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योगवासिष्ठके द्वितीय भागकी विषय-सूची 


[ स्थितितअकरण १५८३-१०८६ | 


विषय 
प्रसिद्ध चित्रसे जगद्रूप चित्रकी विलक्षणतावर्णनपूवक सांख्य आदिके 
मतोका खण्डनकर ब्रह्ममात्रताका साधन हि « १५८३ - १५९३ 
युक्तियोसे स्वरूपभेदवश जगत्को स्थितिका खण्डन करके अवशिष्ट 
पू्णानन्दस्वरूप सन्मात्रकी स्थितिका वर्णेन र ००५ १५९३ - १५९९ 
जगवकी विवतंरूपताका स्थापन करके बोघदृष्टिसे उसके बाधका 
प्रदर्शन तया अज्ञ पुरुषकी दृष्टिमें जगत्‌की अनन्तताका वर्णन «०० १५९९ = १६०५ 


इन्द्रिययुक्त मन ही जगत्‌की स्थितिका मूल है, उसका समूल उच्छेद 
होनेपर दृश्यका असम्भव देखनेसे जगत्‌ शून्य हो जाता है, यह कथन ... १६०५ - १६०९ 
भगु ऋषिके समाधिस्थ होनेपर पर्बंतपर खेल रहे शुक्राचा के, 


अप्सराको देखनेपर, मोहवश प्राप्त अप्सरोमावका वर्णन .-„ १६०६ - १६१२ 
शुक्रा चायंका मनसे स्वर्गमें गमन, वहाँपर इन्द्रका उन्हें सम्मानके साथ 

अपने समीएमें बैठाना «०० १६१३ - १६१६ 
स्वर्गेमें शुक्रका पुनः अपनी प्रियाको देखना ओर परस्परके प्रेमा 

चिक्यसे दोनोंका संगम होना ००० « १६१७ - १६२२ 
स्वर्गीय विविध सुखोंके भोगके अनन्तर भूडोकमें आये हुए शुक्रका । 

बासनावश अनेक जन्मोंका तथा तपस्विताका वर्णन ««« „० १६२२ = १६२७ 


भगु ऋषिके समीपमें स्थित मृतप्राय शुक्रशरीरके पतन और सूखनेका 
७० १६२७ शा: १६३० 


वर्णन 
पुत्रका शरीर देखनेसे भगुजीका कालके प्रति क्रोध तथा कालका 

आस्मविद्यासे भृगुजीको बोषित करना ०० १६३० - १६४३ 
महर्षि शुके योगदृष्टिसे भली-भाँति पुत्रवृत्तान्तप्रदशनसे तथा कालके 

संवादसे जगतकी स्थिति मनका खेल है, यह वर्णन ... « १६४३ - १६५७ 
समुद्र और तरङ्गके दृष्टान्तसे प्राप्त हुई आस्माविकारिताके वारणपूर्वक 

मोहसे उत्पन्न हुई विचित्रताकी विवतेरूपताका वर्णन ... १६५८ - १६६१ 


मनकी शक्तियोंका वर्णन करके भूगु और कालका शुक्रके समीपमें 


जानेके लिए उठना 
समझ्ञानदीके किनारेपर जाकर काल और शगु ऋषिका शुक्राचायको 


समाविसे जगाना, पूर्व वृत्तान्तका स्मरण दिलाना और वहाँसे आनेकी 
इच्छाका वर्णन ७०० ००० १५७ १६६५ क्क १६७३ 


१६६१ - १६६५ 


पूव शरीरको देखकर शुक्रका विलाप और विलापमें ,हेदुविशेषकथन- 
पूर्वक शरीरके स्वभावका वर्णन ,,, त्र ०» १६७४ ~ १६८३१ 








बिषय घुष्ट 

काळके चले जानेपर कालके आञानुसार शुक्राचायंका अपने शरीरमें 

प्रवेश करना तथा उनकी दैत्योंकी गुरुता और जीवन्मुक्तिता का वर्णन ,.. १६८३ - १६८८ 
शुद्धचित्तोंकी सत्यसङ्कल्पताका वर्णन ब्र .. १६८८ ~ १६९६ 
मलिन चित्तोंका मलिन चित्तोके साथ सम्बन्ध, जाग्रदादि श्रवस्थाओके 

शोघनसे चिन्मात्रपरिशेषरूप शुद्धिका लाभ और ज्ञानीकी मोक्षप्रात्तिका 

वर्णन कि न «« १६९६ - १७१३ 
उपासनाश्रोके अनुसार फलकी प्राति, श्ानोपायसे सत्य श्रास्मामें 

अवस्थान और जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुसि तथा तुरीय भअवध्थामें स्थितिका 

वर्णन ० „५ १७१४- १७२२ 
संसार सत्य आत्माका अवलम्बन न करनेवाले चिकी भ्रान्ति है 

सत्य आत्माका अवलम्बन करनेपर तो चित्त और संसार आत्मा ही है, 

यह वणुन ७७ ००० १७२३ - (७२५ 
विशुद्ध पुरुषमें कल्मकका अभाव होनेसे मनकी कल्पना नहीं होती 

और अविशुद्धमें मनी सिद्धि होनेसे अनेक मतमतान्तरोंकी कल्पनाएँ होती 


है, यह कथन ‘+e « १७२५ - १७३९ 
दृढ़ बोध हो जानेपर सब दोषोंके विनाश, मनकी प्रसन्नता और विशुद्ध 

आत्मतरवके साच्षारकारका वणन ... ४०० ००. १७३९ = १७४७ 
ज्ञानीका शरीररूपी नगरमें राज्यवर्णन, आसक्तिरहित सदुभोगोसे 

विनोद श्रौर मनोजयरूपी सुखके उदयका वणन «८० «> १७४७ - १७१६ 
इन्द्रियोकी प्रबलता, उनपर विजय पानेके उपाय तथा उनसे प्रपाद 

और बोघदारा वासनाचयका वर्णन ००० ७०१ १७६० = १७६५ 


देवताओं द्वारा शग्बरके सेनापतियोंकी हत्या, दाम, ब्याल और 
कड नामक सेनापतियोंकी उत्पत्ति और उनसे देवताओपर विज्ञय पाने- 


की आशाका वर्णन जा .. १७६५ - १७७३ 
देवताओंके साथ पातालसे निकले हुए दाम, व्याल और कट श्रादिके 

घोर|संग्रामका वर्णन 5 ००० १७७३ = १७८३ 
दाम, व्याल और करते पराजित होकर शरणामें ये हुए देवता- 

ओसे ब्रह्माजीकषा चिरकान्नतक्क वासनावृद्विरूप दैत्यवधोपाय कथन १७८३ ~" १७९० 
विश्रामको प्रास हुए देवता और दानवोंका, वासनोदयतक युद्धा पुनः 

विस्तारसे वर्णन व्र १७९० - १७९६ 
दाम आदिके, जिन्हें देवताओंके प्रयत्नसे देहाभिमान प्रास हो गया 

था, युद्धमें विधादका, तदनन्तर पलायन और पराजयका वर्णन ... १७९७ - १८०२ 
पातालमें यमराजसे जलाये गये दाम श्रादिकी काइमीर देशमें मछली 

होनेतक जन्मपरम्पराश्रोका वर्णन. ««« i ««० १८०२ = १८०५ 


आहङ्कारसे श्रथहानि और श्रनर्थप्रा्ि कहकर दामादिकी सत्ता और 
श्सत्ताका निराकरण हर ७७५ . +° १८०६ = १८१६ 








विषय पृष्ठ 
छुली और सारसके जन्मकी प्राप्तिसे वियुक्त हुए दाम आदिकी 
राजमहलमें मशक आदिके शरीरोंमें ज्ञान प्राप्तकर मुक्तिका वणन १८१७ ~ १८२८ 
शुभ उद्यम, साधु और सच्छात्रके माहात्म्यका वर्णन तथा अइङ्कारकी 
बन्धकता श्रौर उसके त्यागसे मुक्तिप्रा्तिका वर्णन... «० १८२८ - १८४३ 
मीम, भात ओर दृढ़ द्वारा छिग्न-मिन्न हुए देवताओसे प्राथित भग- 
वान्‌ इरिका शम्बरकों मारना और वासना-रहित उनका मुक्त होना ... १८४४ - १८५० 


चित्तकी शान्तिके उपायका और भोगेच्छाके त्यागका, जो कि 

सरसंगति, विवेक और श्रात्मबोधसे उत्पन्न समाधिसे प्राप्त होता है, बर्णन १८५१ - १८६५ 
अपने-आप स्थित श्रसक्त ही चितूकी सर्वत्र स्थिति है तथा चितूकी हो 

स्त्र स्थितिसे सम्पूर्ण पदार्थौकी स्थिति है, उनकी ` पृथक्‌ स्थिति नहीं है 

यह वणन शे « १८६५ > १८७२ 
अविद्या, काम ओर कमसे आत्माके अनात्मभावकी प्राति, तदनन्तर 

शान, कामनाके अभाव और निष्कर्मतासे स्वरूयावल्यितिका वन +, १८७२ - १८७७ 
अ्रसंग आत्माको जो नहीं जानता, उसके मनके सङ्गसे कतृस्व तथा 

त्मतत्वज्ञानीके अकर्ता और श्रमोक्ता दोनेसे बन्धामावका वर्णन .., १८७७ > १८८५ 
ब्रह्मकी सर्वश्चक्तिता, श्रीरामचन्द्रजीके मोहका विस्तार, उनके बोधके 


ढिए श्रीवसिष्ठजीके विचार आदिका वर्णन Re ... १८८५ - १८९५ 
विविध जीवोकी उपाधियों द्वारा उत्पत्ति, जीवो तथा उनकी उपा- 

धियोंके ब्रह्ममावका विस्तारसे वर्णन ««« र्र »» १८६६ ~ १९०३ 
अनिवंचनीय, चिकित्साके योग्य, अविचिन्त्य और मिथ्या माया कलना ॥ 

आदि विशेष धर्मोंका मूल है, यह वर्णन 6६ »« १९०४ - १९१३ 
श्रनन्त शक्ति ब्रह्मके, वासनाकी घनताके क्रमसे, जीवमावक्रमका 

वर्णन ड 5; ... १९१३ - १९२३ 
जीवोंकी कर्मगतिका विस्तारसे वर्णन एवं विवेक आदिके अत्यन्त 

दुलभ होनेसे किन्हीं-किन्हींकी मुक्ति होती है, यह वर्णन ... «० १९२३ - १९३१ 
मुक्ति और प्रळयमें समानता होनेपर भी इन दोनोमें वैडक्षण्यका कथन 

एवं विरञ्चिरूप जीवके शरीरप्रहणक्रम कका कथन Fer «« १९३१ - १९४१ 


मनका कार्य कभी सच्चा नहीं होता, कारण कि मनोरथ आदिमें ऐसा 

देखा गया है; इसलिए मनोमय होनेके कारण जगत्‌ असत्‌ है, सत्‌ ही 

सतू है, यह वणन ... न्य १९४१ - १९५२ 
जिन गुणोंसे संसारमें विहार करता हुआ भी (निमग्न नहीं होता रौर 
जीवन्मुक्त छोगोंमें स्थित है, उन गुणोंका भ्रीरामचन्द्रजीके लिए 

उपदेश «०६ १९५२ - १९५९ 
श्रतीत, भावी और वर्तमान करोड़ों ब्रह्मा और ब्रह्माएडोंका तथा 

नियत और अनियत क्रमवाले देवता आदिका वर्णन ... «« १९५९ = १६७५ 





विषय न पृष्ठ 

भोग आदिकी ढाळसाकी ईनिन्दा, दाशूरकी उत्पत्ति और प्रसन्न हुए 

अग्निदेवसे उनको वरप्रासिे .., तन «० १९७५ ¬= १९८२ 
शाखा, पल्लव, पुष्प, फल और पत्रियोसे मनोहर कदम्ब दृक्षका 

उस्प्रक्षा आदि श्रलङ्कारोसे वणन ... १९८३ - १६८९ 
उस कदम्बके बृक्षकी चोटीपर बैठे हुए दाश्चर द्वारा देखी गयी दिशा 

रूपी वनिताओं का गुणोंके साथ वर्णन i ००० १९८९ = १६९१ 
मानसिक यशोंत्ते दाष्यूरका ्रात्मबोध, वनदेवीमें पुत्रोत्पत्ति श्रौर पुत्रके | 

हिए ज्ञानप्रदान १९९१ - १९९६ 
सङ्कल्पसे कल्पित विश्व मिथ्या ही है, यह सूचित करनेकी इच्छासे 

खोत्थ राजा के चरित्रको कल्पना करके वर्णन हर १९९७ = २००२ 
जगत्‌ सङ्कल्पसे कल्पित है, इस अर्थमें दृष्टान्तभूत खोत्थ राजाके 

उपाख्यानके तात्ययका विस्तारपूर्वक वर्णन „०° २००२ = २०१२ 


सङ्क्पकी जैसे उत्पत्ति होती है, जैसा उसका स्वरूप है, जैसे वह 

घनताको प्रास होता है जिव उपायसे उसका उच्छेद होता है, इन सबका वर्णन २०१२ - २०२१ 
पूजित भ्रीवतिष्ठजीका दाध्ूरके धाथ वार्तालाप, कदम्बशोभाका 

दर्शन और प्रातःकाल गमन a; ड ००० २०२२ = २०२९ 
जड़की सत्ता और अ्रसत्ता तथा शुद्ध चेतनके कतृत्व, अकतृत्वका 

विचारकर दृश्यमें तादात्म्यसंसर्गाध्यावरूप आस्थाका सर्वथा निवारण ... २०२६ - २०३९ 
श्रीरामचन्द्रजीके प्रश्नक्षा अनवसर, वासनाके त्यागका क्रम ओर 


एकमात्र वासनात्यागसे सिद्ध हुए लोगोंकी प्रशांता ... +° २०४० - २०५४ 
पूर्ण पदमें आरूढ हुए पुरुषके सर्वात्मत्वका बोध करानेवाली 

कचगाथाका श्रीवतिष्ठजी द्वारा श्रीरामचन्द्रजीकको उपदेश ००० २०५४ - २०५७ 
विषयोंकी निःबारता, ब्रह्माक़ी सङ्करमसे जगतूकी रचना, ब्रह्माकी 

निवेंदसे विश्रान्ति ओर शाख्रखिका वर्णन शी «०० २०५७ - २०६९ 
ब्रह्मासे उत्पन्न हुए जीवोंके देहग्रश्णके क्रेमका ओर प्रधानरूपसे ज्ञानके 

माजन सात्विक जीवोंके देवग्रणके कमका वणन... ०० २०७० - २०७५ 
मुक्तिके योग्य राजससास्विक लोगोंकी प्रशंसा श्रौर उनके विवे€- 

वैराग्यके क्रका उपदेश न्न ००५ २०७६ - २०८१ 
श्रीरामचन्द्रजीमें शाखोक्त सब गुणोंकी समृद्धिका कथन श्रोर अघम 

पुरुषकी भी सत्सङ्ग और पौरुषसे उत्तम स्थितिका प्रतिपादन «० २०८१ - २०८६ , 


[ उपशम-प्रकरण २०८७ - ३००६ ] 
मध्याह-कालकी शङ्खध्वनिसे समाके उत्थानका वर्णन तथा वसिछ- 
जीका ग्राहिक कृत्य ओर रात्रमें विश्वामित्रजीके साथ स्थिति ००° २०८७ - २०६५ 
आह्किक कर्मानुष्ठान, भीरामचन्द्रजीका सुनी हुई वार्ताओंका चिन्तन 
तथा सुने हुए पदार्थोमें स्थिरताके छिए बुद्धि आदिकी प्राथना करना .., २०६५ = २१०३ 





{ ड } 
विषय पृष्ठ 
प्रातःकार स्‍्नान-ग्हमें आये हुए भीरामचन्द्रजी श्रादिके साथ 
भीवसिष्ठणीका सभा-णइमें जाना और सभाका आरम्भ ००० २१०३ - २१०७ 


राजा दशरथजीका श्रीवसिष्ठजीके वाक्योंझी प्रशंसा करना तया 

वसिऽजीके वचने श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा चिन्तित पदार्योका अनुवाद ,.» २१०८ = २११४ 
अविवेकसे बढ़ी हुई मनोमात्ररूपी जगत्‌-सुष्टिकी निवृत्तिके उपायका क्रम २११४ = २१२५ 
पहछे कर्म-गतियोंको कहकर जीवन्मुक्तिरूप अन्तिम जन्मवाछोंकी 


मुक्तिके लिए गुण-प्रासिमें साधारण क्रमका कथन ... ००° २१२५ - २१२६ 
अपने विचारसे कुछ व्युत्पन्न चित्तवाले पुरुषकी आकाशसे फलपतन के 

समान ज्ञान-प्रासिका वर्णन व्र द ०५० २१३० - २१३१ 
वसन्तनञ्चुतुमें उपवनमें विहार कर रहे श्रीअनकीजीने सिद्धों द्वारा गीत 

शुम श्छोक सुने, यह वणन a ड .„ २१३१ ¬= २१३६ 
यह सुनकर निवेदसे घर ग्राये हुए राजाका अरथोके मूळ कारणे 

विचारे मनका निणयकधन «5४ २१३६ = २१४९ 
मध्याह कालके कृत्योमें प्रदत्त होनेके लिए द्वारपाल द्वारा प्राथना 

करनेपर भी राजा जनकका मौन होकर विचार करना ... २१५० - २१५५ 
आह्निक कार्यको कर चुके राजाका रात्रिके अम्तमें अनेकों विचित्र 

विवेकोसे श्रपने चित्तका प्रबोधन -... ब ० २१५५ - २१५९ 
राजा जनककी जीवन्मुक्तरूपप्ते स्थितिका और विचार तथा प्रज्ञाके 

बिचित्र माहास्यका विस्तारसे वर्णन ,«« ५३० ... २१५९ - २१६६ 
जनक के विचारको उदाहरण बनाकर चित्तके प्रशमनके उपायोंका 

युक्तियों द्वारा विस्तारपूरव बन .. ७ २१६७ - २१९१ 


नाना योनियोंमें दुःख पा रहे, उपदेशके लिए अयोग्य छोगोंकी उपेक्षा 
कर उपदेशके योग्य लोगोके लिए मनके मार्जनके उपायका वर्शन +० २१९२ = २२०४ 
चिचताको प्राप्त हुआ आत्मा जिससे संसारमें बघता है, अनर्थ. 


बीजोसे पूणं उस विचित्र तृष्णाका वर्णन वर ०-० २२०५ - २२१० 
ष्येय-रेय-मेइसे वासना-त्यागका वर्णन, उससे ज.वन्मुक्त और विदेहोंके 
लक्षणका कथन ३०४ २२१० - २२१५ 
जिस प्रकारके निश्चयोसे युक्त जोवन्मुक्त पुरुष बन्धतमे नहीं पड़ता 

और अज बन्धनमें पडता है, उनके त्रिभागका पुनः वर्णन,,, २२१५ - २२२२ 
जिस स्थितिसे श्थित पुरुष संसारमें दुःखी नहीं होता, उस स्थितिका 

विस्तारपूर्वक श्रीरामचन्द्रजी के ढिए उपदेश न . ००० २२२३ - २२३५ 
पूर्वोक्त कथनकी सिद्विके लिए पुण्य और पावन के श्र।उ्यानका 

वर्णन, जिसमें पुण्यने पितृशोकातं पावनको ज्ञानोपदेश दिया ««« २२३४५ - २२४१ 


पुण्य द्वारा पावनके तथा अपने नाना योनियोमें जन्मोंका शोक- 
मोहको लिदृशिकै लिए वर्णन के र १०० २२४२ - २१४९ 





विषय पृष्ठ 
तृष्णारूपी पाशका क्षय ही मोक्ष है, आशासे चित्तवृत्तियाँ होती हैं, 
निराश और अपनेसे पूर्ण पुरुषकी स्वतः मुक्ति होती है, यह वर्णन ... २२५० = २२५६ 
बलिके आख्यानके लिळलिलेमें पाताळ वर्णन तथा बलिके राज्यका 


और वैराग्यसे मेढके शिक्षरपर विचारका वर्णन +». ०० २२५७ ~ २२६५ 
चित्तनय कहनेके लिए, राजमन्त्रोको उपाखयानका और मम्त्रीके 

झप्रप्रतिद्दन्द विपुठ बलका वर्णन. ««० ति «« २२६५ - २२७० 
राजाके दशनमें उपायभूत वैराग्य आदिके साथ उस दुष्ट मस्त्रीपर 

विजयप्राप्तिकि उपायका वर्णन $ २२७१ = २२८४ 
सन्देइकी निवृत्तिके लिए शुक्राचार्यके चिन्तनकी इच्छासे बलिके 

हुदयमें विवे$रूपी चन्द्रमाके शमोदय$ावर्णन `... ०० २२८४ = २२८८ 
स्मृतिसे बढिके समीप गये हुए झुक्राचार्यके बलिके प्रति तत्त्वशानों- 

पदेशका और तदनन्तर श्राकाशगमनका वर्णन ... ०० २२८८ - २२९२ 
शुक्राचायंजी द्वारा उपदि् मार्गते विचार कर रहे बलिकी चैतन्य 

पूर्णानन्द में विश्रान्तिसे चिरकाक्रतक स्थितिका वर्णन... «« २२६२ - २२९८ 


बलिको नश्चे देखकर दुःखित हुए दानवों द्वारा शुक्ताचार्यमीका 

स्मरण और उनका बळिकी स्थिति कहकर दानवोंका शोक दूर करना ,., २२९९ - २३०२ 
जीवन्मुक्त बलिकी राज्य-सम्पत्ति और पाताज्नमें बन्धनका वर्णन एवं 

भोरामचन्द्रजीके किए बलिके समान पूर्ण-पदमें स्थितिका उपदेश .., २३०३ - २३१४ 
हिरण्यकश्षिपुका पराक्रम, प्रहद आदि पुत्रोंकी उसत्ति, हिंद द्वारा 


बघ और शोकपूर्वक श्रोध्वेदेहिक क्रिया बे «« २३१५ - २३१९ 
प्रहादका श्रीहरिके पराक्रमका चिन्तन, श्रात्मीयोंके कल्याणका विचार 
और भगवद्धक्तिसे भगवद्भावका वर्णन वक .. २३२० - २३३० 


प्रहादका विष्णुकी मानरुनपूजा और असुरोंके साथ बाह-ूजा करना 
तथा उसे सुनकर आश्रयमें पड़े हुए देवताओं भगवान्‌ विष्णुपे पूछना! २३३१ - २३३६ 
हरि-मक्तिसे प्रह्मदके विवेक आदि गुणोंडा उदय और प्रसन्न हुए 


हरिको अपने आगे देखकर स्ठुत १७०७ ५१०० ee २३ ३९ लक २२४२ 
भीहरिके वरसे सुविचारको प्रासकर तथा अनात्म-वर्गढ़ा त्यागकर 

प्रह्मदका अपने श्रद्वितीय सब्चिदात्मस्वरूपका दशन «०० २३४२ - २१६४ 
सादात्कृत आत्माका मनमें विचारकर और प्रणाम कर उसके बलसे 

जीते गये बन्धनोंका अनुसन्धान कर प्रहाद$ा प्रसन्न होना «« २३६४ - २३८१ 


दुर्ळम श्रात्माको प्रासकर बार-बार प्रणाम कर रहे प्रहादका आत्माको 

स्तुति, अभिनन्दन श्रोर जैसे प्रिया प्रियके साय एकान्तरे रमण करती है, 

वैते ही आस्माके साथ एकान्तर्मे रमण करना 5 ° २३८२ - २३९८ 
प्रहादके पुनः समाधिस्थ होनेपर नायकरहित, अतएव दस्युश्रों दारा 

क्षत-विज्षत दानव-नगरकी दुर्दशाका वर्णन ड ००० २३९९. २४०२ 
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विषय पृष्ठ 

लगतूकी व्यवस्थाको सिद्धिके हेतु देत्य-कुलके रक्षाथे प्रह्ादके 

प्रवोधनके लिए हरिकी चिन्ताका वर्णन ५० ५०० रै४०२- २४०७ 
पावालमें जाकर शह्भु-ध्वनिसे प्रबोषित प्रहादसे मगवानका कल्पपर्यन्त 

राज्य करनेके लिए कहना डे « २४०८ - २४१८ 
सदेह होता छुआ भी विदेह और कर्मपरायण होता हुआ भी कूटस्थ 

शानो जिस ऋमसे व्यवहार करे, उस क्रपका प्रतिपादन «» २४१८ = २४२४ 
भगवानका स्वाञ्चावतीं दैत्यराज प्रह्ादसे सपरिवार पूजा ग्रदणकर 

दैत्यराजमें अभिषेकपूर्वक उसे वर देना व ««» २४२४ - २४३२ 
भगवान्‌ विष्णुका पुनः चीर-सागरमे गमन, अख्यानका उत्तम फल 

और समाघिसे जीवन्पुक्तोके व्युस्थानमें हेतुका वर्णन ... ‘०° २४३३ = २४३७ 


यद्यवि ज्ञान ईश्वरके प्रसाइसे लभ्य हे; तषापि इश्वरपर मार देना 
ठीक नहीं । श्रपने पोरुष द्वारा इन्द्रियोको वशरमें करनेसे शान प्राप्त होता 


हे, यह वर्णन 5 ००० «०० २४३८ ~ २४४६ 
मनकी निराशताकी सिद्धिके जिर इझ्यको व्यर्थ दुःखस्वरूपताका 

गाविकै आख्यानमें विश्तारसे प्रदर्शन २४४६ - २४५३ 
गाधिका भिल्लनके गर्भमें जन्म, किरातःस्थिति और कीरपुरमें राज्य- 

प्रासिका वर्णन -... ४४५ १० ००० २४५३ = २४६१ 
उसे दूसरे चाण्डालसे चारडाल जानकर लोगोंके अभिमें प्रवेश करने- 

पर उसका भी अभिगें भस्म होना ओर गाधिका प्रबुद्ध होना «« २४६२ = २४७० 
्रतिथिसे श्रपना पूर्वोक्त कीरराजवृत्तान्त सुनकर, स्वयं वहाँ जाकर, 

देखकर और पुनः-पुनः पूळुकर गाथिका विस्मित होना «१. २४७० - २४८१ 


गाधिका कीर-नगरमें जाकर आअ्वयंपूर्व$ देखकर तपस्यासे भगवान्‌ 

विष्णुको प्रसन्न करना तथा विष्णुका, यह सब माया है, यह कहना «० २४८२ - २४९४ 
याचिका भूत-मण्डल और कीर-देशमें पुनः जाकर पुनः-पुनः भ्रीहरिसे 

पूछुकर तथा “यद सब माया है? यह निश्चय कर क्रपसे जीवन्मुक्त होना ... २४९५ - २५०५ 
चित्तके आक्रमणके उपायोंका, उत्तम शानके मादात्यका तथा चित्त- 


रूपी सपके पीनतारूपी दोषके हेतु ओंका वर्णन of .. २५०५ - २५२३ 
धान्त परमपदमें विश्रान्तिक्ी इच्छा कर रहे उद्दालक मुनिके मनके 

विविध दोषोसे विक्षेपका बहुत प्रकारसे वर्णन ४०८ »» २५२४ = २५३४ 
गुह्दामें आसन-स्थित, समाधिमें प्रवेश करनेकी इच्छाबाले मुनि द्वारा 

चिन्तित चित्त-प्रबोधनके उपायोंका वर्णन , ००° २५३५ - २५५० 
वासनाग्रों तथा अहङ्कारसे आस्माकी अस्पृ्ता तथा शरीर और 

मनका वैर इत्यादि वणन ९०० कि ००५ २५५० - २५६६ 


जलाने, जलज्ञावन आदि द्वारा अपने शरीरमे विष्णु-शरीरकी भावना 
कर रदे उद्दाक्षक मुनिका विकल्योको इटाकर समाघिमें विभाम लेना ... २५७० ~ २५८८ 


बिषय पृष्ठ 

सत्तासामाभ्यका लक्षण, उद्दालकका युक्तिसे देंह-त्यागक्रत शया 

त्यक्त-देहसे चामुण्डाका .स्वभूषण-निर्माण व्र ००. २५८९ = २५९७ 
मायारूपी अन्धकारसे शून्य वासनारहित प्रबुद्ध पुरुष व्यवहाररत होने 

पर भी समाधिस्थ है, यह वर्णन £ २५९८ ~ २६११ 
अज्ञात-स्वश्वरूप चैतन्य द्रष्टा होनेके कारण जिस र४यस्वरूपताको 

धारण करता है, वह चिति ही है, उससे अन्य नहीं है, यह द्णन ... २६१२ ~ २६१८ 
किराते सुरघुके वैराग्य वर्णन तथा उसके प्रति माण्डव्यका 


उपदेश ००४ क ००० २६१९ = २६२८ 
एकान्तमें बाह्य और आभ्यन्तर दृश्योंका परित्याग कर रहे राजा 

सुरघुको विचारसे स्वात्मळाभ हुश्रा, यह कथन न्न «०« २६२९ = २६३७ 
जीवन्मुक्त उस सुरघुके देदविनाशपर्यन्त श्रसङ्गरूपसे आचरण तथा 

देह-विनाशकै बाद आकाशके समान अवस्थानका वर्णन ` ००० २६३७ - २६४० 
अद्वितीय पर-हद्ममें स्वाभाविक चिप्तेक्राग्रयात्मक समाधिके स्वरूपके 

शानके लिए सुरघु और परिषके संवादका वणन ... ००० २६४० = २६४९ 


अशानरूपो श्रावरणके इट जानेपर नित्य चित्‌-स्फुरणकी अवस्थासे 

विद्वानोंकी संद! अद्वितीय ब्रह्मामें ही समाधि होती है, यह वर्णन  .., २६५० - २६५६ 
राजा परिघके द्वारा परीक्षणके श्रनन्तर जिसकी स्तुति की गई है, 

ऐसे तत्ववित्‌ सुरघुक्षा अपनी सहज स्थितिका सविस्तर वर्णन ००० २६५७ = २६६० 
उपायोंका परिशान रखनेवाला पुरुष जिन उपायों द्वारा मानस- 

दोषोसे बिचडित नहीं शेता और अपनी आरमाका संसार-दुःखसे उद्धार 

करता है, उन उपायोका कथन ... ००° २६६१ - २६७२ 
सह्याद्रि पर्वतका, वहाँ स्थित अभिक्रृषिकि आभ्मका तथा मपि 

अभिके आभश्रममें स्थित विलास और भास नामके दो तपरिवियोके जन्म, 

कर्म और शोकका वर्णन ३० व्र «० २६७३ ¬ २६७८ 
तस्वशानसे रहित आातके वचनोंसे उसके दुःखसागरमें पर्यावतंनका 

विस्तारपूवेक वर्णन ` ३ व्र «« २६७९ - २६८७ 
देह और आरमाका सम्बन्ध नहीं है, इसका समर्थन करनेके लिए 

बन्धन अन्तःक्रणकी आसक्तिसे होता है, ओर श्रन्तःकरणकी आसक्तिके 


त्यागसे उसका विनाश हो जाता है, यह कथन ... ००० २६८८ = २६९७ 
संसक्ति और असंसक्तिके लक्षण, वम्धावन्ध्याविमाग तथा फडका 

बणन ०७ ove ००० २६९८ = २७०९ 
सम्पूर्ण अर्थोमें आसक्तिके त्यागसे भन चिन्मात्रश्वरूपमें सुस्थिर तथा 

चिन्मात्रशेष जिस क्रमसे हो जाता है, उस क्रमका कथन २७०९ = २७१२ 


श्रसङ्ग सुखमें परम शान्तिकरो प्राप्तकर रहा पुरुष ब्यवहारसे उत्पन्न 
दोषोसे जिस प्रकारसे दुःखी नहीं होता, उस प्रकारका सयुक्तिक उपपादन २७१३ - २७२१ 


विषय पृष्ठ 
पर चित्‌-वस्तु व्यवहार-विषय न होनेके करण शरीर आदिके निरा 
द्वारा केवल तुयका वणन 3 « २७२२ - २७४२ 
शरीर भौतिक हे, अतः वह शोक-मोहकै योग्य नहीं है, इसका तथा 
दग्‌ हश्यके सम्बन्ध और विशुद्ध साक्षीका बर्णन ... -.» २७४३ - २७५४ 


दो तरहकी अइंभाबना ग्रहण करने योग्य है, तीसरी अहंभावना त्याग 
करने योग्य है, तीनों श्रइंभावनाओके त्यागे मुक्तिकी इच्छा नहीं 


होती, यह कथन र्र २७५५ - २७६४ 
प्रमादसे संघार-श्रान्ति, प्रवोधसे सदा पूणता तथा जीबन्मुक्तके गुणों- 

का वर्णन $ ४४ २७६५ - २७८६ 
बड़े-बड़े अधिकारोंमें भी इष, शोक आदिके साथ सम्बन्ध न रखने 

वाळे अनेक मुक्त देवता, असुर, मनुष्य श्रादिका वर्णन ... २७८७ - २७९९ 
संसाररूपी अछघि, स्त्रीरूपी तरङ्ग, उसके तरणके उपाय और तरनेके 

श्रनन्तर सुखपूवक विचरणका वणन «> २८०० - २८०४ 
दार-माळाकी नाइ विद्वानोंकै मस्तक और गले में घारण करने योग्य 

माछाका जोवन्बुक्तोंके गुणोंसे वसिएजी द्वारा गुम्फन ««० २८०५ - २८१५ 
चित्तके स्पन्दनसे होनेवाली जगतूकी भन्ति, चित्तस्पन्दनके स्वरूप और 

उसके निरोधमें देतुभूत योगका भढीमांति वर्णन ,.- २८१५ - २८३२ 


चित्तके विनाशके लिए जिन योग और जानरूपी दो उपायोका उपक्रम 
किया था, उनमें से पहलेका पूर्व छग॑में परिज्ञान होजानेसे दितीयका वर्णन. २८३३ - २८३७ 
जिस विचारके सुदृढ़ शेनेपर संघुखस्थित भी दिव्य भोगोमें इच्छा 


उत्पन्न नहीं होती, उस विचारका वणन २८३८ ~ २८४९ 
पूवमें अनेक प्रयसे देहरूपी धरसे निर्वासित हुए चित्तरूपी वेतालकी 

श्रशत्ताका अनुभव ओर युक्तिसे उपपादन २८५० - २८५४ 
आस्माकी एकाग्रताकी सिद्विके लिए निरथंक चेशदि हेतु भोसे देह, 

इन्द्रिय और मन को बीतहब्यके द्वारा बोधन रे »० २८५४ ~ २८७४ 


चित्त ओर इर्द्रियों के रहते समस्त दोषरूपी श्रनर्थोकी प्राप्ति होती है 
और उनके श्रभावमें समस्त गुणरूपी सुख प्राप्ति होती है, यह वर्णन ... २८७५ - २८८५ 
बीतहन्य महासुनिकी समाधिका, प्रथ्वीके विवरमें स्थितिका तथा उसके 


दृद्यमें विद्याचरत्व, इन्द्रत्ब, गणत्व श्रादिके श्रनुभवका वर्णन ««« २८८६ ~ २८९६ 
बीतहव्य मुनिकी सूर्यके पिज्चलनामक गणमें प्रवेश कर श्रपनी देहकी 

उद्धृति, जीवन्युक्तस्थिति भ्रौर श्रन्तिम समाधिका वर्णन »««० २८९७ - २९०२ 
मुनि बीतइव्यकी छः रात्रितक पुनः समाधि, चिरकाळतक जीषन्मुक्त- 

स्थिति, राग आदिको तिळार्जळि और मुक्तिमें समाघिका वर्णन २९०३ - २९१५ 


३% कारकी अन्तिम मात्राका भवछम्धन कर जिस क्रमते महा मुनि 
बीतइव्य विदेश्युक्तिको प्राप्त हुए, उस क्रमका वणन `... २९१६ - २९२१ 





विषय 
चीतहव्यके बिमुक्त होनेपर द्वादयमें उनके प्राणोका क्षय हुआ, कारण में 
देहका लय ओर कलाश्रोंका ळय दुश्रा, यह वर्णन 5 के 


जिनका मोइशान्त हो चुका है, ऐसे महात्मा श्रॉको आकाश-गमन आदि 
षिद्धियोंमें इच्छा नहीं होती, तथा उनके शरीरोंको व्याप्त आदि हिंसक प्राणी 


घषित नहीं कर सकते, यह कथन ५९४ 95६ 
मैत्री आदि गुणोंसे उपेत तथा निष्कल भावको प्राप्त दो प्रकारके चित्त- 
नाश्चका विश्तारपूवक वणन ` 
संसाररूपी छताक। कारण शारीर हे, शरीरका कारण मन है तथा मनके 
कारण प्राण-स्पन्द और वासना -ये दो हैं, यह वर्णन ... A 
पूर्वोक्त स्थितिःबिशेषोर्में यस्नके गौरव और ळाघवका तथा वासना 
आदिके प्रक्षयपूवक ज्ञानके सह भ्यासका वर्णन 47८ 


विचारकी प्रौढता, वैराग्य एवं उद्गुणो से तत्त्वज्ञान होनेपर विषयोसे 
धषित न होने के कारण ज्ञानीक्षी एकरूप स्थिति होती है, यह वर्णन 


प 
२६२२ - ९९२६ 
२९२७ = २९४२ 
२९४२ - २९४९ 
२९५० - २९७७ 
« २९३८ - २९८९ 


«० २६८९ - ३००९ 


3% 


४४ श्रीगणेशाय नमः & 
he A) 
यागवासठ 
[ भाषानुवादसहित ] 
कनु न्क 
स्थितिप्रकरणम्‌ 
प्रथमः सर्गः 


अथोत्पत्तिप्रकरणादनन्तरमिदं शृणु । 
स्थितिप्रकरणं राम ज्ञातं निर्वाणकारि यत्‌ ॥ १॥ 


पहला सगे 
[ प्रसिद्ध चित्रसे जगद्रूप चित्रकी विलक्षणतावणैनपूर्वेक सांख्य आदिके मतोंका 
खण्डन कर ब्रह्ममाट्रताका साधन ] 
उतत्तिप्रकरणमें 'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते’ ( जिससे ये भूत उत्पन्न 
होते हैं ) इत्यादि सरष्टिप्रतिषादक सब श्रृतिवाक्योंका अद्वितीय ब्रह्ममें जगतूके 
अध्यारोपप्रदशन द्वारा तटस्थलक्षणरूपसे तात्पर्यदशनपूर्वक जगत्‌ और जीवके 
भेदका खण्डन कर प्रत्यगूत्रक्षकरसताका बोध कराया । अब “येन जातानि जीवन्ति? 
( उत्पन्न होकर जिससे जीवित रहते हें ), 'येन यौः पृथिवी ढा? ( जिससे द्युलोक 
और प्रथिवी दृढ़ हें ), 'एतस्येवाक्षरस्य प्रशासने गार्गि सूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः’ 
( हे गार्गि, इसी अक्षरकी आज्ञामें नियमित होकर सूय और चन्द्रमा अपना-अपना कार्य 
करते हें), 'को ह्येवान्यात्‌ कः प्राण्याद्देष आकाश आनन्दो न स्यादेष ह्येवानन्दयाति' 
(यदि यह सवेसाक्षिभूत हृदयाकाशमे स्थित बुद्धिगुहामे निहित आनन्दरूप आत्मा 
न होता, तो कौन निश्चासक्रिया करता और कौन उच्छ्लासक्रिया करता, यही आत्मा 
लोकको आनन्दित करता है) “भीपास्माद्वातः पवते' (इसके भयसे वायु बहता है), 
“एको दाधार सुवनानि विश्वा? (जो अकेले सम्पूर्ण भुवनोंको धारण करते हैं), “य एको 
१९९ 


१५८४ योगवासिष्ठ [ स्थिति-प्रकरण 


ooo 
फकम्फकुकमकमनम लक कन्ाका काम कक रकम पका परसा ससक 


एवं तावदिदं विद्वि श्यं जगदिति स्थितम्‌ । 
अहं चेत्याद्यनाकारं आन्तिमात्रमसन्मयम्‌ ॥ २ ॥ 
अकतृकमरङ्गश्च गगने चित्रश्चुत्थितम्‌ । 
अद्गष्टूक चाऽलुभवमनिद्रं स्वमदशनम्‌ ॥ ३॥ 
जाळवानीशत ईशनीमिः परमशक्तिमिः' (जो अद्वितीय मायावी इंशनीनामक 
परमशक्तियोंसे इन लोकोंके ऊपर शासन करता हे ), अनुज्ञाता द्ययमात्माम्थ सर्वस्य 
स्वास्मानं ददाति’ ( अनुज्ञा करनेवाला यह आत्मा इस सब जगतको अपनी आत्मा 
देता है यानी अपनी सत्तासे सत्तावान्‌ करता हे ) इत्यादि वर्तमान जगतूकी स्थितिके 
नित्रीहका प्रतिपादन करनेवाली श्रुतियोंका और 'सदेव सोम्येदमग्र आसीत? ( हे सोम्य, 
सृष्टिके पहले यह सत्‌ ही था ), आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌? ( यह जगत्‌ 
सृष्टिके पूर्वमे अद्वितीय आत्मा ही था ) इत्यादि प्रलबकालमें जगतकी सत्ताके 
निवीहका प्रतिपादन करनेवाली श्रतियोंका भी पुरुषोंकी बुद्धिकी विचित्रतासे 
उत्पन्न हुए विविध तात्पर्योके उत्मेक्षणसे युक्त आन्तिजनित वेचित्यके निरास द्वारा 
सच्चिदानन्देकरस ब्रह्ममे सचिद्रूपताके उपपादन द्वारा और तटस्थलक्षणके तातप्थके 
प्रदशन द्वारा विस्तारपूर्वक उपपादित ब्रक्षेक्यज्ञानको स्थिर करनेके लिए स्थिति- 
पकरणका आरम्भ करते हुए भगवान्‌ श्रीवसिष्ठजी उत्पत्तिप्रकरणके साथ स्थिति- 
प्रकरणकी संगति दर्शाते हुए कहते हें--'अथ' इत्यादिसे । 
श्रीवसिष्ठजीने कहा---हे श्रीरामचन्द्रजी, उत्पत्तिप्रकरणके बाद आप इस 
स्थितिप्रकरणको सुनिये । उत्पत्ति स्थितिमें हेतु है, इसलिए इन दोनों प्रकरणोंकी 
हेतुहेतुमद्भाव संगति है । एककार्यस्वरूप संगति भी दोनोंकी है, ऐसा कहते हैं -- 
“ज्ञातम्‌? से । जो स्थितिप्करण ज्ञात होनेपर निर्वाणपद ( मुक्ति ) देता है ॥१॥ 
जगदुत्यत्तिमें मिथ्यात्व दशनिके लिए पहले जो युक्तियां दिखलाई हैं, वे 
र्थि तेप्रकरणमे समान हैं, ऐसा अतिदेशसे दर्शाते हैं--ण्व्म! इत्यादिसे । 
हे श्रीरामचन्द्रजी, इस प्रकार जगत्रूपसे स्थित इस सम्पूर्ण दृश्यको और 
अहमको आप आकाररहित भ्रान्तिमात्र और असन्मय जानिये ॥ २ ॥ 
साधारण अन्य चित्रका कोई कर्ता होता है, वह रंग आदि उपकरणोंसे 
बनता है, भीत आदि आधारमें बनाया जाता है, पर यह जगढूप चित्र अन्य चित्रोंसे 
विलक्षण है । न तो इसका कूँची, रंग आदि उपकरणोंसे युक्त कोई चितेरा हे, 
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भविष्यत्पुरनिर्माण चित्तसंस्थमिवोदितम्‌ । 
मर्कटानलतापान्तमसदेवाऽथसाथकम्‌ ॥ ४ ॥ 
हण्यनन्यदन्याभमम्ब्बावतेवदास्थितम्‌ । 
सद्रपमपि निःशून्यं तेजः सौरमिवाऽम्बरे ॥५॥ 
रलाभापुञ्मिव खे दृश्यमानमभित्तिमत्‌ । 
गन्धर्वाणां पुरमित्र इझ्यं नित्यमभित्तिमत्‌॥ ६ ॥ 
मृगतृष्णास्ब्विवाऽसत्यं सत्यवत्‌ प्रत्ययप्रदम्‌ । 
सङ्क्पपुरवत्प्रौढम नुभृतमसन्मयम्‌ ॥ ७॥ 
कथार्थप्रतिभानात्म न कचित्‌ स्थितमस्थितम्‌ ! 
| निःसारमप्यतीवाऽन्तःसारं स्वभझाचलोपमम्‌ || ८ ॥ 
| न उपादानभूत रक्षक पदार्थ हैं, न कोई आधार हे, यह चित्र आकाशमें 
उदित हुआ है । जिसका अनुभव होता है, वह चित्र अपनेसे भिन्न द्रष्टाके रहनेपर 
ही अनुभूत होता है | इससे अतिरिक्त कोई द्रष्टा नहीं है, इसलिए जगत्रूप 
चित्र द्रष्टाहित अनुभवरूप हे । निद्रा होनेपर ही स्वम्न दिखाई देता हे, पर 
यह जगद्गप चित्र निद्रारहित स्वमदर्शन है ॥ ३ ॥ 
चित्तमें स्थित भावी नगरके निर्माणकी तरह यह उदित हुआ हे । बन्दरों द्वारा 
शीतकी निवृत्तिके लिए कल्पित गुञ्जाफल और गेरू आदिके कंकरोंके संचयरूप 
अग्निके तापके तुल्य असद्‌ होता हुआ भी कार्यकारी हे । उससे भी बन्दरोंकी 
> शीतनिवृत्ति होती है, यह ऐतिह्य प्रमाणसे सिद्ध है । इस आशयसे असद्‌ होता 
हुआ मी कार्यकारी हे, यह कहा ॥ ४ ॥ 
यह जगदूप चित्र ब्रह्मसे अभिन्न हे फिर भी जलमें आवतेके तुल्य ब्रह्मे 
अन्य-सा स्थित है | यह जगद्रूप चित्र सद्रूप होता हुआ भी आकाशमे सूर्यके 
प्रकाशके समान सर्वथा शून्य हे ॥ ५ ॥ 
आकाशमें दिखाई दे रहे रलोंकी कान्तिके समूहके तुल्य यह भित्तिरहित हे । 
गन्धर्वोके नगरके समान दिखाई देता हुआ मी सदा आधाररहित हे ॥ ६॥ 
मृगतृष्णाके जलके समान असत्य हे; परन्तु सत्यके समान प्रतीति कराता है । 
मनोरथकल्मित नगरके समान विस्तृत है । खूब अच्छी तरह अनुमवमें आता है, 
किन्तु हे असन्मय || ७॥ 
कवियों द्वारा कल्पित कथाके पदाथभूत नगर, पर्वत आदि अवथवोंकी 
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भूताकाशमिवाऽऽकार भासुरं शून्यमात्रकम्‌ । 


शरदश्रमिवाऽग्रस्थमलमक्षयमक्षतम्‌ ॥ ९ ॥ 
वर्णो व्योमतलस्येव दृश्यमानमवस्तुकम । 
स्वमाज्ठनारताकारमथेनिष्टमनथेकम्‌ ॥ १०॥ 


चित्रोद्यानमिवोत्फुछमरसं सरसाकृति । 
प्रकाशमपि निस्तेजश्चित्रार्कानलवस्स्थितम्‌ ॥ ११ ॥ 
अचुभूतं मनोराज्यमिवाऽसत्यमतास्तवम्‌ । 
चित्रपद्माकर इव सारसौगन्ध्यवज्ितम्‌ ॥ १२ ॥ 
झुन्ये प्रकचितं नानावर्णमाकारितात्मकम्‌ । 
अपिण्डग्रहमाशून्य मिन्द्र चापमितरोत्थितम्‌ ॥ १३ ॥ 
प्रतीतिके समान इसका स्वरूप हे, यह किसी देश या कालमें स्थित नहीं रहता, 
इसलिए असत्‌ हे । यह स्वममें देखे गये पवेतके तुल्य सारहीन होता हुआ भी 
अत्यन्त दृढ़ है ॥ ८ ॥ 
यह जगद्रूप चित्र उलटकर रक्खे हुए इन्द्रनील मणिके बड़े भारी कड़ाहके 
तुल्य देदीप्यमान भूताकाशके सदृश शून्यरूप हे । शरत्कारके मेघके तुल्य 
जबतक सामने रहता है तभीतक धूपके निवारण आदिमें समथ, काटनेके अयोग्य 
और अविच्छिन्न है ॥ ९ ॥ 
यह जगदूपी चित्र आकाशतळकी नीलिमाके समान दिखाई देता हुआ भी 
वास्तविक नहीं है । स्वम्ाङ्गनाके रतके तुल्य भोगरूप अर्थक्रियाकारी होता हुआ 
भी असत्य है ॥ १० ॥ 
चित्ररिखित उद्यानके समान यह जगट्रपी चित्र मकरन्द आदिसे रहित 
होता हुआ भी सरस प्रतीत होता है । चित्रलिखित तेजरहित सूर्य और वहिके 
तुल्य प्रकाशमान स्थित है ॥ ११ ॥ 
अनुभवमें आरूद़ मनोराज्यके समान यह स्वतः असत्य है और फलतः 
भी अवास्तविक है । चित्रलिखित कमलोंसे पूर्ण तालाबके समान मकरन्द, पराग 
और सुगन्धिसे रहित है । आकाशमें स्फुरित हुए विविध वर्णोसे युक्त, कल्पित 
आकारवाले, मूर्तिसे रहित, चारों ओरसे शातय इन्द्रधनुषके समान यह जगदूप चित्र 
उदित हुआ है ॥ १२-१३ ॥ 
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परामर्शेन शुष्यद्धिभूतपेलवपछवेः | 

कृतं जडमसारात्म कदलीस्तम्मभासुरम्‌ ॥ १४ ॥ 
स्फुरितेक्षणदृष्टान्धकारचक्रकवर्तनम्‌ । 
अत्यन्तमभत्रदूपमपि प्रत्यक्षत्रत्‌ स्थितम्‌ ॥ १५ ॥ 
वावृद्बुदमिवाऽभोगि शून्यमन्तः स्फुरद्वपुः । 

रसात्मक चाऽप्यरसमविच्छिन्नक्षयोदयम्‌ ॥ १६ ॥ 
नीहार इव विस्तारि शृहीतं सन्न किश्वन | 
जडशन्यास्पदं शून्य केषाञ्चित्‌ परमाणुवत्‌ ॥ १७॥ 
किश्चिद्धतमयोऽस्मीति स्थितं शून्यमभूतकम्‌ । 
शृह्यमाणोऽप्यसद्रपो निशाचर इवाऽस्थितम्‌ ॥ १८ ॥ 





परमात्माके थोडेसे विचारसे सूख रहा महाभूतरूपी कोमलपछवोंसे बनाया 
गया, जड़, सारहीन यह जगदरूपी चित्र वायु, सूर्य और मनुष्योंके थोडेसे आघातसे 
सूख रहे कोमल पत्तोंसे रचित्त जलमय निःसार केलेके खम्भेके तुल्य है ॥ १४ ॥ 

नेत्ररोगसे ( रतौंधीसे ) देखे गये अन्धकारके चक्रके तुल्य जिसका रूप 
अत्यन्त असम्भावित है, ऐसा यह जगद्रूपी चित्र मत्यक्षके तुल्य स्थित हे । जके 
बुदूबुदोंके समान इसने अपने आकारकी कल्पना कर रखी है । भीतरमें यह शून्य 
है । इसका स्वरूप देदीप्यमान है । आपाततः रमणीय होता हुआ भी परिणाममें ` 
अत्यन्त कडु है । इसके जन्म और मरण अविच्छिन्न हैं ॥ १५,१६ ॥ 

कुहरेके समान यह विस्तार युक्त है और गृहीत होनेपर कुछ भी नहीं है । 
सांझ्यवादियोंने केवळ जड़रूपसे इसकी कल्पना कर रक्‍खी है । वेदान्तियोंने 
इसको अविद्यारूप माना है । माध्यमिक इसे शून्य मानते हें । योगाचार क्षणिक 
होनेके कारण कारतः इसे परमाणुतुल्य मानते हें । सौत्रान्तिक और वैभाषिकोंके 
मतमें कारतः और देशतः परमाणुतुल्य हे । वेरोषिक और नैयायिक इसको केवल 
देशतः ही परमाणुवत्‌ मानते हैं और जेनियोंने इसे अनियतस्वभाव परमाणुके तुल्य 
माना है । इस प्रकार वादियोंने इसकी विविधरूपसे कल्पना कर रकखी है ॥१७॥ 

बाह्य जगतूमे उक्त न्यायको आध्यात्मिक जगत्में भी दिखाते हुए कहते 
हें--'किश्वित! इत्यादिसे । 

में किंचित्‌ भूतमय हूँ, इस प्रकार शून्य और अभौतिकरूपसे स्थित, ग्रहण 
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श्रीराम उवाच 
महाकर्पक्षये इश्यमास्ते बीज इवाऽङ्करः । 
परे भूय उदेत्येतत्तत एवेति किं बद्‌ ॥ १९ ॥ 
एवंबोधाः किमज्ञाः स्युरुत ज्ञा इति च स्फुटम्‌ । 
यथावद्‌ भगवन्‌ ब्रहि सर्वसंशयञान्तये ॥ २०॥ 
वसिष्ठ उवाच 
इदं बीजेऽङ्कर इव इश्यमास्ते महाशये । 
रते य एवमङ्ञत्वमेतत्तस्याऽस्ति शेशवम्‌ ॥ २१ ॥ 
शृण्वेतत्‌ किमसम्बन्ध कथमेतदवास्तवम्‌ । 
विपरीतो बोध एष वक्तुः ओतुश्च मोहङृत्‌ ॥ २२ ॥ 





किया जाता हुआ मी असद्‌ निशाचरके तुल्य यह जगदूप चित्र स्थित नहीं है॥१८॥ 

यदि ऐसा है, तो जगत्‌ स्वतः तो सत्ताशून्य है, ब्रह्मसत्तासे जगतका कोई 
स्पर नहीं है, ऐसी अवस्थामे “सदेव सोम्येदमग्र आसीत इत्यादि सत्कार्यवादी 
श्रुतियोंका और उक्त श्रृतियोंके अनुसारी व्यास, कपिल आदिके सूत्रोंका सामाञ्जस्य 
केसे होगा १ ऐसा समझते हुए श्रीरामचन्द्रजी पूछते हैं--'महाकल्प ०? इत्यादिसे । 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे भगवन्‌, बीजमें अङ्कुरके समान महाप्रलय होनेपर 
दृश्य परमें रहता है, फिर उसीसे यह उत्पन्न होता हे, इस प्रकार जो व्यास आदिने 
कहा है, उसकी संगति केसे होगी, यह आप कृपाकर मुझसे कहिये | १९ ॥ 

भगवन्‌ , प्रखयमें अपनी सत्तासे कारणमें जगत्‌ है, इस प्रकारके बोधवाले 
कपिल आदि क्या अज्ञानी हें अथवा ज्ञानी हें ? यह बात मुझसे स्पष्टरूपसे सब 
संशयोंकी शान्तिके लिए यथायोग्य कहिये | २० ॥ 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, महाप्रल्यमें बीजमें अट्करके तुल्य 
यह दृश्य रहता है ऐसी अज्ञानमरी बात जो कहता है, उसका यह जगतकी 
सत्यतामें दृढ़ विश्वासरूप बालकपन ही है ॥ २१ ॥ 

आगे कही जानेवाली मेरी युक्तियोंको सुनिये | उत्पत्तिके पहले कारणमें 
कार्थ हे जो ऐसा कहता है, उससे पूछना चाहिये कि वह सामान्य सत्तासे है 
अथवा बीजादिकी सत्तासे हे या अङ्कुरादिकी सत्तासे है ? प्रथम पक्षमें उस 
अङ्करादिका किससे सम्बन्ध नहीं होगा । यानी सामान्यसत्ता सर्ववस्तुसाधारण है, 
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बीजे किलाऽड्ुर इव जगदास्त इतीह या । 

बुद्धिः सा सत्प्रलापाथ मूढा श्रणु कथ किल | २३ ॥ 

बीज भवेत्‌ स्वयं दृश्य चित्तादीन्द्रियगोचरम्‌ । 

यवधानादि धान्यानि (दे? ?) युक्तस्तत्राऽट्टरोद्‌भवः ॥ २४ ॥ 
मनःषष्ठेन्द्रियातीत यत्‌ स्यादतितरामणु । 

बीज तद्‌ भवितुं शक्तं स्त्रयभूजगतां कथम्‌ ॥ २५॥ 


इसलिए उत्पन्न होनेवाले अङ्कुर आदिका सब वस्तुओंसे सम्बन्ध प्राप्त हो जायगा । 

यदि कहो, हो, हमें दृष्टापत्ति हे, तो खेतमें अथवा अङ्कुरित बीजमें देखा गया 

ही अङ्कादि वास्तविक है और कोठिलामें रवसे गये बीजमें अथवा पत्थरके ठुकड़ेमें 

यह अवास्तविक है, यह केसे होगा ? दूसरे पक्षमें भी बीजसत्तासे अङ्करसम्बन्धका 

। और घट, पटादिके सम्बन्धका स्वरूपतः वेछक्षण्यनिरूपण न होनेसे जिसके साथ 

| बीजका सम्बन्ध न हो, ऐसी कौन वस्तु होगी यानी धान आदिके बीजमें सम्पूर्ण 

| जगतकी सत्ता प्राप्त होगी । यदि कहिये, इष्टापत्ति है, तो अंकुरित बीजमें अंकुर 

' आदि ही वास्तविक हैं घट, पट आदि वास्तविक नहीं हैं, यह कैसे होगा ? तीसरे 

| पक्षम अकुरकी स्वरूपसत्तासे बीजसम्बन्धका और घट आदिके सम्बन्धका भेदनिरूपण 

न होनेसे जिसके साथ अंकुरसत्ताका सम्बन्ध न हो, ऐसी कौन वस्तु होगी अथीत्‌ 

सर्वत्र अंकुरके सद्भावका प्रसंग होगा, यदि इष्टापत्ति मानिये, तो बीज आदिम अंकुर 

आदि वास्तविक हैं अन्यत्र नहीं हैं, यह कैसे होगा ? दूसरी बात यह भी है कि 

हॅ साधारण सत्तासे असाधारण अङ्कुर आदि है, कारणसत्तासे कार्य हे और कार्यसत्तासे 

कारण है---इन तीनों पक्षोंमें भी पूर्वोक्त उक्तिका सम्भव नहीं घटता, इसलिए यह 

बोध विपरीत ही हे । यह श्रोता और वक्ता दोनोंको मोहमें डालनेवाला है ॥२२॥ 

बीजमें अङ्कुरके समान प्रल्यमें जगत्‌ है, यह दृष्टान्त विषम है; क्योंकि 

र कूटस्थ चिदेकरस आत्मामें बीजत्वका ही सम्मव नहीं है, इस आशयसे कहते 
| हैं---बीज०” इत्यादिसे । 

बीञमें अङ्कुरके तुल्य प्रलयमें जगत्‌ है, इस प्रकारकी प्रलयमें जगत्सत्ताका 

दृष्टान्त देनेके लिए जो बुद्धि हे, वह भ्रान्ति है । केसे आन्ति है? यह यदि 
कहिये, तो सुनिये ॥ २३ ॥ 

स्वये दृश्य बीज चित्तादि इन्द्रियोंका गोचर है, इसलिए तुपसहित यवादि 

धान्योमें अङ्कर॒ आदिकी उत्पत्ति उचित हे । जो स्वयम्भू पदार्थ पाँच इन्द्रियं 
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आकाशादपि ब्रक्ष्मस्य परस्य परमात्मनः । 
सर्वाख्यानुपलम्मस्य कीदृशी बीजता कथम्‌ ॥ २६॥ 
तत्सूक्ष्ममसदाभासमसदेव ह्यताइशम्‌ । 

कीदशी बीजता तत्र बीजाभावे ङुतोऽङ्कुरः ।। २७ ॥ 
गगनाङ्गादपि स्वच्छे शून्ये तत्र परे पदे । 

कथं सन्ति जगन्मेरुसप्ुद्रगगनादयः ॥ २८॥ 
न किश्विद्यत्कथ किञ्चित्तत्राऽऽस्ते वस्तु वस्तुनि । 

अस्ति चेत्तत्‌ कर्थं तत्र विद्यमानं न इश्यते ॥ २९॥ 
न किञ्चिदात्मना किञ्चित्‌ कथमेति कुतोऽथवा । 
शून्यरूपाद्‌ घटाकाशा्जातोऽद्रिः क कुतः कदा ॥ २० ॥ 








और छठे मनका अगोचर है और अत्यन्त अणु है, वह जगतोंका बीज होनेमें केसे 
समर्थ हो सकता है । भाव यह हे कि जिसमें बीजत्व ही दुर्थट हो, उसमें जगतकी 
स्वसत्तासे स्थिति तो बहुत दूरकी बात ठहरी ॥ २४, २५ ॥ 

आकाशसे भी सूक्ष्म सम्पूण नामोंसे रहित परमात्मामें बीजता कैसी और 
केसे हो सकती हे ! ॥ २६ ॥ | 

इस प्रकार तत्त्वदृष्टिसे बीजत्वका परमात्मामें असम्भव कहकर अज्ञानियोंकी 
दृष्टिसे भी परमात्मामें बीजत्वका असम्भव कहते हैं--“तत्‌' इत्यादिसे । 

वस्तुतः सदेकरस भी वह सूक्ष्म होनेके कारण नहीं दिखाई देनेसे असतके 
तुल्य प्रतीत होता है, इसलिए असत्‌ ही है। इस प्रकारके परमात्मामें बीजता 
कैसे और बीजके अभावमें जगदडकुरकी उत्पत्ति केसे ! आकाशकी अपेक्षा 
भी अत्यन्त सूक्ष्म शून्य उस परम पदमे जगत्‌, मेरु, समुद्र, आकाश आदि 
केसे स्थित हैं ? ॥ २७, २८ ॥ 

जो वस्तु कुछ भी नहीं है, उस वस्तुमें कुछ भी कैसे रह सकता है । यदि है, 
तो वहांपर रहती हुई वह क्यों नहीं दिखाई देती। “अथात आदेशो नेति नेति! इस 
श्रतिसे सबके निषेधस्वरूप आत्मासे बथा वस्तु, केसे और कहांसे उत्पन्न होगी ? 
शून्यरूप घटाकाशसे कहां, केसे और कब पर्वत उत्पन्न हुआ यानी शुन्यरूप 
घटाकाशसे जैसे पवेतका उत्पन्न होना असम्भव हे वैसे ही सर्वनिषेधस्वरूप 
परमात्मासे इसकी उत्पत्तिका सम्भव नहीं है ॥ २९,३० ॥ 
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प्रतिपक्षे कर्थं किञ्चिदास्ते च्छायाऽऽतपे यथा । 

कथमास्ते तमो भानौ कथमास्ते हिमोऽनले ॥ ३१ ॥ 

मेरुरास्ते कथमणो कुतः किञ्चिदनाकृतौ । 

तदतद्रूपयोरेक्यं क्क च्छायातपयोरिव ॥ ३२॥ 

साकारघटधानादावङ्कराः सन्ति युक्तिमत्‌ । 

नाकारे तन्महाकारं जगदस्तीत्ययुक्तिकम्‌ | ३३ ॥ 

देशान्तरे यञ्च नरान्तरे च 'बुल्यादिसर्वन्द्रियशक्तिदइ्यम्‌ । 

नाऽस्त्येव तत्तद्विधबुद्धिबोधे न किश्विदित्येव तदुच्यते च ॥ ३४ ॥ 

चिदेकरससत्ता जड़ अनेकरससत्ताकी विरोधिनी है, इसलिए भी चिदेकरस- 
सत्तामें जगत्सत्ताकी सम्भावना नहीं की जा सकती, ऐसा कहते हें-- 
“प्रतिपक्षे? इत्यादिसे । 

जसे धूपमें छाया नहीं रह सकती, जैसे सूर्यमें अन्धकार नहीं रह सकता 
और जैसे अग्निमें हिम नहीं रह सकता वैसे ही अपने विरोधी चिदेकरससत्तामें 
जगत्‌की सत्ता केसे रह सकती है ? यानी नहीं रह सकता है ॥ ३१॥ 

अणुमें मेर केसे रह सकता है ? निराकार परमात्मामें यह जगत केसे 
स्थित हो सकता है ? 

अले ही भेदसे परमात्मामें जगतूकी स्थिति न हो, उसके साथ अभेदसे तो 
उसकी स्थिति होगी ही, ऐसा यदि कोई कहे, तो उसपर कहते हैं-- 
तदतद्रूपयोः' इत्यादिसे । 

छाया और आतपके तुल्य परस्पर भिन्नरूपोंकी एकता कहां हो सकती है? ॥३२॥ 

साकार वटबीज आदिमें अङ्कुर हैं, यह बात तो युक्तियुक्त है । लेकिन आकार- 
रहित परमात्मा यह विशालकाय जगत्‌ है, यह कहना तो अनहोनी बात है ॥३३॥ 

यहाँपर यह विचार करना चाहिये कि सांख्यवादियांने कारणमें जगतकी 
सत्ताकी जो कल्पना कर रक्खी है, वह कया लौकिक प्रमाणके बळसे कर रक्खी 
है अथवा 'सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌? इस श्रुतिके बलसे कर रक्खी है ? पहला 
पक्ष टीक नहीं है, ऐसा कहते हें--'देशान्तरे? इत्यादिसे । 

जो बुद्धि आदि सम्पूर्ण इन्द्रियोंकी शक्तिसे हर्य यानी अनुभवके योग्य घट, 
पट आदि हैं, वे अपने अधिकरणदेशसे अन्य देशम या अपने अधिकरणकारुसे 
अतिरिक्त कालमें स्वयं द्रष्टा रहने या अन्य पुरुषके द्रष्टा रहने और न रहनेपर तत्‌-तत्‌ 


२०० 
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कार्यस्य तत्कारणतां प्रयातं वक्तीति यस्तस्य विमूढबोधः 

केर्नाम तत्कार्यपुदेति तस्मात्‌ स्वैः कारणाचे! सहकारिरूपेः ॥ ३५॥ | 

दुबुद्विमिः कारणकार्य भाव॑ सङ्कल्पितं दूरतरे व्युदस्य । 

तदेव तत्सत्यमनादिमध्यं जगत्तदेतत्स्थितमित्यवेहि ॥ ३६ ॥ 

इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे स्थितिप्रकरणे जन्यजनि- 
निराकरण नाम प्रथमः सगः ॥ १॥ 
प्रकारके प्रत्यक्ष, अनुमान आदि बुद्धिवृत्तिरूप बोधम नहीं हैं यानी भासित नहीं 
होते हैं । अतः उक्त दश्यके अदशन आदिके योग्य अनुपलब्धिसे कुछ भी नहीं हैं 
यानी असत्‌ ही हैं, ऐसा सब लौकिक प्रामाणिक कहते हैं, इसलिए प्रलयमें जगतूके 
सदूभावकी कल्पना सब लौकिकोंकी अनुपलब्धिसे विरुद्ध है, यह भाव है ॥ ३४ ॥ 
दूसरा पक्ष भी टीक नहीं है, ऐसा कहते हैं--“कार्यस्य' इत्यादिसे । 

“सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌? इत्यादि श्रतियोमे काय और कारणकी दो सत्ताएँ 
प्रतीत नहीं होतीं । यदि कार्य और कारणकी प्रथक्‌ प्रथक्‌ सत्ता मानी जाय, तो 
“एकमेवाद्वितीयम्‌? इस श्रृतिवाक्यसे विरोध होगा । यहाँपर यह विचार करना 
चाहिये कि कया कार्य ही सत्‌ हे, कार्यकी सत्ता ही कारणतामें आरोपित है, ऐसा 
श्रुति कहती हे या कारण ही सत्‌ है, कारणकी सत्ता ही कार्यम आरोपित है, ऐसा 
श्रुति कहती है, अथवा सत्‌ ही सत्‌ है, सतकी सत्ता ही कार्य और कारण दोनोंमे 
आरोपित है, ऐसा श्रुति कहती हे ? तीन पक्षोमें सांख्यका बोध यदि प्रथम पक्षके 
अनुसारी हो, तो वह भ्रम ही है, क्योंकि उस पक्षमें "वाचारम्भणं विकारो 
नामधेयम! इत्यादि कार्यको असत्‌ कहनेवाली श्रति अनुकूल नहीं है और 
कारणको असत्‌ कहनेसे अपने सिद्धान्तका भी बाध होता है, ऐसा कहते हैं--- 
केर्नामा इत्यादिसे । 

कारणके गुणोंके असत्य होनेसे वह महदादि कारय किन कारणोंसे उत्पन्न 
होगा । जब कारण ही नहीं है तब कार्य उत्पन्न ही नहीं हो सकता । अतएव 
कारण ही सत्‌ हे कारणकी सत्ता ही कार्यमें आरोपित है, यह द्वितीय पक्ष 
भी ठीक नहीं है, क्योंकि कार्यके अभावमे तद्धटित तत्‌-तत्‌ कारणताका 
निरूपण नहीं हो सकता । अतः परिशेषात्‌ तीसरा ही कल्प उचित है और 
युक्तियुक्त भी है, ऐसा उत्तर शोकसे कहते हैं ॥ ३५ ॥ 

इसलिए यानी कार्य और कारणके भेदकी सत्यता श्रुतिसम्मत नहीं हे, अतः 
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वसिष्ठ उवाच 
अथेतदभ्युपगमे वच्मि वेद्यविदां वर । 
समस्तकलनातीते महाचिद्वथोन्नि निर्मले ॥ १॥ 
जगदाद्यङ्करस्तत्र यद्यस्ति तदसौ तदा । 
केरिवोदेति कथय कारणे! सहकारिमि।॥ २॥ 
सहकारिकारणानामभावे त्वङ्करोद्ग्रतिः । 
बन्ध्याकन्येव इष्टे न कदाचन केनचित्‌ ॥ ३ ॥ 








सांख्यवादियों द्वारा कल्पित कार्यकारणभावको उनके सहकारी कारण, निमित्त, 


प्रयोजन आदि भेदोंके साथ दूर करके ( ये असत्‌ हैं यों खण्डन करके ) जो कुछ 

अवशिष्ट आदि, मध्य और अन्तसे रहित सन्मात्र वस्तु है, वही जगदरूपसे अव- 

स्थित हे, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं है, ऐसा जानिये ॥ ३६ ॥ 
पहला सर्ग समाप्त 


© विकन 





दूसरा सर्ग 
[ युक्तियोसे स्वरूपभेदवश जगतूकी स्थितिका खण्डन करके अवशिष्ट 
पूर्णानन्दर्वरूप सन्मात्रकी स्थितिका वर्णन ] 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ श्रीरामजी, प्रल्यकालमें इसजगतका 
प्रथक्‌ अस्तित्व माननेमें दोषोंको कहता हूँ । 

यदि कोई शङ्का करे कि यदि प्रलयमें जगत्‌ नहीं है, तो सृष्टि ही सिद्ध नहीं हो 
सकती, क्योंकि उत्पत्ति क्रिया किसी कर्तासे होती है । कर्तके न रहनेपर वह सिद्ध 
नहीं हो सकती । और उखद्यमानसे अतिरिक्त कोई कर्ता भी नहीं है । यहि कहिये 
ब्रह्म ही सत्‌ होनेसे कर्ता है, तो वही उत्पन्न होगा न कि जगत्‌ उत्पन्न होगा । 
कूटस्थ ब्रह्मका उत्पत्ति आदि विकारोसे सम्बन्ध नहीं हो सकता, इसलिए उत्पत्तिकी 
सिद्विके लिए प्रल्यमें जगत्की सत्ता अवश्य माननी चाहिये, इस आशंकाका 
अनुवाद कर खण्डन करते हें--'समस्त ०! इत्यादिसे । 

सत्र कल्पनाओंसे रहित निर्मळ महाचिदाकाशमे यदि अगदादि अङ्कुर है, 
तो प्रलयके अनन्तर किन सहकारी कारणोंसे वह उदिते होता है, उन्हें आप 
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सहकारिकारणानामभावे यद्यवोदितम्‌ । 
सूलकारणमेवाऽङ्ग तत्स्वभावस्थितिं गतम्‌ ॥ ४ || 
सर्गादौ सगेरूपेण ब्ह्मेवाऽऽत्मनि तिष्ठति । 
यथास्थितमनाकारं क्क जन्यजनकक्रमः | ५ || 
अथ पृथ्व्यादथोऽन्ये वा केचिदत्रोषङुवेते । 
सहकारिकारणत्वं तत्पूवं चाऽत्र दूषणम्‌ | ६ ॥ 
तस्मात्‌. पदे जगच्छान्तमास्ते तत्सहकारिभिः । 
वित्तात्‌ प्रसरतीत्युक्तिर्वालस्य न विपश्चितः !। ७ ॥ 











कहिये । सहकारी कारणोंके अमावमें जगदूप अङ्कुरकी उत्पत्ति बम्ध्याकी कन्याके 
समान किसीने कहींपर नहीं देखी है ॥ १-३ ॥ 

यदि सहकारी कारणोंके अभावमें भी रञ्जुमें सर्पादिके समान जगद्रपी 
अङ्कुर आविभूत हुआ है, ऐसा मानते हैं, तो हे श्रीरामचन्द्रजी, मूलकारण ही 
आन्तिवश जगस्स्वभावताको प्राप्त हुआ है, वस्तुतः जगतकी सृष्टि नहीं हुई . 
है; इसलिए प्रलयर्मे जगतूकी कल्पना व्यथ है॥ 9 ॥ | 

उक्त अको ही स्पष्ट करते हें--“सर्गादौ' इत्यादिसे । 

सृष्टिके आरम्भमें सृष्टिरूपसे यथास्थित निराकार ब्रह्म ही अपने स्वरूपमें 
स्थित होता है, इसलिए जन्यजनकसम्बन्ध कहाँ ? ॥ ५ ॥ 

यदि कोई कहे, प्रलयमें सम्पूर्ण जगतूकी सत्ताका स्वीकार करनेसे सहकारी 
कारणोंकी दुर्डमता नहीं है, क्योंकि जगत्के अन्तगैत प्रथिवी आदिसे परस्परका 
उपकार हो सकता है, इस शङ्काका खण्डन करते हें--'अथ' इत्यादिसे । 

यदि प्रथिवी आदि अथवा अन्य कोई जगत्की उप्पत्तिमें उपकार करते हैं, 
तो प्रथिवी आदिकी सहकारिकारणता परथिवी आदिकी उपपत्तिके बाद होगी, 
ऐसी अवस्थामं प्रथिवी आदिकी उत्पत्तिकी सिद्धि होनेपर उनकी सहकारिताकी 
सिद्धि होगी और सहकारिताकी सिद्धि होनेपर उत्पत्तिकी सिद्धि होगी, इस प्रकार 
अन्योन्याश्रय दोष यहाँपर उपस्थित हे ॥ ६ ॥ | 

इस प्रकार सांख्य आदिकी कल्पना बालककी कल्पनाके तुल्य है, यों उप- 
संहार करते हें--“तस्मात्‌? इत्यादिसे । 

इसलिए प्रझबकालमें प्रकृतिसहित पुरुषमें जगत्‌ तिरोहित रहता है और सहकारी 
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तस्माद्‌ राम जगन्नासीन्न चाऽस्ति न भविष्यति । 
चेतनाकाशमेवाऽऽशु कचतीत्थमिवाऽऽत्मनि ॥ ८ ॥ 
अत्यन्ताभाव एवाऽस्य जगतो विद्यते यदा । 

तदा ब्रह्मदमखिलमिति तद्‌ राम नाऽन्यथा ॥ ९ ॥ 
पूं ्रध्वंसनान्योन्या मावैरयेदुपशाम्यति । 

न शाम्यत्येत्र तचित्ते शाम्यत्येव तु दृश्यते ॥ १० ॥ 
अत्यन्ताभाव एवाऽश्य भावेयदुपशाभ्यति । 

न शाम्यत्येव सचित्ते क्क शाम्यत्येव दृश्यता ॥ ११ ॥ 





कारणों द्वारा वह चित्तसे आविभूत होता है, यह उक्ति बाळककी ही है, 
विद्वानक्री नहीं है ॥ ७॥ 

अन्य मतके खण्डित होनेपर अब अवशिष्ट अपने सिद्धान्तको दिखलाते हैं-- 
'तस्मात्‌? इत्यादिसे । 

इसलिए हे श्रीरामचन्द्रजी, जगत्‌ न तो था, न है और न होगा । चिदाकाश 
ही शीघ्र अपनेमें इस प्रकार स्फुरित हुआ है ॥ ८॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, जब इस जगतका अत्यन्ताभाव ही हे तब सम्पूण जगत्‌ 
ब्रह्म ही है, उससे अतिरिक्त नहीं है, यही श्रृतिका तात्पर्य है ॥ ९ ॥ 

श्रुतिके निषेधसे पहले जगतके घट, पट आदि मुद्भरमहार आदिसे नाश 
द्वारा और अन्य वस्तुके रूपसे अन्योन्याभाव द्वारा जो शान्त होते हैं यानी “यह इस 
समय नष्ट हो गया “घट, पटादि यह नहीं है” इस प्रकार ग्रहण किये जा रहे अभावको 
प्राप्त होते हैं, वे शान्त नहीं होते यानी वह उपशम नहीं है; किन्तु तिरोहित 
होनेसे चक्षु आदि द्वारा दृश्यताका उपरममात्र हे, क्योंकि चित्तमें वासनारूपसे ते 
शान्त नहीं ही होते। इसी न्यायको प्रागमाव और अत्यन्तामावमे भी लगाना 
चाहिये । अपनी सत्तासे अथवा ब्रह्मसत्तासे सत्‌ घट आदिकी बाधके बिना कहींपर 
भी असत्ता नहीं होती, क्योंकि मृत्पिण्ड, भूतळ आदिमे घटके अदर्शनकी तिरोधानसे 
भी उपपत्ति हो सकती है ॥ १० ॥ 

ज्र दृश्य काम, कमै, वासना आदि बीजोंके साथ नष्ट हो जाता है तब इस 
जगतका आत्यन्तिक उच्छेद होता है । चित्त यदि रहे तो काम आदि भावनाओंका 
उच्छेद न हो सकनेके कारण दृश्य शान्त नहीं ही होता, इसलिए ज्ञानके बिना 


रा 
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अत्यन्ताभाव एवाऽतो जगद्दृश्यस्य सर्वथा । 
वजयित्वेतरा युत्तिर्नास्त्येवाऽनर्थसंक्षये ॥ १२ ॥ 
चिदाकाशस्य बोधो5य जगदू भातीति यत्स्थितम्‌ । 
अयं सोऽहमिदं नाऽहं लोके चित्रकथा यथा ॥ १३ ॥ 
इद्‌मऱ्द्यादि प्रथ्व्यादि तथेदं वत्सरादि च। 

अय कल्पः क्षणश्चाऽयमिमे मरणजन्मनी ॥ १४ ॥ 
अयं कल्पान्तसंरम्भो महाकल्पान्त एष सः । 

अये स सर्मेप्रारम्भो भाव्यभावक्रमस्त्सौ ॥ १५ ॥ 
लक्ष्माणीमानि कर्पानामिमा ब्रह्माण्डकोटयः । 

एते चेमे परिगता इमे भूय उपागताः ॥ १६॥ 


दृश्यता कहाँ शान्त हो सकती है ? अर्थात्‌ हृश्यकी शान्ति दुरूम ही है ॥११॥ 
दृश्यके उपशममें अधिष्ठानसाक्षात्कारसे दृइयका सर्वथा वाध होना ही 
एकमात्र युक्ति हे । इसके सिवा दूसरी युक्ति दृश्यरूप अनर्थके क्षयमें यानी 
मोक्षमे नहीं ही हे ॥ १२ ॥ 
जब जगतकें तत्त्वके साक्षात्कारसे चिदाकाशका बोध हो जाता है यानी 
बोंधेकरस चिदातमा ही है, अणुमात्र भी अचिद्रूप नहीं है, ऐसा परिनिष्ठित 
ज्ञान हो जाता है तत्र ( देवदत्त नामक ) विशिष्ट माता-पितासे उत्पन्न प्रत्यभिज्नाय- 
मान देह ही में हूँ, परकीय देह, भित्ति आदि में नहीं हूँ, इस मकार लोकमें 
प्रसिद्ध पामर जनोंका व्यवहार चित्रकथाके तुल्य हो जाता है । अर्थात्‌ जैसे भित्तिमें 
लिखा गया चित्र सभीकी दृष्टिमें परमार्थरूपसे एकमात्र भित्तिरूप ही हे तथापि 
 चित्रशृहकी भित्तिमें यह भित्ति हे, ऐसा व्यवहार होता है, किन्तु चित्रभूत 
मनुष्य, गज आदिमें यह व्यवहार नहीं होता वैसे ही यह पूर्वोक्त व्यवहार है ॥१३॥ 
प्रथिवी आदिम भी चित्रकथान्यायको ही दर्शाते हें --'इद्‌मू' इत्यादिसे । 
ये पवेत आदि, ये प्रथिवी आदि, ये वर्ष आदि, यह कल्प, यह क्षण, ये जन्म 
मरण, यह प्रलयका आडम्बर, यह महाकल्पान्त, यह सृष्टिका आरम्भ, यह श्रुति, 
पुराण आदिमें प्रसिद्ध खष्टव्य आकाश आदिका सृष्टिक्रम, ये कल्पोंके लक्षण, 
ये वर्तमान करोड़ों ब्रह्माण्ड, ये अतीत करोड़ों ब्रह्माण्ड, ये पुनः उत्पन्न हुए करोड़ों 
ब्रह्माण्ड, ये चौदह प्रकारसे भिन्न देव, मनुप्य आदिके भिन्न भिन्न लोक, ये सप्तद्वीप 
आदि देशोंकी तथा कृत, त्रेता, द्वापर आदि कालोंकी कल्पनाएँ अनन्त अनावृत महा- 
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इमानि घिष्ण्यजालानि देशकालकला इमाः । 
महाचित्परमाकाशमनावृतमनन्तकम्‌ ॥ १७॥ 
यथापूव स्थितं शान्तमित्येवं कचति स्वयम्‌ । 
परमाणुसहस्रांशुभास एता महाचितेः ॥ १८॥ 
स्वयमन्तश्चमत्कारो यः समुद्गीयंते चिता | 
तत्सगमान भातीदमरूप न तु भित्तिमत्‌ ॥ १९ ॥ 
नोद्यन्ति न च नश्यन्ति नाऽऽयान्ति न च यान्ति च | 
महाशिलासु लेखानां सन्निवेशा इवाऽचलाः ॥ २० ॥ 
इमे सर्गाः प्रस्फुरन्ति स्वात्मनाऽऽत्मनि निर्मले । 
नमसीव नभोभागा निराकारा निराकृतौ ॥ २१ ॥ 


चिदाकाश ही हैं । इस प्रकारसे वर्णित चित्रकथाके न्यायसे परमाकाश ही अपनेमें 


स्वये स्फुरित होता है । वह यथापूर्वेस्थित और शान्त है। जैसे झरोखेके 
छिद्रसे भीतर आये हुए परमाणुओंमें सूर्यकी प्रभा परिच्छिन्न है वैसे ही मनसे 
निकले हुए करोड़ों ब्रह्माण्डोंमें परिच्छिन्न ये चितकी प्रभा हैं । जैसे आकाराम 
विस्तृत सूर्थप्रकाशमे विभिन्न परमाणुओंके अमण आदि नहीं दिखाई देते वैसे ही 
महाचित्परमाकाशमें इनका भ्रमण नहीं दिखाई देता है ॥ १४-१८ ॥ 

ऐसी अवस्थामें मनरूप परिच्छेदसे पीड़ित हुई चित्‌ अपने अन्तगत जगतको 
मानो उगरती है, ऐसा कहते हें--'स्वयं' इत्यादिसे । 

चित्‌ स्वयं ही अपने अन्दर विद्यमान जो जगद्रूप चमत्कार है, उसको उगलती 
हे । वही सुष्टिरूपसे प्रतीत होता हे | यह रूपरहित और भित्तिरहित है ॥ १९ ॥ 

स्फटिक शिलाके भीतर नेत्रदेषसे दिखाई दे. रही रेखाओंके तुल्य पदार्थ- 
मेद नहीं है, ऐसा कहते हें-- नोद्यन्ति? इत्यादिसे । 

जैसे महाशिलाओंके अन्दर रेखाओंके अमिट स्वरूप दिखाई देते हैं वैसे ही 
ये सृष्टियाँ दिखाई देती हैं। न तो ये उत्पन्न होती हैं और न नष्ट होती हें, न 
आती हैं और न जाती हैं ॥ २० ॥ 

जैसे निराकार आकाशमें निराकार आकाशभाग स्फुरित होते हैं, वैसे ही 
निर्मळ आत्मामें ये सृष्टियाँ अपने-आप स्स्फुरित होती हैं जैसे आकाशसे आकाश- 
भागकी प्रथक्‌ सत्ता नहीं है वैसे ही आस्माकी सत्तासे इन सृष्टियोंकी प्रथक्‌ सत्ता 
नहीं है, यह दशीनेके लिए “नभसीव? दृष्टान्त दिया है ॥ २१ ॥ 


१५९८ योगवासिष्ठ [ स्थिति-प्रकरण 


या यय्यय-याच्य 


द्रवत्वानीब तोयस्य स्पन्दा इव सदागतौ । 
आवर्ता इब चाऽम्भोधेशुणिनो वा यथा गुणाः ॥ २२ ॥ 
विज्ञानघनमेवैकमिदमेवमवस्थितम्‌ । 
सोदयास्तभयारम्भमनन्तं शान्तमाततम्‌ ॥ २३ ॥ 
सहकार्यादिहेतूनामभावे शून्यतो जगत्‌ | 
स्वयम्भूर्जायते चेति किलोन्मत्तकफूत्कृतम्‌ || २४ ॥ 
प्रशान्तसर्वार्थकलाकलङ्को निरस्तनि,शेषविकल्पतल्पः । 
चिराय विद्रावितदीधनिद्रों भवाउमयो भूषितभूः प्रबुद्धः ॥ २५ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये स्थितिप्रकरणे स्थितिबीजोप- 
न्यासो नाम द्वितीयः सगे ॥ २ ॥ 
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जलके द्रवस्वके समान, वायुके स्पन्दके समान, समुद्रके आवर्तोके समान, 
गुणीके गुणोंके समान, उत्पत्ति और विनाशसे युक्त यह सारा जगत्‌ उक्त दृष्टान्तोंके 
अनुसार सर्वत्र व्याप्त शान्त ब्रह्म ही विस्तृत है, भाव यह है कि जैसे द्रवत्व जलसे 
एथकू नहीं हे, स्पन्द वायुसे प्रथक्‌ नहीं है, आवत समुद्रसे प्रथक्‌ नहीं है और गुण 
गुणीसे प्रथकू नहीं है वेसे ही यह उत्पत्िविनाशशीळ जगत्‌ अनन्त, शान्त 
ब्रह्म ही है, उससे प्रथक्‌ नहीं है ॥ २२, २३ ॥ 

ऐसी अवस्थामें सहकारी कारणोंके न रहनेपर कर्ताके विद्यमान रहनेपर भी 
उत्पत्ति आदिकी सिद्धि नहीं होती है, अतः सांख्योंकी जो कल्पना हे, वह 
उन्मत्तकी चेष्टाके तुल्य है, यों उपसंहार करते हें-'सहकार्या०' इत्यादिसे । 

उत्पत्तिके पहले प्रथकूरूपसे स्वीकृत भी पदार्थ सहकारी आदि कारणोंके अभावमें 
शून्यकल्प प्रधानसे उत्पन्न होता है, यह कथन उन्मत्त पुरुषोंके फूत्कारके तुल्य है ॥२४॥ 

जिनका सम्पूर्ण पदार्थोकी कल्पनारूपी कलङ्क दूर हो गया है, सब पदार्थोके 
स्वम्रदर्शनमें कारण होनेसे विकल्परूपी शय्या जिन्होंने छोड़ दी है तथा जिन्होंने 
विकल्परूपी शय्या बिछानेवाली अविद्याको आत्मतत्त्वके साक्षात्कारसे हटा दिया है, 
ऐसे ज्ञानवान्‌ आप निभेय तथा ब्रह्मवेत्ताओंकी सभाभूमिको भूषित करनेवाले होइए । 


दूसरा सर्ग समाप्त 
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तृतीयः सर्गः 
श्रीराम उवाच 
महाकरपान्तसर्गादौ प्रथमोऽसौ प्रजापतिः । 
स्मृत्यात्मा जायते मन्ये स्मृत्यात्मेव ततो जगत्‌ ॥ १॥ 
वसिष्ठ उवाच 
महाप्रलयसर्गादावेवमेतद्‌ रघूद्वह । 
स्मृत्यात्मैव मवत्यादौ प्रथमोऽसौ प्रजापतिः ॥ २ ॥ 





तीसरा समै 


[ जगतूकी विवर्तरूपताका स्थापन करके बोधदष्टिसे उसके बाधका प्रदर्शन तथा 
अज्ञ पुरुषकी दष्टिमें जगतूकी अनन्तताका वर्णन ] 


यद्यपि बाह्य घट आदि पदार्थांकी उत्पत्तिमें उत्पत्तिकतसि अतिरिक्त सहकारी 
कारणोंकी अपेक्षा हो सकती है, तथापि जगत्को आपने हिरण्यगर्भके मनः- 
संकल्पसे जन्य उनकी स्मृति तथा मनोराज्यके तुल्य बतलाया है । स्वमराज्यमें तो 
सहकारी कारणकी अपेक्षा कहीं नहीं देखी गई है । इस तरह प्रल्यकालमें अपनी 
सत्तामें छिपकर विद्यमान ही मनोरूप प्रजापति स्मृतिरूप उत्पन्न होता है और 
उस प्रजापतिमें संस्काररूपसे सत्‌ ही जगत्‌ स्मृतिस्वरूप ही उन्न होता है, तो 
सहकारी कारणोंके अभावमें जगतूकी उत्पत्तिमें क्या विरोध है? इस गूढ़ 
अभिम्रायसे श्रीरामचन्द्रजी पूछते हें--“महाकल्पान्त०? इत्यादिसे । 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌ , महाप्रळयके अनन्तर सुष्टिके आरम्भमें 
सर्वप्रथम यह प्रजापति स्मृतिरूप उत्पन्न होता है, इससे में समझता हूँ कि. 
जगत्‌ स्मृतिरूप ही उनसे उत्पन्न होता है । इसकी उत्पत्तिमें सहकारी कारणोंकी 
अपेक्षा नहीं है, यह भाव है ॥ १॥ 

यह टीक है, परन्तु प्रस्यकालमें जगतूकी सत्ता सिद्ध नहीं हो सकती, 
क्योंकि स्वप्न, मनोरथ और स्मृतिके विषयोंकी अपने कारमं भी जब सत्ता नहीं 
रहती है, तब स्मृतिके बळसे प्रलयकालमें उसकी सत्ताकी कल्पना नहीं हो सकती, 
इस गूढ़ अभिप्रायसे ही श्रीवसिष्ठजी अभ्युपगमपूवैक समाधान करते हैं--- 
'महाप्रसय ० इत्यादिसे । 

३०१ 


१६०० योगवासिष्ट [ स्थिति-पकरण 
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तत्सङ्कस्पात्मकजगत्‌ स्मृत्यात्मेवमिदं ततः । 
भाति सङ्करपनगरं स्थितं पूवं प्रजापतेः ॥ ३॥ 
स्मृतिने सम्भवत्येव सर्गादौ परमात्मनः । 
जन्माभावात्‌ कथं कुत्र नभसीव महाद्रुम/ ॥ ४ ॥ 


श्रीराम उवाच 
न सम्भवति कि ब्रह्मन्‌ सर्मादो प्राक्तनी स्मृतिः । 


महाप्रलयसम्मोहदेनेश्यति प्राक्स्मृतिः$ कथम्‌ ॥ ५ ॥ 


श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, महाप्रझयके बाद सृष्टिके आरम्भमें 
इसी तरह ( जैसा कि आप कहते हैं ) यह जगत्‌ स्मृतिरूप ही है, पहले-पहल 
सर्वप्रथम प्रजापति स्मरणरूपसे ही उत्पन्न होता है ॥ २ ॥ 

इस कारण उसका संकल्पभूत येह जगत्‌ स्मृतिरूंप ही है, प्रजापतिका प्राथमिक 
संकल्पका नगर ही इस जगतूरूपसे भासित होता है ॥ ३ ॥ 

अस्तु, मनसे अतिरिक्त बाह्यविकारविषयरूपसे यह जगत्‌ भले ही सत्य 
न हो; परन्तु मनोविकाररूपसे तो सत्य ही है। जैसे कि चित्राङ्कित घोड़ा 
मांसविकाररूपसे सत्य नहीं है; परन्तु रंगके विकाररूपसे तो सत्य ही है, 
श्रीरामचन्द्रजीकी ऐसी शङ्काको लक्षणोंसे पहचान कर श्रीवसिष्ठनी कहते हैं--- 
स्मृतिने' इत्यादिसे । 

सृष्टिके आरम्भमें परमात्माकी स्मृति नहीं हो सकती है | भाव यह है कि 
स्मरणकर्ताके रहनेपर स्मृति आदि मनके परिणाम हो सकते हैं । सांख्यवादियों द्वारा 
परिकल्पित प्रधान स्मृतिकर्ता नहीं हो सकता, क्योंकि वह मिट्टी आदिकी तरह 
अचेतन हे । पुरुषोंमें भी स्मृतिकतृत्वका सम्भव नहीं है, क्योंकि. सांख्यवादियोंने 
उन्हें असङ्ग, उदासीन एवं निर्विकार माना है । यदि पुरुषोंमें स्मृतिका सम्भव 
नहीं है, तो परस्परभेदक धर्मके न माननेके कारण भेदकी सिद्धि न होनेसे परमातमाके 
साथ उनका अभेद होनेसे उनमें सुतरां स्मृतिका सम्भव नहीं है। और “अप्राणो 
ह्यमनाः झुश्रः? इत्यादि श्रुतियोंने परमात्माके मनका निषेध किया है । मनके निषेध 
द्वारा स्मृतिकतृत्वका भी निषेध सिद्ध हुआ। चूँकि स्मृतिका जन्मही असम्भव है और 
जन्मके अभावसे जन्ममूळक उसके विकार जगतूका भी सम्भव नहीं है, इसलिए आकाराम 
महावृक्षके तुल्य स्मृतिके विकारभूत जगत्‌ कहाँ और केसे हो सकते हैं ?॥ ४ ॥ 

जैसे प्रतिदिनकी सुषुप्ति है वैसे ही प्रल्य भी है । सुषुप्ति-अवस्थामें लीन 
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वसिष्ठ उवाच 
ये महाप्रलये प्राज्ञाः सर्वे ब्रह्मादयः पुरा । 
किल निर्बाणमायातास्तेऽबइयं ब्रह्मतां गताः ॥ ६ ॥ 
प्राक्तनः कः स्मृतेः कर्ता तस्मात्‌ कथय सुब्रत । 
समृतिर्निमूलतां याता स्मुभुक्ततया यतः ॥ ७॥ 
अतः स्मतुरभावेन स्मृतिवोदेति कि कथम्‌ । 
अवश्यं हि महाकल्पे सर्वे मोध्षेकभागिनः ॥ ८ ॥ 





मनके जाग्रतकारमें आविर्भावके तुल्य प्रलयकांलमें लीन मनका सृष्टिके आरम्भमें 
आविर्भाव होनेसे तदवच्छिन्न प्रजापति अथवा अन्यके स्मर्ता होनेमे क्या विरोध 
हे ? इस आशयसे श्रीरामचन्द्रजी पूछते हैं---“न सम्भवति’ इत्यादिसे । 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे ब्रह्मन्‌, सृष्टिके आरम्भमें पूवकल्पीय स्मृति 
क्यों नहीं हो सकती ? महाप्रलयके प्रबळ सम्मोहसे पूर्वकल्पीय स्मृति कैसे नष्ट 
हो जाती हे? ॥ ५ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीके अभिप्रायका प्रकाशन करते हुए श्रीवसिष्ठजी समाधान करते 
हैं--'ये महाप्रलये? इत्यादिसे । 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, क्या यह आपकी शङ्का--हिरण्यग्म- 
रूप एक ही जीव अपने मनसे अनेक जीव, शरीर आदिके भेदकी कल्पना कर 
संसारको प्राप्त होता हे--इस मतसे है अथवा अनेक जीव अपने-अपने 
उपभोगके योग्य प्रपञ्चकी कल्पना करते हुए अपनी बुद्धिके अनुसार सबकी सृष्टि 
करनेवाले हिरण्यगर्भकी भी कल्पना करते हैं--इस मतसे हे । इन दोनों कल्पॉमे से 
द्वितीय कल्पमें 'महाकस्पान्तसर्गादौ प्रथमोऽसौ प्रजापतिः’ इत्यादि आपकी शक्काके 
उपक्रमसे विरोध है तथा प्रथम कल्पमें बहुत श्रुतियोंकी अनुकूलता है, अतः प्रथम कल्प 
ही उचित होनेसे परिशिष्ट रहता है । इस पक्षमें जो पूवेकल्पीय जीव तथा जगत्‌ 
महाप्रलयकालमे हिरण्यगर्भकी मुक्तिसे मुक्त हो गये, वे सभी ब्रह्ीभूत हो गये। यदि 
अन्य कोई जीव अवशिष्ट रहा नहीं, तो हे सुब्रत, बतलाइये, पूर्वोत्यन्न कौन स्मर्ता है? 
क्योंकि स्मर्ताके मुक्त हो जानेसे स्मृति निर्मूलताको प्राप्त हो गई है । इसलिए क्या 
स्मरणकर्ताके अभावसे किसी तरह स्मृति उत्पन्न हो सकती हे? महाप्रल्यमें सब लोग 
अवश्य मोक्षके भागी हो गये, इसलिए इस सगीकी सिद्धि नहीं हो सकती है।६-८॥ 
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नानुभूतेऽनुभूते च स्वतश्चिद्वयोन्नि या स्मृतिः । 
सा जगद्वरिति श्रौढा इझ्या साऽस्त्येव चित्मभा ॥ ९ ॥ 
भाति संवितप्रभेवेयमनाद्यन्ताऽयभासिनी । 
यत्तदेतज्जगदिति स्वयंभूरिति च स्थितम्‌ ॥ १०॥ 
अनादिकारसंसिद्धं यद्‌ भानं ब्रह्मणो निजम्‌ । 
स आतिवाहिको देहो विराजो जगदाकृतिः ॥ ११ ॥ 
परमाणाविदं भाति त्रिजगत्‌ सवनाश्रखम्‌ | 
देशकालक्रियाद्रव्यदिनरात्रिक्रमान्वित्‌ ॥ १२॥ 
परमाणु? प्रविततस्तस्याऽऽस्ते तारगेव च । 
भाति मासुरताकारि ताइशूगिरिङुलं पुन! ॥ १३ ॥ 
ूर्वकल्पीय सगै स्म्रतिरूप ही हैं, वे भी सिद्ध नहीं होंगे, इसलिए अनुभूत 
या अननुभूत स्वत:सिद्ध चिदाकाशमें जिसकी आपने स्मृतिरूपसे आशङ्का की है, वह 
प्रौढ़ एवे दृश्य जगत्स्थिति चित्मभा ही है और वह सदा स्थित है । यही सत्कार्यवादी 
श्रतियोंका आशय है, यह भाव ॥ ९ ॥ 
उक्त अथैको ही स्पष्ट कहते हें--“भाति' इत्यादिसे । 
जो यह जगत्रूपसे और स्वयंभूरूपसे ( उत्पत्तिके पहले प्रथक्सत्तासे 
माने गये पदाथरूपसे ) स्थित है, वह अनादि अनन्त प्रकाशमान यह चेतनकी 
प्रभा ही भासित होती है ॥ १० ॥ 
अनादि कालसे सिद्ध जो ब्रह्मके स्वरूपका भान है, वही ब्रह्माण्डशरीरका 
उपादान कारण जगदाकार सूक्ष्म शरीर है, वह परमात्मा ही है | इस तरह ब्रह्म ही 
सूक्ष्म-स्थूळ भावोंके आरोपके द्वारा जगद्रूपसे भासित होता है, यह भाव है ॥११॥ 
जगतका स्वभाव अव्यवस्थित है । इसलिए भी जगतूकी सत्ता जगदूपसे नहीं 
है, किन्तु ब्रह्मरूपसे ही है, इस आशयसे जगतके अव्यवस्थित स्वभावका उपपादन 
करते हैं--दिशकाल०” इत्यादिसे । | 
जङ्गल, मेघ; आकाश आदि पदार्थांके सहित तथा देश, काल, क्रिया, द्रव्य, 
दिन और रात्रिके क्रमसे युक्त ये तीनों जगत्‌ परमाणुमें भासित होते हें ॥ १२॥ 
उस पूर्व परमाणुके अन्तर्गत अन्य विस्तृत परमाणु है, वह भी पूर्व परमाणुके 
सदृश ही है तथा उसमें भी वैसा ही जङ्ग, मेघ, आकाश आदिके साथ प्रकाशमान 
पर्वतसमूह आदि जगत्‌ भासित होता है । उस परमाणुके भीतर भी वैसा ही 
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तत्राऽपि तादगाकारमेव प्रत्यनुसन्ततम्‌ । 
दश्यमाभाति भारूपमेतदङ्ग न वास्तवम्‌ ॥ १४॥ 
इत्यस्त्यन्तो न सदष्टरसदृष्टश्च वा कचित्‌ । 
अस्यास्त्वभ्युदित बुद्ध नाबुद्धं प्रति वाऽनघ ॥ १५ ॥ 
बुद्ध प्रतीदं ब्रह्मेव केवलं शान्तमव्ययम्‌ । 

अबुद्ध प्रति बुद्धतदू भासुरं श्ुवनान्वितम्‌ ॥ १६ ॥ 
यथेदं भासुरं भाति जगदण्डकञ्ञम्भितम्‌ । 

तथा कोटिसहस्राणि भान्त्यन्यान्यप्यणावणौ ॥ १७॥ 
यथा स्तम्भे पुत्रिकाऽन्तस्तस्याः स्वाङ्गेषु पुत्रिका । 
तस्याश्च पुत्रिकाऽस्त्यङ्ग तथा त्रेलोक्यपुत्रिका ॥ १८॥ 
ना भिन्ना नापि संख्येया यथाऽद्रौ परमाणुकाः । 

तथा नब्रह्मबृहन्मेरौ त्रैलोक्यपरमाणवः ॥ १९॥ 


विस्तृत परमाणु है, उसमें भी उसी तरह अङ्गल, मेघ आकाश आदिसे विस्तृत यह 
दृश्य जगत्‌ भासित होता है । हे श्रीरामचन्द्रजी, यह केवल भानरूप ही है । 
सत्य नहीं है ॥ १३, १४ ॥ 

तत्तज्ञोंके प्रति सम्मात्रदृष्टि जैसे स्वतः अनन्त है वैसे ही अज्ञोके प्रति 
असत्‌, अनृत जगतूकी दृष्टि संख्यासे अनन्त है, यह कहते हैं---'इति' इत्यादिसे । 

हे निष्पाप श्रीरामचन्द्रजी, इस तरह परम अभ्युदय यानी आत्मसाक्षात्कारको 
प्राप्त ज्ञानीके प्रति इस सदृदृष्टिका अन्त कहीं नहीं है और अज्ञके प्रति इस असत्‌ 
जगतूकी इष्टिका अन्त कहीं नहीं है ॥ १% ॥ 

इसी सिद्धान्तको स्पष्ट करके दिखलाते हें--'बुद्धम्‌? इत्यादिसे । 

यह जगत्‌ ज्ञानीके प्रति केवल, शान्त, अविनाशी ब्रह्म ही है और अज्ञोंके 
प्रति बुद्धिमात्रसे भासमान नाना छोकोंसे युक्त हे ॥ १६ ॥ 

ब्रह्माण्डमें बृद्धिको प्राप्त यह भासमान जगत्‌ जैसे भासित हो रहा है वैसे ही 
करोड़ों हजारों अन्यान्य जगत्‌ भी एक-एक अणुमें भासित होते हैं ॥ १७॥ 

जैसे स्तम्भके ( खम्मेके ) अन्दर प्रतिमा रहती है, उस प्रतिमाके अङ्गोमे 
भी प्रतिमा रहती है तथा उसके अङ्गमें भी प्रतिमा रहती है, वैसे ही ब्रह्मस्तम्ममें 
अणु-अणुमें त्रेलोक्यरूपी प्रतिमा है ॥ १८ ॥ 

जैसे पर्वतमें परमाणु पर्वतसे अभिन्न तथा असंख्य हैं वैसे ही ब्रह्मरूपी 
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र्याद्यशुषु संख्यातुं शक्यन्ते लघवोऽणवः । 
उत्पद्यन्ते चिदादित्ये त्रैलोक्यपरमाणवः ॥ २० ॥ 
यथाऽणवो वहन्त्यर्केदी्षिष्वप्सु रजःसु च । 
तथा वहन्ति चिद्रथोप्नि त्रैलोक्यपरमाणवः ॥ २१ ॥ 
शून्याचुभवमात्रात्म भूताकाशमिदं यथा । 
सर्गानुमवमात्रात्म चिदाकाशमिदं तथा ॥ २२॥ 
समस्तु समशब्दार्थतया बुद्धो नयत्यधः । 
स ब्रह्मशब्दार्थतया बुद्धः श्रेयो भवत्यलम्‌ ॥ २३॥ 





महामेरुपवैतमें त्रैलोक्यरूपी परमाणु न तो उससे भिन्न हैं और न गिनने योग्य हैं 
यानी असंख्य तथा ब्रह्मसे अभिन्न हैं ॥ १९ ॥ 

यदि सूये आदिकी किरणोंमें छोटे-छोटे परमाणुओंकी गणना हो सके, तो 
चिद्रूप आदित्यमें जो त्रेलोक्यपरमाणु उत्पन्न होते हैं; उनकी भी गणना हो सकेगी । 
अर्थात्‌ वे सूर्यकिरणोंमें दिखाई देनेवाले परमाणुओंकी तरह असंख्येय हैं ॥ २० ॥ 

जैसे सूर्यकी दीिमे, जलम तथा धूलिपुञ्जमें परमाणु श्रमण करते हैं वैसे ही 
चिदाकाशमे त्रेहोक्यरूपी परमाणु अमण करते हैं ॥ २१ ॥ 

यदि कोई कहे कि निष्प्रपञ्च कूटस्थ ब्रह्मका सविकार सृष्टिरूपसे भान कैसे 
होता है ? तो नीरूप, अझूऱ्य आकाशका जैसे स्वरूपविरुद्ध शून्यरूपसे या नील- 
त्वेन भान होता है वैसे ही कूटस्थ ब्रह्मका भी सरैरूपसे भान होता है, ऐसा कहते 
हैं-'शून्यानुभव ०” इत्यादिसे । 

जैसे वास्तवमें पूर्ण ( अशून्य ) और नीरूप इस भूताकाशका आवरणाभाव 
( शून्य) और असत्य नीळरूपसे अनुभव होता हे वैसे ही चिदाकाशका 

` सररूपसे अनुभव होता है ॥ २२ ॥ 

ृष्टिरूपमें समझी गई यह सृष्टि अधोलोकको प्राप्त कराती है । श्रुतिने भी 
कहा हे--“उदरमन्तरं कुरुते अथ तस्य भयं भवति’ अर्थात्‌ इस ब्रह्ममें जो 
जरा-सा भी भेद करता है यानी “यह अन्य हे, में अन्य हँ' ऐसा भेद देखता है, 
उस भेदके दशनसे उस अनात्मदर्शी पुरुषको भय होता है। ब्रह्मरूपसे समझी गई 
यह सृष्टि परम मङ्गलमय हो जाती है, क्योंकि “तरति शोकमात्मवित्‌’ ( आतमदर्शी 
पुरुष शोकको प्राप्त नहीं होता है ) ऐसी श्रुति है ॥ २३ ॥ 








आ 
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विज्ञानात्मा शासिता विश्वबीजं बरह्मिवाऽछं स्वं चिदाकाशमात्रम्‌ । 
यस्माज्जातं यत्तदेवेति विद्याद्वयं स्वान्तर्बोधसंबोधमात्रम्‌ ॥ २४॥ 


इत्यार्ष श्रीवासिष्ठमदारामार्यणे वाल्मीकीये स्थितिप्रकरणे जगदानन्त्य- 


वर्णन नाम तृतीय! सगः ॥ ३ ॥ 
— Gs 


चतुर्थः सर्गः 

वसिष्ठ उवाच 
इन्द्रियग्रामसंग्रामसेतुना भवसागर! । 
तीर्यते नेतरेणह केनचिन्नाम कर्मणा ॥ १॥ 
शात्रसत्सङ्गमाम्यासात्‌ सविवेको जितेन्द्रियः 
अत्यन्तामावमेतस्य इञ्यस्याऽप्यचगच्छति ॥ २॥ 


जैसा कि नेयायिक परमात्माको तटस्थरूप ( निमित्तमात्ररूप ) मानते हैं वैसे तटस्थ- 
रूपसे ज्ञात ब्रह्म क्या मङ्गलमय नहीं है ? नहीं, ऐसा कहते हैं--'विज्ञानात्मा' इत्यादिसे। 

जो विज्ञानस्वरूप जीव हे और जो इस विश्वका परम कारण ईश्वर है, 
वे दोनों परमार्थदष्टिसे परिशोधन करनेपर पूर्ण, चेतन, एकरस, चिदाकाश ब्रह्म ही 
हें । जिस ब्रह्मसे बाह्य तथा आन्तर दोनों उपाथियाँ उत्पन्न हें । 'तदनन्यत्वमारम्मण- 
शब्दादिभ्यः इत्यादि न्यायसे जो जिससे उत्पन्न है, वह तदूप ही है, इस तरह सभी 
वेद्य प्रपञ्चको स्वात्मबोध होनेपर शुद्ध, सम्बोधस्वरूप चिन्मात्र ही समझना चाहिये । 
भाव यह है कि परमार्थदृष्टिसे जगन्मात्रको ब्रह्म जाननेसे ही मोक्षप्राप्ति हो सकती 
है, अन्यथा नहीं, क्योंकि “उदरमन्तरं कुरुते? ऐसी श्रुति है ॥ २४ ॥ 

तीसरा सर्ग समाप्त 





चौथा सगे 
[ इन्द्रिययुक्त मंन ही जगतूकी स्थितिका मूल है, उसका समूल उच्छेद होनेपर 
दृश्यका असंभव देखनेसे जगत्‌ शुन्य हो जाता हवै, यह कथन ] 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, इन्द्रियसमूहके ऊपर विजयप्रापतिरूपी 
पुरुसे संसाररूपी सागर तरा जा सकता है, अन्य किसी भी कर्मसे इसका तरण 
नहीं हो सकता है ॥ १ ॥ 
इन्द्रियोंपर बिजय पानेके लिए विवेक श्रेष्ठ उपाय है । विवेककी प्राप्तिमें एकमात्र 
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एतत्ते कथितं सवे स्वरूपं रूपिणां वर । 
संसारसागरश्रेण्यो यथाऽऽयान्ति प्रयान्ति च ॥ ३ ॥ 
बहुनाऽत्र किपुक्तेन मनः कर्मठुमाहुरः । 
तस्मिदिछन्न जगच्छाखी छिन्नः कर्मतनुभेवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
मनः सर्वमिदं राम तस्मित्नन्तश्रिकित्सिते । 
चिकिर्सितो वे सकलो जगञ्जालामयो भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
तदेतज्ञायते लोके मनो मननमाकुंलम्‌ । 
मनसो व्यतिरेकेण देहः क्क किल इत्यते ॥ ६॥ 
इत्यात्यन्तासम्भवेन ऋते नाऽन्येन हेतुना । 
मनःपिशाचः प्रशमं याति कर्पशतेरपि॥ ७॥ 
सज्जन और शास्नोमें निष्ठा रखना उत्तम उपाय है, इस आशयसे कहते हैं-- 
"शास्र? इत्यादिसे । 

बार-बार शाख्रपर्यालोचन और सत्संगति करनेसे विवेकशील और जितेन्द्रिय 
हुआ पुरुष इस दृश्यका अत्यन्ताभाव जानता है ॥ २॥ 


किये गये इन्द्रियविजयका प्रकृतमे सम्बन्ध कहनेके लिए पूर्वोक्त पदार्थका पुन 
स्मरण कराते हें--*एतद्‌” इत्यादिसे । 

हे रूपवान्‌ पुरुषोंमं सर्वश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजी, ये संसारसागरकी श्रेणियाँ जैसे 
प्राप्त होती हें और विनष्ट होती हैं, वह सब स्वरूप मैंने आपसे कहा ॥ ३ ॥ 

इस विषयमे बहुत कहनेसे क्या मतलब हे, मन ही कर्मरूपी वृक्षका 
अङ्कुर है । मनके नष्ट होनेपर भोक्ताके भोग्यभोगाकारमें परिणत विहित और 
निषिद्ध कर्मरूप शारीरवाला जगत्रूपी वृक्ष कट जाता है॥ ४ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्र्जी, यह सारा जगत्‌ मन ही है । मनका प्रतीकार होनेपर सब 
जगज्जाळरूपी रोगका प्रतीकार हो जाता है ॥ ५ ॥ 

यदि कोई शङ्का करे कि मनकी चिकित्सा होनेपर भी देहाधीन सुख और 
दुःख होंगे ही ! उसपर कहते हैं---तदेतत्‌” इत्यादिसे । | 

जैसे मनका मननरूप ही स्वप्न कार्थमें समथ होता है वैसे ही मनका देहके 
आकारसे मननरूप ही देह, जो कि कार्य करनेमें समथ है, उत्पन्न होती है । भला 
बताइये तो सही, मनसे भिन्नरूपसे देह कहाँ दिखाई देती है ? ॥ ६ ॥ 

तो मनकी चिकित्साके लिए कौन ओषधि उपयुक्त है, ऐसी शक्का होनेपर 
कहते हैं--'हृश्या ०” इत्यादिसे । 
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एतञ्च सम्भवत्येव मनोव्याधिचिकिर्सिते । 
इश्यात्यन्तासम्मवात्म परमौषधध्नुत्तमम्‌ ॥ ८ ॥ 
मनो मोहमुपादत्त म्रियते जायते मन! । 
तत्स्वचिन्ताप्रसादेन बध्यते मुच्यते पुनः ॥ ९॥ 
स्फुरतीदं जगत्सवं चित्ते मननमूच्छिते । 
शून्यमेवाऽम्बरे स्फारे गन्धर्वाणां पुरं यथा ॥ १०॥ 
मनसीदं जगत्कृ्खं स्फारं स्फुरति चाऽस्ति च । 
पुष्पगुच्छ इवाऽऽमोदस्तत्स्थं तस्मादिवेतरत्‌ ॥ ११ ॥ 


हृश्यकी अत्यन्त असंभावना ( बाध ) के सिवा दूसरे किसी भी उपायसे 
मनरूपी पिशाचका विनाश एक कर्पमें तो क्या सेकड़ों कल्पोर्मे मी नहीं हो 
सकता है ॥ ७ ॥ | 

यदि कोई शङ्का करे कि मनरूपी रोग आभ्यन्तर है, दृश्य तो बाह्य है 
ऐसी अवस्थामें बाह्य पदार्थाके अत्यन्त बाधसे आभ्यन्तर मनकी चिकित्सा कैसे 
हो सकती है ? इसपर कहते हें--*एतत्‌? इत्यादिसे । 

यह हदृश्यका अत्यन्त अभावरूप सर्वोत्तम परम ओपधि मनरूप व्याधिकी 
चिकित्सामें अमोघ उपाय है ॥ ८ ॥ | 

बाह्य दृश्यका अत्यन्ताभाव मनकी चिकित्सामे कैसे उपाय होता है, इसे 
कहते हैं---'मनः इत्यादिसे । न 

मनकी आभ्यन्तरता और पदार्थोकी बाह्यता वास्तविक नहीं है, किन्तु मन ही 
द्वैविध्य आदिकी कल्पना द्वारा मोह को प्राप्त होता है, मरता है, उत्पन्न होता है 
यानी जन्म, मृत्यु, बन्ध, मोक्ष आदिकी कल्पना करता है, अर्थात्‌ विषयचिन्तनके 
प्रमावसे बन्धनमें पड़ता है और आत्मतत्त्वके विचारके प्रतापसे मुक्त होता है ॥९॥ 

यह कैसे पतीत हुआ ? ऐसा प्रश्न होनेपर अन्वय-व्यतिरेकसे हमने यह 
जाना है, यह कहते हैं--स्फुरतीदम! इत्यादिसे । 

जैसे बिशाल आकाशमें शून्य ही ( असत्‌ ही ) गन्धर्वोका नगर स्फुरित होता 
है, वैसे ही विषयोंके चिन्तनसे बृद्धिको प्राप्त मनमें यह सम्पूर्ण संसार स्फुरित 
होता है ॥ १० ॥ | 

और विचार करनेपर जगत्‌ मनका धर्म ही है, इसलिए धर्मी मनके निवृत्त 


३०२ 


यानः 
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यथा तिलकणे तैलं गुणो गुणिनि वा यथा । 
यथा धर्मिणि वा धर्मस्तथेदं चिचके जगत्‌ | १२॥ 
रश्मिजालं यथा सर्ये यथाऽऽलोकस्तु तेजसि । 
यथौष्ण्यं चित्रभानौ च मनसीदं तथा जगत्‌ ॥ १३ ॥ 
शैत्य यथैव तुहिने यथा नभसि शून्यता । 
यथा चञ्चलता वायौ मनसीदं तथा जगत्‌ ॥ १४॥ 
मनो जगञ्जगदखिलं तथा मनः 

परस्परं त्वविरहिते सदैव हि । 
तयोद्देयोमनसि निरन्तरं क्षिते 

क्षितं जगन्न तु जगति क्षिते मनः॥ १५ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये स्थितिप्रकरणे 
स्थित्यङ्करकलनं नाम चतुर्थः सगे। ॥ ४॥ 
Hsp “fomepecmn 














होनेपर वह रह नहीं सकता है, इस आशयसे दृष्टान्तोंको. कहते हैं--- 
'मनसि' इत्यादिसे | 

जैसे फूलोंके गुच्छेमें सुगन्धि स्फुरित होती है और उसमें रहती भी है 
बैसे ही मनमें यह विशाल जगत्‌ स्फुरित होता है और रहता भी है, 
धर्मोमें धर्मीका भेद वास्तविक नहीं है, यह द्योतन करनेके लिए अन्तिम 
इवकार है ॥ ११ ॥ 

जैसे तिळोंमें तेल रहता है अथवा जैसे गुणीमें गुण रहता है या 
धर्मीमिं धम रहता है वैसे ही यह जगत्‌ चित्तमें स्थित है । जैसे सूर्यमें किरणोंका 
समूह हे, जैसे तेजमें प्रकाश है और जैसे अग्निमें उष्णता है वैसे ही मनमें यह 
जगत्‌ है । जैसे बरफंमें ठण्डक है, जैसे आकांशम शून्यता हे और जैसे वायुमे 
चञ्चलता है वैसे ही मनम यह जगत्‌ है ॥ १२-१४ ॥ 

मन और जगतका धर्मी और धर्मभावसे अभेद होनेपर भी धर्मी मनका 
नाश होनेसे ही जगतका नाश हो जाता है, विपरीततासे नहीं होता यानी धर्म 
जगतूका नाश होनेपर धर्मी मनका नाश नहीं होता, क्योंकि ऐसा ही लोकम देखा 
जाता है, इस आशयसे उपसंहार करते हैं--'मन?' इत्यांदिसे । 
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पञ्चमः सर्गः 


श्रीराम उवाच 
भगवन्‌ सर्वधमेज्ञ पूर्वापरविदां वर । 
अयं मनसि संसारः स्फारः कथमिवं स्थितः ॥ १ ॥ 
यथाऽय मनसि स्फारः संसार! स्फुरति स्फुरन्‌ । 
दृष्टान्तदृष्ट्या स्फुटया तथा कथय मेऽनघ ॥ २॥ 
वसिष्ठ उवाच 
यथैन्दवानां विप्राणां जगन्त्यवपुषामपि । 
स्थितानि जातदार्ढ्यानि मनसीदं तथा स्थितम्‌ ॥ ३ ॥ 


मन ही सम्पूर्ण जगत्‌ है और सम्पूर्ण जगत्‌ ही मन है। वे दोनों सदा ही 
परस्पर अविनाभूत हैं । उन दोनोंम से मनके अत्यन्त नष्ट होनेपर जगत्‌ नष्ट हो 
जाता है, पर जगतूके नष्ट होनेपर मन नष्ट नहीं होता है ॥ १५ ॥ 


चौथा सर्ग समाप्त 
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[ रयु ऋषिके समाधिस्थ होनेपर पर्वतपर खेल रहे झुकाचायेके, अप्सराको 
देखनेपर, मोहवश प्राप्त अप्सरोभावका वर्णन ] 


श्रीरामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌ , आप सकल धर्मोके ज्ञाता हैं, पूर्वापरकें 
ज्ञाताओंमें सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए कपया यह बतलाइये कि यह विशाल संसार मनमें 
कैसे स्थित है ? ॥ १ ॥ 

हे पुण्यचरित, प्रकाश हो रहा यह विशाल संसार जैसे मनमें स्फुरित होता 
है वैसे स्पष्ट इष्टान्तके प्रदशन द्वारा आप मुझसे कहिये ॥ २ ॥ 

पूर्वोक्त ऐन्दव आदिके जगत्‌ ही इसमें दृष्टान्त हैं, ऐसा कहते हुए श्रीवसिष्ठजी 
उत्तर देते हैं--'यथा' इत्यादिसे । 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--अश्रीरामचन्द्रजी, जसे स्थूळ शरीरसे रहित भी ऐन्दव 
ब्राह्मणोंके मनमें इढ़ताको प्राप्त अनेक जगत्‌ स्थित थे वैसे ही यह जगत्‌ मनमें 
स्थित है ॥ ३ ॥ | 
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लवणस्य यथा राज्थेन्द्रजालाङुलाकृतेः । 

चण्डालत्वमनुध्रापतं तथेदं मनसि स्थितम्‌ ॥ ४॥ 

भार्गवस्य चिरं कालं स्वगभोगबुभुक्षया । 

यथा भोगाधिनाथत्वं संसारित्वं बभूव च॥ ५ ॥ 

भोगेश्वरत्वं च यथा तथेदं मनसि स्थितम्‌ । 
श्रीराम उवाच 

भगवन्‌ भूगुपुत्रस्य स्वर्गभोगबुभुक्षया ॥ ६॥ 

कथं भोगाधिनाथत्वं संसारित्वं बमूव च। 
वसिष्ठ उवाच 

श्रृणु राम पुरावृत्त संवादं भृगुकालयोः ॥ ७॥ 

सानौ मन्द्रशेलस्य तमालविटपाकुले । 

पुरा मन्दरशेलस्य सानौ ङुसुमसङ्कले ॥ ८॥ 





इन्द्रजारसे व्याकुळ चित्तवाले राजा लवणको जिस प्रकार चण्डालत्व प्राप्त 
हुआ था वैसे ही यह जगत्‌ मनमें स्थित है ॥ ४ ॥ 

शुक्राचार्यके उपाख्यानका भी यहाँपर इष्टान्तरूपसे उपक्षेप करते हे--'भागेव- 
स्य! इत्यादिसे । 

जैसे शुक्राचारयकी चिरकाळतक स्वर्गके भोगोंको भोगनेकी इच्छासे अप्सराओंके 
उपभोगमें स्पृहा, संसारिता ( अप्सराओंके मोगके लिए स्वर्गादि गमनरूप जन्मान्तर ) 
एवं स्वरम अप्सराओंका भोग हुआ वैसे ही यह जगत्‌ मनम स्थित है ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌ , महर्षि भृगुके पुत्र शुक्राचार्यको स्वर्गीय 
भोगोंको भोगनेकी इच्छासे अप्सराओंके उपभोगमें स्परहा और स्वर्गगमनरूप 
अन्य जन्म कैसे प्राप्त हुआ ? ॥ 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, प्राचीन कालम मन्दराचलके 
शिखरपर, जो कि तमाळके वृक्षोंसे खूब हराभरा था, महर्षि भृगु और कालका 
जो संवाद हुआ था, उसे आप सुनिये ॥ 

पाचीन कालम मन्दराचळके विविध फूलोंसे व्याप्त किसी एक शिखरपर भगवान्‌ 
श्रीसृगुजी कठोर तपस्या करते थे | उनके पूर्ण चन्द्रमाके तुल्य सुन्दर, प्रकाशके 
समान देदीप्यमान, तेजस्वी, महामति पुत्र श्रीशुक्राचार्य, जो कि तब बालक ही थे, 
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अतप्यत तपो घोरं कस्मिश्रिदू भगवान्‌ भृगुः । 

तशचुपास्ते स्म तेजस्वी बालः पुत्रो महामतिः ॥ ९ ॥ 

शुक्रः सकलचन्द्रामः प्रकाश इव भासुरः । 

भूगुर्वनवरे तस्मिन्‌ समाधावेब संस्थितः ॥ १० ॥ 
सर्वकालं सप्चुत्कीर्णो वनोपलतलादिव । 

शुक्रः कुसुमशय्यासु कलधौताजिरेषु च ॥ ११॥ 
मन्द्रोहामदोलासु बालो रमणलीलया । 
विद्याविद्यादशोमेष्ये शुक्रो प्राप्तमहापदः ॥ १२॥ 
त्रिशङ्करिष रोदोन्तरबतेत तदाऽऽकुलः । 
निरविकरपसमाधिस्थे स कदाचित्‌ पितयथ॥ १३॥ 
अव्यग्रोऽभवदेकान्ते जितारिरिव भूमिपः । 

ददर्शाऽप्सरसं तत्र गच्छन्तीं नभसः पथा ॥ १४॥ 
क्षीरोदमध्यलुलितां लक्ष्मीमिव जनार्दन! । 
मन्दारमालावलितां मन्दानिलचलालकाम्‌ ॥ १५॥ 
हारञझाङ्कारिगमनां सुगन्धितनभोनिलाम्‌ । 
लावण्यपादपलतां मदधूर्णितलोचनाम्‌ ॥ १६ ॥ 

उनकी सेवा-शुश्रूषा करते थे । महर्षि भृगु उस उत्तम वनम वनकें पत्थरसे काट- 
छॉटकर बनाई गई प्रस्तरमूर्तिके सदृश निश्चळ हो सदा समाधिमें ही स्थित रहते 
थे । बालक शुक्राचाथ फूलोंकी शय्याओंमें, चाँदी तथा सोनेकी वेदियोंपर 
और मन्दराचरुके बड़े बड़े हिंडोलोंपर खेलते थे । उस समम शुक्राचार्य जैसे राजा 
त्रिशङ्कु युलोक और एथिवीके मध्यमें स्थित हुए थे वेसे ही पारमार्थिक आत्म- 
तत्त्वदष्टि और पामर आदिमें प्रसिद्ध जगत्सत्यतादष्टि-इन दोनोंके बीचमं स्थित 
थे, अतएव वे राग आदिसे व्याकुल रहते थे। किसी समय जब कि उनके 
पिता श्रीभृगुजी निर्विकल्पक समाधिमें बेठे थे, जिसने अपने शत्रुओपर विजय 
प्राप्तकर ली हो, ऐसे राजाके तुल्य वे अन्य विषयोंसे अव्याक्षिक्तचित्तवाले हुए । 
बहाँपर उन्होंने जैसे भगवानने क्षीरसागरके मध्यसे मन्थन द्वारा उत्पादित श्रीलक्ष्मी- 
जीको देखा था वैसे ही क्षीरसागरके मध्यसे मन्थनपूर्वक उत्पादित, आकाश 
मागसे जा रही एक अप्सराको देखा । वह मन्दारकी मााओंसे विभूषित थी, 
मन्द-मन्द वायुसे उसके अलक हिल रहे थे, हारसे उसका गमन झङ्गारसे पूर्ण 
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अमृतीकृततददेशां देहेन्दूदयदीस्तिमिः । 
कान्तामालोक्य तस्याऽभूदुक्लसत्तरलं मन! ॥ १७॥ 
दष्टनिर्मलपूणन्दुवपुरम्बुनिधेरिव 
साऽप्यालोक्य शुक्रमुख तथा परवशा ह्यभूत्‌ ॥ १८॥ 
मनसिजेषुपराहतमारशयं स॒ परिबोध्य मनस्तदनुशना । 
विगलितेतरब्ृत्तितयाऽऽत्मना स च वधूमय एव बभूव ह ॥ १९ ॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये स्थितिप्रकरणे भागवो- 
पाख्याने भार्गवस्खलनं नाम पञ्चमः समः ॥ ५॥ 
हिं बडे अंखड 





था, उसने आकाशम वायुको सुगन्धित कर दिया था, वह ऐसी सुन्दरी थी कि उसे 
यदि छावण्यरूपी वृक्षकी लता कहा जाय, तो कोई अत्युक्ति न होगी, मदसे 
उसके नेत्र चढ़े हुए थे तथा अपने शरीररूपी चन्द्रमासे उदित हुई किरणोंसे उसने 
उस प्रदेशको अमृतमय कर दिया था । उस सुन्दरीको देखकर शुक्राचार्यका मन, 
जिसने निर्मल पूण चन्द्रमा देखा है, ऐसे समुद्रके शरीरके तुल्य उल्लासको प्राप्त 
हुआ और चञ्चळ हुआ । वह अप्सरा भी शुक्राचायेका मुख देखकर वैसे ही परवश 
हुईं ( मोहित हुईं ) ॥ ५-१८ ॥ 

शुक्राचायेजी अप्सराको देखनेके पश्चात्‌ कामदेवके बाणोंसे घायल हुए 
मनको यथाशक्ति विवेक द्वारा समझा-बुझाकर यानी प्रेयसीके अनुसरण आदि 
शारीरिक व्यापारोंको रोककर, एकाग्रताको प्राप्त करके भी एकमात्र अप्सरामे 
एकाग्रचित्त होनेके कारण वे अप्सराके रूपसे अप्सामय हो गये ॥ १९ ॥ 


पाँचवाँ सर्ग समाप्त 
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षष्ठः सर्गः 

वसिष्ठ उवाच 
अथ तां मनसा ध्यायस्तत्रेवाऽऽमीलितेक्षणः । 
आरब्धवान्‌ मनोराज्यमिदमेकः किलोशना ॥ १ ॥ 
एषा हि ललना व्योस्ति सहस्रनयनालये । 
संग्राप्तोऽयमहं स्वगमालोलसुरसुन्दरम्‌ ॥ २॥ 
इभे ते मृदुमन्दारङुसुमोत्तंससुन्द्राः । 
द्रचत्कनकनिष्यन्दविलासिवपुषः सुराः ॥ ३ ॥ 
इमास्ता  लोचनोल्लासदृष्टनीलाब्जदृष्टय! । 
मुग्धहासविलासिन्यः कान्ता हरिणदृष्टय। ॥ ४ ॥ 
इमे ते कौसुमोद्योता अन्योन्य प्रतिबिम्बिताः । 
विश्वरूपोपमाकारा मरुतो मत्तकाशिन। ॥ ५॥ 


छठा सगे 
[ शुक्राचार्यका मनसे स्वर्गमें गमन वहांपर इन्द्रका उन्हें सम्मानके साथ 
अपने समीपमें बेठाना ] 

श्रीवसिष्ठजीने कहा---वत्स श्रीरामचन्द्रजी, वहांपर नेत्र बन्द करके मनसे 
उसी अप्सराका ध्यान कर रहे अकेले श्रीशुक्राचायने आगे कहे जानेवाले इस 
मनोराज्यका आरम्भ किया ॥ १ ॥ 

यह आकाशमें मेरे आगे आगे जा रही अप्सरा इच्द्रलोकमें जाती है। 
इसका अनुगमन कर रहा यह में स्वरीमे, जो कि इधर-उधर घूमनेसे कुछ चञ्चल 
हुए देवताओंसे बड़ा मनोहर है, आ पहुँचा हूँ ॥ २ ॥ 

कोमळ मन्दारके फूलोंकी शिरोमालाओं और कर्णपूरोंसे विभूषित ये देवता 
हैं, इनके शरीर बह रहे सुवर्णके द्रवके समान सुन्दर हैं ॥ ३ ॥ 

प्रत्यक्ष देखे गये नीलकमलोंके तुल्य जिनकी दृष्टियाँ हैं, मनोहर हाससे 
विभूषित तथा हरिणशावाक्षी ये वे कान्ताएँ हैं ॥ ४ ॥ 

फूलोंसे बनाई गई मालाओंसे जगमगा रहे, परस्पर एक दूसरेमे प्रतिबिम्बित 
अतएव विश्वरूप सर्वाकार भगवान्‌ हरिके आकारके सहश तथा खूब सन्तुष्ट और 
दीपिमान्‌ ये देववृन्द हैं ॥ ५ ॥ 
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ऐरावणकटामोदविरक्तमधुपश्रुता! | 
इमास्ताः काकलीगीता गीर्वाणगणगीतयः || ६ ॥ 
इयं सा कनकाम्भोजचलदवेरिश्वतारसा । 
मन्दाकिनी तटोद्यानविश्रान्तसुरनायका ॥ ७॥ 
एते ते यमचन्द्रेन्द्रसर्यानलजलानिलाः । 
लोक्पालास्तनुद्योतकीर्णदीप्ानलाचिंषः ॥८॥ 
अयं स रणवृत्तान्तहेतिकण्ड्यिताननः । 
ऐरावणो रणे दन्तम्रोतदेतयेन्द्रमण्डलः ॥ ९॥ 
इमे ते भूतलुस्थानाद्‌ व्योञ्मि तारकतां गता! । 
वेमानिकाअरचारुचामी करमयातपाः ॥ १०॥ 
मेरूपलतलास्फालसीकराकीर्णदेवताः  । 
एतास्ताः की्णमन्दारा गङ्गासलिलवीचयः ॥ ११॥ 
एताः प्रसृतमन्दारमञ्जरीपुञ्जपिञ्जराः । 
दोलालोलाप्सरःश्रेण्यः शक्रोपषनवीथयः ॥ १२॥ 
ऐराबतके कपोलोंके मदजलकी अतिसुगन्धिमें भी आसक्तिरहित हुए.( मदजल- 
तकका त्याग करके ) भ॑बरों द्वारा सुने गए, अत्यन्त मधुर और अस्पष्ट ध्वनिसे 
गाये गये, ये देवताओंके गीत हें ॥ ६ ॥ 
यह मन्दाकिनी है, इसके स्वणीमय कमलोंपर ब्रह्माजीके हंस और सारस 
घूम रहे हैं, तीरके उद्यानोंमें मुख्य-मुख्य देवगण विश्राम ले रहे हैं ॥ ७ ॥ 
ये यम, चन्द्र, इन्द्र, सूर्य, अभि, जल और वायु लोकपाल हैं, इन्होंने अपनी 
शरीरकान्तिसे चारों ओर दीप्त वहिकी ज्वालाएँ फेला रखी हें ॥ ८ ॥ 
युद्धोमे शख्नाखरोके प्रहारोंस जिसका मुँह खुजलाया गया है, ऐसा यह ऐरावत 
है, इसने संग्राममे अनेक देत्योंको अपने दांतोंमें पिरो दिया था ॥ ९ ॥ 
ये भूतलसे आकाइामे तारेरूप बने हुए विमानसे चलनेवाले सिद्ध लोग हैं, 
जिनके शरीर और विमानकी कान्तियाँ संचरणशील सुन्दर सुवणमय-सी प्रतीत 
हो रही हैं ॥ १०॥ 
मन्दारके फूल जिनमें व्याप्त हैं, ऐसी ये गंगाजलकी लहरें हैं, इन्होंने मेरुपर्वतके 
पत्थरोंपर टकरानेके कारण जलबिन्दुओंसे देवताआंको भर दिया है ॥ ११ ॥ 
ये इन्द्रके नन्दनवनकी वीथियाँ हैं, गिरी हुई मन्दारमञ्जरीके गुच्छोंसे 
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इमे ते कुन्दमन्दारमकरन्दसुगन्धयः । 
चन्द्रांशुनिकराकाराः पारिजातसमीरणाः ॥ १३ ॥ 
पुष्पकेसरनीहारपटवासरणोत्सुकै 
लताङ्गनागणेव्याक्चमिदं तन्नन्दनं वनम्‌॥ १४॥ 
कान्तगीतरबानन्दप्रनतिंतसुराङ्गनौ | 
इमौ तौ वल्ठकीस्निग्धस्वरौ नारदतुम्बुरू ॥ १५ ॥ 
इमे ते पुण्यकर्तारो भूरिभूषणभूपिताः । 
व्योमन्युड्रीयमानेषु विमानेषु च संस्थिताः ॥ १६ ॥ 
मदमन्मथमत्ताङ्गय इमास्ताः सुरयोषितः । 
देवेश्वरं निषेवन्ते बने वनलता इव ॥ १७॥ 
इन्द्राश्मजालङुसुमाथ्चिन्तामणिगुछुच्छकाः । 
कल्पवृक्षा इमे पक्कफलस्तबकदन्तुराः ॥ १८ ॥ 
इह तावदिमं शक्रमहमासनसंस्थितम्‌ । 
द्वितीयमिव त्रेलोक्यसष्टारममिवादये ॥ १९ ॥ 
ये पीडी हो गई हैं और अनेक अप्सराएँ इनमें झूला झूल रहीं हैं ॥ १२ ॥ 
चन्द्रमाकी किरणोंकी नाई आनन्द देनेवाले शीतळता और मन्दता आदिसे 
युक्त, कुन्द और मन्दारके मकरन्दे सुगन्धित ये पारिजातके वायु हें ॥ १३ ॥ 
फूलों, केसरों और हिम तथा मकरन्दके कणों और वर्सोंकी सुगन्धित 
करनेवाले परागोंसे जो एक दूसरेसे परस्पर ताडनरूप संग्राम है, उसमें आसक्त 
लताओं और अङ्गनाओंसे ब्याप्त यह नन्दनवन है ॥ १४ ॥ 
सुन्दर गानकी श्वनिसे आनन्दपूर्वक देवाङ्गनाओंको मचानेवाले वीणाके 
समान मधुर स्वरवाले ये नारद और तुम्बुरु ऋषि हैं ॥ १५ ॥ 
ये अनेक पुण्यात्मा पुरुष हें, जो विविध भूषणोंसे विभूषित होकर आकाशम 
उड़ रहे विमानोंमें स्थित हैं ॥ १६ ॥ 
मदसे उत्पन्न कामदेवसे मत्त अङ्गवाली ये देवाङ्गनाएँ जैसे वनळताएँ वनकी 
सेवा करती हैं वैसे ही देवराज इन्द्रकी सेवा कर रही हैं ॥ १७॥ 
इन्द्रनील मणियाँ ही जिनके फूल हैं, चिन्तामणियाँ जिनके कलियोंके गुच्छे हैं 
तथा पके हुए फलोंके गुच्छोंसे लदे हुए ये कल्पवृक्ष हैं ॥ १८॥ 
यहांपर सिंहासनपर विराजमान इन देवराज इन्द्रको, जो दूसरे त्रिलोकी- 
ृष्टाके ( ब्रह्माके ) तुल्य हैं, में अभिवादन करता हूँ ॥ १९ ॥ 
२०३ 
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इति सञ्चिन्त्य शुक्रेण मनसैव शचीपतिः । 

तेनाऽभिवादितस्तत्र द्वितीय इव खे भृगुः ॥ २० ॥ 

अथ सादरप्रुत्थाय शुक्रः शक्रेण पूजितः । 

गृहीतहस्त आनीय समीपधुपवेशितः ॥ २१ ॥ 

धन्यस्त्वदागमे नाथ स्वर्गोऽयं शुक्र शोभते । 

उष्यतां चिरमेवेह शक्र इत्थश्चुवाच तम्‌ ॥ २२ ॥ 

अथ तत्रोपविइयाऽसौ भार्गवः शोभिताननः । 

श्रियं जहार शशिनः सकलस्याऽमलस्य च ॥ २३ ॥ 
सकलसुरगणामिबन्दितोऽसौ भृगुतनयः शतमन्पुपार्श्वसंस्थः । 
चिरतरमतुलामत्राप तुष्टिं नरपतिसत्तमलालने बभूव ॥ २४ ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणो वारमीकीये स्थितिप्रकरणे भागेवो- 

पार्याने भागेवमनोराज्य नाम षष्ठः सगः ॥ ६॥ 
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यह सोचकर उन शुक्राचायने मनसे ही शचीपति इन्द्रको आकाशमें स्थित 
दूसरे महर्षि भृगुके तुल्य अभिवादन किया ॥ २० ॥ 

तदुपरान्त इन्द्रने सिंहासनसे उठकर शुक्राचार्यका आदरपूर्वक पूजन किया । 
उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपने समीपमें लाकर बेठाया || २१ ॥ 

हे श्रीशुक्राचार्यजी, यह स्व आपके शुभागमनसे धन्य होकर सुशोमित 
हो रहा है, हे प्रभो, आप चिरकाळतक यहां निवास कीजिये, यों शुक्राचार्यसे 
इन्द्रने स्वर्गमें रहनेका अनुरोध किया ॥ २२ ॥ 

तदुपरान्त सुन्दरमुखकमल्वाले श्रीशुक्राचायेजीने वहांपर बैठकर सोलहों 
कलाओंसे युक्त निर्मळ चन्द्रमाकी शोभाको हर लिया ॥ २३ ॥ 

सब देववृन्दोंसे अभिवन्दित एवं देवराज इन्द्रके समीपमें बेठे हुए श्रीशुक्रा- 
चायको चिरकालतक अतुल सन्तोष प्राप्त हुआ और वे नृपतियोंमें सर्वश्रेष्ठ देवराज 
इन्द्रके पुत्र आदिके तुल्य लाळनीय हुए ॥ २४ ॥ 


छठा सगे समाप्त 
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सप्तमः सर्गः 

वसिष्ठ उवाच 
इति शुक्रः पुरं प्राप्य वेबुधं स्वेन तेजसा । 
विसस्मार निज भाव प्राक्तनं व्यसनं विना ॥ १ ॥ 
बहृतेमित्र विश्रम्य तस्य पार्श्वं शचीपतेः । 
स्वगं विहतुमुत्तस्थौ स्तर्गामिपरिमोदितः ॥ २॥ 
स्वरिश्रयं स समालोक्य लोललोचनवाङ्िताम्‌ । 
खरेण दरष्टुं जगामाऽसौ नलिनीमिव सारसः ॥ ३॥ 
तत्र तां सृगशावाक्षीं कान्तामध्यगतामसौ | 
ददश विपिनान्तस्थां भृगुश्चूतरतामित्र ॥ ४॥ 
साऽपि तं भागव राम दृष्टा परत्रशाऽभवत्‌ । 
तामालोक्य लसलोलविलासवलिताकृतिम्‌ । 
आसीदू विलीयमानाङ्गो ज्योत्स्ना मिन्दुमणियंथा ॥ ५ ॥ 
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सातवा समे 
[ स्वगेमें शुक्रका पुनः अपनी प्रियाको देखना और परस्परके प्रेमाधिक्यसे 
दोनोंका संगम द्दोना ] 

श्रीवसिष्ठजीने कहा---हे वत्स श्रीरामचन्द्रजी, पूर्वोक्त मनोराज्यके प्रभावसे 
शुक्राचार्य देवलोकमें पहुंचकर अपने पुण्यप्रतापसे मरण-दुःखके विना ही अपने 
प्राक्तन भावको ( शुक्राचार्यताको ) भूल गये ॥ १ ॥ 

इन्द्रके समीपमें एक मुहूतभर विश्राम कर श्रीशुक्राचाय स्वगैमें चलनेवाले 
देवताओंसे उत्साहित होकर स्वरगमे विहार करनेके लिए उठ खड़े हुए ॥ २ ॥ 

स्वगकी शोभाको और अपनी सुन्दरताको खीजनोंकी अत्यन्त अभीष्ट जानकर 
जैसे सारस कमलिनीको देखनेके लिए जाता है वैसे ही बे अप्सराओंके समूहको 
देखनेके लिए गये ॥ ३॥ 

श्रीशुक्राचायेजीने वनके मध्यमे स्थित आम्ररताके समान वहॉपर 
अप्सराओंके मध्यमें बैठी हुई मृगछौनेके नयनके तुल्य नयनवाली उस पूर्वदृष्ट 
अप्सराको देखा | ४ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, वह अप्सरा भी श्रीशुक्राचायको देखकर मोहित हो गईं 
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विलीयमानसर्वाङ्गस्तामवैक्षत कामिनीम्‌ । 
चन्द्रकान्त इव ज्योत्स्नां शीतलां खे बिलासिनीम्‌ ॥ ६ ॥ 
तेनाऽवलोकिता साऽपि तत्परायणतां गता । 
निशान्ते चक्रवाकेन कान्तेव परिकूज्जिता ॥ ७॥ 
रसाद्विकसिता नूनमन्योन्यमनुरक्तयोः । 
प्रातरकैनहिन्योर्या शोमा सेव तयोरभूत्‌ ॥ ८ ॥ 
सङ्कल्पितार्थदायित्वादेशस्याऽभूच्च तेन सा । 

सर्वाङ्गं विवशीकृत्य कामायैव समर्पिता ॥ ९॥ 
पेतुः स्मरशरास्तस्या मृदुष्वङ्गेषु भूरिशः । 
पलाशेष्विव पद्मिन्या धारा इव पयो्रुचः ॥ १०॥ 
सा बभूव स्मरोद्धूता लोलालिवलयाङुला । 
मन्दवाताभिनुन्नाया मञ्जर्याः सहधर्मिणी ॥ ११॥ 


और शुकाचार्य भी स्फुरित हो रहे चञ्चल हावभावरूपी बिलासोंसे सराबोर 
आकारवाली उसको देखकर मोहित हो गए । जैसे चाँदनीको देखकर चन्द्रकान्त 
मणिके सब अवयव गळने लगते हैं वैसे ही उसे देखकर मारे पसीनेके 
गुक्राचायैके सब अवयव तर हो गये ॥ ५॥ 

पसीनेसे सराबोर शरीरवाले शुक्राचायैजीने उस सुन्दर अप्सराको ऐसे देखा, ' 
जैसे कि चन्द्रकान्तमणि आकाशमें शोभित होनेवारी शीतळ चाँदनीको देखती है ॥६॥ 

ात्रिमें वियोग होनेके उपरान्त रोदन करनेवाली चक्रवाकी जैसे प्रातःकालमें 
चक्रवाक द्वारा देखी जाती हे वैसे ही शुक्राचार्यके पति अनुरक्त वह मी शुक्रा चार्यसे 
देखी गई । अत्यन्त प्रेम होनेके कारण उसकी शोमाका ठिकाना न रहा । परस्पर 
एक दूसरेपर अनुरक्त हुए सूये और कमलिनीकी पातःकालमें जो शोभा होती है, 
वही उन दोनों की हुई ॥ ७, ८ ॥ 

चूँकि स्वगेरूप देश संकल्पित अर्थको देनेवाला हे, अतएव सम्पूण अङ्गको 
विवश करके उसके द्वारा वह कामके लिए अर्पित हुई ॥ ९ ॥ 

जैसे कमलिनीके पत्तोंपर मेधोंकी धाराएँ गिरती हैं वैसे ही उसके कोमल 
अङ्गोंपर कामके एक-आध नहीं अनेकों बाण गिरे || १० ॥ 

कामदेवसे कम्पित तथा भँवरके तुल्य चञ्चल कंकणोंसे युक्त वह मन्द-मन्द 
वायुसे हिलाई गई भवरोंसे व्याप्त मञ्जरीके सहश हुई ॥ ११ ॥ 
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नीरनीरजनेत्रां तां हंससारसगामिनीम्‌ । 
मदनः क्षोभयामास गजः कमलिनीमिव ॥ १२ ॥ 
अथ तां ताइशीं दृष्टा शुक्र; सङ्करिपताथमाक्‌ । 
तमः सङ्क्पयामास संहार इव भूतश्च ॥ १३॥ 
त्रिविष्टपस्य देशोऽसौ बभूव तिमिराकुलः । 
भूलोकस्यान्धतमसा लोकालोकतटो यथा ॥ १४ ॥ 
लज्ञान्धकारतीक्ष्णांशो तस्मिस्तिमिरमण्डले । 
प्रतिष्ठामागते तस्य मिथुनस्येव मण्डले ॥ १५॥ 
तेषु सर्वेषु भूतेषु गतेष्वभिमतां दिशम्‌ । 
तस्मात्‌ प्रदेशाद्‌ भूलोके दिनान्ते विहगेष्विव ॥ १६ ॥ 
सा दीर्घचञ्चलापाङ्गी प्रबृद्धमद्नव्यथा । 
आजगाम भृगोः पुत्र मयूरी वारिदं यथा ॥ १७॥ 





= 


जैसे मदोन्मत्त हाथी कमलिनीको रौंद डालता है वैसे ही नीलकमलके 
सदृश नयनवाळी तथा हंस और सारसके समान चलनेवाली उस सुन्दरीको काम- 
देवने क्षोमित कर डाला ॥ १२ ॥ 

तदनन्तर सफल संकल्पवाले शुक्राचार्यने उस सुन्दरीकी वैसी दशा देखकर 
जैसे रुद्र प्रलयकालमें अन्धकारका संकल्प करते हैं वैसे ही अन्धकारका 
संकल्प किया ॥ १३ ॥ 

जैसे भूलोकके अन्धकारसे लोकालोक पर्वतका तट भर जाता है वैसे ही 
शुक्राचार्य द्वारा संकल्पित अन्धकारसे स्वर्गका नन्दनवनरूपी प्रदेश भर गया ॥१४॥ 


लज्जारूपी अन्धकारके लिए सूर्यस्वरूप यानी लज्जारूपी अन्धकारका 
निवारण करनेवाली उक्त अन्धकारराशिके नन्दनवनमें ख्रीपुरुषोंके जोड़ेके तुल्य 
स्थिरताको प्राप्त होनेपर तथा उसकी सब सखियोंके सायंकालके समय--भूलोकमें 
चिड़ियोंकी नाई--उस प्रदेशसे अपने-अपने अभिमत स्थानोंमें चले जानेपर बड़े-बड़े 
और चञ्चल नेत्रप्रान्तवाली तथा बढ़ी-चढ़ी कामपीड़ावाली वह जैसे मयूरी मेधके 
समीप जाती है वैसे ही भूगुपुत्र श्रीुक्राचार्यके समीपमें आई ॥ १५-१७ ॥ 
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धवलागारमध्यस्थे पर्यङ्के परिकल्पिते । 
विवेश भार्गवस्तत्र क्षीरोद इव माधवः ॥ १८॥ 
सा कराववलम्ड्याऽस्य विवेशाऽवनतानना । 
रराज च सुरेभस्य हृदि लग्नेव पद्मिनी ॥ १९॥ 
उवाच चेदं मधुरं रसर्नेहाक्तया गिरा । 
वचो मधुरमानन्दविलासवलिताक्षरम्‌ ॥ २० ॥ 
पइयाऽमलेन्दुवदन मण्डलीकृतकामुकः ` । 
अबलामनुबध्नाति मामेष किल नाङ्गकः ॥ २१ ॥ 
पाहि मामबलां नाथ दीनां त्वच्छरणामिह । 
कृपणाश्वासनं साधो विद्धि सचरितत्रतम्‌ ॥ २२ ॥ 
स्नेहडष्टिमजानङ्किमूढेरेव महामते । 
प्रणया अवगण्यन्ते न रसज्ञैः कदाचन ॥ २३॥ 
अशङ्कितोपसम्पन्नः प्रणयोऽन्योन्यरक्तयोः । 
अघःकरोति निष्यन्दं चन्द्रमाहादने प्रिय ॥ २४॥ 
जैसे श्रीविष्णु भगवान्‌ क्षीरसागरमें प्रवेश करते हें वैसे ही शुभ्र भवनके 
मध्यमे स्थित सजे-सजाये पछुंगपर भागवने प्रवेश किया ॥ १८ ॥ 
वह सुन्दरी भी भूगुपुत्रके हाथोंको पकड़कर वहॉपर प्रविष्ट हुई । मारे 
लज्ञाके नतवदन वह सुन्दरी ऐरावतके हृदथमें लगी हुई पद्मिनीके समान 
सुशोभित हुई ॥ १९ ॥ 
प्रम और स्नेहसे सराबोर वाणीसे उसने यह मधुर वचन कहा । उसके उस 
मधुर वचनमें प्रत्येक अक्षर आनन्दके विलाससे व्याप्त था || २० ॥ 
हे चन्द्रवदन, देखिये, यह कामदेव अपने धनुषको पूर्णरूपसे तानकर मुझ 
अंबलाको पशोपेशमें डाल रहा है ॥ २१ ॥ 
इसलिए हे नाथ, आप मेरी रक्षा कीजिये । मैं अबला हूँ और दीन हूँ । आप 
ही यहाँपर मेरे शरण हैं । हे सज्जनशिरोमणे, दीनोंको आश्वासन देना सच्चरित्र 
छोगोंका ब्रत है, ऐसा आप जानिये ॥ २२ ॥ 
हे महामते, स्नेहदृष्टिको न जाननेवाले मूढजन ही अत्यधिक प्रीतिकी 
अवहेलना करते हैं, रसज्ञ लोग कदापि प्रीतिकी अवहेलना नहीं करते हें ॥ २३ ॥ 
हे प्रियतम, एक दूसरेपर अनुरक्त हुए ख्री-पुरुषोंका विच्छेद, अपराधगणना 
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न तथा सुखयत्येषा चेतस्रिभुवनेशिता । 
यथा परस्परानन्दः स्नेहः प्रथमरक्तयोः । २५॥ 
त्वत्पादस्पशनेनेय समाश्चस्ताऽस्मि मानद । 
चन्द्रपादपरामृष्टा यथा निशि कुमुद्दती ॥ २६॥ 
संस्पर्शामृतपानेन तव जीवामि सुन्दर । 
चन्द्रांशुरसपानेन चकोरी चपला यथा ॥ २७॥ 
मामिमां चरणालीनां भ्रमरीं करपल्लवे! । 
आलिङ्गयाऽमृतसम्पूणे स्वपञ्भहृदये कुरु ॥ २८ ॥ 
इत्युक्तवा पुष्पमृद्टङ्गी सा तस्य पतितोरसि । 
व्याधूर्णितालिनयना सुतरोरिव मञ्जरी ॥ २९॥ 


आदिकी शंकासे रहित उत्पन्न हुआ प्रेम, अमृत बरसानेवाले आनन्ददायक 
चन्द्रमासे बढ़-चढ़ कर है । जिलानेवाले और आनन्द देनेवाले एक दो नहीं हजारों 
चन्द्रमाओंसे भी प्रियतमका प्रेम बढ़ा-चढ़ा है, यह भाव है ॥ २४ ॥ 

यह त्रिहोकीका ऐश्वर्य चित्तको वैसा आनन्द नहीं देता जैसा कि 
पहले-पहल अनुरक्त हुए प्रियतमोंका परस्पर आनन्द देनेवाला प्रेम सुख 
देता है ॥ २५ ॥ 

हे संमान करनेवाले शुक्राचार्थजी, जैसे रात्रिमें चन्द्रमाकी किरणोंसे संस्पृष्ट 
कुंड विकासको प्राप्त होती है वैसे ही आपके चरणोंके स्परीसे यह में आश्वासनको 
प्राप्त हुई हूँ ॥ २६ ॥ 

हे सुन्दर, जसे चपळ चकोरी चन्द्रमाकी किरणोंके रसपानसे जीवित रहती 
है वैसे ही में आपके स्पशरूपी अम्रतपानसे जीवित हो रही हूँ ॥ २७ ॥ 

हे प्राणनाथ, चरणोंमें लीन हुईं इस अमरीरूप मेरा हाथरूपी पल्लवोंसे 
आलिङ्गन कर आप मुझे स्नेह-दयारूपी अम्रतसे भरे हुए अपने कमलरूपी हृदयमें 
धारण कीजिये ॥ २८ ॥ 

यह कहकर कह्पवृक्षकी मञ्जरीके तुल्य जिसके नयनरूपी भंवर मदसे घूम रहे 
थे, तथा फूलोंके तुल्य कोमल अंगवाली वह उसके वक्षस्थलपर गिर गई ॥ २९ | 
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तौ दम्पती तत्र विलासकान्ती विवेशतुस्तासु वनस्थलीषु । 
किंजल्कगौरानिरुधूरणितासु रक्तौ द्विरेफाबिब पद्चिनीपु ॥ ३० ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये स्थितिप्रकरणे भागवोपाख्याने 
नइसङ्गमो नाम सप्तमः सर्गः ॥ ७ ॥ 
° 
अष्टमः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 
इति चित्तविलासेन चिरपुत्मेक्षितेः प्रियैः । 
प्रणयेभागवस्याऽऽसीत्तष्टये सुसमागमः ॥ १॥ 
मन्दारमालाकलया विबुधासवमत्तया । 
तदा तेन तया साड द्वितीयेनाऽमलेन्दुना ॥ २॥ 
विहृतं मत्तहसासु हेमपङ्कजिनीषु च | 
तटीष्वमरवाहिन्याः सह चारणकिन्नरे ॥ ३ ॥ 











जैसे केसरसे पीले हुए वायुसे कम्पित पद्मिनीमें परस्पर अनुरक्त भॅवरी 

और मैंबर प्रवेश करते हें वैसे ही हावभाव आदि विलासोंसे अधिक कान्तिवाले 
वे दम्पती उन वनस्थलियोंमें प्रविष्ट हुए ॥ ३० ॥ 
सातवाँ सगै समाप्त 





आठवा सगे 
[ स्वर्गीय विविध सुखोंके भोगके अनन्तर भूलोकमें आये हुए शुक्रका वासनावश अनेक 
जन्मोंका तथा तपस्विताका वर्णन ] 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, इस प्रकार चित्तके विलाससे 
चिरकाळ तक कल्पित प्रिय प्रणयोसे अप्सराका सुन्दर समागम श्रीशुक्राचायकी 
मनस्तुष्टिके लिए हुआ ॥ १ ॥ 

मन्दारके फूलोंकी माळाओंसे रदी हुई तथा देवताओंके उपभोगयोग्य अमृत 
या मदिरासें मस्त हुईं उस अप्सराके साथ दूसरे निर्मळ चन्द्रमाके तुल्य उक्त 
शुक्राचार्यने मन्दाकिनीके तटोंपर, जिनमें मदोन्मत्त हंस भ्रमण करते थे और 
सोनेके कमल खिले थे, चारण और किन्नरोंके साथ विहार किया ॥ २,३ ॥ 
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पीतमिन्दुदलस्यन्दैदैवेः सह रसायनम्‌ । 
पारिजातलताजालनिलयेषु विलासिना ॥ ४ ॥ 
चारुचेत्ररथोद्यानरतालीलासुदोलया | 

चिरं विलसितं व्यग्रे! सह विद्याधरीगणेः॥ ५ ॥ 
नन्दनोपवनाभोगो मन्दरेणेव वारिधिः । 
भृशमालोड्यतां नीतः प्रमथे! सह शाम्भवेः ॥ ६ ॥ 
बालहेमलताजालजटालासु नदीषु च। 
भ्रान्तमुन्मत्तनागेन मेरवीष्वब्ञिनीष्विव ॥ ७॥ 
केलासवनकुज्षेष तया सह विलासिना । 
हरेन्दुधवला रात्र्यः क्षपिता गणगीतिभिः ॥ ८ ॥ 
गन्धमादनशेलस्य विश्रम्योपरि सानुषु । 

सा तेन कनकाम्मोजेरापादमभिमण्डिता ॥ ९ || 


चन्द्रमाकी कलाओंसे निर्मितशरीरवाले देवताओंके साथ उस विलासीने 
पारिजातकी रुताओंके निकुज्जोंमें रसायनक्रा पान किया ॥ ४ ॥ 

झूला झूलनेके लिए व्यग्र हुई विद्याधरियोंके साथ कुबेरके मनोहर चित्ररथ 
नामक उद्यानमें छीलाके लिए लताओंसे बने हुए सुन्दर झूलेसे चिरकाळ तक 
क्रीड़ा की ॥ ५ ॥ 

जैसे मन्दराचल समुद्रम अवलोडन करता है वैसे ही उसने श्रीशिवजीके 
पार्पदोंके साथ नन्दनवनके एक छोरसे दूसरे छोर तक खूब परिश्रमण किया ॥६॥ 

नूतन-नूतन सुवणकी ळताओंसे व्याप्त सुमेरुपवेतकी नदियों और भूमियोंमें 
उसने इस प्रकार भ्रमण किया जिस प्रकार कि उन्मत्त हाथी कमलोंसे भरे हुए 
तालाबमें भ्रमण करता है ॥ ७ ॥ 

उस विलासीने उस अप्सराके साथ केलासवनके कुज्लोंमे श्रीरिवजीके 
मस्तकपर विराजमान चन्द्रमासे सदा ( कृष्णपक्षमें भी ) चादनी राते शिवजीके 
गणोंके गीतोंके साथ बिताई ॥ ८ ॥ 

शरीशुक्राचायेने गन्धमादन पर्वतके ऊपरके शिखरोंपर विश्राम लेकर उस 
सुन्दरीको सिरसे लेकर पेरतक सुवर्णके कमलोंसे विभूषित किया ॥ ९ ॥ 

३०४ 
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लोकालोकतटान्तेषु विचित्राश्रयहारिषु । 
क्रीडितं कृतहासेन राम तेन तया सह ॥ १०॥ 
मन्दरान्तरकच्छेषु साधे हरिणशावकेः । 
अवसत्‌ स समाः षष्टिं कल्पितामरमन्दिरे ॥ ११॥ 
क्षीराणवतटीष्वस्य वनितासहचारिणः । 
क्षीण कृतयुगादद्ध श्वेतद्वीपजनेः सह ॥ १२॥ 
गन्धर्वनगरोद्यानलीलाविरचनेरसौ | 
स्रष्टाऽनन्तजगर्सृष्टेः कारस्याऽनुकृतिं गतः | १३॥ 
अथाऽवसदसौ शुक्रः पुरन्दरपुरे पुनः । 
सुख चतुर्युगान्यष्टौ हरिणेक्षणया सह ॥ १४॥ 
पृण्यक्षयाचुसन्धानात्‌ ततश्चानिमण्डले । 
तयेव सह मानिन्या पपातोपहताकृतिः ॥ १५॥ 
परालूनसमस्ताङ्गो हृतस्यन्दननन्दनः | 
चिन्तापरवशो '्वस्तः समितीव हतो भटः ॥ १६॥ 
हे श्रीरामचन्द्रजी, लोकालोक पर्वतके तटोंके आसपासकी भूमियोंमें, जो 
विविध आश्चर्यांसे भरपूर थीं, हँसते हुए उसने उस अप्सराके साथ क्रीड़ा की ॥१ ०॥ 
मन्द्राचळके मध्यवर्ती जलप्राय शीतल प्रदेशोंमें उसने मृगछौनोंके साथ 
अपने मनसे कल्पित देवमन्दिरमें साठ वर्षोतक निवास किया ॥ ११ ॥ 
ख्रीके साथ निवास करनेवाले श्रीशुक्राचार्यका क्षीरसागरके तटोंमें श्वेतद्वीपके 
लोगोंके साथ आधा सत्ययुग बीत गया ॥ १२ ॥ 
गन्धवनगरके उद्यानोंकी क्रीड़ाओंके निर्मागसे एकमात्र मनोरथ द्वारा अनन्त 
संसारोंकी सृष्टिका सजनहार होकर शुक्र ही कारकी समताको प्राप्त हुआ ॥ १३ ॥ 
तदनन्तर श्रीशुक्राचारयने उस मृगनयनीके साथ पुनः स्वर्गमें सुखपूर्वक आठ 
चौकड़ियों तक निवास किया || १४ ॥ 
तदुपरान्त स्वगसे पतनके स्मरणके भयसे जिनका दिव्य शरीर गळ गया था, 
ऐसे श्रीशुक्राचार्य पुण्यक्षयसे उस सुन्दरीके ही साथ भूमिपर गिर पड़े ॥ १५ ॥ 
जिनके सब दिव्य अङ्ग-परत्यङ्ग कट गये थे और विमान, नन्दनवन तथा 
वस्न, आभूषण आदिके उपभोगके साधन जिनसे छीने गये थे एवं चिन्ता्रस्त 
श्ीझुक्राचार्य युद्धम मारे गये भटकी नाई नीचे गिर गये ॥ १६ ॥ 
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पतितस्या5्वनौ तस्य चिन्तया सह दीया । 

शरीरं शतधा जातं शिलापातीव निरः ॥ १७॥ 
संशीर्णयोर्देहकयोश्चित्तके व्यसनाबिले । 
विचेरतुस्तयोव्यों म्लि निनींडौ विहगौ यथा ॥ १८॥ 
तत्राऽऽविबिशतशरान्द्रं ते चित्त रदिमिजालकम्‌ । 
प्रालेयताम्रुपेत्याऽऽश्ु शालितामथ जग्मतुः ॥ १९ ॥ 
शालींस्तान्‌ भुक्तवान्‌ पक्कान्‌ दशार्णेषु द्विजोत्तमः । 

स शुक्र; शुक्रतामेत्य तदूभार्यातनयोऽभवत्‌ ॥ २० ॥ 
ततो मुनीनां संसर्गाततपस्युग्रे व्यवस्थितः । 
अवसन्मेरुगहने मन्वन्तरमनिन्दितः ॥ २१॥ 
तत्र तस्य सक्रुत्पन्नो सृण्याः पुत्रो नराकृतिः । 
तस्ख्रेहेन परं मोह पुनरप्याययो क्षणात्‌ ॥ २२॥ 
पुत्रस्याऽस्य धनं मेऽस्तु गुणाश्चाऽऽयुश्च शाश्वतम्‌ । 
इत्यनारतचिन्ताभिजेहौ सत्यामतस्थितिम्‌ ॥ २३ ॥ 








दीप चिन्ताके साथ भूमण्डलपर गिरे हुए उनके शरीरके शिलाके ऊपर गिरे 
हुए झरनेकी धारके समान सौ टुकड़े हो गये ॥ १७ ॥ 

उन दोनोंके खण्ड-खण्ड हुए दो शरीरोंके लिङ्गशरीर दुःखसे मलिन होकर 
जिनके घोंसले नष्ट हो गये हों, ऐसे पक्षियोंके तुल्य आकाशमें घूमने रुगे || १८॥ 

आकाइमें वे दो लिङ्गशरीर चन्द्रमाकी किरणोंमें पविष्ट हुए । तदनन्तर 
तुरन्त ओसकी बूँद बनकर धानके रूपमे परिणत हो गये ॥ १९ ॥ 

पके हुए उन धानोंको दर्शार्णदेशनिवासी ब्राह्मणने खाया । वह शुक्राचार्य 
वीरय बनकर उस ब्राह्मणकी भार्याका पुत्र हुआ ॥ २० ॥ | 

ब्राह्मणके घर जन्म लेनेके अनन्तर मुनियोंके साथ संगति होनेसे घोर तपस्यामें 
स्थित हुआ वह पुण्यवान्‌ एक मन्वन्तरतक मेरुपवेतके गहन बनमें रहा ॥ २१॥ 

वहाँपर उसका शापवश म्रगी बनी हुई उस अप्सरासे नराकार पुत्र उत्पन्न 
हुआ । पुत्रके स्नेहसे वह फिर भी तुरन्त अत्यन्त मोहकों प्राप्त हो गया ॥ २२ ॥ 

मेरे इस पुत्रके धन हो, बड़े उत्तम गुण हों, बड़ी आयु हो इस प्रकार सदा 
बनी रहनेवाली चिन्ताओंसे उसने ध्यान आदिकी निष्ठाका परित्याग कर दिया ॥२३॥ 
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घर्मेचिन्तापरिभ्रंशात्‌ पुत्राथं भोगचिन्तया । 
क्षीणायुषं तमहरन्मृत्युः सपे इवाइनिलम्‌ ॥ २४ ॥ 
भोगेकचिन्तया साधे समध्षुत्क्रान्तचेतनः 
प्राप्य मद्रेशपुत्रत्वमासीन्मद्रमहीपतिः ॥ २५ ॥ 
मद्रदेशे चिरं कृत्वा राज्यम्ुत्सन्नशात्रवस्‌ । 
जरामभ्याजगामाऽत्र हिमाशनिमिवाऽम्बुजम्‌ ॥ २६ ॥ 
मद्रराजतनु चारुं तपोवासनया सह । 
तत्याज तेन जातोऽसौ तपस्वी तापसास्मजः।। २७ ॥ 
समङ्गाया महानद्ास्तटमासाद्य तापसः । 
तपस्तेपे महाबुद्धिः स राम विगतज्वरः ॥ २८ !। 
विविधजन्मदश्षां विविधाशयः समनुभूय शरीरपरम्पराः । 
सुखमतिष्ठदसौ भृगुनन्दनो वरनदीसुतटे इढबृक्षवत्‌ ॥ २९॥ 


इत्यापे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये स्थितिप्रकरणे भागवोपाख्याने 
शुक्रविविधजन्मानुभवो नामाऽष्टमः सगे! ॥ ८ ॥ 
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पुत्रके लिए भोगोंकी चिन्तासे धर्मके चिन्तनसे विसुख होनेके कारण 
क्षीणायु हुए उसको मृत्युने ऐसे असा जैसे कि साँप वायुको असता है ॥ २४॥ 

एकमात्र भोगोंकी चिन्ताके साथ उसके प्राणपखेरू उड़े थे, अतएव 
वह मद्रदेशाधिपतिका लड़का बनकर समय आनेपर मद्रदेशका शासक बना ॥२५॥ 

मद्रदेशमें चिरकालतक निष्कण्टक राज्य करके जसे कमळ हिमरूपी वज्रको 
प्राप्त होता है वैसे ही वह बुढ़ापेको प्राप्त हुआ ॥ २६ | 

तपकी वासनाके यानी वानप्रस्थके धर्मचिन्तनके साथ उसने वह सुन्दर 
मद्रराजका शरीर छोड़ा था, इस कारण वह तपस्वीका लड़का और स्वयं 
तपस्वी हुआ ॥ २७ ॥ 

हे श्रीरामजी, शान्ति आदिसे राग आदि सन्तापोंका निरास कर चुके उस 
महामति तपस्वीने समङ्गा नामकी महानदीके तटपर पहुँचकर तपस्या की ॥ २८ ॥ 

वह पूर्वोक्त शुक्राचार्थं नाना प्रकारकी वासनाओंसे वासित होकर उन 
वासनाओंके अनुसार प्राप्त होनेवाळी विविध जन्मदशाओंको प्राप्तकर, शरीर 
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नवमः सर्गः 

वसिष्ठ उवाच 
इति चिन्तयतस्तस्य शुक्रस्य पितुरग्रतः । 
जगामाऽतितरां कालो बहुसंवत्सरात्मकः ॥ १ ॥ 
अथ कालेन महता पवनातपजजरः । 
कायस्तस्य पपातोर्व्यां छिन्नमूल इव द्ुमः ॥ २॥ 
मनस्तु चञ्चलाभोगं तासु तासु दशासु च। 
बश्रामाऽतिविचित्रासु वनराजिष्विविणकः ॥ ३ ॥ 
शन्तप्रुद्‌श्रान्तमभितश्चक्रार्पितमिवाऽऽक्कुलम्‌ । 
मनस्तस्य विशश्राम समङ्गासरितस्तटे ॥ ४ ॥ 





परम्पराओंका भली भाँति अनुभव कर भाग्यवश प्राप्त हुई वैराग्य आदिकी साधन- 
सम्पत्तिसे समङ्गा नामकी बड़ी नदीके सुन्दर तटपर विक्षेपशून्य हो, हढृवृक्षके 
समान यानी छेदन, भेदन आदि हजारों विक्षेप होनेपर भी अचळ रहनेवाले 
ृक्षके तुल्य स्थित रहा ॥ २९ ॥ 


आठवा सगे समाप्त 


नवाँ सगे 
[ शगुऋषिके समीपमें स्थित झतप्राय शुक्रशरीरके पतन और सूखनेका वर्णन ] 


श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, इस प्रकार पिताके आगे मनो- 
राज्योंसे कल्पना कर रहे श्रीशुक्राचार्यका अनेक वर्षका रम्बा समय बीत गया ॥१॥ 

इसके अनन्तर अधिक समय बीतनेके कारण वायु और धूपसे जर्जरित हुआ 
शुक्राचायका शरीर, जिसकी जड़ कट गई हो, एसे वृक्षके तुल्य, प्रथिवी- 
पर गिर पड़ा ॥ २ ॥ 

किन्तु चञ्चल शरीरवाले मनने तो पुनः पुनः अपनेसे कल्पित स्वगैगमन आदि 
अति विचित्र दशाओंमें जैसे अत्यन्त विचित्र वनश्रेणियोंमें मृग अमण करता है वैसे 
ही भ्रमण किया ॥ ३ ॥ 

उसके मनको, जिसने विविध भोगोंकी कल्पनाओंसे भ्रमण किया, जन्ममरण- 
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अनन्तवृत्तान्तघनां पेलवां सुदृटामपि । 
तां ससृतिदशां शुक्रो विदेहोऽचुभवन्‌ स्थितः ॥ ५ ॥ 
मन्दराचरसानुस्था सा तनुस्तस्य धीमतः । 
तापप्रसरसंशुष्का चमेशेषा बभूव ह॥६॥ 
शरीररन्ध्रप्रवहद्वातसीत्काररूपया | 
चेष्टादुःखक्षयानन्दात्‌ काकल्येव प्रगायति ॥७॥ 
मनोवराकमवटे छुठितं भवभूमिषु । 
हसतीवेति शुभ्राभ्रसितया दन्तमाठया ॥ ८ ॥ 
दर्शयन्ती जगच्छन्यं वपुरक्ष्णोरकृत्रिमम्‌ । 
मुखारण्यजरत्कूपरूपया गतेशोभया ॥९॥ 





परम्पराओंकी कल्पनासे चक्रमे रवखे हुएकी तरह व्याकुलतापूर्वक चारों ओर ऊपर- 
नीचे चक्कर काटा, समङ्गानदीके तटपर विश्रान्ति मिली ॥ ४ ॥ 

झुक्राचायं अपने शरीरकी कुछ भी परवाह न कर अनन्त वृततान्तोंसे भरी हुई, 
मनकी कल्पनामात्र होनेके कारण अत्यन्त कोमल तथा यह सत्य है, इस आन्तिवश 
पूर्व देहके विस्मरणसे अत्यन्त दृढ़ उस संसारदशाका अनुभव करते रहे ॥ ५ ॥ 

उस धीमानका मन्दराचरके शिखरपर स्थित वह स्थूळ शरीर तापकी 
अधिकतासे सूखकर बाहर केवल चर्मशेष रहा और भीतर केवळ हड्डी ही उसमें 
रह गई ॥ ६ ॥ 

वह शरीर अभिमानदुःखके क्षयसे प्राप्त आनन्दके कारण शारीरके छिद्रोंमें 
बह रहे वायुके, बासके छिद्रोमें बह रहे वायुकी वेणुध्वनिके तुल्य, सीत्कारोंसे हुई 
काकलीसे ( मीठी महीन तानसे ) देहकी ऐसी गति होती है, यों देहकी 
चेष्ठाओंको मानो गाता था ॥ ७ ॥ 

वह शरीर संसारभूमियोमें भोगाशारूपी गड्डेमें पूर्वोक्त रीतिसे गिरे 
हुए बेचारे मनका सफेद मेधोंके सदृश सफेद दन्तपङ्क्तिसे मानो उपहास 
करता था ॥ ८ ॥ 

वह शरीर सुखमण्डलरूपी अरण्यमें पुराने अंधे कुओंके तुल्य नाक, आँख, 
मुँह आदिके गड्दोंकी शोभासे जगत्की स्वाभाविक असदूपताको ( शूऱ्यताको ) 
विवेकी पुरुषोंके चर्मचक्षुओंके सामने दर्शाता हुआ-सा स्थित था ॥ ९ ॥ 
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तापोपतप्ता संसिक्ता वर्षाजलभरेण सा। 
प्रागनुस्मरणोछ्ासमिव बाष्प विसुश्वति ॥ १०॥ 
चण्डानिलविलासेन लुलिता वनभूमिषु । 
घारानिकरपातेन विनुन्ना जलदागमे॥ ११॥ 
्राबृण्निञररूपेण प्लुता गिरिनदीतटे । 
पांशुना पवनोत्थेन दुष्कृतेनेव रूषिता॥ १२॥ 


शुष्ककाष्ठवदालोला वातेषु कृतखाकृतिः । 
तारमारुतसीत्कारे वने तप इवाऽऽस्थिता ॥ १३॥ 
वक्रा शुष्कान्त्रतन्त्री च भूतमाङ्कारकारिणी । 
अरण्यलक्ष्मीर्बाल्येव शून्या चर्ममयोदरी ॥ १४ ॥ 
रागद्रेषविहीनत्वात्‌ तस्य पुण्याश्रमस्य तु । 
महातपस्त्वाच भृगोन थुक्ता मृगपक्षिभिः ॥ १५ ॥ 


पहले सूर्यसंतापसे तपाया गया, तापसे तपनेके बाद वर्षाऋतुकी मूसलाधार 
वृष्टिसे सींचा गथा वह शरीर मानो अपने बर्धुरूप पूर्वपूर्वे शरीरोंकी परम्पराके 
स्मरणसे उत्पन्न हुए दुःखसे या आनन्दसे बढ़मेवाले बाप्पको छोड़ता था ॥ १० ॥ 
चण्डानिरके ( तेज आँधीके ) विलाससे वनभूमियोंमें इधर-उधर छुढ़कता 
था और वर्षाऋतुके आनेपर वृष्टिकी धाराओंके निपातसे ताड़ित होता था, पर्वतकी 
नदीके तटपर वर्षाऋतुके झरनेके तुल्य गेर आदि धातुओंके रंगसे रंगा गया था, 
आँधीसे उड़ी हुई घूळीसे, जो पापके सहश थी, वह सना था। 
सूखे काठके समान वह चश्चल था, वायु बहनेपर आकाशमें भाँजनेसे 
उत्पन्न हुआ तरूवारका-सा शब्द करता था, तेजवायुकी सायँ-सायेसे भरे हुए वनमें 
मानो वह तपस्या करता था । वह शुक्राचार्यका शारीर टेढ़ा हो गया था, उसके 
आंतरूपी तन्तु सूख गये थे, वह प्राणियोंको डरानेवाळी भीषण ध्वनि करता था, 
वह अरक्ष्मीके तुल्य था, आहारसे शुन्य था, अतएव उसके पेटमें केबल चमड़ा 
ही बच गया था ॥ ११-१४ ॥ | 
उस पवित्र आश्रममें राग-द्वेषकी कहीं गन्ध भीन थी और महर्षि भूगुजी महा- 
तपस्वी थे, अतएव शुक्राचार्यके शरीरको मांसाहारी पशुपक्षियोंने नहीं खाया ॥१५॥ 
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यमनियमकृशीकृताज्यशिश्वरति तपः स्म भृगूद्वहस्य चेत! । 
तनुरथ पवनापनीतरक्ता चिरमलुठन्महतीषु सा शिलासु ॥ १६॥ 


इत्यार्पे श्रीवासिष्टमहारामायणे वाल्मीकीये स्थितिप्रकरणे भागवोपाख्याने 
भागवकलेवरवर्णन नाम नवमः सर्ग: ॥ ९ ॥ 
tr smerny 


दशमः सर्गः 

वसिष्ठ उवाच 
अथ वर्षसहस्लेण दिव्येन परमेश्वरः । 
भृगुः परमसम्बोधाद्‌ विरराम समाधित! १॥ 
नाऽपइयदग्रे तनयं विनयावनताननम्‌ । 
सामन्तं गुणसेनायाः पुण्यं मूतेमिव स्थितम्‌ ॥ २ ॥ 
अपइ्यत्‌ केवलं कायकङ्कालं पुरतो महत्‌ । 
देहयुक्तमिवाऽभाग्यं दारिश्यमिव मूर्तिमत्‌ ॥ ३॥ 





शुक्राचायेका चिच, जिसने कि यम और नियमोंसे अपनी शरीरयष्टिको कृश 

बना डाला था, तपस्या करता था और उनका वह पूर्वशरीर, जिसके रुधिरको वायुने 

सुखा दिया था, बड़ी-बड़ी शिलाओंपर चिरकारतक बराबर छुढकता रहा ॥ १६ | 
नवा सगै समाप्त 





दसबाँ सगे 
[ पुत्रका शरीर देखनेसे भगुजीका कालके प्रति कोध तथा कालका 
आत्मविद्यासे भ्रयुजीको बोधित करना ] 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, तदनन्तर देवताओंके हजार वर्ष 
बीतनेपर भगवान्‌ भृगुजी भगवानका साक्षात्कार करानेवाळी समाधिसे उठे ॥ १ ॥ 

उन्होंने विनयसे अवनत, सेकड़ों सदृगुणोंके आकर, मूर्तिमान्‌ पुण्यके सदृश 
पुत्र श्रीशुक्रको अपने आगे नहीं देखा किन्तु उन्होंने पुत्रके वदले अपने आगे 
देहधारी दुर्भाग्यके सदृश तथा मूर्तिमान्‌ दारिद्यके तुल्य शुक्राचायैका केवळ महान्‌ 
देहपञ्जर ( शव ) देखा ॥ २, ३ ॥ 
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तापशुष्क्वपुः कृत्तिरन्धस्फुरिततित्तिरि । 
संशुष्कान्त्रोदरगुहाछायाविश्रान्तददुरम्‌ ॥ ४॥ 
ेत्रगतेकसंसक्तप्रस्तनवकीटकम्‌ । 
पञ्ुकापञ्जरप्रोतकोशकारकृमिबजम्‌ ॥ ५ ॥ 
प्राक्तनीमुपभोगेहा मिष्टानिष्टफलप्रदाम्‌ । 
धाराधोतान्त्रया तद्वद्‌ भृश शुष्कास्थिमालया ॥ ६॥ 
शिरोधटेन शुभम्रण मसृणेनेन्दुबचसा । 
विडम्बय्ध॒  कपूराप्ठुतलिज्ृश्िरश्रियम्‌ ॥ ७ ॥ 
ऋज्च्या संशुष्कशिरया स्वास्थिमात्रावशेषया । 
ग्रीवयाऽऽस्माचुसृतया दीर्घीकुवेदिवा55कृतिम्‌ ॥ ८ ॥ 
सृणालिकापाण्डरया धारावभृतमांसया । 
नासाग्रास्थिकया वक्रे कृतसीमाकृतिं दधत्‌ ॥ ९ ॥ 





उक्त नरकङ्कारका ही वर्णन करते हें--“ताष०' इत्यादिसे । 

धूपसे उसका शरीर सूखकर कांटा हो गया था, उसके चमड़ेके छेदोंमें 
तीतिर फुदुक रहे थे, उदररूपी गुहाकी, जिसकी आंते सूख गई थीं, छायामें मेंढक 
आराम कर रहे थे, आँखोंके गड्ढोंमें नये-नये कीड़े सटे थे, बच्चे देनेसे 
उनकी संख्या कहीं अधिक बढ़ गई थी और पसळीरूपी पिंजड़ेमें मकड़ियोंके 
दरुके दल गुंथे थे ॥ ४, ५ ॥ 

वह कङ्काल वर्षकी धाराओसे धोई हुई अंतड़ीसे और खूब सूखी हुई 
हृड्डियोंकी मालासे भला और बुरा फल देनेवाली पूर्वकालकीमोगवासनाका अनुकरण 
करता था एवं सफेद, चिकने तथा चन्द्रमाके समान प्रकाशमान सिररूपी घड़ेसे 
कपूरसे लिप्त शिवलिङ्गके सिरकी शोमाका अनुकरण करता था ॥ ६,७ ॥ 

वह सीधी गदेनसे, जिसकी नसे सूख गई थीं, एकमात्र हड्डी शेष रह गई थी 
एवं जो वासनासे व्याप्त आत्माका अनुसरण-सा कर रही थी, अपने आकारको ऊँचा 
कर रहा था ॥ ८ ॥ 

वह कमलकी जड़के तुल्य सफेद नासिकाके अग्रभागकी छोटी हड्डीसे, जिसका 
कि वृष्टिकी धाराओंसे मांस गिर गया था, मुँहमे सीमा जाननेके लिए गाड़े हुए 


पत्थर आदिके आकारको धारण करता था ॥ ९ ॥ 
२०५ 





१६३२ योगवासिष्ठ [ स्थिति-पकरण 


४-८ ५४ ४८ De ५४४४ ४-८ ४४ ४८ 5८ ४-८ ४ ४४-५४ SS SSS ४ SIT PRR ORD TRO RONDA RD NRRL DDR RD DRED 


दीघकन्धरया नूनपुत्नती कृततऋया । 
प्रेक्षमाणमिव णानुत्क्रान्तानम्बरोदरे ॥ १० ॥ 
जद्वोरुजानुदोदण्डेडिंगुणां दीथेता गतेः । 
प्रतिष्ठानमिवाउड्शान्त दीर्घाध्वश्रमभीतितः ॥ ११ ॥ 
उदरेणा5तिरिक्तेन चर्मशेषेण शोषिणा । 
प्रदशयदिवाउज्ञस्थ. हृदयस्याडतिशून्यताम्‌ । १२॥ 
रक्ष्य तच्छुषककङ्कालमालानं दुःखदन्तिनः । 
ूर्वापरपरामशमङुर्वन्‌ भृगुरुत्थितः ॥ १३॥ 
आलोकसमकाले हि प्रतिभानं ततो भृगोः । 
चिरपुत्क्रान्तजीवः किं मत्पुत्रोऽयमिति क्षणात्‌ । १४ ॥ 
अचिन्तयत एवाऽस्य भविष्यं तनयं ततः । 

कालं प्रति बभूवाऽऽञशु कोपः परमदारुणः ॥ १५॥ 








वह कंकाल ऊँची गदैनसे, जिसने उसके मुँहको ऊँचा किया था, मानो 
आकाशमें उड़े हुए प्राणपखेहओंकी देख रहा था ॥ १० || 

दीध परलोकमार्गके परिश्रमसे उसे भय था, अतएव फूळ कर दुशुने हुए 
आठ अङ्गोंसे--जाध, घुटनों, बाहुदण्डों और उरुओंसे--आठ दिशाओंके प्रति 
प्रस्थान करता हुआ-सा वह स्थित था। भाव यह कि उनसे प्रथक्‌ होकर बह 
भागना चाहता था ॥ ११ ॥ 

अत्यन्त रिक्त, सूखे हुए एवं चमड़ा ही जिसमें शेष है, ऐसे उदरसे अज्ञानीके 
हृदयकी शून्यताको मानो बह दर्शा रहा था ॥ १२ ॥ 

अपने दुःखरूपी हाथीके बन्धनस्तम्भके तुल्य उस सूखे हुए कङ्कालको 
देखकर पूर्वापरका विचार न करते हुए भृगु उठ खड़े हुए ॥ १३ ॥ 

तदनन्तर पुत्रके कंकालको देखते ही भृगुके मनमें तुरन्त यह वितके उत्पन्न 
हुआ कि क्या मेरे लड़केके प्राणपखेरू चिरकालसे उड़ गये हैं | ॥ १४ ॥ 

अवश्यम्मावी वस्तुका विचार न कर रहे महर्षि भूगुको पुत्रको मरा देखकर 
तुरन्त कालके प्रति बड़ा गुस्सा आया ॥ १% ॥ 
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अकाल एव मत्पुत्रो नीतः किमिति कोपितः । 
कालाय शापस्तु भगवानुपचक्रमे ॥ १६॥ 
अथाऽकलितरूपोऽप्ौ कालः कवलितप्रजः । 
आधिभौतिकमास्थाय वपुमुनिप्षुपाययौ ॥ १७॥ 
खङ्कपाशधरः श्रीमान्‌ कुण्डली कतचान्वितः । 
षड्भुज! पण्युखो बह्नथा वृतः किङ्करसेनया ॥ १८ ॥ 
यच्छरीरसमुत्थेन उ्वालाजालेन वरगता । 
फुछकिशुकबृक्षस्य बभाराऽद्रेः श्रियं नमः ॥ १९॥ 
यत्करस्थत्रिशूलाग्रनि'सृतेरग्रिमण्डटे! | 
विरेजुरुदितेराशाः कानकेरिव कुण्डले! ॥ २० ॥ 
यत्परश्वसनापास्तशिखरा मेदिनीमृतः । 
दोलामिव समारूढाब्रेलुः पेतुश्च घूर्णिताः ॥ २१॥ 
यत्खङ्गमण्डलोद्योतेः इयामं बिम्ध॑ विवस्वतः । 
कर्पदग्धजगद्‌धूमपर्याकृलमिवाऽऽभौो ॥२२॥ 
हे कूर काळ, अकालमें ही तुमने मेरे पुत्रको क्यों मारा ? यों कुपित हुए 
भगवान्‌ भृगु कालको शाप देनेके लिए तैयार हुए ॥ १६ ॥ 
मुनिजीके शाप देनेके लिए उद्यत होनेपर लोगोंको कवलित करनेवाला रूपरहित 
भी यह काळ आधिभौतिक शरीर धारण कर मुनिजीके पास आया ॥ १७ ॥ 
उसकी शोमा अदूभुत थी, उसके हाथमें खड्ग ओर पाश था, वह कुण्डळांसे 
विभूषित था और कवच पहने था । प्रत्येक ओर उसकी छः भुजाएँ (बारह मासरूप बारह 
मुजाएँ) थीं, छः (ऋतुरूपी) मुख थे, अपनी बड़ी भारी किंकरोंकी सेनासे वह घिरा 
था। उस समय उसके शरीरसे उत्पन्न हुई और चारों ओर फेल रही ज्वालाओंसे फूले 
हुए पाशके वृक्षोंसे पूर्ण पवेतकी शोमाको आकाश धारण करता था। उसके हाथमें 
स्थित त्रिशूळके शिखरोंसे बाहर निकल रहीं अम्रिको ज्वालाओंसे, जो सुवणेके 
कुण्डलोंके तुल्य प्रतीत होती थीं, दसों दिशाएँ सुशोभित हुई ॥१८-२०॥ 
उसके तेज श्वासवायुसे छिन्न-भिन्न शिखरवाले हुए पर्वत झूलेमें बैठे हुएकी 
तरह इधर-उधर झूलते और चक्कर काटकर गिर पड़ते थे || २१ ॥ 
उसके तख्वारके मण्डली चमकसे काला हुआ सूर्यका ब्रिम्ब प्रलयकालमें 
जले हुए जगतके धुँएसे व्याकुल हुआ-सा मालम पड़ता था ॥ २२ ॥ 
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स उपेत्य महाबाहो कुपितं तं महामुनिम्‌ । 
कस्पक्षुब्धाव्धिगम्मीर॑ सान्तवपूवमुवाच ह ॥ २३ ॥ 
बिज्ञातलोकस्थितयो धुने दष्टपरावराः 
हेतुनाऽपि न मुद्यन्ति किन्नु हेतु विनोत्तमा। | २४ ॥ 
त्वमनन्ततपा विप्रो बये नियतिपालकाः 
तेन सम्पूज्यसे पूज्यः साधो नेतरयेच्छया ॥ २५॥ 
मा तपः क्षपयाऽचुद्धे कल्पकालमद्ानलेः 
यो न दग्धोऽस्मि मे तस्य कि त्वं शापेन धक्ष्यसि ॥ २६ ॥ 
संसारावल्यो ग्रस्ता निगीर्णा. रुद्रकोटयः । 
शुक्तानि विष्णुवृन्दानि क न शक्ता वयं मुने ॥ २७ ॥ 
भोक्तारो हि वय ब्रह्मन्‌ भोजन युष्मदादयः । 
स्वयं नियतिरेषा हि नाऽऽवयोरेतदी हितम्‌ ॥ २८ ॥ 
हे महाबाहो श्रीरामचन्द्रजी, वह काळ कुपित हुए भूगुजीके पास आकर 
प्रलयकालमें क्षुब्ध हुए समुद्रके तुल्य गंभीर स्वरसे शान्तिपूर्वक उनसे बोला ॥२३॥ 
हे मुनिजी, लोककी मर्यादाको जाननेवाले पे पूर्वापर व्यवहारोंको देखे हुए 
उत्तम लोग दूसरेसे अपराध होनेपर भी मोहको प्राप्त नहीं होते । अपराधरूप 
हेतुके न रहनेपर तो कहना ही क्या हे ? ॥ २४ ॥ 
भगवन्‌, आप महातपस्वी ब्राह्मण हैं । हम नियमका पान करनेवाले हैं, 
हे साधो, आप पूज्य हैं, इसलिए हम आपकी पूजा करते हें । झापके भय आदिसे 
उत्पन्न हुई इच्छासे हम आपकी पूजा नहीं करते ॥ २५ ॥ 
हे बुद्धिरहित # मुनिजी, आप तपका नाश न कीजिये । जो में प्रलयकाल- 
रूपी महावहियोंसे भी नहीं जलाया गया, उसका आप अपने शापसे क्या 
जलायेंगे ? ॥ २६ ॥ 
हमने संसारकी पंक्तियोंकी पंक्तियॉ निगल डालीं हैं, करोड़ों रुद्र चबा डाले हैं, 
एक नहीं, हजारों विप्णुओंको अस डाला है । हे मुनिजी, किस विषयमे हम समर्थ 
नहीं हैं ? उसे जरा उदाहरणरूपसे उपस्थित तो कीजिये ॥ २७ ॥ 
हे ब्रह्मन्‌, हम लोग भोक्ता हें और आप लोग हमारे भोजन हें, यह 


क बुद्धिके ज्ञानसे बाधित होनेके कारण हे अबुद्ध यानी हे अवियमानबुद्धे यों मुनिकी 
प्रशंसा ही की है । 
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स्वयमूध्वे प्रयात्यप्रिः स्वयं यान्ति पयांस्यधः । 
भोक्तारं भोजन याति सृष्टिं चाऽप्यन्तकः स्वयम्‌ ॥ २९॥ 
इद्मित्थ मुने रूपं ममेह परमात्मनः । 
स्वात्मनि स्वयमेवाऽऽत्मा स्वत एव विज्ञुम्भते ॥ ३० ॥ 
नेह कर्ता न भोक्ताऽस्ति इष्ट्या नष्टकलङ्कया । 
बहवश्रेहह कर्तारो इष्ट्ाऽनष्टकलङ्कया ॥ ३१॥ 
कतताकतेते ब्रह्मन्‌ केवलं परिकल्पिते । 
असम्यग्दर्शनेनेव न सम्यम्दर्शनस्य ते ॥ ३२ ॥ 
पुष्पाणि तरुखण्डेषु भूतानि भुवनेषु च। 
स्वयमायान्ति यान्तीह कर्पते हेतुनामभिः ॥ ३३ ॥ 
स्वाभाविक मर्यादा हे । इच्छा, द्वेष आदि किसी अन्य निमित्तसे हम लोगोंका 
यह मोग्यभोक्तृत्व व्यवदार नहीं है ॥ २८ ॥ 
अग्नि अपने-आप ऊपरकी ओर जलती है और जल स्वभावतः नीचेकी ओर 
बहता है, भोजन स्वभावतः भोक्ताके पास आता है और विनाशकाल भी जितने 
जन्य पदार्थ हैं उनके पास स्वभावतः आता है ॥ २९ ॥ 
यदि कोई प्रश्न करे कि आपकी यह सर्वभोक्तुता कहाँसे आई और आपका 
कया स्वरूप है ? तो उसपर कहते हें---इंदम! इत्यादिसे । 
यह मूर्तामूत जगत्‌ परमात्मारूष मेरा यों भोज्यरूपसे ही अपनेमें. कल्पित रूप 
है, क्योंकि परमात्मा अपनेमें स्वये ही जगत्रूपसे विकासको प्राप्त होता है, अतः 
स्वये ही इसका उपसंहार करता है, यह भावार्थ है ॥ ३० ॥ 
यह भी औपनिषदव्यवहारदष्टिसे कहा है, परमाथदृश्टिसे तो कहते हैं-- 
“नेह! इत्यादिसे । 
कलङ्करहितदष्टिसे ( परमा्थदृष्टिसे) न तो यहाँ कोई कर्ता है और न 
कोई भोक्ता है, किन्तु कलङ्कयुक्त दृष्टिसे ( कमेकाण्डियोंकी दृष्टिसे ) यहॉपर बहुत-से 
कर्ता हैं ॥ ३१ ॥ 
हे ब्रह्मन्‌ , कतृत्व और अकतृत्व असम्यगूहृ्टि पुरुषसे केवल कल्पित हैं । 
आपको तो तत्त्वसाक्षाव्कार हो चुका हे । आपकी दृष्टिमें कतृत्व और अक्रतृत्य 
हैं ही नहीं ॥ ३२ ॥ 
“न॒ कतृत्वे न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः? ( भगवान्‌ मनुष्योंके कतृत्व 
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अब्प्िम्बितस्य चन्द्रस्य चलने कत्रेकरतृते । 
न सत्ये नाऽनृते यद्वत्तद्वत्‌ कालस्य सृष्टिषु ॥ ३४ ॥ 
मनो मिथ्याश्रमाभोगे कतृताकतृतामयीम्‌ । 
करोति कलनां रज्वां भ्रान्तेक्षण इवाऽहिताम्‌॥ ३५ ॥ 
तेन मा गा मुने कोपमापदामीदृश। क्रम! | 
यद्यथा तत्तथेवाउ5शु सत्यमालोकयाऽऽकुलः ॥ ३६ ॥ 
न वयं प्रतिमार्थहा नाऽभिमानवशीकृताः । 
स्वतो हि तात वशगा! केवलं नियतौ स्थिताः ॥ ३७॥ 





और शुभाशुभ कर्मोंकी सृष्टि नहीं करते हैं ) इत्यादि भगवान्‌ द्वारा प्रदर्शित पक्षका 
अवलम्बन करके कहते हैं--पुष्पाणि” इत्यादिसे । 

विविध वृक्षोंमें रंग विरंगके फूलोंकी तरह इन भुवनोंमें प्राणी स्वयं आते हैं 
और जाते हैं । इस विषयमें कर्ता आदि शब्दोंसे काळ ही कल्पित होता है ॥३३॥ 

जैसे जळमें प्रतिबिम्बित चन्द्रमाके चलनमें कतृता और अकतृता परमाथ- 
इृष्टिसि---उसका अभाव होनेके कारण--सत्य नहीं हैं और व्यवहारदष्टिसे- संवाद 
होनेके कारण--वे असत्य भी नहीं हैं वैसे ही सश्यिंमें काळरूप परमात्माके 
कर्तृत्व और अकर्तृत्व परमाथदष्टिसे सृष्टिका अभाव होनेसे सत्य नहीं हैं और 
व्यवहार हृष्टिसे असत्य भी नहीं हैं ॥ ३४ ॥ 

जैसे दूषित दृष्टिवाला पुरुष रस्सीमें सपत्वकी कल्पना करता है वैसे ही मनने 
मिथ्याग्रममें कतृत्व और अकतृत्वरूप कल्पना कर खखी हे ॥ ३५ ॥ 

हे मुनिजी, पूर्वोक्त रीतिसे मेरे अपराधका संभव न होनेसे आप व्याकुछ होकर 
कोप न कीजिये । आपत्तियोंका ऐसा ही क्रम हे। जो जैसा है वह वेसा होकर 
ही रहेगा, इसे आप सत्य समझिये ॥ ३६ ॥ 

राग, अभिमान आदिके कारण यदि भेंने आपके पुत्रका विनाश किया होता तो 
चैसी स्थितिमें मुझमें अपराधिता हो सकती थी, पर वे मुझमें हैं ही नहीं, ऐसा 
कहते हें--*न बयम्‌? इत्यादिसे । 

हे पूज्य, आन्तिसे कल्पित ख्याति, पूजा आदिमें अनुराग रखनेवाले हम लोग 
नहीं हैं और न अभिमानके ही वशीभूत हें । आपके समीपमें हमारा आगमन भी 
आपके क्रोधके भयसे नहीं हुआ हे, किन्तु तपस्वियोंका सम्मान करना चाहिए, 
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प्रकृतव्यवदारेहानियतीनियतेवेशात्‌ । 

प्राज्ञा: समभिततेन्ते नाऽभिमानमहातमः ॥ ३८॥ 
कर्तव्यमेव नियतं केवलं कार्यकोबिदे! । 
सुपुप्तिवृत्तिमाभ्रित्ये कदाचित्वे न नाशय ॥ ३९॥ 
क़ सा ज्ञानमयी दृष्टिः क़ महत्त्व क्क धीरता । 

मार्ग सर्वप्रसिद्वेऽपि किमन्ध इव मुद्यसि ॥ ४०॥ 
स्वकमेफलपाकोत्थामविचा्य दशां मुन । 

किं मूख इव सर्वज्ञ मुधा मां शप्तुमिच्छसि ॥ ४१ ॥ 
देहिनामिह सर्वेषां शरीरं द्विविधं मुने। 

किं न जानासि तं देहमेकमन्यन्मनोमिधम्‌ ॥ ४२ ॥ 





इस नियमके कारण ही हुआ है । हे तात, हम स्वयं भी अपने वशमें नहीं हैं 
केवल नियतिके वशमें स्थित हें ॥ ३७ ॥ 

मेरी नियतिकी वशवर्तिता उचित है, क्योंकि सब प्राज्ञ पुरुष उसका अनुसरण 
करते हैं, और आपको क्रोध, अभिमान और अज्ञानका वशवर्ती होना उचित नहीं 
है, इस आशयसे कहते हैं--'प्रक्रत० इत्यादिसे । 

सब प्राज्ञ पुरुष जगतूकी मर्यादाके पाक इश्वरकी इच्छारूप महानियतिके 
बरुसे अवान्तर प्रक्ृतव्यवहारेच्छारूप नियतिका अनुवर्तन करते हैं, अभिमानरूप 
महातमका अनुवर्तन नहीं करते ॥ ३८ ॥ 

व्यवहारचतुर पुरुषोंको अपनी-अपनी उचित मर्यादाका अवश्य पालन करना 
चाहिये । आप तमोवृत्तिका अवळम्बन करके कदापि उसका नाश न कीजिये ॥३९॥ 

आपकी वह ज्ञानमयी दृष्टि कहाँ, वह महत्त्व कहाँ, वह धेय कहाँ ? सब 
प्राज्ञ पुरुषोंके परिचित मार्गमें भी आप अन्धेकी नाई क्यों मोहमें पड़े हैं ॥ ४० ॥ 

हे मुनिजी, अपने कर्मके फलकी परिणामरूप दशाका विचार न कर हे सर्वज्ञ, 
मूखेकी नाई आप मुझे व्यर्थ शाप देना चाहते हैं ॥ ४१ ॥ 

हे मुनिजी, आप क्या नहीं जानते हें कि यहापर सब प्राणियोंके दो 
प्रकारके शरीर होते हैं । उनमें से एक स्थूळ शरीर है और दूसरा मननामक 
सूक्ष्म शरीर है ॥ ४२ ॥ 
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तत्र देहो जडोऽत्यर्थमाविनाशपरायणः । 
मनस्तुच्छं च नियतं कदर्थीक्रियते तव ॥ ४३॥ 
चतुरेण यथा साधो रथः सारथिनोह्यते । 
कुवेता किञ्चन स्नेहाद्‌ देहोऽयं मनसा तथा ॥ ४४ ॥ 
असत्सडरल्पः क्रियते सच्छरीरं विनाश्यते | 
क्षणेन मनसा पङ्कपुरुषः शिशुना यथा | ४५॥ 
चित्तमेवेह पुरुषस्तस्कृतं कृतघ्रुच्यते । 
तद्वद कलनाहेतोः कलनास्तं विश्रुच्यते ॥ ४६ ॥ 
अयं देह इवाऽत्रस्थमिदमङ्गमिदें शिरः । 
इद्‌ स्फारविकारं तन्मन एवाऽभिधीयते ॥ ४७॥ 
मनो हि जीवाजीवाख्यं निश्चयैकतया नु धी! । 
अहङ्कारोऽभिमन्तृत्वान्नानाता स्वयमेव हि ।। ४८ || 
उनमें से देह अत्यन्त जड़ और थोड़ेसे भी निमित्तसे नष्ट होनेवाळा है एवं 
मन मोक्षतक स्थिर रहनेवाला और प्रातिभासिक है । वही आपका मनरूप सूक्ष्म 
शरीर क्रोध आदिसे पीड़ित हो रहा है ?॥ ४३॥ 
हे सज्जनशिरोमणे, जैसे अभिमानसे कुछ कर रहे चतुर सारथि द्वारा रथ 
चलाया जाता है वैसे ही अभिमानसे इस प्रकारका” यों विशेषरूपसे जो नहीं कहा जा 
सकता, ऐसे आभ्यन्तर व्यापारको कर रहे मन द्वारा यह शरीर चलाया जाता है । 
जैसे बच्चा कच्चे मिट्टीके खिलौनेको, जो विद्यमान नहीं है, बनाता है और 
पहलेसे बने हुएका नाश करता है वेसे ही यह मन असत्‌ ( अविद्यमान ) देहका 
संकल्प करता है और पूर्व विद्यमान देहका नाश करता है ॥ ४४-४५ ॥ 
इस लोकमें चित्त ही पुरुष है । उसका किया हुआ ही कृत कहा जाता है । 
वह चित्त असत्‌ सङ्गल्परूष कल्पनासे बद्ध है । कल्पनाका विनाश होनेपर विमुक्त 
हो जाता है। मनका देहकल्पनाप्रकार इस प्रकार है--यह देह हे, इसमें 
स्थित यह अङ्ग है, यह सिर है, यों विविध विकारोंसे वह मन ही इन रूपोंसे 
कहा जाता है । मन ही पूर्व जीवसे अन्य जीवकी संज्ञावाला होता है। [एक ही 
मन जैसे पूर्वपूवे जीवसे अन्य जीवकी संज्ञावाला होता है वेसा जीवटोपार्यानमें 
कहा जायगा ] उसके बाद मनसे सङ्कल्पित अर्थमें निश्चय होनेसे मन बुद्धि 
होता है । मन ही अभिमान करनेके कारण अहङ्कार होता है। इस प्रकार मन 
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देहवासनया चेतस्त्वन्यानि स्वानि चेच्छया । 
पार्थिवानि शरीराणि ह्य्तन्ति परिपश्यति ॥ ४९ ॥ 
आलोकयति चेत्सत्यं तदाऽसत्यमयीं मनः । 
शरीरभावनां त्यक्ता परामायाति निवुतिम्‌ ॥ ५० ॥ 
तन्मनस्तव पुत्रस्य समाधौ त्वयि संस्थिते । 
स्वमनोरथमार्गेण दूराद्‌ दूरतरं गतम्‌ ॥ ५१॥ 
इममौशनसं त्यक्त्वा देहं मन्दरकन्दरे। 
प्रयातो वेबुध सझ नीडोड्टीनः खगो यथा ॥ ५२॥ 
तत्र मन्दरकुझेषु पारिजाततलेषु च । 
नन्दनोद्यानखण्डेषु लोकपालपुरेषु च ॥५३॥ 
मुने चतुयुगान्यष्टौ विश्वाचीं देवसुन्दरीम्‌ । 
असेवत महातेजाः षट्पदः पद्मिनीमिव ॥ ५४ ॥ 








स्वयं ही नानात्वको प्राप्त होता हे । मन देहकी वासनासे अन्य या अपने पार्थिव 
शरीरोंको, जो कि विद्यमान नहीं है, इच्छासे देखता है ॥ ४६-४९ ॥ 

मनकी यह देह आदि कल्पना आत्मसाक्षात्कारतक ही होती है, उसके 
बाद नहीं होती, ऐसा कहते हें--'आलोकयति' इत्यादिसे । 

यदि मन सत्य तत्वका साक्षात्कार करता है, तो उस समय असत्य शरीर- 
भावनाका त्यागकर परम निर्वृतिको प्राप्त होता है | ५० ॥ 


इस प्रकार सृगुको ज्ञानोपदेश देकर एकमात्र मनोविलाससे किये गये उनके 
पत्रके वृत्तान्तको कहते हैं--'तत्‌? इत्यादिसे । 

आपके समाधिमें स्थित होनेपर आपके पुत्रका वह मन अपने मनोरथके 
मार्गसे बहुत दूर चला गया। वह इस भागेवशरीरका मन्दराचरकी कन्दरामें 
त्यागकर स्वगीमें ऐसे चला गया जैसे कि घोंसलेसे उड़ा हुआ पक्षी आकाइमें 
जाता है । हे मुनिजी, वहांपर मन्दराचछके निकुञ्जोमें, पारिजात ब्ृक्षोंके तले, 
नन्दनवनके उद्यानोमे और लोकपालोंके नगरोंमें महातेजस्वी आपके पुत्रने आठ 
चौकड़ीतक विश्वाचीनामक अप्सराओंका ऐसे सेवन किया जैसे भ्रमर पिनीका 


सेवन करता है | ५१-५४ ॥ 
३०६ 
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तीव्रसंवेगसम्पन्नस्वसङ्कर्पोपकहिपिते । 
अथ पुण्यक्षये जाते नीहार इव शार्वरे ॥ ५५॥ 
प्रसुनकुसुमोत्तसः सखिन्नाङ्गावयवोक्सः । 
स पपात तया साद्ध कालपक्क फलं यथा ॥ ५६ ॥ 
वैबुध तत्‌ परित्यज्य नमस्येव शरीरकम्‌ | 
भूताकाशमधाऽऽसाद्य वसुधायां व्यजायत ॥ ५७ ॥ 
आसीद्विप्रो दशार्णेषु कोसलेषु महीपति! । 
धीवरोऽथ महाटव्यां हंसस्रिपथगातटे ॥ ५८॥ 
सर्यवेशे नृपः पौण्डूः सौरशास्वेषु देशिकः । 
कल्प विद्याधरः श्रीमान्‌ धीमानथ मुनेः सुतः ॥ ५९ ॥ 
मद्रेष्वथ महीपालस्ततर्तापसबालकः । 
वासुदेव इति रूपात? समङ्गायास्तटे स्थितः ॥ ६० ॥ 
अन्यास्त्रपि विचित्रासु वासनावशतः स्वयम्‌ । 
विषमास्वेव पुत्रस्ते चचाराऽन्तरयोनिषु ॥ ६१॥ 
स्वरकी तरह पुण्यके क्षयसे स्वरसे पतन भी मनकी कल्पनासे ही हुआ, 
इस आशयसे कहते हैं--*तीब्र०' इत्यादिसे । 
तीव्र वेगसे उत्पन्न अपनी कल्पनासे कल्पित पुण्यक्षयके रात्रिके कुहरेकी 
तरह प्राप्त होनेपर उसके पुष्पोंकी शिरोमालाएँ म्लान हो गई । अङ्गके अवयवोंका 
उल्लास धीमा पड़ गया । वह कालसे पके हुए फलकी नाई उस अध्सराके 
साथ स्वगेसे गिरा । उस दिव्य शरीरका आकारमें ही परित्याग कर वह भूताकाइामें 
आया । तदुपरान्त प्रथ्वीमें उत्पन्न हुआ ॥ ५१-५७ ॥ 
पहले वह दशार्ण देशमें ब्राह्मण हुआ । तदनन्तर कोसल देशमें वह राजा 
हुआ । उसके बाद महाटवीमें वह धीवर हुआ। धीवरयोनिके उपरान्त वह 
गंगाजीके तटपर हंस हुआ । तदनन्तर सूर्यवंशमें पौंड देशका राजा हुआ । 
सौरशाल्व देशमें दूसरोंको उपदेश देनेवाला मन्त्रसिद्ध हुआ । एक कल्पतक वह 
सुन्दरविद्याधर हुआ । तदनन्तर वह सुन्दर बुद्धिमान्‌ मुनिपुत्र हुआ | उसके बाद 
मद्रासमे वह राजा हुआ फिर तपस्वीका पुत्र वासुदेव इस नामसे प्रसिद्ध समंगा- 
नामक नदीके तटपर स्थित रहा | वासनावश और और भी विचित्र और विषम 
अन्यान्य योनियोंमें आपका पुत्र भ्रमण करता रहा ॥ ५८-६१ ॥ 
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अभूद्विन्ध्यनगे भूयः किरातः केकटेषु च । 
सौवीरेष्वथ सामन्तस्रिंगतषु च गरदेभः॥ ६२ ॥ 
वंशगुस्मः किरातेषु हरिणश्रीनजड़ले । 
सरीसृपस्तालवृक्ष तमाले बनङुक्डुट! ॥ ६३ ॥ 
अयं स पुत्रो भवतो भूत्वा मन्त्रविदां वरः । 
प्रजजाप पुरा विद्यां विद्याधरपुरप्रदाम्‌ ॥ ६४॥ 
तेनाऽसावभवद्‌ ब्रह्मन्‌ व्योन्नि विद्याधरो महान्‌ । 
हारकुण्डलकेयूरलीलानिचयलालकः ॥ ६५ ॥ 
नायिकानलिनीभानुः पुष्पचाप इवा5पर! । 
विद्याधरीणां दयितो गन्धर्वपुरभूषणः ॥ ६६ ॥ 
स कल्पावधिमाप्ताचय द्वादशादित्यधामनि । 
जगाम भस्मशेषस्वं शलभः पावके यथा ॥ ६७ || 


फिर विम्ध्यपर्वतमें वह किरात हुआ, तदनन्तर केकट नगरमें किरांत हुआ । 
किरातयोनिके बाद सौवीर देशमें वह सामन्त राजा हुआ । उस योनिमें किये 
गये पापोंसे उसे तियेकू, स्थावर आदि अनेक जन्म भोगने पड़े । सामन्त होनेके 
बाद त्रिगते देशमें गधा हुआ। किरात देशमें बांसकी कोठी हुआ | चीनके 
जंगलमें हरिण हुआ, फिर ताड़के बृक्षमें वह साप हुआ । तमालके वृक्षमें वनसूग 
हुआ ॥ ६२-६३ ॥ 

हे मुनिजी, आपके इस पुत्रने मन्त्रवेत्ताओंमें सर्वश्रेष्ठ होकर विद्याधर- 
नगरमें पहुँचानेवाली विद्याका पहले जप किया था । इसलिए हे ब्रह्मन्‌, यह 
आकाइमे श्रेष्ठ विद्याधर हुआ, जो कि हार, केयूर आदि भूषणोंसे एवं विविध 
लीलाओंसे खियोंको आहाद देनेवाला हुआ ॥ ६४, ६५ ॥ 

दूसरे कामदेवकी नाई नायिकारूपी नलिनियोंको प्रकाशित करनेवाला 
विद्यॉधरियोंका अत्यन्त प्रिय एवं गन्धवे नगरका भूषण हुआ ॥ ६६ ॥ 

कल्परूपी अवधिको प्राप्त कर मल्यकालके एक साथ उदित हुए बारह 
आदित्योंकी ज्योतिमें जैसे फतिंगा अभ्निमें भस्मताको प्राप्त होता है वैसे ही 
वह भस्मशेष हो गया । तदनन्तर जैसे घोंसलेसे रहित चिड़िया आकाशमें घूमती है 
वैसे ही उसकी वासना जगन्तिर्माणरहित विशाल आकाशमें घूमती थी । तदनन्तर 
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जगन्निर्माणरहिते स्फारे नभसि सां ततः! । 
वासना तस्य बम्राम निर्नीडा विहगी यथा ॥ ६८ ॥ 
अथ कालेन सञ्जाते विचित्रारम्भकारिणि । 
संसाररचनारम्भे ब्राह्म रात्रिविपयथे ॥ ६९॥ 
सा सुने वासना तस्य वातव्याचलिता सती । 
कृते ब्राह्मणतामेत्य जातोऽद्य वसुधातले ॥ ७० ॥ 
वासुदेवामिधानोऽसौ सुने विप्रकुमारकः । 
जातो मतिमतां मध्ये समधीताखिलश्रृतिः | ७१ ॥ 
कर्पं विद्याधरो भूत्वा नद्यास्त्वथ महामुने । 
तपश्चरति ते पुत्रः समङ्गायास्तटे स्थितः ॥ ७२॥ 
विविधविषयवासनानुवृर्या खदिरकरञ्जकरालकोटरासु । 
जगति जठरयोनिषु प्रयातो गहनतरासु च काननस्थलीषु ॥ ७३ ॥ 
इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये स्थितिप्रकरणे भागेवो- 
पार्याने कालवचनं नाम दशमः सगः || १०॥ 
rr फनी तवकै---- 


समय पाकर विचित्र-विचित्र विविध कर्म करनेवाले संसारकी सृष्टिके आरम्भसे युक्त 
ब्रह्माका प्रातःकाल होनेपर हे मुनिजी, आपके पुत्रकी वह वासना वायुसे परिचालित 
होकर सत्य युगमें ब्राह्मणताको प्राप्त होकर इस भूमण्डलमें उत्पन्न हुई ॥६७-७०॥ 

हे मुनिजी, वह ब्राह्मणका कुमार वासुदेवनामसे उत्पन्न हुआ, विद्वान्‌ छोगोंके 
बीचमें उसने समस्त वेदोंका अध्ययन किया । हे महामुने, एक कल्पतक विद्याधर 
होकर वह आपका पुत्र इस समय समङ्गा नदीके किनारे बैठ कर तप करता 
है ॥ ७१, ७२॥ 

मुने, वह इस जगतमें विविध विषयोंकी वासनाओंके अनुवर्तनसे खेर और 
करोंदेके कांटोंसे भीषण पर्वतकी गुफाओंके तुल्य विभिन्न गर्भवासोंमें तथा घनी 
लता और झाड़ियोंसे अत्यन्त व्याप्त वनस्थल्योंमें भी भटका ॥ ७३ ॥ 


दसवा सगे समाप्त 








सगे ११] मापानुवादसद्दित १६४३ 


# 5०८४ ५२०४/६./ध६/:६४०८४./ ४ / ५/६४/६/ ४.८४... ६४ ५४ / ५ » १. १.” ९.५४ १-४” १.” ४-”.५/१४.” ४...” 43८3, 
ए 4 
ट 


काल उवाच 
अद्योद्दामतरङ्गोषभाङ्काररणितानिले । 
तीर एव तरजङ्गिण्यास्तपर्तपति ते सुतः ॥ १ ॥ 
जटावानक्षवल्यी जितसर्वेन्द्रियञ्रमः । 
तत्र वर्षशतान्यश्टौ संस्थितस्तपसि स्थिरे ॥२॥ 
यदीच्छसि ुने द्रष्टुं तं स्वप्ताम मनोम्रमम्‌ । 
तत्सञ्चुन्मीस्य, विज्ञाननेत्रमाछु विलोकय ॥ ३॥ 
वसिष्ठ उवाच 
इत्युक्ते जगदीशेन कालेन समदृष्टिना । 
मुनिः सञ्चिन्तयामास ज्ञानाक्षणा तनयेहितम्‌ ॥ ४ ॥ 


ग्यारहवाँ सगे 


[ महर्षि शगुके योयदष्टिसे भळीभेंति पत्रदत्तान्तप्रदशनसे तथा कालके संवादसे 
जगतूकी स्थिति मनका खेळ है, यह वर्णन ] 


- कालने कहा--हे मुनिजी, समङ्गा नदीके तटपर, जहां बड़ी-बड़ी तरङ्गोकी 
पडक्तियोंकी गंभीर ध्वनियोंसे वायु प्रतिध्वनित होते हैं, आपका पुत्र तपस्या 
कर रहा है । उसने जटा धारण कर रक्खी है, रुद्राक्षकी मालाओंके कङ्गग पहन 
रखे हैं और सब इन्द्रियोंके अपने-अपने विषयोंमें अमणको रोक दिया 
है । इस मकारकी गतिविधिसे युक्त वह आठ सौ वर्षोसे वहांपर अटल तपस्यामें 
स्थित है ॥ १, २ ॥ 

हे मुनिजी, यदि आप पुत्रचरित्ररूप पुत्रके मनोश्रमको, जो स्वप्नके 
तुल्य है, देखना चाहते हैं, तो योगदष्टिको भलीभाँति खोल कर शीघ्र उसे 
देखिये ॥ ३ ॥ 

श्रीसिष्ठजीने कहा---वत्स श्रीरामचन्द्रजी, जंगतोंके एकमात्र अधिपति सर्वत्र 
समदृष्टि कालके यों कहनेपर महर्षि भूगुने योगदृष्टिसे पुत्रके चरित्रका ध्यान 
क्रिया || ४ ॥ है 
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ददश च मुहूर्तन प्रतिमानवश्ञादसौ । 
पुत्रोदन्तमशेषेण बुद्विदपणविम्म्रितम्‌ ॥ ५॥ 
पुनर्मन्दरसानुस्थां स्वस्थां कालाग्रसंस्थिताम्‌ । 
समङ्गायास्तटादेत्य विवेश स्वतनुं भृगुः ॥ ६॥ 
विस्मयस्मेरया दृष्ट्या कालमालोक्य कान्तया । 
वीतरागशुवाचेदं वीतरागो ुनिर्वचः ॥ ७॥ 
भगवन्‌ भूतभव्येश बाला वयमनुज्ज्वला! | 
त्वादशामेव धीर्देव त्रिकालामलदर्शिनी ॥ ८ ॥ 
नानाकारविकाराठ्या सत्येवाऽसत्यरूप्रिणी । 
विश्रमं जनयत्येषा धीरस्याऽपि जगत्स्थितिः ॥ ९ ॥ 


ANS NNN AN 


उन्होंने ध्यानवश एक क्षणमें बुद्धिरूपी दर्षणमें प्रतिबिम्बित पुत्रके वृत्तान्तको 
आदिसे लेकर अन्ततक सम्पूर्ण देख लिया ॥ ५ ॥ 

फिर समङ्गा नदीके तटसे आकर मन्दराचळके शिखरपर कारके आगे स्थित 
अपने स्वस्थ शरीरमे भृगुने प्रवेश किया # ॥ ६ ॥ 

आश्चयसे बिकसित सुन्दर दृष्टिसे रागद्वेषशूःय कालको देखकर पुत्रके प्रति 
रागरहित हुए मुनि भृगुजीने यह वचन कहा ॥ ७ ॥ 

हे भगवन्‌, हे भूत और भविष्यतके अधिपति, हम लोगोंका चित्त स्नेह 
आदिसे मलिन है, इसलिए हम लोग अज्ञानी हैं | हे देव, आप ऐसे त्रिकालज्ञ 
पुरुषोंकी ही बुद्धि भूत, भविष्यत्‌ और वतमान तीनों कालोंको साफ-साफ 
देखती है ॥ ८ ॥ 

तरह तरहके विकारोंसे भरी हुई और असत्य स्वरूपवाळी यह 
जगत्स्थिति सत्य-सी प्रतीत होती हुई बिद्वानको भी अमयुक्त करती है ॥ ९ ॥ 





+ यहांपर भगु अपने शरीरसे निकलकर उन-उन समज्ञातठपर्यन्त सब प्रदेशोंमें क्रमशः 
पुत्रके वृत्तान्तको देखकर फिर वापिस आकर अपने शारीरमें प्रविष्ट हुए, ऐसी भ्रान्ति नहीं 
करनी चाहिये, क्योंकि योगबले अपने स्थानमें सब कुछ देखा जा सकता है और निकल कर 
घूमनेपर भी भूत और भविष्यत्‌ वृत्तान्तका दर्शन योगदष्टिके बिना नहीं हो सकता । इसलिए 
'समङ्गा नदीके तरसे आकर अपने शरीरमें प्रविष्ट हुए” इस उक्तिका तात्पय उसके चिन्तनको 
छोड़कर उन्होंने केवल शरीरका संधान किया, इसमें समझना चाहिये । 
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स्वमेव देव जानासि त्वदभ्यन्तरवतिं यत्‌ । 
रूपमस्या मनोवृत्तेरिद्रजालविधायकम्‌ || १०॥ 
मत्पृत्रस्याऽस्य भगवन्‌ मृत्युः किल न विद्यते । 
तेनेमं मृतमालोक्य जातः सम्भ्रमवानहम्‌ ॥ ११ ॥ 
अक्षीणाजीवितं पुत्रं कालो में नीतवानिति । 
नियतेवेशतो देव तुच्छापीच्छा ममोदिता॥ १२॥ 
ननु विज्ञातसंसारगतयो वयमापदाम्‌ । 
सम्पदां चेव गच्छामो हर्षामर्षवशं विभो ॥ १३॥ 
अयुक्तकारिणि क्रोधः प्रसादो युक्तक्ारिणि | 
कतेव्य इति रुढेयं संसारे भगवन्‌ स्थितिः ॥ १४ ॥ 
इदं कार्यमिदं नेति यावत्कार्य जगद्धमः । 
तस्यैतत्सम्परिस्यागो हेय एव जगद्गुरो ॥ १५ ॥ 





विषयभूत जगत्‌-स्थितिकी तरह करणमूत मनका खूप भी हम छोगोंके 
लिए दुय है, ऐसा कहते हैं--'स्वमेत्र! इत्यादिसे । 

हे देव, इस मनोबृत्तिका जो स्वरूप आपके अन्दर रहता है और इन्द्रजारके 
तुल्य माया और मोहकी सृष्टि करता है, उसे आप ही जानते हैं ॥ १० ॥ 

भगवन्‌, मेरे इस पुत्रकी महाकल्पतक मृत्यु नहीं है, ऐसा मुझे ज्ञात था । 
इसीलिए उसे मृत देखकर मुझे यह व्यामोह हुआ है ॥ ११ ॥ 

हे देव, मेरे पुत्रकी आयु अभी क्षीण नहीं हुई है फिर भी काल उसे ले 
गया, इस प्रकारकी मेरी तुच्छ इच्छा भगवदिच्छासे उत्पन्न हुई ॥ १२ ॥ 

हे विभो, यद्यपि हम छोग संसारकी गतिको भळीभाँति जान चुके हैं 
तथापि भगवदिच्छावश हम आपत्तियों और सम्पत्तियोंके हष और क्रोधके 
बशीमूत होते हैं ॥ १३ ॥ 

भगवन्‌, अपकार या अनुचित कार्य करनेवाले व्यक्तिपर क्रोध करना 
चाहिए और उचित कर्मकारीपर प्रसन्नता प्रगट करनी चाहिए, इस प्रकारका 
नियम संसारमें चिरकारसे चला आ रहा है, इसलिए मेंने आपके प्रति 
क्रोध किया है ॥ १४ ॥ 

जबतक यह अवश्य करना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए यों इष्ट और 
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केवलं तावकीं चिन्तामनालोक्य यदा वयम्‌ । 
भगवन्‌ भवते क्रुद्धा याताः स्मस्तेन बाध्यताम ।। १६ ॥ 
त्वयेदानीमहं देव स्मारितस्तनथेहितम्‌ । 
समङ्गायास्तटे तेन दृष्टोऽयं तनयो मया ॥ १७॥ 
मनो जगति भूतानां द्वे शरीरेऽत्र सवेगम्‌ । 
मन एव शरीरं हि येनेदं भाव्यते जगत्‌ || १८ ॥ 
काल उवाच 
सम्यगुक्तं त्वया ब्रह्मन्‌ शरीरं मन एव च। 
करोति देहं सङ्कल्पात्‌ कुम्भकारो घटं यथा ॥ १९ ॥ 








अनिष्ट साधनोंका फल सत्य है, ऐसी प्रतीति रहती हे तभीतक जगतकी 
आन्ति है | हे जगद्गुरो, इस समय उस आन्तिका तत्त्वज्ञानसे त्याग हो चुका है, 
इसलिए क्रोध और प्रसन्नता करनी चाहिये, यह नियम भी हेय हो गया है । इस 
समय आपपर क्रोध करना अनुचित ही है ॥ १५ ॥ 

पूर्व वर्णित रीतिसे अपराधके रहते भी क्रोध करना उचित नहीं है, यदि 
अपराध बिलकुल न हो, उसे अपराध मानकर क्रोध किया जाय, तो क्रोध करनेवाले- 
को ही दण्ड देना उचित है, ऐसा कहते हें-- केलम्‌? इत्यादिसे । 

भगवन्‌, केवळ आपके एकमात्र नियमपरिपालनरूप कार्यका विचार न 
कर यानी आप केवल नियमका परिपालन करते हैं किसीके प्रति रागद्वेषसे 
किसीका हनन नहीं करते इसका विचार न कर जब हम आपके लिए क्रुद्ध हुए 
तब हमीं आपके दण्डनीय हो गये हैं ॥ १६ ॥ 

हे देवाधिदेव, आपने इस समय मुझे मेरे पुत्रके चरित्रका स्मरण 

कराया है, इस कारण समङ्गा नदीकें तीरपर योगहृष्टिसे मेंने अपना 
पुत्र देखा है ॥ १७॥ 

इस जगत्में मन ही भौतिक शरीरकी कल्पना करता है, इसलिए सर्वत्र 
जानेवाला मन ही पाणियोंका स्थूल और सूक्ष्म शरीर है। मनसे इस जगतकी 
भावना होती है ॥ १८ ॥ 

इस तरह विनयपूर्ण वार्तालापसे एवं अपने द्वारा उपदिष्ट सूक्ष्मतत्त्वके 
ग्रहणसे काल सन्तुष्ट हुए थे, अतएव उनकी उक्तिकी प्रशंसा करते हुए 
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करोत्यक्ृतमाकारं कृतं नाशयति क्षणात्‌ । 
सङ्कल्पेन मनो मोहाद्‌ बालो वेतालकं यथा ॥ २० ॥ 
तथा च संभ्रमस्वप्ञमिथ्याज्ञानादिमासुराः । 
गन्धर्वनगराकारा दृष्टा मनसि शक्तयः ॥ २१॥ 
स्थूलदृष्टिद्शां त्वेतामवलम्ब्य महामुने । 
पुंसो मनः शरीरं च कायौ द्वाविति कथ्यते ॥ २२ ॥ 
मनो मनननिर्माणमात्रमेतज्ञगन्रयम्‌ । 
न सन्नाउसदिव स्फारमुदित नेतरन्ध्रुने || २३ ॥ 
चित्तदेहाङ्गरतया भेदवासनयेद्भया । 
दविचन्द्रत्वमिवाऽज्ञानान्नानातेयं समुत्थिता ॥ २४ ॥ 
कारने कहा--ब्रह्मन्‌ , आपने मन ही शरीर है, ऐसा जो कहा है, वह 
बहुत ठीक कहा हे, क्योंकि जैसे कुम्हार घड़ेको बनाता है, वेसे ही मन संकर्पसे 
देहका निर्माण करता है ॥ १९ ॥ 
जैसे बालक अज्ञानवश अविद्यमान वेतालकी कल्पना करता है वैसे ही मन 
संकल्पसे पूर्वमें नहीं बनाये गये आकारका क्षणमरमें निर्माण करता है और 
पूर्वकृत आकारका क्षणभरमें विनाश करता है ॥ २० ॥ 
मनकी असत्‌ पदार्थके निर्माणकी शक्ति सब लोगोंके अनुभवसे सिद्ध है, 
ऐसा कहते हैं--“तथा च' इत्यादिसे । 
देखिये न, अम, स्वप्न, मिथ्याज्ञान आदिसे भासुर तथा गन्धवेनगरके तुल्य 
आकारवाली शक्तिया मनमें देखी गई हैं ॥ २१ ॥ | 
हे महासुनिजी, इस स्थूलदृष्टिकी अवस्थाका अवलम्बन कर पुरुषके मनरूप 
सूक्ष्मशरीर और स्थूलशरीर दो देह हैं, ऐसा कहा जाता है ॥ २२॥ 
तब सूक्ष्म दृष्टि कौन है £ इस शक्कापर कहते हैं--'मनः/ इत्यादिसे । 
हे मुनिजी, एकमात्र मननसे बने हुए ही ये तीनों जगत्‌ हैं, क्योंकि ये मनके 
सदृश ही न सत्‌ हैं और न असत्‌ हैं यानी मनके सदृश ही सत्त्व और असत्त्वसे 
अनिर्वचनीयरूपसे बड़े आटोपके साथ उदित हैं, ये मनसे अतिरिक्त नही हैं ॥२३॥ 
जैसे अज्ञानबश आकाशमें द्विचन्द्रताका उदय होता हे वैसे ही चित्तरूपी 
देहकी अवयवभूत लताके तुल्य फेल रही बढ़ी-चढ़ी भेदवासनासे यह जगद्वेद उदित 
हुआ है ॥ २४ ॥ 


२१०१४५ 
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भेदवासनया पझ्यत्‌ पदार्थनिचयं मन!। 

भिन्नं पश्यति सर्वत्र घटावटपटादिकम्‌ ॥ २५ ॥ 
कृशोऽतिदुःखी मूढोऽहमेताश्चाऽन्याश्च भावनाः | 

भावयत्‌ स्वविकल्पोत्थां याति संसारितां मनः ॥ २६ ॥ 
मननं कृत्रिमं रूपं- ममेतन्न यतोऽस्म्यहम्‌ । 

इति तत्त्यागतः शान्तं चेतो ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ २७॥ 
यथा प्रवितताम्भोधौ द्रुतानेकतरङ्गिणि । 
शाम्यत्स्पन्दतयाऽनेककल्लोलावलिशालिनि ॥ २८॥ 
वार्यात्मनि समे स्वच्छे शुद्धे स्वादुनि शीतले । 
अविनाशिनि विस्तीर्ण महामहिमनि स्फुटे ॥ २९ ॥ 
हस्यस्तरङ्गः स्वं रूपं भावयन्‌ स्वस्वभावतः । 
हृस्वोऽस्मीति विकल्पेन करोति स्वेन भावनाम्‌ ॥ ३० ॥ 


भेदवासनासे पदाथसमूहको देख रहा मनसब जगह घट, गते, वस्न 
आदिको भिन्न-भिन्न देखता है ॥ २५ | 

में दुबला-पतला हँ, में बड़ा दुःखी हूँ, में मूर्ख हूँ इन भावनाओंकी तथा 
इनसे अतिरिक्त अन्यान्य अनेक भावनाओंक्री भावना कर रहा मन अपने ही 
विकल्पसे आविभूत हुई संसारिताको प्राप्त होता है ॥ २६ ॥ 

मनका संसारमें आनेका क्रम दर्शा कर अब मनकी संसारसे निवृत्तिका उपाय 
कहते हें--“मननम्‌? इत्यादिसे । 

मनन मेरा बनावटी रूप है, कारण कि यह में नहीं हूँ, इस प्रकार बनावटी 
रूपके परित्यागसे चित्त शान्त सनातन ब्रह्म ही है। कृत्रिम मननरूपका त्याग 
करनेपर अक्कत्रिम स्वरूपस्थिति स्वयं अर्थात्‌ प्राप्त है, यह तात्पर्य है ॥ २७ ॥ 

जैसे फेली हुई अनेक लहरोंसे भरपूर, अनेक बड़े-बड़े कडोलोंसे 
शोमित होनेवाले तथा दूरगमनरूप स्पन्दन न होनेके कारण स्पन्दनरहित 
विशाल समुद्रमें, जो जलमय, सम, स्वच्छ, शुद्ध, स्वादु, शीतळ, अविनाशी, 
विस्तारयुक्त, महामहिमशाली और प्रत्यक्ष हे, छोटी तरङ्ग अपने स्वभावके 
अनुसार अपने स्वरूपकी भावना करती हुई अपने विकल्पसे में छोटी हूँ, ऐसी 
भावना करती हे । बड़ी तरंग अपने स्वभावसे अपने स्वरूपकी भावना करती 
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दीर्घस्तरङ्गः स्वं रूपं भावयन्‌ स्वस्वभावतः । 
दी घोंऽस्मीति विकल्पेन करोति स्वेन भावनाम्‌ ॥ ३१ ॥ 
हस्वश्चेब परिश्र्टरूपोऽस्मीति तलातलम्‌ । 
भावयन्‌ भूतलं याति ताइग्भावनया स्वया ॥ ३२ ॥ 
उत्पन्नश्च पलादृभ्वश्चुत्थितोऽस्मीति भावितः । 
सरदिमरत्रजालस्तु शोमते दीप्तया श्रिया ॥ ३३॥ 
तुषारकरबिम्बस्थः शीतलोऽस्मीति ब्रिम्बति | 
सतटाचलदावाश्निप्रतिबिम्बो ज्वलद्वपुः ॥ ३४॥ 
बिभेति बत दग्धोऽस्मीत्यात्तमौनश्च कम्पते । 


प्रतिबिम्बितवेलाद्रितटपक्षवनड्ुमः ॥ ३५॥ 
महदारम्भसंरम्भसंयुक्तोऽस्मीति राजते । 
विशल्लोलानिलात्यन्तभ्वस्तलोलश्वरीरकः ॥ ३६॥ 





हुई अपने विकल्पसे में बड़ी हूँ, ऐसी भावना करती है । छोटी तरङ्ग पातालकी 
भावना करती हुई मेरा स्वरूप परिभ्रष्ट हो रहा है, यों पतनकें भयसे अपनी उक्त 
भावनावश तटभूमिको प्राप्त होती हे । उत्पन्न होकर थोड़े समयके बाद मैं 
मोगयोग्य जन्मको प्राप्त हुई हूँ, ऐसा अभिमान करती हुई भाग्यवश पर्वतकी नाई 
उज्ज्वल मणियोंकी किरणोंसे विभूषित होकर दीप्त कान्तिसे शोभा पाती है । में 
भूषित हूँ, यों समझकर प्रसन्न होती है, यह अर्थ है ॥ २८-३३ ॥ 

उसकी और-और भी अनेक हर्ष और भयकी अवस्थाओंको दिखलाते हैं--- 
'तुषार०' इत्यादिसे । 

चन्द्रमाके प्रतिबिम्बमें उपाधिरूपसे स्थित होकर उक्त तरङ्ग अपनेको श तल 
समझती है, तटवर्ती पर्वतकी वनाग्निके प्रतिबिम्बसे युक्त वह जळते हुए स्वरूपवाली 
होकर में जळ गई हूँ, यों समझकर भयभीत होती है और मौन धारण कर 
कापती है । समुद्रके तथ्वर्ती पर्वतके तटोंके परोंके तुल्य वनवृक्ष जिसमें प्रतिबिम्बित 
हैं, ऐसी वह तरङ्ग राज्यप्रापिरूप फलवाले कार्याइम्बरसे में कृतार्थ हूँ, यों 
सुशोभित होती है । अपने स्वरूपमें घुस रहे चञ्चल वायुसे खूब तहस-नहस अतएव 
चञ्चल शरीरवाळी वही तरङ्ग में टुकड़े-टुकड़े हो गई हूँ, यों रोती हुई-सी 
ध्वनियुक्त होती है । ग ह. 28 
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खण्डशः परियातोऽस्मीत्यात्तक्रन्द इवा55रवी । 
न चोर्मेयस्ते जलधे्व्यतिरिक्ताः पयोभरात्‌ ॥ ३७॥ 
न चेंकं रूपमेतेषां किञ्चित्‌ सन्नाऽप्यसन्मयम्‌ । 
न चेते हस्वदे'्याद्या शुणास्तेषु न तेषु ते ॥ ३८॥ 
नोमय! संस्थिता ह्यब्धौ न तत्तत्र न संस्थिताः । 
केवलं स्वस्वभावस्थसङ्कर्पविकलीक्कृताः ॥ ३९ ॥। 
नष्टा नष्टाः पुनर्जाता जाता जाताः पुनः पुनः । 
परस्परपरामर्शान्राऽन्यताश्चुपयान्त्यलम्‌ ॥ ४०॥ 
एकरूपाम्बुसामान्यमया एव निरामयाः । 
तथेवा5स्मिन्‌ प्रवितते सिते शुद्धे निरामये || ४१ ॥ 
्रहममात्रेकबपुषि ब्रह्मणि स्फाररूपिणि । 
सर्वश्चक्ताबनाद्यन्ते पृथम्बदपृथककृताः ॥ ४२॥ 
ष्टान्तमें पूर्वोक्त रीतिसे आरोप कह कर अपवाद दिखलते हैं--“न 'च' 
इत्यादिसे । 
जलसमूहरूप सागरसे वे तरङ्गं प्रथक्‌ नहीं हैं, इनका न तो सन्मय और 
न असन्मय कोई एक रूप है और न हस्व, दीध आदि गुण उनमें हें और 
न उन गुणोंमें तरङ्गं ही हैं ॥ २४-३८ ॥ 
तरङ्गे समुद्रमें स्थित नहीं हें। 'समुद्रमे स्थित नहीं हें? ऐसा जो कहा गया 
है. वह ठीक नहीं है, क्योंकि अधिष्ठानरूपसे समुद्रमें उनकी सत्ता है, विर्वतरूपसे तो 
प्रतियोगीकी सिद्धि न होनेसे ही उनके अभावकी सिद्धि नहीं होती। तब वे 
तरङ्गे क्या हैं £ इस शङ्कापर कहते हें कि--केवल अपने स्वभावमें स्थित सङ्क्पसे 
अल्प की गई हैं यानी परिच्छेदकृत मेदसे कल्पित हैं ॥ ३९ ॥ 
ये तरङ्गे नष्ट होकर फिर उत्पन्न होती हैं, उत्पन्न हो-होकर फिर-फिर 
समुद्रम नष्ट होती हैं, परस्परके संमेळनसे अत्यन्त भेदको प्राप्त नहीं होती हैं । ये 
एकमात्र जलमय और निर्विकार ही हैं । वैसे ही इस सर्वव्यापक, ज्योतिस्वरूप, 
शुद्ध, निर्विकार, एक्रमात्र निरंकुश बूंहणस्वभाववाले अतएव 'बह्ष' शब्दसे 
पुकारे जानेवाले परिपूर्णरूप सर्वशक्तिसम्पन्न, जन्मनाशझून्य परम तत्त्वे 
आश्चर्यपूर्ण विचित्र जन्म-मरण आदि व्यापारोंसे चञ्चल जगत्‌, जो उससे प्रथक्‌ 
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संस्थिताः शक्तयश्रित्रा विचित्राचारचश्वला! । 
नानाशक्तिहिं नानात्वमेति स्वे वपुषि स्थितम्‌ ॥ ४३ ॥ 
चृंहित॑ ब्रह्मणि ब्रह्म पयसीवोर्मिमण्डलमू । 
स्रीपुमान्व्यड्ररपेण. ब्रह्व परिवर्तते ॥ ४४ ॥ 
कल्पना5न्या जगन्नाम्नी नाऽऽसीदर्ति भविष्यति । 
ब्रह्मणो जगतो भेदो मनागपि न विद्यते ॥ ४५ ॥ 
सम्पूणं खर्विद ब्रह्म जगद्‌ ब्रह्मेव केवलम्‌ । 
इति भावय यलेन ह्यन्यत्‌ सवे परित्यज ॥ ४६॥ ` 
नानारूपिण्येकरूपा वेरूप्यश्तकारिणी । 
नियतिनियताकारा पदार्थमधितिष्ठति ॥ ४७॥ 
जडाजडयुपादत्त चित्तमायाति चिन्मये । 
वासनारूपिणी शक्तिः स्वस्वरूपा स्थिताऽऽत्मनः।। ४८ ॥ 
नहीं हैं, एथकूके तुल्य स्थित हैं । विविध विचित्र शक्तिवाला ब्रह्म ही अपने 
शरीरम भिन्नताको प्राप्त होता है ॥ ४०-४३ ॥ 
जैसे जलमें अनेक लहरे बृद्धिको प्राप्त होती हैं वैसे ही ब्रह्मम ब्रह्म ही जगत्‌- 
रूपसे वृद्धिको प्राप्त हुआ है । खरी, पुरुप और नपुंसक रूपसे ब्रह्म ही परिवर्तित 


होता है ॥ ४४ ॥ 


्रह्मसे भिन्न जगत्‌ नामकी न तो कोई कल्पना कभी थी, न है और न होगी। 
जगतका ब्रह्मसे रत्तीमर भी भेद नहीं हे ॥ ४५ ॥ 

यह सब ब्रह्म ही है, जगत्‌ एकमात्र ब्रह्म ही है, ऐसी भावना प्रयल्लपूर्वक 
कीजिये और सबका परित्याग कीजिये ॥ ४६ ॥ 

अन्यके परित्यागमें उपायरूपसे सबके अधिष्ठान सन्मात्रका बोध कराते हैं--- 

नानाख्पवाळी होनेपर भी एकहूपवाली, अपने सैकड़ों विकृतरूप धारण 
करनेवाली होनेपर भी सदा सर्वत्र एकरूपवाली सत्ता पदार्थोमें अधिष्ठानरूपसे 
विद्यमान है ॥ ४७ ॥ 

यदि कोई शङ्का करे कि जड़ और अजड़ पदार्थों अधिष्ठानरूपसे विद्यमान 
सत्ता सदा सर्वत्र एकाकार केसे हो सकती है ? तो इसपर चित्त द्वारा कल्पित जड़ 
और अजड़के विकल्पोंसे सम्मात्रकी एकरूपताकी क्षति नहीं हो सकती, इस 
आशयसे कहते हैं---“जडा०' इत्यादिसे । 
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अक्षेवा$नघ तेनेदं स्फाराकारं विजृम्भते । 
नानारूपे! प्रतिस्पन्दैः परिपू इवाऽणेवः ॥ ४९ ॥ 
नानातां स्वंयमादत्ते नानाकारविहारतः । 
आस्मेवाऽऽत्मन्यात्मनेव समुद्राम्भ वाऽम्भसि ॥ ५० ॥ 
व्यतिरिक्ता न पयसो विचित्रा वीचयो यथा । 
व्यतिरिक्ता न विश्वेशात्‌ समग्राः कर्पनास्तथा ॥ ५१ ॥ 
शाखापुष्पलतापत्रफलकोरकयुक्तयः | 
यथेकस्मिस्तथा बीजे सर्वदा सर्वशक्तिता ॥ ५२ | 
विचित्रवणता यद्वद्‌ इश्यते कठिनातपे । 
बिचित्रशक्तिता तद्वद्‌ देवेशे सदसन्मयी ॥ ५३ ॥ 











चिदाभासके चित्तको प्राप्त होनेपर उससे व्याप्त अहङ्कारको ही आत्मरूपसे 
तथा उससे अतिरिक्तको अनात्मरूपसे मान रहा मन अनाध्यात्मिक जड़ है और 
आध्यात्मिक अजड़ है, ऐसा भेद करता है। यह चित्तके भेदवासनारूपिणी 
शक्ति यदि अधिष्ठानसन्मात्रसे अतिरिक्त मानी जाय, तो मिथ्या हो जायगी, इसलिए 
वह आस्माकी स्वरूप ही है, इसलिए सत्ताकी एकरसताकी हानि नहीं हैं ॥ ४८॥ 

इस प्रकार पूर्ववर्णित दृष्टान्त और दार्शन्तिककी समता अक्षुण्ण रही, ऐसा 
कहते हैं--ब्रह्मेब' इत्यादिसे । 

हे निप्पाप मुनिजी, इससे सिद्ध हुआ कि जेसे पूर्ण सागर ही भाँति-मातिकी 
लहरों, आवर्तो और बुदबुदोंसे विकसित होता है, वैसे ही ब्रह्म ही विशाळ 
आकारवाले इस जगत्रूपसे विकसित होता है ॥ ४९ ॥ 

जैसे समुद्रके जलमें समुद्रका जळ विविध प्रकारकी गतिविधियोसे अपने-आप 
भेदको पराप्त करता हे वैसे ही आत्मामें आत्मा ही अपने-आप ही नाना प्रकारके 
विचरणोंसे नानात्व ( भेद ) को धारण करता है ॥ ५० ॥ 

जैसे विविध आकार-प्रकारकी लहरें जलसे भिन्न नहीं हैं, वैसे ये समस्त 
कल्पना. परमात्मासे भिन्न नहीं हैं ॥ ५१ ॥ 

जैसे एक बीजमें शाखा, फूल, लता, पते, फल, कलीकी स्थिति है, वैसे ही 
परमात्मामें सदा सर्वशक्तिता. विद्यमान हे ॥ ५२ ॥ 

परिणामवादके दृष्टाम्तोंसे ब्रह्मसे जगतकी -अभिन्नताका उपपादन कर अब 
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विचित्ररूपोदेतीयमविचित्रात्‌ स्थितिः शिवात्‌ । 
एकवर्णात्‌ पयोवाहाच्छक्रचापलता यथा ॥ ५४ ॥ 
अजडाजडतोदेति जाड्यमावनहेतुका । 
ऊर्णनामाद्‌ यथा तल्तुर्यथा पुंसः सुषुप्तता ॥ ५५ ॥ 
अचितश्चेतसः शक्ति स्त्रबन्धायेच्छया शिवः 

तनोति तान्तवं कोशं कोशकारकृमियंथा ॥ ५६ ॥| 
स्वेच्छयाऽऽत्माऽऽत्मनो ब्रह्मन्‌ भावयित्वेष विस्मृतिम्‌ । 
करोति कठिन बन्ध कोशकारकमियथा ॥ ५७॥ 


विवतेवादमें प्रसिद्ध दृष्टान्तसे भी ब्रह्मःजगत्के अभेदका उपपादन करते हैं-- 
“बिचित्र ०” इत्यादिसे । 

जैसे तेज धूपमें विचित्र वणता दिखाई देती है, वैसे ही परमात्मामें सदसन्मयी 
विचित्रशक्तिता है ॥ ५३ ॥ 

जैसे एक रङ्गके मेघसे रङ्ग-विरङ्गके इन्द्रधनुषक़ी उत्पत्ति होती है, वैसे ही 
विचित्रतारहित, कल्याणमय परमात्मासे विचित्रखूपवाली यह जगत्स्थिति उत्पन्न 
होती है ॥ ५४ ॥ 

चेतनसे अचेतनकी उत्पत्तिमें भी परिणामवाद और विवतेवाद--इन दोनों 
वादों के अनुरूप दो दृष्टान्त कहते हैं--“अजडात' इत्यादिसे । 

जैसे चेतन मकड़ीसे अचेतन मकड़ीके जालेकी उत्पत्ति होती है और जैसे 
चेतन पुरुषसे स्व॒प्तके रथ आदि उदित होते हैं, वेसे ही अजड़ परमात्मासे जड़ताकी 
भावनावश जड़ता उदित होती है ॥ ५५ ॥ 

यदि कोई शङ्का करे कि जब चितूका एक रूप हे, तब उसके कार्थभूत 
अचितमें मेद केसे सिद्ध हुआ ? इसपर कहते हें--अचित' इत्यादिसे | 

जैसे रेशमका कीड़ा अपने बन्धनके लिए तन्तुओंका रूच्छा फेलाता है, 
वैसे ही आत्मा अपने बन्धनके लिए अपने इच्छानुसार अचित्‌ चित्तकी वासनाकी 
विचित्रताका विस्तार करता है ॥ ५६ ॥ 

हे ब्रह्मन्‌, जैसे रेशमका कीड़ा तन्तुजालकी रचनाकर अपने कठिन बन्धनकी 
स्वयं रचना करता हे, वसे ही यह आत्मा अपनी इच्छासे अपने स्वरूपकी 
विस्मृतिकी भावना कर अपने कठिन बन्धनकी सृष्टि करता है ॥ ५७ ॥ 
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स्वेच्छयाऽऽत्माऽऽत्मनो ब्रह्मन्‌ भावयित्वा स्वकं वपुः । 
संसारान्मोक्षमाम्रोति स्वालानादिव वारणः ॥ ५८ ॥ 
यथेव भावयत्यात्मा सततं भवति स्वयम्‌ । 
तंथेवाऽऽपूर्यते शक्या शीघ्रमेव महानपि ॥ ५९ ॥ 
भाविता शक्तिरात्मानमात्मतां नयति क्षणात्‌ । 
अनन्तमखिछं प्रावृण्मिहिका महती यथा ॥ ६०॥ 
या श॒क्तिरुदिता शीघ्र याति तन्मयतामजः | 

य एवतुः स्थितिं यातस्तन्मयो भवति डम! ॥ ६१ ॥ 
न मोक्षो मोक्ष ईशस्य न बन्धो बन्ध आत्मनः । 
बन्धमोक्षौ लोके न जाने प्रोत्थिते कुतः ॥ ६२॥ 
नाऽस्ति बन्धो न मोक्षोऽस्ति तन्मयस्त्विव लक्ष्यते । 
ग्रस्तं नित्यमनित्येन मायामयमहो जगत्‌ ॥ ६३॥ 





जैसे हाथी अपने बन्धनस्तम्मसे छुटकारा पाता है वेसे ही आत्मा अपनी 
इच्छासे अपने पूर्ण स्वरूपका अनुभव कर संसारसे मुक्त होता है ॥ ५८ ॥ 

आत्मा सदा जैसी भावना करता है, स्वयं वेसा हो जाता है और महान्‌ 
होता हुआ भी मनकी शक्तिसे वैसा पूर्ण हो जाता है ॥ ५९ ॥ 

जैसे वर्षा ऋतुका विपुर कुहरा सम्पूण आकाशको अपने रूपमें रंग देता है 
वैसे ही भावित शक्ति (वासना ) व्यापक आत्माको एक क्षणमें अपने रूपको 
प्राप्त कर देती है ॥ ६० ॥ 

जैसे छः ऋतुओंमें जो ऋतु जिस समय रहती है, उस समय वृक्ष तन्मय 
हो जाता है, वैसे ही जो शक्ति उदित होती है आत्मा शीध तन्मय बन 
जाता है ॥ ६१ ॥ 

यह बन्ध और मोक्षकी कल्पना अज्ञकी दृष्टिसे है, तत्त्वदृष्टिसे तो उनकी 
संभावना ही नहीं है, ऐसा कहते हें--'न मोक्ष इत्यादिसे । 

जो छोकमें मोक्ष कहा जाता है, वह परमात्माका मोक्ष नहीं है और बन्ध 
मी आत्माका बन्ध नहीं है। न मालम ये बन्ध-मोक्षदृष्टियाँ लोकमें कहाँसे 
टपकीं यथार्थतः बन्ध-मोक्षकी कथा ही नहीं है ॥ ६२ ॥ 

वास्तवमें न तो मोक्ष है और न बन्ध है, फिर भी यह आत्मा बन्ध-मोक्षरूप 
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यदेव चित्त कलितं किलाऽनेनाऽकलात्मना । 
कोशकारवदात्माऽयमनेनाऽऽबलितस्तदा ॥ ६४ ॥ 
अन्योन्यरूपास्त्वत्यन्तं विकहिपतशरीरकाः । 
मनःशक्तय एतस्मादिमा निर्यान्ति कोटयः ॥ ६५ | 
तज्ञास्तस्स्थाः पृथग्रूपाः समुद्रादिव वीचय! | 
तज्ञास्तत्स्था! पृथकस्थाश्च चन्द्रादिव मरीचयः ॥ ६६ ॥ 
अस्मिन्‌ स्पन्दमये स्फारे परमात्ममहाम्बुधौ । 
चिज्ञले वितताभोगे चिन्मात्ररसमालिनि ॥ ६७॥ 


विकारोंसे युक्त-सा आन्तिसे प्रतीत होता है; क्योंकि इसका नित्य, पूर्ण परमात्म- 
रूप अनित्य अविद्याजनित भोक्तु, भोग्य आदि भावसे तिरोहित है, वही मायामय 
जगत्‌ है ॥ ६३ ॥ 

इस अखण्ड आत्माने जभी चित्तकी कल्पना की, उसी समय जैसे रेशमके 
कीड़ेको रेशमके तन्तु लपेट लेले हैं वेसे ही इसको चित्तने लपेट लिया 
यानी बांध दिया ॥ ६४ ॥ 

परस्पर मिलते-जुलते रूपवाली, सर्वथा विकल्पित आकारवाली ये करोड़ों मनको 
शक्तियाँ इस परमातमासे ही उत्पन्न हुई हैं ॥ ६५॥ | 

जैसे समुद्रसे उत्पन्न हुई और समुद्रेमें ही विद्यमान तरङ्गं समुद्रसे प्रथक-सी 
प्रतीत होती हैं और जैसे चन्द्रमासे आविरभूत और चन्द्रमामें स्थित किरणे 
चन्द्रमासे एथक्‌-सी स्थित रहती हैं, वैसे ही ये मनकी शक्तिरूप सुष्टियाँ परमात्मासे 
उत्पन्न हैं और उसीमें स्थित हैं फिर भी प्रथकू-सी प्रतीत होती हैं । कर्मेन्द्रि 
और ज्ञानेन्द्रियोंके भेदसे अथवा तामस और सात्त्विक मेदसे सृष्टिविभागको कहनेके 
लिए यहांपर क्रमशः दो दृष्टान्त दिये गये हैं, यह समझना चाहिये ॥ ६६ ॥ 

मुख्य और अमुख्य बन्धरूप उपाधिवाले जीवरूप संबिदूमेदोको ही नाम-रूप- 
क्रियाके वैचिज्यसे विस्तारपूर्वक दर्शनिके लिए भूमिका रचते हैं--“अस्मिन! 
इत्यादिसे । 

इस स्पन्दमय, विशाल, परमात्मरूप महासागरमें, जिसमें चैतन्य ही जळ है 


और जिसका विशाल आकार है एवं एकमात्र चिद्र्ससे जो सुशोभित होता है, कोई 
३२०८ 
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काञ्चित्‌ स्थिरा ब्रह्मविष्णू काञ्चिद्‌ रुद्रत्वमागताः । 
काञ्चित्‌ पुरुषतां प्राप्ताः काञ्चिद्‌ देवत्वमागताः ॥ ६८ ॥ 
[ लहर्यः प्रस्फुरन्त्येताः स्वभावोङ्कावितात्मक्राः । 
काश्चिद्‌ यममहेन्द्राकतरह्विवश्रत्रणादिकाः ॥ १ ॥ 
घ्रन्ति कुवन्ति तिष्ठन्ति लहयश्चपलेषणाः । 
काश्चित्‌ किन्नरगन्धर्वविद्याधरसुरादिकाः ॥ २॥ 
उत्पतन्ति पतन्त्युग्रा लहरयः परिवल्गिताः । 
काञ्चित्‌ किञ्चित्स्थिराकारा यथा कमलजादिकाः॥ ३ ॥ 
काश्चिदुतपन्नविभ्तरस्ता यथा सुरनरादिकाः । | 
कृमिकीटपतङ्गाहिगोमशाजगरादिकाः | 
काश्चित्तस्मिन्‌ महाम्भोधौ र्फुरन्त्येतेऽम्बुबिन्दुवत्‌॥ ६९॥ ` 
काश्चिचला नरशृगगृधजम्तुलकादिकाः । 
स्फुरन्ति गिरिङुञ्जेषु वेलावनतटेष्पित्र | ७० ॥ 
सुदीधजीविताः काश्चित्‌ काश्चिदत्यर्पजीविताः । 
अतुच्छकलनाः काञ्चित्‌ काथचित्तच्छशरीरकाः || ७१ ॥ 





स्थिर जीवनामक संविद्वेद ब्रह्मा, विष्णु हुए हैं, कोई रुदरत्वको प्राप्त हुए हैं, कोई 
कोई पुरुषःवको प्राप्त हुए हें और कोई देवत्व को प्राप्त हुए हैं ॥ ६७ ॥ 

[ अपने स्वभावसे जिन्होंने अपने स्वरूपकी कल्पना की है, ऐसी कोई 
ये लहरें यम, महेन्द्र, सूर्य, अभि, कुबेर आदिरूपसे स्फुरित होती हें । चञ्चल 
वृत्तिवाली ये लहरिया आपसमें एक दूसरेका विनाश करती हैं, स्वोचित व्यवहार 
करती हें और अपना स्वरूप बनाये रखती हैं । किन्नर, गन्धर्व, विद्याधर, देव 
आदि कोई लहरियाँ उपरको उठती हैं और कोई नीचे गिरती हैं । कोई कुछ स्थिर 
आकारवाली हैं जैसे कि ब्रह्म आदि और कुछ उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाती हैं 
जैसे देवता, मनुष्य आदि ॥ १-३३ ॥ ] 

महासागरमें जलके बुढूबुदोंकी तरह कृमि, कीट, पतङ्ग, सर्प, गौ, मच्छर, 
अजगर आदि कोई जीवसंवित्‌ इस चेतन्यरूपी महासागरमें अत्यल्प समयके लिए 
स्फुरित होती हें । पर्वतके कुज्ञांमें तथा समूद्रकी तीरभूमिके वनमें वृक्ष, ठता आदिके 
तुल्य चञ्चल कोई मनुष्य, मृग, ग्र, श्रगाल आदि रूपवाली जीवसंवित्‌ कुछ समयके 
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संसारस्वप्नसंरम्मे काश्चित्‌ स्थैयेण भाविताः । 

सुविकर्पहताः काथ्चिच्छङ्न्ते सुस्थिर जगत्‌ ॥ ७२ ॥ 

अल्पार्पभावनाः काञ्चिद्‌ देन्यदोषवश्ीकृताः । 

कृशोऽतिदुःखी मूढोऽहमिति दुःखेर्वशीकृताः || ७३ ॥ 

काचित्‌ स्थावरतां याताः काञ्चिद्‌ देवत्वमागताः । 

काश्चित्‌ पुरुषतां प्राप्ताः काश्चिदर्णवतां गताः ॥ ७४ ॥ 
काश्चित्‌ स्थिता जगति कर्पशतान्यनर्पाः 

काश्चिद्‌ वजन्ति परमं पदभिन्दुञुद्धा। । 
त्रह्मार्णवात्‌ सब्रुदिता लहरीविठोला- 

श्रित्सविदो हि मननापरनामवत्यः ॥ ७५ ॥ 


इत्यापे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये स्थितिप्रकरणे भागवोपाख्याने 
संसारप्रवृत्तिदर्शन नामिकादशः समः ॥ ११ ॥ 





लिए आविर्भूत होती हैं । इन जीवसंविदोंमें किन्हींकी आयु बहुत लम्बी है, कोई 
बहुत थोड़े दिनोंतक जीवित रहती हैं, किन्हींकी शरीरकल्पना विशाळ है, किन्हीं- 
का शरीर अत्यन्त तुच्छ है । इस संसाररूपी स्वम्नमें कोई अपनी चिरस्थायिताकी 
भावना करती हैं, कोई दृढ़ विकल्पोंसे मोहित होकर जगतको स्थिर समझती हैं । 
कुछ दीनता आदि दोषोंसे आक्रान्त होकर अपने जीवनकी अत्यन्त अश्पताकी 
भावना करती हैं । में दुबला हूँ, अत्यन्त दुःखी हूँ और अत्यन्त मूढ़ हूँ, इस 
तरह दुःखोंसे परवश होकर कोई जीव स्थावरताको प्राप्त हुए हैं कोई देवत्वको प्राक्त 
हुए हैं, कोई पुरुपताको प्राप्त हुए हैं और कोई मोहसागरताको प्राप्त हुए हैं ॥७४॥ 
सागरसे उत्पन्न हुई लहरीके समान चञ्चल कुछ जीव, जिनका कि मनन दूसरा 
नाम हे, ब्रह्मरूपी अर्णवसे उत्पन्न हुए हें । उनमें विशाल झरीरवाले कुछ तो 
सैकड़ों कल्पतक जगतमें रहते हें और कुछ ज्ञानरूपी अमृतसे पूर्ण होनेके कारण 
चन्द्रमाके तुल्य स्वच्छ होकर स्वरूपावस्थितिरूप मोक्षको प्राप्त होते हैं || ७५ ॥ 


ग्यारहवां सग समाप्त 
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द्वादशः सर्गः 


काल उवाच 
सुरासुरनराकारा इमा याः संविदो मुने। 
अह्माणेवादभिन्नास्ताः सत्यमेतन्मृपेतरत्‌ ॥ १ ॥ 
मिथ्याभावनया ब्रह्मन्‌ स्वविकरपकलङ्किताः । 
न ब्रह्म वयमित्यन्तरनिश्चयेन ह्ययोगताः ॥ २॥ 
ब्रह्मणो व्यतिरिक्तत्वं जह्माणेवगता अपि । 
भावयन्त्यो विश्वुह्मन्ति भीमासु भवभूमिषु ॥ ३॥ 
या एताः संविदो ब्राहयो मननेककलङ्किताः । 
एतत्तत्कमेणां बीजमप्यकर्मेव विद्वि ताः॥ ४॥ 


बारहवां सगे 
[ समुद्र और तरज्ञके दृशन्तसे प्राप्त हुई आत्माविकारिताके वारणपूर्वक मोहसे 
उत्पन्न हुई विचित्रताकी विवतेरूपताका वणेन ] 


पंहले सब जीवोंकी ब्रक्षकता और भेदक प्रपञ्चकी असत्यताका उपपादन करनेके 
लिए कहते हैं--'सुरासुर०' इत्यादिसे । 

काळने कहा--हे मुनिजी, देव, असुर और नरके आकारवाले ये जीव 
ब्रह्मरूपी सागरसे अभिन्न हैं, यही बात सत्य है, इससे अतिरिक्त मिथ्या है ॥ १ ॥ 

यदि उससे अभिन्न हैं, तो क्‍यों वेसा ( हम अभिन्न हैं यों ) अनुभव नहीं 
करते ? इसपर कहते हें--'मिथ्या०' इत्यादिसे । 

हे ब्रह्मम्‌, अपने विकल्पसे कलड्ित वे जीव देहमें आत्मत्वकी भ्रान्तिसे हम 
ब्रह्म नहीं हैं, इस आन्तरिक निश्चय द्वारा शोचनीय दशाको प्राप्त हुए हैं । यानी 
यद्यपि वे ब्रह्मरूपी सागरमें स्थित हैं, तथापि ब्रह्ममे अपनी भिन्नताकी ( परि- 
च्छिन्नताकी ) भावना करते हुए नरकके तुल्य योनियोंमें घूमते हैं ॥ २,३ ॥ 

जो ये ब्रह्मसंविदूपी जीव हैं, वे एकमात्र देहात्मभावके पुनः पुनः अनुसन्धानसे 
करङ्कित है, वही देहात्मभावका अनुसन्धान पाप और पुण्यकी प्रवृत्तियोंका बीज 
है । देहात्मभावके अनुसन्धानसे कछङ्कित होनेपर भी उन जीवोंको आप निर्विकार 
ब्रह्म ही जानिये ॥ ४ ॥ 
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संकरपरूपयेवाऽन्तरुने कलनयेतया । 
कर्मजालकरञ्जानां बीजमुश्या करालया ५॥ 
इमा जगति विस्तीर्णाः शरीरोलपपङ्क्तयः । 
तिष्ठन्ति परिबर्गन्ति रुदन्ति च हसन्ति च ॥ ६ ॥ 
आब्रह्स्तम्बपर्यन्तं स्पन्दने; पवनो यथा। 
उल्लसन्ति निलीयन्ते म्लायन्ति विहसन्ति च ॥ ७॥ 
ता एताः काथिदस्यच्छा यथा हरिहरादयः । 
काश्चिदरपविमोहस्था यथोरगनरामराः ॥ ८॥ 
कादिचदत्यन्तमोहस्था यथा तरुतृणादयः | 
कारिचिदज्ञानसंसूठाः कृमिकीटत्वमागताः ॥ ९॥ 
कार्चित्तुणवदुह्मन्ते दूरे ब्रह्ममहोदधेः । 
अग्नापतभूमिका एता यथोरगनगादयः ॥ १० ॥ 
सच्मात्र समालोक्य कारिचिदेवशुपागताः । 
जाता जाता निखन्यन्ते कृतान्तजरठाखुना ॥ ११॥ 


हे मुनिजी, संकल्परूपी इस कल्पनासे ही, जो कराळ विविध कर्मरूपी 
कञ्नोंके बीजोंकी मुट्टीके तुल्य है, जगतमें विस्तीण हुई ये शरीररूपी लताओंकी 
पंक्तियाँ स्थित हें, इधर-उधर चलती फिरती हैं, रोती और हँसती हें । जैसे 
वायु अपने स्पन्दनों द्वारा उलासको प्राप्त होता है और लीन हो जाता है, 
वैसे ही ब्रह्मासे लेकर वृक्षपर्यन्त ये शरीरपड्क्तिय भी उल्लासको प्राप्त होती हैं, 
तिरोहित हो जाती हैं, म्लान हो जाती हें और हँसती हैं ॥ ५-७ ॥ 

इनमें से कोई ये जीव अत्यन्त निर्मळ हैं, जसे कि विष्णु, हर आदि । कोई 
ज्ञानाधिकारकी योग्यताके पानेसे अस्प मोहमें स्थित हैं, जैसे नाग, मनुष्य और 
देवता आदि। कोई अत्यन्त मोहमें स्थित हैं, जैसे वृक्ष, तृण आदि । कोई अज्ञानसे 
मोहयुक्त होकर कृमि और कीड़ोंकी योनियोंको प्राप्त हुए हैं | कृमि-कीटोंमें इष्ट और 
अनिष्टमें मब्ृत्ति और निवृत्तिकी क्षमता होनेसे स्थावरयोनियोंके तुल्य अत्यन्त 
मोह नहीं है, यह भाव है ॥ ८, ९ ॥ 

कुछ जीव शाखब्रतिकूल ग्रवृत्तिसे ब्रह्मरूपी महासागरके यानी मुक्तिके दूर 
बहाये जाते हैं, उन्हें भूमि प्राप्त नहीं होती हे वे हैं सर्प, वृक्ष आदि ॥ १० ॥ 

इस संसारमें आनेके क्रमसे मनुष्य आदि भावको प्राप्त हुए कुछ जीव संसारमें 
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कारिचदन्तरमासाथ ब्रह्मतखमहाम्बुधे! । 
गतास्तत्तां समं कार्येहैरित्रक्नहरादिकाः ॥ १२ ॥ 
अस्पमोहात्मिका) कारिचत्तमेव ब्रह्मवारिधिम्‌ । 
अदृष्टपारभूम्योधमवलग्ब्य व्यवस्थिताः ॥ १३॥ 
कारिचद्भोक्तव्यजन्मौघशुक्तजन्मौघकोटयः । 
वन्ध्याः प्रकाशतामस्यः संस्थिता भूतजातयः ॥ १४ ॥ 
कारिचदूर्ध्वादधो यान्ति यथा इस्तान्महत्‌ फलम्‌। 
ऊर्ध्वादृष्वेतरं कारिचद्धस्तात्‌ कार्चिदप्यधः ॥ १५ ॥ 
बहुसुखदुःखकराकराऽक्षयेयं 

परमपदास्मरणात्‌ समागतेह । 
परमपदावगमात्‌ प्रयाति नाश 

विहगपतिस्मरणाद्‌ द्विपव्यथेत्र ॥ १६ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये स्थितिप्रकरणे मागवोपाख्याने 
संसारोत्पत्तिविस्तारवर्णनं नाम द्वादशः सगः | १२ ॥ 


Ce at cs cmd 


आनेसे उत्पन्न हुए परिश्रमकी विश्रान्तिमें हेतु भूत योगभूमिके अस्तिखको शाख्नसे सुनकर 
योगसाधनामें बार बार उन्सुख होकर भी कालरूपी बूढ़े चूहेसे पीड़ित होते हैं ॥११॥ 

कुछ विष्णु, ब्रह्मा, हर आदि जीव ब्रह्मतत्त्वूप महोदधिसे कुछ भेदक विशुद्ध 
ज्ञानोपाधिको पाकर कार्योके साथ ब्रह्ममहासागरताको प्राप्त हुए हें यानी 
जीवन्मुक्त हो गये हैं ॥ १२ ॥ 

अह्पमोहवाले कोई जीव, जिसकी सीमा नहीं है ऐसी पूर्णतावाले, उसी 
ब्रह्मकूपी महासमुद्रका समाधिसे अवलम्बन करके स्थित हें ॥ १३॥ 

कुछ जीव, अवश्य भोगने योग्य जन्मसमूहोंसे जिन्होंने करोड़ों जन्मोंका भोग 
कर लिया है फिर भी मोक्षकी प्राप्ति होनेसे वन्ध्य तथा अधिकारी देहकी प्राप्िसे 

` प्रकाशमें भी राग आदिसे अन्धे होनेके कारण तामसिक वृत्तिवाले होकर स्थित 

हें । कोई जीव उपरसे नीचे गिरते हैं जैसे हाथसे बड़ा भारी फल गिरे, कोई ऊपरसे 
और अधिक उपर चढते हें और कोई नीचेसे और नीचे गिरते हैं ॥ १४,१७ ॥ 

बहुत प्रकारके सुख-दुःख देनेवाले जन्मोंकी आकररूप, ज्ञानके बिना कभी क्षीण 
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एतासां भूतजातीनामूर्मीणामिव सागरात्‌ । 
विविधानां विचित्राणां लतानामि्र माधवे ॥ १ ॥ 
भव्या जितमनोमोहा दृष्टलोकपरावराः । 
जीवन्धुक्ता भ्रमन्ती यक्षगन्धर्वकिन्नराः ॥ २॥ 
अन्ये तु काष्टकुड्याभा मूठाः स्थावरजङ्गमाः । 
अपरे क्षीणमोहास्ते कि तेषां प्रविचार्यते ॥ ३॥ 


7 होनेवाळी यह जीवता परमपदका स्मरण न करनेसे संसारिताको प्राप्त हुई है । 
जैसे भगवान्‌ विष्णुके स्मरणसे गजेन्द्रकी पीड़ा नष्ट हुईं थी वैसे ही परमपदके ज्ञानसे 
वह नाशको प्राप्त होती है ॥ १६ ॥ 

बारहवा सगे समाप्त 








तेरहवाँ सगे 
[ मनकी शक्तियोंका वर्णन करके भ्रूपु और कालका शुकके समीपमें जानेके लिए उठना ] 


पूर्वोक्त जीवजातियोंमें से जीवन्मुक्त ही कृतकृत्य हैं. और नहीं, ऐसा कहते 
हैं--एतासाम इत्यादिसे । 

कालने कहा--हे भूगुजी, सागरसे उत्पन्न हुई लहरोंकी भॉति और वसन्त- 
ऋतुमे उत्पन्न हुई विविध विचित्र लताओंके तुल्य इन जीवजातियोंमें जिन्होंने 
मनके मोहपर विजय पा ली है और लोकके ऊंच-नीच विविध व्यवहार देख लिये 
हैं, ऐसे जीवन्मुक्त अतएव कृतक्रतय #यक्ष, गन्धवे, किन्नर जगतमें अमण करते हें ॥१,२॥ 

और उनसे अतिरिक्त जो चराचर प्राणी हैं, वे काठ और भीतके तुल्य मूढ़ हें, 
पुनः पुनः जन्ममरणको प्राप्त होते हें । और दूसरे क्षीणमोह ( तत्त्वज्ञानी ) हें । 
साधनचतुष्टयसे युक्त अज्ञानी ही शाखविचारके अधिकारी हैं तत्त्वज्ञानी अधिकारी 
नहीं है ॥ ३ ॥ 


+ यद्वांपर यक्ष आदि तीनोंका ग्रहण केवल उदाहरणके लिए है परिगणनके लिए नहीं है, 
क्योंकि मनुष्य आदिमें भी जीवन्मुक्तोका संभव है । 
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ठोके प्रबुष्यमानानां भूतानामात्मसिद्धये । 
विहरन्तीह शास्राणि कह्पितान्युदितात्ममिः ॥ ४ ॥ 
संप्रबुद्धाशया ये तु दुष्कृतानां परिक्षये । 
तेषां शास्रविचारेषु निर्मला धी! प्रवर्वते ॥५॥ 
विलीयते मनोमोहः सच्छास्रग्रबिचारणात्‌ । 
नभोविहरणाद्‌ भानोः शावर तिमिरं यथा || ६॥ 
अक्षीयमाणं हि मनो मोहायेव न सिद्धये । 
नीहार इव संछाद्य वेताल इब वल्गति ॥ ७॥ 
स्वेषामेव देहानां सुखदुःखारथभाजनम्‌ । 
शरीरं मन एवेह नतु मांसमय मुने॥ ८ ॥ 


वे किस लिए देहधारण करते हैं? ऐसी यदि शङ्का हो, तो उसपर शाख- 

रचना द्वारा अज्ञानियोंके उद्धारके लिए ही वे देहधारण करते हैं, इस आशयसे 
कहते हैं---लोके' इत्यादिसे । 

लोकमें जो लोग आत्मज्ञानके लिए जागरूक हैं, उन प्राणियोंकी आत्मज्ञानकी 
सिद्धिके लिए ज्ञानी महात्माओं द्वारा रचे गये शास्त्र इस संसारमें विहार करते हैं, 
गरजते हैं ॥ ४ ॥ 

पापकर्मका क्षय होनेपर पुरुषको ज्ञानप्राप्ति होती है, इस अ्थवाले स्मृतिवचनके 
बरुसे शास्त्र भी जिनका चित्त शुद्ध हो गया है, ऐसे ही पुरुषोंके प्रति फलदायक 
होते हैं, औरोंके लिए नहीं, ऐसा कहते हैं---संप्रबुद्धाशया' इत्यादिसे । 

पापोंका विनाश होनेपर जिनका अन्तःकरण शुद्ध हो गया है, उन्हींकी 
निर्मल बुद्धि शाख्रविचारमें प्रवृत्त होती हे ॥ ५ ॥ 

जैसे सूर्यके आकाइमें अमण करनेसे रात्रिका अन्धकार मिट जाता है वैसे 
ही आध्यात्मिक सत्‌ शाखोंके विचारसे मनरूपी मेल नष्ट हो जाता है ॥ ६ ॥ 

क्षीणताको प्राप्त न होता हुआ मन मोहके लिए ही होता है, न कि सिद्धिके 
लिए । वह कुहरेके समान ढककर बेताळके समान नाचता है यानी कुहरा जैसे 
आकाशको आवृत कर देता है वैसे ही अक्षीयमाण मन तत्त्वको आवृत कर देता है 
और जैसे बेताल नाच द्वारा विक्षेप करता है वैसे ही वह विक्षेप करता है || ७ ॥ 

हे मुनिजी, देहात्मताको प्राप्त हुए ( देहमें आत्मबुद्धि करनेवाले ) सभी 
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जीवोंका सुख-दुःख आदिका भाजन मनोरूप ही शरीर है, मांसमय शरीर उक्त 
सुख-दुःख आदिका भाजन नहीं है ८॥ 
जो यह मांस और हड्डियोंका समूहरूप पाञ्चभौतिक देह दिखाई देती हे, 
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योऽयं मांसास्थिसंघातो इश्यते पाञ्चभौतिकः 
मनोविकल्पनं विद्वि न देहः परमाथतः॥ ९ ॥ 
मनःशरीरेण तव पुत्रोऽयं कृतवान्‌ शुने । 

तदेव प्राप्तवानाशु वयं नाञत्राऽपराधिनः॥ १०॥ 
स्वया वासनया लोको यदू यत्‌ कमे करोति यः 

स तथेव तदाझोति नेतरस्येह कर्तृता ॥ ११ ॥ 
स्वानुसंहितमन्तयन्मनोवासनया स्वया। 

को नाम अ्ुवनेशोऽस्ति तत्‌ कतुं यस्य शक्तता ॥ १२॥ 
ये सर्गा नरकाभोगा या जन्ममरणेषणाः | 
स्वमनोमननेनेदं स निष्पन्दोऽपि दुःखदः ॥ १३ ॥ 
बहुनाऽत्र किमुक्तेन शब्दसंग्रहकारिणा । 
उत्तिष्ठ भगवन्‌ यामो यत्र ते तनयः स्थितः ॥ १४॥ 





यह एकमात्र मनकी कल्पना है । वह देह वास्तिविक नहीं है ॥ ९ ॥ 

हे मुनिजी, आपके पुत्रने मनरूपी शरीरसे जो कुछ किया, उसीको वह प्राप्त 
हुआ । इस विषयमें हमारा तनिक भी अपराध नहीं है ॥ १० ॥ 

जो आदमी अपनी वासनासे जो जो कम करता हे, वह वैसे ही उसको प्राप्त 
होता है, उसमें अन्य किसीकी क्तता नहीं है ॥ ११ ॥ 


प्राणी 


जिसका एक क्षणमें निर्माण करता हे; कौन ऐसा भुबनोंका अधिपति है, जिसे उसे 


अपनी केवळ मनोवासनासे ( अनुसःधानमात्रसे ) अपने मनमें सोचे गये 


ha 


करनेकी सामर्थ्य है यानी लोकाधिपति हम लोग बड़े प्रयलसे चिरकालसे भी उसे 
नहीं कर सकते हैं, इसलिए भी हम लोगोंका अपराध नहीं हो सकता ॥ १२ ॥ 

- जो सृष्टियॉ, जो नरकोंके विस्तार और जो जन्म-मरणकी इच्छाएँ हैं, वे सब 
मनके स्फुरणसे हैं, वह मनका किञ्चिन्मात्र स्फुरण भी दुःखदायी है ॥ १३॥ 

इस विषयमे केवल शब्दोंका श्रवण करानेवाले ( न कि तत्त्वप्रदर्शक ) बहुत 
कथनसे क्या लाभ है ? भगवन्‌, आप उठिये, वहाँ चले, जहॉपर आपका लड़का 
तपस्यामें स्थित है ॥ १४ ॥ 


२०९ 
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सवे चित्तशरीरेण अक्त्वा शुक्रः क्षणादिव । 
तथेन्दुरङिमिसंघट्टात्‌ समङ्गातापसः स्थितः ॥ १५॥ 
तत्माणपवनथित्तान्मुक्त इन्इंशुवत्‌ फलम्‌ । 
अवझ्यायतया भूत्बा वीर्यं तेनाऽन्तरा स्थितः ॥ १६ ॥ 
इत्युक्तवा भगवान्‌ कालो हसन्निव जगद्ग तिम्र । 
हस्ताद्वस्तेन जग्राह भृशुमिन्दुमिवांऽशुमान्‌ ॥ १७ ॥ 
अहो चु चित्रा नियतेव्यवस्थेति वदञ्छनेः । 
भगवान्‌ भृगुरुत्तस्थाबुदयाद्रेयथा रविः ॥ १८॥ 
तेजोनिधी ह सममङ्ग सब्रुत्थितौ तौ 
भातस्तदाऽम्बरतले सतमालजाले । 

तुस्योदयाविव नभस्यमले विहर्तु- 

मभ्युत्थितौ सजलदौ सकलेन्दुसर्यो ॥ १९ ॥ 





स्वगके सब भोगोंका चित्तशरीरसे एक क्षणमें भोग कर तदुपरान्त आकाश 
आदिके क्रमसे भूमिमें अवतीण हुआ आपका पुत्र शुक्र चन्द्रमाकी किरणोंके 
सम्बन्धसे ओषधियोंमें प्रवेश कर अन्न आदिके रूपसे जन्मपरम्पराको पाकर समङ्गाके 
तटपर तपस्वी बनकर बैठा है ॥ १५ || 

चन्द्रमाकी किरणोंके सम्मन्धसे, ऐसा जो कहा है, उसे स्पष्ट करते हैं--- 
'तत्प्राण ०? इत्यादिसे । 

शुक्रका प्राणवायु चेतनशक्तिसे संमूच्छित होकर नीहाररूपसे चन्द्रमाकी 
किरणोंके साथ सम्पर्क होनेसे चन्द्रकिरणके तुल्य होकर धान द्वारा उसका फळ 
चावल आदि होकर पुरुषमें प्रविष्ट हो वीर्य बनकर खीके गर्भमें स्थित हुआ ॥१६। 

यह कहकर जगतूकी स्थितिपर हंस-से रहे भगवान्‌ काळने हाथ फेलाकर अपने 
हाथसे भृगुजीको ऐसे पकड़ा, जैसे सूर्य चन्द्रमाको पकड़े || १७ || 

भगवदिच्छारूप नियतिकी व्यवस्था बड़ी विचित्र हे, ऐसा धीरे-धीरे कह रहे 
भगवान्‌ भृगु उदयाचलसे सूर्यके तुल्य उठ खड़े हुए ॥ १८ ॥ 

तमाळके वृक्षोंके झुण्डसे युक्त मन्दराचल्में एक ही साथ खड़े हुए वे दोनों 
तेजके निधान उस समय बादलोंसे युक्त, निमळ आकारामें विहार करनेके लिए 
एक साथ उदित हुए पूर्ण चन्द्र और सूर्यके समान सुशोभित हुए ॥ १९ ॥ 





वाल्मीकिरुवाच 
इत्युक्तवत्यथ मुनो दिवसो जगाम 
सायन्तनाय विधयेऽस्तमिनो जगाम । 
स्नातुं सभा कृतनमस्करणा जगाम 
इयामाक्षये रविकरेश सहाऽऽजगाम || २० ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये स्थितिप्रकरणे भार्मवोपाख्याने 
भगुसमाश्वासने नाम त्रयोदशः सर्ग! ॥ १३ ॥ 
॥ अष्टमो दिवसः ॥ 
[+] 
चतुदेशः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 


अथ कालमृगू देवौ मन्दराचलकन्द्रात्‌ । 
गन्तुं प्रशृत्ताववनौ समङ्गासरितस्तटम्‌ ॥ १ ॥ 











श्रीवाल्मीकिजीने कहा--श्रीमुनिजीके इतना कह चुकनेपर दिवस बीत गया, 
सूर्य भगवान्‌ अस्ताचलको चले गये, ऋषियोंकी सभा महामुनिको नमस्कार करके 
सायंकाळकी सः्ध्याविधि आदिके लिए स्नानाथ चली गई । दूसरे दिन रात 
बीतनेपर सूर्थके उदय होनेके साथ फिर आ गई ॥ २० ॥ 
तेरहवाँ सगे समाप्त 
आठवा दिवस 





w 0 
चौदहवों सगे 
[ समङ्गा नदीके किनारेपर जाकर काळ और शयु ऋषिका शुक्राचार्यको समाधिसे जगाना, 
पूर्व वृत्तान्तका स्मरण दिलाना और वहाँसे आनेकी इच्छाका वणेन ] 


श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, इसके अनन्तर काळ और भृगु 
ये दोनों देवता मन्दराचलकी कन्दरासे एथ्वीतलमें उतरकर समङ्गा नदीके तटपर 
ज।नेके लिए तत्पर हुए ॥ १ ॥ 
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तौ शेलादवरोहन्तौ इष्टवन्तौ महाद्युती । 
नबहेमलताजालङुञ्जसुप्तनभश्चरान्‌ ॥ २॥ 
वह्लीबल्यदोलाभिः क्रीडतो गगनाङ्गणे । 
हरिणीमुग्धमुग्धाक्षिप्रश्षितस्मारितोत्पलान्‌ ॥ ३ ॥ 
सिद्धानध्यासितोत्त्गशिलशकलविष्टरान्‌ । 
घृताकारानिवोत्साहान्‌ हेलाइष्टजगत्रयान्‌ ॥ ४ ॥ 
कृताजस्रपतत्पुष्पधारासारनिमञ्जनान्‌ । 
तालोत्तालकरानूऽ्वहस्तान्‌ हस्तिघटापतीन्‌ ॥ ५ ॥ 
मदावलेपनिद्रालून्‌ मदान्‌ मूर्तानिव स्थितान्‌ । 





पुष्पकेसररक्ताङ्गपवनारुणवालधीन्‌ ॥ ६ ॥ 
चञ्चलांश्रमरांश्चारून्‌ भूभृन्मण्डलचामरान्‌ । 
कृताजस्नपतत्पुष्पधारासारनिमज्जनान्‌ ॥ ७ ॥ 
किन्नरान्‌ भूमखजूरान्‌ शाखासरलतां गतान्‌ । 
प्रस्परफलाघातक्ष्वेडावजितकीचकान्‌ ॥ ८ ॥ 


पवेतसे उतर रहे उन दोनों महातेजस्त्रियोंने अभिनव, सुवणमयी लताओंके 
समूहोंके निकुञ्जोंमें सोये हुए देवताओं और पक्षियोंको, जो गगनाङ्गणमें छताओंसे 
वेष्टित झूलोंके द्वारा क्रीड़ा कर रहे थे, देखा । वे हरिणियोंके तुल्य मनोहर 
अपने कटाक्षांसे कमळका स्मरण करा रहे थे ॥ २, ३ ॥ 
ऊँचे शिलाखण्डरूपी आसनपर बेठे हुए तथा लीलासे तीनों जगतोंको 
देखनेवाले सिद्धोंको भी, जो शरीरधारी उत्साहके तुल्य थे, देखा || ४ ॥ 
जिनमें निरन्तर फूल गिर रहे थे, ऐसे धाराके प्रवाहोंमें, जे नहा चुके थे तथा 
ताल वृक्षकी तरह लम्बे, मोटे और ऊपर उठाये हुए सूँड़वाले गजयूथपोंको देखा, 
वे मदके आधिक्यके कारण आलस्यसे झपकी ले रहे थे, मूर्तिधारी मदके तुल्य थे 
और फूलोंके केसरोंसे रञ्जित पवनसे उनकी पूँछ लाळ हो गई थी ॥ ५,६ ॥ 
एवं चञ्चल और मनोहर चमरोंको, फूलोंके केसरोंसे रखित पवनसे जिनकी पूँछ 
लाल हो गई थी और जो पर्वतराजके चंवरके तुल्य प्रतीत होते थे, देखा । जिनमें 
निरन्तर फूल गिर रहे थे, ऐसे धाराके प्रवाहमें निमज्जन किये हुए किन्नरोंको, 
राखापर्यन्त सीधे हुए उत्तम जातिके खजूरृक्षोंको और खजूरके फलोसे 
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धातुपाटलदुरवक्रान्मकटान्नटनोरकटान्‌ । 
लताबितानसञ्छन्नसानुपवनमन्दिरान्‌ ॥ ९ ॥ 
सिद्वानमरनारीभिर्मन्दारकुसुमाहतान्‌ । 
धातुपाटलनिद्वारपयोदपटसंबूतान्‌ ॥ १० ॥ 
तटानजनसंसर्गान्‌ बोद्वान्प्रबजितानिव । 
सरितः ङुन्दमन्दारपिनद्वलहरीघटाः । 
सागरोत्क्रतयेवाऽऽत्तमधुमासप्रसाधनाः ॥ ११॥ 
पुष्पभारपिनद्ाङ्कान्श्क्षान्पवनकम्पितान्‌ । 
क्षीबानिव मधुप्राप्तौ घूर्णन्मधुङऋरेक्षणान्‌ ॥ १२॥ 
शैलराजश्रियं स्फीतां पञ्यन्तौ तावितस्ततः । 
्राप्तवन्तौ वसुमतीं पुरपत्तममण्डिताम्‌ ॥ १३॥ 





परस्पर ताड़नरूपी क्रीड़ा द्वारा बांसको भी फल्युक्त बनानेवाले बन्दरोंको भी, जिनके 
विरूप मुख गेरुके तुल्य लाळ थे और जो उछळने-कूदनेमें मस्त थे, देखा । पर्वतके 
शिखरभागके उपवनमें जिनके मन्दिर लताओं के विस्तारसे ढके हुए थे, जिन्हें रतिकालका 
सूचन करनेके लिए देवाङ्गनाएँ मन्दारके फूलोंसे मार रही थीं, ऐसे सिद्धोंको भी 
देखा और उन पर्वतके प्रपात देशोंको भी देखा, जो गेरुसे लाळ और सघन बादळके 
समूहोंसे आच्छन्न तथा मनुष्योंके संचारसे शून्य थे, उनकी बौद्धोंके संन्यासियोंसे 
तुलना की जा सकती है, क्योंकि वे भी गेरु आदिसे लाळ और सघन वस्रसे आवृत 
रहते हैं और जनसंसर्गे शून्य होते हैं; कुम्द और मन्दारके फूलोंसे जिनकी 
लहरें आच्छन्न थीं, ऐसी नदियोंको, जिन्होंने मानो समुद्ररूपी कान्तके 
प्रति अत्यन्त उत्सुकताके कारण मधुमाससम्बन्धी पुष्प, पलछव आदि अलङ्कार 
धारण किये हैं तथा फूलोंके भारसे आच्छन्न पवनसे हिलते हुए वृक्षोंको 
भी देखा, मानो वे वृक्ष मधुमांसके ( वसमन्तके ) प्राप्त होनेपर चञ्चल 
अमररूपी नेत्रॉसे युक्त थे, अतएव मद्य पीनेपर नरोमें चढ़े हुए नेत्रवाले पागर-से 
लगते थे ॥ ७-१२ ॥ 

इस तरह वे दोनों इधर-उधर बढ़ी-चढ़ी पर्वतकी शोभाको देखते हुए गाँव 
तथा शहरोंसे सुशोभित प्रथ्वीतलको प्राप्त हुए ॥ १३ ॥ 





१६६८ | योगवासिष्ठ [ स्थिति-पकरण 


बट ९.५ ४.” ४.४५.” ४.” AAA AN 


क्षणादवापतुस्तत्र पुष्परोलुतरङ्गिणीम्‌ । 
समङ्गां सरितं साधु सर्वपृष्पमयीमिव || १४ ॥ 
ददर्शाऽथ तटे तस्मिन्‌ कर्स्मिश्रित्तनयं भूगुः । 
देदान्तरपरावृत्त मावमन्य्चुपागतम्‌॥ १५ ॥ 
शान्तेन्द्रियं समाधिस्थमचश्चलमनोमृगम्‌ । 
सुचिरादिव विश्रान्तं सुविरश्रमशान्तये ॥ १६॥ 
चिन्तयन्तमिवा5नन्ताश्विरभुक्ताचिरोज्झिता! । 
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संसारसागरगतीहर्पशोकनिरन्तराः ॥ १७॥ 
नूनं निश्चलतां यातमतिश्रमितचक्रवत्‌ । 
अनन्तजगदावतेविवर्तातिशया दिव ॥ १८॥ 
एकान्तसंस्थित कान्तं कान्स्यैकाकिनमा श्रितम्‌ । 
उपशान्तेहसंभग्नचित्तसम््रमसङ्गमम्‌ ॥ १९॥ 


निर्विकल्पसमाधिस्थ विरतं इन्द्रवृत्तितः । 
इसन्तमखिलां लोकगर्ति शीतलया घिया ॥ २० ॥ 


प्रथिवीपर क्षणमात्रमें फूलोंसे चञ्चल तरङ्गोंसे युक्त समङ्गा नदीपर पहुँचे । 
मालम होता था कि वह सम्पूर्णतः पुष्पोंसे ही बनी हुई है ॥ १४ ॥ 

वहाँ पहुँचनेके अनन्तर समङ्गा नदीके किनारे कहींपर भृगु ऋषिने अपने पुत्रको 
देखा, उसने दूसरी देहका परिवर्तन किया था, अतएव वह शुक्राचार्यसे विलक्षण 
भावको प्राप्त हुआ था, उसकी इन्द्रियां शान्त हो गई थीं, समाधिस्थ होनेसे 
उसका मनरूपी मृग स्थिर हो गया था, मानो वह पुरुष अनादि संसारश्रमको दूर 
करनेके लिये बहुत दिनोंसे विश्राम ले रहा था तथा अनादिकालसे मुक्त, थोड़े ही 
दिनोंसे परित्यक्त और हर्ष, शोकसे भरी हुई संसारसागरकी गतिओंका विचार कर 
रहा था, मानो अवश्य ही वह अनन्त जगद्रूपी आवर्तमें अतिशय अमणसे 
जोरसे घुमाये हुए चक्रके तुल्य निश्चळ हो गया था ॥ १५-१८ ॥ 

वह एकान्तमें अकेला स्थित था, शरीरकान्तिसे अत्यन्त कमनीय था । उसकी 
सारी चेष्टाएँ शान्त हो गई थीं, अतएव उसके चित्तके सम्भ्रमका समागम नष्ट 
हो गया था ॥ १९॥ 

वह निर्विकल्प समाधिमें स्थित था, अतएव शीत-उष्ण आदि द्वन्द्रकी वृत्तियोंसे 
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विगताखिलबृत्तान्त॑ विगताशेषभोक्तृतम्‌ । 
निरस्तकर्पनाजालमालम्बितमदापदम्‌ ॥ २१॥ 
अनन्तविश्रान्तितते पदे विश्रान्तमात्मनि । 
प्रतिबिम्बमगृहमन्तं सितं मणिमिवाऽऽस्थितम्‌ ॥ २२ ॥ 
हेयोपादेयसङ्कर्पविकल्पाभ्यां सप्रुज्झ्ितम्‌ । 
संग्रबुद्धमतिं धीरं ददर्श तनयं भृगुः॥ २३॥ 
तमालोक्य भृगोः पुत्र कालो भूगुमुवाच ह । 
वाक्यमड्धिभ्वनिनिमं तव पुत्रस्त्वसाविति ॥ २४॥ 
विबुध्यतामिति गिरा समाधेविरराम सः । 
भागेवोऽम्भोदघोपेण शनेरिव शिखण्डभृत्‌॥ २५ ॥ 
उन्मील्य नेत्रे सोऽपञ्यदन्ते कालभूगू प्रभू । 
समोदयाबित्राऽऽयातौ देवौ शशिदिदाकरौ ॥ २६ ॥ 





शून्य था मानो वह अपनी शान्त बुद्धि द्वारा सम्पूर्ण लोकव्यवहारका उपहास 
कर रहा था ॥ २० || 

सम्पूर्ण प्रबृत्तिया उससे पथक्‌ हो गई थीं, सम्पूण कर्मफलोंसे वह शून्य था 
और उसने सम्पूर्ण कल्पनाजालका परित्याग कर दिया था, अतएव अपरिच्छिन्न 
आत्मसुखसे वह पूर्ण था ॥ २१ ॥ 

वह अनन्त सुखपूणि व्यापक आत्मतत्त्वमें विश्रान्त था अतएव प्रतिबिम्बका 
ग्रहण नहीं कर रही स्वच्छ मणिके तुल्य स्थित था ॥ २२ | 

'यह अग्राह्य हे? तथा 'यह ग्राह्य है” इस सङ्गल्प-विकल्पसे शून्य तथा 
आत्मबोधको प्राप्त हुए अपने धीर पुत्रको भृगुजीने देखा ॥ २३ ॥ 

उस भूगुके पुत्रको देखकर कालने भृगुजीसे समुद्रके निर्धोषके तुल्य गम्भीर 
स्वरसे कहा--“यही आपका पुत्र है” ॥ २४ ॥ 

जैसे मेधके गम्भीर स्वरसे मोर जाग जाता है वैसे ही “जागो” इस वाणीसे 
वह भूगुपुत्र समाधिसे धीरे-धीरे जाग उठा ॥ २५ ॥ 

उसने आँखे खोलकर समीपमें आये हुए एक साथ उदित हुए सूये और 
चन्द्रमाके तुल्य काल और भृगुको देखा ॥ २६ ॥ 
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कदम्बलतिकापीठादथोत्थाय ननाम तौ । 
समौ समागतौ कान्तौ विप्रौ हरिहराविव ॥ २७॥ 
मिथःकृतसमाचाराः शिलायां सप्रुपाविशन्‌। 
मेरुपृष्ठ जगत्पूज्या ब्रह्मविष्णुहरा इव । २८॥ 
अथ शान्तजपो राम स समङ्गातटे द्विजः । 
तावुवाच वचः शान्तममृतस्यन्दसुन्द्रम्‌ ॥ २९ ॥ 
भवतोदंशनेना5हमद्य निवतिमागतः । 
सममागतयोलोंके शीतलोष्णरुचोरिव ॥ ३० ॥ 
यो न शास्रेण तपसा न ज्ञानेनाऽपि विद्यया । 
विनष्टो मे मनोमोहः क्षीणोऽसौ दर्शनेन वाम्‌॥ ३१ ॥ 
न तथा सुखयन्त्यन्तर्निमेलामृतवृष्टयः । 
यथा ग्रहर्षयन्त्येता महतामेव दृष्टयः ॥ ३२ ॥ 
चरणाभ्यामिमं देशं भवन्तौ भूरितेजसौ । 
कौ पवित्रितवन्तौ नः शशाङ्कार्काविवाऽम्बरम्‌॥ ३३ ॥ 
कदम्बलताके आसनसे उठकर उसने एक साथ आये हुए, विम्रवेषधारी विष्णु- 
शिवके तुल्य समान कान्तिवाले उन दोनोंका प्रणाम किया || २७ ॥ 
तत्कालोचित परस्पर अभिनन्दन आदि व्यवहार कर लेनेपर वे लोग शिलापर 
सुमेरु पृष्ठपर जगत्पूज्य ब्रह्मा-विष्णु-महेश्वरके तुल्य बैठे ॥ २८ ॥ 
तदनन्तर हे श्रीरामचन्द्रजी, समङ्गाके तटमें समाधिसे विरत उस ब्राह्मणने इन 
दोनोंसे (काल और भृगुसे) अमृतबिन्दुके तुल्य सुन्दर शान्त वचन कहा ॥ २९ ॥ 
हे भगवन्‌, इस छोकमें एक साथ आये हुए चन्द्रमा और सूर्यके समान 
आप छोगोंके दशनसे आज में परम सुखको प्राप्त हुआ हूँ ॥ ३० ॥ 
जो मनोमोह शास्राभ्यास, तपश्चर्या, उपासना तथा ब्रहमज्ञानसे नष्ट नहीं 
हुआ था, वह मेरा मनोमोह आप लोगोंके दर्शनसे दूर हो गया है। (उन 
लोगोंकी प्रशंसाके लिये यहाँपर अतिशयोक्ति हे) ॥ ३१ ॥ 
_ निम अमृतकी वृष्टि अन्तरात्माको वेसा सुखी नहीं बनाती जैसा कि आप 
महात्माओंकी केवळ यह दृष्टि सुखी बना रही हे ॥ ३२ ॥ 
हे भगवन्‌, आकाशको चन्द्रमा और सूर्यके तुल्य इस हमारे देशको 
अपने चरणोंसे पवित्र बनानेवाले महातेजस्वी आप लोग कौन हैं ? ॥ ३३ ॥ 
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इत्युक्तवन्तं प्रोवाच भृगुर्जन्मान्तरात्मजञम्‌ । 
स्मराऽऽत्मानं प्रबुद्धोऽसि नाऽज्ञोऽसीति रघूद्वह ॥ ३४ ॥ 
प्रबोधितोऽसौ भूगुणा जन्मान्तरदशां निजाम । 
मुहूतेमात्र सस्मार ध्यानोन्मीलितलो चनः ॥ ३५ ॥ 
अथाऽसौ विस्मयात्‌ स्मेरमुखो मुदितमानसः । 
वितर्केमन्थरां वाचश्ुवाच वदतां वर! ॥ ३६॥ 
जगत्यविदितारम्भा नियतिः परमात्मनः । 
यद्वशादिदमाभोगि जगच्चक्रं प्रवतते ॥ ३७॥ 
ममाऽनन्तान्यतीतानि जन्मान्यविदितान्यपि । 
दशाफलान्यनन्तानि कल्पान्तकलितादिव ॥ ३८ ॥ 
इष्टाः कठिनसंरम्मा विभवोऽप्यञनभ्रमाः । 

विहृतं वीतशोकासु चिरं मेरुस्थलीषु च ॥ ३९ ॥ 








हे श्रीरामचन्द्रजी, झुक्रके यह कहनेपर भृगुजीने जम्मान्तरके अपने पुत्रसे 
कहा--तुम अपना स्मरण करो, क्योंकि तुम ज्ञानी हो, मूढ़ नहीं हो॥ ३४ ॥ 

भृगुजी द्वारा बोधको प्राप्त हुए उसने ध्यानसे दिव्य चक्षु खोलकर क्षणभर 
अपनी जन्मान्तरकी अवस्थाका स्मरण किया ॥ ३५ ॥ 

तदनन्तर वक्ताओंमे श्रेष्ठ उसने आश्चर्थके दशनसे विकसित मुख होकर वितर्कसे 
मन्द॒ वचन कहा । उस समय उसका मन अत्यन्त प्रसन्न था ॥ ३६ || 

इस संसारम कमफळका नियन्त्रण करनेवाली परमात्माकी मायाशक्तिका, 
जिसके कारण यह विशाळ जगद्रूपी चाक चल रहा है, व्यापार किसीको 
ज्ञात नहीं है || ३७॥ 

मेरे अनन्त जन्म बीत गये हैं, जिनका मुझे ज्ञान भी नहीं है तथा प्रझयकालमें 
प्राप्त वर्षा, वायु और धूप आदिसे उत्पन्न हुए दुःख, मोह आदिके तुल्य मरण, 
मूर्छा आदि दुर्दशाओंके फलभूत अनेक दुःख, मोह आदि भी बीत गये हैं ॥३८॥ 

मेंने कठिन क्रोध और उद्योगसे भरे हुए राजाओंको देखा, धनोपाअनाथ | 
विविध भ्रमणांका अनुभव किया तथा बहुत दिनोंतक शोकसे शून्य सुमेरुपर्वतकी 


भूमियोंमें विहार किया ॥ ३९ ॥ ` 
२१९ 
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पीतमामोदि मन्दारकेसरारुणितं पयः । 
मन्दाकिन्याः सकहारं तटीष्वमरभूभतः ॥ ४० ॥ 
भ्रान्तं मन्दरङुञ्जेषु फुछहेमलतालिषु । 
मेरोः कल्पतरुच्छायापुष्पसुन्द्रसानुपु ॥ ४१ ॥ 
न तदस्ति न यदू भुक्तं न तदस्ति न यत्‌ कृतम्‌ । 
न तदस्ति न यददृष्टमिष्टानिष्टासु वृत्तिषु ॥ ४२॥ 
ज्ञातं ज्ञातव्यमधुना इष्टं द्रष्टव्यमक्षतम्‌ । 
विश्रान्तोऽथ चिरं श्रान्तो गतो मे सकलो श्रमः ॥ ४३ ॥ 
उत्तिष्ठ तात गच्छामः पइयामो मम्दरस्थिताम्‌ । 
तां तनुं तावदाशुष्कां शुष्कां वनलतामिव ॥ ४४ ॥ 
न समीहितमस्तीह नाऽसमीहितमस्ति मे । 
नियते रचनां द्रष्टुं केवलं विहराम्यहम्‌ ॥ ४५ ॥ 
सुमेरुपर्वतके समीपकी भूमियोंमें मन्दारके फूलोंके केसरोंसे रक्षित अतएव 
सुगन्धपूणी तथा सन्ध्याकालमें खिलनेवाले कमळोंसे युक्त मन्दाकिनीके जलका मेने 
पान किया ॥ ४० ॥ 
फूली हुई सुवर्णठताओंकी पड़क्तियोंसे पूण मन्दराचलके निकुंमें और कल्प- 
वृक्षकी छाया तथा फूलोंसे मनोहर सुमेरुपवतके शिखरप्रदेशोंमें मेंने अमण किया ॥४१॥ 
ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जिसका मैंने भोग न किया हो, ऐसी कोई क्रिया 
नहीं है, जो मैंने नहीं की हो और ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जो मैने अनुकूल या 
प्रतिकूल दशामें न देखी हो यानी सब कुछ किया, सबका भोग किया और 
सब कुछ देखा ॥ ४२ ॥ 
एक आत्माके साक्षात्कारसे भी सबका ज्ञान दर्शाते हैं--ज्ञातम! इत्यादिसे। 
इस समय जानने योग्य सारी बाते मेंने जान ली हैं, देखने योग्य सम्पूर्ण 
वस्तु अच्छी तरह देख ली हैं, बहुत दिनोंसे थका हुआ में अब विश्राम ले 
रहा हूँ और मेरे सम्पूर्ण भ्रम दूर हो गये हैं ॥ 9३ ॥ 
हे पिताजी, उठिये चलें, सूखी हुई वनळताकी नाई सूखे हुए मन्द्राचळपर 
स्थित उस शरीरको देखें ॥ ४४ ॥ 
यदि शङ्का हो कि उस शरीरसे तुम्हें क्या करना हे? तो इसपर कहते 
हैं--न' इत्यादिसे । 
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यद्तिसुभगमार्यसेवितं तत्स्थिमनुयामि यदेक मावबुद्या । 
तद्ळमभमिमता मतिर्मम्रा5स्तु प्रकृतमिमं व्यवहारमाचरामि ॥ ४६॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये स्थितिप्रकरणे भागव- 
जन्मान्तरस्मरणवर्णनं नाम चतुर्दश! सगे! ॥ १४ ॥ 
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इस संसारमें न तो मेरा कुछ अभीष्ट है और न अनिष्ट है, केवळ नियतिकी 
रचना देखनेके लिए में इस जगतमें विहार कर रहा हूँ ॥ ४५ ॥ 

यदि कोई शङ्का करे कि नियतिकी रचना देखनेके लिए विहार करते हुए 
आपकी उसमें आसक्ति होनेसे पइलेकी तरह अप्सराके मनोरथ द्वारा अनुगमनरूप 
संसारकी प्राप्ति हो जायगी ? तो इसपर हढतर तत्त्वज्ञानसे अज्ञानानुवृत्तिमात्रका 
बाध हो जानेसे अब पहलेकी तरह अभिनिवेशकी प्रसक्ति नहीं हो सकती, ऐसा 
कहते हैं--“यद्ति०” इत्यादिसे । 

चूँकि में एकात्मताके दृढ़ निश्चयसे अत्यन्त शुभावह, जीवन्मुक्त महापुरषोंसे 
सेवित चरित्रका ही स्थिरतापूर्वक अनुसरण करता हूँ न कि मूढ़ोंके चरित्रोंका, 
इसलिए मेरी तथा आपकी अभीष्ट जो पूर्वदेहमें अवस्थितिरूप बुद्धि है, वह रहे, 
उससे कोई भी क्षति नहीं होगी। उस बुद्धिसे बचे हुए प्रारबधका भोग 
करानेवाले व्यवहारका ही आचरण में करूँगा, न कि मूढोंकी तरह आसक्तिको 
प्राप्त होऊँगा, यह अर्थ है॥ ४६ ॥ 


चौदहवाँ सग समाप्त 
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पञ्चदशः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 
विचारयन्तस्तच्यज्ञा इति ते जागतीगतीः । 
समङ्गाथास्तटात्‌ तस्मात्‌ प्रवेलुश्चश्चलासवः ॥ १ ॥ 
क्रमादाकाशमाक्रम्य  निर्गत्याऽम्बुदकोटरेः ! 
संप्रापुः सिद्धमार्गेण क्षणान्मन्द्रकन्द्रम्‌ ॥ २ ॥ 
अधित्यकायां तस्याऽद्रेरद्रपर्णावशुण्डिताम्‌ । 
ददश भार्मवः शुष्कां पूर्वजन्मोद्भवां तनुम्‌ ॥ ३ ॥ 
उत्राचेद च हे तात तन्वी तनुरियं हि सा। 
या खया सुखतम्भोगेः पुरा सममिलालिता ॥ ४॥ 
इयं सा मत्तनुर्यस्याः कर्पूरागुरुचन्दनेः । 
अङ्गमङ्गीकृतर्नेहा धात्री चिरमलेपयत्‌ ॥ ५॥ 
इयं सा मत्तनुयेस्था मन्दारङुसुमोर्करेः । 
रचिता शीतला शय्या मेरूपवनभूमिषु | ६ ॥ 
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पन्द्रहवाँ सगे 
[ पूव शरीरको देखकर शुक्रका विलाप तथा विलापमें हेतुविशेषकथनपूर्वक शरीरके 
स्वभावका वर्णन ] 
श्रीवसि्ठजीने कहा--इस प्रकारके तत्त्वज्ञानी, जिनके प्राण चञ्च थे, 
संसारकी गतिविधिका विचार करते हुए उस समङ्गानदीके तटसे भृगुजीके 
आश्रमके प्रति चले [ चञ्चलासव, यह कथन प्राणक्रियासे ही उनमें चलनक्रिया 
हुई आत्मामें क्रिया नहीं है, यह सूचनके लिए है ]॥ १ ॥ 
क्रमशः आकाशको आक्रान्त कर मेघच्छिद्रोसे बाहर निकलकर वे सिद्धमार्गसे 
क्षणभरमें मन्दराचरकी गुफामें पहुँच गये । उस पर्वतकी ऊँची भूमिमें शुक्रने अपने 
पूव जन्मके सूखे शरीरको, जो कि हरे पत्तोसे ढका था, देखा ॥ २-३ ॥ 
झुक्रने यह कहा--हे तात, वही यह कृश शरीर है, जिसका आपने सुखदायक 
भोगोंसे पहले छालन-पालन किया था ॥ ४ ॥ 
वह यह मेरा शरीर है, जिसके अवयवोंमें स्नेहमयी धाईने कपूर, अगरु, 
चन्दन आदिसे बहुत दिनोंतक लेप किया था । वह यह मेरा शरीर है, जिसके 
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इयं सा मत्तनुर्मत्तदेवस्नीगणलालिता । 
सरीसूपश्चखक्षुण्णा पञ्य शेते धरातले ॥ ७॥ 
चन्दनोद्यानखण्डेषु मम तन्वा ययाऽनया । 

चिरं विलसितं सेयं शुष्ककङ्कालतां गता ॥ ८॥ 
सुराङ्गनाङ्कसं सर्गा दृततङ्गानङ्गमङ्गया 
चेतोवृर्या रहितया तन्वाऽद्य मम शुष्यते ॥ ९॥ 
तेषु तेषु विलासेषु तासु तासु दशासु च । 

तथा तङ्कावनाबन्धः कथं स्वस्थोऽसि देहक ॥ १० ॥ 
हा तनो शवनामाऽसि तापसंशोषमागता । 
कङ्कालतां प्रयाताऽसि मां भीषयसि दुर्भगे ॥ ११॥ 
देहेनाऽहं बिलासेषु येनैव य्रुदितोऽभवम्‌ । 
कङ्कालताश्चुपगतात्तस्मादेव बिभेम्यहम्‌ ॥ १२ ॥ 
ताराजालसमाकारो यत्र हारोऽभवत्‌ पुरा । 
ममोरसि निलीयन्ते तत्र पस्य पिपीलिकाः ॥ १३ ॥ 








लिए मेरुपवेतकी उद्यानभूमियोंमें मन्दारके पुष्पोंसे शीतल शय्या रची गई थी । 
देखिये, पहले मदोन्मत्त देवाङ्गनाओं द्वारा लालित मेरा यह शरीर है, जो इस समय 
साप, विच्छू आदि कीड़ोंके डँसनेसे छेदयुक्त होकर एथिवीपर गिरा हुआ है । मेरे 
जिस इस शरीरने चन्दनके उद्यानोंमें चिरकाळतक क्रीड़ा की थी, वही यह आज 
शुष्क कंकाळताको प्राप्त हो गया है। अप्सराके संसगीसे तीव कामवेगवाली 
चित्तवृत्तिसे रहित मेरा शरीर आज सूख रहा है। उन-उन देवोद्यान आदि 
प्रदेशोंमें हुए बिलासोंमें, उन-उन बाल्य, यौवन आदि विचित्र अवस्थाओंमें पूर्व 
अनुभूत तत्‌-तत्‌ सौन्दर्य, अळङ्कार, गीत, हास्य, रतिविलास आदि भावनाओंके 
सम्बन्धसे युक्त होकर भी हे देह, आज तुम केसे स्वस्थ हो ! यानी तुम क्यों 
नहीं उनका शोक करते हो ॥ ५-१० ॥ 

हे शरीर, तुम्हारा शव नाम पड़ गया है, सूर्यके सन्तापसे तुम शोषको प्राप्त 
हो गये हो और कङ्कालताको प्राप्त हो गये हो । हे दुभंग, तुम इस समय मुझे 
डरा रहे हो । जिस देहसे में विविध विलासोंके समय प्रसन्न हुआ था, इसं 
समय कङ्काताको प्राप्त हुए उसीसे में डर रहा हं । जिस शरीरमें पहले 
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द्रवत्काश्चनकान्तेन लोभ नीता वराङ्गनाः । 
येन मद्दपुषा तेन पद्य कङ्कालतोह्यते ॥ १४ ॥ 
पइ्य मे विततास्येन तापसंशुष्ककृत्तिना । 
मत्कङ्कालङुबऋेण वित्रास्यन्ते वने मृगाः ॥ १५॥ 
पश्यामि संशुष्कतया शवोदरदरी मम । 
प्रकाशार्काशुजालेन विवेकेनेव शोभते॥ १६॥ 
मत्तनुः परिशुष्केयं स्थितोत्तानाऽचलोपले । 
वैराग्यं नयतीवाऽऽत्मतुच्छत्वेनाऽऽन्तरं सताम्‌ ॥ १७॥ 
शब्द्रूपरसस्पर्शगन्धलोभाद्‌ विशुक्तया । 
निर्विकर्पसमाध्येव तदेतच्छुष्यते भिरौ ॥ १८॥ 
मुक्ता चित्तपिञ्ञाचेन नूनं सुखमिवाऽऽस्थिता । 
तनु्देवतभङ्गेभ्यो न बिभेति मनागपि॥ १९॥ 
ताराओंके समूहके तुल्य हार सुशोभित हुआ था उसी मेरे शरीरके वक्षस्थलमें 
इस समय चीटियाँ घुस रही हैं, इसे आप देखिये ॥ ११-१३ ॥ 
जिस पिधले हुए सुवर्णके समान रमणीय मेरे शरीरसे सुन्दर-सुन्दर 
अङ्गनाएँ कामसे मोहित हुई थीं, देखिये, वही इस समय कङ्कालताको धारण 
कर रहा है ॥ १४ ॥ 
तापसे जिसका चरम सूख गया है एवं जिसका मुंह खुळा है ऐसा मेरे 
कङ्कालका विक्त मुख वनमें मृगोंको भयभीत कर रहा है॥ १५ ॥ 
मेरे शवकी उदररूपी गुहा सूख जानेके कारण भीतर प्रविष्ट हुई प्रकाशमान 
सूर्थकी किरणोंके समूहसे ऐसे शोमित हो रही है मानो विवेकसे शोमित हो रही 
है, ऐसा में देख रहा हूँ ॥ १६ ॥ 
मेरा यह सूखा शरीर पर्वतकी शिलापर चित पड़ा है । यह अपनी तुच्छतासे 
यानी विकृतरूपके प्रदशनसे सज्जन पुरुषोंके हृदयमें वेराग्यका मानो उपदेश 
दे रहा है॥ १७॥ 
शब्द, रूप, रस, स्पश और गन्धकें अभिलापसे रहित मेरा यह शरीर इतने 
समयतक मेरे परोक्षमें और इस समय मेरे प्रत्यक्षमें मी मानो निर्विकल्प समाधिमें 
बैठकर पर्षतमें सूख रहा है ॥ १८॥ 
यह चित्तरूपी पिशाचसे मुक्त हो गया है, अतएव बड़े सुखके साथ स्वस्थ-सा 
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त एव सुखसम्भोगसीमान्तं सम्मुपागताः । 

महाधिया शान्तधियो ये याता विमनस्कताम्‌ | २५॥ 

सर्वदुःखदशाध्ुक्तां संस्थितां विगतज्वराम्‌ । 

दिष्ट्या पझ्याम्यमननां वने तनुभिमामहम्‌ || २६ ॥ 

श्रीराम उवाच 

भगवन्‌ सर्वधर्मज्ञ भार्गवेण तदा किल । 

सुबहून्युप भुक्तानि शरीराणि पुनः पुन! ॥ २७॥ 

भृगुणोत्पादिते काये तत्तस्मिंस्तस्य किं पुनः । 

महानतिशयो जातः परिदेवनमे् वा ॥ २८॥ 

वसिष्ठ उवाच 

शुक्रस्य करना राम याऽसौ जीवदशां गता । 

कर्मात्मिका, समुत्पक्ना भूगोर्भागवरूपिणी ॥ २९ ॥ 
रूप अचित्तत्वके सिवा दूसरा श्रेय प्राणियोंमें में नहीं देखता हूँ यानी चित्ताभाव 
सम्पूण आशारूपी ज्वरोंके हेतुमूत मोहका नाश कर देता है, अतएव वही सबकी 
अपेक्षा श्रेष्ठ श्रय है । वे ही ब्रह्माके आनन्दपयेन्त विषयसुखोंकी परमावधिरूप भूमा- 
नन्दको प्राप्त हुए हैं, जो शान्तबुद्धि पुरुष अपरिच्छिन्न ब्रह्मसाक्षात्काररूप महा- 
बुद्धिसे मनोनाशको प्राप्त हुए हैं। में अपने भाग्योदयसे सब दुःखदशाओंसे रहित 
और सन्तापशून्य इस शरीरकी संकल्प-विकल्पसे रहित जीवन्मुक्तके शरीरके तुल्य 
वनमें देख रहा हूँ ॥ २४-२६ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे भगवन्‌, आप सम्पूर्ण धर्मोके तत्त्वोंको जाननेवाले 
हैं, कृपया यह बतलाइये कि शुक्राचायजीने उस समय बारबार अनेक शारीरोंका 
उपभोग किया था जैसा कि आप पहले कह आये हैं, फिर उन्हें भृगुसे उत्पादित 
उसी शरीरमें अत्यन्त स्नेह कैसे हुआ ? और उसीके लिए उन्होंने विलाप 
क्यों किया १ ॥ २७,२८ ॥ 
शुक्रके आधुनिक ग्रहपदमें अधिकारके कारणभूत पूवे कल्पमें किये गए 

कर्म, जो कि पूरवे शरीरसे उल्मान्तिके समय इस कल्पमें होनेवाले भूगु द्वारा 
उत्पाद्य शरीराकारसे परिणत हुए थे, भूगुसे उत्पाद्य शरीरकी वासनासे ही प्रलयमें चिर- 
काल तक रहे थे, आकाश आदिके क्रमसे इस कल्पमें भृगुके शरीरकी उत्पत्ति होनेपर 
अन्न द्वारा उनके शरीरमें प्रवेश कर वीर्यरूपमें परिणत होकर चिरकालके अभ्याससे 
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संशान्ते चित्तवेताले यामानन्दकलां तनु! । 
याति तामपि राज्येन जागतेन न गच्छति ॥ २० ॥ 
पदय विश्रान्तसन्देहं विगताशेषकौतुकम्‌ । 
निरस्तकलनाजालं सुख शेते कथं वने ॥ २१॥ 
चित्तमकेटसंरम्मसंश्षु्धः कायपादपः । 
तथा वेगेन चलति यथा मूलान्निकृन्तति ॥ २२ ॥ 
चिचानर्थविधुक्तोऽद्रौ गजाश्रहरिविग्रहस्‌ । 
नाऽद्य पश्यति मे देहः परानन्द इव स्थितः ॥ २३॥ 
सर्वाशाज्चरसम्मोहमिहिकाशरदागमस्‌ । 
अचित्तत्वं विना नाउन्यच्छेयः पश्यामि जन्तुषु ॥ २४ ॥ 
स्थित है। देवताओंसे - रची गई विपत्तियोंसे अब तनिक भी इसे भय 
नहीं है ॥ १९ ॥ 
चित्तरूपी वेतालके शान्त होनेपर शरीरको जो आनन्द प्राप्त होता है, वह 
सम्पूर्ण जगतूके राज्यसे भी प्राप्त नहीं होता ॥ २० ॥ 
यह शरीर, जिसके सम्पूर्ण सन्देह नष्ट हो गए हैं और सब कौतुक जिससे 
चले गए हैं, कल्पनाओंका जिसने निरास कर दिया है, वनमें केसे सुखसे सो रहा 
है, इसे आप देखिए ॥ २१ ॥ | 
चित्तरूपी बन्दरको काम आदि चपलतासे क्षुब्ध हुआ यह शरीररूपी वृक्ष 
जिस प्रकार अपने विवेक, सद्वासना आदि शाखा, पल्लवोंका विनाश हो, वैसे वेगसे 
नहीं चलता, किन्तु जसे जड़के साथ उखड़ जाय वैसे चलता है । भाव यह है कि 
जिन स्थावर आदि योनियोंमें विवेकका अधिकार नहीं है, उन्हीं योनियोंमें जीवको 
गिराता है । इस सुन्दर पर्वतमें मेरा यह शरीर चित्तरूपी अन्थसे मुक्त होकर आज 
गजघटाओं और सिंहोंके गन, तजन आदिरूप वेरको नहीं देखता, पहले 
कौतुकदर्शनरूप परमानन्दमें स्थित हुआ-सा यह जैसे बाहरके कौतुकदर्शनसे प्रसन्न 
होता था वैसा आज नहीं होता% ॥ २२-२३ ॥ 
सम्पूण आशारूपी ज्वरोके कारणरूप मोहरूपी कुहरेके लिए शरदागमन- 








अ जैसे परमानन्दमें स्थित पुरुष, हाथी, मेघ, सिंह, आदिके शरीरको नहीं देखता है 


वेसे ही चित्तरूप अनर्थ से मुक्त हुआ मेरा यह शारीर पर्वंतकी स्फटिक शिलाओंमें प्रतिबिम्बित 
हाथी, मेघ, और सिंहोंकी मुर्तिको नहीं देखता है, ऐसा दूसरा अर्थ भी हो सकता है । 
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न्य्यट-. >> -“धशा४४ध४४-४-४--४-४४४-४१५/॥,-१0८-/१-४-7*-प्ट>>>“पस्स्य्स्ण्ण्ण्ल 


सा हीदंप्रथमत्वेन समुपेत्य परात्‌ पदात । 
भूताकाशपदं प्राप्य वातव्यावलिता सती ॥ ३० ॥ 
प्राणापानप्रवाहेण प्रविइय हृदयं भृगोः | 
क्रमेण वीर्यतामेस्य सम्पन्नौशनसी तनुः ॥ ३१ ॥ 
विददितत्राह्मसंस्कारा तत्र सा पितुरग्रगा। 
कालेन महता प्राप्ता शुष्क्रकङ्कालरूपताम्‌ || ३२ ॥ 
इदंप्रथममायाता यदाऽसौ बरह्मणस्तनुः । 
अतस्तां प्रति शुक्रेण तदा तत्‌ परिदेवितम्‌ । ३३ ॥ 
वीतरागोऽप्यनिच्छोऽपि समङ्काविप्ररूपवान्‌ । 
स शुशोच तलु शुक्रः स्वभावो हष देहज! ॥ ३४ || 


खूब दृढ़ हुए पूर्व जन्मके काम, कर्म वासनाओंके अनुसार ही शुक्राचार्यके 
शरीरकी उत्पत्ति हुई थी । उस शरीरसे कतिपय कर्मोका भोग होनेपर भी अवश्य 
भोक्तव्य बहुतसे प्रारब्ध कर्मोके रोष रहनेसे उसमें उनका सेहातिशय हुआ, अन्य 
देहोंमें नहीं हुआ, क्योंकि अन्य देहोंमें भोगने योग्य कमे शेष नहीं थे, इस आशयसे 
वसिष्ठजी उत्तर देते हें--'शुक्रस्य' इत्यादिसे । 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे वत्स श्रीरामचन्द्रजी, शुक्राचाथकी कमीत्मक जो यह 
वासना थी, वह जीवदशाको प्राप्त होकर झृगुसे उपपाद्य भार्गवरूपसे उत्पन्न हुईं ॥२९॥ 

प्रलयकालमें अवशिष्ट मायाशबलित ईश्वरसे इस कल्पके सर्वप्रथम शरीररूपसे 
जलमें भिगोनेसे फूले हुए बीजोंके अन्दर अकुरशक्तिकी नाई तनिक आविर्भूत 
होकर, क्रमशः तत्‌ तत्‌ भूतोंकी समताको प्राप्त होकर वायुसे वृष्टि द्वारा अन्न आदि 
भावसे अन्तर्भावित हुई वही कर्मात्मक वासना प्राण और अपानके प्रवाहसे महर्षि 
भृगुके हृदथमें प्रवेश कर क्रमसे वीर्य बनकर शुक्राचाथैकी देह बनी है ॥३०,३१॥ 

उस जन्ममें उसके त्राह्मणजन्मोचित गर्भाधान आदि सब संस्कार विधिपूर्वक 
किये गये थे, बहांपर समाधिस्थ पिताके आगे विद्यमान वह शुक्राचायैकी देह एक 
लम्बे अर्सेसे सूखे हुए कङ्कालके रूपभे परिणत हो गई ॥ ३२ ॥ 

चूकि यह शरीर ब्रहमसे पूर्वोक्त रीतिके अनुसार पहले-पहर इसी झुक्रा चारयके रूपमे 
आविर्भूत हुआ था, इसलिए शुक्राचायेने इस शरीरके लिए विलाप किया ॥ ३३ ॥ 


यद्यपि शुक्राचार्य वीतराग थे, उन्हें किसी प्रकारकी अभिलाषा भी न थी 
२११ 
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~ ब्ककु्यकषकय्यः्य यया वकामय्य्या्ययाकपाम्ययरीः 


ज्ञस्याऽज्ञस्य च देहस्य यावदेहमयं क्रमः । 
लोकवड्मवहारोऽय सक्तयाऽसक्त्याऽथवा सदा ॥ ३५॥ 
ये परिज्ञातगतयो ये चाऽज्ञाः पशुधार्मेणः | 
लोकसंव्यवहारेषु ते स्थिता लोकजालवत्‌ ॥ ३६ ॥ 
व्यवहारे यथेवाऽज्ञस्तयेवाऽखिलपण्डितः । 
वासनामात्रभेदोऽत्र कारणं बन्धमोक्षदम्‌ | ३७॥। 
यावच्छरीरं तावद्धि दुःखे दुःखं सुखे सुखम्‌ । 
असंसक्तधियो. धीरा दशेयन्त्यप्रबुद्धवत्‌ ॥ ३८॥ 
और समङ्गा नदीके तीरमें तपस्यानिरत ब्राह्मगका रूप उन्होंने धारण कर रक्‍खा था, 
फिर भी उन्होंने देहके लिए विलाप किया; क्योंकि देहका ऐसा ही स्वभाव हे । 
भाव यह कि ज्ञानी भी प्रारब्ध कमका उललट्चुन नहीं कर सकते, उन्हें भी उसका 
भोग करना ही पड़ता है ॥ ३४ ॥ 
चाहे ज्ञानीकी देह हो चाहे अज्ञानीकी देह हो, जबतक जीवन रहेगा सदा 
यह नियम चलेगा ही, इसमें रत्तीभर भी उलट-फेर नहीं हो सकता है । हाँ, इतना 
अन्तर अवश्य है कि ज्ञानीका यह देहिक लोकव्यवहार अनासक्तिसे होता है 
और अज्ञानीका आसक्तिसे होता है ॥ ३५॥ 
अतएव अन्य व्यवहारोंमें उनकी समानता ही हे, ऐसा कहते हें--'ये' 
इत्यादिसे । 
जिन छोगोंको तत्त्वज्ञान हो गया है और जो पशुओंके सहश आचरणवाले 
अज्ञानी हैं, वे दोनों ही छोकब्यहारोंमें जैसा लोकका जाळ है, उसीके अनुसार 
स्थित हैं यानी आचरण करते हैं ॥ ३६ ॥ 
लोकव्यवहारमें अज्ञानी जैसा आचरण करता है पूर्ण ज्ञानी भी ठीक वैसा ही 
आचरण करता है । | | 
झङ्का--यदि लौकिक व्यवहारमें ज्ञानी और अज्ञानी दोनोंकी तुल्यता ही है, 
तो एक बन्धनमें पड़ता है दूसरेको मुक्ति मिलती है, यह अन्तर कैसे £ 
समाधान---उनको बन्ध-मोक्ष देनेमें एकमात्र कारण वासनाका भेद है ॥३७॥ 
जिसकी बुद्धि विषयोंपर आसक्त नहीं है, ऐसे विद्वान्‌ तत्त्वज्ञ पुरुष जबतक 
शरीर रहता हें तबतक दुःखके निमित्तके प्राप्त होनेपर दुःखका और सुखहेतुके 
प्राप्त होनेपर सुखका अज्ञानीके तुल्य अभिनय करते हैं ॥ ३८ ॥ 


पर्‍ाजय>यायसायय>>>*:-------्ट- 
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र्याम ण्याच्या 


सुखेषु सुखिता नित्यं दुःखिता दुःखबवत्तिषु । 
महात्मानो हि श्यन्ते ह्य एवाऽप्रबुद्भवत्‌ ॥ ३९ ॥ 
सरयेस्य प्रतिबिम्बानि क्षुभ्यन्ति न पुनः स्थिरम्‌ । 
चलाचलतया तज्ज्ञो लोकबृत्तिषु तिष्ठति ॥ ४० ॥ 
अवस्थित इव स्वस्थः प्रतिबिग्बेषु भास्करः । 
संत्यक्तलोककर्माऽपि बुद्ध एवाऽप्रबुद्भधीः ॥ ४१ ॥ 
घुक्तबुद्वीन्द्रियो युक्तो बद्भकमेन्द्रियोऽपि हि । 
बद्धबुद्धीन्द्रियो बद्धो सुक्तकमेन्द्रियोऽपि हि ॥ ४२॥ 
सुखदुः्खडशो लोके बन्धमोक्षशस्तथा । 
हेतुबुद्ीन्द्रियाण्येव तेजांसीव प्रकाशने ॥ ४३॥ 





महात्मा लोग सुखनिमित्तोंकी प्राप्ति होनेपर सुखितकी तरह और दुःखनिमित्तोंकी 


प्राप्ति होनेपर दुःखितकी तरह केवळ लौकिक व्यवहारके विषयमें ही अज्ञानीके 
सहश बर्ताव करते हैं, आत्मतत्त्वमें तो वे सुस्थिर रहते हैं, अज्ञानीके तुल्य व्यवहार 
नहीं करते हैं ॥ ३९ ॥ 

एक ही पुरुषका एक ही समय स्थिर और अस्थिर वृत्तियोंके विरोधका 
निवारण करनेके लिए दृष्टान्त देते हैं--'ध्येस्प' इत्यादिसे । 

जैसे सूथेके जलमें पड़े हुए परतिबिम्बशरीर ही चञ्चल होते हैं, किन्तु 
आकाइामें स्थित बिम्यशरीर चञ्चल नहीं होता, वैसे ही आत्मज्ञानमें स्थिर भी 
तत्त्वज्ञानी लोकव्यवहारोंमें स्थिर-अस्थिररूपसे विद्यमान रहता हे || ४० ॥ 

जैसे प्रतिबिम्बोंमें स्थित सूय वस्तुतः स्वस्थ होता हुआ भी अस्वस्थ-सा, चञ्चर- 
सा प्रतीत होता है, वैसे ही जिसने सम्पूण लौकिक व्यवहारोंका त्याग कर दिया है, 
ऐसा ज्ञानी पुरुप ही व्यवहार स्थितिमें अज्ञानी होता है ॥ ४१ ॥ 

तब तो अज्ञके समान विहित और निषिद्ध कमाँसे उसका भी बन्धन होगा, 
ऐसी आशङ्का करके ज्ञानेन्दरियांसे आसक्तिपूर्वक किये गये कर्म ही बन्धक होते हैं, 
अन्य कमै नहीं, इस आशयसे कहते हें--'भरुक्तबुद्धी ०” इत्यादिसे । 

जिसकी ज्ञानेन्द्रियॉंने आसंग छोड़ दिया है, उसकी कर्भेन्द्रियोंके विषयोमें 
आसक्त होनेपर भी वह मुक्त है । यदि कमेन्द्रियाँ विषयोंमें आसक्तिरहित हें और 
ज्ञानेन्द्रियाँ विषयोंके अधीन हैं, तो वह बद्ध है ॥ ४२ ॥ 

` लोकमें सुखदुःखदृष्टि और बन्धमोक्षदृष्टिकी हेतु ज्ञानेन्द्रिय ही हें, 
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बहिर्लाकोचिताचारस्त्वन्तराचारवर्जितः | 
समो ह्यतीव तिष्ठ त्वं संशान्तसकलेषणः ॥ ४४ ॥ 
संवेषणाविमुक्तेन स्वात्मनाऽऽत्मनि तिष्ठता । 
कुरु कर्माणि कार्याणि नूनं देहस्य संस्थितिः ॥ ४५ ॥ 
आधिव्याधिमहावतंगतेसंसारवत्मनि 
ममतोग्रान्धकूपेऽस्मिन्‌ मा पताऽऽतापदायिनि ॥ ४६ ॥ 
न त्वं भावेषु नो भावास्त्वयि तामरसेक्षण । 
शुदधबुद्वस्वभावस्त्वमात्मान्तः सुस्थिरो भव ॥ ४७॥ 
त्वं ब्रह्म मर शुद्ध तवं सर्वात्मा च सर्वकृत्‌ । 
सवे शान्तमज विश्व॒ भावयन्‌ वै सुखी भव ॥ ४८ ॥ 
व्यपगतममतामहान्धकार! 

. पदममलं विगतेषण समेत्य । 





जैसे कि किसी वस्तुके प्रकाशनमें तेज हेतु है । बाहर लोकोचित व्यवहारवाले 
और भीतर लोकोचित आचारसे रहित, सम्पूण इच्छाओंसे शून्य और विषमतारहित 
होकर आप स्थित होइये ॥ ४३,४४ ॥ 

्रह्ममें स्थित, सम्पूण कर्मफलोंकी आसक्तिसे रहित मनसे आप कर्म कीजिये, 
क्योंकि कमे देहकी स्थिति है, स्वभाव है। भगवानने मी कहा है--नहि 
देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः? अर्थात्‌ देहधारी कर्मोका निःशेष त्याग नहीं 
कर सकता ॥ ४५ ॥ 

मानसिक दुःख, शारीरिक दुःख, जन्ममरणरूपी गतोंसे भरे हुए संसारके मार्ग- 
मूत तथा अत्यन्त सन्ताप देनेवाले इस ममतारूपी भीषण अन्धकूपमें आप मत 
गिरिये। नतो आप दृश्य वस्तु देहादिमें विद्यमान हें और न आपमें ये 
देहादिभाव हें। हे कमलनयन, शुद्ध-बुद्ध-स्वमाववाले आप अपने स्वरूपे 
स्थित होइये । आप निर्मल शुद्ध ब्रह्म हैं । आप सबका निमीण करनेवाले और 
सर्वीत्मक हैं । सारा विश्व शान्त अज हे, ऐसी भावना करते हुए आप 
सुखी होइये ॥ ४६-४८ ॥ 

हे महात्मन्‌, सकल इच्छाओंकी निवृत्ति करनेवाले, पूणीनन्दरूप, अविद्यादि 
दोषोंसे रहित पदको सम्यकू ज्ञानसे प्राप्त कर ममतारूपी महान्धकारसे रहित हुए 
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प्रभवसि यदि चेतसो महात्म 
स्तदतिधिये महते सते नमस्ते ॥ ४९ ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये स्थितिप्रकरणे भागवोपारूयाने 
मार्गवपरिदेवनप्रसङ्गनोपदे शक्ररणं नाम पञ्चदशः समः ॥ १५॥ 
च 
षोडः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 
अथाऽऽक्चिप्य वचस्तस्य तनयस्य तथा भृगोः । 
उवाच भगवान्‌ कालो वचो गम्भीरनिस्वनः ॥ १ ॥ 
काल उवाच 
समङ्कातापसीमेतां तनु संत्यज्य भागव | 
ग्रविशेमां तनुं साधो नगरीमिव पार्थिवः । २ ॥ 





आप यदि चित्तके नाशमें समथ हुए, तो अपरिमितबुद्धि, महानसे महान्‌ , परिपूर्ण 
परमार्थ सत्य ब्रह्मरूप आपके लिए नमस्कार है यानी आप हम छोगोंके भी 
सदाके लिए वन्ध हो जायंगे ॥ ४९ | 

पन्द्रहवाँ सर्ग समाप्त 


सोलहवाँ सगे 
[ कालके चले जानेपर कालके आज्ञानुसार झुकाचार्यका अपने शरीरमें प्रवेश 
करना तथा उनकी दैत्योंगुरुता और जीवन्मुक्तिका वर्णन ] 


वसिष्ठ॑जीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, तदनन्तर भृगु तथा भूगुपुत्र शुक्राचार्यके 
विछापवचनकी बीचमें ही रोककर गम्भीर ध्वनिसे युक्त भगवान्‌ कालने 
वचन कहा ॥ १ ॥ 

कालने कहा--हे परकाये साधक भूगुपुत्र, समङ्गा नदीके तटके इस तपस्वी 
शरीरका परित्याग कर जैसे राजा नगरीमें ( राजधानीमें ) प्रवेश करता है वैसे 
ही आप इस देहमें प्रवेश कीजिये ॥ २॥ 
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काले पूर्वजया तन्वा तपः कृत्वा तया पुन! । 
गुरुत्वमसुरेन्द्राणां कतव्य भवताऽनघ ॥ ३ ॥ 
महाकल्पान्त आयाते भवता भार्गवी तनु! । 
अपुनग्रहणायेषा त्याज्या प्रम्लानपुष्पवत्‌ || ४ ॥ 
जीवन्युक्तपद . प्राप्तस्तम्वा प्राक्तनरूपया । 
महासुरेन्द्रगुरुतां कुर्वे स्तिष्ठ महामते ॥ ५ ॥ 
कल्याणमस्तु वां यामो वयं स्वभिमतां दिशम्‌। 

न किञ्चिदपि यज्चित्त यस्य नाऽभिमतं भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 

इत्युक्तवा मुश्वतोर्बाष्पं तयोः सोऽन्तरधीयत । 

तप्ताड़योरिव रोदस्योः सममंशुभिरंशुमान्‌ ॥ ७॥ 

हे निष्पाप झुक्राचार्यजी, म्रहाधिकारको प्राप्त करनेवाले प्रारब्धके उदयकालमें 
सर्वप्रथम उत्पन्न हुई उस देहसे फिर तप करके आप दैत्यराजोंका आचार्यत्व 
कीजिये ॥ ३ ॥ 

कल्परूप ब्रह्माके दिनका ( हजार चौकड़ीका ) अन्त होनेपर आप 
भृगुजीसे उत्पन्न देहका, पुनः अन्य शरीरका ग्रहण न करनेके लिए, उपभुक्त 
अतएव मुरझाये हुए फूलकी नाइ त्याग कीजिये || ४ ॥ 

हे महामते, पू्वकरपमें उपार्जित कर्मोसे प्राप्त शरीर द्वारा जीवन्मुक्तिरूपी 
पद पाकर बड़े-बड़े देत्यराजोंका आचार्यत्व करते हुए आप स्थित होइये ॥ ५ ॥ 

आप लोगोंका कल्याण हो, में अपनी अभिमत दिशाको जा रहा हूँ । 

[ दिशाका "अभिमत? जो विशेषण हे, वह अनभिमतकी ग्यावृत्तिके लिए 
नहीं है, क्योंकि पूण आत्माके लिए अनमिभत वस्तु ही प्रसिद्ध नहीं है । जिसे 
यह अभिमत है" और “यह अनभिमत हे? यह विकल्प होता हे अनभिमतका 
त्यागकर अभिमतको प्राप्त कर रहा वह चित्त अवास्तविक हे; इसलिए “अभिमत 
दिशा” इस वाक्यका “परमप्रेमास्पद आत्मभावावस्थिति? यह अर्थ है, इस तरहके 
स्वाभिप्रायक्रा सूचन करनेके लिए “अभिमत? इस विशेषणका उपादान किया गथा 
है, यह दर्शाते हुए कइते हें--'न किद्चित्‌? । ] 

जिसको अभिमत नहीं होता ऐसा जो चित्त है, वह कुछ भी नहीं है, यानी 
अवास्तविक है ॥ ६ | 

यह कहकर भगवान्‌ काल जैसे सूर्य सन्तप्त अङ्गवाले आकाश और प्रथ्वीकी 
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गते तस्मिन्‌ भगत्रति कृतान्ते भवितव्यताम्‌ । 
विचारय मार्मत्रोऽभेद्यां नियतेर्नियतां गतिम्‌ ॥ ८ ॥ 
कालकारणसंशुष्कां भाषिषुष्पशु मोदयाम्‌ । 
विषेश तां तन्नु बालां सुलतामिव माधब! ॥ ९ ॥ 
सा ब्राह्मणी तनुभूमौ विवणेवदनाङ्गिका । 

पपात कम्पिता तूर्ण छिन्नमूला लता यथा ॥ १०॥ 
तस्यां प्रविष्टजीवार्या पुत्रतन्बां महामुनि! । 
चकाराऽऽप्यायनं मन्त्रैः सकमण्डलुबारिभिः ॥ ११ ॥ 
सर्वा नाड्यस्ततस्तन्वास्तस्या! पूर्णा विरेजिरे । 

सरितः प््रावृषीवाऽम्बुपूरपूरितकोटराः ॥ १२ || 
नलिनी प्रावृषीवाऽसौ मधाविव नवा लता । 

यदा पूर्णा तदा तस्या; प्रान्ताः पछ्लविता बभ्रुः ॥ १३ ॥ 


उपेक्षा कर अपनी किरणोंके साथ अन्तर्हित हो जाते हैं वैसे ही स्नेहसे आँसू 


बहा रहे भृगु और शुक्राचायकी उपेक्षा कर अन्तर्हित हो गये ॥ ७॥ 

- उस भगवान्‌ कृतान्तके चले जानेपर भूगुपुत्र शुक्राचायने अवश्यभाविनी 
कमेगति तथा अनिवार्य ईइवरकी इच्छाकी गतिका बिचारकर हेमन्त और शिशिर- 
कारके कारण सूखी हुई भावी पुष्प-फरके उदयवाली छतामें वसन्तक्रतुके तुल्य 
बहुत काल बीत जानेके कारण सूखी हुई भावी अभ्युदयसे युक्त उस देहमें 
प्रवेश किया ॥ ८, ९ ॥ 

बासुदेव नामवाळी समङ्गातटवर्ती तपस्वी ब्राह्मणकी देह, जिसका मुख तथा 
सम्पूण अङ्ग विक्रतवर्णवाले हो गये थे, जिसकी जड़ कट गई हो ऐसी रुताकी 
माति कॉपकर शीघ्र दी गिर पड़ी ॥ १० | 

उस पुत्रके शरीरमें जीवके प्रवेश कर लेनेपर महामुनि श्रीभृगुजीने कमण्डळ्के 
जलके साथ मन्त्रोसे उस शरीरका आप्पायन (बढ़ानेवाला अभिषेक) किया ॥ १ १॥ 

अभिषेकके अनन्तर उस शरीरकी सम्पूण नाडियाँ ऐसे दीप्त हो उठी जैसे 
वर्षा ऋतुमें जलप्रवाहसे पूरितकोटरवाळी नदियाँ दीक्ष हो जाती हैं ॥ १२ ॥ 

जब वह शरीर वर्षा ऋतुमें कुंडकी भाति तथा वसन्त ऋतुमें अभिनव लताकी 
भाँति पूर्ण हो गया, तब उसके अंगुली, नख, केश आदि पह॒वके तुल्य उदित 
होकर सुशोभित होने रगे ॥ १३ ॥ | 
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अथ शुक्रः समुत्तस्थौ वहत्प्राणसमीरणः । 
रसमारुतसयोगादापूर्ण इव वारिदः ॥ १४॥ 
पुरोऽमित्रादयामास पितरं पावनाकृतिम्‌ । 
प्रथमोछासितो मेघः स्तनितेनेव पर्वतम्‌ ॥ १५ ॥ 
पिताऽथ प्राक्तनीं तन्वा आलिलिङ्गाऽऽङ्गति ततः । 
स्नेहाद्रेवृत्तिजलदश्विरादद्रितटीमिव ॥ १६ ॥ 
भृगुर्ददशॉ सस्नेह प्राक्तनीं तानवीं तनुम्‌ । 

मत्तो जातेयमित्यास्थां हसन्नपि महामतिः ॥ १७ ॥ 
मत्पुत्रोऽयमिति स्नेहो भृशुमप्यहरत्तदा । 
परमात्मीयता देहे यावदाकृतिमाविनी ॥ १८ ॥ 
बभूवतुः पितापुत्रौ तावथाऽन्योन्यशोमितौ । 
निशावसानश्रुदितावकपञ्माकराविब ॥ १९ || 
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तदनन्तर झुक्राचायं जळ तथा वायुके संथोगसे सर्वतः पूर्ण मेघके तुल्य 
प्ाणवायुके संचारसे युक्त होकर उठ खड़े हुए ॥ १४ ॥ 

सामने उपस्थित पवित्रमूति पिताका नामगोत्रोचारणपूरवेक ऐसे अभिवादन 
किया जैसे मानो नूतन मेध अपने गञ्जनसे पर्वतका अभिवादन कर रहा हो ॥१५॥ 

तदनन्तर खेहसे आद्रे चित्तवाले पिताने ( भृशुजीने ) पुत्रशरीरकी यौवन, 
सौन्दर्य आदिसे युक्त प्राक्तन मूर्तिका बहुत देरतक ऐसे आलिङ्गन किया जैसे 
आद्गवृत्तिवाला मेघ पर्वतके प्रान्तका आलिङ्गन करता है ॥ १६ ॥ 

पहलेकी माति यौवन, सौन्दर्य आदिसे युक्त वह नूतन पुत्रकी देह खेह- 
पूर्वक महामति भृगुजीने देखी तथा तत्त्वदृष्टिसे अनुचित जानकर हँस रहे भी 
उन्होंने यह शरीर मुझसे उतपन्न है, ऐसी धारणा की ॥ १७॥ 

उस समय यह मेरा पुत्र है, इस स्नेहने परमज्ञानी भूगुजीका भी आकर्षण 
कर लिया । देहमें अत्यन्त आत्मीयता जीवनभर प्रबळ प्रारब्धके कारण अवश्य 
ही रहती है ॥ १८॥ | 

तदनन्तर वे दोनों पिता-पुत्र रात्रिके अन्तमें प्रसन्न हुए सूर्य और कमल- 
समूहकी माति परस्पर सुशोभित हुए || १९ ॥ 
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चिरसंगमसम्वबद्धाविव चक्राह्ृदम्पती । 
घनागमनसस्नेही मयूरजलदाबिव ॥ २० ॥ 
चिरकालड्ढोत्कण्ठौ तुल्ययोग्यतया तया । 
स्थित्वा तत्र घृते तावथोत्थाय महामती ॥ २१ ॥ 
समङ्गाद्विजदेहं तं भस्मसात तत्र चक्रतुः । 
को हि नाम जगज्जातमाचारं ना$नुतिष्ठति ॥ २२ ॥ 
एवं तौ कानने तस्मिन्‌ पावने भगुभागेवो । 
संस्थितौ तापसौ दीप्तौ दिवीव शशिभास्करौ ॥ २३ ॥ 
चेरतुज्ञातविज्ञेयौ जीवन्युक्ती जगहुरू । 
देशकालदशौषेषु सुसमौ सुस्थिरौ ततः ॥ २४॥ 
अथाऽसुरगुरुत्वं स शुक्रः कालेन लब्धवान्‌ | 
मृशुरप्यात्मनो योग्ये पदे तिष्ठदनामये॥ २५॥ 


चिरकारके बाद हुए सङ्गमसे सम्बद्ध ( मिले हुए ) चकई-चकवाके जोड़ेके 
तुल्य तथा वर्षा क्रतुके समागमसे स्नेहयुक्त मयूर और मेघके तुल्य उन दोनों महा- 
मुनियोंने चिरक्रालके वियोगसे, जिनकी समागमकी उत्कण्ठा दृढ़ हो गई थी, 
पूर्वोक्त वर्णनके अनुसार उस समान आनन्दकी योग्यतासे वहाँ क्षणभर जड़की नाई 
स्थित होकर तदनन्तर उस समङ्गातटवर्ती ब्राह्मणकी देहका वहाँ दाह किया । 
कौन ऐसा व्यक्ति है, जो संसारके सदाचारका अनुविधान नहीं करता है ! 
आचारका पालनमात्र ही यहाँ दाहादि कृत्योंका फल है, इतर फल नहीं है, 
यह भाव है ॥ २०-२२ ॥ 

इस तरह उस पवित्र वनमें वे दोनों तपस्वी भृगु तथा भूगुपुत्र शुक्राचार्य 
आकाशमें चन्द्रमा और सूर्यकी भाँति दीप्त होते हुए स्थित हो गये ॥ २३ ॥ 

तदनन्तर जगतके गुरु वे दोनों जीवन्मुक्त होकर भ्रमण करने लगे । उन्होंने 
विज्ञय आत्मतत्तको जान लिया था तथा देश और कालकी शुभ और अशुभ 
दशाओंमें वे समानभावसे रहते थे, बयोंकि वे अपने स्वरूपमें स्थिर हो गये थे ॥२४॥ 

तदनन्तर समय आनेपर शुक्राचार्यजीने दैत्योंका आचार्यत्व तथा ग्रहपदका अधि- 


कार प्राप्त किया। भृगुजी भी अपने योग्य निरामय आत्मतत्त्वमें स्थित हो गए ॥२५॥ 
३१२ 
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शुक्रोऽसौ प्रथममिति क्रमेण जात- 
स्तस्मात्‌ सत्परमपदादुदारकीतिंः । 
स्वेनाऽऽशु स्मृतिपदविश्रमेण पश्चा- 
दन्येषु . प्रविलुलितो दशान्तरेषु. ॥ २६ ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये स्थितिप्रकरणे भार्भवोपाख्याने 
शुक्रस्य पुनर्जीवनं नाम पोडशः सगे! ॥ १६॥ 
न गं... ््ब्गा R 


सप्तदशः सर्गः | 
श्रीराम उवाच | 


भगवन्‌ भृगुपुत्रस्य. प्रतिमा साऽनुभूतितः । ` 
यैषा सफला जाता तथाऽन्यस्य न किं भवेत्‌ ॥ १ ॥ 





पूर्वोक्त श॒ुक्राचार्यकी स्थितिका संक्षेपसे उपसंहार करते हैं--'शुक्र ०? इत्यादिसे। 
यह उदार कीर्तिवाले शुक्राचाय पहले उस सत्य परमात्मतत्तसे पूर्वोक्त 
आकाशादिक्रमसे उत्पन्न हुए । तदनम्तर शीघ्र ही स्मरणमें आरूढ़ अप्सराके 
निमित्तसे उत्पन्न अपने मनोराज्यके विश्रमसे अन्यान्य विविध दशाओंमें इन्होंने 
अमण किया ॥ २६ ॥. 
` सोल्द्ववाँ संगै समाप्त 





सत्रहवा सगे 
[ छुद्धाचततोंकी सत्यसइुल्पताका वर्णन ] 


शुक्राचार्यजीका अप्सरा, स्वी आदि मनोरथ चिरकालके उपभोगसे जैसे सफल- 
सा हुआ था वेसा और लोगोंका मनोरथ सफल क्यों नहीं होता ? ऐसी श्रीराम- 
चन्द्रजी शङ्का करते हैं--*भगवन्‌? इत्यादिसे । 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌ , भृगुपुत्र शुक्राचार्यके मनोरथकी प्रतिभा 
जैसे स्वय आदिके अनुभवसे सफल हुईं वैसे औरोंकी मनोरथकी प्रतिमा क्यों 
नहीं सफल होती ! ॥ १ ॥ 








| 
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वसिष्ठ उवाच 

इयं प्रथमपुत्पन्ना सा तनुब्रह्मणः पदात्‌ । 

शुद्धा जातिभगिवस्य नाऽन्यजन्मकलङ्किता ॥ २ ॥ 
सर्वेषणानां संश्चान्तौ शुद्धचित्तस्य या स्थितिः । 
तत्सत्यश्ुच्यते सेषा विमला चिदुदाहृता ॥ ३ ॥ 
मनोनिर्मलसर्वात्म .यद्भधाववति याइृशम्‌ | 
तत्तथाऽऽञ्ु मवत्येच यथाऽऽत्रतो भवेत्‌ पयः ॥ ४ ॥ 
यथा भृगुसुतस्येष विश्रमः प्रोत्थितः स्वयम्‌ । ` 
प्रत्येकमप्येवमेव दृष्टान्तोऽत्र भृगोः सुतः ॥ ५ ॥ 


प्रतिमाओंके फलोपभोग द्वारा सफल होनेमें दो कारण हें--एक तो सत्य 


सङ्कल्पताफे योग्य चित्तशुद्धि और दूसरा उक्तमणकालमें उद्बुद्ध परिपक्क भावी जन्ममें 
भोग देनेवाले कर्मोकी उत्कटता । उनमेंसे मनोरथकी सफलताका चित्तशुद्धिरूप पहला 
कारण शुक्राचायमें था, यह दर्शाते हुए समाधान करते हैं---इयम्‌! इत्यादिसे । 
शुकाचार्यजीके प्रथमकल्पके सब दोषोंका उस कल्पके अन्तिम जन्ममें किये 
गये कमे और उपासनाओंसे क्षय हो गया था, इस कल्पमें उनका यह शरीर 
पहले-पहल उत्पन्न हुआ था, इसलिए इस कल्पके दोष भी उसमें न थे । ब्रह्मपदसे 
ही अधिकारभोगके लिए ब्रह्माके सङ्ल्पसे वह उत्पन्न हुआ था, अतएव ब्रह्माके 
साड्ूल्यिक दोष भी उसमें न थे । दोनों कुळोंमें शुद्ध ब्राह्मण जातिका था, अतएव 
बीज, गर्म, जाति आदिके दोष भी उसमें न थे । ये ही सब कारण हैं कि उनमें 
असत्यसङ्कल्पताकी प्राप्ति थी, यही औरोंसे उनमें विशेष है ॥ २ ॥ 

: अन्य ब्रह्मवेत्ताओंके भी सत्यसङ्कल्पत्वमें राग आदि दोषोंके क्षयसे होनेवाली 
झुद्धिसे चित्तक्री सत्यात्मभावापत्ति ही हेतु है, इस आशयसे कहते हें-- 
संवेषणानाम' इत्यादिसे । 

सम्पूणं एषणाओंकी ( वित्तेषणा, पुत्रैषणा, लोकेषणा आदिकी ) निवृत्ति होने- 
पर शुद्धचित्त पुरुषकी जो स्थिति है, वही सत्य आत्मतत्त्व कहा जाता हे, वही 
निर्मळ चित्‌ कही गई है ॥ ३ ॥ 

निर्मळ सत्त्वरूप मन जिस बस्तुक्री जेसी भावना करता है, जैसे जल 
आवतेरूप हो जाता है, वैसे ही शीध वेसा हो जाता हे ॥४॥ . 

और लोगोंमें चित्तकी शुद्धि म होनेसे सत्यसङ्गल्पताकी असिद्धिसे प्रथम 
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बीजस्थाङ्करपत्रादि स्वं चमत्कुरुते यथा । 
स्वेषां भूतसंघानां भ्रमखण्डास्तथेव हि ॥ ६॥ 
यदिदं इृइ्यते विश्वमेवमेवाऽखिलं जगत्‌ | 
्रत्येकप्रुदितं मिथ्या मिथ्येवाऽस्तप्रुपेति च ॥ ७ ॥ 
नाऽस्तमेति न चोदेति जगत्‌ किञ्चन कस्यचित्‌ । 
आन्तिमात्रमिदं माया मुग्धेव परिज्ञम्मते ॥ ८ ॥ 
यथा संप्रतिमासस्थः स्वयं संसारखण्डकः । 
तथा तेषां सहस्राणि मिथ्यादृष्ानि सन्ति हि ॥ ९॥ 
स्वमसङ्कलपनगरव्यवहाराः परस्परम्‌ । 
पृथग्यथा न रश्यन्ते तथैते संसृतिञ्रमाः ॥ १०॥ 


कल्यका सम्भव न होनेपर भी द्वितीय कर्पके अनुसार पू देहके मरणके समय उदुबुद्ध 
कर्मोकी वासना आदिके अनुगुण सुख-दुःखकें भोगके अनुकूल जगतके प्रतिभानमें 
शुक्राचायैकी समता है ही, इस आशयसे कहते हैं--'यथा' इत्यादिसे । 

जैसे शुक्राचार्यको अपने-आप आन्ति हुई थी, प्रत्येक जीवमें वैसी आन्ति है 
ही, इस विषयमे शुक्राचार्य ही दृष्टान्त हैं ॥ ५ ॥ 

जैसे बीजके भीतर स्थित अङ्कुर, पत्ते आदि अपने स्वरूपको प्रकट करते हैं 
यानी चमत्कारको प्राप्त होते हैं, वैसे ही सब प्राणियोंके आन्तिसे उत्पन्न द्वेतमेद 
अपनेको प्रकट करते हैं ॥ ६ ॥ 

जो यह जगत्‌ हम लोगोंके दृष्टिगोचर हुआ हे, वेसा ही सारा जगत्‌ प्रत्येक 
जीवमें मिथ्या ही उदित है और मिथ्या ही अस्तको प्राप्त होता है । 
परमार्थदृष्टिसे तो किसीका कोई भी जगत्‌ न अस्तको प्राप्त होता हे और न 
उदित होता हे । यह केवल आगन्तिमात्र है, एकमात्र माया ही उन्मत्तकी नाई 
उल्लासको प्राप्त होती है ॥ ७-८ ॥ 

यदि प्रत्येक जीवके संसार प्रत्येकमें अलग-अलग उदित हुए हैं, तो वे प्रतीत 
क्यों नहीं होते, इसपर प्रतीत होते ही हैं, ऐसा कहते हैं--'यथा' इत्यादिसे । 

जैसे हमारे स्फुट अनुभवमें स्थित हमारा मिथ्यासंसार है, वैसे ही अन्य 
जीवोंके मिथ्यादृष्ट हजारों संसार हैं ही ॥ ९ ॥ 

यदि कोई शङ्का करे कि सब लोग सबके संसारोंको अलग-अलग क्यों नहीं 
देखते, तो इसपर कहते हें--'स्वप्न०” इत्यादिसे । 
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एवं नगरवृन्दानि नभस्सङ्कल्परूपिणि । 
सन्ति तानि न दृश्यन्ते मिथ्या ज्ञानदृशं विना ॥ ११ ॥ 
पिशाचयक्षरक्षांसि सलन्त्येवरूपकाणि ह । 
सङ्कल्पमात्रदेहानि सुखदुःखमयानि च ॥ १२॥ 
एवमेच वयं चेमे सम्पन्ना रघुनन्दन । 
स्वसङ्कख्पात्मकाकारा मिथ्यासत्यत्व भाविनः ॥ १३ ॥ 
एवंरूपेव हि परे विद्यते सर्गसन्ततिः । 
न वास्तवी वस्तुता तु संस्थितेवमवस्तुनि ॥ १४॥ 
प्रत्येकमुदित विश्वमेवमेव सरुवेव हि । 
वनगुल्मकरुपेण वसन्तेकसो यथा ॥ १५॥ 


प्रथमोऽयं स्वसङ्करपः _प्रथामस्यागतो यथा । 
-तथाऽतिपरमार्थन दृष्टेनेत्य विभाव्यते ॥ १६॥ 


जसे अन्यके स्वप्न और मनोरथके नगरोंके व्यवहार अन्यके दृष्टिगोचर 


नहीं होते, वैसे ही अन्यके ये संसाररूपी भ्रम भी प्रथक-प्रथक्‌ नहीं दिखाई देते । 
भाव यह कि जैसे अन्यका स्वप्न अन्य पुरुषको दिखाई नहीं देता, वैसे ही अन्यका 
संसार भी अन्यको नहीं दिखाई देता ॥ १० ॥ 

इसी प्रकार सङ्कल्परूपी आकाशमें अनेक जगदूपी नगर हैं; पर वे ज्ञानदृष्टिके 
बिना मिथ्या प्रतीत नहीं होते ॥ ११ ॥ 

इसी प्रकारके सङ्गल्पमात्र शरीरवाले सुख-दु:खमय पिशाच, यक्ष, राक्षस भी 
हें । भाव यह कि पिशाच आदि भी केवलमात्र सङ्कलपसे कल्पित हैं, किन्तु सुख- 


दुःख देते हैं ॥ १२॥ 
हे रघुनन्दन, शुक्रके तुल्य ही अपने सङ्गल्परूप आकारवाले मिथ्याको 


सत्य समझनेवाले ये हम लोग भी उत्पन्न हुए हें । हिरण्यगर्भमें भी इसी भकारकी 
यह सृष्टिपरम्परा विद्यमान है, यह वास्तविक नहीं है । अवस्तुमें वस्तुता अन्ध- 
परम्परासे ही स्थित हे ॥ १३, १४ ॥ 

जैसे एकमात्र वसन्त ऋतुका रस ही वन, लता, गुल्म आदि रूपसे उदित 
होता है वैसे ही एकमात्र परब्रह्म ही परत्येकमें मिथ्या विश्वरूपसे उदित हुआ है । 
भाव यह है कि सम्पूर्ण जीवोंके आकाररूपसे ब्रह्म ही उदित हुआ हे ॥ १५॥ 

अपना प्राथमिक सङ्कल्प ही जगदाकारमतीतिको प्राप्त हुआ, यह केसे जाना 
जा सकता है, इसपर कहते हैं--'प्रथमः' इत्यादिसे । 
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प्रत्येकमुदिते चित्तं स्सस्त्रभावोदरस्थितम्‌ । 
इदमित्थं समारम्भं जगत्‌ पश्यन्‌ विनश्यति ॥ १७॥ 
प्रतिभासवशादस्ति नाऽस्ति वस्त्ववलोकनात्‌ । 
दीधैस्वभ्तो जगज्ञालमालानं चित्तदन्तिनः ॥ १८ ॥ 
चित्तसत्तेव हि जगद्‌ जगत्सत्तेव चित्तकम्‌ । 
एकाभावादू दरयोर्नाशः स च सत्यविचारणात्‌ ॥ १९ ॥ 
शुद्वस्य प्रतिभासोऽहि सत्यो भवति चेतसः । 
प्रमाजेनादिव मणेर्मलिनस्येह युक्तितः ॥ २० ॥ 
चिरमेकदढाभ्यासाच्छुद्विसेवति चेतसः । 
अनाक्रान्तस्य सङ्करंपेः प्रतिभोदेति चेतसः ॥ २१ ॥ 


यह अपना प्रथम सङ्कल्प ही जगदाकारप्रतीतिको प्राप्त हुआ है, यह बात 
अत्यन्त परमाथदृष्टिसे ही ज्ञात होती है ॥ १६ ॥ 

अपने अनादि अज्ञानके मध्यमें स्थित यह चित्त ही इस प्रकारके विविध 
व्यापारोंसे युक्त, प्रत्येक जीवमें उदित यह जगत्‌ है, यों जानता हुआ स्वयं विचष्ट 
हो जाता है अर्थात्‌ ब्रह्मरूप हो जाता है ॥ १७॥ 

यह जगत्सत्ता प्रतिभासकालमें ही रहती है, वास्तविक अधिष्ठानका दशन 
होनेपर यह रह नहीं सकती, ऐसा कहते हैं--'प्रतिभास ०” इत्यादिसे । 

आन्तिवश इसकी सत्ता है और अधिष्ठानतत्त्वके साक्षात्कारसे इसका अस्तित्व 
मिट जाता है । चित्तरूपी हाथीका बन्धनस्तम्भरूप यह जगज्ञाल एक दीर्ध स्वप्न 
,ही तो है ॥ १८ ॥ 

चित्तरूपी हाथीका बन्धनस्तम्भरूप यह जगज्जाळ है, ऐसा जो पहले कहा 
था, उसीको स्फुट करते हे--'चित्तसत्तेव' इत्यादिसे । . 

चित्तकी सत्ता ही जगत्‌ है और जगतूकी सत्ता ही चित्त है । एकके अभावसे 
दोनोंका ही नाश हो जाता है, वह नाश सत्यतत्त्वके विचारसे होता है ॥ १९ ॥ 
` _ चित्तकी सत्तासे जगतूकी सत्ता कहाँ देखी गई हे, ऐसा यदि कहिये, तो 
सुनिये, शुद्ध चित्तवालोंके सत्य सङ्गल्पसे उत्पन्न वस्तुमें देखी गई है, ऐसा कहते 
हे--'शुद्धस्य इत्यादिसे । | 

जैसे युक्तिपूवक मलिन मणिको साफ करनेसे शुद्ध प्रकाश निकलता है, वैसे 
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सुवर्णे न स्थितिं याति मलवत्यंशुके यथा । 
एका दृष्टि; स्थितिं याति न म्लाने चित्तके तथा ॥ २२ ॥ 
श्रीराम उवाच 
प्रतिभासात्मनि जगत्येते कालक्रियाक्रमाः । 
सोदयास्तमया जाताः कर्थं शुक्रस्य चेतसः ॥ २३ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 

याहग्जगद्द दृष्ट शुक्रेण पितृशात्रतः 
ताहक्तस्य स्थितं चित्त मयूराण्डे मयूरवत्‌ ॥ २४ ॥ 
अभ्याससे चित्तकी शुद्धि होती है । सड़्ल्योंसे अनाक्रान्त यानी शुद्ध चित्तसे 
स्वच्छताजनित प्रकाशमयता उदित होती है ॥ २०, २१ ॥ 

जैसे मलिन वस्मे सुन्दर रंग नहीं टिकता, वैसे ही अज्ञानमलिन चित्तमें 
अद्वेतात्मज्ञानरूप एक दृष्टि स्थिर नहीं होती ॥ २२ ॥ 

आपने वासनानुसारी जगद्धम होता है, ऐसा कहा हे, उस वासनानुसारी 
जगङ्भममें पहले अननुभूत स्वरी, अप्सरा और जन्म-परम्परा आदिकी विचित्रतामें 
वासनारूप बीजका संभव नहीं है, इसलिए शुक्रका उनमें आरोपक्रम केसे हुआ, 
इस आशयसे श्रीरामचन्द्रजी पूछते हें-_'प्रतिभासात्मनि' इत्यादिसे । 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा---भगवन्‌ , शुक्रके चित्तके प्रातिभासिक कल्पनारूप 
जगतूमें ये उदय और अम्तसे युक्त काळ-क्रियाक्रम किस कारण हुए ? सोदयास्तमय 
इससे प्रातिभासिक उदय और अस्तका प्रतिभासक्रालमें ग्रहण नहीं हो सकता, 
प्रतिभाससे भिन्नकालमें उनका अनुभव ही नहीं है, इसलिए तद्विषयक वासना 
सिद्ध नहीं होती और वासनाकी सिद्धि न होनेपर क्रमकी सिद्धि भी नहीं हो 
सकती, यह सूचित किया ॥ २३ ॥ 

श्रीबसिष्ठजीने कहा--श्रीरामचन्द्रजी, पितासे उत्पन्न चक्षु आदिसे या पिताके 
वचनसे और शास्नसे जैसे उत्पत्ति-विनाशविरिष्ट यह जगत्‌ है, ऐसा शुक्रने जाना था, 
ऐहिक पारलौकिक सम्पूर्ण वृत्त उनके चित्तमें वेसा ही संस्काररूपसे स्थित हो गया, 
जैसे कि मयूरके अण्डेमें मयूर रहता है | भाव यह कि पिताके वचन, शाख आदि 
प्रमाण और प्रमाणाभासोसे ही वासनाका उदय शुक्रको था । उत्पत्ति-नाशके 
क्रमका संस्कार सांक्षीसे ही सिद्ध हो जाता है || २४ ॥ 
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स्वभाइकोशस्थमिदे तदेतेन क्रमोदितम्‌ । 

बीजेनाऽङ्कुरपत्रादिलतापुष्पफलं यथा ॥२५॥ 

जीवो यद्वासनाबद्धस्तदेवाऽन्तः प्रपश्यति । 

स्वरूपं चाऽत्र दृष्टान्तो दीधस्वप्नस्त्विदे जगत्‌ ॥ २६ ॥ 

प्रत्येकपुदितो राम नूनं संसृतिखण्डकः । 

रात्रौ सेन्यनरस्वप्नजालवत्‌ स्वात्मनि स्फुर: ॥ २७ ॥ 
श्रीराम उवाच 


एष संसृतिखण्डोत्थो मिथस्स मिलति स्वयम्‌ । 
नो वा मिळति तन्मे त्वं यथाबदू वक्तुमईसि ॥ २८॥ 


चेतन्यसे अधिष्ठित सजीव अविद्यामें स्थित यह सब पिता और शाख्नके 
कारण ही क्रमसे ऐसे उदित हुआ, जैसे कि बीजसे अङ्कुर, पत्र, लता, पुष्प, फल 
आदि उदित होते हैं ॥ २५ ॥ 

जीव जिस वासनासे बद्ध रहता है, उसीको अपने अन्दर देखता है । स्वप्नमें 
अपनेसे कल्पित शरीर इसमें दृष्टान्त है, यह जगत्‌ भी तो दीर स्वमन ही है ॥२६॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, यह संसारभेद रात्रिमें सेनिक पुरुष द्वारा स्वम्नमें देखे गये 
सेनिकोंके समूहके तुल्य अपनी आत्मामें प्रत्येक जीवमें उदित हुआ है । भाव यह 
है कि जैसे दिनमें सेन्यवासनासे वासित सैनिक पुरुष रात्रिमें स्वम्ममें प्रत्येक 
सेनाको अपनी-अपनी वासनासे कल्पित नाना सेनाओंके रूपमेँ देखते हुए मी 
सेन्यगत एकत्वको मानते ही हैं, वैसे ही प्रत्येक जीआमें ये संसारभेद उतपन्न 
हुए हैं ॥ २७॥ 

यदि ऐसा है, तो मनुष्य और उसके संसारको अन्य लोग नहीं देख सकेंगे, ऐसी 
अवस्थामें गुरुजनोंकी शिप्योंके उद्धारके लिए प्रवृत्ति और शाखरचना स्वमर्मे किये 
गये परोपकारके तुल्य शिष्योंको प्राप्त न होगी, ऐसी अवस्थामें उपदेश न मिलनेके 
कारण शिष्यको मोक्षकी प्राप्ति न होनेपर उसी युक्तिसे गुरुको भी अपने गुरुसे 
उपदेशका लाम न होनेपर मोक्षमाति न होगी, इस प्रकार अनिर्मोक् प्रसंग हो 
जायगा, यों यह कल्पना मूलघातिनी ही हुई, इस आशयसे रामचन्द्रजी पूछते हैं--- 
"एष इत्यादिसे । 

श्रीरामचख्धजीते कहा---हे भगवन्‌, उदित हुए ये संसार यदि स्वथं 
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वसिष्ठ उवाच | 
मलिनं हि मनोऽद्रीयं न मिथः शूषमईति । 
अयोऽयसि च सन्तप्ते शुद्धे तपनं तु लीयते ॥ २९ ॥ 
चित्ततक्तानि शुद्धानि सम्मिलन्ति परस्परम्‌ । 
एकरूपाणि तोयानि यान्त्येक्यं नाऽऽविलानि हि ॥ ३० ॥ 
शुद्धि चित्तस्य विवासनस्वमभूतसवेद्नमेकरूपस्‌ । 
तस्या55शु शुख्या भवति प्रबुद्धस्तम्मात्रयुक्तया परसङ्गमेति ॥ ३१॥ 


इत्या शरीवासिष्ठुमहारामायणे वाल्मीकीये स्थितिप्रकरणे मनोराज्य- 
संमेलनं नाम सप्तदशः सगः ॥ १७॥ 


Cr, 2 ornd 

परस्पर नहीं मिलते, तो पूर्वोक्त अनिर्मोक्षपसङ्गखूप दोष प्राप्त होता है। यदि 
मिलते हैं, तो यह सर्वसाधारण संसार अलग-अलग एक-एकके ज्ञानसे बाधित नहीं 
हो सकेगा, इस प्रकार उभयतःपाशारज्जु प्रतीत होती है । कृपा कर आप मेरे 
इस सन्देहको यथार्थ रीतिसे दूर कीजिये ॥ २८ ॥ 

उक्त दोनों दोष जिस प्रकार प्राप्त न हों, उस प्रकारकी व्यवस्थासे श्रीवसिष्ठजी 
उत्तर देते हैं--मलिनम्‌' इत्यादिसे । 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--वस्स श्रीरामचन्द्रजी, मलिन मन शुद्ध मनमें परस्पर 
सम्बन्धरूप मेलको प्राप्त नहीं होता, क्योकि वह शुद्ध मनके साथ सम्बन्धके योग्य 
सक्ष्मतारूपी सामर्थ्यसे रहित है; किन्तु वही यदि दोषपरिपाकरूप झुद्धिको प्राप्त हो 
जाय, तो जैसे तपाये हुए लोहेके साथ तपाया हुआ लोहा मिल जाता है वैसे ही 
शुद्ध मतके साथ शुद्ध मन मिल जाता है। कारण कि वह समाधि-ज्ञानसे प्राप्त हुई 
सूक्ष्मासे सवीर्य (शुद्धमें मिलने योग्य सूक्ष्मतारूप सामर्थ्ये युक्त) हे । शुद्ध चित्त- 
तत्त्व परस्पर एक दूसरेसे ऐसे मिळते हैं जैसे एकरूपवाले जळ परस्पर एकताको प्राप्त 
होते हैं, किन्तु अशुद्ध चित्त कलुषित जलोंके तुल्य एकताको प्राप्त नहीं होते । 
माव यह निकला कि सवीर्थ होनेके कारण ही. देवताओंका जैसे दूसरेके स्वम्में 
प्रवेश करके वरदानरूप अनुग्रह देखा जाता हे वैसे ही शिष्यके मनसे कल्पित 
जगतूमें प्रवेश द्वारा गुरुका मन उपदेश देनेमें समर्थ है, इसलिए आपके द्वारा 
उद्धावित प्रथम दोषका खण्डन हो गया । जगतूकी सवसाधारणता तो हम मानते 
नहीं, अतः दूसरा दोष भी न रहा ॥ २९, ३० ॥ 

चित्तशुद्धिकी चरम सीमा दशति हुए उसकी प्राप्तिसि ही तत्त्वज्ञता और 

२१३ 
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अष्टादराः सगेः 


वसिष्ठ उवाच 
सर्वसंसृतिखण्डेषु भूतबीजकलात्मनः | 
तन्मात्रप्रतिभासस्य प्रतिभासेन भिन्नता ॥ १॥ 
प्रवृत्तिवा निवृत्तिर्वा तन्मात्रावत्तिपूवेकम्‌ । 
सवस्य जीवजातस्य सुषुप्तत्वादनन्तरम्‌ ॥ २ ॥ 


इढ़ परमप्राप्ति प्रतिष्ठित होती है, अन्यथा नहीं, यों उपसंहार करते हैं-- 
'शञुद्धिहि? इत्यादिसे । 

वासनाका आत्यन्तिक क्षय ही, जो एकरूप है और संवेदनसे रहित है 
चित्तकी परम शुद्धि है । चित्तकी शुद्धिसे पुरुप शीघ्र प्रबुद्ध हो जाता है । 
प्रबुद्ध पुरुप चित्तकी पूर्वोक्त चिन्मात्रपरिरोषरूप शुद्धिकी मासिसे परम केवल्यरूप 
मोक्षको प्राप्त होता है ॥ ३१ ॥ 

` सत्रहवो सरी समाप्त | 
कका fer 
अड्डारहवा सग 
[ मलिन चित्तोंका मलिन चित्तोक्रे साथ सम्बन्ध, जाग्रद्‌ आदि अवस्थाओंके थोधनसे 
चिन्मात्रपरिशेषरूप शुद्धिका लाभ और ज्ञानीकी मोक्षप्राप्तिका वर्णन ] 

शुद्ध मनोराज्यका शुद्ध और मलिनोंके साथ सम्मेलनप्रकार पहले कहा जा 
चुका है। अब मलिनोंका मलिनोंके साथ मेलनप्रकार तथा जाग्रदादि अवस्थाओं 
और द्र, दृश्य आदिके शोधन द्वारा पूरये सके अन्तिम छोकमें कही गई 
चित्तकी चिन्मात्रपरिशेषरूप सिद्धिकी प्राप्ति और उसके द्वारा मुक्तिप्राप्ति बतला 
लिए पूर्वोक्त जाग्रदादि प्रपञ्चमेदको आत्माके असाधारण प्रतिमासके अधीन प्रवि- 
भाससे सिद्ध करते हैं--सत्रे०” इत्यादिसे । 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, सब जीवोंकी अपने-अपने द्वारा कल्पित 
संसाररूप सृष्टिके टुकड़ोंमें स्थूळ, सूक्ष्म और कारणरूप प्रपञ्चकी प्रत्येक जीवमें जो 
भिन्नता कही गई है, वह स्वयंप्रकाश चिदेकरस आत्माकी प्रतिनियताकार 
कल्मनासे ही है, वस्तुतः वहीं है ॥ १ ॥ 

यह कैसे जाना जाता है ? ऐसी शक्कापर कहते हैं--्रब्ृत्ति इत्यादिसे । 
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्रवृत्तिभाजो ये जीवास्ते तन्मात्रप्रद्शिनः । 
तन्मात्रेकतया सर्गान्‌ मिथः पञ्यन्ति कल्पितान्‌ । ३ ॥ 
तन्मात्रैक्यप्रभालेन चित्राः सगेजलाशयाः । 
परस्परं संमिलन्ति घनतां यान्ति चाऽभितः ॥ ४ ॥ 
केचित्‌ एथक्‌ स्थितिगताः पृथगेव लयं गताः । 
केचिन्मिथः सम्मिलिता जगहुङ्जा स्थिताऽक्षता ॥ ५ ॥ 
जगदुञ्ञासह्राणि यत्राऽसंख्यान्यणावणौ । 
अपरस्परलग्नानि काननं ब्रह्म नाम तत्‌ ॥ ६॥ 





चूँकि सकल जीवसंधातकी सुषुप्तेोकि अनन्तर अव्यवहित उत्तर कामें 
अनादि द्वेतव्यवहारके छिए जो प्रवृत्ति हे और स्वम्ममें तथा जागरणमें जो वन, 
नदी आदिकी अभिमुख प्रवृत्तिसे जो निवृत्ति हे, वह सभी चिदेकरसकी चारों ओरकी 
व्याप्तिसे ही होती है, यह सवीनुभवसिद्ध है। इसलिए पूर्वोक्त प्रपञ्चकी भिन्नता 
स्वप्रकाश चिदेकरस आत्माके प्रतिभाससे है, यह ज्ञात होता है ॥ २ ॥ 

प्रवृत्तिमा्गीमें व्यवहार करनेवाले जो जो जीव हें, वे सबके सब चिन्मात्रसे 
ही पदार्थोके प्रकाशवाले हैं किसी अन्य ज्योतिसे नहीं । भले ही ऐसा हो, तथापि 
अन्यको अन्यके मनोराज्यकी मदशनसिद्धि कैसे हुईं? ऐसा यदि कहिये, तो सुनिये, 
स्व-स्वसाक्षी चिन्मात्रके--उपाधिसयोगसे या ब्रहमिक्यदाब्यसे-- एकत्वकी पापि होनेके 
कारण जीव परस्परकी सृष्टियोंको देखते हैं, अन्यथा नहीं देख सकते ॥ ३ ॥ 

विचित्र सृष्टिरूपी विविध जलाशय पूर्वोक्त चिन्मात्ररूपी एक मासे परस्पर 
एक दूसरेसे मिलते हैं और दूसरेके व्यवहारके संवाद आदिसे सत्यत्वश्रान्तिकी 
हढ़ता होनेके कारण चारों ओरसे निविडताको प्राप्त होते हैं ॥ ४ ॥ 

कोई सृष्टिरूपी जलाशय दूसरी सृष्टिमे मिले बिना ही प्रथक्‌ स्थितिको प्राप्त 
हैं और अन्य सुष्टियोंमें मिले बिना ही लयको प्राप्त हुए हैं । कोई परस्पर 
संमिलित हैं । इस प्रकार ब्रह्माण्डरूपी गुझ्लाफल अक्षुण्ण स्थित हैं ॥ ५ ॥ 

जिसमें प्रत्येक अणुमें असंख्य हजारों त्रह्माण्डरूपी गुज्ञाफळ एक दूसरेसे मिले 
बिना स्थित हैं, वह ब्रह्म ( मायाशवळ ) नामका वन है | ये जगदूपी गुज्ञाफल 
परस्पर मिलनेसे निविइताको ( साधारण व्यवहारयोग्यताको ) प्राप्त हो गये हैं । 

शङ्का --क्या सत्र पदाथ सबके दर्शनयोग्य हैं ? 
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मिथः सम्मिलनेनेता घनतां सब्चुपागताः । 
यद्यद्यत्र यथाऽऽरूढं तत्तत्‌ पश्यति नेतरत्‌ ॥ ७ ॥ 
वतमानं मनोराञ्यं नेष्फर्यं सम्षुपागता । 
सा कृत्तिर्मनसो ज्ञेया तस्य जीवपरम्परा || ८ ॥ 
परस्परं सम्मिलतां सर्गाणां रुढभाविनाम्‌ । 
देहसत्ता भृश रूढा देहाभावस्तु विस्मृतिः ॥ ९ ॥ 
देहस्वपरिरूढत्वाचिद्वस्ञा विस्मृतात्मना । 
मिथ्याऽनुभूताऽविद्या तु शुद्धा कटकतामिता ॥ १० ॥ 





समाधान--नहीं, सब पदार्थ सबके दशनयोग्य नहीं हैं । जिस प्राणीका जिस 
प्रकारके कर्मोका भोगानुकूल फल जहांपर जैसे रहता है, वहांपर उतना ही वह देखता 
हे । अन्य छोकमें स्थित अधिकका उसे दर्शन नहीं होता ॥ ६,७ ॥ 

इसीलिए चित्तोंका भेद और चित्तोपाधिक जीवोंका भेद सिद्ध होता है, इस 
आशयसे कहते हैं--“बर्तमानम्‌' इत्यादिसे । 

एक मनकी दूसरे . मनमें वतमान मनोराज्योंके प्रति उसके दशन, उपभोग 
आदिकी असमर्थतारूप निष्फलताको प्राप्त हुई जो स्थिति है, उसीको आप मनके 
भेदमें हेतु जानिये । उसीसे जीवभेद भी जानिये ॥ ८ ॥ 

इस प्रकार तुल्य कमे, वासना आदिवाली विभिन्नमनोराज्यरूप सृट्टियोंका 
एक साथ फलोन्मुखता द्वारा सम्बन्ध होनेसे व्यष्टि-समष्टि स्थूल देहोंका अस्तित्व 
भी बद्धमूल है, ऐसा जानिये । उक्त देहसत्ताकी विस्मृति होनेपर तो देहाभाव ही 
स्वाभाविक है ॥ ९ ॥ 

स्थूलदेहताके बद्धमूल होनेपर जीवकी स्वाभाविक आत्मस्थिति विस्मृत हो 
जाती है और काल्पनिकी संसारस्थितिको वह स्वीकार कर लेता है, ऐसा 
कहते हैं--दिहत्व ०” इत्यादिसे । 

जैसे अपने स्वरूपकी विस्मृतिवाल सोना शुद्ध कटकताको प्राप्त होता है, वैसे 
ही अपने स्वरूपकी विस्मृतिवाले चेतन्यरूपी सुवर्णने देहत्वके बद्धमूल होनेके कारण 
कटकत्वके सरृश केवल संसारखूप अविद्याका मिथ्या ही अनुभव किया है ॥ १०॥ 

इस प्रकार कहींपर अशुद्धोंके भी परस्पर सम्बन्धकी उपपत्ति बतलाकर 
शुद्धोके अन्यके मनोराज्यके परिज्ञानमें दृष्टान्त कहते हैं--“यथा इत्यादिसे । 
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यथा शुद्धः प्राणमरुत्‌ परप्राणादिवेदनात्‌ । 
वेत्ति वेद्यं मनोराज्यं तथा सर्गान्तराश्रयम्‌ ॥ ११॥ 
सर्वेषां जीवराशीनामात्माऽवस्थात्रयं श्रितः । 
जाग्रसस्तरमसुषुध्याख्यमत्र देहो न कारणम्‌ ॥ १२॥ 


६4 
| एवमात्मनि जीवत्वे सत्यवस्थात्रयात्मनि । 
| न चाऽम्भसीव वीचित्वमस्मिन्‌ कचति देहता॥ १३ ॥ 
जैसे हठयोगके अभ्याससे शुद्ध हुआ प्राणवायु दूसरेके शरीरमें प्रवेश द्वारा 
१. दूसरेके प्राणों और देहेन्दियोमें अपनी स्वाधीनताके परिज्ञानवश उनसे ज्ञेय शब्द 


आदि विषयोंको जानता है, वैसे ही शुद्ध मन भी अन्य सृष्टिके मनोराज्यको 
जानता है ॥ ११ ॥ 

यदि मनोराज्योंके परस्पर संमिळनसे ही स्थूल देहकी सत्ता बद्धमूल हुई है, 
तो संमिरन न होनेपर देह ही नहीं रहेगी, अतः ननेत्रस्थ जाग्रतं विद्यात्‌ कण्ठे 
स्वप्नं समादिशेत्‌। सुषुप्तं हृदयस्थं तु तुरीयं मूध्नि संस्थितम्‌॥' अर्थात्‌ जाग्रदवस्थाको 
नेत्रम स्थित जाने, स्वझको कण्ठदेशमें स्थित समझे, सुषु्तको छृदयमें स्थित जाने 
और तुरीय अवस्थाको मस्तकमें स्थित समझे । इस प्रकार श्रुति द्वारा बोधित देहके 
विभिन्न प्रदेशोंमें अवस्थितिके अधीन जाग्रदादि अवस्था भी नहीं होगी, ऐसी 
आशङ्का करके कहते हैं--सर्वेषाम्‌' इत्यादिसे । 

सम्पूण जीवोंका आत्मा जाग्रतू-स्वभ-सुषुप्तिनामक तीन अवस्थाओंको प्रात 
# हे । इनमें देह कारण नहीं है । भाव यह कि जीवत्वके स्वभावसे ही तीन 
अवस्थाओंकी कल्पना है । देहके कारण उनकी कल्पना नहीं है, क्योंकि जाग्रतकी 
कल्पनाके बिना देहकी सिद्धि न होनेसे अन्योन्याश्रय दोष प्राप्त होया । श्रुति तो 
दूसरेकी इष्टिसे सिद्ध देहके अनुवाद द्वारा उसके एक देशमें दिखाई देनेके कारण 
जाग्ररादि मपञ्चविस्तार सत्य नहीं है, यह तात्पर्य प्रकट करती है, देह जामदादि 
अवस्थाओंका हेतु है, यह तात्पर्य प्रकट नहीं करती ॥ १२॥ 

इस प्रकार जाग्रदादि तीन अवस्थारूप इस आत्मामें देहता जलमें लहरकी 
तरह स्फुरित नहीं होती । माव यह कि जैसे जळ ही तरङ्ग आदिरूपसे प्रकट होता 
है, तत्त्वदशान होनेपर तो जलसे प्रथक्‌ तरङ्ग आदि कोई वस्तु नहीं है, वैसे ही 
जीव ही तीन अवस्थावाला आत्मा है, ऐसा विचार होनेपर जीवसे अन्य देहता 
कोई वस्तु बाकी नहीं रहती ॥ १३॥ | 


क 
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द्वो निवतेते जीवो मूढः संगे प्रवतेते ॥ १४॥ 
दवयोरेकस्वरूपेव स्तसौहादैनिदक्षनात्‌ । 

अज्ञः सुषुप्तोऽसम्बुद्धो जीवः कश्चित्‌ स सर्गभाकू ॥ १५ ॥ 
सवेगत्वाचितः कञ्चित्‌ परसर्गण नीयते । 

सर्ग सर्ग प्रथग्रपं सन्ति सर्गान्तराण्यपि ॥ १६॥ 
तेष्वप्यन्तस्थसगाँघाः कदलीदलुपीठत्रत्‌ 
सत्॑सर्गान्तरादूरं पत्रपीवरवृत्तिमत्‌ । 
स्वभावशीतलं ब्रह्म कदलीदलमण्डपः ॥ १७॥ 


इसी प्रकार तत्त्ववित्‌ पुरुष सुषुप्ति अवस्थाके अवसानभूत तुरीय पदमें, ओ 
कि अपना स्वरूप है, स्थित चेतन्येकरस स्वभावको ज्ञानसे प्राप्तकर जीवभावसे 
निवृत्त होता हे, किन्तु जो तत्त्वज्ञानी नहीं है वही अपनी कल्यनासे फिर देहादिकी 
आकारकस्पनारूप सृष्टिमे प्रवृत्त होता हे ॥ १४ ॥ 

तो क्या ज्ञानी और अज्ञानीकी सुषुप्ति भी भिन्न है ! इसपर नहीं, ऐसा 
कहते हें-"योः इत्यादिसे । | 

ज्ञानी और अज्ञानी दोनोंकी सुषुप्ति समान ही है, क्योंकि अज्ञानीकी भी 
सुषुप्ति श्रृतिमें निरतिशयानन्दरूप मोक्षके दृष्टान्तरूपसे कही गई है । 

शङ्का--तब वह सुपुप्ति क्यों एककी सृष्टिकी कारण होती है और अन्यकी 
नहीं होती ? उसमें अन्तर क्या आया ? 

समाधान--इन दोनोंमें जो सुषुप्ति-अवस्थापत्र अज्ञानी है, वह वास्तव आत्म- 
ज्ञानसे रहित है और देहादिमें आत्मत्वश्रान्तिकी वासनासे वासित भी है। इसी 
भेदके कारण अज्ञानी पुनः सृष्टिमाजन होता है ॥ १५॥ 

सृष्टियोंमें और भी अवान्तर भेद कहते हैं---'सर्वगत्वात्‌' इत्यादिसे । 

चित्‌के सर्वव्यापक होनेके कारण कोई पुरुष दूसरे सर्गके भीतर पहुँचाया 
जाता है । प्रत्येक सगमें और भी दूसरे-दूसरे सी अलग-अलग विद्यमान हैं ॥१६॥ 

उनमें जैसे कदलीके खम्भोंमें एकके बाद एक पर्त रहते हैं, वेसे ही भीतर स्थित 
बहुतसे सर्गोंके समूह हैं । विस्तारयुक्त पत्तोसे मानो बृहत्‌ , बाहर और अंन्दरके 
सम्पूर्ण सर्गोसे रहित ब्रह्म केलेके पत्तोंके मण्डपके तुल्य स्वभावशीतल है ॥ १७॥ 
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कदल्यामन्यता नाऽर्ति यथा पत्रशतेष्वपि । 
ब्रह्मतत्वेउन्यता नाऽस्ति तथा सगेशतेष्वपि ॥ १८ ॥ 
बीजमेव रसात्‌ फुछं भूत्वा बीज पुनर्भवेत्‌ । 
तथा ब्रह्म मनो भूरवा बोधाद ब्रह्म परं भवेत्‌ ॥ १९ ॥ 
रसकारणकं बीजे फलभावेन जम्भते । 

` न्रह्मकारणको जीवो जगद्रुपेण ज॒म्भते॥ २०॥ 
रसस्य कारणं किं स्यादिति वक्तुं न युज्यते । 
ब्रमणः कारणं किं स्यादिति वक्तुं न युज्यते ॥ २१॥ 
स्वभावो निर्विशेषत्वात्‌ परो वक्तुं न युज्यते ॥ २२॥ 








जैसे सेकड़ों पत्तोके होनेपर भी केलेमें भेद नहीं है, वैसे ही सेकड़ों 
ृष्टियोंके रहते भी ब्रह्मतत्त्वमे भेद नहीं है ॥ १८॥ 

इस प्रकार जगद्भावको प्राप्त हुए ब्रह्मकी पुनः स्वभावकी प्रापतिमें दृष्टान्त 
कहते हें-“बी म्‌? इत्यादिसे । 

जैसे वट आदिका बीज ही जळ आदिके सम्पर्कसे वृक्ष बनकर वृक्षके 
शाखा-परशाखाओंके विस्तार, फळ आदि द्वारा फिर पूर्वतन बीज होता है, वैसे ही 
ब्रह्म भी काम, कम आदिरूप जळके सम्पकेसे मन बनकर जन्म-मरण आदि 
कल्पना द्वारा अधिकारी देहकी प्राप्ति होनेपर श्रवण, मनन आदिके क्रमसे ज्ञानोत्मत्ति 
होनेके कारण प्राक्तन ब्रह्ममावसे आविभूत होता है ॥ १९ ॥ 

जलके सम्पर्कसे उक्त बीजकी भी जैसे पुनः वृक्षमावापत्ति होती है, वैसे ही 
मुक्तकी भी पुनः जीवभावापत्ति होगी, इस प्रकार यदि बीजको दृष्टान्त न मानो, 
तो रस ही दृष्टान्त हो, ऐसा कहते हैं-*रसकारणकम्‌' इत्यादिसे । 

रसकारणवाला बीज फळरूपसे विकासको प्राप्त होता है और ब्रह्मकारण- 
वाला जीव जगद्रपसे विकासको प्राप्त होता है ॥ २० ॥ 

ऐसा होनेपर ब्रह्मक कारण क्या है, इस प्रकारकी शङ्काका भी अवसर नहीं 
आता, ऐसा कहते हैं--'रसस्य इत्यादिसे ।. | 

जैसे रसका कारण क्या है, यह कहना उचित नहीं हे, वैसे ही ब्रह्मका कारण 
क्या है, यह भी कहना युक्त नहीं है ॥ २१ ॥ 

यदि कहिये जैसे पत्ते, शाखा, फूळ, फल आदिमें सरसता दिखाई देनेके 
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नाऽकारणे कारणादि परे वस्त्वादि कारणे। 
विचारणीयः सारो हि किमसारविचारणेः॥ २३॥ 
बीज जहद्वीजवपुः फलीभूतं विलोक्यते । 
ब्रह्माऽजहन्निजवपुः फलं बीज च संस्थितम्‌ ॥ २४ ॥ 





कारण उनका स्वभावमूत रस उनका कारण हे, वैसे ही जगतका कारण ब्रह्म भी 
जगद्धरमस्वभाव ही होगा, ऐसी अवस्थामें ब्रह्मकारणता स्वभावकारणतावाद ही 
ठहरी, ऐसी शङ्का करके कहते हैं--“स्वभाबः? इत्यादिसे । 

पर ब्रह्म परमात्मा निर्विशेष होनेके कारण स्वभाव नहीं कहा जा सकता । 
भाव यह है कि कार्यके साथ उत्पन्न होनेवाले असाधारण धर्भविशेषरूप कार्य- 
स्वभावका कारणमें सम्भव नहीं हो सकता ॥ २२ ॥ 

तब तो चेतन ब्रह्ममात्र कारणसे जगतमें जाड्यादिस्वभावत्वकी असिद्धि हो 
जायगी, अतः ब्रह्ममें जाड्य, दुःखादि स्त्रभाववाले जगतके अन्य कारणका और 
जगतमें वेचित्यके हेतु अन्य निमित्तोंका स्वीकार करना पड़ेगा, यदि ऐसी कोई 
शङ्का करे, तो उसपर कहते हैं--“ना०” इत्यादिसे । 

निर्विकार, अद्वितीय, असङ्ग होनेके कारण वस्तुतः अकारण सम्पूर्ण प्रपञ्चके 
आरोपके आदि कारण ब्रह्ममें कारण, निमित्त आदि वस्तुका भी संभव नहीं है । 
भाव यइ कि बअझस्वभावसे विरोध होनेके कारण ही अकारणविवर्तरूप 
जगत्‌ मिथ्या ही है । 

शङ्खा--जड़, अनृत, दुःखरूप जगतका जड़, असत्य दुःखरूप ही आदि-- 
कारण होना उचित है, उसीका विचार करना चाहिए । जो जगतका कारण नहीं 
है, उस ब्रह्मके विचारसे क्या लाभ ? 

समाधान--सार वस्तुका ( ब्रह्मका ) ही विचार करना उचित है, ब्रह्मातिरिक्त 
असार वस्तुके विचारोंसे कौन पुरुषार्थ सिद्ध होगा !॥ २३ ॥ 

ब्रह्म निर्विकल्प, अद्वितीय और असंग होनेसे कारण नहीं है और आदि 
कारण है, ऐसा जो कहा, उसके अभिप्रायको स्पष्ट करनेके लिए पूर्वोक्त बीजरूप 
दृष्टान्तकी अपेक्षा ब्रह्ममें जो भेद है, उसे कहते हैं-“बीजम्‌? इत्यादिसे । 

लोकमें बीज अपने आकारका त्याग करके अङ्कुर आदिरूप फरुमें परिणत 
देखा जाता है; पर ब्रह्म वेसा नहीं है, ब्रह्म अपने आकारका त्याग किये बिना ही 
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बीजस्या55कृतिमत्‌ सवे तेनाऽनाकृतिमत्‌ पदम्‌ । 
न युज्यते समीकतु तस्मान्ना5स्त्युपमा शिवे ॥ २५ ॥ 
स्वमेव जायतेऽस्वाभं न च तज्ञायतेऽन्यइक्‌ । 
अतो न जातं नाऽजातं बिद्धि ब्रह्म नभो जगत्‌ ॥ २६ ॥ 
इझ्यं पयन स्वमात्मानं न द्रष्टा संप्रपश्यति । 
प्रपञ्चाक्रान्तसंवित्तेः कस्योदेति निज! स्थितिः ॥ २७ ॥ 
जगढूप विवर्तका कारण होता है, बहाँपर फल और बीज दोनों उपस्थित रहते हैं । 
इसलिए जगदूविवतके उपादान ब्रह्मको--अपनी तुल्य सत्तावाले कार्यके न 
होनेसे--अकारण कहा, यह भाव है ॥ २४ ॥ 
बीजकी अपेक्षा ब्रह्ममें और भी मेद दर्शाते हुए निर्विशेष ब्रह्मकी बीजसे 
जो समता दिखाई गई है, वह गौणी वृत्तिसे है। वस्तुतः ब्रह्म और बीजकी तुलना 
नहीं है, ऐसा कहते हें--'बीजस्य' इत्यादिसे । 
बीजके अबयव, गुण आदि सभी स्वरूप आकारयुक्त हैं यानी अन्यसे 
व्यावृत्ति करनेवाले जाति, विशेष मकारकी गठन आदिसे युक्त हैं। इसलिए 
आक्रृतिरहित परमपदरूप ब्रह्मकी बीजसे तुलना नहीं की जा सकती । वस्तुतः 
कल्याणख्प ब्रह्ममें कोई उपमा है ही नहीं ॥ २५ || 
तब गौणी वृत्तिसे उपमा देनेका क्या फल है ? इसपर कहते हैं--(स्वमेव! 
इत्यादिसे । | 
ब्रह्म ही अनात्माके तुल्य उत्पन्न होता है, यह दर्शानिके लिए गौणीवृत्तिसे उपमा 
दी गई है । वस्तुतः ब्रह्म अन्यकी तरह उत्पन्न नहीं होता, इसलिए न तो ब्रह्मको 
उत्पन्न हुआ जानिये और न अनुरपन्न ही जानिये, अतः जगत्‌ शुन्य है ॥ २६ ॥ 
यदि अपनेको ही जगतके तुल्य देखता है, तो उसे अनर्थकी प्राप्ति कैसे 
हुईं, जिससे कि उस अनथके परिहारके लिए शाख्र सफल हो, इस शाङ्कापर 
कहते हैं-“हड्यम्‌? इत्यादिसे । 
अपनेको दृश्यरूपसे देख रहा द्रष्टा अपनी यथार्थ आत्माको नहीं देखता । 
इसीसे उसे अन्थकी प्राप्ति हुईं है। जिसकी बुद्धि प्रपञ्चसे आक्रान्त हो, ऐसे 
किस पुरुषको अपनी यथार्थस्थिति ज्ञात होती है ! ॥ २७ ॥ 
२१४ 
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मृगतष्णाजलश्रान्तो सत्यां केव विदग्धता । 
बिदग्धतायां सत्यां तु केवाऽसौ मृगतृष्णिका ॥ २८॥ 
आकाशविशदो द्रष्टा सर्वाङ्गोऽपि न पइ्यति | 
नेत्र निजमिवा55त्मानं इशीभूतमहो भ्रम! ॥ २९ ॥ 
आकाशविशदो द्रष्टा सर्वाङ्गोऽपि न पश्यति । 
तेषां निजमिवाऽऽत्मान दृशीभूतमिवाऽभ्रमः || ३० ॥ 
आकाशविशदं ब्रह्म यलेनाऽपि न लभ्यते । 
दृश्ये इश्यतया इष्टे स्वस्य लाभः सुदूरतः ॥ ३१ ॥ 
यद्यपि उसकी पूर्णानन्द स्वप्रकाशता स्वाभाविक है, तथापि आन्ति पैदा 
होनेपर वह व्यर्थ हो गई, इस आशयसे कहते हें---'मृगतृष्णा ०? इत्यादिसे । 
यदि मरुभूमिकी सृगतृष्णामें जरुञ्रान्ति है, तो यह मृगतृष्णा है, यह 
अभिज्ञता कहाँ ? यदि यह जल नहीं है, यह अभिज्ञता हे, तो मृगतृष्णा कहाँ ! 
भाव यह कि आन्ति होनेपर अभिज्ञता रह नहीं सकती ॥ २८ ॥ 
निर्मळ, स्वप्रकाश, सवगत होनेसे आत्मा यद्यपि सदा सबके स्पष्टरूपसे 
दर्शनयोग्य है, तथापि कभी कोई भी उसको यथार्थरूपसे नहीं देख सकता, 
यह बहिर्मुख छोगोंकी आन्तिकी प्रबळतापर महान्‌ आश्चर्य हे, ऐसा कहते हैं-- 
'आकाश ०? इत्यादिसे । 
जैसे नेत्र बहिमुख होनेके कारण अपने स्वरूपको नहीं देख सकता, वैसे ही 
सम्पूर्ण अङ्गोसे युक्त आकाशकी तरह निर्मल भी द्रष्टा बहिर्मुख होनेके कारण 
साक्षात्‌ अपने स्वरूपको नहीं देख पाता, यह अमकी बड़ी विस्मयकारिता है ॥२९॥ 
यदि कोई शङ्का करे बहिमुख पुरुष आन्तर अपने आत्माको भले ही न देखे, 
पर बाहरके और लोगोंके आत्माको तो उसे देखना चाहिए, इसपर कहते हैं-- 
“आकाश ०? इत्यादिसे । 
जैसे सर्वथा अमशून्य मुक्त पुरुष दृश्यताको प्राप्त हुए द्वैतको नहीं देखता, 
वैसे ही सर्वाङ्गपूण आकाशके तुल्य निर्मल द्रष्टा बहिर्मुख होनेके कारण अपने 
आत्माकी तरह बाहरके सब छोगोंके भी परमार्थिक स्वरूपको नहीं देखता है ॥३०॥ 
आकाशके तुल्य निर्मल ब्रह्म यत्नसे भी प्राप्त नहीं होता | दृश्यको दृश्यरूपसे 
देखनेपर तो उसका लाभ बहुत दूर हे । इसलिए दृश्यको दृश्यरूपसे नहीं देखना 
चाहिये, किन्तु चड्मात्ररूपसे देखना चाहिये, यह भाव है ॥ ३१ ॥ 
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तादग्भावस्वरूपेण विना यत्र न इश्यते । 
तत्राऽपि दूरोदस्तेव द्रष्टुः क्षमस्य दृश्यता ॥ २२ ॥ 
दृश्य च इश्यते तेन द्रष्टा राम न इश्यते । 
द्रष्टे सम्भवत्येको न तु दृश्यमिददाउस्ति हि ॥ ३३ ॥ 
दरष्टा सर्वात्मको दृश्ये स्थितश्रेत्‌ केव द्रष्टृता । 
सर्वशक्तिमता राज्ञा यद्यत्‌ सम्पद्यते यथा | 
तत्तथाऽनुभवत्याशु स एंवोदेति तत्तथा ॥ ३४ ॥ 








यदि कोडे शङ्का करे, द्रष्टाका अन्तरात्मा विषयाभिमुख द्रष्टा द्वारा मले ही 
न देखा जाय, किन्तु घटादि विषयोंका अधिष्ठानमूत आत्मा तो बाझ्वृत्तिव्याप्तिसे 
दिखाई देना चाहिए, क्योंकि उसमें प्रत्यङ्मुखताका कोई उपयोग नहीं है, इसपर 
कहते हैं--ताहण' इत्यादिसे । 

घटादि विषय प्रदेशमें वृत्त्यवच्छिन्न द्रष्टाकी वृत्तिकें बाह्य घटादिके आकारमें 
परिणत हो जानेसे जहाँ द्रष्टाकी भी घटादिस्वरूपप्राप्तिके बिना घटादि नहीं देखे 
जा सकते । वहांपर द्रष्टाकी दृश्यता दूरतः अपास्त ही है, इसी अको बतलानेके 
लिए “सूक्ष्मस्य यह विशेषण दिया है । भाव यह हे कि विषयाकार वृत्तिके साथ 
तादात्म्यापन्नस्वरूपसे अतिरिक्त सूक्ष्म चिन्मात्रका दर्शन नहीं हो सकता है ॥३२॥ 

इसलिए हे श्रीरामचन्द्रजी, दृश्य ही दिखाई देता है, दरष्टा दिखाई नहीं देता । 

शङ्का--यदि द्रष्टा सर्वथा नहीं देखा जाता है, तो चित्तकी पूर्वोक्त चिन्मात्र- 
परिशेषरूप शुद्धिके छाभसे मोक्षप्राप्ति केसे होगी ? 

समाधान--केवळ एकमात्र द्रष्टा ही है, दृश्य तो यहाँ कुछ हे ही नहीं । 
जो कुछ दिखाई देता है एकमात्र भ्रान्तिका बिलास है । इसलिए चिम्मात्र- 
परिशेषरूप शुद्धिके लामसे मोक्षकी प्राप्तिमें कौन बाधा है ! ॥ ३३ ॥ 

द्रष्टृता भी वास्तविक नहीं है, ऐसा कहते हैं--- द्रष्टा! इत्यादिसे । 

यदि सर्वस्वरूप द्रष्टा इश्यमें स्थित है तो द्रप्टुता कहाँ रही ! भाव यह 
कि दृश्यप्रदेशमें जो स्थित नहीं है, उसकी द्रप्ड्ता नहीं हो सकती और “सवेभूताधि- 
वासः साक्षी चेता? इत्यादि श्रुति भी हे, इससे द्रष्टाको सर्वात्मा और दृश्यमें स्थित 
अवश्य कहना चाहिये । ऐसा यदि है, तो उसके आत्मभूत सम्पूर्ण दृश्यमें, अपनेमें 
क्रियाका विरोध होनेसे, द्रष्टता केसे होगी ? 
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यथा मधुरसोह्लासः खण्डो भवति भासुरः । 
रसतामजहचेव फलपुष्पलतोन्नतः ॥ ३५॥ 
चिदुल्लासस्तथा जीवो भूयो भवति देहकः । 
चिन्मात्रां तामजहदेव दशेन्डायम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अन्तःस्वानुभवशेच जगर्स्वर्ं प्रपश्यति । 
अहन्तादिरसे भौमे खण्डकत्वमिबाऽऽत्मनि ॥ ३७ ॥ 
नानाखण्डसहस्रौ धेरद्वितीयैनिजात्मनः | 
यथोदेति रसो भौमश्रित्तथोदेत्यसम्श्रमम्‌ ॥ ३५ ॥ 
चिद्रसोछ्लासबृक्षाणां कचतामात्मना55त्मनि । 
दञ्यशाखाशताठ्यानामिह नाऽन्तोऽवगम्यते ॥ ३९ ॥ 


यदि कहिये कि सर्वशक्तिमान्‌ होनेके कारण राजाकी तरह वह दृश्यको 
उत्पन्न कर उसका वेसा अनुभव करता हुआ द्रष्टा होता है, तो अपनेसे अतिरिक्त 
उपकरणकी अपेक्षा होनेपर शक्तिसंकोच मानना पड़ेगा; अतः स्वयं अविकृत ही 
वह तत्‌-तत्‌ दृश्यरूपसे उदित होता है, यही पक्ष अवशिष्ट रहता हे । इससे सिद्ध 
हुआ कि दृरष्टतारूप अतिरिक्त वस्तुकी सिद्धि नहीं है, इस आशयसे कहते हैं-- 

“सर्वेशक्तिमता' इत्यादिसे । 
. राजाके समान सर्वशक्तिमान. द्रष्टा जिस जिस वस्तुको जैसे प्राप्त होता हे, 


वैसे ही शीघ्र उसका अनुभव करता है । सर्वशक्तिमान्‌ द्रष्टा ही दृश्यरूपमें उदित 
होता है ॥ ३४ ॥ 


जैसे वसन्तरस्रका उछास अपनी रसताका त्याग न करता हुआ ही फल, 
पुष्प और लतारूपसे उन्नत देदीप्यमान वनखण्ड होता हे, वैसे ही चितका उल्लास 
भी अपनी चिन्मात्रताका त्याग किये बिना ही जीव और तदनन्तर देह होता हे । 
स्वानुभवरूप ही वह इक्षुविकाररूप रसमें शर्कराकी नाई अहन्तादि रसवाले 
अपनेमें दीन, दृश्यरूप जगत्स्वभको देखता हे । जैसे ईंखका रस ईखके रससे 
अभिन्न विविध सैकड़ों शर्करा-खण्ड आदिके रूपसे उदित होता है, वेसे ही चेतन 
भी अपने स्वरूपसे अभिन्न विविध जगदूपसे निश्चय उदित होता है ॥ ३५-३८ ॥ 

अपनेमें अपने-आप स्फुरित हो रहे इश्यरूप सैकड़ों शाखाओंसे युक्त 
चिद्रसोछासकृक्षोंका यहापर अन्त नहीं जाना जाता, क्योंकि 'नानाखण्डसहखोधेः' 
इससे त्रह्माण्डोंकी अनन्तता दर्शाई गई है ॥ ३९ ॥ 
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खण्डः प्रत्यैकमेवाऽयं यथा रसचमत्कृतिम्‌ । 
स्वादयत्येवमेषा चित्‌ पृथक्‌ पश्यति संस्थितिम्‌ ॥ ४० ॥ 
या योदेति यथा यस्या जीवशक्तेः स्वसंसृतिः । 

तां तां तथैति सा स्वात्मचिद्र्पभुवनस्थितिम्‌ ॥ ४१ ॥ 
जीवसंसृतयः काश्चित्‌ प्रभिलन्ति परस्परम्‌ । 

स्वयं विहत्य संसारे शाम्यन्ति चिरकालतः ॥ ४२ ॥ 
सूक्ष्मया परया इष्ट्या त्वे पश्य ज्ञानचेतसा । 
जगञ्जालसहस्राणि परमाण्बन्तरेष्वपि ॥ ४३ ॥ 
चित्ते नमसि पाषाणे ज्वालायामनिले जले । 

सन्ति संसारलक्षाणि तिले तेलमिवाऽखिले ॥ ४४ ॥ 


उन-उन ब्रह्माण्डोंमे भोगचमत्कार मी अनन्त हैं, ऐसा कहते हैं-- 
“खण्ड! इत्यादिसे । 

यह ब्रह्माण्डरूप वनखण्ड जैसे-जैसे अपने रसके चमत्कारका मत्येकको अनुभव 
कराता है, वैसे-वैसे यह चेतन अपनी प्रथक्‌ स्थितिको देखता है ॥ ४० ॥ 

चमत्कृतिकी विचित्रतामें चमत्कृतिकी कल्पना करनेवाले तत्‌-तत्‌ जीवोंके 
विचित्र संस्कारका उद्दोध ही कारण है, ऐसा कहते हैं--'या या? इत्यादिसे । 

जिस जीवशक्तिकी जो-जो अपनी सृष्टि जैसे उदित होती है, वह आत्मचिद्रूप 
उस-उस भुवनस्थितिको वैसे ही प्राप्त होती हे ॥ ४१ ॥ 

समान वासनाओंका आविर्भाव होनेपर अज्ञानी जीवोंकी भी सृष्टियाँ परस्पर 
मिलती हैं, ऐसा जीवसृष्टियोंका मेलन जो पहले कहा गया, उसका उपसंहार 
करते हें--'जीवसंसृतय' इत्यादिसे । 

कोई जीवरूप संसार परस्पर मिलते हें और इस संसारमें स्वयं विहार करके 
चिरकालमें शान्त हो जाते हैं ॥ ४२ ॥ 

तब मेरे दूसरोंकी हजारों संख़तियोंको देखनेके लिए क्या उपाय है ? ऐसी 
शङ्का होनेपर कहते हैं--'म्रक्ष्मया' इत्यादिसे । 

आप पूर्वोक्त शुद्धचित्त लोगोंके दशनोपायसे परमाणुओंके भीतरमें भी हजारों 
जगत्परम्पराओंको देखिये। जसे सारे तिलमें तेल रहता है, वैसे ही चित्तमें, आकाशमें, 
शिलाओंमें, ज्वालामें, वायुमें तथा जळमें लाखों संसार विद्यमान हैं ॥ ४३,४४ ॥ 
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सिद्धिमेति यदा चेतस्तदा जीवो भवेचितिः । 
शुद्धा च सा सवगता तेन तन्मेलन मिथः । ४५॥ 
सर्वषां पञ्जजादीनां स्वसत्ताभ्रमरूपकः । 
जगदीधमहास्वरभः सोऽयमन्तः सम्रुत्यितः ॥ ४६॥ 
स्वभात्‌ स्वमान्तरं यान्ति काञ्चिद्‌ भूतपरम्पराः । 
तेनोपलम्भः ङुड्यादावसौ दृढतरः स्थितः ॥ ४७ ॥ 
यद्यत्र चिद्भावयति तत्तत्राऽऽञ्च भवत्यलम्‌ । 
तया स्वभे$पि यहुर्ट तत्काले सत्यमेव तत्‌ ॥ ४८ ॥ 
चिदणोरन्तरे सन्ति समस्तानुभवाणवः । 
यथा बीजान्तरे पत्रलतापुष्पफलाणवः ॥ ४९ ॥ 
परमाणुजगत्यन्तर्मन्ये चित्परमाणवःः । 
लीनमाकाशमाकाशे देतेक्‍्यभ्रममुत्सूज ॥ ५०॥ 
जब चित्त सिद्धिको प्राप्त होता हे, तब जीव चित्‌ हो जाता है, वह चित्‌ 
शुद्ध और सर्वगत है, अतएव उसका परस्पर अन्योसे मेलन होता है ॥ ४५ ॥ 
मेलन भी स्वकीय-परकीय स्वप्नोंके देवात्‌ कहीं संवादके तुल्य अपने-अपने 
अन्तःकरणका कल्पनामात्र ही है, इस आशयसे कहते हैं--'सर्वेषाम्‌' इत्यादिसे । 
ब्रह्मा आदि सबका स्वसत्तासे कल्पित श्रमका प्रतिरूप यह जगद्रूप बड़ा 
भारी स्वम्न अन्दर उदित हुआ है ॥ ४६ ॥ 
कई भूतपरम्पराएँ एक स्वमसे दूसरे स्वप्नमें जाती हैं । स्वम्नपरम्परामें अमण 
करनेसे कुड्य (दीवार) आदिके तुल्य ठोस परमात्मरूप वस्तु इस संसाररूप दीपैस्वप्नकी 
प्राप्ति होती है और संसाररूपी स्वझकी वासनाकी दृढ़तासे वह दृढ़तर है ॥ 9७ ॥ 
चित्‌ जहांपर जिसकी भावना करती है, वहांपर वह शीघ्र ही उत्पन्न 
होता है। उसने स्वममें भी जिसको देखा, वह स्वप्नके समयमें सत्य ही है, इसीलिए 
उसमें चितूसत्ताके संबन्धका अनुभव होता है ॥ 9८ ॥ 
जैसे बीजके अन्दर सूक्ष्मरूपसे पत्ते, लता, फूल, फलरूप अणु रहते हैं 
वैसे ही चिद्‌ अणुके अन्दर सब सूक्ष्म अनुभव यानी जगतूके आकारकी वासनाएं 
विद्यमान हैं ॥ ४९ ॥ 
परमाणुरूप जगतके अन्दर चित्परमाणु विद्यमान हैं, ऐसी अवस्थामें 
चित्‌ और जगतके सम्पूणरूपसे परस्पर अन्दर प्रवेशको में आश्चर्य मानता हूँ, यह 
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देशकालक्रियाद्रव्येः स्वैरेवाऽणुभिरेव चित्‌ । 
अणूनचुभवत्यन्तरितराणि नसम्भवात्‌ ॥ ५१॥ 
स्वयं सर्गस्य कचितः स्वभ चिदणुखण्डकः । 
ब्रह्मादेः कीटनिष्ठस्य देहदृष्टचाऽनुभावितः ॥ ५२ ॥ 
कचितं किश्चिदेवेह वस्तुतस्तु न किश्वन । 
स्वयं सत्यं स्वादयन्ते देतं चित्परमाणवः ॥ ५३ ॥ 


अर्थ हे । अथवा यह आश्चर्य नहीं है, क्योंकि चिदाकाशका ही, जो कि जगद्‌श्रमोंके 
द्वारा मेदसे _गृहीत था, अपनेमें लय हो जाता है, इसी आशयसे कहते हैं, 
आकाश आकाशमें लीन हो गया, अतः आप द्वैत या एकत्वके भ्रमका त्याग 
कीजिये ॥ ५० ॥ 

पूर्वोक्तका ही स्पष्टीकरण करते हैं--'देशकाल०' इत्यादिसे । 

चेतन देश, काल, और क्रियारूप अपने ही सूक्ष्म अशोंसे आत्मभूत 
अणुओंका ही अन्यकी तरह अपने अन्दर अनुभव करता है, वस्तुतः अन्योंका 
अनुभव नहीं करता है, अन्योंका तो संभव ही नहीं हे ॥ ५१ ॥ 


त्रासे लेकर कीड़े-मकोड़े तक सवसाधारण तत्‌-तत्‌ अन्तःकरणरूपकी 
उपाधिके कारण परिच्छिन्न हुआ चिदणुखण्ड प्रलयकालमें यद्यपि अस्फुट रहता है 
तथापि सृष्टिका स्वप्न प्राप्त होनेपर स्फुट होकर तत्‌-तत्‌ देहदृष्टिसे अनुभवको 
प्राप्त कराया जाता है ॥ ५२ ॥ 


जिसका सबको अनुभव होता है वह क्या है ? ऐसी यदि किसीको जिज्ञासा 
हो, तो उसपर कहते हैं--'कचितम्‌* इत्यादिसे । 

ह जो स्फुरित हुआ है ( दृष्टिगोचर हुआ हे ), यह अनियेचनीय ही है । 
शाङ्का--फिर वह है क्या ? श, 
समाधान--चितूपरमाणु (जीव ) साक्षात्‌ सत्य आत्माको ही द्वेतरूपसे 

आस्वादन करते हैं। भाव यह कि जैसे कोई ्रान्तपुरुष स्वयं अपने कन्धेपर चढ़नेकी 
इच्छा करता है, वैसे ही चित्परमाणुरूप जीव भी सत्य आत्मस्वरूपको ही द्वैत 
मानते हुए आन्तिवश उसका अनुभव करता है ॥ ५३ ॥ 
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स्वयं प्रकचति स्फारदेहश्चिदणुखण्डकः । 
नेत्रादिङुसुमद्वारः संविदामोदध्ुद्रिन्‌ ॥ ५४॥ 
संपश्यतितरां कश्चिद बहीरुपेण चिद्टः । 
सर्वगत्वादनाशित्वादृश्यबीजस्य वे चितेः ॥ ५५ ॥ 
अन्तरेवाऽखिरूं कश्चित्‌ पश्यत्यविमलं जगत्‌ । 
तत्राऽतिकालकलनादुन्मञ्ञति निञ्जति ॥ ५६॥ 
स्वम्नात्‌ स्वप्नान्तरं तत्र तथा पश्यन्‌ पुनः पुनः । 
मिथ्याऽवटेषु लुठति शिलेव शिखरच्युता ॥ ५७॥ 
केचित्‌ सम्मिलिताः केचिदात्मम्येवाऽश्रमे स्थिताः। 
मयाः स्वसंवित््रसरे स्फुरन्तो देहखण्डकाः ॥ ५८॥ 
स्वयमन्तः प्रपश्यन्ति ये जगञ्जीवविश्रमम्‌ । 
तेस्तैः केश्चित्ततं इ्यमसत्‌ स्ववदाश्रितम्‌ ॥ ५९ ॥ 
चिदूरूपी परमाणु खूब विकसित शरीर होकर नेत्र आदिरूप पुष्पद्वारोंसे 
संविद्रूपी सुगन्धिको बिखेरते हुए स्वयं स्फुरित हुए हैं ॥ ५४ ॥ 
कोई व्यष्टिरूप चिद्धट ( घड़ेके सदृश स्थूळ देहके परिच्छेदे चेतन ही 
मानो घट ठहरा यानी जीव ) दृश्यके हेतुभूत चेतनके सवेब्यापक और अविनाशी 
होनेके कारण देशतः और कारतः बाह्यरूपसे जगत्को देखता है ॥ ५५ ॥ 
कोई समष्टिरूप ( विराट्‌ ) जगतको साफ-साफ अपने अन्दर ही देखता 
हे । वहांपर चिरकालके अभ्याससे तादात्म्याभिमान होनेसे लीन होता है और फिर 
आविर्मूत होता है ॥ ५६ ॥ 
जगत्में एक स्वप्तरूप जगतूसे दूसरे स्वप्तरूप जगतको एक स्वप्तसे दूसरे 
स्वप्नके समान पुनः-पुनः देख रहा वह पर्वतकी चोटीसे गिरी हुई शिलाके समान 
गतेरूप मिथ्या योनियोंमें छढकता है ॥ ५७॥ 
स्फुरित हो रहे कोई शरीर परस्पर संमिलित हैं, कोई अमशूत्य आत्मामें 
स्थित हैं, कोई आत्मज्ञानके विस्तारमें मम हैं ॥ ५८ ॥ 
जो अपने अन्दर दृश्यको देखनेवाले हैं, उनका द्वेतमिथ्यात्वज्ञान विशेष है, 
ऐसा कहते हें--'स्वयम्‌? इत्यादिसे । 
जो जगडूपी जीवश्रमको स्वयं अपने अन्दर देखते हैं, उन थोडेसे महापुरुषोंने 
चारों ओर व्याप्त इञ्यको स्वप्तके समान असत्‌ जान लिया है ॥ ५९ ॥ 
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सर्वात्मत्वात्‌ स्वभावस्य तदुझ्यं सत्यमात्मनि । 
सर्वगं विद्यते यत्र तत्र सर्वभ्ुदेति हि ॥ ६० ॥ 
जीवान्तःप्रतिमासस्य सर्वस्य पुनरन्तरे । 
जीवखण्ड उदेतयुचचेस्तस्याऽन्तरितरोऽपि च ॥ ६१॥ 
जीवान्तजीयते जीतरस्तस्याऽन्तरपि जीवकः | 
सर्वत्र रम्भादलवजीवो जीवान्तरेव हि ॥ ६२॥ 
इडयबुद्धिपरावृत्तो सममेतदनन्तरप्‌ । 
हेश्नीव कटकादित्वं परिज्ञातं विनश्यति ॥ ६३ ॥ 
विचारो यस्य नोदेति कोऽहं किमिदमित्यलम्‌ । 
तस्पाऽन्तन विश्रुक्तोऽसौ दीघो जीवज्बरत्रमः ॥ ६४ ॥ 
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उन छोगोंकी दृष्टिमें भीतर ही विश्वका उदय होनेपर भीतर ही विश्वकी 
सत्ताका हेतु है । किन्हींकी दृष्टिमें बाहर उसका दशन होनेपर बाहर ही उसकी 
सत्ताका हेतु है, ऐसी बीजकी व्यवस्था मनमें रखकर कहते हैं---'सर्वात्मत्वात्‌' 
इत्यादिसे । 

चित्स्वभाव सर्वरूप है, इसलिए वह इर्य आत्मामें आत्माभिमानरूपसे सत्य 
ही है । जहां सर्वव्यापी आत्मा है, वहांपर सब कुछ उदित होता है ॥ ६० ॥ 

जीवके अन्दर दूसरे जीवका, दूसरे जीवके अन्दर फिर दूसरे जीवका, फिर 
दूसरे जीवका यों अव्यवस्थित, सम्रपञ्च जीवके उदयमें भी उसमें स्थित चेतन्यमें 
अज्ञानसहित तत्‌-ततूसत्ता ही हेतु है । उसका ज्ञान होनेपर कुछ भी कहींपर 
न अवशिष्ट था, न है और न रहेगा, इस आशयसे कहते हैं--“जीवान्त/' इत्यादिसे। 

जीवके अन्त्र्ती सम्पूर्ण प्रेतिभासके अन्दर जीवसमूहका उदय होता है, उसके 
अन्दर पुनः दूसरा जीवसमूह उदित होता है, उसके अन्दर फिर दूसरा जीव, 
जीवके अन्दर फिर जीव, उसके अन्दर भी जीव उत्पन्न होता है । केलेके पत्तोंकी 
तरह शीवके अन्दर सर्वत्र जीव ही है ॥ ६१, ६२ ॥ 

बुद्धिके विषयामिमुखताका त्यागकर अन्तमुख होनेपर एक ही साथ आन्तर 
और बाह्य दृश्य परिज्ञात होकर विनष्ट हो जाता है, जैसे कि तत्त्वतः परिज्ञान 
होनेपर कटकत्व आदि सुवर्मे विनष्ट हो जाते हैं ॥ ६३ ॥ 


इस प्रकार तत्त्वसाक्षात्काररूप चिन्मात्रपरिशेषळक्षण शुद्धिलाभको दर्शाकर उसकी 
११५ 
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विचारः सफलस्तस्य विज्ञेयो यस्य सन्मते! । 
दिनानुदिनमायाति तानवं भोगगृध्नुता ॥ ६५ ॥ 
यथा देहोपयुक्तं हि करोत्यारोग्यमौषधम्‌ । 
तथेन्द्रिय जवेऽभ्यस्ते विवेकः फलितो भवेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
बिवेकोऽस्ति बचस्येव चित्रेञमिरिव भास्वरः । 
यस्य तेनाऽपरिस्यक्ता दुःखायेवाऽविवेकिता ॥ ६७ ॥ 





प्राप्ति और स्थितिके इन्द्रियजय आदिसे लेकर विचारपयम्त उपायोंको आगे-पीछे 
( सिळसिलेके बिना ) आरम्भ करते हैं--“विचारः इत्यादिसे । 

जिस पुरुषके मन में “में कौन हूँ” 'यह जगत्‌ क्या है”, ऐसा दृढ़ विचार नहीं 
उठता है, उसके अन्दर यह बड़ा भारी जीवज्वरश्रम नहीं छूटा ॥ ६४ ॥ 

जिस सद्बुद्धि पुरुषकी विचार करनेसे संसारिक विषयभोगलिप्सा दिन- 
प्रतिदिन घटती जाती है, उसके विचारको सफल जानना चाहिये । माव यह कि 
वैराग्यपूर्वक ही विचार फल्प्रद्र होता है। यदि कोई रागी पुरुष विचार करे, तो उसे 
विचारफल भोगवासनातानव तनिक भी प्राप्त नहीं हो सकता है ॥ ६५ ॥ 


इन्द्रियविजयमें अभ्यास करके यदि वैराग्य हो, तो वही वैराग्य विवेकका 
कारण होता है, अन्य नहीं, ऐसा कहते हें--“यथा' इत्यादिसे । 

जैसे पथ्य भोजन आदि नियमोंसे सेवित ओषधि आरोग्य करती है, वैसे ही 
इन्द्रियजयका अभ्यास हो जानेपर विवेक फलीभूत होता है ॥ ६६ ॥ 

विवेक भी यदि वैराग्य, सुसुक्षाकी उत्कण्ठा होनेसे संन्यास, श्रवण आदि 
फलमें पर्यबसन्न हो, तो वही तत्त्वदशनरूप तन्मात्रयुक्तिकी उत्पत्ति और स्थितिके 
उपयोगी होता है, केवल वाणीमात्रसे विकसित विवेक उक्त फल नहीं दे. सकता 
है, ऐसा दर्शाते हैं--“विवेको$स्ति! इत्यादिसे । 

चित्रर्भे देदीप्यमान अभिके समान जिसके वचनमें ही केवल विवेक है, मनमें 
नहीं है; उस पुरुषके द्वारा अपरित्यक्त अविवेकिता केवल दुःखके लिए ही है । 
यानी जैसे चित्रम स्थित प्रकाशमान अग्निसे दाह आदि नहीं होते, वैसे ही 
वचनमात्र विवेकसे फल सिद्ध नहीं होता है ॥ ६७ ॥ 


pees 


सर्ग १८] मापानुबादसहित १७१३ 


RS OD RT 
NNN SN NN SNe Ne Ne NN SA NN SA NS SN DE NN NNN ANNAN ANA LANNE यम कफ NAN ANE 


यथा स्पेन पवनः सत्तामायाति नो गिरा | 
तथेच्छातानवेनेव विवेकोऽस्य विवुध्यते ॥ ६८॥ 
चित्रासृतं नासृतमेव विद्वि चित्रानलं नानलमेव विद्वि । 
चित्राङ्गना नूनमनङ्गनेति वाचा विवेकस्त्वविवेक एव ॥ ६९ ॥ 
पूर्वे विवेकेन तनुस्वमेति रागोऽथ वैरं च समूलमेव । 
पश्चात्‌ परिक्षीयत एव यल्लः स पावनो यत्र व्रिवेकिताऽस्ति ॥७०॥ 


इत्या श्रीवासिष्ठुमहारामायणे वाल्मीकीये स्थितिप्रकरणे भागवोपाख्याने 
© ७ = 1 
भार्गवपरिदेवनग्रसङ्गनोपदेशकरणं नामा$्टादशः समः ॥ १८ ॥ 








तब विवेकके मनमें स्थित होनेकी क्या पहचान है ? इस शङ्कापर वैराग्य 
ही एकमात्र उसकी पहचान है, ऐसा कहते है---'यथा' इत्यादिसे । . 
जैसे स्पशसे वायु सत्ताको प्राप्त होता है वाणीसे नहीं, वैसे ही एकमांत्र 
इच्छाके दूर होनेसे यानी वेराम्यसे ही विवेक जाना जाता है । जैसे प्रत्यक्ष 
झै वायुका लक्षण है, वचनमात्र स्पर उसका लक्षण नहीं है, वैसे ही वेराग्य ही 
विवेका लक्षण है, यह भाव है ॥ ६८ ॥ 
रागी पुरुष द्वारा वाड्मात्रसे प्रदर्शित विवेक अविवेककी शाखा-प्रशाखारूप 
होनेसे अविवेक ही है, ऐसा दर्शाते हैं--"चित्रासृतम्‌? इत्यादिसे । 
श्रीरामचन्द्रजी, चित्रमे छिखित अमृत या जळको आप अनमृतं या अंजल ही 
जानिये, चित्रमें लिखित वहिको आप अवह्नि ही जानिये । एवं चित्रमैं लिखित 
स्री खी नहीं है, इसी प्रकार वचनसे प्रदर्शित विवेक भी अविवेक ही है ॥ ६९ ॥ 
पहले विवेकसे राग (विषयेच्छा) घटता है, इसमें सन्देह नहीं है । रागके 
घटनेसे वेर समूळ नष्ट हो जाता है, तदनन्तर इष्टकी प्राप्ति और अनिष्टके परिहारके 
अनुकूल प्रवृत्ति--ज्ञानका उदय होनेसे मूळोच्छेद होनेके कारण--अवर्य नष्ट हो 
जाती हे | इसलिए जिसमें विवेकिता है, वही पुरुप तत्त्वद्शनरूप तन्मात्रयुक्तिकी 
स्थितिका योग्य भाजन है यानी पवित्र है ॥ ७० ॥ 


अठारहवा सग समाप्त 
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एकोनविशः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 
जीवबीज परं ब्रह्म सर्वत्र खमिव स्थितम्‌ । 
तेन जीवोदरजगत्यपि जीवोऽस्त्यनेकधा ॥ १ ॥ 
चिद्वनेकघनात्मत्वाज्ीवान्तर्जीबजातयः । 
कदलीदलवत्‌ सन्ति कीटा इव धरोदरे॥ २॥ 





RY Q 
उन्नीसबा सगे 
[ उपासनाओंके अनुसार फलकी प्राप्ति, ज्ञानोपायसे सत्य आत्मामें अवस्थान और जाग्रत्‌ , 
स्वप्न, सुषुंसि तथा तुरीय अवस्थामें स्थितिका वर्णन ] 


यदि जीवोंके अन्दर जीबपरम्पराकी कल्पना की जायगी, तो बाह्य जीव ही 
आन्तर जीवोंके अधिष्ठान होंगे । इस तरह आन्तर-आन्तर जीवोंकी मुक्ति स्वाधि- 
छानभूत बाह्य-बाह्म जीवात्मभावचिन्तनसे बाह्य-बाह्य जीवात्मभावप्राप्ति द्वारा बाह्य 
जीवोंके अधिष्ठानभूत ब्रह्मात्मभावबोधका उदय होनेपर बाझ जीवोंकी मुक्तिसे ही 
सिद्ध हो सकती है, न कि साक्षात्‌ ब्रह्मात्मावबोधसे उनकी मुक्ति सिद्ध हो सकती 
है, क्योंकि जीवोंके मध्यमें ब्रह्मसत्ताके असन्निधानसे अधिष्ठानत्वरूप आन्तरजग- 
ह्वीजताका ब्रह्ममें असम्भव है । यदि आन्तरजगद्बीजताका ब्रह्ममें सम्भव हो, तो 
सभी आन्तर-ाझ जीव तुल्य ही हैं । जीवोंके आन्तरत्वकी कल्पना'असम्भव हो 
जायगी, ऐसी आशङ्का करके जीवोदरवर्ती जगजीवोंका भी ब्रह्म ही अधिष्ठान बीज 
है, यह सिद्ध करते हें--“जीबबीजम्‌? इत्यादिसे । 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, जीवोंका अधिष्ठानरूप बीज ब्रह्म ही 
सब जगह आकाशकी भाँति स्थित है, सब जगह स्थित रहनेके कारण ही 
जीवोदरवर्ती जगतूमें भी अनेक जीव स्थित हैं ॥ १ ॥ 

जैसे केलेके पत्ते एकके भीतर एक रहते हैं और जैसे धरातलके गर्भमें नाना 
प्रकारके कीड़े रहते हैं, वैसे ही आनन्दघन, एक, अवकाशरहित आत्मस्वरूप होनेके 
कारण जीवके भीतर भी अनेक जीवजातियाँ रहती हैं । एकके भीतर एक उसके 
भी भीतर एक इस परम्पराकी कर्पनामें दृष्टान्त केलेके पत्ते दिये हें । एकके भीतर 
अनेककी स्थितिकर्पनामें दृष्टान्त धरातलके कीड़े दिये गये हैं ॥ २ ॥ 
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यो यो नाम यथा ग्रीष्मे कल्कस्वेदाड्रवेत्‌ कृमिः । 
यद्यद्‌ इञ्यं शुद्धचित्तं तज्ञीबो भवति स्वतः! ॥ ३॥ 
यथा यथा यतन्ते ते जीवकाः स्वात्मसिद्धये । 

तथा तथा भवन्त्याशु विचित्रोपासनक्रमेः ॥ ४ ॥ 
देवान्‌ देवयजो यान्ति यक्षा यक्षान्‌ ब्रजन्ति हि । 

ब्रह्म त्रह्मयजो यान्ति यदतुच्छं तदाश्रयेत्‌ ॥ ५॥ 
स शक्तो भृगुपृत्रो हि निर्मलत्वात्‌ स्वसंविद! । 

बद्धः प्रथमदृष्टेन इइयेनाऽऽशु स्वभावतः ॥ ६॥ 





यदि कोई कहे आन्तर और बाह्य सभी जीवोंका समान ही अधिष्ठान है, 
ऐसी स्थितिमें आन्तरत्वकी कल्पना निर्मूल है, इसका क्या परिहार है £ इसपर 
कहते हैं--“यो यो” इत्यादिसे । 

जैसे ग्रीप्मकालमें शरीरान्तर्वर्ती मल और पसीनेके कारण जो-जो कमि 
उत्पन्न होते हैं, वे शरीरके मल या पसीनेके भीतर ही होते हैं । उसी इष्टान्तसे 
शुद्धचित्त भी आन्तर अथवा बाह्य जो-जो जहांपर इय होता है, उस-उसका 
भोक्ता जीव वहॉपर हो जाता है ॥ ३ ॥ 

अथवा पुरुषके पूरव जन्मके प्रयलखूप कर्मसे सब व्यवस्थाओंकी सिद्धि 
होती है, इस आशयसे कहते हें-'यथा'. इस्यादिसे। | 

वे जीव अपनी सिद्धिके लिए जैसे जैसे प्रयल करते हैं, शीघ्र ही विविध 
प्रकारकी उपासनाके क्रमसे वैसे ही हो जाते हैं ॥ ४ ॥ 

कमै और उपासनाके तारतम्यके अनुसार देवताओंके सायुज्यमें भी तत्‌-तत्‌ 
देवतारूपी जीवोंके भीतर ही तारतम्यरूपसे भोगकी प्रसिद्धि शाखरूप प्रमाणसे 
सिद्ध है, इस आशयसे कहते हें--'देवान्‌' इस्यादिसे । 

देवताओंकी पूजा करनेवाले देवताओंको प्राप्त होते हैं, यक्षोंकी पूजा 
करनेवाले यक्षोंको प्राप्त होते हैं और हिरण्यगभ और परब्रहकी उपासना करनेवाले 
हिरण्यगभ और परब्रह्मको प्राप्त होते हैं । 

इनमें से किसको प्राप्त करना चाहिये ? इसपर कहते हैं--“यत्‌' इत्यादिसे । 

जो तुच्छ न हो यानी सर्वोत्तम हो, उसीका आश्रय करना चाहिये ॥५॥ 

भागवोपाख्यान भी पूर्वोक्त अथम दृष्टान्त है, ऐसा कहते हैं-'स' इत्यादिसे । 
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भवि जातापरिष्ठाना बाला यत्प्रथमं पुरः | 
संविस्प्रामोति तदूपा भवत्यन्या न काचन॥ ७॥ 
श्रीराम उवाच 
जाग्रत्स्वमदशाभेदं भगवन्‌ वक्तुमईसि । 
कथे च जाग्रजाग्रत्स्यात्स्वभो जाग्रदूश्रमः कथम्‌ ॥ ८ ॥ 
वासिष्ठ उवाच 
स्थिरप्रत्यययुक्तं यत्तज्ञाग्रदिति कथ्यते । 
अस्थिरप्रत्ययं यस्स्यात्तत्स्वप्नः समरुदाहूतः ॥ ९ ॥ 
_ जो प्रथम दृष्ट अप्सरारूप दृश्यसे चित्तके स्वभाववश शीघ्र बद्ध हो गया था, 

बह भृगुपुत्र अपनी संवितके ( ज्ञानके ) निमळ हो जानेसे मुक्त हो गया ॥ ६ ॥ 

इसी तरह यह अव्युत्पन्न, मूढ़ संवित्‌ जेसी व्युत्पत्तिसे युक्त की जाती है, 
वैसी ही हो जाती है, इसलिये इसे वास्तविक ब्रह्मरूपसे ही व्युत्पन्न करना चाहिये, 
मिथ्या जीव आदि भावसे नहीं, इस आशयसे उपसंहार करते हें-'भुवि' इत्यादिसे । 

यह बाळ संवित्‌ संसारके व्यसन तथा संतापसे जबतक मलिन न हुई हो, 
उसके पहले ही सर्वप्रथम जिस भावको प्राप्त होती है तद्रप हो जाती है, कोई 
अन्य वस्तु नहीं होती ॥ ७ ॥ | 

संवित्‌ कब बाल रहती हे और कब प्रौढ़ होती है, यह विशेषता जाननेके 
लिए जाग्रत्‌ और स्वप्न दशाओंकी विलक्षणताका हेतु श्रीरामचन्द्रजी पूछते हैं--- 
जाग्रत' इत्यादिसे । 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा---हे भगवन्‌ , जाग्रत्‌ और स्वप्न दशाओंका भेद आप 
कहिये और यह भी बतलाइये कि प्रत्यक्षके अवभासमें कोई विशेषता न रहनेपर भी 
जाग्रत्‌ किस कारणसे सत्यव्यवहारका हेतु होता है और स्वप्न जाग्रतके आकारका 
भ्रम कहा जाता हे? ॥ ८ ॥ 

बार बार संवादयुक्त प्रतीतिसे प्राप्त स्थिर प्रतीतिकी योग्यता ही जाग्रतके 
पदार्थोमें सत्यत्वव्यवहारकी हेतु है, इस तरह श्रीवसिष्ठजी समाधान करते हें-- 
'स्थिर०' इत्यादिसे । 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे वत्स श्रीरामच जो स्थिर प्रतीतिसे युक्त होता 
है, उसे जाग्रत्‌ कहते हैं और. जो अस्थिर प्रतीतिसे युक्त होता है, वह 
स्वम्न कहा गया है ॥ ९॥ 
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जाग्रश्वे क्षणदृष्टः स्यात्‌ स्वप्नः कालान्तरे स्थितः 
तञ्जाग्रत्स्वप्नतामेति स्वप्नो जाग्रस्वमृच्छति ॥ १० ॥ 
जाग्रसस्वप्नदशामेदो न स्थिरास्थिरते विना | 
समः सदैव सर्वत्र समस्तोऽनुभवोऽनयोः ॥ ११॥ 
स्वप्नोऽपि स्वपनसमये स्थैयाज्जाग्रस्ममृच्छति । 
अस्थेर्याज्ाग्रदेबाऽऽस्ते स्वप्नस्तादशबोधतः || १२ ॥ 
स्वप्नोऽपि जाग्रदूबुद्धशो जाग्रवमनुगच्छति । 
स्वप्नता स्वप्नबुद्या तु यथा संवेदन स्थिरम्‌ ॥ १३॥ 
यक्त यावत्स्थिरं बुद्ध तत्तावज्ञाग्रदुच्यते । 
क्षणभङ्गात्तु तत्स्वप्नो यथा भवति तच्छणु ॥ १४ ॥ 








यदि स्वप्न भी कालान्तरमें स्थित है, तब तो जाग्रत्रूप होनेसे क्षणमात्रमें यह 
जाग्रत्‌ ही है, यह प्रत्यक्ष अनुभवसे ही दृष्ट हो जायगा | यदि जाग्रत्‌ भी काला- 
न्तरमें स्थित नहीं है, तो वह स्वझ ही है । इस तरह जाग्रत्‌ स्वसताको और स्वप्न 
जाग्रद्भावको प्राप्त होता है ॥ १० ॥ | 

स्थिरता और अस्थिरताके बिना जाग्रत्‌ और स्वप्तकी दशाओंमें भेद नहीं है, 
क्योंकि इन दोनों दशाओंमें सम्पूर्ण अनुभव सदा सब जगह समान ही होता है ॥११॥ 

स्वप्न भौ स्वभके समयमें स्थिर होनेके कारण जाग्रद्वाबको प्राप्त होता है और 
जाग्रतके मनोरथ भी जाग्रतूके समयमें अस्थिर होनेसे स्वम्न ही हैं, क्योंकि वैसा बोध 
होता है ॥ १२॥ 

स्वम भी, हरिश्वन्द्रके बारह वर्षवाले स्वप्तकी भाति जिसकी स्थिरता जाग्रदूबुद्धिसे 
ग्रहण करने योग्य हो, वह जाम्रदूप हो जाता है । 

तो वह स्वप्न कैसे हुआ ? इसपर कहते हैं--'स्वप्नता' इत्यादिसे । 

उसमें स्वमता तो स्वमबुद्धिसे है, क्योंकि स्वमरूपसे ही उसका 
ज्ञान स्थिर था ॥ १३ ॥ | 

जबतक जो वस्तु स्थिर समझी जाय तबतक वहं जाग्रत्‌ कही जाती है । 
क्षणमात्रमें उसका भङ्ग होनेपर वह जिस प्रकार स्वप्न हो जाती है, उसे सुनिये ॥१४॥ 
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जीवधातुः शरीरेऽन्तर्विद्यते येन जीव्यते । 
तेजो वीये जीवधातुरित्याद्यमिधमङ्ग यत्‌ ॥ १५ ॥ 
व्यवहारी यदा कायो मनसा कर्मणा गिरा । 
भवेत्तदा मरुन्नुस्ञो जीवधातुः प्रसर्पति १६॥ 
तस्मिन्‌ प्रस्पत्यङ्गेु” सर्वा संब्िदुदेति हि। 
दृष्टत्वात्प्रेति चित्ताख्यमन्तक्णीनजगद्भ्रमम्‌ ॥ १७॥ 
इक्षणादिषु॒रन्भ्रुषु॒ प्रसरन्ती बहिर्मयम्‌ । 
नानाकारविकाराठ्यं रूपमात्मनि पश्यति ॥ १८ ॥ 





प्रतिज्ञात विषयके वणनकी भूमिकाके रूपमे स्वप्नद्रष्टा जीवकी सत्ताको सिद्ध 
करते हैं--जीवधातुः” इत्यादिसे । 

हे श्रीरामचन्द्रजी, इस शरीरके भीतर जीव वस्तु विद्यमान है, जिससे लोगोंका 
जीवन रहता है । 'येन जीव्यते? इससे यह दर्शाया कि जीवित रहना ही जीवके 
अस्तित्वमे प्रमाण है। तेज यानी शरीरकी गमीहट, वीर्य यानी शरीरके 
व्यापारका कारण बळ, जीवधातु यानी जीवनमें हेतु निविशेष प्रेम और आदि 
पदसे “अहम्‌? इत्यादि अभिमानका निमित्तं ज्ञान आदि जिसके नाम हैं यानी 
तेज, बल, प्रेम और ज्ञान--ये सब जीवकी सत्तासे ही हैं। इसलिए जीवके 
सद्भावमें ये सब प्रमाण हैं॥ १५ ॥ 

यदि कोई कहे देहमें जीव रहे, पर उसकी रूप आदिके दशनके लिए 
प्रवृत्तिमें क्या हेतु है ? इसपर कहते हैं---“व्यवहारी' इत्यादिसे । 

जिस समय यह शरीर मन, वचन और कमसे व्यवहार करनेवाला होता है, 
उस समय प्राण वायुसे प्रेरित जीवचेतन, तालाबसे नाली आदिके द्वारा जलके 
सहश, हृदयसे निकल कर बाहर संचार करता है, फेलता है ॥ १६ ॥ 

जीवचेतनके अङ्गान्तगैत सब नाड़ियोमें संचार करनेपर सब संवित्‌ ( ज्ञान ) 
उदित होती है । पहले अनुभूत होनेके कारण संवित्‌ जिसमें जगद्रूप भ्रम अन्दर 
छिपा है, ऐसे चित्तको प्राप्त होती है यानी उनमें वासनाओंकी उत्पत्ति होनेके 
कारण स्वप्न देखती है ॥ १७॥ 

नेत्र आदि छिद्रोंमें संचार कर रही संवित्‌ नाना प्रकारके आकार और 
विकारोंसे सम्पन्न बाझरूपको अपनेमें देखती है वेसी ही वह स्थिर होनेके कारण 
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स्थिरत्वात्‌ तत्तथेवा$थ जाग्रदित्यवगम्यते । 
जाग्रत्क्रम इति प्रोक्तः सुषुप्तादिक्रम शृणु ॥ १९ ॥ 
मनसा कमणा वाचा यदा क्षुभ्यति नो वपुः । 
शान्तात्मा तिष्ठति स्वस्थो जीवधातुस्तदा त्वसौ | २० ॥ 
समतामागतेवोतेः क्षोभ्यते न हृदम्बरे । 
निर्वातसदने दीपो यथाऽऽलोकैककारकः ॥ २१ ॥ 
ततः सरति नाऽङ्गेषु संवित्‌ क्षुभ्यति तेन नो । 
न चेक्षणादीन्यायाति रन्धाण्यायाति नो बहिः ॥ २२ ॥ 
जीबोऽन्तरेव स्फुरति तेलसंविद्यया तिले । 
शीतसंविद्धिम इव स्नहसंविद्यथा घृते ॥ २३॥ 





| कही जाती है। भाव यह है कि यद्यपि अनुभवके समय प्रतीति स्वप्नके सदृश 
ही होती है, उससे भिन्न नहीं होती, फिर भी प्रतिदिनके प्रत्यभिज्ञानके बाद 
स्थिरत्वकल्पना जाग्रत्‌ है, यह ज्ञान होता है । जाम्रतूका क्रम इस प्रकार आपसे 
मैंने कहा, अब आप सुषुप्ति आदिके क्रमको सुनिये ॥ १८, १९ ॥ 
वाचिक और कायिक विक्षेपक्री निवृत्ति होनेपर स्वप्तका उदय होता है, 
मानसिक विक्षेपकी भी यदि निवृत्ति हो जाय, तो सुषुप्ति होती है, इस आशयसे 
कहते हें--*मनसा' इत्यादिसे । 

जिस समय शारीर मन, वचन और कमसे क्षो को प्राप्त नहीं होता है, उस 
समय यह जीवचेतन शान्तस्वरूप और स्वस्थ होकर रहता है ॥ २० ॥ 
जैसे कि विश्षेपशूऱ्य प्रकाशका एकमात्र निमित्त दीपक निर्वात ( वायुरहित ) 
घरमें क्षोभको प्राप्त नहीं होता है वेसे ही सुषुप्तिको प्राप्त हुआ पुरुष समताको 
प्राप्त वायुओंसे हृदयाकाइामें तनिक भी क्षोभको प्राप्त नहीं होता || २१ ॥ 
उससे शारीरके भीतर स्थित नाड़ियोंमे संवितृका संचार नहीं होता; अतः 
पुरुष विक्षोभको प्राप्त नहीं होता है । इससे स्वमके निमित्तका अभाव दर्शाया । 
और बह संवित्‌ नेत्र आदि छिद्रोमें भी नहीं आती; अतएव इन्द्रियों द्वारा बाहर भी 
नहीं आती । इससे जाग्रतके निमित्तका अभाव दिखलाया || २२ ॥ 
यदि कोई शङ्खा करे कि “सता सोम्य तदा सम्पन्नो भवति स्वमपीतो 
भवति” ( हे सोम्य, सुषुप्तिक समय जीव “सतः शब्दवाच्य ब्रह्मसे एकी-भूत 
२१६ 
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जीवाकारा कला काचिच्चितिः स्वच्छतया55त्मनि । 
दशामायाति सौषु्तिं सौम्यवातां विचेतनामू ॥ २४ ।। 
ज्ञात्वा वे चित्युपरते साम्यं व्यवहरन्नपि । 
जाग्रस्स्वञ्मसुषुसेषु संबुद्धस्तुर्यवान्‌ स्मृतः ॥ २५ ॥ 
सुषुप्ते सौम्यतां यातैः प्राणेश सञ्चार्यते यदा । 
स॒ जीवधातुः सा संवित्ततश्चित्ततयोदिता ॥ २६॥ 
हो जाता है, अपने पारमार्थिक रूपको प्राप्त होता है) इस श्रृतिसे सुषुततिमे 
जीवका ब्रह्ममें लय सुना जाता है, फिर उस समय आप जीवकी दीपके तुल्य 
स्थिति कैसे कहते हैं ? इसपर कहते हैं--*जीब!' इत्यादिसे । 
के जीव हूँ? इस संस्कारे युक्त ही वह तिलमें तैल्संवितूके तुल्य, बर्फमें शीत- 
संवितके तुल्य और घृतमें ख्लेहसंवित॒के तुल्य त्रह्मभावको प्राप्त होकर स्फुरित 
होता है ॥ २३ ॥ 
यदि शङ्का हो कि तब “तीर्णो हि तदा सर्वाग्छोकान्‌ हृदयस्य भवति” 
( हृदयमें स्थित बुद्विके सब शोकोंको तर जाता है ), 'सलिर एको द्रष्टाऽदरेतो 
भवति’ ( उस समय सजातीय भेदशूऱ्य और विजातीय भेदशूत्य एकमात्र द्रष्टा 
होता है ) इत्यादि श्रुतियों द्वारा कहे गये आत्यन्तिक अंझेक्यकी क्या गति होगी ! 
इसपर कहते हें--'जीवाकारा' इत्यादिसे । 
जीवके आकारकी जो कोई चित्‌ है, वह चेतनकी कला उपाधिका विनाश होनेसे 
स्वच्छतावश ब्रह्मात्मामें प्रथकृचेतनशूत्य, माणवायुसे किये गये विक्लेपसे शून्य 
सुषुसिदशाको प्राप्त होती है, इस अंशको लेकर वे श्रृतियाँ प्रवृत्त हुई हैं, भेद- 
वासनाके विल्यके अभिप्रायसे प्रवृत्त नहीं हुई हैं, यह भाव है ॥ २४ ॥ 
प्रसङ्गतः जीवकी तुर्यावस्था दिखलाते हें--“ज्ञास्वा' इत्यादिसे । 
चित्तके उपरत होनेपर सकल व्यवहारोंके उपरामसे युक्त चितमें ज्ञाखसे 
-अविषमताका ज्ञान कर विचार और एकाग्रतासे साक्षातकारको प्राप्त हुआ योगी 
प्रसिद्ध जाग्रत्‌ , स्वप्न और सुषुप्तियोँमिं अथवा पूर्वोक्त भूमिकामेदोमें व्यवहार 
करता हुआ और समाधिमें स्थित रहता हुआ भी ज्ञानकी दृढ़तासे तुर्य 
आत्मस्वभावसे च्युत न होकर सदा ही तुर्यावस्थावान्‌ कहा जाता है ॥ २५ ॥ 
प्रस्तुत सुषुप्तिका ही अनुवाद करके उससे पहले पूर्वोक्त स्वमावस्थाका 
विस्तार करनेके लिए चित्तकी उप्पत्ति कहते हैं--“सुषुसे' इत्यादिसे। | 














A 





सर्ग १९ ] मापाचुपादसहित १७२१ 
स्वान्तःसंस्थजगजालं भावाभावेः क्रमभ्रमे! । 

पञ्यति स्वान्तरेवा55शु स्फारं बीज इव दुमम्‌ ॥ २७॥ 
जीवधातुयंदा वातेः किञ्चित्‌ संक्षुम्यते भृशम्‌ । 
ततो$स्म्यहं सुप्त इति पश्यत्यात्मनि खे गतिम्‌ ॥ २८॥ 
यदाऽम्भसा छाव्यते$सौ तदा वार्यादिसं श्रमम्‌ । 
अन्तरेवाऽनुभवति स्वामोदं कुसुम यथा ॥ २९ ॥ 
यदा पित्तादिना55क्रान्तस्तदा ग्रीष्मादिसं श्रमम्‌ । 
अन्तरेवाऽनुभवति स्फारं बहिरिवाऽखिलम्‌॥ २० ॥ 
रक्तापूर्णो रक्तवर्णान्‌ देशान्‌ कालान्‌ बहियंथा । 
पञ्यत्यनुभवात्मत्वात्तत्रेव च निमञ्जति॥ ३१ ॥ 


सौम्यताको प्राप्त हुए प्राणोंसे युक्त बह जीवचेतन जब भोग करानेवाले अष्टके 


परिपाकसे विषमताको प्राप्त किये गये प्राणों द्वारा ही संचालित होता है, तब वह 
जीवचेतन तत्‌-तत्‌ भोगोंके अनुकूल पूर्वजन्मके संस्कारोंके उद्बुद्ध होनेके कारण 
चित्तरुपसे उदित होता है ॥ २६ ॥ 

उससे स्वम्नदरीनको कहते हें--“स्वान्त०' इत्यादिसे । 

उस समय जैसे योगी बीजमें स्थित वृक्षको अपनी यौगिक शक्तिसे आगे 
होनेवाले विस्तारसे युक्त देखता है वैसे ही भाव और अभावरूप क्रमिक अमोंसे 
अपने हृदयमें स्थित जगज्जालको अपने भीतर ही तुरन्त देखता है ॥ २७॥ 

सुप्त जीवचेतन जब प्राणवायुओंसे थोड़ा बहुत क्षुब्ध होता है तब भं हूँ” ऐसा 
अपनेको अहङ्कारयुक्त देखता है; किन्तु जब अत्यन्त क्षोभको प्राप्त होता है तब 
आकाशमें अपना गमन देखता है ॥ २८॥ | 

जैसे फूल अपनी सुगन्धिका अपने अन्दर ही अनुभव करता है वैसे ही 
जब यह जीव नाड़ीके अन्दर स्थित &ष्माके जलसे झावित होता है तब अपने 
अन्दर ही जल आदिके श्रमको देखता है ॥ २९॥ 

जब यह जीवचेतन नाड़ीके अन्तर्गत पित्तसे आक्रान्त होता है, तब बाहरकी 
तरह सम्पूर्ण ग्रीष्म आदिके श्रमका अपने अन्दर ही अनुभव करता है ॥ ३० ॥ 

नाड़ीके अन्दर स्थित रुधिरसे आप्लावित होकर गेरु आदि धातुओंसे व्याप्त 
प्रदेशोंको और छाल बादलोसे भरे हुए सन्ध्या आदि कालोंको बाहरके सहश अपने 
अन्दर ही देखता है, अनुभवरूप होनेसे उन्हींमें निमझ हो जाता है ॥ ३१ ॥ 
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सेवते वासनां यां तां सोऽन्तः पश्यति निद्रितः । 
पत्रनक्षोभितो रन्ध्रबहिरक्षादिभिर्यथा ॥ ३२ ॥ 
अनाक्रान्तेन्द्रियब्छिद्रो यतः क्षुव्धोऽन्तरेव सः । 
संविदाऽनुभवत्याशु स स्वप्न इति कथ्यते ॥ ३३ ॥ 
समाक्रान्तेन्द्रियन्छिद्रो यः क्षुब्धो वायुना यदा । 
परिपञ्पति तञ्जा्रदित्याहुमुनिसत्तमाः ॥ ३४ ॥ 


इति विदतवता त्वयाऽधुनाऽन्तः 
प्रथितमहामतिनेह सत्यतार्या । ˆ 


असति जगति नेव भावनीया 
मृतिहृतिसंहृतिदोषमावनी या ॥ ३५॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठुमहारामायणे वाल्मीकीये स्थितिप्रकरणे जाग्ररस्वम्रसुषुपति- 
तुरीयस्वरूपविचारो नाम एक्रोनबिशः सगः ॥ १९ ॥ 





वह जीवचेतन जिस-जिस वासनाका सेवन करता है यानी जिस वासनासे वासित 
अन्तःकरणवाला होता है, निद्रावस्थामें उसी वासनाको प्राणवायुसे क्षुब्ध होकर 
नेत्र आदि छिद्रोसे बाहरके पदार्थांकी तरह अपने अन्दर देखता है ॥ ३२ ॥ 
` प्राणवायुसे भीतर ही क्षुब्ध हुआ, अतएव इन्द्रियच्छिद्रोंपर अपने आक्र- 
मणोंसे रहित जीव अपनी संवित्से आन्तर पदार्थोका तुरन्त अनुभव करता है, वही 
स्वमन कहा जाता है ॥ ३३ ॥ 
जब वायुसे क्षुब्ध हुआ जीव इन्द्रियच्छिद्रोका आक्रमण करनेवाला होकर 
बाहर शब्द आदितो देखता है, तब वह दरीन जाग्रत्‌ कहलाता है ॥ २४ ॥ 

. जाग्रदादिमेदोंसे विस्तारको प्राप्त हुए जगतमें सत्यताबुद्धि ही आसक्तिका 
कारण होनेसे अनर्थ है; इसलिए उसीका त्याग करना चाहिए, ऐसा कहते हैं-- 
इति’ इत्यादिसे । 

हे श्रीरामचन्द्रजी, इस प्रकार ज्ञानको प्राप्त हुए अतः प्रथितमहाबुद्धिवाले 
आपको अब इस असत्य जगतूर्म सत्य दृष्टि नहीं करनी चाहिए, क्योकि बह सत्य 
इष्टि आध्यात्मिक निमित्तोसे मरण, आधिभौतिक निमित्तोसे मरण और आधिदैविक 
निमित्तोंसे मरणके हेतुभूत दोषोंकी जननी है ॥ ३५ ॥ 
उन्नीसवां सरी समाप्त । 
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वसिष्ठ उवाच 


एतत्ते कथितं सर्वं मनोरूपनिरूपणम्‌ । 
मया राघव नाऽन्येन केनचिन्नाम हेतुना ॥ १ || 
दढनिश्चयवच्चतो यङ्कावयति भूरिशः । 
तत्तां यात्यनलाःेषादयःपिण्डोऽन्नितामिव ॥ २॥ 
भावाभाबग्रहोत्सर्ग दशश्रेतनकल्पिताः 
नाऽसत्या नापि सत्यास्ता मनथापलकारिताः ॥ ३ ॥ 





बीसवा सगे 


[ संसार सत्य आत्माका अवलम्बन न करनेवाले चित्तकी आन्ति है, सत्य आत्माका अवलम्बन 
करनेपर तो चित्त और संसार आत्मा हौ है, यह वर्णन ] 


पूर्ववर्णित जाग्रदादिस्वरूपकथनका प्रकृतमें सम्बन्ध दिखलाते हें -- 'एतत्ते' 
इत्यादिसे । 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे वत्स श्रीरामचन्द्रजी, मेने आपसे यह जाग्रदादि- 
स्वरूपका वणन मनके यथार्थ ज्ञानके लिए ही किया है, इसका और कोई दूसरा 
प्रयोजन नहीं है ॥ १ ॥ 

इस वर्णनसे मनका केसा स्वभाव ज्ञात हुआ, यदि यह कोई शङ्का करे, तो 
इढ़रूपसे भावित पदार्थके आकारको धारण करना ही मनका स्वभाव है, ऐसा 
कहते हैं---“इृढ ०” इत्यादिसे । 

जैसे अग्निके सम्बन्धसे लोहेका गोला आग बन जाता है, वैसे ही दृढ़ 
निश्चयवाला चित्त जिस वस्तुकी बार-बार भावना करता है, उसीके आकारको 
प्राप्त दो जाता है ॥ २ ॥ | | 

इससे सत्‌ और असत्रूप हेय और उपादेय प्रतीतिके विषय सभी पदार्थ 
एकमात्र मनसे कल्पित होनेके कारण सत्‌ और असत्से विलक्षण ( अनिर्वचनीय ) 
हैं, यह सिद्ध हुआ, ऐसा कहते हैं--“भावा०' इत्यादिसे । 

भाव, अभाव, उपादान, त्याग आदि प्रतीतियाँ चेतनमें कल्पित हैं। न तो 
थे सत्य हें और न असत्य हैं । मनकी चपलता ही इनकी जननी है ॥ ३ ॥ 
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मनो मोहे तु कते स्यात्‌ कारण च जगत्स्थितेः । 
विश्वरूपतयेवेदं तनोति मलिनं मनः ॥ ४॥ 
मनो हि पुरुषो नाम तं नियोज्य शुभे पथि | 
तज्येकान्तसाष्या हि सर्वा जगति भूतयः॥ ५ ॥ 
पुरुषभ्रेच्छरीरं स्यात्कथं शुक्रो महामतिः । 
अगमद्विविधाकारं जन्मान्तरशतश्रमम्‌ ॥ ६ ॥ 
अतश्चित्त हि पुरुषः शरीरं चेत्यमेव हि। 
यन्मयं च भवत्येतत्तदवाम्ोत्यसंशयम्‌ ॥ ७॥ 
यदतुच्छमनायासमनुपाथि गतश्रमस्‌ । 
यत्रात्तदनुसंघानं कुरु तत्तामवाप्स्यसि॥ ८॥ 


व्यष्टिरूपसे मन आन्तिजनक है और समष्टिरूपसे न्तिके विषय जगतका 
उपादान है, ऐसा भेद कहते हें--“मनो मोहे इत्यादिसे । 

मन आन्तिका तो कर्ता है और जगतकी स्थितिका कारण है । समष्टि- 
व्यष्टिरूपसे मलिन मन ही इस जगतका विस्तार करता है ॥ ४ ॥ 

यदि कती-अंश शुभ मार्गमें लगाया जाय, तो उपादानांशमें स्थित अणिमा 
आदि बिमूतियाँ और तत्त्वज्ञान भी वशमें हो जाते हैं, ऐसा कहते हें--“मनो' 
इत्यादिसे । 

मन ही पुरुष है, उसको शुभ मारमें लगाकर एकमात्र उसकी जयसे 
अवश्य प्राप्त होनेवालीं जगत्में स्थित सब विभूतियाँ प्राप्त होती हैं ॥ ५ ॥ 

यदि कोई कहे कि देह ही पुरुष हो, मन पुरुष न हो, तो इसपर कहते. 
हें--।पुरुष० इत्यादिसे । 

यदि शरीर पुरुष होता, तो महामति शुक्राचार्य विविध आकारवाले अन्यान्य 
सैकड़ों जन्मरूप अमोंको केसे प्राप्त होते ! ॥ ६ ॥ 

इसलिए शरीर पुरुष नहीं हो सकता, घड़े, दीवार आदिके तुल्य वह चेत्य 
ही है; ऐसा कहते हैं--“अत०” इत्यादिसे । 

इसलिए चित्त ही पुरुष है, शरीर तो विषय है । चित्त जिसकी भावना 
करता है, उसको निश्‍चय ही प्राप्त होता है ॥ ७॥ 

मन सब पदार्थोंकी प्रापतिमें समथ हो, उससे मेरा क्या काम ? ऐसी यदि 
शङ्का हो, तो उसपर कहते हें--*यद्‌ ०? इत्यादिसे । 


क 
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अभिपतति मनःस्थितं शरीरं न तु वपुराचरित मनः प्रयाति | 
अभिपततु तवाऽत्र तेन सत्यं सुभग मनः प्रजहात्वसत्यमन्यत्‌ ॥ ९ ॥ 
इत्यप श्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थिति- 
प्रकरणे मनोरूपवर्णनं नाम विंशतितमः सगेः ॥ २० ॥ 





एकविंशः सर्गः 
श्रीराम उवाच 
भगवन्‌ सर्वधर्मज्ञ संशयो यो महानयम्‌ । 
हृदि व्यावतते. लोलः कल्लोल इव सागरे ॥ १॥ 


जो वस्तु अतुच्छ है, आयासरहित है, उपाधिशून्य है और अमहीन है, प्रयत्नके 


साथ आप उसका अनुसन्धान कीजिये । उससे आप तत्स्वरूपताको प्राप्त होंगे । 
भाव यह है कि मोक्षके लिए प्रयल करनेपर आपको मोक्षकी प्राप्ति होगी ॥ ८ ॥ 
पहले कहे गये अर्थका ही संक्षेप कर उपसंहार करते हें-*अभिपतति/ 
इत्यादिसे । 
मनके अभिलषित स्थान या विषयको शरीर प्राप्त होता है । शरीरसे 
किये गये स्थान या विषयको मन नियमतः प्राप्त नहीं होता । इसलिए हे सुभग, 
मनकी अभिलषित सिद्धि होनेपर देह, इन्द्रिय आदिके नियमनमें समर्थ होनेके 
कारण आपका भी मन परमार्थभूत आत्मतत्त्वको प्राप्त हो, अन्य असत्य द्वेतश्रमोंका 
त्याग करे । 
बीसवॉ सर्ग समाप्त 
Cnn tenn: zie ane mmmd 


इकीसवा समे _ 


. [विशुद्ध पुरुषमें कल्पकका अभाव होनेसे ममकी कल्पना नहीं होती और अविश्चुदधमे 





मनकी सिद्धि होनेसे अनेक मत-मतान्तरोंकी कल्पसाएँ दोती हैं, यह कथन ] 
जो वस्तु तुच्छ नहीं है, आयासरहित है, उपाधिशून्य है और अमरहित है 
उसका यत्नसे अनुसन्धान करो, ऐसा गुरुजीके कहनेपर अपने बुद्धिकौशूसे 
उसका अनुसन्धान कर उसमें मनकी करुपनाकी योग्यताको न देख रहे श्रीरामचन्द्रजी 
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- दिक्कालाद्यनवच्छि्ने तते नित्ये निरामये । 
म्लाना संविन्मनोनाम्री कुतः केयस्ुपरिथता ॥ २ ॥ 


यस्मादन्यन्न नामाऽस्ति न भूतं न भविष्यति । 

कुतः कीरक॒र्थ तत्र कलङ्कस्तस्य विद्यते ॥ ३ ॥ 
| वसिष्ठ उवाच 

साधु राम त्वया प्रोक्त जाता ते मोक्षमागिनी । 

मतिरुत्तमनिष्यन्दा नन्दनस्येव मञ्जरी ॥ ४ ॥ 


ूर्वापरविचारार्थतत्परेयं मतिस्तव । 
संप्राप्स्यसि पढं प्रोचेयत्प्राप्त शङ्करादिमिः॥ ५॥ 





पूर्वोक्त मनकी कल्पनामें विश्वास न रखते हुए अर्थविकसितबुद्धि होकर पूछनेके 
लिए गुरुजीको अपनी ओर आकृष्ट कर संशय दिखलते हैं--*मगवन्‌* इत्यादिसे । 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे भगवन्‌, हे सम्पूर्ण धमाके मर्मज्ञ, सागरमें चंचल 
कल्लोलकी तरह मेरे हृदयमें जो यह बड़ा भारी संशय घूम रहा है, उसे आप 
कृपाकर दूर कीजिये । दिशाक्कत परिच्छेद न होनेके कारण सवत्र व्याप्त, कालक्कत 
परिच्छेद न होनेके कारण नित्य और वस्लुकृत परिच्छेद न होनेके कारण निर्दोष 
परमात्मामें मननामकी विषयाकारसे कळुषित यह संवित्‌ कौन है और कहांसे 
आई है ? यदि कहिये, अनादि अविद्यावश यह उपस्थित हुई है, तो उसका भी 
संभव नही है, क्योंकि जिससे भिन्न दूसरी वस्तुन तो है, न थी और न होगी, 
उसमें किसी दूसरे निमित्तसे या स्वतः अथवा दूसरे प्रकारसे कलङ्क कैसे प्राप्त 
हो सकता है !॥ १-३ ॥ 

इस तरह श्रीरामचन्द्रजीके पूछनेपर श्रीवसिष्ठजी तत्त्वपदाथके परिचयसे 
चमत्कारयुक्त श्रीरामचन्द्रजीकी बुद्धिकी पहले प्रशंसा करते हैं--साधु' इत्यादिसे । 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, वाह आपने बहुत अच्छा प्रश्‍न किया | 
नन्दनवनकी मञ्जरीके समान मकरन्दनिस्यन्दरूपी अनुभवचमत्कारवाली आपकी 
बुद्धि मोक्षभागिनी हो गई है ॥ ४ ॥ 

आपकी बुद्धि पूर्वापरविचारमें तत्पर है, इसलिए शङ्कर आदि देवताओंने 
जो पद प्राप्त किया है, उस ऊँचे पदको आप प्राप्त होंगे ॥ ५ ॥ 
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प्रश्नस्याऽस्य तु हे राम न कालस्तव संप्रति । 
सिद्धान्त) कथ्यते यत्र तत्राऽयं प्रश्न उच्यते ॥ ६ ॥ 
सिद्धान्तकाले भवता प्रष्टव्योऽहमिदं परम्‌ । 
करामलकवत्तेन सिद्धान्तस्ते भविष्यति ॥ ७॥ 
सिद्धान्तकाले प्रश्नोक्तिरेषा तव विराजते । 
प्रावृषीव हि केकोक्तियुक्ता शरदि हंसगीः॥ ८॥ 
सहजो नीलिमा व्योञ्ि शोभते प्रावृषः क्षये । 
प्रावृषि त्वतनूदग्रपयोदपरलोस्थितः ॥ ९॥ 





शुद्ध चिदात्मामें अविद्याका कछङ्ग युक्त नहीं है, यह प्रश्न जो पुरुष शुद्धात्माका 
अनुभव कर चुका है, उसे शोभा देता है; लेकिन उसके प्रति तो हम मनका 
निरूपण कर नहीं रहे हैं, जिससे कि उसे पूछनेका अवसर मिले, किन्तु जिसने 
शुद्ध आत्माका अनुभव नहीं किया है, ज्ञाताको ही आत्मा समझता है, उसे अपने 
अनुभवसे विरुद्ध आत्माकी शुद्धि कैसे है ? यही शङ्गा करनी चाहिए, अनुभवसे 
विरुद्ध शुद्धिका स्वीकार कर शुद्धमें मालिन्य कैसे है ? इस तरहके प्रश्‍नका अज्ञके 
उपदेशके समयमें विज्ञके समान अवसर नहीं है, ऐसा श्रीवसिष्ठजी कहते हैं--- 
'्रश्नस्याऽस्य' इत्यादिसे । 

हे श्रीरामचन्द्रजी, इस समय आपके इस प्रश्नका अवसर ही नहीँ है । 
निर्वाणप्रकरणमें जब कि आत्मदशनसमाधिकी प्रतिष्ठा प्राप्त हो जायगी, अनुभवमें 
आरूढ़ इसी अर्थको में अपने अनुभवके संवादके. लिए कहूँंगा, वहॉपर आपके 
इस प्रश्नका समाधान दिया जायगा । सिद्धान्तके समय आपको यह प्रश्न मुझसे 
पूछना चाहिये । मुझसे समाहित इस प्रश्नसे सिद्धान्त आपको करामलकवत्‌ 
हो जायगा ॥ ६, ७ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, जैसे वर्षा ऋतुमें मयूरकी वाणी सुशोमित होती है 
शरतूकालमें हंसकी वाणी मली लगती है, मयूरकी वाणी भली नहीँ लगती, वैसे ही 
सिद्धान्तकालमे ही आपका यह वचन सुशोभित होगा ॥ ८ ॥ 

इस समय यह आपका प्रश्न वर्षाऋतुमें आकाशकी स्वाभाविक नीलिमाके 
वर्णनके तुल्य है, ऐसा कहते हे---'सहज!? इत्यादिसे । 

वर्षा ऋतुके बीत जानेपर आकाशकी स्वाभाविक नीलिमा सुशोभित होती 


२१७ 
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अयं प्रकृत आरब्धो मनोनिर्णय उत्तमः। 
यद्वशाज्जनताजन्म तदाकणय सुब्रत ॥ १०॥ 
एवं प्रकृतिरूपेय मनो मननधर्मिणी । 
कर्मेति राम निर्णीतं सर्वैरेव मुम्क्षुमिः ॥ ११॥ 
भृणु दनभेदेन तन्नामामिमताक्ृतिम्‌ । 
वाग्मिनां वदतां यातं चित्रामिः शाख्रदृष्टिभिः ॥ १२ ॥ 
यं ये मावश्चुपादत्ते मनो मननचश्चलम्‌ । 
तत्तामेति घनामोदमन्तस्थः पवनो यथा॥ १३॥ 


है; किन्तु वर्षा ऋतुभें तो उसपर बड़े बड़े विशालकाय बादलोंकी घटा छाई 
रहती है ॥ ९ ॥ 

इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीके प्रश्नका समाधान कर प्रस्तुत विषयके श्रवणमें 
श्रीरामचन्द्रजीको प्रवृत्त करते हैं--“अयम्! इत्यादिसे । | 

हे सुन्दर ब्रतवाले श्रीरामचन्द्रजी, प्रकृतमें इस उत्तम मनोनिर्णयका मैंने आरम्भ 
किया है, जिसके कारण लोगोंका जन्म होता है, उस मनको आप सुनिये ॥ १०॥ 

पूर्वोक्त रीतिसे चेतन्यमें मलिनता अज्ञानियोंके अनुभवसे सिद्ध है । उस 
मालिन्यसे उपहित वह चैतन्य प्रकृतिरूप होता है, मननधर्मयुक्त होकर मन 
होता है, सुनता हुआ कान और देखता हुआ नेत्र होता है, क्योंकि “पइ्यंश्चक्षुः 
शृण्वन्‌ श्रोत्र मन्वानो मनः? इत्यादि श्रुति हे । तथा कर्मेन्द्रियको प्राप्त हुआ यह 
चेष्टासे धर्माधर्मरूप कर्म भी स्वयं ही होता है, ऐसा मुमुक्ष छोगोंने श्रुति आदि 
प्रमाणोसे निर्णय कर रक्खा है ॥ ११ ॥ 

बहुतसे वादी अपने-अपने अभिमत नाम-रूप और आकारसे उसीकी अन्य- 
अन्यरूपसे कल्पना करते हैं, इस आशयसे कहते हैं--“शृणु' इत्यादिसे । 

वक्ताओंमे श्रेष्ठ वादियोंकी भाँति-भाँतिकी शाखदृष्टियोंसे वही उनके अभिमत 
आकृतिको दशीनमेदसे प्राप्त हुआ है, इसे आप सुनिये ॥ १२ ॥ 

यदि एक ही मूळ है, तो वादियोंके सिद्धान्तमेद कैसे हुए ? इस शङ्काके 
समाधानके बहाने “वही कर्म है, ऐसा मुमुक्ुओंने निर्णय किया है? ऐसा जो 
पहले कहा था, उसीकी व्याख्या करते हैं--“य॑ यम्‌? इत्यादिसे । 

मननसे चञ्चल हुआ मन जिस जिस भावनासे उत्पन्न हुए भावको प्राप्त 
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ततस्तमेव निणींय तमेव च विकल्पयन्‌ । 
अन्तःस्थया रञ्जनया रञ्जयन्‌ स्वामहङ्क्ृतिम्‌ ॥ १४ ॥ 
तन्निञ्चयश्रुपादाय तत्रेव रसमृच्छति। 
यन्मयत्वं शरीरे तु ततो बुद्रीन्द्रियेषु च ॥ (५॥ 
यन्मयं हि मनो राम देहस्तदनु तद्वशः । 
तत्तामायाति गन्धान्तः पवनो गन्धतामिव ॥ १६॥ 
बुद्धीन्द्रियेषु वर्गत्सु कमेन्द्रियगणस्ततः । 
स्फुरति स्वत एवोर्वी रजोलोल इबाऽनिले ॥ (७॥ 
कमेन्द्रियगपे क्षुब्धे स्वशक्ति प्रणयत्यलम्‌ । 
कर्म निष्पद्यते स्फारं पांशुजारमिवाऽनिले ॥ १८॥ 





होता है, जैसे सुगन्ध, दुरन्ध, उत्कट गन्धवाले फूलोके भीतर स्थित वायु 
सुगन्ध, दुरीन्य और उत्कट गन्धको प्राप्त हो जाता है वैसे ही उक्त मन भी 
तसस्वरूपताको प्राप्त होता है ॥ १३ ॥ 

इसलिए अपनी-अपनी वासनासे कल्पितका ही युक्तिसे निणय कर उसीका 
पुनः पुनः विकल्प करते हुए, अपने द्वारा कल्पित पदा्थ्रसे स्वीयतारूपी रंगसे 
अपने अहङ्कारको रंगते हुए यानी उसके आकारको प्राप्त करते हुए उसके 
निश्चयको प्राप्त होकर वह मन उसीमें पुनः पुनः आस्वादनरूप चमत्कारको प्राप्त 
होता है । शरीरमें जैसा मन होता है उसके बाद बुद्धि और इन्द्रियोंमें भी वेसा 
ही हो जाता है ॥ १४,१ ॥ 

जैसे सुगन्धि पदार्थके भीतर स्थित वायु सुगन्धिताको प्राप्त होता है, वैसे ही 
मन जिस प्रकारके भावसे युक्त होता हे, उसके बाद उसका वशवर्ती शरीर भी 
तन्मय हो जाता है ॥ १६ ॥ 


ज्ञनिन्द्रियोंके आविभूत होकर अपने-अपने विषयमे प्रवृत्त होनेपर उनसे 
कर्मेन्द्रिसमूह स्वतः ही ऐसे स्फुरित होता है, जैसे कि धूलिमिश्रित वायुमें 
पृथ्वी ( तदन्तगत धूलिरूप प्रथिवी ) अपने-आप आविभूत होती हे ॥ १७ ॥ 

क्षुब्ध हुए कर्मेन्द्रियोंके अपनी क्रियाशक्तिको प्रकट करनेपर वायुमें धूलि- 
समूहकी तरह प्रचुर कमकी निष्पत्ति होती है ॥ १८॥ 
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एवं हि मनस! कमे कमेबीज मनः स्मृतम्‌ । 
अभिन्नेव तयोः सत्ता यथा कुसुमगन्धयोः ॥ १९॥ 
यादृश भावमादत्त दृटाभ्यासवशान्मनः । 

तथा स्पन्दार्यकर्माख्यप्रथाश्ञाखां विश्नुश्चति।। २० ॥ 
तथा क्रियां तत्फलतां निष्पादयति चाऽऽदरात्‌ । 
ततस्तमेव चाऽऽस्वादमनुभूयाऽऽश्ु बद्धचते ॥ २१॥ 
यं यं भावधुपादत्ते तंत॑ वस्त्विति विन्दति । 
तत्तच्छ्रेयो$न्यन्ना5स्तीति निश्चयोऽस्य च जायते २२ ॥ 
धर्मार्थकाममोक्षार्थ प्रयतन्ते सदैव हि। 

मनांसि दृढभिन्नानि प्रतिपत्या स्वयेव च ॥ २३॥ 





मनकी कमेरूपताप्रासिका उपसंहार करते हुए कम और मनकी परस्पर 
बीजरूपता और अभिन्नसत्ताको कहते हैं--*एबम्‌? इत्यादिसे । 

इस प्रकार मनसे कर्मकी उत्पत्ति हुई है। मनका भी कर्म ही बीज कहा गया 
है । इन दोनोंकी सत्ता फूल और सुगन्धकी सत्ताके समान अभिन्न ही है ॥ १९ ॥ 

इस प्रकार वासना, कमे और उसके फलरूप अनुभवोंको भी समानरूप 
होनेसे एक ही सत्ता है, ऐसा कहते हैं-“याइशम्‌' इत्यादि दो छोकोंसे । 

दृढ़ अभ्यास होनेके कारण मन जैसे भावका अहण करता है, वैसे ही 
स्पन्दनामकी, कमनामकी शाखाओंको पैदा करता है, वैसे ही क्रियारूप उसके 
फलको बड़े आदरसे उत्पन्न करता है । तदनन्तर उसीके स्वादका अनुभव कर 
शीघ्र बन्धनमें पड़ता है ॥ २०, २१ ॥ 

मन जिस जिस मावको प्राप्त होता है, उसी उसीको वस्तुरूपसे प्राप्त होता 
हे । वही श्रेय है, उससे अतिरिक्त श्रेय नहीं है, ऐसे निश्चयको प्राप्त हो जाता 
है। भाव यह कि इसीलिए निःसार अपने-अपने अभिमत वस्तुमें प्राणियों और 
वादियोंका पक्षपात देखा जाता है ॥ २२ ॥ 

अपनी ही प्रतीतिसे अत्यन्त अनुविद्ध हुए मन धर्म, अथ, काम और मोक्षके 
लिए सदा ही प्रयल करते हें । भाव यह कि अपने निश्चयानुसार जिसका मन 
जिस प्रकारके निर्णयसे युक्त होता है, वह उसीके अनुसार धर्म, अर्थ, काम और 
मोक्षके लिए प्रयत्न करता है ॥ २३ ॥ 
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मनो वे कापिलानां तु प्रतिपत्तिनिजामलम । 
उररीकृत्य निर्णीय कट्पिताः शास्त्रदृष्टयः ॥ २४॥ 
मोक्षे तु नाऽन्यथा प्राप्तिरिति भावितचेतसः । 

स्वां दृष्टि प्रतिबिम्बन्ति स्थिताः स्वनियमभ्रमेः ॥ २५॥ 
वेदान्तवादिनो बुद्धया ब्रह्मदमिति रूढया। 

मुक्ति! शमदमोपेता निर्णीय परिकल्पिता ॥ २६॥ 
घुक्त तु नाऽन्यथा प्राप्तिरिति भावितचेतसः । 

स्वां दृष्टि प्रविवृण्वन्ति स्वैरेव नियमश्रमेः॥ २७॥ 


उन वादियोंमें कपिलजीके अनुयायियोंका मन विवेकी होनेसे असङ्ग, चिन्मात्र 
त्वंपदाथेविषयक अपनी पतिपत्तिसे निर्मळ ही है । तत्पदार्थके विषयमें वे श्रुतिका 
अवलम्बन नहीं करते, इसलिए मोहवश अपनी बुद्धिसे ही सुखदुःखमोहरूप जड़ 
जगतूका सुखदुःखमोहरूप जड़ त्रिगुणात्मक प्रधान ही उपादान हो सकता है, 
ऐसा स्वीकार कर पुनः पुनः उसीके आस्वादनसे वही एकमात्र तत्त्व है, ऐसा 
निर्णय कर उन्होंने ऐसी ही शास्त्रदृष्टियोंकी कल्पनाकी है ॥ २४ ॥ 

हमने जो उपाय कहा है, उसके बिना किसीको भी मोक्षकी प्राप्ति नहीं 
हो सकती है, इस प्रकारके निश्चयसे युक्त चित्तवाले छोग अपने कल्पित नियम- 
रूपी अमोंसे श्रममें स्थित और अन्य उपायरूपी मतोंसे पराडमुख होकर ग्रन्थ- 
रचना आदि द्वारा अपनी इष्टिको औरोंकी बुद्धियोंमें संक्रान्त करते हैं ॥ २५ ॥ - 

ऐसे ही वेदान्तवादी मी हैं, ऐसा कहते हैं--ेदान्तवादिनः” इत्यादिसे । 

श्रुतिरूप प्रमाणसे अध्यारोप और अपवाद द्वारा यह जगत्‌ ब्रह्म ही है। 
रमसे अतिरिक्त अणुमात्र भी कुछ नहीं है, यों बद्धमूल हुई बुद्धिसे निर्णय करके 
सर्वानर्थनिवृत्ति और वास्तविक निरतिशयानन्द अपरिच्छिन्न ब्रह्मात्मभावके आविर्भाव- 
रूपखे अपने स्थानमें ही प्राप्त हुई, न कि अचिरादि मार्मसे दूरगमन द्वारा प्राप्त 
हुई मुक्ति है, यों वेदान्तियोंने मुक्तिका सर्वोत्कृष्टतासे समर्थन किया है ॥ २६ ॥ 

हमारे उपायके बिना किसीको भी मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, इस 
प्रकारके निश्चयसे युक्त चित्तवाले वे अपने द्वारा कल्पित नियमश्रमोंसे अपनी 
कल्पनाका व्याख्यान करते हैं। नियमभ्रम इससे यह सूचित किया कि वेदा- 


न्तियांका एकमात्र उपेय तत्त्व ही वास्तविक हे, उपाय आदिकी प्रक्रियाएँ तो 
पाणिनिजीकी तरह कल्पित ही हैं ॥ २७ ॥ | 
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विज्ञानवादिनो बुद्धया स्फुरत्स्वभ्रमपूरया । 
पक्तिः शमदमोपेता निणीय परिकटिपता ॥ २८॥ 
मुक्ती तु नाऽन्यथा प्राप्तिरिति भावितचेतसः । 
स्वां दृष्टि प्रविवृण्वन्ति स्वैरेव नियमश्रंमेः ॥ २९ ॥ 
आहतादिभिरन्येश्च स्वयाऽभिमतयेच्छया । 
चित्राथित्रसमाचारेः कल्पिताः शास्रदष्टयः ॥ ३० ॥ 











विज्ञानवादियोंने अत्यन्त अपने भ्रमके प्रवाहसे पूर्ण बुद्धिसे सांवर्तिक 
उपद्रवके उपशम और इन्द्रियद्वारोंके संवरणसे युक्त मुक्ति है, यों निर्णय करके 
मुक्तिकी कल्पना कर रक्खी है ॥ २८ ॥ 

हमसे परिकल्पित उपायके बिना किसीको मी मुक्तिकी प्राप्ति नहीं हो 
सकती, इस प्रकारके निश्चयसे युक्त चे अपने ही द्वारा कल्पित नियमभ्रमोंसे 
यानी तक्षशिलारोहण आदि साधन नियमभ्रमोंसे अपनी दृष्टिको प्रकाशित 
करते हैं ॥ २९ ॥ 

आहत आदि अन्यान्य लोगोंने भी अपनी अभिमत इच्छासे # जीव, 
अजीव, आस्रव, संवर, नि्जेर, बन्ध, मोक्ष आदि पदार्थोकी कल्पना द्वारा स्यादस्ति, 
स्यान्नास्ति, स्यादस्ति च नास्ति च, स्यादवक्तव्यः, स्यादस्ति चावक्तव्यश्च, स्यान्नास्ति 
चावक्तव्यश्च, स्यादस्ति नास्ति चावक्तत्यरच इत्यादि सप्तभङ्गी न्यायकी कल्पनाओंसे 
और नङ्गे रहना, भिक्षा करना आदि विचित्र आचारोंसे विचित्र शास्त्रदृष्टियोंकी 
कल्पना कर रक्खी है ॥ ३० ॥ 


# जेनोंके मतमें जीवसे लेकर मोक्षपर्यन्त सात पदार्थ दँ। उनमें जीवचेतन शरीर- 
परिमाण है । पत्थर आदि अजीव हैं, इन्द्रियवर्ग आखव कहलाता है, कोई लोग विवेकको संवर 
कहते हैं और कोई यम, नियमादिको संवर कहते हैं । केशळञ्चन आदि तपस्या निर्णर 
कहलाती है । बारबार जन्म-मरण बन्धन है । बन्धनके उच्छेदसे अलोकाकाशमें सदा ऊर्ध्वगमन 
मोक्ष है । इन सात पदार्थोका साधक सप्तभङ्गी न्याय है । सद्वादी, असद्वादी, सदसद्वादी, 
अनिवेचनीयवादी, इस प्रकार ४ प्रकारके वादी हैं । अनिवेचनीय वादमें भी सत्‌ आदिके भेदसे 
फिर तीन प्रकारके वादी होते हँ, यों कुल मिलाकर सात प्रकारके वःदी हैं। सद्वादी यदि आइतसे 
पूछे, तुम्हारे मतमें मोक्ष आदि है १ तो वह कहता है - स्यादस्ति, “स्यात? तिडन्त प्रतिरूपक _ 
अल्पार्थक या कथंचिदर्थक अव्यय है । असदूवादी आदिके प्रति पूछनेपर क्रमशः 'स्याज्ञास्ति 
आदि उत्तर होते हैं | इससे पूछनेवाले चुप हो जायेंगे, यद्ट आईतोंका मनोरथ हे । 
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निर्निमित्तोस्थसौम्याग्बुबुद्बुदौ पैरिवोर्थिते? । 
स्वनिश्चितेरिति प्रौढा नानाकारा हि रीतयः॥ ३१॥ 
सर्वासामेव चेतासां रीतीनामेतरमाकरः । 
मनो नाम महाबाहो मणीनामिव सागरः ॥ ३२॥ 
न निम्बेक्षू कड्स्वादू शीतोष्णौ नेन्दुपावको । 
यद्यया परमाभ्यस्तमुपलब्धं तथेत्र तत्‌ ॥ ३३॥ 
यस्स्वकृत्रिम आनन्दस्तदर्थ प्रयंतनरे! । 
मनस्तन्मयतां नेयं येनाऽसौ समवाप्यते ॥ ३४॥ 
दृञ्य संपरिडिम्भे स्वं तुच्छ परिहरन्मनः । 
तज्जाभ्यां सुखदुःखाभ्यां नाऽवइ्यं परिकृष्यते ॥ ३५॥ 


बिना किसी निमित्तके उठे हुए निर्मल जलके बुदूबुदोंके समूहकी तरह 
उदित हुए अपने निश्चयोंसे ही ये नाना प्रकारकी रीतियाँ प्रौढ़िको प्राप्त हुई हैं । 
भाव यह कि सब विचित्र विचित्र कल्पनाओंकी जड़ प्रमाण या प्रमेय नहीं हैं; 
किन्तु चिरकाळके अभ्याससे हढ़ हुई मनकी कल्पना ही इनकी जड़ है ॥ ३१ ॥ 

हे महाबाहो, इन सभी रीतियोंका एकमात्र मन ही आकर है, जैसे कि 
` मणियाँका सागर आकर है ॥ ३२ ॥ 

नीम और ईख ये दोनों कडवे या मीठे नहीं हैं । चन्द्रमा और अभि शीत 
और गर्म नहीं हैं । जिसका जैसा अभ्यास हुआ, वह वैसा ही अनुभूत होता है । 
अतएव चन्द्रमण्डल और सूर्य, अग्नि आदिके मण्डलोंमें निवास करनेवाले देवताओंको 
शीत और उष्ण आदिकी पीड़ा नहीं होती ॥ ३३ ॥ 

यदि इस प्रकारके तुच्छ फलमें भी दृढ़ अभ्यासकी अपेक्षा है, तो अनादि 
सांसारिक विपरीत भावनासे तिरस्कृत, अकृत्रिम आनन्दस्वरूप मोक्षके फलमें 
हृढ़ अभ्यासकी अपेक्षा है, इसमें कहना ही क्या है £ इस आशयसे कहते हें-- 
'यस्त्व०' इत्यादिसे । 

जो अकृत्रिम आनन्द है, उसके लिए प्रयत्नशील हुए मनुष्योंको अपना 
मन अङ्कुत्रिमानन्दमयताको प्राप्त कर देना चाहिये, जिससे कि वह प्राप्त 
हो जायं ॥ ३४ ॥ 

मुक्तिके लिए किस वस्तुका दृढ़ अभ्यास करना चाहिये, ऐसी कोई यदि 
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अपवित्रमसदूर्प मोहनं भयकारणम्‌ । 
इद्यमाभासमाभोगि बन्धमाभावयाऽनघ ॥ ३६ ॥ 
मायेषा सा ह्यविदेषा भाषनेषा भयावहा । 
संविद्स्तन्मयत्वं' यत्तत्कर्मति बिदुबुधाः ॥ ३७ ॥ 
दृष्टा इृश्येकतानत्ब विद्वि त्वं मोहनं मनः । 
प्रमाजयेव तन्मिथ्या महामलिनकर्दमम्‌ ॥ ३८॥ 
इडयतन्मयता यैषा स्वभावस्थाऽनुभूयते 
संसारमदिरा सेयमविध्यत्युच्यते बुधैः ॥ ३९॥ 
अनयोपहतो लोकः कल्याण नाऽधिगच्छति । 
भास्वरं तापनालोकं पटलान्धेक्षणो यथा ॥ ४०॥ 


शङ्का करे, तो उसपर दृश्यमाजनका ही अभ्यास करना चाहिये, ऐसा कहते 
हें--“हश्यम्‌? इत्यादिसे । 
भली भाँति आलिङ्गन करके बालककी तरह स्नेहसे दृश्यको उत्पन्न करनेवाला 
अपना मन उस हंश्यका त्याग करता हुआ इश्यसे उत्पन्न होनेवाले सुख और 
खोसे किसी प्रकार आकृष्ट नहीं होता ॥ ३५ ॥ 
हे निष्पाप श्रीरामचन्द्रजी, अपवित्र, असद्रप, मोहमें डाळनेवाले, भयके कारण, 
प्रतीतिमात्रसिद्ध विशाळ आकारके दृश्यको आप अपना बन्धन समझिये ॥ ३६ ॥ 
यह दृश्य माया है, अविद्या है, भय देनेवाळी भावना है। मनकी जो 
दृश्यमयता है, विद्वान्‌ लोग उसीको बन्धनमें डालनेवाला कर्म कहते हैं | ३७ ॥ 
मनको एकमात्र दृश्यमें तत्पर देखकर आप हृइ्यको मोहमें डालनेवाला 
जानिये, उस अत्यन्त मलिन कर्दमरूप असत्य दृश्यका परिमाजन कीजिये ॥ ३८ ॥ 
यदि कोई शङ्का करे कि दृश्यने क्या बियाड़ा है? जिसके परिमाअनके लिए 
आप कहते हैं, तो इसपर कहते हैं--'दृश्यतन्मयता' इत्यादिसे । 
स्वभावमें स्थित जो यह दृश्यतन्मयता अनुभूत होती है, वही संसारको मत्त 
करनेवाली अविद्या कही जाती है ॥ ३९ ॥ 
जैसे पटल नामक रोगसे अन्धा बना हुआ पुरुष सूर्यके देदीप्यमान 
आलोकको नहीं देखता, वैसे ही इस अविद्यासे उपहत लोग अपना कल्याण 
नहीं जानते ॥ ४० ॥ 
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स्वयमुत्पद्यते सा च सङ्कल्पाद्‌ व्योमवृक्षवत्‌ । 
असङ्कल्पनमात्रेण भावनाया महामते ॥ ४१ ॥ 
क्षीणायां स्वरसादेव विमशेन विलासिना । 
असंसङ्गः पदार्थेषु सर्वेषु स्थिरतां गवः ॥ ४२॥ 
सत्यदष्टौ प्रपन्नायामसत्ये क्षयमागते। 
निर्विकल्पचिदच्छात्मा स आत्मा समवाप्यते ॥ ४३ ।। 
न सत्ता यस्य नाऽसत्ता न सुखं नाऽपि दुःखिता । 
केवलं केवलीभावो यस्याऽन्तरुपलभ्यते ॥ ४४ ॥ 
अभव्यया भावनया न चित्तेन्द्रियहष्टिभिः । 
आस्मनोऽनन्यभूतामिरपि यः परिवर्जितः । 
वासनाभिरनन्तामिव्योमेव घनराजिभिः॥ ४५॥ 
संदिग्धायां यथा रज्ज्वां सर्पतस्वं तथेव हि । 
चिदाकाशात्मना बन्धस्त्वबन्धेनेव कल्पितः ॥ ४६ ॥ 
कल्पित कल्पित वस्तु प्रतिकर्पनयाऽन्यथा । 





आकाइामें वृक्षकी तरह संकल्पसे वह अविद्या स्वयं उत्पन्न होती है । हे 
महामते, भावनाके असंकस्पमात्रसे उसके समाधिके अभ्याससे दृढ़ श्रवण, मननरूप 
विचारसे अपने-आप [ होनेपर सब पदार्थोमें अनासक्ति स्थिर हो जाती है ॥४१,४२॥ 

सत्यद्ृष्टिके प्राप्त होनेपर असत्य जगतके क्षीण होनेपर निर्मरस्वरूप 
निर्विकल्पक चिद्रूप परमार्थसत्य वह आतमा प्राप्त होता है ॥ ४३ ॥ 

जिसकी न व्यक्तता है, न अब्यक्तता है, न सुख है और न दुःखिता है, 
अपने हृदयमें जिसका केवल अद्वैतभाव अपने अनुभवसे ही प्राप्त होता है ॥४४॥ 

न तो अकल्याणकारिणी भावनासे और न चित्त, इन्द्रियदृष्टियोंसे जिसकी 
उपलब्धि होती है, जैसे आकाश अनन्त मेघपड्क्तियोंसे रहित है, वैसे ही जो 
अपनेसे अएथक्‌ अनन्त वासनाओंसे रहित है ॥ ४५ ॥ 

जैसे यह रस्सी है या नहीं, इस प्रकार रस्सीमें सन्देह होनेपर सर्पत्वश्रम 
होता है वेसे ही बन्धनरहित चिदाकाशरूप आत्माने अपनेमें बन्धनकी कल्पना 
कर रक्‍खी है ॥ ४६ ॥ 

जैसे एक ही आकाश रात और दिनमें अन्यस्वरूपताको प्राप्त होता है 


२१८ 
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तदेवा5न्यत्वमादत्ते खमहोरात्रयोरिव ॥ ४७ ।। 
यदतुच्छमनायासमनुपाथि गतभ्रमम्‌ । 
तत्तत्करपनयाऽतीतं तत्सुखायेव कर्पते || ४८ ॥ 
शून्य एव कुंसले तु सिंहोऽस्तीति भयं यथा । 

शून्य एव शरीरेऽन्तर्षद्धोऽस्मीति भयं तथा ॥ ४९ ॥ 
शून्य एवं कुबूले तु प्रेक्ष्य सिंहो न लभ्यते । 

तथा संसारबन्धार्थः प्रेक्षितोऽसौ न लभ्यते ॥ ५० ॥ 
इद्‌ जगदयं चाऽहमिति संभ्रान्तमुत्थितम्‌ । 
बालानां मध्यमे काले छाया वैतालिकी यथा ॥ ५१ ॥ 
कल्पनावशतो जन्तोर्भावाभावशुभाशुमाः 
क्षणादसत्तामायान्ति सत्तामपि पुनः क्षणात्‌ ॥ ५२ ॥ 
मातेव गृहिणीभावशृहीता कण्ठलम्मिनी | 
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वैसे ही कल्पित वस्तुमें सम्बन्ध होनेसे प्रत्येक वस्तुमें ब्रह्म ही नाना प्रकारकी 
विचित्रताको प्राप्त हुआ-सा दुःखमय संसाररूपसे ज्ञात होता है ॥ ४७॥ 

जो तुच्छ नहीं है, क्लेशशून्य है, उपाधिरहित है, अमसे शुन्य है और 
तत्‌-तत्‌ कल्पनाओंसे रहित है, वह एकमात्र सुखके लिए ही है ॥ ४८ ॥ 

जैसे कोठिलेके सिंह आदिसे रहित रहनेपर भी इसमें सिंह है, ऐसा भय होता 
है, वैसे ही शून्य शरीरमें भी में भीतर बद्ध हूँ, ऐसा भय होता है । जैसे खाली 
कोठिलेमें देखकर सिंह नहीं मिलता, वैसे ही यह संसाररूपी बन्धन जब विचार- 
पूर्वक देखा जाता है, तो प्राप्त नहीं होता । “यह जगत्‌ है” “यह देहसंघात में हूँ? 
इस प्रकारका गाढ़ अम ऐसे ही उत्पन्न हुआ है, जैसे बच्चोंको मन्द-मन्द 
अन्धकारके समय वेतालके आकारकी छाया दिखाई देती है ॥ ४९,५१ ॥ 

जीवकी कल्पनाके कारण धन-वैभव और दारिद्रयरूप शुभ और अशुभ 


भाव एक क्षणमें तिरोभावको प्राप्त हो जाते हैं और फिर क्षणभरमें 
आविभूत हो जाते हैं ॥ ५२ ॥ 


माता ही यदि गृहिणीके भावसे गृहीत होकर कण्ठावरम्बिनी हो, तो सुरतानन्द 
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करोति गृहिणीकार्यं सुरतानन्ददा सती ॥ ५३ ॥ 
कान्तेव मातृभावेन गृहीता कण्ठळम्क्नी । 
नूनं विस्मारयत्येव मन्मर्थं मातृभावनात्‌ ॥ ५४ ॥ 
मावाचुसारिफलदं पदार्थोधमवेक्ष्य च । 
न ेनेह पदार्थेषु रूपमेक्ञ्ुदीर्यते ॥ ५५॥ 
इठभावनया चेतो यद्यथा भावयत्यरुम्‌ । 
तत्तत्फलं तदाकारं तावत्कालं प्रपश्यति ॥ ५६ ॥ 
न तदस्ति न यत्सत्यं न तदस्ति न यन्मृषा । 
यद्यथा येन निर्णीत तत्तथा तेन लक्ष्यते ॥ ५७॥ 
भाविताकाशमातङ्गं व्योमहस्तितया मन! । 
व्योमकाननमातङ्गीं व्योमस्थामनुधावति । ५८ ॥ 
तस्मात्‌ सडूल्पमेव त्वे सर्वभावमयात्मकम्‌ । 
त्यज राम सुषुप्तस्थः स्वात्मनेव भवाऽत्मनः ॥ ५९ ॥ 
मणिहिं प्रतिबिम्बानां प्रतिषेधक्रियां प्रति । 





देनेवाली गृहिणीका कार्य करती है । खरी ही मातृभावसे गृहीत होकर यदि कण्ठा- 
वर्ला बनी हो, तो मातृभावनावश कामदेवको निश्चित भुला देती है ॥ ५३,५४ ॥ 

समस्तपदार्थजातोंको भावानुरूपी फल देनेवाला जानकर इस संसारमें ज्ञानी 
पुरुष पदार्थोमें एक रूप कभी नहीं कहता ॥ ५५ ॥ 

हढ़भावनासे चित्त जिस पदाथकी जैसी खूब भावना करता है, उस समय 
तदाकार तत्‌-तत्‌ फलको देखता है ॥ ५६ ॥ 

वह वस्तु नहीं है,जो सत्य न हो, ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जो मिथ्या न हो। 
जिसका जिसने जिस प्रकार निर्णय किया, वह उसको उस प्रकार दिखाई देता है । 
जिस मनने अपनेमें आकाशगजकी भावना की है, वह आकाशगजके रूपसे आकाशमें 
स्थित आकाशवनकी हथिनीके पीछे कामातुर होकर चलता हे | इसलिए हे श्रीराम- 
चन्द्रजी, आप सुषुप्तिमें स्थित होकर सब पदार्थमय संकल्पका त्याग कीजिये, अपने 
पारमार्थिक अद्वितीयानन्द आत्मरूपसे स्थित होइये । अपारमार्थिक दुःखरूपसे 
स्थित न होइये ॥ ५७-५९ ॥ 

यदि कहिये, मैंने संकल्पोंके साथ यद्यपि ट्वेतभावका त्याग कर दिया है 
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न शक्तो जडभावेन न तु राम भवादशः ॥ ६०॥ 
यदात्मनि अगद्राम तवेह प्रतिबिम्बति । 
तदवस्त्विति निणीय मा तेनाऽऽगच्छ रञ्जनम्‌ ॥ ६१ ॥ 
तदेव सत्यमिति वाऽप्यभिन्न परमात्मनः । 
मत्वाऽन्तस्त्वमनाद्यन्तं मावयाऽऽत्मानमात्मना | ६२ ॥ 
चेतसि प्रतिबिम्बन्ति ये भावास्तव राघव | 
रञ्जयन्त्वन्यसक्तत्वान्मा ते त्वां स्फटिकं यथा ॥ ६३ ॥ 
स्फटिकममननं यथा विशन्ति प्रकटतया न च रञ्जना विचित्राः । 
इह हि विमननं तथा विशन्तु प्रकटतया थ्रुवनेषणा भवन्तम्‌ ॥६४॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठुमदारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
विज्ञानवादो नामैकर्विशः सम्‌? ॥ २१॥ 
me Et आय 
तथापि जैसे शुद्ध मणिमें प्रतिबिम्बोंका निवारण नहीं किया जा सकता, वैसे 
ही इच्छा न होनेपर भी उन ट्वेतभावोंका मुझमें वारण नहीं किया जा सकता, तो 
इसपर कहते हें--'मणि०? इत्यादिसे । 
मणि जड़ है, अतएव वह प्रतिबिम्बोंका निषेध नहीं कर सकती । हे श्रीरामचन्द्रजी, 
आप तो चेतन हैं, इसलिए आपकी जड़ मणिके साथ समानता नहीं हो सकती ॥६०॥ 
चित्तका निरोध करनेपर भी यदि दैवात्‌ द्रेतका प्रतिबिम्ब हो भी जाय, तो 
उसे मिथ्या समझकर तदूपतानुरञ्जनका त्याग करना चाहिये, ऐसा कहते 
हें--'यदा०' इत्यादिसे । 
हे श्रीरामचन्द्रजी, आपके स्वच्छ आत्मामें जो जगतका प्रतिबिम्ब पड़ता 
है, उसको अवस्तु समझकर आप उसके अनुरञ्जनको प्राप्त न होइये ॥ ६१ ॥ 
अथवा उसका चिदास्माके साथ एकताके अनुसन्धान द्वारा प्रविलापन 
करना चाहिये, ऐसा कहते हें--'तदेव' इत्यादिसे । 
हे श्रीराघवजी, वह सत्य ब्रह्म ही है अथवा परमात्मासे अभिन्न ही है, ऐसा अपने 
हृदयमें निश्चय कर आप जन्म-विनाशरहित आत्माकी अपनेसे भावना कीजिये ॥६२॥ 
हे श्रीरामचन्द्रजी, आपके चित्तमें जिन भावोंका प्रतिबिम्ब पड़ता है, वे 
स्फटिककी भांति आपको रञ्जित न करें क्योंकि आप आत्मतत्त्वमें संलझ हैं ॥६३॥ 
अथवा ट्वैतकी प्रतीति हो, तथापि निर्विकार आत्माका बोध होनेके कारण 








द्वाविशः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 
जन्तोः कृतविचारस्य विग्रलदूवृत्तिचेतसः । 
मननं त्यजतो ज्ञात्वा किचित्परिणतात्मनः ॥ १ ॥ 
दस्यं संत्यजतो  हेयसुपादेयप्रुपेयुपः । 
द्रष्टारं पञ्यतो दृव्यमद्रष्टरमपश्यतः ॥ २ ॥ 
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स्फटिकके समान स्वच्छ आपका स्फटिककी तरह उनसे अनुरञ्जन न हो, ऐसा 
कहते है---'स्फटिकमू? इत्यादिसे । | 
जैसे प्रतिबिम्बित पदार्थोकी पुनः पुनः प्राप्ति होनेपर भी उनके राग आदिके 
संसगसे रहित स्फटिकमें भाँति-भाँतिके रंग प्रकटरूपसे प्रविष्ट नहीं होते हैं, 
वैसे ही प्रतिबिम्बित पदार्थोका पुनः पुनः अनुसंधान होनेपर भी राग आदिकी 
वासनाके आधानसे रहित आपमें प्रारब्ध भोगके उचित जगदुव्यवहारकी इच्छाएँ 
प्रकटरूपसे प्रविष्ट न हों ॥ ६४ ॥ | 
इक्कीसवाँ सरी समाप्त । 





४१ 


बाईसवाँ सगे 
[ दृढ बोध हो जानेपर सब दोषोंके विनाश, मनकी प्रसन्नता और विशुद्ध 
आत्मतत्त्वके साक्षात्कारका वर्णन ] 

ज्ञानकी फलभूत जीवन्मुक्तावस्थाके अनुभवका प्रकार बतलानेके लिए श्रवण, 
मनन आदिके वृद्धिक्रमसे जैसे-जैसे ज्ञान हृढ़ होता है वैसे-वेसे अधिकाधिक 
दोषोंका क्षय होता है, यह पहले दशति हैं--“जन्तो;” इत्यादिसे । 

जो नित्य और अनित्यवस्तुके विवेकसे सम्पन्न है, जिसका चित्त वृत्तियोंका त्याग 
कर रहा है, जो समाधिके अभ्यास द्वारा ज्ञान प्राकर क्रमसे बाह्य तथा आन्तर मननका 
त्याग कर रहा है, जिसका मन कुछ विशुद्ध आत्माकाररूपसे परिणत हो गया है, जो 
हर्य और अज्ञानकी भूमिकाओंका परित्याग कर रहा है, जो उपादेय यानी ज्ञानकी 
भूमिकाओंको प्राप्त हो चुका है, जो द्रष्टा यानी प्रमाताको भी साक्षी चितूसे 
वेद्य यानी दृश्यमूत देख रहा है, जो भासक चितसे अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं 
देख रहा है, जो “यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः? इस भगवद्वाक्यके 
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जागतंव्ये परे तरवे जागरूकस्य जीवतः । 
सुप्तस्य घनसंमोहमये संसारवत्मनि॥ ३॥ 
पर्यन्तात्यन्तवेराम्यात्‌ सरसेष्वरसेष्वपि । 
भोगेष्वाभोगरम्येषु विरक्तस्य निराशिषः ॥ ४॥ 
त्रजत्यात्माम्भसैकत्वं जीर्णजाड्य नभस्यलम्‌ । 
गलत्यपगतासङ्गे हéदिमापूर इवाऽऽतपे ॥ ५॥ 
तरङ्गितासु कल्लोलजललोलान्तरासु च । 
शाम्यन्तीष्वथ तृष्णासु नदीष्विव घनात्यये ॥६॥ 
संसारवासनाजाले खगजाल इवाऽऽखुना । 
त्रोटिते हृदयग्रन्थो 'छथे वैराग्यरंहसा ॥ ७॥ 
कातक फलमासाध यथा वारि प्रसीदति । 
तथा विज्ञानवशतः स्वमावः संप्रसीदति ॥ ८ ॥ 





अनुसार जागरणके उचित परम तत्त्वमें ही जाग रहा है तथा निविड़ अज्ञानके विकार- 
मूत संसारमार्गमें सोया हुआ है, और जो सम्पूर्ण तुच्छ सुखोंसे लेकर हिरण्यगर्भ पद- 
पर्यन्त सुखोंमें अत्यन्त वैराग्य होनेके कारण क्रमिक मोक्षरूपी सुखसे युक्त तथा उससे 
हीन एवं भोगकालतक ही रमणीय ऐहिक भोगके साधन माछा, चन्दन आदिमें विरक्त 
अतएव लोकसंग्रहके लिए क्रियमाण कर्मफल तथा प्रारब्धकर्मसे प्राप्त भोगोंमें निस्पृह 
है, ऐसे अधिकारी? पुरुषका--अनादि जड़ अज्ञानरूपी आकाशके परमात्मरूपी 
जलके साथ ऐक्यको प्राप्त होनेपर, आसक्तिहीन अज्ञानाकाशके नमकके 
टुकड़ेके समान रसावशेष होनेपर नहीं, किन्तु धूपे बर्फसमूहकी भाँति निरवशेष 
गळ जानेपर तथा जैसे वर्षाकालके व्यतीत हो जानेपर बड़ी-बड़ी तरङ्गोंसे भरे 
हुए जलसे चञ्चल मध्यभागवाली तरङ्गयुक्त नदियां शान्त हो जाती हैं, वैसे 
ही बड़ी-बड़ी _ तरङ्गोंसे भरे हुए जलके तुल्य च्च स्वरूपवाळी विविध 
विषयरूपी तरङ्गोंसे युक्त तृष्णाओंके शान्त होनेपर तथा जैसे चूहेके द्वारा 
चिड़ियोंके जाल काटे जाते हैं, वैसे ही वेराग्यके आवेगसे संसारवासनारूपी जालके 
तोड़नेपर अतएव हृदयकी अन्थिके ढीली पड़ जानेपर जैसे कतकके फसे 
( निभळीसे ) जल स्वच्छ हो जाता है, वैसे ही विज्ञानकी इढ़तासे--स्वभाव यानी 
मन प्रसन्नताको ( स्वच्छताको ) प्राप्त हो जाता है ॥ १-८ ॥ 
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नीरागं निरुपासंगं नि्डन्डं निरुपाश्रयम्‌ । ` 
विनिर्याति मनो मोहाद्विहगः पञ्जरादिव || ९ | 
शान्ते संदेहदौरासम्ये गतकोौतुकविश्रमम्‌ । 
परिपूर्णान्तरं चेतः पूणेन्दुरिव राजते ॥ १० ॥ 
जनितोत्तमसौन्दर्या दूरादस्तमलोन्नता | 
समतोदेति सर्वत्र शान्ते वात इवाडर्णवे॥ ११॥ 
अन्धकारमयी मूका जाव्यजजेरितान्तरा । 
तनुत्वमेति संसारवासनेवोदये क्षपा ॥ १२॥ 
दृष्टचिद्धास्करा प्रज्ञापश्मिनी पुण्यपछुवा । 
 बिकसत्यमलोद्योता प्रातद्योरिव रूपिणी ॥ १३ ॥ 
प्रज्ञा हृदयहारिण्यो शुवनाह्वादनक्षमाः । 
सस्वलब्धाः प्रवडून्ते सकलेन्दोरिवांऽशवः ॥ १४॥ 
जैसे पक्षी पिंजड़ेसे मुक्त होता है, वेसे ही कामनाओंसे रहित, विषयोंमें 
आसक्त करनेवाले विषयके गुणोंके चिन्तनसे शून्य, भार्या आदि प्रियजनोंके 
| सम्पर्के विहीन और बार बार भोगके लाभकी भूमिसे रहित मन मोहसे निर्भुक्त 
। हो जाता है। भाव यह कि मन पहले कामना आदिसे छुटकारा पाता है, 
तदनन्तर अज्ञानसे छुटकारा पाता है ॥ ९ ॥ 
अज्ञानसे विनिर्मुक्त मनकी कैसी स्थिति होती है, उसे कहते हें--'शान्ते' इत्यादिसे । 
संशयरूपी दुष्टताके शान्त होनेपर कौतुकअमसे निरुक्त, परिपूर्ण अन्तर्भाग- 
वाला मन पूर्ण चन्द्रके तुल्य प्रकाशमान हो जाता है ॥ १० ॥ 
जैसे वायुके शान्त होनेपर समुद्रमें समता ( निश्चलता ) उदित होती है, 
वैसे ही मनके शान्त होनेपर सब जगह सर्वोत्तम सुख पेदा करनेवाली, अज्ञानरूपी 
मलसे विमुक्त, उन्नत समदृष्टिता उदित होती है ॥ ११ ॥ 
जड़तासे जर्जरित स्वरूपवाली, अन्धकारमश्री, बोधजनक वाक्यके व्यवहारसे 
। क यह संसारकी वासना सूर्योदय होनेपर रात्रिके तुल्य क्षीणताको प्राप्त होती हे ॥१२॥ 
चिद्रूपी आदित्यका दशन कर लेनेपर गुरुसेवा, श्रवण, समाधिका अभ्यास 
आदिरूप पुण्यपछववाळी प्रज्ञापद्मिनी हृदयरूपी सरोवरमें ऐसे खिलती है जैसे कि 
प्रातःकालमें निल प्रकाशसे युक्तं अतएव सुन्दर आकाश खिळता है ॥ १३॥ 
` सम्पूर्ण छोकोंकी आर्ना दत करनेमें समर्थ, सत्त्वशुणकी वृद्धिसे प्राप्त हुई 





क, यानी 
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बहुनाऽत्र किमुक्तेन ज्ञातब्लेयो महामतिः । 

नोदेति नेब यास्यस्तमभूताकाशकोशवत्‌ ॥ १५ ॥ 
विचारणापरिज्ञातस्वभावस्यो दितात्मनः | 
अनुकम्प्या भवन्तीह ब्रह्मविष्ण्वन्द्रशङ्कराः ॥ १६ ॥ 
प्रकटाकारमप्यन्तर्निरहज्ञारचेतसम्‌ ॥ . 
ना55प्नुवन्ति विकल्पास्तं सृगतृष्णामिवेणकाः ॥ १७ ॥ 
तरङ्गवदिमे ठोका! प्रयान्त्यायान्ति चेतसः ॥ 
क्रोडीङुर्वन्ति चाउज्ञ ते न ज्ञं मरणजन्मनी ॥ १८ ॥ 
आविर्भावतिरोभावौ संसारो नेतरक्रमः । 

इति ताभ्यां समालोको रमते स निबध्यते ॥ १९ ॥ 





मनोहर प्रज्ञाएँ पूर्ण चन्द्रमाकी किरणोंकी भाँति बढ़ती हैं ॥ १४ ॥ 

अधिक कहनेसे क्या लाभ ! जिसने ज्ञातव्य परमात्मतत्त्वको जान लिया है, 
ऐसा महामति पुरुष वायु आदि चारों भूतोंसे रहित आकाशके तुल्य न तो उल्लास- 
को प्राप्त होता है और न अस्त होता है ॥ १५ ॥ 

उसके महाप्रभावका वर्णन करते हें--'विचारणा०? इत्यादिसे । 

जिसने विचारसे स्वरूपका ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जिसे आत्माका 
प्रकाश हो गया है, ऐसे महापुरुषके इस संसारमें ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, शक्कर 
भी अनुकम्पनीय हैं, क्योंकि उनमें भी अवतार धारण आदि अधिकारके क्लेश 
देखे जाते हैं ॥ १६ ॥ 

प्रमादवश पहलेकी तरह पुनः प्राप्त विक्षेपप्रसक्तिका बारण करते हैं-- 
“प्रकटा ०? इत्यादिसे । 

आकारमात्रसे प्रकट होनेपर भी जिनका चित्त भीतर अहङ्कारसे शून्य है, 
उस पुरुषको विकल्प ऐसे नहीं पाते हैं, जैसे मृगतृष्णाको मृग नहीं पाते हैं ॥१७॥ 

चित्तकी वासनासे ये लोक तरङ्गोंकी भाति उत्पन्न होते हें और नष्ट होते 
हैं, वे अज्ञ प्राणियोंको ही अपनाते हैं न कि तत्त्वज्ञको । मरण-जन्म यानी 
'आविभीव-तिरोभावरूपी संसार तत्वज्ञपर अपना असर नहीं डालता, यह जानकर 
तत्त्वज्ञानी इन आविभीव और तिरोभावोसे मायासे निर्मित व्याघ्रादि कौतुकके 
दुशनके तुल्य रमण (कीड़ा) करते हैं और अज्ञानी उनसे बन्धनमें पड़ते हैं. ॥१८,१९॥ 
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न जायते न म्रियते कुम्भे कुम्मनभो यथा। 
भूषिते दूषिते वाऽपि देहे तद्वदिहाऽऽत्मवान्‌ ॥ २० ॥ 
विवेक उदिते शीते मिथ्याभ्रममरूदिता । 
क्षीयते वासना साग्रे मृगतृष्णा मराविव॥ २१ ॥ 
कोऽहं कथमिदञ्चेति यावन्न प्रविचारितम्‌ । 
संसाराडम्बरं तावदन्धकारोपमं स्थितम्‌ ॥ २२ ॥ 
मिथ्या्रमभरोद्भत शरीरं पदमापदाम्‌ । 
आत्मभावनया नेदं यः पश्यति स॒ पश्यति॥ २३॥ 
देशकालवशोत्थाति न ममेति गतभ्रमम्‌ । 
शरीरे सुखदुःखानि यः पश्यति स पइयति ॥ २४ ॥ 
अपारपर्यन्तनभोदिक्कालादिक्रियान्वितम्‌ । 
अहमेवेति सर्वत्र यः पञ्यति स पझ्यति॥ २५ ॥ 


जैसे घटमे घटाकाश न उत्पन्न होता है और न मरता है, वैसे ही इस 
संसारमें शरीरके भूषित या दूषित होनेपर भी आत्मज्ञानी भूषित या दूषित नहीं 
होता यानी घटाकाशके तुल्य अविकृत ही रहता है ॥ २० ॥ 

श्रमरूपी मरुस्थलमें उत्पन्न हुई मिथ्या संसारवासना शीतळ विवेकका उदय 
होनेपर चन्द्रमाके सहित प्रदोषकालके आनेपर मरुस्थलमें उत्पन्न हुई सृगतृष्णाकी 
भाँति नष्ट हो जाती है ॥ २१॥ 

“में कौन हूँ? थे शरीरादि केसे प्राप्त हैं” यह जबतक विचार नहीं किया 
गया, तमीतक यह अन्धकारके तुल्य संसाराडम्बर स्थित है ॥ २२ ॥ 

तो कैसी स्थितिसे संसाररूपी अन्धकारसे शून्य, पूण आत्माको पुरुष 
देखता है ? इसपर उस स्थितिको कहते हें--“मिथ्या०' इत्यादिसे । 

मिथ्याश्रमसमूहसे उत्पन्न, आपत्तियोंके आश्रयभूत इस शरीरको जो आत्म- 
भावनासे 'नेदं शरीरम्‌? ( यह शरीर नहीं है ) इस तरह बाधित देखता है, वह 
पूर्वोक्त पूण आत्माको देखता है ॥ २३ ॥ 

देशवश उत्पन्न जो आधिभौतिक, कालवश . उत्पन्न जो आधिदैविक तथा 
शरीरमें उत्पन्न जो आध्यात्मिक सुख-दुःख हैं, वे मेरे नहीं हैं, इस तरह जो 
श्रमरहित इष्टिसे देखता है, बही पूर्वोक्त पूण आत्माको देखता है ॥ २४ ॥. 

असीम जो आकाश, दिशा, काल आदि हैं और उनमें वर्षमान परिच्छिन्न 

| १९ 
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वालाग्रलक्षमागात्त॒ कोटिशः परिकरिपतात्‌ । 

अहं स्रक्ष्म इति व्यापी यः पश्यति स पश्यति ॥ २६ ॥ 
आत्मानमितरचेव दृष्टया नित्याविभिन्नया । 

सवे चिज्ज्योतिरेवेति यः पश्यति स पश्यति ॥ २७ ॥ 
सर्वशक्तिरनन्तात्मा सर्वमावान्तरस्थितः । 
अद्वितीयश्चिदित्यन्तर्यः पञ्यति स पश्यति ॥ २८ ॥ 
आधिव्याधिभयोद्विम्मो जरामरणजन्मवान्‌ | 
देहोऽहमिति यः प्राज्ञो न पश्यति स पञ्यति ॥ २९ ॥ 
तियेगूध्वमधस्ताच व्यापको महिमा मम। 

द्वितीयो न ममाऽस्तीति यः पश्यति स पझ्यति ॥ ३० ॥ 
मयि सर्वमिदं श्रोतं सत्रे मणिगणा इव | 

चित्तं तु नाऽहमेवेति यः पश्यति स पश्यति ॥ ३१ ॥ 





उत्पत्ति, गति आदि क्रियाओंसे युक्त वस्तु हैं, उन सबमें भें ही हूँ” ऐसा जो 
देखता है, वही पूर्वोक्त पूण आत्माको देखता है ॥ २५ ॥ 

करोड़ों अंशॉमें विभक्त जो बालके अग्रभागका लाखवाँ भाग है, में उससे भी 
सूक्ष्म और व्यापक हूँ, ऐसा जो देखता है, वही पूर्वोक्त पूण आत्माको 
देखता है ॥ २६ ॥ 

आत्मरूपसे प्रसिद्ध जीव तथा उससे दृश्य सकल पदार्थ चिह्मकाशमात्र हैं, 
इस तरह नित्य ऐक्यदृष्टिसे जो देखता है, वही पूर्वोक्त पूण आत्माको 
देखता है ॥ २७ ॥ 

यह अद्वितीय चित्‌ स्वशक्ति, अनन्तात्मरूप तथा सम्पूर्ण पदार्थोमें अन्तः- 
स्थित है, इस तरह जो देखता है, बही पूर्वोक्त पूण आत्माको देखता है॥ २८ ॥ 

मनोव्यथा, देहिक व्यथा और भयसे उद्विम होनेवाला जरा, मरण और 
जन्मसे युक्त देह में हैँ” जो बुद्धिमान्‌ इस तरह नहीं देखता है, वही पूर्वोक्त 
पूण आत्माको देखता है ॥ २९ ॥ 

मेरी महिमा तिरछे, ऊपर, नीचे सर्वत्र व्याप्त है, मुझसे अन्य कोई नहीं है, 
इस तरह जो देखता है, वही पूर्वोक्त पूर्ण आत्माको देखता है ॥ ३० ॥ 

सूतमें मणियोंकी माति सम्पूण जगत्‌ मुझमें ही गुँथा है और चित्त भी में 
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| नाऽहं न चाऽन्यदस्तीति ब्रह्मेवाऽस्ति निरामयम्‌ । 
इत्थं सदसतोर्मध्ये यः पक्ष्यति स प्यति॥ ३२ ॥ 
यन्नाम किंचित्रेलोक्ये स एवाऽवयवो मम । 
तरङ्गोऽव्धाविवेत्यन्तयः प्यति स॒ पइ्यति ॥ ३३ ॥ 
शोच्या पाल्या मयैवेयं स्वसेय मे कनीयसी । 
त्रिलोकी पेलवेत्युच्चेयः पञ्यति स पश्यति ॥ ३४ ॥ 
आत्मतापरते त्वत्तामत्ते यस्य महात्मनः । 
भवादुपरते नूने स॒ पश्यति सुलोचनः ॥ ३५॥ 
4 चेत्यानुपातरद्दितं चिझ्धेरमयं वपु! । 
आपूरितजगज्ञाल यः पश्यति स पश्यति ॥ ३६ ॥ 
नहीं हूँ, इस तरह जो देखता है, वही पूर्वोक्त पूर्ण आत्माको देखता है ॥ ३१ ॥ 
“मै ही हूँ? इस तरह जो देखता है, ऐसा कहनेपर चितके परित्यागसे अहंकार- 
मात्र परिगृहीत न हो, इसलिए अहङ्कारके साथ जगतके निषेधसे चिदेकरस ब्रह्मका 
| ही परिशेष कर दशन करना चाहिये, यह कहते हैं---“ना5हम्‌! इत्यादिसे । 
| न मैं हूँ और न अन्य ही है, किन्तु एकमात्र निरामय ब्रह्म ही है, इस 
तरह व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थोके मध्यमे जो देखता है, वही पूर्वोक्त पूर्ण 
आत्माको देखता है ॥ ३२ ॥ 
जो भी कुछ यह त्रेलोक्य है, वह समुद्रमें तरङ्गकी माति मेरा ही अवयव है, 
द इस तरह जो अपने अन्दर देखता है, वही पूर्वोक्त पूण आत्माको देखता है॥३३॥ 
स्वतः सत्ताशून्य होनेसे शोचनीय यह त्रिलोकी मुझसे ही अपनी सत्ताके _ 
प्रदान द्वारा पालनीय है, यह मेरी छोटी बहन है, दृष्टिमात्रसे पीडित होनेके 
कारण अत्यन्त सुकुमार है, इस तरह जो देखता है, वही पूर्वोक्त पूण आत्माको 
देखता है ॥ ३४ ॥ 
< आत्मता-परता, त्वत्ता-मत्ता--ये जिस महात्माके देहादिसे निश्चितरूपसे 
विवेक तथा बोध द्वारा निवृत्त हो गये, वही सुछोचन महापुरुष पूर्वोक्त पूर्ण 
आत्माको देखता है ॥ ३५॥ 
इर्यके संबन्धसे रहित अतएव निर्विन्न स्वभावकी स्फूर्तिसे जगज्जाळको, 
तमको प्रभाकी तरह, व्याप्त करनेवाले विशाळ चिन्मय आत्मशरीरको जो देखता है, 
बही पूर्वोक्त पूण आत्माको देखता है ॥ ३६ ॥ 
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सुखं दुःखं भवो भावो विवेककलनाश्च याः । 
अहमेवेति वा नूनं पश्यन्नपि न हीयते॥ ३७॥ 
स्वात्मसत्तापरापूर्णे जगत्यंशेन वर्तिना । 
कि मे हेयं किमादेयमिति पश्यन्‌ सुदृङ्‌ नरः ॥ ३८ ॥ 
अग्रतक्यमनाभासं सन्मात्रमिदमित्यलम््‌ । 
हेयोपादेयकरूना यस्य क्षीणा स वे पुमान्‌ ॥ ३९ ॥ 
य आकाशवदेकात्मा सवेभावगतोऽपि सन्‌ | 
न मावरञ्जनामेति स महात्मा महेश्वरः ॥ ४०॥ 
तमःप्रकाशकलनामुक्तः कालात्मतां गतः । 
यः सौम्यः सुसमः स्वस्थर्तं नौमि पदमागतम्‌ ॥ ४१ ॥ 








सुख, दुःख, देह, उस देहमें विद्यमान गुरु, देवता तथा शासमें श्रद्धा, 
उसमें नित्य-अनित्य आदिका विवेक, उससे उत्पन्न श्रवण आदिके क्रमसे आत्म- 
ज्ञानमें तारतम्यके मेद, ये जो हैं, वे में ही हूँ, इस तरह जो निश्चयके साथ 
देखता है, वह भी आत्मतत्त्वसे च्युत नहीं होता है ॥ ३७ ॥ 

निरतिशय आनन्दघन आत्मसत्तासे आपूण यानी आनन्दलवमात्रके अर्षणसे 
तृप्त, त्र्मासे लेकर स्तम्बपरयन्त जगतमें अंशमात्रसे वर्तमान ऐहिक, पारलौकिक 
भोग्य वस्तुसे मुझे क्या दुःख है कि जिससे वह हेय हो अथवा अन्य क्या 
सुख है कि जिससे वह उपादेय हो, इस तरह देखता हुआ पुरुष सुकू यानी 
अभ्रान्तदृ्टि हवै ॥ ३८ ॥ 

. यह जगत्‌ पूर्णरूपसे तर्कसे अगम्य, वृत्तिके परिणामसे रहित यानी निर्विशेष 
सन्मात्र ही है, यह जानकर जिस पुरुषकी हेय और उपादेय भावना नष्ट हो गई है, 
वही पुरुष है ॥ ३९ ॥ 

जो आकाराकी भाँति एकात्मा है और सम्पूर्ण पदार्थोमें व्याप्त होता हुआ भी 
उन भावोंमें अनुरुक्त नहीं होता है, वह महात्मा पुरुष निरतिशय स्वानन्दके उप- 
भोगमें समर्थ साक्षात्‌ शिव है ॥ ४० ॥ 

सुषुप्ति, जाग्रत्‌ , स्व इन अवस्थाओंसे मुक्त, मृत्युका भी परम आत्मीय यानी 
मृत्युसे भी उद्विम न होनेवाला जो सौम्य, समदृष्टि तथा तुरीयावस्थामें स्थित है, 
उस परमात्मपदको प्राप्त पुरुषको में नमस्कार करता हूँ ॥ ४१ ॥ 
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| चित्रासु चारुविभवासु जगद्गतासु । 
| वृत्तिः सदेव सकलेकमतेरनन्ता 
तस्मे नमः परमबोधवते शिवाय ॥ ४२ ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे- 
ऽनुत्तमपद्विश्रान्तिवर्णनं नाम द्वाविंशः सगे! ॥ २२॥ 
I sn i 
द त्रयोविशः सगः 
वसिष्ठ उवाच 
य उत्तमपदालम्बी चक्रभ्रमवदास्थितः । 
शरीरनगरीराज्यं कुर्वन्नपि न छिप्यते॥ १ ॥ 
सम्पूण जगतमें एक ब्रह्म ही है, इस बुद्धिसे युक्त जिस पुरुषकी ब्रह्माकार- 
ष्टि संसारमें स्थित विचित्र और सुन्दर विभवोसे युक्त सृष्टि, प्रलय और 
स्थितिमें सदा ही अपरिच्छिन्न है, उस परम बोधसे युक्त जीवन्मुक्तशरीरवाले 
साक्षात्‌ शिवको नमस्कार है ॥ ४२ ॥ 
बाईसवाँ सर्ग समाप्त । 
- 





तेईसबाँ सगे 
[ ज्ञानीका शरीररूपी मगरमें राज्यवणेन, आसक्तिर्‌हित सदू भोगोंसे विनोद 
और मनोजयरूपी सुखके उद्यका वर्णन ] 


< . जीवन्युक्तके शरीररूपी नगरीराज्यका वणन करनेवाले श्रीवसिष्ठजी श्रीराम- 
रि चन्द्रजीके तदुपयोगी प्रश्नका उत्थान कराते हैं--*य उत्तम>' इत्यादिसे । 
श्रीवसिष्ठजीने कहा---वत्स श्रीरामचन्द्रजी, जैसे घटोत्पत्तिरूप काके हो जानेपर 
भी कुलाळका चक्र जबतक वेग रहता है तबतक घूमता रहता है वैसे ही जबतक 
पारब्धका क्षय न हो जाय तबतक देहधारण-व्यवहारमें स्थित जीवन्मुक्तिरूपी उत्तम 
पदमें वमान जो जीवन्मुक्त पुरुष शरीररूपी नगरीमें राज्य करता हुआ भी उसके 
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तस्येयं भोगमोक्षाथंतज्ज्ञस्योपवनोपमा । 
सुखायेव न दुःखाय स्वशरीरमहापुरी ॥ २ ॥ 

श्रीराम उवाच 
नगरीत्वं शरीरस्य कथ नाम महागुने । 
एतां चाऽधिवसन्‌ योगी कथं राजसुखेकभाक्‌ ॥ ३ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
रम्येयं देहनगरी राम सर्वेशुणान्विता । 
ज्स्याऽनन्तविलासाद्या स्वालोकाकंप्रकाशिता ॥ ४ ॥ 
नेत्रवातायनोद्योतप्रकाश भ्रुवनान्तरा | 
करप्रतोलीविस्तारग्राप्तपादोपजाङ्गला ॥ ५ ॥ 
रोमराजीलतागुल्मा त्वचाजालकमालिता । 
गुर्फाङ्गुल्यांप्रविश्रान्तजङ्घोरुस्तम्भमण्डला ॥ ६ ॥ 
रेखाविभक्तपादाग्रशिलाप्रथमनिमिता । 
चर्ममर्मशिरासारसन्धिसीमामनोरमा ॥ ७ ॥ 








फलसे लिप्त नहीं होता । क्रीडाविनोदहेतु होनेके कारण उपवनके सदृश यह शरीर- 
रूपी महापुरी उस ज्ञानीके भोग और मोक्षके लिए है। एकमात्र सुख ही इससे 
होता है, राजधानीमें रहनेवाले राजाके तुल्य दुःख नहीं होता ॥ १, २॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे भगवन्‌, यह शरीर नगरी कैसे है ? और इसमें 
रहनेवाला योगी एकमात्र सुखका ही भागी केसे होता है ? ॥ ३॥ 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, ज्ञानीकी देहनगरी बड़ी मनोहर है । 
सब गुणोंसे युक्त है, अनन्त विलासोंसे भरपूर है, आत्मज्योतिरूपी सूर्यसे यह 
प्रकाशित है ॥ ४ ॥ 

इसमें नेत्ररूपी झरोखोंमें स्थित इन्द्रियरूपी दो दीपोंसे अन्यान्य भुवन 
प्रकाशमान हैं, अुजारूपी सड़कोंके विस्तारसे पादरूपी उपवन प्राप्त हैं, 
रोमराजि ही रताओंकी झाड़ियाँ हैं, त्वचामें स्थित विविध नसोंसे यह व्याप्त 
है, इसमें एड़ी और पेरकी अङ्कुलियोंमें जङ्घा और उरुरूपी खम्मे खड़े हें, 
सामुद्रिक शाख्रमें कही गई रेखाओंसे विभक्त पादतळरूपी झिलाकी नींबसे यह 
निर्मित है । इसके बाहर त्वचारूपी सीमा, भीतर मर्मस्थानरूपी सीमा, बीच-बीचमें 








a) 
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उरूरुतनुमागाग्रनि्ितोपस्थनिस्रगा | 
कचत्केशावलीकाचदलम्रस्थवनाबृता ॥ ८ ॥ 
अ्रललाटोष्ठसच्छायवदनोद्यानशोभिता । 
दृष्टिपातोत्पलाकीणकपोलविपुलस्थली ॥ ९ ॥ 
वक्षःस्थलसर!स्यूतकुचपडूजकोरका । 
घनरोमावलीछन्नस्कन्धक्रीडाशिलोचया ॥ १० ॥ 
उदरश्वभ्ननिश्षिप्तस्वान्नेश्ट भक्ष्यतत्परा । 
दीधकण्ठबिलोद्रीर्णवातसंरम्मशब्दिता ॥ ११ ॥ 
हृदयापणनिर्णीतयथाम्रास्ताथभूषिता । 
अनारतनबद्वारप्रवहत्प्राणनागरा ॥ १२॥ 


नसोंकी शाखारूपी सीमा और हड्डियोंमें सन्धिरूपी सीमा हैं, इन सीमाओंसे 


यह मनोरम है ॥ ५-७ ॥ 

इसमें बड़ी-बड़ी ज्घाओं और शरीरके मध्यमागकी सन्धिके अग्रभागमें 
उपस्थेन्द्रिय ही नगरमध्यकी नदी बनाई गई है । चमक रहे केशावलीरूपी काँचके 
तुल्य नीले पत्तोंसे युक्त क्रीडाशैळके सदृश सिर, मूँछ, दाढ़ी और काँखके रोमोंसे 
यह व्याप्त है ॥ ८ ॥ 

नीले पर्चोके तुल्य भोंहोंसे, सफेद नूतन पत्तोके तुल्य ललाटसे और फूलोंके 
तुल्य ओठोंसे अत्यन्त सुन्दर मुखरूपी उद्यानसे यह सुशोभित है । इसमें कटाक्षरूपी 
कमलोंसे व्याप्त कपोरस्थलरूपी विशाल दो विहारस्थलियां हैं ॥ ९ ॥ 

वक्षस्थलरूपी सरोवरमें सटे हुए स्तनरूपी कमलकी कलियोंसे यह युक्त है । 
इसमें स्कन्धरूपी क्रीडशैल घन रोमावळीसे आच्छन्न हैं ॥ १० ॥ 

इसमें उदररूपी गरतमें रक्खे हुए अपने प्रारब्धसे प्राप्त अन्न ही धन, अन्न, 
धान्य आदि और वसन, आभरण आदि प्रिय वस्तुएँ हैं । अनिषिद्ध 
उपभोगका विस्तार करनेवाले जिह्वा, शत्र आदि इसमें सिररूपी प्रासादके 
झरोखोंमें बैठे हुए नागरिक हैं । विशाल और उपरको मुख किया हुआ जो गलेका 
छिद्र है, उसके द्वारा ऊपरको निकलता हुआ जो प्राणवायु है, उसके शब्दसे 
यह मुखरित है॥ ११ ॥ 

हृदयमें स्थित विचारखूपी जौहरियों द्वारा परीक्षा करके खरीदे गये और 
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आस्यस्फारवदादृष्टदन्तारिथिशकलाङुला । 
्ुखास्पदाश्रमजिह्वाचण्डीचर्वितभोजना ॥ १३ ॥ 
रोमशष्पतरच्छन्ना कर्णकोटरकूपका । 
स्फिकशङ्कलास्थितोपान्तपृष्ठविस्तीर्भञङ्गला ॥ १४ ॥ 
गुदोत्थानारषटटन्तप्रदुतानन्तकदेमा । 
चित्तोधानमहीवल्गदात्मचिन्तावराङ्गवा ॥ १५॥ 
धीवरत्राच्ढाबद्धचपलेन्द्रियमकंटा । . 
वदनोद्यानहसनपृष्पोदममनोरमा ॥ १६॥ 
स्वशरीरमनोज्ञस्य सर्वसौमाग्यसुन्द्री । 

सुखायैव न दुःखाय परमाय हिताय च ॥ १७॥ 
अज्ञस्येयमनन्तार्ना दुःखानां कोशमालिका । सके 
स्य त्वियमनन्तानां सुखानां कोशमालिका ॥ १८ |। 





चक्षु आदि द्वारा प्राप्त जो शब्द आदि अर्थ हैं, वासनारूपी उन विक्रेय वस्तुओसे यह 
भूषित है । इसमें प्राणरूपी नागरिक नौ दरवाजोंसे निरन्तर संचार कर रहे हैं॥१२॥ 
मुखमें हाथीके दोतके एक भागकी तरह थोड़े देखे गये दॉतरूपी हड्डीके 
टुकड़ोंसे यह व्याप्त है । मुँहमें रहनेवाली चारों ओर घूम रही जिह्ारूपी कालीने 
इसमें भोज्य, चोष्य, लेह्य आदि चार प्रकारके खाद्योंका आस्वाद लिया है ॥१३॥ 
यह रोमरूपी रुम्बे-लग्बे तृणोंसे आच्छादित है। कानका गर्ते ही इसमें 
कुआँ है । कटिपष्ठभागरूपी श्वृछ्नुलापर प्रष्ठरूपी विस्तीण जंगल इसमें स्थित हैं॥१४॥ 
इसमें मूत्रस्थानरूपी घटीयन्त्रके प्रान्तप्रदेशमें गुदाद्वारसे निकलनेवाछा मल- 
रूपी कीचड़ बह रहा है। इसमें चित्तरूपी उद्यानभूमिमे सदा खेल रही ओत्म- 
विचाररूपी पुरस्वामिनी स्थित है ॥ १५ ॥ 
इसमें बुद्धिरूपी रस्सीसे चपळ इन्द्रियरूपी बन्दर बँधे हैं। वदनरूपी 
उद्यानके हास्यरूपी पुष्पोके विकाससे यह मनोहर है । सकळ सौभाम्योंसे सुन्दर 
यह देह तत्त्वज्ञानीके परम सुख और उपदेश आदि द्वारा परोपकारके लिए है, 
दुःखके लिए नहीं है ॥ १७ ॥ 
अज्ञानीकी यह देह अनन्त दुःखोंकी खान है, परन्तु ज्ञानीकी अनन्त 
` सुखोंकी खान है ॥ १८॥ 
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किश्विदस्यां प्रनष्टायां ज्ञस्य नष्टमरिन्दम । 
स्थितायां संस्थितं सवे तेनेयं ज्ञसुखावहा ॥ १९ ॥ 
यदेनां ज्ञः समारुह्य संसारे विहरत्यलम्‌ । 
अशेषभोगमोक्षार्थं तेनेयं ज्ञरथः स्मृतः ॥ २० ॥ 
शब्दरूपरसस्पश्षगन्धबन्धुश्रियो यतः । 
अनयैव हि लभ्यन्ते तेनेयं ज्ञस्य लामदा ॥ २१॥ 
सुखदुःखक्रियाजालं यदेषोद्वहति स्वयम्‌ । 
तदेषा राम सर्वज्ञसर्ववस्तुभरक्षमा ॥ २२॥ 
तस्यां शरीरपुर्या हि राज्यं कुषन्‌ गतञ्बरः । 
ज्ञस्तिष्ठति गतव्यग्रः स्वपुर्यामिव वासवः ॥ २३॥ 
न क्षिपत्यवटाटोपे मनोमत्ततुरङ्गमम्‌ । 
न लोभदुट्टेमादाय प्रज्ञापुत्रीं प्रयच्छति ॥ २४ ॥ 


यह शरीररूपी महानगरी ज्ञानीके अनन्त सुखके लिए है, यह जो कहा था, 
उसीको विशद करते हे--'किश्चित इत्यादिसे । 

हे शत्रुतापन, इसके नष्ट हो जानेपर ज्ञानीकी एक नगण्य तुच्छ वस्तुका नाश 
हुआ और इसके रहनेपर सब भोग-मोक्षसुख स्थित रहा, इसलिए यह ज्ञानीके लिए 
सुखावह है ॥ १९ ॥ 

ज्ञानी इसमें बेठकर संसारमें सम्पूण भोग और मोक्षके लिए खूब विहार 
करता है, इसलिए यह ज्ञानीका रथ कही गई है ॥ २० ॥ 

शब्द, रूप, रस, स्पर, गन्ध आदि विषय, बन्धु-बान्धव और मोक्ष इसी शरीररूपी 
महानगरीसे प्राप्त होते हैं, इसलिए यह ज्ञानीको लाभ देनेवाढी कही गई है ॥२१॥ 

यह सुख-दुःखमय क्रियाओंका जाळ स्वयं धारण करती है, इसलिए हे श्रीराम- 
चन्द्रजी, यह सर्वज्ञके भोग और मोक्षके उपायभूत सब वस्तुओंका संग्रह करनेमें 
समथ कही गई है ॥ २२ ॥ 

जैसे इन्द्र अपनी नगरीमें निश्चिन्त होकर राज्य करता है, वैसे ही उस 
शरीररूपी नगरीमें राज्य करता हुआ ज्ञानी निश्चिन्त और स्वस्थ रहता है ॥२३॥ 

वह योनिगतेमें ही पराक्रमवाले कामके विषयमे मनरूपी मत्त घोड़ेको प्रेरित 
नहीं करता । लोमरूपी बिषवृक्षको शुल्करूपसे लेकर मज्ञारूपी पुत्रीको मोह, अधमे 
अं लि दुष्कुलमें उत्पन्न हुए लोगोंको नहीं देता ॥ २४ ॥ 


२२० 
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अज्ञानपरराष्ट्रं च न रन्ध्रं सरस्य पश्यति | 
संसारारिमयस्याऽन्तमूलान्येव निक्रन्तति ॥ २५॥ 
तृष्णासारपरावर्त कामसम्भोगदुग्रहे । 
न निमज्जति पर्यस्तः सुखदुःखप्रदेवने ॥ २६॥ 
करोत्यविरतं खाने बहिरन्तरवीक्षणात्‌ । 
सरित्सङ्गमतीर्थेषु मनोरथगतः क्रमात्‌ ॥ २७॥ 
सकलाक्षजनाऽऽदृद्यसुसप्रेक्षापराइपुखः । 
ऽ्याननाञ्नि सुख नित्यं तिष्ठत्यन्तःपुरान्तरे || २८ ॥ 
सुखावहेषा नगरी नित्यं वे विदितास्मनः । 
भोगमोक्षप्रदा चेषा शक्रस्येबाऽमरावती || २९ ॥ 


अज्ञानरूपी परराष्ट्र उसके छिद्रको नहीं देखता और वह संसाररूपी शत्रुके 
भयके मूळ स्नेहोंको उखाड़ फेकता है ॥ २५ ॥ 

काम-भोगरूपी दुष्ट ग्राहसे युक्त सुखलेशरूपी दुःखोंसे रूलानेवाले इस तृष्णा- 
नदीके प्रवाहके बड़े भारी आवर्तर्मे बहिमुख होकर वह निमझ नहीं होता ॥ २६ ॥ 

वह मानस ब्रह्माकारवृततिमें आरूढ़ होकर बाहर और भीतर परमात्माके दशनसे 
आधिभौतिक और आध्यात्मिक नदियोंके संगमतीर्थोमें सदा स्नान करता है । 
कहा भी है-- 

स्नातं तेन समस्ततीथसलिले सर्वीऽपि दत्ताऽवनि- 
अज्ञानां च कृतं सहस्रमयुतं देवाश्च सम्पूजिताः । 
संसाराच्च समुदृधृताः स्वपितरः सर्वस्य पूज्यो ह्यसौ 
यस्य ब्रह्मविचारणे क्षणमपि प्राप्तं हि धैर्यं मनः ॥ 

(जिसका ब्रह्मविचारमें एक क्षणभर भी मन स्थिर हुआ, उसने सब तीर्थजलांमें 
खान कर लिया, सम्पूण परथ्वीका दान कर दिया, हजारों यज्ञ कर डाले, दशों हजार 
देवताओंकी पूजा की, संसारसे अपने पितरोंका उद्धार कर दिया और सबका 
पूज्य बन गया ) ॥ २७ ॥ 

इन्द्रियरूपी सब लोगोंसे आपाततः देखे जानेवाले विषयोंमें सुखकरी 
ष्टिसे पराङ्सुख हुआ वह॒ ध्याननामक अन्तःपुरके भीतर नित्य सुखपूर्वक बैठा 
रहता है ॥ २८ ॥ 

जैसे इन्द्रकी अमरावती नगरी सुखदायक और भोग-मोक्षमद है, वैसे ही 





~ 
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स्थितया संस्थितं सवे रकिंचिन्नष्टं न नष्टया । 

यया पुर्या महीयस्या सा कथं न सुखावहा ॥ ३० ॥ 
विनष्ट देहनगरे ज्ञस्य नष्टं न किञ्चन । 
आक्रान्तङुम्भाकाशस्य खस्य ङुम्भक्षये यथा ॥ ३१ ॥ 
विद्यमाने घटं वायुः किञ्चित्‌ स्पृशति नाऽस्थितम्‌ । 

यथा तंथेव देही स्वां शरीरनगरीमिमास्‌ ॥ ३२ ॥ 
अत्रस्थः पुरुषो भोगानात्मा सर्वगतोऽपि सन्‌ । 
विश्वकरपकृतान्‌ भुक्त्वा पुंसामधिगतार्थभाक्‌ ॥ ३३ ॥ 
कुर्वन्नपि न कुर्वाणः समस्तार्भक्रियोन्सुखः । 
कदाचित्‌ प्रकृतान्‌ सर्वान्‌ कार्यार्थानचुतिष्ठति ॥ ३४ ॥ 


तत्त्ववेत्ताकी यह देहरूपी महानगरी नित्य सुख देनेवाली और मोग-मोक्षप्रद है ॥२९॥ 


जिस बड़ी भारी देहरूपी नगरीके रहनेसे सब यानी भोगमोक्ष स्थित 
रहता हे और नष्ट होनेसे कुछ नष्ट नहीं होता, वह सुख आदिकी साधन 
क्यों न होगी ? ॥ ३० ॥ | 

जैसे घड़ेके नष्ट होनेपर जिसने घटाकाशको अपनेमें मिला लियां, ऐसे 
आकाशका कुछ भी नष्ट नहीं होता, वेसे ही इस देहरूपी नगरीके नष्ट होनेपर 
ज्ञानीका कुछ भी नष्ट नहीं हुआ ॥ ३१ ॥ 

जिस शरीररूपी नगरीका विद्यमान दशामें मी भलीमौति स्पर्श नहीं होता, 
उसका नाश होनेपर स्पश नहीं होता, इसमें कहना ही क्या है ? ऐसा दृष्टान्तसे 
कहते हैं--“विद्यमानम्‌' इत्यादिसे । 

जैसे वायु विद्यमान घड़ेका कुछ स्पर्श करता है, अविद्यमान घड़ेका स्पर्श 
कुछ नहीं करता, वैसे ही देही विद्यमान ही अपनी इस शरीरनगरीका कुछ स्पशे 
करता है । उसके अविद्यमान होनेपर तो कुछ भी स्पर्श नहीं करता ॥ ३२॥ 

सर्वव्यापक् होकर भी इस शरीररूपी महानगरीमें स्थित हुआ आत्मारूपी 
पुरुष विश्वके द्वारा रचे गये विविध प्रारब्ध भोगोंका भोग करके पहलेसे ज्ञात 
आत्मरूप परम पुरुषाथको प्राप्त होता है ॥ ३३ ॥ 

व्यवहारदृष्टिसे कमे करता हुआ भी परमाथदृष्टिसे कुछ न करता हुआ समस्त 
क्रियामें उन्मुख ज्ञानी कमी व्यवहारप्राप्त सम्पूर्ण कार्योको करता है ॥३४॥ 
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कदाचिल्लीलया लोले विमानमधिरोहति । 
अनाहतगतिः कान्तं विहतुममल मनः ॥ ३५॥ 
तत्रस्थो लोकसुन्दर्या सतत शीतलाङ्गया । 
रमते रामया मेत्र्या नित्यं हृदयसस्थितः॥ ३६ ॥ 
द्वे कान्ते तिष्ठतः सम्यक पाश्चयोः सत्यतेकते । 
इन्दोरिव विशाखे द्वे समाहादितचेतसी ॥ ३७॥ 
क्षपितानखिलाह्लीकान्‌ दुःखक्रकचदारितान्‌ । 
वष्लीवनस्थान्‌ नमसः पृष्ठादकं इवेक्षते ॥ ३८ ॥ 
चिरे पूरितसर्वाशः सर्वसम्पत्तिसुन्दरः । 
अपुनःखण्डनायेन्दुः पूर्णाङ्ग इव राजते ॥ ३९ ॥ 


उसकी देहनगरीमें कान्तादिभोगरूप फल कहते हें---'कदाचित्‌' इत्यादिसे । 

अव्याहतगति यह आत्मा कभी भोगकौतुकवाले निमल अपने मनका विनोद 
करनेके लिए चञ्चल विमानके तुल्य हृदयपुण्डरीकमें आरूढ़ होता है ॥ २५ ॥ 

उक्त शरीररूपी महानगरीमें स्थित हुआ वह हृदयपुण्डरीकमें आरूढ़ 
होकर सदा शीतल शरीराढी लोकमनोहर मेत्रीरूपी प्रियाके साथ नित्य 
क्रीडा करता है ॥ ३६ ॥ 

जैसे चन्द्रमाके दोनों बगलोंमें दो विशाखा ताराएँ चित्तको प्रसन्न करनेवाली 
स्थित रहती हैं, वैसे ही सत्यता और एकता ये दो कान्ताएँ उसके दोनों पाश्चोंमें 
स्थित रहती हैं ॥ ३७ ॥ 

जैसे स्वर्गीय लोग नारकीय लोगोंके दुःखको देखते हैं वैसे ही ज्ञानी अज्ञा- 
नियोंके दुःखको देखते हैं, ऐसा कहते हैं--'क्षपितान इत्यादिसे । 

जैसे आकाशमें उदित हुआ सूर्य वन वगैरहको देखता है वैसे ही वह 
लताओंसे वनकी तरह परस्पर वेष्टित होकर स्थित हुए तथा दुःखरूपी आरेसे काठे 
हुए सब पीड़ित लोगोंको देखता है ॥ ३८ ॥ 

जिसके सम्पूर्ण मनोरथ चिरकालतक पूर्ण हो गये हैं एवं सब सम्पत्तियोंसे 
सुन्दर ज्ञानी पुरुष परिपूर्ण स्वरूपवाले चन्द्रमाके समान पुनः क्षीण न होनेके लिए 
शोमित होता है ॥ ३९ ॥ 
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सेव्यमानोऽपि भोगौघो न खेदायाऽस्य जायते । 
कालकूटः किलेशस्य कण्ठे प्रत्यृत राजते ॥ ४०॥ 
परिज्ञातोपशुक्तो हि भोगो भवति तुश्ये। 
विज्ञाय सेवितो मैत्रीमेति चोरो न श्रुताम्‌ ॥ ४१ ॥ 
नरनारीनटौघानां विरहे दूरगामिनाम्‌ । 
ज्ञेन यात्रे सुभगा भोगश्रीरवलोक्यते ॥ ४२ ॥ 
अशक्कितोपसप्राप्ता ग्रामयात्रा यथाउच्वगेः । 
रक्ष्यन्ते तद्देव ज्ञेव्यवहारमयाः क्रिया) ॥ ४३ ॥ 
> अयल्लोपनतेऽप्यक्षि पदार्थषु यथा पुनः । 
नीरागमेव पतति तद्त्‌ कायेषु धीरधीः ॥ ४४ ॥ 
इन्द्रियाणां न हरति प्राप्तमर्थं कदाचन । 
नाऽऽददाति तथाऽप्राप्तं संपूर्णो ज्ञोऽवतिष्ठते ॥ ४५ ॥ ` 
विविध भोगोंका यद्यपि यह सेवन करता है, तथापि वे इसके पुनर्जन्म आंदि 
दुःखके लिए नहीं होते। देखिए न, कालकूट भगवान्‌ श्रीशङ्गरजीके कण्ठमें 
क्लेश देना तो दूर रहा, बल्कि शोभा ही करता है ॥ ४०॥ 
यह नश्वर है, क्षणिक है, यों पहले ज्ञात होकर उपभुक्त हुआ भोग तृप्तिके लिए 


होता हे । यह चोर है, ऐसा जानकर सेवित चोर मित्रताको प्राप्त होता हे, शत्रुताको 
प्राप्त नहीं होता ॥ ४१ ॥ 


र समाजका विघटन होनेपर दूर जानेबाले समाजके नरनारीख्पी नटोंके समूहकी 
यात्राके समान इस सुन्दर भोग्य पुत्र, धन आदिकी शोभाको ज्ञानी देखता है ॥४२॥ 
जैसे बटोही लोगोंको अवान्तर ग्रामकी यात्रा अतर्कित प्राप्त होती है, वैसे ही 
ज्ञानी लोग भी व्यवहारमय क्रियाओंको अतर्कित प्राप्त हुई जानते हैं ॥ ४३ ॥ 
जैसे बिना किसी यलके बनाये हुए पर्वत, वन, तालाब आदिमें स्थित 
£ पेड़, झाड़ी, कमळ आदि पदार्थोमें ममता न होनेसे उनका छेदन, भेदन, अपहरण 
आदि देखनेपर भी दुःख न होनेके कारण उनमें आँख प्रेमरहित ही गिरती है, वैसे 
ही विद्वान्‌ पुरुषकी बुद्धि मी अपने पुत्र, मित्र आदिके व्यवद्दारकार्योमें भी अनुराग- 
रहित ही रहती है ॥ ४४ ॥ 
यदि ऐसा है, तो ज्ञानी प्रवृत्तिमें क्यों पड़ता है! इसपर कहते हैं-- 
‘इन्द्रियाणाम्‌? इत्यादिसे । 


RR 
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अप्रापचिन्ताः संग्राप्तसञचुपेक्षाश्च सन्मतिम्‌ । 
न कम्पयन्ति तरलाः पिच्छाघाता इवाऽचलम्‌ ॥ ४६ ॥ 
संशान्तसवेसन्देहो गलिताखिलकौतुकः । 
संक्षीमकरपनादेहो ज्ञः सम्राडिव राजते ॥ ४७॥ 
आत्मन्येव न मात्यन्तः स्वात्मनाऽऽत्मनि ज़म्मते | 
संपूणोंऽपारपर्यन्तः क्षीराणव इवाऽणवे ॥ ४८ ॥ 
भोगेच्छाकृपणान्‌ जन्तून्‌ दीनान्‌ दीनेन्द्रियाणि च। 
अनुन्मत्तमनाः शान्तो हसत्युन्मत्तकानिव ॥ ४९ ॥ 
इन्द्रियोंको प्रारव्धसे प्राप्त हुए विषयका वह कभी वारण नहीं करता और 
अप्राप्त वस्तुको प्रयलके साथ ग्रहण नहीं करता यानी यथाप्राप्तके उपयोगसे अपनी 
आजीविका चलाता है, इस प्रकार ज्ञानी परिपूर्ण होकर स्थित रहता है ॥ ४५॥ 
क्यों ऐसा करता है ? इसपर कहते हैं--“अग्राप्तचिन्ता!' इत्यादिसे । 
जैसे पर्वतको चञ्चल मोरपंखके आधात नहीं कँपाते हैं, वैसे ही ज्ञानी पुरुषको 
अप्राप्तप्राप्तिकी चिन्ता और प्राप्त पदार्थोंकी उपेक्षा विचलित नहीं करती ॥ 9६ ॥ 
सम्पूण सन्देहोंके कारण अज्ञानके नष्ट होनेसे ही जिसके सम्पूर्ण सन्देह 
शान्त हो गये हैं, सब भोगोंमें मिथ्यादृष्टि होनेके कारण भोग मोगनेका सारा कौतुक 
जिससे चला गया है, इन दोनोंकी कल्पनाके हेतु स्थूल और सूक्ष्म शरीर जिसके 
क्षीण हो गये हैं, ऐसा ज्ञानी पुरुष सम्राटूकी ( राजसुययज्ञके फळ स्वाराज्यको प्राप्त 
हुएकी ) नाई विराजमान होता है ॥ ४७ ॥ 
पामरोंकी दृष्टिसे स्वाराज्य दृष्टान्त हो सकता है, तत्त्वज्ञकी दृष्टिसे तो वह 
दृष्टान्त नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें परिच्छेद नहीं है, इस आशयसे कहते 
हैं--आत्मन्येव' इत्यादिसे । 
जैसे अपार क्षीरसागर सागरमें ही बृद्धिको प्राप्त होता है, वैसे ही परिपूर्ण 
अपरिच्छिन्न आत्मज्ञानी आत्मामें ही नहीं समाता, आस्मामें आत्मासे ही वृद्धिको 
प्राप्त होता है ॥ ४८॥ | 
जैसे शान्त पुरुष मत्तोंका उपहास करता है, वैसे ही प्रशान्तचित्त ज्ञानी पुरुष 
भोगोंकी इच्छासे दीन-हीन जन्तुओंकी हँसी करता है और दयनीय इन्द्रियोंकी 
भी हँसी करता है ॥ ४९ ॥ 
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इच्छतो5न्योज्झितां जायां यथेवा$न्येन हस्यते । 
.इन्द्रियस्येच्छतो भोगं तडज्क्ञेन विहस्यते || ५० ॥ 
त्यजत्स्वात्मसुखं सौम्यं मनोविषयबिद्रुतम्‌ । 
अंकुरोनेव नागेन्द्रं विचारेण वशं नयेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
भोगेषु प्रसरो यस्या मनोवृत्ते्च दीयते । 
साऽप्यादावेव हन्तव्या विषस्येवा5इरोद्वतिः ॥ ५२ ॥ 
ताडितस्य हि यः पश्चात्‌ सन्मानः सोऽप्यनभ्तकः | 
शालेग्रीष्माभितप्तस्थ ङुसेकोऽप्यसृतायते ॥ ५३ ॥ 
> अनातेन हि सन्मानो बहुमानो न बुध्यते । 
पूर्णानां सरितां प्राइटपूरः स्वल्पो न राजते ॥ ५४ ॥ 


जैसे अन्यके द्वारा परित्यक्त ख्लीकी इच्छा कर रहे पुरुषकी प्रवृत्तिका अन्य 
| पुरुष उपहास करता है, वैसे ही भोगोंकी इच्छा कर रही इन्द्रियोंकी प्रवृत्तिका 
तत्त्वज्ञ पुरुष उपहास करता है ॥ ५० ॥ 
यदि कोई शङ्का करे जिसका ज्ञान परिपक्व नहीं हुआ, ऐसा पुरुष विषयोंमें 
दौड़ रहे मनका निग्रह केसे करे, तो इसपर कहते हैं-- त्यज०” इत्यादिसे । 
सौम्य आत्मसुखका त्याग कर विषयोंकी ओर दौड़ हुए मनको, गजराजको 
अङ्कुशकी तरह, विचारसे वशमें लावे ॥ ५१ ॥ 
जो भोगतृष्णा मनोवृत्तिका भोगोंमें प्रसार करती है जैसे विषवृक्षके अङ्करो- 
न्स हूमका ही विनाश कर दिया जाता है, वैसे ही उसका भी पहले ही नाश कर 
देना चाहिये ॥ ५२ ॥ 
यदि कोई कहे दण्ड देनेसे पीड़ित हुआ मन रूठे हुए बालककी नाई 
आत्मामें भी अनुरक्त नहीं होगा, तो उसपर कहते हैं--“ताड़ितस्य' इत्यादिसे । 
पहले खूब ताड़ित हुए मनका पीछे जो थोड़ा-सा सन्मान है, वह भी 
Ec असीम हो जाता है । देखिये न, ग्रीष्म ऋतुमें खूब सन्तत हुए धानके पौधोंके 
लिए साधारण-सा जल भी अमृतका काम कर देता है। भाव यह है कि 
.चिरकाळतक उन्मादसे लालित मनका एक बार निग्रह करनेपर फिर निम्रहका 
त्याग करनेपर ऐसा होता है, चिरकारके निग्नहसे निराश किये हुए मनका वालककी 


i नाई रूठना सम्भव नहीं हे ॥ ५३ ॥ 
उक्त भावको ही पुनः विशद करते हैं--'अनार्तेन' इत्यादिसे । 


आण TONS 
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पूर्णस्तु प्राकृतोऽप्यन्यत्पुनरप्यभिवाऽ्छते । 
जगत्पूरणयोग्याम्बुगृहास्येवाऽशवो जलम्‌ ॥ ५५॥ 
मनसोऽभिशृहीतस्य या पश्चाद भोगमण्डना । 
तामेवाऽलव्धविस्तारां ङ्िष्टत्वाद्वह मन्यते ॥ ५६ ॥ 
बन्धप्रुक्तो महीपालो ग्रासमात्रेण तुष्यति। 
परैरबद्धो नाऽऽक्रान्तो न राज्यं बहु मन्यते ॥ ५७॥ 
हस्ते हस्तेन संपीड्य दन्तेदेन्तान्बिचूरण्यं च । 
अङ्गान्यङ्गे रिवाऽऽक्रम्य जवेचेन्द्रियशात्रवान्‌ ॥ ५८॥ 
जेतुमन्यं कृतोत्साहेः पुरुंपेरिह पण्डितैः । 
पूर्वं हृदयशत्रु्वाज्ञतव्यानीन्द्रियाण्यलम्र्‌ ॥ ५९॥ 


जैसे भरी हुई नदियोंका वर्षाकालका थोड़ा-सा प्रवाह सुशोभित महीं होता, 
चैसे ही जबतक पुरुष पीड़ित न हो तबतक उसको सम्मान या बहुमान प्रतीत 
नहीं होता ॥ ५४ ॥ 

परिपूर्ण हुआ भी प्राकृत पुरुष फिर भी अधिककी इच्छा करता है । संसारको 
भरने योग्य जलवाला समुद्र और जल चाहता ही है ॥ ५५ ॥ 

खूब निगृहीत हुए मनकी पीछे भिक्षा जलादि विषयोंके अर्पणसे थोड़ी-बहुत 
जो लालना है, उसी थोड़ी-त्रहुत लालनाको, क्लेशमें होनेके कारण, बहुत 
मानता है ॥ ५६ ॥ 

उक्त अर्थमें दृष्टान्त कहते हैं--बन्धमृक्तः इत्यादिसे । 

बन्धनसे मुक्त हुआ राजा एक कौर भोजनसे भी सन्तुष्ट हो जाता है, किन्तु 
जो शत्रुओं द्वारा गृहीत नहीं है और आक्रान्त नहीं है, वह विशार राज्यको भी 
अपर्याप्त मानता है ॥ ५७ ॥ 

इसलिए चिरकालके निग्रहसे और तत्त्वबोधसे समूळ मनकी जयके लिए 
पहले इन्द्रियजय ही सम्पूर्ण प्रयत्नसे करनी चाहिये, ऐसा कहते हैं-“हस्तम्‌' 
इत्यादिसे । 

हाथको हाथसे दबाकर, दोतोको दातोंसे पीसकर, अज्ञोंसे ही अङ्गोंको 
तोड़-मरोड़कर इन्द्रियरूपी शत्रुओंपर विजय प्राप्त करे ॥ ५८ ॥ 

केवर मनपर विजय पानेके लिए ही नहीं, बाह्य शत्रुओंके ऊपर जय पानेके 
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एतावति धरणितले सुभगास्ते साधुचेतना! पुरुषाः । 
पुरुषकलासु च गण्या न जिता ये चेतसा स्वेन ॥ ६० ॥ 
हृदयबिले कृतकुण्डलकलनाविवशो मनोमहाभुजगः । 
यस्योपशान्तिमागतमलक्चुदितं तं सुनिर्मलं वन्दे ॥ ६१॥ 


इत्या श्रीवासिष्ठुमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
शरीरनगरविभूतियोगो नाम त्रयोविंशः सः ॥ २३ ॥ 


pe - frases 


लिए भी इन्द्रियोपर विजय पाना आवश्यक है, ऐसा कहते हें जेतुमन्यम्‌' 
इत्यादिसे । | 
औरोंपर विजय पानेके लिए प्रोत्साहित हुए विद्वान्‌ छोगोंको पहले हृदय- 
स्थित शत्रु होनेके कारण इन्द्रियॉपर विजय अवश्य प्राप्त करनी चाहिये ॥ ५९ ॥ 
जिसने मनपर विजय प्राप्त की है, उसकी प्रशंसा और वन्दना द्वारा इन्द्रिय- 
` निग्रहके फलरूप मनोविजयकी प्रशंसा करते हैं--“एतावति' इत्यादि दो छोकोंसे । 
इतने बढ़े भूमण्डलपर वे ही साधु चित्तवाले पुरुष धन्य हैं, वे ही पुरुषोंके 
बन्ध-मोक्षकौशलोंमें गणनीय हैं, जिनपर उनके चित्तने विजय नहीं पाई ॥ ६० ॥ 
हृदयरूपी बिलमें की गई कुण्डलाकार कल्पनासे गर्वीला हुआ मनरूपी 
अजगर जिस पुरुषका शान्त हो गया है, अपने स्वरूपसे आविभूत अत्यन्त निर्मल 
उस तत्त्ववेत्ताको में प्रणाम करता हैं ॥ ६१ ॥ 


तेईसवॉ सगे समाप्त 
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चतुर्विशः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 
महानरकसाम्राज्ये मत्तदुष्कृतवारणाः । 
आशाशरशलाकाढ्या दुर्या हीन्द्रियारयः ॥ १॥ 
स्वाश्रयं प्रथमं देई कृतप्ला नाशयन्ति ये । 
ते कुकार्यमहाकोश्षा दुजेयाः स्वेन्द्रियारयः॥ २ ॥ 
कलेवरालयं प्राप्य विषयामिषशृध्नुकाः । 
अक्षशृप्रा विवल्गन्ति कार्याकारयोग्रपक्षिणः ॥ ३॥ 
विवेकतन्तुजालेन गृहीता येन ते शठा! । 
तस्याऽङ्गानि न लुम्पन्ति पाशा नागबलं यथा ॥ ४॥ 


चौबीसवाँ सगे 


[ इन्द्रियोंकी प्रवलता, उनपर विजय पानेके उपाय तथा उनसे प्रसाद और 
बोध द्वारा वासना क्षयका वणेन ] 


इन्द्रियोंकी विजयमें उपाय और प्रयलकी अधिकता बतलानेके लिए उनकी 
दुजयता कहते हैं--“मद्दानरक०* इस्यादिसे । 

श्रीबसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, इन्द्रियरूपी शत्रु बड़े दुर्दान्त हैं, 
वे तपन, अवीचि, महारौरव, रौरव, संघात, कालसूत्र नामवाले महानरकरूपी 
साम्राज्यपर एक-एक करके अभिषिक्त हैं, मतवाले पापरूपी हाथियोंसे युक्त हैं 
तथा तृष्णारूपी बाणकी शलाकाओंसे भरपूर हैं ॥ १ ॥ 

जो कृतघ्न सर्वप्रथम अपने आश्रयभूत शरीरका नाश करते हैं, पापरूपी 
धनराशिसे सम्पन्न वे स्वेन्द्रियरूपी शचुगण अत्यन्त दुर्जय हैं ॥ २ ॥ 

अनिषिद्ध तथा निषिद्ध कमैरूपी प्रचण्ड डेनोंसे युक्त, विषयरूपी मांसके 
लोमी इन्द्रियरूपी गिद्ध शरीररूपी घोंसलेको पाकर बड़ा पराक्रम दिखलाते हैं ॥३॥ 

जैसे पाश ( फन्दा ) गजघटाका विनाश नहीं कर सकता वैसे ही जिस पुरुषने 
विवेकरूपी सूतके जालसे उन चालबाज इन्द्रियरूपी शत्रुओपर विजय पा ली है, 
उसके शान्ति आदिरूपी अङ्गोंका वे विनाश नहीं करते ॥ ४ ॥ 


सगे २४ ] भाषानुवादसहित १७६१ 





| आपातरमणीयेषु रमते विषयेषु यः । 

विवेकधनवानस्मिन्‌ ङुकलेवरपत्तने । 

इन्द्रियारिमिरन्तस्यैव्ो नाऽभिभ्ूयते ॥ ५ ॥ 

न तथा सुखिता भूपा मृन्मयोग्रपुरीजुषः । 

यथा स्वाधीनमनसः स्वञश्रीरपुरीश्वराः॥ ६ ॥ 

आक्रान्तेन्द्रियभूत्यस्य सुगृहीतमनोरिपोः । 

वसन्त इव मञ्जयो वद्धन्ते शुद्धबुद्धयः॥ ७॥ 

प्रक्षीणचित्तदर्पस्य निगृहीतेन्द्रियद्विषः । 

F पद्मिन्य इव हेमन्ते क्षीयन्ते भोगवासनाः ॥ ८ ॥ 
तावन्निशीथवेताला वल्गन्ति हृदि वासनाः। | 
एकतस्वदढाभ्यासाद्यावन्न विजित मन!॥ ९॥ 

उन शत्रुआपर विजय पानेके लिए पहले विवेकरूपी धनका संचय करना 
चाहिये, इस आशयसे कहते हैं--“आपात०” इत्यादिसे । 

जो पुरुष विवेकरूपी धनसे युक्त होकर इस शरीररूपी निन्दित नगरमे आपात- 
रमणीय विषयोंमें रमण करता है, वह अन्तस्थ इन्द्रियरूपी शच्रुओंसे अवश 
होकर अभिमूत नहीं होता । उस पुरुषके तुल्य राजा भी, जो मिट्टीसे बनी हुई 
नगरीका सेवन करता है, सुखी नहीं है । जेसे कि अपनी शरीररूपी नगरीका 

र ईश्वर, जिसका मन अपने अधीन है, वह सुखी होता है । सृन्मय और उम्र ये 

जो पुरीके विशेषण दिये गये हैं, वे शरीररूपी पुरी उससे विलक्षण है, अतएव 

| उत्कृष्ट है, यह बोधन करनेके लिए है ॥ ५, ६ ॥ 

इरिद्रय आदिके निम्रहका फल कहते हें--'आक्रान्त०' इत्यादिसे । 

जिसने इन्द्रियरूपी भृत्योको आक्रान्त कर लिया है तथा मनरूपी शत्रुका 
| निग्रह कर लिया है, उस पुरुषकी विशुद्ध बुद्धि ऐसे बढ़ती है, जेसे वसन्त 

र ऋतुमें फूलोंके गुच्छे बढ़ते हैं ॥ ७ ॥ 

जिसके चित्तका अभिमान क्षीण हो गया है, जिसने इन्द्रियरूपी शत्रुओंको 
निमृहीत कर लिया है, उस पुरुषकी भोगवासनाएँ हेमन्त ऋतुमें कमलिनीकी 
माति नष्ट हो जाती हैं ॥ ८ ॥ 

| अज्ञानान्धकारके वेतालरूपी ये वासनाएँ तभीतक पराक्रम दिखाती हैं, 

जबतक परमात्मतत्त्वके हढाभ्यास द्वारा यह मन विजित नहीं हुआ ॥ ९ ॥ 


| 
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भृत्यो$भिमतकवृत्वान्मन्त्री सत्कायेकारणात्‌ । 
सामन्तश्रेन्द्रियाक्रान्तेमनो मन्ये विवेकिनः ॥ १० ॥ 
लालनात्स्निग्धललना पालनात्पावनः पिता । 
सुहदुत्तमविश्वासान्मनो मन्ये मनीषिणाम्‌ ॥ ११॥ 
स्वालोकितः शास्रइशा बुद्धयाऽन्तः स्वानुभावित। । 
प्रयच्छति परां सिद्धि त्यक्त्वाऽऽत्मानं मनःपिता ॥१२॥ 
सदृष्टः . सुपरामृष्टः सुदृढ़) सुप्रबोधितः । 
सुगुणे योजितो भाति हृदि हथों मनीमणिः॥ १३ ॥ 








स्वदेहरूपी नगरीके साम्राज्यमें भृत्य, मन्त्री, सामन्त आदिके कार्यका शुद्ध 
मन ही सम्पादन करता है, ऐसा कहते हैं---'भृत्य ०” इत्यादिसे । 

विवेकी पुरुषका मन ही अभिमत कार्य करनेसे भृत्य है, उत्तमकार्यका 
सम्पादन करानेसे मन्त्री है और इन्द्रियोंपर आक्रमण करनेसे सेनापति है, ऐसा 
में समझता हूँ ॥ १० ॥ 

मनीषी पुरुषोंका मन ही लालन ( उपसेवन ) करनेसे स्नेहयुक्त ललना है, 
पालन  करनेसे पवित्र पिता है तथा उत्तम विइवासके कारण मित्र है, ऐसा 
मैं समझता हूँ ॥ ११ ॥ 

` मनके पिता होनेमें दूसरा हेतु भी कहते हैं--'स्वालोकितः इत्यादिसे । 

शाख द्वारा दिखाई गई देवताकी भावनासे “इनका शासन अनुछड्घनीय है, 
यों देखा गया और स्नेहबुद्धिसे अपने हृदयमें अनुभूत पिता जैसे स्वरूपभूत अपनी 
देहका त्यागकर स्वोपार्जित धनरूप सिद्धि देता है, वैसे ही शाख्रके ज्ञानसे 
चिन्मात्रइृष्टिसे देखा गया विवेकबुद्धिसे अपने हृदयमें अनुभव किया गया मन 
अपने स्वरूपका त्यागकर तत्त्वज्ञानरूप सिद्धि देता है ॥ १२ ॥ 

भाम्यवश खानमें देखी गई, सानकी खरादसे स्वच्छ की गई, प्रकाशक रससे 
प्रक्षालन द्वारा अच्छी तरह चमकीली बनाई गई, हजारों घनोंके भी आघातसे 
अभेद्य, सुन्दर सूतवाले सुवणके हार आदिमें ल्गाई गई मनोहर मणि जैसे हृदयमें 
शोभित होती है, वेसे ही शाख्रदर्दित परीक्षा द्वारा अच्छी तरह देखा गया, 
आचार्य, सहांध्यायियोकी सहायतासे आत्मानुभवपर्यन्त ज्ञात हुआ, निदिध्यासनसे दृढ़ 
हुआ तथा पञ्चम आदि भूमिकामेदामें लगाया गया उत्तम मन भासित होता है॥१३॥ 


ns : 





। 


oo 
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जन्मवृक्षकुठाराणि तथोदकोंदयानि च । 

दिशत्येवं मनो मन्त्री कर्माणि शुभकर्मणि ॥ १४ ॥ 
एवं मनोमणिं राम बहुपङ्ककलङ्कितम्‌ । 
विवेकवारिणा सिद्धयै प्रक्षास्याऽऽलोकवान्‌ भव ॥ १५॥ 
भवभूमिषु भीमासु विवेकविकलो वसन्‌ । 

मा पतोत्पातपूर्णासु विवशः प्राकृतो यथा ॥ १६॥ 
संसारमायाष्टुदितामनर्थशतसङ्कलाम्‌ । 

मा महामोहमिहिकामिमां त्वमवभीरय || १७॥ 





मणिके साथ मनके रूपकप्रस्तावके प्रस्तुत रहते ही मध्यमें श्रीरामचन्द्रजीकी 
"मन्त्री सत्कार्यकारणात! ऐसा पहले जो कहा था उसमें वह -सत्कार्य कौन है ? ऐसी 
विशेष जिज्ञासाको ताड़कर श्रीवसिष्ठजी कहते हैं---“जन्म ०” इत्यादिसे । 

मनरूप मन्त्री शाख्विहित कर्मोमें प्रवृत्त पुरुषके अनर्थपरम्परारूप जन्मवृक्षोंका 
छेदक तथा निरतिशय आनन्दके आविर्भावके साधनभूत साधनचतुष्टयसे लेकर 
साक्षात्कारपर्यन्त कर्मोंका उपदेश करता है ॥ १४ ॥ 

इस तरह रामचन्द्रजीका समाधान करके प्रस्तुत मणिरूपकका अवलम्बन कर 
उपसंहार करते हें--“एवमू' इत्यादिसे । 

इस तरह हे श्रीरामचन्द्रजी, असंख्यवासनारूपी पक्कसे मलिन मनोमणिको 
सिद्धिप्राप्तिक लिए विवेकजलसे धोकर आत्मप्रकाशसे युक्त होइये ॥ १५ ॥ 

इस तरह विवेकको निरतिशय उत्तम फल देनेवाला बतलाकर अत्यन्त अनथ 
परिणामवाले विवेकप्रमादसे श्रीरामचन्द्रजीको निवृत्त करते हें--“मवभूमि०' 
इत्यादिसे । 

नीचे गिरानेवाले राग आदि अनर्थासे परिपूण, भीषण भवमूमियोंमें 
विवेकहीन होकर निवास करते हुए आप साधारण प्राणीकी भाति विवश होकर 
नीचे न गिरिये ॥ १६ ॥ 

सैकड़ों अनर्थासे ब्याप्त, महामोहरूपी कुहरेसे पूर्ण, उदित हुई इस संसार- 
मायाकी महारोगकी भाँति आप उपेक्षा न कीजिये अर्थात्‌ उससे सावधान 
हो जाइये ॥ १७ ॥ 
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विवेकं परमाश्रित्य बुआ सत्यमवेक््य च । 

इन्द्रियारीनलं जित्वा तीर्णो मत्र भवाणवात्‌ || १८ ॥ 

असत्येव शरीरेऽस्मिन्‌ सुखदुःखेप्वसत्सु च । 

दामव्यालकटन्यायो मा ते भवतु राघव॥ १९ ॥ 

भीमभासदृढस्थित्या त्वं यास्यसि विशोकताम्‌ ॥ २० ॥ 
अयमहमिति निश्चयो बृथा यस्तमलमपास्य महामते स्वबुद्या । 
यदितरदवलम्ब्य तत्पदं त्वं त्रज पिब धुड्छ्व न बघ्यसेऽमनस्कः॥ २१॥ 


इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
मनसः सचाप्रतिपादनं नाम चतुर्विशः सगः ॥ २४ ॥ 





प्रस्तुत इन्द्रियरूपी शत्रुओंके जयोपायके उपदेशका उपसंहार करते हैं-- 
‘विवेकम्‌? इत्यादिसे । 

परम विवेकको प्राप्त कर, बुद्धिसे सत्यका अवलोकन कर तथा इन्द्रियरूपी 
शचुओंकी अच्छी तरह जीतकर आप संसारसागरसे पार हो जाइये ॥ १८॥ 

यदि कोई कहे कि उत्पत्तिप्रकरणमें देह, इन्द्रियोकी असत्यता बतलाई है, 
तो क्यों यहाँ उनकी जयके उपायका उपदेश करते हैं, इसपर श्रीवसिष्ठजी 
कहते हैं--*असत्येव इत्यादिसे । 

हे श्रीरामचन्द्रजी, असत्य इस शरीरमें तथा असत्य ही सुख-दुःखोंमें आपको 
दामव्यालकटन्यायकी प्रापि न हो ॥ १९ ॥ 

तत्त्वदृष्टिसे यद्यपि ये असत्य हैं, तथापि मोहदृष्टिसे उनकी सत्यता अनुभवसिद्ध 
है, इसलिए उनकी चिकित्साके बिना वासनाकी इृढ़तासे दाम, व्यार और कटके 
न्यायसे अनर्थकी प्रापि दुर्वार है । विवेक आदिके अभ्याससे उनकी चिकित्सा हो 
जानेपर तो भीम, भास और हढ़की स्थितिसे अनथकी प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा 
कहते हैं--'भीम०? इत्यादिसे । 

भीम-भास-दृढ-स्थितिसे आप विशोकताको प्राप्त हो जायँगे ॥ २० ॥ 

हे महामते, यह इश्यभूत देह आदि भें हूँ, इस मिथ्या अभिमानको स्वतत्त्व- 
निश्चयके द्वारा अच्छी तरह दूर कर जो दृश्यभूत वस्तुसे अतिरिक्त प्रत्यगेकरसं 


हिं 
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पञ्चर्विशः सर्गः ॥ २५ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
अस्मिन्‌ विहरतो लोके लोकारामस्य धीमतः । 
श्रेयसे तिष्ठतो यत्रमुत्तमार्थाभिधायिन। ॥ १॥ 
दामव्यालकटन्यायो मा ते भवतु राघव । 
भीमभासदृढस्थित्या त्वं विशोको भवेति च॥ २॥ 





आत्म वस्तु है, उसीका अवलम्बन कर तत्स्वभाव होनेके कारण मनोरहित होकर 
गमन कीजिए, पान कीजिए, भोजन कीजिए, यों आप बद्ध नहीं होंगे । गमनादि 
व्यवहार करते हुए भी मुक्त ही हैं, यह भाव है ॥ २१ ॥ 

चौबीसवा सगै समाप्त 


(ए च्या 


पश्चीसवाँ सग 
[ देवताओं द्वारा शम्बरके सेनापतियोंकी हत्या, दाम, व्याल और कट नामक सेनापतियोंकी 
उत्पत्ति और उनसे देवताओंपर विजय पानेकी आशाका वर्णन ] 
वासनारहित पुरुषमें भी धीरे धीरे वासनाओंका संचय होनेसे देहादिका अभिमान 
होनेपर जन्म-मरणपरम्परा होती है, फिर विवेकसे कुछ क्षीण वासनाबाले पुरुषकी होती 
हे, इसमें तो कहना ही क्या ? इस केमुतिक न्यायके प्रदशन द्वारा जिनमें थोड़ा-सा 
आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है, जिन्हें पूणनिष्ठा प्राप्त नहीं हुईं है, उन मन्द और मध्यम 
अधिक्रारियाको वासनाके उच्छेदके लिए अवश्य दृढ़ प्रयत्न करना चाहिये, यह 
दशनिवाली दाम-व्याल-कटकी आर्यायिकाको कहनेवाले श्रीवसिष्ठजी श्रीराम- 
चन्द्रजीमें उक्त आख्यायिकाको सुननेकी इच्छा उत्पन्न करनेके लिए पूर्वोक्तका ही 
पुनः अनुवाद करते है-“अस्मिन्‌' इत्यादिसे । 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, आपमें लोग विश्राम लेते हैं, आप 
धीमानोंमें सर्वश्रष्ठ हें, कल्याणके लिए प्रथल कर रहे हैं शम, दम आदि उत्तम 
पदार्थोको अपनेमें प्रकाशित करनेका आपका स्वभाव है, इस लोकमें विहार 
कर रहे आपका दाम-व्याळ-कट-न्याय न हो और भीम-भास-हृढ़-स्थितिसे 
| | शोकरहित होइये ॥ १,२ ॥ 
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- - श्रीरामउवाच | 
दामव्यालकटन्यायो मा ते भूदित्युदाहृतम्‌ । 
ब्रह्मन्‌ किमेतद्भवता भवतापापहारिणा ॥ ३॥ 
भीमभासरढस्थित्या त्वं विशोको भवेति च। 
प्रभो किमुक्त भवता भवतापापहारिणा ॥ ४॥ 
उदारयेतया शुद्धं संप्रबोधय मां गिरा। 
घनस्तापापहारिण्या प्रावृषीव कलापिनम्‌ ॥५॥ 
वसिष्ठ उवाच 
दामव्यालकटन्याये मीमभासदृठस्थितिम्‌ । 
शृणु राघव तच्छुत्वा यदिष्टं तत्‌ समाचर ॥ ६ ॥ 
आसीत्‌ पातालङुहरे सर्वाश्चयमनोरमे । 
शम्बरो नाम देत्येन्द्रो मायामणिमहाणेवः | ७ ॥ 
आकाशनगरोद्यानरचितासुरमन्दिरः । 
कृत्रिमोत्तमचन्द्राकभूषितास्मीयमण्डलः. ॥ 4 ॥ 
शिलाश्ञकलसंभूतपद्माद्यैरमराचलः 
अनन्तविमवारम्भपरिपूरितदानवः  ॥ ९॥ 
` श्रीरामचन्द्रजीने कहा---भगवन्‌ , संसारके तापको दूर करनेवाले आपने 
ऐसा जो कहा कि तुम्हारा दामव्यालकटन्याय न हो, वह क्या है? हे प्रभो, संसार- 
तापको दूर करनेवाले आपने भीमभासरृढ़स्थितिसे आप शोकरहित होइये, 
यह क्या कहा ? जैसे मेघ वर्षा ऋतुमें मयूरको उलसित करता है वैसे ही इन 
दो कथाओंका वर्णन करनेवाली तथा मवतापको दूर करनेवाली अपनी उदार वाणीसे 


शुद्ध तत्त्वका बोध मुझे कराइये ॥ ३-५ ॥ 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, दामव्यारकटन्यायको और भीमभास- 


ररस्थितिको आप सुनिये, उन्हें सुनकर जो आपको अभिमत हो, उसे कीजिये ॥६॥ 
सम्पूण. आश्चर्य वस्तुओसे मनोहर पाताळगतेमें शम्बरनामक देत्यराज था । 
उसे मायारूपी मणियोंका यदि महाणेव कहें, तो कोई अत्युक्ति न होगी ॥ ७ ॥ 
उसने आकाशमें कल्पित नगरोंके उद्यानोंमें राक्षसोंक्रे मन्दिर बना रक्खे 
थे, बनावटी उत्तम चन्द्रमा और सूर्यसे उसने अपने प्रदेशको विभूषित कर रक्खा 
था, पत्थरके टुकड़ोंकी नाई सर्वत्र सुलभ पद्मराग आदि मणियोंसे वह देवपवैत 
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| गुहरलाङ्गनागेयजितामरवधृष्वनिः । 
चन्द्रबिम्बकलापूर्णक्रीडोपवनपादपः ॥ १० ॥ 
फुछनीलोत्पलव्यूहकरालरमणालयः । 
रतहंसध्वनाहृतहेमाम्बुरुहसारसः ॥ ११॥ 
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हेमपादपशाखाग्रकृताम्मोरुहकृइ्मलः । 
करञ्जजालप्रपतन्मन्दारकुसुमाकरः ॥ १२॥ 
तङयन्त्रमयानन्तदेत्यनिजितवासवः । 
हिमशीतानलज्वालानिमितोद्यानमण्डपः ॥ १३॥ 
सर्वत्र कुसुमोद्यानजितानन्दननन्दनः । 


मायासर्वहुतव्यालमलयाचलचन्दनः ॥ १४ ॥ 
हेमश्रीलोकलावण्य निर्जितान्तःपुराङ्गनः । 
नानाङुसुमसम्भारजानुदत्तगुहाङ्गणः ॥ १५॥ 
क्रीडार्थमृन्मयेञ्चानजितचक्रगदाधरः । 
अजस्रोड़ीनरल्रोषताराठ्यखपुरान्तः ॥ १६॥ 





मेरुके तुल्य हो गया था । असीम धन सम्पत्तियोंके निर्माणसे उसने सब दानवोंको 
मालामाल कर दिया था । घरमे स्थित रल्नरूप स्त्रियोंके गानसे उसने अप्सराओंकी 
गानध्वनिको जीत लिया था । उसके क्रीडाके उपवनके वृक्ष चन्द्रबिम्बकी कलाओंसे 
पूर्ण थे ॥ ८-१० || 

खिले हुए नील कमलकी राशियोंसे उसने अपने क्रीड़ाके घरको कामियोके लिए 
भयङ्कर बना दिया था । रलभूत हंसोंकी ध्वनिसे स्वणकमळके सारसोंका आहान 
किया था । स्वणवृक्षोंकी शाखाओंके अग्रभागमें कमलकी कलियाँ गूँथ रवखी थीं । 
कञ्नोंके वृक्षोंके ऊपरसे मन्दारके फूल गिरते थे। केंचीके तुल्य अनन्त दैत्योंसे उसने 
इन्द्रपर विजय प्राप्त की थी । बर्फके समान ठंढी अग्निकी ज्वालाओंसे उसने 
अपना उद्यानमण्डप बना रक्खा था । सर्वत्र बने हुए फूछोंके बगीचोसे आनन्ददायी 
नन्दनवनको उसने जीत लिया था । वह अपनी मायासे मलयाचलके सब चन्दनके 
वृक्षोकी सापोंके साथ हर छाया था । उसके अन्तःपुरकी अङ्गनाएँ स्वणकी कान्ति 
और सब छोगोंकी सुन्दरताको नीचा दिखानेवाली थीं । विविध पुष्पोंकी राशियोंसे 
{ घरका आगन घुटनोंतक भरा था । क्रीड़ाके लिए बनाये गये 

२२२ 





१७६८ योगतासिष्ठ [ स्थिलि-प्रकरण 








निशीथाखिलपातालशतचन्द्रनभस्तलः : । 
स्त्रालमख्िकालोकगीतगीतिरणोस्कटः ॥ १७॥ 
मायेरावणनागेन्द्रविद्ुतामरत्रारणः | 


त्रेलोक्पविभवोत्कपपूरितान्तःपुरान्तरः ॥ १८॥ 
सर्वसंपत्तिसुमगः स्ेश्वर्यनमस्कृतः । 
समस्तदैत्यसामन्तवन्दितोग्रानुशासनः ॥ १९॥ 
महासुजवनच्छायाविश्रान्तासुरमण्डलः । 
सर्वबुद्विगणाधाररत्तमण्डलमण्डितः ॥ २० ॥ 


तस्योत्सादितदेवस्य कठिनोड़ामराकृतेः । 

बभूव विपुलं सेन्यमासुरं सुरनाशनम्‌ ॥ २१ ॥ 
तस्मिन्‌ मायाबले सुप्ते देशान्तरगते तथा । 
तत्सैन्यं तरसा जध्नुङििदरं प्राप्य किलाऽमराः ॥ २२ ॥ 





मिट्टीके शङ्करजीने भगवान्‌ श्रीकृष्णको जीत लिया था | सदा उपरको छिटक रही जुगनूकी 
तरह घूम रहीं रलराशियोंकी प्रभारूपी तारोंसे उसके नगरका मध्यभाग भरपूर था । 
सब रात्रियोमें सारे पातालमें आकाश सौ चन्द्रमाओंसे युक्त रहता था । 
उसका युद्धपराक्रम ऐसा था कि उससे रचे गये प्रतिमारूपी लोग उसके 
प्रबन्धका गुणगान करते थे । मायासे रचित ऐरावत आदि गजराओंसे देवताओंके 
ऐरावत आदिका उसने मानमर्दन कर दिया था। तीनों छोकोंमें स्त्री, हाथी, 
घोड़े आदिमें सर्वोत्कृष्ट रलरूप स्त्रील आदिसे उसने अन्तःपुरको परिपूर्ण 
कर दिया था ॥ ११-१८ ॥ 

वह सक्रळसम्पत्तियोंसे महासौभाग्यशाळी था और ऐइवर्थ उसे प्रणाम 
करते थे । उसके उग्रशासनको सब देत्य सामन्त नतमस्तक होकर ग्रहण करते थे । 
उसकी महाभुजाओंके वनकी छायामें सब असुर आरामसे रहते थे । वह सब 
बुद्धियोंका आधार था और समस्त रलोंके मण्डलसे विभूषित था । दुःसह और 
भीषण आक्कृतिवाले उस देत्यकी, जिसने देवताओंको नष्ट-भ्रष्ट कर डाला था, 
देवताओंका विनाश करनेवाली विशाळ वाहिनी थी ॥ १९-२१ ॥ 

मायाबलवाले उस दैत्यके सो जानेपर और देशान्तर चले जानेपर अवसर 
पाकर देवताओंने उसकी सेनाको बड़े वेगसे मार डाला ॥ २२ | 
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अथ शम्बरदैत्येन सुण्डिक्रोधदुमादयः । 
सक्षार्थमथ सामन्ताः स्वसेनासु नियोजिताः। २३ ॥ 
तानप्यन्तरमासाद्य॒ जन्नुर्देवा भयानका! । 
व्योमान्तरगताः इयेनाः कलविङ्कानिवाऽऽङुलान्‌ ॥ २४ ॥ 
सेनापतीन्‌ पुनश्चान्यांश्चकाराऽसुरसत्तमः । 
चपलानुद्भटारावांस्तरङ्गानिव सागरः ॥ २५ |) 
देवास्तानपि तस्याऽऽशु जध्नुस्तेन सकोपवान्‌ । 
जगामाऽमरनाशाय परिपूर्ण . त्रिविष्टपम्‌ ॥ २३ ॥ 
तस्मात्तन्मायया भीताः सुरास्तेऽन्तर्धिमाययुः । 
मेरुकाननङुञ्रेपु मृगा गौरीहरेरिव ॥ २७॥ 
ऋन्दसक्षुद्रामरगणं बाष्पक्रिन्नाप्सरोम्नुखम्‌ । 
शून्यं ददश स स्तरे कल्पक्षीणजगत्समम्‌ ॥ २८ ॥ 
विहरन्‌ कुपितस्तत्र लब्धमाहृत्य सुन्दरम्‌ । 
लोकपालपुरीं दग्ध्वा जगामाऽऽत्मीयमालयम्‌ ॥ २९ ॥ 
देवताओंके द्वारा उसकी सेनाका विनाश होनेपर शम्बरासुरने मुण्डी, क्रोध, 
दुम आदि सेनापतियोंको अपनी सेनाओंमें रक्षाके लिए नियुक्त किया ॥ २३ | 
भयानक देवताओंने अवसर पाकर जैसे आकाशमें स्थित बाजपक्षी व्याकुल 
हुई गौरैयोंको मार डालता है, वैसे ही उनको भी मार डाला ॥ २४ ॥ 
| असुरश्रेष्ठ शम्बरने जेसे सागर चश्च और उम्र शब्द करनेवाली तरङ्गोंकी सृष्टि 
करता है, वैसे ही चश्चर और उग्रशब्द करनेवाले अन्य सेनापतियोंको पुनः 
उत्पन्न किया ॥ २५ ॥ 
देवताओंने उन्हें भी जल्दी ही मार डाला, इससे उसके कोपकी सीमा न 
रही । वह देवताओंसे भरे हुए स्वगमें देवताओंके नाशके लिए गया ॥ २६ ॥ 
| शम्बरासुरकी मायासे भयभीत हुए देवता देवीजीके वाहन सिंहसे भयभीत 
हुए मृगोंकी नाई स्वरीसे भ।गकर सुमेरुपवेतकी झाड़ियोंमें छिप गये | २७ ॥ 
शम्ब्रासुरने स्वर्गमें जाकर स्वरको, जिसमें क्षुदर-क्षद्र देवगण रो रहे थे और 
अप्सराओंके मुखमण्डल आँसु ओंसे लथपथ थे, प्रलयकालमें नष्ट-अष्ट हुए जगतूके 
तुल्य शून्य देखा || २८ ॥ 
|... हुए शम्बरासुरने वहॉपर इधर-उधर भ्रमण किया, जो रल आदि उसे 
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एवं हढतरीभूते द्वेषे दानवदेवयोः । 
देवाः स्वर्ग परित्यज्य दिश्लु जग्मुरदशनम्‌ ॥ ३२० ॥ 
अथ शम्बरदेत्येन ये ये सेनाधिनायका! । 
क्रियन्ते यत्नतस्तांस्तु जध्चुर्यलपराः सुराः ॥ ३१ ॥ 
यावदुद्देगमायातः शम्बरः कोपवान्‌ भृशम्‌ । 
तार्णोऽतिमात्रमनल इव जज्वाल सोच्छुसन्‌ ॥ २२॥। 
त्रेलोक्यमपि चाऽन्विष्यन्न देवॉल्ब्धवानथ । 
परेणाऽपि प्रयलेन निधानमिव दुष्कृतीः॥ ३३ ॥ 
ससज मायया घोरानसुरांख्रीन्महाबलान्‌ । 
बलरक्षार्थयुदितान्‌ कालाम्मूतिमिव स्थितान्‌ ॥ ३४ ॥ 
निवृत्ता मायया भीमा बलपादपवाहिनः । 
उदगुस्ते महामायाः पश्चक्षुब्धा इवाऽद्रयः ॥ ३५॥ 
सुन्दर वस्तुएँ मिलीं, उन्हें हरकर और लोकपालोंकी नगरीको जलाकर वह अपने 
स्थानको चला गया ॥ २९ ॥ 
इस प्रकार देवता और दानवोंके मनोमालिन्यके दृढ़ होनेपर देवता स्वरका 
परित्याग कर इधर-उधर दिशाओंमें छिप गये ॥ ३० ॥ 
किन्तु शम्बरासुर जिन -जिनको अपनी सेनाओंके अधिपति बनाता था, 
उन्हें देवता प्रयल्पूवेक मार डालते थे ॥ २१ ॥ 
देवता बराबर तबतक ऐसा करते गये जबतक कि कुपित शम्बरासुर अत्यन्त 
उद्गेगको प्राप्त होकर तृणामिके समान उच्छास लेता हुआ अत्यन्त प्रज्वलित 
नहीं हुआ ॥ ३२ ॥ 
जसे पापी पुरुष निधिको नहीं. पा सकता, वेसे ही बड़े प्रयलसे तीनों 
लोकोंको खोजकर भी बह देवताओंको न पा सका ॥ २३ ॥ 
फिर तो उसने अपनी सेनाकी रक्षाके लिए मूर्तिमान्‌ तीन कालोंकी तरह 
उदित हुए महाबली बड़े भीषण तीन असुरोंकी मायासे सृष्टि की ॥ ३४ ॥ 
मायासे बने हुए अतएव बड़े मायावी, बलरूपी वृक्षोंको धारण करनेवाले वे 
भयङ्कर सेनापति अपने परोंसे क्षुब्ध हुए सेनाकी तरह वृक्षोंको धारण करनेवाले 
बड़े भयानक पर्वतोंकी तरह उत्पन्न हुए ॥ ३५ ॥ 
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दामो व्यालः कटश्चेति नामभि? परिलाञ्छिताः । 


यथाप्रापैककर्तारयेतनामात्रधर्मिणः ॥ ३६ ॥ 
= © 

अभावात्‌ कमणां ते च प्राक्तना न च वासनाः । 

निर्विकरपकचिन्मात्रपरिस्पन्देकधर्मकाः ॥ ३७॥ 


कर्मजीवकलां तन्वीमसारां च मनोभिदाम्‌ । 
अपृष्टां कृत्रिमामन्तश्चोदयोदयमागताः ॥ ३८॥ 
ते हयन्धपारम्पर्येण काकतालीयबङ्कटाः । 
प्रकृतामनुवतेन्ते क्रियामुज्झितवासना! ॥ ३९ ॥ 





दाम ( शब्रुओंका दमन करनेवाला ), व्याल ( सॉपकी तरह शत्रुओको 
लपेटनेवाला ) और कट (शबत्रुओंके शख्नोंसे अपनी सेनाको सुरक्षित रखनेवाला) इन 
नामोंसे युक्त वे जो प्राप्त हो जाय, उसे करनेवाले एकमात्र चेतना धर्मवाले थे ॥३६॥ 

प्राक्तन कर्माका अभाव होनेसे वे प्राक्तन ( पूर्वसिद्ध जीव) नथे और न 
उनकी वासनाएँ थीं । वे भय, शङ्का, पलायन आदि विकल्पोंसे रहित चिन्मात्रके 
सन्निधानके कारण देहक्रियावाले थे ॥ ३७॥ 

यदि कोई शङ्का करे कि यदि उनके कम, काम और वासनाएँ नहीं थीं, तो 
उनका जन्म ही नहीं होना चाहिये था, क्योंकि जन्मके हेतुओंका अभाव था | 
यदि कहिये, बीज न होनेपर भी जन्म होगा, तब तो मुक्तोंका भी पुनजन्म होगा । 
आगे स्वयं कहेंगे भी--'विद्यते वासना यत्र तत्र सा याति पीनताम्‌? ( जहॉपर 
वासना रहती है वहींपर वह स्थूलताको प्राप्त होती है ) इसलिए उनके कर्म 
आदिका अभाव कहना संगत प्रतीत नहीं होता, इसपर कहते हैं-- 
'करमजीवकलाम्‌? इत्यादिसे । 
| ये दाम, व्याल और कट स्वतन्त्र जीव न थे, किन्तु निमित्तभूत अन्तर्यामी 
| चेतन्यसे कर्मजीवरूप शम्बरकी कौशळरूप, कर्म, वासना आदिसे बृद्धिको प्राप्त 
| 





न हुई, मायाकल्पनारूप अतएव भोगसाररहित थोड़ी-सी सृष्टिसङ्कर्पवृत्तिको 
लेकर आविर्भावको प्राप्त हुए थे। ऐन्द्रजाकिकों द्वारा रचे गये अन्य पुरुषोंकी 
तरह स्वतन्त्र कर्मोंका अभाव होनेपर भी आविर्मावरूप अन्म हो सकता है, 
यह भाव है ॥ ३८ ॥ 

वासनाइून्य वे भट काकतालीयन्यायकी तरह अन्धपरम्परासे ही प्रस्तुत 
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अद्धसुप्ता यथा बाला! स्वाङ्गे रिङ्गन्ति केवलम्‌ । 
वासनात्माभिमानाभ्यां हीनास्ते तद्वदेव हि ॥ ४०॥ 
नाऽमिपातं न चाऽऽपातं न विदुस्ते पलायनम्‌ । 

न जीवितं न मरणं न रण न जयाजयौ ॥ ४१॥ 
केत्रलं सेनिकानग्रे इष्टानाहननोद्यतान्‌ । 
अभिजम्म!ः परानाजौ प्रहारदलिताद्रयः ॥ ४२ ॥ 
शम्बरश्चिन्तयामास परितुष्टमनाः परम्‌ । 
विजेष्यते हि मे सेना मायासुरसुरक्षिता॥ ४३॥ 


क्रियाका अनुवतैन करते थे । भाव यह है कि जबतक उनकी वासनाकी वृद्धि 
नहीं हुई, तबतक योगियोंकी तरह उनका व्यवहार हुआ ॥ २९ ॥ 

यदि-कहिये, जिनकी वासना उदूवुद्ध नहीं हुई, उनका व्यवहार कहाँ देखा 
गया है, तो सुनिये, ऐसा कहते हैं--“अधसुप्ता' इत्यादिसे । 

जैसे आधे सोये हुए बालक अपने अङ्गॉंसे ही चेष्टा करते हैं, वैसे ही 
वासना और आत्माभिमानसे रहित उन लोगोंकी केवल अङ्कॉसे चेष्टा हुई ॥ ४० ॥ 

न तो वे युद्धके समय शच्रुओंके अभिमुख आगमनको जानते थे, न विश्रान्त 
और निःशङ्क शचुओंके अकस्मात्‌ आक्रमणको जानते थे, न भागना ही जानते थे 
न जीवन जानते थे, न मरण जानते थे, न युद्ध जानते थे और न 
जय-पराजय जानते थे ॥ ४१ ॥ 

यदि नहीं जानते थे, तो स्वयं शत्रुओंके ऊपर आक्रमण केसे करते थे १ 
इसपर कहते हैं--'केबरलम्‌' इत्यादिसे । 

अपने प्रहारसे पवेतोंको चूर-चूर करनेवाले वे शख्महार करनेके लिए उधत 
अपने आगे देखे गये शत्रुसनिकोंपर केवल आक्रमण करते थे । भाव यह है कि 
जाकर प्रहार करना चाहिये, इस प्रकारकी शम्बरासुरकी वासना ही उनका 
शरीर था । सामने झत्रुको देखनेसे उतना ही उनको ज्ञात होता था, इसलिए वे 
आक्रमण करते थे ॥ ४२ ॥ 

शम्बरासुरने अत्यन्त प्रसन्न होकर ऐसा विचार किया कि मायासे निर्मित दाम 
आदि असुरोंसे सुरक्षित मेरी सेना अवश्य शत्रुआपर विजय पाएगी ॥ ४३ ॥ 
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अतिबलासुरदोद्ठुमपालिता मम चमूः स्थिरतामलमेष्यति । 

अमरवारणदन्तविघडनेष्वमरपर्वेतहेमशिला यथा ॥४४॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 

दामव्यालकटोत्पत्तिवर्णनं नाम पश्चविंशः सर्गः ॥ २५ ॥ 
5 
षड्विदाः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 

इति निर्णीय दैत्येन्द्रो दामव्यालकटान्तिताम्‌ । 

सेनां संप्रेषयामास भूतलं देवनाशिनीम्‌ ॥ १॥ 

देत्याः सागरळुञ्जेभ्यः कन्दरेभ्यश्च सायुधाः | 

उदगुर्भीमनिद्दादाः सपक्षभिरिलीलया ॥ २ ॥ 

रोदसीकोटरं हस्तप्रहारहत भास्करम्‌ । 

दानवाः पूरयामासुर्दामव्यालकटेधिताः ॥ ३ ॥ 


अत्यन्त बलशाली असुरोंके बाहुरूपी बृक्षोंसे सुरक्षित मेरी यह सेना शच्रुका प्रहार 
होनेपर भी दिग्गजोंके दातोंका प्रहार होनेपर भी जैसे मेरु पर्वतकी सुवर्णशिला 
स्थिर ही रहती है विचलित नहीं होती, वैसे ही अत्यन्त स्थिरताको प्राप्त होगी ॥ २ 9॥ 


पच्चीसवाँ सगे समाप्त । 


छब्बीसर्वा सगे | 
[ देवताओंके साथ पातालसे निकळे हुए दाम, व्याल और कट आदिके घोर संप्रामका वर्णन ] । 


श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, देत्यराज शम्बरासुरने इस प्रकार 
विचारकर दाम, व्याल और कटसे अधिष्ठित देवविनाशिनी अपनी सेनाको 
भूळोकर्मे भेजा ॥ १ ॥ 

भीषण सिंहनादवाले आयुधधारी दैत्य सागरसे, सागरतटकी झाडियोंसे, 
पर्वतोंकी कन्दराओंसे आशय यह कि जहां जिसे माग मिला, पक्षधारी पर्वतोंके 
आटोपसे ऊपर आये ॥ २ ॥ 

दाम, व्याल और करसे बलशाली हुए दानवोंने अन्तरिक्ष और प्रथिवीके 
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अधोत्तस्थुर्निकुजभ्यः कन्दरेभ्यः सुराचलात्‌ । 
प्रलयान्त इवाऽऽक्षुब्धा भीमाः स्वर्वासिनां गणाः ॥ ४॥ 
देवासुर पताकिन्योस्तदयुदमभवत्तयो! | 
अकालोर्बणकल्पान्तभीषणं भुवनान्तरे ॥ ५॥ 
पेतुः प्रलयपरयस्तचन्द्राका इव दौप्तयः । 
शिरांसि इङइुण्डलोद्योततेजःपीततमांस्यथ ॥ ६ ॥ 
जुघू्णुर्भटनिर्मुक्त्सिहनादविराविताः | 
प्रलयानिलसंपूरे! स्फुटहासा इवाडद्रय! ॥ ७ ॥ 
रेणुः शैलशिलातुल्यहेतिधातास्तभित्तयः | 
कुलाचलतटाभीरुविश्रान्तहरिमण्डलाः ॥८॥ 
चेरुः परस्पराघातहतहेतिसमुत्थिताः/ । 
लोलानलकणाः कल्पविशीर्णा इव तारका! ॥ ९ ॥ 


मध्यवर्ती आकाशको, जिसमें उनके मुक्कोंके प्रहारोंसे सूये निस्तेज हो गया था, 
ठसाठस भर दिया ॥ ३ ॥ 

इसके बाद मेरु पर्वतके निकुञ्ोंसे और कन्दराओंसे प्रलयकालकी तरह 
क्षुब्ध और भयङ्कर देवताओके गण युद्धके लिए उतर आये ॥ ४ ॥ 

उन देव और असुर सेनाओंका भुवनके मध्यमे वह युद्ध अकालमें हुए 
दुःसह प्रल्यके समान भीषण हुआ ॥ ५ ॥ 

इसके बाद कुण्डलोंकी कान्तियोंके तेजसे अन्धकारका नाश कर चुके मस्तक-- 
प्रल्यकालमें नष्ट हो गये हैं आश्रयभूत चन्द्रमा और सूर्य जिनके ऐसी दीसियोंकी 
तरह--थधड़ोंसे गिरने लगे ॥ ६ ॥ 

प्रल्यकालके वायुयोंके महामवाहोसे पड़ी हुई दराररूपी हँसीसे युक्त तथा 
दुर्दान्त योद्धाओंसे छोड़े गये सिंहनादोंसे मुखरित पर्वत कॉपने रगे ॥ ७॥ 

पर्वतकी शिलाओंके तुल्य शख्नाख्रोंके आघातसे जिनकी दीवार ढह गई थीं । 
भयभीत सिंह जिनमें विश्राम ले रहे थे, ऐसे हिमालय आदि कुलपव॑तोंके 
तट गूँजने रगे ॥ ८ ॥ 

परस्परके पहारोंसे नष्ट हुए शख्राखोंसे निकली हुई चश्चल आगकी 
चिनगारियाँ प्रलयकालमें आकाशसे टूटे हुए तारोंकी तरह उड़ने लगीं ॥ ९ ॥ 
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. कल्पतालवदुत्ताला वेतालास्तालतालिताः॥ १० ॥ 
` प्रस्फुरद्रुधिरासारशान्तपांसुपयोधरे ` . । 
व्योभ्ञि हेतिहतक्षुण्णा मौलिकुण्डलकोटयः.] ११ ॥ 
बभूवुर्भास्कराकारेः.. .. कल्पभूरुहधारिमिः | 
प्रहारदलिताद्रीन्द्रेदेत्येनिर्विवरा. . दिशः॥ १२॥ 
जम्मुज्वैलद्सिप्रास्तवातपातितमित्तयः .... । 
कणप्रकरतां. शेलाः -कल्पाग्निदलिता ..इव.॥ १३ ॥ 
देवास्ते च  समाजग्घुरश्चमेधेधिता इव ।. 
असुरानस्रविश्रष्टान्‌ जलदानिव वायवः ,.॥ १४ ॥ 
जगृहुस्तानथाऽऽक्रम्य : . जरठाखूनिवौतवः । 
तेऽपि तान्‌ जगृहुर्मचानृक्षा रूढानिव द्ुमान्‌.॥ १५ ॥ 
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` रक्त-मांसकी .राशिसे पूर्ण. एकमात्र साग्रके तटपर बैठे हुए, प्र्यकारके 
उत्पातमूत.ताठन्रक्षोंके. समान ऊँचे. करताल: बजाकर नाच . रहे वेताल इधर-उधर 
विलास करते थे ॥ १० ॥ 
इधर-उधर फेलती हुई . रुधिरकी . धाराओंसे बादलोंके . समान धूलि. जिसमें 
शान्त हो गई थी, ऐसे .आकाशमें आयुधोंके प्रहारोंसे .चूर-चूर किये गये मस्तकोंके 
करोड़ों कुण्डल सूर्थके आकारसे युक्त हो. गये थे । अपने प्रहारोंसे हिमालय. आदि 
पर्वतराजोंको छिन्नभिन्न. करनेवाले, . प्रहार करनेके लिए उखाड़े हुए कल्पवृक्षोंको 
धारण . करनेवाले, सूयेके. आकारके सदृश आकारवाले देत्योंसे युक्त दिशाएँ ऐसी 
पट गई, कहींपर एक छिद्र भी दिखाई न देता था ॥ ११,१२॥ 
जल रही तलवारकी 'धारोंके. वायुसे .जिनकी भित्तियाँ. गिरा दी. गई .थीं अतएव 
प्रलयकालकी अग्निसे तहस-नहस किये .गये-से पर्वत धूलीके ढेर बन गाये.॥ .१३.॥ 
| अश्वमेध यज्ञोसे वृद्धिको प्राप्त हुए-से देवता लोग भी अन्त्रोंसे रहित हुए 
असुरोंके पास ऐसे आये जैसे मेघोंके समीप वायु आते हैं॥ १४॥ _. 
` . . .तदनन्तर जैसे बिछियाँ झपट कर बूढ़े चूहोंको -पकड़ती हैं, वैसे ही . उन्होंने .. 
ाक्षसोंके ऊपर आक्रमण कर उन्हें पकड़ा और :राक्षसोंने. भी देवताओंको ऐसे 


पकड़ा. जैसे .वृक्षोंपर. चढ़े हुए उन्मत्त आदमियोंको भाळ पकडते हैं.॥ १५ ॥ 
२२३ 
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दोइक्षविलसद्धेतिकुसुमाः  शस्त्रपछवा! । 
रेजुः सुरासुराः फुछा वनलोला इव डुमाः ॥ १६ ॥ 
अन्योन्यं पूरयामासुः श्नपरैर्दिशो दश । 
वनानि ङुसुमत्रातेः सुमेराविव मारुतः॥ १७॥ 
घोरं समभवद्‌ युद्धं देवदानवसेनयोः । 
रोदोरःधरोदुम्बरान्तर्महामशकसङ्घयोः ॥ १८॥ 
अथोदपतदुत्तालेलोकपाले ममण्डले! | 
कल्पाभ्रस्फूर्जिताकारो दारुण समरारवः ॥ १९ ॥ 
पिण्डग्रहेण नमसि भूभागमिव कुट्टिमम्‌ । 
मुष्टिग्राद्यो महामेघमन्थरोदरपीवरः ॥ २०॥ 
रथसंपातसंपिष्टशख्रशेलरटन्नटः | 
चुटददयनिःसत्वकर्कशाक्रश्दघधरः ॥२१॥ 





जिनके बाहुरूपी वृक्षोंपर शखारूपी फूल खिळ रहे थे और शख्रखूपी पव 
शोमित हो रहे थे, ऐसे सुर और असुर बनमें हिल रहे फूले हुए बृक्षांकी तरह 
सुशोभित हुए ॥ १६ ॥ 

जैसे वायु सुमेरु पर्वतपर फूलोंके समूहोंसे वनोंको भर देता है वैसे ही 
परस्परके प्रति फेंके गये शस्त्रसमूहोंसे उन छोगोंने दसों दिशाएँ भर दीं॥ १७ ॥ 

देवता और दानवोंकी सेनाओंका, जो अन्तरिक्ष और प्रथ्वीके अवकाशरूपी 
गूलरके फलके अन्दर रहनेवाले महामशकोंके संघके तुल्य थीं, घोर युद्ध हुआ ॥१८॥ 

दिग्गज आदि द्वारा कुचले जा रहे लोगोंके रणकोलाहलका वर्णन करते 
हैं--'अथ' इत्यादि सात छोकोंसे । 

इसके अनन्तर ऊँचे ताछोंके समान विशालकाय लोकपालांके दिगाजोंसे-- 
प्रल्यकालमें मेधोंसे बृद्धिको प्राप्त हुए कोलाहरके आकारका--बड़ा भीषण रण- 
कोराहर हुआ ॥ १९ ॥ 

वह कहींपर आकाशम अत्यन्त घन होनेके कारण मानो गच बनाता हुआ- 
सा, कहींपर मुट्टीसे पकड़ने योग्य-सा और कहींपर जळमारसे भरे हुए मेधोंके 
उदरके समान गम्भीर था ॥ २० ॥ 

रथके ऊपर पड़नेसे पीसे गये शस्रोसे पर्वतोंमें शब्द करता हुआ वह 
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प्रलयप्रत्ययोछासिकलपान्तारावबूहण! | 
द्वादशादित्यसंघइद्रवत्काश्वनपवेतः ॥ २२ ॥ 
ब्रह्माण्डकुब्यसड्द्टात्‌ परावृर्या च निर्गतः । 
महास्रोतःपयःपूरः सत्वाहत इवाऽऽकरः ॥ २३ ॥ 
चश्चत्सपक्षशेलेन्द्रपक्षपातचलद्धनिः 
कठिनापूरणोद्धूतस्फुरच्छेलेन्द्रकन्दरः ॥ २४ ॥ 
मन्दरोद्‌धूतदुग्धाब्धिसंक्षोभसदृशाङ्गकः । 
रतिश्र॒द्घुघुमास्फोटघटितद्वीपजन्तु भूः ॥ २५ ॥ 
सेनयो; क्षुब्धयोरासीद्‌ युद्धघुद्वतदानवम्‌ । 
निष्पिष्टनगरग्रामगिरिकाननमानवम्‌ ॥ २६ ॥ 
कोलाहल नाचनेवाले नटके समान ताल और लयके अनुसार था, जिनके हृदय 
मारे भयके फट रहे थे, ऐसे बलहीन पुरुषोंके करुण क्रन्दनसे उसमें 
घरघराहट हो रही थी ॥ २१ ॥ 
वह प्रलयकालके हेतुभूत अग्नि, वायु आदिसे उल्लसित होनेवाले, ब्रह्मके दिन- 
भूत सृष्टिकालके अन्तमें होनेवाले कोलाहलकी प्रतिध्वनिके तुल्य था और बारह 
सूर्याके सम्मेलनसे पिघळ रहे सुवर्णपवतके शब्दके तुल्य था ॥ २२ ॥ 
्रह्माण्डरूपी दीवारमें टकराकर लौटनेसे बढ़ा हुआ और उद्मस्थानसे भी निकलता 
हुआ वह कोलाहल प्राणियासे ताडित एवं प्राणियोंके आकरमूत महाख्रोतके जळ 
प्रवाहकी, जो किसी पवेत आदिसे टकरा कर रुका हो और अपने उद्भमस्थानसे 
भी निकलता हो, ध्वनिके तुल्य था ॥ २३ ॥ 
इधर-उधर उड़ रहे पक्षधारी परवतराजोंके परोंके वायुसे मानो उसमें ध्वनि 
हो रही थी, उसने कर्णकटु शब्दप्रवाहसे व्याप्त हिमालय आदि पवेतांकी कन्द्राओंको 
फूट रहे कानांकी तरह बना दिया था ॥ २४ ॥ 
मन्दराचलसे अमृतमन्थनके लिए मथे जा रहे क्षीरसागरकी ध्वनिके तुल्य 
उसका स्वरूप था, समुद्रमन्थनके समय अमृतोत्पत्ति होनेपर अमृतके प्रति आसक्ति 
होनेके कारण अमृतोत्पत्तिको सुन रहे देवता और असुरोंका हर्षोत्कर्ष 
होनेपर घुंघुम्‌ शब्दके सदृश ताल ठोकना आदिके शब्दोंसे उसने सातों द्वीपरूपी 
प्राणी-निवास-भूमिको व्याप्त कर रक्‍खा था ॥ २५ ॥ 
क्षुब्ध हुई दोनों सेनाओंका ऐसा भीषण युद्ध हुआ कि उसमें नगर, ग्राम, 
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महाहेतिशतच्छिन्नदानवाचलपूर्णदिक । 
अन्योन्याहतहेत्यादिचूर्णपूर्णाम्बरोदरम्‌ ॥ २७ ॥ 
शुशुण्डीमण्डलारफोटस्फुटन्मेरुशिरःशतम्‌ । 


शरमारुतनिळनदेत्यदेवमुखाम्बुजम्‌ ॥ २८ ॥ 
चक्रावतैशतभ्रान्तदेवदेत्यजरत्तणम्‌॒ । 
सेनाप्रहारकल्लोलवलनावलिताम्बरम्‌  ॥ २९ ॥ 


हेत्युग्रवातनिष्पिष्टपतद्वेमानिकत्रजम्‌ । 
अस्त्रोदिताब्धिवार्योधण्ावितव्योमपत्तनम्‌ ॥ २० ॥ 
वहन्महास्रपातासिशुलशक्तिनदीशतम्‌ । 
शैलपक्षोद्धूटास्फोटलुठदूत्रह्माण्डमण्डपम््‌॒।॥ ३१ ॥ 
देत्यपार्ष्णिप्रहारौधपतल्लोकेशपत्तनम्‌ । 


नारीहल्हलारावरणत्कळूणमन्दिरम्‌ ॥ ३२॥ 
लुटददैत्यबलोद्भूतमत्ता्रौधजलान्वितम्‌ । 
रक्तधौतनरो धोग्रमुक्तनादद्रवज्जनम्‌ ॥ ३३॥ 


पर्वत, वन और मनुष्य पीसे गये थे, बड़े-बड़े उद्धत दानव विद्यमान थे, 
सैकड़ों बड़े-बड़े आयुधोंसे काटे गये दानवरूपी पर्बतोंसे सब दिशाएँ भरी थीं, 
परस्पर तहस-नहस किये गये अख आदिके चूर्णोसे आकाशका मध्यभाग भरा था, 
भुशुण्डी नामक अख्नसमूह के शब्दोंसे मेरुपवेतके सैकड़ों शिखर ढह रहे थे, बाणरूपी 
आँधीसे दैत्य और देवताओंके मुखरूपी कमल कटे थे और दोनों सेनाओंके प्रहार- 
रूपी कल्लोढोंके संचारसे आकाश व्याप्त था ॥ २६-२९ ॥ 

उस युद्धमें आयुधरूपी आँधीसे पीसे गये वैमानिकोंके समूह गिर रहे थे, 
अखसे उत्पन्न हुए समुद्रोके जलके मवाहसे आकाशमें स्थित अमरावती आदि 
नगर आष्ठावित थे, महास्त्रॉके संपातसे तलवार, शूल, शक्ति आदिरूप सैकड़ों 
नदियाँ बह रही थीं, पर्वतोंके समीपमें घोर भटोंके ताळ ठोकनेके शब्दोंसे 
ब्रह्माण्डरूपी मण्डप कॉप रहा था, देत्योंकी एड़ियोंके प्रहारोंसे लोकपाछोंके 
लोक गिर रहे थे और ख्नियोंके हर-हर शाब्दके साथ मन्दिरोंमें कङ्कण 
बज रहे थे ॥ ३०-३२ ॥ 

वह युद्ध गिर रही देत्यसेनासे उत्पन्न हुई अथाह रक्तराशिरूप जलसे युक्त था, 
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लोकपानीकपाम्भोजच्छन्नाच्छन्नयमान्बितम्‌ । 

पुनः सुरासुरे्घातेऽष्टसेन्यङुलाङुलम्‌ ॥ ३४॥ 
सपक्षपर्वताकारदानवाद्रिगमागमेः 
वहच्छवशवाशब्दभूरिमाङ्कारभीषणम्‌ ॥ ३५॥ 
आयुधाग्रविभिन्नोग्रदैत्यपर्वतनिङ्षरेः । 
रक्तेरुणिताशेषवसुधाणेवपर्वतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
उत्सन्नराष्ट्रनगरविपिनग्रामगह्वरम्‌ | 
शृतासंर्यासुरे भाश्चमनुष्यशवपर्वतम्‌ ॥ ३७॥ 
सुतालोत्तालनाराचराजिरोचितबारणम्‌ । 
ुष्टिप्रहारपिषटांसमत्तेरावणबारणम्‌ ॥ ३८॥ 


कल्पाश्रपटलासारथारादलितपर्वतस्‌ । 
महाशनिविनिष्पेषपिष्टोड्टीनकुलाचलम्‌ ॥ ३९॥ 


उसमें खूनसे लथ-पथ मनुष्यों द्वारा छोड़े गये घोर सिंहनादसे लोग इधर-उधर भाग 
रहे थे, वह रोकपालोंके सेनापतिरूपी कमलोंमें भौरेके समान कमी मरते हुए रोगोंके 
प्राण हरनेके लिए छिपे हुए और कभी युद्धके लिए प्रकट यमसे युक्त था, 
सुर और असुरों द्वारा भागनेके समय किये गये प्रहारोंसे ताडित अतएव फिर 
लौटकर प्रहार कर रहे सेन्यसमूहसे व्याप्त था, परवाले पर्वतोंके आकारके 
सदृश आकारवाले दानवरूपी पर्षताके गमनागमनसे हो रहे साँय-साय शब्दकी 
भनभनाहटोंसे भीषण था तथा आयुधोंके अग्रभागोंसे छिन्न-भिन्न भयङ्कर देत्यरूपी 
पवताके झरनेके सहृदय रक्तप्रवाहोंसे समस्त प्रथ्वी, सागर और पर्वत उससे 
लाल हो गये थे ॥ ३३-३६ ॥ 

राष्ट्र, नगर, वन, ग्राम और गुफाएँ सबके सब नष्ट हो गये थे, असंख्य असुर, 
हाथी, घोड़े और मनुष्योंके शवोंसे सब मेरु आदि पर्वत पूर्ण हो गये थे, उसमें सुन्दर 
तालके समान ऊँचे बाणोंकी पङ्प्तियोंसे हाथी चमक रहे थे, मुध्ठियोंके प्रहारोंसे 
मत्त ऐरावत आदि गजराजोंके कुम्भस्थल पीसे गये थे । प्रल्यकालके तुल्य विशार 
मेघपटरकी मुसलाधार वृष्टियोसे पर्वत विदीण हो गये थे और बड़े भारी वञ्रके 
गिरनेसे खूब पीसे गये कुलाचल उड़ गये थे ॥ ३७-३९ ॥ 
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कुपिताभिज्वलज्ज्वालाजालज्वलितदानवम्‌ । 
एकाञ्जलिपुटानीतसधुद्रोत्सादितानलप्‌ ॥ ४०॥ 
चण्डदैत्यातिसंभारशिलीकृतमहाज्वलम्‌ । 
वनव्यूहेन्धनाग्न्याचिद्राविताम्बुशिलोचयम्‌ ॥ ४१॥ 
अस्त्रनि्मितदुर्वारतम!कल्पान्तरात्रिकम्‌ । 
मायात्नयेगणोद्योते! पीतातनुतमःपटम्‌ ॥ ४२ ॥ 


मायाझनिमर्षनिष्पीतकलाअघनवर्षणम्‌ | 
ससीत्कारामिवमनशख्रसङ्कट्घवषणम्‌ ॥ ४३ ॥ 


वजवर्षास्रनिथूतक्षेलवर्षाररसंत्रमम्‌ । 
निद्राबोधास्रयुद्धात्य॑ सद्दर्षावग्रहाश्रयम्‌ ॥ ४४ ॥ 
वहत्क्रकचवृक्षाख जलाग्न्यस्मरणान्धितम्‌ । 
बह्माखरयुद्धविषमे तमस्तेजोस्रश्चारितम्‌ ॥ ४५॥ 
अख्रोद्रीर्णायुधानीकनीरन्ध्रसकलाम्बरभ्‌ । 
श्ञिलावर्षा्रदलित वह्विवर्षा्रमासुरम्‌ ॥ ४६॥ 

उसमें कुपित हुई अग्निकी जळती हुई विविध ज्वालओंसे दानव जलाये 
गये थे, एक अझ्जलिपुटसे लाये गये समुद्रसे देवताओं द्वारा जलाई गई 
अग्न राक्षसों द्वारा बुताई गई थी, प्रचण्ड देत्यों द्वारा शेल, शिला आदि 
बोझदार वस्तुओंके फंकनेसे देवताओं द्वारा जलाई गई अग्नि रोक दी गई थी, 
वनसमूहरूप इन्धनोंसे सुराई गई अग्निकी ज्वालाओंसे पिघलाये गये पर्वत जलमय 
हो गये थे, उस युद्धमें कभी अख्नोसे रचित निविड अन्धकारसे प्रलयकालकी रात्रि 
हो गई थी, कभी मायाके सूर्यसमूहके प्रकाशोंसे घोर अन्धकारपटल नष्ट कर दिया 
गया था, मायाकी अग्निकी वृष्टिसे मायाके कौशळसे बनाये गये मेधोंकी वृष्टि नष्ट 
कर दी गई थी, सीत्कारके साथ अग्नि उगलनेवाले शख्नोंके परस्पर सङ्घटनकी 
वृष्टि हो रही थी। वत्रबृष्टिरूपी अखोंसे शैलवृष्टिरूपी अखोंका विलास नष्ट 
किया गया था, निद्राख और प्रबोधाख्रोके युद्धसे वह पूर्ण था, शत्रुके अभिभवरूषी 
अवग्रह (वर्ष्रतिबन्धक वायुविरोष) से वह युक्त था । उसमें क्रकचाख और वृक्षा . 
चल रहे थे, जल और अग्निके व्यामोहसे वह अन्धकारित था, ब्रह्माखके युद्धसे 
भीषण था, एबं अन्धकाराख और तेजसाखसे कर्बुरित था ॥ ४०-४५ ॥ 

असुर और पिशाचोंके अख्नॉसे उत्पन्न किये गये तोमर, मुदूर, मुसल आदि 
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oer 
श्न्भ्च्भ्व्य्च्य्च्य्चव्य्््व्य्व्य््य््ल्य््य्््य्त््प््न्य््व्य््व्य््त्य्य्व्य्य्त्य्य््््््स्य््््य्य््य्प्स्य्स्ःटःटःटःटट 


पताकास्पृष्टणशिकेश्चक्रचीत्कारगर्जिते!ः । 
मुहर्तेन रैलेब्वितोदयास्तमयाचलम॒ ॥ ४७ ॥ 
वज़प्रहाराविरतम्रियमाणमहासुरम्‌ | 


शुक्रामरमहाविद्याजीवमानमहासुरम्‌ ॥ ४८॥ 
विद्रवद्देवसङ्घातं जयप्रोड्ामरामरम्‌ । 
शुभग्रहमहाकेतुमालिकानामितस्ततः ॥ ४९॥ 


उत्पातमङ्गलौघानां बुद्वेरुद्रकन्धरम्‌ । 
साद्रिखोर्वीसश्चुद्रद्ुजगडुधिरवारिेधि ॥५०॥ 
फुछेककिंशुकबनं कुर्द दुर्वारवैरतः 
पर्वतग्रतिमासंर्यशवपूर्ण महार्णवम्‌ ॥ ५१ ॥ 
समग्रतरुशाखाग्रलम्बलोलमहाशवम्‌ 
दीप्यमानेः स्ववातातें! पक्षपुष्पेलेसत्फलेः ॥ ५२ ॥ 
अख्रोंकी परम्परासे सारे आकाशमें तिळ रखनेकी भी जगह न थी, शिलाओंकी 
वृष्टिसे वह छिन्न-मिन्न था, अग्निकी वर्षासे प्रकाशमान था, अपनी पताकाओंसे 
जिन्होंने चन्द्रमाका स्पश कर रक्‍खा था, चक्रोंके चित्कारखूपी ग्जनसे युक्त रथोंने 
उसमें एक मुहूतमें उदयाचल और अस्ताचल पर्वतको लॉघ दिया था, वज्रके 
प्रहासे निरन्तर महा असुर मर रहे थे और इझुक्राचार्थजीकी अमरनामक 
मृतसंजीवनी महाविद्यासे महा असुर पुनः जीवन पा रहे थे । कहींपर देवताओंकी 
सेना भाग रही थी, कहींपर विजयसे देवता लोग हर्ष मना रहे थे, कहींपर 
इधर-उधर शुभग्रह और महाकेतुकी पंक्तियोके दशनके लिए लोग उपरको गर्दैन 
किये थे और कहींपर उत्पातोके और मङ्गलोंके दर्शनके लिए गर्दन ऊपर किये 
हुए थे। पर्वत, आकाश, एश्वी और द्युलोक सहित सारा जगत्‌ ही उसमें रुधिरका 
समुद्र बन गया था । वह युद्ध दुर्वार वेरसे सम्पूण जगतको ही फूला हुआ एकमात्र 
पलाशका वन बना रहा था एवं पर्वताके सदृश असंख्य शबवॉसे भरा महा- 
सागर था ॥ ४६-५१ ॥ 

सब वृक्षाकी शाखाओंके अग्रभागमें बड़े-बड़े चञ्चल शव झूल रहे थे । 

बाणराशिके वनरूपसे निरूपण करनेके लिए विरोषण देते हैं--“दीप्यमाने!' 
इत्यादि । 

उसमें सूयेकी किरणोंके प्रतिबिम्बरूपी पलवोंसे देदीप्यमान, अपने वेगके 
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तालोत्ताठे! शरत्रातवनैर्व्याप्रनभस्थलम्‌ । 


पर्वतप्रतिमासंख्यकबन्धशतबाहुभिः  ॥ ५३ ॥ 
नृत्यद्भिः पातिताम्भोदविमानसुरतारकम्‌ । 
शरशक्तिगदाप्रासपड्विशप्रोतपर्वंत्‌ ॥ ५४॥ 
लोकसक्षकविश्रष्टङुड्यखण्डचिताम्बरस्‌ । 
अनारतरसन्मत्तकरपाभ्रदुन्दुभि ॥ ५५ ॥ 
एवं शब्दशतोन्नादपातालतलवारणम्‌ । 
विनायककरा कृष्टदीर्घदानवपर्वतम्‌ ॥ ५६ ॥ 
एकदिकरनिष्पन्द्सिद्धसाध्यमरुद्णम्‌ । 
पलायमानगन्धर्वकिन्नरामरचारणम्‌ ॥ ५७॥ 


वबुरशनिनिपातखण्डिताङ्का दलितशिलाशकलाः ककुम्मुखेषु । 
प्रलयसमयस्त्चकाः सुराणां सुरतरुघधरघस्मरा। समीरा! ॥ ५८ ॥ 
हत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
दामव्यालकटसंग्रामवर्णनं नाम पड्विंशः सर्गः ॥ २६ ॥ 
ड क 


वायुसे चञ्चल, कङ्क आदि पक्षियोंके पररूपी फूलोंसे युक्त, लोहाग्रभागरूपी चमकीले 
फलवाले, ताळोसे भी अधिक ऊँचे बाणसमूहरूपी वनोंसे सारा आकाशमण्डर व्याप्त 
था , पर्वेतके सहश विशाल, असंख्य, नाच रही कबन्धोंकी सेकड़ों बाहुओंसे मेध, 
विमान, देवता और तारे गिराये गये थे और बाण, शक्ति, गदा, माले, पहिशसे 
पर्वत आच्छन्न हो गये थे ॥ ५२-५४ || 

उसमें सातों लछोकोंसे गिरे हुए दीवारके टुकड़ोंसे सारा आकाश व्याप्त था, 
कल्पकालके भीषण मेघोंके गजन-तजन तुल्य निरन्तर दुन्दुभि बज रही थी, इस मकारके 
सैकड़ों शब्दोंसे पातालमें रहनेवाले हाथी प्रतिगर्जन कर रहे थे, विनायकोंके द्वारा 
हाथोंसे विशाल दानवरूपी पवेत खींचे जा रहे थे, दिशाओंका विभाग करनेवाले 
सूर्य आदिके एक दिशामें मिलनेपर सिद्ध, साध्य और मरुद्रण असुरोंके भयसे सन्त्रस्त 
अतएव निश्चल थे तथा गन्धव, किन्नर, देवता और चारण भाग रहे थे ॥ ५७ ॥ 

अब औत्पातिक आँधीका वर्णन करते हैं--*बचु!? इत्यादिसे । 

बञ्रोंके गिरनेसे जिनके अङ्ग खण्डित हो गये थे और जिन्होंने पत्थरोंके 
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ITT आ आ 


DANN Ne NN NA ANS 


सप्तविंशः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 
तस्मिस्तदा वतेमाने घोरे समरसंभ्रमे । 
देवासुरशरीरेषु गर्तेष्व रोद रेष्विव ॥ १ ॥ 
वहत्स्वसृकप्रवाहेषु गङ्गापूरेष्विवाऽम्बरात्‌ | 
दाम्नि वेष्टितदेवौघङ्ृतक्ष्वेडाघनारवे ॥ २ ॥ 
व्याले निजकराकृष्टिपिष्टसर्वसुरालये । 
कटे कठिनसंरम्भसङ्गरक्षेपितामरे ॥ ३॥ 
ऐरावते क्षीणरवे पलायनपरायणे । 
वृद्धे दानवानीके मध्याह्न इव भास्करे ॥ ४॥ 
पतिताङ्गव्यथार्तानि प्रस्रवद्रुधिराणि च । 
पयांसीवाऽवसेतूनि देवसैन्यानि दुद्युबुः ॥ ५ ॥ 


टुकड़ोंको चूर-चूर कर दिया था, प्रलयके समयको सूचित करनेवाले तथा कब्पवृक्षमें 


रहनेवाले अमर, कोकिळ आदिकी ध्वनियोंको विलीन कर देनेवाले प्रचण्ड 
वायु ( आंधी ) दिशाओंमें बहे ॥ ५८ ॥ 


छब्बीसवाँ सगे समाप्त 


a i xa 
[ दाम, ब्याल और कटसे पराजित होकर । शरणमें आये हुए देवताओंसे ब्रह्माजीका 
चिरकालतक वासनावृद्धिरूप देत्यवधोपाय कथन ] 

उस घोर संग्रामके घटाटोपके चलनेपर देवताओं तथा दैत्योंके शरीरोंपर हुए त्रणोंमें 
जैसे आकाशसे मेधोंके मध्यमे गङ्गाके बाह बहते हैं वैसे ही खूनोंके नाळे बहनेपर, 
दामनामक देत्यके देवताओंको वेष्टित कर सिंहनादरूपी महाध्वनि करनेपर, व्यालके 
अपने हाथों द्वारा आकर्षणसे सब देवताओंके निवासोंको चूर-चूर कर देनेपर, कटके 
भीषण संग्राममें देवताओंको छिन्न-मिन्न करनेपर, ऐरावतके मूक होकर भागनेपर, 
जैसे मध्याहमें सूर्यकी प्रखरता बढ़ जाती है वैसे ही दानवोंकी सेनाके बृद्धिको 
प्राप्त होनेपर, कटे हुए अङ्गोंकी ब्यथासे पीड़ित, रुधिर बहा रही देवताओंकी 
सेनाएँ, जिसका बाध टूट गया ऐसी जलराशिके समान भागीं | दाम, व्याल और 

१२४ 


या या 
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दामव्यालकटास्तानि चिरमन्तर्हितानि च | 
अनुजग्घुरुसन्नादमिन्धनानीव पावकाः ॥ ६ ॥ 
अन्विष्टानपि यल्लन नाऽलभन्ताऽसुराः सुरान्‌ । 
घनजालवनोड़ीनान्‌ सिंहा हरिणकानित्र ॥| ७ ॥ 
अलब्घेष्वमरौघेपु दामव्यालकटास्तदा | 
जग्धः पातालकोशस्थ प्रभु प्रमुदिताशयाः ॥ ८ ॥ 
अथ देवा विषण्णास्ते क्षणमाश्चास्य वे ययुः । 
जयोपायाय विजिता ब्रह्माणममितौजसम्‌ ॥ ९ ॥ 
तेषामाविरभूद्‌ ब्रह्मा रक्तरक्ताननश्रियाम्‌ । 
सायं रक्तीकृताम्बूनामड्धीनामिव चन्द्रमाः ॥ "० ॥ 
प्रणम्य ते सुरास्तस्मा अनर्थं शम्बरेह्ितम्‌ । 
सम्यक्‌ प्रकथयामासुर्दामव्यालकटक्रमम्‌ ॥ ११॥ 
तदाकर्ण्या$खिलं ब्रह्मा विचार्य स विचारवित्‌ । 
उवाचेदं सुरानीकमाश्वासनकरं वचः ॥ १२॥ | 
कटने चिरकाळतक छिपी हुई देवसेनाओंका गजन-तजनके साथ ऐसे पीछा किया, 
जैसे अग्नि लकड़ियोंका पीछा करती है ॥ १-६ ॥ | 

जैसे सिंह निबिड लतादि जालोंसे भरे हुए बनमें दौड़कर गये हुए हरिणोंको 
नहीं पाते हैं, वैसे ही असुर बड़े प्रयलसे खोजनेपर भी देवताओंको न पा सके ॥७॥ 

देवताओंके न मिलनेपर उस समय परसन्नहृदय हुए दाम, व्याल और कट 
पाताळके मध्यमें स्थित अपने प्रभु शम्बरासुरके पास गये ॥ ८ ॥ 

तदुपरान्त दैत्योंसे जीते गये अतएव उदास हुए वे देवता क्षणभर आराम कर 
अमित तेजस्वी ब्रह्माजीके पास विजयके उपाय पूछनेके लिए गये ॥ ९ ॥ 

देवताओंके, जिनकी मुखशोमा रुधिरसे लाल हुई थी, सन्मुख जैसे 

सन्ध्याके समय लाल बादलोंसे लाळ जलवाले सागरोंके सन्मुख चन्द्रमा प्रादुभूत 
होता है वैसे ही ब्रह्माजी आविभूत हुए ॥ १० ॥ 

उन देवताओंने ब्रह्माजीको प्रणाम करके दाम, व्याल और कटकी सुष्टिरूप 
शम्बरासुरका अनर्थकारी कार्य भली भाँति उनसे कहा ॥ ११ ॥ 

विचार करनेमें कुशल . ब्रह्माजीने वह सब वृत्तान्त सुनकर और विचार कर 
देवसेनासे यह आश्वासनकारी वचन कहा ॥ १२ ॥ 











ss णाम > 
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` शतवर्षसहस्रान्ते शम्बरेण हरेः करात्‌ । 
मर्तव्य समरेशस्य तत्काळ संप्रतीक्षताम्‌ ॥ १३॥ 
दामव्यालकटानेतानद्य त्वमरसत्तमाः । 
योधयन्तः पलायध्वं मायायुद्धेन दानवान्‌ ॥ १४॥ 
युद्वाभ्यासवञ्ञादेषां शुकुराणामिवा55शये । 
अहङ्कारचमर्कारः प्रतिब्रिम्बञ्नुपेष्यति ॥ १५॥ 
गुहीतत्रासनास्त्वेते दामव्यालकटाः सुराः | 
सुजेया वो भविष्यन्ति लग्नजालाः खगा इव ॥ '६॥ 
अद्य त्ववासना ह्येते सुखदुः्खविवर्जिताः । 
भेर्येणाऽरीन्‌ विनिन्नन्तो देवा दुजयतां गताः ॥ १७॥ 
वासनातन्तुबद्वा ये आशापाशवशीकृताः । 
वञ्यतां यान्ति ते लोके रज्जुबद्राः खगा इव ॥ ८॥ 
ये भिन्नवासना धीराः सर्वत्राउसक्तबुद्धयः । 
न हृष्यन्ति न कुप्यन्ति दुजेयास्ते महाधियः ॥ १९ | 


श्रीब्र्माजीने कहा--हे देव श्रेष्ठो, सौ हज़ार वर्षोके बाद संग्रामके अधिपति 
श्रीहरिके हाथसे शम्बरका मरना बदा है) आप लोग उस कालकी प्रतीक्षा कीजिये । 
आप लोग इस समय तो इन दाम, व्याल और कट नामक दानवोंको मायायुद्धसे 


'लड़ाते हुए भागिये ॥ १३,१४ ॥ 


युद्ठाभ्यासके कारण इनके हृदयमें अहङ्कारका चमत्कार ऐसे प्राप्त होगा, जैसे 
दर्षणोंके अन्दर प्रतिबिम्ब प्राप्त होता है । हे देवताओ, जैसे जालमें फँसे हुए पक्षी 
सरलतासे पकड़े जा सकते हैं वैसे ही वासनायुक्त हुए ये दाम, व्यार और कटनामक 
असुर आप छोगोंके सुजेय हो जायेंगे॥ १०,१६ ॥ 

सुख-दुःखसे रहित ये आज तो शम्बरके संकल्पानुसार वासनारहित हैं, इसलिए 
हे देवताओ, घैथपूर्वक शत्रुओके ऊपर प्रहार कर रहे ये दुजेय हो गये हैं ॥ १७ ॥ 

जो लोग वासनातन्तुसे बंधे हैं और आशारूपी पाशके वशीभूत हैं, वे रज्जुमें 
बधे हुए पक्षियोंकी तरह लोकमें औरोंकी वशवर्तिताको प्राप्त होते हैं ॥ १८ ॥ 

:जिन धीर पुरुषोंकी वासनाएँ नष्ट हो गई हैं और जिनकी बुद्धि सभी जगह 
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यस्याऽन्तर्वासनारज्ज्या ग्रन्थिबन्ध? शरीरिणः । 

महानपि बहुज्ञोऽपि स बालेनाऽपि जीयते ॥ २०॥ 
अयं सोऽहं ममेदं तदित्याकल्पितकल्पनः । 

आपदां पात्रतामेति पयसामिव साग्रः ॥ २१॥ 
इयन्मात्रपरिच्छिन्नो येनाऽऽत्मा भव्यभावितः । 

स सर्वज्ञोऽपि सर्वत्र परां कृपणतां गतः ॥ २२॥ 
अनन्तस्याऽप्रमेयस्य येनेयत्ता प्रकल्पिता । 
आत्मनस्तस्य तेनाऽऽत्मा स्वाऽऽत्मनेवाऽवश्ीकृतः ॥ २३ ॥ 
आत्मनो व्यतिरिक्तं यत्किञ्चिदस्ति जगत्रये । 
यत्रोपादेयभावेन बद्धा भवतु वासना ॥ २४॥ 


आसक्त नहीं है, वे न तो कहीं हर्षको प्राप्त होते हैं और न कहींपर कोपको प्राप्त 
होते हैं, उन महाबुद्धियोपर बिजय पाना कठिन है ॥ १९ ॥ 

जिस पुरुषके भीतर वासनारूपी रज्जुकी गांठ बंधी है, वह महान्‌ क्यों न हो, 
बहुज्ञ ही क्यों न हो, उसे बाळक भी जीत लेता है ॥ २० ॥ 

यह देहादि ही में हूँ, यह जय-पराजय, पूजा, जीवन आदि मेरा है इस 
प्रकारकी कल्पनाओंसे युक्त पुरुष जैसे सागर जलोंका आश्रय होता है, वैसे ही 
आपत्तियोंका आश्रय बनता है ॥ २१ ॥ 

सब दुर्वासनाओंमें से आत्माकी देहादितादात्म्यसे परिच्छिन्नतारूप भ्रान्ति- 
वासना ही महामूर्सता, कृपणता और जन्म-मरण आदिकी बीज होनेसे सबसे महा 
अनथ है, ऐसा कहते हैं--“इयन्मात्र०' इत्यादिसे । 

जिसने यह आत्मा केवल देहमात्रपरिच्छिन्न है, यह भावना की, वह सर्वज्ञ 
क्यों न हो, सर्वत्र ही परम दीनताको पराप्त होता है ॥ २२ ॥ 

जिसने अनन्त, अप्रमेय उस आत्माकी इयत्ताकी कल्पना की, उसने 
अपने आत्मासे ही अपने आत्माको विवश कर दिया यानी संसारानथसे 
विहड कर दिया ॥ २३ ॥ 

यदि तीनों जगतोंमें आत्मासे अतिरिक्त कोई वस्तु हो, तो उसमें ग्राह्मरूपसे ग्रहण 
कर नेके लिए वासना होगी, पर वैसा तो कुछ है ही नहीं, यह भाव है ॥ २४ ॥ 
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आस्थामात्रमनन्तानां दुःखानामाकरं विदुः । 
अनास्थामात्रमभितः सुखानामाकरं विदुः ॥ २५ ॥ 
दामव्यालकटा यावदनास्था भवसंस्थितौ । 
तावन्न नाम जेया वो मशकानामिबाऽनलाः ॥ २६ ॥ 
अन्तर्वासनया जन्तु्दीनतामनुयातया । 
जितो भवत्यन्यथा तु मशकोऽप्यमराचलः ॥ २७॥ 
विद्यते वासना यत्र तत्र सा याति पीनताम्‌ । 
गुणो गुणिनि हि द्वित्वे सतो दृष्टं हि नाऽसतः॥ २८ ॥ 
अयं सोऽहं ममेदं चेत्येबमन्तः सवासनम्‌ । 
यथा दामादयः शक्र भावयन्ति तथा कुरु॥ २९ ॥ 
या या जनस्य विपदो भावाभावदशाश्च याः । 
वृष्णाकरञ्जवल्यास्ता मञ्जर्यः कडुकोमलाः ॥ ३० ॥ 








ज्ञानी लोग आसक्तिको अनन्त दुःखोंकी खान कहते हैं तथा सरवतः केवल 
अनासक्तिको सम्पूर्ण सुखोंकी खान कहते हैं ॥ २५ ॥ ॒ 

जबतक दाम, ब्याल और कट इस संसारमें आसक्तिरहित हैं, तबतक जैसे 
मच्छरोंके लिए अग्नि अजेय होती है वैसे ही वे आपके अजेय होंगे ॥ २६ ॥ 

देहादिके विनाश द्वारा अपने नाशकी संभावनासे दीन॑ताको प्राप्त हुई, भीतर 
स्थित, देहादिमें अहेभावग्रहण करनेवाली वासनासे जम्तु जीता जा सकता है, 
अन्यथा तो मच्छर भी अमर और अचळ है ॥ २७ ॥ 

जहॉपर वासना रहती है वहींपर वह पीनताको प्राप्त होती है, क्योंकि धर्मीके 
रहनेपर पीनत्व नामक गुण होता है और उपचयके बिना पीनताकी सिद्धि नहीं 
होती । और उपचय भी दूसरे अवयवकी सिद्धि होनेपर होता है । द्वितीयता भी सत्‌ 
ही पदार्थकी होती है, असतकी नहीं ॥ २८ ॥ 

हे इन्द्र, जिस उपायसे दाम, व्याल और कट अपने अन्तःकरणको यह 
देह आदि ही प्रसिद्ध में हूँ और यह जय-पराजय, पूजा, जीवन आदि मेरा है, 

` इस प्रकार वासनायुक्तं समझ, उस उपायको आप कीजिये ॥ २९ ॥ 

मनुष्यकी जो-जो विपत्तियाँ हें और जो भाव और अभाव दशाएँ हैं, वे सब 

तृष्णारूपी करञ्जलताकी कडवी और कोमल बौर हैं ॥ ३०॥ 
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वासनातन्तुबद्दी यो लोको बिपरिवर्तते । 

सा प्रबृद्धाऽतिदुःखाय सुखायोच्छेदमागता ॥ ३१ ॥ 
धीरोऽप्यतिब्रहुज्ञोऽपि कुलजोऽपि महानपि । 

तृष्णया बध्यते जन्तुः सिंहः शृङ्लल्या यथा ॥ ३२ ॥ 
देहपादपसंस्थस्य हृदयालयगामिनः । 

तृष्णा चित्तखगस्येयं वागुरा परिकल्पिता ॥ ३३ ॥ 
दीनो वासनया लोकः कृतान्तेनाऽपकृष्यते । 

रज्ज्वेव बालेन खगो विवशो भृशमुच्छूसन्‌ ॥ ३४॥ 
अलमायुधमारेण संगरश्रमणेन च। 
वासनाया विपर्यास युक्त्या यत्नाद्‌ रिपोः कुरु ॥ ३५ ॥ 
अन्तरक्षुंमिते भेये रिपोरमरनायक । 

न शस्त्राणि न चाऽस्राणि न शास्राणि जयन्ति च ॥ ३३ ॥ 


वासनारूपी रस्सीसे बंधा हुआ जो पुरुष आवा-गमन करता है, उस पुरुषकी 
वृद्धिको प्राप्त हुई वह वासना अति दुःखदायी होती है और नाशको प्राप्त हुई 
वह सुखके लिए होती है॥ ३१ ॥ 
जैसे सिंह श्रङ्कलासे बाँधा जाता है वैसे ही अत्यन्त धीर, अत्यन्त बहुज्ञ, 
कुलीन और महान्‌ भी पुरुष तृष्णासे बाँधा जाता है ॥ ३२ ॥ 
यह तृष्णा क्या है यह शरीररूपी वृक्षपर बेठे हुए हृदयरूपी अपने निवासमें 
जानेवाले चित्तरूपी पक्षीका जाल बना हुआ है ॥ ३३ | 
वासनासे दीन लोगोंको कृतान्त इस प्रकार खींचता है जैसे बालक 
रज्जुसे विवश और खूब इवास छोड़ रहे पक्षीको खींचता है ॥ २४ ॥ 
आयुधोंके समूहकी कोई आवश्यकता नहीं है एवं युद्धमें घूमनेकी भी कोई 
जरूरत नहीं है, आप केवल दाम, व्या और कटकी वासनाके ( शम्बरके संकल्पसे 
उत्पन्न हुई निरभिमान वासनाके ) वेपरीव्यकी यानी अभिमानकी वृद्धि युत्तिपूर्वक 
प्रयत्नसे कीजिये ॥ ३५ ॥ 
हे देवराज, शत्रुके हृदयमें अक्षुभित घेयके रहनेपर न शास्त्र जीत सकते हैं, 
न अस्त्र जीत सकते हैं और न शुक्राचार्य आदि द्वारा प्रणीत नीति शाख ही 
जीत सकते हैं ॥ २६ ॥ 
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दामव्यालकटास्त्वेते युद्धाभ्यासवशेन च । 
अहङ्कारमयीं मत्तास्ते ग्रहीष्यन्ति वासनाम्‌ ॥ ३७॥ 
यदा तेऽत्यज्ञपुरुषाः शम्बरेण विनिर्मिताः । 
वासनामाश्रयिष्यन्ति तदा यास्यन्ति जेयताम्‌ ॥ ३८ ॥ 
तत्तावदू युक्तियुद्वेन तान्‌ प्रबोधयताऽमराः । 
यावद्भ्यासत्रशतो भविष्यन्ति सवासना। |! ३९ ॥ 
ततो वड्या भविष्यन्ति भवतां बद्भवासनाः 
वृष्णाऽप्रोताशया लोके न च केचन पेलवाः ॥ ४० || 
समविषममिदे जगत्सभग्र 

समुपंनत स्थिरतां स्वतासनान्तः 
चलचललहरी भरो यथा5ब्धा- 

वत इह सेव चिकित्स्यतां प्रयाता | ४१ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
पितामहवाक्यं नाम सप्तर्विश! सर्ग! || २७ ॥ 


बन की 





वे मत्त दाम, व्याल और कट युद्धाभ्याससे ही अहंकारमयी बासनाका 
ग्रहण करेंगे ॥ २७ ॥ 
_ तत्त्वज्ञोकी अपेक्षा उनमें कौन-सी कमी है १ जिससे वे वासनाको ग्रहण करेंगे! 
इसपर कहते हैं--“यदा ते! इत्यादिसे । 
शम्बरासुरसे निर्मित वे अत्यन्त अज्ञ पुरुष थे, अतः जब वे वासनाका 
ग्रहण करेंगे, तब आप लोगोंके सुजेय हो जायेंगे ॥ ३८ ॥ 
`. इसलिए हे देवताओ, आप लोग सर्वप्रथम युक्तियुद्धसे उन्हें व्यवहारकार्योमें 
जागरूक कीजिये, व्यवद्दारकार्योमिं अभ्यस्त होनेके कारण वे वासनायुक्त हो जायेंगे । 
वासनाओंके बद्धमूल होनेपर वे आप लोगोंके वशीभूत हो जायेंगे, कोई भी पुरुष 
यदि तृष्णासे बिद्ध-अन्तःकरणवाले न हों, तो वे सहजमें सुजेय नहीं होते।॥३९,४०॥ 
जैसे जलाशयके अन्दर अत्यन्त चञ्चल तरह-तरहकी लहरियोंकी अधिकता 
जलरूपसे स्थित है, वैसे ही अपनी वासनाके मध्यमें स्थित यह सम और विषम समस्त 
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अष्टाविशः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 
इत्युक्तवा भगवान्‌ देवास्तत्रैवाऽन्तर्थिमाययौ । 
वेलावनितटे शब्दं कृत्वेवाऽम्बुतरङ्गकः ॥ १ ॥ 
सुरास्त्वाकर्ण्य तद्वाक्यं जग्मुः स्वाभिमतां दिशम्‌ । 
कमलामोदमादाय वनमालामिवाऽनिलाः ॥ २ ॥ 
दिनानि कतिचित्‌ स्वेषु कान्तेषु स्थिरकान्तिषु । 
द्विरेफा इव पञ्चेषु मन्दिरेषु विशश्रप्तुः ॥ ३॥ 
कञ्चित्‌ कारं समासाद्य स्वात्मोदयकरं शुभम्‌ । 
चक्रुदुन्दुमिनिर्घोषे प्रलयाश्रखोपमम्‌ ॥ ४॥ 


जगत्‌ प्रवाहसे नित्यताको प्राप्त हुआ स्थित है, इसलिए एकमात्र स्ववासना ही 
चिकत्सनीय है ॥ ४१ ॥ 
सत्ताईसवाँ सगे समाप्त 





अट्टाईसबाँ सगे 
[ विश्रामको प्राप्त हुए देवता और दानवोंका, वासनोद्य ददोनेतक चिरकालीन 
युद्धका पुनः विस्तारसे वणैन ] 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, जेसे समुद्रकी तरङ्ग तीरभूमिके 
तटपर शब्द करके अन्तर्हित हो जाती है, वैसे ही भगवान्‌ ब्रह्मा देवताओंको यह 
उपदेश देकर वहींपर अन्तर्हित हो गये ॥ १ ॥ 

जैसे वायु कमलोंकी सुगन्ध लेकर अपनी-अपनी अभिमत वनपड्क्तियोमे 
जाते हैं, वैसे ही देवता लोग भी उनके वचन सुनकर अपनी अभिमत 
दिशाको गये ॥ २ ॥ 

जैसे अमर सुन्दर कमलोंपर विश्राम करते हैं, वैसे ही देवताओंने स्थिर 
कान्तिवाले अपने सुन्दर मन्दिरोंमें कुछ दिन विश्राम लिया ॥ ३ ॥ 

अपना अभ्युदय करनेवाले किसी शुभ अवसरको पाकर देवताओंने प्रलटयकालके 
मेघकी ध्वनिके सहश ध्वनिवाला दुन्दुभिधोष किया ॥ ४ ॥ 





| 
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अथ देत्यैमेहाव्योप्नि तेः पातालतले स्थितेः । 

कालक्षेपकरं घोर पुनर्युद्धमबतेत ॥५॥ 
ववुरसिशरशक्तिमुद्रौधा घुसलगदापरशग्रचक्रशहुः । 
अशनिगिरिशिलाहुताशवृक्षा अहिगरुडादिमुखानि चा55युधानि ॥ ६ ॥ 
मायाकृतायुधमहाम्बुधनप्रवाद्द श्षिप्रावहा प्रतिदिशं किल निर्जगाम । 
पाषाणपर्वतमहीरुहलक्षवृक्षक्षुब्थाम्बुपूरघनघोषवती नदी द्राक्‌ ॥ ७ ॥ 
मध्यप्रवाहवहदुल्मुकशूलशैल प्रासासिकुन्तशरतो मर पु ह्ररौघा । 
गङ्गोपमाऽम्बुवलितामरमन्दिरेण सर्वासु दिष्ष्वशनिवर्षनिकर्षणेन ॥ ८ ॥ 

पृथ्वयादिदारुणशरीरमयी प्रहारदानग्रहा गहनराशिशरीरकेव । 


मायोपशाम्यति सुरासुरसिद्धसन्ना मायाकृतिः पुनरुदेति न चेव सेव ॥ ९ ॥ 


दुन्दुभिधोष सुनकर देत्योंके ऊपर आनेपर अन्तरिक्षमें पातालवासी उन दैत्योंके 
साथ देवताओंका दीध समय वितानेवाला घोर युद्ध फिर शुरू हुआ ॥ ५॥ 

सर्गकी समाप्तितक युद्धका ही वर्णन करते हैं-*बबु!? इत्यादिसे । 

दोनों ओरसे तलवार, बाण, शक्ति और मुद्भरोंके समूह, मुसल, गदा, 
कुल्हाड़े, भीषण चक्र, शंखाकार अख, वज्र, पहाड़, शिलाएँ, अग्नि, वृक्ष तथा साँप, 
गरुड़ आदिके सहश मुखवाळे अनेक आयुध आकाइामें चलने टगे ॥ ६ ॥ 

मायासे रचे गये आयुध ही जिसमें बड़ाभारी निबिड़ जलप्रवाह था, शीघ्र 

बहनेवाली, पत्थर, पर्वत, लाखों साधारण वृक्ष और प्रधान वृक्षोसे क्षुब्ध हुए जळ- 
प्रवाहसे घन शब्द करनेवाली नदी तुरन्त चारों दिशाओंमें बहने लगी ॥ ७॥ 

पूर्वोक्त नदीका ही फिर वणन करते हैं--'मध्य ०? इत्यादिसे । 

जिसके मध्यमवाहमें उल्मुक ( अधजली लकड्यां ), त्रिशूल, पर्वत, भाले, 
तलवार, बर्छियां, बाण, तोमर और मुद्गरोंकी राशियां बह रही थीं, ऐसी वह नदी 
जिसने जळकी नाई मेरु आदि देवमन्दिरोंको वेष्टित कर दिया था, ऐसे वज आदि 
आयुधोंकी वृष्टिसे हुए तटभंगसे गङ्गाके सहश थी यानी मेरु आदि पर्वतोंपर बहने- 


वाळी गङ्गाके तुल्य थी ॥ ८ ॥ 
अब सुर और जअसुरोंको परस्पर मोहमें डाळनेके लिए विचित्र माया- 


निर्माण, प्रतीकारोंसे उसकी शान्ति, फिर फिर उसके तुल्य अन्य मायाओंके 
निर्माण और उनके उपशमको कहते हैं--पृथ्व्यादि०! इत्यादिसे । 
प्ृथिवीमयी, जलमयी, तेजोमयी, वायुमयी, आकाशमयी-सी (जिसमें जैसे पृथ्वी घूमती-सी 
२२५ 
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शैलोपमायुधविघडितभूधराणि रक्ताम्बुपूरपरिपूणमहाणवानि । 
देवासुरेन्द्रशवशेलविरूह्कुन्ततालीवनानि ककुभां वदनानि चाऽऽसन्‌ ॥१०॥ 
उद्गीणेङुन्तशरशक्तिगदासिचक्रहेला निगीणसुरदानवधुक्तशैला । 
काषोछसत्ककचदन्तनखाग्रमाला जीवान्विता ह्यपतदायससिंहसृष्टिः || ११ ॥ 
उज्ज्बाललो चनविषञ्वलनातपौघदिग्दाहदसितयुगान्तदिनेशसेना । 
उड्डीयमानपरिदीर्घमहामहीधमग्नाब्धिवद्विषधराबलिरुछलास ॥ १२ ॥ 


थी, गिरती-सी थी, रोकती-सी थी तथा जिसमें लोग जलमें डूबते-से थे, अग्निसे जलाये-से 
जाते थे, वायुसे उड़ते-से थे, महागपरूप आकाझमें गिरते-से थे) माया और पिशाच 
आदि शरीरमयी-सी माया ( जैसे पिशाचोंके शरीर गिरते हैं, दोड़ते हैं, युद्ध करते 
हैं, इस प्रकारकी दारुणशरीरमयी माया ), जिसमें दूसरेके प्रहारोंका ग्रहण करना 
और स्वयं प्रहार करना बार बार होता था, ऐसी दूसरी माया तथा शत्रुओसे दुर्दमनीय 
ढेरकी तरह बहुत्वको प्राप्त हुए प्रत्येक योद्धाके शरीरसे युक्त, इस प्रकारकी भी 
माया, ये सब मायाएँ प्रयुक्त हो, सुर, असुर और सिद्धों द्वारा मतीकारोंसे विनष्ट 
होकर शान्त होती थीं, फिर वैसी ही माया उदित होती थी, वह क्या पहले 
उत्पन्न हुई माया ही है अथवा वह नहीं है, किन्तु अन्य ही है, यों यथार्थरूपसे 
उसे जानना कठिन था ॥ ९ ॥ 

उस युद्वमें दिशाओंके मुख शैलसदृश हथियारोंसे तहस-नहस किये गये 
पर्वतोंसे पूर्ण, रक्तरूपी जलके प्रवाहसे भरे हुए महासागरोंसे युक्त एवं देव और 
असुरोभें श्रेष्ठ लोगोंके शवरूपी पर्वतोंपर गड़े हुए भालेरूपी ताड़-वनवाले हुए ॥ १०॥ 

लोहमय आयुधरूपी सिंहोंकी सृष्टि, जिसमें चलाये हुए भाले, बाण, शक्ति, 
गदा, तलवार और चक्रों द्वारा सुर और दानवोंसे छोड़े गये पर्वत अनायास निगले 
गये थे, कटनेके कारण चमक रहे आरोंके दाँत ही जिनकी नखपङ्क्तियां थीं, 
दूसरेके जीप्रके हरण करनेके कारण जो जीवयुक्त थी, गिरी ॥ ११ ॥ 

ज्वालाएँ उगळ रहीं नेत्रोंकी विषाग्नियोंके सन्तापसमूहसे उत्पन्न दिशाओके 
दाहसे युगान्तमें एक साथ उदित हुए बारह सूर्योकी सेना जिसने दर्शायी 
थी, ऐसी विषधर सॉपोंकी पङ्क्ति चारों ओर उड़ रहे सर्वतः दीप ऊँचाईमें 
बहुत बड़े पर्वतोंसे व्याप्त समुद्रके तुल्य सुशोभित हुई ॥ १२ ॥ 
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उन्नादवज्मकरोत्करकर्कशान्तःक्षुञ्धाब्धिवीचिवरयैर्वलिताचलेन्द्रे१ । 


आसीज्जगत्‌ सकलमेव सुसङ्कटाङ्गमाबृ्तिभििविधहेतिनदीप्रवाहेः ॥ १३ ॥ 

शेलाख्रशस्रगरुडाचलचालितोचनाग महासुरगणाङ्गणमन्तरिक्षम्‌ । 

आसीत्‌ क्षणं जलधिभिः क्षणमभ्निपूरेः पणं क्षणं दिनकरेः क्षणमन्धकारेः ॥ १४॥ 
गरुडगुडगुडाङुलान्तरिक्षप्रविसृतहेतिहुताशपवतौ घेः । 
जगदभवदसह्यकर्पकाले उबलितसुरालयभूतलान्तरालम्‌ ॥ १५ ॥ 
उदपतन्नसुरा वसुधातलाद्गगनमद्रितटादिव पक्षिणः । 
अतिबरलादपतन्‌ विबुधा भ्रुवि प्रयचालितशेलश्िला इव ॥ १६॥ 
शरीररूदोन्नतहेतिबृक्षवनावलीलग्नमहामिदाहाः । 
सुरासुराः प्रापुरथाऽम्बररान्तः कल्पानिलान्दोलितशेलशो भाम्‌ ॥ १७॥ 


विविध शस्राख्ोंकी नदीके प्रवाहोंसे, जिन्होंने मेरु पर्वतको वेष्टित कर रक्खा 
था, खूब शब्द कर रहे, वज्र आदि रलोसे और मगरोंके समूहसे कठिन तथा भीतर 
क्षुब्ध हुए समुद्रकी लहरोंसे सारा-का-सारा जगत्‌ परिवतेनों द्वारा पीड़ित हुआ ॥१३॥ 

सुर और असुरॉका युद्धभूमिरूप आकाश शैलरूपी अख्नों, शख्ों, मायारचित 
गरुड़ोंसे और उखाड़ कर फेंके गये चट्टानोंसे पूर्ववर्णित इष्टिविषवाले नागोंसे रहित 
होकर क्षणभरमें समुद्रोंसे भर जाता था, क्षणमरमें अग्निकी ज्वाळाओंसे पूर्ण हो 
जाता था, क्षणभरमें सूर्योसे पट जाता था और क्षणभरमें अन्धकारपटलोंसे व्याप्त 
हो जाता था ॥ १४ ॥ 

गरुड़ाखसे उत्पन्न हुए गरुड़ोंसे और उनकी गुड़गुड़ ध्वनियोंसे व्याप्त 
आकाशर्मे फैले हुए आयुधरूपी अग्निके पर्वतोंके प्रवाहोंसे फिर भी सारा-का-सारा 
जगत्‌ असह्य प्रलयकालकी तरह जिसमें स्वग और भूतलका मध्यभाग जला हो, 
ऐसा हो गया ॥ १५ ॥ 

जैसे पर्वतके तटसे पक्षी उपरको उडते हैं, वैसे ही देत्य भूमितलसे आकाशकी 
ओर उपरको उठते थे और प्ररूयकालमें वायुसे चलाई गई शेलदिलाओके समान 
देवता बड़े वेगसे ऊपरसे नीचेको गिरते थे ॥ १६ ॥ 

जिनके शरीरमें गड़े हुए ऊँचे-ऊँचे आयुधरूपी वृक्षोंसे बनी हुईं वनपड्क्तियोंमें 
महान्‌ अग्निदाह हो रहा था, ऐसे असुरॉने आकाशके बीच प्रलयकालमें वायुसे 
झकझोरे गये पर्वतकी शोभा प्राप्त की ॥ १७॥ 
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सुरासुराद्रीन्द्रशरीरशुक्ते रक्तप्रवाहैरभितो भ्रमद्भिः । 

बभार पूर्ण परितोऽम्बरोऽद्रेः सन्ध्याकरोषक्षतमङ्ग गङ्गाम्‌ | १८॥ 

गिरिवर्षणमम्बुवर्षणं विविधोग्रायुधवर्षणं तथा । 

विषमाशनिवर्षणं च ते सममन्योन्यमथाऽञ्निवर्षणम्‌ ॥ १९ ॥ 

अनयन्नयमागकोविदा दलिताशेषगिरीन्द्र मित्तयः । 

ससृजुश्च समं समन्ततः करिकुम्मेष्विव पुण्यवर्षणम्‌ || २० ॥ 
देवासुराः समरसंश्रममाङुलास्ते अन्योन्यमङ्गदलनाङुलहेतिहस्ताः । 
नागेन्द्रडिम्भएतनाएथुपीठपेषेः की्णश्रियो नभसि बभ्रमुरक्षिपन्तः ॥ २१ ॥ 
छिन्नैः शिरःकरञुजोरुमरेभ्रेमद्विराकाशकाष्ठशल भेरशिवैस्तदानीम्‌ । 

आसीज्जगज्जठरम भ्रमरे रिवोग्ररा मास्करस्थगितदिक्तटशेलजालम्‌ ॥ २२ || 

| हे श्रीरामचन्द्रजी, मेरु पवतकी चारों ओर आकाश सुर और असुररूपी उत्तम 
पर्वतोंके शरीरोंसे निकले हुए, चारों ओर घूम रहे, रक्तप्रवाहोंसे पूर्ण सन्ध्यारूपी 
नायिकाके नखक्षतोंको धारण करता था अथवा पूर्वोक्त रक्तप्रवाहोंसे पूण गङ्गाको 
धारण करता था ॥ १८ ॥ | 

वे देव और असुर एक ही साथ एक दूसरेपर पर्वतोंकी वृष्टि, जलकी वृष्टि, 
विविध भीषण आयुधोंकी वृष्टि, विषम वज्रोंकी वृष्टि और अग्निवृष्टि करते थे, 
नीतिमागैको जाननेवाले वे देव और असुर, जिन्होंने सकळ श्रेष्ठ पर्वतोंके शिखर 
तोड़ दिये थे, चारों ओर एक साथ हाथियोंके कुम्भस्थछोपर विशेष 
उत्सवमें क्रीड़ाके लिए पिचकारी आदिसे कुङ्कुम, चन्दन आदि रसकी बृष्टिके 
समान उपयुक्त वृष्टियोंकी सृष्टि करते थे ॥ १९,२० ॥ 

परस्पर युद्धोत्साहका त्याग न कर रहे देवता और असुर परस्पर शरीरोंको 
काटनेके लिए व्यग्र, अखोंसे युक्त हाथवाले होकर ऐरावत आदि दिग्गजोंकी सन्त- 
तिरूप हाथियोंकी सेनाओंके बड़े-बड़े पीढ़ोंके सहश विशाल पौठोंको पीसनेकी तरह 
पीडा करनेवाले बड़े भारी सामग्रीके साथ सवारी करनेसे शोभाको प्राप्त होकर 
आकारमें घूमते थे ॥ २१ ॥ 

कटे हुए सिर, हाथ, भुजा और उरुओंके समूहोंसे, जो आकाश 
और दिशाओंमें उत्पातसूचक टिड्डियोंके तुल्य घूम रहे थे, मेघोंकी घटाओंकी तरह 
सारा जगतका मध्यभाग, ऐसा हो गया कि उसमें सूर्य, दिशाओंके तट और शैल 
समूह ये सब-के-सब आच्छादित हो गये ॥ २२ ॥ 








5. 
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रटद्धटास्फोटकटिस्फुटद्धिः समी रिते्हतिकलासितौघेः 

परस्पराघातहते! पतद्धिजगाम शीर्णा दलशो धरित्री ॥ २३ ॥ 
अन्योन्यमायुधशिलाचलब्गक्षवेर्मेरुप्रमाणकठिनाङ्गनिघषणेश्च  । 
आसीद्रण चटचटास्फुटदन्तरिक्षं कल्पक्षयान्तमिव भीम मरोग्रनादेः || २४ ॥ 
मत्तानिलक्ष॒ुब्धनलानलार्कदलद्वय॑ दीर्षसुरासुरौधम्‌ । 
्रह्मण्डमाखण्डितकुड्यकोणमकालकरपान्तकरालमासीत्‌ ॥ २५ ॥ 
आन्तेभृंश भरितदिक्तटमद्रिकूटेरात्मप्रमाणघनहेतिहते रणद्धि! 
कूजद्‌भिरातिभिरिवोग्रगुहोचवातेः क्रन्दद्धिरापतितसिंहरवेरदभ्रेः ॥ २६॥ 
मायानदीजलधियोधघनाभभिदाहेइ के! सुरासुरशनैरचले! शिलोचे! । 

आन्तेः शरासिशितशक्तिगदास्रशस्रैवातावकीणिवनप्णवदन्तरन्तः ॥ २७॥ 


भली भाँति छोड़े गये, सिंहनाद कर रहे भटोंके टकरानेसे कमरमें टूट रहे 


तथा परस्परके टकरानेसे टुकड़े टुकड़े होकर गिर रहे आयुधोंसे और क्षेपिणी आदि 
यन्तरों द्वारा फेंके गये पत्थर, पवेत आदिके समूहोंसे छिन्न-भिन्न हुई पृथिवी 
चूर-चूर हो गई ॥ २३ ॥ 
` परस्पर आयुध शिला, पवत, वृक्षोंकी वर्षासे तथा मेरुके समान विशाळ कठिन 
शरीरोंके परस्पर टकरानेसे उत्पन्न हुए बड़े भारी भीषण उग्र नादोंसे जिसमें चटचटा 
शब्दसे आकाश फूट रहा था, ऐसा वह रण प्रलयके समान हुआ ॥ २४ ॥ 

जिसमें प्रचण्ड आंधीसे नीचे जल और अनिन क्षुब्ध थे तथा ऊपर सूर्य क्षुब्ध 
थे ऐसे दो कपालवाला, मायासे बढ़े हुए सुर और असुरोंके समूहसे पूर्ण, जिसके 
प्रान्तभागकी दीवा रोके कोने खण्डित हो गये थे, ऐसा ब्रह्माण्ड अकालमें हुए प्रलयके 
समान भीषण हुआ ॥ २५ ॥ 

अपने सदृश विशाल और निबिड आयुधोंसे आहत अतएव खूब घूम रहे, 
धूमनेमें शब्द कर रहे, विशाल गुहाओंके तेज वायुरूपी पीड़ासे कॅराह रहे-से, दी 
हो रहे प्राप्त सिंहके शब्दोंसे रो रहे-से स्थित हुए पर्वतोंके शिखरोंसे दिशाओंके 
तट भर गये ॥ २६ ॥ 

वायुसे व्याप्त वनके पत्तेकी नाई भीतर ही भीतर घूम रहे माया निर्मित नदी, 
समुद्र, भट, निबिड अन्निदाहोंसे, वृक्षोंसे, देवता और आसुरोंके शबवोंसे, पर्वतोंसे, 
चट्टानोंसे तथा बाण, तलवार, चोखी-चोखी शक्तियों, गदाओं और शस्नस्त्रोंसे 
दिशाओंके तट भर गये ॥ २७॥ 


१७९६ योगवासिष्ठ [ स्थिति-मकरणँ 


अद्रीन्द्रपक्षपरिमाणगमाक्षमोक्तदुर्वारहस्तिबलदारुणदेहकेद्राक्‌ । 
आसीत्‌ पतङ्गटशरीरगिरीन्द्रवातविश्रष्टदेवपुरपूर्णजलार्भवौघम्‌॥ २८ ॥ 
घनघुङ्घुमपूरितान्तरिक्षा क्षतजक्षालितभूधराधरा च । 
रुधिरद्ददवृत्तिव्तिनी वा थरुवनाभोगगुहा तदाङुलाऽभूत्‌ ॥ २९ ॥ 
अनम्तडकप्रसृतविकारकारिणी क्षयोदयोन्मुखसुखदुःखशंसिनी । 
रणक्रियाऽसुरसुरघड्सङ्कटा तदाऽभवत्‌ खलु सदृशीह संसृतेः ॥ ३०॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
दामव्यालकटपुनयुंद्धवणन नामाऽष्ाविश्ञः सगः ॥ २८ ॥ 


Cs 2 Se श्या 


मेरु पर्वतके नीचेके पर्वतोंके सहश परिमाणवाले अतएव मनुष्यादिके संचारके 
निरोधक होनेसे गमनागमनके अयोग्य पूर्वोक्त दुर्दान्त हस्तिसेनाओंके शवसे 
दिशाओंके तट भर गये थे और गिर रहे भटोंके शरीररूपी पर्वत और वायुसे ढहे 
हुए देवनगरोंसे सब दिकूतटोंके सागरोंके समूह पूर्ण हो गये थे ॥ २८ ॥ 

उस समय ब्रह्माण्डंकी उदरशुहा निविड घुंघुम ध्वनिसे परिपूण आकाशवाली, 
खूनसे धोये हुए पर्वत, प्रथिवी, पाताळ आदिसे युक्त, खूनका तालाब ही जिनका 
आहार है, ऐसे पिशाचादिकी तरह वृत्तिवाळी होकर आकुल हो गई ॥ २९ ॥ 

इन्द्रादि देवताओंके विस्तृत भय आदिका विकार करानेवाळी ( अविद्यापक्षमें 
त्रिविध परिच्छेदशूऱ्य आत्मचेतन्यमें फेले हुए जगढूप विकारको करानेवाली ), 
क्षयोन्सुख और उदयोन्मुख छोगोंके लिए सुख और दुःखको कहनेवाली, प्रसिद्ध सुर 
और असुरोंके ( अविद्यापक्षमें अशास्त्रीय चित्तवृत्तिरूप असुरोंके और शास्त्रीय 
'चित्तवृत्तिरूप सुरोंके ) परस्पर समागमसे संकटाकीर्ण रणक्रिया अविद्यादिसंसारके 
सहृश हुई ॥ ३० ॥ 


अट्टाईसवां सगै समाप्त 
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एकोनत्रिशः सर्गः 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
एवंप्रायाकुलारम्मेरसुरेरसुहारिभिः । 
सहसाऽऽहुतसंरब्धेरारञ्धः सुमहान्‌ रणः॥ १॥ 
माययाऽथ विवादेन संधिना विग्रहेण च। 
पलायनेन धैर्येण च्छन्नगोपायनेन च ॥२॥ 
कार्पण्येनाऽख्युद्धन स्तान्तरद्धानेश्च भूरिशः । 
शृतः स सङ्गरो देवेखिंशडर्षाणि पञ्चकम्‌ ॥ ३ ॥ 
वर्षाणि दिवसान्मासान्दशाऽष्टौ सप्त पश्च च । 
वर्षाणि पेतुर्वुक्षाभिहेत्येकाशनिभूभताम्‌ ॥ ४ ॥ 


एताबता तु कालेन इढाभ्यासादहङ्कृतेः । 
दामादयोऽहमित्यास्थां जगृहुग्रस्तचेतसः ॥ ५॥ 





उन्तीसवा सर्ग 
` [ दाम आदिके, जिन्हें देवताओके प्रयत्नसे देडाभिमान प्राप्त हो गया था, युद्धमें विषादका, 
तदनन्तरं पछायन और पराजयका वर्णन ] 


श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, इस प्रकारके व्यग्रताबहुरु रणारम्भवाले 
अत्यन्त क्रोधयुक्त प्राणग्राही असुरोंने बड़ा भारी संग्राम सहसा आरम्भ किया। उस 
युद्धको देवताओंने किसी समय एकमात्र वाग्युद्धसे, किसी समय दानादि उपायरूप 
सन्धिसे, किसी समय पलायनसे, किसी समय धेयैसे, छिपकर अपने लोगोंकी रक्षा 
करनेसे, किसी समय कृपणके सदृश शरणागतिकी याच्ना आदिसे, किसी समय 
अखयुद्धसे और बार-बार अपने अन्तर्धानोसे तीस वर्ष तक चलाया, दूसरा युद्ध 
पाँच वर्ष आठ महीने दस दिन चलाया और तीसरा युद्ध बारह वर्षतक चलाया । 
तबतक लगातार दोनों सेनाओंमें पेड़ों, अग्नियों, आयुधों और मुख्य-मुख्य बज्रों 
और पर्वतोंकी बृष्टियाँ गिरीं ॥ १, ४ ॥ 

इतने समयतक अहङ्कारका दृढ़ अभ्यास होनेके कारण वासनासे अस्त चित्त 
हुए दाम, व्या और कटने “अहम! ऐसा अभिमान ग्रहण कर छिया ॥ ५ ॥ 








१७९८ . योगवासिष्ठ [ स्थिति-प्रकरण 


यज्व्््व्व्व्व्खल्व्ट्व््व्ट्व्ट्ट्व्ड्ट््ल्ट््व्ल्व्ल्््सज्व्ट्ल्ल्ख्व्व्व््व्व्व््ट्ख्व्ल्ब्ट्व्व्ख्ट््ट्ल्व्ट््ल्ट्व्त्ल्ल्ख्व्ल््ल्ल््ट 








नेकव्यातिशयाद्‌ यद्वद्‌ दर्पणं बिम्बवद्‌ भवेत्‌ । 
अभ्यासातिशयात्‌ तद्वत्‌ ते साहङ्कारतां गताः ॥ ६ ॥ 
यडदू दूरगतं वस्तु ना5$दर्श प्रतिबिम्बति । 
पदाथवासना तइदनभ्यासान्न जायते ॥ ७॥ 
यदा दामादयो जाता अहङ्कारात्मवासनाः। 

तदा मे जीवित मेऽथे इति देन्यसुपागताः ॥ ८ ॥ 
भववासनया ग्रस्ता मोहवासनया तत! । 
आशापाशनिबद्धास्ते ततः कृपणतां गताः ॥ ९ ॥ 
-मुग्धेवे ह्यनहङ्कारैमेमत्वसुपकल्पितम्‌ । 

रज्वां अुजङ्कत्वमिव दामव्यालकटेस्ततः॥ १०॥ 
आपादमस्तको देहः कथं मे भवतु स्थिरः । 
ममेति तृष्णाकृपणा दीनतां ते समाययुः॥ ११॥ 





अभिमानका अभ्यास अहङ्कारकी दृढ़ताका हेतु है, इसे दृष्टान्त द्वारा 
दशति हैं--'नेकव्या० इत्यादिसे । | 

जैसे अत्यन्त निकटता होनेके कारण दर्पण बिम्बसे युक्त हो जाता है 
वैसे ही कल्पनाका अभ्यास होनेके कारण वे अहङ्कारको प्राप्त हुए ॥ ६ ॥ 

जैसे दूरस्थित वस्तु दर्षणमें प्रतिबिम्बित नहीं होती वैसे ही अभ्यासका त्याग 
करनेके कारण पदार्थमें वासना उत्पन्न नहीं होती ॥ ७ ॥ | 

जब अहङ्कार ही आत्मा है, ऐसी वासनावाले दाम आदि हुए, तब मेरा जीवन 
रहे, मेरे धन हो, इस प्रकारके आशयवाले वे दीनताको प्राप्त हुए ॥ ८ ॥ 

तदनन्तर विहित-निषिद्ध प्रवृत्तिकी वासनासे वे अस्त हुए। तदनन्तर मेरा 
शरीर नीरोग, हढ़ और भोगसमर्थ हो, इत्यादि मोहंवासनासे अस्त हुए । तदनन्तर 
आशारूपी पाशोंसे बँधे हुए वे मुग्धाके समान कृपणताको प्राप्त हुए । तदनन्तर 
जैसे रस्सीमें सर्पत्वकी कल्पना होती है वैसे ही अहड्ढारशूत्य दाम, व्याल और 
कटने ममताकी कल्पना की ॥ ९-१० ॥ 

'पैरसे लेकर मस्तकतक मेरा सारा शरीर केसे स्थित हो, मेरा” इस प्रकारकी 
तृष्णासे कृपण हुए वे दीनताको प्राप्त हुए ॥ ११ ॥ 
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स्थिरो भवतु मे देहः सुखायाऽस्तु धनं मम । 
इति बद्धधियां तेषां धैर्यमन्तर्धिमाययौ ॥ १२॥ 
सवासनत्वाद्वपुषामर्पसस्वात्‌ सुरद्विषाम्‌ । 
या तु प्रहारपरता मारजितेवाऽऽशु साऽभवत्‌ ॥ १३ ॥ 
कथं सुरा जगत्यस्मिन्‌ भवाम इति चिन्तया । 
विवशा दीनतां जग्छुः पद्मा इव निरम्भसः ॥ १४ ॥ 
तेषां योषाञ्मपानेन स्वाहड्कृतिमतां रतिः । 
बभूव भावभावस्था भीषणा भदभाजिनी ॥ १५॥ 
अथ तस्मिन्‌ रणे भीत्या सापेक्षत्वप्नुपाययुः । 
मत्तेमघनसंरब्धे वने हरिणका इव॥ १६॥ 
मरिष्यामो मरिष्याम इति चिन्ताहताशयाः । 
मन्दं मन्दं किल अभ्नुः ङुपितेरावणे रणे ॥ १७॥ 
शरीरेकार्थिनां तेषां मीतानां मरणादपि | 
अस्पसस््तया मूर्षिनि कृतमेव परेः पदम्‌ ॥ १८॥ 
मेरा शरीर स्थिर हो, मेरे सुखके लिए धन हो, इस प्रकारकी बद्धमूल हुई 
बुद्धिसे युक्त उन छोगोंका धेय छिप गया ॥ १२ ॥ 
दाम आदि देत्योंके वासनायुक्त होनेके कारण शरीरमें अल्प सामर्थ्य होनेसे 
पहले जो प्रहार करनेमें तत्परता थी, वह तुरन्त मिठाई हुई लिपिके समान स्वकार्यमें 
असमथ हो गई ॥ १३ ॥ 
हम इस जगत्में केसे अमर हों, इस चिन्तासे विवश हुए वे जलसे निकाले 
गये कमलोंकी तरह दीनताको प्राप्त हुए ॥ १४ ॥ 
अपनेमें अहङ्कारवाले दाम, व्याल और कटकी स्त्री, अन्न-पानसे विषयोंकी 
मावनामें स्थित अतएव संसारको प्राप्त करानेवाली भीषण आसक्ति हुई ॥ १५ ॥ 
तदनन्तर जैसे मत्त हाथियोंसे खूब कुपित हुए वनमें हरिण अपने जीवनके 
विषयमे प्रयत्नशील होते हैं वैसे ही उस रणमें भयके कारण वे अपने जीवनमें 
प्रयत्नशील हुए ॥ १६ ॥ 
वे लोग हम मरेंगे, हम मरेंगे, इस चिन्तासे आहतहृदयं होकर कुपित 
ऐरावतवाले रणमें धीरे-धीरे घूमने लगे | १७ ॥ 
मरणसे भयभीत हुए एकमात्र शरीरको चाहनेवाले उनके सिरपर अल्प बल 
होनेके कारण शत्रुओंने पेर रख ही दिया ॥ १८ ॥ 
२२६ 
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अथ प्रम्मानसच्तास्ते हन्तुमग्रगतं भटम्‌ । 
न शेकुरिन्धने क्षीणे हविदेशधुमिवाऽग्नयः || १९ ॥ 
विबुधानां प्रहरतां मशक्रत्वश्ुपागताः । 
क्षतविश्षतसंघातास्तस्थुः सामान्यसङ्कटाः ॥ २० ॥ 
बहुनःऽत्र किमुक्तेन मरणाद्‌ भीतचेतमः । 
देत्या देवेषु बल्गन्सु दुडुबुः समराजिरात्‌ ॥ २१ ॥ 
तेषु द्रवत्सु भीतेषु सर्वतो दानवादिषु । 
दामव्याल+टाख्येषु बिख्यातेषु सुरालये ॥ <२ ॥ 
तददैत्यमेन्ये न्यपतद्विद्ुतं खादितस्ततः। 
कल्पान्तपवनोदूधूत ताराजालमिवाऽभितः। २२ ॥ 
अमराचलङुञ्जेषु शिखराणां शिखासु च । 
तटेषु वारिराशीनां पयोदपटलेषु च ॥ २४ ॥ 
सागरावरतेगर्तेषु श्वभ्रेषूद्यत्मरिन्सु च । 
जङ्गलेषु दिगन्तेषु ज्वलत्सु विपिनेषु च ॥ २५॥ 





जैसे लकड़ियोंके जल जानेपर अग्नि चरुको नहीं जला सकती वैसे ही क्षीण- 
बल होनेके कारण वे अपने सन्मुख आये हुए भटको मारनेमें समथ नहीं हुए ॥१९॥ 
` प्रहार कर रहे देवताओंके सामने मच्छररूपताको प्राप्त हुए क्षत-विक्षत 
शरीरवाले वे अन्यान्य साधारण सङ्भटों १ नाई स्थित हुए ॥ २० ॥ 

बहुत क्या कहें, मरणसे भयभीत चित्तवाले वे दाम आदि देत्य देवताओंके 
आक्रमण करनेपर समरभूमिको छोड़कर भाग निकले | २१ ॥ 

` स्वममें ख्याति प्राप्त किए हुए दाम-ज्याल-कटनामक उन देत्योंके भयभीत 
होकर चारों ओर भागनेपर भागी हुई सारी दैत्यसेना आकाशसे इधर-उधर ऐसे | 
गिरने लगी, जैसे कि प्रलयकालके प्रचण्ड वायुसे उड़ाया गया तारासमूह आकासे ० 
इधर-उधर चारों ओर गिरता है॥ २२, २३ ॥ 

सुमेरु पर्वतके कुल्लोंमें, परवतोंके शिखरोंकी चद्टानोंपर, समुद्रोंके तटोंपर, 
मेघोंकी घटाओंमें, सागरके भैंवररूप गर्तोमें, अन्यान्य गर्तोमें, बाढ़से बढी हुई 
नदियोंमें, जङ्गरोंमें, जरते हुए दिशाके प्रान्त प्रदेशोंमें, जलते हुए बनोंमें, देवता 
| असुरोंके बाणोंसे ध्वस्त हुए देशों, ग्रामों और नगरोंमें, सिंह 
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तद्वाणोच्छिन्नदेरेषु ग्रामेषु नगरेषु च । 

अटवीष्ग्रपक्षासु्‌ मरुभूमिदवाग्निषु ॥ २६ ॥ 

लोकालोकाचलान्तेषु पर्वतेषु हृदेषु च । 

आन्भ्रद्रविडकाइमीरपारसीकपुरेषु च ॥ २७॥ 

नानाम्भोधितरङ्गासु गङ्गाजलघटासु च । 

दवीपान्तरेषु जालेषु जम्वूखण्डलतासु च ॥ २८॥ 

सवतः पवेताकाराः परितास्ते सुरारयः । 

विस्फोटिताङ्गचरणा विभिन्नकरबाहत्रः ॥ २९ ॥ 

शाखालम्नान्त्रतन्त्रीका मुक्तरक्तमरच्छटाः । 

व्यस्तशेखरमूद्धानो निष्क्रान्ताः कुपितेक्षणाः | ३० ॥ 

सायुधा बलमायेषुच्छिन्नकङ्कटहेतयः । 

दूरापातविपयेस्तपतन्नानायुधांशुकाः ॥ ३१॥ 

` कण्डलम्बिशिरख्राणचटत्कारोग्रमीतयः | 

शिखाशतशिलाप्रोता देहभागविलम्बिन! ॥ ३२ | 
व्याघ्र आदिके निवासमूत गहन अटवियोंमें, मरुभूमिरूप वनाम्नियोंमें, लोकालोक 
पर्वतके प्रान्तदेशोंमें, पर्वतोंमें, तालाबोंमें, आन््र, द्रविड़, काइमीर और पारसीक 
नगरोंमें, नाना# समुद्रोंमें जिनकी तरङ गिरती हें, ऐसे गङ्गाजळके मुहानोंमें, 
अन्यान्य द्वीपोंमें, मछलियोंको पकड़नेके लिए फेलाए हुए जालोंमें, जम्बूखण्डनामक 
देशोकी लताओमें, मतलब यह कि सब्र ओर पर्वतके आकारवाले वे 
दैत्य गिरे। उनमें किसीके शरीर और पेर छिन्न-मिन्न थे तो किसीके हाथ 
और भुजाएँ कट गई थीं, किन्हींके आतड़ीरूपी तंते शाखाओंमें उलझी थीं, 
वे सब-के-सब शरीरसे खूनको धारा वर्षा रहे थे, उनके मस्तकके माला, आभर 
आदि अस्त-व्यस्त हो गये थे, उनके चरण अत्यन्त कट-फट गये थे, आंखोंसे 
क्रोध टपक रहा था ॥ २४-३० ॥ 

वे छोग आयुधेसे युक्त थे, सेनाओंने माया द्वारा और बाणों द्वारा उनके 
कवच और आयुध नष्ट-अष्ट कर दिये थे, दूर भागनेसे अस्त-व्यस्त हुए अनेक प्रकारके 
उनके अख और वखांकी श्रेणियाँ गिर रही थीं, गलेमें लटके हुए शिरख्ाणोंके 
* गङ्गाजी हजार मुँददोसे समुदर्मे “वेश करती हैं, इसलिए एक भी समुद प्रदेशमेदसे 

नाना कहा गया है । 
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शास्मस्युग्रदह्पातकटत्कण्टकसड्डूठाः । 


सुशिलाफलकास्फालशतधाशीणमस्तकाः ॥ ३३॥ 
सवे एव सकलायुधशस्रपातमात्रसमनन्तरमेव । 
दिक्षु नाशमगमन्नसुरेन्द्राः पांसवोऽम्बुदनिधौ पयसीव ।। ३४ ॥ 


इत्यापे श्रीवासि्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे दाम- 
व्यालकटोपाख्याने असुरपरिभ्रंशो नाम एकोनत्रिंशः समः ॥ २९ ॥ 





त्रिगः सर्गः > 
वसिष्ठ उवाच 


इति तुष्टेषु देवेषु दानवेषु हतेषु च । 
दामव्यालक्टा दीना बभूवुर्भयविह्ृलाः ॥ १॥ 





चटचट शब्दसे उन्हें बड़ा भय हो रहा था, सेकड़ों शिखाओंसे, जिनके अग्रभागमें 

गॉर्ठे थीं, वे पर्वतकी चोटियोंके शिलाओंमें गुंथ गये थे, अतएव उनके शरीर 

लटक रहे थे, काँटेदार सेमळके पेड़ोंमें जोरसे गिरनेपर चुम रहे काँटोंसे वे बड़े 

संकटाकीण हो गये थे, बड़ी-बड़ी शिलारूपी फरकोंमें टकरानेसे उनके मस्तकके 

सेकड़ों टुकड़े हो गये थे॥ ३१-३३ ॥ 

जैसे वर्षाऋतुमें जलमें धूलिकण नाशको प्राप्त होते हैं, वैसे ही इस प्रकार र 

सभी असुरनायक सब शस्त्रोके समाप्त होनेके अनन्तर ही दिशाओंमें नाशको 
प्राप्त हो गये ॥ ३४ ॥ 


उन्तीसवाँ सः समाप्त 





तीसबाँ सर्ग 
[ पातालमें यमराजसे जलाये गये दाम आदिकी काइमीरदेश्में मछली होने 
तक जन्मपरम्पराओंका वर्णन ] 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, इस तरह दानवोके नष्ट हो जानेपर 
और देवताओंके सन्तुष्ट होनेपर अत्यन्त खिन्न हुए दाम, व्याल और कट शम्बरके 
भयसे व्याकुल हो गये ॥ १ ॥ 
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जज्वाल कुपितः क्वेति कल्पान्ताभ्रिरिव ज्वलन्‌ । 
शम्बर! शमितानीको दामव्यालकटान्‌ प्रति॥२॥ 
शम्बरस्य भयाद्रत्वा पातालमथ सप्तमम्‌ । 
दामव्यालकटास्तस्थुस्त्यक्त्वाऽथ निजमण्डलम्‌ ॥ ३ ॥ 
यमस्य किङ्करा यत्र ये कालत्रासनक्षमाः । 
कुतूहलेन तिष्ठन्ति नरकार्णवपालकाः ॥ ४॥ 
ते तेषामथ यातानां दतत्वाऽभयमभीरवः । 
चिन्ता इव घनाकारा? कुमारीश्च ददुः क्रमात्‌ ॥ ५ ॥ 
तेः साद्धं नीतबन्तस्ते तत्र दामादयोऽवधिम्‌ । 
दशवर्षसहस्रान्तमात्तानन्तङुवासनाः ॥ ६ ॥ 
इयं मे कामिनी कन्या ममेयं प्रभुतेति च। 
दुरूढस्नेहबन्थानां कालस्तेषां व्यवतेत ॥ ७॥ 


शम्बरासुरकी सारी सेना नष्ट हो गई थी, अतएव जळ रही प्रलयकालकी अग्निकी 
तरह कुपित हुआ वह 'वे कहां गये’ यों दाम, व्याल और कटके प्रति जल उठा ॥२॥ 

तदनन्तर दाम, व्याल और कट शम्बरके भयसे अपने देशको छोड़कर 
सातवें पातालमें चले गये ॥ ३ ॥ 

वहाँपर भी क्या उन्हें शम्बरका भय नहीं था ? इस शङ्काको दूर करनेके 
लिए कहते हैं--“यमस्य' इत्यादिसे । 

जहापर नरकरूपी समुद्रकी रक्षा करनेवाले यमराजके सेवक स्वेच्छासे रहते 
थे । वे कालकी तरह औरों को भयभीत करनेमें समर्थ थे, अतएव वहाँपर शम्बरका 
भय न था, यह भाव है॥ ४ ॥ 

तदनन्तर भयरहित यमराजके सेवकोंने शरणमें आये हुए उन तीनोंको अभय 
देकर मूर्तिमती चिन्ताओंकी तरह क्रमसे तीन कन्याएँ दीं ॥ ५ ॥ 

अनन्त कुवासनाओंको प्राप्त हुए उन दाम आदिने वहाँपर दस हजार वर्ष- 
पर्यन्त शेष आयु यमराजके सेवकोंके साथ बिताई ॥ ६ ॥ 

उन कुवासनाओंको ही विस्तारसे दिखाते हैं--“६ यम्‌? इत्यादिसे । 

यह मेरी खरी है, यह मेरी कन्या है और यह मेरी प्रभुता है, इस प्रकार 
दुरूढरनेहबन्धनसे युक्तं उनका समय बीता ॥ ७॥ 
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Nee 


धर्मराजोऽथ तं देशं कदाचित्‌ समुपाययीौ । 
महानरककार्याणां विचाराथं यदृच्छया ॥ ८ ॥ 
अपरिज्ञातमेन ते धर्मराजं त्रयोऽसुराः | 
न प्रणेशुविनाशाय सामान्यमिव किङ्ूरम्‌ ॥ ९ ॥ 
अथ वेवस्वतेनेते ज्यलितास्ग्रभूमिषु । 
विहितश्रूपरिस्पन्दमात्रेणेव निवेशिताः ॥ १०॥ 
तत्र ते करुणाक्रन्दाः सपुहृदारबन्धवः । 
प्रदग्धाः पणेविटपा वृक्षा इव बनानलेः ॥ ११॥ 
स्वया वासनया जातास्तयेव क्रूरया पुन! । 
बन्धकर्मकराकाराः किराता राजकिङ्राः ॥ :२॥ 
तजन्मा$थ परित्यज्य जाताः श्वभ्रेषु वायसाः । 
तदन्ते गृध्रतां यातास्ततोऽपि शुकतां गताः ॥ १३ ॥ 
सकरत्व॑ त्रिगरतेषु मेत्वं पर्वतेषु च। 
मगधेष्थ कीटत्यं बश्चस्ते च कुबुद्धय/ । १४॥ 











तदुपरान्त किसी समय यमराज अपनी इच्छासे महानरकोंके कार्यका विचार 


करनेके लिए उस प्रदेशमे आये ॥ ८ ॥ 

छत्र, चामर आदि चिहाँको न देखनेके कारण वे यमराजको नहीं पहचान 
सके, अतएव साधारण सेवकके समान उन तीनों असुरोंने अपने विनाशके लिए 
उन्हें प्रणाम नहीं किया ॥ ९ ॥ 

तदुपरान्त यमराजने अपने एकमात्र भृकुटि चढ़ानेसे ही उन्हें जळती हुई 
रौरवादि भीषण नरकभूमियोंमें पहुँचा दिया ॥ १० ॥ 

जैसे बनानछ द्वारा छोटे-छोटे वृक्ष जलाये जाते हैं, वैसे ही वहाँपर करुण- 
क्रन्दन करनेवाले वे अपने इष्ट मित्र, स्त्री, बन्धु-बान्धवों सहित रौरवादि नरकोंकी 
अग्निज्वालाओंसे जळाये गये ॥ ११ ॥ 


तदनन्तर वध और बन्धनक्म करनेवाले यमकिंकरोंकें साथ सहवास होनेके कारण वे 
उसी अपनी क्र वासनासे वध और बन्धन कर्म करनेवालोंके आकारके राजकिंकर 


किरात हुए ॥ १२ ॥ 

किरातजन्मका त्याग करके गर्तोमें कौए हुए, कौओंके जन्मके बाद उन्हे 
गिद्धका जन्म मिला, उसके बाद वे सुग्गे हुए, फिर त्रिगते देशमें वे सूकर हुए और 
पर्वतोंमें मेष हुए । तदनन्तर उन कुबुद्धियोंने मगध देशमें कीटता धारण की ॥१३,१४॥ 
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अनुभूतयेनरामन्यां चित्रां योनिपरम्पराम्‌ । 

अद्य मत्स्याः स्थिता राम काइमीरारण्यपल्वठे ॥ १५ ॥ 

दावाम्रिक्षथिताल्पाट्पपड्डूकट्पाम्बुपायिनः । 

न म्रियन्ते न जीवन्ति जरजम्बालजजराः ॥ :६॥ 

विचित्रयोनिसंरम्भमनुभृय पुनः पुनः | 

भूत्वा भूत्वा पुननेष्टास्तरङ्गा जलधाविव ॥ १७॥ 
भवजलधिगतास्ते वामनातन्तुनुन्नास्ृणमिव चिरमूढा देहरूपेस्तरड्ठेः । 
उपशमध्रुपयाता राम नाऽद्याप्यनन्ते पारकलय महत्त्वं दारुण वासनायाः ।। १८॥ 


इत्यार्षे श्रीवापिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
दामव्यालकटजन्मान्तरचित्रतर्णनं नाम त्रिंशः सगे! ॥ ३० ॥ 


ono + foursome 





हे श्रीरामचन्द्रजी, अन्य विविध योनिपरम्पराओंका भोग कर आज वे काइमीर 
देशके जङ्गलकी तंलेयामें मछली बनकर स्थित हैं ॥ १५ ॥ 

सूखे हुए कीचड़से लथ-पथ शरीरवाले और वनाग्निसे खौलाया हुआ थोड़ा- 
थोड़ा कीचड़के तुल्य गन्दा जल पीनेवाले वे न तो मरते हैं और न जीते ही हैं ॥१६॥ 

जैसे समुद्रमे तरङ्गं हो होकर नष्ट हो जाती हैं वैसे ही विचित्र योनियोंमें 
अमणका अनुभव कर पुनः पुनः हो होकर वे पुनः नष्ट हुए ॥ : ७॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, संसाररूपी जळधिमें पड़े हुए वे वासनारूपी तन्तुओंसे 
प्रेरित होकर देहरूप तरंगोंसे तृणकी तरह चिरकालतक विविध प्रदेशोंमें पहुँचाये 
गये । आज भी अपरिच्छेद्य फलरूप शान्तिको वे प्राप्त नहीं हुए हैं । वासनाकी 
भीषण महानर्थरूपताको इसी इष्टान्तसे आप सर्वत्र देखिये | १८ ॥ 


त.सवाँ सगे समाप्त 
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एकत्रिराः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 
अतः प्रबोधाय तव वच्मि राम महामते । 
दामव्यालकटन्यायो मा तेऽस्त्विति तु लीलया ॥ १॥ 
अविवेकानुसन्धानाचचित्तमापदमी शीम्‌ | 
अनन्तभवदुःखाय परिगृह्मातिे हेलया ॥२॥ 
किला5मरविध्वसिशम्बरानीकनाथता । 
तापतप्तजम्बालजालजरजरमीनता ॥ ३ ॥ 
घेयममरानीकविद्रावणकरं महत्‌ । | 
किरातमहीपालक्षुद्र किङ्कररूपता ॥ ४॥ 
नाम निरहङ्कारचित्सच््वोदारधीरता । 
मिथ्यावासनावेशादहङ्कारकुकल्पना ॥ ५॥ 


CRE. 


इकतीसवाँ सगे 


[ अहङ्कारसे अर्थहानि और अनर्थप्रा्ति कहकर दामादिकी सत्ता और 
असत्ताका निराकरण ] 


श्रीवसिष्ठजीने कहा--इसलिए हे महामति श्रीरामचन्द्रजी, आपको सरळतासे 
समझानेके लिए दाम-व्याळ-कट-न्याय आपका न हो, ऐसा में कहता हूँ ॥ १॥ 

विवेकका अनुसन्धान न होनेसे चित्त इस प्रकारकी आपत्तिको अनन्त 
जन्मरूप दुःखके लिए अनायास ग्रहण करता है ॥ २॥ 

कहाँ तो देवताओंका विनाश करनेवाली शम्बरासुरकी सेनाओंका सेनापतित्व 
और कहाँ बनाग्निके तापसे तपी हुईं कीचड़राशिमें जीण-शीर्ण मीनता ? भाव यह 
कि पहलेकी निरभिमानितासे पीछेके अभिमानमें फलतः बड़ा अन्तर है ॥ ३ ॥ 

कहाँ देवताओंकी सेनाको भगानेवाला वह महान्‌ धेय और कहाँ किरात- 
राजकी क्षुद्रसेवकता 2 ॥ ४ ॥ 

कहाँ निरहङ्कार चिन्मय सत्त्वकी उदार धीरता और कहाँ मिथ्या वासनाके 
आवेशसे अहङ्कारकी कुकल्पना १॥ ५ ॥ 
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शाखाप्रतानगहना संसारविषमञ्जरी । 
अहङ्काराङ्करादेव समुदेतीयमातता ॥ ६ ॥ 
अहङ्कारमतो राम माजयाउन्तः प्रयत्नतः । 

अहं न किंचिदेवेति भावयित्वा सुखी भव ॥ ७॥ 
अहङ्काराम्बुदच्छन्न परमार्थेन्दुमण्डलम्‌ । 
रसायनमयं शीतमदइ्यत्वश्नुपागतम्‌ ॥ ८॥ 
| अहङ्कारपिशाचार्ता दामव्यालकटा्रयः । 

Y 

| 
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गतास्सत्तामसन्तोऽपि मायामाहात्म्यदानबाः ॥ ९ ॥ 


काञ्मीरेषु महारण्यसरसीवनपरबले । 
अद्य मत्स्याः स्थिता राम शेवाललबलालसाः ॥ १० ॥ 





शाखाओंके विस्तारसे गहन, चारों ओर फैली हुई, बौरोंसे भरी हुई संसार- 
रूपी यह विषळता अहङ्काररूपी अछुरसे ही आविर्भूत होती हे ॥ ६ ॥ 

इसलिए हे श्रीरामचन्द्रजी, आप अपने अन्तःकरणसे अहङ्गारको प्रयत्नपूर्वक 
हटा दीजिये | में कुछ भी नहीं हू, ऐसी भावना कर सुखी होइये, भाव यह कि 
जड़ दृश्यमें सवैत्र इदन्ताका ही दशन होता है, अतः उसमें अहन्त्वका योग नहीं 
है, अहङ्कार आदि सबके साक्षी द्रप्टूस्वरूपमें अभिमानरूप धर्मका सम्भव न होनेसे 
अहन्ख हो नहीं सकता । द्रष्टा और ₹ृइ्यसे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, इसलिए 
अहन्त्वका आश्रय कुछ भी नहीं है, ऐसी यथाथरूपसे भावना कर सुखी होइये ॥७॥ 

अहङ्कारकी अनर्थहेतुता कह कर वह पुरुषार्थका विघात भी करती है, ऐसा 
कहते हैं--'अह्ठङ्कार०' इत्यादिसे । 

अहङ्काररूपी मेघसे आच्छादित, आनन्दैकरस, तीनों तापोंसे रहित पुरु 
पार्थरूपी चन्द्रमण्डल अदृश्य हो गया है ॥ ८ ॥ 

मायाके माहात्यसे दानव बने हुए दाम, व्याल और कट ये तीनों यद्यपि 
जन्म-मरणप्रवाहकी सत्तासे रहित थे तथापि अहङ्काररूपी पिशाचसे पीडित होकर 
जन्म-मरणप्रवाहकी सत्ताको प्राप्त हुए ॥ ९ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, इस समय वे काइमीर देशमें गहन वनकी तहैयामें सेवारके 
टुकड़ोंके अभिलाषी मत्स्यरूपसे स्थित हैं ॥ १० ॥ 
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श्रीराम उवाच 
नाऽसतो विद्यते भावो नाऽभावो विद्यते सत! । 
ते ह्यसन्तः कथं सत्तां संपन्ना इति मे बद्‌ ॥ ११॥ 
वसिष्ठ उवाच 
एवमेतन्महाबाहो नाऽसत्‌ संभवति क्कचित्‌ । 
कदाचित्‌ किंचिदप्येच बृहत्‌ संपद्यते तनु ॥ १२॥ 
किमसत्‌ संस्थितं ब्रहि किं तत्‌ सद्वाऽथ संस्थितम्‌ । 
सम्यङ्‌ निदशनेनेव करिष्ये तव बोधनम्‌ ॥ १३॥ 
श्रीराम उवाच 
सन्त एव स्थिताः सन्तो ब्रह्मन्‌ वयमिमे किल । 
दामाद्यस्त्वसन्तोऽपि वक्षि सन्तः स्थिता इति॥ १४ ॥ 


“असन्तोऽपि गतास्सत्ताम! यह सुनकर श्रीरामचन्द्रजी उसकी अनुपपत्तिकी 
शङ्का करते हैं--'नाइसतः इत्यादिे। | 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे भगवन्‌, असत्‌ पदार्थकी सत्ता नहीं है और 
सतूका अमाव नहीं होता, यह प्रसिद्ध है । ऐसी स्थितिमें असत्‌ वे दाम आदि 
केसे सत्ताको प्राप्त हुए, यह कृपाकर मुझसे कहिये ॥ ११ ॥ 

अपने विशेष अभिप्रायको कहनेके लिए श्रीवसिष्ठजी पहले श्रीरामचन्द्रजीकी 
शक्काका स्वीकार कर उसका परिहार करते हैं--*एबभू? इत्यादिसे । 

श्रीबसिष्ठजीने कहा--महाबाहो, जैसा आप कहते हैं वेसा ही है । सत्य 
वस्तु कहीं कभी भी कुछ भी असत्‌ नहीं हो सकती, किन्तु सूक्ष्म ही सत्‌ 
आविर्मावसे बृहत्‌ होता है, वही उसकी उत्पत्ति है । बृहत्‌ तिरोभावसे सूक्ष्म हो 
जाता है, वही उसका विनाश है, यह भाव है ॥ १२ ॥ 

भले ही ऐसा हो, पर ऐसी अवस्थामें अनात्मवस्तुओंमें सत्ता और असत्ताके 
विभागका निरूपण ही करना कठिन हो जायगा, ऐसा कहनेवाले श्रीवसिष्ठजी 
श्रीरामचन्द्रजीसे पूछते हैं--*किमसत्‌' इत्यादिसे । 

हे श्रीरामचेन्द्रजी, कौन वस्तु सत्‌ है अथवा कौन असत्‌ है, यह बतलाइये । 
में भळीमाँति इष्टान्तसे ही आपको समझाऊँगा ॥ १३ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे ब्रह्मन्‌ , ये सत्‌ हम लोग सत्‌ होकर ही स्थित हैं | 


~ 
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वसिष्ठ उवाच 
यथा दामादयो राम स्थिता मायामया इति । 
असत्या एव सत्यामा सृगतृष्णाम्बुपूरवत्‌ ॥ १५ ॥ 
तथेवेमे वयमपि ससुरासुरदानवाः । 
असत्या एव वह्गामो याम आयाम एव च ॥ १६ ॥ 
अलीकमेव त्वदूभावो मदभावोऽलीकमेव च । 
अनुभूतोऽप्यसङूषः स्वे स्वमरणं यथा ॥ १७॥ 
सृतो बन्धुयथा स्वप्नेऽप्यनुभूतोऽप्यसन्मयः । 
मृतोऽयमिति चेज्ज्ञस्िभवेदेवमिदं जगत्‌ ॥ १८ ॥ 





असत्‌ भी दाम आदि सत्‌ हैं, ऐसा आप कहते हैं । भाव यह है कि हम लोगोंकी 
सत्ता प्रत्यक्ष आदि प्रमाणसे सिद्ध है। मायामात्र होनेसे दाम आदिकी असत्ता स्वयं 
आपने ही कही है, फिर पूर्वापरविरुद्ध उनकी सत्ता आप केसे कहते हैं, कृपया 
बतलाइये, आपका क्या अभिप्राय हे 2 ॥ १४ ॥ 

यदि व्यावहारिक प्रमाणोंके व्यवहारयोग्य होनेके कारण हम छोगोंके 
शरीरोंकी आप सत्ता मानते हैं, तो दाम आदिकी भी वह सत्ता समान ही है । 
यदि तत्त्वज्ञानसे बाध्य होनेके कारण या दुर्निरूपणीय होनेके कारण असत्ता 
कहते हैं, तो वह भी उनकी हमारे तुल्य ही है, इसलिए मेरे कथनमें कुछ 
बिरोध नहीं है, इस आशयसे वसिष्ठजी उत्तर कहते हैं. “यथा” इत्यादिसे । 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, जैसे दाम आदि मृगतृप्णाके जटके 
प्रवाहके सदृश मायामय होनेसे असत्य होते हुए भी सत्यके सदृश स्थित हैं 
वैसे ही देवता, असुर तथा दानवोंके सहित ये हम लोग भी असत्य होते हुए ही 
बोलते हैं, जाते हैं और आते हैं । १५,१६ ॥ 

स्वममें अनुभूत अपना मरना जैसे अलीक है, वेसे ही अनुभूत होता हुआ भी 
असद्रप आपका भाव ( रामशरीरभाव) अलीक ही है और मेरा भाव 
( वसिष्ठशरीरभाव ) भी अलीक ही है ॥ १७ ॥ 

जैसे मरा हुआ अपना बन्धु स्वप्नमें दृष्टिगोचर भी हो जाय, तो भी 
यह मर गया है, ऐसा यदि ज्ञान हो, तो वह असन्मय ही है वैसे ही अनुभूत भी 
यह जग असन्मय ही है ॥ १८॥ 
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एषाऽतिमूढविषय उक्तिरेव न राजते । 
अभ्यासेन विनोदेति नाऽनुभूतेरपह्वः ॥ १९ ॥ 
निश्चयोऽन्तःप्ररूहो यः सम्पन्नोऽभ्यसनं विना । 
नाशमायाति लोकेऽस्मिन्न कदाचन कस्यचित्‌ ॥ २० ॥ 
इदं जगदसद्‌ ब्रह्म सत्यमित्येच वक्ति यः । 
तमुन्मत्तमिवोन्मत्तो विमृहोऽपि हसत्यलम्‌ ॥ २१ ॥ 
अक्षीबक्षीबयोरेकय क्क किलेहाउज्ञतज्ज्ञयो! । 
अन्धप्रकाशयोबोधे स्याच्छायातपयोरित्र ॥ २२॥ 
यल्नेनाप्यनुभूतोऽर्थः सत्ये कतृमपह्वम्‌ । 
अज्ञोऽन्तश्च न शक्रोति शवमाक्रमण यथा ॥ २३ ॥ 
जिसे जगतूकी सत्यताका पूरण निश्चय है, वह अत्यन्त मूढ़ है, उसके प्रति 
थह जगत्की असत्यताका कथन सुशोभित नहीं ही होता । परमार्थ तत्त्वके विचारके 
अभ्यासके बिना 'जगत्‌ सत्य है? इस अनुभवका अपलाप उदित नहीं होता ॥१९॥ 
इसी प्रकार पूर्वोत्पन्न कुसंस्कारोंका नाश भी शास्त्रार्थे तत्त्वके अभ्यासके 
बिना उदित नहीं होता, ऐसा कहते हैं--*निशचय०? इत्यादिसे । 
हृदयमें आरूढ़ हुआ जो निश्चय प्राप्त हो गया, इस छोकमें कभी किसीका 
भी वह निश्चय शाख्राभ्यासके बिना नष्ट नहीं होता ॥ २० ॥ 
अतएव अनधिकारी पुरुषमें उपदेशवचन उन्मत्तके प्रलापके तुल्य होनेसे अज्ञ 
और अभिज्ञ दोनोंके उपहासके योग्य होता है, ऐसा कहते हैं--'इद्स्‌' इत्यादिसे। 
यह जगत्‌ असत्य है, ब्रह्म सत्य है, ऐसा जो अनधिकारीके प्रति कहता है, 
उन्मत्त और विमूढ़ पुरुष भी उसका उन्मत्तके तुल्य उपहास करता है ॥ २१ ॥ 
यदि अज्ञोंको उपदेश न दे और अज्ञोंक साथ अज्ञचेष्टासे ही अभिज्ञ मी 
व्यवहार करे, तो वह भी अज्ञ ही हो जायगा, ऐसी अवस्थामें अज्ञ और ज्ञानीकी 
एकता हो जायगी, ऐसी आशङ्का कर कहते हैं -'अक्षीब०' इत्यादिसे । 
जैसे मदिराके नशेमें मत्त और नशेसे रहित पुरुषोंकी, अन्धकार और 
प्रकाशकी एवे छाया और आतपकी एकता नहीं हो सकती वैसे ही बोधविषयमें अज्ञ 
और ज्ञानीकी भी एकता यहाँ नहीं हो सकती ॥ २२ ॥ 


इसलिए भी अज्ञको उपदेश नहीं देना चाहिए, ऐसा कहते हैं--'यत्नेन' 
इत्यादिसे । 
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ब्रह्म सवं जगदिति वक्तु नाऽज्ञस्य युञ्यते । 
तपोविद्यानचुभवे स॒ तदेवाऽनुभूतवान्‌ ॥ २४॥ 
अबुद्वविषये ह्यपा राम वाक्‌ प्रविराजते । 
बुद्धस्याउस्मीति रूपेण किल नाऽस्त्येव किश्चन॥ २५॥ 


जैसे शव अपने चरणोंसे भ्रमण नहीं कर सकता वैसे ही अज्ञ पुरुषको चाहे 
कितने ही अधिक प्रयक्षसे क्यों न समझाइये, तथापि वह भीतर मन, बुद्धि आदिके 
मेदसे और बाहर रूप, रस आदिके मेदसे अनुभूत द्वेतरूप अर्थका सत्य अधि- 
दानमे “नेति नेति’से बाध नहीं कर सकता । और अध्यस्त पदार्थके बाधके बिना 
अधिष्ठान तत्त्वका बोध नहीं किया जा सकता, इसलिए उसको बोधका उपदेश 
देना व्यथ है ॥ २३ ॥ 

“तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन' इस 
श्रतिसे ज्ञानमें अधिकारकी सिद्धिके लिए तप आदिका विधान है, इसलिए भी 
तप, उपासना आदिसे असंस्कृत अज्ञ उपदेशके योग्य नहीं, ऐसा कहते हैं-- 
ब्रह्म इत्यादिसे । 

“सम्पूर्ण जगत्‌ त्रह् हैँ? ऐसा उपदेश देनेके लिए अज्ञ योग्य नहीं है, क्योंकि 
तप, विद्या आदिका अनुभव न होनेपर यानी अनुभवप्रयुक्त संस्कार न होनेपर इस 
अज्ञने संसारी देहात्मभावका ही अनादिकालसे अनुभव किया है, कभी भी 
असंसारी आत्मभावका अनुभव नहीं किया || २४ ॥ 

तब कहांपर उपदेशवचन सुशोमित होते हैं, इसपर कहते हैं--“अबुद्ध ० 
इत्यादिसे । 

हे श्रीरामचन्द्रजी, यह उपदेशवाणी अल्प प्रबुद्धके विषयमे ही सुशोभित 
होती है । जो पुरुष पूर्ण प्रबुद्ध हो गया, उसको तो 'अस्मि' ( में हुँ ), इस प्रकार 
अहङ्कारास्पदरूपसे परामश करनेके लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए वह मी 
उपदेशके योग्य नहीं है । इस ग्रम्थके आरम्भमें कहा भी है-- 

नाउत्यन्तमज्ञो नो तज्जः सोऽस्मिन्‌ शाखेडधिकारवान! 
अर्थात्‌ न तो जो अत्यन्त अज्ञानी है और न पूर्ण ज्ञानी है, वह इस शाख़्में 
Siu है॥ २५॥ 
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ब्रक्मेवेदट परं शान्तमित्येवाऽनुभवन्‌ सुधीः । 
अपह्ववः स्वानुभूतेः कतुं तस्य क्क युज्यते ॥ २६ ॥ 
परस्माद्वचतिरेकेग नाऽहमात्मनि किञ्चन । 
हेमनीवोमिंकादित्वं न मय्यस्ति विशिष्टता ॥ २७॥ 
भूतताव्यतिरेकेण मूढेनाऽऽत्मनि किञ्चन । 
ऊर्म्यादिबुद्धौ हेमेवाऽज्ञे नाऽस्ति परमार्थता ॥ २८ ॥ 
मिथ्याहन्तामयो मूढः सत्येकात्ममयः सुधीः । 
युज्यते न क्कचिन्नाम स्वभावापद्दवो5नयोः ॥ २९ ॥ 
में हूँ, यह बोध करनेकी शक्ति न होनेसे जसे 'अहं ब्रह्मास्मि! इस वाक्यार्थ- 
बोधमें पूर्ण ज्ञानीका अधिकार नहीं है वैसे ही निषेध्य वस्तुके न होनेसे 'नेति 
नेति’ इस अपहव वाक्याथबोधमें भी ज्ञानीका अधिकार नहीं है, ऐसा कहते 
हैं-..ब्र्मैव” इत्यादिसे । 
यह सब शान्त परम ब्रह्म ही है, ज्ञानी इस प्रकार अनुभव करता है । उसकी 
अपनी अनुभूतिका अपलाप कौन कर सकता है ॥ २६ ॥ 
यदि कोई शङ्का करे सुवर्णमें अँगूठ़ीके अपहूवकी तरह अहङ्ारका ही 
ब्रह्म अपहव ज्ञानी क्यों नहीं करता है ? तो इसपर कहते हैं--- 
'वरस्मात्‌' इत्यादिसे । 
आत्मामें परब्रह्मसे अतिरिक्त स्वर्णमें अंगूठी आदिके समान प्रातीतिक भी 
अहंपदवाच्य ज्ञानीके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि अद्वितीय आत्मामें अज्ञ 
आदमीके समान विशिष्टता श्रान्तिसे भी नहीं है, जिसमें विरोषणका अपलाप 
किया जाय ॥ २७ ॥ 
ज्ञानीकी दष्टिसे जगतकी तरह अज्ञानीकी दृष्टिसे परमार्थ भी अत्यन्त असत्‌ 
है, इसलिए उसे परमार्थ तत्वका अस्तित्व समझाना कठिन ही नहीं, बल्कि असम्भव 
है, ऐसा कहते हैं--'भूतता०” इत्यादिसे । 
मूढ़ पुरुष आत्मामें पाञ्चमौतिक कार्यकारणमात्रसे अतिरिक्त कुछ भी नहीं 
जानता, इसलिए अगूठीकी बुद्धिमें सुवणकी तरह अज्ञानीमें परमार्थता नहीं है ॥२८॥ 
उक्त विषयको ही संक्षेपसे स्पष्टतया कहते हैं--“मिथ्या' इत्यादिसे । 
मूढ़ मिथ्या अहङ्कारमय हे और सुधी एकमात्र सत्यतत्त्वमय है, . इन दोनोंके 


ee 
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यो यन्मयस्तस्य तस्मिन्‌ युज्यते$पद्दवः कथम्‌ । 
पुरुषस्य घटो$स्मीति वाक्‍यपुन्मत्तमेव हि॥ २० ॥ 
तस्मान्नेमे वयं सत्या न च दामादयः कचित्‌ । 
असत्यास्ते वयं चेमे नाऽस्ति नः खलु संभव! ॥ ३१ ॥ 
सत्यं संवेदनं शुद्ध बोधाकाशं निरञ्जनम्‌ | 
सत्यं सर्वगतं शान्तमस्त्यनस्तमयोदयम्‌ ॥ ३२॥ 
से शान्तं च निःशुन्ये न किञ्चिदिव संस्थितम्‌ | 
तत्र व्योश्रि विभान्तीमा निजञामासोऽङ्ग सृष्टयः ॥ २३ ॥ 
स्वभावका अपलाप कहींपर कोई भी नहीं कर सकता । जिसका जैसा स्वभाव रहता 

है, उसमें उसका अपलाप कैसे हो सकता है ? 

जिसे अन्य आत्माका ( संसारी देहात्माका ) निश्चय है, उसे अन्य आत्माका 
( असंसारी आत्माका ) उपदेश देना व्यथ है, इसमें दृष्टान्त देते हैं---“पुरुषस्य 
इ्यादिसे । 

पुरुषका “में घट हूँ? यह वाक्य उन्मत्त प्रलाप नहीं तो और क्या है?॥२९,२०॥ 

उपोद्धातमय विषयका, जिसका पूर्वमे उपपादन किया था, उपसंहार करते 
हें--'तस्मात्‌? इत्यादिसे । 

ये प्रत्यक्ष दिखलाई दे. रहे वसिष्ठ, राम आदि देहरूपसे प्रसिद्ध हम लोग एवं 
दाम आदि शाखदृष्टिसे भी सत्य नहीं हैं, वे और ये हम लोग विद्वदनुमवषृष्टिसे 
भी सत्य नहीं है । हम लोगोंका सम्मव है ही नहीं यानी यौक्तिकहष्टिसे भी 
हम लोग असत्य हैं ॥ ३१ ॥. 

तब क्या सत्य है ? उसे कहते हैं--“सत्यम्‌? इत्यादिसे । 

शुद्ध, सवगत, शान्त, निर्विकार चिदाकाश ज्ञानके समान शाखदृश्सि भी 
सत्य है, विद्वानोंके अनुभवसे भी सत्य है और यौक्तिक दृष्टिसे भी वही अन्तरहित 
उदयसे युक्त है ॥ ३२ ॥ 

सारा जगत्‌ उपरत हो गया । 

शङ्गा--क्या ऐसा उपरत हुआ कि शून्य ही शेष रह गया ? 

समांधान--नहीं, शून्यरहित उपरत हुआ । 

शङ्का--तत्र उपरत केसे हुआ १ 

- समाधान--सर्वशुन्य की तरह (न कि शून्य ही) सन्मात्र पूणभावसे स्थित है । 
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यथा तेमिरिकाक्षस्य सहजा एवं दृष्टय! । 
केशोण्डूकादिवद्‌ भान्ति तथेमास्तत्र सृष्टयः ॥ ३४ ॥ 
स आत्मानं यथा वेत्ति तथाऽनुभवति क्षणात । 
चिदाकाशस्ततोऽसत्यमपि सत्यं तदीक्षणात्‌ ॥ ३५ ॥ 
न सत्यमस्ति नाऽसत्यमिति तस्माजगत्रमे । 

यद्यथा वेत्ति चिद्रूपं तत्तथोदेत्यसंश्यम्‌ ॥ २६ ॥ 
यथा दामादयस्तद्वदेवमभ्युदिता बयम्‌ । 
सत्यासत्याः किमत्राऽङ्ग तान्‌ प्रत्यपि विकल्पना ॥ ३७ ॥ 
अन्यानन्तस्य चिद्वयोञ्नः सर्वगस्य निराकृतेः । 

चिदुदेति यथा याऽन्तस्तथा सा तत्र भात्यलम्‌ ॥ ३८ ॥ 
यत्र दामादिरूपेण संवित्मकचिता स्वयम्‌ | 

तथा सा तत्र संपन्ना तथाकारानुभूतितः ॥ ३९ ॥ 


हे श्रीरामचन्द्रजी, उस चिदाकाशमें ये अपनी अन्यथा रूपसे प्रथारूपी 
सृष्टियाँ शोभित होती हैं ॥ ३३ ॥ 

जैसे तिमिर रोगसे पीडित आँखवाले पुरुषकी स्वाभाविक ही दृष्टियाँ केशोंके 
वलुंलाकार गोलोंकी तरह माळूम होती हैं वैसे ही उसमें ये सृध्टियाँ 
शोभित होती हैं ॥ ३४ ॥ 

वह सत्यात्मा अपने आत्माको जिस-जिस प्रकारसे जानता है ठीक उसी 
प्रकारसे एक क्षणमें अमुभव करता है। इसलिए सत्यात्माके दृष्टिबलसे असत्य 
वस्तु भी एक क्षणभरमें सत्य-सी हो जाती है ॥ ३५ ॥ 

यदि सत्यात्माके दृष्टिबलसे असत्य भी सत्य हो जाता है, तो जगतका क्या 
स्वरूप है, इसपर कहते हैं--“न सत्यम्‌? इत्यादिसे । 

S इसलिए तीनों जगतोंमें न कुछ सत्य है न असत्य है। चेतनरूप आत्मा जिसको 

जैसा जानता है, वह उस प्रकार उदित होता है, इसमें सन्देह नहीं ॥ ३६ ॥ 

जैसे दाम आदि उत्पन्न हुए हैं वैसे ही हम लोग भी उत्पन्न हुए हैं । 
उन्हींके प्रति सत्य और असत्यकी कल्पना क्यों, यह अनन्त चिदाकाश सर्वगामी, 
सर्वव्यापक और निराकार है । जो चित्‌ अन्तःकरणमें जैसे उदित होती है, वह 
बैसे ही वहाँपर प्रतीत होती है । जहाँपर संवित्‌ दामादिके रूपसे स्वयं ही विकासको 
प्राप्त हुईं, वहांपर वह वेसे आकारके अनुभवसे वेसी ही बन गई ॥ ३८,३९ ॥ 
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अस्मदादिस्वरूपेण संविद्यत्रोदिता स्वयम्‌ । 
तथाऽसौ तत्र संपन्ना तथाकारानुभूतित! ॥ ४० ॥ 
स्वस्वप्रतिमासस्य जगदित्यमिधा कृता । 
चिदृव्योम्नो व्योमवपुषस्तापस्येव मृगाम्बुता ॥ ४१ ॥ 
यत्र प्रबुद्ध चिदृव्योम तत्र इञ्याभिधा कृता । 
यत्र सुप्त तु तेनेव तत्र मोक्षाभिधा कृता ॥ ४२ ॥ 
न च तत्‌ कचिदासुप्त न प्रबुद्ध कदाचन । 
चिद्ठयोम केवलं इश्यं जगदित्यवगम्यताम्‌ ॥ ४३ ॥ 
निर्वाणमेव सर्भेश्रीः सर्मश्रीरेव निवृतिः । 
नाऽनयोः शब्दयोरथभेदः पयाययोरिव ॥ ४४ ॥ 
जहांपर हम छोगोंके स्वरूपसे संवित्‌ स्वयं उदित हुई, वहांपर वह वेसे आकारके 
अनुभवसे वैसी ही बन गई ॥ ४० ॥ 
जैसे मरुस्थलकी सूर्यकिरणके तापकी मृगतृप्णारूपता होती है वैसे ही अपने 
स्वम्ञके तुल्य चिदाकाशके शून्य शरीरका चिदाकाशने ही जगत्‌ यह नाम रख 
छोड़ा है ॥ ४१ ॥ | 
जगतूके विषयमें जागरूक 'बाह्मपदार्थज्ञानूप' जो चिदाकाश है, उसका उसीने 
दृश्य नाम रक्खा है, अद्वितीय स्वप्रकाशरूप अपने आत्मामें सोया हुआ यानी बाह्यो- 
पलब्धिरहित जो चिदाकाश है, उसका उसीने मोक्ष नाम रक्‍खा है। श्रुति भी है--'यत्र 
हि द्वैतमिव भवति तदितर इतरं पश्यति यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवा5भूत्‌ तत्केन क॑ पर्येत्‌ 
( जिस अवस्था में द्वेत-सा होता है, उस अवस्थामें अन्यको अन्य देखता है, जहाँपर 
सब इसका स्वरूप ही हो गया, उस अवस्थामें कौन किसको किससे देखे? )॥४२॥ 
ये तो दूसरेको समझानेके लिए दो अवस्थाएँ साहश्यकी कल्पनासे कही 
गई हैं, वास्तविक जो स्थिति है, उसे तो अब कहते हें--'न च? इत्यादिसे । 
वह चिदाकाश न तो कभी सोया है और न कभी जागा है, चिदाकाश 
ही दृश्य जगत्‌ है, ऐसा आप निश्चय जानिये || ४३ ॥ 
जब एकमात्र चिदाकाश ही दृश्य है, तब सृष्टि और मोक्षका भेद ही न 
रहा, ऐसा कहते हैं--'निर्वाणमेब' इत्यादिसे । 
निर्वाण ही सृष्टि है तथा सृष्टि ही निर्वाण हे । घट, कलश पर्यायशब्दोंके 
समान इन दोनों शब्दोंका अर्थ भिन्न नहीं है ॥ ४४ ॥ 
२२८ 
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परमार्थो जगदिति रूपं वेत्ति स्वयं स्वकम्‌ । 

यथा तैमिरिकं चक्षुः केशोण्ड्कमिवेक्षते ॥ ४५ ॥ 

न तत्‌ केशोण्ड्कं किञ्चित्‌ सा हि दृष्टिस्तथा स्थिता । 

नेदे इृश्यमिदं किञ्चिदित्थं चिद्व्योम सेस्थितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
स्त्र सर्वमिदमस्ति यथाऽनुभूतं नो किञ्चन क्कचिदिहाऽस्ति न चाऽनुभूतम्‌ । 
शान्तं सदेकमिदमाततमित्थमास्ते संत्यक्तशोकमयभेदमतस्त्वमास्व ॥४७॥ 
शिलोदराकारघनं प्रशान्त महाचिते रूपभिदं स्वमच्छम्‌ । 
नेवाऽस्ति नाऽस्तीति दशौ क्कचित्तु य्चाऽस्ति तत्साधु तदेव भाति ॥ ४८ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
सदसलिराकरण नामेकत्रिंशः सगः 


CO ne sn 


जैसे तिमिर रोगसे पीड़ित नेत्र केशोंका बलुळाकार गोला-सा देखता है वैसे ही 
अज्ञानोपहित आत्मा स्वयं अपने परमार्थ और जगत्‌ यों दो रूप जानता है ॥४५॥ 

किन्तु वह केशोंका बलुळाकार गोला कुछ भी नहीं है, वह दृष्टि ही वैसी 
स्थित है, इसी प्रकार यह दृश्य कुछ नहीं है, यह चिदाकाश ही इस प्रकार दृश्य- 
रूपसे स्थित है । अध्यारोपदृष्टिमें सर्वगामी चिदाकाशमें सबका आरोप हो सकनेसे 
सर्वत्र यथानुभूत यह सब है, अपवादटृष्टिमें तो यह अनुभूत कहींपर कुछ नहीं है । 
इस प्रकार पूर्वोक्त दोनों प्रकारोंमें यह जगत्‌ भेदरहित अतएव अद्वितीय सत्‌ 
पूर्ण है, इसलिए आप भी शोक, भय और भेदका त्याग कर पूर्ण होइये ॥४६,४७॥ 

स्फटिक शिलाके मध्यभागके समान झून्याकार प्रतीत होता हुआ भी घन, 
शान्त, निर्मल महाचितिका यह रूप उसमें प्रतिबिम्बित बन, नगर, नदी आदिके 
स्वरूपके समान है । नहीं है, इस दृष्टिमें तो कहीं नहीं है और जो प्रतिमानमात्रसे 
है, वह चिद्रूप ही स्पष्टरूपसे वैसा भासित होता है ॥ ४८ ॥ 


इकतीसवाँ सगे समाप्त 
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द्वात्रिंशः सर्गः 

श्रीराम उवाच 
सतामप्यसतामेव बालयक्षपिशाचवत्‌ । 
दामव्यालकटादीनां दुःखस्याऽन्तः कथं भवेत्‌ ॥ १॥ 

वसिष्ठ उवाच 
दामव्यालकुट्म्षेस्तैस्तदैव यमकिङ्करेः । 
रार्थितेन यमेनोक्तमिदं शृणु रघूद्वह ॥ २॥ 
यदा वियोगमेष्यन्ति श्रोष्यन्ति च निजां कथाम्‌ । 
दामादयस्तदा मुक्ता भविष्यन्तीत्यसंशयम्‌ ॥ ३ ॥ 

श्रीराम उवाच 
स्दवृत्तान्तमिमं कुत्र कदा कथयते कथम्‌ । 
श्रोष्यन्ति भगवंस्ते वा वर्णयेदं यथाक्रमम्‌ ॥ ४ ॥ 





बत्तीसवाँ सगे 


[ मछली और सारसके जन्मकी प्राप्तिसे वियुक्त हुए दाम आदिकी राजमहलमें मशक 
आदिके झरीरोंमें ज्ञान प्राप्त कर मुक्तिका वर्णन ] 


श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे मुनिवर, बालकोके यक्ष और पिशाचकी नाई 
अज्ञानियोंकी दृष्टिसे सत्‌ होते हुए भी वास्तवमें असत्‌ दाम, व्याल और कटके 
दुःखका अन्त कब होगा? ॥ १ ॥ 

श्रीबसिष्ठजीने कहा--हे रघूद्वह, दाम, व्याल और कटके बान्धवरूप उन 
यमकिङ्करोंने उसी समय यमसे विनती की । उनके विनय करनेपर यमने यह कहा, 
उसे सुनिये ॥ २ ॥ | 

जब ये दाम आदि वियोगको प्राप्त होंगे और शम्बरकी मायासे कल्पित 
जीवभावरूपता तथा वासनारहित अद्वितीय चिन्मात्ररूपताकी अपनी कथाको सुनंगे, 
तब ये अपने यथार्थ तत्त्वको जानकर मुक्त हो जायेंगे ॥ ३ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे ब्रह्मन्‌ , वे अपने इस वृत्तान्तको कहाँ, कब, केसे 
और किससे सुनेंगे ? इसे आप क्रमसे कहनेकी कृपा कीजिये ॥ ४ ॥ 
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वसिष्ठ उवाच 
काइमीरेषु महापद्मसरसीतीरपल्वळे । 
भूयो भूयोउ्नुभूयेव मत्स्ययोनिपरम्पराम्‌ ॥ ५॥ 
आलोलिताशया लोलाः कालेन लयमागताः । 
तत्रेव प्मसरसि ते भविष्यन्ति सारसाः ॥ ६॥ 
तत्र कहारमालासु सरोज्पटलीषु च। 
शेवालबरवछ्लीषु तरङ्गवलनासु्‌ च॥ ७॥ 
चरत्कुसुमदोलासु नीलोत्पललतासु च। 
सीकरौघाश्रलेखासु शीतलावर्तवरतिषु ॥ ८॥ 
सारसाः सरसान्‌ भोगान्‌ भ्रुकत्वा सुवनभूषणाः । 
विहृत्य सुचिरें कालमलमागतशुद्धयः ॥ ९ ॥ 
ते वियुक्ता भविष्यन्ति घुक्तये लब्धबुद्धयः । 
रजस्सरतमांसीव भेदं प्राप्य यदृच्छया ॥ १० ॥ 
काञ्मीरमण्डलस्याऽन्तनेगरं नगशोभितम्‌ । 
नास्नाऽथिष्टठानमित्येव श्रीमत्तस्य भविष्यति ॥ ११ ॥ 








श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, काइमीर देशमें बड़े भारी कमलोंके 
ताळाबके तीरकी तंलेयामें बार-बार मछलीकी योनियोंका भोग करके ग्रीष्म 
ऋतुमें भैस, सूअर आदिसे जिनकी तलेया रोंदी गई थी, अतएव चञ्चल तथा समय 
पाकर कालके कवल हुए वे उसी कमळके तालाबमें सारस होंगे ॥ ५,६ ॥ 

वहाँपर श्वेत कमलकी पड़िक्तयोंसे युक्त भाँति-भातिके कमलोंकी श्रेणियोंमें, 
सुन्दर सेवारकी लताओंमें, तरङ्गोमें, हिल रहे फूलरूपी झूछोंसे युक्त नील कमलकी 
लताओंमें तथा शीतल आवर्चोमें स्थित अतएव जलबिन्दुओंको वर्षा रहीं मेघपडिक्तयोंमें 
विविध सरस भोगोंका भोग कर बहुत दिनोंतुक खूब विहार कर शुद्ध हुए 
भुवनभूषण वे सारस जैसे विवेकदृष्टिसे पर्यालोचित होनेपर सत्त्व, रज और तम 
मुक्तिके लिये भेदको प्राप्त होते हैं वैसे ही विचारबुद्धिको प्राप्त हो स्वेच्छासे 
मुक्तिके लिये विवेकको प्राप्तकर वियुक्त होंगे ॥ ७-१० ॥ 

उक्त काइमीर देशके मध्यमे पर्वतों और वृक्षोंसे सुशोभित बड़ा सुन्दर 
अधिष्ठान नामका नगर होगा ॥ ११ ॥ 














नकर 





सगे ३२ ] माषानुवादसहित १८१९ 





प्रधुम्नशिखरं नाम तस्य मध्ये भविष्यति । 
शङ्ख लघु सरोजस्य कोशचक्रमिवोदरे ॥ १२॥ 
तस्य मून गिरेगेंह कश्चिद्राजा भविष्यति । 
अभ्रेकषमहाशाळ भृङ्गे शडठमिवाञपरमू ॥ १२॥ 
गृहस्येशानकोणेऽस्ति शिरोभित्तित्रणोदरे । 
तस्याऽनिशमविश्रान्तवाताधूतदणान्तिके ॥ १४॥ 
आलये दानवो व्यालः कलविङ्को भविष्यति । 
प्रथमाल्पश्रतशास्न इवाऽर्थरहितारवः ॥ १५॥ 
तस्मिन्नव तदा काले तत्र राजा भविष्यति । 
श्रीयशस्करदेवार्यः शक्रः स्वगे इवाऽपरः॥ १६ ॥ 
दानवो दामनामाऽत्र मशकस्तस्य सद्मनि । 
भविष्यति बृहत्स्तम्भपृष्ठच्छिद्रे सृदुष्वानिः ॥ १७ ॥ 
अधिष्ठानाभिधे तस्मिन्नेवाडन्तनंगरे तदा । 
रल्लावलीविहदाराख्यो विहारोऽपि भविष्यति ॥ १८॥ 





जैसे कमळके बीचमें कर्णिका होती है वैसे ही उस नगरके मध्यमें मदयुन्न- 
शिखर नामका लॉघने योग्य छोटा शिखर होगा, उस पर्वतके शिखरपर अन्य 
घरोंके राजाके समान कोई घर होगा, उसकी आकाशको छूनेवाली जँटारियाँ 
होंगी, अतएव वह पवेतके शिखरपर स्थित दूसरे शिखरके समान होगा | उस घरके 
ईशान कोणमें ऊँची दीवारकी दरारमें एक घोंसला है, निरन्तर बह रहे वायुसे 
उसके आस-पासके तृण हिलाये जाते हैं, ऐसे अपने घोंसलेमें व्यालनामक 
दानव गौरेया बनेगा । जिसने पहले थोड़ा-सा शाख पढ़ा हो, ऐसे ब्राह्मणके समान 
उसकी ची-ची कूची आदि ध्वनि अथरहित होगी ॥ १२, १५ ॥ 

उसी समय उस महलमें स्वरीमें दूसरे इन्द्र्के समान श्रीयशस्कर नामका 
राजा होगा ॥ १६ ॥ 

दाम नामका दानव उसी राजाके महलमें विशाळ स्तम्भकी पीठके छेदमे 
मृदु ध्वनिवाला मच्छर होगा ॥ १७ ॥ 

उसी अधिष्ठान नामके नगरके अन्दर उस समय रलावलीविहार नामका 
विहार ( क्रीडागृह ) भी होगा ॥ १८॥ 
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तस्मिस्तदूभूमिपामात्यो नरसिंह इति श्रुतः । 
करामलकवदृ्दृष्टबन्थमोक्षी निवत्स्यति ॥ १९ ॥ 
भविष्यति गृहे तस्य क्रीडन! क्रकरः खगः । 
कटो मायासुरो नाम कृतराजतपञ्जरः ॥ २० ॥ 
स नृसिंहो नृपामात्यः ऋोकेर्विरचितामिमाम्‌ । 
दामव्यालकटादीनां कथयिष्यति सत्कथाम्‌ ॥ २१॥ 
स कटः क्रकरः श्रुत्वा तत्कथासंस्मृतात्मभू! । 
शान्तमित्थं मद्दाशान्तं परं निर्वाणमेष्यति ॥ २२ ॥ 
्र्ुम्नशिखरश्रान्तवास्तव्यः करविङ्ककः । 
त्रस्यैश्च कथां श्रुत्वा परं निर्वाणमेष्यति ॥ २३॥ 
राजमन्दिरदार्वन्तव्रेणवास्तव्यतां गतः । 
मशकोऽपि प्रसङ्गेन श्रत्वा शान्तिश्चुपेष्यति ॥ २४ ॥ 
उसमें उस राजाका मन्त्री रहेगा, जो नरसिंह नामसे विरूकत होगा और 
जिसे बन्ध और मोक्षका श्रुति, युक्ति, गुरूपदेश और अपने अनुभवसे करामलकके 
समान निश्चय होगा ॥ १९ ॥ 
मायामय असुर कट उस मन्त्रीके घरमें उसका क्रीडासाधन एक मेनारूप होगा, 
चाँदीके पिजड़ेमें उसका निवास होगा ॥ २० ॥ 
राजमन्त्री वह नृसिंह छोकोंसे रची गई दाम, व्याल और कट आदिकी यह 
उत्तम कथा कहेगा ॥ २१ ॥ 
उस भेनारूपधारी कटका, जिसे उस कथाको सुनकर अपरिच्छिन्न आत्माका 
स्मरण हो मयां, झम्बर द्वारा कल्पित जीवरूप बाधित हो जायगा । इस तरह वह 
आवा-गमनशून्य परम निर्वाणको प्राप्त होगा ॥ २२ ॥ 
प्रयुन्ननामक शिखरके एक प्रदेशमे रहनेवाला गौरेया वहॉपर रहनेवाले 
लोगोंके मुँहसे उक्त कथाको सुनकर परम निर्वाणको प्राप्त होगा ॥ २३ ॥ 
राजमहलके स्तम्भरूप लकड़ीकी दरारमें रहनेवाला मच्छर भी प्रसङ्गवश 
लोगों द्वारा कही जा रही अपने पूर्वजन्मके बृततान्तोंसे युक्त ब्रह्मकथाको सुनकर 
शान्तिको प्राप्त होगा ॥ २४ ॥ 
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प्रदम्नशृद्भाचटकी मशको  राजमन्दिरात्‌ । 
विहारात क्रकरञ्चेति मोक्षमेष्यन्ति राघव ॥ २५ ॥ 
एष ते कथितः सर्वो दामव्यालकथाक्रमः । 
मायेवमेव  संसारशन्येवाऽत्यन्तभासुरा । 
अ्रमयत्यपरिज्ञानाद्‌ सृगतृष्णास्बुधीरिव ॥ २६॥ 
महतोऽपि पदादेवं नानाज्ञानवशादधः । 
पतन्ति मोहिता मूढा दामव्यालकटा इव ॥ २७॥ 
भूविक्षेपनिष्पिष्टमेरुमन्दरसद्मता | 
राजगृहदावैन्तत्रशी मशकरूपता॥ २८ ॥ 
चपेटभुजामात्रपातितार्केन्दुबिम्बता । 

पर्युम्नगिरौ गेहे मित्ति्रणविहङ्गता ॥ २९ ॥ 

पृष्पलीलया लोलकरतोलितमेरुता । 
वा शृङ्गे नृसिंहस्य गृहे क्रकरपोतता ॥ ३० ॥ 

इस प्रकार हे श्रीरामंचन्द्रजी, म्युन्न शिखरसे गोरेया, राजमहलसे मच्छर 
और रल्लावली विहारनामक क्रीड़ागृहसे मेना ये तीनों मुक्त हो जायेंगे ॥ २५ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, मैने आपसे इस प्रकार यह दाम, व्याल और कटकी कथाका 
क्रम सम्पूण कहा । इस प्रकार संसारसे शून्य होती हुईं भी संसारख्पसे अत्यन्त 
देदीप्यमान यह माया ही मृगतृष्णामें जखबुद्धिकी तरह अज्ञानवश पुरुषोंको चक्करमें 
डालती है ॥ २६ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, इससे मोहित हुए मूढ़ लोग दाम, व्याल और कटकी 
नाई अज्ञानबश अन्यान्य पदोंकी अपेक्षा उन्नत अपरिपक्कज्ञानदशारूपी पदसे नीचे 
गिरते हैं ॥ २७॥ 

निर्वासनतासे प्राप्त पूर्वजन्मके उत्कर्षकी अपेक्षा पीछेके मशक आदि जन्मका 
बड़ा भारी अन्तर दिखलाते हैं--क्क' इत्यादिसे । 

कहाँ भूकुटिमात्रसे मन्दर और मेरुके घरोंको चूर-चूर करना, कहाँ राजाके 
महलके स्तम्भकी दरारमें मच्छररूपसे रहना, कहाँ हाथके थप्पड़से सूये और चन्द्रमाके 
बिम्बोंके गिरानेकी सामर्थ्य, कहाँ प्रद्यञ्न नामके शिखरमें स्थित घरकी भीतकी 
दरारमें गोरैया बनके रहना, कहाँ फूरके समान चञ्चल हाथसे मेरुको तोलना, 
कहाँ पवेतके शिखरपर नृसिंहके घरमें मेंनाका बच्चा बनके रहना ? || २८-३० ॥ 


अ अक्क 
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चिदाक्षाशोऽहमित्येष रजसा रञ्जितप्रभः । 
स्वरूपमत्यजक्षव विरूपमपि बुद्धंथते ॥ ३१॥ 
स्वयेव वासनाभ्रान्त्या सत्ययेवाउप्यसत्यया । 
मृगवृष्णाम्बुबुद्धचेव याति जन्तुरिवाऽन्तरम्‌ । ३२ ॥ 
तरन्ति ते भवाम्भोधि स्वप्रवाहधियेव ये । 
शाख्रेणाऽऽसादितं इश्यमिति निर्वाणसंस्थिताः ॥ ३३ ॥ 
नानादुःखविकाराणि शुष्कतर्कमतानि ये । 

यान्ति श्वश्रं जलानीव स्वलाभ नाशयन्ति ते ॥ ३४ ॥ 
स्वानुभूतिप्रसिद्धेन मार्गेणा55गमग्रामिना । 

न विनाशो भत्रत्यङ्ग गच्छतां परमां गतिम्‌ ॥ ३५ ॥ 


अब राजस अहङ्कारसे चिदाकाशके देहादिके आकारका अमिभानप्रकार दिखाते 
हैं--'चिदाकाश ०” इत्यादिसे । 

चिदाकाश "में? इस प्रकार रजोगुणसे रक्षित होता है, रजोगुणसे रज्ञित होकर 
वह अपने स्वाभाविक स्वप्रकाशताका त्याग न करता हुआ ही अहङ्कार, प्राण, देह, 
इन्द्रिय आदिको आत्मा समझता है ॥ ३१ ॥ 

असत्य होती हुई मी सत्यकी तरह प्रतीत हो रही अपनी ही वासनाकी भ्रान्तिसे 
मृगतृष्णामें जलबुद्धिके तुल्य जीव चिद्रूपसे मानो भिन्नताको प्राप्त होता है ॥३२॥ 

इस समय उस भेदसे पार पानेका उपाय कहते हैं--“तरन्ति! इत्यादिसे । 

जो लोग महावाक्यखूप शाख्रसे दृश्य “आगन्तुक है? इस प्रकार निर्वाणमें 
स्थित हैं, वे प्रत्यगात्मामें उन्मुख बुद्धिसे ही संसारसागरको पार करते हैं ॥३३॥ 

जैसे जल गड्ढेकी ओर जाते हैं वैसे ही जो नाना दुःख देनेवाले शुष्क तार्किक- 
मतोंकी ओर जाते हैं, वे पारमार्थिक आत्मभावमें स्थितिरूप परमपुरुषा्थमासिका 
विनाश करते हैं । इसलिए तर्कसे ही उसका निर्णय हो जायगा, महावाक्योके अव- 
लम्बनकी क्या आवश्यकता है, ऐसी शङ्का नहीं करनी चाहिये, यह भाव है ॥३४॥ 

औपनिषद मारके. साथ अपने अनुभवका भी संवाद है, तार्किकमतोंके 
साथ अनुभवका संवाद नहीं, ऐसा कहते हैं -“स्वाचुभूति०? इत्यादिसे । 

हे श्रीरामचन्द्रजी, अपने अनुभवसे प्रसिद्ध श्रुतिके अनुसारी मार्गसे परम 
गतिको जा रहे लोगोंका विनाश नहीं होता ॥ ३५ ॥ 
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इदं मे स्यादिदं मे स्यादिति बुद्धर्महामते । 

स्वेन दौर्भाग्यदैन्येन न भस्माऽप्युपतिष्ठते ॥ ३६ ॥ 
वेत्ति नित्यमुदारात्मा त्रैलोक्यमपि यस्तृणम्‌ । 

तं त्यजन्त्यापदस्सर्वाः सर्पा इव जरस्चम्‌ ॥ ३७ ॥ 
परिस्फुरति यस्याऽन्तर्नित्यं सत्यचमत्कृतिः । 
ब्राह्ममण्डमिवाऽखण्डं लोकेशाः पालयन्ति तम्‌ ॥ ३८ ॥ 
अप्यापदि दुरन्तायां नेव गन्तव्यमक्रमे । 
राहुरप्यक्रमेणेव ` पिबन्नप्यमृतं सृतः ॥ ३९॥ 
सच्छा्रसाधुसम्पर्कमर्कग्रप्रकाशदम्‌ | 

ये श्रयन्ते न ते यान्ति मोहान्ध्यस्य पुनर्वशम्‌ ॥ ४० ॥ 








जयास 





किससे तब पुरुषार्थका विनाश होता है ? इसपर कहते हैं-- “इदम्‌? इत्यादिसे। 

हे महामते, यह मेरे हो, यह मुझे प्राप्त हो, इस प्रकारकी वुद्धिवाले पुरुषका 
अपनी दौर्भाग्यपयुक्त दीनतासे नष्ट हुए पुरुषाथका भस्म भी रोष नहीं रहता ॥३६॥ 

इस प्रकार अभिलापकी अनर्थकारिता कहकर वैरांग्यकी सर्वानथनिवर्तकता 
कहते हैं--'वेत्ति' इत्यादिसे । 

जो उदार पुरुष त्रेलोक्यको भी नित्य तूण समझता है, उसे सब आपत्तियाँ इस 
प्रकार छोड़ देती हैं जिस प्रकार कि साँप पुरानी केंचुलको छोड़ देते हैं ॥ ३७ ॥ 

विरक्त पुरुषको यदि थोड़ी भी ज्ञानकणिका प्राप्त हो, तो उसकी आपत्तियाँ 
तो दूर रहीं, बल्कि सब देवता अपने आधारभूत ब्रह्माण्डकी तरह उसकी सदा 
रक्षा करते हैं, ऐसा कहते हैं--*परिस्फुरति' इत्यादिसे । 

जिसके अन्दर सदा सत्यस्वरूप ब्रह्मका चमत्कार स्फुरित होता हे, उसका 
EE अखण्ड ब्रह्माण्डके समान पालन करते हैं ॥ ३८ ॥ 

घोर आपत्तिमें भी कुमार्गमें पेर नहीं ही रखना चाहिये । देखिये न, अनुचित 
रीतिसे अमृतपान करता हुआ भी महाबली राहु मृत्युको प्राप्त हुआ ॥ ३९ ॥ 

जो पुरुष उपनिषदादि सच्छाख और उनके अनुसार चलनेवाले साधु-सज्जन 
पुरुषोंके सम्पर्करूपी सूर्यका, जो कि परमात्माके साक्षात्कारका हेतु है, अवलम्बन 
करते हैं, वे मोहरूपी गाढ़ अन्धकारके वशवर्ती नहीं होते ॥ ४० ॥ 

२२९ 
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अक्षयं भवति श्रेमः कृतं येन गुणेयशः॥ ४१ ॥ 
येषां गुणेष्वसन्तोपो रागो येषां श्रुतं प्रति । 
सत्यव्यसनिनो ये च ते नराः पशवोऽपरे ४२॥ 
यशुथन्द्रिकया येषां भासितं जन्तुहृत्सरः । 
तेषां क्षीरसधुद्राणां नूनं मूरत्तो स्थितो हरिः ॥ ४३॥ 
शुक्त भोक्तव्यमखिलं दष्टा द्रष्टव्यदृष्टयः । 
किमन्यदभवभङ्गाय भूयो भोगेषु लुब्धता ॥ ४४॥ 
यथाक्रमं यथाञ्चात्न यथाचारं यथास्थिति । 
स्थीयतां सुच्यतामन्तर्भोगजालमवास्तवम्‌ ॥ ४५ ॥ 


जिसने गुणोंके द्वारा यश प्राप्त किया, बशमें न आनेवाले पाणी भी उसके 
वशीभूत हो जाते हैं, सब आपत्तियौ नष्ट हो जाती हैं और अक्षय कल्याण प्राप्त 
हो जाता है । जिनका गुणोंके विषयमें सन्तोप ( अलं बुद्धि ) नहीं है, जिनका 
शाके प्रति अनुराग है और जो सत्यके व्यसनी हैं, वे ही वस्तुतः नर हैं, 
उनसे अतिरिक्त निरे पशु हें । जिनके यशरूपी चन्द्रमाकी चादनीसे प्राणियोंका 
हृदयरूपी सरोवर प्रकाशित है, क्षीरसमुद्ररूपी उनके शरीरमें निश्चित भगवान्‌ 
हरिका निवास है ॥ ४१-४३ ॥ 

अब जगत्के हितैषी पिता-मातासे भी बढ़कर आप्त श्रीवसिष्ठजी अनादि 
संसारमें पुनः-पुनः सब अन्थपरम्पराओंके फलोंके साथ अनुभूत विषयोंमें और दृश्य 
कौतुकोंमें कुछ भी अपूर्व वस्तु अवशिष्ट नहीं है, यह दशति हुए एवं वैराग्य और 
शास्त्रीय आचारमें निष्ठाकी ही प्रशंसा करते हुए उनकी ओर जनताको अभिमुख 
करते हैं--'भ्रुक्तम' इत्यादिसे । 

भोक्तव्य सब वस्तुओंका भोग कर छिया, द्रष्टव्य बस्तुएँ देख लीं । आगे 
होनेवाले जन्मॉमें अपने विनाशके लिए फिर भी भोगोंमें लालच करना 
क्या ठीक है ? ॥ ४४ ॥ 

अपने अधिकारके अनुसार, उक्त अधिकारीकी चित्तशुद्धिके अनुकूक शाखके 
अनुसार और पहले-पहलेके आचार्योसे प्रवर्तित सम्प्रदायके अनुसार, एक-एक भूमिकामें 
जबतक भूमिकाका परिपाक न हो तबतक स्थितिका त्याग न कर सब लोगोंको 
रहना चाहिए । अवास्तविक भोगसमूहका अपने हृदयसे त्याग करना चाहिए ॥४५॥ 
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संस्तवः क्रियतां कीर्त्या गुणेर्गमनमामिभिः । 
त्रायेते मृत्युतो ह्येते न कदाचन भोगकाः ॥ ४६॥ 
गायन्ति सिद्धसुन्दर्यो येषामिन्दुसितं यशः । 
गीतिमिंगगनाभोगेरते जीवन्ति सृताः परे ॥ ४७॥ 
परमं पौरुषं यत्रमास्थायाऽऽदाय द्रद्ममम्‌ । 
यथाञ्चाख्रमनुद्रेशमाचरन्‌ को न सिद्धिभाकू ॥ ४८ ॥ 


यथाशास्त्र विहरता त्वरा कार्या न सिद्धिषु । 
चिरकालपरिपक्का सिद्विः पृष्टफला भषेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
चीतशोकभयायासमशर्वमपयन्त्रणम्‌ | 
व्यवहारो यथाशास्र क्रियतां मा विनव्यताम्‌ ॥ ५० ॥ 
जीवो जीर्णान्धकूपेपु भवेष्वन्तमिवा55गत! । 
भवतां भूरिसंगानामधुनेन्द्रिवदामतः ॥ ५१ ॥ 


स्वगतक प्रसिद्ध हुए गुणोंसे प्राप्त हुई कीर्तिसे साधुजनोंके मुखसे वाहवाही 
लेनी चाहिए। ये कीर्ति और सज्जनोंकी वाहवाही मृत्युसे रक्षा करती हैं, तुच्छ 
भोग कभी भी मृत्युसे त्राण नहीं देते ॥ ४६ ॥ 

अप्सराएँ जिनके चन्द्रमाके समान शुभ्र यशका आकाशके समान सब देश 
और कालोंमें व्याप्त गीतोंसे गान करती हैं, चे ही लोग जीते हैं और सब मरें हैं ॥४९॥ 

किस प्रकार यशका सम्पादन किया जा सकता है ? इसपर कहते हैं-- 
“परमम्‌? इत्यादिसे । 

परम पौरुप-यलका अवळम्बन कर, सुन्दर उद्योगका ग्रहण कर उड्रेगके 
बिना शाख्रानुकूल आचरण करता हुआ कौन पुरुष सिद्धि प्राप्त नहीं करता ? ॥४८॥ 

शास्त्रानुसार कार्य कर रहे पुरुषको सिद्धियोंके लिए त्वरा नहीं करनी चाहिए, 
क्योंकि चिरकालमें परिपक्त हुई सिद्धि उत्तम फल देती है ॥ ४९ ॥ 

शोक, भय और क्लेशका त्याग कर शीध्रताके आ्रहको छोड़कर शास्त्रानुसार 
व्यवहार करना चाहिए, अपना विनाश नहीं करना चाहिए ॥ ५० ॥ 

प्रयुर पदार्थोमें आसक्तिवाळे आप कोगोंका जीव इस समय इन्द्रियरूपी रस्सीसे 
मानो मृत्युको प्राप्त होकर संसाररूप अन्धे कुँओंमें विनष्ट न हो ॥ ५१ ॥ 
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इत!प्रभृति मा भूयो गम्यतामधमादधः॥ ५२ ॥ 
इदं विचार्यतां शास्रमस्रमापन्निवारणम्‌ । 
रणे शितशरश्रेणिशतनिळूनवारणे ॥ ५३ ॥ 
जीवमुद्रा च कि पङ्के भोगगन्धो निरस्यताम्‌ । 
किमर्थमात्रया कार्यमार्याः शास्रमवेक्ष्यताम्‌ ॥ ५४ ॥ 
इदं विम्बमिदं बिम्बमिति सत्यं विचार्यताम्‌ । 
धिया परप्रेरणया यात मा पशवो यथा ॥ ५५॥ 

इस समयसे लेकर फिर नीचेसे नीचे आप मत जाइये । सेकड़ों तीक्ष्ण 
वाणोंसे जिसमें हाथी काटे गये हैं, ऐसे युद्धमें शीघ्र प्राप्त हुए महाभय, मृत्यु 
आदि आपत्तियोंका निवारण करनेवाले अखरूप इस मोक्षशाखका विचार 
कीजिये ॥ ५२,५३ ॥ 

ग्रीष्म ऋतुमें उबले हुए तालाबके दु्गन्धपूण कीचड़के सहश संसारमें पुनःपुनः 
मर कर जीवित हुए बूढ़े मेढकके समान जीनेकी आशा कया है ! यानी अतितुच्छ 
है, इसलिए हृदयसे भोगवासना हटा देनी चाहिए । भोगके उपायभूत धनकी क्या 
आवश्यकता है, इसलिए हे श्र्ठपुरुषो, इन सबका त्याग कर मोक्षशाखका ही 
अवलोकन कीजिये ॥ ५४ ॥ | 

विषयाकार वृत्तिमें प्रतिबिम्बित चिदाभासोंका अन्तःकरणावच्छिन्न चेतन्य 
बिम्ब है और अन्तःकरणरूप उपाधिसे उपहित चिदाभासका तो शुद्ध ब्रह्मचैतन्य ही 
बिम्ब है । प्रतिबिम्ब और उसकी उपाधि असत्य हैं, बिम्ब तो सत्य है । अन्तःकरणरूप 
उपाधिके असत्य होनेपर तदवच्छिन्न बिम्ब चेतन्यका और तत्समानाधिकरण 
चिदाभासके बिम्बभूत ब्रह्मचैतन्यका भेद मिथ्या ही है । इस प्रकार अखण्ड 
सत्य प्रत्यगभिन्न ब्रह्मचेतन्य ही अन्तमें अवरिष्ट रहता है, ऐसा विचार 
करना चाहिये । 

शङ्का--सांख्य, पातञ्जर, गौतम, बुद्ध, अहन्‌ आदि अन्य वादी उक्त 
प्रतिबिम्बताप्रकियाको नहीं मानते, किन्तु अन्यथा-अन्यथा निरूपण करते हैं और 
उसीमें लोगोंको प्रेरित करते हैं । उनकी प्रेरणा भी क्या उपोदय है या नहीं ? 

समाधान--दूसरेकी प्रेरणाखूप बुद्धिसे पशुओंके समान मत चलिये । भाव 
यह है कि “यथा ह्ययं ज्योतिरात्मा विवस्वानपो भिन्ना बहुंधेकोऽनुगच्छन्‌? ( जैसे 
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दौर्भाग्यदायिनी दीना शुभहीना विचारणा । 
घनदीर्ध महानिद्रा त्यज्यतां सम्प्रबुध्यताम्‌ ॥ ५६ ॥ 
सुप्तं मा स्थीयतां वृद्धकच्छपेनेव पल्वले । 
उत्थानमङ्गीक्रियतां जरामरणशान्तये ॥ ५७॥ 
अनर्थायाऽर्थसम्पत्तिमोगौघो भवरोगदः 
आपदः सम्पदः सर्वाः सर्वत्राऽनादरो जयः ॥ ५८ ॥ 
लोकतन्त्रानुसारेण विचारादू व्यवहारिणाम्‌ । 
शास्राचारानुसारेण कर्मणा सत्फलाय च ॥ ५९॥ 





यह ज्योतिर्मय सूर्य स्वतः एक होता हुआ भी घटादिभेदसे भिन्न जछोंमें अनुगमन 
कर रहा बहुत्वको प्राप्त होता है वैसे ही अद्वितीय यह आत्मा भी उपाधियोंमें बहुत्वको 
प्राप्त होता है ) इत्यादि स्वतन्त्र श्रुतिरूप प्रमाणोंका अनुसरण करनेवाले लोगोंको 
' औरोंकी प्रेरणासे पशुओंके समान अनुगमन उचित नहीं है ॥ ५५ ॥ 
इस प्रकार शास्राथैके विचारका विधान कर अब जीवन, धन, पशु, पुत्र 
आदि सांसारिक विचारकी और अन्य दर्शनोंके विचारकी--त्यागके लिए--निन्दा 
करते हैं-'दौभाग्य०? इत्यादिसे । 
परिणाम दौर्भाग्य देनेवाली, विचारके समय कृपणताकी हेतु होनेके कारण 
अत्यन्त दीन-हीन, तुच्छ फलवाली होनेके कारण फलहीन, गाढ़ अन्धकारमात्रमें 
ह निवेश करानेके कारण गाढ़ और दीर्ध महानिद्रारूप धन, जीवन आदिकी विचारणा 
तथा अन्य दर्शनोंकी विचारणा छोड़ देनी चाहिये और बोधरूप आलोक प्राप्त 
करना चाहिये ॥ ५% ॥ 
जैसे बूढा कछुआ तालाबमें सोया रहता है, वेसे सोये रहना ठीक नहीं है । 
जरा, मरण आदि दुःखोंकी निवृत्तिके लिए उद्योग करना चाहिये ॥ ५७ ॥ 
के धनसम्पत्ति अनर्थांकी जननी है और विविध भोग संसाररूपी रोगके 
हेतु हैं। आपत्तियाँ ही सब सम्पत्तियाँ हें और सब वस्तुओंकी अवहेलना 
ही विजय है ॥ ५८ ॥ 
लोकव्यवहारी पुरुषोंके विचारसे लोकव्यवहारके अविरोधी तथा शास्त्र 
और सदाचारके अनुकूल कमसे सत्फलके लिए सदा उत्थानका अङ्गीकार 
करना चाहिए ॥ ५९ ॥ 
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ANN NAA “अअ NANI NINA 


आचारचारुचरितस्य विविक्तवृत्तः 
संसारसौरयफलदुःखदशास्वणृष्नोः । 
आयुर्यशांसि च गुणाश्च सहेव लक्ष्म्या 
फुछन्ति माधवलता इव सत्फलाय ॥| ६० ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे दाम- 
व्यालकटोपारूयाने सदाचारनिरूपण नाम द्वात्रिंशः समे! ॥ ३२ ॥ 
त्रयखिँशः सर्गः 


वसिष्ठ उवाच 


सर्वातिशयसाफल्यात्‌ सवं सर्वत्र सर्वदा । 
संभवत्येव तस्माच्च शुभोद्योगं न संत्यज ॥ १॥ 








जिसका चरित सदाचारसे सुन्दर है, बुद्धि विवेकशील है और संसारके 
सौख्यफलरूपी दुःखदशाओंमें जिसे छालच नहीं है, उस पुरुषके यश, गुण और 
आयु ये तीनों लक्ष्मीके साथ ही सत्फरुके लिए वसन्त ऋतुकी रताओंके समान 
विकसित होते हैं ॥ ६० ॥ 


बत्तीसवा सर्ग समाप्त 





तेतीसवाँ सरमे 
[ शम उद्यम, साधु और सच्छान्नके मा्दात्म्यका वर्णन तथा अहङ्कारकी बन्धकता और 
उसके त्यागसे मुक्तिप्राझिका वर्णेन ] 

आगे कहे जानेवाले शुभ उद्यम आदिके अभ्यास द्वारा वृद्धिको प्राप्त 
होनेपर फलकी अव्यम्माविता दिखानेके लिए साधारण न्याय दिखलाते हैं-- 
“सूर्वा०' इत्यादिसे । 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, सब साधनोंका अतिशय अभ्यास सफल 
होता है, यह नियम है । अतः लोकदृष्ट कृषि, सेवा आदि साधनोमें तथा शास्त्रीय 
मोक्ष-साधनमे अपने-अपने अनुरूप फळ अवश्य होता ही है, कदापि वे विफल 
नहीं जातै। इसलिए मोक्षफार्थी आप भी शुभ उद्यमको कदापि न छोड़िये ॥ १ ॥ 
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मित्रस्वजनबन्धूनां नन्दिनाऽऽनन्ददायिना । 
सरसीशानमासाधथ मृत्युरप्युपनिर्जितः ॥ २ ॥ 
सर्वोत्कर्षेण संपन्ना देवा अपि बिमदिताः । 
लम 
दानवैर्दानवार्थव्यैगेजेः पञ्माकरा इव ॥ ३॥ 
60 + ४ 
मरुत्तनृपतेयेज्ञे संवर्तेन महर्षिणा । 
ब्रह्मणेवाऽपरः सर्गो भावितः ससुरासुरः॥ ४॥ 
महातिशययुक्तेन विश्वामित्रेण विप्रता । 
भूयो भूय! प्रयुक्तेन दुष्प्रापा तपसाऽजिंता ॥ ५ ॥ 
शा्रप्रतिपादित शुभ उद्यमका असाध्य तो कुछ भी नहीं है, यह दर्शानिके 
लिए नन्दीश्वरोपाख्यान आदिका संक्षेपसे उलेख करते हैं--“मित्र०” इत्यादिसे । 
इष्ट-मित्र और आत्मीय बन्धु-बान्धवोंको आनन्द देनेवाले नन्दीने तालांबके 
किनारे शिवजीको आराधना द्वारा प्राप्त करके सृत्युपर भी विजय प्राप्त की थी#॥२॥ 
सेना और धन-धान्यसे सम्पन्न बलि आदि दानवों द्वारा जैसे हाथियों द्वारा 
कमलके सरोवर कुचले जाते हैं वैसे ही कुचले गये भी देवता अतिशय प्रयलसे 
सर्वोत्कृष्ट हो गये ॥ ३ | 
राजा मरुत्तके यज्ञम संवर्तनामक महर्षिने ब्रह्माकी तरह सुर और असुरोंसे 
पूर्ण दूसरी सृष्टि की| ॥ ४ ॥ 
शास्त्रीय महान्‌ शुभ उद्योगसे युक्त विश्वामित्रजीने बार-बारकी गई कठोर 
तपश्यासे दुष्प्राप्य ब्राह्मणता प्राप्त की ॥ ५ ॥ 

+ उक्त कथा लिघ्ञपुराणमें इस प्रकार वर्णित है--शिलाद नामके एक मुनि थे । सर्वज्ञ 
पुत्रकी इच्छासे उन्होंने भगवान्‌ शङ्करजीको कठोर तपस्या द्वारा प्रसन्न किया। चिरझालकी 
तपस्यासे प्रसन्न हुए भगवान्‌ शाङ्करजी उन्हें वरदान देनेके लिए बोळे - मुझसे अन्य तो कोई 
सर्वज्ञ हो नहीं सकता, इसलिए में ही अपने अंशसे अवतार लेकर आपका पुत्र होऊंगा, किन्तु 
मेरे अंशसे उत्पन्न हुआ वह आपका लड़का सोलहवें वर्षम मर जायगा। शिलाद ऋषिमें भगवानके 
वचनको उलरने को शक्ति तो थी नहीं, अतएव भगवानकी शरणमे गये हुए उन्द्दोंने 'ऐसा ही हो? 
यों भगवानके वचनका अनुमोदन किया । वरदान पानेके बादू शिलाद मुनिका नभ्दौनामक सर्वज्ञ 
पुत्र हुआ। वह जब बाळक ही था, अपने पितासे अपनी भावी सृत्युको सुनकर तभीसे उसने तपस्या 
द्वारा भगवान्‌ शझ्करकी आराधना करना आरम्भ कर दिया। तदनन्तर सोळइवें वर्ष तालाबके किनारे 
शिवलिङ्ग पूजन करते समय झत्युने पाशोसे उसे बाँधा । वहींपर आविर्भूत हुए भगवान्‌ शिवने 
सृत्युको लात मारकर तथा मत्युके फन्देको काटकर उसे जरा-मृत्युरहित अपना अनुचर बना लिया । 

| यद्यपि मद्दाभारतमें यह कथा यों प्रसिद्ध है--मरुत्तके यज्ञमें विन्न डालनेकी इच्छा कर 
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पिष्टसेकाम्बु दुष्प्रापं रसायनवदश्नता । 
दुर्भगेनेदशेना55प्तः क्षीरोद उपमन्युना ॥ ६ ॥ 
त्रेलोक्यमछ्ांस्वृणवद'श्चन्‌ विष्ण्वडजजादिकान्‌ । 
भकत्याऽतिशयदाल्येन काल! श्वेतेन कालितः । ७ ॥ 
प्रणयेन यमं जित्वा कृत्वा वचनसङ्गमम्‌ । 
परलोकादुपानीतः सावित्र्या सत्यवान्‌ पतिः ॥ ८ ॥ 
न सोऽस्त्यतिशयो लोके यस्याऽस्ति न फलं स्फुटम्‌ । 
भवितव्यं विचार्याऽन्तः सर्वातिश्यशालिना ॥ ९ ॥ 





रोने-चिछ्लाने आदि प्रयलसे प्राप्त होनेके कारण द्रष्पाप्य पानीमें घोले हुए 
आटेको रसायनकी तरह पी रहे, इस प्रकारके भाग्यहीन उपमन्युने भी तपस्यासे प्रसन्न 
हुए भगवान्‌ शङ्करके प्रसादसे क्षीरसागर प्राप्त किया । [ इसकी कथा महाभारतमें 
प्रसिद्ध है ] ॥ ६ ॥ | 

तीनों लोकोंमें महाबलीरूपसे विख्यात विष्णु, ब्रह्मा आदि देवाधिदेवोंको 
भी तृणकी नाई निगल रहे कालको अत्यन्त दृढ़ भक्तिसे सवेत ऋषिने अपने वशमें 
कर लिया । [ यह भी लिङ्ग पुराणमें प्रसिद्ध है ] ॥ ७ ॥ 

राजकुमारी सावित्रीने पतिके प्राणोंका अनुगमन तथा स्तुति आदिरूप 
प्रसन्नताके उपायसे यमको अपने वशमें कर “सत्यवानके पाणोंको छोड़कर और कोई 
वर मांगो? इस प्रकारके यमके वाक्यका सत्यवानसे मेरे सौ लड़के हों, इस वरप्राथनारूप 
अपने वचनसे सामञ्जस्य स्थापित कर अपने पति सत्यवानको परलोकसे लौटा लिया ॥८॥ 

इस लोकमें ऐसा कोई शास्त्रीय शुभ उद्योगका उत्कर्ष नहीं है, जिसका 
स्फुट फल न हो । 

शङ्का--विविध शुभ उद्योग आपने दिखलाये हैं, उनमें से मुझे किसमें 
अधिक प्रयत्नवान्‌ होना चाहिये ? 

समाधान अधिकारी आपको मूढ़की नाई क्षुद्र फलोंकी प्राथैनासे व्यर्थ 
नहीं होना चाहिये, किन्तु मनमें फलके तारतम्यका विचार कर सबसे उत्कृष्ट फलकी 
प्राप्तिसे सर्वोत्कृष्ट शुभ प्रयत्नसे सुशोभित होना चाहिये ॥ ९ ॥ 
रहे इन्द्रको देवताओंकी सेनाके साथ संवतेने अपने संकल्पमात्रसे वशीभूत कर देवताओंके साथ 


यज्ञा परिचारक बना डाला, तथापि दूसरे पुराणोंमें उनकी देवता और असुरोंकी दूसरी सृष्टि 
भी सुनी जाती ही है । दूसरे कल्पकी कथा ददोनेसे महाभारतसे इसका विरोध नहीं है । 





सर्ग ३३ ] माषाचुवादसहित १८३१ 


आत्मज्ञानमशेषाणां सुखदुःखदशादृश्ञाम्‌ । 

मूलकाषकरं तस्माद्धाव्यं तत्राऽतिशायिना ॥ १० ॥ 

नाशाया&पद्वतार्थिन्या दृष्ट्या इड्या हि दृष्टय! | 

दुःखाद्ते निराबाध सुख किश्चिदवाप्यते ॥ ११ ॥ 

अशमः परम ब्रह्म शमश्च परमं पदम्‌ । 

यद्यप्येवं तथाप्येनं प्रशमं विद्वि शङ्करम्‌ ॥ १२॥ 
आत्मज्ञान सम्पूर्ण सुख-दुःख, जन्म-मरण आदि अवस्थाओंकी भ्रमदृष्टियोंका 


मूलोच्छेद करनेवाला है | इसलिए आत्मज्ञानमें ही आपको झुभोद्योगका अभ्यास 
करना चाहिये | १० ॥ 


पहले भोग, राग आदिकी दृष्टियोंके विनाशके लिए तत्‌-ततू विषयोंमें दोष- 
दृष्टियोंका अन्वेषण करना चाहिये, ऐसा कहते हैं--“नाशा०” इत्यादिसे । 

क्षुधा, प्यास, काम आदि आपत्तिसे युक्त पुरुषोंका विषयप्रदान द्वारा अनुग्रह 
करनेवाली भोगदृष्टिके नाशके लिए पहले उसकी विरोधिनी विषयदोषहृष्टियोंका 
अवश्य अन्वेपण करना चाहिये | 

शङ्का--मोगदृ्टिकी विरोधिनी विषयदोषदृष्टियोंका अन्वेषण करनेपर विषय्रत्याग 
होनेसे तुरन्त दुःख होगा ! 

समाधान--बैराग्य, अभ्यास आदि दुःखके बिना भूमानन्दरूप चैतन्य क्या कहीं 
पाया जा सकता है ? अर्थात मूमानन्दस्वरूप चितकी प्राप्तिके लिए विषयत्यागरूप 
दुःख उठाना ही पड़ेगा ॥ ११॥ 

यदि कोई कहे, सम्पूर्ण विषयके दुःखपूर्वक त्यागका भी अङ्गीकार करके वैराम्यसे 
राग आदि दोषका शमन अवश्य सम्पादनीय होता, यदि प्राप्त होनेवाला ब्रह्म 
शमके साथ ही पुरुषार्थ होता । ऐसा तो है नहीं, क्योंकि शम भी सात्त्विक 
चित्तवृत्तिका भेद ही है, अतः अद्वितीय ब्रह्मं उसका संभव नहीं हो सकता ? 
एकमात्र सुखरूप ब्रह्मसे अतिरिक्त सब कुछ दृश्य ही है, इसलिए शम परम 
पुरुषाथके अन्तगत भी नहीं आ सकता ? इस शङ्काको आधा स्वीकार करके परिहार 
करते हुए मकी आवश्यकता दिखलाते हें--'अशमः' इत्यादिसे । 

ठीक है, यद्यपि शमरहित चिदात्मा ही परम ब्रह्म है, तथापि शम भी 
कारणसहित संसारकी निवृत्तिरूप परम पुरुषार्थ है ही । यद्यपि इस प्रकार दोनों 
तुल्य हैं, यह प्राप्त हुआ, तथापि इस प्रशमको भूमानन्द ब्रह्मसुख देनेवाला 

२३० 
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अभिमान परित्यज्य शममाश्रित्य शाश्वतम्‌ । 
विचाये प्रज्ञयाऽऽर्यत्वं कुर्यात्‌ सजनसेवनम्‌ ॥ १३ ॥ 
न तपांसि न तीर्थानि न शास्राणि जयन्ति च । 
संसारसागरोत्ारे सजनासेवन विना ॥ १४॥ 
लोभमोहरुषां यस्य तनुताऽनुदिनं भवेत्‌ । 
यथाशात्र विहरति स्वकमसु स सजन! ॥ १५॥ 
अथाऽऽत्मविदुषां सङ्गा्स्य साधोः प्रवतेते । 
अत्यन्ताभाव एवाऽस्य यथा दृश्यस्य दश्यते ॥ १६ ॥ 
दृझ्यात्यन्ताभावतस्तु परमेवाऽवशिष्यते 
अन्याभाववशादाशु जीवस्तंत्रेव लीयते॥ १७॥ 


जानिये । जिसमें सुखकी अभिव्यक्ति नहीं होती, वह पुरुषार्थ नहीं हो सकता, 
इसलिए इसमें पुरुषाथकी उपयोगिता अधिक है ॥ १२ ॥ 

अब शमका उपाय कहते हैं--*अभिमानम्‌? इत्यादिसे । 

अभिमानका त्याग कर, स्थिर शमका अवलम्बन कर और बुद्धिसे मोक्षके योग्य 
उत्तमकुळमें जन्म आदिरूप अपनी श्रेष्ठताका विचार कर सज्जनोंकी सेवा करे ॥ १३॥ 

चित्तशुद्धिके लिए किये गये तप आदि भी सन्त-साघुओंकी सेवा द्वारा ही 
ज्ञानोपयोगी होते हैं, स्वतन्त्ररूपसे ज्ञानोपयोगी नहीं होते हैं, इस आशयसे 
कहते हैं--'ना इत्यादिसे । 

संसाररूप सागरको पार करनेके लिए सज्जनकी सेवाके बिना न तो तप 
ज्ञानप्राप्तिके लिए समथ होते हैं, न तीर्थसेवन ज्ञानजनक होते हैं और न 
शा्राभ्यास ही ज्ञान उत्पन्न करा सकते हैं ॥ १४ ॥ 

सञ्जनका लक्षण कहते हैं--“लोभ >” इत्यादिसे । 

जिसके सेवनसे प्रतिदिन लोम, मोह और क्रोध क्षीण होते हैं और 
जो अपने कमोमें शाखानुसार आचरण करता है, वह सज्जन है ॥ १५ ॥ 

सदा सजानकी सेवामें तत्पर पुरुषकी कभी आत्मज्ञानीके साथ भी अवश्य संगति 
हो जाती है, जिससे ज्ञानप्राप्ति होती है, ऐसा कहते हैं--*अथा०* इस्यादिसे । 

सञ्जनोंकी संगतिसे सज्जनसेवी पुरुषका आतमज्ञानीके साथ संग होता है, 
जिससे इस दृश्यका अत्यन्ताभाव ही उसे दिखाई देता है ॥ १६ ॥ 

उससे इसकी पुरुषार्थसिद्धि भी होती है, ऐसा कहते हैं-“दृइ्या०' इत्यादिसे । 
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नचोत्पन्न न चेवा55सीद्दृश्ये न च भविष्यति । 
वतेमानेऽपि नेवाऽस्ति परमेवाऽर्त्यवेधितम्‌ ॥ १८ ॥ 
एवं युक्तिसहस्रण दर्शितं दइर्यतेऽपि च । 
सर्वैरेवाउनुभूत च दर्शयिष्यामि चाऽधुना ॥ १९ ॥ 
तथेदममलं शान्तं त्रिजगत्संविदम्बरम्‌ । 
इदं तस्वमतन्वादि कुतोऽत्र स्यात्‌ कथे च वा ॥ २० ॥ 
चिच्चमल्कुरुते चारु चश्चलाऽचश्चलात्मनि । 
यत्तयेव तदेवेदं जगदित्यवबुध्यते ॥ २१॥ 
दृश्यके अत्यन्ताभावसे तो एकमात्र परब्रह्म ही अवशिष्ट रहता है, अन्य 
वस्तुआँका अभाव होनेसे उसीमें जीव शीघ्र लीन हो जाता है ॥ १७ ॥ 
परब्रह्म ही केवल अवशिष्ट रहता है, ऐसा जो पहले कहा है, उसका दृश्यके 
अत्यन्ताभावक्री उपपत्ति द्वारा समर्थन करते हैं--*न च? इत्यादिसे । 
न तो यह दृश्य उत्पन्न हुआ है, न पहले था ही, और न आगे होगा ही, 
अतएव वर्तमानमैं भी यह नहीं है, एकमात्र अखण्ड ब्रह्म ही है ॥ १८॥ 
जैसे इस जगत्के उत्पत्ति आदि नहीं हो सकते वैसे उत्पत्तिप्रकरणमें भी 
अनेक युक्तियोंद्वारा उपपादन किया जा चुका है और आगे भी उपपादन किया 
जायगा, ऐसा कहते हे--'एवे' इस्यादिसे । 
इस प्रकार हजारों युक्तियांसे जगत॒के जन्म आदिका अभाव पहले दिखाया 
जा चुका है, और दिखा भी रहे हैं । जैसे सब विद्वानोंने उसका अनुभव किया है 
बैसे में इस त्रिजगत्संविदरूपी चिदाकाशको इस समय आपके लिए दर्शाऊँगा । 
यह त्रिजगत्‌ शान्त, निर्मळ चिदाकाश ही है । यह चिदाकाश परमार्थस्वरूप 
है, इसमें मायिक आकाश आदिका सम्भव कहाँसे और कैसे हो सकता है : प्रश्न 
उठता है कि आकाश आदिकी उत्पत्ति सत्से है अथवा असत्से है या मायासे है ? 
आदिके दो तो अविकारी हैं, इसलिए उनसे जगत्‌की उत्पत्तिका सम्भव नहीं है । 
यदि मायासे जगतकी उत्पत्ति मानी जाय, तो वह मिथ्या ही होगी । इसलिए परिशेषसे 
जगतका अनुत्पत्तिपक्ष ही स्थिर रहता है। छिट्ररहित कूटस्थ नित्य चिदात्मामें ठिद्रस्वरूप 
आकाशका हजारों घनोंसे भी उत्पादन नहीं हो सकता, भाव यह है ॥१९,२०॥ 
यदि यह जगत्‌ उत्पन्न नहीं हुआ है, तो जगत्‌ नामसे सबको इसका बोध 
कैसे होता है ? इसपर कहते हैं--*चित्‌? इत्यादिसे । 
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त्रेलोक्यभूयोऽनुमवश्चिदादित्यांशुमण्डलम्‌ । 

को वा स्वांशुमतोमेदो निर्विकल्पः स कथ्यताम्‌ २२ ॥ 
स्वाभावतोऽस्याश्चिदृष्टेये उन्मेषनिमेषणे । 
जगदरूपानुभूतेस्तावेतावस्तमयोदयौ ॥ २३ ॥ 
अहमर्थोऽपरिज्ञातत परमार्थाम्बरे मलम्‌ । ` 
परिज्ञातोऽहमर्थस्तु परमात्माम्बरं भवेत्‌ ॥ २४ ॥ 
अहम्भावः परिज्ञातो नाऽह॑भावो भवत्यलम्‌ । 
एकतामम्बुनेवाऽम्बु याति चिन्नमसाऽऽत्मना ॥ २५ ॥ 





निश्चल आत्मामं कल्पित चञ्चलतासे चञ्चल, मायामे प्रतिबरिम्बित चैतन्य 
जगतकी-सी जो सुन्दर कल्पना करता है, उसीको वही जगत्रूपसे जानता है ॥२१॥ 

यदि कोई शङ्का करे कि जगट्टोधरूपी चैतन्य सविकल्पक है और ब्रह्म- 
चैतन्य निर्विकल्पक है, इसतरह जगब्रूपी भेदको छिपानेके लिए तत्पर हुए आपका 
चचैतन्यमें भी भेद प्राप्त हो गया, इसपर कहते हैं--्रैलोक्य ०” इत्यादिसे । 

तीनों लोकोमें जितना द्रेत अनुभव है, वह सब ब्रह्मचेतन्यरूपी सूर्यके 
किरणसमूहकी तरह है, अतएव वस्तुतः उससे भिन्न नहीं है । किरणसमृह और 
किरणवानूका मेद केसे हो सकता है ? बिकल्पोंके मिथ्या होनेपर त्रेलोक्यमें जो 
द्वेतका अनुभव है, उसे भी निर्विकल्पक ही कहिये ॥ २२ ॥ 

इस निर्विकल्प चिद्वृत्तिका यानी चरम साक्षात्कारका जो उन्मेष है, वही 
जगत्‌के अनुभवका अस्तमय है, और जो इस चरम साक्षात्कारका निमेष अनावि- 
भाव है, वही जगदनुभवका उदय है ॥ २३ ॥ 

इसलिए निमेष ही पत्यगात्माका अविद्यारूपी मळ है और उन्मेष नेमल्यरूपी 
मोक्ष है, इस आशयसे कहते हैं--“अहमर्थो ०* इत्यादिसे । 

अपरिज्ञात अहङ्कार चिदाकाशमें अविद्यारूपी मर है । परिज्ञात अहमर्थ 
( अहङ्कार ) तो चिदाकाश हो जाता है ॥ २४ ॥ 

यदि कोई शङ्का करे कि अहमर्थ अहङ्कार है, वह परिज्ञात होकर भी कैसे 
चिदाकाश होगा ? तो इसपर कहते हैं--“अहंभावः' इत्यादिसे । 

जबतक अहङ्ारका यथार्थरूपसे परिज्ञान नहीं होता, तभी तक वह अहङ्कार है। 
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अहमादिजगहुश्य किल नाऽस्त्येव वस्तुतः । 
अवस्यमेव तत्तस्माच्छिष्यतेऽहंविचारतः ॥ २६॥ 
बाध्यते चाऽमलधियामपिशाचे पिशाचधीः । 
शिशूनां तावदाध्वान्तःकरणानां विचारणा ॥ २७॥ 
चिळ्योत्स्ा यावदेवाऽन्तरहंकारघनाबृता । 
विकासयति नो तावत्‌ परमार्थकुमुद्वतीम ॥ २८॥ 
प्रमार्जितेऽहमित्यस्मिन्‌ पदे स्वार्थे स्वयं विना । 
नरकस्वर्ममोक्षादित्ष्णायाः कल्पनेव का ॥ २९॥ 


यथार्थरूपसे उसके परिज्ञात होनेपर तो वह निश्चय अहङ्कार नहीं रहता । जैसे 


जलके साथ जल एकताको प्राप्त हो जाता है वैसे ही वह चिदाकाशरूप आत्माके 
साथ एकताको प्राप्त हो जाता है ॥ २५ ॥ 

दृश्य अहमादि जगत्‌ वस्तुतः नहीं ही है यानी बाधित है । 

शङ्का--परिज्ञात होनेपर अहमादि जगतका बाध हो जाता है, तो शेष 
कया रहता है ? 

समाधान--यह अहं पदार्थ क्या है ? यों प्रमाणपूवक विचार करनेसे उत्पन्न 
हुए ज्ञानसे वह चिदाकाश अवश्य ही परिशिष्ट रहता है, उसका बाध नहीं होता ॥२६॥ 

निर्मल बुद्धिवाले पुरुषोंकी अपिशाचमें पिशाचबुद्धि बाधित हो जाती हे । 
किन्तु जिनकी बुद्धि थोड़ी बहुत मार्गमें आई हो, ऐसे बालकोंको तो हजारों 
वार यह पिशाच नहीं है, यह उपदेश देनेपर भी संशय होता ही है । यह 
पिशाच नहीं है, ऐसा बाध नहीं होता ॥ २७ ॥ 

जैसे बालकोंका मोह ज्ञानका वाधक होता हैं वेसे ही प्रौह़ पुरुषोंका अभि- 
मान भी ज्ञाननिवर्तक है, इस आशयसे कहते हैं--'चिज्ज्योत्स्ना' इत्यादिसे । 

जबतक अन्तःकरणमें चेतन्यरूपी चाँदनी अहङ्काररूपी मेघसे आवृत रहती है 
तबतक वह परमार्थरूपी कुमुदिनीको विकसित नहीं करती ॥ २८॥ 

“अहं? इस अभिमानका विनाश होनेपर भय, राग और मुमुक्षुसे होनेवाले द्वेष 
और रागके विषयभूत नरक, स्वर्ग और मोक्षकी तृष्णा भी हट जाती है, ऐसा कहते 
हें--“प्रमार्जिते' इत्यदिसे । 

“अहं? पद तथा “अहं? पदके अर्थके परिमाजित होनेपर अहङ्कारके बिना 
नरक, स्वर्ग और मोक्षकी तृप्णाकी कल्पना ही कैसे हो सकती है ॥ २९ ॥ 
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हृदि यावदहंभावो वारिदः प्रविजम्भते । 
तावद्विकासमायाति वृष्णाङुटजमञ्जरी ॥ ३० ॥ 
आक्रम्य चेतनां नित्यमहङ्काराम्बुदे स्थिते । 
जाड्यमेव स्थितिं याति न प्रकाशः कदाचन ॥ ३१ ॥ 
असन्नयमहकारः स्वयं मिथ्या प्रकरिपतः | 
दुः्खायेव न हर्षाय बालसम्भ्रमयक्षवत्‌ ॥ ३२ ॥ 
प्रधेव कल्पितो मोहमहंभावः प्रयच्छति । 
अनन्तसंसारकरं दामादिष्विव दुमेतौ ॥ ३३॥ 
अयं सोऽहमिति स्फारान्मोहादन्यतरत्तमः । 
अनथेभूत संसारे न भूतं न भविष्यति ॥ ३४॥ 
यत्किञ्चिदिदमायाति सुखदुःखमलं भवे । 
तदहंकारचक्रस्य प्रविकारो विज्ञम्मते ॥ ३५॥ 





जबतक हृदयमें अहङ्कारखूपी धनघटा आटोपके साथ विराजमान रहती है 
तमीतक तृप्णारूपी कुटजकी मञ्जरी विकासको प्राप्त होती है ॥ ३० ॥ 

ज्ञानका आवरण कर अहङ्कारखूपी मेघके सदा स्थित रहनेपर अज्ञानकी ही 
जड़ जमती हे, ज्ञानालोक कदापि स्थिरताको प्राप्त नहीं होता, बालकके भ्रमसे 
कल्पित यक्षके समान स्वयं आन्तिसे कल्पित अतएव असत्‌ यह अहङ्कार दुःखके 
लिए ही हे, इससे आनन्द कुछ भी प्राप्त नहीं होता ॥ ३२ ॥ 

जैसे व्यर्थ कल्पित अहंभावने दाम, व्याल और कटमें असंख्य जन्म-मरण 
देनेवाला मोह उत्पन्न किया था वैसे ही व्यर्थ ही कल्पित हुआ अहङ्कार अभिमानसे 
दूषित अन्तःकरणमें अनन्त जन्म-मरण देनेवाले मोहको उत्पन्न करता है ॥ ३३ ॥ 

यह देह मैं हूँ, इस मकारका अम सम्पूण अनर्थोकी जड़ है, ऐसा कहते हैं-- 
'अयम्‌' इत्यादिसे । 

यह देह में हूँ, इस प्रकारके प्रबळ अज्ञानसे बढ़कर अनर्थकारी दूसरा अज्ञान 
न इस संसारम हुआ और न होगा ॥ ३४ ॥ 

इस संसारमें जो कुछ भी सुखदु:खरूपी विकार प्राप्त होता है, वह अहङ्काररूपी 
चक्रका मुख्य विकार है ॥ ३५ ॥ 
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अहङ्काराङ्ुःः कृष्टो द्ृदयेनाऽवरोपितः । 
सहस्तशाख दुइ्छेद तस्य संसृतिनाशनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अहम्भावोऽङ्कुरो जन्मब्वक्षाणामक्षयात्मनाम्‌ | 
ममेदमिति विस्तीर्णास्तेषां शाखाः सहस्रशः ॥ ३७॥ 
करटापातविस्फोटा भान्त्यर्था वासनादयः । 
विचार्येचारुरववत्‌ तरङ्गवरपङ्क्तिवत्‌ ॥ ३८ ॥ 
अहंभावनया माति  त्वमहंभाववर्जितः । 
संसारचक्रवहनमात्मनः परिरोधया ॥ ३९॥ 
अहंभावतमो यावञ्न्मारण्ये विज्ञम्मते । 
तावदेता विवल्गन्ति चिन्तामत्ताः पिशाचिकाः।। ४०॥ 
अहङ्कारपिशाचेन गृहीतो यो नराधमः । 
न शास्त्राणि न मन्त्राश्च तस्याऽभावस्य सिद्धये ॥ ४१ ॥ 
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जिस पुरुषने अहङ्काररूपी दुष्ट वृक्षके अङ्करको विचारसे संस्कृत मनरूपी 
हरसे जोतकर उखाड़कर फेंक दिया, उसके आत्मारूषी खेतमें संसारका विनाश 
करनेवाला सैकड़ों शाखाओंसे युक्त अतएव दुरुच्छेद्य ज्ञानरूपी सस्य वृद्धिको 
प्राप्त होकर फलता है ॥ ३६ ॥ | 

अहङ्कार ज्ञानरूपी कुठारके बिना कभी नष्ट न होनेवाले जन्मरूपी वृक्षोंका 
अङ्कुर है और यह मेरा है, यह उनकी हजारों बड़ी-बड़ी शाखाएँ हें ॥ ३७ ॥ 

वासना आदि पदार्थ बड़े ध्यानसे सुनने योग्य शब्दवाले सेमलके पके हुए 
फलोंके तुल्य कौओंके थोड़े उड़नेसे भी नष्ट होनेवाले और तरङ्गोंकी सुन्दर 
पैक्तियोंके तुल्य आपातभज्ञुर हैं ॥ ३८ ॥ 

वस्तुतः आत्मा अहंभात्रसे वर्जित ही हे, पर आत्माका तिरोभाव करनेवाली 
अहंभावनासे वह स्वयं ही संसाररूपी चक्रमें अमणको ग्राप्त हुआ-सा प्रतीत होता है । 
जबतक जन्मरूपी अरण्यमें अहंकाररूपी अन्धकार अपना सिक्का जमाये रहता है 
तबतक चिन्तारूपी मत्त पिशाचिकाएँ इधर-उधर दौड़ती रहती हैं ॥ ३९, ४० ॥ 

जिस अधम पुरुषकों अहङ्काररूपी पिशाचने चहुल्में फंसा लिया, उसके 
अहङ्काररूपी पिशाचके नित्त करनेके लिए न शाख्नोंमें साम्य है और न 
मन्त्रोमें ही ॥ ४१ ॥ 
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श्रीराम उवाच 
केनोपायेन भगवन्नहंकारो न बवद्धेते । 
तं त्वं कथय मे ब्रह्मन्‌ संसारमयशान्तये॥ ४२ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
चिन्मात्रदर्पणाकारे निर्मले स्वात्मनि स्थिते । 
इति भावाचुसन्धानादहंकारो न वर्धते ॥ ४३॥ 
मिथ्येयमिन्द्रजालश्रीः किं मे स्नेहविरागयो! । 
इत्यन्तरानुसन्धानादहंकारो न जायते ॥ ४४॥ 
नाऽहमात्मनि नो यस्य दृश्यश्रिय इति स्वयम्‌ । 
शान्तेन व्यवहारेण नाऽहङ्कारः प्रवर्धते ॥ ४५ ॥ 
अहं हि जगदित्यन्तईयादेयशोः क्षये। 
समतायां प्रपन्नायां नाऽहम्मावः प्रवते ॥ ४६ ॥ 
अहं चिज्ञगदित्यन्तर्हेयादेयदृशोः क्षये । 
समतायां प्रसन्नायां नाहम्भावः प्रवर्धते ॥ ४७॥ 








श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे भगवन्‌, किस उपायसे अहङ्कार नहीं बढ़ता ? 
हे ब्रह्मन्‌, संसाररूपी भयकी निवृत्तिके लिए आप वह उपाय मुझसे कहनेकी कृपा 
कीजिये ॥ ४२ ॥ 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, पूर्वोक्त आत्मस्वभावके सदा स्मरणसे 
आत्माके चिन्मात्र दर्पणकी तरह निम रहनेपर अहङ्कार नहीं बढ़ता || ४३ ॥ 

यह जगत्रूपी इन्द्रजाल मिथ्या है मुझे इसमें खेह और वैराग्यसे क्या 
प्रयोजन है, ऐसा मनमें ध्यान करनेसे अहङ्कार उत्पन्न नहीं होता ॥ ४४॥ | 

जिस पुरुषकी आत्मामें अहंकार नहीं है और दृश्य शोभाएँ भी नहीं हैं 
ऐसी स्थितिसे स्वयं ही निवृत्त हुए व्यवहारसे अहंकार नहीं बढ़ता ॥ ४५ ॥ 

अन्दर “अहु? बाहर “जगत! यों हेय-उपादेयकी निमित्तभूत दृष्टियोंका क्षय 
होनेपर अविषमतारूप प्रसन्नताके प्राप्त होनेपर अहंभाव नहीं बढ़ता ॥ ४६ ॥ 

में यानी द्रष्टा, चित्‌ यानी ददन और जगत्‌ यानी दृश्य इस त्रिपुटीज्ञानके 
उसमें भी यह शत्रुभूत है यह भिन्रमूत इस दृष्टिके क्षीण होनेपर सर्वात्मकतारूप 
समताके विशद होनेपर अहम्भाव नहीं बढ़ता ॥ ४७ ॥ 
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श्रीराम उवाच 
किमाकृतिरहङ्कारः कर्थं संत्यज्यते प्रभो । 
सशरीरोऽशरीरश्च त्यक्ते तस्मिश्च कि मवेत्‌ ॥ ४८॥ 
वसिष्ठ उवाच 
त्रिविधो राघवाऽस्तीह त्वहङ्कारो जगत्रये । 
द्वौ शरष्ठावितरस्त्याज्यः शृणु त्वं कथयामि ते ॥ ४९ ॥ 
अहं सर्वमिदे विश्व परमात्माऽहमच्युतः । 
नाऽन्यदस्तीति परमा विज्ञेया सा ह्यहट्गतिः ॥ ५० ॥ 
मोक्षायेषा न बन्धाय जीवन्पुक्तस्य बिद्यते । 
सर्वस्माद व्यतिरिक्तोऽहं वालाग्रशतकल्पितः ॥ ५१ ॥ 
इति या संविदेषाऽसौ द्वितीयाऽहङ्कतिः शुभा । 
मोक्षायेषा न बन्धाय जीबन्सुक्तस्य विद्यते ॥ ५२॥ 





श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे प्रभो, इस अहंकारका क्या आकार है और कैसे 
देहमात्रमें अहंभावरूप तथा देहसे. अतिरिक्त बुद्धिमात्रोपाथिक अहंकाररूप इसका 
त्याग होता है एवं इसका त्याग होनेपर क्या फल होता है ॥ ४८ ॥ 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, इस त्रिळोकीमें तीन प्रकारके 
अहंकार हैं, उनमें शास्त्रीय दो अहंकार यानी सूक्ष्मात्मविषयक और सर्वात्मविषयक 
अहंकार श्रेष्ठ हैँ और तीसरा अशाखीय अहंकार त्याज्य है । आप सुनिये, में उन्हे 
आपसे कहता हूँ ॥ ४९ ॥ 

में यह सब विश्व हूँ, इस प्रकार कार्यत्रह्मविषयक तथा में कभी च्युत न होनेवाला 
परमात्मा हूँ, इस प्रकार कारणब्रह्मविषयक अथवा तत्पदके वाच्याथ और रक्ष्या 
विषयक अहंसे अतिरिक्त जगतमें कुछ नहीं है, इस प्रकारा जो अहंकार है, उसे 
आप परम अहंकार जानिये । ये अहंकार जीवन्मुक्त पुरुषकी मोक्षप्राप्तिके लिए हैं, 
बन्धनके लिए नहीं है। बालके अग्रभागका सौवाँ हिस्सा बनाया गया यानी 
शोधन द्वारा निरवयव किया गया में सबसे अतिरिक्त हुँ, इस प्रकारकी जो बुद्धि 
है, बह दूसरा शुभ अहङ्कार है । वह भी छठी भूमिकामें स्थित पुरुषके मोक्षके 
लिए ही है, बन्धनके लिए नहीं है ॥ ५०-५२ ॥ 
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अहङ्कारामिधा या सा कल्प्यते न तु वास्तवी । 
पाणिपादादिमात्रोऽयमहमित्येष निश्चयः॥ ५३ ॥ 
अहङ्कारस्ततीयोऽसौ लौकिकस्तुच्छ एव सः 
व्ये एव दुरात्माऽसौ शत्रुरेव परः स्मृतः ॥ ५४ ॥ 
अनेनाऽमिहतो जन्तुने भूयः परिरोहति । 

रिपुणाऽनेन बलिना विविधाधिप्रदायिना ॥ ५५ ॥ 
कष्टीकृतमतिर्लाकः संकटेष्वेव मज्जति । 

अनया दुरहङूत्या भावात्‌ संसक्तया चिरम्‌ ॥ ५६ ॥ 
विष्टाहङ्कारवाञ्ञन्तुभगवान्‌ याति धुक्तताम्‌ । 

लोकाहङ्कारवद्दोषतपुरस्मिन्‌ निरूपणः ॥ ५७॥ 





जो लोग सप्तम भूमिकामें स्थित हैं, उनमें अहङ्कारके बिना जीवनकी अनुपपत्ति 
होनेसे अहंकारकी केवल कल्पना होती है, वस्तुतः वह नहीं है, क्योंकि कल्पना 
करनेवाले और जाननेवाले जीवन्मुक्त पुरुषों द्वारा उसका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं 
होता, इसलिए सर्वथा असत्य होनेसे अहङ्कार इस नाममात्रके रोष रहनेसे वह 
अहङ्काराभिधामात्र है । | 

तीसरे अहं कारको दर्शाते हैं--'पाणिपादादि०” इत्यादिसे । 

यह कर-चरणादिरूप देह ही में हूँ, इस प्रकारका मिथ्याभिमान तीसरा 
अहङ्कार है, वह लौकिक एवं तुच्छ ही है। यह दुष्ट अहङ्कार अवश्य त्यागके 
योग्य है, क्योंकि वह परले सिरेका शत्रु ही कहा गया है ॥ ५३,५४ ॥ 

विविध प्रकारकी मानसिक दुश्चिन्ता आदि दुःख देनेवाले इस बलव.न्‌ शात्रुसे 
आहत हुआ जीव अपरिच्छिन्न स्वभावसे फिर आविभूत नहीं होता ॥ ५५ ॥ 

स्वभावसे ही चिरकालसे पीछे पड़ी हुईं इस दुष्ट अहङ्कृतिसे दुर्वासनाओं 
द्वारा दुष्कर्मोमें प्रवृत्त करनेसे पीड़ित हुआ पुरुष सङ्कटोंमें ही मझ रहता है ॥५६॥ 
`. किससे फिर जन्तु मुक्त होता है ? इसपर कहते हैं--शिष्टा ०” इत्यादिसे । 

अवशिष्ट पूर्वोक्त शुद्ध अहङ्कारोसे युक्त होकर जो पुरुष ममतासे उत्पन्न हुए 
राग आदि दोषोंको नष्ट करता हुआ इस सर्वात्मभावरूप अहङ्कारमें भी लोक- 
प्रसिद्ध देहात्मभावरूप अहङ्कारकी तरह हृढ़ होकर हिरण्यगर्भ या ईश्वर में हूँ, 
इस भावनासे युक्त होता है, वह देहाहंभावसे मुक्त हो जाता है॥ ५७ ॥ 


> 
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न देहो5स्मीति निर्णीय वजन महतां मतम्‌ । 

प्रथमं द्वाबहङ्कारावङ्गीकृत्याऽन्त्यलौकिकौ ॥ ५८ ॥ 

प्रथमं द्रावहङ्कारावङ्गीकृत्याऽन्त्यलोकिकौ । 

तृतीयाहृ्कतिस्त्याज्या लौकिकी दुःखदायिनी ॥ ५९ ॥ 

अनया दुरहङत्या दामव्यालकटाः किल । 

तां दशां समचुप्राप्ा या कथास्वपि खेददा ॥ ६० ॥ 
श्रीराम उवाच 

तृतीयां लौकिकीमेतां त्यक्त्वा चित्तादहडूतिम्‌ । 

किंभाव! पुरुषो ब्रह्मन्‌ प्राप्नुयादात्मनो हितम्‌ ॥ ६१ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 

एषा तावत्‌ परित्याज्या त्यक्ततेतां दुःखदायिनीम्‌ । 

यथा यथा पुमांस्तिष्ठेत्‌ परमेति तथा तथा ॥ ६२ ॥ 


यही प्रणाली अन्य ब्रह्मनिष्ठ पुरुषोंके भी अभिमत है, ऐसा कहते हैं-'न 
देहः? इत्यादिसे । | 

देहात्ममावरूप अहङ्गारकी तरह बद्धमूल हुए पूर्वोक्त दो अहझ्कारोंका पहले 
स्वीकार कर “में देह नहीं हूँ! यों विचारसे भी निश्चय कर देहमें आत्मभावरूप 
अहङ्कारका त्याग करना चाहिये, ऐसा प्राचीन महापुरुषोंका मत है || ५८ ॥ 

उक्त सिद्धान्तका ही फिर अनुवाद कर उपसंहार करते हें--'प्रथमम्‌' इत्यादिसे। 

देहात्मभावरूप अहङ्कारकी तरह बद्धमूल हुए आदि दो अहङ्कारोंका पहले 
अङ्गीकार कर तीसरी लौकिकी अहडकृतिका, जो अत्यन्त दुःखदायिनी है, त्याग 
कर देना चाहिये ॥ ५९ ॥ 
उसमें पूर्वोक्त उपाख्यानका भी दष्टान्तरूपसे उल्लेख करते हें - 'अनया! 
इत्यादिसे । 

` हे श्रीरामचन्द्रजी, इस दुरहङ्कारसे ही दाम, व्याल और कट उस दशाको 

प्राप्त हुए, जिसे कथामें भी सुनकर दुःख होता है ॥ ६० ॥ | 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे भगवन्‌ , इस तीसरे लौकिक अहड्जारको चित्तसे 
हटाकर किस प्रकारकी स्थितिवाला पुरुष अपने हित परम तत्त्वको प्राप्त होता है ॥६१॥ 

श्रीवसिष्ठजीने कदा--हे श्रीरामचन्द्रजी, यह तीसरा अहङ्कार त्यागने योग्य 
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अहङ्कारदशावेते पूर्वोक्ते भावयन्‌ यदि । 
तिष्ठेदुपेति परमं तत्पदं पुरुषोऽनघ ॥ ६३॥ 
अथ ते अपि संत्यज्य सर्वाहङ्गतिवजितः । 
संतिष्ठत तथाऽत्युच्चेः पदमेवाऽधिरोहति ॥ ६४ ॥ 
सर्वदा सर्वयलेन लौकिकी दुरहड्कतिः । 
परमानन्दबोधाय वजनीयाउनया धिया ॥ ६५॥ 
शरीरास्थामयापृण्यदुरहङ्कारवजेनम्‌ | 
अत्यन्तपरमं श्रेय एतदेव परं पदम्‌ ॥ ६६ ॥ 
भावादहडूति त्यक्ता स्थूलामेतां हि लौकिकीम्‌ । 
तिष्ठन्‌ व्यवहरन्‌ वाऽपि न नर! प्रपतत्यधः ॥ ६७ ॥ 


है, दुःख देनेवाले इस लौकिक अहङ्कारका त्याग कर सर्वाहभावसे या शुद्धाहंभावसे 
श्रवण, गुरुशुश्रूषा आदिमें तत्परतासे या सात भूमिकाओंमें जिस जिस प्रकारसे पुरुष 
स्थित रह सकता है वैसे वैसे स्वरूपसुखकी अभिव्यक्तिके उत्कर्षकी प्राप्तिसे परम 
तत्वको प्राप्त होता हे ॥ ६२ ॥ 

इसी बातको विशद करते हैं--*अहङ्कार०' इत्यादिसे । 

हे निष्पाप श्रीरामचन्द्रजी, पूर्वोक्त प्रथम इन दो अहड्वारदृष्टियोंकी भावना 
करता हुआ पुरुष यदि स्थित रहे, तो परमपुरुषार्थ प्राप्त हो जाता है ॥ ६३ ॥ 

तदनन्तर उन दो अहङ्कारॉका भी त्याग करके सब अहङ्कारोंसे रहित होकर 
यदि स्थित रहे, तो वह अति उन्नत पदमें आरूढ़ होता है ॥ ६४ ॥ 

पथ्य वचन सेकड़ों बार कहना चाहिये, इस न्यायसे फिर देहात्मभावनाके 
त्यागके गुणोंको कहते हुए लौकिक अहङ्कारके त्यागकी आवश्यकता दशति हैं-- 
“सर्वदा? इत्यादिसे । 

इस बुद्धिसे तथा सदा सब प्रयलोंसे लौकिक दुष्ट अहङ्कारका परमानन्दके 
बोधके लिए त्याग करना चाहिये । शरीरमें आसक्तिरूप जो दुष्ट अहङ्कार है, उसका 
त्याग अत्यन्त श्रेष्ठ कल्याण है और यही परमपद है ॥ ६५,६६ ॥ 

विचारसे इस स्थूळ लौकिक अहङ्कारका त्याग करके पुरुष चाहे चुपचाप 
बैठा रहे या लौकिक व्यवहार करे, फिर भी उसका अधःपात नहीं होता ॥ ६७ ॥ 


जे 
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संश्ान्ताहङतेजन्तोभोगा रोगा मद्दामते । 
न स्वदन्ते सुतृप्स्य यथा प्रतिविषा रसाः ॥ ६८॥ 
भोगेष्वस्वदमानेषु पुंसः श्रेयः पुरो गतम्‌ । 
क्षीषेऽन्धकारे किं नाम मनसोऽन्यत्‌ प्रवतेते ॥ ६९ ॥ 
अहङ्कारानुसन्धानवजनादेव राध । 
पौरुषेण प्रयल्ला्च तीर्यते भवसागरः ॥ ७० ॥ 
नाऽहं न तेन मम किंचिदपीति मत्वा 
सवे च मे सकलमप्यहमेव चेति । 

लब्धास्पदं मनसि संविदमेवमीड्यां 

नीत्वा स्थितिं परश्रुयेति पदं महात्मा ॥ ७१ ॥ 

इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे दाम- 


व्यालकटोपार्यानेऽहङ्कारविचारो नाम त्रयस्त्रिंशः सर्मः॥ ३३॥ 
ne >... 





हे महामति श्रीरामचन्द्रजी, जिस पुरुषका अहंकार नष्ट हो गया, उसको 


मोगरूपी रोग इस प्रकार स्वाद नहीं देते, जसे खूब तृप्त पुरुषको विषमिश्रित षड्रस 
स्वाद नहीं देते ॥ ६८ ॥ 

भोगोंके स्वाद न देनेपर परम कल्याण पुरुषके सामने स्थित-सा हो जाता है, 
क्योंकि उसके प्रतिबन्धककी निवृत्ति हो जाती है । अन्धकारके तुल्य अग्रहण और 
अन्यथाग्रहणमें निमित्तमूत मनके अहंकारके नष्ट होनेपर और क्या प्रतिबन्धक रोष 
रह जाता है, जिससे परमपदकी प्रासिमें विन्न हो !॥ ६९ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, अहंकारके स्मरणके त्यागसे, धेयसे और श्रवण आदि 
प्रयलसे संसाररूपी सागर पार किया जाता है ॥ ७० ॥ 

महात्मा पुरुष पहले सब में ही हूँ, सभी ये मेरे हैं, ऐसा समझ कर तदनन्तर 
देहादि में नहीं हूँ, देहके सम्बन्धी कुछ भी मेरे नहीं हैं, ऐसा विचार कर उससे सव 
प्रतिबन्धकोंका नाश होनेसे प्रतिष्ठाको प्राप्त हुए, परम छाघनीय, पहले विस्तारपूर्वक कहे 
गये आत्मज्ञानको मनमें प्राप्त करा कर, क्रमसे सात भूमिकाओंमें स्थित होकर, अपरि- 
च्छिन्न आत्मा स्वयं होकर विदेह कैवल्यरूप परमपदको प्राप्त होता है ॥ ७१ ॥ 

तेतीसवाँ सर्ग समाप्त 


“वा झक 
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चतुस्त्रिशः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 

अत्र ते शृणु वक्ष्यामि दामादिषु गतेष्वथ । 

यद्ुत्तं शम्बरस्येव नगरे नगसन्निमे॥ १॥ 
तथा गगनविश्रष्टे समस्ते ध्वस्तसंस्थितौ । 

विनष्टे शम्बरानीके शरदीवाऽब्दमण्डले ॥ २॥ 
देवनिर्जितसेन्योऽसौ नीत्वा कतिपयाः समाः । 
पुनदेववधोद्युक्तश्चिन्तयामास दानवः ॥२३॥. 
दामादयस्तु रचिता ये मया माययाऽसुराः । 
मौर्ख्यात्‌ तेर्माविता युद्धे मिथ्यैव दुरहडुतिः ॥ ४ ॥ 


चौंतीसवाँ सगे 
[ भौम, भास और दढ़ द्वारा छिन्न-भिन्न हुए देवताओंसे प्रार्थित भगवान्‌ इरिका शम्बरको 
मारना और वासनार्‌हित उनका मुक्त होना ] 


ज्ञान और विवेकके अभावमें विद्यमान भी निर्वासनता दुरभ्याससे नष्ट हो 
जाती है । ज्ञान और विवेककी इढ़तामें तो “तस्य ह न देवाश्च नाऽभूत्या ईशते 
आत्मा ह्येषां स भवति’ ( देवता उसके अकल्याणके लिए समर्थ नहीं होते, वह 
उनका आत्मा हो जाता है ) इस श्रृतिमें कही गई रीतिसे देवता भी बन्धनमें नहीं 
डाल सकते, इस विषयमें भीम, भास और हृढ़का न्याय इष्टान्तरूपसे दर्शते हैं- 
'अत्र' इत्यादिसे । 

दाम आदि दानवोंके चले जानेपर सम्पत्तिसे मेरुपवेतके तुल्य शम्बरके नगरमें 
जो कुछ वृत्तान्त हुआ, इस विषयमें में आपसे कहूँगा, आप सुनिये ॥ १ ॥ 

पूर्वोक्त रीतिसे शम्बरकी सारी सेनाके, जिसकी स्थिति बिगड़ चुकी थी, 
आकाशसे गिर कर शरतकाळके मेघोंकी घटाके समान नष्ट होनेपर, देवताओंसे जिसकी 
सेना जीती गई थी, ऐसा वह दानव कुछ वर्ष बिताकर फिर देवताओंके वधके लिए 
उद्यमशील हो विचार करने लगा । मैंने माया द्वारा जिन दाम आदि अझुरोंका निर्माण 
किया था, उन्होंने मू्खतावश युद्धमें व्यर्थ ही दुष्ट अहङ्कारकी भावना की ॥२-४॥ 
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इदानीं संसुजाम्यन्यान्‌ दानवान्‌ माययोदितान्‌ । 
तानप्यध्यात्मशास्नज्ञान्‌ सविवेकान्‌ करोम्यहम्‌ ॥ ५ ॥ 
ततस्तच्वपरिज्ञानान्मिथ्याभावनयोज्झिताः । 
नाऽहङ्कारं प्रयास्यन्ति विजेष्यन्ति च तान्‌ सुरान्‌ ॥ ६ ॥ 
इति सञ्चिन्त्य देत्येन्द्रस्तादशान्‌ दानवान्‌ धिया । 
माययोत्पादयामास बुद्बुदानीव वारिधिः ॥ ७॥ 
सबेज्ञा वेद्यवेत्तारो वीतरागा गतेनसः । 
यथाप्रामेककर्तारो भावितात्मान उत्तमाः ॥ ८ ॥ 
भीमो भासो इढ इति नामभिः परिलाञ्छिताः । 
जगत्तणमिवाऽदोषं पश्यन्तः पावनाशयाः ॥ ९ ॥ 
ते देत्या भ्रुवनं प्राप्य च्छादयामासुरम्बरम्‌ । 

गजेन्तो हेतितडितः प्रावृषीव पयोधराः ॥१०॥ 
अयुध्यन्त समे देवैरपि वर्षगणान्‌ बहून । 
विवेकवशतो जग्धुर्नाऽहङ्कारं कदाचन ॥११॥ 





अब में मायासे रचे हुए अन्य दानवोंकी सृष्टि करता हूँ और उन्हें 
अध्यात्मशाखके ज्ञाता और विवेकशील बनाता हूँ । तत्त्वज्ञानी होनेके कारण 
मिथ्याभाबनासे रहित वे अहङ्कारको प्राप्त नहीं होंगे और उन देवताओंपर बिजय 
प्राप्त करेंगे॥ ५,६ ॥ 

देत्यराज शम्बरने बुद्धिसे ऐसा विचार कर जैसे सागर बुदबुदोंको उत्पन्न 
करता है वैसे ही उस प्रकारके दानवोंको मायासे उत्पन्न किया, वे सर्वज्ञ थे, 
वेद्य आत्मतत्त्वं उन्होंने जान छिया था, वे विरक्त और निष्पाप थे, जो कुछ 
प्रभुकी आज्ञा होती थी एकमात्र उसीको करते थे, सदा आत्मनिष्ठ रहते थे, 
इस प्रकारके उत्तम वे दानव भीम, मास और दृढ़ इन नामोंसे युक्त थे । निर्मल 
आशयवाले वे तीनों जगत्को तृणके तुल्य देखते थे ॥ ७,९ ॥ 

गरज रहे और अस्त्ररूपी बिजळीसे युक्त उन दैत्याने ऊपरके छोकोंमें आकर 
वर्षाऋतुके मेधोंकी तरह आकाशको ढक दिया ॥ १० ॥ 

बहुत वर्षातक देवताओंके साथ उन्होंने युद्ध किया, फिर भी विवेकवश 
वे कभी अहङ्कारको प्राप्त नहीं हए ॥ ११ ॥ 


१८४६ योगवासिष्ठ [ स्थिति-मरकरण 








तेषां याबदुदेत्यन्तर्ममेदमिति वासना । 

तावत्‌ कोऽयमहँ चेति विचाराद्यात्यसत्यताम्‌ ॥ १२॥ 
असच्छरीरं विवुधाः कोऽसावहमिति स्थितिः । 
विचारादित्थमेतेषां ग्रोदगुने भयादयः ॥ १३॥ 
असच्छरीरं नाऽस्तीदं चिच्छुद्रेवाऽत्मनि स्थिता । 

अहं नाम न चाऽन्योऽस्ति निश्चत्यैवाऽसुरा ययुः ॥ १४॥ 
ततस्तैनिरहङ्कारेजरामरणनिर्भयैः । 
प्राप्ताथकारिभि्धीरिवतमानानुसारिभिः ॥ १५ ॥ 
असक्तबुद्विमिर्नित्यं हतान्येरप्यहन्तृभिः । 
वासनाजालनिधुक्तेः कृतकार्येरकतैमि! ॥ १६ ॥ 
प्रभो? कार्यमिदं कार्यमिति सङ्गरतत्परेः । 
वीतरागेभेतद्वेषेः सर्वदा समदृष्टिभिः ॥ १७॥ 





उनके हृदयमें यह मेरा है, ऐसी वासना जभी उदित होती थी, तभी यह 
में कौन हूँ, इस प्रकारके विचारसे वह असत्यताको प्राप्त हो जाती थी ॥ १२ ॥ 

जिनसे डरना चाहिये और जिसके लिए डरना चाहिये, वे दोनों ही मिथ्या 
हैं, इस प्रकारके विचारसे उनमें भयका उदय नहीं हुआ, ऐसा कहते हें---“असत! 
इत्यादिसे । 

शरीर और देवता दोनों ही असत्‌ हैं और में कौन हूँ, इस विचारसे उनमें 
भय आदिकी उत्पत्ति नहीं हुई ॥ १३ ॥ | 

असत्‌ यह शरीर नहीं ही है, आत्मामें शुद्ध चित्‌ स्थिर है, अहं नामका कोई 
दूसरा पदार्थ नहीं है, ऐसा निश्चय करके ही असुर लोग युद्धार्थ गये ॥ १४ ॥ 

तदनन्तर अहंकाररहित, जरा-मरणसे निर्भय, जो वस्तु पाप्त हो उसे करनेवाले, 
वर्तमानका अनुसरण करनेवाले, धेर्थशाली, नित्य आसक्तिरहित बुद्धिवाले, दूसरोंको 
मारकर भी हन्तृत्वका अभिमान न करनेसे हन्तृत्वसे रहित, वासनाजालसे रहित, 
काये करके भी कतृत्वाभिमान न करनेसे कतृत्वसे नियुक्त, अज्ञानी अपने प्रभु 
शम्बरकी दृष्टिसे यह कार्य करना चाहिये, यों युद्धमें सन्नद्ध हुए, राग-द्वेषशून्य, 
सदा सर्वत्र समदृष्टि, भीम, भास और दृढ़ आदि दानवों द्वारा जैसे भोक्ता पुरुषोंसे 
अपने-अपने खाद्य वस्तुओंकी शोभा नष्ट होती है, उपभुक्त होती है, वैसे ही 
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सा देवी दानवैः सेना भीमभासइढादिमिः । 
हता थुक्ता हृता प्लुश स्वान्नश्रीरिव भोक्तुमिः ॥ १८॥ 
भीमभासदृटक्षुण्णा जाता गीर्वाणवाहिनी । 
परिदुद्राव वेगेन गङ्गे हिमवच्च्युता ॥ १९॥ 
सा सुरानीकिनी देवं क्षीरोदार्णवशायिनम्‌ । 
जगाम शरणं शेलं वातातेवाऽब्दमालिका ॥ २० ॥ 
हरिराश्चासयामास तां भीतां देववाहिनीम्‌ । 
भुजङ्गाभिबृतामेकां रमणीमिव नायकः ॥ २१ ॥ 
अथ क्षीरोदकुहरे तावत्‌ सा सुरवाहिनी । 
उवास यावङ्कगवांस्तन्निरासार्थशुध्ययो ॥ २२॥ 
बभूव दारुणं युद्ध शौरिशम्बरयोस्ततः । 
अकाल इव कब्पान्ते समुड्डीनकुलाचलम्‌ ॥ २३ ॥ 
शशाम समरे तस्मिन्‌ देत्यः सबलयाहन! । 
नारायणहतो यातः शम्बरो वेष्णबीं पुरीम्‌ ॥ २४॥ 





उनके द्वारा देवताओंकी सेना नष्ट हुई, उपभुक्त हुई, हरी गई और जलाई गई ॥१८॥ 

भीम, मास और हृढ़से नष्ट की गई देवताओंकी सेना हिमालयसे गिरी हुई 
गंगाकी तरह बड़े वेगसे भागी । भागी हुई वह देवताओंकी सेना जैसे वायुसे छिन्न- 
ह म्य की गई मेधपड्क्ति पर्वतकी शरणमे जाती है वैसे ही क्षीरसागरशायी 
भगवान्‌ विष्णुकी शरणमें गई ॥ १९, २० ॥ 

जैसे विटों द्वारा उपभोगके लिए आक्रान्त अतएव भयभीत अकेली नायिकाको 
नायक आश्वासन देता है वैसे ही भयभीत हुई उस देवसेनाको भगवान्‌ श्रीहरिने 
आश्वासन दिया ॥ २१ ॥ 

तदनन्तर वह देवसेना तबतक श्वेतद्वीपमें रही, जबतक कि भगवानूने शम्बरके 
विनाशके लिए प्रय किया ॥ २२ ॥ 

तदनन्तर भगवान्‌ विष्णु और शम्बरका बड़ा दारुण युद्ध हुआ, जिसमें 
प्रठयकी तरह अकालमें ही बड़े-बड़े कुलाचल उड़े थे ॥ २३ ॥ 

उस युद्धमें शाम्बरासुर अपनी सेना, सवारी आदिके साथ शान्त ( काळकवल ) 
हो गया । नारायणके हाथसे मरा हुआ वह वेकुण्ठको चला गया ॥ २४ ॥ 
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भीमभासरहास्ते तु तस्मिन्‌ विषमसङ्करे । 
विष्णुनेव शमं नीताः पवनेनेव दीपिका! ॥ २५ ॥ 
ते हि निर्वासना एव यदा शान्तिमुपागताः । 
न तदेषां गतिज्ञाता दीपानामिव शाम्यताम्‌ ॥ २६ ॥ 
तस्माद्वासनया बद्ध दुक्तं निर्वानं मनः । 
राम निर्वासनीमावमाहरस्त विवेकतः ॥ २७ ॥ 
सम्यगालोकनात्‌ सत्याद्वासना प्रविलीयते । 
वासनाविलये चेतः शममायाति दीपवत्‌ ॥ २८ ॥ 
न सत्यं किञ्चिदेवेह सद्भावो भावयत्यलम्‌ । 
नाऽस्त्येव भावना तस्मादित्येतत्‌ सम्यगीक्षणम्‌ ॥ २९ ॥ 
उस विषम संग्राममे वे भीम, भास और हढ़ तो जैसे वायुसे दीपक शान्त हो 
जाते हैं वैसे ही भगवान्‌ विष्णु द्वारा ही शान्त ( विदेहमुक्त ) किये गये || २० ॥ 
यदि कोई कहे कि शम्भरकी तरह भीम आदिका भी वेकुण्ठ आदि छोका- 
न्तरमें गमन क्यों नहीं हुआ ? तो इसपर उसका निषेध करते हैं--'ते हि! इत्यादिसे । 
वासनारहित वे जब शान्तिको प्राप्त हुए तब बुझ रहे दीपकोंकी तरह उनकी 
गति किसीको माळूम नहीं हुई । वासना ही लोकान्तरगमनका कारण है, “तदेव 
सक्तः सह कर्मणेति लिङ्गं मनो यत्र निषक्तमस्य’ ( इसलिए वासनायुक्त पुरुष, जो कर्म 
फलकी आसक्तिसे किया, उस कमके साथ फलको प्राप्त होता है, जिसमें कि इसका 
लिङ्गरूप मन पहले आसक्त हुआ । ) ऐसी श्रुति है। वे वासनारहित थे, अतएव 
उनकी गति किसीको ज्ञात नहीं हुई, यह अर्थ है ॥ २६ ॥ 
हे श्रीरामचन्द्रजी, वासनासे युक्त मन बन्धनको प्राप्त होता हे और वासनारहित 
मन मुक्तिको प्राप्त होता है, इसलिए आप विवेक॒पूर्वक निर्वासनताका अवश्य 
सम्पादन कीजिये ॥ २७ ॥ 
निर्वासनताकी मासिमें जो उपाय हे, उसे बतलाते हैं--'सम्यक्‌! इत्यादिसे । 
जैसे यथाभूतबस्तुविषयक सम्यग्‌ दरशनसे रलतत्त्वका साक्षात्कार होता है वैसे 
ही चिरकालके विचार और समाधिसे जनित सत्य आस्मतस्वके साक्षात्कारसे 
वासना नष्ट हो जाती है। वासनाके विलीन होनेपर चित्त दीपककी नाई नष्ट 
हो जाता है ॥ २८ ॥ 
अब सम्यगालोकनका प्रकार दशति हैं--“न सत्यम्‌? इत्यादिसे । 
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आत्मैवेदं जगत्सवे कः किं भावयतु क्क वा । 

भावना नाम नाऽस्त्येव तदेतत्‌ सम्यमीक्षणम्‌ ॥ ३० ॥ 
वासनाचित्तनामानौ शब्दावर्थसमन्बितौ । 
सत्यावलोकनाद्‌ यत्र विलीनौ तत्परं पदम्‌ ॥ ३१॥ 
वासनावलितं चित्तमिह स्थितिश्रुपागतम्‌ । 

तदेव तद्दिनिुक्तं विश्ुक्तमिति कथ्यते ॥ ३२ ॥ 
नानाघटपटाकारै्चेतत स्थितिञ्लुपागतम्‌ । 
तदेवाऽऽशु शमं नेयं मिथ्या यक्ष इवोत्थितः ॥ ३३ ॥ 
दामव्यालकटाक्ारेश्चेतः परिणतं यथा । 
भीममासदृढन्यायो राघवाऽस्त्वचलस्तव ॥ ३४ ॥ 


अत्यन्त परिपूण परमार्थसत्य चिदात्मा जो इस हृश्यकी भावना करता हे, वह 


कुछ भी सत्य नहीं है । इसलिए उस दृश्यका दशन भी नहीं ही हे । इसलिए 
परिरोषसे यह स्वप्रक्ाशचिम्मात्रदशन ही सम्यग्‌ दशन हे ॥ २९ || 

यह सम्पूर्ण जगत्‌ आत्मा ही है, इसलिए कौन किस वस्तुकी कहाँपर भावना 
करे ! भावना भी नहीं ही हे, इसलिए स्वप्रकाशचिन्मात्रका ही दशन सम्यग्‌ 
दशन हैं ॥ ३० ॥ 

वासना और चित्त नागके अर्थयुक्त दो शब्द जहाँपर परमार्थ सत्यके दरशनसे 
विलीन हो गये, वह परम पद हे ॥ ३१ ॥ 

वासनासे युक्त चित्त यहाँपर चित्तरूपसे स्थितिको प्राप्त हुआ है। वही वासनासे 
मुक्त होकर जीवन्मुक्त कहा जाता हे । विविध घट, पटके आकारोसे चित्त 
स्थितिको ( सत्ताको ) प्राप्त हुआ हे । उदित हुए बालकके यक्षके समान उसीका 
शीघ्र विनाश कर देना चाहिये ॥ ३२, ३३ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, 'देहात्मज्ञानवज्ज्ञानं देहात्मज्ञाननाधकम्‌ | आत्मन्येव भवेद्‌ 
यस्थ स नेच्छन्नपि मुच्यते ॥'--अर्थात्‌ जैसे देहात्मज्ञान अज्ञानियोंमें बद्धमूल होता 
है वेसे ही बद्धमूल ज्ञान, जो कि देहात्मज्ञानका बाधक है, जिसकी आत्मामें उत्पन्न 
हो जाता है, वह मुक्तिकी इच्छा न रहनेपर भी मुक्त हो जाता है, इस न्यायसे 
जैसे दाम, व्याल और कटकी देहात्मभावनासे उनका चित्त वासनासे वासित 


हुआ था वैसे ही ब्रहझात्मभावनासे भीम, भास और हढ़का न्याय आपके हृदयमें 
अचल हो ॥ ३४ ॥ 
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दामव्यालकटन्यायो मा ते भवतु राघव । 

एतद्‌ राम पुरा प्रोक्तं पित्रा कमलजेन मे ॥ २५ ॥ 

भवते यन्मया प्रोक्तं शिष्यायाऽत्यन्तधीमते । 

दामव्यालकटन्यायस्तस्मान्मा तेऽस्तु राघव । 

भीमभासरृढन्यायो नित्यमस्तु तवा5नघ ॥ ३६ ॥ 
अविरलसुखदुःखसंकटेयं मवपदवी भवतापनोपयाता । 
व्यवहरणवतो विभूतियातौ सततमसक्ततयेव नश्यतीति ॥ २७॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे दाम- 
व्यालकटोपाख्यानसमाप्तिनीम चतुस्त्रिशः समः ॥ ३४॥ 


हे रघुवर, आपको दाम, व्याल और कटका न्याय प्राप्त न हो । हे श्रीराम- 
चन्द्रजी, यह दाम आदिका वृत्तान्त मेरे पिता ब्रह्माजीने पहले मुझसे कहा था | 
चूँकि आप मेरे प्रिय शिष्य तथा अत्यन्त बुद्धिमान्‌ हैं, अतः यह वृत्तान्त मैंने आपसे 
कहा है | इसलिए हे श्रीरामचन्द्रजी, दाम, व्याल और कटकी स्थिति आपकी 
न हो । हे अनघ, आपकी सदा भीम, भास और हृढ़की स्थिति हो ॥ २५, ३६ ॥ 

पूर्वोक्त प्रकारसे भीम, भास और दृढ़की तरह व्यवहार कर रहे आपको सम्पूर्ण 
व्यवहारोंमें निरन्तर अनासक्तिसे ही तत्त्वबोधपरिपाकरूप ऐश्वयकी प्राप्ति होनेपर 
अविरल सुख और दुःखोंसे व्याप्त, जन्म-मरणपरम्पराओंमें त्रिविध तापोंके भोगके लिए 
प्राप्त हुई आपकी यह भवपदवी मूलच्छेदपूर्वक नष्ट हो रही है अन्यथा नहीं ॥३७॥ 


चौंतीसवाँ सर्ग समाप्त 
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पञ्चत्रिशः सगः 


वसिष्ठ उवाच 
जयन्ति ते महाशराः साधवो येविनिर्जितम्‌ । 
अविद्यामेदुरोछ्लासेः स्वमनो विषयोन्मुखम्‌ ॥ १॥ 
संसारस्याऽस्य दुःखस्य सर्वोपद्रवदायिनः । 
उपाय एक एवाऽस्ति मनसः स्वस्य निग्रहः ॥ २ ॥ 
श्रयतां ज्ञानसर्वस्वं श्रत्वा चेवाऽवधार्यताम्‌ । 
भोगेच्छामात्रको बन्धस्तत्त्यागो मोक्ष उच्यते ॥ ३ ॥ 
किमन्येः शास्त्रसन्दर्भः क्रियतामिदमेव तु । 
यद्यत्स्वाद्विह तत्सवं दृश्यतां विषवचद्धिवत्‌ ॥ ४ ॥ 





पेंतीसवा सर्ग 
[ चित्तकी शान्तिके उपायका और भोगेच्छाके त्यागका, जो कि सत्संगति, विवेक और आत्मबोधसे 
उत्पन्न समाधिसे प्राप्त होता है, वणन ] 

उसमें मनका निग्रह ही मुख्य उपाय है और सब उपाय मनके निम्रहके 
लिए हैं, इस आशयसे पहले मनोनिग्रहको ही प्रशंसा करते हुए सर्गका आरम्भ करते 
हैं--“जयन्ति' इत्यादि दो छोकोंसे । 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, वे साधु जन महाबली हैं और 
सबके बन्दनीय हैं, जिन्होंने अविद्याके विपुर विलासोंसे विषयोंकी ओर अभिमुख 
हुआ अपना मन अपने वशमें कर लिया। विविध उत्पात देनेवाले दुःखरूपी 
इस संसारकी अपने मनका निग्रहरूप एक ही चिकित्सा है ॥ १, २॥ 

मनोनिग्रहके उपायोंमें भोगेच्छाका त्याग ही मुख्य उपाय है, ऐसा कहते 
हैं--'श्रूयताम! इत्यादिसे । 

ज्ञानसवेस्वका श्रवण कीजिये और श्रवण कर उसे हृदयमें धारण कीजिये । 
भोगकी इच्छा ही बन्धन है और भोगकी इच्छाका त्याग मोक्ष कहा जाता है॥३॥ 

विषयोंमें दोषदशनसे घणा भोगेच्छाकी भी चिकित्सा है, ऐसा कहते हैं-- 
“किमन्ये!! इत्यादिसे । 

अन्य शास्त्रनिबन्थोंसे क्या करना है, एकमात्र यही कीजिये। इस लोकमें 
जो-जो वस्तु स्वादु हैं, उन सबको विषवद्दिके समान देखिये ॥ ४ ॥ 
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विषमा विषयाभोगाः प्रविचाय पुनः पुन! । 
उपरिष्टात्‌ परित्यज्य सेव्यमानाः सुखावहाः 
दोषान्‌ प्रसवति स्फारान्‌ बासनावलिता मतिः 
कीणकण्टकबीजा भूः कण्टकप्रसरं यथा ॥ ६॥ 
अलग्रवासनाजाला मति! प्रसरवार्जिता । 
अदृष्टरागद्वेपा या शममेति शने परम्‌ ॥७॥ 
शुभा शुभानसद्ग्लानीन्‌ प्रसते सुगुणान्‌ सदा । 
फलदानङ्करान्‌ काले श्रेष्ठबीजवतीव भूः॥ ८॥ 
झुभभावाचुसन्धानात्‌ प्रसन्न मनसि स्थिते । 
शनेः शनेः प्रशान्ते च मिथ्याज्ञानघनाम्बुदे ॥ ९ ॥ 
बिचारके बिना सहसा विषयोंका त्याग दुःखदायी होता है । विचार कर 
गुरु और शाखकी आाज्ञाके अनुसार विषयोंका त्याग आपाततः कटु होनेपर भी 
परिणामर्मे महासुख दायी होता है, ऐसा कहते हें- “विषमा! इत्यादिसे । 

_ विचारके बिना विषयोंके त्याग दुःखदायी होते हैं, इसलिए पुनः-पुनः विचार 
कर सहनके अभ्यासक्रमसे भोगवासनाओंका त्याग कर सेवन किये जा रहे विषय 
सुखदायक होते हैं ॥ ५ ॥ 

भोगवासनाओंके रहनेपर क्या हानि होती है ? ऐसा यदि कोई प्रश्न करे, तो 
उसपर कहते हैं--'दोषान्‌? इत्यादिसे । 

जिस भूमिमें कॉटेके बीज बिखरे हैं, वह भूमि जैसे काँटोंको उत्पन्न करती 
है वैसे ही बासनाओंसे युक्त बुद्धि बड़े-बड़े राग आदि दोषोंको उत्पन्न करती है ॥६॥ 

इसलिए जिस मतिमें वासनाओंके समूहका सम्बन्ध नहीं है, अतएव जिसमें 
राग और द्वेष दृष्ट नहीं हैं, इसीलिए जो चाञ्चल्यसे रहित है, वह धीरे-धीरे परम 
शमको प्राप्त होती है ॥ ७ ॥ 

शुभ मति जिनसे दुःख नहीं होता, ऐसे शम, दम आदि सद्गुणोंसे 
युक्त ज्ञान, समाधि और विश्रान्तिरूप मोक्षफल देनेवाले अङ्करोंको समयपर 
ऐसे उत्पन्न करती है, जैसे धान आदि श्रेष्ठ बीजवाली प्रथिवी धान आदि फलोंको 
देनेवाले अङ्कुरोंको समयपर उत्पन्न करती है ॥ ८ ॥ 

अब क्रमसे दया, दाक्षिण्य, क्षमा आदि शुभ भावोंके अभ्याससे लेकर 
समाधिपर्यन्त मनकी विश्रान्तिके साधनोंको कहते हैं--शझु भ०” इत्यादिसे । 


। ५ ॥ 
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वृद्धि याते च सौजन्ये पक्षे शुक्ल इवोइपे । 
विवेके प्रसृते पुण्ये नभसीवाऽर्केतेजसि ॥ १० ॥ 
शृतावन्तर्विबृद्धायां युक्तायामिव कीचके । 
स्थितावन्तः कृतार्थायां मधाविव निशाकरे । ११ ॥ 
फलिते शीतरुच्छाये  सत्सड्रसफलद्ु मे । 
ख्रवत्यानन्दसुरसे समाधिसरलट्रमे ॥ १२॥ 
बनो भवति निद्वेढ्ं निष्कामं निरुपद्रवम्‌ । 
प्रशान्तचापलानर्थशोकमोहमयामयम्‌ ॥ १३॥ 
क्षीणशास्रा्थसन्देहं बिगताशेषकोतुकप् । 
निरस्तकर्पनाजालं मोहमुक्तपठेपकम्‌ ॥ १४॥ 
निरीहं निरुपाक्रोश निरपेक्ष निराधिकम्‌ । 
संशान्तशोकनीहारमसक्त ग्रन्थिवर्जितम्‌ ॥ १५॥ 
सन्देहोग्रसुतं साग्रं सतृष्णादारपञ्जरम्‌ । 
नाशयित्वा स्वमात्मानं साधयत्यर्थमेश्वरस्‌ ॥ १६॥ 


शुभ भावोंके अनुसन्धानसे मनके प्रसन्न होनेपर, मिथ्या-ज्ञानरूपी घन मेधके 


धीरे-धीरे शान्त होनेपर, सौजन्यके शुक्कुपक्षमें चन्द्रमाके समान दिन-पर-दिन 
बढ़नेपर, आकाइामें सू्यके तेजके समान पुनीत विवेकके फेलनेपर, अन्तःकरणमें 
इन्द्रियनिग्रहसे उत्पन्न धेथके बाँसमें मोतियोंके समान बढ़नेपर, हृदयमें आत्मसुखकी 
प्राप्तिसे मनके वसन्तकऋतुमें चन्द्रमाके समान कृतकृत्य होनेपर, शीतळ छायावाले 
सत्संगरूपी फलदार वृक्षके फलनेपर और आनन्दसे सुन्दर रसवाले समाधिरूपी सरल- 
वृक्षके मधु टपकानेपर मन निद्वन्द्र, निष्काम और निरुपद्रव हो जाता हे । उसके 
चपलतारूपी अनर्थ, शोक, मोह और भयरूपी रोग शान्त हो जाते हैं । शाख्नार्थ- 
विषयक संदेह कट जाते हैं। सब कौतुक ( विचित्र वस्तुओंकी देखनेक्री उत्कण्ठा ) 
नष्ट हो जाते हैं । सब कल्पनाएं हट जाती हैं । मोह नष्ट हो जाता है । उसमें 
वासनाका लेप नहीं रहता । वह आकाङ्कारहित, निन्दारहित, प्रवृत्त्युन्मुख अवस्थासे 
रहित, दुश्चिन्ताओँसे शूऱ्य, शोकरूपी नीहारसे रहित, आसक्तिरहित और ग्रन्थियोसे 
बिहीन हो जाता है ॥ ९-१५ ॥ 

इस प्रकारका मन क्या करता है? ऐसी आशङ्का होनेपर कहते हैं-- 
“सन्देहो °? इत्यादिसे । 
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आत्मपीवरताहेतून्‌ विकल्पांश्चाऽयश्रुज्झति । 
संस्मृत्य प्रञ्चुतामेषु जहाति तृणवत्तनुम्‌ || १७॥ 
मनसोऽभ्युदयो नाशो मनोनाशो महोदयः । 
ज्ञमनो नाशमभ्येति मनोऽज्ञस्य विवर्धते ॥ १८॥ 


आतमा कौन है, किंस तरहका है, किन साधनोंसे प्राप्त हो सकता है, ज्ञानसे 
अथवा कर्मसे, ज्ञान किस प्रकारका हे, उसके साधन कोन हैं? इस प्रकार 
विविधवादियोसे अन्यान्य प्रकारसे निरूपण करनेके कारण बहुत प्रकारके सन्देह- 
रूपी अविनीत पुत्रवाला, शाखाओंके तुल्य विविध मनोरथॉसे युक्त तथा तृष्णारूपी 
खनियो और स्थूल देहसे युक्त मन अपने स्वरूपका विनाश करके अपने ईश्वररूप 
प्रत्यगात्मासे सम्बन्ध रखनेवाले जीवन्युक्तिरूप परमपुरुषार्थको सिद्ध करता है॥१६॥ 

मन किस प्रकार अपने स्वरूपका विनाश करता हे, ऐसा यदि कोई कहे, तो 
इसपर कहते हैं--“आत्म०' इत्यादिसे । 

पहले मन विकल्पॉमें अपने उत्पादनके समान अपने विनाशमें भी अपनी सामर्थ्यका 
विचार कर अपनी पुष्टिके हेतु शत्रु, मित्र, साधु, असाधु आदि विकल्पोंका त्याग 
करता है । तदनन्तर देहाकार अपने कल्पितरूपका तृणके समान त्याग करता है । 
भाव यह है कि जबतक देहमें अहंभावसे वासनायुक्त मन देहाकार होता है, 
तभीतक देहके अनुकूल और प्रतिकूल विषयॉमें राग और द्वेष आदिसे होनेवाले हजारों 
विकल्पोंसे वृद्धिको प्राप्त होता है । उसके क्षीण होनेपर क्षीण हो जाता है ॥१७॥ 

यदि कोई शङ्का करे, अपना नाश तो अभ्युदय है नहीं, प्रत्युत 
वह अनथ ही है, उसमें मनकी प्रवृत्ति केसे होगी? तो उसपर कहते हैं-- 
“मनस! इत्यादिसे । 

मनका अभ्युदय नाश है और मनका नाश महान्‌ अभ्युदय है । भाव यह है 
कि मनकी स्वतन्त्रतासे कोई अभ्युदय नहीं चाहता, किन्तु आत्मरूपसे सब 
अभ्युदय चाहते हैं | आत्मभावका मनोभाव अन्थरूप ही है, मनोभावका नाश तो 
सम्पूर्ण अनर्थोकी हानिरूप होनेसे और निरतिशय आनन्दश्वरूपका परिशेष होनेसे 
अभ्युदय ही है। प्रत्यगात्माका स्वरूपलाभसे महान्‌ अभ्युदय होता है 
यह निर्विवाद है । 

शङ्का-तो देहाहङ्कारमात्रका त्याग करना चाहिये, ब्रहझमात्मताज्ञानसे कया 
प्रयोजन है ! 
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मनोमात्रं जगञ्चक्रं मनः पर्वतमण्डलम्‌ । 

मनो व्योम मनो देवो मनो मित्रं मनो रिपुः ॥ १९ ॥ 
विकल्पकलुषा या स्याचचित्तस्रस्याऽऽत्मविस्मृतिः । 
मन इत्युच्यते सेयं वासना भवभागिनी ॥ २० ॥ 
चेत्यानुपातकलितचिन्मात्रे तिष्ठताभिधम्‌ । 
मनाम्विकल्पक्लुष चित्तत्व जीव उच्यते ॥ २१॥ 
चेत्य प्रपतितं रूढसज्ञमज्ञत्वमागतम्‌ । 
तदेवाऽधिक्निःसारं कर्प्यतेऽन्तमनस्तया ॥ २२ ॥ 


समाधान--जिसे ब्रह्मात्मेक्यज्ञान हो गया है, उसका मन नष्ट हो जाता है 
और अज्ञानीका मन अज्ञानरूप मलके नष्ट न होनेपर बृद्धिको प्राप्त होता ही है 
यानी फिर-फिर उगता ही है, इसलिए त्रह्मात्मेक्यरूप ज्ञानकी आवश्यकता है॥१८॥ 

फिर-फिर उगे, इसमें क्या हानि हे ? ऐसा यदि कोई कहे, तो उसपर 
कहते हें --'मनोमात्रम? इत्यादिसे । 

मनोमात्र ही जगतोंका समूह: है, मन ही पर्वतोंका मण्डल है, मन ही 
आकाश है, मन ही देवता है, मन ही मित्र हे और मन ही शत्रु है। भाव 
यह कि मनके पुनः-पुनः उगनेपर उक्त जगदादिकी प्राप्ति ही हानि है॥ १९ ॥ 

उस मनका क्या स्वरूप हे, जिसका कि अवश्य उच्छेद करना चाहिये, 
ऐसा प्रश्न होनेपर कहते हैं--“विकल्प०” इत्यादिसे । 

चित्तस्वकी विविध विकल्पोंसे कलुषित हुई जो स्वरूपविस्मृति है, वही मन 
शब्दसे कही जाती है | वही विविध जन्मको देनेवाळी वासना है । भाव यह कि 
आत्मस्वरूपकी विम्सृतिसे हो नेवाळी विविध विकस्पवासनाएँ ही मनका स्वरूप है ॥२०॥ 

इस प्रकारका मन हो, पर उसके द्वारा बन्धनमें डाले जानेवाले जीवका स्वरूप 
क्या है ? ऐसा यदि कोई पूछे, तो उसपर कहते हैं-'चेस्या०' इत्यादिसे । 

मनमें विषयका वासनारूपसे जो प्रवेश है, उससे परिच्छिन्न चिन्मात्रमें 
स्थित अतएव विकर्पोंकी थोड़ी वासनासे कळषित चित्तत्त ही (ब्रह्म ही ) जीव 
कहा जाता है ॥ २१ ॥ 

विषयोंमें वासनारूपसे गिरा हुआ तथा चिरकालके अभ्याससे विषयोंमें ही दृढ़ 
आत्मखाभिमानवाले स्वरूपविस्मरणको प्राप्त हुआ जीवस्वरूप ही हजारों विकल्पोंसे 

२३३ 
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नाऽऽत्मा संसारिपुरुषो न शरीरं न शोणितम्‌ । 

जडं सर्वे शरीरादि देही खबदलेपकः ॥ २३ ॥ 
शरीरे कणशः कृत्त नाऽस्त्यन्यद्‌ रुधिरादिकात्‌ । 

निर्भिन्न कदलीस्तम्मे नाऽस्त्यन्यत्‌ पछ्वादृते । २४ ॥ 
मनो जीवो नरं विद्वि तदेवाऽऽकारमागतम्‌ । 
आत्मनाऽऽत्मानमादत्त स्वविकल्पात्मकटिपतम्‌ ॥ २५ ॥ 
स्वविकल्पान्नरस्तत्र प्रसार्य रचयत्यलम्‌ । 
जालमात्मनिबन्धाय कोशकारकृमिर्यथा ॥ २६ ॥ 
इमं देहञ्रमं त्यक्त्वा देशकालान्तरे पुनः । 
शरीरत्वमथाऽऽदत्त पल्ठवत्वमिवा55डुरा ॥ २७॥ 


गाढ़ मोहमें पड़नेके कारण सारभूत सुखस्वभावके हट जानेसे जब अधिक निःसार 
होता है, तब जीवोपकरण मनरूपसे कल्पित होता है ॥ २२ ॥ 

इस प्रकार जीव और जीवकी उपाधि दिखलाकर उनसे रहित शुद्ध 
आत्मस्वरूपको दशति हैं “नाऽस्मा' इत्यादिसे । 

आत्मा न तो वस्तुतः जीवस्वभाव है, न शरीर है और न रुधिर है। 
शरीर आंदि सब जड़ हैं; किन्तु देही आकाशके समांन निर्लेप है ॥ २३ ॥ 

शरीरमें जडता आदिको ही स्पष्टरूपसे विशद करते हे---'शरीरे' इत्यादिसे । 

शरीरके ठुकड़े-टुकड़े करनेपर रुधिर आदिसे अन्य कुछ भी नहीं है, 
जैसे कि केलेके खम्मेको काटनेपर पलववोंसे बनी हुई छालके अतिरिक्त और कुछ 
चीज नहीं रहती ॥ २४ ॥ 

मन ही जीव है, वही जब साकार हो जाता है, तब उसे नर जानिये । 
वह अपने विकल्पोंसे कल्पित अपने स्वपरूका अपने आप ग्रहण करता है ॥२५॥ 

जैसे रेशमका कीड़ा अपने बन्धनके लिए जालकी रचना करता है वैसे ही 
जीव मनमें विकल्पवासनाओंको उत्पन्न करके अपने बन्धनके लिए दृढ़ जालकी 
रचना करता है ॥ २६ ॥ 

जीवकी देहात्मकताके अभावमें युक्ति कहते हैं---इमम्‌' इत्यादिसे । 

जीव इस वर्तमान देहञ्रमका त्याग करके पुनः दूसरे देश और दूसरे कालमें 
अन्य देह भावको धारण करता है, जैसे कि अङ्कुर पछबताको धारण करता है ॥२७॥ 
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याहृग्वासनमेतत्‌ म्यान्मनस्तादृर्‌ प्रजायते । 

जातं स्वपिति यच्चित्त तत्‌ स्वप्न निशि तिष्ठति ॥ २८ ॥ 
अम्लं मधुरसासिक्त मधुरं मधुरञ्जितम्‌ । 

बीज प्रतिविषाकल्कसिक्तं च कडु जायते ॥ २९ ॥ 
शुभवासनया चेतो महत्या जायते महत्‌ । 
भवतीन्द्रमनोराज्य इन्द्रतास्वम्ञमाङ्नरः ॥ ३० ॥ 
क्षुद्रवासनया चेतः क्षुद्रतामपि पेलवाम्‌ । 
पिशाचविश्रमात्‌ स्वप्न पिशाचान्निशि प्यति ॥ ३१ ॥ 
सरसि स्फारनेमल्ये कालुष्यं याति न स्थितिम्‌ । 

तथेव स्फारकालुष्ये प्रसादो याति न स्थितिम्‌ ॥ ३२ ॥ 





शरीर वासनामय है, इसमें युक्ति कहते हें--“यादृश्‌? इत्यादिसे । 

यह मन जेसी भावनावाला होगा, वेसा ही शरीर उत्पन्न होगा । चित्त जसा 
होकर सोता है, रातमें स्वम्ममें वही बनकर रहता है ॥ २८ ॥ 

विषयोंके वासनास्थापनमें दृष्टान्त कहते हें--“अम्लम्‌? इत्यादिसे । 

इमलीका बीज शहदके रससे यदि सींचा जाय, तो अङ्कुर आदिके क्रमसे वृक्ष 
बनकर फळनेके समय भी शहदसे अनुरञ्जित होकर मधुर होता है, वही बीज 
विषके प्रतिनिधि भूत धत्तूर, कञ्ज आदिके रससे सींचा जाय, तो फलनेके समयमें 
भी कडवा पैदा होता है, ऐसा लोकमें प्रसिद्ध है ॥ २९ ॥ 

महती शुभवासनासे चित्त महान्‌ होता है । मनुष्य “मैं इन्द्र हुँ? इस 
प्रकारका मनोरथ होनेपर इन्द्रतारूपी स्वम्मसे युक्त होता है ॥ ३० ॥ 

क्षुद्र वासनासे चित्त तुच्छ क्षुद्रताको देखता है । पिशाचकी आन्तिसे मनुप्य 
ात्रिमें स्वमममें पिश्ाचोंको देखता है ॥ ३१ ॥ 

नि्मठताका सम्पादन करनेपर भी फिर व्युत्थान होनेपर द्वेतके दशनसे 
कालष्यकी पासि होगी, ऐसी यदि कोई शङ्का करे, तो उसपर कहते हैं-- 
“सरसि? इत्यादिसे । 

जैसे अत्यन्त निर्मळ तालाबमें कळषताको स्थान नहीं मिलता, वैसे ही अत्यन्त 
कलुषित तालाबमें स्वच्छताको स्थान नहीं मिळता । इस कोकके उत्तराधसे थोड़े 
विवेक आदिसे निमलतास्थितिकी पाप्तिका वारण किया गया है ॥ २२ ॥ 
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मनसि स्फारकालुष्ये तद्रूपं जायते फलम्‌ । 
तथैव स्फारनेर्मल्ये तद्रूपं जायते फलम्‌ ॥ ३२॥ 
त्यज्जत्युदारां न गतिं क्षीणोऽप्यनिशप्रुत्तमः । 
उद्योगत्रानविरतं . पूरणाशामिवोडुपः ॥ ३४ ॥ 
नेह बन्धो न मोक्षोऽस्ति नाऽबन्धोऽस्ति न बन्धता । 
मिथ्योत्थितेव मायेयमिन्द्रजाललता यथा ॥ ३५॥ 
गन्धर्वनगराकारा सृगतृष्णा इवोत्थिता । 
द्विचन्द्रविश्रमाभासा द्वैतेकत्वविवरजिता ॥ ३६ ॥ 
सतव ब्रह्मसत्तेयमित्येषा परमार्थता । 
परिस्फुरति निःसारः संसारोऽयमसन्मयः ॥ ३७॥ 
नाऽनन्तोऽहं वराकोऽहमिति दुर्निश्चयोदितः । 
अनन्तोऽस्मीश्वरोऽस्मीति निश्चयेन विलीयते ॥ ३८ ॥ 
मन यदि अत्यन्त कलुषित हो, तो फल भी वेसा ही उत्पन्न होता है, उसी 
प्रकार मन यदि अत्यन्त निर्मल हो, तो फल भी निर्मल ही होता है ॥ ३३ ॥ 
यदि कोई कहे कि दुर्भिक्ष आदि देशोपद्रवसे समाधिका मङ्ग हो जानेपर 
फिर काछुण्यकी प्राप्ति होगी? तो इस आशङ्कापर कहते हैं---त्यज्ञ २! इत्यादिसे । 
जैसे अविरत उद्योगशील चन्द्रमा पूर्ण होनेकी आशाको नहीं छोड़ता वैसे ही 
दरिद्रता आदिसे पीडित भी उच्योगशीळ उत्तम पुरुष समाधि आदि चित्तप्रसन्नताकी 
गतिको कभी नहीं छोड़ता ॥ ३४ ॥ 
अथवा तर्वज्ञानसे बाधित होनेके कारण ही हजारों उपद्रंवोंके रहते भी 
कलुषताकी प्राप्ति नहीं होती, इस आशयसे कहते हैं--'नेह' इत्यादिसे । 
न तो यहाँ बन्ध है, न मोक्ष है, न बन्धाभाव है और न बन्धनवत्ता है । 
यह माया इन्द्रजाळलताकी तरह मिथ्या ही उत्पन्न हुई है ॥ ३५ ॥ 
गन्धर्वनगरके समान, मृगतृष्णाके तुल्य एवं द्विचन्द्रश्रमके तुल्य यह माया 
उदित हुई है । यह सब द्वेत और एकत्वरहित ब्रह्मसत्ता ही है, इस पकारकी जो 
प्रतीति है, वह परमार्थता है । असन्मय अतएव निःसार, में अपरिच्छिन्न नहीं हूँ 
अतएव क्षुद्र हूँ, इस प्रकारके दूषित निश्चयसे उतपन्न हुआ यह संसार परिस्फुरित 
हो रहा है । में अपरिच्छिन्न हूँ, अतएव सर्वशक्तिशाली हूँ, इस निश्चयसे 
वह विलीन हो जाता है ॥ ३६-३८ ॥ | 
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सर्वगे स्वात्मनि स्वच्छे एषोञ्हमिति भावना । 
एतत्‌ तद्बन्धनं लोके स्वविकल्पोपकल्पितम्‌ || ३९ ॥ 
बन्धमोक्षदशाहीना द्वित्वेऊत्वविवजिता । 
मैव ब्रह्मसत्तेयमित्येषा परमार्थता ॥ ४० ॥ 
नेमल्यप्राप्तमरणमसक्तं सर्वदष्टिषु । 
अमनस्त्वमिहाऽऽपन्न ब्रह्म परयति नाऽन्यथा ॥ ४१ ॥ 
मनो निर्मलतां यातं शुभसन्तानवारिमिः । 
ब्राह्मीं दृष्टिमुपादत्त रागं शुकृपटो यथा ॥ ४२॥ 
सर्वमेव ममाऽऽत्मेति सर्वभावनयाऽनघ । 
हेयादेयबले क्षीणे बन्धमोक्षो विश्रुच्यताम्‌ ॥ ४३ ॥ 
शुद्वस्य मनसः कायश्ञास्रवेराम्यबुद्धिभिः। 
अभिजातोपलस्येव जगत्तस्येति विद्युति; ॥ ४४ ॥ 
सवैव्यापक, स्वच्छ, आत्मामें “में एतद्देहमात्र हूँ” इस प्रकारकी जो भावना है, 
यह छोकमें अपने विकल्पोंसे कल्पित उसका बन्धन है ॥ ३९ ॥ 
बन्ध-मोक्ष अवस्था ओंसे रदित, द्वि्व-एकत्वसे शूनय यह सब ब्रह्मसत्ता ही है, 
इस प्रकारकी जो प्रतीति है, वह परमार्थता हे ॥ ४० ॥ 
निर्मरताकी अधिकतासे जिसे स्वविनाश प्रायः प्राप्त हो गया है, अतएव 
अमनस्ताको प्राप्त, सम्पूर्ण द्वेतदश्टियोंमें आसक्तिरद्ित मन इस अधिकारी शारीरमें 
ही ब्रह्मका दशन करता है, अन्यथा नहीं कर सकता ॥ ४१ ॥ 
समाधिके अभ्याससे उत्पन्न धर्मबृद्धिरूप जलसे निमेलताको प्राप्त हुआ मन 
इस प्रकार सर्वत्र ब्रह्मदशनका ग्रहण करता है, जिस प्रकार सफेद वस्त्र रंगका ग्रहण 
करता है ॥ ४२ ॥ 
हे निष्पाप श्रीरामचन्द्रजी, सब कुछ मेरी आत्मा है, इस प्रकारकी सर्वात्म- 
भावनासे हेयोपादेयरूपी बळके विनष्ट होनेपर बन्धकी अपेक्षा रखनेवाले मोक्षका 
भी आप त्याग कीजिये ॥ ४३ ॥ 
शुद्ध मनका उत्तम स्फटिक मणिके तुल्य अधिकारी-अनधिकारी शरीररूपका 
अभिमान होनेसे पहले शरीरखूपसे, तदनन्तर सच्छास्त्रोंके श्रवणका अभिमान 
होनेसे शाखरूपसे तथा वैराम्यरूपसे, तदनन्तर आत्मबोध होनेसे बोधरूपसे जो 
विविध प्रकाश है, वही संसार है ॥ ४४ ॥ 
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पदाथेनेकतामेस्य मनसो नेकतानता । 
असत्यज्ञानदृष्टि तां विद्वि क्षणविनाशिनीम्‌ ॥ ४५ ॥ 
सबाह्याभ्यन्तरं त्यक्त्वा सर्वा दृश्यदश यदा । 
मनस्तिष्ठति तल्लीनं संप्राप्तं तत्पदं तदा ॥ ४६ ॥ 
दृझ्यदृष्टिः स्फु्रा येयं सा ह्यवश्‍यमसन्मयी । 
तन्मयत्वं च मनसः स्वरूपं विद्वि नेतरत्‌ ॥ ४७॥ 
आदयन्तयोर्विनाशित्वान्मच्येऽपि तदसम्मयम्‌ । 
अज्ञातमनसस्तेन दुःखिता हस्तसंस्थिता ॥ ४८ ॥ 
आत्मैवेदं जगदिति विना भावेन दुःखदा । 
इञ्यश्रीरन्यथा त्वेषा भोगमोक्षप्रदायिनी ॥ ४९ ॥ 


द्वेतदशनके समय ही बन्धनपाप्तिको और आत्मदशीनके क्षणमें तुरन्त मोक्ष- 
पाप्तिको हाथमे स्थित आँबलेके समान प्रथक्‌ करके दिखाते हें--'पदार्थे०! 
इत्यादि दो छोकोंसे । 

बाह्य पदार्थोके साथ एकताको प्राप्तकर मन आत्माके साथ एकताको 
प्राप्त नहीं होता । बाह्य पदार्थामें एकताको आप क्षणमें विनष्ट होनेवाळी असत्य- 
ज्ञानदृष्टि समझिये ॥ ४५ ॥ 

बाह्य और आभ्यन्तर पदार्थोके साथ सब दृश्यदृष्टिका त्यागकर जब मन “स्थित 
होता है तब परम पदको प्राप्त हो उसमें लीन होकर स्थित होता है ॥ ४६ ॥ 

जो यह स्फुट दृश्यदृष्टि है वह अवश्य असन्मयी है। मनके स्वरूपक्रो भी 
आप उक्त असत्‌ इश्यमय ही जानिये। इश्यसे अतिरिक्त मनका कोई 
स्वरूप नहीं है ॥ ४७ ॥ 

दृश्य और दृष्टि असन्मय केसे हैं ? ऐसी शङ्का होनेपर कहते हैं--“आद्य- 
न्तयो!? इत्यादिसे । 

आदि और अन्तमें असद्‌ होनेके कारण मध्यमे भी वह असन्मय ही है।इस 
प्रकार मन असद्‌ है, ऐसा जिसने नहीं जाना, उस पुरुषकी दुःखिता हाथमें स्थित 
ही है । उसको खोजनेके लिए दूर जानेकी आवश्यकता नहीं है, यह भाव है ॥४८॥ 

यह जगत आत्मा ही है, इस प्रकारके बोधके बिना यह इऱ्यशोभा दुःख- 
दायिनी है । उक्त बोध होनेपर तो यह भोग-मोक्ष देनेवाळी है ॥ ४९ ॥ 
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जलमन्यत्‌ तरङ्गोऽन्य इति नानातयाऽज्ञता । 
जलमेव तरङ्गोऽयमित्येकत्वात्‌ किल ज्ञता ॥ ५०॥ 
दुः्खमायात्यसदिति हेयोपादेयरूपि यत्‌। 
तदभावेन तु ज्ञानादानन्त्यमवशिष्यते ॥ ५१ ॥ 
सडूल्पकटिपतत्वाचं मनोरूपमसन्मयम्‌ । 
असन्मयविनाशे तु कः शोको वद राघव ॥ ५२ ॥ 
अवत्सलो यथा बन्धुररागट्टेषया घिया ! 
इश्यते पइ्य तद्त्‌ त्वं तत्त्व पञ्जरमात्मनः ॥ ५३ ॥ 





~ 





लोकव्यवहारके समान ही शास्त्रम भी ज्ञानिता और अआज्ञानिताका बोध 
करना चाहिये । वे कोई अपूर्व नहीं हैं, ऐसा कहते हैं--*जलम्‌? इत्यादिसे । 

जळ प्रथक्‌ है और तरंग पथक्‌ है, इस पकारके नानात्वसे अज्ञानिता 
होती है । जल ही तरंग है, इस प्रकारके एकत्वसे ज्ञानिता होती है ॥ ५० ॥ 

नानात्वका क्‍यों परित्याग करना चाहिये और एकत्वका क्यों ग्रहण करना 
चाहिये ? इस प्रश्नपर कहते हें--"दुःखमा०? इत्यादिसे । 

हेयोपादेयरूपी जो नानात्व है, वह असत्‌ है, इसीलिए वह जन्म-मरण 
आदि दुःखकी ओर ले जाता है; अतः वह हेय है । नानात्वके न रहनेसे आत्म- 
तत्त्वका ज्ञान होनेके कारण अपरिच्छिन्न आत्मतत्त्व ही अवशिष्ट रहता है, अतः 
एकत्व उपादेय है, यह अभ है ॥ ५१ ॥ 

यदि कोई कहे, अत्यन्त प्रिय मन, बुद्धि आदि द्वेतके सत्य होनेसे और 
आत्माके उपकरण होनेसे उनका नाश होनेपर धनादिनाशके समान शोक ही 
होगा ? तो इसपर कहते हैं-“सङ्कल्प०* इत्यादिसे । 

मनका स्वरूप संकल्पसे कल्पित है, इसलिए वह असन्मय है । हे श्रीराम- 
चन्द्रजी, भला बतलाइये तो सही, असन्मय वस्तुका नाश होनेपर क्या कभी 
किसीको शोक हो सकता हे? ॥ ५२ ॥ 

राग और द्वेषके रहनेपर इष्ट वस्तुके वियोगसे और अनिष्ट वस्तुकी 
पाक्षिसे शोक होता है । राग और द्वेषका त्याग करके उदासीनहृष्टिसे तीनों देहोंको 
देख रहे पुरुषी उनसे शोकमासि नहीं हो सकती, इस आशयसे भी कहते हैं--- 
'अवत्सलो' इत्यादिसे । 
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तचवेन संपरिज्ञानात्‌ तथा तखचयात्मनः॥ ५४ ॥ 
तदनादि शिवे ज्ञानं यन्मध्यं द्रष्टृदृश्ययोः । 
तस्मिन्‌ सत्ये मनः शान्तं पांसुर्वायुक्षये यथा ॥ ५५ ॥ 
उपञ्चान्ते मनोवायौ देहपांसुः प्रशाम्यति । 
पुनः संसारनगरे न नीहारः प्रवतते॥ ५६॥ 
वासनाग्राबृषि क्षीणे संस्थितौ राममागते । 
जाड्य जनितहुत्कम्पे पङ्के शोषधुपागते ॥ ५७॥ 


जिस बन्धुमें स्नेह नहीं है, वह बन्धु जैसे रागद्वेषरहित बुद्धिसे देखा जाता 
है वैसे ही आप प्रथिवी आदि भूततस्वरूप अपने त्रिविध शरीरको रागद्वेषरहित 
बुद्धिसे देखिये ॥ ५३ ॥ 

जैसे स्नेहरहित बन्धुके मिळनेसे पुरुषको नतो सुख होता है और न 
उसके वियोगसे दुःख होता है वैसे ही यथार्थरूपसे ज्ञान होनेके कारण 
भूतसमृहमात्रस्त्रभाववाले अपने देहपळ्जरसे पुरुषको न सुख होता है और 
न दुःख होता है ॥ ५४ ॥ 

जिस अधिष्ठानमें मनका क्षय हो जाता है, उसका स्वरूप कहते हैं-- 
'तद्‌०? इत्यादिसे । 

वह वस्तु अनादि नित्य निरतिशय आनन्दरूप द्रष्टा और दृश्यका मध्य यानी 
हग्रूप ज्ञान है । उस सत्यमे मन वायुके नष्ट होनेपर धूलिकणोंके समान 
शान्त हो जाता है ॥ ५५ ॥ 

मनके नष्ट होनेपर स्थूलदेह भी असत्‌ हो जाता है, ऐसा कहते हैं -- 
'उपशान्ते’ इत्यादिसे । 

मनरूपी वायुके नष्ट होनेपर स्थूल्देहरूपी धूलि भी नष्ट हो जाती है। 
फिर संसारके नगरके तुल्य अधिष्ठानभूत परमात्मामें कुहरेके समान आवरण 
करनेवाली अविद्या नष्ट होनेके कारण कदम नहीं रखती ॥ ५६ ॥ 

अविद्याके क्षयके प्रकारका ही शारत्कालके रूपकसे वन करते हैं 
वासना ०' इत्यादिसे । | 

वासनारूपी वर्षा ऋतुका क्षय होनेपर मनके स्वरूपस्थितिमें विहारको प्राप्त 


छ (००७ ॐ 
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शुष्के तृष्णावटे शान्ते मन्दे हृदयकानने | 
क्षीणेष्वक्षकदम्बेपु मिथ्याज्ञानघने क्षते ॥ ५८॥ 
क्षीयते मोहमिहिका प्रभात इव शर्वरी । 
क्ा$पि गच्छति तज्ञाञ्य विष मन्त्रहत यथा ।। ५९ ॥ 
देहाद्रौ न भयक्षुद्राः सरितः प्रसरन्त्यलम्‌ । 
नोछ्सन्ति लसत्पक्षाः सङ्कर्पोग्रकलापिनः ॥ ६० ॥ 
परां निर्मलतामेति संविदाकाशगोचरः । 
राजतेऽतितरामच्छो जीत्रादित्यो महोदयः ॥ ६१ ॥ 
घनमोहभरोन्धुक्ता विविक्तत्वं परं गताः । 
समये ह्यतिश्चो मन्ते धौता आशामहादिश) ॥ ६२॥ 
भृशपाभाति विमला ब्रुदिताकाशमञ्जरी । 
शीतलीकृतदिक्चक्रा शरद्वोम्नीव चन्द्रिका ॥ ६३ ॥ 
सर्वसम्परप्रकारेन परमानन्ददायिना । 
भृशं सफलतामेति सुविविक्ता विवेकभूः ॥ ६४॥ 





होनेपर हृदयको कॅपानेवाली अज्ञानिताके हृदयको कॅपानेवाले शैत्यसे युक्त कीचड़के 
समान नष्ट होनेपर, तृष्णारूपी गड्डोंके सूखनेपर, हृदयरूपी जंगलके रागादिरूपी 
झाड़ियोंके छटनेके कारण विरळ और शान्त होनेपर, इन्द्रियसमूहरूपी कदम्बवृक्षोंके 
फलरहित होनेपर तथा मिथ्याज्ञानरूपी मेघके छिन्न-भिन्न होनेपर मोहरूपी कुहरा 
प्रभात होनेपर रात्रिके समान नष्ट हो जाता है । जैसे मन्त्रसे हटाया गया विष न 
मालूम कहाँ चला जाता है वैसे ही वह जड़ता न मालम कहाँ चली जाती है । 
देहरूपी पर्वतपर भयरूपी क्षुद्र नदिया बिलकुल नहीं बहतीं। चमकीले परवाले 
संकल्परूपी बड़े-बड़े मोर नहीं नाचते । संविद्रूपी आकाश अत्यन्त निर्मताको प्राप्त 
होता है । अत्यन्त स्वच्छ अतएव महान्‌ अभ्युदयको प्राप्त हुआ जीवरूपी आदित्य 
अत्यन्त सुशोभित होता है । मेघरूपी निबिड अज्ञानसे छोड़ी गई अतएव परम 
शुद्धताको प्राप्त हुई तृष्णारूपी महादिशाएँ समाधिरूपी सूर्योदयकालमें धूलिसे अदूषित 
होकर प्रकाशित होती हैं । निर्मळ पुण्यफलका अनुसरण करनेवाली चित्तवृत्तिरूप 
चित्ताकाहकी मञ्जरी, जिसने दिग्मण्डलोंको शीतल कर दिया, शरत्क्ालके 
आकाशमें चाँदनीके समान खूब शोभित होती है । खूब परिशोधित विवेकरूपी 
२३४ 
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सपर्वतवना भोगं परमालोकसुन्दरम्‌ । 
अच्छाच्छ शीतलच्छायं जायते भुवनान्तरम्‌ ॥ ६५ ॥ 
विस्तारितं सुसुमतां स्फारित स्फटिकाकृतिम्‌ | . 
उपेति हृत्सरः स्वच्छं नीरजोम्बुजकोशकम्‌ ॥ ६६॥ 
हृत्पद्यकोशान्मलिन! स्वाहङ्कारमधुव्रतः । 
अपुनदेशनायेव चञ्चलः क्वाऽपि गच्छति ॥ ६७ ॥ 
भतरत्यपगताक्षेपः सर्वगः सर्वनायकः। 
निर्वासनः शान्तमनाः स्वदेहनगरेश्वरः ॥ ६८ ॥ 
विचारणासमधिगतात्मदीपको मनस्यलं परिगलितेऽवधीरधीः । 
विलोकयन्‌ क्षयभवनीरसा गतीगेतज्वरो विलसति देहपत्तने ॥६९॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये मोक्षोपाये स्थितिग्रकरणे 
उपशमवर्णने नाम पञ्चत्रिशः सगे! ॥ ३५॥ 
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भूमि सब विषयानन्दोंक्ो अपनेमें अन्तभूत करके परम आनन्दका प्रकाश करनेवाले 
आंत्मरूपी फलसे खूब संफलताको प्राप्त होती है ॥ ५७-६४ ॥ 

पर्वत और बनोंकी विशाळतासे युक्त भुवनान्तरके तुल्य शरीर आत्मप्रकाशरूपी 
सूयै-चन्द्रमासे अत्यन्त सुन्दर, त्रिविध तापसे शून्य, चिदाभासकी छायासे युक्त 
तथा अत्यन्त निमेल हो जाता है॥ ६५ ॥ 

परिच्छेदके हट जानेसे विस्तारित, विवेकरूपी जलकी वृद्धिसे बृद्धिको प्राप्त 
किया गया, रजोगुणरहित हृदयरूपी कमलकोशवाला, स्फटिककी आकृतिके तुल्य 
स्वच्छ हृदयरूपी सरोवर सुन्दर पुप्पांसे युक्त हो जाता हे यानी खिल जाता है । 
हृदयरूपी पद्मकोशसे मलिन और चञ्चल अपना अहङ्काररूपी अमर फिर दहन नं 
देनेके लिए ही न मालम कहाँ चला जाता है ॥ ६६,६७ ॥ 

वासनारहित और शान्तचित्त हुआ अपने देहरूपी नगरका अधिपति यानी 
जीव संकोचरहित, सर्वव्यापक और सबका अधिपति हो जाता है॥ ६८॥ | 

वासनाक्षयके फलोंको विस्तारसे कहकर  उन्हींसे जीवन्मुक्तिकी स्थिति 
दिखलाते हैं---*बिचारणा०” इत्यादिसे । 

चित्तके सर्वथा विगलित होनेपर अपने दोषोंका तिरस्कार कर धीर हुई 





[ | 
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सगे ३६ ] मापालुवादस हित १८६५ 
पटत्रिंशः सर्गः 
श्रीराम उवाच 
यथेदश स्थितं विश्व विश्वातीते चिदात्मनि । 
तन्मे कथय हे ब्रह्मन्‌ पुनर्बोधविवृद्धये ॥ १॥ 
वसिष्ठ उवाच 
यथोमैयोऽनभिव्यक्ता भाविनः पयसि स्थिताः । 
न स्थिताथाऽऽत्मनोऽन्यत्वाच्चि्तच्वे सृष्टयस्तथा ॥ २॥ 





बुद्धिसे युक्त तथा मृत्यु और जम्मोंमें पारलौकिक और ऐहलौकिक गतियोंको नीरस 'बुद्धिसे युक्त तथा मृत्यु और जम्मोमे पारलौकिक और ऐहलौकिक गतियोंकों नीरस. 


देख रहा पुरुष विचार द्वारा आत्मरूपी दीपक पाकर जीवन्मुक्त और तापरहित 
होकर देहरूपी नगरमें विराजमान होता है ॥ ६९ ॥ 
पैंतीसवॉ. सगे समाप्त 
छत्तीसवाँ सगे 
[ अपने-आप स्थित असक्त ही चित्‌की सर्वत्र स्थिति है तथा चित्‌की ही सवत्र स्थितिसे संपूण 
पदार्थोंकी स्थिति है, उनकी प्रथक्‌ स्थिति नहीं है, यह वर्णन ] 

अब अगत्स्थितिरूप प्रकरणके मुख्य अथको जाननेके लिए श्रीरामचन्द्रजी 
पूछते हैं--“यथे >! इत्यादिसे । * 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे त्रन्‌ , विश्वातीत इस चिदात्मामें यह इस 
प्रकारका विश्व, जिसका कि पहले वर्णन कर चुके हैं, जैसे स्थित है, उसे ज्ञान- 
वृद्धिके लिए पुनः मुझसे ऋहिये ॥ १ ॥ 

ब्रक्मसत्तासे ही जगतूकी स्थिति है, उसकी प्रथक्‌ सत्ता नहीं है । प्राणियोंको 
पृथक्‌ अपनी सत्तासे जो जगतूकी स्थिति प्रतीत होती है, वह ब्रह्मस्वरूप- 
स्थितिके ज्ञात न होनेके कारण ही है, यों समाधान करनेके लिए श्रीबसिष्ठजी 
समाधानानुरूप दृष्टान्त कहते हैं--“यथो०* इत्यादिसे । 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--हवे श्रीरामचन्द्रजी, जैसे होनेवाली अनभिव्यक्त तरङ्गे 
जलमे अभिन्नरूपते स्थित हैं, भिन्नरूपसे उनकी सत्ता नहीं है वैसे ही चित्तत्तमें ये 
ृष्टियो सद्रप आत्मासे प्रथकरूपसे स्थित नहीं हैं, क्योंकि उनकी स्वतः सत्ता 
नहीं है । उसकी सत्तासे ही स्थित हैं ॥ २॥ 


१८६६ योगवासिष्ठ [ स्थिति-प्रकरंण 


न्य्न्य्त्य्स्स्ल्य्च्य्थ्स्न्प्त्प्ल्णण्ड< 








य्म्ण्न्ण्म्स्म्प्म्य्म्प्न्य्न्य्न्य्न्य्न्य्न्य्न्य्न्य्न्प्न्जन्न्य्न्य्न्प्न्य्न्य्न्प्स्स्यप्न्प्स्य्त्य्ल्य्््््ल्य््स्प्श्प्सल्य< 


यथा सवगतः सौक्ष्म्यादाकाशो नोपलक्ष्यते । 

तथा निरंशश्रिद्भावः सर्वगोऽपि न लक्ष्यते ॥ ३॥ 
सुस्थितेवा55स्थितेवा5न्तः प्रतिभा$स्ति मणौ यथा । 

न सत्यभूता नाऽसत्या तथेयं सृष्टिरात्मनि॥ ४॥ 
स्वाधारेरम्बुदेः स्वस्थेने स्पृष्टं गगनं यथा । 

चित्स्येः सर्गैश्रिदाधारेन स्पृष्टा चित्परा तथा ॥ ५ ॥ 
जलाघिष्ठिततत्तेजो यथाऽङ्ग प्रतिबिम्बति । 

तथा पृयेश्केष्वेव चिद्धि देहेषु लक्ष्यते ॥ ६ ॥ 
सर्वसङ्कर्परहिता सर्वसंज्ञाविवारजेता । 

सेषा चिदविनाशात्मा तच्चेत्यादिकृतामिधा ॥ ७॥ 


जब आत्मस्थितिसे ही सबकी स्थिति है, तो आत्माका सर्वत्र दशन क्यों 
नहीं होता १ ऐसी शङ्का होनेपर कहते दैं--“यथा' इत्यादिसे । 

जैसे सर्वव्यापक भी आकाश अतिसूक्ष्म होनेके कारण इष्टिगोचर नहीं 
होता वैसे ही निरवयव शुद्ध चेतन सर्वव्यापक होनेपर भी नहीं दिखाई देता ॥३॥ 

जैसे मणिके अन्दर प्रतिबिम्ब भली भाँति स्थित-सा चारों ओर प्रतीत होता 
है, वह न तो सत्य है और न असत्य है, वैसे ही आत्मामें यह सृष्टि है ॥ ४ ॥ 

जैसे अपने आधारभूत और अपनेमें स्थित मेघोंसे आकाश स्पष्ट नहीं होता 


वैसे ही चितमें स्थित और अन्योन्याध्यासवश चितूकी आधारभूत सृष्टियोंसे परम 
चित्तत्त्व स्पष्ट नहीं होता ॥ ५ ॥ 


यदि कोई कहे ऐसी अवस्थामें सूक्ष्म चित्‌ घट आदिकी तरह देइमें भी नहीं 


दिखाई देनी चाहिये; पर दिखाई देती है, इसमें क्या कारण है ! इसपर कहते 
हैं--'जलाधिष्ठटित०” इत्यादिसे । 


हे श्रीरामचन्द्रजी, जेसे जलमें संयुक्त किरण स्पष्ट नहीं दिखाई देती, प्रति- 
बिम्बरूपसे तो स्पष्ट दिखाई देती है वेसे ही पुर्थष्टकरूप# देहोंमें ही चित्‌ दिखाई 
देती है, घटादिमें नहीं दिखाई देती ॥ ६॥ 

उस चितूकी प्रतिबिम्बिता प्रतिबिम्बाधीन काम, सक्कल्प, नाम और रूपसे युक्त 
होनेके कारण वास्तविक नहीं दै, ऐसा कहते हैं--*सर्ब ०” इत्यादिसे । 


# भूतेन्द्रियमनोबुद्धिवासनाकर्मवायवः । अविद्या चाष्टकं प्रोक्तं पुयष्टमृषिश्त्तमेः ॥ 
पुर्य्कराब्दसे श्लोकोक्त भूत आदि आठ कहे जाते हैं । 





सगं ३६ ] माषानुवादसहित १८६७ 





आकाशशतभागाच्छा ज्ञेषु निष्कलरूपिणी । 
सकलाकलसंसारस्वरूपेकात्म्यदर्चिनी ॥८॥ 
तरङ्गादिमयी स्फारा नानाता सलिलार्णवे । 
तस्मान्न व्यतिरेकेण यथा मावविकारिणी ॥ ९॥ 
त्वत्तामचामयी स्फ़ारा नानातेयं चिदर्णवे। 
चिन्मात्रव्यतिरेकेण तथा नेव प्रकाशते ॥ १०॥ 
चिच्चिनोति चितं चेत्यं तेनेदं स्थितमात्मनि । 
अज्ञे ज्ञे त्वन्यदायातमन्यद्स्तीति कल्पना ॥ ११॥ 


वह चित्‌ सब सङ्करपोंसे रहित, सब नामोंसे शून्य और अविनाशी स्वरूप है। 

शक्का--तब उसकी जीवादि संज्ञा किसके कारण हुई ? 

समाधान--उसके अधीन चेत्य तथा चिदाभाससे ही उसकी जीवादि संज्ञा 
हुई है ॥ ७॥ 

चितूकी सूक्ष्मता और स्वच्छताका विचार करनेपर आकाश भी उसकी 
अपेक्षा सौगुना स्थूळ और सौगुना मलिन प्रतीत होता है, इस प्रकार विद्वानोंके 
अनुभवसे कहते हैं--'आकाश०* इत्यादिसे । 

ज्ञानियोंके अनुभवमें तो सारे संसारस्वरूपको निष्कल बनानेवाला, ऐका- 
त्यदीनशील आकाशसे भी सौगुना स्वच्छ वढ चित्तत्त निष्कलरूपी ही है ॥८॥ 

इसीलिए उसमें आन्तिसे देखे गये भावोंके विकार प्रथक्‌ नहीं हैं, ऐसा 
कहते हैं--'तरद्भा ० इत्यादि दो छोकोंसे | | 

जैसे जलरूप सागरमें तरङ्गादिमयी प्रचुर भिन्नता जलसे अतिरिक्त भाव- 
विकारवाळी नहीं है वैसे ही चिद्रूपी सागरमें त्वत्ता-अहन्तामयी प्रचुर भिन्नता 
चिन्मात्रसे एथक्‌ नहीं ही प्रकाशित होती है ९, १० ॥ 

चित्‌ विषयकी अभिवृद्धि करती है, ऐसा यदि मानते हो, तो चित्‌ चित्‌की 
ही वृद्धि करती है, ऐसा समझो, क्योंकि चेत्य (विषय) कोई अतिरिक्त पदार्थ नहीं 
है । इस प्रकार मनन करनेसे चितूका अपनेमें व्यापार न होनेसे यह चित्स्वरूप 
आतमामें ही स्थित है, कुछ भी अमिवृद्धि नहीं करता, ऐसा निष्कर्ष निकलता है, 
यह परमाथेदृष्टि है। जो अज्ञानी होता हुआ भी अपनेको ज्ञानी समझता है, उसीकी 
इष्टिसे सृष्टियोंमें चित्से अतिरिक्त प्राप्त हुआ था और है, ऐसी कर्पना है ॥११॥ 





१८६८ योगवासिष्ठ [ स्थिति-प्रकरण 





अज्ञेष्वसत्स्व मावोग्रसंसारगणगर्मिणी | 

जेषु प्रकाशरूपेव सकलेकात्मिका सती ॥ १२॥ 
अनुभूतिवशान्नित्यमर्कादीनां प्रकाशिनी । 

स्वादिनी सवभूतानां भाविनी भवभोगिनाम्‌ ॥ १३ ॥ 
नाऽस्तमेति न चोदेति नोत्तिष्ठति न तिष्ठति । 

न चाऽऽयाति न वा याति न चेह न च नेह चित्‌ ॥ १४॥ 
सेषा चिदमलाकारा स्वयमात्मनि संस्थिता । 

राघवेत्थं प्रपञ्चेन  जगन्नाप्ना विजम्पते ॥ १५॥ 
तेजःपुञ्जेयथा तेजः पयःपूरेयथा पयः। 

परिस्फुरति संस्पदेस्तथा चित्सगंविश्रमेः | १६॥ 


उसी चितको ज्ञानी और अज्ञानीकी कर्पनासे फिर विभाग करके कहते 
हैं-“अन्लेषु! इत्यादिसे । 

अज्ञानिथॉर्मे यह चित्‌ असरस्वभाव भीषण जन्म-मरणरूप- संसारपरम्पराओंको 
अपने गर्भैमें धारण करनेवाली है । ज्ञानियोंकी इष्टिमें तो सबकी एक आत्मा 
होकर प्रकाशरूप ही है ॥ १२ ॥ 

वही चित्‌ जगतको प्रकाश, भोग और जन्म देनेवाळी है, ऐसा कहते हैं-- 
“अनुभूति०” इत्यादिसे । 

उस चित्तच्वका दूसरा नाम अनुभूति है । उक्त अनुभूतिसे ही वह सूर्य 
चन्द्र आदिको प्रकाशित करता है, सब प्राणियोंके विषयभोगमें निमित्त है और 
संसारका भोग करनेवाले जीवोंके जन्म आदिमे भी बही निमित्त है, क्योंकि 
“आनन्दाद्धयेव खल्विमाने भूतानि जायन्ते’ ऐसी श्रुति है ॥ १३ ॥ 

अज्ञ नियॉकी हृष्टिसे जन्म आदिकी निमित्त होनेपर भी ज्ञानियोकी दृष्टिसे 
वह कूटस्थ अपरिच्छिन्न एकरूप ही है, ऐसा कहते हैं--“नाऽस्तस्‌* इत्यादिसे । 

उक्त चित्तत्व न तो नाशको प्राप्त होता है, न उदित होता है, न उत्थानको 
प्राप्त होता है, न स्थित होता है, न आता है, न जाता है, न यहाँपर है और न 
यहाँपर नहीं है, किन्तु सर्वत्र एकरूपसे स्थित है ॥ १४ ॥ 

यह निमेळ चित्‌ स्वयं अपने स्वरूपमें स्थित है । हे श्रीरामचन्द्रजी, इस 
प्रकार जगतूनामक प्रपञ्चसे विवतेरूपमें स्थित है ॥ १५॥ 

चितूका विवर्त भी परमार्थेहष्टिसे चिद्रूप ही है, इस आशयसे दो दृष्टान्त 
कहते हैं--तिज!पु्ले ० इत्यादिसे । 








क माडाची र्‌ नडे > 
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तत्स्वमावेन चिन्रास्ना सर्वगेनोदितात्मना । 
प्रकाशेनाऽप्रकाशेन निरंशेनांऽशधारिणा ॥ १७॥ 
स्वयं स्वकलनाभोगादनन्तं पदपुज्झता । - 
अहमस्मीति भावेन गच्छताऽज्ञपदं शनेः ॥ १८॥ 
नानातायां प्ररूढायामस्यां संसृतिपूर्वकमू । 
भावामावग्रहोत्सर्गपदे स्थितिमुपागते ॥ १९॥ 
पुर्यष्टकस्पन्दशतेः करोति न करोति च | 
उत्सेधमेति भूकोशकोटरस्थोऽङ्करोत्करः ॥ २० ॥ 
व्योमसौपिर्यमादत्ते सर्वमूत्यविरोधि यत्‌। 
स्पन्दैकधर्मवान्‌ वातो रसरूपतया जलम्‌ ॥ २१॥ 


जैसे तेजके पुज्ञॉसे तेज ही स्फुरित होता है और जैसे जळके प्रवाहोंसे 
जल ही स्फुरित होता है वैसे ही अपने स्पन्दरूप स्गश्नान्तियोंसे चितत्त्व ही 
स्फुरित होता है ॥ १६ ॥ | 
_ स्वतः शुद्धका अविद्या द्वारा सरीभ्रमरूपसे परिस्फुरण ही सष्टिकतृत्व है, अन्य 
प्रकारकी सृष्टिकतृता उसमें नहीं है, यह दर्शनिके लिए उसके उपयोगी दो 
रूप दिखाते हैं--“तत्स्वभावेन इत्यादिसे । 
__ व्यवहारतः सर्वव्यापक, आत्मरूपसे उदित हुए अतएव परमार्थतः प्रकाशरूप, 
“मैं नहीं जानता हूँ? इस प्रकारके व्यवहारसे अप्रकाश एवं परमार्थतः निरंश और 
व्यवहारतः अशधारी, अविद्यामें अपने प्रतिबिम्बरूप कृत्रिम वेषसे अनन्त ( परम 
अपरिच्छिन्न ) स्वरूपका त्याग करते हुए “यह में हूँ? इस अभिमानसे शंनेः-शनेः 
जीवपदको प्राप्त हो रहे चित्‌ नामवाले अपने स्वभावसे इस विभिन्नताके बद्धमूल 
होनेपर, संसारके साथ-साथ यह है, यह नहीं है, यह ग्राह्य है, यह त्याज्य है, इस 
प्रकारके इष्ट और अनिष्टोके ग्रहण और त्यागके स्थानभूत देहात्मभावके 
स्थितिको प्राप्त हानेपर सेकड़ों शरीरोंसे विहित और निषिद्ध कर्मोंसे भोग्य जगतको 
वह चित्तत्त्व बनाता है और वस्तुतः नहीं भी बनाता है । वही चेतन्य प्रथिवीके 
अन्दर स्थित अङ्करोंके समूहरूपसे बृद्धिको प्राप्त होता है ॥ १७-२० ॥ 

पृथ्वीके अङ्कुररूपसे बढ़नेमें अन्य आकाशादि भूतोंके रूपसे वही अनुकूलताका 
आचरण करता है, यह बतलाते हैं--“व्योम ०* इत्यादिसे । 
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इढोर्वी प्रकटं तेजः स्थितिमन्ति जगन्ति 'च । 
प्रतिबन्थाभ्यनुज्ञासु कालः कलनया स्थितः॥ २२॥ 
पुष्पेषु गन्धतां याति शनेः सञ्चितकेसरम्‌ । 
मृत्कोटररसोल्लासः स्थाणुतामेति भूतले ॥ २३॥ 
मूरस्थाः फलमायान्ति पेलवा रसलेशकाः । 
सन्निवेशं त्रजम्त्येता रेखाः पछववपालिषु ॥ २४॥ 
नवतामनुशुह्णाति शक्रबाणासनेन च । 
यो यो भवत्यविरतं संस्थानेन वनेन च || २५॥ 
वसन्तप्नुपतिष्ठन्ति पुष्पपल्ूवराशयः । 
निदाघविधिमायान्ति दैवदाहविभूतयः ॥ २६ ॥ 
यदि आकाश सम्पूर्ण मूते पदार्थोके अविरोधी छिद्रको न दे, तो निरवकाश 
होकर अङ्कुर बाहर न निकले, इसलिए आकाशरूपसे वह छिद्र देता है। स्पन्दात्मक 
वायुरूपसे वह उसका आकषेण करता है जिससे अङ्कर बाहर निकलता है । जल्प 
होकर रसरूपसे अङ्कुरको खेहयुक्त करता है । दृढ़ प्रथिवीरूपसे अपनी हढ़ताको 
देकर वह अङ्कुरके ऊपर अनुग्रह करता है, तेजरूपसे अपना रूप देकर अङ्कुरको 
प्रकट करता है, इसी प्रकार सकळ जगत्रूपसे वह तत्‌-तत्‌ कार्योका स्थिति और 
अविधात द्वारा अनुग्राहक है । हेमन्तादि कालरूपसे भी वह यव आदिके अड्डुरोंके 
विरोधी तृणोंकी उत्पत्तिको रोकने और यवके अङ्करोंकी उत्पत्तिके अनुकूल होनेसे 
उनका अनुग्राहक है ॥ २१,२२ ॥ 
पुप्पोंमें धीरे-थीरे केसरका संचय कर चित्तत्त्व ही गन्धताको प्राप्त होता है । 
मिटटीके अन्दर स्थित रसरूपताको प्राप्त हुआ चित्तत्त्व ही वृक्षकी वृद्धि द्वारा वृक्षके 
मूलके ( तनेके ) आकारको प्राप्त होता है ॥ २३ ॥ 
मूलमें स्थित सुन्दर रसभावको प्राप्त हुआ चित्तत्त्व ही फलरूपताको प्राप्त होता 
है। वे ही मूलमें स्थित रस पल्लवोंमें पविष्ट हो रेखा बनकर पत्र आदिके रूपको 
प्राप्त होते हैं ॥ २४ ॥ 
इन्द्र्धनुषके समान वृक्षोंमें नूतनताका सम्पादन करता हुआ वह चित्तत्व ही अव- 
मवोसे और समूहसे जो-जो भाव निरन्तर होते हैं उनपर अनुग्रह करता है ॥२५॥ 
ऋतुके रूपसे भी चित्तत्त्व ही कार्योपर अनुग्रह करता है, ऐसा दशति हैं-- 
वसन्त०' इत्यादिसे । 
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प्राबृट्समयमीहन्ते नीला जलंदराशय! । 
शरदं चाऽनुधावन्ति समग्राः फलराशयः ॥ २७॥ 
हेमन्ते हिमहासिन्यो भवन्ति ककुभो दश। . | 
नयन्त्युपलतामम्बु शिशिरे शीतलानिलाः ॥ २८ ॥ 
न जहाति स्वमर्यादां कालो युगमयीमिमास्‌ । 
तरङ्गिणीतरङ्गोषलीलया यान्ति सृष्टयः ॥ २९॥ 
नियतिः स्थितिमायाति स्येयचातुयकारिणी । 
तिषठस्याप्रलयं धीरा धरा धरणधर्मिणी ॥ ३०॥ 
चतुर्दश्चविधानीह भूतानि सुवनान्तरे । 
नानाचारविदह्दाराणि नानाविरचनानि च ॥ ३१॥ 
पुनः पुनर्विलीयन्ते जायन्ते च पुनः पुनः । 
धारापरम्परा याति विना वारीव बुद्बुदाः ॥ ३२ ॥ 


फूल और पह्॒वोंकी राशियां वसन्तको प्राप्त होती हैं यानी वसन्त बनकर 
चित्तत्त्व ही फूरु, पव आदिकी राशियोंको उत्पन्न करता है । सूर्थके तेजकी 
तापशक्तिया ग्रीष्मऋतुको प्राप्त होती हैँ यानी चित्‌ ही ग्रीष्म चतु बनकर सूर्यकी 
तापशक्तियोंको उत्पन्न करती है । ऐसा ही आगे भी समझना चाहिए । नीली मेघ- 
घटाएँ वर्षा ऋतु चाहती हैं तथा सब धान आदिकी फलराशियाँ शरदू ऋतुका अनु- 
सरण करती हैं । हेमन्त ऋतुमें दशों दिशाएँ हिम यानी ब्फरूपी हाससे युक्त 
होती हैं और शिशिर ऋतुमें शितल वायु जळको पत्थर बना देते हैं ॥२६-२८॥ 

वर्ष, युग आदि रूपसे मी चित्तत्त्व ही सृष्टि आदिकी मर्यादा रखता है, ऐसा 
कहते हं -'न जहाति? इत्यादि । | 

वर्ष आदिरूप काळरूपसे वही अपनी इस युगमयी मर्यादाको नहीं छोड़ता 
सृष्टियां नदियोंकी तरंगोंके समूहोंकी तरह जाती हैं ॥ २९ ॥ 

नियति आदिरूपसे भी वही (चितत्त्व ही) जगत॒की मर्यादाका स्थापन करने- 
वाला है, ऐसा कहते है--'नियतिः इत्यादिसे । 

स्थिरतारूप चतुरताकों करनेवाली नियतिरूपसे वही स्थितिको प्राप्त होता 
हे । उसीके कारण सब जनोंकी आधारभूत और धीर एथिवी प्र्यतक स्थिर 
रहती है ॥ ३० ॥ | 

चौदह भुवनोंके अन्दर चौदह प्रकारके प्राणी, जिनके विविध प्रकारके 

२३५ 
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आयाति याति परितिष्ठति लीलयाऽति- 
स्वार्थानुपाजयति धावति जन्मनाशेः । 
उन्मत्तवद्विहितभावनमाहितेहा 
मुग्धा कृतान्तविवशा जनता वराकी ॥ ३३ ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
चिदादिस्यस्वरूपव्णेनं नाम पट्त्रिशः सगः ॥ ३६ ॥ 


च 
सपात्रशः सर्गः 


वसिष्ठ उवाच 
इत्थं स्थिरतराकाराः संसारावल्योऽभितः । 
स्वभावा अह्मणः सर्वाः पुनरायान्ति यान्ति च ॥ १॥ 


जिन 


आचार-व्यवहार हैं और विविध रचनाएँ हैं, पुनः-पुनः लीन होते हैं और पुन!-पुनः 
उत्पन्न होते हैं । तत्त्वज्ञानसे प्राणियोंकी जन्म-मरणप्रवाहपरम्परा ऐसे दूर होती है, 
जैसे कि जलके विना बुदूबुद ॥ ३१, ३२ ॥ 

पूर्वोक्त अर्थका ही विस्तारपूर्वक उपसंहार करते है--'आयाति' इत्यादिसे । 

पूवेजन्मके सङ्करपोकी वासनाओंके कारण उत्पन्न हुईं विविध प्रकारकी 
अभिलाषावाली अतएव मुग्ध इसलिए कालसे विवश करोड़ों त्रह्माण्डरूप और उनके 
अन्तर्गत प्राणीरूप बेचारी जनता उन्मत्तके समान इस लोकमें जन्मों द्वारा आती है, 
परलोकमें जाती है, स्थावर आदि अनेक जन्मो द्वारा यहांपर चारों ओर रहती है, 
भोगोंकी उत्कण्ठासे ऐहिक और पारलौकिक भोगोंके उपायरूप धन, धर्म आदि स्वार्थोंका : 
उपाजन करती है । इस प्रकार जन्म और नाशोंसे संसारमें वह घूमती है ॥ ३३ ॥ 

छत्तीसवाँ सगे समाप्त 


© 








सेंतीसवाँ सर्ग 
[ श्रविद्या, काम और कमते. आत्माके अनात्ममावकी प्राति, तदनन्तर शान, 
कामनाके अभाव और निष्कम तासे स्वरूपावस्थितिका वर्णन ] 
चिद्रूपस्थिति ही जगतूकी स्थिति है, क्योंकि चित्‌का ही जगद्रूपसे अवस्थान 
है, यह कहनेके लिए पूर्वोक्त विषयका अनुवाद करते .हैँ--इत्थम्‌? इत्यादिसे । 
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स्वतः सर्वमिदं जातमन्योन्यं हेतुतां गतम्‌ । 
अन्योन्यमभिनश्यत्तत्‌ स्वत एब विलीयते ॥ २॥ 
स्वतोऽस्पन्दोऽपि तु स्पन्दो यथाऽगाधजलोदरे । 
तंथेवेयमसत्सचच चिदेव परिदृश्यते ॥ ३ ॥ 
व्योमन्येव निराकारे निदाघात्‌ सरितो यथा । 
लक्ष्यन्ते तद्वदेवेमांथित्तरवे सृष्टिदृष्टयः ॥ ४ ॥ 
यथा मदवशादात्मा सोऽन्यवत्‌ प्रतिमासते । 
तथैव चिक्वाचिद्धातुः स एवाऽस इव स्थितः ॥ ५ ॥ 
न चद सदसन्नेदं ततश्थातर्स्थतया चितः । 
नाऽतिरिक्ताऽतिरिक्ता च कटकादिषु हेमता ॥ ६॥ 


NP 





इस प्रकार चारों ओर स्थित, स्थि आकारवाली, जक्मकी स्वभावमूत ये सब 
संसारपङ्क्तियाँ फिर आति और जाती हैं ॥ १ ॥ 

परस्पर एक-दूसरेके प्रति कारणताको प्राप्त हुआ यह सारा जगत्‌ अधिष्ठान 
चेतन्यसे ही उपपन्न हुआ है, इसी प्रकार एक-दूसरेसे परस्पर नष्ट होता हुआ यह 
अधिष्ठान चेतन्यमें ही लीन हो जाता है । जैसे अगाध जछूके मध्यगे जल्से 
अव्याप्त प्रदेशके न होनेके कारण जलका स्पन्दन भी स्वतः अस्पन्दन ही है वैसे ही 
असत्‌ और सत्‌ यानी जड़ जगत्‌ और जीवरूपसे यह चिद्‌ ही प्रतीत होती है ॥२,३॥ 

जैसे निराकार आकाशे धूपसे मृगतृष्णाएँ दिखाई देती हैं वैसे ही निराकार 
चित्तत्त्वमें ये सृष्टियाँ दिखाई देती हैं । जसे नशेके कारण चक्कर न खाता हुआ 
भी अपना आत्मा चक्कर खाता हुआ-सा प्रतीत होता है वैसे ही चित्‌ दोनेके 
कारण चिन्मय वही वस्तु अचित-सी स्थित है ॥ ४, ५ ॥ 

पूर्वोक्त अथेको हृदयङ्गम करनेके लिए जगतूकी अनिवेचनीयस्वभावता दर्शति 
है--'न चे०' इत्यादिसे । 

सतूसे ही जगत्‌ अपना वेष धारण करता है; इसलिए उसकी असत्ता नहीं 
कही जा सकती । उसका बाध होता है, अतएव सत्ता भी नहीं कही जा सकती, 
इसलिए यह जगत्‌ न तो सत्‌ है, और न असत्‌ है, किन्तु अनिवेचनीय है । जैसे कि 
कटक आदिमें सुवणता उनसे अतिरिक्त नहीं है और उनसे अतिरिक्त भी है ॥ ६ ॥ 
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र्य य 








येन शब्दं रसं रूपं गन्धं जानासि राघव। 
सोऽयमात्मा परं ब्रह्म सर्वमापूर्य संस्थितः ॥ ७॥ 
नानेकत्वादतीतात्त सर्वेगादमलात्मनः । 
द्वितीया कलना नाऽस्ति काचिन्नेतरथा क्कचित्‌ ।।८॥ 
राम भावनादन्यस्य भावाभावाः शुभाशुभाः । 
सृष्टयः परिकरप्यन्तेऽनात्मन्येवाऽथवाऽऽत्मनि ।।९॥ 





यदि कोई शङ्का करे कि ब्रह्मका जगत्‌ विवत हे, ऐसा सुना जाता है। 
त्यक्‌ चेतन्यका तो वह विवते नहीं सुना जाता, तो इसपर प्रत्यक्‌ चैतन्य ही ब्रह्म 
है ऐसा दशति हैं--'थेन' इत्यादिसे । 

हे श्रीरामचन्द्रजी, आपको जिससे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्धका ज्ञान 
होता है, वही यह प्रत्यगात्मा परब्र सबको व्याप्त करके स्थित है । 'येन रूप॑ 
रसं गन्धं शब्दान्‌ स्पशीश्च मैथुनान्‌ । एतेनेव विजानाति किमत्र परिझिष्यते एतदव 
तत्‌ ।' ( जिस देहादिव्यतिरिक्त अपरोक्ष साक्षिमूत आत्मासे रूप, रस, गन्ध, शब्द, 
स्पर्श और स्त्रीससगैजन्य सुखविरोषको सब लोग स्पष्टरूपसे जानते हैं, देह आदिसे 
व्यतिरिक्त इसी आत्मासे देहादिलक्षण रूप आदिको भी जानते हैं । इस छोकमें उस 
आत्मासे अतिरिक्त कौन वस्तु अवशिष्ट रहती है अर्थात्‌ सभी वस्तुको आत्मरूपसे 
समझना चाहिए । जिस आत्मासे अतिरिक्त कोई वस्तु परिशिष्ट नहीं रहती, वही 
परमपद है ) इस काठकश्रतिमें ब्रह्म ही प्रत्यगात्मा कहा गया है, यह भाव है ॥७॥ 

यदि कोई शङ्का करे, प्रत्यगात्मा बहुत हैं, ब्रह्म एक है, इसलिए उन दोनोंकी 
एकता केसे £ तो इसपर नानात्व और एकत्व मिथ्या हैं, इसलिए उक्त शङ्का उचित 
नहीं है, ऐसा कहते है --'नानेकत्वात' इत्यादिसे । 

बहुत्व और एकत्वसे परे, सर्वव्यापक, निमेळ आत्मासे अतिरिक्त कहीं कोई 
दूसरी करुपना नहीं है । भाव यह कि नानात्व और एकत्व यदि सत्य होते, तो 
उनकी एकता न हो सकती । वे मायिक हैं, अतएव उक्त दोष नहीं है ॥ ८ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, अन्य वस्तुका अस्ति और अभाव, शुभ और 
अशुभ सुष्टिया मायिक इष्टिसे अनात्मभूत मायामे ही वासनावश करिपत हैं 
अथवा परमार्थदष्टिसे एकमात्र आत्मा होनेके कारण आसममें ही वासनावश 
कह्पित हैं ॥ ९ ॥ 








सर्ग ३७ ] मोषांनुवादसहित १८७५ 
यस्मादात्मनो व्यतिरिक्ते वस्तुनि सिद्धे सति तत्रेच्छा प्रवर्तते । 

यत्र स्वात्मनो व्यतिरिक्त न किश्विदपि संभवति 

तत्राऽऽत्मा किमिव वाञ्छन्‌ किमलुस्मरन्‌ घावतु किमुपेतु ॥ १० ॥ 


अत इदमीहितमिदमनीहितमिस्यास्मानं न स्पृशन्ति विकल्पाः । अतो 
निरिच्छतायामात्मा न किञ्चिदपि करोति कर्तेकरणकर्मणामेकत्वात । 
न कृचित्तिषठत्याधाराघेययोरेकत्वात्‌ । न च निरिच्छश्याऽऽत्मनो नेष्कम्ये- 
मभिमतम्‌, द्वितीयायाः कल्पनाया अभावात्‌ ॥ ११ ॥ 


नेतरा जानासि राम त्वमियं ब्रह्मसंस्थितिः । 
सर्वदन्द्रविनिषुक्तः कर्ता भव गतज्चरः॥ १२ ॥। 





पूर्वोक्त पद्यमें “अथवाऽऽत्मनि’ से जो दूसरा पक्ष कहा गया है, उसकी युक्ति 
और प्रयोजन द्वारा गद्योंसे उपपत्ति करते हैं--“यस्मादू इत्यादिसे । 

आत्मासे अतिरिक्त वस्तुके सिद्ध होनेपर उसमें इच्छा होती है यानी जब 
आत्मरूप सृष्टि आत्मामें ही है यह पक्ष हे, तब आत्मासे अन्य सृष्टि नहीं है । 
- इच्छापूर्वक ही सृष्टि होती है, क्योंकि “सोऽकामयत बहु स्यां प्रजायेय! इत्यादि 
श्रुति है । आत्मामें आत्माकी इच्छाका होना असिद्ध है, आत्मासे प्रथक कोई वस्तु 
प्रसिद्ध नहीं है, जिसकी इच्छासे आत्मा सृष्टिमें मवृत्त हो । प्रवित्तिके बिना कोई 
मी सृष्टि नहीं कर सकता । सृष्टि करके भी किस फलके लिए आत्मा प्रयत्न करे 
और प्रयत्न कर भी क्या फल पावे ॥ १० ॥ | 

इसलिए यह अभीष्ट है और यह अनिष्ट है, इस प्रकारके विकल्प आत्माको स्पर 
नहीं करते | इसलिए इच्छा न होनेपर आत्मा कुछ भी नहीं करता । करे भी केसे £ 
कर्ता, करण और कर्म समी एक ही हैं और न कहींपर स्थित होता है, क्योंकि 
आधार और आधेय एक ही है । नेण्कर्म्यकी सिद्धि भी कमका फल नहीं हो सकता, 
क्योंकि कमेकी सिद्धि होनेपर नेष्कम्येसिद्धिरूप फळ होता है । इच्छारहितमें कमैकी 
सिद्धि ही नहीं है, इसलिए इच्छारहित आत्माका नेष्कम्ये भी अभीष्ट नहीं है, 
क्योंकि कमे आदि दूसरी कल्पनाका अभाव है ॥ ११॥ _ 

हे श्रीरामचन्द्र, पूर्वोक्त प्रकारोसे अन्य साफश्य आदिकी करपना नहीं 
ही है । यही अक्षसंस्थिति है । यदि इसमें आप अन्य करपनाको जानते हैं, तो सब 
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are 








अन्यच्च राघव पुनः 
पुनः कृत्वा कृत्वा बहुविधिमिद कमे तरसा 
स्वया प्र'प्यं कि तदू वद्‌ यदुचितं भूतकरणात्‌ । 
अकेतवे वाऽऽस्था भवतु तव चाऽप्यागमवतो 
भव स्वस्थः स्वच्छ! स्तिमित इव निर्वातजलधिः ॥१३॥ 
गत्वा सुदूरमपि यल्लवता जवेन 
नाऽऽसाद्यते तदिह येन सुपूर्णतेति । 
मत्वेति मा ब्रज पदार्थगणान्‌ धिया त्वं 
न त्मं त्वमेव परमार्थतया चिदात्मा ॥ १४॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे उपशम- 
वणेन नाम सप्तत्रिंशः सरमः ॥ ३७ ॥ 
इन्द्वोंसे रहित और सब सन्तापॉँसे शुन्य होते हुए भी आप कर्ता ( संसारी ) बनिये, 
मैं आपको रोकता नहीं हूँ, यह भाव है, ॥ १२ ॥ 
अज्ञानितादशामें भी भौतिक शरीरम्रण द्वारा कर्तृत्व होनेपर भूतोंसे ही 
भूतोंका निर्माण कर भौतिक फल प्राप्त किये जाते हैं, असंग उदासीन आत्मरूपसे 
नहीं । ज्ञानदशामें तो कमे और उसके फलका असंभव है, इसमें तो कहना 
ही क्या है ? इसलिए कतृत्वमें आपकी आस्था होना उचित नहीं है, इस आशयसे 
गद्यॉमें कहे गये अके समर्थनके लिए पद्यका अवतरण करते हैं -- 
‘अन्यच्च’ इत्यादिसे । । 
हे शरीरामचन्द्ररजी, और भी सुनिये, आपको कतुत्वके आगहसे बार-बार कार्य 
करके विषयों द्वारा देहभूतोके उपचयसे अतिरिक्त क्या फल प्राप्तव्य हे ! जो फळ 
नित्य निरतिशयानन्दरूप आपके लिए उचित हो, उसे आप कहिये । इसलिए 
सब कतृत्वाभिनिवेशका त्याग कर स्वरूपोवित अकतृत्वसे ही श्रुति और गुरुके 
बचनोंसे आत्मज्ञानी हुए तथा अविक्रारयुक्त आपकी आस्था हो। इससे आप 
किर्वात सागरकी तरह निश्चळ और स्वच्छ हो आत्मस्वरूपमें स्थित होइये ॥ १३॥ 
विस्तारपूर्वक कहे गये अर्थका ही संक्षेपसे उपसंहार करते दैं--'गत्वा” 
इत्बादिसे । 
जिस साधनसे अपरिच्छिन्नयुखलाम द्वारा पूणकामता प्राप्त होती हवे, वई 
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अष्टत्रिंशः सगे! 
वसिष्ठ उवाच 
एवं स्थिते तु तज्ज्ञानां यदेतत्कतृत्वं दृश्यते सुखदुःखादिषु योगादिषु 
वा तदसन्न तु मूर्खाणाम्‌ ॥ १ ॥ 
यतः कतुत्ब नाम किमुच्यते । यो ह्यन्तस्थाया मनोवृत्तर्निश्वय उपा- 
देयताप्रत्ययो वासनाभिधानस्तत्कतृत्वशब्देनोच्यते ॥ २ ॥ 


साधन बड़े वेगसे दिशाओंके अन्ततक भी धूमकर प्रचुर यत्न करनेवाले पुरुषको 


भी प्राप्त नहीं होता । ऐसा निश्चयकर आप मनसे भी बाह्य पदार्थांकी ओर कदम 
न उठाइये । इस प्रकार सब क्रियाओका त्याग कर अपने स्थानमें ही आपको 
परम पुरुषाथ प्राप्त हो जायगा । आप केवल पराश्रूपसे पथक्‌ ही नहीं हैं बरम 
परमार्थरूपसे इष्ट पूर्णानम्द चिदात्मा परम पुरुष भी हैं ॥ १४ ॥ 

सेंतीसवां सगे समाप्त 





° 


अड़तीसवाँ सर्ग 
[असंग श्रातमाको जो नहीं जानता, उसके मनके सङ्गसे कतृत्व तथा श्रात्मतत्त्वशानीके 
अकता और अभोत्ता होनेसे यन्धाभावका वर्णन ] 


यदि कोई शङ्का करे तत्त्वज्ञानियोंकी भी लौकिक और शाखीय कर्माने 
कतुता देखी जाती है | वह अवश्य ही इष्ट और अनिष्टके भोगको प्राप्त 
करायेगी, ऐसी अवस्थामें अज्ञानीसे तत्त्ववेत्ताओंमें क्या अन्तर है ? इसपर कहते 
हैं--'एवं स्थिते? इत्यादिसे । 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, सुख-दुःख और भोग देनेवाले क्मोंमें 
या समाधिकी अभ्यासपरिपाकरूप भूमिकाओंमें तत्त्वज्ञानियोंका जो यह कर्म 
दिखाई देता है, वह असत्‌ है, मगर भूखोंका वह असत्‌ नहीं है, यही तत्त्वाज्ञानी 
और मूर्खोने अन्तर है ॥ १ ॥ 

पहले विचार करना चाहिये कि कर्तृत्व किसे कहते हैं। शारीरिक क्रिया तो 
कर्तृत्व है नहीं, क्योंकि जो चेष्टा अबुद्धिपूर्वक की जाती है उसमें “में करता हूं! 
ऐसी प्रतीति नहीं होती । किन्तु पूर्व-पूर्व कतृत्वकी वासनासे अनुरक्त मनोवृत्तिसे 
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घालाव नटाची 








चेष्टावशात्ताहकफलभोकतृत्वं वासनानुरूप स्पन्दते पुरुषः स्पन्दानुरूपं 
फलमनुमवति । फलभोक्तत्वं नाम कतृत्वादिति सिद्धान्तः ॥ ३ ॥ 
तथा च 
कुनेतोऽङुर्वतो वाऽपि स्वगेऽपि नरकेऽपि वा । 
यादम्वासनमेतत्‌ स्यान्मनम्तदनुभूयते ॥ ४॥ 
तस्मांदज्ञाततस्तानां पुसां कुर्वतामकुवतां च कतृता न तु ज्ञाततस्वा- 
नाम्‌, अवाप्तनत्वात ॥ ५ ॥ 
ज्ञाततस्तो हि शिथिलीभूतवासनः कुवन्नपि फलं नाञ्नुसंदधाति । 
अथ च स्पन्दनमात्र केवलं करोत्यशक्तबुद्भिः संग्राप्तमपि फलमास्मेवेदं 
सवमेव कमफलमनुभवत्यङुवन्नपि करोति मग्नमनाः॥ ६ ॥ 





उतपन्न हुई, यह कार्य है, इस प्रकारकी चित्तवृत्तिरूपसे परिणत मानसिक क्रिया ही 
कतृता है ॥ २॥ 

भोक्तत्व भी उक्त कतृत्वके अधीन चेष्टावश तत्‌-तत्‌ वासनानुरूप फलास्वादसे 
उत्पन्न वासना ही है, एसा कहते हैं--'चेष्टा ०” इत्यादिसे । 

चेष्टावश वासनानुरूप फलभोक्तत्व होता है, क्योंकि वासनाके अनुसार ही 
पुरुष चेष्टा करता है और चेष्टाके अनुसार ही फर भोगता है । कतृत्वसे फल- 
भोक्तत्व होता है, ऐसा सिद्धान्त है ॥ ३ ॥ 

उक्त अथमें इछोकको उद्धृत करते हैं--'तथा च०? इस्यादिसे । 

कहा भी है--पुरुष चाहे कार्य करे या न करे फिर भी उसका मन जिस 
प्रकारकी वासनासे युक्त होता है, उसका स्वग अथवा नरकमें अनुभव होता है ॥४॥ 

. भले ही वासना ही कतूता और भोक्तता हो, फिर भी ज्ञानी और अज्ञानीके 

अन्तरकी सिद्धि केसे हुई, इसपर कहते हैं --'तस्मात? इत्यादिसे । 

इसलिए जिन पुरुषोंको तत्त्वज्ञान नहीं हुआ, वे चाहे कर्म करें या न करें 
उनमें कतृता होती है, किन्तु जिन लोगोंको तत्त्वका परिज्ञान हो चुका, वासना- 
रहित होनेके कारण वे चाहे करें या न करें, उनमें कतृता नहीं होती ॥ ५ ॥ 

ज्ञानीमें जो विशेषता पहले कही गई थी, उसीका उपपादन करते हैं--“ज्ञात- 


तचो हि? इत्यादिसे । 
जिस पुरुषको तत्का परिज्ञान हो चुका, उसकी वासना शिथिर हो जाती 
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मनो यत्करोति तत्कृतं भवति यन्न करोति तन्न कृतं भवति अतो मन 
एव कतृ न देहः ॥ ७॥ 
चित्तादेवाऽय संसार आगतश्चित्तमय एव चित्तमात्रं चित्त एव स्थित 
इति विज्ञातम्‌। विषयश्च सर्वश्रुपशान्तमभूद्‌ वासनेवेति ज्ञ एवाऽस्तीति । ८॥ 
आत्मविदां हि तन्मन? परश्ुपशममागतं सृगतृष्णाजलमिव वर्षति जलदे 
हिमकण इव चण्डातपे विलीनं तुर्यदशाम्नुपागतं स्थितम्‌ ॥ ९॥ 
नाऽऽनन्दं न निरानन्दं न चलं नाऽचलं स्थिरम्‌ । 
न सन्नाऽसन्न चेतेषां मध्यं ज्ञानिमनो विदुः ॥ १० ॥ 





हे; अतएव वह कमे करता हुआ भी कर्मके फलकी आकांक्षा नहीं करता। आसक्ति- 
रहित वह केवल चेष्टामात्र ही करता है | प्राप्त हुए भी कर्मफलको यह सब आत्मा 
ही है, यों अनुभव करता है । किन्तु भोगमें आसक्त मनवाला अज्ञानी कम न 
करता हुआ भी कर्म करता है यानी कतृखसे लिप्त होता है ॥ ६ ॥ 

मन जो करता है, वही कृत होता है । जो नहीं करता, वह कृत नहीं होता, 
इसलिए मन ही कर्ता है, देह कर्ता नहीं है ॥ ७॥ 

चित्तसे ही यह संसार प्राप्त हुआ है, अतएव यह चित्तमय ही है । चित्तमय 
क्यों £ बल्कि केवल चित्तमात्र है तथा चित्तमें ही स्थित है, ऐसा पहले विचार पूर्वक 
निर्णय किया जा चुका है । सब विषय और सब चित्तवृत्तियां ये दोनों जब शान्त 
होकर वासनारूप हो जाते हैं, तब वासनासे उपहित जीव ही रहता है॥ ८ ॥ 

उन जीवोमें आत्मज्ञानियोंका वह मन वर्षा ऋतुमें सृगतृष्णाके जळकी तरह 
विनष्ट होकर एवं तेज धूपमें बर्फके सहृश विलीन होकर तुरीय दशाको प्राप्त हो 
तुरीयरूपसे स्थित रहता है, यह ज्ञानीमें अज्ञानीकी अपेक्षा वैशिष्ट्य है ॥ ९ ॥ 

पूर्वोक्त मनकी दशाका वर्णन करनेवाले शोकको उद्धृत करते हैं-- 
'नाऽऽनन्दम्‌' इत्यादिसे । 

विद्वान्‌ लोग ज्ञानियोंके मनको न तो विषयानन्द आसक्त जानते हैं 
न स्वरूपानन्दशुन्य, न चशञ्चर, न पत्थर आदिके समान जड़, न स्थिर, न सत्‌, 
न असत्‌ और न उक्त आनन्द, निरानन्द, चळ, अचल, सत्‌, असतूकी 

सन्ध्थवस्थारूप ही जानते हैं, किन्तु उसे परिशेषसे एकमात्र भूमा आत्मसुखरूप 
जानते हैं ॥ १० ॥ 
२३६ 
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न वासनामये स्पन्द्रसे गज इव पर्वले मञ्जति : तज्ज्ञो. मूखमनो 
मोगभूमिमेव पश्यति न सत्तच्तम्‌ ॥ ११ ॥ 

तथा चाऽयमत्राऽपरो दृष्टान्तः । अङ्ुवन्नपि श्वश्रपतनं शय्यासनगतोऽपि 
श्वश्रपातवासनावासिते चेतसि श्वश्रपतनदुःखमनुमत्रति । अपरस्तु ङुवन्नपि 
श्वश्रपतनं परमसुपशममुपगतवति मनसि शय्यासनसुखमचुभवति एवमनयो 
शर्यासनश्च श्रपतनयोरेकः श्वश्रपतनस्याऽकर्ताऽपि कर्ता सम्पन्नो द्वितीयश्च 
श्रत्रपतनस्य कर्ताप्यकर्ता सम्पन्नथित्तवशात्तस्माद्‌ यच्चित्तं तन्मयो भवति 
पुरुष इति सिद्धान्तः॥ १२ ॥ 

तेन तत्र कतुरकतुर्बा नित्यमसंसक्तं भवतु चेतो नहि किञ्चिदर्त्यात्म- 





ज्ञानी और अज्ञानियोंकी दूसरी विशेषता भी कहते हे--'न बासना० 
इत्यादिसे । 


ज्ञानी पुरुष जैसे हाथी छोटी तलेयामें नहीं डूबता वैसे ही वासनामय चेष्टा- 
रसमें मञ्च नहीं होता । मूखका मन तो विषयभोगोंको ही देखता है, परमाथ- 
तत्त्वको नहीं देखता ॥ ११ ॥ 


अज्ञानीके मनके दुर्वासनादुःखमें मम्न होनेमें स्वम्न दृष्टान्त है, ऐसा कहकर 
उसका उपपादन करते हैं--“तथा? इत्यादिसे । 

अज्ञानियोंके दुर्वासनादुःखमें निमझ़ होनेका यह दूसरा दृष्टान्त है । पुरुष 
गड्ढेमें न गिरता हो, शय्यारूप आसनपर स्थित हो, फिर भी उसका चित्त 
गर्तपतनकी वासनासे वासित हो, तो वह गड्ढेमें गिरनेके दुःखका अनुभव करता 
है, दूसरा पुरुष तो भले ही गड्ढेमें गिर रहा हो, मगर उसका मन परमशान्तिको 
प्राप्त हो चुका हो, तो वह शय्यारूप आसनके सुखका अनुभव करता है । 
इसी प्रकार इन शय्यासन और गतैपतनोंमें एक पुरुष गर्तपतनका अकर्ता 
होता हुआ भी चित्तवश कर्ता बन गया और दूसरा पुरुष गतेपातका कर्ता होता 
हुआ भी अकर्ता हो गया । इसलिए जिस तरहका चित्त होता है, वैसा ही पुरुष. 
हो जाता है, ऐसा सिद्धान्त है॥ १२ ॥ 

इसंलिए चाहे आप कर्म कीजिये या न कीजिये, आपका चित्त कमोमें सदा 
आसक्तिरहित हो । आत्मतत्त्वसे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, जिसमें कि तत्त्वज्ञानी 


| हः 
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तस्वव्यतिरिक्त यत्र संसक्तिर्भाव्यते यत्‌ किञ्चिदिदं जगद्त तत्सवे शुद्ध- 


चित्तत्वादाभासमवेहि ॥ १३ ॥ | 
, एवं चाऽस्य ज्ञातज्ञेयस्य पुंसो नामाऽऽत्मा सुखदुःखानां न गम्य इति 
निश्चये जाते नाऽऽत्मव्यतिरिक्ता आधाराधेयदृष्टयो विद्यन्त इति निश्चये 
जाते$कर्ता$भोक्ता सर्वपदार्थव्यतिरिक्तो वालाग्रसह्तमागोऽहमिति निश्चये 
जाते यस्किश्चिदिदं तत्सर्वमहमेवेति वा निश्चये जाते सबेसरवावभासकः 
सर्वगस्तिष्ठाम्येवाऽहमिति निश्चये जाते नाऽहं सुखदुःखानां गम्य इति विगत- 
उ्वरतया चित्तवृत्तिर्लीलयेद तिष्ठते व्यवहारेषु ॥ १४॥ 
तउज्ञस्य सङ्कटे च मुदितिव केवलं ज्योत्खेव थुवनमावमलङ्करोति येन 
चित्ताहते तु ज्ञः ङुर्वन्नप्यकर्ता सम्पन्नो मनसोऽलेपकत्वान्नाऽसौ पादपाण्या- 
दिविक्षेपस्य यत्तकृतस्याऽपि कर्मणः फलमनुभवति ॥ १५ ॥ 


आपकी आसक्तिकी संभावना हो । इस जगतमें यह जो कुछ भी है, वह सब 
शुद्ध चित्‌ होनेके कारण केवळ चित॒का आभास ही है, ऐसा आप जानिये ॥१३॥ 

इस प्रकार जिस पुरुषको ज्ञातव्य वस्तुका ज्ञान हो चुका, उस पुरुषकी--आत्मा 
सुख और दुखोंका विषय नहीं होता, ऐसा निश्चय होनेपर, आत्मासे अतिरिक्त 
आधार और आधेयदृष्टियॉ नहीँ हैं, यह निश्चय होनेपर, अकर्ता, अभोक्ता, सब 
पदार्थोसे अतिरिक्त बालके अग्रभागके हजारों हिस्सेकी तरह सूक्ष्म में हूँ, ऐसा 
निश्चय होनेपर अथवा जो कुछ यह सब है, वह सब में ही हूँ, यह निश्चय 
होनेपर, में सब पदार्थांका प्रकाशक सर्वगामी स्थित ही रहता हूँ, ऐसा निश्चय 
होनेपर में सुख-दुःखोंका विषय नहीं हूँ, यह निश्चय होनेपर इष्टप्ा्ति और 
अनिष्टपरिहारके चिन्तारूपी ज्वरसे रहित होनेके कारण-_चित्तवृत्ति आत्मामें ही 
प्रारब्धभोगके लिए लीला प्रकट करती हुई व्यवहारोंमें स्थित रहती है ॥ १४ ॥ 

इसलिए तत्त्वज्ञानीको संकटोंमें भी दुःख नहीं प्राप्त होता, प्रत्युत आनन्द ही 
रहता है, ऐसा कहते हें--'तजज्ञ०* इत्यादिसे । 

इसलिए तस्वज्ञानीकी चित्तवृत्ति संकटोंमें भी आनन्दित ही रहती है । 
केवळ चांदनीकी तरह भुवनताको अलंकृत करती है यानी जैसे चांदनी भुवनताको 
अलंकृत करती है वैसे ही वह भी जीवभावको अलंकृत करती है, क्योंकि चित्तके 
बिना ज्ञानी कर्म करता हुआ भी अकर्ता है । वह मनके लेपक न होनेके कारण 
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एवं मन! स्वकर्मणां सर्वेहितानां सर्वभावानां सर्वलोकानां सवे- 
गतीनां बीजे तस्मिन्‌ परिहृते सर्वकर्माणि परिहृतानि भवन्ति सर्वदुःखानि 
क्षीयन्ते सर्वकर्माणि लयश्नुपयान्ति मानसेनाऽपि कर्मणा यत्कृतेनाऽपि ज्ञो 
नाऽऽक्रम्यते न विवशीक्रियते न रञ्जनाश्नुपत्यव्यतिरिक्तात्‌ ॥ १६ ॥ 

यथा बालो मनसा नगरस्य निर्माणं निसृष्ट च कुवन्नगरनिर्माण मनः- 
कृतमकृतमिव लीलयाऽनुभवति नोपादेयतया सुखदुःखमकृत्रिममिति 
प्यति नगरनिर्मथनं च मनःकृतं कृतमिति पञ्यतीति दुःखमपि लीलया- 
इनुभवन्नपि न दुःखमिति पश्यति एवमसौ परमार्थतः कुर्वन्नपि न 
लिप्यत एवेति ॥ १७॥ 


हस्त-्पाद आदिके विक्षेपरूप प्रयल्से किये गये कमैके फलका भी अनुभव 
नहीं करता ॥ १५ ॥ 

सब कार्य, मन, बुद्धि उनके विषय और उनकी गतियोंका मन ही बीज है, 
इसलिए मनका त्याग होनेपर सब संसारका त्याग सिद्ध हो जाता है, ऐसा कहते 
हें-—-"एबम्‌? इत्यादिसे । 

इस प्रकार मन सब कर्मोका, सब चेष्टाओंका, सब पदार्थोका, सब लोकोंका 
और सब अवस्थाओंका बीज है । उसके चले जानेपर सब चेष्टाएँ चली जाती हैं । 
सब दुःख नष्ट हो जाते हैं | सब पाप-पुण्य क्म लीन हो जाते हैं । मानसिक 
कमसे और शारीरिक कमसे भी ज्ञानी आक्रान्त नहीं होता, न विवश हाता उसमें 
शारीरिक या मानसिक कमेका रङ्ग नहीं चढ़ता, क्योंकि परमार्थतः उससे अतिरिक्त 
कुछ नहीं है ॥ १६॥ 

कृतके भी अकृतत्वमें दृष्टान्त कहते हैं--'यथा* इत्यादिसे । 

जैसे बाळक मनसे नगरका निर्माण और निर्मित नगरका परिष्कार करता 
हुआ भी मनसे किये गये नगरनिर्माणका छीछासे अक्कतकी तरह अनुभव 
करता है, उपादेयरूपसे अनुभव नहीं करता । उनके सुख-दुःखको अक्लत्रिम 
देखता है और नगरकी प्रविलापनसे उत्पन्न निवृत्तिको, जो कि मनसे की 
गई है, उसे वास्तविक समझता है । लीलासे दुःखका अनुभव करता हुआ मी 
यह दुःख नहीं है, यों जानता है, इसी प्रकार ज्ञानी करता हुआ भी परमार्थत 
लिप्त नहीं ही होता है ॥ १७॥ । 
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स्वभावेषु हेयोपादेयताभ्यां जगति किं कारणं दुःखस्य न चोपादेये 
किंचिदपि सम्भवति यदविनाश व्यतिरिक्तं चाऽऽत्मनस्तस्मादयमात्माऽकर्ता 
ऽभोक्ताऽतस््तो यदेतत्‌ कतृत्वं च स्वध्यारोप्यते ॥ १८॥ 

आवश्यक तत्‌ सम्यग्दशनमोह।न्न वस्तुत इति यथाभूतवस्तुविचारणात्‌. 
कतृत्व भोक्तृत्वे न स्तः । इन्दरयेन्द्रियाथद्वेषामिलापादिकादृष्टायस्तदष्टीनां 
इश्यन्ते नाऽतदुष्टीनाम्‌ ॥ १९ ॥ 

इस प्रकार कर्तृत्वका विचार करके दुःखके कारणका विचार करते हैं 
सर्वभावेषु’ इत्यादिसे । 

जगतूर्मे हेयता और उपादेयता द्वारा व्यवहारके विषय सब पदार्थोमें दुःखका 
कारण क्या है £ हेय तो दुःखका कारण नहीं हा सकता, क्योंकि त्याग उपादान- 
पूवक हाता है, हेयके उपादेय न होनेसे ही उससे दुःखकी प्राप्ति नहीं हो सकती 
इसलिये परिशेषसे उपादेय ही दुःखका हेतु है, ऐसा मानना पड़ेगा । किन्तु 
उपादेय भी दुःखका कारण नहीं हो सकता । पहले यह बतलाइए, विनाशी 
उपादेयसे दुःख होता है, या अविनाशीसे ? पहला पक्ष तो ठीक नहीं है, क्योंकि 
विनाशी अपनी रक्षा करनेमें ही समथ नहीं है, ऐसी अवस्थामें वह किसीका 
कारण हो, यह सम्भव नहीं है । दूसरा पक्ष मी ठीक नहीं है, क्योंकि उपादेय 
जगतूमें ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, जो आत्मासे अतिरिक्त और अविनाशी हो । 
“अतो&न्यदातैम? इत्यादि श्रुतिसे आत्मांसे अतिरिक्त सब विनाशी कहा गया है, भाव 
यह कि आत्मा हान और उपादानके अयोग्य है और आत्मासे अतिरिक्त उपादेय 
नश्वर है । इस तरह भोग्य दुःखंके कारणका निरूपण न हेनेसे आत्मा अकर्ता 
और अभोक्ता है। जो कतृत्वका अनुभव होता हे, वह अवास्तविकरूपसे 
अध्यारोपित है । उस कर्तृत्वका जीवित पुरुपसे निवारण नहीं हा सकता यानी जीवित 
“नहि देहभूता शक्यं त्यक्तु कर्माण्य- 
रोषतः? ऐसा भगवदूवाक्य है । उक्त कर्तृत्व सम्यग्‌ ज्ञानके अभावसे है, वस्तुतः 
नहीं है । तत्त्ववस्तुके विचारसे तो कतृत्व और भोक्तृत्व नहीं हें । इन्द्रियों द्वारा 
इन्द्रियोंके विषगोंमें ह्वरेष, अभिलाषा आदिसे एवं उनके निमित्तभूत पुण्य-पापरूप 
अदष्टोसे विवशबुद्धिवाले  अज्ञानियोके ही वे ( कर्तृत्व-भोक्तृत्व ) देखे जाते हैं । 
इन्द्रियोंके विषयोंमें द्वेष, अभिलाष आदिसे तथा उनके निमित्तभूत पुण्य-पापरूप अदृष्टसे 
जिनकी बुद्धि विवश नहीं है, ऐसे ज्ञानियोंके वे नहीं दिखाई देते ॥ १८,१९ ॥ 
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मोक्षोऽस्ति न संसारे स्वसंसक्तमनसामिहा5संसक्तमनसां त्वेतत्सवे- 
मेवाऽस्ति ॥ २० ॥ 
यथास्थितं ज्ञस्य केत्रलमात्मतस्ममेवोछसति तद्‌ द्वितवैकर्ववादिसिद्धे 
द्वितवकत्वे करोति सस्वासरवे करोति शक्तिजालादभिन्नां सर्वश्ञक्तितां च 
द्ञ्चयति तस्य ॥ २१ ॥ 
न बन्धोऽस्ति न मोक्षोऽस्ति नाऽबन्धोऽस्ति न बन्धनम्‌ । 
अप्रबोधादिद दुःखं प्रबोधात्‌ प्रविलीयते ॥ २२॥ 
सङ्कल्पिता जगति मोक्षमतिमुधिव 
सङ्कहिपता जगति बन्धमति्भुयैव । 


इसलिये तत्त्वज्ञानियोंकी मोक्षकल्पना भी नहीं है, ऐसा कहते हैं-- 
मोक्षोऽस्ति इत्यादिसे । 

जिसका मन पूर्ण आत्मामें ही संलग्न है, उन ज्ञानियोंकी दृष्टिसे संसारमें मोक्ष 
नहीं है | आत्मामें जिनका मन संलग्न नहीं है, ऐसे देहाध्यासदष्टिको प्राप्त 
लोगोंकी इष्टिसे तो यह बन्ध-मोक्ष आदि सब हैं ही ॥ २० ॥ 

ज्ञानीकी दृष्टि तब क्या है ? इसपर कहते हैं-“यथास्थितम्‌' इत्यादिसे । 

ज्ञानीकी दृष्टिमें केवल यथास्थित आत्मतत्त्व ही उल्लसित हाता है । 

शङ्का--यदि ज्ञानीकी इष्टिमे आत्मतत्त्व ही उलसित होता है, तो उसकी 
व्यवहारसिद्धि कैसे हाती है ! 

समाधान--आत्मतत्त्व ही तत्त्वज्ञानीके जीवन आदि व्यवहारकी सिद्धिके 
लिए द्वित्व-एकत्ववादियोंकी दृष्टिसे सिद्ध द्विव और एकत्वको जीवन आदिके 
व्यवहारके समय करता है । सत्त्व और असत्त्व भी करता है तथा शक्तिससूहसे 
अभिन्न सर्वशक्तिता भी दिखाता है ॥ २१॥ 

अब पद्य द्वारा फलितार्थ कहते हैं--'न बन्धो०' इत्यादिसे । 

न बन्धन है, न मोक्ष है, न बन्थाभाव हे और न बन्धनके कारण काम-कम 
आदि हैं । तत्त्वके अज्ञानसे ही यह दुःख है, ज्ञानसे छीन हा जाता है ॥ २२॥ 

उक्त पूर्णात्मनिष्ठाका उपसंहार कर रहे श्रीवसिष्ठजी श्रीरामचन्द्रजीके लिए 
उपदेश देते हैं--'संकल्पिता' इत्यादिसे । 

जगतूमें संकल्पित मोक्षबुद्धि असत्य ही है, जगतमें संकल्पित बन्धबुद्धि भी 


का 
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संत्यज्य सर्वमनहडूतिरात्मनिष्ठो 
धीरो धिया व्यवहरन्‌ भुवि राभ तिष्ठ ॥ २३ ॥ 


हत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे बाल्मीकीये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
उपशमवर्णनं नाम अशत्रिशः सगे! ॥ ३८ ॥ 


— + 
एकोनचत्वारिंशः सर्गः 


श्रीराम उवाच 


भगवन्नेवं स्थिते परे ब्रह्मण्येव विद्यमाने कुत एवा 5भित्तिचित्ररूपायाः 
सश्रागम इति कथय महात्मन्‌ ॥ १ ॥ 





असत्य ही है, इसलिए हे श्रीरामचन्द्रजी, आप बन्ध-मोक्ष आदि सबका त्याग कर 
अहङ्कारशूऱ्य, आत्मनिष्ठ अतएव धीर हा बुद्धिसे व्यवहार करते हुए भूलोकमें 
स्थित होइये ॥ २३ ॥ 


अड़तीसवाँ सगे समाप्त 





उनतालीस सगे 


[ ब्रह्मकी सर्वशक्तिता, श्रौरामचन्द्रजीके मोइका विस्तार, उनके बोधके लिए 
श्रीवसिष्ठजीके विचार आदिका वर्णन ] 


अज्ञदृष्टिमे ही स्थित श्रीरामचन्द्रजी गुरुवचनोंमें विश्वास हेनिके कारण 
परोक्षरूपसे ही पूणतास्थितिका आलोचन करके परस्पर विरोधका अनुभव करते 
हुए शङ्का करते हैं--भगवन्‌! इत्यादिसे । 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌ , आपके कथनानुसार बन्ध-मोक्ष आदिका 
असंभव रहनेपर और एकमात्र परब्रह्मके ही विद्यमान रहनेपर आधारके बिना ही 
चित्ररूप इस सृष्टिका आगमन कहाँसे हुआ १ हे महात्मन्‌ , इसे आप क्ृपापूर्वक 
मुझसे कहिये ॥ १ ॥ 
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वसिष्ठ उवाच ; 
राजपुत्र ब्रह्मतच्रमेवेदमावरतते यस्मात्‌ सर्वशक्ति तत्तस्मात्‌ सर्वाः 
क्तयो ब्रह्मणि इश्यन्ते ॥ २ ॥ 
सत्वमसच्व द्वित्वमेकत्वमनेकत्वमाद्यत्वमन्तत्वमिति ॥ ३॥ 
तच्च नाऽन्यत्‌ यथा जलराशेजलाशय उल्लासप्रफुछासेन नानाकारतां 
द्शयन्‌ प्रकटता गच्छात ॥ ४ ॥ 
तथा चिद्वनश्चिततं चिस्वाच्च सर्वाः शक्तीः कमैमयीर्वासनामयीर्मनो- 
मयीश्चिनोति दशयति ब्रिभार्ते जनयति क्षिपयति चेति ॥ ५ ॥ 
सर्वेषामेव जीवानां सर्वासामभितो इश्ञाम्‌। | 
समग्राणां पदार्थानाग्चुत्पत्तिर्बह्मणोऽनिश्चम्‌ ॥ ६ ॥ 
क्या ये अज्दृष्टिमें स्थित होकर शङ्का करतें हैं, अथवा थोड़ी-बहुंत 
अभिज्ञताको प्राप्त होकर अज्ञता-अभिज्ञताके मध्यवर्ती हाकर शङ्का करते हैं, ऐसी 
परीक्षा करनेके लिए श्रीवसिष्ठजी सवेशक्तितावादके स्वीकार द्वारा श्रीरामचन्द्रजीकी 
झङ्काको दूर करते हैं--*राजपुत्र' इत्यादिसे । 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे राजकुमार, ब्रह्मतत्वका ही यह विवंत है, वह 
ब्रह्म सर्वशक्ति है, कार्यसे ही ब्रह्ममें सर्वशक्तिताका अनुमान होता है ॥ २ ॥ 
जिनमें शक्ति नहीं है, उन्हींमें विरोध होता है, सर्वशक्तिशालीमें तो कोई 
विरोध नहीं है, इत अमिप्रायसे कहते हैं--*सच्चम्‌? इत्यादिसे । 
ब्रह्ममें सत्त्व-असत्त्व, दित्व-एकत्व, अनेकत्व, आद्यत्व और अन्तत्व सब कुछ 
है, किन्तु वे उससे अतिरिक्त नहीं हैं | जैसे समुद्रका जलप्रवाह चन्द्रोदय आदिसे 
हुए अपने उल्लास द्वारा विकसित होकर तरङ्गनृत्यसे अपनी नानाकारताको 
दिखलाता हुआ प्रकट होता है, वैसे ही चिदूधन ब्रह्म चित्तोपाधिक जीवभावका 
तथा उसके चिदाभासख्पसे चित्त हानेके कारण कर्ममयी, बासनामथी, मनोमयी 
सब शक्तियोंका एक-एक करके संचय करता है और सञ्चितोंको फल द्वारा 
प्रकट करता है, उपभोग द्वारा धारण करता हे, पैदा काता है, तिरोभावसे विनाश 
करता है ॥ ३-५ ॥ 
उक्त अरथमें छोकोंको उदधृत करते हैं--'सर्वेषाम! इत्यादिसे । 
` सभी जीवोंकी, सभी चारों ओरको दृष्टियोंकी, सभी पदार्थोकी ब्रह्मसे हीं 
निरन्तर उत्पत्ति हाती है ॥ ६ ॥ 
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लोकात्‌ परादुपायान्ति तरिमिश्चिस्वादू विशन्त्यलम्‌ । 
तन्मया एव सततं तरङ्गा इव सागरे ॥ ७॥ 
श्रीराम उवाच 
भगवस्तवा5तिगहनेयं वचनव्यक्तिन खल्वद्य वाक्यार्थमवगच्छामि ।८॥ 
क़ किलाऽतीतमनःष्ठेन्द्रयवृत्ति ब्रह्मत्वं क्क भङ्कुरेयं तज्ञा पदार्थश्रीरिति 
वचनरचना । यदि चाऽयमारम्भो त्रण आपतितस्तदनेन तत्सदृरेनेव 
भवितव्यम्‌ ॥ ९ ॥ 
यो यस्माञ्जायते स तत्सदृश एव भवति ॥ १० ॥ 
यथा दीपादू दीपः पुरुषात्‌ पुरुषः सस्यात्‌ सस्यम्‌ ॥ ११ ॥ 
यतो निर्विकाराद्‌ यदागतं निर्विकारेणेवाऽनेन भवितव्यम्‌ ॥ १२॥ 
अथेतद्वचतिरिक्तं चिदात्मनस्तन्निष्कलड्ड स्य परमेश्वरस्य येयं कलङ्का- 
पत्तिरित्याऽऽकण्य भगवान्‌ ब्रहमर्षिरुवाच ॥ १३ ॥ 





सांगर में तरङ्गों के समान परमातमासे सब उत्पन्न होते हैं, उसीमें लीन हो 
जाते हैं और चित्‌ होनेके कारण निरन्तर तन्मय ही हैं ॥ ७ ॥ 

इस प्रकार शक्तिवाद द्वारा श्रीरामचन्द्रजीकी शङ्काका समाधान करनेपर भी 
श्रीरामचन्द्रजी वहिमें शैत्यशक्तिकी तरह जलमें दाहशक्तिकी तरह चिद्रूप ब्रह्मम 
विरुद्ध जाड्यशक्ति, अदृश्य ब्रह्ममें इस्यशक्ति तथा नित्य ब्रह्ममें अनित्यताशक्तिकी 
असम्भावना करते हुए फिर शङ्का करते हैं--*भगबन्‌' इत्यादिसे। 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे भगवन्‌ , विरुद्ध होनेके कारण आपके वाक्यार्थका 
समझमें आना बड़ा कठिन है । अबतक मी में आपके वाक्यार्थको नहीं समझ 
सका हूँ ॥ ७ ॥ 

मन और इन्द्रियोंकी बृत्तिसे परे ब्रह्मतत्त्व कहाँ ! उससे उपपन्न हुई क्षणभङ्कुर 
पदार्थशोभासे युक्त यह सृष्टि कहाँ । यदि पदा्थसृप्टि ब्रह्मसे आई है, तो इसे 
्रह्मके सरश ही होना चाहिए, विरुद्ध नहीं होना चाहिए ॥ ९ ॥ 

लोकमें जो जिससे उत्पन्न होता है, वह उसके सदृश ही होता है, जैसे 
दीपकसे दीपक, पुरुषसे पुरुष तथा अन्नसे अन्न | यदि यह ब्रह्मसे अतिरिक्त है, तो 
निष्कलङ्क परमेश्वरकी जो जगद्भावापत्ति आपने कही है, यह कलङ्कापत्िकी ही 
उक्ति कही जायगी, यह सुनकर भगवान्‌ श्रीवसिष्ठजीने कहा ॥ १०, १३ ॥ 

२३७ 
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वेर स्वि वसिष्ठ उवाच 
ब्रह्मेवेद स्थितं नाम मलमस्तीह नाऽनघ। 
तरङ्गौघगणेरम्भः सिन्धौ स्फुरति नो रजः ॥ १४॥ 
द्वितीया कर्पनेवेह न रघूदह विद्यते । 
ब्रह्मात्राहते वह्वावौष्ण्यमात्राहते यथा ॥ १५॥ 
श्रीराम उवाच 
निर्दुःखं ब्रह्म निनदं तज्ञं दुःखमयं जगत्‌ । 
अस्पष्टाथमिदं ब्रह्मन्न वेद्मि वचनं तव॥ १६॥ 
र वाल्मीकिरुवाच 
इत्युक्ते तत्र रामेण चिन्तयामास चेतसा । 
वसिष्ठो मरुनिशादूंलो राघवस्योपदेशने ॥ १७॥ 
परं विकासमायाता नाऽस्य तावदियं मतिः । 
किञ्चिन्निमेलतां प्राप्ता प्रोह्यते चेह वस्तुनि ॥ १८ ॥ 
तत्त्वहष्टिसे श्रीवसिष्ठजी जगत्‌के चिदूमावको एवं अविकारताको देखते हुए 
समाधान करते हैं--्रह्ेवेदम्‌? इत्यादिसे । 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे निष्पाप श्रीरामचन्द्रजी, यह ब्रह्म ही है, यहाँपर मल नहीं 
है । सागरमें तरङ्गसमूहरूपसे जल ही स्फुरित होता है, धूलि तरङ्गसमूहरूपसे स्फुरित 
नहीं होती । हे श्रीरामचन्द्रजी, जैसे अभिमे एकमात्र उप्णताके सिवा दूसरी कल्पना 
नहीं है, वैसे ही एकमात्र ब्रह्मके सिवा यहाँपर दूसरी कल्पना नहीं ही है॥१४,१५॥ 
अज्ञहष्टिमें ही स्थित श्रीरामचन्द्रजी सवथा एकमात्र आनन्दस्वरूप ब्रह्मकी 
आनन्दविरुद्ध जगदूपता नहीं कही जा सकती है, यों जिद करते हैं-- 
“निदुःखम्‌' इत्यादिसे । 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे ब्रह्मन्‌, ब्रह्म दुःखरहित तथा द्न्द्वरहित है और 
उससे उत्पन्न हुआ जगत्‌ दुःखमय है, आपका यह अस्पष्टाथवचन मेरी समझें 
नहीँ आ रहा है ॥ १६॥ 
इस प्रकार निरुत्तर हुए श्रीवसिष्ठजीका श्रीरामचन्द्रजीको समझानेके लिए 
उपायका चिन्तन श्रीवाल्मीकिजी कहते हैं--'इत्युक्ते' इत्यादिसे । 
वारमीकिजीने कहा--हे वत्स, श्रीरामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर मुनिरेष्ठ 





श्रीवसिष्ठजी श्रीरामचन्द्रजीको उपदेश देनेके लिए मनसे विचार करने लगे कि अभी 
तक श्रीरामचन्द्र्जीकी बुद्धि पूण विकासको प्राप्त नहीं हुईं है । कुछ निर्मलताको 
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यो व्युत्पन्नमनास्तस्य ज्ञातज्ञेयस्य धीमतः । 
मोक्षोपायगिरां पारं प्रयातस्य विवेकतः॥ १९ ॥ 
न कञ्चित्‌ कस्यचिद्दोषो नाऽस्ति विद्यात्मनि ह्यलम्‌ । 
यावन्नोक्तं न विश्रान्ति तावदेत्येष राघवः ॥ २० ॥ 
अर्थव्युत्पन्नबुद्धेस्तु नेतद्‌ व्यक्त हि शोभते । 
हऱ्यानया भोगदा भावयन्नेष नइयति॥ २१॥ 
परां दृष्टि प्रयातस्य भोगेच्छा नाऽभिज्ञायते । 

सवे ब्रह्मति सिद्धान्तः काले नामाऽस्य युज्यते ॥ २२ ॥ 
आदौ शमदमप्रायेगुणेः शिष्यं विशोधयेत्‌ । 

पश्चात्‌ सर्वमिदं ब्रह्म शुद्धस्त्वमिति बोधयेत्‌ ॥ २३ ॥ 


प्राप्त हुड यह परमतत्त्वमें प्राप्त कराई जा रही है ॥ १७, १८॥ 

जो पुरुष जगतकी जड़ताका परित्याग कर चिदेकरसताको देखनेमें समथ 
हे, उस धीमान्‌ और ज्ञातज्ञेय ( जिसने ज्ञातव्य तत्त्व जान लिया है ) एवं 
विवेकसे जो मोक्षके उपायभूत वचनोंका पार पा गया है, उसकी दृष्टिसे किसी 
वस्तुका कुछ भी विरोध नहीं है, क्योंकि विरुद्धरूप जगत्‌ विज्ञानरूप आत्मामें 
कहींपर भी नहीं है, हम जबतक श्रीरामचन्द्रजीको भळी भाति उपदेश नहीं 
देंगे, तबतक श्रीरामचन्द्रजी विश्रान्तिको प्राप्त नहीं ही होंगे। इसलिए हमें 
इनको अवश्य उपदेश देना चाहिए, यह अर्थ है ॥ १९,२० ॥ 

परन्तु जिसकी मति पूर्णरूपसे व्युत्पन्न नहीं हुई, उसको यह सब ब्रह्म ही है, 
यह पूर्वोक्त उपदेश नहीं भाता; क्योंकि यह अपधेव्युत्पन्न पुरुष दृश्योंको उपस्थित 
करनेवाली भोगदृष्टिसे सदा ही दृश्योंकी भावना करता हुआ तत्त्वबोधसे च्युत 
हो जाता है ॥ २१ ॥ 

तो कौन उस प्रकारके उपदेशका उपयुक्त पात्र है, ऐसी शङ्का होनेपर कहते 
हैं--'पराम! इत्यादिसे । 

तत्त्ववोधरूप परमदृष्टिको प्राप्त हुए पुरुषको भोगेच्छा उत्पन्न नहीं होती । 
उसी पुरुषके लिए समयपर यह सब ब्रह्म ही है, ऐसा परिनिष्ठित उपदेश उपयोगी 
होता है ॥ २२ ॥ 

अधव्युत्पन्न पुरुषको किस प्रकार उपदेश देना चाहिए, इसपर कहते हैं-- 
आदौ? इत्यादिसे । 
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अज्ञस्या5्थप्रबुद्धस्य सवे ब्रह्मेति यो वदेत्‌ । 
महानरकजालेषु स तेन विनियोजितः ॥ २४॥ 
प्रबुद्धबुद्धेः प्रक्षीणभोगेच्छस्य निराशिषः । 
नाऽस्त्यविद्यामरमिति युक्त वक्तु महात्मनः ॥ २५॥ 
अपरीक्ष्य च यः शिष्यं प्रशास्त्यतिविसूढधीः । 
स॒ एव नरकं याति यावदाभूतसंप्लवम्‌ ॥ २६ ॥ 
इति संचिन्त्य भगवानज्ञानतिमिरापहः । 
तमुत्राच सुनिश्रेष्ठो वसिष्ठो भूमिमास्करः॥ २७॥ 
वसिष्ठ उवाच 
कलङ्ककलना ब्रह्मण्यस्ति नाऽस्तीति वाऽनघ । 
सिद्धान्तकाले वक्तव्यं स्वयं ज्ञास्यसि राघव ॥ २८ ॥ 


पहले शम, दम आदि गुणोंसे शिष्यको विशुद्ध करे, तदनन्तर शुद्ध तुम 
यह सर्वात्मक ब्रह्म हो, ऐसा ज्ञान करावे ॥ २३ ॥ 

अज्ञको या अर्थप्रबुद्धको जो 'सवे ब्रह्झ' ( यह सब ब्रह्म है ) ऐसा उपदेश 
दे, उसने उस अज्ञानीको महानरकजालोंमें डाळ दिया ॥ २४ ॥ 

जिसकी बुद्धि प्रबुद्ध हो गई है, भोगेच्छा क्षीण हो गई है और कामना 
मिट गई है, उस महात्मामें अविद्यारूपी ,मळ नहीं है, अतएव उसके लिए यह 
संब ब्रह्म ही है, ऐसा उपदेश देना उचित है ॥ २५ ॥ 

जिसे तत्वज्ञान नहीं है, वही अनधिकारीको उपदेश देनेके लिए प्रवृत्त होता 
हे । शिष्योंको ठयनेवाले उस अतत्त्वज्ञानीका नरकपतन उचित है, इस आशयसे 
कहते हैं--अपरीक्ष्य' इत्यादिसे । 

जो अत्यन्त विमूढ्बुद्धि ( अतत्त्वज्ञानी ) शिष्यकी परीक्षा किये बिना उपदेश 
देता है, वह प्रलयपर्यन्त नरकको पराप्त होता है॥ २६ ॥ 

ऐसा विचारकर अज्ञानरूपी अन्धकारका विनाश करनेवाले अतएव भूमिमें 
स्थित सूर्यके सहश मुनिश्रेष्ठ भगवान्‌ श्रीवसिष्ठजीने श्रीरामचन्द्रजीसे कहा ॥ २७ ॥ 

श्रीबसिष्ठजीने कदा--हे निष्पाप श्रीरामचन्द्रजी, ब्रहममें कळक दै, अथवा 
नहीं, यह बात आप स्वयं जान जायेंगे । यदि स्वयं न जान सकेंगे, तो परिनिष्ठित 
डपदेशके समय यह में आपको बतलाउँगा । इस समय नहीं॥ २८ ॥ 
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ब्रह्म सर्वशक्ति सवेव्यापि सवेगतं सर्वोऽहमेवेति ॥ २९ ॥ 

यथेन्द्रजालिनः पश्यसि चित्रा मायया क्रिया जनयन्तः सदसत्तां नय- 
न्त्यसच्च सचां नयन्ति तथेत्राऽऽत्मा अमायामयोऽपि मायामय इव परम 
ऐन्द्रजालिको घटं पटं करोति पटं च घटं करोति उपळे लतां जनयति 
मेरौ कनकतटे नन्दनवनमित्र लतायामुपलप्रुत्पादयति कर्पपादपेषु रल्लस्त- 
बकमिव व्योम्नि काननमध्यारोपयति ॥ ३०॥ 

गन्धव उद्यानमिव तस्मिन्‌ जगति भविष्यति गगने करपनया नगरतां 
जनयति नए्च्छायाञ्जनमिव व्योम धरातलं नयतीति ॥ ३१॥ 

गन्धवेनगरराजशुहे विपुलाङ्गनाजनमिव भूतले व्योम निवेशयति॥३२॥ 

इस समय अर्थव्युत्पन्न पुरुषसे कहने योग्य ब्रह्मकी पूर्वोक्त सर्वशक्तिता आदि 
और प्रत्यगात्माके सबमें अहंभावके दशनका पहले उपदेश देते हैं--'ब्रह् 
सर्वशक्ति’ इत्यादिसे । 

ब्रह्म सर्वशक्तिसम्पन्न, सवेव्यापक और सवगत हे, प्रत्यगात्मा मैं ही सब हूँ, 
यों जानना चाहिए ॥ २९ ॥ 

मायासे ही ब्रह्मक्री सर्वशक्तिता और पत्यगात्माकी सर्वात्मकता है, इसका 
स्पष्टीकरण करते हैं--“यथा” इत्यादिसे । 

हे श्रीरामचन्द्रजी, ऐन्द्रजालिकोंको आप देखते हैं, जसे वे माया द्वारा विचित्र 
क्रियाओंको उत्पन्न करते हुए सतको असत्‌ बना देते हैं और असत्को सत्‌ बना 
देते हैं वैसे ही यह आतमा भी अमायामय होता हुआ भी परम ऐन्द्रजालिककी 
तरह मायामय होकर घटको पट बना देता है और पटको घट बना देता है । 
मेरुके सुवणमय्र तटपर नन्दनवनकी तरह पर्थरपर रता पेदा कर देता है, कल्प 
वृक्षोंपर रलके गुच्छोंकी तरह रतामें पत्थरोंको पेदा कर देता है । आकाशमें 
वनका आरोप कर देता है ॥ ३० || 

वस्तुव्यत्ययके समान देश-कालके व्यत्ययकी भी मायाशक्तिसे ही संभावना 
करनी चाहिए, इस आशयसे कहते हैं--'गन्धर्व? इत्यादिसे । 

गन्धर्वनगरमें उद्यानकी तरह गगनमें आगे होनेवाले उस जगतमें कल्पनासे 
नगरताको उत्पन्न करता है । आकाशको, जिसकी छायारूपी नीलता मानो नष्ट 
हो गई, पृथ्वीतळ बना देता है ॥ ३१ ॥ 

तो क्या आकाशको नीचे रखनेके लिए भूतलकों कहीं दूसरी ओर ळे. जाता 
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रक्तङुड्िमेष्वाकाशप्रतिबिम्बमिव किञ्चिदस्ति जगति भविष्यति वा 
बभूव ॥ ३३ ॥ 

यदीश्वरो व्यक्तरूपो विचित्रतामुपेत्य निदशयति ॥ ३४ ॥ 

सर्वमेव सवथा सवत्र यथा सम्भवत्येकमेवेह वस्तु विद्यत इति तस्मा- 
द्र्पामषेविस्मयानां क्र वाउवसरो राम ॥ ३५॥ 

समतयेव सततं घृतिमता स्थातव्यम्‌ ॥ ३६ ॥ 

विस्मयस्मयसम्मोहददर्षाम्पविकारिताम्‌ । 
समतावलितस्तज्ज्ञो न कदाचन गच्छति ॥ ३७॥ 

है, ऐसी यदि कोई शङ्का करे, तो उसपर नहीं ऐसा कहते हें-“गन्धर्वनगर० 
इत्यादिसे 

गन्धरवनगरके राजमहलमें बहुत-सी महिलाओंकी तरह भूतरमें ही आकाशकी 
स्थापना करता है ॥ ३२ ॥ 

जैसे पद्मराग मणिके महलोंमें आकाशका प्रतिबिम्ब आधारकी लालिमासे ही 
लाल होता है, वैसे ही इस जगतमें जो कुछ है, होगा और हुआ था, वह सब 
स्वतः असत्‌ होता हुआ भी ब्रह्मकी सत्तासे सत्‌-सा है, यह अर्थ है ॥ ३३ ॥ 

क्योंकि ईश्वर व्यक्तरूप हो विचित्रताको प्राप्त होकर अपने स्वरूपको 
दिखलाता है ॥ ३४ ॥ 

इस प्रकार एक ही वस्तु सब प्रकारसे सब होती है, इसलिए इस विषयमें 
असंभावना, हर्ष और क्रोध आदि ठीक नहीं हैं, ऐसा कहते हैं--“स्वमेव' 
इत्यादिसे । 

चूंकि इस जगतमें एक ही वस्तु सब जगह सब प्रकारसे सब होती है, 
इसलिए हे श्रीरामचन्द्रजी, हर्ष, क्रोध और आश्चर्यका अवसर ही कहाँ है ॥३५॥ 

इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीकी असंभावनाका निरास कर पूर्वोक्त समतास्थितिका 
ही विधान करते हैं--'समतयेव' इत्यादिसे । 

हे श्रीरामचन्द्रजी, धेयैशाली पुरुषको सदा समतासे ही रहना चाहिए ॥३६॥ 

तभी हर्ष, क्रोध, आश्चर्य आदिका आत्यन्तिक विनाश होता है, इस आशयसे 
शोक उद्धृत करते हैं--“विस्मय ०? इत्यादिसे । । 

समतारूपी कवचसे परिवेष्टित तत्त्वज्ञानी पुरुष आश्चय, गवे, मोह, हर्ष, क्रोधं 
आदि विकारोंको कभी प्राप्त नहीं होता ॥ ३७ ॥ 
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अपयेवसाने देशकालवति चित्रा हि जगति युक्तयो दृश्यन्ते ॥ ३८॥ 


एताश्च युक्तीर्नामाऽसावात्मा यल्लेन रचनां करोति न चोत्पश्नां तिर- 
स्करोति सागर इव वीची! ॥ ३९ ॥ 
कि तर्हिं क्षीर इव घृतं घट इव मृदि पट इव तन्तुषु वट इव धाना- 
यामात्भन्येव स्थिताः शक्तयः प्रकटतामागता व्यवहियन्तेऽविरचितमेव 
तरङ्गवत्‌ ॥ ४० ॥ 
नाऽत्र कश्चित्क्ता न भोक्ता न विनाशमेति ॥ ४१॥ 
केवलमात्मतस्वे साक्षिणि निरामये समतयाऽऽत्मनि नित्यमसंक्षुम्धे 
तिष्ठति सत्येवं संपद्यते ॥ ४२ ॥ 
सति दीप इवाऽऽछोकः सत्यर्क इव वासरः । 
सति पुष्प इवामोद्‌ः स्वतः संपद्यते जगत्‌ ॥ ४३ ॥ 


समताका पर्यवसान न होनेपर देश और कारसे युक्त जगतमें ये विचित्र दृश्य- 
रचनारूप युक्तिया दिखाई देती हैं ॥ ३८ ॥ 

यह आत्मा सामग्रीयुक्त अवस्थाओंसे युक्त सृष्टिरचना यत्नसे करता है। 
उपपन्न हुई उन रचनाओंका, जैसे सागर तरज्ञोंका तिरस्कार नहीं करता, वैसे 
ही तिरस्कार नहीं करता ॥ ३९ ॥ 

तो दूधमें छृतकी तरह, मिट्टीमें घड़ेकी तरह, तन्तुओंमें वखकी तरह और 
वटके बीजमें वटवृक्षकी तरह आरममें ही स्थित प्रकटताको प्राप्त हुई शक्तियोंका 
कथञ्चित्‌ व्यवहार होता है । यह व्यवहारहृष्टि एकमात्र कल्पना ही द्वै । परमार्थतः 
तो जगत्‌ अविरचित ही है ॥ ४० ॥ 

इस जगतमें न कोई कर्ता है, न भोक्ता है, न यह जगत्‌ विनाशको प्राप्त 
होता है ॥ ४१ ॥ 

साक्षी निर्विकार केवल आत्मतत्त्वके नित्य अपनेमें समरूपसे क्षोभरहित 
रहनेपर ऐसा होता है ॥ ४२ ॥ 

वैसे पारमारथके रहनेपर भी जगत्मासिमें दृष्टान्त दशनिवाले दो छोकोंका 
अवतरण किया गया है--'सति? इत्यादिसे । 

जसे दीपके रहनेपर आलोक स्वतः होता है और जैसे फूलके रहनेपर 
सुगन्ध स्वतः होती है वैसे ही जगत्‌ स्वतः ही उत्पन्न होता है । वायुके स्पन्दनकी 
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आमासमात्रमेवेदं परिदृश्यत एव च। 
. स्पन्दः समीरणस्येव न सन्नाऽसदवस्थितम््‌ ॥ ४४ ॥ 
निर्दोषवदेव जागतीनां दृष्टीनां परमार्थतो भगवान्‌ स्थितो विनष्टानां 
पुनः कर्ता कृतानां वा नाशयिता स . केवले कदाचित्प्रकटाः कदाचिदल्प- 
प्रकटाः कदाचिदप्रकटास्तारका इव कुसुमराशयः ॥ ४५॥ 
नइयतीह हि तद्वस्तु नाऽत्मभूतं यदात्मनः | . 
कथं नइयति तद्वस्तु स्वात्मभूतं यदात्मनः ॥ ४६॥ ` 
जायते नेव तद्वस्तु नाऽत्मभूतं यदात्मनः । 
जायते चेव तद्वस्तु स्वात्मभूतं यदात्मनः ॥ ४७॥ . 
कथं तज्जायते तस्मात्‌ स्वास्मभूतं यदात्मनः ॥ ४८ ॥ 


तरह यह आभासमात्र ही दिखाई देता है, अतएव यह. न.सत्‌ और न असत्‌ है 
यानी अनिचनीयरूपसे अवस्थित है ॥ ४३, ४४ ॥ 
इस प्रकार केवळ अपनी सन्निधिसे उत्पन्न हो रहे जगतके दोषोंसे लिप्त न 
हो रहा आत्मा ही जगतका कर्ता-सा, - हर्ता-सा और नियन्ता-सा ऐसे प्रतीत 
होता है, जैसे कि आकाश तारारूपी पुष्पराशियोंका. कर्ता, हर्ता और नियन्ता 
प्रतीत होता है, ऐसा कहते हें--“निदोषवदेव' इत्यादिसे । 
परमा्थरूपसे निर्दोषके तुल्य ही स्थित होकर भगवान्‌ विनष्ट हुई जगत्की दृष्टियोंके 
पुनः कर्ता होते हैं और की गई जगतकी इष्टियोंके नाशक होते हैं। जैसे केवल 
आकाइमें तारारूपी फूलराशियां कभी प्रकट और कभी अप्रकट होती हैं, वैसे ही 
उसमें ये जगतकी दष्टियाँ कभी प्रकट होती हैं और कमी. अप्रकट होती हैं ॥४५॥ 
इस प्रकार असत्‌ जगतका असत्तात्मक- विनाश स्वतः ही होता है और 
सत्तास्मिका उत्पत्ति और स्थिति ब्रह्मसत्तासे ही हैं, यों विभाग होनेपर फलितार्थ 
कहते हैं--*नझ्यति' इत्यादि तीन छोकोंसे । 
` जो वस्तु आत्माकी आत्मभूत नहीं है, वह वस्तु यहाँपर नष्ट ही होती है । 
जो वस्तु आस्माकी स्वरूपभूत है, वह केसे नष्ट हो सकती है । जो वस्तु आत्माकी 
स्वरूपभूत नहीं है, वह उत्पन्न नहीं ही होती है। जो वस्तु आत्माकी स्वरूपभूत है, 
वही उत्पन्न होती है और वही स्थित रहती है। “जायते’ यह स्थितिका भी 
उपलक्षण है । जो वस्तु आत्माकी आत्मभूत है, वह उससे केसे उत्पन्न होगी 
इसलिए उसकी उत्पत्ति कल्पनामात्र है ॥ ४६-४८ ॥ 
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तस्मात्‌ सम्यगज्ञानवशाद्‌ ब्रक्षणः सर्वपदार्थानामागमः ॥ ४९ ॥ 
अवतीर्णानां च तेषामतवतरणसमकालमेवाऽविद्योदेति तच्वज्ञानं दृढता- 
मेति तदनु शतसहस्रस्कन्धो विचित्रञ्चुभाञुमफलभरफलितो भूरिशाखः 
स्फारतामेति संसारदुमः ॥ ५० ॥ 
आशामञ्जरिताकृतिं विफलितं दुःखादि मिर्दारुणे- 
भोगेः पछवितं जराङुसुमितं ठृष्णालतामभासुरम्‌ । 
संसारामिधबृक्षमात्मनिगडं छित्वा विवेकासिना 
घृक्तस्त्वं विहरेह वारणपतिः स्तम्मादिवोन्मोचितः ॥ ५१ ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये मोक्षोपाये स्थितिभ्रकरणे 
सर्वेकत्वप्रतिपादने नाम एकोनचत्वारिंशः सगः ॥ ३९ ॥ 
PP 





आस्मसत्ताका जगतमें अध्यास जगतका जन्म है, आत्माका जन्म नहीं है, 
क्योंकि आस्मामें भेद नहीं है, इस आशयसे पूर्वोक्त विषयका उपसंहार करते 
हें--'तस्मात्‌? इत्यादिसे । 

इसलिए परमा्थसत्य चित्स्वूपके बलसे ब्रह्मसे सब पदार्थोंकी उत्पत्ति हे ॥४९॥ 

उत्पन्न हुए उन पदार्थाकी उत्पत्ति होते ही तुरन्त अविद्या उत्पन्न होती 
है, अभिमानलक्षण वह अज्ञान समय आनेपर दृढ़ हो जाता है । तदनन्तर सैकड़ों, 
हजारों तनोंसे युक्त, विचित्र शुभ और अझुभरूप फलोंसे लदा हुआ, प्रचुर शाखा 
और प्रशाखाओंसे युक्त संसाररूपी वृक्ष विशालताको प्राप्त होता है ॥ ५० ॥ 

संसाररूपी वृक्षका ही वर्णन करके उसके उच्छेदका उपाय बतलाते है-- 
'आशा०' इत्यादिसे । 

उक्त संसाररूपी वृक्ष आशारूपी मञ्जरियोंसे युक्त है, सुख-दुःख आदि 
विविध फलोंसे लदा है, दारुण दुःख आदि भोगोंसे पलवित है, बुढ़ापारूपी 
फूलसे युक्त है और तृष्णारूपी लतासे देदीप्यमान है । अपने बन्धनरूप इस 
संसारनामक वृक्षको विवेकरूपी तळवारसे काटकर स्तम्भसे खोले गये गजराजकी 
तरह मुक्त हुए आप इस संसारमें विहार कीजिए ॥ ५१ ॥ 


उन्तालीसवाँ समे समाप्त 
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उत्पत्तिः कथमेतेषां जीवार्ना ब्रह्मणः पदात्‌ । ` 
कियती कीदशी चेति विस्तरेण बद प्रभो ॥ १॥. 
वसिष्ठ उवाच 

उत्पद्यन्ते यथा चित्रा ब्रह्मणो भूतजातयः 
यथा नाशे प्रयान्त्येता यथा मुक्ता भवन्ति हि॥ २॥ 
यथा च परिवधन्ते तिष्टन्त्यन्तहिता यथा। | 
संक्षेपेण महाबाहो शृणु वक्ष्यामि तेऽनघ ॥ ३॥ ` 
ब्राह्मी चिच्छक्तिरमला कल्पयन्ती यदृच्छया । 

` सर्वशक्तिः स्वयं चेत्यं भवत्याकलनात्मकम्‌ ॥ ४ ॥ 





चालीसवों सर्ग 


` [ विविध जीबोंकी उपाधियों द्वारा उत्पत्ति, जीवों तथा उनकी उंपाधियोंके 
ब्रह्मभाबका विस्तारसे वर्णन ] 


शरीरामचन्द्रजीने कहा--हे प्रभो, ब्रह्मपदसे इन जीवोंकी उत्पत्ति कैसे हुई, 
वह कितनी और केसी है ? यह विस्तारपूर्वक मुझसे कहनेकी कृपा कीजिये । 
यद्यपि जीवोंकी उत्पत्ति उत्पत्तिप्रकरणमें विस्तारसे कही गई है, तथापि आगे 
किये जानेवाले आक्षेपके उत्थानके लिए तथा विशेष ज्ञानकी इच्छासे पुनः यह प्रश्न 
किया है, ऐसा समझना चाहिए ॥ १ ॥ 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे महाबाहो, माति-मातिकी भूतजातियाँ जैसे 
ब्रह्मसे उत्पन्न होती हैं, जैसे नाशको प्राप्त होती हैं, जैसे मुक्त होती हैं, जैसे 
वृद्धिको प्राप्त होती हैं और जैसे ब्रह्ममें ही अन्तर्हित होकर स्थित रहती हैं,-उसे में 
संक्षेपतः आपसे कहूँगा, हे अनघ, आप सुनिये ॥ २,३ ॥ 

परब्रह्मकी निभ चिच्छक्ति, जो सवशक्तिशालिनी है, अपनी इच्छासे 
विविध कल्पना करती हुई स्वयं मावी देहादिके आकारका स्फुरणरूप चेत्य (विषय) 
हो जाती है ॥ ४ ॥ 








कलनाद घनतामेत्य यत्किञ्चिदपि सा स्वयम्‌ । 
-सङ्करपयति पश्चात्तत्‌ तत्तामेति मनःपदस्‌ ॥ ५ ॥ 
मनःसङ्करपमात्रेण गन्धर्वपुरवत्‌ क्षणात्‌ । 

` ` तनोतीदमसद्‌ इयं ब्राह्मीं स्थितिमिव त्यजत्‌॥ ६ ॥ 
चित्स्वरूपं . परिकचच्छन्यमेवाऽबतिषठते । 

यत्तदू दृश्य स्थितं तत्स्यादू इ्यमाकाशमेव तत्‌॥ ७॥ 
कुत्वा पद्मजसझूल्पं रूपं पश्यति पद्मजमू । 

`ततो जगत्‌ कल्पयति सप्रजापतिपूर्वकम्‌ ॥ ८ ॥ 
चतुदेशविधानन्तभूतजातसघुङ्घुमा । 
सृष्टिरेवमियं राम चित्तनिर्मितिमागता॥ ९ ॥ 





पूर्वोक्त देहादिके आकारका ही अच्छी तरह जो अहंभावसे स्फुरण है, 
उसके द्वारा घनताको प्राप्त हुई वह चिच्छक्ति स्वयं जो कुछ भी संकल्प करती है, 
फिर उस भावको प्राप्त हो जाती है, वही चिच्छक्तिका घनीभाव मन तथा 
जीवोपाधि है ॥ ५ ॥ 
मनके संकर्पमात्रसे दृश्य अहङ्कार आदिकी कल्पना द्वारा वास्तबिक 
हृगूरूपताका त्याग कर रही-सी चिच्छक्ति क्षणमात्रमें इस असत्यभूत दृश्यका गन्धर्व- 
नगरकी भाँति विस्तार करती है ॥ ६॥ | 
इससे क्या हुआ ? यह कहते हें--“चितस्वरूपम्‌' इत्यादिसे । 
यद्यपि चिद्रूप आतमा स्वप्रकाश है, तथापि वह सर्वप्रथम अपनेसे निर्मित अपनेसे 
प्रथक्‌ शुन्याकारसे प्रतीत होता है । वही अवस्था सर्वेजनप्रसिद्ध'आकाश है ॥७॥ 
उस आकाशे ब्रह्मा आदिकी स्थूळ देहकी और भुवनोंकी कल्पना दशति हैं- 
'कुत्वा' इत्यादिसे । | | 
वह चित्तत्त्व ब्रह्माका संकल्प करके ब्रह्माके रूपको देखता है । तदनन्तर दक्ष 
आदि प्रजापतिकी कल्पना कर जगतूकी कल्पना करता हे ॥८॥ 
हे श्रीरामचन्द्रजी, चौदह भुवनोंमें रहनेके कारण चौदह प्रकारके अनन्त भूत- 
समूहेके कोलाहलसे युक्त यह सृष्टि इस पकार चित्तसे निर्माणको प्राप्त हुई है॥९॥ 
इस तरह उपाधिकी उत्पत्तिके मिथ्या होनेसे उपाधिप्रयुक्त जीवोंकी उत्पत्ति 
भी मिथ्या है, इस आशयसे कहते हें--“चित्त ० इत्यादिसे। - 
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चित्तमात्रमयी शूल्या व्योममात्रशरीरिका । 
सङ्कल्पमात्रनगरी भ्रान्तिमात्रात्मिका सती ॥ १० ॥ 
इह काञ्चिन्महामोहा भूतानां जातयः स्थिताः । 
काथ्चिदस्युदितज्ञानाः काश्विन्मध्ये स्खलन्ति हि॥ ११॥ 
भवि संबध्यमानानां यान्त्येनामुपदेश्‍्यताम्‌ । 

सर्वासां भूतजातीनां या एता नरजातयः ॥ १२॥ 
बह्वाधयो दुःखमया मोहद्वेषमयातुराः । 

तासां सम्यक्‌ प्रवक्ष्यामि तावद्राजससास्तिकीः । १३ ॥ 
यत्तदप्यमृतं ब्रह्म सर्वव्यापि निरामयम्‌ । 
चिदाभासमनन्ताख्यमनादि विग्तश्रमम्‌ ॥ १४ ॥ 








एकमात्र चित्तसे बनी हुई एकमात्र आकाशशरीरवाळी अतएव शून्य प्रतीत 
हो रही जीवसृष्टि एकमात्र सक्कूल्पकी नगरीके तुल्य केवल भ्रान्तिस्वरूप है ॥१०॥ 

उसमें शाखके अधिकारी दुर्ुभ हैं, यह दर्शानिके लिए जीवोंका तीन प्रकारसे 
विभाग करते हें--९इइ? इत्यादिसे । 

इन लोकोंमें कुछ भूतजातियाँ महामोहसे युक्त हैं, कुछ आत्मज्ञानको प्राप्त हैं, 
जैसे सनकादि । मध्यकी दशाओंमें स्थित कुछ जीवजातियाँ मोक्षके लिए प्रयत्न 
करती हुई भी इढ वैराग्य न होनेके कारण बार-बार विश्तों द्वारा ब्रह्मपदसे पतित 
होती हैं ॥ ११ ॥ 

शाके अधिकारका प्रयोजक वैराग्य कहाँ सुलभ है ? उसको कहते हैं--- 
द्वि’ इत्यादिसे । 

प्रथ्वीमें सम्बन्ध रखनेवाली सभी पाणिजातियॉमें ये भारतवर्षमें रहनेवाली 
जो नरजातियाँ हैं, वे ही आत्मज्ञानके उपदेशके योग्य हें ॥ १२ ॥ 

उनके वैराग्य होनेमें हेतु बतळाते हैं--“बह्ाधयो” इस्यादिसे । 

उन नरजातियोंके मध्यमे कुछ मनोव्यथासे पीड़ित, दुःखमय तथा मोह, द्वेष 
और भयसे आतुर हैं, अतः तमोगुणमधान होनेके कारण उनका शास्त्रमें अधिकार 
नहीँ है । उपदेशयोम्य रजोगुण और सत्त्वगुणप्रभान जो जातियाँ हैं, उन्हें में 
बयालीसवे सरमे कहुँगा, यह अर्थ है ॥ १३ ॥ 

जो अमृत, सवेञ्यापक, निरामय, अमस्पर्शशूस्य, अकारण और अनन्त नामवाला 
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निस्पन्दवपुषस्तस्य स्पन्दः सत्तिकदेशतः । 

घनतामेति सौम्येऽ्धौ चलता चलतामिव ॥ १५ ॥ 
श्रीराम उवाच 

अनन्तस्या55त्मतस्वस्य एकदेशः क उच्यते । 

कथे विकारिता वा स्यात्‌ कथ वा इयविक्रमः ॥ १६ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 

तेन जातं ततो जातमितीय रचना गिराम्‌ । 

शास्रसंव्यवहारा्थं न राम परमार्थतः॥ १७॥ 

विकारितावयवितादिकसत्तादेशतादयः | 

क्रमा न संभवन्तीशे दृश्यमानोदया अपि ॥ १८ ॥ 


ब्रह्म है, वह जिस तरह चिदाभासताको प्राप्त हुआ, उसे भी उसी सर्गमे कहूँगा ॥१४॥ 


निश्चळ समुद्रमें चञ्चल तरङ्गोंकी चञ्चलताकी भाँति स्पन्दनशून्य शरीरवाले उस 
परमात्माका जो जीवभावसे स्पन्द है, वह जिस तरह घनताको प्राप्त होता है, 
उसे भी उसी सर्गमें कटूँगा ॥ १५ ॥ 

“न्दः सत्तेकदेशतः' यह जो कथन है, वह अयुक्त है, क्योंकि अखण्ड 
पूणसत्तेकरस ब्रह्ममें सत्तावयव स्पन्दकी सम्भावना नहीं हो सकती, ऐसी शङ्का 
श्रीरामचन्द्रजी करते हैं - “अनन्त०? इत्यादिसे । 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे भगवन्‌, अनन्त आत्मतत्त्का एकदेश क्या 
कहलाता है, उसमें विकारिता कैसे होती है अथवा उसमें द्वित्वकी क्रान्ति 
कैसे होती है! ॥ १६ ॥ 

जीव-ब्रह्मकी एकताकी वास्तविकताके व्युत्पादनके लिए उत्पत्ति, स्पन्द और 
एकदेश आदिका व्यवहार शाखमें कल्पित है, इसलिए वास्तविक वृत्तिका आश्रय 
करके उसमें विरोधका उद्भावन उचित नहीं है, इस आशयसे श्रीवसिष्ठजी उत्तर 
देते हैं--'तेन जातम्‌' इत्यादिसे । 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, यह जगत्‌ उस निमिससे उत्पन्न है 
और उसी उपादानसे पेदा हुआ है, यह वाणीकी रचना शास्त्रके संव्यवहारके लिए 
है वस्तुतः नहीं है ॥ १७ ॥ 

वस्तुतः क्यों नहीं है ? इसपर कहते हैं--'बिकारिता०' इत्यादिसे । 
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तं विना करपनेवाऽन्या नाऽस्ति नाऽपि भविष्यति । 
कुतस्त्यौ क्रमशब्दार्थावुक्तयो व्यवद्दारजाः ॥ १९॥ 
या येह कलना योऽर्थो यः शब्दो यो गिरां गणः । 
तञ्जत्वात्तन्मयत्वाच्च तत्तत्पदमिवेष्यते ॥ २० ॥ 

वज! स एव भवति वहेपेहिरित्रोत्यितः । 
जन्योऽयं जनकथाऽयमित्युक्ता मेदकल्पना ॥ २१॥ 
अयमस्मात्‌ समुत्पन्न इतीय या जगत्स्थितिः । 
आधिक्यं तत्‌ क्रियाशक्तौ जन्यं जनकमेव वा ॥ २२ ॥ 


= EE = 
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प्रत्यक्ष उत्पद्यमानरूपसे दिखाई दे रहे भी विकारिता, अवयबिता, दिकूसत्ता, 
एकदेशता आदि क्रम सर्वेश्वर परमात्मामें सम्भावित नहीं हैं ॥ १८॥ 

यदि उसमें इनका सम्भव नहीं है, तो जगतके किसी अन्य मूलकी कल्पना 
कीजिए ? इसपर कहते हें--त॑ बिना? इत्यादिसे । 

उसके बिना अन्य कल्पना ही नहीं है और न होगी । भाव यह कि चित्म- 
काशके विना अन्य कल्पना भी अयुक्त है। कारण-कार्यमें क्रमशब्दाथ तथा 
व्यवहारकी उक्तियाँ कहाँसे हो सकती है ॥ १९ ॥ 

जो-जो कल्पनाएँ हैं, जो पदार्थ हैं, जो शब्द हैं और जो वाक्य हैं, 
वे सत्से उत्पन्न होनेके कारण तथा सन्मय होनेके कारण सदूवस्तुकी ही तरह 
ष्ट हैं ॥ २० ॥ 

इस तरह सत्ताके भेदके अमावसे भेदप्रतीति मिथ्या ही है, ऐसा कहते 
हैं--'तज्ञ।! इत्यादिसे । 

वहिसे उत्पन्न हुई वहिकी भाँति वही उससे जन्य होता है । यह जगत्‌ 
जन्य है, वह जनक है, यह मेद कल्पनामात्र है यानी मिथ्या है ॥ २१ ॥ 

दीपकसे दीपककी भाँति यह जगत्‌ उत्पन्न है, यह व्यवहार केसे है ? इसपर 
कहते हैं--'अयभ्‌? इत्यादिसे । 

यह इससे उतपन्न है, यह जो जगत्की स्थिति है, वह एक दीपककी दो रूपोंकि 
निर्माणकी शक्तिमें अतिशयकी भाँति मायासे एक ही आत्माकी दो रूपोंके निर्माणकी 
शक्तिमें अतिशय है, वही जन्य-जनक दो रूपॉमें भासित होता है ॥ २२ ॥ 
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इदमन्यदिदं चाऽन्यदिति शब्दा्थविक्कवः । 
` उक्तावेव न देवेऽस्ति प्रमितौ भिन्नता यतः ॥ २३ ॥ 
तञ्जयेव मनःशक्त्या स्वतः संज्ञा प्रवतेते । 
 इदभावनमा तस्मादिष्टोऽथेः प्रतिपद्यते॥ २४ ॥ 
अग्नेः शिखाया एकस्या द्वितीया जनिकेति या । 
उक्तिवे चिश्यमेवैतन्नोच्यर्थेऽत्राऽस्ति सत्यता ॥ २५॥ 
न जन्यजनकाद्यास्ताः सम्मवन्त्युक्तयः परे । 
एकमेव झनन्तत्वात्‌ कि कथं जनयिष्यति ॥ २६॥ 
उक्तेरेव स्वभावोऽयपुक्तेरुक्तिरनन्तरस्‌ । 
प्रतियोगिव्यवच्छेदसंख्याद्यथन युज्यते ॥ २७॥ 
` उर्मिजालमिवाऽम्भोधौ परे यः परिदृश्यते । 
शब्दो$थैेकलनाकारस्तदूत्रक्षक विदुषुधाः | २८॥ 
त्र चिद्‌ त्रक्ष च मनो ब्रह्म विज्ञानवस्तु च | 
ब्रह्मों त्रह्म शब्दश्च ब्रह्म चिद्‌ ब्रह्म धातवः ॥ २९ ॥ 


यह जगत्‌ मित्र है, यह त्र भिन्न है, यह शब्द और अर्थका व्यवहारश्रम 


वचनमात्रमें है, परमात्मामें नहीं है, कारण कि “वाचारम्भरणं विकारो नामधेयम्‌? 
ऐसी श्रुति है, क्योंकि परिच्छेद होनेपर ही तो भेद प्रतीत होगा || २३ ॥ 

पूर्वोक्त क्रियाशाक्तिसे उत्पन्न हुई मनःशक्तिसे ही स्वभावतः शब्दविभाग प्रवृत्त 
होता है, तदनन्तर उससे दृढ़भावना द्वारा अभीष्ट अथ सम्पन्न होता है ॥ २४ ॥ 

पूर्वोक्त अथैको ही उदाहरण देकर दर्शति हैं--“अगने!' इत्यादिसे । 

अग्निकी एक शिखाकी दूसरी शिखा जनक है, यह कथनका वेचित्यमात्र है, 
इस कथनमें सत्यता नहीं है ॥ २५ ॥ 

परमात्मामें जन्य-जनक आदि शब्दव्यवहारका सम्भव नहीं है । अनन्त 
होनेके कारण जब ग्ह एक ही है, तो किसे केसे उत्पन्न करेगा? ॥ २६ ॥ 

यह उक्तिका स्वभाव है कि एक उक्तिके अनन्तर दूसरी उक्ति स्वाश्रय- 
विरुद्ध भेद, द्विव आदि अ्थसे युक्त हो जाती है ॥ २७ ॥ 

समुद्रमें तरङ्ग-समूहकी माति परब्रह्ममें जो शब्द और अर्थकी कल्पनाका आकार 
है, वह ब्रह्म ही है, ऐसा बिद्वानोंने अनुभव किया है ॥ २८ ॥ 

रह्म ही प्रत्यगात्मा है, ब्रह्म ही मन है, विविध प्रकारकी बुद्धिषृत्तियाँ भी 
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ब्रह्म सवेमिद विश्वं विश्वातीत च तत्पदम्‌ । 
व्रस्तुतस्तु जगन्नाऽस्ति सवे ब्रहलिव केत्रलम्‌ ॥ ३० ॥ 
अयमन्योऽयमन्योऽयं भाग इत्यम्बरात्मनि । 
मिथ्याज्ञानविकर्पोक्तिर्वाचि सत्यार्थेताऽत्र का॥ ३१ ॥ 
वह्वेः शिखेव जातेयं शिखेति मनसोऽभिधा । 
चापलोत्थविकर्पश्रीस्तुतः स्यान्न सिञ्चति ॥ ३२ ॥ 
असत्यैव विकर्पोक्तिः सत्यभावो विकल्पते । 
तमोपहतदृष्टित्वादू द्विचन्द्रज्ञानदोषवत्‌ ॥ ३३॥ ` 
सर्वस्मास्सवेगात्तस्मादनन्ताद्‌ ब्रह्मणः पदात्‌ । 

नाऽन्यत्‌ किञ्चित्‌ सम्भवति तदुत्थं यत्तदेव तत्‌ ॥ ३४ ॥ 
ब्रह्मत्वं विना नेह किङ्चिदेवोपपद्यते । 

सवें च खल्विदं ब्रह्लेत्येपेवर परमार्थता ॥ ३५॥ 





ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही पदार्थ है, ब्रह्म ही शब्द है, ब्रह्म ही इइवर है या साक्षी 
चेतन है या पदार्थानुभूति है, सब विषय भी ब्रह्म ही हैं ॥ २९ ॥ 

सामने दीख रहा यह सब विश्व ब्रह्म ही है, वह ब्रह्मपद विश्वसे परे है । 
वस्तुतस्तु यह जगत्‌ नहीं ही है, सब कुछ केवल ब्रह्म ही है ॥ ३० ॥ 

आत्माकाशमें यह भिन्न है, यह भिन्न है, यह विभाग मिथ्याज्ञानके विकल्पसे 
कथनमात्र है । इस कथनमें क्या सत्याथेता हे ? ॥ ३१ ॥ 

जैसे अग्निकी शिखाकी शिखासे दूसरी अग्निकी शिखा उत्पन्न हुई वैसे ही 
ब्रह्मसे मनकी संज्ञारूप शिखा उत्पन्न हुई है । चश्वल्तासे उत्पन्न विकहपसंपति 
नित्यसिद्ध कूटस्थ ब्ह्ममें सिद्ध नहीं होती है ॥ २२ ॥ 

तमसे दृष्टिके क्षीण होनेके कारण जैसे द्विचन्द्रका ज्ञानदोष मिथ्या है, 
बैसे ही सत्य वस्तु विकल्पसे युक्त है, यह विकल्पकथन मिथ्या ही है ॥ ३३ ॥ 

स्वस्वरूप, सवेव्यापक उस अनन्त ब्रह्मदसे अन्य कुछ नहीं उत्पन्न हो 
सकता है, जो कुछ उत्पन्न है, वह ब्रह्म ही है ॥ ३४ ॥ 

इस जगतमें अह्मतत्त्वसे अतिरिक्त कुछ उपपन्न नहीं होता, इ१लिए यह सब 
ब्रह्म ही है, यही परमार्थता है ॥ ३५ ॥ 
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एवंप्रायश्च हे प्राज्ञ सिद्वान्तस्ते भविष्यति । 
तत्रैवोदाहरिष्यामः सिद्धान्तार्थोक्तिपञ्जरम्‌ ॥ ३६ ॥ 
इहाऽविद्यादिकाः केचिद्‌ विद्यन्ते नेतरक्रमाः । 
ज्ञास्यस्यलमशेषार्थास्तत्तदज्ञानसंक्षये ॥ ३७॥ 
अबस्तुसंक्षये वस्तु यथावस्तु प्रसीदति | 
यथा च इइ्यते हृद्य जगन्नेशतमःक्षये॥। ३८ ॥ 
यदिदमखिलमाततं कुदृष्ट्या 
तदुपशमे तव राम निर्मलाभे । 

अवितथपदनिर्मले भविष्य- 

त्यवितथमेव न संशयोऽत्र कश्चित्‌ ॥ ३९ ॥ 


इत्याषे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे ब्रह्मवेद 
सवे जगदिति प्रतिपादनं नाम चत्वारिंशः समः || ४० ॥ 
HPD CF SS SS 
हे मतिमान्‌ श्रीरामचन्द्रजी, जब आपका सिद्धान्त प्रायः ऐसा ही होगा, तभी हम 
सिद्धान्त अ्थकी उक्तियोंका उदाहरणपूर्वक निर्वाणप्रकरणमें उपपादन करेंगे ॥ ३६ ॥ 
इस परमा्थैतामें अविद्या आदि कोई इतर पदाथ विद्यमान नहीं हैं | तत्‌-तत्‌ 
वस्तुविषयक तत्तद्‌ अज्ञानका क्षय हो जानेपर आप सम्पूर्ण पदार्थको पूर्ण ब्रह्म 
भावसे जानेंगे ॥ ३७ ॥ 
पूर्वोक्त अर्थमें दृष्टान्त कहते हें--*अवस्तु०' इत्यादिसे । 
जैसे अवस्तु यानी मलका क्षय होनेपर वस्तु यथाथरूपसे प्रकट होती है 
और जैसे रात्रिके अन्धकारका क्षय होनेपर यह दृश्य जगत्‌ दृष्टिगोचर होता है, 
वैसे ही अज्ञानका क्षय होनेपर जगत्‌ ब्रह्मभावसे प्रतीयमान होता है ॥ ३८ ॥ 
पूर्वमें कहे गये सभी पदार्थोका उपसंहार करते हैं--*यदि०? इत्यादिसे । 
हे श्रीरामचन्द्रजी, आपकी अज्ञानदूषितदृष्टिसे जो यह सम्पूण जगत्‌ चारों 
ओर विस्तृत दिखाई देता है, अज्ञानके साथ उसका नाश होनेपर निर्मल दर्पणके 
तुल्य, परमार्थभूत, निमल परमपदमें वही एकमात्र परमपद स्थित होगा, इसमें 
कोई संशय नहीं है ॥ ३९ ॥ 
चालीसवो सगे समाप्त 
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एकचत्वारिशः सगः 
श्रीराम उवाच 


क्षीरोदकुक्षितुस्यामिः शीतलामलदीप्तिभिः । 
तवोक्तिभिरविचित्राभिर्मम्भीराभिरिवाऽभितः ॥ १॥ 
क्षणमान्ध्यमिवाऽऽमोमि क्षणं यामि प्रकाशताम्‌ । 
शान्तातपलवः प्रावृड्लोलाश्र इव वासरः ॥ २॥ 
अनन्तस्याऽप्रमेयस्य सर्वस्येकस्य भास्वतः । 
अनस्तमितसारस्य कलना कथमागता ॥ ३॥ 


इकतालीसवा सगे 


[ अनिर्वचनीय, चिकित्साके योग्य, अविचिन्त्य और मिथ्या माया कलना 
आदि विशेष धर्मोका मूळ है, यद्द वणन ] 


श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे भगवन्‌ , पूर्व सरगोमें सब जगह मन आदि द्रेत 
कल्पनाका मूल कलना ही है, यह कहा गया है। अब निर्विकार, अद्वितीय आतमामें 
कलनाके निमित्तकी भी असंभावना कर रहे श्रीरामचन्द्रजी उसको पूछनेकी इच्छासे 
गुरु श्रीवसिष्ठजीके सम्मानाथ पहले कहे हुए वचनकी प्रशंसा करते हुए अपने 
व्यामोहको प्रकट करते हैं--'क्षीरोद ०” इत्यादि दो छोकोंसे । 

क्षीरसागरके गर्भके यानी चन्द्रमाके तुल्य अतएव शीतल, निर्मल कान्तिसे 
पूर्ण, विचित्र तथा सब ओरसे गम्भीर-सी आपकी उक्तिसे वर्षा ऋतुमें चञ्चल 
बादलोसे युक्त तथा शान्त आतपवाले दिनके समान में क्षण भरमें अन्धकारताको 
( व्यामोहको ) तथा क्षण भरमें प्रकाशताको प्राप्त हो रहा हूँ ॥ १,२ ॥ 


अनन्त अतएव प्रमाणसे अपरिच्छेद्य, पूण, सदा स्वतः भासमान आत्माको, 
जिसकी परमार्थस्वरूपपथा नष्ट नहीं हो सकती, परिच्छिन्न कलनात्मक विकार 
केसे पराप्त हुआ £ भाव यह है कि स्वयंप्रकाश, अद्वितीय, पूर्णस्वमाव आत्मामें 
परिच्छिन्न कलनारूप विकारका वस्तुतः अथवा कल्पनासे सम्मव नहीं है, इसलिए 
उसकी पापिमें क्या कारण है ? इसका प्रतिपादन कीजिए ॥ ३ ॥ 
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वसिष्ठ उवाच 
यथाभूतार्थवाक्यार्थाः सर्वा एव ममोक्तयः । 
नाऽसमर्था विरूपार्थाः पूर्वापरविरोधदाः ॥ ४ ॥ 
ज्ञानदष्टौ प्रसन्नायां प्रबोधे बिततोदये । 
यथावञ्ज्ञास्यसि स्वस्थो मद्वाण्दष्टिवलाबलम्‌ ॥ ५ ॥ 
उपदेश्योपदेशाथं शास्तरारथप्रतिपत्तये । 
शब्दार्थवाक्यरचनाश्रमो मा तन्मयो भव ॥ ६ ॥ 





आपका यह व्यामोह वाक्यके दोषसे नहीं है, किन्तु आपके तात्पर्यमें ध्यान 
न देनेरूप मेरे कथन दोषसे ही है, यह दर्शाते हुए श्रीवसिष्ठजी समाधान करते हैं--- 
'यथाभ्ूत०' इत्यादिसे । 

श्रीरसिएजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, मेरे सभी वचन यथाभूत वाक्या ्थसे 
युक्त हें । वे पदोंकी आकाङ्का-योग्यता-आसत्तिरूप साम्यसे हीन नहीं हैं। 
अवान्तर वाक्याथ महावाक्याथके अपर्यवसायी नहीं हें यानी अवान्तर वाक्याथ 
महावाक्यार्थमें ही पर्यवसित हैं और न तो उपक्रम और उपसंहारमें परस्पर 
विरोध ही है॥ ४ ॥ 

यदि श्रीरामचन्द्रजी कहें कि कब मुझे तासर्यज्ञान होगा £ तो इसपर कहते 
हैं--'ज्ञानदृष्टौ? इत्यादिसे । 

ज्ञानदृष्टिके स्वच्छ होनेपर और प्रबोधके उदयका विस्तार होनेपर स्वरूपमें 
स्थित आप मेरे वचनोंकी तथा उनसे प्राप्त तत्त्वदृष्टिकी अन्यके वचनों और तसयुक्त 
दृष्टिकी अपेक्षा प्रबलता यथार्थरूपसे समझगे ॥ ५ ॥ 

यदि कोई कहे कि जैसे मेरी माता बन्ध्या है, मेरे मुखमें जिह्वा नहीं है, में 
गूँगा हूँ, ये वाक्य बाधितार्थक हैं वेसे ही “नेह नानाऽस्ति किञ्चन 'एकमेवा- 
ऽद्वितीयम्‌? इत्यादि श्रृतियॉ भी हैं, इसलिए केसे विरोधका परिहार होगा ? इसपर 
कहते हैं--'उपदेश्यो ०” इत्यादिसे । 

शिप्योंके उपदेशाथ शाखाथके ज्ञानके लिए शब्द, अथ तथा वाक्य- 
रचनाका अम है। आप तन्मय न होइए | भाव यह है कि असत्य भी स्वप्न आदि 
जैसे सत्य वस्तुके ज्ञानके उपाय होते हैं वैसे ही शब्द, अथ और वाक्यरचनाका भ्रम 
भी सत्य शास्रार्थका हेतु होता है, इसलिए व्यामोहवश आप ्रममय न होइए॥६॥ 
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यदा पुरा ज्ञास्यसि तत्सत्यमत्यन्तनिर्मलम्‌ । 
चाच्यवाचकशब्दार्थमेदं त्यक्ष्यसि वै तदा ॥ ७॥ 
मेदक़द्वाक्प्रपञ्चोऽयप्नुपदेश्येषु कल्पितः । 
उपदेइयोपदेशार्थ शास्रार्थप्रतिपत्तये ॥ ८॥ 
शब्दा्थवाक्प्रपश्चोऽयश्चुपदेशेषु कहिपतः । 
सदाऽज्ञेषु न तज्ज्ञेषु विद्यते पारमार्थिकः ॥ ९ ॥ 
कलनामलमोहादि किञ्चिन्नाऽऽत्मनि विद्यते । 

नीरागं ब्रह्म परमं तदेवेद जगत्स्थितम्‌ ॥ १० ॥ 
एतद्‌ विचित्ररूपाभिर्युक्तिमिषहुशः पुन! । 
विस्तरेणेव वक्तव्यं सिद्वान्तावसरेऽनघ ॥ ११ ॥ 





तो कबतक शब्द अर्थ और वाक्यरचनाके अमका अनुसरण करना चाहिए, 
इसपर कहते हैं--“यदा” इत्यादिसे । 

जब उस सत्य, . अत्यन्त निर्मळ आत्माका ज्ञान कर लेंगे, तब अवश्य ही 
आप वाच्य, वाचक और शब्दार्थके भेदका त्याग कर देंगे । जबतक वाक्यार्थका 
अपरोक्ष नहीं होगा, तबतक शब्द और अथके भेदका अनुसरण करना चाहिए, यह 
अर्थ है ॥ ७॥ 

यदि कहें कि वाक्या्ज्ञान कैसे होगा ? तो इसपर कहते हैं--'मेद ०? 
इत्यादि दो छोकोंसे । 

उपदेश देनेके योग्य शिष्योंके उपदेशार्थ शाख्राथके ज्ञानके लिए यह भेदक्ृत्‌ 
वाक्प्रपञ्च उपदेशयोग्य शिष्योंमें कल्पित है ॥ ८ ॥ 

यह शब्दार्थरूप वाक्प्रपञ्च सदा उपदेशके विषयमे अज्ञोमें कल्पित है, न 
कि वाक्याथको जाननेवाळे पुरुषोंमें पारमार्थिकरूपसे विद्यमान है ॥ ९ ॥ 

पूर्वोक्त कलना, उसके निमित्तभूत पूर्वसंस्कार तथा कर्मरूपी मळ एवं अविद्या 
आदि कुछ भी आत्मामें विद्यमान नहीं हैं । वह परम ब्रह्म रागहीन है और वही 
जगत्रूपसे स्थित है ॥ १० ॥ 

हे निष्पाप श्रीरामचन्द्रजी, सिद्धान्तके अवसरपर असंभावनाके नष्ट हो जानेके 
बाद निर्वाणप्रकरणमें अनेक तरहकी युक्तियोंसे बहुत बार विस्तारपूर्वक में यह 
आपसे कहूँगा ॥ ११ ॥ 




















Dr 
सर्ग ४१ ] माषानुवादसहित १९०७ 


वाक्प्रपश्चं विना त्वेतदज्ञानमतुलं तम! । 
भेत्तुमन्योन्यश्चुदितं यत्न कत्तु न शक्यते॥ १२॥ 
अविद्ययैवोत्तमया स्वास्मनाशोद्यमेच्छया । 
विद्या सा प्रार्थ्यते राम सर्वदोषापहारिणी ॥ १३ ॥ 
शाम्यति ह्यत्रमस्रण मलेन क्षाल्यते मलः । 
शमं विषं विषेणेति रिपुणा हन्यते रिपुः ॥ १४॥ 
ईहशी राम मायेयं या स्वनाशेन हर्षदा । 
न रक्ष्यते स्व मावोऽस्याः प्रेश्यमाणेव नञ्यति ॥ १५ ॥ 


तो इस समयमे आपका वाकृपरपञ्च किसलिए है, इसपर कहते हैं- 
वाकप्रपश्चम' इत्यादिसे । 

वाकृप्रपश्चके बिना इस कारणीभूत अज्ञान तथा मूलाज्ञानका, जो परस्परकी 
सहायता द्वारा आन्तिकी सेकड़ों, हजारों शाखा-प्रशाखाओंसे उदित है, मूलोच्छेदन 
करनेके लिए तथा उसके साधनोंमें यल करनेके लिए आप समर्थ नहीं हैं ॥ १२॥ 

उपदेशरूप वाकूपपञ्च और तज्जन्य ज्ञान अज्ञानके ही कारये हैं, ऐसी अवस्थामें 
वे अज्ञानके विरोधी कैसे होंगे अथवा अज्ञान स्वविरोधी ज्ञानको कैसे चाहेगा ? 
यदि कोई ऐसा कहे, तो उसपर कहते हैं--'अविद्य०” इत्यादिसे । 

हे श्रीरामचन्द्रजी, बहुत जन्मोंसे संचित सुकृतसे विशुद्ध अन्तःकरणके 
आकारमें परिणत हुई अविद्या ही अपने नाशके उद्यमकी इच्छासे सम्पूर्ण दोषोंको 
दूर करनेवाली विद्याकी इच्छा करती है। जैसे अपने शरीरसे विरोध होनेपर भी 
स्वात्महित होनेके कारण विवेकिनी पतिव्रता पतिचितारोहण करती है वैसे ही 
उसे विद्याकी इच्छा हो सकती है, यह भाव है ॥ १३ ॥ 

परस्पर विरोधका उपपादन करते हें --'झाम्यति' इत्यादिसे । 

अखन अस्नसे ही शान्त होता है, मलसे ( सज्जीसे ) ही मळ साफ होता है, 
बिषसे ही विषकी शान्ति होती है तथा शघ्रुसे ही शत्रु मारा जाता है ॥ १४ ॥ 

वह स्वयं अपना नाशक केसे हो सकती है ? एकमें कतृता तथा कमेताका 
सम्भव नहीं हो सकता, यदि कोई ऐसी शङ्का करे, तो कियामें कर्मकतृभावका 
विरोध होता है, न कि ज्ञानसे अज्ञानके बाधमें विरोध हे, इस आशयसे कहते 
हैं--ईदशी' इत्यादिसे । [ 
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विवेकमाच्छादयति जगन्ति जनयत्यलम्‌ । 
न च विज्ञायते केषा पझ्याऽऽश्रर्यमिदं जगत्‌ ॥ १६ ॥ 
अप्रेक्ष्यमाणा स्फुरति प्रेक्षिता तु विनइयति । 
मायेयमपरिज्ञायमानरूपेत् वल्गति ॥ १७॥ 
अहो नु खळ चित्रेयं माया संसारबन्धनी । 
असत्येवाऽतिसत्येब स्वज्ञान विहितं तया ॥ १८॥ 
अत्यभिन्नपदे तस्मिस्तन्वाना भेदमाततम्‌ । 
संसारमाया येनाऽसौ तेनाऽसौ पुरुषोत्तमः ॥ १९ ॥ 
नाऽस्त्येपा परमार्थन त्वेबंभावनयेद्धया ! 
ज्ञो भूत्वा ज्ञेयसंप्राप्तो ज्ञास्यस्यस्यास्त्वमाशयम्‌ ॥ २० ॥ 
हे श्रीरामचन्द्रजी, यह माया ऐसी है, जो अपने विनाशसे हर्ष देती है । 
इसका कुछ भी स्वभाव लक्षित नहीं होता है, यह ज्ञानदृष्टिसे विचारविषय होते 
ही नष्ट हो जाती है ॥ १५ ॥ 
उसके असम्भावित अनन्त कार्य देखे जाते हैं, इसलिए भी विरोधकी 
सम्भावना नहीं है, इस आशयसे कहते हें--“विवेक०” इत्यादिसे । 
यह अविद्या विवेकका आवरण करती है, जगत्को उत्पन्न करती है; परन्तु 
यह कौन है, इस तरह ज्ञात नहीं होती । यह जगद्रूपी आश्चर्य देखिए ॥१६॥ 
यह जबतक विचारगोचर नहीं होती, तभी तक स्फुरित होती है, विचारित 
होनेपर नष्ट हो जाती है। जब तक इसके स्वरूपका परिज्ञान नहीं होता, तभी तक 
यह माया पराक्रम दिखलाती है ॥ १७ ॥ 
ओह ! संसारको बाँधनेवाळी यह माया सचमुच बड़ी विचित्र है । यद्यपि 
बह असत्य है, तथापि इसने अत्यन्त सत्यकी भाँति अपना ज्ञान कराया है ॥ १८ ॥ 
जिस कारणवश संसारमाया अत्यन्त भेदरहित उस परम पदमें विस्तृत 
भेदका विस्तार कर रही है, उसी कारणवश क्षर-अक्षरस्वरूपसे अतीत यह आत्मा 
पुरुषोत्तम है ॥ १९ ॥ 
यह माया वस्तुतः नहीं है, इस भावनाके आचार्योपदेश, श्रृतिवाक्य, तके 
और स्वानुभवके अभ्यास द्वारा प्रदीप्त होनेपर आप तत्त्वविद्‌ होकर आत्मस्वरूप 
वास्तविक ज्ञेय तत्त्वको विम्मृत-कण्ठगत-स्वर्णाभरणकी भाँति प्राप्तकर इस मेरी 
उक्तिके आशयको समक्षेगे | २० ॥ 
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यावत्तु न प्रबुद्धस्त्वं तावन्मद्दचसैव ते । 
निश्चयो भवतूदामो नाऽस्त्यविद्येति निश्चलः ॥ २१ ॥ 
यदिद दृश्यतां यातं मानस मननं महत्‌ । 
असन्मात्रमिदं यस्मान्मनोमात्रविजुम्भितप्‌ ॥ २२ ॥ 
सत्तद्‌ ब्रह्मेति यस्याऽन्तर्निश्चयः सोऽपि मोक्षभाक्‌ । 
चलाचलाक्गृतिया या दृष्टिराबद्ध भावना ॥ 

सा समग्रजगद्भतखगबन्धनवागुरा ॥ २३ ॥ 
यः स्वप्न भूमिवद्‌ श्रान्तमसत्सद्‌द्मेकनिश्चयः । 
जगत्पइ्यत्यसक्तात्मा न स दुःखे निमञ्ञति॥ २४॥ 





अभी तो मेरे वचनके विश्वाससे परोक्षके तुल्य मुझसे कहे गये अर्थका ग्रहण 
कीजिए, ऐसा कहते हें--'याबत्‌* इत्यादिसे । 

जबतक आप प्रबुद्ध नहीं हुए हैं, तबतक आपको मेरे ही वचनसे अविद्या 
नहीं है, ऐसा निश्चल दृढ़ निश्चय होना चाहिए ॥ २१ ॥ 

पूर्वोक्त निश्चयको निश्चल करनेमें हेतु कहते हैं-'यदिदम्‌' इत्यादिसे । 

जो यह साक्षीसे इृइ्यताको प्राप्त मनोवृत्तिरूप सम्पूर्ण व्यवहारका कारण 
होनेसे विशार मनन यानी अतीत और अप्राप्त अर्थका अनुसंधान है, यह असन्मात्र 
है; क्योंकि केवल मनसे ही वृद्धिको प्राप्त हुआ है ॥ २२ ॥ 

इस तरह मननका निरास होनेपर मन काष्ठरहित अग्निकी भाति स्वयं शान्त 
हो जाता है, अतएव ब्रह्मका सन्मात्ररूपसे परिशेष होनेपर पूर्वोक्त निश्चयके निश्चल 
हो जानेसे पुरुषार्थकी सिद्धि होती है, इस आशयसे कहते हें---'सत्तदू' इत्यादिसे । 

वह ब्रह्म सत्य है, यह निश्चय जिसके भीतर विद्यमान है, वही मोक्ष- 
भागी है । 

पूर्वोक्त अर्थको हढ़ करनेके लिए बाह्याथमननदृष्टिकी बन्धहेतुताका वर्णन 
करते हैं--/चलाचला०' इत्यादिसे । 

भावनाओंसे बँधी हुई चञ्चल तथा अचञ्चल आक्वतिवाली जो-जो दृष्टि है, 
वह सम्पूण जगतके प्राणीरूपी पक्षियोंके बन्धनके लिए जाल है ॥ २३ ॥ 

असत्‌ यानी अतीत, सत्‌ यानी वर्तमान यों दो रूपवाले मननके विषयमें 
“यह सत्य ही है या यह असत्य ही है! इस एकरूप दृढ़ निश्चयसे युक्त होकर जो 
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यस्येतास्वस्वरूपासु भावनास्वात्मभावना । 
अस्वरूपस्य तस्याऽपि सा ह्यविद्येव विद्यते ॥ २५॥ 
विकारितादयो दोषा न केचन महात्मनि | 
परमात्मनि विद्यन्ते पयसीवेह पांसवः || २६ ॥ 
भावना शब्दशब्दार्थरञ्जनेयं जगद्गता । 
व्यवहारार्थप्नुत्पन्ना व्यतिरिक्ता च नाऽऽस्मनः || २७॥ 
अनेन व्यवहारेण विनेताः शास्रष्टयः । 
संस्थितिं नाऽधिगच्छन्ति पटा इव बितन्तवः || २८ ॥ 
उह्यमानो ह्यविद्यायामात्मा नेहोपलक्ष्यते । 
आत्मज्ञानाइते तञ्च शास्त्रार्थात्‌ समवाप्यते ॥ २९ ॥ 
असक्तात्मा अधिकारी पुरुष जगतको स्वम्नकी भूमिकी माति आन्तिमात्र देखता है, 
वह दुःखमें निमम नहीं होता ॥ २४ ॥ 
तो कौन निमझ्च होता है, इसपर कहते हें--“यस्यैता ०? इत्यादिसे । 
मिथ्याभूत देहेन्द्रियादि द्वेतमावनाओंमें जिसकी अहंबुद्धि है । वही दुःखमें 
निमम्न होता है, यह भाव है । 
उस मिथ्यादर्शी पुरुषका अविद्या यानी आविचिक दुःखमें निमञ्जन ही दण्ड 
है, इस आशयसे कहते हें--'अस्वरूपस्य' इत्यादिसे । 
मिथ्यादर्शी उस पुरुषके लिए एकमात्र अक्या ही विद्यमान है, इस महात्मा 
परमात्मामें विकारिता आदि कोई दोप जलमें धूलकी भाँति विद्यमान नहीं हैं || २५,२६॥ 
ऐसा होनेपर तो तत्त्ववेत्ता पुरुषोंकी पूर्वापराथविषयक भावनाके अभावसे 
व्यवहारकी सिद्धि नहीं होगी? ऐसी आशङ्का करके कहते हें--'भावना ०? 
इत्यादिसे । 
जगतमे प्राप्त यह भावना यानी शब्द (नाम) और शब्दार्थोमें ( पदार्थाने ) 
स्फटिककी भाँति अनुरञ्जना केवल व्यवहारके लिए उत्पन्न हुई है। यह आत्मासे 
अतिरिक्त नहीं हे ॥ २७ ॥ 
इस व्यवहारके बिना ये शास्त्रदृष्टिया तन्तुहीन पटकी माति स्थितिको प्राप्त 
नहीं होतीं ॥ २८ ॥ 
यदि अविद्या नहीं ही है, तो शाख किसलिए है ! इसपर कहते हैं-- 
'उद्यमानो' इत्यादिसे । 








सरम ४१ | मापानुवादसहित | १९११ 





NN 


अविद्यासरितः पारमात्मलामादृते किल । 
राम नाऽऽसाद्यते तद्वि पदमक्षयप्रुच्यते ॥ ३०॥ 
य॒तः कुतथिज्ञातेयमविद्या मलदायिनी । 
नूनं स्थितिमुपायाता समासाद्य पदं स्थिता ॥ ३१ ॥ 
कुतो जातेयमिति ते राम माऽस्तु विचारणा । 
इमां कथमहं इन्मीत्येषा तेऽस्तु विचारणा ॥ ३२ ॥ 
अस्तं गतायां क्षीणायामस्यां ज्ञास्यसि राघव । 
यत एषा यथा चेषा यथा नष्टेत्यखण्डितम्‌ ॥ ३३ ॥ 


अविद्यारूपी नदीमें बह रहा आत्मा इस संसारमें आस्मज्ञानके बिना अनुभव- 
गोचर नहीं होता। और वह आत्मज्ञान शाख्नके तात्पर्याथेसे ही प्राप्त होता है ॥२९॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, परमात्माकी प्राप्तिके बिना अविद्यारूपी नदीका पार नहीं 
मिलता है । अविद्या नदीका पारमूत परमात्माका लाभही अक्षय परम पद है ॥३०॥ 

यदि कोई कहे कि यह अविद्या परमातमामै कहाँसे आई £ इसपर कहते 
हैं--.'यत/ इत्यादिसे । 

यह मलदायिनी अविद्या चाहे जहाँ कहींसे भी उत्पन्न हुई हो, यह अवश्य है 
तथा परमपदका अवलम्बन कर स्थित है ॥ ३१ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, यहं अविद्या कहाँसे प्राप्त हुई, ऐसा विचार आप मत 
कीजिये । इसका कैसे नाश करूँ, यही विचार आप कीजिए ॥ ३२॥ 

तो क्या यह अनादि है अथवा सादि है । यदि अनादि है, तो आत्माकी 
तरह नित्य होगी । यदि सादि है, तो इसका कारण कहना चाहिए । इसी तरह 
यह सत्य है, अथवा असत्य है । यदि सत्य है, तो ज्ञानसे इसकी निवृत्ति नहीं हो 
सकती । यदि असत्य है, तो संवादी व्यवहारका हेतुत्व ही अनुपपन्न हो जायगा । 
इस तरहकी हजारों झङ्काओंका नाश उसके नाशसे ही हो जायगा, इस आशयसे 
कहते हैं--*अस्तम्‌? इत्यादिसे । 

हे रघुकुलदीपक श्रीरामचन्द्रजी, इस अविद्याके अस्त होने अतएव क्षीण 
होनेपर आप यह जहाँसे आई, जैसे आई और जैसे नष्ट हुई, यह सब अच्छी तरह 
समझ जायेंगे ॥ ३३ ॥ 


२४० 
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वस्तुतः किल नाऽस्त्येषा विमात्येषाऽनवेक्षिता । 

- असतो भ्रान्ततां सत्यरूपां जानातु क! कुतः ॥ ३४ ॥ 
जातेयं प्रौिमापन्ना दोषायेवाऽऽतताकृतिः । 
बलात्‌ प्रणाशय त्वेनां परिज्ञास्यंसि वे ततः ॥ ३५॥ 
अपि झारा अतित्राज्ञास्ते न सन्ति जगश्रये । 
अविद्यया ये पुरुषा न नाम विवशीकृताः ॥ ३६ ॥ 
तदस्या रोगशीलाया यलं कुरु विनाशने | 
यथैषा जन्मदुःखेषु न भूयस्त्वां नियोक्ष्यति ॥ ३७॥ 

` सर्वापदामेकसखीमज्ञानतरुमञ्जरीम्‌ । 

अन॑र्थसाथजननीमविद्यामलमुद्धर ॥ ३८॥ 

















` वस्तुतः यह नहीं ही है, विचार न करनेपर ही यह भासित होती है। 

असत्यका सत्यके तुल्य विचार स्वाझिक पुरुषके गोत्रकी चिन्ताकी भाति 
व्यथ है, इस आशयसे कहते हैं--“असतः इत्यादिसे । 

असतूकी आन्तिकी सत्यरूपता कौन केसे जान सकता हे? ॥ ३४॥ | 

यह उत्पन्न होकर प्रौढ़ताको प्राप्त हुई है, इसने दोषके लिए ही अपने 
आकारका विस्तार किया है, इसका बलपूर्वक विनाश कीजिए, तब आप इसे 
जानगे॥ २५ | | 

तो स्वामिक पुरुषके बधके उद्योगकी भाँति अविद्याकी निवृत्तिमें यलातिशय 
निष्फळ है ? ऐसी आशङ्का करके उससे विलक्षण अनर्थप्रबलताका वर्णन करते 
है--- अपि इत्यादिसे | 

अत्यन्त बुद्धिमान्‌ तथा साथ ही साथ शूर भी ऐसे पुरुष तीनों लोकोंमें नहीं 
हैं, जो अविद्या द्वारा विवश न किये गये हों ॥ ३६ ॥ 

इसलिए रोगके तुल्य स्वभाववाली इस अविद्याके विनाशमें प्रयल कीजिए । 
जिससे यह अविद्या फिर आपको जन्मयातनाओंमें नियुक्त न करेगी ॥ ३७॥ 

सम्पूर्ण आपत्तियोंकी मुख्य सहचरी, अज्ञानरूपी वृक्षकी मञ्जरी तथा अनर्थ- 
समृहोंकी जननी इस अविद्याको उखाड़ फॅकिए ॥ ३८॥ 





OT 
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भयविषाददुराधिविपत्प्रदां हृदयमोहमहापटलाङ्कराम्‌ । 
भृशमपास्य कुदृष्टिमिमां बलाद्भव भवाणेवपारश्रुपागतः ॥ ३९ ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणेऽ- 
विद्याकथनं नाम एकचरवा रिंशः सर्गः ॥ ४१ ॥ 
सक] का ee बन 
द्विचत्वारिंशः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 
कुपितस्याऽसतोऽप्यस्य प्रेक्षामात्रविनाशिनः । 
अविद्याविततव्याधेरौषध शृणु राघव ॥ १॥ 
यां तां कथयितुं जातिं राम राजससास्विकीम्‌ । 
मनोवीयेविचारार्थ प्रस्तुतोऽस्मीह तां शृणु ॥ २॥ 


उक्ताथका उपसंहार करते हें--'भय ०? इत्यादिसे । 
भय, विषाद, दुष्ट मनोव्यथा तथा विपत्तियोंको देनेवाली, हृदयमें स्थित आत्म- 
दृष्टिके मोहरूपी अन्धकारके हेतु महापटलरूप शरीर, इन्द्रिय आदिकी हेतुभूत इस 
अविद्याको बलपूर्वक अच्छी तरह हटाकर आप भवसागरके पारको प्राप्त होइए ॥३९॥ 
इकताछीसवा सगे समाप्त 
धयालीसवां सगे 


[ अनन्तशक्ति ब्रह्मके, वासनाकी घनताके कमसे, जीवभावक्रमका वणेन ] 








इस प्रकार अविद्याखूप व्याधिका वणन कर उसकी निवृत्तिके उपायको अग्रिम 
बहुतसे सगोँसे कहनेके लिए श्रीवसिष्ठजी प्रतिज्ञा करते हैं--"कुपितस्य' इत्थादिसे । 
` श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे रघुवर, असत्‌ अतएव विचारमात्रसे नष्ट होनेवाली 
इस अविद्यारूपी विस्तृत ब्याधिकी, जो अत्यन्त प्रकोपको प्राप्त हुई है, औषधि 
सुनिये ॥ १ ॥ 
अब उसके लिए जीवके अवतरणक्रमका वणन करनेके लिए चालीस सभममें 
“तासां सम्यक्‌ प्रवक्ष्यामि तावद्राजससात्त्विकीः’ इससे जो प्रतिज्ञा की है, उसके 
अवरिष्ट अंशके वणनका यों स्मरण कराते हैं--“यां तां? इत्यादिसे । 
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यत्तदप्यमृत ब्रह्म सर्वव्यापि निरामयम्‌ । 
चिदाभासमनन्ताख्यमनादि विगतभ्रमम्‌ ॥ हे ॥ 
निस्पन्दवपुषस्तस्य स्पन्दस्तस्माचिदेव हि । 
प्रदेशाद्वनतामेति सौम्योऽब्धिश्चलनादिव ॥ ४॥ 
अन्तरब्धेजलं यद्वत्‌ स्पन्दास्पन्दवदीहते । 
सर्वशक्तिस्तथेकत्र॒ गच्छति स्पन्दशक्तिताम्‌ ॥ ५ ॥ 
आत्मन्येवाऽऽत्मना व्योम्रि यथा सरति मारुतः । 
तथेहा55त्मा55त्मशक्त्येव स्वात्मन्येबेति लोलताम्‌ ॥ ६ ॥ 
स्वशिखास्पन्दशक्येव दीपः सौम्यो यथोन्नतम्‌ । 
एति तद्वदसावात्मा तत्स्वे वपुषि वल्गति ॥ ७ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, मनके पराक्रमके विचाराथे जिस राजस, सात्त्विक जीव- 
जातिका वर्णन करनेके लिए में यहॉपर प्रस्तुत हूँ, उसे आप सुनिये ॥ २ ॥ 

जिस भाँति सर्वव्यापक, निर्दोष, अनादि, अनन्त, श्रमकलङ्करहित, अमृत 
ब्रह्म जीवरूप हुआ, उसे भी आप सुनिये ॥ ३ ॥ 

स्पन्दनरहित उस ब्रह्मा जीवरूप चिदाभास चिद्‌ ही है, जैसे सौम्य 


( निश्चल ) सागर ही चलनसे तरङ्ग आदिरूप स्थूलताको प्राप्त होता है वेसे ही 
वह भी औपाधिक एक देशसे घनताको प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ 

शक्तियोंकी विचित्रता सत्त्व आदि शुणोंक्री बृद्धि तथा हासके परस्परमिश्रणके 
तारतम्यसे होती है और उपचय आदि राजस क्रियाशक्तिसे होते हैं, इसलिए 
पहले क्रियाशक्तिकी उत्पत्ति दिखलाते हैं--“अन्तरब्घे:” इत्यादिसे । 

जैसे समुद्रके अन्दर जल स्पन्द और अस्पन्दरूपसे अवस्थित देखा जाता है, 
यानी किसी स्थानमें स्पन्द्‌ ( गतिविशिष्ट ) और किसी स्थानमें अस्पन्द (गतिरहित) 
देखा जाता है, वैसे ही सर्वशक्ति ब्रह्म अस्पन्दस्वभाव होते हुए भी किसी एक 
अंशमें स्पन्दशक्तिरूपसे आविर्भूत होता है ॥ ५ ॥ 

यद्यपि ब्रह्म स्वतः कूटस्थ है, तथापि उसमें आध्यासिक चलनका अविरोध 
दिखलाते हैं--'आत्मन्येव' इत्यादिसे । 

जैसे वायु आत्मरूप ही आकाशमें अपनेसे गमन करता है वैसे ही सर्वशक्ति 
ब्रह्म अपने आस्मामें ही अपनी शक्तिसे ही चञ्चरताको प्राप्त होता है ॥ ६ ॥ 


स्पन्दशक्तिका स्पन्दरहित प्रंकाशशक्तिसे भी विरोध नहीँ है, इसमें शान्त 
देते हैं--“स्वशिखा ०” इत्यादिसे । 
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जलान्तरेष्म्बुधियद्वछ्ठसद्रारिविचख्लेळः । 
सर्वेशक्तिववपृष्येवः तथा स्पन्दविलासवान्‌ ॥ ८॥ 
यथोछसति भाश्रक्रः कचन्‌ कनकसागरः । 
तथाऽऽत्मनि परिस्पन्दैः स्फुरत्यक्षैश्विदणेवः ॥ ९ ॥ 
लक्ष्यते मौक्तिकस्पन्दो यथा व्योप्नि इशोऽदृश्ञि। 

तथा भाति लसद्रूपा चिच्छक्तिथिन्महाम्बरे ॥ १०॥ 
किश्चितक्षुभितरूपा सा चिच्छक्तिथिन्महाणवे । 

तन्मयी चित्स्फुरत्यच्छा तत्रेवोर्मिरिवाऽणवे ॥ ११ ॥ 
आत्मनोऽव्यतिरिक्तेव व्यतिरिक्ते तिष्ठति । 
आलोककश्रीरिवाऽऽलोककोटरे यत्ततां गता ॥ १२ ॥ 








जैसे निश्चल दीपक अपनी ज्वालाकी स्पन्दशक्तिसे ही उपरको प्राप्त होता है, 
वैसे ही यह आत्मा भी अपने स्वरूपमें ही प्रकाशित होता है ॥ ७ ॥ 

जैसे सागर शरद्‌ ऋतुकी धूपके सम्बन्धसे चमक रहे जलमदेशमें ही चञ्चल- 
सा प्रतीत होता है, वैसे ही सर्वशक्ति आत्मा अपने स्वरूपमें ही स्पन्दरूप विलाससे 
युक्त होता है ॥ ८ ॥ 

परमार्थतः अन्यरूप होते हुए भी कल्पित अन्यरूपसे स्फुरणमें भी यही 
दृष्टान्त है, इस आशयसे कहते हें--'यथो ०! इत्यादिसे । 

जैसे शरदू ऋतुकी धूपसे चमक रहा पिघलाए हुए सोनेके समान सागर 
स्फुरित होता है, वैसे ही चेतन्यरूपी सागर इन्द्रियजन्य प्रकाशोंसे आत्मामें ही 
स्फुरित होता है ॥ ९ ॥ 

जैसे अतीन्द्रिय आकाइमें मोतियोंकी माला कभी-कभी लहराती हुई-सी 
दिखाई देती है, वैसे ही चिन्महाकाशमें देदीप्यमान चिच्छक्ति भी प्रतीत 
होती है ॥ १०॥ | 

जैसे समुद्रमे निमेळ तरङ्ग समुद्र हो है, वेसे ही चिदूपी महासागरमें कुछ 
क्षुमित रूपक्ूली उस जगदू-मयी चिच्छक्तिके खूपसे चित्‌ ही स्फुरित होती है ॥११॥ 

ऐन्द्रियक चिच्छक्ति परमाथ चित्‌ ही है, उसमें उत्पत्तिका आरोप केवल 
औपाधिक है, इस आशयसे कहते हैं--“आत्मन/' इत्यादिसे । 

जैसे आलोककोटरमें ( सूची आदिके छिद्रमें ) आछोकश्री रहती है, वेसे ही 
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क्षणं स्फुरति सा देवी सर्वशक्तितया तया । 
चेतति स्वां स्वयं शक्ति कलेन्दोः शीततामिव ॥ १३ ॥ 
उदितेषा प्रकाशाख्या चिच्छक्तिः परमात्मन? । 
देशकालक्रियाशक्तीर्वयस्याः संप्रकर्षति ॥ १४॥ 
स्वस्वभावं विदित्वैवमनाद्यन्तपदे स्थिता । 
रूपं परिमितेवाऽसौ भात्रयत्यविभाविता ॥ १५ ॥ 
यदैवं मावितं रूपं तया परमसत्तया । 
तदेवेनामनुगता नामसंख्यादिका इशः ॥ १६॥ 
चिदेवेतदवस्त्वेव व्यतिरिक्ता तथाऽऽत्मनः । 
अनन्ता तद्गतैबाऽऽशु लहरीव महार्णवात्‌ ॥ १७॥ 
उपाधिपरवश होकर यह चिच्छक्ति आत्मासे अभिन्न होती हुई भी भिन्न-सी हो स्थित 
होती है ॥ १२ ॥ 
इसलिए उसके कालिक परिच्छेद तथा शक्ति, शक्तिमत्ता आदिरूप 
भेदप्रतीतिकी उपपत्ति होती है, ऐसा कहते हैं--'क्षणम्‌? इत्यादिसे । 
वह देदीप्यमान चिच्छक्ति अपनी उस सवेशक्तितासे एक क्षणभरमें स्फुरित 
होती है, जैसे चन्द्रमाकी कला अपनी झीतलताका स्वयं अनुभव करती है वैसे 
ही वह अपनी शक्तिका स्वयं अनुभव करती है ॥ १३ ॥ ` 
अन्यान्य शक्तियोंकी प्रवृत्ति किच्छक्तिके उदयके अधीन ही है, स्वतन्त्ररूपसे 
उनकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती, ऐसा कहते हैं--“उदितिषा' इत्यादिसे । 
परमातमासे उदित हुईं यह प्रकाशरूप चिच्छक्ति अपनी सखीरूप देशकार- 
क्रियाशक्तियोंका आकर्ण करती है यानी देशकालक्रियाशक्ति सखीके तुल्य 
उसका अनुगमन करनेवाली है ॥ १४ ॥ 
इस प्रकार अपने स्वभावको जानकर यह अनादि, अनन्तपदमे स्थित होती 
हे । अविचारित होती हुई पूर्वोक्त कर्पितरूपको अमवश अपना स्वरूप जानकर 
मैं परिच्छिन्न हूँ, यो अपने स्वरूपकी भावना करती है ॥ १५ ॥ 
जभी उस परमसत्ताने इस प्रकारके स्वरूपकी भावना की, तभी तुरन्त नाम- 
रूपभेद आदि जगतूकी सम्पूण करपनाओंने उस्का पीछा किया ॥ १६ ॥ 
इस प्रकार चित्में कल्पित सकळ दृश्यका चिन्मात्रत्व ही परमार्थरूप है, यों 
फलित हुआ, ऐसा कहते हैं--“चिदेव' इत्यादिसे । 
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यथा कटककेपूरैमेंदो हेम्नो विलक्षण! । 
तथाऽऽत्मनश्चितो रूपं भावयन्त्याः स्वमांशिकम्‌॥ १८ ॥ 
यथा दीपेन दीपानां जातानामात्मनां तथा । . 
देशकालकलामात्रमेदः स्वामाविकश्चितः ॥ १९॥ 
देशकालपरिस्पन्दशक्तिसन्दीपिताऽथ चित्‌ । 
सङ्कर्पमचुधावन्ती प्रयाति कलनापदम्‌ ॥ २० ॥ 
विकर्पकलिताकारं देशकालक्रियास्पदम्‌ । 
चितो रूपं महाबाहो क्षेत्रज्ञ इति कथ्यते॥ २१॥ 
क्षेत्र शरीरमित्याहुस्तद्सौ वेश्यखण्डितम्‌ । 
सबाझाम्यन्तरं तेन क्षेत्रज्ञ इति कथ्यते॥ २२॥ 
वासनां कलयन्‌ सोऽपि यात्यहङ्कारतां पुनः । 
अहङ्कारोऽपि निर्णेता कलङ्गो बुद्धिरुच्यते ॥ २३ ॥ 


सद्रूप आत्मासे प्रथक्‌ कल्पना अवस्तु ही है, इसलिए जैसे महाणवसे व्यतिरिक्त 
लहरी महार्णवरूप ही है, वैसे ही शीघ्र परमात्मामें प्राप्त हुई अनन्त कल्पना 
चित्‌ ही है ॥ १७॥ | 
जैसे कटक-केयूरोंसे सुवणका भेद विलक्षण है वैसे ही अंशकल्पनाके 
अधीन सम्पूर्ण. जगद्रूप अपने स्वरूपकी भावना कर रहे चेतन्यका भेद 
विलक्षण है ॥ १८ ॥ 
जैसे दीपकसे उत्पन्न हुए दीपकोंका देश, काल और कलामात्रसे मेद है वैसे 
ही चितका भी उपाधिस्वूपसे प्राप्त हुआ आत्ममेद है ॥ १९॥ - | 
देश, काल और क्रियाकी शक्तिसे संदीपित हुआ चेतन्य सक्कूल्पका अनुसरण 
करता हुआ कल्पनाको प्राप्त होता है ॥ २० ॥ 
इसीलिए .क्षेत्रोपाधिकल्पनाके अधीन चेतन्यका क्षेत्रज्ञ॒त्व प्रसिद्ध है, ऐसा 
कहते हैं--“विकरुप०” इत्यादिसे । 
हे महाबाहो, विकल्पोंसे जिसने आकारका ग्रहण किया है एवं देश, काल 
और क्रियाके अधीन जो चेतन्यका रूप है, वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है ॥ २१ ॥ 
शरीर क्षेत्र कहलाता है, उसको भली भाँति बाहर-भीतर सर्वतोभावेन वह 
जानता है, इसलिए वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है ॥ २२॥ 
. वासनाओंकी कल्पना करता हुआ वह क्षेत्रज्ञ अहङ्कारताको प्राप्त होता है । 
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बुद्धि! सहूल्पकलिता प्रयाति मनसः पदम्‌ । 
मनो घनविकरप तु गच्छतीन्द्रियतां शनेः ॥ २४ ॥ 
पाणिपादमयं देहमिन्द्रियाणि विदुर्बुधाः । 

.. देह्दोऽसौ ज्ञायते लोके ख्रयतेऽपि च जीवति ॥ २५ ॥ 
एवं जीवो हि सङ्कर्पवासनारञ्जुवेष्टितः । 
दुःखजालपरीतात्मा क्रमादायाति चित्तताम्‌॥ २६ ॥ 
क्रमेण पाकवशतः फलमेति यथाऽन्यताम्‌ । 
अवस्थयैव नाऽऽकृत्या जीवो मलबशात्तथा ॥ २७॥ 
जीबोऽहङ्कारतां प्राषस्त्वहङ्कारश्च बुद्धिताम्‌ । 
सङ्कर्पजालकलितां मनस्तां बुद्धिरागता ॥ २८ ॥ 
मनो हि सङ्क्पमयं संस्थाग्रहणतत्परम्‌ । 
प्रतियोमिव्यवच्छिन्नप्रापति सत्यैरपीहितैः ॥ २९॥ 





निश्चय करनेवाला अतएव अन्य कल्पनारूप कछङ्कसे युक्त अहंकार ही बुद्धि कहलाता 
हे । सङ्कल्पयुक्त बुद्धि मनकास्थान ग्रहण करती है । प्रचुर विकल्पोंसे युक्त मन 
घीरे-धीरे इन्द्रियताको प्राप्त होता है, इन्द्रियोंको ही विद्वान्‌ छोग हस्त, पाद 
आदिरूप देह कहते हैं, यह शरीर छोकमें जाना जाता है, उत्पन्न होता है 
और जीवित रहता है ॥ २३-२५ ॥ | 

इस प्रकार संकल्पवासनारूपी रस्सीसे परिवेष्टित और विविध दुःखोंसे व्यास 
जीव ही क्रमसे बाह्य पदार्थांके चिन्तनकी सामर्थ्यको प्राप्त होता है ॥ २६ ॥ 

जैसे फल पाकवश क्रमशः रूप, रस आदि गुणोंके परिवतेनसे ही अन्य- 
रूपताको प्राप्त होता है, आइतिसे ( वदरत्व आदि जातिसे ) अन्यरूपताको 
प्राप्त नहीं होता वैसे ही क्षेत्रज्ञ भी अविद्यारूप मलके परिपाकवश विलक्षणताको 
प्राप्त होता है । अपरिणामी चित्स्वभावसे वेलक्षण्यको प्राप्त नहीं होता ॥ २७ ॥ 

इस प्रकार क्षेत्रसिद्धि कहकर जीवका अहङ्कार आदि क्षेत्रमें तादात्यसंसर्गा- 
ध्यासरूप बन्ध क्रमसे कहते हँ---“जीव४' इत्यादिसे । 

जीव अइङ्कारताको प्राप्त होता है । अहङ्कार बुद्धिताको प्राप्त होता है । बुद्धि 
संकल्प-विकल्प जालोंसे पूर्ण चित्तताको प्राप्त होती है। चित्त खी, पुत्र आदिके 
शरीराकारके अहणमें यानी तदाकार वृत्ति द्वारा संस्काररूपसे धारणमें तत्पर, संकरुप- 
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इच्छाद्याः शक्तयश्चेतो गावो ब्रृषमिवोन्मदम्‌ । 
अनुधावन्ति दोषाय सरितः सागरं यथा ॥ ३०॥ 
इति शक्तिमयं चेतो घनाहङ्कारतां गतम्‌ । 
कोशकारकृमिरिव स्वेच्छया याति बन्धनम्‌ ॥ ३१॥ 
स्वसङ्कल्पानुसन्धानात्‌ पाणिरिव नयन्‌ वपुः । 
कष्टमस्मिन्‌ स्वयं बन्धमेत्याऽऽत्मा परितप्यते।। ३२ ॥ 
बद्धमस्मीति कल्यद्वि्यातश्मं जहच्छनेः । 
अविद्यां जनयत्यन्तजगञजङ्गलराक्षसीस्‌ ॥ ३३ ॥ 
स्वसङ्कल्पिततन्मात्रज्वालाभ्यन्तरवति च । 
परां विवशतामेति शृह्न॒लाबद्धूसिहवत्‌ ॥ ३४ ॥ 


विकल्पमय एवं सफल और विफल मनोरथॉसे परिच्छिन्न तुच्छ विषयॉमें आसक्त 


होता है ॥ २८, २९ ॥ 

उक्त विषयॉमें आसक्ति होनेपर उन विषयोंका पुनः पुनः स्मरण करता हुआ 
चित्तमावको प्राप्त हुआ चैतन्य राग, द्वेष आदि दोषॉसे अभिभूत होता है, ऐसा कहते 
हैं--इच्छाद्ाः' इत्यादिसे । 

जैसे गो मदोन्मत्त सँड़के पीछे पीछे दौड़ती हैं और जैसे नदियाँ सागरकी 
ओर दौड़ती हैं वैसे ही इच्छा आदि शक्तियाँ दोषके लिए ही चित्तका अनुगमन 
करती हैं ॥ २० ॥ 

इस प्रकार राग, द्वेष आदि शक्तिसे सम्पन्न मन शाखा-प्रशाखारूपसे 
अभिमानकी वृद्धि होनेके कारण घन अहँकारताको प्राप्त होकर रेशमके कीड़ेके 
समान स्वेच्छासे बन्धनक्रो प्राप्त होता है ॥ ३१ ॥ 

बंशी, जाल आदि फन्दोसे अपने शरीरको मृत्युके लिए प्राप्त करा रहे मछली 
आदिकी तरह अपने संकल्पॉके अनुसंधानसे कष्टकारी बन्धनको स्वयं प्राप्त होकर 
मन इस छोकमें परितापको प्राप्त होता है, में बँधा हूँ, इसे परमार्थ सत्य समझता 
हुआ, धीरे-धीरे पारमार्थिक आत्मरूपका त्याग करता हुआ यानी स्वमममें भी | 


` आत्मरूपका विचार न करता हुआ वह जगद्रूपी जङ्गलकी राक्षसीके तुल्य जन्म, 


मरण आदिरूप आन्तिपरम्पराकी उत्पत्ति करता है ॥ ३२,३३ ॥ 
स्वयं सङ्कल्पित शब्द आदि विषयरूप इन्धनसे युक्त राग आदिरूप ज्वालाभोंके 
२४१ 
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विचित्रकायकर्दे त्वमाहरद्‌ू वासनाबशात्‌ । 
स्वेच्छामात्रानुरचिता दशाश्राउनुपतत्तथा ॥ ३५ ॥ 
कचिन्मनः कचिद्‌ बुद्धिः कचिज्जञाने क्चित्क्रिया। । 
कचिदेतदहङ्कारः कचित्‌ पृयेष्टक स्मृतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
क्कचित्‌ प्रकृतिरित्युक्त क्चिन्मायेति कल्पितम्‌ । 
कचिन्मलमिति प्रोक्तं क्चित्कर्मति संस्थितम्‌ ॥ ३७॥ 
कृचिद्वन्धमिति ख्यातं क्कचिञ्चित्तमिति स्फुटम्‌ । 

्रोक्तं कचिदविद्यति क्रचिदिच्छेति संस्थितम्‌ ॥ ३८॥ 
तदेतदाबद्भमिह चित्तं राघव दुःखितम्‌ । 
वृष्णाशोकसमाविष्टं  रागायतनमाततम्‌ ॥ ३९ ॥ 
जरामरणमो हान्तर्भवभावनया हृतम्‌ । 
इहितानी हितैग्रस्तमविद्यारागरञ्जितम्‌ ॥ ४०॥ 


मध्यमें स्थित मन श्र्ललाओंसे बँघे हुए सिंहके समान बड़ी विवशताको प्राप्त 
होता है । बासनावश विहित-निषिद्धरूप विविध कर्मोंकी कतृताका बड़े प्रयल्लसे 
संपादन करता हुआ तथा नाना योनिरूप नरक आदि दुर्दशाओंको और आगे 
कही जानेवाळी एकमात्र अपनी इच्छासे रचित मनन आदि दशाओंको प्राप्त हो 
रहा मन बड़ी विवशताको प्राप्त होता है ॥ ३४,३५ ॥ 
वही मनन आदि वृत्तियोंके भेदसे मन आदि शब्दोंका भाजन होता है, 
अन्य नहीं, ऐसा कहते दें--क्षचित्‌' इत्यादिसे । 
कहींपर वह मन कहा गया है, कहींपर बुद्धि, कहींपर ज्ञान तथा कहींपर 
क्रिया कहा गया है । कहींपर अहङ्कार, कहींपर पुर्थष्टक, कहींपर प्रकृति तथा 
कहींपर माया नामसे उसकी कल्पना हुई है । कहींपर वह मळ कहा गया है, 
कहींपर कर्मरूपसे स्थित है, कहींपर वह बन्धनामसे प्रसिद्ध है और कहींपर 
चित्तनामसे पुकारा गया है । कहींपर अविद्या नामसे और कहींपर इच्छारूपसे. 
वह स्थित है ॥ २६-३८ ॥ 
है श्रीरामचन्द्रजी, इस  छोकमें तृष्णा और शोकसे व्याप्त, रागका विशाळ 
आयतन, दुःखित यह चित्त ही आबद्ध है, आत्मा आबद्ध नहीं है। यही जरा, मरण, 
मोहरूप मानसिक भावनाओंसे व्याप्त है, ईहित और अनीहितोंसे अस्त है, अविधा- 
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इच्छासंक्षुभिताकारं कर्मदृक्षवनाडुरम्‌ । 
सुविस्मृतोत्पत्तिपदं कल्पितानर्थकहिपतष्‌ ॥ ४१ ॥ 
कोशकारवदाबद्ध शोकाकारपदं गतम्‌ । 
तन्मात्रबृन्दावयवमनन्तनरकातपम्‌ ॥ ४२॥ 
स्वृरश्यमपि शैलेन्द्रसम भारभयावहम्‌ । 
जरामरणशाखा्यं संसारविषदुद्ठमम्‌ ॥ ४३ ॥ 
इमे संसारमखिलमाशापाशविधाय कम्‌ । 
| दधदन्तः फलेह्दीने वटधाना वटं यथा ॥ ४४ ॥ 
| चिन्तानलशिखादग्थं कोपाजगरचर्वितम्‌ । 
कामाब्धिकल्लोलहत॑ विस्मृतात्मपितामहम्‌ ॥ ४५॥ 
मृगं यूथादिव भ्रष्ट शोकोपहतचेतनम्‌। 
पतङ्गकमि्र ज्यालादग्थं विषयपावके ॥ ४६॥ 
छिन्नमूलमिवा5म्भोज परमां म्लानिमागतम्‌ । 
हिन्नाङ्गमात्मनः स्थानाद्विशेषासंगदुःस्थितस्‌ ॥ ४७॥ 








नः ~ 





रूपी रंगसे रंगा है, स्वेच्छासे इसका आकार क्षोभको प्राप्त हुआ है, कर्मरूपी 
वृक्षराशियोंका यह अङ्कर है, अपनी उसत्तिके निमित्तभूत परमातमतत््वको भली 
भाँति भूल चुका है, अनेक अनर्थकारी कल्पनाओंकी इसने कल्पना कर रक्खी है, 
यह रेशमके कीड़ेके समान अपने-आप बन्धनको प्राप्त हुआ है, और शोकमय पदको 
प्राप्त हुआ है; रूप, रस आदि तन्मात्राके समूहोंसे रचित है तथा अनन्त नरकोंके 
दुःखोसे व्याप्त है । यद्यपि यह अनात्मरूपसे देखनेके योग्य है तथापि दुर्विचारवश 
इसका उद्धार न होनेके कारण यह शैळराजके तुल्य गुरुतासे भीषण है, जरा, मृत्युरूप 
शाखाओंसे भरपूर है एवं संसाररूपी विषमय फळका दुष्ट वृक्ष है । आशारूपी 
ह पाशोंका निर्माण करनेवाले इस समस्त संसारको, जो कि पुरुषार्थोसे हीन है, जैसे 
वटका बीज फलसे रहित वटवृक्षको धारण करता है, वैसे ही अपने भीतर धारण 
कर रहे, दुश्चिन्तारूपी अग्निज्वालाओंसे झुलसे हुए, कोपरूपी अजगरसे डँसे हुए, 
कामरूपी समुद्रकी बड़ी-बड़ी तरङ्गोसे विताडित, अपने आत्मस्वरूप मूलकारणको 
भूले हुए, यूथसे बिछुड़े हुए सृगके समान शोकसे अचेत हुए, विषयरूपी वहिमें 
फ्तींगेके समान ज्वालाओंसे जले हुए, जिसकी जड़ कट गई हो, ऐसे कमलकी 
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विषयादिपु मध्यस्थं चित्ररूपेषु शत्रुषु । 
दशास्वेतास्वनन्तासु ठठित सङ्कटास्विति॥ ४८ ॥ 
दुःखे निपतितं घोरे विहङ्गः सागरे यथा । 
स्वबम्धास्थं जगज़ाले शून्ये गन्धर्वपत्तने ॥ ४९ ॥ 
उद्यममानमनास्थाब्धौ मनो विषयविद्वुतम्‌ । 
उद्वराऽमरसङ्काश मातङ्गमिव कर्दमात्‌ ॥ ५० ॥ 
बलीवर्दवददाम मनो मदनपर्वले । 
आदूनशीर्णावयर्व॑ बलाद्राम सम्ुद्धर ॥ ५१॥ 
शुभाशुभप्रसरपराहताकृतौ 
ज्वलज़रामरणविषादमूछिते । 

व्यथेह यस्य मनसि भो न जायते 

नराकृतिजेगति स राम राक्षसः ॥ ५२ ॥ 

इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमदहारामायणे वारमीकीये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 


जीवावतरणं नाम द्विचत्वारिंशः सगे! ॥ ४२ ॥ 
“--#३०००७०--कु क --- 


तरह अत्यन्त म्लानताको प्राप्त हुए, अपने निवासभूत देहसे मृत्यु द्वारा अपहरण 
करनेपर तत्तत्‌ देहोंके अभिमानके विच्छेदसे छिन्न-मिन्न अङ्गवाले, अतएव तत्‌-तत्‌ 
देहोंमें आसक्तिसे अत्यन्त पीड़ित एवं विषय, इन्द्रिय, देह आदिरूप भाँति-मांतिके 
रूप धारण कर अपने विनाशमें तत्पर हुए शत्रुओके मध्यमें उनपर विश्वास करनेके 
कारण स्थित, पहले कही गई संकटाकीण इन अनन्त दशाओंमें भटके हुए, 
जैसे पक्षी सागरमें गिरा हो वैसे ही घोर दुःखमें गिरे हुए, गन्धर्व नगरके तुल्य शूऱय 
इस जगज्जाल्में अपने बन्धनके हेतुभूत देह आदिपर अत्यन्त स्नेह करनेवाले, तत्त्वज्ञान 
और उसके साधनके अनादररूपी समुद्रमें तेर रहे एवं विषय-वासनासे पीडित मनका, 
हे देवतुल्य श्रीरामचन्द्रजी | कोचड़से हाथीके समान, आप उद्धार कीजिए ॥।३९,५०॥ 
हे श्रीरामचन्द्रजी, कामरूपी छोटी तलेयामें बेठके समान खूब फॅसे हुए तथा 
_ चिरकाळतक विषयभोगोंसे पुण्यक्षय होनेपर परलोक जानेके साधनोंका अभाव 
होनेसे कटे हुए तथा शिथिल हस्त, पाद आदि अवयववाले मनका आप प्रयलसे 
उद्धार कीजिए ॥ ५१ ॥ 
पूर्वोक्त तत्त्वज्ञान और उसके साधनोंमें अनादर करनेवाले पुरुंषकी निन्दा 
द्वारा इस सर्गका उपसंहार करते हैं--शुभमाशुभ०' इत्यादिसे । 
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त्रिचत्वारिंशः सर्गः 


वसिष्ठ उवाच 
एवं जीवाश्चितो भावा भवभावनयोहिताः। 
ब्रह्मणः कल्पिताकाराह्नक्षशो5प्यथ कोटिशः ॥ १॥ 
असंख्याताः पुरा जाता जायन्ते चाऽपि वाऽद्य भोः । 
उत्पतिष्यन्ति चेवाऽम्बुकणौघा इव निक्रात्‌ ॥ २॥ 
स्ववासनादश्ञावेशादाश्ञाविवश्चतां -गताः। 
दशास्वतिविचित्रासु स्वय निगडिताशयाः ॥ ३ ॥ 


मनके काम्य शुभकर्म और निषिद्ध कमोँके आधिक्यसे मलिन स्वरूप- 
अले एवं खूब प्रज्वलित हो रहे जरा, मृत्यु और विषादोंसे मूर्छित होनेपर जिसको 
इस जगतमें क्लेश नहीं होता वह मनुष्य नराक्ृतिमें छिपा हुआ राक्षस है ॥५२॥ 


बयालीसवोँ सगे समाप्त | 





; तेतालीसवो सगे 
| [ जीवोंकी कर्मगतिका विस्तारसे वर्णन एवं विवेक आदिके अत्यन्त दुलेभ होनेसे 
किन्हीं-किन्हींकी मुक्ति होती है, यहद वर्णन ] 
6 इस प्रकार मनकी स्वबन्धकताका प्रकार कह कर उस मनसे उपहित चिदूप 
| जीवोंकी जबतक मोक्ष न हो तबतक संसारस्थितिके प्रकारकी विचित्रताओंका 
वणीनकरनेवाले श्रीवसिष्ठजी संगतिप्रदशनके लिए पूर्वोक्त जीबोत्पत्तिका दूसरे 
प्रकारसे अनुवाद करते हैं-*एवम्‌? इत्यादिसे । 
श्रीवसिष्ठजी ने कहा---हे श्रीरामचन्द्रजी, इस पकार चित्के औपाधिक 
र विभावरूप जीव संसारवासनासे लाखों और करोड़ोंकी संख्यामें प्रवाहित हैं । 
पूव वासनाके अनुसार कल्पित आकारवाले अक्यसे पहले असंख्य जीव उत्पन्न हो 
चुके हैं, आज भी उत्पन्न हो रहे हैं और भविष्यमें भी उत्पन्न होंगे, उससे वे यों 
उत्पन्न होते हैं जैसे झरनेसे जलूबिन्दुओंकी राशियाँ उत्पन्न होती हैं ॥ १, २ ॥ 
अपनी वासनामय दशाके आवेशसे वे आशाके वशवर्ती हुए हैं और इन 
अतिविचित्र दशाओंमें स्वयं आबद्ध हुए हैँ ॥ ३ ॥ 
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अनारतं प्रतिदिशं देशे देशे जले स्थले। 

जायन्ते वा म्रियन्ते वा बुद्बुदा इव वारिणि ॥ ४॥ 
केचित्‌ प्रथमजन्मानः केचिञ्जन्मशताधिकाः । 
केचिद्वाऽजन्मसंख्याकाः केचिद्‌ द्वित्रिभवान्तराः॥ ५ ॥ 
भविष्यञ्जातयः केचित्‌ केचिद्धूतभवोज्मवा! । 
वतेमानमवाः केचित्‌ केचिस्वभवतां गताः ॥ ६ ॥ 
केचित्‌ कल्पसहस्राणि जायमानाः पुनः पुनः । 
एकामेवाऽऽस्थिता योनि केचिद्योन्यन्तरं श्रिताः | ७॥ 
केचिन्महादुःखसहाः केचिदल्पोदयाः स्थिताः । 

. केचिदत्यन्तश्रुदिताः केचिदर्कादिवोदिताः ॥ ८ ॥ 
केचिस्किन्नरगन्धवैविद्याधरमहोरगाः । 
केचिदर्केन्द्रवरुणारूत्यक्षाधोक्षजपद्मजाः ॥ ९ ॥ 
केचित्‌ कूष्माण्डवेतालयक्षरक्षःपिशाचकाः । 
केचिदू भ्राह्मणभूपाला वैश्यश्चद्रगणाः स्थिताः ॥ १० ॥ 

निरन्तर हर एक दिशामें, प्रत्येक देशामें, जलमें और स्थरूमें जलमें बुदूबुदोंकी 
तरह वे या तो उत्पन्न होते है या मरते हैं ॥ ४ ॥ 

किन्हींने इस कर्पमें एक ही जन्म प्राप्त किया है और किन्हींके सौसे भी 
अधिक जन्म हो गये हैं । किन्हींके जन्मोंकी संख्या ही नहीं है, किन्हींके दो या 
तीन जन्मान्तर हुए हैं, किन्हीके जन्म आगे होनेवाले हैं यानी इस कर्पमें अभी 
उत्पन्न ही नहीं हुए हैं, किन्हीके जन्म बीत चुके हैं यानी जीवन्मुक्त हैं । किन्हींके 
जन्म हो रहे हैं और कोई विदेहमुक्तिको प्राप्त हो गये हैं, कोई हजारों कल्पोंसे 
बराबर उत्पन्न हो रहे हैं, कोई एक ही योनिमें स्थित हैं, कोई अन्यान्य योतियोंको 
प्राप्त हो रहे हैं ॥ ५-७ ॥ 

कोई बड़े-बड़े क्केशोंको ( नरकोंको ) सहते हैं, कोई अल्प सुखवाले (मनुष्य) 
हैं, कोई अत्यन्त प्रसन्न ( देवगण ) हैं और कोई मानों सूर्यसे उदित हुए हैं 
यानी ( सत्यलोकवासी ) हैं ॥ ८॥ 

कोई किन्नर, गन्धन, विद्याधर तथा नागोंकी योनियोंमें हैं और कोई सूर्य, 
इन्द्र, वरुण हैं तथा कोई शिव, विष्णु, ब्रह्मा हैं ॥ ९ ॥ 

कोई कूष्माण्ड, वेताळ, यक्ष, राक्षस पिशाचरूपसे स्थित हैं तथा कोई ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य और शुद्रोंके समूहरूपसे स्थित हैं ॥ १० ॥ 





[थ ——— EN 
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केचिच्छूपचचाण्डालकिरातावेशपुष्कसाः । 
केचित्तणौपधी केचित्‌ फलमूलपतङ्गकाः ॥ ११॥ 
केचिश्चित्ररतागुल्मतृणोपलइशोऽभितः |. 
केचित्‌ कदम्बञम्बीरशालतालतमालकाः ॥ १२॥ 
केचिद्‌ विमवसंसारमन्त्रिसामन्तभूमिपाः । 
केचिच्चीराम्बराच्छन्ना मुनिमौनप्रुपस्थिताः ॥ १२॥ 
केचिद्‌ श्रुजङ्गगोनासकृमिकीटपिपीलिकाः 
केचिन्मृगेन्द्रभहिषसृगाज चमेरेणकाः ॥ १४॥ 
केचित्‌ सारसचक्राहबलाकाबककोकिला। । 
केचित्‌ कमलकह्रङुध्रुदोत्पलतां गताः ॥ १५॥ 
केचित्‌ कलममातङ्गवराह्वृषगर्दमाः । 
केचिद्‌ द्विरेफमश्चकाः पुत्तिकादंशवंशजाः ॥ १६॥ 


कोई म्लेच्छ, चाण्डाल और किरातकी योनिमें उत्पन्न अधम जातियोंमें स्थित 
हैं, कोई तूण और औषधिके रूपमे विद्यमान हैं और कोई फल, मूल तथा 
फतींगोके रूपमे स्थित हैं ॥ ११ ॥ 

कोई भाति-भातिकी लताओं, झाड़ियों, तिनकों और पवेतोंके रूपसे चारों 
ओर विद्यमान हैं एवं कोई कदम्ब, नींबू , शाळ, ताल और तमाठरूपसे 
स्थित हैं ॥ १२॥ | 

कोई अपने वैभवसे संसारमें अरमण करनेवाले मन्त्री, सामन्त और राजाके 
रूपमे विद्यमान हैं, तो कोई वख न मिलनेके कारण अथवा तपस्याके लिए वल्कल 
वखोंसे आच्छन्न हो सुनियोंके मौनको प्राप्त हैं ॥ १३ ॥ 

कोई साप, अजगर, कीड़े, मकोड़े और चींटियोंके रूपमें स्थित हैं, कोई 
सिंह, भैंस, मृग, बकरे, चमरी गाय और खरगोशके रूपमें हैं ॥ १४ ॥ 

कोई सारस, चकोर, बलाका, बक, कोकिलके रूपमे हैं, तो कोई तो कमळ, 
कहार ( श्वेतकमल ), कुमुद और उत्पलके रूपमें स्थित हैं ॥ १५॥ 

कोई हाथीके बचे, हाथी, बराह, बेल, गदहेके रुपमें हैं, तो कोई भँवर, 
र डाँसकी योनियोंमें उत्पन्न हुए हैं ॥ १६ ॥ 
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केचिदापद्ठलाक्राम्ताः केचित्‌ संपदमामताः । 
केचित्स्थिताः स्वगेपुरे केचिन्ररकमा स्थिताः ॥ १७॥ 
ऋक्षचक्रगताः केचिद्‌ वृक्षरन्धगताः परे। 
वातभूताः स्थिताः केचित्‌ केचिद्योमपदे स्थिताः॥ १८॥ 
सर्याशुपु स्थिताः केचित्‌ केचिदिन्द्ंशुषु स्थिता । 
केचित्तगलतागुल्मरसस्वादुष्ववस्थिताः ॥ १९ ॥ 
जीवन्युक्ता भ्रमन्तीह केचित्‌ कल्याणभाजनाः । 
चिरमुक्ताः स्थिताः केचिन्नूनं परिणताः परे ॥ २० ॥ 
केचिचिरेण कालेन भविष्यन्मुक्तवः शिवाः । 

केचिदू द्विषन्ति चिद्भावा! केवली मावमात्मनः ॥ २१ ॥ 
केचिद्विशालाः कढुभः केचिन्नद्यो मद्दारयाः । 

केचित्‌ स्रियः कान्तदृश्चः केचित्‌ पण्डनपुंसकाः ॥ २२ ॥ 


कोई बड़ी-बड़ी आपत्तियोसे आक्रान्त हैं, तो कोई बड़े समृद्धशाली हैं, 
कोई स्वरमें विराजमान हैं, तो कोई नरकोंमें पड़े हैं ॥ १७ ॥ 

कोई तारासमूहमें स्थित हैं, तो दूसरे वृक्षोके छिद्रॉमें बेठे हैं, कोई आवह, 
प्रवह आदि वायुओंके अधिकारको प्राप्त हैं, तो कोई आकाशमें अधिकार 
जमाये हैं ॥ १८॥ 

कोई सूर्थकी किरणोंमें ( रस खींचनेके अधिकारमें ) स्थित हैं, तो कोई 
चन्द्रमाकी किरणोमें ( औषधि आदिकी वृद्धि करनेमें ) लगे हैं और कोई तृण, 
लता और झाड़ीका रस, जहाँपर स्वादु है, ऐसे पशु आदिके योग्य विषयलम्परतामें 
संलन हैं ॥ १९ ॥ 

कोई मोक्षके समुचित पात्र जीवन्मुक्त हो यहाँपर अमण करते हैं, कोई 
चिरकालसे मुक्त होकर स्थित हैं और कोई परमात्मभावको प्राप्त हैं यानी विदेह- 
मुक्त हैं ॥ २० ॥ 

किन्ही कल्याणमाजन जीवोंकी चिरकालमें मुक्ति होनेवाळी है, तो कोई जीव 
भोगरम्पट होकर आत्माके केवल्यका द्वेष करते हैं ॥ २१ ॥ 

कोई विशाल दिकूपाल देवता हैं, तो कोई महावेगवाली नदियाँ हैं । कोई 
मनोहर नेत्रवाली रिया हैं, तो कोई नपुंसक हैं ॥ २२ ॥ 


| 
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केचित्‌ प्रबुद्धमतयः केचिज्जडतराशया! । 
केचिज्ज्ञानोपदेष्टारः केचिदात्तसमाधयः ॥ २३॥ 
जीवाः स्तवासनावेशविवशाशयतां गताः । 
एतास्वेतास्ववस्थासु संस्थिता बद्धभावनाः ॥ २४॥ 
विहरन्ति जगत्‌ केचिन्निपतम्त्युत्पतन्ति च । 
कन्दुका इव हस्तेन मृत्युनाऽविरतं हताः ॥ २५ ॥ 
आशापाशशताबद्धा वासनाभातरधारिणः । 
कायात्‌ कायमुपायान्ति क्षा दरुक्षमिवाऽण्डजाः ॥ २६ ॥ 
अनन्तानन्तसङ्र्पकर्पनोत्पादमायया | 
इन्द्रजालं वितन्वाना जगन्मयमिद्‌ महत्‌ ॥ २७॥ 
तावद्‌ भ्रमन्ति संसारे वारिण्यावतेराशयः । 
यावन्मूढा न पर्पन्ति स्वमात्मानमनिन्दितम्‌ ।। २८ ॥ 


किन्हीं लोगोंकी बुद्धि अत्यन्त प्रबुद्ध है, तो किन्हींका हृदय अत्यन्त जड़ 
है । कोई ज्ञानका उपदेश देनेवाले हैं, तो किन्हींने समाधि ले रखी है ॥ २३ ॥ 

ये सभी जीव संसारकी अनर्थकारिणी वासनासे ही हुए हैं, इसलिए वासनाका ही 
समूल उच्छेद करना चाहिये, इस आशयसे उपसंहार करते हैं--“जीवा# इत्यादिसे। 

अपनी वासनाके आवेशसे विवश बुद्धिवाले जीव इन-इन उक्तानुक्त सभी 
अवस्थाओंमें बद्धमावनावाले होकर स्थित हैं । इनमें कुछ तो प्रथ्वीमें विहार करते 
हैं, कुछ नरकमें गिरते हें और कुछ स्वरगमें जाते हें । सचमुच मृत्युसे निरन्तर आहत 
हुए इन लोगोंकी अवस्था हाथसे पुनः-पुनः ताडित गैदकी तरह है॥ २४,२५ ॥ 

सैकड़ों आशारूपी फन्दोंसे बँघे हुए, तथा वासनारूप भावी देहोंको धारण 
Ed जीव जैसे पक्षी एक वृक्षसे दूसरे बृक्षपर जाते हैं वैसे ही एक शरीरसे 
दूसरे शरीरमें जाते हैं ॥ २६ ॥ 

अविद्यासे, जो कि अनन्त विषयोंमें अनन्त संकल्प-कल्पनाओंकी उत्पत्तिमें 
हेतु है, इस जगदूप महान्‌ इन्द्रजालका विस्तार कर रहे ये मूढ जीव जलमें 
आवर्तोंकी तरह संसारमें तबतक भटकते हैं, जबतक अनिन्दित अपने स्वरूपका 
साक्षात्कार नहीं कर लेते ॥ २७, २८॥ 


२४३२ 
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दृष्टा$5त्मानमसच्यक्त्वा सत्यामासाद संविदम्‌ । 
कालेन पदमागत्य जायन्ते नेह ते पुन! ॥ २९ ॥ 
अुक्स्वा जन्मसहस्राणि भूयः संसारसङ्कटे । 
पतन्ति केचिदबुधाः संप्राप्याऽपि विवेकिताम्‌ ॥ ३० ॥ 
केचिच्छक्तत्वमप्युचचेः प्राप्य तुच्छतया थिया । 
पुनस्तियक्त्वमायान्ति तिर्यक्त्वान्नरकानपि ॥ ३१ ॥ 
केचिन्महाधियः सन्त उत्पद्य ब्रह्मणः पदात्‌ । 
तदैव जन्मनेकेन तत्रैवाऽऽशु॒ बिशन्त्यलम्‌ ॥ ३२॥ 
ब्रह्माण्डेष्वितरेष्वन्ये तेष्वन्ये जीवराशयः । 
प्रयान्ति पद्योद्धवतामन्ये च हरतामपि ॥ ३३॥ 





यदि कोई कहे, विवेकी पुरुषोंका आत्मसाक्षात्कारसे क्या लाभ होता है ! 
इसपर कहते हैं--*ष्टरा? इत्यादिसे । 

आत्मसाक्षात्कारके अनन्तर असत्‌का त्यागकर सत्य ज्ञानको प्राप्तकर 
भूमिकाओंकी दृढ़ताके क्रमसे परम पदको प्राप्त होकर विवेकी पुरुष इस संसारमें 
फिर उत्पन्न नहीं होते ॥ २९ ॥ 

विवेकशून्य लोगोंकी जो गति होती है, उसे कहते हें--“ुक्त्वा' इत्यादिसे । 

कोई अविवेकी लोग हजारों जन्मोंका भोगकर विवेकको प्राप्त करके भी फिर 
इस संसाररूपी संकटमें गिरते हैं । कुछ लोग देव, गन्धर्व, ब्राह्मण आदि उत्तम 
जन्म, उत्तम देश, उत्तम काळ, उत्तम प्रतिभा, विनय, सत्संगति आदि सम्पत्तिको प्राप्त 
करके भी तुच्छ विषयोंमें लम्पटतावश अपनी बुद्धिसे ही फिर तिथक योनिको प्राप्त 
होते हें और तिक्‌ योनियोंसे नरकोंको भी प्राप्त होते हैं ॥ ३०, ३१ ॥ 


कोई महामति सनक आदि महात्मा पुरुष ब्रह्मपदसे उत्पन्न होकर उसी कल्पमें 
एक ही जन्म द्वारा मोक्षरूप ब्रह्मपदमें ही शीघ्र प्रविष्ट हो जाते हैं ॥ ३२ ॥ 

कोई जीवराशियाँ अपने उत्पत्तिस्थानरूप ब्रह्माण्डोंसे अन्य ब्रह्माण्डोंमे 
प्राप्त होती हैं, कोई अपने उत्पत्तिस्थानरूप ब्रक्षाण्डोंमें ही उत्पन्न होती 
हें, कोई हिरण्यगर्भस्वरूपताको प्रास होती हैं और कोई शङ्करस्वरूपताको प्राप्त 
होती हैं ॥ ३३ ॥ 
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अन्ये प्रयान्ति तिर्यकत्वमन्ये च सुरतामपि। - 
अन्येऽपि नागतां राम यथेवेह तथेव हि ॥ ३४ ॥ 
यथेदं हि जगत्‌ स्फारं तथाऽन्यानि जगन्त्यपि । 
विद्यन्ते समतीतानि भविष्यन्ति च भूरिशः ॥ २५॥ 
अम्येनाऽन्येन चित्रेण क्रमेणाऽन्येन हेतुना । 
विचित्राः सृष्टयस्तेषामापतन्ति पतन्ति च ॥ ३६ ॥ 
कथ्िद्रन्धवतां याति कश्चिदरच्छति यक्षताम्‌ । 
कश्चित्‌ प्रयाति सुरतां कश्चिदायाति देत्यताम्‌ ॥ ३७ ॥ 
येनेव व्यवहारेण बह्माण्डेऽस्मिन्‌ जना! स्थिताः । 
तेनेवाऽन्येषु तिष्ठन्ति सन्निवेशविलक्षणाः ॥ ३८ ॥ 
स्वस्व भाववशावेशाद्न्योन्य परिषट्टनैः । 
सृष्टयः परित्रतन्ते तरङ्गिण्या इवोर्मयः ॥ ३९ ॥ 
हे श्रीरामचन्द्रजी, कोई जीवराशियाँ तिक्‌ योनिको प्राप्त होती हैं, तो कोई 
देवत्वको प्राप्त होती हैं, कोई नागयोनिको (सर्प या गजकी योनिको) प्राप्त होती हैं, 
तो कोई जैसे इस ब्रह्माण्डमें थीं वैसे ही दूसरे ब्रह्माण्डोंमें भी होती हैं ॥ ३० ॥ 
जैसे यह विशाळ ब्रह्माण्ड है वैसे ही और विशाल ब्रह्माण्ड भी बहु-तसे 
विद्यमान हैं, पहले थे और आगे होंगे ॥ ३५ ॥ 
अन्यान्य विचित्र क्रमसे और अन्यान्य विचित्र हेतुआँसे उनकी विचित्र 
Ed आविर्भूत होती हैं और तिरोहित होती हैं ॥ ३६ ॥ 
इस ब्रह्माण्डकी तरह अन्यान्य ब्रह्माण्डोंमें भी कर्मोकी विचित्रतासे जीवोंकी 
गति विचित्र ही है, इस आशयसे कहते हें--'कश्चित' इत्यादिसे । 
उन ब्रहाण्डोंमें भी कोई गन्धर्व होता है, तो कोई यक्षयोनिमें उत्पन्न हाता है, 
कोई देवस्वको प्राप्त होता है, तो कोई देत्यताको प्राप्त होता है ॥ ३७॥ 
इस ब्रह्माण्डमें लोग जिस मनुष्य आदिके उचित व्यवहारसे स्थित हैं, उसी 
व्यवहारसे अन्यान्य ब्रह्मण्डोमें भी वे स्थित हैं । केवल अन्य द्वीपवासी लोगोंके 
समान उनकी आक्कतिमें वेलक्षण्य है ॥ ३८ ॥ 
यदि कोई कहे, भले ही ऐसा हो, फिर भी उत्तमता, अधमता आदिरूपसे 
और परस्पर स्नेह, विरोध आदिख्पसे उन जीवोंका सृष्टिपरिवतन कैसे होता है, 
इसपर कहते हैं--स्वस्वभाव०' इत्यादिसे । 





१९३० योगवासिष्ठ [ स्थिति-मकरण 


आविर्मावतिरो भावैरुन्मज्जननिमज्जने!ः । 
सृष्टयः परिवतेन्ते तरङ्गिण्या इवोरमयः ॥ ४० ॥ 
निर्यान्स्यविरतं तस्मात्‌ परस्माञ्जीवराश्वयः । 
अनिर्देशयाः स्तरसवेद्यास्तत्रैवाऽऽशचु स्फुरन्ति च ॥ ४१ ॥ 
दीपादिवाऽऽलोकदशः स्ूर्यादिव मरीचयः । 
कणास्तप्तायस इव स्फुलिङ्गा इव पावकात्‌ ॥ ४२ ॥ 
कालादिवतैवश्रित्रा आमोदाः कुसुमादिव । 
शीतला इव वर्षाणुपूरादव्धेरिवोमयः ॥ ४३॥ 
उत्पत्योत्पत्य कालेन अुक्त्वा देहपरम्पराम्‌ | 
स्वत एव पदे यान्ति निलयं जीवराशयः॥ ४४ ॥ 


जैसे परस्पर संघट्टनसे नदीकी लहरें परिवर्तित होती हैं वैसे ही सात्त्विक, 
राजस, तामस आदि स्वस्वभावके कारण तत्तदनुकूल व्यवहारमें आग्रहसे प्रवृत्त हुए 
उन जीवोंकी किसी एक विषयमें स्पर्धावश परस्पर विमर्दन द्वारा सृष्टियोंका परिवर्तन 
होता है ॥ ३९ ॥ 

जैसे नदीकी तरङ्ग आविर्भाव और तिरोभाव द्वारा उन्मन और निमज्जनसे परि- 
वर्तित होती हैं वैसे ही रजका आविर्भाव होनेपर सृष्टिका उन्मज्जन और सत्त्व तथा 
तमका निमजञन होता है! तमके आविर्भावसे रजका तिरोभाव होनेपर सृष्टिका निमज्जन 
और बीचमें सत्त्वका आविर्भाव होनेपर पालन द्वारा सृष्टिका परिवर्तन होता है ॥४०॥ 

सत्त्व आदि गुणोंके अधीन अन्तःकरण आदिकी सृष्टिसे अन्तःकरणोपाधिक 
जीवके आविर्भावकी प्रसिद्धि है, इस आशयसे कहते हैं--“निर्यान्ति' इत्यादिसे । 

उस परम पदसे अनिर्देश्य और स्वसंवेद्य जीवराशियाँ निरन्तर आविर्भूत 
होती हैं और उसीमें स्पष्टरूपसे व्यवहार करती हैं ॥ ४१ ॥ 

इस विषयमें श्रुति आदिमें प्रसिद्ध दृष्टान्त कहते हैं--'दीपात्‌? इत्यादिसे । 

दीपसे आरोककी तरह, सूर्यसे किरणोंकी तरह, तपे हुए छोहेसे लोहकणोंकी 
तरह, अग्निसे चिनगारियोंकी तरह, समयसे विचित्र ऋतुओंकी तरह, फूलॉंसे 
सुगन्धकी तरह, बर्षाके परमाणुओंसे तुषारकी तरह और समुद्रसे लहरोंकी तरह 
जीवराशियों बार-बार उत्पन्न हो-होकर चिरकारतक देहपरम्पराका भोगकर प्रलय- 
कालमें बीजमूत शान्त पदमें अपने-आप ही निळीन हो जाती हैं ॥ ४२-४४ ॥. 


सगै ४४ ] भाषानुवादसद्दित १९३१ 


अविरतमियमातता तथोचेर्भतति विनइयति वर्भते ब्ुयैव । 
त्रिश्वनरचनादिमोहमाया परमपदे लहरीव वारिराश्चौ ॥ ४५ ।। 


इत्यार्षे श्रीत्रासिष्ठमहाराभायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे जीव- 
निचयस्थानोपदेशो नाम त्रिचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४३॥ 








न ¬ ब्यावर 
चतुरचत्वारिंशः सर्गः 
श्रीराम उवाच 


क्रमेणाऽनेन येनाऽऽप्ता जीवेन स्थितिरात्मनः । 
स कथं भगवन्‌ देहं समादत्तेऽस्थिपञ्जरम्‌ ॥ १ ॥ 





पूर्वोक्त जीव-जगतूकी सृष्टिका संक्षेपसे उपसंहार करते हैं--'अबिरतम्‌? 
इत्यादिसे । 

यह त्रिमुवनरचना आदिकी आन्तिरूप माया समुद्रमें लहरोंकी तरह 
परम पदमें निरन्तर व्यर्थ ही विस्तृत है, बढ़ती है, परिणामको प्राप्त होती है और 
नष्ट होती है ॥ ४५ ॥ 





ततालीसवां सर्ग 





0 





चौवालीसवों सगे 
[ मुक्ति और प्रलयमें समानता द्वोनेपर भी इन दोनोंमें वेलक्षण्यका कथन एवं 
विरश्चिरूप जीवके शरीरग्रहणक्रमका कथन | 

प्रलयमें अपने-आप शान्त पदमें जीवराशियां विलीन होती हैं, ऐसा जो कहा 
है, उसमें श्रीरामचन्द्रजी शङ्का करते हैं--'क्रमेण' इत्यादिसे । 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌ , “उत्पत्योत्पत्य कालेन भुक्वा देहपरम्पराम' 
इत्यादि आपके द्वारा उक्त क्रमसे जिस जीवने प्रलयमें परम पदमें अपनी स्थिति 
प्रास कर ली, वह मुक्त ही है, वह फिर अस्थिपञ्ररूप देहको कैसे अहण करता 
है! भाव यह है कि परम पदको प्राप्त पुरुषको यदि पुनः संसारप्राप्ति हो, तो 


१९३२ ` योगवासिष्टे [ स्थिति-मकरणं 


वसिष्ठ उवाच 
पूर्वमेव मया प्रोक्तं राम किं नाऽमवुध्यसे । 
ूर्वापरविचाराहा शेषी क गता * तव ॥ २॥ 
यदिदं हि शरीरादि जगत्स्थावरजङ्गमम्‌ । 
आमासमात्रमेतेतदसत्स्वम्मिवोस्थितम्‌ ॥ ३॥ 
दीधस्वमो ह्ययं राम मिथ्येवाऽनघ इडयते । 
द्विचन्द्रविश्रमाकारं भ्रमान्तर््रान्वशेलवत्‌ ॥ ४ ॥ 





मुक्तिमें भी लोगोंकी अनास्था हो जायगी | यदि कहिये कि अज्ञानाबृत प्राणीमें 
बीजताप्रयुक्त विशेषता हो सकती है, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि सवथा 
बीजताशुन्य वस्तु अज्ञानावरणमात्रसे बीज नहीं हो सकती, अन्यथा पत्थरके टुकड़े 
जो बीज नहीं है, केवळ अज्ञानके आवरणसे अङ्कुरादिके प्रति बीज होने रगेंगे॥१॥ 

यद्यपि अज्ञानावृत शिळाके ट्रकड़ोंमें स्वसमान सत्तावाले ( व्यावहारिक 
सत्तावाले ) अङ्कुरके प्रति बीजता नहीं दिखाई देती है तथापि आवरणसमान 
सत्तावाले ( प्रातिभासिक सत्तावाले ) सर्प आदिके प्रति आवृत रज्जु आदिमें 
कारणता दिखाई ही देती है, अतएव मिथ्या बीजता केवलमात्र आवरणसे की गई 
है, यह यद्यपि विशेषरूपसे मैने नहीं कहा, तथापि आपको अपनी बुद्धिसे ही तर्क 
द्वारा समझ लेना चाहिये, इसके लिए प्रश्नकी आवश्यकता नहीं है, इस आशयसे 
श्रीवसिष्ठजी कहते हैं--'पूर्वमेव” इत्यादिसे । 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, जो आपने मुझसे पूछा है, उसका 
उत्तर भें पहले ही कर चुका हूँ । आपकी समझमें क्‍यों नहीं आ रहा है, आपकी 
ूर्वापरके विचारमें निपुण बुद्धि कहाँ चली गई है ? ॥ २ ॥ 

जो यह शरीर आदिरूप स्थावर-जङ्गम जगत्‌ है, यह आभासमात्र ही 
( विवतेमात्र ही ) है, अतएव असत्‌ स्वम्नके समान उदित हुआ है ॥ ३ ॥ 

यदि कोई कहे कि चिरकालतक स्थिर रहनेवाले ब्रह्माण्ड, भुवन आदि 
आभासमात्र केसे हो सकते हैं ? तो इसपर कहते हें--'दीघ०? इत्यादिसे । 

हे निष्पाप श्रीरामचन्द्रजी, यह प्रपञ्च दीधेकाळीन स्वम्ञके समान, दो 
चन्द्रमाओंकी आन्तिके समान एवं घूमनेके समय घूमते हुए पहाड़के समान मिथ्या 
ही दिखाई देता दै ॥ ४ ॥ 


Cg Te Se रसा 


सर्ग ४४ ] भाषानुवादसहित १९३३ 


ललाट... जाया... वामा 


प्रशान्ताज्ञाननिद्रस्तु नूनं गलितभावनः । 
प्रषुद्धचेतास्संसारस्वम्म ` पड्यत्न पइ्यति॥ ५॥ 
स्वमावकल्पितो राम जीवानां सर्वदैव हि । 
आमोक्षषदसंप्राप्ति संसारोऽस्त्यात्मनोऽन्तरे ॥ ६ ॥ 
जीवस्य तरलः काय आवर्तः पयसो यथा | 
यथा बीजेऽङ्कुरः स्फारः पछवः स्वाडुरे यथा ॥ ७ ॥ 
पल्लवे च यथा पुष्पं पुष्पक्कोशे फलं यथा । 
यतः स कल्पनारूपो देद्दोऽरित मनसोऽन्तरे ॥ ८ ॥ 
बहुरूपतया राम यतोऽस्त्येकतमः स्फुटः । 
स एव प्रतिभासोऽस्य मनसः किल जायते ॥ ९ ॥ 





अज्ञानीके बीज रहनेके कारण पुनः संसारद्ीन होनेपर भी ज्ञानीकी पुनः 
संसारदशनकी प्राप्ति नहीं होती है, ऐसा कहते हैं--“प्रशान्ता०” इत्यादिसे । 

जिस पुरुषकी अज्ञानरूपी नींद नष्ट हो गई और वासनाएँ शान्त हो गई, 
ऐसा परबुद्धचित्तवाला पुरुष जीवन्युक्तके व्यवहारके योग्य संसाररूपी स्वम्नको 
देखता हुआ भी परमाथेदृष्टिसे नहीं देखता है ॥ ५ ॥ 

बीजभूत अज्ञानमें भावी संसार मोक्ष होनेतक सूक्ष्मरूपसे रहता है, इस 
कारण भी बारबार जन्मकी उपपत्ति होती है, इस आशयसे कहते हैं--'स्वभाव०? 
इत्यादिसे । 

हे श्रीरामचन्द्रजी, जीवोंके स्वभावसे कल्पित संसार, जिसकी मोक्ष होनेतक 
लगातार प्राप्ति होती है, अज्ञानात्माके अन्दर सदा ही विद्यमान रहता है ॥ ६ ॥ 

जैसे जलके भीतर आवते ( भौरी ) रहता है, बीजके अन्दर अङ्कर रहता 
है, अङ्कुरके अन्दर विशाल वृक्ष रहता है, वृक्षमें जैसे फूल रहता है और फूलके 
अन्दर जसे फर रहता है वैसे ही जीवके अन्दर चञ्चल (विनाशी) शरीर रहता है। 

शङ्का--जीवके अन्दर शरीर केसे रहता है ! 

समाधान--कारण कि मनके अन्दर कल्पनारूप देह सदा बिद्यमान 
रहती है ॥ ७,८ ॥ 

मनके अन्दर देहकी सम्भावना केसे है, ऐसा यदि कोई कहे, तो उसपर 
कहते. हैं--'बहुरूपतया” इत्यादिसे । 
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स एवा55शु भवत्येतन्सृत्पिण्डो घटकोपमः । 

आदिसरे पुरा काय! प्रतिमासोऽस्य चोत्तमः ॥ १० ॥ 

यस्मादेष विधुरा प्मकोशग्रहस्थितः । 

तत्सङ्करपक्रमेणेव ततः स्थितिश्चुपागता । 

इयं सृष्टिरपर्यन्ता मायेव घनमायया ॥ ११॥ 
श्रीराम उवाच 

जीवो मन!पदं प्राप्य वैरिञ्चं पदमागतः । 

यथा ब्रह्मस्तथा सवं विस्तरेण वदाऽऽञ्चु भे ॥ १२॥ 
वसिष्ठ उवाच 

आराह शृणु महाबाहो शरीरग्रहणे क्रमम्‌ । 

निदर्शनेन तेनेव जागती ज्ञास्यसि स्थितिम्‌ ॥ १३॥ 


मनकी विविध रूपोंसे प्रसिद्धि है, देहरूपकी भी वासनारूपसे उसमें सम्भावना 
हो सकती है । 

शङ्का--यदि ऐसा है, तो बहुतसे शरीर एक साथ क्यों नहीं उत्पन्न होते ! 

समाधान--वासनारूपसे बहुतसे शरीरोंके मनमें स्थित होनेपर भी जो ही 
एक शरीर परिपक्क हुए कर्मांसे अभिव्यक्त होता है, वदी विवेतैरूप शरीर इस 
जीवको प्रायः एक समयमें प्राप्त होता है, सभी शरीर प्राप्त नहीं होते ॥ ९ ॥ 

यह मन ही देह होता है। उत्तम कर्मोका परिपाक होनेपर उत्तम देह 
होती है, यह बात आदि सर्गसे लेकर दशति हें--'स एवा०” इत्यादिसे । 

यह मन ही, जैसे मिट्टीका पिण्ड घटके रूपमें परिणत हो जाता है वैसे ही, 
शीघ्र शरीर बन जाता है । पहले पूर्व सृष्टिमें इसका प्रतिभासरूप उत्तम शरीर 
उत्पन्न हुआ, क्योंकि पद्मकोशरूपी घरमें स्थित विभु ब्रह्मा यह हुआ, तदनन्तर 
उसके संकल्पके क्रमसे ही घन मायासे मायाकी तरह आर-पार-रहित यह सृष्टि 
स्थितिको प्राप्त हुई है ॥ १०,११ ॥ | 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे ब्रह्मन्‌ , जीव मनपदको प्राप्त करके जिस प्रक्रार 
विरञ्चिपदको प्राप्त हुआ, उस प्रकारको आद्योपान्त विस्तारपूर्व शीघ्र मुझसे 
कहनेकी कृपा कीजिये ॥ १२ | 


~ क 


श्रीवसिष्ठजीने कदा--हे महाबाहो, ब्र्षाके शरीरभहणमें जो क्रम है, उसे 


~ 


सर्ग ४४ ] माषालुवादसहित १९३५ 


37-०० कच कासा कट पर का पर फासा सुर "छा क क् ८ पाप पका सपा: पक पार पका टा कारक पक 8 वरक मकान 











दिकालायनवच्छिन्नमात्मतर्ख स्वशक्तितः । 
लीलयैव यदादत्ते दिकालकलितं वपुः ॥ १४॥ 
तदैव जीवपर्यायं वासनावेशतत्परम्‌ । 
मनः सम्पद्यते लोलं कलनाकलनोन्युखम्‌ ॥ १५ ॥ 
कलयन्ती भनशक्तिरादौ भावयति क्षणात्‌ । 
आकाञ्चभावनामच्छां शब्दबीजरसोन्मुखीम्‌ ॥ १६॥ 
ततस्तां घनतां यातं घनस्पन्दक्रमाद्‌ मनः । 
भावयत्यनिरुस्पन्दं स्पर्शवीजरसोन्ध्ुखम्‌ ॥ १७॥ 
ताभ्यामाकाशवाताभ्यामदष्टाभ्यां मनोदृशा। 
शब्दस्पशेस्वरूपाभ्यां सङ्घाताज्जन्यतेऽनलः ॥ १८ ॥ 
मनस्तद्वनतां प्राप्य ततो भावयति क्षणात्‌। 
ग्राकाइयममलालोकमालोकस्तेन वर्धते ॥ १९ ॥ 





आप मुझसे सुनिये, उसीको उदाहरण बनाकर आप जगतूकी सारी स्थितिको 
जान जायेंगे ॥ १३ ॥ 

देश, काळ आदिसे अपरिच्छिन्न आत्मतत्त्व जभी अपनी शक्तिसे देश, कालसे 
परिच्छिन्न शरीरको धारण करता है, तभी वह जीवनामक, वासनाओंके आवेशमे 
| तत्पर, विविध कल्पनाएँ करनेमें संल, चञ्चल मन बन जाता है ॥ १४, १५ ॥ 
| विविध कल्पना करनेमें संप्र, ऐसा जो ऊपर कहा है, उसीको स्पष्ट करते 
हैं--'कलयस्ती' इत्यादिसे । 

कल्पना कर रही मनकी शक्ति पहले एक क्षणमें शब्दतन्मात्ररूप श्रोत्रेन्द्रियमें 
उन्मुख निर्मळ आकाशभावनाकी भावना करती है । पूर्वोक्त आकाशभावनाको प्राप्त 
करके घनताको ( बृद्धिको ) प्राप्त हुआ मन स्पन्दरूप घनताके क्रमसे स्पर्स तन्मात्र- 
> रूप त्वगिन्द्रियमें उन्मुख वायुरूपसे स्पन्दकी भावना करता हे ॥ १६, १७ ॥ 

अपञ्चीकृत होनेके कारण अत्यन्त सूक्ष्म होनेसे मनोव च्छन्न चेतन्यरूप 
जीवसे न देखे गये शब्द-स्पशरूप उन आकाश और वायुसे बढ़ने और आघात 
होनेके कारण रूपतन्मात्ररूप अग्नि उत्पन्न होती है ॥ १८॥ 

तदनन्तर उनसे घनताको प्राप्त हुआ मन निमलळ आलोकवाली प्रकाशताकी 
क्षणभरमें भावना करता है, उससे आलोककी अभिवृद्धि होती दे ॥ १९ ॥ 
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मनस्तावदुणगत रसतन्मात्रवेदनम्‌ । 
क्षणार्धन त्वपां शैत्यं जलसंवित्ततो भवेत्‌ ॥ २०॥ 
ततस्ताइग्गुणगतं मनो भावयति क्षणात्‌ । 
स्वरूपं गन्धवत्स्थूलं येनोदेष्यति मेदिनी ॥२१॥ 
अथेत्थं भूततन्मात्रवेष्टित तनुतां जहत्‌ । | 
वपुवह्विकणाकारं स्फुरितं व्योञ्मि पश्यति ॥ २२॥ 
अहङ्कारकलायुक्तं बुद्धिबीजसमन्वितम्‌ । 
तत्पुर्यष्टकमित्युक्तं भूतहृत्पद्मपट्पदम्‌ ॥ २३॥ 
तस्मिस्तु तीव्रसवेगाद्धावयद्धास्वरं वपु! । 
स्थूलतामेति पाकेन मनो बिल्वफलं यथा ॥ २४ ॥ 
मृषास्थद्वुतहेमाम स्फुरितं विमलाम्बरे । 
सबन्रिवेशधुपादत्ते तत्तेजः स्वस्वभावतः॥ २५ ॥ 
. आकाश, वायु और तेजसे बृद्धिको प्राप्त हुआ मन रसतन्मात्ररूप जलकी 
शीतताको क्षणमात्रमे प्राप्त करके जलनामसे प्रतीतियोग्य होता है ॥ २०॥ | 
तदनन्तर पूर्वोक्त चारोंके संघातको प्राप्त हुआ मन क्षणभरमें गन्धयुक्त स्थूल 
स्वरूपकी भावना करता है, जिससे पृथ्वी उत्पन्न होती है ॥ २१॥ 
तदनन्तर इस प्रकार भूततन्मात्राओंसे वेष्टित अपने सूक्ष्म शरीरका त्याग 
कर रहा मन आकाशमें देदीप्यमान आगकी चिनगारीके तुल्य अपने स्वरूपको 
देखता हे ॥ २२॥ 
जिस शरीरको देखता है, अहंकारकलासे युक्त, बुद्धिरूप बीजसे सम्पन्न, पञ्च- 
भूतोंके हृदयकमलका अमररूप वह लिङ्ग शरीर पुर्यष्टक कहा जाता है ॥ २३ ॥ 
आगे कही जानेवाली देहकी भावनासे छिङ्ग शरीरके ही पञ्चीकरण द्वारा घन 
होनेपर स्थूळ देहकी उत्पत्ति होती है, ऐसा कहते हैं---तस्िस्तु' इत्यादिसे । 
उसमें तीत्र वासनासे स्थूल शरीरकी भावना करता हुआ मन पाकसे बिल्व- 
फलके समान स्थूलताको प्राप्त होता है ॥ २४ ॥ | 
संचेके अन्दर रक्खे हुए पिघले सोनेके समान बाहर स्थूल भास्वर और 
अन्दर सूक्ष्म भास्वर वह तेज निर्मळ आकाश्‍में स्फुरित होकर स्थूल देहसे युक्त 
आगे कहे जानेवाले अवयवोंकी रचनाको अपने स्वभावसे ग्रहण करता दै ॥ २५॥ 


ANIA) 
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तर्मिन्स्वसन्निवेशे च तेजःपुञ्जमये पुनः । 
भजते भावनां स्फारां निश्चितामातताम्बराम्‌ ॥ २६ ॥ 
ऊध्वं शिरः्पीठमयीमधः पादमयीं तथा । 


a 


ार्शवयोईस्तसंस्थानां मध्ये चोदरधमिणीम्‌ ॥ २७॥ 
्रकटावयबो बालो ज्वालामालामलाकृतिः । 
` - मनोरथवशोपात्तवपुस्तिष्ठत्यसावथ ॥ २८ ॥ 


एवं स्ववासनावेशात्‌ कलिताङ्गो मनोग्रुनिः । 
नयत्युपचयं देहं स्वस्वभावमृतुर्यथा ॥ २९ ॥ 
कालेन स्फुटतामेति भवत्यमलविग्रहः । 





बुद्धिसस्वबलोत्साहविज्ञानेश्रयसंस्थितः ॥ ३० ॥ 
स एवं भगवान्‌ ब्रह्मा सर्वलोकपितामहः । 
द्रवत्कनकसंकाशः परमाकाशसभवः ॥ ३१ ॥ 


यथाऽसौ परमाकाशे तिष्ठत्यपररूपवान्‌ । 
| रे जनयत्यात्मनो मोहमात्मस्थ चित्तलीलया ॥ ३२ ॥ 





| . उसमें मनकी विशेष कल्पनाभिनिवेशरूप शाखा-प्रशाखाओंकी बृद्धि होती 
है, ऐसा कहते हैं--'तस्मिन्‌! इत्यादिसे । 
| तेजःपु्ञमय अपने अवयवसंनिवेशमें ऊपर सिर और पीठवाली नीचे पेरवाली 
है दोनों बगलोंमें हाथरूप अवयवोंसे युक्त और बीचमें उद्रयुक्त आकाशको व्याप्त 
करनेवाली निश्चित विशाळ भावनाको धारण करता है॥ २६, २७॥ 

तदनन्तर ज्वालाओंकी पड़क्तिके समान निमेठ आकारवाला, प्रकट अवयववाला 
बालक यह (ब्रह्मा ) मनोरथवश शरीर प्राप्त कर स्थित होता है । इस प्रकार अपनी 
वासनाओंके आवेशसे शरीरधारण किया हुआ मनरूपी मुनि ( पूर्वोपासनाके 
प्रकारका मनन करनेवाला ) जैसे ऋतु अपने स्वमावको बढ़ाती है, वैसे ही अपने 
| शरीरको बढ़ाता है ॥ २८, २९ ॥ | 
समय पाकर वह प्रकट होता है । निर्मल शरीरवाला पिघले हुए सुवणके 
तुल्य तथा परम ब्रह्मसे उत्पन्न हुआ सब लोगोंका पितामंह वही भगवान्‌ ब्रह्मा 
| बुद्धि, सत्त्वगुण, बल, उत्साह, विज्ञान और ऐश्वर्यसे सम्पन्न होता है ॥ ३०,३१ | 





परमाकाशरूप ब्रह्ममें अन्य रूपवाला यह जिस प्रकारकी अपनी सत्तासे रद्द 
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कदाचित्‌ केवलं व्योम परमं पारवर्जितम्‌ । 
अनादिमध्यपयेन्त कदाचिदमलं पय! ॥ १३ ॥ 
कदाचित्‌ कल्पकालाधषिज्वालामास्वरमण्डकम्‌ । 
कदाचित्‌ काननं काष्ण्यं कारं कमलङुड्मलम्‌ ॥३४ ॥ 
अन्यान्यन्यान्यनेकानि प्रतिजन्माबधिः प्रभु! । 
कल्पयन्‌ पालयत्येष नानारूपाणि हेलया ॥ ३५॥ 
त्रेदंप्रथमत्वेन यदेष ब्रह्मणः पदात्‌ । 
अततीर्णस्तदाऽज्ञानाचथेव सुखमस्मृतम्‌ ॥ ३६ ॥ 


है, उसी प्रकारकी व्यवहारके योग्य सत्तासे अपने अज्ञानको ही, जो कि आत्मामें 


स्थित है, पश्चीकृत स्थूल आकाश आदिके आगे कहे जानेवाले खूपसे उत्पन्न 
करता हे ॥ ३२ ॥ 


समयभेदसे उसकी नाना प्रकारकी कल्पनाओंको दिखळाते हैं--'कदाचित!' 
इत्यादिसे । 

कभी वह आर-पार-शूत्य, आदि, मध्य और अन्तरहित केवल विशाल आकाशकी 
कल्पना करता है | कभी ( प्रतिदिनके प्रलयके समय ) केवल निर्मल जलकी ही 
कल्पना करता है॥ ३३ ॥ ह 

कभी (कल्पके अन्तमें दाहके समय) ब्रह्माण्डको प्रलढयकालक्ी अग्निज्वालाओंसे 
प्रदीप्त करता है। कभी (प्रथिवीकी सृष्टिके बाद और प्राणियोंकी सृष्टिके पूर्व) हरे 
रंगके वनकी यानी वृक्षोंसे व्याप्त सारी प्रथिवीकी कल्पना करता है। कभी 
( पाझकल्पमें ) भगवान्‌ विष्णुकी नाभिसे उत्पन्न हुए काले कमलकी कलिकाकी 
सृष्टि करता है ॥ ३४ ॥ 

यह प्रभु ब्रह्मा अपने हरएक जन्मोमें और और भुवन, समुद्र जीव-जन्तु 
आदिरूप अनेक आकारोंकी क्रीड़ासे रचना करता हुआ विष्णु आदिके रूपसे 
स्वयं ही उनका पालन करता है ॥ ३५ ॥ 

प्रथम कर्पसे लेकर प्रतिदिन सोकर उठे हुए उसके स्वदेहकल्पनांक्रमको 
दिखलाते हैं--“तत्र' इत्यादिसे । 

जब यह ब्रह्मपदसे इस प्रथमरूपसे * अवतीर्ण हुआ, तमीसे लेकर अज्ञानवश 


+ सब व्रह्माण्डोंकी और उनके अभिमानी दिरण्यगभोकी कालसे अपरिच्छिन्न परत्रह्मपदसे 
क्ष आविर्भाव हुआ है, अतएव उनका पौर्वापय नहीं है, इसलिए सभी प्रथम हैं; इस अभिप्रायसे 
इस प्रथम छुपसे कहा दै । 





गर्भनिद्राव्यपगमे वपुः पश्यति भास्वरम्‌ । 
प्राणापानप्रवाद्दात्य॑ द्र्व्येरिव विनिर्मितम्‌ ॥ ३७ ॥ 
रोमकोटिभिराकीणे द्वार्त्रिशद्दशनान्वितम्‌ । 

< त्रिस्थूणं पश्चदैवत्यमघश्चरणलाञ्छितम्‌॥ ३८ ॥ 
पञ्चमागं नवद्वारं त्वग्लेपमसृणाङ्गकम्‌ । 
युक्तमङ्कुलिविशत्या नखर्विशतिलाङ्छितम्‌ ॥ ३९ ॥ 
द्विबाहुं द्विस्तनं इथथ्षं बहक्षिशुजमेद च । 

प्> नीडं चित्तविहङ्गस्य नीडं मन्मथभोगिनः ॥ ४० ॥ 
वृष्णापिञ्चाच्या निलयं जीवकेसरिकन्दरम्‌ । 
अभिमानगजालाने मानसाम्भोजशोमितम्‌ ॥ ४१ ॥ 
अथाऽऽलोच्य वपुर कान्तभात्मीयप्रुत्तमम्‌ । 
चिन्तयामास भगवांस्रिकालामलद्शनः ॥ ४२ ॥ 


ब्रह्माण्डगर्भमें सुषु्तिसुखसे उपलक्षित अपने पूर्व वास्तविक स्वरूपके और देहव्यवहार 
आदिके अस्मरणरूप सुघुप्तिको प्राप्त हुआ ॥ ३६ ॥ 
गर्भनिद्राके हटनेपर वह अपने प्रकाशमय स्वरूपको, जो प्राण, अपानके प्रवाह से 

परिपूर्ण था, पञ्चमहामूतोंके स्वच्छ हिस्सोंसे मानो बना था, देखता है ॥ ३७ ॥ 
प्ले उसका उक्त स्वरूप करोड़ों रोमोंसे व्याप्त, बत्तीस दाँतोंसे युक्त, जङ्घाओं और 
रीढकी हड्डियोंसे तीन स्तम्भवाला, पाँच प्राणोसे पाँच देवतावाला, नीचे भागमें 
पैरोंसे युक्त, हाथ, पर, सिर, वक्षःस्थल और पेटरूप पाँच भागवाला, नेत्र, कान, 
नासिका आदि नौ द्वारवाला, त्वचारूपी लेपवाला, कोमल अवयववाला, बीस अह्ु लियोंसे 
युक्त, बीस नखोंसे चिह्नित, दो बाहुआला, दो स्तनवाला, दो नेत्रवाला, कभी-कभी 
इच्छासे बहुत नेत्र और भुजावाला था। वह चित्तरूपी पक्षीका घोंसला था, 
कामदेवरूपी सर्पका बिल था, तृष्णारूपी पिशाचिनीका आवास था, जीवरूप सिंहकी 
गुफा था, अभिमानरूपी हाथीका बन्धनस्तम्भ था और हृदयरूपी कमरूसेः 
सुशोभित था ॥ ३८-४१ ॥ 

तदनन्तर त्रिकालदर्शी भगवान्‌ ब्रह्माने अपने उत्तम और मनोहर रूपको * 

देखकर -बिन्यर किया ॥ ४२ ॥ . 
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अस्मित्नाकाशकुहरे तते मधुपलाज्छिते । 
अदृष्टपारपर्यन्ते प्रथमं किमभूदिति ॥ ४३॥ 
इति चिन्तितवान्‌ ब्रह्मा सद्यो जातो$मठात्मच्कू । 
अपइ्यत्‌ सर्गवृन्दानि समतीतान्यनेकशः ॥ ४४ ॥ 
अथ सस्मार सकलान्‌ सर्वान्‌ धमेगणान्‌ क्रमात्‌ । 
बसन्तः कुसुमानीव वेदानादाय संस्तुवान्‌ ॥ ४५॥ 
लीलया कल्पयामास चित्रसङ्कल्पजा? प्रजाः । 
नानाचारसमाचारं गन्धर्वनगरे यथा ॥ ४६॥ 
तासां स्वर्गापवर्माथ धर्भकामार्थसिद्वये । 
अनन्तानि विचित्राणि शाख्राणि समकल्पयत्‌ ॥ ४७॥ 
दृष्टिरेवमियं राम सर्ग5स्मिन्‌ स्थितिमागता । 
विरिञ्चिरूपान्मनसः पुष्पलक्ष्मीमेधोरिव ॥ ४८ ॥ 
विविधविरचनेः क्रियाविलासेः कमलजरूपधरेण चेतसेब । 
रघुसुत परिकर्पनेन नीता स्थितिमतुलां जगतीह सर्भलक्ष्मीः ॥४९॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
संसारावतरणप्रतिपादनोपदेशो नाम चतुश्चत्वारिश्ञः समैः ॥ ४४ ॥ 
ne 


जिसका आर-पार किंसीके द्वारा नहीं देखा गया है, भौंरेके तुल्य इयामतासे युक्त 
इस विशाल आकाशकुहरमें मेरी उत्पत्तिके पहले कया था, ऐसा विचार करनेके उपरान्त 
तुरन्त ब्रह्माकी इष्टि निर्मल हो गई। उन्होंने अनेक अतीत सृष्टियॉ देखीं ॥४३,४४॥ 
तदनन्तर क्रमशः साङ्गोपाङ्ग सव धर्मोंका उन्हें स्मरण हुआ । जैसे वसन्त अपने 
पूवपरिचित फूलोंको अहण करता है वैसे ही पूर्वपरिचित वेदोंको अहण कर उन्होंने 
विचित्र संकल्पोंसे उत्पन्न हुई विविध प्रजाओंकी गन्धर्वनगरमें विविध आचारः 
विचारोंके तुल्य लीलासे कल्पना की ॥ ४५,४६ ॥ 
. उनके स्वग और मोक्षके लिए धर्म, अथ और कामकी सिद्धिके लिए अनेक 
प्रकारके अनन्त शाख्रोंकी कल्पना की ॥ ४७ ॥ 
_ हे श्रीरामचन्द्रजी, जैसे वसन्तसे पुष्पशोभाका आविर्माव होता है, वैसे ही 
रह्मरूपधारी मनसे इस सुष्टिमें यह दृष्टि यों स्थितिको प्राप्त हुई है ॥ ४८॥ 
हे रघुकुळदीपक, विविध प्रकारकी रचनाओंसे पूर्ण क्रिया विछासोंसे अह्माकां 
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पञ्चचत्वारिंशः सगः 


वसिष्ठ उवाच . 
जगत्संपन्ममेवेदं संपन्न किंचिदेव न । 
शून्यमेव च भामात्रं मनोविलसितं स्थितम्‌ ॥ १॥ 
न देशकालावेतेन ब्रह्माण्डेनाऽऽबृतौ स्थितौ । 
मनागपि महारूपवताऽप्याकाशरूपिणा ।। २॥ 
एतत्संकल्पमात्रात्म स्वभदृष्टपुरोपमम्‌ । 
यत्रैव तत्र तच्छून्यं केवलं व्योमसंस्थितम्‌ ॥ ३ ॥ 


रूप धारण करनेवाले चित्तने ही अपनी कल्पना द्वारा यह सृष्टिशोभा इस जगतूमें 
सत्य और तुच्छसे विलक्षण होनेके कारण अनुपम स्थितिको प्राप्त की है ॥४९॥ _ 


चौवाळीसवा समै समाप्त 





© व 


पैंतालीसवाँ सर्ग 
[ मनका कार्य कभी सच्चा नहीं होता, कारण कि मनोरथ आदिमे ऐसा देखा गया है; &सलिए 
मनोमय द्दोनेके कारण जगत्‌ असत्‌ दवै, सत्‌ ददी सत्‌ है, यदद वणेन ] 
श्रीबसिष्ठजीने कहा--यह जगत्‌ स्थित होता हुआ कुछ भी स्थित नहीं है, 
क्योकि मनका विलासमात्र यह सम्पूर्णतया प्रतिभासमात्र ही स्थित है । प्रतिभाससे 
अतिरिक्त यह शून्य ही है ॥ १॥ 
प्रतिभाससे अतिरिक्त वह शून्य केसे है ? ऐसा यदि कोई कहे, तो उसपर 
कहते हैं--“न इत्यादिसे । 
इस परिच्छिन्न ब्रह्माण्डसे प्रतिभासरूप देश और काल व्याप्त नहीं हैं, क्योंकि 
[ अतीत, भावी बाहर स्थित अनेक ब्रह्माण्डकोटियोका जैसे धूपमें परमाणु घूमते हें 
वैसे ही, प्रतिभासके अन्दर अमण दिखाई देता है । और तो और जो आकाश 
परममहत्त्वरूपसे प्रसिद्ध है उससे भी वे व्याप्त नहीं हैं, क्योंकि 'ज्यायानाकाशात्‌? 
ऐसी श्रुति है ॥ २॥ 
पूर्वं और उत्तर देश और कालसे व्याप्ति तो दूर रही अपने आश्रयभूत 
( बतैमान ) देश और कालमें भी अध्यस्त द्वारा अधिष्ठानका स्पह नहीं होता । 
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अभित्ति रागरचनमपि दष्टमसन्मयम्‌ । 

अकृतं कृतमेवैतडथोश्रि चित्रं विचित्रकम्‌ ॥ ४ ॥ 
मनसा कल्पितं सवे देहादि भुवनत्रयम्‌ । 
संस्मृतौ कारणं चेतचक्षुरालोकने यथा ॥५॥ 
आभासमात्र हि जगद्‌ घटावटपटस्रमेः । 
आवतते न सद्पात्पृथककुब्यादयः स्थिताः ॥ ६ ॥ 
मनसेदं शरीरं हि वासनाथे प्रकल्पितम्‌ । 
कृमिकोश प्रकारेण त्वात्मकोश इव स्वयम्‌ ॥ ७ ॥ 





इसलिए ब्रह्माण्ड द्वारा प्रतिमासरूप देश और कालकी व्याप्ति नहीं हो सकती, इस 
आशयसे कहते हैं-एतरत इत्यादिसे । 

जिस देश और कालमे केवल संकल्पस्वरूप स्वम्ममें देखे गये नगरके तुल्य 
यह जगत्‌ चित्तमें भासित होता है, वहींपर उसका अधिष्ठानरूप चैतन्य है । जगतसे 
शून्य केवल आकाश ही स्थित है ॥ ३ ॥ 

अतएव यह गन्धर्वनगरके चित्रके तुल्य है, ऐसा हमने पहले कहा है, 
ऐसा कहते हॅ---“अभित्ति/ इत्यादिसे । 

रँगॉसे रचा गया भी मित्तिरहित, देखा गया भी असन्मय, नहीं रचा गया 
भी रचा हुआ-सा यह आकाइमें अदूभुत चित्र है ॥ ४ ॥ 


प्रत्येक स्मृतिमें मन हेतु होता है। मनसे रचित यह जगत स्मृतिके तुल्य 
ही है । इसलिए अपने स्थितिकालमें भी यह सत्‌ नहीं है, ऐसा कहते हैं-- 
“मनसा” इत्यादिसे । 

सब देहादि तीनों भुवन मनसे ही कल्पित हैं । जैसे देखनेमें चक्षु कारण है 
वैसे ही इनके स्मरणमें मन कारण हे ॥ ५ ॥ 

कुड्यादिखप जगत सतसे अलग करके दिखळाया नहीं जा सकता । इसलिए 
भी सत्से प्रथक्रूपसे उसकी असत्ता है, ऐसा कहते हें--“आभाम०? इत्यादिसे । 

आमासरूप यह जगत्‌ घट, पट, गर्तके अमोंसे आवर्तित होता है । कुड्य 
आदि सदूपसे पथक्‌ नहीं हैं । जैसे रेशमका क्रीड़ा अपने कोहका स्वर्य रचना 
करता है वैसे ही मनने अपने निवासके लिए इस शरीरकी कल्पना की है ॥६,७॥ 
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न तदस्ति च यन्नाम चेतः सङ्कल्पमम्बरम्‌ । 
न करोति न चाऽऽम्नोति दुगमप्यतिदृष्करम्‌ ॥ ८ ॥ 
सर्वश्चक्तिधरे देवे का नाम ननु शक्तयः । 
न सेभवन्त्याश्रियन्ते याभिरन्तर्मनोगुहाः ॥ ९ ॥ 
सत्तासत्ते पदार्थानां सर्वेषां सर्वदैव हि। 
। महाबाहो संमवतः सवश्चक्तो विभौ सति ॥ १० ॥ 
| पझ्य भावनया प्राप्त मनसेवाऽऽत्मज वपुः । 
| तस्मात्तत्कलनां राम सर्वशक्तियुतां बिदुः॥ ११ ॥ 
, स्वसङ्कर्पक्कृताः सरवे देवासुरनरादयः । 
स्वसङ्करपोपशमने शाम्यन्त्यस्नहदीपवत्‌ ॥ १२ ॥ 
चित्तकी संकल्पमात्रसे असद्रचना प्राप्त करनेकी शक्ति प्रसिद्ध है, इसलिए 
भी पूर्वोक्त अथकी उपपत्ति होती है, ऐसा कहते हैं-*न तदू? इत्यादिसे । 
| वह वस्तु नहीं है, जिस अर्थशून्य संकर्परूप वस्तुकी मन रचना नहीं 
| करता । ऐसी दुर्गम दुष्कर वस्तु भी नहीं है, जिसे मन प्राप्त नहीं करता ॥ ८ ॥ 


जिन शक्तियोंसे मनरूपी गुहाएँ अन्दर प्राप्त नहीं होतीं, वे शक्तियाँ सर्वशक्ति- 
शाली जगदीश्वरमें भी कोई हो सकती हैं ?॥ ९ ॥ 


यदि सदा ही यह जगत्‌ असत्‌ है तथा ब्रह्म सदा ही सत्‌ है और उनका 
| परस्पर स्पर्श नहीं है, तो जगतमें सत्ता और असत्ता कादाचित्क (कभी होनेवाली ) 
| कैसे हो सकती हैं; इसपर कहते हैं--“सत्तासत्ते! इत्यादिसे । 

i हे महाबाहो, सर्वशक्ति विभुके रहते सब पदार्थोकी सत्ता और असत्ता 
सदा ही हो सकती है । भाव यह है कि सत्ता और असत्ता कादाचित्क नहीं हैं 


किन्तु सदातन हैं । उनकी परस्पर अभिभव द्वारा पारापारीसे आवेशकल्पना ही 
चिन्त्य मायाशक्ति द्वारा की जाती है ॥ १०॥ 


वह यह ईश्वरकी सर्वशक्ति है, इसका अपने मनमें ही प्रत्यक्ष दशन किया 

।' जा सकता है, ऐसा कहते हैं--'पश्य' इत्यादिसे । 

मनने अपनेसे उत्पन्न हुआ शरीर भावनासे प्राप्त किया है, इस बातको आप देखिये। 
इसलिए हे श्रीरामचन्द्रजी, उस मनकी कल्पनाको ज्ञानियोंने सर्वशक्तिसंपन्न बताया है । 
जगतूमें विचित्र पदार्थशक्तियाँ भी सर्वशक्ति मनकी कल्पनासे ही हैं, यह भाव है ॥१ १॥ 
इसलिए देवादिशक्तियों द्वारा भी मुक्तिका प्रतिरोध नहीं किया जा सकता, 
| ऐसा कहते हैं--“स्वसंकरप्‌०' इत्यादिसे । 
| 








२४४ 
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आकाशसदश सवें कलनामात्रज्ञम्मितम्‌ । 
जगत्‌ पश्य महाबुद्धे सुदीघं स्वममुत्यितम्‌ ॥ १३ ॥ 
न जायते न प्रियते इह किञ्चित्‌ कदाचन । 
परमाथेन सुमते मिथ्या सवं तु विद्यते ॥ १४॥ 
न वृद्धिमेति नो हास यन्न किञ्चित्‌ कदाचन । 
किंवा तनु भवेत्तत्र कस्य का नाम खण्डना ॥ १५ | 
भूमभूतं स्वकायोत्थमपश्यन्निपुणं इशा । 
राघवाऽमहता स्वान्तः किमज्ञ इव पुद्यसि॥ १६ ॥ 
मृगतृष्णा यथा तापान्मनसो निश्चयात्तथा | 
असन्त इव दृश्यन्ते सर्वे ब्रह्मादयोऽप्यमी | १७॥ 
द्विचन्द्रविश्रमप्रख्या मनोरथवदुस्थिताः । 
मिथ्याज्ञानघनाः सर्वे जगत्याकारराशय। ॥ १८॥ 
देवता, असुर, मनुष्य आदि सब अपने अपने संकल्पसे किये गये हैं । अपने 
संकल्पकी निवृत्ति होनेपर तेलरहित दीपके समान वे शान्त हो जाते हें ॥ १२ ॥ 
हे महामते, इस सम्पूण जगतको आकाशतुल्य, अपनी कल्पनामात्रसे विकसित, 
उतपन्न हुए दीर्ध स्वम्नके तुल्य आप देखिये । हे सुमते, इस जगतमें कभी भी कुछ 
परमार्थ दृष्टिसे न उत्पन्न होता है और न मरता है । मिथ्यादृष्टिसे तो सब कुछ होता 
हे । जो वस्तु कभी भी न कुछ वृद्धिको प्राप्त होती है और न हासको प्राप्त 
होती है, उसमें खण्डनसे ( काटनेसे ) क्या अल्प होगा ? और उसका खण्डन ही 
कया है ?॥ १२-१५ ॥ 
अपने शरीरसे मूँजसे ईंषिकाकी तरह प्रथकू किये हुए भूमारूपको परमार्थ- 
दृष्टिसे अपने अन्तःकरणमें न देखते हुए आप परिच्छिन्न आत्मदर्शनसे अज्ञकी 
नाई क्यों मोहको प्राप्त हो रहे हैं ॥ १६ ॥ 
जैसे मरुभूमिमें सूर्यकी किरणोंसे मृगतृप्णाएँ दिखाई देती हैं वैसे ही मनके 
संकल्पसे असत्‌ ये सब ब्रह्मा आदि दिखाई-से देते हैं ॥ १७॥ 
मनोरथकी नाई तथा दो चन्द्रमाओंके विभ्रमके तुल्य मिथ्याज्ञानसे पूर्ण ये 
सब इझ्याकारराशियाँ जगतमें उत्पन्न हुई हैं ॥ १८॥ 
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यथा नौयायिनो मिथ्या स्थाणुस्पन्दमतिस्तथा । 
असत्येवोत्थिता नित्यमाकाराणां परम्परा ॥ १९ ॥ 
इन्द्रजालमिदं विद्धि मायारचितपञ्जरम्‌ । 
मनोमनननिर्षाण न सन्नासदिव स्थितम्‌ ॥ २० ॥ 
| बक्षवेदे जगत्‌ सवेमन्यतायास्ततः कुंतः । 

६ प्रसङ्गः कीदशः कोऽसौ क्क वा सा परितिष्ठति ॥ २१ ॥ 
अयं गिरिरय स्थाणुरित्याउम्बरवि श्रमः । 
मनसो मभावनादाठ्यादसन्‌ सन्निव लक्ष्यते ॥ २२॥ 
प्रपञ्चपतनारम्भं प्रमत्तस्य इदं जगत्‌ । | 
सकामतृष्णामननं त्यक्ष्वाडन्यद्राम भावय ॥ २३॥ 
यथा स्वमनो महारम्भो शान्तिरेव न वस्तुतः । 
दीधेस्वम्ं तथैवेदं विद्धि चित्तोपपादितम्‌ ॥ २४ ॥ 





जैसे नौकासे यात्रा कर रहे लोगोंकी मिथ्या ही स्थाणुमें चलनप्रतीति होती 
है वैसे ही इर्य आकारोंकी परम्परा नित्य असत्य ही उदित हुई है ॥ १९ ॥ 

मायासे जिसका पञ्जर रचा गया है, मनके मननसे ही जिसका निर्माण हुआ 
है, ऐसे इस दृश्यकी आप इन्द्रजाल जानिये | यह सत्‌ नहीं है, फिर भी सत्यके 
समान स्थित है ॥ २० ॥ 

यह सम्पूण जगत्‌ ब्रह्म ही है । इसलिए भेदका प्रसंग किस प्रमाणसे, किस 
प्रकारका, कौन और कहाँ हो सकता है ? ॥ २१ ॥ 

यह पर्वत है, यह स्थाणु है और यह उनके अन्तराख्वर्ती आडम्बरोंका 
बिलास है । ये सब मनकी भावनाकी इढ़तासे असत्‌ होते हुए भी सत्‌-से प्रतीत 
> होते हैं ॥ २२ ॥ 

विचारहीन पुरुषका कामतृष्णामननरूप यह जगत्‌ स्वरी, नरक, तिर्यंग्‌ आदि 
योनियोंमें पतनका आरम्भक है । इसलिए हे श्रीरामचन्द्रजी, आप विवेकसे 
जगतूका त्याग करके निष्प्रपञ्च आत्माकी भावना कीजिये ॥ २३ ॥ 

जैसे बड़े-बड़े आरम्भोंसे पूर्ण स्वत अम ही है, वास्तविक नहीं है वैसे ही 
चित्त द्वारा उत्पादित इस जगतको भी आप दीर्ध स्वप्न समझिये ॥ २४ ॥ 
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दृञ्यमानमहाभोगं शृह्ममाणमवस्तुकम्‌ । 
कोशमाशाभुजङ्गानां संसाराडम्बरं त्यज ॥ २५॥ 
असदेतदिति ज्ञात्वा माऽत्र भावं निवेश्य । 
अनुधावति न प्राज्ञो विज्ञाय सृगतृष्णिकाम्‌ ॥ २६ ॥ 
स्वसङ्क्पात्‌ स्वरूपाढ्यां मनोरथमयीं श्रियम्‌ । 
योऽनुगच्छति मूढात्मा दुःखस्येव स भाजनम्‌ ॥ २७ ॥ 
वस्तुन्यसति लोकोऽयं यातु काममवस्तुनि | 
यस्तु वस्तु परित्यज्य यात्यवस्तु स नश्यति ॥ २८॥ 
मनोव्यामोह एवेदं रज्वामहिभयं यथा । 
भावनामात्रवैचितर्याज्चिरमावतेते जगत्‌ ॥ २९॥ 
असदभ्युदितेर्भावेजलान्तश्वन्द्रवचले! | 
वञ्च्यते बाल एवेह न तच्वज्ञो भवादृशः ॥ ३० ॥ 


ह्यमान अवस्थावाळा बहुत विस्ती अतएव रमणीथ-सा वस्तुतः तुच्छ 
आशारूपी सर्पोका बिळरूप इस संसाराडम्बरका त्याग कीजिये ॥ २५ ॥ 

यह असत्‌ है, यह जानकर इसमें प्रेम न कीजिये । विद्वान्‌ पुरुष “यह 
मृगतृष्णा है” यह जानकर उसके पीछे नहीं दौड़ते ॥ २६ ॥ 

जो मुढ़ पुरुष अपने संकल्पसे स्वरूपयुक्त हुई मनोरथमयी राजलक्ष्मीके तुल्य 
इस जगतका अनुसरण करता है, वह एकमात्र दुःखका ही पात्र होता है ॥२७॥ 

इसके अनुगमनसे केवळ अनर्थ ही प्राप्त नहीं होते, किन्तु पुरुषार्थका नाश 
भी होता है, ऐसा कहते हैं--बस्तुन्य ०” इत्यादि । 

यदि वस्तु न हो, तो ये लोग मले ही अवस्तुका अनुसरण करें, किन्छु जो 
वस्तुका परित्याग कर अवस्तुका अनुगमन करता है, वह पुरुषार्थसे च्युत 
हो जाता है ॥ २८॥ 

जैसे रज्जुमें सपका भय मनका व्यामोह ही है वेसे ही यह भी मनका व्यामोह 
ही है। एकमात्र भावनाओंकी विचित्रतासे यह जगत्‌ चिरकालतक प्राप्त होता है॥२९॥ 

जलके भीतर चन्द्रप्रतिबिम्बके तुल्य क्षणमङ्कुर मिथ्या उदित हुए पदार्थाँसे 
इस लोकमें बाळक ही ठगा जा सकता है, आपके तुल्य तत्त्वज्ञानी पुरुष नहीं ठगा 
जा सकता ॥ २० ॥ 
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य इमं शुणसङ्घातं भावयन्‌ सुखमीहते । 
प्रमार्टि जडो जाड्यं वह्िमावनया स्वया ॥ ३१ ॥ 
असदेवेदमाभोगि इश्यते जलपञ्जरम्‌ । 
मनोमनननिर्माणं हृदये नगरं यथा ॥ ३२॥ 
इदं चित्तेच्छयोदेति लीयते तदनिच्छया । 
मिथ्यैव इझ्यते स्फीतं गन्धवनगरं यथा ॥ ३३ ॥ 
राम नष्ट जगत्यस्मिक्न किञ्चिदपि नइ्यति। 
युक्तेऽपि च जगत्यस्मिन्न किञ्चिदपि युञ्यते || ३४ ॥ 
ळू मनःग्रकल्पिते भग्ने हृदि विस्तीर्णपत्तने । 
बृद्धि चोपगते ब्रूहि किं वृद्ध कस्य किं क्षतम्‌ ॥ ३५ ॥ 
क्ीडार्थेन यथोदेति बालानां हृदि वर्तनम्‌ । 
मनसा तद्वदेवेदघुदेत्यविरतं जगत्‌ ॥ ३६॥ 
जो पुरुष शब्दादि गुर्णोके समूहरूप इस देह आदिकी भावना करता हुआ 
अर्थात्‌ देह आदिमें “अहं, मम’ ऐसा अभिमान करता हुआ सुखी होना चाहता है 
वह जड़ अपनी वहिकी भावनासे शीतको हटाता है ॥ ३१ ॥ 
यह जड़संघात देह आदिरूप विशाल जगत्‌ हृदयमें मनके संकल्पसे निमित 
विशाल नगरके समान असत्‌ ही है ॥ ३२ ॥ 
यदि यह ऐच्छिक संकल्पसे उत्पन्न हुआ है, तो ऐच्छिक निवृत्तिके संकल्पसे क्यों 
> नहीँ निवृत्त हो जाता है, ऐसा यदि कोई कहे, तो उसपर कहते हैं- “इदम्‌? इस्यादिसे। 
यह दृश्य प्रपञ्च मनकी इच्छासे उपजता है और मनकी अनिच्छासे रागका 
बिनाश होनेसे ही विलीन हो जाता है । इस तरह यह विशाळ गन्ध्वनगरके तुल्य 
झूठ-मूठ ही दिखाई देता है ॥ २३॥ 
इसलिए इसके विनाश या वृद्धिमे शोक और हषे करना उचित नहीं है, 
i ऐसा कहते हैं--'राम' इत्यादिसे । 
हे श्रीरामचन्द्रजी, इस जगतूके नष्ट होनेपर कुछ भी नष्ट नहीं होता और 
इस जगतकी समृद्धि होनेपर कुछ भी समृद्ध नहीं होता ॥ २४ ॥ 
हृदयमें मनसे कल्पित विशाल नगरके खण्डहर हो जानेपर और बृद्धिको 
प्राप्त होनेपर भरा बतलाइये तो सही किसका क्या नष्ट हुआ और क्या बढ़ा !॥३५॥ 
जैसे खेळके लिए गुड़िया आदि द्वारा पुत्र, पशु, आदि व्यवहाराभासकी 
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न किञ्चित्‌ कस्यचिन्नष्टमिन्द्रजालजले यथा । 
भ्रष्टे नष्टे तथैवाऽस्मिन्‌ संसारे वितथोत्थिते ॥ ३७॥ 
यदसत्तदसत्स्याश्चन्न कि कस्य किल क्षतम्‌ । 
ततो हर्षविषादानां संसारे नाम नाऽऽस्पदम्‌ ॥ ३८ ॥ 
असदेव यदस्यन्त तस्मात्‌ कि नाम नश्यति | 
नाशाभावे हि दुःखस्य कः प्रसङ्गो महामते ॥ २९ ॥ 
सदेव वा यदत्यन्तं तस्य कि नाम नस्यति | 
ब्रह्मेवेदे जगत्‌ सत्रं सुखदुःखे किमुत्थिते | ४० ॥ 
असद्वाऽपि यदत्यन्तं वृद्धि! स्यात्तस्य कीदशी । 
वृद्धेरभावे हर्षस्य कः प्रसङ्गो महामते ॥ ४१ ॥ 


कल्पना बाळकोंके मनमें होती है वैसे ही यह जगत्‌ भी मनसे ही निरन्तर 
उदित होता है, उसके लिए शोक करना उचित नहीं है ॥ ३६ ॥ 

जैसे इन्द्रजालके जळके नष्ट-अष्ट होनेपर किसीका कुछ भी नष्ट नहीं होता 
वैसे ही मिथ्या उदित हुए इस संसारके नष्ट-श्रष्ट होनेपर किसीका कुछ नष्ट 
नहीं होता ॥ ३७ ॥ 

जो असत्‌ है, वह यदि अविद्यमान ही हो जाय, तो किसका क्या बिगड़ा ? अर्थात्‌ 
कुछ भी नहीं । इसलिए संसारमें हप और शोकका विषय कुछ भी नहीं हे ॥३८॥ 

इस प्रकार नाशके स्वीकार द्वारा शोककी अयोग्यता कहकर वस्तुतः नाश 
ही किसीका नहीं है, ऐसा कहते हें--'असदेव? इत्यादिसे । 

जो अत्यन्त असत्‌ ही है इसलिए उसका नाश ही क्या होगा £ जब नाश 
नहीं है तब हे महामते, दुःखका कौन अवसर है ? ॥ ३९ ॥ 

अध्यस्त इष्टिसे नाशके असंभवका उपपादन कर अधिष्ठानदृष्टिसे भी उसका 
उपपादन करते हैं--'सदेव' इत्यादिसे । 

अथवा जो अत्यन्त सतू ही है उसका क्या नाश होता है £ यह सब जगत्‌ 
एकमात्र ब्रह्म ही हे, तो सुख और दुःख किसके कारण उदित हों ! अर्थात्‌ वे 
उदित नहीं ही हैं ॥ ४० ॥ 

उत्पत्तिका खण्डन करनेसे बृद्धि आदि विकारोंका भी खण्डन हो ही गया, 
इसलिए तन्निमित्तक हर्ष भी ठीक नहीं है, ऐसा कहते हें---'असदू' इत्यादिसे । 
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सवत्राऽसत्यभूतेऽस्मिन्‌ प्रपञ्चेकान्तकारिणि । 
संसारे किपुपादेय प्राज्ञो यद्‌ऽभिवाञ्छतु || ४२ ॥ 
सवत्र सत्यभूतेऽस्मिन्‌ ब्रह्मतस्वमयेऽपि च । 
कि स्यात्रिभुवने हेयं प्राज्ञाः परिहरन्तु यत्‌ ॥ ४३ ॥ 
असत्सद्वा जगद्यस्य तेनाऽसौ सुखदुःखयोः । 
अगम्य एव सूखस्तु तद्विनाशेन दुःखितः || ४४ ॥ 
आदावन्ते च यन्नाऽस्ति वतेमानेऽपि तत्तथा | 
योऽभिवाञ्छत्यसद्राम तस्याऽसत्तैत्र ह्यते ॥ ४५ )। 
जो अत्यन्त असत्‌ है उसकी वृद्धि केसी ? वृद्धिका अभाव होनेपर हे 
महाबुद्धि श्रीरामचन्द्रजी, हर्षक्रा कौन अवसर है १॥ ४१ ॥ 
इष्ट पदा्थकी प्राक्षिमें हर्ष होता है। मायामय जगतमें इष्ट पदार्थ ही नहीं 
है, ऐसा कहते हें---'सर्वत्र' इत्यादिसे । 
सर्वत्र असत्यभूत, एकमात्र प्रपञ्चकारी इस संसारमें कया उपादेय है, 
जिसे विद्वान्‌ पुरुष चाहे ॥ ४२ ॥ 
इसी प्रकार जो पुरुप सबको आनन्दरूपसे देखता है, उसका हेय भी कुछ 
नहीं है, ऐसा कहते हैं--“सरवेत्र' इत्यादिसे । 
सवेत्र सत्यरूप, ब्रह्मतत्वमय इस त्रिभुवनमें कौन पदार्थ हेय हे, जिसका 
विद्वान्‌ लोग त्याग करें ॥ ४३ ॥ 
जिसकी दृष्टिमें जगत्‌ असत्य है अथवा जिसकी दृष्टिमें जगत्‌ सत्य है दोनों 
पक्षोमें भी उसका विनाश न हो सकनेके कारण वह पुरुष सुख और दुःखका अगम्य 
ही है। किन्तु मूख तो पुत्र, मित्र आदिके विनाशसे, जो कि अपनी आन्तिसे 
कल्पित है, दुःखी होता है ॥ ४४ ॥ 
असत्‌ और सत्‌ पक्षोंमें समान उपपत्ति दिखलाते हें--“आदा०' इत्यादि 
दो छोकोंसे । 
आदि और अन्तमें जो नहीं है, वतमानमें भी उसकी असत्ता ही है । 
हे श्रीरामचन्द्रजी, जो यह असत्‌ है, इस पक्षकी इच्छा करता है, उसको असत्ता 
ही दिखाई देती है। भाव यह है कि “असद्वा इदमग्र आसीत्‌? ( सष्टिके पहले 
| लि असत्‌ ही था ) 'नेवेह किञ्चनाऽग्र आसीत्‌? ( यहाँ पहले कुछ भी नथा) 
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आदाबन्ते च यत्‌ सत्यं वतमाने सदेव तत्‌ । 
यस्य सवे सदेव स्यात्तस्य सत्तेव इश्यते ॥ ४६ || 
असत्यभूतं तोयान्तश्रन्द्रव्योमतलादिकम्‌ । 
बाला एवाऽभिवाञ्छन्ति मनोमोहाय नोत्तमा। ॥ ४७ ॥ 





इत्यादि श्रुतियोंसे आकाश, वायु, भुवन आदिकी आगे पीछे असत्ता सुनी जाती है 
और घट आदिकी असत्ता प्रत्यक्ष अनुभवसे देखी जाती है । चिरकालतक, आदि 
और अन्तमं असत्ता, थोड़े काके लिए एक बार सत्ता प्रत्येक व्यक्तिमें प्रसिद्ध 
है । एक दूसरेका विनाशक होनेके कारण सत्त्व और असत्त्व--दोनों एक वस्तुमें 
एकके त्यागके बिना नहीं रह सकते, इसलिए दोनोंमें से एक अवश्य त्याज्य है । 
आदि और अन्तमें चिरकाळ तक असत्त्वकी प्रसिद्धि होनेसे वतमान दशामें भी सब 
व्यक्तियोंकी असत्ता ही है, यों असत्ताके पक्षकी इच्छा करनेवालेको श्रुति, युक्ति 
और अनुभवों द्वारा असत्ता ही दिखाई देती है ॥ ४५ ॥ 

आदि और अन्तमें जो सत्य है, वर्तमानमें भी वह सत्‌ ही है, जिसकी सब 
सत्‌ ही है, ऐसी मति हो, उसकी इष्टिमें सब सत्‌ ही है । भाव यह है कि 'सदेव 
सोम्येदमग्र आसीत्‌ , कथमसतः सज्जायेत’ ( हे सोम्य, सृष्टिके पूव यह सत्‌ ही 
था, असत्से सत्‌ केसे हो सकता है ) इत्यादि श्रुतियोंसे और प्रमाणकी प्रवृत्तिके 
समय सत्‌-सत्‌ यों सब वस्तुओंका अनुभव होनेसे आदि और अन्तकालमें सत्ताकी 
अनभिव्यक्ति अथवा तिरोभावमात्रकल्पनासे 'असद्वा इदमग्र आसीत्‌? इत्यादि 
श्रुति और युक्तियोंकी उपपत्ति होनेसे और सत्ताकी श्रुति और युक्तियोंकी अन्यथा- 
उपपत्ति न हो सकनेसे सब पदार्थोकी सर्वकालिकी और सार्वत्रिकी एक ही सत्ता 
युक्त है, क्योंकि इसीमें लाघव है, यों सत्ताकी एकताके सिद्ध होनेपर आदि और 
अन्तमें कारणमूत ब्रह्मकी सत्तासे ही सबके सत्य होनेसे वतमानकालमें भी वह 
सत्य ही है, यों सदूवादीको अखण्ड ब्रह्मसत्ता ही सर्वत्र दिखाई देती है ॥ ४६ ॥ 

देश और कारसे परिच्छिन्न पदार्थोंकी सत्ताकी कल्पना, जो जगतको सत्‌ 
और असत्‌ माननेवाले पूर्वोक्त दोनों पक्षोंसे बहिष्कृत है और सब श्रुति और 
युक्तियोंसे विरुद्ध है । अन्धपरम्परा द्वारा सहस्रो मूर्खोने जिसकी कल्पना कर 
रक्‍्खी है और जो सम्पूर्ण अनर्थोकी मूल है, उन्हीं मूखोँके योग्य है, आपके 
योग्य नहीं है, ऐसा कहते हैं--“असत्यभूतम्‌! इत्यादिसे । 
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| बालो हि वितताकॉरेवेस्तुरिक्तेः प्रयोजने! । 

| सन्तोषमेत्यनन्ताय दुःखाय न सुखाय तु ॥ ४८॥ 
तस्मान्मा त्व भवो बालो राम राजीवलोचन । 

| अविनाशमिहाऽऽलोक्य नित्यमाश्रय सुस्थिरम्‌॥ ४९ ॥ 

f असदिदमखिलं मया समेतं 

| स्विति विगणय्य विषादिताऽस्तु माते! 

सदिह हि सकलं मया समेतं 

| त्विति च विलोक्य विषादिताऽस्तु मा ते ॥ ५० ॥ 


जळके अन्दरके असत्यस्वरूप चन्द्रमा और आकाशतल आदिको अपने मनके 
मोहके लिए मूख ही चाहते हैं, आप ऐसे उत्तम लोग नहीं चाहते ॥ ४७ ॥ 

मूख ही विशाल आकारवाले, अर्थशून्य सुखाभासोंसे अपने असीम दुःखके 
| लिए सन्तुष्ट होता है, न कि सुखके लिए ॥ ४८॥ 
| इसलिए हे कमलनयन श्रीरामचन्द्रजी, आप मूख मत बनिये । विचार करके 
अविनाशी नित्य और सुस्थिर पदार्थका अवलम्बन कीजिये ॥ ४९ ॥ 

अब पूर्वदर्शित सत्‌ और असत्‌ पक्षोंका द्वारमेदसे एक प्रयोजनके अवसानमें 
फलतः समुचय दिखलाते हुए उपसंहार करते हें--'असत? इत्यादिसे । 

मायासे मूढ़ हुए लोगों द्वारा आत्मरूपसे कल्पित अहंकारके सहित यह सब 
जगत्‌ असत्‌ ही है, यों श्रुति, गुरु, युक्ति और अपने अनुभवसे निश्चय करके पुत्र, 
मित्र, धन आदिका विनाश होनेपर आपको शोक न हो और राग भीन हो । 
शोक, राग आदिके निरास द्वारा ऐकात्म्यदशनमें प्रपञ्च असत्‌ है “यह पक्ष 
उपयोगी होता है । इस प्रकार अन्यार्थ असद्वादके प्रस्तावसे जगत्‌ निस्तत्त्व ही है, 
ऐसा आपको नहीं समझना चाहिए, किन्तु सम्पूर्ण वह सत्‌ ही है, क्‍योंकि सत्त्वकी 
9 प्रसिद्धि न होनेपर उसके विरोधी असत्त्वकी भी प्रसिद्धि नहीं हो सकती । यदि 
सत्त्वको प्रसिद्ध मानो, तो उसका बिरोधी होनेसे असत्‌ असिद्ध ही हुआ । इस 
प्रकार सब जगह सत्ता द्वारा निरस्त असत्ता निराधार ही है। कहींपर किसीका 
वह परिच्छेद नहीं कर सकती । इसलिए एकमात्र अपरिच्छिन्न सत्त्की सिद्धि 
होनेपर घट, पट आदि परिच्छेदक आकारोंके प्रथक्रूपसे रोष न रहनेके कारण 
शोधित चिन्मात्रैकरस प्रत्यगात्मासे युक्त सत्‌ ही में हूँ, यह विचार कर अपने आतमामें 

२४५ 
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वाल्मीकिरुवाच 
इत्युक्तवत्यथ सुनौ दिवसो जगाम 
सायन्तनाय विधयेऽस्तमिनो जगाम । 
स्नातुं सभा कृतनमस्करणा जगाम 
च्यामाक्षये रविकरेथ सहाऽऽजगाम ॥ ५१॥ 
नवमो दिवसः 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
यथाभूताथयोगोपदेशो नाम पञ्चचत्वारिंशः सगः ॥ ४५ ॥ 
इ 


षट्चत्वारिशः सगः 
वसिष्ठ उवाच 
रम्ये.घनेषु दारादौ शोकस्याऽवसरो हि कः । 
इन्द्रजालेक्षणादृष्ट नष्टे का परिदेवना ॥ १॥ 


स्थित आपको पुनः पुनः सांसारिक जन्म-मरण आदि विषादकी प्राप्ति न हो ॥५०॥ 
__ श्रीवाल्मीकिजीने कहा--मुनिके ऐसा कहनेपर दिन बीत गया । सूर्य 
अस्ताचलको चले गये । सभा सुनिजीको नमस्कार करके सायंकाठकी सन्ध्या- 
विधिके लिए स्नानाथ चली गई । दूसरे दिन रात बीतनेपर सूर्योदयके साथ-साथ 


फिरसमाख्गगई॥५१॥ | ६ 
$. - पैतालीसवा सभ समाप्त 


नवां दिवस 
gi oe tnd 


छियालीसवाँ सग 
[ जिन गुणोंसे संसारमें विहार करता हुआ भी निमम्न नहीं होता और जो जीवन्मुक्त 
लोगोंमें स्थित है, उन गुर्णोका श्रीरामचन्द्रजीके लिए उपदेश ] 

- सब वस्तुओमें अनास्था द्वारा नष्टकी उपेक्षा और अप्राप्तकी अनाकाङ्घारूप 
गुणोंका पहले उपदेश देनेवाले श्रीवसिष्ठजी पूर्वोक्त प्रस्तावका उसमें उपयोग दशति 
हं--“रम्ये? इत्यांदिसे । 

रम्यं धन और स्री आदिके नष्ट होनेपर शोकका अवसर ही कौन है £ 
इन्द्रजारसे इष्ट वस्तुके नष्ट होनेपर विलापकी बात ही क्या है १॥ १ ॥ 
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गन्धर्वनगरस्याऽथै दूषिते भूषिते तथा । 
अविद्यांशे सुतादौ वा कः क्रमः सुखदुःखयोः ॥ २ ॥ 
रम्ये धनेऽथ दारादौ हर्षस्याऽ्रसरो हि कः । 
वृद्धायां सृगतष्णायां किमानन्दो जलार्थिनाम्‌॥ ३ ॥ 
धनदारेषु वृद्धेषु दुःख युक्तं न तुष्टयः । 
वृद्धायां मोहमायायां कः समाश्चासबानिह ॥ ४ ॥ 
यैरेव जायते रागो मूखस्याऽधिकतागतेः । 
तेरेव भोगेः प्राज्ञस्य विराग उपजायते ॥ ५ ॥ 
नष्टे धनेऽथ दारादौ हषेस्थाउवसरो हि कः । 
पारावलोकिनस्तवेतेर्विरागं यान्ति साधवः ॥ ६ ॥ 
अतो राघव तत्तज्ञो व्यवहारेषु संसृतेः । 
नष्टं नष्टमुपेक्षस्त प्राप्त प्राप्तमुपाहर ॥ ७॥ 


गन्धर्वनगरके पदार्थोके नष्ट-श्रष्ट या भूषित होनेपर और अविद्याजनित पुत्र 
आदिके नष्ट या सुशोभित होनेपर सुख और दुःखका प्रसार ही क्या है !॥ २॥ 

रमणीय धन और खरी, पुत्र आदिकी समृद्धि होनेपर हर्षका अवसर ही क्या 
हे । मृगतृष्णाके वृद्धिको प्राप्त होनेपर क्या जलार्थी पुरुषोंको आनन्द होता है ?॥३॥ 

धन और ख्ी-पुत्र आदिके बढ़नेपर दुःखी होना ही उचित है और सन्तुष्ट 
होना उचित नहीं है । मोह-मायाके बढ़नेपर इस संसारमें कौन स्वस्थ रह सकता 
है! धन, खरी, पुत्र आदिकी वृद्धि होनेपर संसाररूपी रोगकी बृद्धिकी संभावनासे 
दुःख करना ही उचित है; हर्ष करना ठीक नहीं, यह अथ है॥ ४॥ 

वृद्धिको प्राप्त जिन भोगोंसे मूर्खको राग होता है, बृद्धिको प्राप्त उन्हीं भोगोंसे 
विद्वान्‌ पुरुषको वैराग्य होता हे ॥ ५ ॥ 

नश्वर स्वभाववाले धन, खी, पुत्र आदिके विषयमें हपका अवसर ही क्या है? 
जो साधु पुरुष इनकी नश्वरता, नरकहेतुता आदिसे परिणाममें कटुताका अवलोकन 
करते हैं, वे उनसे वैराग्यको प्राप्त होते हैं ॥ ६ ॥ 

इसलिए हे श्रीरामचन्द्रजी, संसारके व्यवहरोंमें तत्त्वज्ञ आप जो-जो वस्तु नष्ट 
हो, उसकी उपेक्षा कीजिये और जो जो प्राप्त हो उसका उपभोग कीजिये ॥ ७ ॥ 
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अनागतानां भोगानामवाञ्छनमक्ृत्रिमम्‌ । 
आगतानां च सम्भोग इति पण्डितलक्षणम्‌ ॥ ८ ॥ 
संसारसम्भ्रमे ह्यस्मिइ्छन्नात्मन्याततायिनि । 

तथा विहर सम्बुद्धो यथा नाऽऽयासि मूढताम्‌ ॥ ९ ॥ 
संसाराइम्बरस्याऽस्य प्रपञ्चरहिते क्रमे । 
सम्यग्ज्ञा नाऽनुपयन्ति ये हतास्ते कुबुद्धयः ॥ १० ॥ 
यया कयाचिद्युक्येव दृश्याद्‌ यस्य गता रतिः। 
परिमञ्जति तस्याऽऽस्था न क्कचिद्विमला मतिः ॥ ११॥ 
यस्याऽसदिदमित्यास्था निवृत्ता सर्ववस्तुषु । 
क्रोडीकरोति सर्वज्ञ नाऽविद्या तमवास्तबी ॥ १२ ॥ 
अहं जगचेकमिदं सर्वमेवेति यस्य धी! | 
आस्थानास्थे परित्यज्य संस्थिता स न मज्जति ॥ १३ ॥ 


अप्राप्त भोगोंकी सच्ची अनिच्छा और प्राप्त भोगोंका भोग यही पण्डितका 
लक्षण है ॥ ८ ॥ ह 

संसारमें भटकानेवाले, मारनेके लिए गुप्त छिपे हुए, विष, शख्र, अग्नि आदि 
द्वारा मारनेके लिए समीपमें आनेवाले अतएव आततायी इस कामके विषयमें, 
बोधके लिए अप्रमत्त हुए आप ऐसा व्यवहार कीजिये जैसे आप मूढ़ताको 
प्राप्त हों ॥ ९ ॥ 

प्रपश्चरहित ब्रहममें विवेक, वैराग्य, ज्ञानमें अप्रमाद आदि गुणोंके अजनक्रमसे 
जो सम्यकू ज्ञानी हैं, वे इस संसाराउम्बरको नहीं देख पाते। जो कुबुद्धि हैं 
यानी उक्त गुणोंसे रहित हैं, वे तो नष्ट ही हैं ॥ १० ॥ 

जिस किसी भी युक्तिसे जिस पुरुषका दृश्यसे अनुराग चला गया, उसकी 
परमार्थमें अभिनिवेश रखनेवाली विमल मति मोहरूपी सागरमें नहीं इबती ॥१ १॥ 

जिसकी “यह असत्‌ है? यों सब वस्तुओंमें आस्था निवृत्त हो गई, उस 
सर्वज्ञुको अवास्तविक अविद्या अपने अंकगत नहीं कर सकती ॥ १२ ॥ 

में और यह सम्पूण जगत्‌ एक ही हैं, ऐसी जिनकी बुद्धि आस्था और 
अनास्थाका त्याग करके स्थित है, वह पुरुष निमग्न नहीं होता ॥ १३॥ | 
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| शुद्ध सदसतोमेध्य पदं बुद्याइवलम्ब्य च | 

| सबाह्याभ्यन्तरं इृव्य॑ मा गृहाण विभुश्च मा ॥ १४ ॥ 
अत्यन्तविरतः स्वस्थः सर्ववासविवर्जितः । 

शि व्योमवत्तिष्ठ नीरागो राम कार्यपरोऽपि सन्‌ ॥ १५ ॥ 
यस्य नेच्छा न वाऽनिच्छा ज्ञस्य कर्मणि तिष्ठतः । 

न तस्य लिप्यते प्रज्ञा पञ्चपत्रमिवाऽम्बुभिः ॥ १६ ॥ 
द्शनस्पशनादीनि मा करोतु करोतु च । 
तवेन्द्रियम्रनो गौणं त्वमनिच्छो भवाऽऽत्मवान्‌ ॥ १७ ॥ 
| ममेदमित्यसद्भतमिन्द्रियाथं भवन्मनः । 

मा निमञ्जत्वमभ्नः सन्‌ मा करोतु करोतु वा ॥ १८ ॥ 
यदा ते नेन्द्रियाथश्रीः स्वदते हृदि राघव । 

तदा विज्ञातविज्ञानः समुत्तीणेभवार्णवः ॥ १९ ॥ 











सत्‌ और असत्में अनुगत सत्तामात्र प्रत्यगात्मरूप सतका बुद्धिसे अवलम्बन 
करके बाह्य और आभ्यन्तर हर्यका न तो ग्रहण कीजिये और न त्याग कीजिये | १ ४॥ 
हे श्रीरामचन्द्रजी, अत्यन्त वेराम्ययुक्त, आत्मनिष्ठ, सब प्रकारके निवासोंसे 
रहित आप अपने कार्थमें तत्पर होकर भी रागरहित होकर आकाशके समान 
असङ्ग होकर स्थित होइये ॥ १५ ॥ 
i कमे कर रहे जिस ज्ञानीकी कर्में न तो इच्छा है और न अनिच्छा है 
उसकी बुद्धि जलसे कमलके पत्तेके समान स्परीको प्राप्त नहीं होती ॥ १६ ॥ 
बाधित वस्सुमें अनुवृत्तिशील होनेसे गौण इन्द्रियोंसे युक्त आपका मन दर्शन, 
स्पीन आदि करे चाहे न करे, किन्तु आप आत्मवान्‌ होकर इच्छारहित 
होइये ॥ १७॥ 
५ इन्द्रियाथोमें ममतात्यागरूप गुणका उपदेश देते हुए उसमें अनास्थाका 
उपपादन करते हैं--'मम' इत्यादिसे । 
हे श्रीरामचन्द्रजी, इन्द्रियार्थोमें असत्यभूत यह मेरा है, यों आपका मन 
निमम न हो, मझ न होकर चाहे वह कम न करे, चाहे करे ॥ १८॥ 
| हे श्रीरामचन्द्रजी, जब आपके हृदयमें इन्द्रियाथ सम्पत्तियाँ स्वादु नहीं लगेगी, 
तब आप ज्ञातशेय और संसार सागरसे उत्तीर्ण हो जायेंगे ॥ १९॥ 








का 
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आस्तादितेन्द्रियाथस्य सतनोरतनोरपि । 
अनिच्छतोऽपि सम्पन्ना मुक्तिरर्थवशात्तव || २० ॥ 
उच्चैःपदाय परया प्रज्ञया वासनागणात्‌ । 
पृष्पाट्रन्धमिवोदारं चेतो राम पथक्कुरु ॥ २१ ॥ 
संसाराम्बुनिधावस्मिन्‌ वासनाम्बुपरिष्लुते । 
ये प्रज्ञानावमारूढास्ते तीर्णा बुडिताः परे ॥ २२ ॥ 
क्षुरधाराप्रमितया शिया परमधीरया। 
प्रविचार्याऽऽत्मनस्तस्वं ततः स्वपदमाविश ॥ २३ ॥ 
यथा तस्वविदः प्राज्ञा ज्ञानबृह्ितचेतस! । 
विहरन्ति तथा राम विद्वतेव्यं न मूढवत्‌ ॥ २४॥ 


जिनको ऐहिक और पारलौकिक विषय अरुचिकर हों, ऐसे आप चाहे देहके 
भानवाले हों, चाहे समाधि द्वारा देहके भानसे शून्य हों, आपके न चाहनेपर भी 
मुक्ति अनायास प्राप्त हो गई ॥ २० ॥ 

जीवन्युक्तिमें वासनाओसे चित्तको बाहर करना ही मुख्य साधन है, ऐसा 
कहते हैं--'उच्चेःपदाय' इत्यादिसे । 

हे श्रीरामचन्द्रजी, जीवनमुक्तिरूप उन्नत पदपरासिके लिए उत्कृष्ट बुद्धि द्वारा 
वासनाओंखे विवेक, वैराग्य आदिसे उत्कृष्ट थित्तको फूलसे सुगन्धकी नाई 
अलग कीजिये ॥ २१ ॥ 

वासनारूपी जलसे व्याप्त इस संसाररूपी समुद्रमें जो लोग प्रज्ञारूपी नावमें 
चढ़े, वे पार हुए और जो प्रज्ञारूपी नावमें नहीं चढे, वे डूब गये ॥ २२ ॥ 

वह प्रज्ञारूपी नाव केसी है, ऐसा यदि कोई कहे, तो उसे दशति हैं-- 
क्षुरधारा ०? इत्यादिसे । 

विवेक, वैराग्य आदिसे चोखी की गई अतएव क्षुरधाराके तुल्य, सुख, दुःख 
आदि इन्द्वोके सहनमें परमधीर बुद्धिसे आत्मतत्त्वका विचार कर उसके बाद आप 
अपने स्व रूपमें प्रवेश कीजिये ॥ २३ ॥ | 

हे श्रीरामचन्द्रजी, जञानसे उदारचित्तवाले तत्त्वज्ञानी प्राज्ञ पुरुष जिस प्रकार 
बर्ताव करतें हैं वैसे ही आपको व्यवहार करना चाहिये, न कि मूढोंकी नाई ॥२४॥ 


ह 
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जीवन्मुक्ता महात्मानो नित्यतृप्ता महाधियः । 

आचारेरनुगन्तव्या न भोगकृपणाः शठाः ॥ २५॥ 

न त्यजन्ति न वाञ्छन्ति व्यवहारं जगद्वतम्‌ । 

सर्वमेवाऽनुवर्तन्ते पारावारविदो जनाः ॥ २६ ॥ 

प्रभावस्याऽभिमानस्य गुणानां यशसः श्रियः । 

न क्चित्कूपणा लोके महान्तस्तस्दर्शिनः ॥ २७॥ 

सुशन्येऽपि न खिद्यन्ते देवोद्याने न सङ्गिनः । 

नियतिं च न ब्रुश्चन्ति महान्तो भास्करा इव ॥ २८ ॥ 

द विगतेच्छा  यथाप्राप्तव्यवहारानुवतिन! । 
विचरन्ति सथुन्नद्वाः स्वस्था देहरथे स्थिताः ॥ २९ ॥ 





_ नित्यतृप्त, महाबुद्धि, जीवन्मुक्त महात्माओंका सदाचारसे अनुसरण करना 
चाहिये, भोगरम्पट मू्खोंका अनुसरण नहीं करना चाहिये ॥ २५ ॥ 
ब्रह्मत्व और जगत्तत्त्वको जाननेवाले पुरुष न तो जगत्के व्यवहारका त्याग 
करते हैं और न उसकी इच्छा करते हैं, किन्तु सबका ही अनुवर्तन करते हैं ॥२६॥ 
यदि कोई कहे, विद्वानोंकी भी कहींपर फललिप्सा हो सकती है, तो इसपर 
नहीं, ऐसा कहते हैं--'प्रभावस्य' इत्यादिसे । 
विद्या, तप और पराक्रम आदिके उत्कर्षरूपप्रभावके, अभिमानके, निपु' ता, 
| कुल, शील आदि गुणोंके, यश और सम्पत्तिके विषयमें छोकमें लोभ प्रसिद्ध है, 
तत्त्वदर्शी महात्मा पुरुष तो प्रभाव आदिके मिथ्या होनेसे कहींपर भी लोभ 
नहीं करते ॥ २७ ॥ 
| महात्मा पुरुषोंको सूर्यके समान सर्वनाश होनेपर भी खेद नहीं होता, 
सम्पूण अभिलाषाओंसे परिपूर्ण नन्दनवन आदिमें भी वे आसक्त नहीं होते और 
+ शाख्रमर्यादाका कभी त्याग नहीं करते । सूर्य भी शून्य आकाशमें खिन्न नहीं होते, 
| नन्दनवनमें आसक्त नहीं होते और अपने मागकी मर्यादाका त्याग नहीं करते ॥२८॥ 
` महात्मा पुरुष इच्छारहित, जो व्यवहार प्राप्त हो उसके अनुसार वर्ताव 
करनेवाले, देहरूपी रथमें बेठे हुए, आत्मनिष्ठ हो 'विज्ञानसारथिर्यस्तु मनः- 
| प्रग्रहवान्नर:' ( विज्ञानरूपी सारथिवाला, मनरूपी छूगामवाला मनुष्य ) इत्यादि 
| श्रुतिमें कहे गये साधनोंसे सन्नद्ध हो घूमते हैं ॥ २९ ॥ 
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स्वमपि प्राप्तवान्‌ राम विवेकमिममाततम्‌ । 
्रज्ञाबलेन चाऽनेन ज्ञाने स्वस्थोऽसि सुन्दर ॥ ३० ॥ 
स्पष्टां दृष्टिमवष्टभ्य निर्मानो गतमत्सरः । 
विहराऽस्मिन्‌ भुवः पीठे परां सिद्विमवाप्श्यसि॥ ३१ ॥ 
स्वस्थः सतेहितत्यागी दूरालोकनवाञ्छनः | 
परां शीतलतामन्तरादाय विहराऽनघ ॥ ३२ ॥ 
वाल्मी किरुत्राच 

इत्थ गिरा विमलया विमळाशयस्य 

रामो सुने? सपदि मृष्ट इवाऽवमासे । 
ज्ञानासृतेन मधुरेण विराजितान्तः- 

पूर्णः शशाहु इव शीतलतां जगाम ॥ ३३ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाह्मीकीये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे जीव- 
नघुक्तस्थितशुणवर्णनं नाम षट्चत्वारिंशः सग! ॥ ४६॥ 


6 











मुझमें वे गुण हैं या नहीं, इस मकार संदेहमें पड़े हुए श्रीरामचन्द्रजीको ढाढ़स 
देते हैं--त्वमपि' इत्यादिसे । 
` हे सुन्दर श्रीरामचन्द्रजी, आप भी इस विशाल विवेकको प्राप्त हो चुके हें, 
इस प्रज्ञाके बल्से ज्ञानमें आप स्वस्थ हैं ॥ ३० ॥ 

स्पष्ट दृष्टिका अवलग्बन करके मानरहित और मास्सर्यरहित आप इस पृथ्वी 
तलमें विहार कीजिये, आप अवश्य ही परम सिद्धिको प्राप्त होंगे ॥ ३१ ॥ 

हे निष्पाप, अपने स्वरूपमें स्थित, सब इच्छाओंके त्यागसे युक्त वासना- 
विषयक कौतुकदरनेच्छा जिसकी नष्ट हो गई, ऐसे होकर आप अपने हृदयमें परम 
शीतलताका ग्रहण कर विहार कीजिये ॥ २२ ॥ 

उपदिष्ट रहस्योंके, श्रीरामचन्द्रजीके हृदयके उन्मेषसे, आविर्भावको दशति 
हैं--“इत्थम्‌? इत्यादिसे । 

श्रीवाल्मीकिजी ने कहा ! निर्मळ आशयवाले मुनि श्रीवसिष्ठजीकी इस प्रकारकी 
निर्मल वाणीसे श्रीरामचन्द्रजी साफ किये हुए दर्षणके समान तुरन्त सुशोभित 
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सप्तचत्वारिंशः सर्गः 
श्रीराम उवाच 
भगवन्‌ सर्वधर्भज्ञ सर्ववेदाङ्गपारग । 
आश्वस्त इब तिष्ठामि शुद्वाभिर्भवदुक्तिमिः ॥ १ ॥ 
उदाराणि विविक्तानि पेशलान्युदितानि च । 
श्रोतुं तृप्ति न गच्छामि वचांसि वदतस्तव ॥ २ ॥ 
जात्या राजससात्विक्या! कथनावसरान्तरे | 
उत्पत्तिभेवता प्रोक्ता शासनः कमलजन्मनः ॥ ३ ॥ 


अतिमधुर ज्ञानासृतसे विराजमान अन्तःकरणसे युक्त हुए वे चन्द्रमाकी तरह 


शीतरुताको प्राप्त हुए ॥ ३३ ॥ 
छियालीसवाँ सगै समाप्त 


» 





सेंतालीसवाँ सगे 
[ अतीत, भावी और बर्तमान करोड़ों ब्रह्मा और ब्रह्म/ण्डोंका तथा नियत और 
अनियत क्रमवाखे देवता आदिका वर्णन ] 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे भगवन्‌ , आप सब धर्मोके तत्त्वज्ञ और 
सब वेद, वेदाङ्गोंकें पारदर्शी हैं । आपकी स्वच्छ उपदेशवाणियॉसे जिसके 
सिरका बोझ हट गया, दूर मार्गमें चलनेका एवं बुभुक्षाका परिश्रम निवृत्त हो गया, 
ऐसे पुरुषके समान में बड़े आरामसे स्थित हूँ ॥ १ ॥ 

उपदेश दे रहे आपके उत्तम, विपुल अथवाले, वण, पद, वाक्य और 
प्रकरणों द्वारा स्फुट, विचित्र कथा, युक्तिके प्रतिपादनमें निपुण, आत्मतत्त्वके 
प्रकाशक होने और हृदयकमलको प्रकाशित करनेके कारण सूर्य आदिके समान 
उदित हुए, मनोहर वचनोंको सुननेके लिए मुझे तृप्ति नहीं होती ॥ २॥ 

इस प्रकार प्रशंसा द्वारा गुरुजीको प्रोत्साहित कर प्रसंगप्राप्त ब्रह्मा आदि 
देवताओंके ऐश्रथको जाननेकी इच्छा करनेवाले श्रीरामचन्द्रजी पूछते हैं - 
जात्पा' इत्यादिसे । 

राजस, सात्विक जीवजातियोंके उपदेशके समय आपने विविध प्रकारकी 
सृष्टियोंका प्रतिपादन करनेवाले श्रुति, पुराण आदिके वचनरूपी प्रमाणोंसे ब्रह्माकी 
rR उत्पत्ति प्रस्तुत की थी, उसका आप स्पष्टरूपसे वर्णन कीजिये ॥ ३॥ 





२४६ 
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वसिष्ठ उवाच 

बहूनि ब्रह्मलक्षाणि शङ्करेन्द्रशतानि च । 
नारायणसहस्राणि समतीतानि राघव ॥ ४॥ 
अन्येषु च विचित्रेषु ब्रह्मण्डेषु च भूरिशः | 
नानाचारविहाराणि विहरन्ति सहस्रशः ॥ ५ ॥ 
तुस्यकालमनन्तेषु कालान्तरभवेषु च । 
जगत्सु प्रोद्धविष्यन्ति बहून्यन्यानि भूरिशः ॥ ६॥ , 
तेषामब्जोड्गवादीनां ब्रहमण्डेषु दिवौकसाम्‌ । 
उत्पत्तयो महाबाहो विचित्राऽभ्युत्थिता इव ॥ ७॥ 
कदाचित्‌ सृष्टयः शार्व्यः कदाचित्‌ पद्मजोद्धवाः । 
कदाचिदपि वेष्णव्यः कदाचिन्मुनिनिर्मिताः || ८ ॥ 
कदाचित्‌ पश्मजो ब्रह्मा कदाचित्‌ सलिलोङ्गवः । 
अण्डोद्भधवः कदाचित्त॒ कदाचिज्ञायतेऽम्धरात्‌ ॥ ९ ॥ 








्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे श्रीरामचन्द्रनी, अनेक लाख ब्रह्मा, अनेकों सौ 
शंकर और इन्द्र एवं अनेकों हजार नारायण बीत चुके हैं ॥ ४ ॥ 

अन्य विचित्र प्रकारके ब्रह्माण्डोंमें एवं इस ब्रह्माण्डमें मी विविध आचार, 
विहारके हजारों देवता, असुर आदिके शरीर विचरण करते हैं ॥ ५ ॥ 

इसी प्रकार अन्यान्य काछोंमें उत्पन्न हुए अनन्त जगतोमें अन्य बहुतसे 
सुर, असुर आदिके शरीर प्रचुर मात्रामें एक ही समय उत्पन्न होंगे ॥ ६ ॥ 

हे महाबाहो, ब्रह्मा आदि उन देवताओंकी ब्रह्माण्डोंमें उत्पत्ति इन्द्रजालमें 
उदित हुई-सी हैं ॥ ७॥ 

कभी शङ्करपूर्वैक सृष्टियाँ होती हैं, कभी प्रथम उत्पन्न हुए ब्रह्मासे सुष्टियाँ 
होती हैं, कभी विष्णुपूर्वक सृष्टियाँ होती हैं, कभी सुनि द्वारा निर्मित * सृष्टियाँ 
होती हैं ॥ ८ ॥ 

ब्रा आदिके आविर्भावस्थान भी अनियत हैं, ऐसा कहते हैं-- 
“कदाचित इत्यादिसे । 


errno ४७ oer 


# यह अवान्तर सुष्टिके अभिप्रायसे कद्दा गया है । 
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कर्स्मिश्रिदण्डे त्र्यक्षो$कः कस्मिश्चिदपि वासवः । 
कस्मिश्चित्‌ पुण्डरीकाक्षः कस्मिश्रित्त्यक्ष एव हि ॥ १०॥ 
कस्यांचिद्ध्रभूत्‌ सृष्टौ नीरन्ध्रतरुसङ्कटा । 
कस्यांचिन्नरनीरन्धा कस्यांचिद्धधराबृता ॥ ११ ॥ 
भूरभून्मन्मयी काचित्‌ काचिदासीद्दषन्मयी । 
आसीद्वेममयी काचित्‌ काचित्ताम्रमयी तथा ॥ १२ ॥ 
इहेव कानि चित्राणि जगन्त्यन्यान्यथाऽन्यथा । 
अन्यान्येकेकलोकानि निर्मेहांस्यपि कानिचित्‌ ॥ १३ ॥ 
अनन्तानि जगन्त्यस्मिन्‌ ब्रह्मतस्तमहाम्बरे | 
अम्भोधिवीचिजलवन्निमञन्त्युदभवन्ति च ॥ १४ ॥ 
यथा तरङ्गा जलधौ मृगतृष्णा मरौ यथा । 
कुसुमानि यथा चूते तथा विश्वश्रियः परे ॥ १५॥ 
कभी ( पाझकल्पमें ) ब्रह्मा कमलसे उत्पन्न होते हैं, किसी कल्पमें जलसे उत्पन्न 
होते हैं, कभी अण्डसे उत्पन्न होते हैं और कभी आकाशसे उत्पन्न होते हैं ॥९॥ 
इसी प्रकार सूर्य आदि पदाधिकारियोंमें भी अनियम है, ऐसा कहते हैं-- 
कस्मिश्चित्‌? इत्यादिसे । 
किसी ब्रह्माण्डमें शङ्करजी मुख्य पदाधिकारी हैं तो किसीमें सूर्य मुख्य पदाधिकारी 
हैं । किसीमें इन्द्र मुख्य पदाधिकारी हैं तो किसीमें नारायण मुख्य पदाधिकारी 
हैं एवं किंसीमें एकमात्र शिवजी ही देवताओंके अधिकारमें स्थित हैं ॥ १० ॥ 
किसी सृष्टिमें प्रथ्वी निविड़ पेड़ोंसे व्याप्त हुई, किसी सृष्टिमें मनुष्योंसे 
निविड़ हुई और किसी सृष्टिमें पर्वतोंसे व्याप्त थी ॥ ११॥ 
कोई भूमि मृण्मयी हुई, तो कोई पत्थरोंसे पूर्ण थी । कोई स्वर्णमयी थी, 
तो कोई ताम्रमयी थी ॥ १२ ॥ 
इस ब्रह्माण्डमें ही कितने आश्चर्यमय जगत्‌ हैं और अन्यान्य ब्रह्माण्ड भी 
अन्य प्रकारोंसे आश्चर्यमय हैं, किन्ही जगतोंमें केवलमात्र सूर्य आदिके तुल्य 
आलोक है, तो कोई प्रकाशरहित भी हैं ॥ १३ ॥ 
इस ब्रह्तत््वरूपी महाकाशमें अनन्त जगत्‌ सागरकी तरङ्गोंके समान उत्पन्न 
होते हैं और निमग्न होते हैं ॥ १४ ॥ 
| सागरमें तरङ्ग उत्पन्न होती हैं, जैसे मरुभूमिमें मृगतृष्णा उत्पन्न होती 
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भानोगणयितुं शक्या रश्मिषु त्रसरेणवः । 
आलोलवपुषो ब्रह्मतरवे न जगतां गणाः॥ १६॥ 
यथा मशकजालानि वर्षादिष्वाकुलानि तु। 
उत्पत्योत्पत्य नश्यन्ति तथेमा लोकखृष्टयः॥ १७॥ 
न च विज्ञायते कस्मात्कालात्‌ प्रश्‍ति चाऽऽगताः । 
नित्यागमापायपरा एताः सर्गपरम्पराः ॥ १८॥ 
अनादिमत्यो विरतं प्रस्फुरन्ति तरज्भवत्‌ । 
पूर्वात्पूवे किलाऽभूवस्ततः पूर्वतरं यथा ॥ १९॥ 
भूत्वा भूत्वा प्रलीयन्ते ससुरासुरमानवाः । 
सरित्तरङ्गभङ्गयेव समस्ता भूतजातयः ॥ २०॥ 
यथेदमण्ड वेरिश्चं तथा ब्रह्माण्डपङ्क्तयः । 

याः सहस्राः परिक्षीणा नाडिका वत्सरेष्विव ॥ २१॥ 





है, जैसे आममें बौर उत्पन्न होते हैं, वेसे ही परब्रह्ममें विश्वकी सम्पत्तियाँ उत्पन्न 
होती है ॥ १५ ॥ 

भले ही सूर्यकी किरणोंमें चञ्चल त्रसरेणु गिने जा सकते हैं, पर ब्रह्मतत्त्वमे 
चञ्चल ब्रह्माण्डोंके समूह नहीं गिने जा सकते ॥ १६ ॥ 

जैसे वर्षा आदि ऋतुओंमें बहुतसे मच्छर आदिके समूह उत्पन्न हो-हो कर 
नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही ये लोकसृष्टिया उत्पन्न हो-होकर नष्ट हो जाती हैं ॥१७॥ 

उन सृष्टियोंके प्रवाहकी अनादिताको कहते हैं--*न च' इत्यादिसे । 

किस समयसे लेकर ये नित्य उत्पन्न और विनष्ट होनेवाली सृष्टिपरम्पराएँ 
प्राप्त हुई, यह नहीं जाना जा सकता ॥ १८ ॥ 

अनादि कालसे सृष्टिपरम्पराएँ तरङ्गोंके समान निरन्तर स्फुरित होती हैं, 
पूवेसे पहले ये थीं और वैसे ही उससे भी पहले विद्यमान थीं ॥ १९ ॥ 

देवता, असुर और मनुष्योंसे युक्त ये सब भूतजातियाँ नदीकी तरङ्गोंकी रीतिसे 
ही उत्पन्न हो-होकर लीन हो जाती हैं, जैसे यह ब्रह्माण्ड है वेसे ही जो हजारों 
ब्रह्माण्डपरम्पराएँ हैं, वे जैसे वर्षामें हजारों घड़ियाँ क्षीण हो जाती हैं वैसे ही 
क्षीण हो गई हैं और अन्य ब्रह्माण्डपड्क्तियाँ इस समय मी ब्रह्मोपलब्धिका स्थान 
होनेसे ब्र्मपुररूप शरीरके एक स्थानमें ( हृदय पुण्डरीकरूप एकदेशमें ) स्थित 
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अन्याः सम्प्रति विद्यन्ते वतेमानशरीरकाः । 

प्रान्ते ब्रह्मपुरस्याऽस्य वितते ब्रह्मणः पदे ॥ २२ ॥ 
ब्रह्मण्यन्या भविष्यन्ति ्राह्मचो ब्रह्मपुरश्रियः । 
पुनस्ताश्च विनयन्ति भूरवा भूत्वा यथा गिरः ॥ २३॥ 
ब्रह्मण्यन्या भविष्यन्त्य स्थिताः सर्ग परम्पराः । 

घटा इव सूदो राशावङ्करे पछवा इव ॥ २४॥ 
यावद्‌ ब्रह्मचिदाकारे तथा अत्रिश्वुवनश्रियः । 
स्फाराकारविकाराठ्याः प्रेष्यमाणा न किञ्चन ॥ २५॥ 
उन्मञ्जन्त्यो निमजन्त्यो न सत्या नाऽप्यसच्छियः । 
जडारम्मा वितन्वन्त्यस्ता एव खलता इब ॥ २६॥ 
तरङ्गसमध्मिण्यो दृष्टनष्टशरीरकाः । 
सर्वासां सृष्टिराशीनां चित्राकारविचेष्टिताः॥ २७॥ 





अत्यन्त विस्तीर्ण ब्रह्ममें वतमान शरीरवाली विद्यमान हैं, अतएव "अस्मिन्‌ द्यावा- 
पृथिवी अन्तरेव समाहिते’ ( इस शरीरमें आकाश और प्रथिवी भीतर ही समाहित 
हैं ) इत्यादि श्रुति है ॥ २०-२२ ॥ 

ब्रह्मपुरसे उपलक्षित हृदयाकाशकी शोभारूप ब्रह्मनिर्मित अन्य ब्रह्माण्डपरम्परा एँ 
जैसे ध्वनिके भेद आकाशमें हो-होकर नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही हो-हो कर वे 
फिर ब्रह्मम नष्ट हो जाती हैं ॥ २३ ॥ 

अन्य सृष्टिपरम्पराएँ, जो कि आगे होंगी, जैसे मिट्टीकी राशिमें घड़े स्थित 
हैं, जैसे अङ्कुरमें पछव रहते हैं, वेसे ही _त्रश्ममें स्थित हें, जबतक तत्त्वज्ञानसे 
देखी जा रहीं ये कुछ भी नहीं हैं, ऐसा बाध होता है, उससे पहले तक विपुर 
आकारवाले विकारोंसे युक्त ये त्रिभुवनशोभाएँ ब्रह्म चिदाकाशमें होंगी ॥२ Co 

मूर्खांसे अध्यस्त और विस्तारको प्राप्त की जा रहीं आकाशलताओंकी तरह 
आविभूत और तिरोभूत होती हुई ये त्रिमुबनशोभाएँ न तो सत्य हैं और न 
असत्य ही हैं ॥ २६ ॥ 

सभी अपने अन्तरगत सृष्टिसमष्टिरूप ब्रह्माण्डोकी सष्टियाँ तरङ्गके समान 
नश्वरतारूप धर्मवाळी, देखते ही नष्ट होनेवाली और विचित्र आकारवाली 
पराणियोंकी चेष्टाओंसे युक्त हैं ॥ २७॥ 
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चित्राकारविकाराश्च चित्ररूपा हि सृष्टयः । 
व्यतिरिक्ता न सर्वेषां समस्ताः सृष्टिदृष्टयः ॥ २८ ॥ 
तत्त्वज्ञविषये राम सलिलादिव वृष्टयः | 
आयान्ति सृष्टयो देवा्जलदादिव वृष्टयः ॥ २९॥ 
व्यतिरिक्ता न सर्वेपां समस्ताः सृष्टिदृष्टयः । 
व्यतिरिक्ता द्रवाम्भोधिस्वाष्टीलाः शाल्मलेरिव ।। ३० ॥ 
इह सृष्टिषु पुष्टासु निकृष्टासु च राघव। 
परमान्नमसो जातास्तन्मात्रमलमालिकाः ॥ ३१ ॥ 
कदाचित्‌ प्रथमं व्योम प्रतिष्ठामधिगच्छति । 
ततः प्रज्ञायते ब्रह्मा व्योमजोऽसौ प्रजापतिः ॥ ३२ ॥ 
कदाचित्‌ प्रथमं वायुः प्रतिष्ठामधिगच्छति । 
ततः प्रजायते ब्रह्मा बायुजोऽमौ प्रजापतिः ॥ ३३ ॥ 


. हे श्रीरामचन्द्रजी, सब ब्रह्माण्डोंकी विचित्र आकार-मकारके विकारोसे युक्त 
विचित्र रूपवाली सृष्टियाँ एवं सभी सृष्टिदष्ट्या तत्त्वज्ञकी दृष्टिमें जरसे वृष्टियोंके 
समान अतिरिक्त नहीं हैं और अतत्त्वज्ञकी दृष्टिसे तो मेधसे वृष्टिकी तरह तटस्थ 

` इश्वरसे उत्पन्न होती हैं ॥ २८, २९ ॥ 

परमार्थ दृष्टिसे तो अज्ञ व तत्त्ववेत्ता सबकी दृष्टिसे सब सष्टियाँ जसे जड़ों 
द्वारा खींचे गये द्रवरूप भूमिके जळको धारण करनेवाली नाड़ियाँ, खचा, पत्र, काँटे 
आदि सेमरसे अतिरिक्त नहीं हैं, वैसे ही ब्रह्मसे अतिरिक्त नहीं हैं ॥ ३० ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, स्थूळ भूतोंसे बनी हुई देहादिमृष्टियोंमें और सूक्ष्म भूतोंसे 
बनी हुईं इन्द्रियादिसृष्टियोंमें परमाकाक्ञसे उत्पन्न हुए भूतसूक्ष्मनामक पञ्चतन्मात्ररूप 
मायामळरूपी सूत्रकी-स्फटिक, रुदराक्षसे गुँथी हुई--माछाके समान सब पदार्थ हैं ॥३१॥ 

कमी पद्मसे उत्पन्न हुए ब्रह्मा होते हैं, ऐसा जो कहा, उसमें यथायोग 
पञ्चीकरणके अनन्तर होनेवाले स्थूळ आकाश आदिका प्रथम आविर्भाव क्रम ही 
नियामक है, ऐसा कहते दैं--“कदाचित्‌? इत्यादिसे । 

कमी आकाश पहले स्थूरतारूपसे स्थितिको प्राप्त होता है। उससे ब्रह्मा 
उत्पन्न होते हैं, इसलिए आकाशज प्रजापति कहे जाते हैं ॥ ३२॥ | 

कमी वायु पहले स्थूरतासे स्थितिको प्राप्त होता है, उससे ब्रह्मा उत्पन्न 
होते हैं, इसलिए वे वायुज प्रजापति कहे जाते हें ॥ ३३ ॥ 
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कदाचित्‌ प्रथमं तेजः प्रतिष्ठामधिगच्छति । 
ततः प्रजायते कर्ता तेजसोऽसौ प्रजापतिः ॥ ३४ ॥ 
कदाचित्‌ प्रथमं चारि प्रतिष्ठामधिगच्छति । 
ततः प्रजायते ब्रह्मा वारिजोऽसौ प्रजापतिः ॥ ३५ ॥ 
कदाचित्‌ प्रथमं प्रथ्वी स्फारतामधिगच्छति । 
ततः प्रज्ञायते ब्रह्मा पार्थिवोऽसौ प्रजापतिः ॥ ३६ ॥ 
इदं चत्वारि सम्पीड्य पञ्चमं वरते यदा। 
तदा तज्जात एवैष ङुरुते जागतीं क्रियाम्‌ ॥ ३७ ॥ 
कदाचिदप्लु वायौ वा सुस्फारे बाऽपि तेजसि । 
स्वयं सम्पद्यतेऽकस्मात्‌ पुमान्‌ प्रकृतिमावित! )। ३८ ॥ 


कभी तेज पहले स्थूरुतारूपसे स्थितिको प्राप्त होता है, उससे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा 
उत्पन्न होते हैं, इसलिए वे तेजस प्रजापति कहे जाते हैं ॥ २४ ॥ 

कभी जळ पहले स्थूलतारूपसे स्थितिको प्राप्त होता है, उससे ब्रह्मा उत्पन्न होते 
हैं, इसलिए वे जलज प्रजापति कहे जाते हैं ॥ ३५ ॥ 

कभी पृथ्वी पहले स्थूलताको प्राप्त होती है, उससे ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, 
इसलिए वे पार्थिव ब्रह्मा कहे जाते हैं ॥ २६ ॥ 

अब उक्त आकाश आदिके एक-एक करके प्रथम आविर्भावमें युक्ति कहते 
हैं--इृदम! इत्यादिसे । 

. इन चारों मूतोंको अपने अंशको बढ़ानेसे तिरोहित-सा कर पाँचवाँ जो ही 
भूत जब बढ़ता है, तब उससे उत्पन्न हुए ही ये ब्रह्मा उसके अनन्तर होनेवाली 
जगतकी सृष्टिक्रियाको करते हैं ॥ २७ ॥ 

सभी पञ्चमूतोंके कार्य हैं, इसलिए सबमें पञ्चामकता होनेपर उनसे उत्पन्न 


हुए प्रजापतिमें “एक भूतसे उत्पन्न हुए हैं? ऐसा व्यवहार केसे ! ऐसी यदि कोई 
| अ शङ्का करे, तो उक्त भूतका अधिक अंश होनेसे उसमें एकभूतजस्वका व्यपदेश 


होता है, ऐसा कहते हैं-'कदाचित्‌? इत्यादिसे । 

किसी समय जलके अथवा वायुके या तेजके अधिक भागवाले होनेपर 
तदुपाधिक प्रजापति पू उपासनाके अनुसारी स्वभावसे वासित होकर जळूज, 
वायुज, तेजस इत्यादि आकारसे अकस्मात्‌ स्वयं संपन्न हो जाता हे ॥ ३८॥ 
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तस्याऽथ शब्दो वदनात्कदाचिज्जायते पदात्‌ । 
कदाचिदंशारपृष्ठाद्वा कदाचिक्लोचनात्‌ करात्‌ ॥ २९ ॥ 
कदाचित्‌ पुरुषस्याऽस्य नाभौ पद्म प्रजायते । 
तस्मिन्‌ संवर्धते ब्रह्मा पञ्जजोऽसौ प्रकीर्तितः ॥ ४० ॥ 
मायेयं स्ममवद्‌भ्रान्तिमेथ्यारचितचक्रिका । 
मनोराज्य मिवाऽऽलोलसलिलावतसुन्दरी ॥ ४१॥ 
किमिवाऽस्यां वद ज्ञप्तौ कथं सम्भवतीह ते । 
कचिद्‌ बालमनोराज्यमिदं पर्यनुयुज्यते ॥ ४२॥ 
कदाचिदम्बरे शुद्धे मनस्तत्वानुरञ्जनात्‌ । 
सौवणं ब्रहमगभे च स्वयमण्डं भ्रवतेते॥ ४३॥ 


उसके देहावयवोंसे सृष्टिकी प्रवृत्ति दिखाते हैं--“तस्य' इत्यादिसे । 
इसके अनन्तर कभी उसके मुंहसे, कभी चरणसे, कभी उसके अग्रमागसे, 
कभी पीठसे, कभी नेत्रोंसे और कभी बाहुओंसे ब्राह्मण आदि शब्द अपने 
अर्थोके साथ यथायोग्य उत्पन्न होते हैं, अतएव ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्‌? ऐसी 
श्रुति है ॥ ३९ ॥ 
कभी नारायण नामक पुरुषकी नामिमें कमळ उत्पन्न होता है, उसमें ब्रह्म 
वृद्धिको प्राप्त होता है, कमछमें जन्म होनेके कारण वह पद्मज कहा जाता है॥४०॥ 
सद्रपसे विद्यमान उसकी सत्से ही उत्पत्ति केसे हा सकती है, यों पूछ 
रहे श्रीरामचन्द्रजीके प्रति कहते हैं-“मायेयम्‌? इत्यादिसे । 
मिथ्या ही इस चक्रकी रचना करनेवाली, चञ्चल जळकी भौंरीके समान सुन्दर 
यह आन्ति स्वमन और मनोराज्यके समान माया है ॥ ४१ ॥ 
यदि सत्‌ पुरुषका अपने नाभिकमलमें जन्म नहीं हो सकता है, तो इस असंग 
अद्वितीय ब्रह्मे आपका यह जगद्रप द्वेत केसे हुआ, इसे आप बताइये, सद्गपसे 
विद्यमान सतका अन्म केसे हो सकता है, आपका यह प्रश्न बालकके मनोराज्य- 
्रश्षके समान ही है, भाव यह कि क्या कहीं बालकका मनोराज्य भी प्रश्नका 
विषय हो सकता है ! ॥ ४२ ॥ 
पद्मजकी उखत्तिके समान व्योमजकी उत्पत्ति भी मनकी अचिन्त्य रचनाशक्ति- 
का अवलम्बन करके ही होती है, यों समर्थन करते हें-'कदाचित्‌' इत्यादिसे । . 
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| कदाचिदेव पुरुषो वीये सृत्रति वारिणि । 
| तस्मात्‌ प्रजायते पद्म त्रह्माण्डमथवा महत्‌ ॥ ४४ ॥ 
| तस्मात्‌ प्रज्ञायते ब्रह्मा कदाविद्धास्करोऽप्यसौ | 
कदाचिद्वरुणो ब्रह्मा कदाविद्वायुरण्डजः ॥ ४५॥ 
एवमन्तर्विहदीनासु विचित्रास्तिह सृष्टिषु । 
। विचित्रोत्पत्तयो राम ब्रह्मणो विविधा गताः ॥ ४६ ॥ 
| निदर्शनाथं सृष्टेस्तु मयेकस्य प्रजापतेः 
| भवते कथितोत्पत्तिन तत्र नियमः क्कचित्‌ ॥ ४७॥ 
सनोविजुम्भणमिदं संसार इति संमतम्‌ । 
सम्घोधनाय भवतः सृष्टिक्रम उदाहृतः ॥ ४८ ॥ 
साच्िकीप्रभृतयो याश्च जातयश्चत्थमागताः । 
इति ते कथनायेष सृष्टिक्रम उदाहृतः ॥ ४९ ॥ 
किसी समय शुद्ध आकाशमें मनकी शक्तिसे सुवर्णका ब्रह्माण्ड, जिसके गर्भमें 
ब्रह्मा रहते हैं, अपने आप उत्पन्न होता है ॥ ४३ ॥ 
कमी परम पुरुष जलमें बीजकी सृष्टि करता है । उससे पद्म ( भूकमल ) 
अथवा विशाल ब्रह्माण्ड उत्पन्न होता है, उससे ब्रह्मा उन्न होते हैं | कभी पहले 
कह्पमें सूर्यके अधिकारपर स्थित इस कस्ममे ब्रह्मा होते हैं, कभी पूर्वकल्पमें वरुणके 
अधिकारपर स्थित इस कल्पमें ब्रह्मा होते हें और कभी पूर्वकरपमें वायुके अधिकार- 
7 पर स्थित इस कर्में ब्रह्मा होते हैं ॥ ४४, ४५ ॥ 
हे श्रीरामचन्द्रजी, इस प्रकार प्रत्यगात्मामें अविद्यमान इन विचित्र सृष्टियोंमें 
ब्रह्माकी बहुत-सी बिचित्र उत्पत्तियाँ बीत चुकी हैं ॥ ४६ ॥ 
एकका यह वणन स्थालीपुलाकन्यायसे अन्यान्य सष्टियोंके भी. इष्टान्तके 
लिए है, ऐसा कहते हैं-“निदशनार्थम्‌' इत्यादिसे । 
एक प्रजापतिकी उत्पत्ति सृष्टिके इष्टान्तके लिए मेंने आपसे कही, उसमें 
कहींपर नियम नहीं है ॥ ४७ ॥ 
यह संसार मनका विछासमात्र है, यह सिद्धान्त है । आपके सम्यग्‌ ज्ञानके 
लिए मैने यह सुष्टिक्रम कहा है ॥ ४८ ॥ 
पूर्ववर्णित सात्विक, राजस आदि जीवजातिमेद भी इष्टान्ताथे हीं. कहे हैं--- 
नअ कहते है--'सात्विकी! इत्यादिसे । 
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पुनः सृष्टिः पुनर्नाशः पुनदुःखं पुनः सुखम्‌ । 
पुनरज्ञः पुनस्तज्ज्ञो बन्थमोक्षदशः पुनः ॥ ५० ॥ 
पुनः सृश्टिकराबीतवीतस्नेहदशः पुनः । 
दीपा इव कृतालोकाः प्रशाम्यन्त्युङ्भवन्ति च ॥ ५१ ॥ 
देहोत्पत्तौ विनाशे च दीपानां ब्रह्मणामपि । 
कालेनाऽघिक्रतां त्यच्त्रा नाशे भेदो न कश्चन ॥ ५२ ॥ 
पुनः कृतं पुनस्ता पुनः स द्वापरः कलिः | 
पुनरावर्तते सवं चक्रावततया जगत्‌ ॥ ५३॥ 
पुनमन्वन्तरारम्भाः पुनः कल्पपरम्परा। । 
पुनः पुनः कायदशाः प्रातः प्रातरहो यथा ॥ ५४ ॥ 








सात्विकी आदि जीवजातियाँ भी इस प्रकार उतपन्न हुई हैं, यह कहनेके लिए 
ही यह सुष्टिक्रम आपसे कहा गया है ॥ ४९ ॥ 

जब तक इस मनका समूलोन्मूलन नहीं किया जाता, तबतक संसारपरम्पराका 
कभी बिराम नहीं होता, यह दशति हैं--'पुनः इत्यादिसे । 

फिर सृष्टि, फिर नाश, फिर दुःख, फिर सुख, फिर अज्ञानी, फिर ज्ञानी, 
फिर बन्ध और मोक्षकी अस्तित्वकर्पना होती है । फिर वर्तमान और आगामी 
प्रियजनोंमें तथा अतीत प्रियजनोंमें स्नेहदष्टियाँ, जो सृष्टि करनेवाली हैं, 
उजाला करनेवाले दीपोंके समान पुनः पुनः शान्त होती हैं, पुनः-पुनः उत्पन्न 
होती हैं ॥ ५०,५१ ॥ 

यदि कोई कहे अल्पकाळस्थायी दीपक दो पराधतक रहनेवाले ब्रह्मा आदिके 
शरीरोंके उपमान केसे हो सकते हें, इसपर कहते हें --'देहोत्पत्तो' इत्यादिसे । 

दीपोंके और ब्रझ्ाओंके शरीरोंकी उत्पत्ति और विनाशमें कालकी अधिकताके 
सिवा नाशमें और कोई मेद नहीं है ॥ ५२ ॥ 

फिर कृत युग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलि इस प्रकार सारा जगत्‌ 
चक्रके अमणकी तरह पुनः-पुनः आता है ॥ ५३ ॥ 

फिर मन्बन्तरोंके आरम्म होते हैं, फिर एक कर्पके बाद अनेकानेक कल्पोंकी 
परम्पराएँ फिर-फिर कार्यावस्थाएँ ऐसे होती हैं, जैसे प्रति प्रातःकाळके बाद दिन 
होते हैं ॥ ५४ ॥ 
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लोकालोककलाकालकलनाकलितान्तरम्‌ । 
पुनः पुनरिदं सवं न कश्चन पुनः पुनः ॥ ५५ ॥ 
अनाहते प्रतप्तेऽयःपिण्डेऽनलकणा इव । 
इमे भावा! स्थिता नित्यं चिदाकाशे स्वभावतः || ५६ ॥ 
कदाचिदनभिव्यक्त कदाचिद्यक्तिमागतम्‌ । 
इदमस्ति परे तरवे सवं वृक्ष इवाऽऽतेबम्‌ ॥ ५७॥ 
चित्स्पन्द एव सर्वात्मा सर्वदेवेदशाकृतिः । 
यदस्माज्जायते सर्गो द्वीन्दुत्वमिव लोचनात्‌ ॥ ५८ ॥ 
चितः सर्वाः समायान्ति सन्तताः सष्टिदष्टय! | 
तत्स्था एवाऽप्यतत्स्थामाअन्द्रादिव मरीचयः ॥ ५९ ॥ 
न कदाचन संसारः किलाऽयं राम सत्सदा | 
स्वशक्तावसंसारशक्तिता विद्यते यतः॥ ६०॥ 








दिन-रात और कलाओंसे ( तीस काष्ठारूप यानी मुहतेके द्वादशभागरूप 
क्षणका तीसवाँ हिस्सारूप कलाओंसे ), जो कि पाणियोंके आयुकालकी कल्पनारूप 
है, परिच्छिन्न सब पदार्थोसे युक्त यह सब जगत्‌ पुनः-पुनः होता है और पुनःपुनः 
कुछ भी नहीं रहता है॥ ५५ ॥ 
जैसे पत्थर आदिके आघातसे रहित, तपाये हुए छोह-पिण्डमें आगळी 
चिनगारियाँ स्थित रहती हैं वेसे ही ये सब पदार्थ चिदाकाशमें मायारूप स्वभावसे 
नित्य स्थित हैं ॥ ५६ ॥ 
जैसे वृक्षमे विभिन्न ऋतुओंमें होनेवाले फल-फूल आदि कभी अनभिव्यक्त 
रहते हैं ,कभी प्रकट हो जाते हैं वैसे ही परमतत्त्वमें यह सब जगत्‌ कभी अन- 
मिव्यक्त रहता है, कभी प्रकट हो जाता है॥ ५७॥ 
| चिद्विवतै ही सदा इस प्रकारकी आक्कतिवाला होता है, क्योंकि जैसे 
लोचनोंसे द्विचन्द्रत्व उत्पन्न होता है वैसे ही इससे यह सृष्टि उत्पन्न होती है ॥५८॥ 
जैसे चन्द्रमासे ही ये सब किरणे आती हैं, उसमें स्थित होती हुई भी 
उसमें अस्थित-सी प्रतीत होती हैं वैसे ही ये सब चारों ओर विस्तृत सृष्टियाँ चैतन्यसे 
ही प्राप्त होती हैं और उसमें स्थित होती हुई भी अस्थित-सी प्रतीत होती हें ॥५९॥ 
हे श्रीरामचन्द्रजी, यह संसार कभी भी सत्‌ नहीं है, वयोंकि सर्वशक्ति 
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न चेवेद॑ कदाचिच साधो जगदनीरृशम्‌ । 
सवेशक्तौ हि संसारशक्तिता विद्यते यतः । ११॥ 
महाकर्पावधिः कालेन संसारितयेद्धया । 
न भविष्यति संसार इदानीमिति युज्यते । ६२॥ 
ज्ञदृष्ट्या सर्वमेवेदं ब्रह्लेवेति महामत । 
नाऽस्ति संसार इत्येतदुपपद्यत एव च॥ ६३॥ 
अज्ञइष्ट्या त्वविच्छिन्नसंसारत्वादनारतम्‌ । 
नित्या संसारमायेयं मिथ्याऽपीहोपपद्यते ॥ ६४ ॥ 
पुनः पुनश्च मावित्वान्न कदाचिदनीदृशम्‌ । 
जगदित्येतदित्युक्त न मृषा रघुनन्दन || ६५ || 





चेतन्यमें असंसारस्वभावता, ( असङ्गाद्वितीयस्वभावता ) सदा परमार्थतः 
विद्यमान है ॥ ६० ॥ 

हे सजनशिरोमणे श्रीरामचन्द्रजी, यह जगत्‌ कभी भी असत्‌ नहीं है, क्योंकि 
सर्वशक्ति चेतन्यमें जगदूबीजमर्यादा विद्यमान है ॥ ६१ ॥ 

अधिष्ठान चेतन्यसे दीप्त संसारिता और कालसे उपलक्षित संसार महाकल्प 
तक रहता है, आगे नहीं रहेगा, यह व्यवहार इस समय उचित ही है ॥ ६२ ॥ 

यदि कोई शङ्का करे कि संसारकी सत्ता और असत्ता परस्पर बिरुद्ध है ? तो 
इसपर दृष्टिमेद होनेसे कोई विरोध नहीं है, ऐसा कहते हें--'ज्ञद्ष्ट्या' इत्यादिसे। 

हे महामते श्रीरामचन्द्रजी, ज्ञानीकी इष्टिसे यह सब कुछ ब्रह्म ही है, इसलिए 
यह संसार नहीं है, यह उपपन्न ही है ॥ ६३ ॥ 

अज्ञानीकी इष्टिसे निरन्तर अविच्छिन्न संसारके रहनेके कारण मिथ्या भी यह 
संसारमाया नित्य है, यह उपपन्न ही है ॥ ६४ ॥ 

इसीलिए मीमांसकोंका जगत्‌ कभी भी असत्‌ नहीं है, इस प्रकार 
जगत्मवाह नित्य है, यह व्यवहार भी उपपन्न होता है, ऐसा कहते हैं--“पुनः 
इत्यादिसे । | 

हे रघुनन्दन श्रीरामचन्द्रजी, बार-बार होनेके कारण यह जगत्‌ कभी भी 
असत्‌ नहीं है, ऐसा जो मीमांसकोंने कहा है, वह भी पूर्वोक्त इष्टिसे असत्य नहीं 
है, क्योकि वह उनके अभीष्ट कर्मकाण्डके प्रामाण्यका उपपादक है ॥ ६५ ॥ 
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अनारतपतद्रूपा दिशो दृष्टा विनश्वराः । 
विनाशीदं जगत्सर्वमिति किं नोपपद्यते ॥ ६३ ॥ 
सवत्रोदितचन्द्रार्का दिशो इष्टाः स्थिराचलाः । 
अविनाशि जगत्सर्वमिस्यप्यवितथोपमस्‌ ॥ ६७ ॥ 
न तदस्ति न यत्तस्मिन्नकस्मिन्विततात्मनि । 
सङ्कल्पकलनाजालमनाख्ये नोपपद्यते ॥ ६८॥ 
पुनः पुनरिदं सवं पुनर्मरणजन्मनी । 
पुनः सुखं पूनदुःख पुनः करणकर्मणी ॥ ६९ ॥ 








अज्ञानियोंकी दृष्टियोंके विचित्र होनेके कारण बुद्ध आदि द्वारा अपनी-अपनी 
प्रक्रियाके निर्वाहके लिए कल्पित क्षणिक, परमाण्वादि व्यवहार भी उक्त इष्टिसे 
उपपन्न होते ही हैं, ऐसा कहते हैं--'अनारत ० इत्यादिसे । 

दिशाओंमें उदित हुए विनाशी बिजली आदि सदा क्षणध्वंसी स्वभाववाले. 
देखे गये हैं, क्योंकि वेसी ही सर्वत्र लोगोंने कल्पना की है, उसीके अनुसार यह 
सम्पूर्ण जगत्‌ विनाशी है, यह वात क्या उपपन्न नहीं हो सकती | ॥ ६६ ॥ 

इसी प्रकार चन्द्रमा और सूर्यके तेज प्रकाशसे युक्त दिशाओंमें पर्वत, भूमि, 
समुद्र आदिकी स्थिरता देखनेसे जगत्‌ अपनी सत्तासे सदा सत्‌ ही है, इस 
प्रकारकी सांख्य आदिकी कल्पना भी उपपन्न होती है, ऐसा कहते हें--"सर्वत्र! 
इत्यादिसे । 

सभी जगह जिनमें चन्द्रमा और सूथ उदित हुए हैं, ऐसी दिशाएँ, सर्वत्र 
स्थिर और निश्चळ दिखाई देती हैं, इसलिए सारा जगत्‌ अविनाशी है, यह कथन 
भी सत्य-सा है ॥ ६७ ॥ | 

Ein कोई संकल्पकल्पनाओंका समूह नहीं है, जो सर्वव्यापक, अद्वितीय 
नामरूपरहित, परमतत्त्वमें उपपन्न न हो ॥ ६८ ॥ 

सङ्गतः प्राप्त सब पदार्थोकी उत्पत्तिकी उपपत्ति कर प्रस्तुत सृष्टिके बार-बार 
होनेका वर्णन करते हैं--'पुनः” इत्यादिसे । 

` यह सब ह्य पुनः पुनः होता है, जन्म और मरण फिर फिर होते. 

हैं, फिर सुख होता है, फिर दुःख होता है, फिर करण और कर्म होते 
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पुनराशाः पुनर्व्योम पुनरम्भोधयोऽद्रयः । 
अभ्युदेति पुनः सृष्टिः खवदकप्रमा यथा ॥ ७२ ॥ 
ुनर्दैत्याः घुनर्देवाः पुनर्लोक्रान्तरक्रमा! । 
पुनः स्वर्गाववर्गेहा! पुनरिन्द्रः पुनः शशी ॥ ७१ ॥ 
पुनर्नारायणो देवः पुनर्दनुसुवादयः । 
पुनराशाश्रल्यारुचन्द्राकवरुणानिला! ॥ ७२ ॥ 
सुमेरुकर्णिकाकान्ता सह्यकेसरशालिनी । 
पूर्णा स्फीतोदरोदेति रोदसी नलिनी पुनः ॥ ७३ ॥ 
व्योमकाननमाक्रम्य वर्गत्यंशुनखोस्करेः । 
तमःकरिधटा मेत्त॒ पुनर्भास्करकेसरी ॥ ७४ ॥ 
पुनरिन्दुश्चलत्स्वच्छमञ्जरीसुन्दरेः करेः । 
करोत्यसृतमाह्णादि दिम्वधूषुखमण्डनम्‌ ॥ ७५ ॥ 





हैं, फिर दिशाएँ. होती हें, फिर आकाश होता है, फिर सागर और पर्वत 
होते हैं । जैसे खिड़कीवाले घरोंमें एक ही सूर्यकी प्रभा फिर फिर अनेकों 
तरहसे प्राप्त होती है वैसे ही बार बार यह सृष्टि नानारूपसे होती है ॥६९,७०॥ 

फिर देत्य होते हैं, फिर देवता होते हैं, पुनः अन्यान्य लोकोंका प्रसार 
होता है, पुनः स्वग और अण्व प्राप्त करनेकी चेष्टाएँ होती हैं, पुनः इन्द्र 
होते हैं, पुनः चन्द्रमा होते हें, नारायण देवका भी पुनः प्रादुर्भाव होता है 
अनेक दानव भी पुनः उत्पन्न होते हैं, दिशाए फिर चञ्चल और सुन्दर 
चन्द्रमा, सूर्य, वरुण, और वायुके प्रसारसे युक्त होती हैं ॥ ७१,७२ ॥ 

सुमेरुूप कर्णिकासे मनोहर, सद्याद्रिरुपी केसरसे सुशोभित, प्राणियोंके 
पुण्यरूपी सुगन्धसे और भोगरूपी मकरन्दसे भरी हुई अन्तरिक्ष और एथिवीरूपी 
कमलिनी फिर उत्पन्न होती है ॥ ७३ ॥ 

सूर्यरूपी सिंह ब्योमरूपी वनमें आक्रमणकर किरणरूपी नखोंसे अन्धकाररूपी 
गजघटाओंको छिन्न-मिन्न करनेके लिए फिर उदित होता है ॥ ७४ ॥ 

चन्द्रमा चञ्चळ और सफेद मञ्जरियोंके समान सुन्दर अपनी किरणोंसे दिशा- 
रूपी वधूके मुखको अलडक्ृत करनेवाले और सब प्राणियोंको सुख देनेवाले 
अमृतका पुनः संचय करता है ॥ ७५ ॥ 
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पुनः स्तर्गतरोः पुण्यक्षयवातसमीरिताः । 
पतन्तीह विनुन्नाङ्गाः पुण्यक्ृत्पुष्पराशयः ॥ ७६ 
पुनः कार्यक्रियापक्षेः संसारारम्भनामकम्‌ । 
किञ्चित्पटपटं कृत्वा याति कालकपिञ्जलः || ७७ ॥ 
| पुनरिन्द्रालिके याते सञ्जमास्थाय केरलम्‌ । 
| आयात्यपरदेवेन्द्रपट्‌पदः ्वर्गपङ्कजम्‌ ।। ७८ ॥ 
पुनः काळं कृतापूत कलुषीकुरुते कलिः । 
1 सचक्रिणमिवा5म्भोधि प्रवृद्धोः्वकरानिठः ॥ ७९ ॥ 
| पुनः कालकुलालेन कृतभूतशरावकम्‌ । 
चक्रमावत्येते वेगादजस्रं कल्पनामकम्‌ || ८० ॥ 
पुनर्नीरसतामेति जगदस्तशुभस्थिति । 
अभ्यासीभूतसङ्कल्प संशुष्कमिव काननम्‌ । ८१ ॥ 


पुण्यनाशरूपी वायुसे उड़ाए गये पुण्यात्मारूपी पुष्पसमूह क्षत-विक्षतशरीर 
होकर स्वगरूपी वृक्षसे फिर इस छोकमें गिरते हें ॥ ७६ ॥ 

सप्टिकाळरूपी कपिञ्जल क्रियाखूपी पक्षोसे संसारनिर्माणनामक कुछ पट- 
पटरूप कार्य करके फिर चला जाता है ॥ ७७॥ 

. पूर्व इन्द्रूपी श्रमरके अपने अधिकारसे निवृत्त होनेपर नवीन, तत्तदू मम्बन्तरके 
अधिकारी अन्यान्य देवताओंसे सन्नद्ध ऐरावतमें बेठकर अपर देवेन्द्ररूपी भ्रमर पूव 
प्रदेशोसे रहित स्वर्गरूपी कमलमे पुनः प्राप्त होता है ॥ ७८ ॥ 

जैसे प्रलयकालका वायु अपने भीतर सो रहे भगवान्‌ विष्णुके साथ समुद्रको 
कलुषित कर देता है वैसे ही सत्ययुगसे पवित्र कारको कलि ( अधर्म ) पुनः दूषित 
करता है ॥ ७९ ॥ 

कालरूपी कुम्भकारसे, जिससे प्राणीरूपी सकोरे बनाए गए हैं, ऐसा कर्पनामक 
चक्र. निरन्तर वेगसे घुमाया जाता है || ८० ॥ 

झुभस्थितिसे रहित जगत्‌ , जिसमें जिस विषयमें पूर्व अभ्यास है उस 
विषयके अनुगुण संकल्प है, सूखे हुए बनके समान फिर नीरसताको ( धर्मरस- 
हीनताको ) प्राप्त होता है ॥ ८१ ॥ 
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पनरकेगणेष्यन्निदग्धानन्तकलेवरम्‌ | 
` सवभूतास्थिसम्पूण जगदेति इमशानताम्‌ || ८२ ॥ 
पनः कुलाचलाकारपुष्करावतेवषणेः । 
नृत्यद्भवब्ृहत्फेनां यात्येकाणवतां जगत्‌ ॥ ८३ ॥ 
पुनः संशान्तवाय्वम्बु रिक्तं सकलवस्तुमिः । 
तदपूर्वमिवा55कार्श जगदायाति शून्यताम्‌ || ८४॥ 
पुनः कतिपया अुक्ता समाः समरसाशयः। 
जीवितं जीणया तन्वा पुनः स्वात्मनि लीयते ॥ ८५ ॥ 
पनरन्येन कालेन तथेव जगतां गणान्‌ । 
मनस्तनोति वे शून्ये गन्धर्वनगरं यथा ॥ ८६॥ 
पुनः सर्गसमारम्भः प्रलये समेसम्भवः । 
सवे पुनरिदं राम चक्रवत्परिवतेते || ८७॥ 
किमेतस्मिन्‌ महामायाउम्धरे दीर्घशम्बरे । 
राम सत्यमसत्यं वा निर्णेये यदिहोच्यते ॥ ८८॥ 


सूर्यसमूहोंके उदय होनेपर सूर्यसमूहरूपी प्रदीप्त वहिसे जिसमे अनन्त शरीर 
जलाये गये हैं एवं सब प्राणियोंकी हडियोंसे परिपूर्ण जगत्‌ फिर इमशान बन 
जाता है ॥ ८२ ॥ 

कुलाचलके समान विपुल आकारवाले पुष्करावत नामक प्रझयकालके मेघोंकी 
बृष्टियोसे जगत्‌ फिर एकमात्र सागरताको, जिसमें नाच रहे संहार रुद्र ही सफेद 
होनेके नाते विशाल फेनकी ढेर-से प्रतीत होते हैं ॥ ८३ ॥ 
_ - फिर जिसमें वायु और जल निश्चल हो गया है एवं सब वस्तुओंसे रिक्त 
जगत्‌ अपूरे आकाशके समान शून्यताको प्राप्त होता है ॥ ८४ ॥ 

` समरस हृदयवाले आदि देव कितने ही वर्षों तक जीण झरीरसे जीवनका 

अनुभवकर फिर अपनी आत्माम लीन हो जाते हैं । फिर दूसरे समयमे मन 
शुन्यमें गन्धवेनगरके समान उसी प्रकार जगतोंका निर्माण करता है ॥ ८५,८६ ॥ 

फिर प्रख्य . होनेपर सृष्टिसमारम्भरूप सबकी उत्पत्ति होती है, हे श्रीराम- 
चन्द्रजी; चक्रके समान फिर यह सब घूमता है ॥ ८७॥ 

दीप अमरूप इस महामायाके आडम्बरमें यह सत्य है, यह असत्य है 
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दाशूराख्यायिकेवेये राम संसारचक्रिका। 
कल्पनारचिताकारा वस्तुशून्या न वस्तुतः ॥ ८९ ॥ 
अविरलमिदमाततं विकल्पेरसदुदितिरपि तेद्विँचन्द्रकर्पैः । 
विरचितमसता5नुपन्नसत्य जगदिह तेन विमूढता किपुत्था ॥ ९० ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे बाल्मीकीये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे जगद्वास- 
निर्णययोगोपदेशो नाम सक्षचत्वारिंशः सगेः ॥ ४७ ॥ 


हेहि 


अष्टचत्वारिंशः सर्गः 





वसिष्ठ उवाच 
क्रियाविशेषवहुला भोगेश्रयेहताशयाः । 
ना$पेक्षन्ते यदा सत्य न पश्यन्ति शठास्तदा ॥ १ ॥ 


इस प्रकार निश्चय करनेके योग्य क्या कोई वस्तु है ? जो यहाँपर कही जाय । 
दाशूरकी आख्यायिकाके समान यह संसारचक्र कल्पनासे रचित आकारवाला 
तथा वस्तुशून्य है, वास्तविक नहीं है। ८८, ८९ ॥ 

जब कि यह जगत्‌ अज्ञानसे उत्पन्न हुए अतएव दो चन्द्रमाओंके भ्रमके तुल्य 
विकरपोंसे निरन्तर व्याप्त है, अविद्यमान कर्तासे ही इसकी रचना हुई है एवं 
अधिष्ठानरूप ब्रह्मका इसने अनुसरण कर रक्खा है, तो यहॉपर आपकी विमूढ़ता 
FE 3 कारणसे उत्पन्न हुई है । भाव यह कि जिस निमित्ततो आप देखते हैं, वह 
है ही नहीं और जो परमार्थतः है, वह अभय ब्रह्म ही है, इसलिए आपको बिना 
किसी निमित्तके यह मोह होना उचित नहीं है ॥ ९० ॥ 


~ w 0 
सताळीसवा सग समाप्त 
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अड्तालीसवाँ सगे 
[ भोग आदिको लालसाकी निन्दा, दाझूरकी उत्पत्ति और प्रसन्न हुए 
री अग्निदेवसे उनको बरश्रप्ति] | 
` यदि यह संसारचक्र एकमात्र मनकी कल्पना ही है, यह ब्रह्म ही परमार्थतः 
है; तो बुद्धि, प्रतिमा, निपुणता आदिसे सम्पन्न महापुरुषोंमें कोई भी वैसा क्‍यों नहीं 


२४८ 
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ये तु पारं गता बुद्धेरिन्द्रियेने वशीकृताः । 

त एनां जागतीं मायां पच्यन्ति करबिल्ववत्‌ ॥ २॥ 
तुच्छां तां जागतीं मायां दृष्टा जीवो विचारवान्‌ । 
अइङ्कारमयीं मायां स्यजत्यहिरिव त्वचम्‌ ॥ ३॥ 
असक्ततां ततोऽभ्येत्य पुना राम न जायते । 
क्षेत्रेष्वपि चिर तिष्ठन्बीज दग्धमिवाउप्मिना ॥ ४ ॥ 
आधिव्याधिपरीताय प्रातर्वाऽद्य विनाशिने । 
प्रयतन्ते शरीराय हितमज्ञास्तु नाऽत्मने॥ ५ ॥ 


देखता, इसमें क्या कारण है ? ऐसी यदि कोई शङ्का करे, तो परमार्थ तत्त्वकी 

ओर ध्यान न देना और उसके विरुद्ध भोग-ऐश्वय आदिकी आसक्ति ही इसमें 
कारण है, ऐसा कहते हैं-"क्रियाविशेष०' इत्यादिसे । 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, भोग और ऐश्वर्यसे हतबुद्धि अतएव 
ऐहिक और पारलौकिक भोग, ऐश्चर्यके उपायभूत लौकिक और वैदिक विविध 
कर्मोंसे बढ़े हुए अभिलाषबाले एवं स्वयं अपनी आत्मा और दूसरोंकी वञ्चना 
करनेवाले पुरुष जब सत्य तत्त्वकी ओर ध्यान नहीं देते, तब वे उसे नहीं देखते ॥ १॥ 

तब कौन देखते हैं, ऐसी आकांक्षा होनेपर कहते हैं--'ये तु? इत्यादिसे। 

जो पुरुष विवेकबुद्धिकी चरम सीमाको पहुँचे हें एवं इन्द्रियोंके वशीमूत 
नहीँ हैं, वे इस जगत्‌की माया एवं सत्य तत्त्वको हाथमें रवखे हुए बेलके समान 
भली भाँति देखते हैं ॥ २ ॥ 

जो विचारवान्‌ जीव इस जगतूकी बाह्ममाया और अहङ्कारमयी आभ्यन्तर 
मायाको तुच्छ जानकर जैसे साँप केंचुलको छोड़ देता है वैसे ही मायाका त्याग 
करता है तदनन्तर अनासक्तिको प्राप्त होकर जैसे अग्निसे जला हुआ बीज 
चिरकाळतक खेतोंमें रहता हुआ भी उत्पन्न नहीं होता वैसे ही वह भी चिरकालतक 
देहोंमें स्थित होता हुआ भी फिर उत्पन्न नहीं होता ॥ ३,४ ॥ 

किन्तु अज्ञानी पुरुष आधि-व्याधिसे घिरे हुए, प्रातःकाल या आज नष्ट 
होनेवाले शरीरके हितके लिए प्रयत्न करते हैं, आत्माके हितके लिए प्रयल 
नहीं करते ॥ ५ ॥ 


बक 
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त्वमप्यज्ञबदज्ञस्य शरीरस्य समीहितम्‌ । 

मा संपादय दुःखाय भवाऽऽत्मेकपरायणः ॥ ६ ॥ 
श्रीराम उवाच 

दाशूरार्यायिकेवेये सुखसंसारचक्रिक्रा । 

कल्पनारचिताकारा वस्तुशून्येति किं प्रभो ॥ ७॥ 
वसिष्ठ उवाच 

जगन्मायास्वरूपस्य वर्णनाव्यपदेशतः । 

दाशूराख्यायिकां राम वर्ण्यमानां मया शृणु ॥ ८ ॥ 

अस्त्यस्मिन्‌ वसुधापीठे विचित्रकुसुमद्रुमः । 

मागधो नाम विख्यातः श्रीमान्‌ जनपदो महान्‌ ॥ ९॥ 

कदम्बवनविस्तारलीलावलितञङ्गलः । | 

विचित्रविहगव्यूहसर्वाश्चयमनोहरः ॥ १० ॥ 

सस्यसङ्कटसीमान्तः पुरोपवनमण्डितः । 

कमलोत्पलकह।रपूर्णसर्वसरित्तरः ॥ ११॥ 


हे श्रीरामचन्द्रजी, आप भी अज्ञानियोंकी तरह जड़ शरीरके हितका दुःखके 
लिए सम्पादन न कीजिये, एकमात्र आत्मनिष्ठ होइये ॥ ६ ॥ 

पहले प्रस्तुत दाशूरकी आरूयायिकाको सुननेकी इच्छावाले श्रीरामचन्द्रजी 
पूछते हैं--'दाशूरा०' इत्यादिसे । 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे प्रभो, यह विषयसुखको देनेवाला संसारचक्र 
दाशूरकी आख्यायिकाके तुल्य कल्पना द्वारा रचित आकारवाला एवं अवास्तविक 
है, ऐसा जो आपने कहा, वह केसा है ? वह आख्यायिका जिस भकारकी है, 
उसे वन करनेकी कृपा कीजिये ॥ ७॥ 

श्रीवसिष्ठजीने कहा --हे श्रीरामचन्द्रजी, जगत्‌की मायाके स्वरूपके उदा- 
हरणरुपसे मैरे द्वारा कही जा रही दाशुरकी आख्यायिकाको आप सुनिये ॥ ८॥ 

इस पथिवीतलमें विचित्र फूलोंके वृक्षोंसे परिपूण मागध नामसे प्रसिद्ध बढ़ा 
समृद्ध देश है । उसमें कदम्व वनके विस्तारने अनायास सब जङ्गलोंको वेष्टित कर 
रखा है । माँति-भातिके पक्षियोंके झुण्डो और आश्चर्यमय वस्तुओंसे वह बड़ा 
रमणीय है । उसकी ग्रामसीमाकी भूमियां घान आदिकी खेतीसे व्याप्त हैं। नगरके 
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उद्यानदोलाविलसछलनागेयघुंघुमः । 

निशोपञ्चक्तङुसुमनीरन्ध्रविशिखाबनिः ॥ १२॥ 

तत्रैकस्मिन्‌ गिरितटे कार्णिकारसमाङुले | 

कदलीखण्डनीरः्ध्रनीपगुस्मविराज्जिते ॥ १३ ॥ 

पुष्पौघस्फूजेदनिले केसरारुणधूलिनि । 

कारण्डवकतारावे रसत्सरससारसे ॥ १४ ॥ 

तस्मिन्नगवरे पुण्ये विचित्रविहग द्रुमे । 

कश्चित्‌ परमधर्मात्मा घुनिरासीन्महातपाः ॥ १५ ॥ 

दाशूरनामा महता तपोयोगेन संयुतः । 

कदम्बपृष्ठुवास्तव्यो वीतरागो महामति$ ॥ १६ ॥ 
श्रीराम उवाच 

असौ तपस्वी भगवन्‌ विपिने केन हेतुना । 

कर्थं चाऽप्यवसत्‌ पृष्ठे कदम्बस्य महातरोः ॥ १७ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 

शरलोमेति विख्यातः पिता तस्य बभूव ह । 

रामाऽपर इव ब्रह्मा तस्मिल्रेवाउ्वसद्विरो ॥ १८ ॥ 


उपबनोंसे वह सुशोभित हे । उसकी सब नदियोंके तट कमल, उत्पल और कहारसे 
भरे हें । उपवनोंके झूलोंमें झूल रहीं महलाओंके गानोंसे वह गुलजार है । 
निशासे उपभुक्त हुए-से मुर्झाए फूलोंसे वहॉकी सड़कें निविड़ रहती हैं । उस देशमें 
कनेलके वृक्षोंसे व्याप्त, केलेकी झाड़ियोंसे निविड़, कदम्बोंके वृक्षोंसे सुशोभित एक 
पर्वततट था, जहाँ फूलोंमें बहनेसे वायु शब्द करता था, केसररूपी लाल धूलिसे 
जो व्याप्त था, जिसपर कलहंस तथा अनुरागयुक्त सारस शब्द करते थे । उस पुण्य 
पवेतपर, जिसमें विचित्र पक्षी और वृक्ष थे, परम धर्मात्मा और महातपस्वी 
कोई मुनि निवास करते थे। उनका नाम दाशूर था । वे अत्यन्त कठिन तपस्या कर 
रहे थे । कदम्ब वृक्षकी चोटीपर वे रहते थे। उन्हें सांसारिक किसी वस्तुसे अनुराग 
न था और वे महाज्ञानी थे ॥ ९-१६ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे भगवन्‌ , वे महातपस्वी वनमें कदम्बके विशार 
वृक्षकी चोटीपर किस प्रभावसे और केसे रहते थे ! ॥ १७॥ 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, शरलोम नामसे विख्यात उनके 
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तस्याऽसावेकपृत्रोऽभूत्‌ कचो देवगुरोरिव । 
तेन साधं स पुत्रेण नीतवाञ्जीवितं वने ॥ १९ | 
अथाऽसौ शरलोमाऽत्र भुक्त्वा युगगणं ययौ | 
त्यक्तदेहः सुरागारं मुक्तनीड! खगो यया ॥ २०॥ 
एक एव वने तस्मिन्‌ दाशूरः प्ररुरोद ह । 
दशापनीतपितृकः करणं कुररो यथा, २१॥ 
मातापिवृवियोगेन शोकसन्तापिताशयः । 
म्लानिमभ्याययौ नूनं हेमन्त इत पङ्कजम्‌ ॥ २२ ॥ 
बालो ऽसात्रतिदीनात्मा वनदेवतया चने । 
इत्थमाश्चासितो राम तदा 5रश्यशरीरया || २३ ॥ 
ऋषिपुत्र महाप्राज्ञ किमज्ञ इव रोदिषि। 
संसारस्य न कस्माच्वं स्वरूपं वेत्सि चञ्चलम्‌ ॥ २४ ॥ 
सर्वदेवेशशी साधो संसारे संसृतिश्वला । 
जायते जीव्यते पश्चादव्य॑ च विनइ्यति ॥ २५ ॥ 





या ण TR नकल्ला पप्या ता कालचा वर च 
पिता थे । वे दूसरे ब्रह्माके सदृश थे, उसी पर्बतपर निवास करते थे | १८ ॥ 


देवगुरु बृहस्पतिके पुत्र कचकी तरह उनके यह एक पुत्र हुआ । उस पुत्रके 
साथ उन्होंने वनमें सारी आयु व्यतीत की ॥ १९ ॥ 
__ तदुपरान्त वे शरलोमा ऋषि यहांपर अनेक वर्षोंका उपभोग करके जैसे पक्षी 
घोंसला छोड़कर चला जाता है वैसे ही देहका त्याग कर स्वर्गको चले गये ॥२०॥ 

दुर्भाग्य द्वारा दाशूरके पिता दाद्वरसे प्रथक्‌ किये गये थे, अतएव एकाकी* वे 
कुरर पक्षीके सदृश करुण विलाप करने लगे ॥ २१ ॥ 

माता और पिताके वियोगसे शोकसन्तप्त वे हेमन्तमें कमलके समान अत्यन्त 
म्लान हो गये। हे श्रीरामचन्द्रजी, अत्यन्त दीन उस बालकको वनदेवताने 
अद्श्यशरीर होकर इस प्रकार आश्वासन दिया ॥ २२,२३ ॥ ` 


है ऋषिपुत्र, हे महाप्राज्ञ, तुम अज्ञानीके समान क्यों रोते हो । तुम संसारके 
चंचल स्वरूपको क्या नहीं जानते £ ॥ २४ ॥ 


हे सञ्जन, संसारमें चंचल सृष्टि सदा ऐसी ही हे, वह पहले तो उत्पन्न होती 
है, जीवित रहती हे और पीछे अवश्य विनष्ट हो जाती है ॥ २५ ॥ 


` "एक एव! इस शब्दे ज्ञात होता है कि उनकी माताने पिताका अदुगमन कर लिया था। 
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यद्यस्कि्चिहुश्यदृशि ब्रह्मादिकमिदं मने । 
गन्तव्यस्तेन सर्वेण विनाशो नाऽत्र संशयः ॥ २६ ॥ 
तदर्थं मा कृथा व्यथं विषादं मरणे पितुः। 
अवइ्यमाव्यस्तमयो जातस्याहर्पतेरिब ॥ २७ ॥ 
अशरीरामिति श्रत्वा गिरमारक्तठोचन! । 
चेर्यमासादयामास शिखण्डी स्तनितादिब ॥ २८॥ 
उत्थायाऽऽवश्यक कृत्वा पाश्चात्य पितुरादरात्‌ । 
चकार तपसे बुद्धि रहामुत्तमसिद्धय ॥ २९ ॥ 
ब्राह्मण कर्मणा तस्य विपिने चरतस्तपः। 
अनन्तसङ्कर्पमयं शरत्रियस्वं बभूव ह॥ ३०॥ 
अज्ञातज्ञेयबुद्धेस्तु श्रोत्रियस्य तया तया । 
न विशश्राम चेतोऽस्य पवित्रेऽपि धरातले ॥ ३१ ॥ 
केवल सर्वमेवेदमपि शुद्ध धरातलम्‌ । 
अशुद्धमिव पञ्यन्‌ स न रेमे क्चिदेव हि ॥ ३२॥ 





हे मुने, व्यवहार दृष्टिमें ब्रह्मा आदि यह जो कुछ भी वस्तु प्रसिद्ध है, उसका 
अवश्य विनाश हो जायगा, इसमें कोई सन्देह नहीं है । इसलिए पिताके मरणके 
लिए तुम व्यर्थ विषाद मत करो । जैसे उदित हुए सूर्य अवश्य इबते हैं वैसे ही 
उत्पन्न हुएका विनाश अवश्यम्मावी है ॥ २६,२७॥ 

दाशूरके नेत्र मारे विलापके लाळ हो गये थे। वे ऐसी आकाशवाणी 
सुनकर जैसे मोर मेघका गर्जन सुनकर धेर्यको प्राप्त होता है वैसे ही घेथेको 
प्राप्त हुए ॥ २८ ॥ | 

उठकर अपने पिताका औध्वेदैहिक कर्म बड़े आदरके साथ करके उत्तम 
सिद्धि प्राप्त करनेके लिए उन्होंने तपस्याके लिए दृढ़ निश्चय किया ॥ २९ ॥ 

वनमें ब्राह्मणोचित कमसे तपस्या कर रहे उन्होंने अनन्त शुद्धि और अशुद्धि 
आदि कल्पनाओंसे युक्त श्रोत्रियत्व प्राप्त किया, जिससे ज्ञेय तत्त्वका ज्ञान नहीं हुआ, 
ऐसी बुद्धिवाळे उस श्रोत्रियका चित्त उन-उन शुद्धि और अशुद्धिकी कल्पनाओसे इस 
पवित्र प्रथिवीपर विश्रामको प्राप्त नहीं हुआ । यद्यपि यह सारा भूमण्डल शुद्ध था, तथापि 
इसे केवल अशुद्ध सा देखते हुए वे कहींपर विश्रान्तिको प्राप्त नहीं हुए॥ ३०-३२ ॥ 
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अथ सङ्कर्पयामास स्वसझुल्पनयेव सः | 
वृक्षाग्रमेव संशुद्धे स्थितिस्तत्रोचिता मम ॥ ३३ ॥ 
तदिदानीं तपस्तप्स्ये तपसा येन शाखिषु । 
खगवत्स्थितिमाग्रोमि शाखासु च दलेषु च ॥ २४ ॥ 
इति सञ्चिन्त्य सञ्ञ्वाल्य इताशमतिभास्वरम्‌ । 

जुहाव तस्मिन्‌ प्रोत्कुच्ष्य मांसं स्वस्कन्धभित्तितः ।। ३५ ॥ 
अथ गीर्वाणबृन्दस्य समग्रा गरभित्तयः । 
मन्सुखत्वेन मा यान्तु विप्रमांसेन भस्मताम्‌ ॥ ३६ ॥ 
इति सञ्चिन्त्य भगवान्‌ सप्ताचिस्तस्य देवता | 

पुरो बभूव दीक्ांशुदीांशुर्वाक्पतेरिव ॥ ३७ ॥ 
उवाच वचनं धीरं ङुमाराभिमत वरम । 

गृहाण स्थापित साधो कोशाकाशान्मणि यथा ॥ ३८॥ 
इत्युक्तवन्तमनलम्धपृष्पेण शोभिना । 
सम्पूज्य स्तुतिवादेन प्राह विप्रकुमारकः ॥ ३९॥ 





तदनन्तर अपनी कल्पनासे ही उन्होंने विचार क्रिया कि वृक्षकी चोटी ही 
पवित्र है, उसीपर मेरा रहना ठीक है ॥ ३३ ॥ 

इसलिए अब में तपस्या करूंगा, जिस तपस्यासे वृक्षों, शाखाओं और पत्तोंपर 
पक्षियोंकी तरह रह सकूँ ॥ ३४ ॥ 

ऐसा विचार कर खूब धधकती हुईं आग जलाकर उसमें अपने कम्धोंसे 
नोच नोच कर मांप्रकी आहुति देने लगे || २५ | 

तदुपरान्त में देवताओंका मुख हूँ, इसलिए देवताओंके कण्ठ ब्राह्मणके मांससे 
भस्म न हों, ऐसा विचार कर देदीप्यमान भगवान्‌ अग्निदेव उनके सामने जैसे 
बृहस्पतिके सामने सूर्य प्रकट हों वैसे ही प्रकट हुए ॥ ३६,३७ ॥ 

हे सज्जन, जैसे कोशके भीतरसे कोशाधिपति पहलेसे स्थापित मणिको अहण 
करता है वैसे ही हे कुमार, तुम्हारे अन्दर पहलेसे विद्यमान अभीष्ट वर तुम 
ग्रहण करो, ऐसा धीर वचन उन्होंने कहा ॥ ३८ ॥ 

जब अग्निदेवने ऐसा कहा, तब ब्राह्मणकुमारने अर्ध्य और पुष्पसे सुशोभित 
स्तुतियों द्वारा अग्निकी पूजा कर उनसे कहा ॥ ३९ ॥ 
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भगवन्‌ भूतपूर्णाया भुवः पावनमण्डलम्‌ । 

ना55झोमि तेन वृक्षाणाप्ुपरिस्थितिरस्तु मे ॥ ४०॥ 

इत्युक्त झुनिपत्रेण स्वदेवश्ुख शिखी । 

एवमस्तु तवेत्युक्वा जगामाऽन्तद्विमीश्वरः | ४१ ॥ 

तस्मित्नन्तहिते देवे क्षणात्सान््य इवाऽम्बुजे । 

पूर्णकामः कुमारोऽसौ पूर्णेन्दुरिव चाऽऽबभौ ॥ ४२ ॥ 
अधिगतामिमताननमण्डल्य॒तिभरेण जहास स तुष्टिमान्‌ । 
शशिनमाप्षकलाकुलमम्बुज विकसित च सितस्मितशोभिना ॥ ४३॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठुमहारामायणे वारमीकीये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे दाश्रो- 
पाख्याने दाशूरवरप्रदानवणेन नाम अष्टचस्वारिंशः सगे! ।।४८॥ 





AANA 








भगवन्‌ , पाणियोंसे चारों ओर ठसाठस भरी हुई प्रथिवीका पवित्र प्रदेश मुझे 
कहीं नहीं दिखाई दिया । इसलिए वृक्षोंके ऊपर मेरी स्थिति हो || ४० ॥ 

मुनिपुत्रके ऐसा कहनेपर सब देवताओंके मुखरूप अग्निदेव 'वृक्षोके ऊपर 
ही तुम्हारी स्थिति हो! ऐसा कहकर अन्तर्हित हो गये ॥ ४१ ॥ 

सायंकालीन कमलके समान अन्निदेवके क्षणभरमें अन्तहिंत होनेपर पूर्णकाम 
वह मुनिकुमार पूर्ण चन्द्रमाके समान सुशोभित हुआ ॥ ४२ ॥ 

अत्यन्त सन्तोषको प्राप्त हुए उस मुनिकुमारने अभीष्ट वरी प्राप्ति द्वारा उत्पन्न 
हुईं मुखकी काम्तिसे, जो मन्दर हाससे अधिक सुशोभित हो रही थी, सम्पूर्ण 
कलाओंसे युक्त चन्द्रमाको और विकसित कमळको फीका कर दिया ॥ ४३ ॥ 


अड़तारीसवाँ सगे समाप्त 


बन 
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| एकोनपञ्चादाः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 

अथ काननमध्यम्थ चुम्बिताम्बुदमण्डलम्‌ । 
मध्याह्वसिन्नद्वर्याश्चसेवितस्कन्धमण्डलम्‌ ॥ १ ॥ 
वितानमित्र दिक्कुक्षिदीधे विटपबाहुमि। । 
आलोकयन्तं ककुभो विकासिङुसुमेक्षणेः ॥ २॥ 
वातावधूलितानर्पश्रमद्‌श्रमरकुन्तलम्‌ | 
प्रमाजयन्तमाशानां मुखं पल्लवपाणिमिः ॥ ३ ॥ 
कच्छेरुरुगुडच्छाच्छमञ्जरीपुञ्जकज्ञरः | 
आस्येरिव सताम्बूलेहसन्त वनमालिकाः ॥ ४ ॥ 
लताविलसितोछसेः पृष्पकेसरधूलिमिः । 
आबद्वमण्डलाभोगं पूर्णन्दुमिव दीप्तिमिः ॥ ५॥ 


~ 


उनचासवोँ सर्ग 
[ शाखा, पहत्र, पुष्प, फल और पक्षियोसे मनोहर कदम्ब वृक्षका उत्मेक्षा आदि 
अजङ्कारोंसे वर्णन ] 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, तदनन्तर उसने बनके मध्यमें स्थित 
कदम्ब वृक्षको देखा । वह इतना ऊँचा था कि मेधोंको छूता था, मध्याहृके समय 
थके हुए सूर्यके घोड़े उसके स्कन्ध-प्रदेशमें विश्राम लेते थे, वह अपनी शाखारूपी 
बाहुओंसे दिशाओंके मध्य भागके समान विशाल वितानकी रचना कर रहा था, 
फूले हुए फूलरूपी नेत्रोंसे मेरी शाखाओंके वितानसे अनावृत बचा हुआ और कोई 
प्रदेश है या नहीं £ यों मानो दिशाओंको देख रहा था, तेज वायु बहनेके कारण 
प्रागरहित होकर घूम रहे प्रचुर भँवर ही उसके केश थे, वह अपने पछवरूपी 
हार्थोसे दिशारूपी कान्ताओंका सुख पाँछ रहा था ॥ १-३ ॥ 
गुडुच्छ रताओंकी दन्तपड्क्तिके समान स्थित स्वच्छ मञ्जरीके पुञ्ोंसे 
केसर युक्त हुए, ओसकी बिन्दुओंको सीकररूपमें परिणत कर देनेवाले पछ्वरूपी 
ताम्बूरयुक्त मुखोंसे मानों वह वनराजिका परिहास कर रहा था ॥ ४ ॥ 
रताओंकी अत्यन्त शोभासे उल्लसित हो रहे फूलोंके केसरमें स्थित परागांसे 
२४% 
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सङ्कटं विटपावस्या ङुञ्जकूजञ्चकोरया । 
छन्नया सिद्धवीथ्येव जगदुच्चतया श्रितम्‌ ॥ ६ ॥ 
स्कन्धपीठोपविष्टानां लम्बप्रानेः कलापिनाम्‌ । 
कलापैः शोभितं व्योम सेन्द्र वापैरिवाऽम्बुदैः ॥ ७॥ 
मग्नोन्मग्नेः प्रतिस्कन्धमाश्रितेश्चमेरेः सितेः । 

पूर्ण युहुरृ्टनष्टेः संवत्सरभिवेन्दुभिः ॥ ८॥ 
कपिञ्जलकुलालापेः कलकोकिलकूजितेः । 
जीवंजीवविरावेश्च प्रगायन्तमिवोच्छितेः || ९ ॥ 
कादम्बककदम्बेथ कुलायकृतक्ेलिभिः । 
स्वगेकोटरविश्रान्ते$ सिद्धेजगद्वाउ5बृतम्‌ ॥ १० ॥ 
प्रवाउचलहस्ताभिरलिनेत्राभमिराश्रितम्‌ | 
अप्सरोमिरिव स्वगं मञ्जरीभिरितस्ततः ॥ ११॥ 


उसने मण्डलाकार वेष बना रक्‍खा था । दीसिसे वह चन्द्रमाकी तरह प्रतीत होता 
था । शाखाओंकी परम्पराओंसे, जिनके लताओंसे आवृत प्रदेशॉंमें चकोर शब्द 
करते थे, वह व्याप्त था । ग्रह, नक्षत्र, तारा, विमान आदिसे आवृत सिद्धमा!से 
उन्नतरूपसे आश्रित ब्रह्माण्डकी तरह वह स्थित था, कन्थे और चोटीपर बैठे हुए 


मयूरोंके लटक रहे मोरप्कोसे वह, इन्द्रधनुषसे युक्त मेघॉसे आकाशके समान, 
सुशोभित था ॥ ५-७ ॥ 


प्रत्येक स्कन्धमदेशमें खोखलांमें रहनेवाले, भीतर स्थित आधे शरीरसे खोखलेमें 
निमझ् और बाहर निकले हुए आधे शरीरसे उन्मम़ तथा क्षणमें दिखाई देने और 
क्षणमें नष्ट होनेवाले सफेद चमर मृगोसे वह ऐसे पूर्ण था, जैसे कि चन्द्रमाओसे 
संवत्सर पूर्ण रहता है ॥ ८ ॥ 

कपिञ्जल नामक पक्षियोंके जोरके चह-चहानेसे, कोकिलोंके मधुर कूजितसे 
और चकोरोंकी दीप ध्वनियोंसे मानो वह गा रहा था ॥ ९ ॥ 

अपने घोंसलेमें क्रीड़ा कर रहे कलहंसोंके समृहोंसे वह ऐसे व्याप्त था जैसे 
स्वगरूप कोटरमें विश्राम ले रहे सिद्धोंसे ब्रह्माण्ड आबृत रहता है ॥ १० ॥ 

जैसे पछवके समान चञ्चल सुतदरर हाथवाली और भँबरके समान नेत्रवाली 
अप्सराओंसे स्वर्ग चारों ओर व्याप्त रहता है, वेसे ही किसळूयरूपी चञ्चल हाथवाली 
भंवररूपी सुन्दर नेत्रवाळी मञ्जरियॉसे वह चारों ओर व्याप्त था ॥ ११ ॥ 
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सेन्द्रचापविलासेन ङुधुदोत्कररेणुना । 
मञ्जरीपिञ्जराइयामं विद्युस्वन्तमिवाऽम्बुदस्‌ ॥ १२॥ 
सहस्रश्रुजशाखाढ्य पूरिताकाशकोटरम्‌ । 
विश्वरूपमिवोन्नृत्तं चन्दरार्कक्ृतकुण्डलम्‌ ॥ १३॥ 
तले निषण्णनागेन्द्र व्योत्नि तारागणाङुलम्‌ । 
लतापुष्पमय मध्ये खमण्डलमिवाऽपरम्‌ ॥ १४ ॥ 
पितामहमित्राऽशेषशेलकाननशालिनम्‌ | 
फलपलछलवपुष्पाणां कोशमेकमिवाऽबनौ ॥ १५॥ 
दधानं कलिकाजालं स्थगितं पुष्पधूलिभिः । 
कच्छेष्वककरच्छन्नताराजालमिवाऽम्बरम्‌ ॥ १६ ॥ 


इन्द्रधनुषकी सुन्दरतावाले कुमुद, नीलकमल, रक्तकमल आदिके तुल्य भाँति- 
भातिके फूलोंके परागोंसे युक्त, मञ्जरियोंसे पीला और पत्तोंसे चारों ओर हरा वह 
वृक्ष बिजळीवाले मेघके समान दिखाई देता था ॥ १२॥ 

वह हजारों भुजाओंरूपी शाखाओंसे युक्त था और उसने आकाश और 
पृथिवीके मध्यभागको भर दिया था, अतएव वह उद्धत नृत्यवाले, चन्द्रमा और 
सूर्यरूपी कुण्डलोंको धारण करनेवाले विश्वरूप भगवानके तुल्य था ॥ १३ ॥ 


उसके तलप्रदेशमें गजराज बैठे रहते थे, आकाशमें वह तारागणोंसे युक्त 
था तथा मध्यप्रदेशमें लता-पुष्पमय था, अतएव जि के तलप्रदेशमें ( पातालमें ) 
रोष आदि नागराज निवास करते हैं, ऊपर तारागण रहते हैं और 
जिसके मध्यमें लता-पुष्पमयी पृथ्वी विद्यमान है, ऐसे दूसरे आक!शमण्डलके 
समान वह था ॥ १४ ॥ 

पवेतके समस्त वनोसे शोभित हो रहा वह कदम्बबृक्ष अपने द्वारा रचे गये 
सब प्राणियों, पर्वतां और वनोंसे शोभित हो रहे ब्रह्माजीके तुल्य था, परथ्वीमें 
फल, पलव और फूलोंका वह एकमात्र निधान-सा था ॥ १५ ॥ | 

पछवोमें फूलोंके परागोंसे आच्छादित कलियोंके समृहोंको धारण कर रहा 
वह सूर्यकी किरणोंसे आच्छन्न तारागणोंसे युक्त आंकाशके समान प्रतीत हो 
रहा था ॥ १६॥ 
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विलोलविहगेः स्कन्घे! कुलायकुलसडुले! । 
वलितं भूतलं लोकपूर्णेजनपदैरिव । १७ ॥ 
मञ्गरीसुपताकाठ्य लतामण्डपमण्डितम्‌ । 


पुष्पमङ्कोलघवलं पृष्पप्रकरपूरितस्‌ ॥ १८ ॥ 
कूजच्चकोरश्रमरशुककोकिलसारिकम्‌ | 
घनस्तबकसं छन्नङुहरो ग्रगत्रा कम्‌ ॥ १९॥ 
सञ्चरत्पक्षिबहुलं जनमन्थरकोटरम्‌ । 


सर्वासां वनदेवीनामन्तःपुरमिवोत्तमम्‌ || २० ॥ 
कूजद्भृङ्गतरङ्गौधेः पुष्पकेसरराजिभिः । 
राजमानं पतन्तीमिः सरिद्भिरिव परेतम्‌ ॥ २१ ॥ 
भ्रमद्भिः पृष्पपत्रौवेमन्दवातविलासिभिः । 

0 AO « ळी 

वथमानेब्वेतस्कन्ध शुभ्राश्ररिव भूधरम्‌ ॥ २२ || 
मातड्रकटघृष्टन. जानुस्तब्धेने पीठिना । 
आभोगिना बद्धपदं तरुणव महाचलम्‌ ॥ २३॥ 


चञ्चळ पक्षियोंसे पूण हजारो घोसलोंसे व्याप्त स्कन्धोंसे परिवेष्टित वह लो से 
भरे हुए देशोंसे वेष्टित भूतलके समान था ॥ १७॥ 

वह सब वनदेवियोंके उत्तम अमन्तःपुरके सहश था, मज्ञरिया ही उसमें 
पताका थीं, छताओंके मण्डपोंसे वह अलङ्कृत था एवं वह फूलरूपी मंकोलसे 
(चूर्ग-विशेषसे) सफेद, फूलोंके समूहोंसे भरा हुआ, शब्द कर रहे चकोर, भँवर, झुक, 
कोयल, मेनासे युक्त, इधर-उधर उड़ रहे पक्षियोंसे सुशोभित तथा छायाका सेवन 
करनेवाले मनुष्योंसे सेवित (अन्तःपुरके पक्षमें परिचारक जनोंसे पूर्ण) था ॥१८-२०॥ 

गुन-गुना रहे भँवररूपी तरङ्गसमूहोंसे युक्त गिर रहीं पुष्पोंकी केसरराशियोंसे 
वह ऐसे विराजमान था, जैसे कि शब्द कर रहे तरङ्गोंसे और फूलोंकी केसर- 
परम्पराओंसे युक्त गिर रही नदियोंसे पर्वत सुशोभित होता है ॥ २१ ॥ 

मन्द-मन्द वायुसे विकसित होनेवाले घूम रहे पत्र-पुप्पोंके समूहोंसे, जो कि 
दिन-प्रति-दिन बढ़ते थे, उसका स्कन्ध-प्रदेश इस प्रकार आच्छादित था जैसे 
सफेद मेघॉसे पर्वत आच्छादित होता है ॥ २२ ॥ 

वनगजके गण्डस्थरुसे घिसे हुए अतएव अत्यन्त उन्नत ऊपरको जानु किये हुए 
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विचित्रवर्णपक्षाणां स्कन्थकोटरचारिणामू । 
वृतं खगानां वृन्देन भूतानामित्र शाङ्गिणम्‌ ॥ २४ ॥ 
स्तबकाङ्कुलिजालेन लोलेमाऽभिनयक्रियाम्‌ । 
दिशन्तमिव वह्लीनां प्रनृत्तानां वनानिलैः ॥ २५॥ 
कश्चिदेव निवासो मे नाऽरथिनामिति तुष्टितः । 
नृत्यन्तमिव बह्वाठ्यलतावल्यवल्गनेः ॥ २६॥ 
लताकान्तेककान्तत्वाच्छुङ्गाररसनिभरम्‌ । 
काकल्येव प्रगायन्तं मत्तालिनिजनिःस्वनेः | २७ ॥ 
आदरोन्धुक्तकुसुम सिद्धानां व्योमचारिणाम्‌ । 
स्वागतानीव ङुर्वाण कोकिलालिकुलारबैः || २८ ॥ 
लतापुष्पफलोछ्ासं प्रान्तपञ्चमहीरुहास् । 
त्रिहसन्तमिवाऽच्छाभिः पुष्पकुड्मलदीप्तिभिः ।। २९ || 


पुरुषकी जानुके समान निश्चल, पीड़ेके समान चौड़े विशाल मूलप्रदेशसे बह ऐसे 


स्थित था जैसे कि नीचेकी भूमिमें उगे हुए वृक्षेंसे महापर्वत स्थित रहता है ॥२३॥ 
जसे पार्षदोके समूहसे भगवान्‌ विष्णु आवृत रहते हैं वैसे ही विचित्र रंग 
विरंगके परवाले, कन्धोंके खोंखलोंमें रहनेवाले पक्षियोंके समूह से वह व्याप्त था ॥२४॥ 
चञ्चल फूलोंके गुच्छरूपी अङ्कुलियोंसे वह वनवायुसे नाच रहीं रताओंको 
नृत्यक्रियाका मानो उपदेश दे रहा था ॥ २५ ॥ 
` मूल, कोटर, कन्धा, शाखा, पत्र, पुष्प आदि प्रदेशोंमें से मेरा कोई एक ही 
प्रदेश आश्रयपार्थी मनुष्य, झग, पक्षी आदिका निवास नहीं है, किन्तु और भी 
सभी अङ्ग उनके निवासके उपयोगी हैं, अहा ! परोपकारमें मेरे सभी अङ्ग सफल 
हैं, यों सन्तोषके कार” पत्र-पुष्पोंसे पूर्ण बहुत-सी लताओंकी चश्चलतासे मानो 
वह नाचता था ॥ २६ ॥ 
रुतारूपी कान्ताओंका एकमात्र प्रिय होनेके कार! श्रङ्गार-रससे परिपूर्ण 
वह मत्त भेंवरके शवररूपी अव्यक्त मधुर अपने शब्दांसे मानो गा रहा था ॥२७॥ 
आकाशमें चलनेवाले सिद्धोंका वह आदरपूर्वक पुष्पवृष्टि कर कोयल और 
अमरोंकी ध्वनियोंसे मानो स्वागत कर रहा था ॥ २८ ॥ 
समीपमें स्थित वट, गूलर, पाकड़, आम और पलाशनामक पाँच पवित्र 


ककया 
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पारिजातमिवा5$जेतुमृध्वेरे: खगमण्डलेः । 


व्योमान्तराऽमिधावन्तमलप्चुद्वतकन्धरम्‌ ॥ ३०॥ 
मध्यभागस्फुरदभृङ्गैः स्तबकेषेनपङ्क्तिभिः । 
सहस्नाक्षत्वमतुले जतुमिन्द्रमिवोद्यतम्‌ ॥ ३१॥ 


क्वचित्‌ ङुसुमगुच्छाच्छफणामणिगणा ब्रृतम्‌ । 

पातालादुत्थितं रोषमिव व्योमदिरक्षया ॥ ३२ ॥ 

राजसोदधूलिताकारं द्वितीयमिव शङ्करम्‌ । 

छायया फलशालिन्या समस्तजनशङ्करम्‌ | ३३ ॥ 

निबिडदलनिवाहभिन्नकोशेः डुसुमलतानवमण्डपेरुपेतम्‌ । 

पुरमिव _गगने कदग्बवृ्ष खगकुलनागरसंकुलं ददश ॥ ३४॥ 
` इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वार्मीकीये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 

दाझुरोपाख्याने दाशूरकदग्बवणेनं नाम एकोनपश्चाशः सः ॥४९॥ 





वृक्षोंके या उत्तर प्रदेशमें ( मेरुमें ) स्थित मन्दार आदि पांच बृक्षोंके लता-पुष्प, 
फल आदिके उछासका अपने स्वच्छ फूलोंकी कलियोंकी कान्तिसे मानो उपहास 
कर रहा था ॥ २९ ॥ 

ऊपर उड़नेवाले पक्षियोंके झुण्डोंसे मानो पारिजातको जीतनेके लिए खूब 
ऊँची गर्दन करके आकाशके मध्यमे मानो वह दौड़ रहा था ॥ ३० ॥ 

मध्यभागमें चमक रहे, भैवरोंसे युक्त, बड़ी-बड़ी निविड़ पड्क्तिवाले पुष्पगुचछोंसे, 
जिनकी--शोभा और संख्यामें इन्दरनेत्रोंसे अधिक होनेके कारण--उनसे तुलना 
नहीं की जा सकती, सहस्नाक्षताको प्राप्त करके मानो इन्द्रको जीतनेके लिए 
वह उद्यत था ॥ ३१ ॥ 

कहींपर फूरोंके गुच्छेरूप फणामें स्थित निर्मळ मणियोंसे आवृत वह आकाश- 
को देखनेकी इच्छासे पातालसे निकले हुए शेषनागके समान स्थित था ॥ ३२ ॥ 

पुष्पपरागसे उसका सारा आकार धूसरित था, अतएव वह धूलिधूसरित 
द्वितीय शङ्कर-सा था । भगवान्‌ शक्कर तो केवल भक्तोंका ही कल्याण करते हैं, 
किन्तु वह फलसे सुशोभित होनेवाली छायासे सब छोगोंका कल्याण करता था॥२३॥ 

उस कदम्बबृक्षको, जो घने पत्तोके समूहोमें खिली हुई कलियाँवाले, पुष्प- 








नु 
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वसिष्ठ उवाच 
तमथाऽसौ तथाबुद्धि! फलपल्लवशालिनम्‌ । 
आनन्दमन्थरमनाः पुष्परूपाचलोपमम्‌ ॥ १ ॥ 
कदम्बं रोदसीस्तम्भमारुरोह वनस्थितम्‌ । 
` एकार्णवगते शौरिवरद्वक्षमिवोन्नतम्‌ ॥ २॥ 
तत्राऽसौ व्योमलम्नायाः शाखायाः प्रान्तपछवे । 
विवेश विगताशङ्कमेकाग्रं तप आस्थितः ॥ ३॥ 
अथोपविश्य मृदुनि नवपल्लवविष्टरे । 
क्षणमालोकितास्तेन दिशः कोतुकचश्चलस्‌ ॥ ४॥ 
सरिदेकावलीरम्याः शैलेन्द्रस्तनकुड्मलाः । 
निर्मलाकाशकबरा लोऊनीलाम्बुदालकाः ॥ ५॥ 








लताओंके नूतन मण्डपोंसे युक्त था और पक्षिराशिरूप नागरिकजनांसे युक्त था, 


आकाइमें निर्मित नगरकी भाति उसने देखा ॥ ३४ ॥ 
ऊनचासवाँ सगे समाप्त 





पचासवाँ सगे 
[ उस कदम्बके वृक्षकी चोटीपर बैठे हुए दाशर द्वारा देखी गयीं दिशारूपी वनिताओंका 
गुणों के साथ वर्णन ] 
तदनन्तर भूमिमें अपवित्रताबुद्धिवाले, आनन्दसे प्रफुछितचित्त दाशुर फल- 
पलवोंसे शोभायमान पुष्परूपी पर्वतके सदृश, अन्तरिक्ष और प्रथिवीके स्तम्भरूप 
उस कदम्बबृक्षपर जैसे एकमात्र सागरमें स्थित ऊँचे वटवृक्षपर भगवान्‌ विष्णु 
चढते हैं वैसे ही चढ़े ॥ १, २ ॥ 
एकाग्र तपमें स्थित वे वहॉपर आकाशसे सटी हुई शाखाकी चोटीके पहठवपर 
निःशङ्क होकर बेठे ॥ ३ ॥ 
तदनन्तर कोमल नव पछवरूपी आसनपर बेठकर कौतुकवश चञ्चल दृष्टि 
होकर उन्होंने एक क्षणभर दिज्ञाएँ देखीं ॥ ४ ॥ 
वे नदीरूपी एकावलीसे रमणीय थीं, पर्वतराज ही उनके स्तन थे, 
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नीलपल्ववसनाः पुष्पपूरावतंसिकाः 
गृहीतसागरापूर्णकलशाः पुरुभूषणाः ॥ ६ ॥ 
घृतप्रफुळपद्मिन्य! सुगन्धिधुखमारुताः । 


नीलघुंघुमकाकल्यो निझरारावनूपुराः ॥ ७॥ 
धुमूर्डानो महीपादा बनालीरोमराजयः । 
जङ्गलोरुनितम्बिन्यञन्द्रार्ककृतङुण्डलाः ॥ ८ 
शालिसंसारकेदाराथन्दनस्थालिकान्विताः । 
शिखरोरसिजालम्नहिमश्चभ्राम्बुदांश्चुकाः ॥ ९॥ 


महाणबपयःपूरनवमण्डनदर्पणाः | 
क्रक्षौघघमेपुलका  भुवनान्त!पुरान्तराः ॥ १० ॥ 
आतंवस्तनधारिण्यो लग्नबर्यांथुकुडुमाः । 
विचित्रङुसुमोपेताइचन्द्रांशुसितचन्दनाः ॥ ११ ॥ 
निमेझ आकाश ही उनकी केशराशि थी, चश्चल नील मेघ ही उनके अल्क थे, 
नीले ( हरे-भरे ) पलव ही उनके वस्र थे, पुष्पराशियाँ ही उनके अवतंस 
( कणका भूषण या शिरोमाला ) थे । सागररूपी भरे कलश उन्होंने हाथमे ले 
रक्खे थे और वे अनेक आमूषणोंसे भूषित थीं ॥ ५, ६ ॥ 
खिले हुए कमलके तालाब उन्होंने धारण कर रक्खे थे, उनके मुखके निःश्वास 
वायु सुगन्धित थे । भंवर, कोकिल आदिकी ध्वनियाँ ही उनके मधुर आलाप थे 
तथा झरनोंके झझर शब्द ही उनके नूपुर थे ॥ ७॥ 
द्युलोक ही उनका मस्तक था, प्रथिवी उनकी चरणरूप थी । वृक्ष पड्क्तियां 
ही उनकी रोमराजियां थीं, वन ही उनके विशाळ नितम्ब थे, चन्द्रमा और सूर्यको 
उन्होने अपना कुण्डल बना रकक्‍्खा था ॥ ८ ॥ 
धान आदि सस्योंके कम्पसे चञ्चल हो रहे खेत ही उनके अङ्गविलास थे, 
उनके ललाट चन्दनसे पूर्ण थे, पर्वत झिखररूपी स्तनोंमें चारों ओर सटी हुई 
हिमराशि और सफेद मेघ ही उनके वस्त्र थे ॥ ९ ॥ 
महासागरकी जल्रशि ही नूतन अलङ्कारोंको देखनेके लिए उनके दर्पण 
थे । नक्षत्रपङ्क्तियां ही उनके स्वेदबिन्दु थे, भुबनका मध्यभाग ही उनका 
अन्तःपुर था ॥ १० ॥ 
तत्तद ऋतुओंमें उत्पन्न होनेवाले फूल, पछव आदि ही स्तनवख्न ( चोली ) 


अकल Pr es MRRP SSS, स-या क स्तक 


सर्ग ५१ ] माषानुवादस हित १९९१ 


NAN NS NN NS NA NANI 








ANANSI NA NN DNS SANA NANA NS ४. ४-४ SAAS AN 


गगनगतलतादलोपविष्टः 
प्रसृतवनावनित्रारिवाहवेषाः । 
त्रि्ुवनवनिता ददश हृष्टः 
कुसुमनिरन्तरमण्डिता दशाऽऽशाः ॥ १२॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
दाश्रोपाख्याने दाश्रदिगवलोकनं नाम पञ्चाशः सगेः ॥५०॥ 


Go - ~erore 
एकपञ्चाशः सर्गः 


वसिष्ठ उवाच 
ततःप्रभृति तत्राऽसौ प्रसिद्वस्तापसाश्रमे । 
कदम्बदाशुर इति शूरस्तपसि दारुण ॥ १॥ 
तस्मिछतादले स्थित्वा विलोक्य ककुभः क्षणात्‌ । 
दृपद्मासनं बद्धा दिग्भ्यः प्रत्याहृतात्मना ॥ २॥ 


थे, सूर्यकिरणरूपी कुङ्कुम उनमें लगे थे, विचित्र कुखुमोंसे वह युक्त थीं और 


चादनी ही उनका सफेद चन्दन था ॥ ११ ॥ 
आकाइमें फेली हुई शाखाके पत्तोंपर बैठे हुए सन्तुष्ट दाशुरने दस दिशाओंको, 
विस्तृत बन, पृथिवी और मेघ ही जिनके कृत्रिमाकारके भेदक अलङ्कार थे, जो 
तीनों भुबनोंमें रहनेवाले छोगोंकी उपभोग्य होनेके कारण त्रिभुवनवनितारूप 
और फूलोसे खूब सुशोभित थीं, देखा ॥ १२ ॥ 
पचासवो सगे समाप्त 


——° 





इक्यावनवाँ सगे 
[ मानसिक यज्ञोसे दाशूरका आत्मबोध, बनदेवीमें पुत्रोत्पत्ति और पुत्रके लिए ज्ञानप्रदान ] 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, तपस्वीके उस आश्रममें घोर 
तपस्यामें अविमुख वे दाशर तबसे लेकर कदम्बदाझूर नामसे प्रख्यात हुए ॥ १ ॥ 


उस झाखाके पत्तेपर बैठकर, क्षणभर दिशाओंको देखकर, हद पझासन 
२ हि फ़ 
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अज्ञातपरमार्थेन क्रियामात्रे च तिष्ठता । 
फलकार्पण्ययुक्तन मनसा सोऽकरोन्मखम्‌ ॥ ३॥ 
नभोगतलतापत्रसंस्थितेनाऽन्तरात्मना | 
सवाः स्वमनसा तेन कृता यज्ञक्रियाः क्रमात्‌ ॥ ४ ॥ 
तत्राऽसौ दश वर्षाणि मनसेवाऽयजत्सुरान्‌ । 


गवाश्वनरमेधाद्ययज्ञेरबिपुलदक्षिणेः ॥५॥ 
कालेनाऽमलतां याते बितते तस्य चेतसि। 
बलादवतताराऽन्तरज्ञानमात्मप्रसादजम्‌ ॥ ६॥ 


ततो विशीर्णावरणो विगलद्वासनामलः | 
स ददर्लैकदा तस्यां लतायामग्रतः स्थिताम्‌ ॥ ७ ॥ 
 बनदेवीं विशालाक्षीमालोककुसुमाम्बराम्‌ । 
कामिनीं कान्तब्रदनां मदघूर्णितलोचनास्‌ ॥ ८॥ 
नीलोस्पलामोदवतीमतीव सुमनोहराम्‌ । 
ताझुबाचाऽनतद्याङ्गीं स॒ मुर्नितिनताननाम्‌ ॥ ९ ॥ 





बॉधकर दिशाओंसे परावर्तित, परमा्थज्ञानरहित केवळ कर्मकाण्डमें अभिरुचिवाले, 
फळामिठाषसे युक्त मनसे उन्होंने यज्ञ किया ॥ २, ३ ॥ 

आकाशम फेली हुईं शाखाके पत्तेपर बैठे हुए समाधिस्थ उन्होंने क्रमशः सब 
यज्ञक्रियाएँ अपने मनसे कर डालीं ॥ ४ ॥ 

वहॉपर उन्होंने दस वर्षोतक गोमेध, नरमेध, अश्वमेध आदि विपुल दक्षिणावाले 
यज्ञोंसे देवताओंकी मनसे ही आराधना की ॥ ५ ॥ 

समय आनेपर रागादि दोषोंसे शून्य हुए उनके विशाळ चित्तमें प्रतिबन्धका 
क्षय होनेपर पूर्वजन्ममें किये गये शाखश्रवण आदिके संस्कारके उद्बुद्ध होनेसे 
अन्तःकरणकी निर्मरुतासे उत्पन्न होनेवाला ज्ञान उत्पन्न हुआ ॥ ६॥ 

ज्ञान होनेके बाद उनका अज्ञानरूप आवरण छिल्न-भिन्न हो गया और 
बासनाके हट जानेसे वे निमल हो गये । उन्होंने एक समय उस शाखाके अअ- 
भागमें बेठी हुई, प्रकाशमान पुष्परूप वखोंसे आवृत विशालाक्षी वनदेवीको देखा । 
उसका मुख बड़ा सुन्दर था, मदसे उसके नेत्र घूम रहे थे, नीलकमलोंकी सुगन्धसे 
बह सुगन्धित थी एवं उसका रूप अत्यन्त मनोहर था । निर्दोष अङ्गवाली कोकिला 
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कोकिलाकुसुमापूरनतां बनलतामिव । 
का त्वमुत्पलपत्राक्षि कान्तिविक्षोभितस्मरा ॥ १० ॥ 
वयस्यामिव पृष्पात्यां लतां किमिव तिष्ठसि । 
इत्युक्ते मगशावाक्षा गौरपीनपयोधरा ॥ ११ ॥ 
युनिमाह मनोहारि मुग्धाक्षरमिदं वचः । 
यानि यानि दुरापानि वाञ्छितानि महीतले ॥ १२॥ 
प्राप्यन्ते तानि तान्याशु महतामेत्र य च्ञया | 
अहमस्मिल्लताकीर्ण त्वत्कदम्बाभ्यलङ्कते ॥ १३ ॥ 
लतालीलालया ब्रह्मन्‌ विपिने वनदेवता | 
यथ्चत्रसितपक्षस्य॒त्रयोदञ्यां स्मरोत्सवे ॥ १४॥ 
बभूव वनदेवीनां समाजो नन्दने चने। 
तत्राऽऽहमगमं नाथ त्रेलोक्यललनासदः ॥ १५ ॥ 
तत्र दृष्टा मया सर्वा वयस्या मदनोत्सवे | 
अपुत्रया पुन्रयुतास्तेनाऽहं दुःखिता भृशम्‌ ` १६ ॥ 


और फूलेके ,समूहोंसे झुकी हुईं वनरुताके समान नम्रमुखी उस कामिनीसे मुनिने 


कहा--हे कमलपत्राक्षी, अपनी कान्तिसे कामदेवको भी क्षोभित करनेवाली तुम 
कौन हो, फूलोंसे लदी हुई शाखाको सखीकी नाई पकड़ कर तुम क्यों खड़ी हो ! 
मुनिके ऐसा कहनेपर मृगके समान नेत्रवाली, गौर और विशाळ स्तनवाली वनदेवीने 
मुनिसे कोमल अक्षरोसे युक्त यह ममोहर वचन कहा--“भगवन्‌, इस प्रथिवीतलमे 
जो-ओो दुष्पाप्य वान्छित हैं, वे सब महापुरुषोंकी ही प्राथनासे शीघ्र प्राप्त होते हैं। 
हे ब्रह्मन्‌, रताओंसे व्याप्त और आपके कदम्बबृक्षसे सुशोभित इस वनमें रहने- 
वाली मैं वनदेवता हूँ । लतानिकुज्ञ ही मेरे क्रीड़ागृह हैं । नन्दनवनमें चैत्र शुक्ठपक्षकी 
त्रयोद्शीके दिन स्वके अभ्यासके लिए प्रवर्तित गाना, बजाना, नाचना, 
भोज आदिके उत्सवमें जो वनदेवियोका सम्मेलन हुआ था | हे नाथ, वहाँ त्रेलोक्यकी 
महिलाओंके समाजमें में गई ॥ ७-१५ ॥ 

उस मदनोत्सवमें पुत्ररहित मैंने सब सखियोंको पुत्रयुक्त देखा, इससे में 
अत्यन्त दुःखित हूं ॥ १६ ॥ 
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त्वयि सर्वार्थसार्थस्य ब्रृहत्करपतरौ स्थिते । 
अनाथेव कथं नाथ किल शोचाम्यपुत्रिका ॥ १७॥ 
देहि मे भगवन्‌ पुत्र नो चेदेहमिहाउम्ये । 
प्रकरोम्याइतिं पुत्रदुःखदाहोपशान्तये ॥ १८॥ 
तामित्युक्तत्रतीं तन्वीं विहस्य मुनिपङ्गवः । 
प्राह हस्तगतं पुष्पं तस्ये दर्वा दयान्वितः ॥ १९ ॥ 
गच्छ तन्वङ्गि मासेन पूजाईमलिलोचनम्‌ । 
प्रसोष्यसे सुते कान्तं प्रप्नमिव सक्ता ॥ २० ॥ 
किन्त्वसौ मरणावेशयायिन्या नस्त्वया सुतः । 
याचितः कृच्छु सम्प्राप्य ज्ञाता तेन भविष्यति ॥ २१ ॥ 
इत्युक्तवा स मुनिस्तन्बीं प्रसन्नमुखमण्डलाम्‌ । 
परिचर्या करोमीति प्रार्थनोत्कां व्यसजयत्‌ ॥ २२ ॥ 
सा जगामाऽऽत्मसदनं सोऽतिष्ठत्स्वात्मना सह । 
अवहत्क्रमशः काल ऋतुसंवत्सराङ्कितः ॥ २३॥ 
सब पुरुपार्थोके विशाल कल्पतरुरूप आपके रहते हे नाथ, पृत्ररहित में 
अनाथकी नाई क्यों शोक करूँ ? || १७ ॥ 
हे भगवन्‌, मुझे पुत्र दीजिये, नहीं तो भें पुत्रके दुःखदाहकी शान्तिके लिए 
देहको अग्निके लिए आहुति कर देती हूँ ॥ १८॥ 
उस तन्वीके ऐसा कहनेपर दथायुक्त मुनिश्रे्ने मुसकरा कर अपने हाथमे 
स्थित फूल उसको देकर कहा ॥ १९ ॥ 
हे सुन्दरी, तुम जाओ, एक महीनेमें जैसे रता सुन्दर फूलको पैदा करती है, 
वैसे ही तुम मी पूजायोग्य, भँवरोके समान नेत्रवाले, सुन्दर पुत्रको पैदा करोगी । 
किन्तु प्राणसंकटको प्राप्त करके आत्मघातके संकल्पसे मेरें पास आई हुई तुमने 
मुझसे यह पुत्र मागा, अतएव यह तत्त्वज्ञानी होगा, अन्य वन-देवियोंके पुत्रोंके 
समान भोग-लम्पट नहीं होगा || २०, २१ ॥ 
ऐसा कह कर उस मुनिने वरदान पामेसे प्रसन्न मुखमण्डलूवाली उस 
सुन्दरीको, जो भें आपकी सेवा करूँ, इस प्रकारकी प्राथना करनेके लिए उत्कण्ठित 
थी, विदा किया ॥ २२ ॥ 
वह तो अपने घर चली गई और मुनि अकेले वहाँ रह गये। ऋतु, वर्ष 
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अथ दीर्घेण कालेन सेवोत्पलविलोचना । 
द्वादशाब्दम॒पादाय सुतं म॒निमुपाययौ ॥ २४॥ 
सा ्रणम्योपविशयाऽग्रे मुनिमिन्दुसमाननम्‌ । 
उवाच कलया वाचा चूतङ्रुममित्राऽलिनी ॥ २५॥ 
अयं स॒भगवन्भव्यः कुमारः पुत्र आवयोः । 
कतो मया समग्राणां कलानां किल कोबिदः ॥ २६ ॥ 
प्रभो केब्रलमेतेन ज्ञानं नाऽधिगतं शुभम्‌ । 
येन संप्ारचक्रेऽर्मिन्न पुनः परिपीड्यते ॥ २७॥ 
ज्ञानं त्वमेवाऽस्य विभो कृपयोपदिशाऽधुना । 
को हि नाम कुले जातं पुत्र मौर्येण योजयेत्‌ ॥ २८ ॥ 
एवं वदन्तीं स॒ मुनि! सच्छिष्यमबले सुतम्‌ । 
इहेव स्थापयेन त्वमित्युकत्वा तां व्यसजेयत्‌ ॥ २९ ॥ 
तस्यां गतायां स॒ पितुरन्तेबासितया तया | 
अतिष्ठत्‌ संयतो धीमानकस्येवाऽ्णः पुरः ॥ ३० ॥ 


आदिके क्रमसे काल बीतने लगा । दीर्ध समयके अनन्तर वही कमलके तुल्य नेत्र- 
वाळी वनदेवी बारह वर्षके पुत्रको लेकर सुनिके समीप उपस्थित हुई ॥२३,२४॥ 

जैसे भेवरी आमके वृक्षके समीप जाकर मधुर ध्वनिसे बोलती है, वैसे ही 

चन्द्रमाके समान मुखवाले सुनिको प्रणाम कर और उनके आगे बैठकर उसने 

मधुर वाणीसे कहा--हे भगवन्‌, हम दोनोंका पुत्र यह सुन्दर कुमार है। इसे 
मैंने सब कलाओंमें दक्ष कर दिया है ॥ २५, २६ ॥ 

हे प्रभो, केवल इसने मङ्गलमयी ब्रह्मविद्या, जिससे जीव इस संसारचक्रमें फिर 
पीड़ित नहीं होते, प्राप्त नहीं की । हे प्रभो, कृपा करके इस समय इसे ब्रह्मविद्याका 
उपदेश आप ही दीजिये । कौन ऐसा पुरुष होगा जो अपने कुलमें उत्पन्न हुए पुत्रको 
मूखे रवखेगा । भाव यइ है कि अन्य विद्याएँ तत्त्ववि्षायणी नहीं हैं, अतएव 
वे अविद्या ही हैं, उनसे मूर्खताकी निवृत्ति नहीं हो सकती है ॥ २७,२८ ॥ 

ऐसा कह रही उससे हे अबले, उत्तम शिष्यके गुणोंसे सम्पन्न इस पुत्रको 
तुम यहीं रहने दो, ऐसा कहकर मुनिने उसे बिदा! कर दिया ॥ २९ ॥ 

उसके चले जानेपर गुरुशुश्रूषारूप व्रतसे स्थिर नियमवाला वह ' बुद्धिमान्‌ 
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कदर्थ! प्राप्य विज्ञाने ततश्चित्र भिरुक्तिमिः । 
चिरकालमसौ तत्र सुनिः पृत्रमबोधण्त्‌ ॥ २१ ॥ 
आख्यायिकाख्यानशतेदृष्टान्तेईष्टिकट्पितेः । 
त्थेतिहासवृत्तान्तेवदवेदान्तनिश्रये! ॥ ३२॥ 
अनुद्वेगितया नित्ये विस्तरेण कथाक्रमेः । 
अनुभूतिमूपारूढेरूठिमेति यथा मयि ॥ ३३॥ 

अनुमववशतो रमातिरिक्तेरलमुचितार्थवचोगणं महात्मा । 

जलद इव शिखण्डिने पुरःस्थं तनदमबोधयदम्वरे महर्षिः । ३४ ॥ 

इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाहमीकीये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे दाझूरो- 
पार्याने दाझूरसुताचुबोधनं नाम एकपञ्चाशः सयः ॥ ५१॥ 
i a क्क 








बालक जैसे सूर्यके सामने अरुण रहता है वैसे ही अपने पिताके आगे 
स्थित रहा ॥ ३० ॥ 

शुश्रूपाकी त्रतचर्या आदि क्लेशोंसे पीड़ित होकर उपायभूत शाखजन्य परोक्ष- 
ज्ञानको प्राप्त कर चुके उन सुनिने विविध प्रकारकी उक्तियोंसे चिरकारतक 
अपरोक्षज्ञानके लिए पुत्रको उपदेश दिया ॥ ३१ ॥ 

सैकड़ों आख्यायिका और आख्यानोंसे, साम्यदर्शन द्वारा स्वयंकर्पित दृष्टान्तॉसे, 
महाभारत आदि इतिहासोंके वृत्तान्तोंसे और वेद, वेदान्तोंके निश्चयोंसे प्रत्यगात्मामें 
दृढ़ व्युत्पत्तिको जिस प्रकार पुत्र आप्त होता था, वैसे ही अनुभवसे प्रसिद्ध कथा- 
क्रमांसे अनायास विस्तारपूर्वक पुत्रको नित्य उपदेश देते थे ॥ ३२,३३ ॥ 

आत्मबोधके चमत्कारसे सब रसेंसे बढ़े हुए, परम पुरुषाथरूप होनेके कारण 
अवश्य बोधयोग्य अर्थवाले वचनोंसे वह महात्मा आगे स्थित पुत्रको वृक्षके 
अग्रभागे ऐसे प्रबुद्ध करते थे, जैसे कि श्रवणमात्रसे मयूरोंको आनन्द उत्पन्न 
करनेके कारण अन्य रसोंसे बढ़ी-चढ़ी गजनाओं द्वारा मेघ आकाशमें आगे स्थित 
मयूरको प्रबुद्ध करता है ॥ ३४ ॥ 


इक्यावनवा सगे समाप्त 
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कदाचिदथ मार्गेण तेन केलासवासिनीम्‌ । 
अहं खातुमदृस्यात्मा व्योमवीथीगतोऽगमम्‌ ॥ १ ॥ 
निर्गत्य नमसः सक्षमुनिमण्डलकोटरात्‌ । 
रात्रौ प्राप्तोऽस्मि सुमते दाशूरतरुसमुन्नतम्‌ ॥ २ ॥ 
यावच्छुणोमि विटपकुहरात्कानने वचः । 
कुड्मलाम्भोजलग्नश्य पद्पदस्येव निःस्वनम्‌ ॥ ३ ॥ 
शृणु पुत्र महाबुद्धे वस्तुतोऽस्य समामिमाम्‌ । 
वर्णयामि महाश्रर्यामेकामाख्यायिकां तव ॥ ४॥ 
अस्ति राजा महावीर्यो विख्याती भुवनत्रये । 
नाम्ना खोत्थ इति श्रीमाञ्जगदाक्रमणक्षमः ॥ ५ ॥ 











बावनवों सगे 
[ संकल्पसे कल्पित विश्व मिथ्या ही है यद्द सूचित करनेकी इच्छासे खोत्थ राजाके 
चरितको कल्पना करके वणैन | 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--बत्स श्रीरामचन्द्रजी, इसके बाद कभी आकाशमामेमें 
स्थित और अदृश्यस्वरूप भें उसी मागीसे, जिसमें दाशूरका कदम्बवृक्ष पड़ता था, 
केलासवासिनी मन्दाकिनीमें स्नान करनेके लिए गया ॥ १ | 

हे सुबुद्धे, में आकाशसे, जिसका कि सप्तर्षिमण्डल एक भाग है, निकल कर 
ात्रिमे ऊचे दाशूरके कदम्बबृक्षके पास पहुँचा ॥ २ ॥ 

मैंने जगलमें शाखाओंके खोखलेसे मुकुलित कमलके अन्दर बैठे हुए भॅवरकी 
ध्वनिके समान सम्पूण वचन सुना ॥ ३ ॥ 

जो वचन सुना उसीको कहते हें--“भृणु पुत्र? इत्यादिसे । 

हे महामते, हे पुत्र, सुनो, इस संसारकी उपमानरूप इस एक आश्वरयमयी 
आ्यायिकाको में आपसे कहता हूँ ॥ ४ ॥ 

तीनों लोकोंमें विख्यात महापराक्रमी एक राजा है। उसका नाम खोत्थ है, 
वह बड़ा समृद्धिशाही और तीनों लोकोंपर आक्रमण करनेमें समर्थ हे ॥ ५ ॥ 
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अस्याऽनुशासनं सर्वे भुवनेष्वपि नायकाः । 
शिरोभिर्धारयन्त्युच्चेश्चूडामणिमितवाऽर्थिनः ॥ ६ ॥ 
यः साहमेकरसिको नानाश्र्थबिहारवान्‌ । 
केनचित्रिषु लोकेषु न महात्मा वशीकृतः | ७ ॥ 
यस्याऽऽरम्भसहस्राणि सुखदुःखप्रदान्यलम्‌ । 
संख्यातुं केन शक्यन्ते कळोला जलधेरिव ॥ ८ ॥ 
यस्य वीय सुवीर्यस्य न शख्नेने च पावकेः । 
केनचिद्धुवने क्रान्तमाकाशमिव मुष्टिना || ९ ॥ 
यदीयां विततारम्मां लीला निर्माणमासुराम्‌ । 
न मनागनुबतेन्ते शक्रोपेन्द्रहरा अपि ॥ १०॥ 
त्रयस्तस्य महाबाहो देहा विहरणक्षमाः । 
जगदाक्रम्य तिष्ठन्ति द्यत्तमाधममभ्यमाः ॥ ११ ॥ 


सब लोकोमें ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी प्रभु जैसे धनी शिरोरलको सिरपर 
धारण करते हैं वैसे ही इसकी आज्ञाको सिरसे धारण करते हें ॥ ६ ॥ 

जो बड़े-बड़े साहसपूण कार्य करनेमें एकमात्र रसिक है, विविध प्रकारके 
आश्चर्यमय स्थलेंमें विहार करता हे, उस महात्माको तीनों लोकेंमें किसीने भी 
अपने वशामें नहीं किया ॥ ७ || 

जिसके सुख-दुःखप्रद हजारों कार्योको सागरकी तरङ्गोंकी तरह कौन गिन 
सकता है ? ॥ ८ ॥ 

जैसे कोई पुरुष मुट्टीसे आकाशका अभिभव नहीं कर सकता वैसे ही जिस 
महाबलीके बरका न शखनोंसे और न अग्निसे कोई मी तिरस्कार नहीं कर सका ॥९॥ 

जिसकी छीळाका, जो प्रयोजन थोड़ा होनेपर भी हजारों कल्पनाओंसे पूर्ण 
होनेके कारण विशाल आरम्भवाली है और स्वम्न, मनोरथ आदिके निर्माणोंसे 
देदीप्यमान है, इन्द्र, विष्णु और शङ्कर तनिक भी अनुकरण नहीं कर 
सकते हैं ॥ १० ॥ 

हे महाबाहो, उसके सब व्यवहाररूपी कीड़ा करनेमें क्षम, उत्तम, मध्यम 
और अधम, सात्त्विक राजस और तामसभेदसे तीन प्रकारके शरीर जगतको 
आक्रान्त करके स्थित हैं ॥ ११ ॥ 
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व्योमन्येवाडतिवितते जातोऽसौ त्रिशरीरकः । 
तत्रेव च स्थिति यातः शब्दपातश्च पक्षिवत्‌ ॥ १२ ॥ 
तत्रेवाऽपारगगने नगरं तेन निर्मितम्‌ । 


चतु्देशमहारथ्यं वि मागत्रय भूषितम्‌ ।। १३ ॥ 
वनोपवनमालाठ्यं क्रीडाशिखरिसुन्द्रम्‌ । 
रक्तालताविवलितवापीसप्षकभूषितम्‌ ॥ १४॥ 


शीतलोष्णात्मकाक्षीणदीपद्टयबिराजितम्‌ । 
ऊर्ध्यांधोगतिरूपेण वणिद्यार्गेण सङ्कलम्‌ ॥ १५॥ 
तस्मिन्नेवाऽतिविपुले पत्तने तेन भूभृता | 
संसारिणो विरचिता पुग्धापवरका गणाः ॥ १६ ॥ 


तीन शरीरवाला यह पक्षीके तुल्य अत्यन्त विशाळ अव्याकृत आकाशमें 
ही उत्पन्न हुआ है, वहींपर रहता है, विधि-निषेधरूप शब्दके अनुसार चलता 
हे । भाव यह है कि जैसे पक्षी आकाशमें ही अण्डमय, पिण्डमय और पक्षमय 
तीन शरीरवाला क्रमसे उत्पन्न होता है, सब ओरसे उसे जानजोखिमकी शङ्का 
रहती है, असार पीपर आदिके फलास्वादमें लोळुप रहता है, शब्दमात्रसे 
उड़ता है, वास्तविक बातका विचार नहीं करता वैसे ही यह भी स्थूल, सूक्ष्म 
और कारणरूप तीन शरीरवाला है, ब्रह्माकाशमें उत्पन्न होकर चारों ओरसे भयकी 
शङ्का करता है, तुच्छ विषयोंमें आसक्त हो विधि-निपेधरूप शब्दके अनुसार 
चलता हुआ घूमता है ॥ १२ ॥ 

उसी असीम आकाशमें उसने ब्रह्माण्डरूपी नगरकी, चौदह भुवन ही जिसके 
बड़े भारी रथोंका समूह है या चौदह विद्यारूपी रथ्यामार्गोंसे जो विभक्त है, रचना 
कर रक्‍खौ है और वह त्रिलोकरूप और वेदत्रयीरूप विभागसे विभूषित है ॥१३॥ 

नन्दन आदि वन और उपवनोंकी पड्क्षियोंसे वह पूर्ण है, मेरु आदि क्रीड़ा- 
शैलोंसे सुशोभित है, मोतियोंकी लताओंसे व्याप्त समुद्ररूपी सात बावड़ियोंसे 
अलडूकृत है, कभी न बुतनेवाले शीतल और उप्णरूप दो दीपकोंसे विराजमान 
है तथा शास्त्रीय सत्‌ कर्मोंसे ऊर्ध्वगति और अशाख्रीय निन्दित कमाँसे 
अधोगतिरूप व्यापारी मार्गोसे वह भरा है ॥ १४,१५ ॥ 


उसी अतिविशाल नगरमें उक्त राजाने विषयोंके मोहमें फॅसे हुए, अपवरक 
३५१ 
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ऊध्वे केचिदथः केचित्केचिन्मध्ये नियोजिताः । 
केचिचिरेण नव्यन्तः केचिच्छीघ्रविनाश्िनः ॥ १७॥ 
असितच्छादनच्छन्ना  नवद्वारविभूषिताः । 
अनारतवहट्टाता बहुबातायनान्विता$॥ १८ ॥ 
दीपपञ्चकसालोकास्निस्थूणाः शुङ्कदारवः । 
मसृणालेपसृदवः प्रतोली ्ुजसङ्कलाः ॥ १९ ॥ 
मायया रचितास्तेन राज्ञा तेषु महात्मना । 
रक्षितारो महायक्षा नित्यमालोकभीरवः। २०॥ 
अथाऽपवरकोषेषु चलत्सु स॒ महीपतिः । 
करोति विविधां क्रीडां नीडेष्विव विहङ्गमः ॥ २१ ॥ 
त्रिशरीरशतेष्वन्तस्तेयक्ष: सह पुत्रक । 
लीलावशद्चुषित्वा तु पुनानिगम्य गच्छति ॥ २२ ॥ 
( मध्यमृह ) के समान आकाशके परिच्छेदक होनेके कारण अपवरकरूप संसारी 
देवता, मनुष्य आदि देहसमूहोंकी सृष्टि की ॥ १६ ॥ 

कोई ऊपर रवखे गये, कोई नीचे रकखे गये और किम्हींको उसने बीचमें नियोजित 
किया । कोई चिरकालमें नाशको प्राप्त होनेवाले हैं, तो कोई शीघ्र विनष्ट होनेवाले हैं। 
वे काले केशरूपी तृणोंसे आच्छादित और आख, कान, नाक, मुँह आदि नौ 
्वारासे अलङ्कृत हैं । उनमें निरन्तर वायु बहता रहता है, वे रोमकूपरूपी अनेक 
खिड़कियोंसे युक्त हें और पाच ज्ञानेन्द्रियरूपी पाँच दीपकोसे वे आलोकयुक्त 
हैं। जाँघ और रीढ ही उनके तीन स्तम्भ हैं, सफेद हड्डियाँ ही बॉसके 
स्थानापन्न हैं, चिकनी मिट्टीके स्थानापन्न चमसे वे कोमल हैं, सड़करूपी बाहुओंसे 
वे व्याप्त हैं। उस महात्मा राजाने उन देहसमूहोंमें अभिमान द्वारा उनके रक्षक 
और स्वामीरूप अहङ्कारोंकी सृष्टि की । उक्त अहङ्कार आत्मविवेकरूपी आलोकसे 
सदा भयभीत रहते हैं, क्योंकि उससे उनका विनाश हो जाता है ॥ १७-२० ॥ 

अहङ्कारोंकी रष्ट करनेके उपरान्त उन देव, मनुष्य आदिके देहसमूहोंके 
व्यवहार करनेपर संकल्पात्मा जीवरूपी वह राजा जैसे घोंसलेमें चिड़ियां विविध 
प्रकारकी क्रीड़ाएँ करती हैं वैसे ही विविध प्रकारकी क्रीड़ाएँ करता है || २१ ॥ 

हे पुत्र, तीन प्रकारके अनन्त शरीरोंके अन्दर उन यक्षोंके साथ लीलाओं 
द्वारा अस्वाधीनरूपसे निवास कर और निकल कर फिर चला जाता है ॥ २२ ॥ 








टर 
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तस्वेच्छा जायते वत्स कदाचिच्चलचेतसः । 

पुरं भविष्यन्निर्माणं किञ्चिद्यामीति निश्चला ॥ २३॥ 
भृताविष्ट इवाऽऽवेगात्तत उत्थाय धावति। 

पुरं तदप्यथाऽऽम्नोति गन्धर्वैरिव निर्मितम्‌ ॥ २४॥ 
` तस्येच्छा जायते पुत्र कदाचिच्चलचेतसः । 
विनाश संप्रयामीति तेनाऽऽशु स विनश्यति ॥ २५॥ 
पुनरुत्पद्यते तूणे स्वात्मनोमिरिवाऽम्भसः । 
व्यवहारं तनोत्युच्चेः पुनरारम्भमन्थरम्‌ ॥ २६ ॥ 
स्यैव व्यवहृस्याऽथ कदाचित्परिभूयते । 
किंकरोऽस्म्यहमज्ञोऽस्मि दुःखितोऽस्मीति शोचति ॥ २७॥ 
प्ुदमेत्य कदाचिश्च स्वयमायाति दीनताम्‌ । 
्राबृडवर्षक्रलोछ्लासपूरादिव नदीरयः ॥ २८॥ 


हे वत्स, चञ्चल चित्तवाले उसकी कभी निश्चल इच्छा होती है कि अविद्यमान 
किसी स्वमञादि जगद्रूप नगरमें जाऊँ ॥ २३ ॥ 

तदनन्तर वह भूताविष्टकी तरह निद्रा आदिके आवेशसे जाग्रदू देहादिके 
अभिमानका त्याग कर दौड़ता है, तदुपरान्त गन्धर्वनगरके समान मिथ्याभूत उस 
नगरको प्रश्न होता हे ॥ २० ॥ 

हे पुत्र, चञ्चळ चित्तवाले उसकी कभी संकल्पके लय गी अवस्थारूप सुषुप्तिको 
प्राप्त होऊं, ऐसी इच्छा उत्पन्न होती है, उससे वह शीघ्र विनष्ट हो 
जाता है ॥ २५ ॥ | 

फिर वह जलसे तरङ्गके समान पूण स्वभावसे ही तुरन्त फिर उत्पन्न हो 
जाता है । ( क्योंकि वही में हूँ, ऐसा सोकर उठे हुए पुरुषको प्रत्यभिज्ञा होती है ) 
और फिर विविध आरम्भोंसे परिपूर्ण व्यवहार करता है ॥ २६ ॥ 

किर अपने ही व्यवहारसे कभी उसका पराभव होता है, में किंकर हूँ, में 
अज्ञानी हूँ, में दुःखी हूँ, यों शोक करता है । कभी पूर्वानुभूत हषैका अतिक्रमण कर 
वर्षा ऋतुकी काके उललासके प्रवाहका अतिक्रमण कर नदीवेगके समान वह स्वयं 
दीनताको प्राप्त होता है॥ २७,२८ ॥ 
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जयति गच्छति वर्गति जुम्भते 
स्फुरति भाति न भाति च भासुरः | 
सुत महामहिमा स महीपतिः 
पतिरपामिव वातरयाङ्कुलः ॥ २९ ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे दाझ्रो- 
पाख्याने खोत्थविभववर्णनं नाम द्विपश्चाशः सगे! ॥ ५२ ॥ 
RE ‘; 
त्रिपञ्चाशः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 
अथाऽएच्छत्सुतस्तत्र जम्बूद्वीपे महानिशि । 
कदम्बग्रावचूडस्थं पितरं पावनाशयम्‌ ॥ १॥ 
पुत्र उवाच 
कोऽसौ खोत्थ इति ख्यातो भूपस्तातोत्तमा कृतिः। 
कथितं च किमेतन्मे स्येति ब्रूहि तत्वतः ॥ २॥ 





हे पुत्र, अन्तर्गत आत्मज्योतिसे देदीप्यमान अतएव महामहिमशाली बह 

राजा आँधीके झोकोंसे अशान्त सागरके समान शब्रुओंका तिरस्कार करनेकी 

सामर्थ्य रहते शच्रुओंकी ओर चलता है, विजय प्राप्त करता है, शब्द करता है, 

सम्पत्तियोंको प्राप्त कर वृद्धिको प्राप्त होता है, दमकता है, स्वम और जाम्रतमें 

प्रतीत होता है एवं सुषुप्ति, प्रलय, समाधि और मुक्तिमें मतीत नहीं होता है ॥२९॥ 
बावनवाँ सर्ग समाप्त 





© 
तिरपनवा सग 
[ जगत्‌ संकल्पसे कल्पित है, इस अर्थम दष्टान्तभूत खोत्थ राजाके उपाख्यानके तात्पर्यका 
विस्तारपूर्वक वर्णन ] 


श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, वहाँ जम्बूद्वीपमें अर्थरात्रिके समय 
कदम्बवृक्षकी चोटीपर कदम्बके शिरोमूषणकी तरह बैठे हुए पवित्र अन्तःकरणवाले 


पितासे पुत्रने पूछा ॥ १ ॥ 
पुत्रने कहा--हे तात, खोत्थनामसे प्रख्यात उत्तम आकङ्कतिवाला कौन-सा 
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क्क भविष्यति निर्माणं वतमाने क्क गम्यता । 
उभयार्थविरुदधत्वान्मन्मोहाय वचस्ततः ॥ ३॥ 
दाशर उवाच 
शृणु पुत्र यथाभूतमेतत्ते कथयाम्यहम्‌ । 
येन संसारचक्रस्य तच्वमस्याऽवबुद्यसे | ४ ॥ 
असदप्युत्थितारम्भमवस्तुमयमाततम्‌ | 
संसारसंस्थानमिदमेवभाकथितं मया ॥५॥ 
परमान्नमसो जातः सङ्क्पः खोत्थ उच्यते । 
जायते स्वयमेवाऽसौ स्वयमेव विलीयते ॥६॥ 
तत्स्वरूपमिद सर्वं जगदाभोगि विद्यते । 
जायते तत्र जाते तु तस्मिन्नष्टे विनश्यति ॥ ७॥ 





वह राजा है ? आपने मुझसे यह क्या कहा ? इसे आप यथाथेरूपसे कहिए ॥२॥ 

यथाश्रुत अर्थमें तात्पर्य नहीं है, किन्तु अन्य अर्भमें तात्पर्य है, ऐसा तुमने 
केसे जाना, ऐसा यदि कहें, तो “पुरं भविष्यन्निर्माणे किञ्चिदू यामीति निश्चला” 
इस उतक्तिमें भविष्यत्व और व्तमानत्वके यौगपद्यका विरोध होनेसे उसका अथ 
अन्वित नहीं दिखाई देता, यह कहते हैं--'क्क' इत्यादिसे । 

कहाँ भविष्यमें नगरका निर्माण कहाँ वतेमानकालमें उसकी गम्यता इन दोनों 
अर्थोके विरुद्ध होनेके कारण आपका वचन मेरे मोहके लिए हो रहा है ॥ ३॥ 

दाशूरने कहा--हे पुत्र, सुनो, यथाथ यह में तुमसे कहता हूँ, जिससे तुम 
इस संसारचक्रके तत्त्वको जान जाओगे ॥ ४ ॥ 

परमार्थसत्ताशून्य अज्ञानसे उत्पन्न अतएव मायामय विस्तृत इस संसारकी 
स्थितिका मैंने इस प्रकार परोक्षरूपसे वणन किया है ॥ ५ ॥ 

परमाकाशसे उत्पन्न हुआ संकल्प खोत्थ कहा जाता है, यह अपने संकल्पसे 
उत्पन्न प्रवृत्तिकी वासनाके प्रादुर्भावसे ही उत्पन्न होता है और निवृत्तिवासनाकी 
इढ़तासे स्वयं विलीन हो जाता है ॥ ६ ॥ 

यह विशाळ सारा जगत्‌ उसका परिणाम है, क्योंकि संकल्पके उत्पन्न 
होनेपर उपपन्न होता है और संकल्पके नष्ट होनेपर नष्ट हो जाता है ॥ ७॥ 
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बरह्मविषिणवन्ट्रुदरद्यांस्तस्येवाऽवयवान्विदुः । 
विटपानिव वृक्षस्य शृङ्गाणीव महीभृतः ॥ ८॥ 
शून्ये व्योमनि तेनेदं निर्मित त्रिजगत्पुरम्‌ । 
प्रतिभासानुसन्धानमात्रेणेत्य विरिञ्चिताम्‌ ॥ ९ ॥ 
यत्रेमे विततालोका लोककोशाश्रतुर्दश । 
वनोपवनमालाश्र यत्रोद्यानपरम्पराः ॥ १० ॥ 
क्रीडाशिखरिणो यत्र सद्यमन्द्रमेरव! । ` 
शीतोष्णदीप्ती चन्द्रार्को दीपौ यत्राऽनलाकृती ॥ ११॥ 
सर्याशुकचदालोलतरज्ञोक्त ड्रमौ क्तिकाः | 
वहन्ति सरितो यत्र सन्मुक्तावलयश्वला। ॥ {२ ॥ 
इकषुक्षीरादिसलिला मणिरलबिसाडुराः । 
और्वानलाम्बुजा यत्र वाप्यः सप्तमहार्णवाः ॥ १३ ॥ 


यदि कोई शङ्का करे ब्रह्मा, विष्णु आदिसे जगतकी उत्पत्ति हुई है, ऐसा 
सुना जाता है, फिर कैसे आप अन्यसे इसकी उत्पत्ति कहते हैं ? तो इसपर 
कहते हैं--त्रह्म ०” इत्यादिसे । 

जैसे लोग शाखाओंको वृक्षोंके अवयव मानते हैं, जेसे शिखरोंको पर्वतेकि 
अवयव मानते हैं, वैसे ही ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, रुद्र आदिको संकल्पके ही अवयव 
जानते हैं ॥ ८ ॥ 

तीनों कालोंमें जगत॒के अभावसे युक्त ब्रह्मम उसने इस त्रिजगत्रूपी पुरको 
बना रक्खा है । अचेतन संकल्पमें जगन्निर्मागशक्ति कहाँसे आई, ऐसी शङ्का नहीं 
करनी चाहिए, क्योंकि अधिष्ठानभूत चेतन्यके अनुअहसे उसने चेतन विरश्चिके 
स्वरूपको प्राप्त कर त्रिजगदूपी नगरको बनाया है, जिस त्रिजगद्रूप नगरमें 
सूर्ये आदिके प्रकाशसे युक्त चौदह लोक हैं, जहॉपर वन, उपवनोंकी मालाओंसे 
युक्त उद्यानपरम्पराएँ हैं, जहॉपर सह्य, मन्दर, मेरु क्रीड़ाशैल हैं, जहॉपर अग्निके 
समान प्रकाशमान शीतळ और उप्णकान्तिवाले चन्द्रमा-सुर्थरूपी दीपक हैं ॥९--११॥ 

जहाँपर सूर्यकी किरणोंसे चमकती हुई चञ्चल तरङ्ग ही बड़ी-बड़ी मुक्ता हैं, 
ऐसी सुन्दर मोतियोंकी मालारूप चञ्चल नदियाँ जहाँपर बहती हैं ॥ १२ ॥ 

जहांपर ईखके रस, दूध आदिरूप जळवाले, मणि, रलरूपी भसींड़के अङ्करॉसे 
युक्त, बड़वानलरूपी कमलोंसे भरे हुए सात महाणेव ही सात बावड़ियां हैं ॥१३॥ 
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अघ उर्व्या तथोर्ध्वे खे पृण्यापुण्यघनश्रियः । 
नरामरकिराटानां यत्राऽन्तः क्रयविक्रयौ ॥ १४ ॥ 
तस्मिन्नव जगत्यस्मिन्‌ पुरे सङ्कर्पभूशृता । 
क्रीडाथमात्मनश्रित्रा देहापवरकाः कृता! || १५॥ 
केचिद्वीर्वाणनामान ऊर्ध्व एव नियोजिताः । 
नरनागादयः केचिदध एव नियोजिताः ॥ १६॥ 
वातयन्त्रप्रवाहेण चलन्तो मांसमृन्मयाः । 
सितास्थिदारवशचित्रास्त्वग्लेपमसृणामलाः ॥ १७॥ 
केचिच्चिरेण नइयन्ति केचिच्छीघ्रविनाशिनः । 


केचित्केशोलपोछासरचिताच्छादनश्रिय! ॥ १८॥ 
कर्णाल्षिनासा प्रधुखेद्वरैनेत्रभिरन्विताः 
अनारतवहत्प्राणपवनेनोष्णजीतलाः ॥ १९॥ . 





“ऊ्ध्वाधोगतिरूपेण वाणिब्यार्गेण संकुलम्‌? ( शास्त्रीय कर्मांसे ऊध्वेगति होती 
है, अशास्त्रीय कर्मोसे अधोगति होती है, इस प्रकारके व्यापारीमार्गसे परिपूर्ण ) 
ऐसा जो पहले कहा था, उसका अर्थ कहते हैं--“अधः इत्यादिसे । 

नीचे प्रथ्वीपर तथा उपर आकाशमें पुण्य और पाप ही जिनकी धन-सम्पत्ति 
हे, उन कम और उपासनामें अधिकारी श्रेष्ठ पुरुषों, देवताओं और म्लेच्छ देशमें 
रहनेवाले कर्माधिकारसे रहित पुरुषोंके क्रय, विक्रय जिस पुरमें होते हें ॥१४॥ 

पूर्वोक्त इसी त्रिजगदूपी नगरमे संकल्परूपी राजाने अपनी क्रीड़ाके लिए 
माति-भातिके देव, नर, तियगादिके देहरूपी अपवरक ( मश्यगृह ) बनाए हैं, कुछ 
देवनामवालोको ऊपर ही रक्‍खा । नर, नाग आदि कुछको नीचे ही रक्‍खा ॥ १५,१ ६ 

उसने प्राणांके प्रवाहसे चल रहे, मांसरूपी मिट्टीके बने हुए, सफेद अस्थिरूपी 
लकड़ीवाले, तेल, उबटन आदिसे चिकने और निर्मल बिविध प्रकारके जीव बनाए 
हैं। कोई चिरकालमें नष्ट होते हैं । कोई शीघ्र नष्ट होनेवाले हैं, किम्हींकी 
केशरूपी तृणांकी वृद्धिसे आच्छादनशोमा बनाई गई है। कान आँख, नासिका 


+ मनुष्य और देवताओंके, 'देव.न्‌ भावयताऽनेन ते देवा भावयन्तु वः इस भगवद्वाक्यसे 
पुण्य और उसके फलसे कय-विक्रय होते हैं! म्लेच्छोंके, जो कर्माधिकारसे वहिष्कृत हैं, पाप 
और उसके फल स्थावर, तियेगादि योनियोंसे क्रय विक्रय होते हैं । 
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काआउधयपधधप: - :ऊ प्रसार प्रपर ्फ फॉर / ््््््््््््ण्प्प्प््प्प््प्स्््््य्स्प्त्प्प्स्प्त््य्प््य्च्य्फ्ः 


कर्णनासास्यतारवादिवातायनगणान्विताः । 
भ्ुजाबद्नप्रतोलीकाः पश्चेन्द्रियकुदीपका! ।। २० ॥ 
मायया रचितास्तेषु सॅकल्पेन महामते । 
अहंकारमहायक्षाः परमालोकभीरवः ॥ २१ ॥ 
देहापवरकेष्वन्तर्महाहंकारयक्षकैः । 

सह संक्रीडतेऽत्यथे स॒ सदेवाऽसदुस्थितैः ॥ २२ ॥ 
यथा कुसले मार्जारो मस्रायां भुजगो यथा । 
मुक्ताफल यथा वेणावहंकारस्तथा तनौ ॥ २३॥ 
क्षणमभ्युदय यान्ति क्षणं जञाम्यन्ति दीपवत्‌ । 

देहगेहेषु संकल्पतरङ्गाः सागरेष्विव ॥ २४॥ 








आदि नौ द्वारोंसे वे युक्त हैं । निरन्तर बह रदे प्राणवायुसे वे उष्ण और 
शीतल हैं ॥ १७-१९ ॥ | 

कान, नासिका, मुख, ताछ आदि बहुत-सी खिड़कियोंसे वे युक्त हैं, भुजा 
आदि अङ्गरूपी सड़केंसे वे व्याप्त हें और पांच इन्द्रिय ही उनमें कुत्सित पांच 
दीपक हैं ॥ २० ॥ 

हे महामते, उन देहरूपी मध्यगुहोमें संकल्पने मायासे अहंकाररूपी महा- 
यक्षांकी रचना कर रक्‍्खी है । वे परमात्माके दशनसे भयभीत होते हैं, तात्पर्य 
यह है कि परमात्माके दरीनसे हृदयग्रन्थिरुप अहंकारका विनाश सुना जाता है, 
अतएव वे परमात्माके दशनसे डरते हैं ॥ २१ ॥ 

देहरूपी मध्यगृहोंके अन्दर अहंकाररूपी महायक्षेंके, जो कि मायासे उत्पन्न 
हुए हैं, साथ वह सदा खूब क्रीड़ा करता है ॥ २२ ॥ 

यदि कोई कहे कि देह ही अहंकार है, अन्य अहंकार नहीं है, तो इसपर 
नहीं, ऐसा कहते हैं-'यथा' इत्यादिसे । 

जैसे कोठलेमें बिल्ली रहती हे, जैसे धौंकनीमें सांप रहता है और जैसे 
बांसमें मोती रहता है वैसे ही शरीरमें अहंकार भी है ॥ २३ ॥ 

जैसे सागरमें तरङ्ग क्षणभरमें उदित होती है और क्षणभरमें विलीन हो 
जाती है, वैसे ही देहरूपी घरमें संकल्पकी वृत्तियां क्षणमरमें दीपकके समान उदित 
होती हैं और क्षणभरमें नष्ट हो जाती हैं ॥ २४ ॥ 
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भविष्यन्नवनिर्माण स व्याप्नोति तदा पुरम्‌ । 
यदा संकल्पितं वस्तु क्षणादेव प्रपश्यति ॥ २५ ॥ 
असछुल्पनमात्रेण स्वेनेवाऽऽशु विनश्यति । 
श्रेयसे परमायाऽस्य नाशत्वेन तु सम्मवः॥ २६ ॥ 
स्वयं सङ्कर्पनामात्रं जायते बालयक्षवत्‌ | 
अनन्तायाऽऽत्मदुःखाय नाऽऽनन्दाय कदाचन ॥ २७ ॥ 
इदं स्फारं जगद्दुख प्रतनोत्यात्मसत्तया। 
असत्तया नाशयति घनमान्ध्यं यथा तमः॥ २८॥ 
स्वयेव दुःखदायिन्या चेष्टया परिरोदिति। 
काष्ठावष्टञ्धवृषणः कीलोत्पाटी कपिर्यथा ॥ २९ ॥ 


'तस्येच्छा जायते? इत्यादिके तात्पर्यका पुत्र द्वारा उक्त विरोधके परिहारे 
वर्णन करते हैं--“भविष्यत्‌? इत्यादिस । 

जब वह संकल्पित वस्तुको क्षणभरमें ही देखने लगता है तब जिसका 
निर्माण आगे होनेवाला है, ऐसे नगरको (स्वम्रजगतको) प्राप्त होता है ॥ २५ ॥ 

'तेना55शु स विनश्यति’ इसके तात्पर्यको कहते हैं-“असंकर्पन०? इत्यादिसे। 

अनेक करोड़ों जन्मोंमें दुःखका अनुभव करके भाग्यवश निवेदको प्राप्त 
होकर शाख, आचारय और समाधिके अभ्याससे आत्मतत्त्वका साक्षात्कार होनेपर 
संकल्पाभावमात्रसे वह शीघ्र नष्ट हो जाता है। संकल्पकी वासनाक्षयपरयुक्त- 
शूत्यभावसे जो अमिनिष्पत्ति है, बह परम कल्याणके लिए होती है ॥ २६ ॥ 

'पुनरुत्पथते! इसका तात्पर्य कहते हैं--“स्व यम्‌? इत्यादिसे । 

बाल हके द्वारा कल्पित यक्षके समान संकल्पमात्रस्वरूप वह स्वये अनन्त आत्म- 
दुःखोंके लिए उत्पन्न होता है, आनन्दके लिए कभी उत्पन्न नहीं होता ॥ २७॥ 

जैसे घन अन्धकार अपनी सत्तासे आन्ध्यका विस्तार करता है और अपनी 
असत्तासे उसका विनाश करता है वैसे ही संकल्प अपनी सत्तासे ही विशाळ 
जगदूदुःखका विस्तार करता है और अपनी असत्तासे उसका विनाश करता है॥२८॥ 

'किंकरोऽसम्यहमश्ञोऽस्मि’ इत्यादि शोकोक्तिका तात्पर्य कहते हैं--“स्वयेवः 
इत्यादिसे । 

. काष्ठके बीचमें जिसके अण्डकोश दब गये, उस कील उखाड्नेवाले बन्द्रके 
समान दुःख देनेवाली अपनी करनीसे ही वह रोता है॥ २९॥ 
२५२ 
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सङ्कस्पितानन्दरूवस्तिष्ठस्युद्रकन्धरम्‌ | 
अकस्मात्‌ मरच्युतमधुबिन्दुथुकरभो यथा ॥ ३०॥ 
क्षणं विरतिमायाति रतिमेति क्षणं स्वयम्‌ | 
क्षणं विकारमायाति सङ्करपेनेव बालवत्‌॥ ३१ ॥ 
एनं सकलमावेभ्यः कृत्वा निर्मूलमादरात्‌ । 
मतिरन्तः पदं याति यथा पुत्र तथा कुरु ॥ २२॥ 
त्रयस्तस्य मतेदेंहा अधमोत्तममध्यमाः । 
तमःसच्वरजःसंज्ञाः कारण जगतः स्थितेः ॥ २३ ॥ 
तमोरूपो हि सङ्कल्पो नित्यं प्राकृतचेष्टया। 
परां कृपणतामेत्य प्रयाति कृमिकीटतामू ॥ ३४॥ 











जैसे गदहा अकस्मात्‌ गिरे हुए शहदकी बूँदोंका स्वाद लेता है, वैसे ही 
आनन्दलेशका संकल्प करनेवाला वह मारे हर्षके ऊँची गर्दैन करके स्थित रहता 
है । गदहा इस दृष्टान्तसे यह सूचित किया कि जैसे गदहेके लिए शहद चाटना 
अत्यन्त दुछेम है वैसे ही उसके लिए विषयसुख भी अत्यन्त दुर्लभ है, मोक्ष- 
सुखकी तो कौन कहे | ॥ ३० ॥ 

बालकके समान संकल्पसे ही यह स्वयं एक क्षणमें विरक्त होता है, क्षण- 
भरमें स्वयं अनुरागको प्राप्त होता है और क्षणभरमें विकारको प्राप्त होता है॥३१॥ 

खोत्थकी आख्यायिकाके वर्णनका प्रयोजन कहते हैं--'एनम्‌' इत्यादिसे | 

हे पुत्र, बुद्धि इस संकल्पको सब वाह्य वस्तुओंसे लौटाकर, समाधिके 
अभ्याससे और तत्त्वज्ञानसे निर्वासन बनाकर, प्रत्यग्भूत ब्रह्मा अवरूम्बन कर 
जिस प्रकार विश्रान्त हो, वेसा तुम करो ॥ ३२ ॥ 

पहले सर्गमें जो तीन शरीर कहे गये थे, उन्हींका विस्तार करते हैं-- 
त्रयः’ इत्यादिसे । 

उस संकल्पात्मक मनके सत्त्व, रज और तमनामक उत्तम, मध्यम और अधम 
तीन शरीर इस जगत्स्थितिके कारण हैं ॥ ३३ ॥ | 

तमोरूप संकल्प पाकृत चेष्टासे ( स्वाभाविक प्रवृत्तिसे ) नरकोंमें प्रसिद्ध 
परम दीनताको प्राप्त होकर कृमि-कीट योनिमें प्राप्त होता हे । यहांपर कृमि, कीटका 
अहण स्थावर आदि योनियोंका भी उपलक्षक है ॥ २४ ॥ ; 288 





| 
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सक्ररूपो हि सङ्कल्पो धर्मज्ञानपरायणः। 
अदूरकेवली मावं स्वाराज्यमधितिष्ठति ॥ २५ ॥ 
रजोरूपो हि सङ्कल्पो लोकसंव्यबहारवान्‌ । 
परितिष्ठति संसारे पुत्रदारानुरञ्जितः ॥ ३६॥ 
त्रिविधं तु परित्यज्य सूपमेतन्महामते । 
सङ्कल्पः परमायाति पदपात्मपरिक्षये ॥ ३७ ॥ 
सर्वा दृष्टीः परित्यज्य नियम्य मनसा मन! । 
सबाझ्याभ्यन्तरार्थस्य सङ्करस्य क्षयं कुरु ॥ ३८॥ 
यदि वर्षसहस्राणि तपश्चरसि दारुणम्‌ । 
यदि वा विलयात्मानं शिलायां चूणयस्यलम्‌ ॥ ३९ ॥ 
यादि वाऽग्निं प्रविशसि वडवाग्निमथापि वा । 
यदि वा पतसि श्वभ्र खङ्गधाराजवे तथा ॥ ४०॥ 





सत्वरूप संकल्प धमै और ज्ञानमें परायण होकर स्वाराज्यको ( हिरण्यगर्भ- 
भावपर्यन्त देवताभावको ), जिसमें मोक्ष सन्निहित है, प्राप्त होता है ॥ २५ ॥ 

रओरूप संकल्प मनुष्यरूप जन्मसे मनुष्योचित व्यवहारवाला होता है, वह 
संसारमें पुत्र, स्री आदिसे अनुरक्षित होकर रहता है ॥ ३६ ॥ 

हे महामते, तीन प्रकारके इस स्वरूपका त्याग कर संकल्प--आत्यन्तिक 
संकल्पोच्छेद होनेपर--मोक्षरूप परम पदको प्राप्त होता है ॥ २७॥ 

संकल्पके क्षयमें कौन उपाय है, ऐसा प्रश्‍न होनेपर उसे कहते हैं-- 
“व्वा! इत्यादिसे । 

हे पुत्र, सब बाह्य दृष्टियोंका त्याग करके, मनसे मनका नियमन करके तुम 
बाह्य और आभ्यन्तर पदार्थोके साथ संकल्पका विनाश करो ॥ ३८ ॥ 

यदि कोई शंका करे कि संकल्पका विनाश दुष्कर है । अन्य किसी उपायका 
गोक्षके लिए उपदेश दीजिये, तो इसपर अन्य उपाय नहीं है, ऐसा कहते हैं-- 
“यदि? इत्यादिसे । 

__ यदि हजारों वर्षोतक तुम घोर तपस्या करो, यदि अपने शरीरको शिलापर 

पटक कर चूर-चूर कर डालो, यदि अग्निमें प्रवेश करो अथवा बड़वानलमें प्रवेश 
करो, गड़हेमें गिरो, यदि खड्गधाराके वेगमें प्रवेश करो, यदि साक्षात्‌ शिवजी 
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हरो यद्युपदेश ते हरि! कमलजोऽपि वा। 
अत्यन्तकरुणाक्रान्तो लोकनाथोऽथवा यतिः ॥ ४१ ॥ 
पातालस्थस्य भूस्थस्य स्वर्गस्थस्याऽपि तत्तत । ` 
नाऽन्यः कश्चिदुपायोऽस्ति सङ्कर्पोपशमादृते ॥ ४२ ॥ 
अनाबाघेऽविकारे च सुखे परमपावने । 
सङ्करपोपशमे यले पौरुपेण परं कुरु॥ ४३॥ 
सङ्ल्पतन्तावखिला भावा! प्रोताः किलाऽनघ । 
छिन्ने तन्तौ न जाने ते कक यान्ति विशरारबः ॥ ४४ ॥ 
असत्सत्सदसत्सरवं सङ्कर्पादेव नाऽन्यतः | 
सङ्कल्प सदसच्चेवमिह सत्यं कि्चुच्यताम्‌ ॥ ४५॥ 
तुम्हें उपदेश देनेवाले हों अथवा साक्षादू विष्णु उपदेशक हों या भगवान्‌ ब्रह्म 
उपदेष्टा हों अथवा अत्यन्त दयाळु श्रीदत्तात्रेय यति उपदेष्टा हों, चाहे तुम पातालमें 
रहो, चाहे प्रश्वीपर रहो, चाहे स्वरगमें ही क्यों न रहो, तुम्हारे लिए 
संकल्पकी शान्तिके सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है ॥ ३९-४२ ॥ 
वह संकल्पकी निवृत्ति ब्रह्मस्वरूप ही है, इस आशयसे कहते हैं-- 
'अनाबाधे' इत्यादिसे । 
बाधरहित, अविकारी, परमपवित्र, सुखरूप संकल्पकी निवृत्तिमें साधनचतुष्टय- 
सम्पत्ति, श्रवण, मनन तथा निदिध्यासनरूप परम यल पौरुषसे करो ॥ ४३ ॥ 
यदि कोई शंका करे कि एकमात्र संकल्पके नष्ट होनेपर संपूर्ण जगद्रूप बम्धनकी 
निवृत्ति केसे होती है, तो इसपर कहते हैं--'संकर्प ०” इत्यादिसे । 
हे निष्पाप, सम्पूणीपदार्थ, संकल्परूपी सूत्रमें गुंथे हुए हैं । संकल्परूपी सूत्रके 
टूरनेपर छिन्न-भिन्न हुए पदार्थ न माळम कहाँ चले जाते हें । भाव यह है कि 
आरोपित पदार्थोंकी अधिष्ठानमें प्रतीति होती है, उनके अन्यत्र गमनकी प्रसिद्धि 
नहीं है ॥ ४४ ॥ 
यदि कोई शंका करे कि यह संकल्प आदि सब भावोंकी निवृत्ति असत्‌ है या 
सत्‌ है या सदसत्‌ है । यदि असत्‌ है, तो मोक्षकी असिद्धि हो जायगी। यदि 
सत्‌ है, तो मोक्ष होनेपर भी द्वेतकी आपत्ति हो जायगी । यदि सदसत्‌ है, तो 
बन्ध और ट्रेतकी पाक्षिक अनुवृत्ति होगी, इसलिए मोक्षमें अक्षुण्णताकी सिद्धि 
नहीं होगी, इत्यादि दोषोंका एक उत्तिसे परिहार करते दैं--“असत्‌' इत्यादिसे । 
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सङ्कल्प्यते यथा यद्यत्तत्तथा भवति क्षणात्‌ । 
मा किञ्चिदपि तत्त्वज्ञ सङ्कर्पय कदाचन ॥ ४६॥ 
निःसङ्कर्पो यधथाप्राप्तव्यवहारपरो भव । 
चिदचेत्योन्मुखत्व हि याति सङ्कल्पसंक्षये ॥ ४७॥ 
उत्थाय सरूपेण योऽन्या सत्यमयात्मकम्‌ । 
न तञ्जगद्दुः्खमिदं व्यथं सदृशमात्मनः॥ ४८ ॥ 
तेन दुःखाय महते कि मृतेन तवाऽनघ । 
यददुभ्खाय तत्प्राज्ञाः संश्रयन्तीह नेतरत्‌ ॥ ४९ ॥ 


असत्‌ , सत्‌, सदसत्‌--सब विकल्प संकल्पसे ही पदार्थोके साथ उत्पन्न 
हुए हैं, वे संकल्पका ही सदसदूपसे विकल्प करनेके लिए समथ नहीं हैं । 
परमाथसत्यसंकल्प ब्रह्मका वे स्पश भी नहीं कर सकते, इसमें कहना ही क्या 
है । कार्य जहांपर अपनेसे सम्बन्ध रखनेवाले आन्तर कारणमें भी कुण्ठित होते हैं, 
वहांपर असंग परमात्मामें तो उनके कुण्ठीमावका क्या कहना है ॥ ४५ | 

जिस-जिसका जैसा संकल्प किया जाता है, वह क्षणमरमें वैसा हो जाता है, 
इसलिए हे तत्त्वज्ञ, तुम कभी मी किसी वस्तुका संकल्प मत करो ॥ ४६ ॥ 

संकल्पसे रहित हुए तुम जो व्यवहार जेसे प्राप्त हो, वैसे उसमें तत्पर होओ, 
क्योंकि संकल्पका क्षय होनेपर चित्‌ ( जीव ) अचेत्यकी ( ब्रह्मी ) ओर आशक्ृष्ट 
हो जाता है ॥ ४७॥ 


मोक्षका सम्पादन यदि न किया जाय, तो क्या क्षति है, ऐसा यदि कोई कहे, 
तो उसपर कहते हैं--'उत्थाय' इत्यादिसे । 

सत्येकस्वभाव ब्रह्म असत्य मायावश देवता, मनुष्य, तियंगादि चौरासी लाख 
योनियों द्वारा तत्तत्‌ प्राणियोंके रूपसे उत्पन्न होकर व्यर्थ ही जगदूदुःखका 
अनुभव करता है । यह उसके स्वरूपानुरूप नहीं है ॥ ४८॥ 

हे निष्पाप, नाना योनियोंमें जन्मके लिए दुःखाथ पुनः पुनः उस मरणसे 
तुम्हें क्या लाभ है, जो दुःखके लिए नहीं होता, बिद्रान्‌ लोग उसीका आश्रयण 
करते हैं, अन्यका नहीं करते ॥ ४९ ॥ 
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अधिगतपरमार्थतामुपेत्य 
प्रसममपास्य विकटपजालपुच्चेः । 
अधिगमय पदं तदद्वितीय 
विततसुखाय सुषुप्तचित्तवृत्तिः ॥ ५०॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठुमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे दाझूरो- 
पाख्याने संसारनगरविकल्पयोगविचारो नाम त्रिपञ्चाशः सगे! ॥५३॥ 
न 0 


चतुःपञ्चाराः सर्गः 


पुत्र उवाच 
कीदृशस्तात सङ्कल्पः कथसुत्पद्यते प्रभो । 
कर्थ च वृद्धिमामोति कर्थं चेष विनश्यति॥ १॥ 
दाशर उवाच 
अनन्तस्याऽऽत्मतत्तस्य सत्तासामान्यरूपिणः । 
चितश्रेत्योन्मुखत्व॑ यत्तत्संक्पाङ्करं विदुः ॥२॥ 








तो मुझे क्या करना चाहिए, यदि ऐसा पुन्रकी ओरसे प्रश्न हो, तो उसपर 
कहते हैं--*अधिगत०' इत्यादिसे । 

सुषुप्त चित्तवृत्तिवाले होकर तच्वज्ञताको प्राप्त करके मूलोच्छेदपूर्वेक संपूर्ण 
विकल्पोंको दूर कर जो अद्वितीय मोक्षनामक पद है, उसे निरतिशय आनन्दकी 
प्राप्तिके लिए प्रयत्नपूर्वक शाप्त करो ॥ ५० ॥ 

तिरपनवाँ सग समाप्त 
° 
चौवनवाँ सगे 
[ संकल्पकी जैसे उत्पत्ति होती है, जेसा उसका स्व€प है, जेसे वह घनताको प्राप्त होता है 
और जिस उपायसे उसका उच्छेद होता है, इन सबका वर्णन ] 

पुत्रने कहा--हे तात, यह संकल्प कैसा है, हे प्रभो, यह कैसे उत्पन्न होता 
है और कैसे वृद्धिको प्राप्त होता है और केसे नष्ट होता है ॥ १ ॥ 

दाशूरने कहा--हे पुत्र, अनन्त, सत्तासामान्यरूपी आत्मतत्त्वरूप चितूकी, 
जो विषयोन्मुखता है, उसीको संकल्परूपी वृक्षका अङ्कुर कहते हैं ॥ २ ॥ 
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लेशतः प्राप्तसत्ताकः स एव घनतां शने! । 
याति चित्तखमापूर्यं इढजाड्याय मेघवत्‌ ॥ ३ ॥ 
भावयन्ती चितिश्चेत्यं व्यतिरिक्तमिवाऽऽत्मनः | 
संकल्पताश्चुपायाति बीजमङ्करतामिव ॥ ४॥ 
संकश्पेन हि संकल्पः स्वयमेव प्रजायते । 
वर्धते स्वयमेवाऽऽशु दुःखाय न सुखाय तु ॥ ५॥ 
संकरपमात्रं हि जगञ्जलमात्रं यथाऽणेव्रः । 
ऋते संकल्पमन्या ते नाऽस्ति संसारदुःखिता ॥ ६ ॥ 
काकतालीययोगेन सञ्जातोऽस्ति ध्रुवैव हि । 
मृगवृष्णा द्विचन्द्रत्वमिवाऽसत्यं च वर्धते ॥ ७ || 
सूक्ष्मरूपसे अस्तित्वको प्राप्त हुआ वह संकल्प ही मेघकी नाई चित्ताकाशको 
चारों ओरसे व्याप्त करके अधिष्ठान चेतन्यकी चित्स्वभाबताके तिरोधान द्वारा जड़ 
प्रपञ्चाकारकी प्रापतिके लिए धीरे-धीरे घनताको प्राप्त होता है ॥ ३ ॥ 
इस प्रकार समष्टिसंकलपसे जगतूकी उत्पत्ति कहकर उसी प्रकार बुद्धि, 
अहंकार, प्राण, इन्द्रिय, देह आदिके आकारवाले व्यष्टिसकल्पकी उत्पत्ति कहते 
हैं--भावयन्ती' इत्यादिसे । 
विषयोंकी अपनेसे अतिरिक्तकी तरह भावना करता हुआ चेतन जैसे बीज 
अङ्करताको प्राप्त होता है वैसे ही संकल्परूपताको प्राप्त होता हे ॥ ४ ॥ 
उस मूलाङ्करसे शाखाङ्कुरोंको तरह बाह्यविषयाकारसंकह्पपरम्पराआंसे 


` संकल्पोंकी दुःखदायिनी वृद्धि कहते हें--संक्ल्पेन' इत्यादिसे । 


संकल्यसे संकल्प स्वयं ही पैदा होता है और स्वयं ही दुःखके लिए वृद्धिको 
प्राप्त होता है, उसकी वृद्धि सुखके लिए नहीं होती ॥ ५ ॥ 

जैसे समुद्र एकमात्र जलरूप है वेसे ही सारा जगत्‌ संकल्पमात्र ही है 
संकल्पको छोड़कर दूसरी वस्तु संसारदुःख नहीं है, अर्थात्‌ संकल्प ही संसाररूपी 
दुःख है ॥ ६ ॥ 

यदि कोई राका करे, निर्विकार अद्वितीय वस्तुमें बिना बीजके जगतूकी 
उत्पत्ति केसे हुई, तो उसपर कहते हें-'काकतालीय०' इत्यादिसे। , 

काकतालीय न्यायसे यह संसार मिथ्या ही उतपन्न हुआ है । विवर्तवादके 
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निगी्णमातुलिङ्गस्य कनकप्रत्ययो यथा । 
स्वयमभ्येत्य सत्योऽन्तःसंकट्पस्ते तथा हृदि ॥ ८ ॥ 
असत्यमेव जातस्त्वमसत्यमपि वतसे । 
अस्मिन्‌ ज्ञाते च विज्ञाने ह्यसत्यं संविलीयते ॥ ९ ॥ 
असौ सो5हमिमे भावाः सुखदुःखमया मम । 
व्यर्थमेवेति नाऽनास्था येनाऽन्तः परितप्यसे ॥ १० ॥ 
असन्नेवाऽस्य जातोऽसि कुतो जन्म विलासतः । 
व्यर्थमेवाऽवमूदोऽसि संकरपवशतः स्वतः ॥ ११॥ 
मा संकल्पय संकरप भाव भावय मा स्थितौ | 
एतावतैव भावेन भव्यो भवति भूतये॥ १२॥ 


आश्रयणसे उक्त दोषका परिहार करना चाहिए, इस आशयसे कहते हें-मृगतृप्णा 

और द्विचन्द्रखके समान यह असत्य ही बृद्धिको प्राप्त होता है ॥ ७ ॥ 

पूर्वानुभूत विषयवासनाओंके उद्बुद्ध होनेसे यह हेय जगद्‌श्रान्ति हुई है, 
ऐसा कहते हैं--'निगीर्ण०? इत्यादिसे । 

जिस पुरुषने मातुलिङ्गका फल ( फलविशेष, जो नेत्रके पित्तको बढ़ाता 
हुआ शुक्क वस्तुमें पीतश्रम उत्पन्न करता है ) निगल लिया, उसे जैसे सर्वत्र 
कनकम्रतीति होती है वैसे ही असत्य यह संकल्प तुम्हारे हृदयमें स्वयं ही प्राप्त 
होता है ॥ ८ ॥ 

असत्य ही तुम उत्पन्न हुए हो और असत्य ही स्थित हो, मेरे इस उपदेश- 
रूप शाख्रके ज्ञात होनेपर असत्यका विलय हो जाता है ॥ ९ ॥ 

यह जो वेदान्तोंमें प्रसिद्ध पूर्णात्मा है, वह में ही हूँ, मेरे ये सुख-दुःखमय 
जन्मादिविकार मिथ्या ही हें, इस प्रकारकी अनास्था अज्ञानवश नहीं होती, 
इसीसे तुम्हें अन्तःकरणमें संताप होता है ॥ १० ॥ 

इस जन्म आदिके सम्बन्धी तुम कभी न होते हुए भी आन्तिसे उत्पन्न 
हुए हो । तात्त्विक पूर्णतारूप आत्मतत्त्वके स्फुरणसे जन्म कहाँ, संकल्पवश तुम 
व्यर्थ ही मूढ़ हुए हो ॥ ११ ॥ 

तब इस श्रमकी नितृत्तिके लिए कौन-सा उपाय है, ऐसा प्रश्न होनेपर 
अमनिवृत्तिका उपाय कहते हें--'मा संकल्पय' इत्यादिसे । 

संकल्पका संकल्प मत करो, पहले अनुभूत सुख-दुःखादिभावका वर्तमान 
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संकन्पनाशयलेन न मयान्यनुगच्छति। 
भावनामात्रमात्रेण संकल्पः क्षीयते स्वयम्‌ ॥ १३॥ 
सुभनःपलछ्वामदे किञ्चिद्यतिकरो भवेत्‌ । 
सुसाध्योऽमावमात्रेण न तु सङ्कल्पनाशने । १४ ॥ 
पुष्पाक्रान्तौ करस्पन्दयत्तः पुत्रोपयुज्यते । 
तद्प्युपकरोत्यस्मिन्न संकल्पपरिक्षये ॥ १५ ॥ 
सङ्कर्पो येन हन्तव्यस्तेन भावविपर्ययात्‌ । 
अप्यधेन निमेषेण लीलयेव निहन्यते ॥ १६ ॥ 
भातमात्रोपसम्पन्ने स्वात्मनि स्थितिमागते । 
साध्यते यदसाध्यं तत्कस्य स्यास्किमिवाऽङ्ग ते॥ १७॥ 





स्थितिमें स्मरण मत करो । पूर्वभावक्रा स्मरण करनेपर उनके अहण और त्यागके 
लिए संकल्पका उदय होगा ही । केवळ वर्तमान स्थितिमें पूर्वानुभूत सुख-दुःखादि- 
भावोंकी अस्मरणख्पी भावनासे ही भव्य पुरुष भूतिके लिए उन्मुख होता है ॥१२॥ 

संकल्पके क्षयसे सत्र भयोंक़ा नाश हो जाता है और पूर्वभावोंकी भावना न 
करनेसे संकल्पका नाश हो जाता है, यह क्रम सिद्ध है, ऐसा कहते हैं-- 
संकर्प्‌०' इत्यादिसे । 

संकश्पके विनाइामें यत्न करनेसे मनुष्य विविध भयोंको प्राप्त नहीं होता । 
एकमात्र भावनाके अभावसे संकल्प अपने-आप क्षीग हो जाता है ॥ १३॥ 

यह उपाय अत्यन्त सरळ है, यों उसकी प्रशंसा करते हैं-'सुमन? ०! इत्यादिसे। 

शिरीष आदि फूलोंको और कोमळ पछवोंको मसलनेमें थोड़ा बहुत प्रयत् 
हो सकता है, किन्तु भावना न करनेमात्रसे सिद्ध होनेवाले संकरुपनाशमें उसकी 
मी संभावना नहीं है ॥ १४ ॥ 

हे पुत्र, फूछको मसळनेके लिए हाथकी चेष्टारूप यलका उपयोग होता हे, 
लेकिन इस संकर्षविनाशमें उतने भी यलका उपयोग नहीं है ॥ १५ ॥ 

जिस पुरुषको संकल्पका विनाश करना हो, वह भावनाके अस्मरणसे आधे 
पलकमें ही अनायास उसका विनाश कर डालता है ॥ १६॥ 

संकरपका क्षय होनेसे दुःखक्षय होनेपर भी निरतिशय आनन्दकी प्राप्ति किस 


उपाथसे हो सकती है £ ऐसा प्रश्न होनेपर कहते हैं--'भाव ०! इत्यादिसे । 
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सङ्कर्पेनेव सङ्करपं मनसा स्वमनो मुने। 

छित्त्वा स्वात्मनि तिष्ठ त्वं किमेतावति दुष्करम्‌ ॥ १८ ॥ 
उपशान्ते हि सङ्कल्पे उपशान्तमिदं भवेत्‌ । 
संसारदुःखमखिलं मूलादपि महामते ॥ १९॥ 
सङ्ल्पो हि मनो जीवश्चित्त बुद्धि! सवासना । 
नाम्नेवाऽन्यत्वमेतेषां नाऽथेनाऽर्थबिदांवर ॥ २० ॥ 


निरन्तर अपनी पूर्णानन्दात्मताके चिन्तनमात्रसे प्राप्त हुई स्वात्मामें स्थितिको 
(स्वरूपापच्युतिको) प्राप्त होनेपर जो वस्तु असाध्य है, वह भी साध्य हो जाती है । 

शाङ्का--जो वस्तु असाध्य है, वह साध्य हो जाती है, यह कथन तो विपरीत है ! 

समाधान--वह स्वरूपस्थिति स्वतःसिद्ध है, कमी नष्ट नहीं होती, इस 
आशयसे उसे साध्य कहा और वह उत्पन्न होती है, इस आशयसे उसे 
साध्य नहीं कहा । भावोंकी निवृत्ति दो मकारकी हैं, दूसरे द्वारा अपहृत 
होनेपर अथवा नाशसे दूसरे जन्मकी प्राप्ति होनेपर । हे पुत्र, तुम्हारा आत्मा 
अन्यसे अपहृत होता हुआ किसका होगा; क्योंकि अद्वितीय आत्मासे 
अतिरिक्त कोई सस्तु प्रसिद्ध नहीं है, अथवा नष्ट होता हुआ वह भला 
क्या वस्तु होगा £ घट तो नष्ट होता हुआ कपाळ बनता है, पर आत्मा क्या होगा £ 
जो होगा वह नष्ट हुए आत्मासे देखा ही नहीं जा सकता । आत्मासे अन्य कोई 
दरष्टा है ही नहीं, इसलिए निःसाक्षिक आत्मनाश सिद्ध नहीं ही हो सकता । 
इसलिए आत्मरूप मोक्ष स्वतःसिद्ध है, न कि असत्‌ ही उत्पन्न होता है ॥ १७॥ 

हे मननशील पुत्र, संकल्पसे ही संकर्पका और मनसे ही अपने मनका 
उच्छेद करो यानी असंकरुपनके संकल्पसे ही सब पदार्थोके संकरपका और 
आत्मतत्त्वमननरूप मनसे ही अपने मनका उच्छेद करके तुम स्वात्मनिष्ठ हो 
जाओ, ऐसा करनेमें कौन-सी कठिनाई है ? ॥ १८ ॥ 

हे महामते, संकरुपके शान्त होनेपर यह सारा संसारदुःख जड़से उपशान्त 
हो जाता है । भाव यह कि पूर्वोक्त दो उपायोंसे संकल्पके मूलतः उपशान्त होनेपर 
दुःख भी मूलतः उपशान्त हो जाता है ॥ १९ ॥ 

सेकल्पके शान्त होनेपर भी जीव, चित्त, वासना आदिसे दुःख होगा 
ही £ ऐसी आशंका करके चित्त आदिका संकस्पमें ही अन्तर्भाव कहते हैं-- 
“सुकल्प!! इत्यादिसे । 
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सङ्र्पनादृते नेह किञ्चिदेवाऽस्ति कुत्रचित्‌ । 
तमेव हृदयाच्छिन्धि किमन्यत्‌ परिशोचसि ॥ २१॥ 
यथेवेदं नभः शून्यं जगच्छून्यं तथेव हि। 
असन्मयविकल्पोत्थे उभे एते तते यतः॥ २२॥ 
असिद्धं सर्वमेवेतदसिद्वेनेव साधितम्‌ । 
सङ्कर्पेन जगद्यस्माङ्भावना क्काऽत्रतिष्ठताम्‌ ॥ २३॥ 
( सत्यास्थायामसत्यां तु किनिष्ठा वासना भवेत्‌ । ) 
मावनाक्षयतः सिद्विस्ततः प्राप्यं न शिष्यते। ` 
तस्मादसदिदं सरव विज्ञेयं हेलयेद्दया ॥ २४ ॥ 


संकल्प ही मन, जीव, चित्त तथा वासनासहित बुद्धि है । इनका नामसे ही 
मेद है । हे अ्वेत्ताओंमें श्रेष्ठ, अथतः इनमें भेद नहीं है ॥ २० ॥ 

संकरपके सिवा यहाँ कहींपर कुछ भी नहीं है, इसलिए हृदयसे संकरुपको 
ही तुम दूर करो । व्यर्थ अन्यका शोक क्यों करते हो ! ॥ २१ ॥ 

यदि कोई शंका करे, संकल्प ही यदि जीव और जगडूप है, तो उसका नाश 
होनेपर नैरातम्यरूप शून्यतापत्ति हो जायगी, क्योंकि जीवसे अन्य आत्मा नामकी 
कोई वस्तु नहीं है, इसपर कहते हैं--'यथेव? इत्यादिसे । | 

जैसे ही यह आकाश शून्य है वैसे ही यह जगत्‌ भी शुन्य है, क्योंकि 
असन्मय विकल्पसे उत्पन्न हुए ये दोनों विस्तृत हैं। भाव यह कि मरुमरीचिकाका 
नाश होनेपर भी मरुभूमि जैसे शून्य नहीं कही जाती वैसे ही जीव, जगद्गूप 
दृश्यका बाध होनेपर भी हग्रूय आत्मा शुन्य नहीं कहां जा सता । मरुमरीचिका 
और जगत्‌ ये दोनों समान ही हैं ॥ २२ ॥ 

यदि कोई शङ्का करे कि एक बार बाधित होकर भी यह जगत्‌ भावनासे 
पुनः होगा £ इसपर कहते हैं--“अप्िद्धम! इत्यादिसे । 

यह सारा जगत्‌ असत्‌ ही है, क्योंकि असत्‌ संकल्पसे ही इसका निर्माण 
हुआ है, इसलिए भावना कहाँपर रहेगी ! भाव यह है कि बाधित पदार्थमें 
भावनाका अवतरण ही नहीं हो सकता है ॥ २३॥ 

इसलिए भावनाके उच्छेदको चाहनेवाले पुरुषको सबसे पहले जगत्‌ मिथ्या 
है, ऐसा ज्ञान प्राप्त करना चाहिये, यह कहते हैं--'भावना०* इत्यादिसे । 


AN 5८5८ ४-/५_”९-/१. ४१ 


२०१८ योगवासिष्ठ [ स्थिति-प्रकरण 





तनुभावनया तेन सुखदुःखेन लिप्पते। 
अवस्त्विति च निर्णीय स्नेहास्था न प्रवतते ॥ २५ ॥ 
आस्थाक्षये न जायेते हर्षामर्षो भवाभवो । 
तस्मादसदिदं सवं सुखदुःखादिविभ्रमेः ॥ २६ ।। 
मनो जीवः स्फुरत्युच्षर्मानस नगरं जगत्‌ । 
भतरिष्यद्वतमानं च भूतं च परिवतेयन्‌ ॥ २७॥ 
वासनावलितं लोके स्फुरच्छक्ति मनः स्थितम्‌ । 
करोति स्वाशयेनेमां व्यवस्थां मलिनश्वल) ॥ २८ || 
आत्मनः सदृशीं लीलां जीवो हृद्दनमर्केट! । 
दीर्षमाक्ारमादाय निमेपाद्याति हस््रताम्‌ ॥ २९॥ 
( जगत्में “यह सत्य है? इस विश्वासके न होनेपर भावना किसमें रहेगी £ ) 

भावनाके नाशसे सिद्धि प्राप्त होती है। तदनन्तर प्राप्तव्य कुछ वस्तु अवशिष्ट नहीं 
रहती है । इसलिए अभ्यासवश दृढ़ हुए हृश्यके अनादरसे इस समस्त जगत्को 
असत्‌ समझना चाहिये ॥ २४ ॥ 

पुरुष रश्यके अनादरसे देहमें आत्मताके अनुसन्धानवश होनेवाले सुख- 
दुःखोंसे लिप्त नहीं होता । देहसम्बन्धी पुत्र, मित्र आदि भी अवास्तविक हैं, 
यह जानकर उनमें स्नेहसे आदर नहीं होता है ॥ २५ ॥ 

आदरका अभाव होनेपर हर्ष, क्रोध तथा जन्म-मरण आदि नहीं होते हैं, 
इसलिए सुख, दुःख आदिकी आन्तियोसे युक्त यह सब असत्‌ ही है ॥ २६ ॥ 

मन ही चित्के प्रतिबिम्बसे जीव होकर मनोरथसे कल्पित नगररूपी भूत, 
भविष्यत्‌ और वर्तमान जगतूकी रचना करता हुआ, वृद्धि करता हुआ और 
विनाश करता हुआ खूब स्फुरित होता है || २७ ॥ 

केसे पूर्वोक्त रीतिसे परिवर्तत करता हुआ स्फुरित होता है £ उसपर कहते 
हैं-'बासना०' इत्यादिसे । 

लोकमें मन विषयोंके सम्बन्धसे तत्‌-तत्‌ विषयवासनाओंसे आवृत और 
अधिष्ठानरूप चितूके सम्बन्धसे स्फुरण शक्तिवाला होकर स्थित है, इसलिए मलिन 
और चञ्चर होकर अपनी इच्छासे पूर्वोक्त रचना आदिकी व्यवस्था करता है ॥२८॥ 

तब वह इष्ट वस्तु ही क्यों नहीं करता है, अनिष्ट वस्तुको क्यों करता है ? 
ऐसी शङ्का होनेपर कहते हैं--“आत्मनः इत्यादिसे । 
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ग्रहीतु च न शक्यन्ते सडूट्पजलवीचयः । 
मनाग्दष्टा विवरद्धन्ते हसन्ति सपरिच्छदाः ॥ ३०॥ 
तृणमात्रेण दीप्यन्ते सङ्कल्पा वह्लिशेषवत्‌ । 
जगत्यप्रकटाकाराः प्रदीप्ताः क्षणभङ्गुराः ॥ ३१ ॥ 
श्रमदा जडसंस्थानाः सङ्कर्पास्तडिदग्नयः । 
यदेवाऽसन्मयं पुत्र तदेवाऽऽशु चिकित्सितुम्‌ ॥ ३२ ॥ 
शक्यते नाऽत्र संदेहो नाऽसत्‌ सद्भवति क्वचित्‌ । 
संस्थितो यदि सङ्कर्पो दुश्चिकित्स्यः स्वतो मवेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
हृदयरूपी वनका बन्दर जीव अपने स्वभावके अनुरूप लीला करता है । 
बड़े आकारको प्राप्त कर क्षणमात्रमें छोटा बन जाता है ॥ २९ ॥ 
यह बड़े और छोटे आकारका कैसे हो जाता है ! इसपर कहते हैं--- 
ग्रहीतुम्‌? इत्यादिसे । 
संकल्परूपी जळतरगोंका नियन्त्रण किसीसे नहीं किया जा सकता । विषयोंके 
थोड़े दशनसे उद्बुद्ध हुई वे बढ़ती हैं और विषयोंके दशन और स्मरणका 
त्याग होनेपर अपने परिवारके साथ हासको प्राप्त होती हैं॥ २० ॥ 
जैसे अग्निकी चिनगारी केवल एक तृणसे प्रदीप्त हो उठती है वैसे ही 
संकल्प तृणतुल्य अल्पविषयसे भी प्रदीप्त होते हैं । जैसे बिजलीकी अग्नियोंका 
आकार गुप्त रहता है, कभी चमक कर वे क्षणभरमें नष्ट हो जाती हैं, ढूँठ आदिमें 
चोरकी आन्ति उनसे होती है, मेघस्थित जल्में उनकी स्थिति रहती है वैसे ही 
संकल्पोंका भी आकार गुप्त रहता है, वे प्रदीप्त होकर क्षणभरमें नष्ट हो जाते हैं, 
खम्मे आदिमें चोरकी आन्तिके हेतु हैं और जड़ बिषयोंमें उनका निवास है । 
इस प्रकार “कीरृशस्तात संकल्प:” ( हे तात संकल्प किंस प्रकारका है ) 
इत्यादि प्रश्‍नोंका उत्तर कहकर “कर्थ चेष विनइयति” ( किस प्रकार इसका 
विनाश होता है ) इस अन्तिम प्रश्नका उत्तर कहनेके लिए पूर्वोक्त संकल्पका 


` निवारण कोई कठिन काम नहीं है, ऐसा कहते हें--'यदेब' इत्यादिसे । 


हे पुत्र, जो भी वस्तु असन्मय ( मिथ्या ) है उसीका ज्ञानसे शीघ्र निवारण 
किया जा सकता है, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है । असद्‌ वस्तु कभी सदू नहीं 
हो सकती है । यदि संकल्प परमार्थभूत होता, तो वह स्वतः ही अनिवार्य 
हो जाता ॥ ३१-३३ ॥ 
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कि त्वसद्धत एवैष सुचिकित्स्यस्तदा भवेत्‌ । 
अकृत्रिमं चेत्संसारमलमज्भारक्राष्ण्यबत्‌ ॥ ३४ ॥ 
तदेतरक्षालने साधो कः प्रवर्तेत दुमेतिः । 
कि त्वेतत्तण्डलेष्वेच तुषकऽ्चुकवत्‌ स्थितम्‌ ॥ ३५॥ 
यतस्ततः प्रयलेन पौरुषेण विनश्यति । 
अक्ृत्रिममपि प्राप्त भृशं पुत्र तथा पुनः॥ ३६॥ 
सुखोच्छेयतया ज्ञस्य संसारमलमाततम्‌ । 
तण्डुलस्य यथा चर्म यथा ताम्रस्य कालिमा ॥ ३७॥ 
नश्यति क्रियया पुत्र पुरुषस्य तथा मलम्‌ | 
नइ्यत्येव न सन्देहस्तस्मादुद्यमवान्‌ भव ॥ ३८॥ 
किन्तु यह असन्मय ही है, इसलिए इसका सुखपूर्वक निवारण किया जा 
सकता है । 
जगत्‌ सत्य है, इस पक्षमें तो आत्मा भी जगतके तुल्य ही है, अतएव 
आतमामें मलिनस्वभावताकी प्राति होनेपर ज्ञानसे सत्यका निरास ही सब प्रमाणोंसे 
विरुद्ध है, इससे अनिर्मोक्षप्रसंग हो जायगा । विरुद्धका ( ज्ञानसे सत्यके निरासका ) 
भी यदि स्वीकार किया जाय, तो जैसे कोयलेकी कालिमा यदि कुछ बाकी रखकर 
धोई जाय तो कालिमा ही रोष रहेगी, यदि कुछ शोष न रखकर धोई जाय 
तो केवल झून्यतामें पर्यवसान होगा, इसी दृष्टान्तसे इस पक्षमें पुरुषार्थका अस्तित्व 
ही मिट जायगा, इस आशयसे कहते हैं--*अकृत्रिमम्‌' इत्यादिसे । 
हे साधो, यदि संसाररूपी मल कोयलेकी कालिमाके समान सत्य हो, तो 
इसको धोनेके लिए कौन दुर्बुद्धि प्रवृत्त होगा ? किन्तु यह चावलोंमें छिलकोंकी 
नाई स्थित है, इसलिए इसका पौरुष प्रयलसे विनाश हो जाता है । 
हे पुत्र, प्राप्त हुआ अनादिभूत भी यह संसारम तच्वज्ञानीके लिए तो 
अनायास ही उच्छेद्यरूपसे विस्तृत हे; क्योंकि अनादि अज्ञानसे उत्पन्न, अतिविस्तृत 
भी रजत, स्वप्न आदिकी आन्तिका ज्ञानमात्रसे उच्छेद दिखाई देता है, यह 
तात्पय है । 
असंभावना, विपरीतभावना आदि मलका तो ज्ञानभूमिकाभ्यासरूप पुरुष- 
प्रथलसे भी विनाश होता है, इस आशयसे कहते हैं--तण्डुरुस्या इत्यादिसे । 
जैसे पुरुषप्रयलसे धानका छिलका नष्ट हो जाता है और जैसे तंबिकी कालिमा 


च 
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असत्कल्पेविकल्पैयेत्‌ संसारो न जितो मुधा । 
स्तोकेनाऽऽशु लयं याति क्काऽसद्वस्तु चिरं स्थितम्‌ ॥३९॥ 
असत्यामेति संसारः स्वव्यवस्थां विचारतः । 
दीपालोकादिवाऽन्धस्य द्वीन्दुत्वं स्वीक्षितादिव ॥ ४० ॥ 
नाऽसौ तव न चाऽस्य त्वं आन्ति पुत्र परित्यज । ` 
असत्ये सत्यवद्‌ दृष्टे भावना मा स्म हीरशः ॥ ४१ ॥ 
मम गुरुविभवोज्ज्वला विलासा 

इति तब माऽस्तु वृथैव बिभ्रमोऽन्तः । 
त्वमपि च वितताश्च ते विलासा 

विलसति स्वमिदं तदात्मतत्वम्‌ ॥ ४२॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठुमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
दाशुरोपार्याने संकल्पचिकित्सा नाम चतुष्पश्चाशः सगे! ॥५४॥ 


6 








नष्ट हो जाती हे वैसे ही प्रयसे पुरुषके असम्भावना, विपरीत भावना आदिरूप 


मळ अवश्य नष्ट हो जाते हैं, इसमें सन्देह नहीं है, इसलिए तुम उसमें 
प्रय्न करो ॥ ३४-३८ ॥ 

असत्य विकल्पोंसे युक्त मिथ्या संसारको इतने समयतक जो तुमने नहीं जीता, 
यह उपाय न जाननेके कारण ही हुआ। तनिक भी उपायके परिज्ञानसे यह 
शीघ्र लयको प्राप्त होता है। भला बतलाइये तो सही, असत्‌ वस्तु कहीं चिरकाल- 
तक रहती है £ ॥ २९ ॥ 

विचारसे संसार स्वनिष्ठ बाधको ऐसे प्राप्त होता है जैसे कि दीपकका 
प्रकाश होनेपर अन्धकारवश क्षीण दर्शनशक्तिवाले पुरुषकी अन्धता निवृत्त हो 
जाती है और जैसे भली-माति देखनेसे द्विचन्द्रताकी निवृत्ति हो जाती है ॥ ४० ॥ 

हे पुत्र, यह संसार न तो तुम्हारा सम्बन्धी हे और न इसके सम्बन्धी तुम 
हो । तुम यह मेरा सम्बन्धी है या में इसका सम्बन्धी हॅ, ऐसी आन्तिका त्याग 
करो । असत्य वस्तुको सत्यके तुल्य देखनेपर इसकी भावना उचित नहीं है॥४१॥ 

संसारीस्वभाववाले मेरे ये महासमृद्धियोसे देदीप्यमान भोगविलास सत्य हैं, 
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च्स्ल्प सर 





पञ्चपञ्चाशाः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 


इत्याकर्ण्यं तदा तत्र रात्रावालपनं द्वयोः । 
अहं रघुकुलाकाशशशाङ्क रघुनन्दन ॥ १॥ 
पतितः खात्कदम्बाग्रे पत्रपुष्पफलाङुले । 

_ तूषणीं निदृष्टयुक्तात्मा शृङ्गाग्र इव तोयदः ॥ २॥ 
अपइ्यं तत्र दाशरं शूरमिन्द्रियनिग्रहे । 
परेण तपसा युक्त तेजसेव हुताशनम्‌ ॥ ३॥ 
तेजोभिदेहनिष्क्रान्तः काश्चनीकृतभूतलम्‌ । 
तापयन्तं प्रदेश तं भुवने भास्करो यथा ॥ 9 ॥ 


ऐसा व्यथ अम तुम्हारे अन्दर न हो । तुम और वे फेले हुए विलास तथा और भी 
न्ममरणादिरूप जो दृश्य है इन सबके रूपसे आत्मतत्त्व ही विलसित हो रहा है, 
इञ्यरूप कोई अतिरिक्त सत्‌ नहीं है ॥ ४२ ॥ 


चौवनवा सगै समाप्त 
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[ पूजित श्रीवसिष्ठो का दाझूरके साथ वार्तालाप, कदम्बशोभाका दशन और 
प्रातःकाल गमन ] 


श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे रघुकुलरूपी आकाशके चन्द्र श्रीर।मचन्द्रजी, रात्रिमें 
उन दोनोंके वार्तालापको इस प्रकार सुनकर में बहांपर वृष्टिजलके वेषसे 
मेघ जैसे पर्वतकी चोटीपर उतरता है वैसे ही चुपचाप पत्ते, फूल और फलोंसे 
रदे हुए कदम्बबृक्षकी चोटीपर उतरा ॥ १, २ ॥ 

यहांपर मेंने जसे तेजसे अग्नि युक्त रहती है वैसे ही बड़ी भारी तपस्यासे 
युक्त और इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त करनेमें शूरवीर दाशूर मुनिको देखा । देहसे 
निकल रहे तेजसे उन्होंने सारी प्रथिवीको सुवणमय बना रबखा था, उस प्रदेशको 
वे ऐसे सन्तप्त कर रहे थे जैसे कि सूये भुवनको सन्तप्त करता है ॥ ३,४ || 
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मामथाऽऽलोक्य संप्राप्तं दाशूरोऽघसपर्यया । 
वितीणबिष्टरं पत्रपूजया पर्यपूजयत्‌ ॥ ५ ॥ 
ततः पूवकथास्तेन सह दाशूरभास्वता । 
कृतास्तनयसम्बोधाः संसारोत्तरणक्षमाः ॥ ६॥ 
इष्टवांस्तमहं वृक्ष कोरकोत्तरकोटरम्‌ । 
दाशूरस्येच्छया सर्वैरयतद्धिर्मृगव्रजिः ॥ ७॥ 
सेव्यमानं वनमिव लतामण्डलमण्डितम्‌ । 
स्मितेन विस्फुटमिव श्वसनस्फुरितच्छदम्‌ ॥ ८ ॥ 
लताकोटिगते श्रान्तेश्वा मररिन्दुसुन्देरः | 
शुभ्राभ्रखण्डनिकेरः शरत्रभ इवाऽऽब्रृतस्‌ ॥९॥ 
प्राठेयकणपद्धूत्या ग्रुक्तावल्या5भ्यलडूनम्‌ । 
सर्वावयवमेवाऽच्छपृष्पपूरेः प्रपूरितम्‌ ॥ १० ॥ 
स्वरेणुचन्दनालेपेः समारब्धमखण्डितम्‌ । 
स्वच्छदाभोगविपुलरक्ताम्धरपरिच्छदम्‌ ॥ ११॥ 





मुझे आया हुआ देखकर दाशुरने आसन देकर अध्य एवं फल, पत्र, पुष्प 
आदिसे मेरी पूजा की ॥ ५ ॥ 

तदनन्तर उस दाशूररूपी सूर्यके साथ पहलेसे प्रस्तुत ब्रह्मचर्चा, जो उनके 
पुत्रको सम्यग्‌ बोध करानेवाली और संसारसे उद्धार करनेमें समथ थी, 
मैंने की ॥ ६ ॥ 

मैंने उस कदम्ब वृक्षको देखा, जिसके खोखले कलियोंसे व्याप्त थे, 
और जो दाशूरकी इच्छासे किसीको व्याकुल न कर रहे मृगोंके समूहोंसे 
रताओंके मण्डलसे मण्डित वनकी नाई सेवित था । वायुसे उसके पछवरूपी ओठ 
हिल रहे थे, अतएव वह हँसने-से खिला हुआ-सा था । शाखाओंकी चोटियोंपर 
चढ़े हुए, चन्द्रमाके समान सुन्दर चमरमृगोंसे, जो भटके हुए थे, सफेद-सफेद 
मेघखण्डोंसे शारत्काळके आकाशके समान वह आवृत था ॥ ७-९ ॥ 

हिमकणोंकी पइक्तिरूपी मुक्ताबळीसे वह अळङ्कृत था । निर्मल फूलोंके 
समूहसे उसका सर्वाङ्ग भरा हुआ था ॥ १० ॥ 

अपने परागरूपी चन्दनके लेपसे वह जड़से लेकर चोटीतक छिप्त था और 

२५४ 
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विवाहायेव वेषेण पुष्पभारातिभारिणा । 
रुताङ्गनानुषक्तेन नागरेण क्ृतोपमम्‌ ॥ १२॥ 
सुनिबद्धोउजाकारलतामण्डपमण्डितम्‌ | 
मञ्जरीभिः पताकामियुक्तं पुरमिवोत्सवे ॥ १३॥ 

. सृगकण्डूयनभ्यस्तपृष्पधूलिविधूसरम्‌ | 
प्रोत्सारितोपान्तवनं वृषमछमिवोत्थितम्‌ ॥ १४ ॥ 
बर्हिभिः  कुसुमोद्ान्तपरागपरिपाटठेः । 
निक्षेपक्षिप्तसन्ध्याश्रबालबालमिवाऽचलेः ॥ १५॥ 
प्रवालारुणहस्तेन कुसुमर्मितशोभिना । 
मधुना घूगेमानेन प्रान्तेन प्रुलकत्विषा ॥ १६॥ 

अपने पछवोंके विस्तारसे प्रचुर एवं लाळ वके धोती, दुपट्टा, अङ्गरखा, पगड़ी 
आदिसे युक्त था ॥ ११ ॥ 

मानो विवाहके लिए पुष्पोंके भारसे भरे हुए, रुतारूपी अङ्गनासे संयुक्त 
उसने नागरिक वेषसे अपनी उपमा कर रवखी थी ॥ १२ ॥ 

मुनियोंसे बनाई हुई पर्णशालाओंके आकारके तुल्य रतामण्डपोंसे वह 
विभूषित था तथा महोत्सवके समय पताकाओंसे सुशोभित नगरके समान वह 
मंजरिओंसे सुशोभित था ॥ १३ ॥ 

मृगोंके खुजलानेसे उत्पन्न कम्पसे गिरी हुई पुष्पधूलियोंसे वह धूसरित था 
अपने विस्तारके आधिक्यसे समीपवर्ती बनको उसने नीचा दिखा दिया था, 
अतएव वह युद्धके लिए उद्यत हुए बड़े श्रेष्ठ वृषभके समान था ॥ १४॥ 

फूलोंसे गिरी हुई पुष्पधूलियोंसे छाल हुए मयूरोंसे वह ऐसा पतीत होता था 
मानो पर्वतोंने सन्ध्याकालीन मेघखण्डोके बच्चेसे अपने केश धरोहररूपसे 
उसमें रख दिये हैं ॥ १५॥ 

अब 'अङिनेत्रेण भासिना? यहातकके किष्ट बिशोषणोंसे विलासी पुरुषरूपसे 
कदम्ब या वसन्त अथवा वनदेवियोंका वर्णन करते हुए उनके निवासरूपसे कदम्बका 
वर्णन करते हें--'प्रवाला 2” इत्यादिसे । 

पछ्वरूपी लाळ हाथवाले, पुष्परूपी हाससे सुशोभित, मकरन्दरूपी मदसे 
घूणमान, केसरसे पूण अतएव पुलकोंकी शोभा धारण करनेवाले, पुष्पोंसे अत्यन्त 
निविड़ और वनब्रायुसे चञ्चर, कुड्मलरूपी निद्रालु नेत्रवाले, स्तबकरूपी स्तनोंका 
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नीर्भ्रपुष्पपूर्णेन धूर्णितिन वनानिलेः । 
निद्रालकुड्मलदशा स्तबकस्तनधारिणा ॥ १७॥ 
पृष्पजालरजःपुञ्जङुङुमारुणवाससा | 
लताविताननिलयवातायननिषङ्विणा ॥ १८॥ 
नीलपुष्पलतादोलालीलालास्यविलासिना । 
आपादमस्तकप्रान्तं सर्वतो निर्मिताळयम्‌ ॥ १९॥ 
वृन्देन वनदेवीनां कोकिलालापशालिना । 
सन्दिग्धमञ्जरीजालमलिनेत्रेण भासिना ॥ २०॥ 
अबझ्यायोपशमितरतिखेदैर्मदालसेः | 
पुष्पधूलिसमालब्येरा दिलष्टेनिविडं मिथः ॥ २१॥ 


पल्लवरूपी करोंसे स्पर करनेवाले, पुष्पोंकी धूलिराशिरूपी कुङ्कमसे रक्तवखवाले, 


लताओंसे रचित वितानरूपी घरोंके झरोखोंपर अनुराग रखनेवाले, चिकने हरे 
पत्तोसे भरी हुई पृष्पयुक्त लताओंके झूलोमें कौतुकपूरवक झूलनेमें विलासी पुरुषरूप 
उसने पेरसे लेकर मस्तकतक सब अवयव फूल, फल, पक्षी आदि आभूषणोंके 
आश्रय बना डाले थे। वनदेवीके पक्षमें--पलछवोंकी तरह लाळ हाथवाले, 
फूरकी तरह निर्मल हाससे शोमित होनेवाले, मदके नशेसे घूणमान, केसरयुक्त 
पुलककी कान्तिवाले, फूलांसे खूब भरे हुए, वनकी वायुसे उछासयुक्त, कुड्मरकी 
तरह मुकुलित नेत्रवाले, स्तबकोंकी तरह स्तन धारण करनेवाले, पुष्पोंकी पराग- 
राझिरूपी कुङ्कमसे अरुणवखवाले, लताओंसे निर्मित वितानरूपी घरोंके झरोखोंपर 
बैठनेमें अनुरक्त, पत्तोंसे हरी-भरी फूली हुई लताओंके झूलोंमें झूलनेके लिए विलास- 
युक्त, कोकिलकी-सी मधुर ध्वनिसे शोमित होनेवाले वनदेवियोंके समूहने उसके 
पैरसे लेकर चोटीतक चारों ओर अपने-अपने निवास बना रक्खे थे। वसन्तके पक्षमें- 
कदम्बपक्षोक्त विशेषणवाले वसन्तने सदा उसके सर्वाङ्गमें अपना आलय बना 
रक्खा था । चमक रहे भँवरोंके-क्रमसे रता और कदम्बकी मज्ञरियोंमे--बेठनेसे 
कया ये लताके नेत्र हैं अथवा कदम्बके नेत्र हैं, यों सन्देहास्पद मञ्जरियोंके 
जारुसे वह युक्त था अथवा वनदेवियोंके भैवरोंके सदृश नेत्रवृन्दोंसे क्या ये वन- 
देवियोंके नेत्र हैं अथवा अमरयुक्त मञ्जरियाँ हैं, यों सन्देहमें डालनेवाली 
मञ्जरियोसे वह युक्त था ॥ १६-२० || 

हिमकणोंसे जिनका रतिश्रम शान्त हो गया था, मदसे अलसाए हुए 
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पुष्पान्तरान्तःपुरगेः किमपि प्रणयोचितम्‌। 
ध्यनद्धिरभितः स्वच्छमत्तालियुगलेवृतम्‌ ॥ २२ ॥ 
काननोपान्तनगरीघुंघुमाकणनेच्छ्या । 


९ ९ चे 
क्षणमुत्कणमाशान्तचारुववेणटाडूत! ॥ २३॥ 
क्षणं दलाग्रविश्रान्तमुग्धमुग्धशिरस्तया । 
पञ्यद्भिरिन्इुकवञज्जालाम्णवमेखलाम्‌ ॥ २४ ॥ 


वनस्थलीनां तनयैनयेसूतिमिव।ऽऽस्थितेः । 
शुभेः पत्रपुटेष्यन्तमृगेः सारतलान्तरम्‌ ॥ २५॥ 
नीडञ्त्रसन्सुविश्वस्तसुप्तमात्रकपक्षिणम्‌ | 
पाकच्युतफलोपान्तभूतकञ्चुरुमण्डली- ॥ २६ ॥ 
सन्दिग्धभूकअमरं गुच्छेः पूजाक्षसत्रके! । 
सुगन्धिताशेषत्रनं पुष्पमेघीकृताग्बरम्‌ ।॥ २७ ॥ 


पुष्पोंकी धूलिसे सने हुए, परस्पर खूब आलि'ज्ञत, पुष्पगमरूपी अन्तःपुरमें बैठे हुए, 
प्रेमोचित कुछ शब्द कर रहे मत्त भँवरोके अनेक जोड़ोंसे वह आवृत था ॥२१,२२॥ 

उसने दिशाओंमें नीली मक्खियोंकी सुन्दर ध्वनियोंसे निवेदित हुए-से वनो- 
पान्तरूपी नगरीके मृग, पक्षी आदिके शब्दरूपी घुड़घुमको सुननेकी इच्छासे मानो 
क्षणभरके लिए अपने कान ऊँचे कर रक्‍खे थे ॥ २३ ॥ ह 

पछ्वोंमें, जो तकियेके तुल्य थे, निद्रावश अथवा चपलतासे क्षणभर रबखे 
हुए दर्शनीय सिरवाले अतएव चन्द्रमाकी किरणोंसे आच्छादित, बनादि- 
रूप अवयवसमुहवाळी भूमिको रात्रिके बीतनेकी प्रतीक्षसे देख रहे, वन- 
स्थछियोंके पुत्ररूप एवं पत्तोके जाछोंके अन्दर छिपे हुए और मुनिके प्रभावसे 
मूर्तिमान्‌ विनयकी तरह स्थित बन्दरांसे उसके अधोभाग और शाखादि अवयव 
शोभायमान थे ॥ २४,२५ ॥ 

घॉसलोंमें सांस ले रहे पक्षी मुनिके प्रभावसे निःशंक होकर सोनेके कारण 
नहीं दिखाई देते थे । पहले मँवरोंसे परिवेष्टित, देववश पकनेके कारण नीचे गिरे 
हुए फलोमें--समीपमें बैठे हुए मृगादि प्राणयोंकी अंगरखेकी भाँति चारों ओरसे 
परिवेष्टित मण्डलियोंसे भक्षण और मदेन आदिकी शकासे--भंवर आदि वहापर 
संदेहयुक्त और भयसे मूक थे । तात्कालिक जपमें रुद्राक्षमालाकी तरह लटक रहे 


श्‌ 
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इयामलीकृतपयेन्त नीडेः पहुवमण्डिते! । 
धूलीकदम्बशबलफलौघवलित तले ॥ २८ ॥ 
बहुनाऽत्र किमुक्तेन न किश्विदपि विद्यते । 
पदं यत्र तरौ यत्र नोष्यते वा न युज्यते ॥ २९॥ 
पत्रे पत्रे सृगाः सुप्ता विश्रान्ताश्च पदे पदे । 
कच्छे कच्छे खगा लीनास्तस्य भूरुहभूपतेः | ३० ॥ 
एवंगुणविशिष्ट तं समालोकयतो मम । 
महोत्सवेन सदृशी सा बभूव तमस्विनी ॥ ३. ॥ 
ततः कथाभी रम्यामिः सत तस्य तनयो मया | 
विज्ञानालोकरम्याभिर्नीतो बोध परं पुन! ॥ ३२॥ 
आवयोस्तत्र चित्राभिः कथाभिरितरेतरम्‌ । 
शर्वरी सा व्यतीयाय मुहूत इव कान्तयोः ॥ ३३ ॥ 





रतागुच्छोंसे उसने सारे वनको सुगन्धित कर दिया था । फूलोंसे आकाशको मानों 
मेघाच्छन्न कर दिया था ॥ २६,२७ | 

पल्वोंसे सुशोभित घोंसलोंसे उसका सारा भाग काला हो गया था और 
जड़की भूमिपर धूलिक्रदम्बोसे उसकी फलराशियाँ मिश्रित थीं ॥ २८ ॥ 

बहुत क्या कहूँ, उस बृक्षमें ऐसा एक पत्ता भी न था, जिसपर कोई जीव 
न रहता हो और किसीके उपयोगमें न आता हो । उस वृक्षराजके नीचे गिरे 
हुए प्रत्येक पत्तेपर मृग सोए थे, प्रत्येक स्थानपर मृग आराम कर रहे थे और 
पेड़में स्थित प्रत्येक पल्लवपर पक्षी बैठे थे ॥ २९,३० ॥ 

इस प्रकारके गुणोंसे युक्त उस कदम्बवृक्षको दिव्यदृष्टिसे देख रहे मेरी वह 
अँधेरी रात्रि महोत्सवके सदृश हो गई ॥ ३१ ॥ 

तदनन्तर मनोहर कथाओंसे, जो विज्ञानखूपी आलोकसे अधिक रमणीय 
थीं, दाशूरके उस पुत्रको मैने पुनः परम ज्ञानका बोध करा दिया ॥ ३२ ॥ 

हम दोनोंकी आपसकी विविध कथाओंसे वह रात्रि इस प्रकार मुहूतेकी भाँति 
व्यतीत हुई, जसे कि प्रेमयुक्त नायक-नायिकाओंकी परस्परकी बिविध कथाओंसे 
रात्रि मुह्ूतेकी भाँति बीत जाती है ॥ ३३ ॥ 
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प्रातः प्रतनुतां याते पुष्पद्रिधनजालके । 
सवर्गाङ्गनाङ्गमोगामे तारकानिकरे शनेः ॥ ३४ ॥ 
आकदम्बनभो भागमुपयात॑ सुतान्वितम्‌ । 
अहं विस॒ज्य दाशूर ततोऽमरनदीं गतः ॥ ३५॥ 
तत्राऽमिमतमासाद्य स्थानमेत्य नमस्तलम्‌ । 
प्रविश्य ख मुनीनां च मध्यं स्वस्थ इव स्थितः॥ ३६ ॥ 
दाश्राख्यायिकेपा ते कथिता रघुनन्दन । 
जगतः प्रतिबिम्बाभा सत्याकाराप्यसन्मयी || ३७॥ 
दाश्राख्यायिकेवेयमित्येतरक्कथित मया । 
तुभ्यं राघव बोधाय जगदूपनिरूपणे ॥ ३८॥ 
तस्मादवास्तवीं त्यक्ता वास्तवीमपि रञ्जनाम्‌ | 
दाश्रसिद्धान्तदशा सदोदारो भवाऽऽत्मवान्‌ ॥ २९ ॥ 
तस्माद्विकल्पं मलमात्मनस्त्वं 

निधूय  पझ्याऽमलमात्मतस्वम्‌ । 


प्रातःकाल अप्सराओंके अङ्गभोगकी तरह सुशोमित, पुष्पशोभाके निविड़ 
समूहके सदृश तारामण्डलके धीरे-धीरे विरळ होनेपर कदम्बवृक्षके आकाशभाग- 
तक पुत्रके साथ मुझे बिदा करनेके लिए आये हुए दाशूर मुनिको उनके निवास- 
स्थानके लिए लौटाकर में आकाशगंगा गया ॥ ३४,३५ ॥ 

वहां अपने अभीष्ट स्थानको पाकर और आकाशतळमें जाकर और आकारामें 
प्रविष्ट होकर में सप्तर्षियोंके मध्यमे स्वस्थकी तरह स्थित हो गया ॥ ३६ ॥ 

हे रघुनन्दन, यह दाझूरकी आख्यायिका, जो सत्य-सी होती हुई मी 
जगतूके प्रतिबिम्बकी तरह असन्मयी है, मेने आपसे कही ॥ ३७ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, जगत्स्वरूपके निरूपणके सिळसिलेमें यह जगत्‌ दाशूरकी 
आख्यायिकाके तुल्य है, यह भैंने बोधके लिए आपसे कहा ॥ ३८ ॥ 

इसलिए ज्ञानीकी इष्टिसे अवास्तविक, अज्ञानीकी दृष्टिसे चाहे यह वास्तविक 
ही क्‍यों न हो, इस जगत्में अहं-मम इत्यादि आस्थाका त्याग करके दाशूरसे 
उपदिष्ट सिद्धान्तके अनुसार उदार दृष्टिवाठे आप सदा आत्मवान्‌ होइये ॥ ३९ ॥ 

इसलिए विकल्प, उसके आश्रयरूप मन और उसके हेतुभूत अज्ञानको दूर्‌ 
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आसादयिष्यस्यचिरात्पदं तद्‌ 
भविष्यसीञ्यो अुवनेषु येन ॥३०॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे दाश्रो- 
पाख्याने वसिष्ठदाझूरमेलन नाम पञ्चपश्चाशः सगेः ॥ ५५ ॥ 
॥ दाशरोपाख्यानं समाप्तम्‌ ॥ 
न 
षट्पञ्चाशः सर्गः 


वसिष्ठ उवाच 
नाऽस्तीदमिति निर्णीय सर्वतस्त्यज रञ्जनाम्‌ । 
यन्नाऽस्ति तत्प्रति किल केत्राऽऽस्थेइ विचारिणाम्‌ ॥१॥ 
इश्यमानमथेद चेदस्ति सत्ताष्ठुपागतम्‌ । 
तिष्ठ स्वात्मनि बध्नासि त्वं किमत्र किलाऽऽस्मताम्‌ ॥२॥ 








करके आप निर्मळ आत्मतत्त्वका दर्शन कीजिए । शीघ्र उस उत्तम पदको आप प्राप्त 
होंगे, जिसकी प्रासिसे तीनों भुवनोंमें आप पूज्य हो जायेंगे ॥ ४० ॥ 
पचपनवाँ सर्ग समाप्त 
॥ दाश्रोपाख्यान समाप्त ॥ 





छप्पनवाँ सगे 
[ जड़की सत्ता और असत्ता तथा शुद्ध चेतनके कतृत्व, अकतृत्वका विचार कर हरयमें 
तादासम्यसंसर्गाध्यासरूप आस्थाका सवेथा निवारण ] 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, यह जड़ जगत्‌ नहीं है, ऐसा निश्चय 
करके इसमें सब ओरसे अहं, मम इत्यादि तादा(म्यसंसर्गध्यासरूप आस्थाका 
आप त्याग कीजिए। जो वस्तु है ही नहीं, उसके प्रति विवेकी पुरुषोंकी 
आस्था ही केसे हो सकती हे? ॥ १ ॥ 

दृश्य सत है अथवा सदसत्‌ हे या असत्‌ ही है, इन तीनों पक्षोंमें उसमें 
अहे, मम इत्यादि तादा'म्यसंसर्गाध्यास उचित नहीं है, ऐसा कहते हें--दृश्य >? 
इत्यादि तीन छोकोंसे । 
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अथ चेदस्ति नाऽस्तीदमिति निश्चयवानसि । 
तथाऽपि भावनासंगः कर्थं युक्तश्चलाचले ॥ ३॥ 
नेदमस्ति जगद्राम तव नाऽस्ति महामते । 
केबलं स्वच्छमेवेत्थमाततं मितमीदृशम्‌ ॥ ४ ॥ 
नेदं कदेक़ृतं किञ्चिन्न वाऽकतृकृतक्रमम्‌ । 
स्वयमाभासते चेदं क्त्रकतेपदं गतम्‌ ॥ ५ ॥ 
अकदेकें जगज्जालं भवस्वथ सकतेकम्‌ । 
मा त्वमेतेन शबलं भावयन्नास्व चेतसि ॥ ६ ॥ 





ये देहादि आपकी सत्तासे निरपेक्ष सत्ताको प्राप्त होकर स्थित हैं, ऐसा यदि 
आप मानते हैं, तो आप देहादिसत्तासे निरपेक्ष असंग उदासीन चिप स्वा'मामें 
स्थित होइये । आप निरपेक्ष देहादिमें अध्यास द्वारा आत्माको क्यों बांधते हैं ? 
ऐसा करना तो आपके लिए उचित नहीं है ॥ २ ॥ 

यह जगत्‌ सदसत्‌ है, ऐसा यदि आपका निश्चय है, तो भी सत्ता और 
असत्ताके परस्पर नाशक होनेके कारण अनियतस्वभाववाले हृश्यमें पूर्वोक्त अध्यास 
केसे हो सकता है !॥ ३ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, यह जड़ जगत्‌ असत्‌ है, ऐसा यदि आप मानते हैं, तो 
आपका बन्धन ही नहीं है । केवल स्वच्छ आ मतत्त्व ही इस प्रकार चारों ओर 
विस्तृत ज्ञात हो गया, अतएव अन्यमें रञ्जनाका (तादात्म्यसंसर्गाध्यासका) अवकाश 
ही नहीं रहा ॥ ४ ॥ 

इस जगतका कोई कर्ता है अथवा यह अकतृऊ है अथवा कर्ता और 
अकर्ता साधारण यह उदासीन आत्माकी सन्निधिमात्रसे लभ्य है, तीनों पक्षोंमें 
आपकी उसके प्रति आस्था उचित नहीं है, ऐसा कहते हैं--'नेदम्‌? इत्यादिसे । 

यह जगत्‌ कर्तासे निर्मित नहीं है और अकर्तासे किये गये क्रमवाला 
भी नहीं है, यह स्वयं ही कर्ता और अकर्तारूपी पदको प्राप्त हुआ प्रतीत 
होता है ॥ ५ ॥ 

यह जगत्‌-जाळ कर्तारहित हो अथवा सकतृक हो, आप इससे अन्योन्य 
तादात्म्याध्यासवश एकत्वको ( देहाद्यात्मभावको ) देखते हुए बुद्ध्युपाधिपरिच्छेदमें 
स्थित न होइये॥ ६ ॥ 
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सर्वेन्द्रियविहीनात्मा कतेंब स जडोपमः। 

अकते च तदा मन्ये काकतालीयवञ्जगत्‌ ॥ ७ ॥ 
काकतालीययोगेन जातं यत्‌ किञ्चिदेव तत्‌ । 
तस्मिन्‌ मावानुसन्धाने बालो बध्नाति नेतरः॥ ८ ॥ 
न कदाचिदिद शान्तं जगद्राम न च क्षयि । 

अजस इश्यमानत्वाद्धावित्वाच पुनः पुनः ॥ ९ | 
न कदाचिदिदं चाऽस्ति जगद्राम न च क्षयि । 

अजस क्षीयमाणत्वान्नाऽस्तित्वाचचाऽनुमानतः || १० !! 


यदि कोई शङ्का करे, “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते', “विश्वस्य कर्ता 


भुवनस्य गोप्ता' इत्यादि श्रतियोंसे विरुद्ध यह अऊतृत्वपक्ष केसे उठा और केसे 
आपने इसका निरूपण किया ? इसपर कहते हें --'सर्वे ०? इत्यादिसे । 
'यत्तदद्रेश्यमग्राह्ममवरणमचक्षुःशरोत्रं तदपाणिपांदं निध्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्म 
तदव्ययं यद्ूतयोनि परिपश्यन्ति’ इत्यादि श्रुतियोंसे असंग उदासीन होनेके कारण जड़ 
पवत आदिके तुल्य, सम्पूर्ण इन्द्रियोंसे विहीन आतमा 'मेरु सूर्यकी परिधि करता है? 
इसकी तरह कर्ताकी तरह जगन्मिथ्यात्वज्ञानके लिए उपचरित होता है यानी 
रक्षणया कर्ता माना जाता है । इस तरह जब सकतृत्वप्रतिपादक श्रुतियोंका तत्त्व 
ज्ञात हो गया तब जगत्‌ काकताळीयके समान अकतूक ही है, ऐसा मेरा विश्वास 
है । काकतालीय न्य्रायसे अनिर्वचनीय ही वह उत्पन्न हुआ है । उसमें अहन्तादिके 
अभिमानसे पुनः पुनः स्मृति मूखको ही होती है, अन्यको नहीं होती ॥ ७, ८ ॥ 
उसकी अनिवेचनीयताको हीं युक्तिसे दिखलाते हें--'न' इत्यादिसे । 
`. ` यह जगत्‌ नःतो कभी अत्यन्ताभावरूप शून्यस्वभाव था और न कभी प्रध्वंस- 
प्रयुक्त शून्यस्वभाव था; कारण कि शून्य वस्तुका. दर्शन नहीं होता, किन्तु जगत्‌ 
सदा प्रवाहरूपसे दिखाई देता है एवं ध्वस्त वस्तुकी उत्पततिमें विरोध होता है 
किन्तु जगत्‌ पुनः पुनः उत्पन्न होता है , इसलिए यह जगत्‌ अत्यन्ताभाव एवं 
प्रध्वेसाभावरूप कभी नहीं था ॥ ९ ॥ 
. तब तो वह आत्मवत्‌ सदा सत्स्वभाव अथवा क्षणिकसत्तास्वभाव हो 2 
इसपर कहते हैं--न' इत्यादिसे । | 
~ = है श्रीरामचन्द्रजी, यह. जगत्‌ न कभी नित्यसत्तास्वभाव था और न क्षणिक- 
सत्तास्वभाव था, क्योंकि प्रथम पक्ष यदि मानिए, तो प्रत्येक क्षणमें परिणाम होनेसे 
२५५ 
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सर्वेन्द्रिययदातीती यदा कतेह विज्वरः । 
कुर्वाणः सर्वदा खेदं न कदाचन गच्छति॥ ११॥ 
तेनेयं नियतिः प्रौढा भावाभावदशामयी । 
इइड्येव स्थिरा दीर्घा मिथ्योत्थाऽपि च दृश्यते ॥ १२॥ 
अपर्यन्तस्य कालस्य कश्चिदेशः शरच्छतम्‌ । 
तावन्मात्रमहाश्चयः किमर्थं सोऽनुधावति॥ १३॥ 
स्थिराधञ्जगतां मावास्तस्वादास्था न शोभते । 
कथमन्योन्यसंःछेषो जडचेतनयोः किल ॥ १४ ॥ 


इसके क्षणिकत्वका जो अनुभव होता है, उसके साथ विरोध होगा । दूसरा पक्ष 

भी ठीक नहीं क्योंकि अनादि, अनन्त पूर्व और उत्तर कालमें असत्‌ जगत्के-- 
वर्तमानरूपसे अभिमत क्षणमें भी असतकी सत्ता न होनेके कारण--असत्त्वका 
अनुमान होता है ॥ १० ॥ 

भले ही नियतिसे होनेवाली सृष्टिमें परमात्माकी सन्निधिमात्रसे कतृता हो पर 
यह मेरे सृष्टि करने योग्य वस्तु है, इस अभिमानसे उसमें उसका खेद युक्त नहीं 
है, ऐसा कहते हैं--सर्वेन्द्रिय ०' इत्यादि दो छोकोंसे । 

सम्पूर्ण इन्द्रियोसे रहित और आयासशून्य परमात्मा यदि इसका कर्ता हो, 
तो सदा इसकी रचना करता हुआ भी कभी खेदको प्राप्त नहीं होता । इसीसे भाव 
और अभाव अवस्थावाली यह प्रौढ़ नियतिशक्ति मिथ्या उदित हुई भी इस प्रकारकी 
स्थिर और दीर्घ दिखाई देती है ॥ ११, १२॥ 

असीम कालका मनुष्य देहकी परमावधिरूप सौ वर्ष कोई एक अंश है। 
पूवे और उत्तर कालमें कमी न रहनेके कारण अत्यन्त असंभावित, केवल 
उतने ही कालके लिए मनुष्यदेहात्मताखूप आश्चर्यसे युक्त वह सम्पूर्ण 
इन्द्रियोंसे रहित आत्मा किस लिए उसका अनुसरण करता है ? उसका ऐसा करना 
सर्वथा अनुचित है ॥ १३॥ 

जगतके पदार्थ यदि स्थिर हैं, तो स्थिर होनेके कारण ही यानी त्याग और 
उपांदानके लिए अयोग्य होनेके कारण ही उनमें आस्था करना शोभा नहीं देता । 
असंग शुद्ध चेतनका जड़के साथ सम्बन्ध भी नहीं हो सकता, इसलिए भी उनपर 
आस्था करना अनुचित है, इस आशयसे कहते हैं---जड़ और चेतनका अन्योन्य 
संबन्ध केसे हो सकता है ! ॥ १४ ॥ 
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पयःफेनास्थिरस्याऽन्ते दुःखमेषा ददाति ते ॥ १५॥ 
आस्थाबन्धो महाबाहो जगद्वावत्बमात्मनः | 
न स्थिरास्थिरयोः फेनशैलयोरिव राजते ॥ १६॥ 
सर्वकर्ताप्यकर्तेव करोत्यात्मा न॒ किञ्चन । 
तिष्ठत्येवश्ुदासीन आलोकं प्रति दीपवत्‌ ॥ १७॥ 
कुषेन्न किञ्चित्‌ कुरुते दिवाकार्यमिवांऽशुमान्‌ । 
गच्छन्न गच्छति स्वस्थः स्वास्पदस्थो रविर्यथा ॥ १८ ॥ 
यतः ङुतश्चिदेवेदं संपन्नमिव लक्ष्यते । 
अरुणातीरवद्वारिपूरावतेवदाततम्‌ ॥ १९ ॥ 
जगतूके पदाथ यदि अस्थिर हैं, तो भी उनमें आस्था करना शोभा नहीं 
देता, क्योंकि अस्थिर पदार्थमें आस्था कर रहे आपको दूधके फेनके सदृश अस्थिर 
पदार्थका नाश होनेपर वह आस्था दुःख ही दे सकती है । भाव यह है कि दूधके 
फेनमें आस्था करनेसे उसका नाश होनेपर यदि शोक उचित होता, तो देहादिमें 
आस्था करनेसे उनका नाश होनेपर भी शोक उचित होता ॥ १५॥ 
हे महाबाहो श्रीरामचन्द्रजी, आस्माकी जगत्स्वभावता यानी जन्मनाशादि- 
स्वभावता अन्योन्यतादात्म्यसंसर्गाध्यासरूप आस्थाबन्धन ही है, उससे अतिरिक्त 
कुछ नहीं है । वह स्थिर और अस्थिर आत्मा और जगतका तादात्याध्यासरूप 
आस्थाका बन्ध फेन और पर्वतके तादात्म्याध्यासकी तरह शोमित नहीं होता ॥१६॥ 
यदि कोई शङ्का करें कि सकपूकत्वपक्षमें इसके प्रति अनास्था केसे हो सकती 
है ! इसपर कहते हैं--“सर्वे०' इत्यादिसे । 
यद्यपि आत्मा सवेकर्ता है, तथापि वह अकर्ताकि समान कुछ भी नहीं करता । 
जैसे दीपक आलोकके प्रति उदासीन रहता है वैसे ही आत्मा. इस जगन्निर्माणके 
प्रति उदासीन रहता है ॥ १७॥ 
जैसे सूये सब प्राणियोके दिवसकृत्यका निर्वाह करता हुआ भी कुछ नहीं 
करता वैसे ही परमात्मा भी सबका निर्वाह करता हुआ भी कुछ नहीं करता । जैसे 
सूर्य अपने पदमें स्थित होकर चलता हुआ भी नहीं चलता वैसे ही अपने स्वरूपमें 
स्थित आत्मा चलता हुआ भी नहीं चलता ॥ १८॥ 
यदि कोई शङ्का करे कि सुय सब प्राणियोंके दिनहृत्यके निर्वाहमें निमिच- 
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इति चेद्‌ भत्रता राम नेपृण्येनाऽवधारितम्‌ । 
प्रमाणपरिशुद्वेन चेतसा च विचारितम्‌ ॥ २० ॥ 
तथापि भावनां साधो पदार्थं प्रति नाऽहसि । 
अलातचक्रे स्वभे च भ्रमे वा केव भावना ॥ २१॥ 
अकस्मादागतो जन्तुः सौहार्दस्य न भजनम्‌ । 
भ्रमोद्धूत जगज्जालमास्थायास्तन्न भाजनम्‌ ।! २२ ॥ 
औष्ण्येन्दौ शीतले भानौ मृगतृष्णाजले तथा । | 
यथा न मावयस्याऽऽस्थामेवं भावय मा स्थितौ ॥२३॥ 


मात्र है, दिनकृत्यके कर्ता लोग तो उससे भिन्न दिखाई देते हैं, लेकिन जगतके 
निर्माणमें दूसरे कर्ता नहीं हैं; यों दृष्टान्त और दार्शन्तिकमें विषमता है, ऐसी 
आशङ्का करके कहते हैं --“यतः इत्यादिसे । | 

जैसे अरुणा नदीका तीर, जो स्वभावतः शिलाओंसे विषम ( ऊँचा-नीचा ) है 
और जिसका जलप्रवाह भी निम्नगतिशीर है, प्रवाहमें विषमता पेदा नहीं करता, 
किन्तु उन दोनोंकी सन्निधिमें उत्पन्न हुआ आवते आकस्मिक ही है, वैसे ही 
चित्‌ और जड़की सन्निधिमें यह जगत्‌ भी अकस्मात्‌ ही उत्पन्न हुआ-सा 
दिखाई देता है। जगन्निर्माणके विषयमें कर्तृताका भार किसीके सिर मढ़ा नहीं 
जा सकता, यह भाव है ॥ १९॥ 

इस प्रकार विचार करनेपर तो जगत्‌में आस्था सुतरां उचित नहीं है, ऐसा 
कहते हैं--(इति' इत्यादि तीन छोकोंसे । 

हे श्रीरामचन्द्रजी, ऐसा यदि आपने कुशलतापूवक निश्चय कर लिया और 
प्रमाणसे शुद्ध चित्तसे विचार कर लिया, तो हे साधो, आप पदार्थाके प्रति 
भावना करनेके योग्य नहीं हैं । भला बतलाइये तो सही अळातचक्रमें, स्वम्नमे 
और अन्तिमे भावना केसे सम्मव है ? ॥ २०, २१ ॥ 

जैसे अकस्मात्‌ कहींसे आया हुआ अपरिचित प्राणी भेत्रीका पात्र नहीं होता, 
चैसे ही श्रमसे उत्पन्न हुआ वह जगज्ञाळ भी आस्थाका भाजन नहीं है ॥ २२ ॥ 

असत्य होनेसे भी उसमें आस्था उचित नही है, ऐसा कहते हैं-- 
ओऔष्ण्येन्दौ' इत्यादिसे । 
जैसे शीतसे पीड़ित हुए आपको उष्णताकी भ्रान्तिसे प्रतीत चन्द्रमामें आस्था 
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सङ्कल्पपुरुषस्वमजनद्वीन्दुत्व विश्रमम्‌ । 
यथा पश्यसि पय त्वं मावजातमिदं तथा ॥ २४ ॥ 
अन्तरास्थां परित्यज्य भावश्रीभावनामयीम्‌ । 
योऽसि सोऽसि जगत्यस्मिल्ठीलया विहरा5नघ ॥ २५ ॥ 
अकर्व त्वपद॑पीत्वा पीत्वेच्छामपि ङुर्वतः । 
सर्वभावान्तरस्थस्य सर्वातीतस्य चाऽऽत्मनः॥ २६ ॥ 
इये सन्निधिमात्रेण नियतिः परिज़म्भते । 
दीपसन्निधिमात्रेण निरिच्छेव प्रकाशते ॥ २७ ॥ 
अश्रसन्निधिमात्रेण कुटजानि यथा स्वयम्‌ | 
आत्मसब्निधिमात्रेण त्रिजगन्ति तथा स्वयम्‌ ॥ २८ ॥ 
सर्वेच्छारहिते भानौ यथा व्योमनि तिष्ठति । 
जायते व्यवहारश्च सति देवे तथा क्रिया ॥ २९॥ 





नहीं होती, जैसे तापसे पीड़ित आपको आन्तिवश शीतळ प्रतीत हो रहे सूर्थमें 
आस्था नहीं होती और जैसे प्याससे आकुल आपको मृगतृष्णा-जलमें आस्था 
नहीं होती, वैसे ही जगत्‌-स्थरितिमें भी आपको आस्था नहीं करनी चाहिए ॥२३॥ 
जैसे आप मनोरथसे कल्पित पुरुषको, स्त्रप्ममें देखे गये मनुष्यको और 

द्विचन्द्रत्वश्रमको देखते हैं वैसे ही इन बाह्य दृश्य पदार्थोको भी देखिये ॥२४॥ 

खी आदि वस्तुओंके सौन्दरथकी चिन्तनमयी आस्थाका अपने अन्दर अच्छी तरह 
परित्याग कर, अकर्तृत्वपद और उसकी इच्छाको निगलकर जो आप परिशिष्ट हैं 
वही आप हैं । हे अनघ, इस प्रकारके आप इस जगतमें लीलासे विहार कीजिए । 
व्यवहारमें उदासीनतासे कर्तारूप, सब पदार्थाके अन्दर स्थित और सबसे अतीत 
आत्मरूप आपके सन्निधानमात्रसे इच्छारहित यह नियति व्यवहारके आकारसे 
प्रतीत होती है जेसे कि दीपकके सन्निधानमात्रसे इच्छारहित प्रभा प्रकाशित 
होती है ॥ २५-२७ ॥ 

जैसे मेघोके सन्निधानमात्रसे कुटजके फूल अपने आप उत्पन्न होते हैं वैसे 
ही आत्माकी केवल सन्निधिसे तीनों जगत्‌ स्वयं उत्पन्न होते हैं ॥ २८ ॥ 

जैसे सब प्रकारकी इच्छासे रहित सूर्यके आकाशमें रहनेपर सब लौकिक 
व्यवहार होते हैं, वेसे ही परमास्माकी सत्तासे सब व्यवहार होते हैं ॥ २९ ॥ : 
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निरिच्छे संस्थिते रल्ले यथाऽऽलोकः प्रवतते । 
सत्तामात्रेण देवे तु तथेवाऽयं जगद्गणः ॥ ३० ॥ 
अतः स्वात्मनि कतृत्वमकतृत्वं च संस्थितम्‌ । 
निरिच्छत्वादकर्ताऽसौ कर्ता सन्निधिमात्रतः ॥ ३१ ॥ 
सर्वेन्द्रियाद्यतीतत्वात्‌ कर्ता भोक्ता न सन्मयः । 
इन्द्रियान्तगतत्वात्त कर्ता भोक्ता स एव हि ॥ ३२ ॥ 
द्वे एवाऽऽत्मनि विद्येते कतृताऽकतृताऽनघ । 
ययैव पश्यसि श्रेयस्तामाश्रित्य स्थिरो भव ॥ ३३ ॥ 
सर्वस्थोऽहमक्तेति ददठमावनयाऽनया । 
प्रवाहपतितं कार्यं कुवन्नपि न लिप्यते ॥ ३४॥ 
याति नीरमतां जन्तुरप्रवृत्तेश्रन चेतसः। 
यस्याऽहं किञ्चिदेवेह न करोमीति निश्चयः ॥ ३५॥ 
भोगौघकामवांस्तत्र कः करोतु जहातु घा । 
तस्मान्नित्यमकर्ताऽहमिति भावनयेद्धया ' ३६॥ 











जैसे रलमें यह इच्छा नहीं रहती है कि मुझसे प्रकाश हो, किन्तु उसके 
रहनेपर जैसे प्रकाश होता है वैसे ही इच्छाशून्य परमात्माके एकमात्र सत्तारूपसे 
स्थित होनेपर यह जगतोंका समूह होता है ॥ ३० ॥ 

इसलिए . आत्मामें कतृर और अकतृत्व भी स्थित है, क्योंकि इच्छा- 
रहित होनेके कारण वह अकर्ता है और सल्लिधिमात्रसे कर्ता है ॥ ३१ ॥ 

सन्मय पुरुष सम्पूर्ण इन्द्रियोंसे अतीत होनेके कारण कर्ता और भोक्ता नहीं 
है और इन्दरियोंके अन्तत होनेके कारण बही कर्ता और भोक्ता है ॥ ३२ ॥ 

हे पापरहित श्रीरामचन्द्रजी, आत्मामें कतैता और अकर्तृता दोनों ही 
विद्यमान हैं, जिससे आप अपना कल्याण देखे, उसका अवलम्बन करके स्थिर 
होइये ॥ ३३ ॥ 

मैं सबमें स्थित और अकर्ता हूँ, इस दृढ़ भावना द्वारा प्रवाहसे प्राप्त हुए 
कायको करता हुआ मी पुरुष पुण्य-पापसे लिप्त नहीं होता ॥ ३४ ॥ 

चित्तकी अप्रवृत्तिसे जीव वैराम्यको प्राप्त होता है । जिस पुरुषको मैं कुछ भी 
नहीं करता हूँ, ऐसा निश्चय है, वह मोगसमूहोंकी कामनावाला होकर क्या 


वतनी 
nnn मी. 
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परमासृतनाञ्नी सा समतेवाऽवशिष्यते । 

अथ सर्वं करोमीति महाकर्तृतया तया ॥ ३७॥ 
यदीच्छसि स्थितिं राम तत्तामप्युत्तमां विदुः । 

अहो यन्न करोमीमं समग्रं जागतं श्रमम्‌ ॥ ३८॥ 
रागद्वेषक्र मस्तत्र ङुतोऽन्यस्याऽत्यसंभवात्‌ । 
यदन्येन शरीरं तु दग्धमन्येन लालितम्‌ ॥ ३९॥ 
सोऽस्मदारम्भ एवाऽतः कः खेदोह्लासयोः क्रमः । 
मत्सुखासुखविस्तारे जगञ्जालक्षयोदये ॥ ४० ॥ 
अहं कतेति मन्ब्राऽन्तः कः खेदोछ्ासयो? क्रमः 
खेदोल्ल,सविल!सेषु स्वात्मकतेतयेतया ॥ ४१ ॥ 
स्वयमेव लयं याते समतेवाऽवशिष्यते । 
समता सर्वभृतेषु याऽमौ सत्या परा स्थितिः ॥ ४२ ॥ 


कार्य करेगा अथवा क्या त्याग करेगा ? इसलिए नित्य में अकर्ता हूँ, इस प्रकारकी 
दीप भावनासे अमृतनामक् वह परम समता ही अवशिष्ट रह जाती है। यदि 
उस महाकतृतासे में ही सब कुछ करता हूँ, ऐसा यदि मानते हो, तो उस स्थिति- 
को भी वृद्ध लोग उत्तम स्थिति कहते हैं । 

प्रथम पक्षमें राग-द्रेष आदिकी परसक्तिका अमात्र दिखलाते हैं--“अहो' 
इत्यादिसे । | 

इस समस्त जगछ्धमको में नहीं करता हूँ, ऐसा यदि मानते हो, तो उस 
कल्पर्मे अपनेसे अन्यका अत्यन्त अभाव होनेके कारण रागद्वेषका प्रसंग कहां है ! 

दूसरे पक्षमें भी रागद्वेष आदिकी प्रसक्तिका अभाव दिखलाते हैं--“यदन्येन 
इत्यादिसे । 

अन्यने जो शरीरको जलाया और अन्यने जो पालंन किया, वह भी हमारे 
द्वारा किया गया है, अतः उसमें खेद और हर्षका कौन प्रसंग है । मेरें सुख और 
दुःखका विस्तार करनेवाले जगज्ञालके नाश और अभ्युदयमें में ही कर्ता हूँ, 
ऐसा हृदयमें निश्चय करके स्थित हुए पुरुषके सुख और दुःखका कोन प्रसंग है ? 
इस आत्मकतृता द्वारा दुःख और हषके विलासके अपने-आप विलीन- होनेपर 
एकमात्र समता ही रोष रहती है। सब मूतोंमें जो समता है, वही सत्य-परम 
स्थिति है ॥ ३५-४२ ॥ ह 
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तस्यामवस्थित चित्त न भूयो जन्मभाङ्‌ मनाक्‌ । 
अथवा सर्वकत्तत्वमकतत्व॑ च राघव ॥ ४३॥ 
सवे त्यक्त्वा मनः पीत्वा योऽसि सोऽसि स्थिरो भव | 
अयं सोऽहमयं नाऽहं करोमीदमिदं तु न॥ ४४॥ 
इति भावानुसन्धानमयी दृष्टिने तुष्टये। 

- सा कालसत्रपदवी सा महावीचिवागुरा॥ ४७५ ॥ 
साऽसिपत्रवनश्रणी या देहोऽहमिति स्थितिः । 
सा त्याज्या सर्वयलेन सर्वनाशेऽप्पुपस्थिते ॥ ४६ 
स्प्रष्ट्यासा न भव्येन सञ्चमांसेव पुष्कसी । 
तया सुद्रोज्झितया इष्टौ पटललेखया ॥ ४७॥ 





उक्त समतामें स्थित हुआ चित्‌ फिर तनिक भी जन्मभागी नहीं होता । 
अथवा हे श्रीरामचन्द्रजी, आत्माकी सर्वकतृता, अकतृता इन सबका त्याग करके 
मनका विल्यकर जो आप अवरिष्ट रहें, वही आपका यथार्थस्वरूप है । आप 
स्थिर होइये । 

इस इष्टिकी अपेक्षा पूर्वोक्त इष्टियाँ स्वल्प महिमावाळी हैं, ऐसा दशति हैं-- 
“अयम्‌? इत्यादिसे । 

यह ( इस देहमें प्रसिद्ध ) में हूँ, इसे में करता हूँ और इसे नहीं करता, 
-इस प्रकारके भावोंका अनुसन्धान करनेवाली दृष्टि सन्तोषके लिए नहीं होती । 

- यदि वे सन्तोषके लिए नहीं हैं, तो क्यों आपने उनका उपन्यास. किया:? 
ऐसी यदि शंका हो, तो सम्पूर्ण अनर्थोके मूल देहमें अहंभावकी निवृत्तिके- उपाय- 
रूपसे उनका उपन्यास किया है, इस आशयसे देहमें अहंभावकी अनर्थरूपता 
„और संवैथा हेयताको दशति हैं--'सा' इत्यादिसे । 

पूर्वोक्त दृष्टि कालसूत्र नरककी राह है, वही महावीचिनरकरूपी जाळ है और 
असिपत्रवनोंकी ( एक प्रकारके नरकोंकी ) परम्परा है, जो कि देहमें “अहं? ऐसी 
'प्रतीति है । उसका प्रयलपूर्वक त्याग करना चाहिये । यदि सर्वनाश भी उपस्थित 
होता हो, तो भी भव्यपुरुषोंको कुत्तेके मांसको ली हुई चण्डालिनके समान 
उसका स्पश नहीं करना चारिये। विशुद्धात्मदष्टिके लिए पटलरूप नेत्रदोषकी 
परम्पराके समान आवरण और विक्षेपमें हेतुभूत उस दृष्टिका दूरसे त्याग कर देनेपेर 
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उदेति परमा दृष्टिज्योत्खेव विगताम्बुदा । 
यथाऽभ्युदितया राम तीर्यते भवसागरः ॥ ४८ ॥ 
कर्ता नाऽस्मि न चाऽहमस्मि स इति ज्ञात्वैबमन्तः स्फुटं 
कर्ता चाऽस्मि समग्रमस्मि तदिति ज्ञात्वाऽथवा निश्चयम्‌ । 
कोऽप्येवाऽस्मि न किश्विदेवमिति वा निर्णीव सर्वोत्तमे 
तिष्ठ त्वं स्वपदे स्थिताः पदविदो यत्रोत्तमाः साधवः ।४९॥ 
इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायण वास्मीकीये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे कतृत्व- 
विचारयोगोपदेशकरणं नाम पष्ठपञ्चाशः सगेः ॥ ५६ ॥ 
न कमली 





बादळरहित चांदनीके समान परम निमे आत्मदृष्टि उदित होती है । हे श्रीराम- 
चन्द्रजी, उदित हुईं जिस हष्टिसे भवसागर पार किया जाता है ॥ ४४-४८ ॥ 

अब उक्त तीनों इष्टियोंको इकट्ठा कर उनमें अपने अधिकारे अनुसार 
ऐच्छिक स्थितिकी उपपत्ति करते हुए सरका उपसंहार करते हैं--'कर्ता 
इत्यादिसे । 

भै कर्ता नहीं हूँ, कर्तताका प्रयोजक देहादि भी नहीं हुँ, ऐसा अपने हृदयमें 
स्पष्ट जानकर अथवा सबका कर्ता में हूँ, सबका अधिष्ठानभूत ब्रह्माण्ड भी में ही हूँ, 
यों निश्चय कर अथवा में यह प्रसिद्ध रश्यरूप कुछ भी नहीं हूँ, किन्तु छोक- 
प्रसिद्ध, परिच्छिन्न, जड़, दुःखस्वभाव संसारसे विलक्षण पूर्णानन्द चिदात्मा में हूँ, 
ऐसा निर्णय करके आप सर्वोत्तम अपने स्वरूपर्मे स्थित होइये, जिसमें कि 
ब्रक्षवेत्ता साधु पुरुष स्थित हुए हें ॥ ४९ ॥ 








छप्पनवाँ सगे समाप्त 
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सप्तपञ्चाशः सर्गः 
श्रीराम उवाच 
सत्यमेतत्वया ब्रह्मन्‌ यदुक्तं पक्तिसुन्दरम्‌ । 
अकतेंव हि कर्ताऽऽत्माऽभोक्ता भोक्तेव भूतकृत्‌ ॥ १॥ 
सर्वेश्वरः सर्वगश्च चिन्मात्रममलं पदम्‌ । 
स्थानं थुवि बपुरदेचः सर्वभूतान्तरस्थितः ॥ २॥ 
हृदयङ्गमतां प्राप्ममिदानीं ब्रह्म मे विभो । 
दुक्त मिर्यथाऽम्भोदधाराभिर्भूश्रदव्यथः ॥ ३॥ 
औदासीन्यादनिच्छत्वान्न भुङ्क्ते न करोति च । 
समग्रालोककारित्वाड्कुङ्क्ते देवः करोति च ॥ ४ ॥ 


सत्तावनवाँ सर्ग 
[ श्रीरामचन्द्रजी के प्ररनका अनवसर, वासनाके त्यागका कम्र और एकमात्र 
वसनात्यागसे सिद्ध हुए लोगोंकी प्रशसा ] 

आगे कहे जानेवाले प्रश्नकी इच्छावाले श्रीरामचन्द्रजी श्रीबसिष्ठजी द्वारा कही 
गई पूर्वोक्त बातोंके अनुवाद और प्रशंसा द्वारा उनका मुझे बोध हो गया यों 
दशति हैं---सत्यम्‌! इत्यादिसे । 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे भगवन्‌ , सदुक्तियोंसे सुन्दर जो आपने पहले 
कहा, यह वास्तवमें ठीक है । भूतोंका निर्माण करनेवाले परमात्मा अकर्ता होते हुए 
भी कर्ता हैं और अभोक्ता होते हुए भी भोक्ता हैं। यद्यपि आपने परमात्माकी 
सर्वभोक्तुता और अभोक्तृता नहीं कही, तथापि अकतृता और सर्वकतृताके समान 
मैंने उसे भी जान लिया ॥ १ ॥ 

सबके नियन्ता, सर्वव्यापक, चिन्मात्र, निमळ पद, जैसे प्रथिवीमें जरायुज, 
उद्भिज आदि चार प्रकारके प्राणिशरीर रहते हैं वैसे ही सब भूत जिसमें 
निवास करते हैं और स्वयं जो सब भूतोंका अन्तर्यामी है, हे प्रभो, ऐसा ब्रह्म 
इस समय मेरे हृदयङ्गम हो गया हे । जैसे मेघोंकी मुसलाधार वृष्टिसे पर्वत 
गरीप्मके सन्तापसे रहित हो जाता है वैसे ही आपकी उक्तियोंसे में सन्तापरहित 
हो गया हूँ ॥ २, ३ ॥ 

परमात्माके भोक्तृत्व और अभोक्तृत्वके अविरोधमें भी उपपत्ति कर्तृत्व और 





छे 
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कि ख्यं भगवन्‌ स्फारः संशयो मे हृदि स्थितः । 

तं स्वं छिन्धि गिरा ब्रह्मन्‌ दीधित्येन्दुयंथा तमः ॥ ५ ॥ 

इदं सत्तदिदं वाऽसदयं सोऽहमिदं न तु। 

अयमेको द्वितीयोऽयमित्यादिकलनामयम्‌ ॥ ६॥ 

एकस्मिन्‌ विद्यतेऽभ्वान्ते नीहार इव भास्करे । 

इदं प्रथममेवाऽच्छे कथमात्मनि संस्थितम्‌ ॥७॥ 
वसिष्ठ उवाच 

सिद्धान्तकाल एवाऽस्य संप्रश्नस्योत्तरं स्थिरम्‌ । 

कथयिष्यामि ते राम येन ज्ञास्यसि तत्वत! ॥ ८ ॥ 





अकतृत्वके अविरोधे कही गई उपपत्तिके तुश्य ही है, ऐसा मैंने जान लिया, 


यह दर्शति हें--'औदासीन्या०? इत्यादिसे । 

परमात्मा उदासीन और इच्छारहित होनेके कारण न भोगकर्ता है और न 
सृष्टिकर्ता है । सम्पूण लोकोंका प्रकाशक होनेके कारण प्रकाशस्वरूप वह परमात्मा 
मोगकर्ता और सृष्टिकर्ता भी हे । किन्तु हे ब्रह्मन्‌, मेरे हृदयमें यह निम्नलिखित महान्‌ 
सन्देह है, जैसे चन्द्रमा अपनी किरणोंसे अन्धकारको तहस-नहस कर देते हैं 
वैसे ही आप अपनी वाणीसे इस सन्देहको छिन्न-मिन्न कर दीजिये ॥ 9, ५ ॥ 

प्रश्षमें उपयोगी होनेके कारण पूर्व सगैमें कही गई जगतूक सत्ता और 
असत्ताहूप दृष्टिके पक्षका तथा व्यष्टिकी अहन्ताके परित्यागसे समष्टिमें अहंभावके 
पक्षका अनुवाद करके श्रीरामचन्द्रजी पूछते हैं--'इदम्‌? इत्यादिसे । 

आपके कथनानुसार यह जगत्‌ सत्‌ है या असत्‌ है, यह प्रसिद्ध समष्टि ही 
मैं हूँ या एकमात्र व्यष्टि देह में नहीं हूँ, यह प्रपञ्च समष्टिदष्टिसि एक है या 
व्यष्टिइप्टिसे नाना है, इत्यादि अनियत बहुत करुपनाओंसे भरा हुआ बिरोध 
अद्वितीय, स्वप्रकाश होनेके कारण ही मोहान्धकारशून्य, निभ आत्मामें सूर्यमें 
हिमके समान कैसे इस समय विद्यमान है £ यदि कहिये, पहले मायाशबल 
ब्रह्मके अन्दर यह विद्यमान था, वही इस समय अभिव्यक्त हुआ है, तो उसपर 
प्रश्न होता है कि वह पहले भी केसे था, क्योंकि उस समय भी उक्त विरोध 
समान ही है ॥ ६, ७॥ 

श्रीरामचन्द्रजीके वचनोंसे ही उनको स्वप्रकाइ प्रत्यगात्माका दशन हो गया 
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मोक्षोपायस्य सिद्वान्तमसंप्राप्य न राघवः | 

- रोह प्रश्नोत्तराण्येतान्यलं योग्यो भविष्यसि | ९ ॥ 
कान्तागीतगिरां राम तरुणो भाजने यथा। 
्रश्नानाप्षुत्तमोक्तीनां पृण्यकृद्धाजन तथा ॥ १०॥ 
बृथा भवति बालेषु यथा रागमयी कथा | 
निररथिकाऽख्पवोधेषु तथोदारोदया कथा ॥ ११॥ 
कस्मिथिदेत्र समये किञ्चित्‌ पुंसो विराजते । 
फलमाभाति बृक्षस्य शरदेव न माधवे ॥ १२॥ 


है, उनशो सव शरीरोंमें एकताज्ञान और जगतूकी अनित्रचनीयताका परिज्ञान हो 
गया है; किन्तु वासनाओंका क्षय न होनेके कारण सब संशयोकी कारण अविद्याका 
उच्छेद करनेवाला प्रस्यगालम्रह्लेक्यरूप अखण्डाकार अनुभव नहीं हुआ, ऐसा 
निश्चयकर पूर्वोक्त अखण्डाकारानुभवके उपायरूपसे वासनोच्छेदके उपायोंको 
कहनेकी इच्छासे श्रीवसिष्ठजी पहले आपके प्रश्‍नोंका उत्तर कहनेके लिए यह अवसर 
नहीं है, ऐसा कहते हैं--“सिद्वान्त०' इत्यादिसे । 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, सिद्धान्तकारमें ( निर्वाणप्रकरणके 
उत्तराधमें पापाणार्यायिका आदि कहनेके अवसरपर ) इस प्रश्नका स्थिर उत्तर में 
आपसे कहूँगा । जिससे आप इसे तत्त्वतः जान जायेंगे ॥ ८ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, मोक्षोपायके उपदेशके सिद्धान्तको यानी अल्लनिष्ठारूप 
अखण्डाकार बोधको पराप्त किये बिना आप इन प्रइनोंके उत्तर सुननेके लिए पर्याप्त 
योग्य नहीं होंगे ॥ ९ ॥ 

इस समय यदि में आपसे कहूँगा भी, तो वह आपके चित्तमें आरूढ़ नहीं 
होगा, इस आशयसे कहते हैं--“कान्ता०” इत्यादिसे । 

हे श्रीरामचन्द्रजी, जैसे युवा पुरुष प्रेयसीके' गीतोंका पात्र होता है वेसे ही 
सम्पूण कर्मफलोंकी अवधिरूप आत्मज्ञानवाला पुरुष इन प्रश्नोंके उत्तरवाक्योंका 
भाजन होता है ॥ १० ॥ 

जैसे बालकोंके विषयमें प्रकी कथाएँ व्यर्थ होती हें वैसे ही अप ज्ञानवाले 
पुरुषोंके विषयमें मोक्षप्रद कथा निरथेक है ॥ ११ ॥ 

इस प्रकारके प्रश्न भी तभी शोमा देते हैं, इस आशयसे कहते हॅ-- 
'करिमिश्चित्‌' इत्यादिसे । 
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उपदेशगिरो बृद्रे रञ्जना निर्मले पटे। 
लगन्त्युदारविज्ञानकथाश्चाऽधिगतात्मनि ॥ १३॥ 
प्रश्नस्याऽस्योत्तरं पूर्वं लेशतः कथितं मया । 
न विस्तरेण तेनैतन्न ज्ञातं भवता स्फुटम्‌ ॥ १४॥ 
यदि स्वमात्मनाऽऽत्मानमधिगच्छसि तं स्वयम्‌ । 
एतत्प्रश्नोत्तर साधु जानास्यत्र न संशयः॥ १५॥ 
मया सिद्वान्तकाले तु प्राप्तघोधे त्वयि स्थिते । 
वक्तव्यो विस्तरेणेव साधो प्रश्नोत्तरक्रमः ॥ १६ ॥ 
जानात्यात्मानमात्मेतर कृत आत्माऽऽत्मनैव हि । 
आत्मेव संप्रसन्नः सन्नात्सानं प्रतिपद्यते ॥ १७ ॥ 
जैसे नारंगी, सुपारी, जम्बीर आदि वृक्षोंके फल शरत्काल्में ही शोमा देते 
हैं, बसन्तमें शोभा नहीं देते हैं वैसे ही किसी समयमें ही पुरुषकी कुछ बातें 
शोभित होती हैं यानी आपका यह प्रश्‍न अभी शोभित नहीं होता है ॥ १२॥ 
जैसे निमे वस्रमें रंग लगता है वेसे ही आत्मज्ञानी, ज्ञानवृद्ध पुरुषमें उदार 
विज्ञानकथाओंसे युक्त उपदेशवाणियाँ सार्थक होती हैं ॥ १३ ॥ 
हे श्रीरामचन्द्रजी, इस प्रश्नका उत्तर मेंने भागवोपार्यानमें संक्षेपसे कह दिया 
है; लेकिन आपको अनधिकारी देखकर उसे विस्तारसे पूरा नहीं कहा । इसीलिए 
आपको स्पष्टरूपसे वह परिज्ञात नहीं हुआ | १४ ॥ 
अखण्डाथका बोध होनेपर मेरे उपदेशके बिना भी इस प्रश्नका उत्तर आप 
स्वयं जान जायेंगे, ऐसा कहते हें--'यदि' इत्यादिसे । 
यदि आप अपनेसे उस आत्माको जान लेते हैं, तो इस प्रश्नके उत्तरको 
अपने-आप भली भाँति जान जायेंगे, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ॥ १५ ॥ 
हे सञजनशिरोमणे श्रीरामचन्द्रजी, सिद्धान्तकालमें जब कि आपको आत्मज्ञान 
हो जायगा, तब में प्रश्न और उत्तरका क्रम विस्तारसे ही कहूँगा ॥ १६ ॥ 
मेरा उपदेश तो द्वारप्रददीनमात्र है, आपको एकाग्रतासे स्वयं आत्माका 
दर्शन करना होगा, ऐसा कहते हें---“जानाति' इत्यादिसे । 
संसारी आत्माको भी आत्मा ही जानता है, क्योंकि आत्माने ही माझिन्यवश 
आत्माको संसारी बनाया है । वह आत्मा ही आत्मज्ञानसे निर्मळ होकर वास्तविक 
पूर्ण आत्माको प्राप्त होता है यानी तद्रूप हो जाता है ॥ १७॥ 
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तदेतत्कथितं राम कर्रैकतृविचारणम्‌ । 
अज्ञातत्वाज्त तामेतामक्षीणवासनो भवेत्‌ ॥ १८॥ 
बद्धो हि वासनाबद्धो मोक्षः स्याद्वासनाक्षयः । 
वासनास्त्वं परित्यज्य मोक्षार्थित्वमपि त्यज ॥ १९ ॥ 
तामसीर्वासनाः पूव त्यक्त्वा विषयवासिताः । 
मेच्वादिभावनानास्रीं शृहाणाऽमरवासनाम्‌ ॥ २० ॥ 
तामप्यन्तः परित्यज्य ताभिव्यवहरन्नपि । 
अन्तशश्ञान्तसमस्तेहो भव चिन्मात्रवासनः || २१ ॥ 
तामप्यथ परित्यज्य मनोबुद्विसमन्विताम्‌ ! 
रेषे स्थिरसमाधानो येन त्यजसि तर्यज ॥ २२ ॥ 








हे श्रीरामचन्द्रजी, आत्माके कर्तृत्व और अकतृत्वका विचार भी इसी अखण्ड 
ब्रह्मज्ञानके उद्देश्यसे मैंने कहा है । मेरे कहनेपर भी उक्त अखण्डात्मताका आपको 
परिज्ञान नहीं हुआ, अतएव आपकी वासना क्षीण नहीं हुई है, ऐसी में संभावना 
करता हूँ ॥ १८॥ 

अब बन्ध और मोक्षका रहस्य दिखलाते हुए वासनाओंके उच्छेदमें उपाय- 
क्रमको दशति हैं---“बद्धः इत्यादिसे । 

वासनाओंसे बद्ध पुरुष बद्ध है और वासनाओंका क्षय मोक्ष है । आप वास- 
नाओंका त्याग करके मोक्षार्थिताका भी त्याग कीजिये ॥ १९ ॥| 

वासनाके क्षयमें वैराग्यकी दृढ़ता ही पहली भूमिका है, ऐसा कहते है-- 
“तापसी? इत्यादिसे । 

पहले विषयों द्वारा चित्तमें स्थापित, तिर्यग्‌ आदि योनिको देनेवाली तामसी 
वासनाओंका त्याग करके मेत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षारूप भावना नामवाली 
निर्मळ वासनाओंको स्वीकार कीजिये ॥ २० ॥ 

मैत्री आदि भावना नामवाली निर्मळ वासनाओंका भी--चिन्मात्रसे अतिरिक्त 
भैच्यादि नहीं है--इस ज्ञानसे भीतर त्याग कर बाहर उनसे व्यवहार करते हुए 
भी आप, जिनकी कि अन्तःकरणमें सब वासना शान्त हो गई, संपरज्ञात समाधिके 
अभ्याससे चिन्मात्र ही में हूँ, इस प्रकारके दृढ़ वासनावाले होइये ॥ २१ ॥ 

मन, बुद्धि आदिसे युक्त उक्त मैज्यादिवासनाका भी परित्याग कर आत्मा होनेके 
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चिन्मयः करनाकालप्रकाशतिमिरादिकम्‌ । 
वासनां वासितारं च प्राणस्पन्द्नपूर्वकम्‌ ॥ २३ ॥ 
समूलमपि संत्यक्त्वा व्योमसौम्य प्रशान्तधीः । 
यस्त्वं भवसि सदुबुद्ध स भवानस्तु सत्कृतः || २४ ॥ 
हृदयात्संपरित्यज्य सवमेव महामतिः । 
यस्तिष्ठति गतव्यग्रः स मुक्तः परमेश्वरः ॥ २५॥ 
समाधिमथ कर्माणि मा करोतु करोतु वा। 
हृदयनाऽरतसर्वास्थो मुक्त एवोत्तमाशयः ॥ २६॥ 
कारण ही त्याग करनेके अयोग्य होनेसे अवश्य शेष रहनेवाले प्रत्यकूतत्त्वभं 
स्थिर विश्रान्तिवाले यानी असंप्रज्ञात समाथिमें विश्रान्त हुए आप जिस कलना- 
नामक द्वेतकरुप्नाके मूलस्तम्मरूप अहंकारसे पूर्वोक्त सबका त्याग यानी सर्वत्र 
“अहं मम? इत्यादि अभिमानका त्याग कर देते हैं, उसका भी त्याग कीजिये । 
उक्त त्याग अहंकारम भी शुद्ध चिन्मात्ररूप अहंभावरहित पूर्णात्माके दशन द्वारा 
मूल अज्ञानका समूळ उच्छेद होनेसे स्वयं ही हो जाता है, इसलिए उसमें अन्य 
कारणकी अपेक्षा नहीं है, इसलिए अनवस्था दोषका अवसर नहीं हो सकता ॥२२॥ 
हे सुबुद्धे, पाणस्पन्दनपूर्वक कलना, काल, प्रकाश, तिमिर आदिका एवं 
वासना और विषयोंका, उनके द्वारभूत इन्द्रियों और समूछ अहँकारका त्याग करके 
आकाशके समान निर्मल (विश्षेपरदित) एकमात्र ब्रझ्ात्माखण्डाकार बुद्धिवाले होकर 
जो चिन्मय आप हो रहे हैं, सर्बपूजित वदी परमार्थरूप आप होइये ॥ २३,२४ ॥ 
इस प्रकारकी अवस्थाको प्राप्त हुए पुरुषकी पूज्यता ही प्रशंसा द्वारा दिख- 
लाते हैं--हृदयात्‌' इत्यादिसे । 
जो महामति पुरुष पूर्वोक्त सबका हृदयसे परित्याग कर सब विक्षेपोंके कारण- 
भूत अभिमानसे रहित होकर स्थित होता है, वह मुक्त है, परमेश्वर है ॥ २५ ॥ 
इस प्रकार अभ्यासके हढ़ होनेसे सातवीं भूमिकामें पहुँचे हुए सिद्धकी 
कृतकृत्यता ही हो जाती है, उसका कोई कर्तव्य अवशिष्ट नहीँ रहता, ऐसा कहते 
हैं--समाधिम' इत्यादिसे । 
जिसने पूर्वोक्त अभिमानाध्यासका हृदयसे परित्याग कर दिया है, ऐसा उत्तम 
आइायवाला पुरुष समाधि और कमे करे, चाहे न करे, वह मुक्त ही है ॥ २६ ॥ 
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नैष्कर्म्येण न तस्याऽथो न तस्याऽर्थोऽस्ति कर्मभिः । 
न समाधानजप्याभ्यां यस्य निर्वासनं मनः ॥ २७॥ 
विचारितमलं शास्रं चिरष्ुद्राहिते मिथः । 
संत्यक्तबासनान्मौनाइते नाऽस्त्युत्तमं पदम्‌ ॥ २८॥ 
दृष्ट द्रष्टव्यमखिलं आन्त्वा भ्रान्त्या दिश्ञो दश । 

जनाः कतिपया एव यथावस्त्ववलोकिन! ॥ २९ ॥ 
यद्यदालोक्यते किञ्चिस्कश्चिद्यत्तन्न विद्यते । 
ईप्सितानीप्सितादन्यन्न तत्र यतते जन! ॥ ३० ॥ 


जिसका मन वासनारहित हो गया, उसे न तो नेष्कर्म्यसे प्रयोजन है, 
न कर्मोसे और न समाधि और जपसे ही उसे प्रयोजन है ॥ २७ | 

कुछ समयतक किये गये श्रवण, मनन और ध्यानसे वासनाक्षय होनेके 
पहले ही में कृतकृत्य हो गया हूँ, ऐसी श्रान्तिसे प्रयल्लसे विसुख नहीं होना चाहिये, 
ऐसा कहते हैं--*बिचारितम्‌? इत्यादिसे । 

मैंने शाखका खूब विचार किया और बड़े भारी परिश्रमसे सब्र बिद्वानोंकी 
सम्मतिसे यही मोक्षशाख्रक्रा रहस्य है, यों निर्णय भी किया, किन्तु श्रुतियोंमें बाल्य 
और पाण्डित्य शब्दोंसे कहे जानेवाले श्रवण और सननकी दृढ़तासे उत्पन्न पूर्वोक्त 
निर्विकल्प असंप्रज्ञातसमाधिके परिपाकपयन्त मुनिभावके सिवा परम पद्‌ यानी 
परिनिष्ठित तत्त्वज्ञान नहीं है, अतः इससे विरत होना उचित नहीं है ॥ २८ ॥ 

अतएव तत्त्वज्ञानी विरल और दुर्कम हैं, ऐसा कहते हें ---दृष्टमू? इत्यादिसे । 

द॒सों दिशाओंमें घूम घूमकर सब दृश्य मेंने देखा, किन्छु तत्त्वज्ञानी विरल ही 
लोग देखे ॥ २९ ॥ 

सब लोग बहिर्मुख हैं | बाहर इष्टकी प्राप्ति और अनिष्टके परिहारके उपायमें 
ही लोगोंकी लगन देखी, आत्माके भ्रति लगन नहीं देखी, ऐसा कहते हैं--“यद्यव! 
इत्यादिसे । | 

यहांपर जो कुछ दिखाई देता है, वह इष्ट और अनिष्टसे अतिरिक्त नहीं है । 
उससे अतिरिक्त जो अविषय आत्मतत्त्व है, उसमें कोई भी पुरुष प्रय्न नहीं करता; 
किन्तु इष्ट और अनिष्टमें ही लोग प्रयत्न करते हैं ॥ ३० ॥ 


---—4 
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ये केचन समारम्भा ये जनस्य क्रियाक्रमाः । 
ते सर्वे देहमात्राथेमात्माथे न तु किञ्चन ॥ ३१॥ 
पाताले ब्रह्मलोके च स्वर्ग च वसुधातले | 
व्योम्नि कतिपया एव दृश्यन्ते दृष्टदष्टयः॥ ३२॥ 
दं हेयश्चुपादेयमिदमित्यस दुत्थितौ । 
निश्चयौ गलितौ यस्य ज्ञस्याऽसावतिदुलेभः ॥ ३३ ॥ 
करोतु भुवने राज्यं विशत्वम्भोदमम्बु वा । 
नाऽऽत्मलाभाहते जन्तुर्विश्रान्तिमधिगच्छति ॥ ३४ ॥ 
ये महामतयः सन्तः शूराश्वन्द्रियशत्रुषु । 
जन्मञ्वरविनाशाय त उपास्या महाधियः ॥ ३५ ॥ 
अनास्मामें प्रयल एकमात्र अनात्म देहके लिए ही है, अतएव वह पुनः पुनः 
देहप्राप्तिहप अनथका हेतु है , इस आशयसे कहते हैं--'ये' इत्यादिसे । 
मनुष्योके जो कोई लौकिक गृह, प्रासादादिके निर्माण कार्य हैं और जो 


वैदिक यज्ञादि क्रियाएँ हैं, वे सब एकमात्र देहके लिए हैं, आत्माके लिए उनका 


कोई भी उपयोग नहीं है ॥ ३१ ॥ 

पातालमें, ब्रह्मलोकमें, स्वर्गमें, प्रथिवीपर और अन्तरिक्षमें जिन्हें चिदेक- 
रसका परिज्ञान हो गया ऐसे विरल ही पुरुष दिखाई देते हैं ॥ ३२ ॥ 

यह हेय हे, यह उपादेय है, इस प्रकार अज्ञानसे उत्पन्न हुए निश्चय जिस 
ज्ञानीके नष्ट हो गये, ऐसा पुरुष अति दुभ है ॥ ३३ ॥ 

यदि कोई शङ्का करे कि संसारमे उत्तम राज्यादि पद प्राप्त करनेपर भी शान्ति 
दिखाई देती है, फिर आत्मदशनसे क्या प्रयोजन हे ? इसपर नहीं, ऐसा कहते 
हैं-'करोतु' इत्यादिसे । 

प्राणी चाहे भुवनमें राज्य करे, चाहे इन्द्रपदपापि द्वारा मेघमें प्रवेश करे 
अथवा वरुणपदप्राप्ति द्वारा जलमें प्रवेश करे, पर आस्मलाभके बिना उसे शान्ति 
नहीं मिल सकती ॥ ३४ ॥ 

तब विश्रान्ति चाहनेवाले पुरुषको किनकी उपासना करनी चाहिये ? ऐसा 
प्रश्न होनेपर उनके उपासनीय पुरुषोंको कहते हैं--*ये' इत्यादिसे। | 

जो महाज्ञानी सज्जन इन्ट्रियरूपी शघुओंका दमन करनेमें शूर-बीर हैं 
जन्मख्पी ज्वरके नाशके लिए उन्हीं महामतियोंकी उपासना करनी चाहिये ॥३५॥ 


२५७ 
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सर्वत्र पञ्च भूतानि षष्ठं किञ्चिन्न विद्यते | 

पाताले भूतले स्वर्ग रतिमेतु क धीरधीः | ३६ ॥ 
युक्त्या वे चरतो ज्ञस्य संसारो गोष्पदाकृतिः । 
द्रसंत्यक्तयुक्तेस्तु महामत्तार्णवोपमः | ३७ ॥ 
कदम्बगोलकेस्तुस्य ब्रह्माण्ड स्फारचेतसः । 

कि प्रयच्छति किं युङ्क्ते प्रापतेऽस्मिन्‌ सकलेऽपि सः ।।३८॥ 








AAS 


उनकी उपासनासे तत्त्वज्ञान होनेपर भी फिर भोगोंमें अनुरागका निवारण 
कौन करेगा ? इस शङ्कापर कहते हें--सर्वत्र' इत्यादिसे । 

सर्वत्र पाँच भूत हैं, छठा कुछ भी नहीं है, इसलिए कौन धीरबुद्धि पुरुष 
पातालम, प्रथिवीमें और स्वरीमे रा को प्राप्त होगा । भाव यह है “अपागादग्नेर- 
ग्नित्वं त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌’ इस श्रुतिम कही गयी रीतिसे सब भौतिक 
पदार्थोके भूतमात्रतारूप मिथ्याखका बोध होनेपर उनमें अनुरागका उदय ही 
नहीं होता ॥ ३६ ॥ 

तब भूत भी तो बहुत हैं, बचे हुए भूतोंके भी अनन्त होनेसे उनसे 
उद्धार पाना संभव नहीं है ? ऐसा यदि कोई कहे, तो ठीक है, अज्ञानियोंकी 
दृष्टिमं ऐसा ही है, तच्वज्ञानियोंकी हष्टिमें तो “अन्नेन सोम्य शुङ्गेनापो मूल- 
मन्विच्छ' इस श्रतिमें दर्शित युक्तिसे सबके अधिष्ठानभूत ब्रह्मके दशनसे भूतोंमें भी 
ये अनृत हैं, ये मिथ्या हैं, ऐसे निश्चयसे भूतोंसे भी निस्तार पाना सुलभ ही है 
इस आशयसे कहते हैं--युकत्या' इत्यादिसे । 

युक्तिसे व्यवहार कर रहे ज्ञानीका संसार गौके खुरके समान अनायास 
तरने योग्य है, किन्तु जिसने युक्तिका दूरसे परित्याग कर दिया है, ऐसे अज्ञानीका . 
संसार प्रझयके महासागरके समान दुस्तर है ॥ ३७॥ 

अपरिच्छिन्न आत्मानन्दकी दृष्टिसे ब्रह्माण्डको अत्यल्प देखनेसे भी कदम्बमें 
स्थित मशकोंके भोग्यके सदृश तुच्छ धन, खी आदिमें दान, भोग आदिकी 
इच्छाकी असक्ति नहीं होती, ऐसा कहते हैं--'कदम्ध ०! इत्यादिसे | 

उदार चित्तवाले ज्ञानीकी . दृष्टिमें ब्रह्माण्ड. कदम्बगोळकके..- तुल्य - है । 
इस सारे. ब्रह्माण्डके प्राप्त होनेपर भी. वह. ज्ञानी पुरुष क्या देता है. और क्या 
भोग करता है ! ॥ ३८ ॥ 





सर्ग ५७ ] माषानुवादसद्दित २०४९ 





एतद्थेमबुद्धीनां यन्महासमरक्रिया! 

तन्मन्ये राम घिकाये दन्दलक्षक्षयावहम्‌ || ३९॥ 
कल्पमात्रेण कालेन सुमद्दापेलवोदरे । 
तस्मिन्नपि हि यो नाशः सर्वाधिरमहाधियाम्‌ । ४० ॥ 
आत्मनो ज्ञस्य समादेर्यन्मनागपि नोद्गतम्‌ । 
तस्मिञ्जगत्रये प्राप्ते किचिदात्मा बली भवेद्‌ || ४' ॥ 
इतः शैलशवेव्याप्ता तथेतो जलराशिमि! । 
कियानस्य अबो देहो येनोदारं प्रपूरयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 


राज्यादिसुख युद्ध आदि अनर्थो द्वारा लाखों योद्धाओंके क्षयका कारण होता 
है, इसलिए दयाळ तत्त्वज्ञानी द्वारा वह धिक्कारके योग्य ही है, सत्कारके योग्य 
नहीं है, ऐसा कहते हैं-'एतदर्थम्‌? इत्यादिसे । 

हे श्रीरामचन्द्रजी, जिसके लिए अज्ञानी छोगोंकी महायुद्धादि क्रियाएँ 
होती हैं, लाखों योद्धाओंके विनाशका हेतु उस राज्यसुखको में धिकारके योग्य 
समझता हूँ ॥ ३९ ॥ 

यदि कोई शङ्का करे कि महाकह्पतक चिरकाळ भोगने योग्य ब्रह्मपदमें 
( हिरण्यगर्भपदमें ) उसकी रति होगी? इसपर नहीं, ऐसा कहते हैं-- 
'कल्पमात्रेण' इत्यादिसे । | 

द्विपराध अवधिवाले महाकल्पान्तरूप कालसे नष्ट होनेके कारण अत्यन्त 
कोमल उस पदमें भी सब प्राणियोंकी प्रलयका निमित्त होनेके कारण मानस- 
व्यथाका निमित्तभूत नाश होता है, अतः वह पद मूढोंका ही स्पृहणीय है, 
तत्त्वज्ञानियोंका स्पृहणीय नहीं हैं ॥ ४० ॥ 

तत्त्वज्ञानी आत्माकी दृष्टिसे जो तीनों जगत्‌ सृष्टि आदिसे तनिक भी उत्पन्न 
नहीं हुए, क्योंकि “न निरोधो न चोत्पत्तिः इत्यादि श्रुति है। उन बन्ध्यापुत्रके 
समान तुच्छ तीनों जगतोंके प्राप्त होनेपर आत्मा क्या बलवान्‌ होगा, जिससे कि 
उनमें उसका अनुराग होगा ? ॥ ४१ ॥ 

असार अंशके अधिक होने और उपयुक्त अंशके न्यून होनेसे भी सार्वभौम 
आदि पद स्पृहणीय नहीं हैं, इस आशयसे कहते हैं--'इत!? इत्यादिसे | 

यह प्रथ्वी इधर सैकड़ों पर्वतोंसे व्याप्त है एवं इस तरफ अनन्त जलराशियॉसे 
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न तदस्ति जगत्यस्मिन्‌ सपातालसुरालये । 
यज्ञामा55त्मवतो ज्ञस्य किञ्चित्कायतरं भवेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
एकतामचुयातस्य व्योमवद्विततस्य च । 
स्वस्थस्याऽऽत्मवतो ज्ञस्य स्थिरस्याऽऽत्मन्यचेतसः ॥४४॥ 
शरीरजालनीहारधूसरा शझन्यकोटरा । 
शान्तसंसारसुभगा त्रिलोकरीविषुलातटी ॥ ४५ ॥ 
स्फारत्रह्मामलाम्भोधिफेनाः सर्वे कुलाचलाः । 
चिदादित्यमहा भासमृगतृष्णा जलश्रियः ॥ ४६ ॥ 











व्याप्त है। इस प्रथ्वीका शरीर ही कितना बड़ा है, जिससे कि वह सबके त्यागसे 
रिक्त हुए उस ज्ञानीके विशाल आशयको पूर्ण कर सके । भाव यह है कि 
भूमिका सर्वाश उपयोगमें नहीं आ सकता, इसलिए भी सार्वभौमपद स्पृहणीय 
नहीं हो सकता ॥ ४२ ॥ 

पाताळ और स्वगीसहित इस जगतूमें वह कार्य नहीं है, जो कि आत्मज्ञानी 
पुरुषको अवश्य कतव्य हो, क्योकि सब कामनाओंकी प्रापिसे वह कृतकृत्य है ॥४३॥ 

जैसे मृगतृष्णा सूर्थके प्रकाशसे उत्पन्न होती है, अतएव सूर्यकी अपेक्षा करती 
है, किन्तु सूर्य सृगतृष्णाका निमित्त होता हुआ भी उसकी अपेक्षा नहीं करता 
. वैसे ही तत्त्वज्ञानीके चित्मकाशसे उत्पन्न हुआ जगत्‌ ही तत्त्ववितकी अपेक्षा करे, 
तत्त्ववित्‌ तो पूर्णानन्दमे रमता हे, अतएव कटाक्षसे भी जगतको नहीं देखता, 
जगत्की अपेक्षा करना तो उसके लिए बहुत दूर है, ऐसा कहते हैं---'एकता- 
मनु०' इत्यादिसे । 

एकताको प्राप्त हुए, आकाशके समान सब जगह व्याप्त, स्वस्थ, आत्मज्ञानी, 
आ-मनिष्ठ, मनरहित पुरुषका त्रिहोकीरूपी विशाल सृगतृष्णानदीका तट निवृत्त हुए 
सारे संसारसे सुन्दर होकर आकाशके मध्य भागके तुल्य ही मूतस्वरूपवाला नहीं 
है । यद्यपि शरीर आदि असत्‌ हैं, फिर भी बाधित पदार्थोकी अनुवृत्तिसे पारव्ध 
कर्मोका नाश होनेतक उनका आभास होता ही है ; अतएव उक्त त्रिहोकीख्पी 
शृगतृष्णानदीका तट शरीरसमूहरूपी कुहरेसे धूसर रंगका है ॥ ४४, ४५ ॥ 

जगतूको तत्त्वज्ञानीके आत्मप्रकाशकी अपेक्षा है, इस बातको [बस्तारसे स्पष्ट 
करते हैं--'स्फार ०” इत्यादिसे । 


चर 
~ 
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आत्मतस्वमहाम्भोधिवीचयः  सगेराजयः । 
अनुत्तमपदाम्भोदबृष्टयः शास्यः ॥ ४७॥ 
चन्द्राभितपनालोका घटकाष्ठादिसन्निमाः । 
प्रकाशनीयाश्चिद्ूपस्विषो मलकणास्तथा ॥ ४८॥ 
विहरन्ति स्वमात्मानः संसारवनचारिणः । 
काममोगोलपग्राससृगा नरसुरासुराः ॥ ४९॥ 





सभी कुलपर्वत विशाल ब्रह्मरूपी निर्मल सागरके फेन हैं; नदी, समुद्र आदि 
जरुशोमाएँ चिन्सूर्यकी महाप्रभामें मृगतृष्णा हैं; सारीकी सारी सृष्टियां आत्म- 
तत्त्वरूपी महासागरकी तरङ्गं हैं और शास्त्रदृष्टियॉ यानी श्रौत-स्मात घम और ब्रह्म- 
तत्त्वप्रतिभास ( ब्रह्मज्ञान ) ब्रह्मरूपी मेघकी वृष्टि हैं । यद्यपि लौकिक चाक्षुष आदि 
दृष्टियाँ भी प्रकाशरूप होनेके कारण ब्रह्मरूपी मेघकी वृष्टिके सदश ही हैं, तथापि 
सुन्दर उपजाऊ खेतमें वृष्टके समान शाख्इष्टियोंका ही पुरुषार्थमें उपयोग है, 
अतएव उन्हींका उपादान किया है ॥ ४६, ४७॥ 

अधिष्ठानरूपसे आत्मपकाशकी अपेक्षा कहकर जड़ पदार्थोके प्रकाशके लिए 
भी उसकी अपेक्षा है, ऐसा कहते हें--“चन्द्र ०? इत्यादिसे । 

जब घड़े, काठ आदिके तुल्य चन्द्रमा, अग्नि और सूर्य चिद्रूप कान्तिके 
प्रकाशनीय हैं, तो मलकणके तुल्य प्रथिवीके धातु उसकी अपेक्षा करते हैं, इसमें 
कहना ही क्या है। भाव यह है कि जब निमेल आदित्य आदि भी उसके 
प्रकाशकी अपेक्षा करते हैं तब अत्यन्त मलिन होनेके कारण मलकणके सदृश 
पार्थिव आदि धातु अपने प्रकाशके लिए उसकी अपेक्षा करते हैं, इसमें कहना 
ही क्या है ! ॥ ४८ ॥ | | 

'पुतस्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति’ इस श्रुतिसे सब 
प्राणियोके जीवनके हेतु विषयानन्दके लिए भी उसकी अपेक्षा है, ऐसा कहते हैं- 
“बिहरन्ति’ इत्यादिसे । 

देहरूपसे जो परिच्छिन्न होता है या अनुभूत होता है या नष्ट होता 
है, ऐसे आत्मावाले पुरुष, नर और असुर, जो संसाररूपी वनमें विहार करनेवाले 
तथा कामभोगरूप तृणोंके आसमें मृगके समान हैं, आनन्दपूर्वक विहार 
करते हैं ॥ ४९ ॥ 
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अस्थिखण्डागेला मूर्थपिधानाः स्नायुशुङ्कलाः । 
जगददेहा जरजीवरक्तमांससमुद्का! || ५० ॥ 
वनमालामृगा दुग्धाः पुरसञ्चारसंस्थितौ । 
बारबुद्धिविनोदाय योजिताश्रमंपुत्रिकाः ॥ ५१ ॥ 
नेबंविधोदारमना मनागपि महामतिः | 
न ज्ञश्चलति भोगोधेर्मन्दवातेरिवाऽचलः ॥ ५२ ॥ 
तस्मिन्‌ किल पदे राम ज्ञस्तिष्ठति महोत्तमे । 
यस्मिशचन्द्रा्कदेशोऽपि न पातालमिव स्थितः ॥ ५३ ॥ 
मृगोंको वनविहारमें स्वातन्त्र्य है, किन्तु देहरूपी पिंजड़ेमें बंधे रहनेके कारण 
नर, सुर और असुरोंको अत्यन्त परतन्त्रताका दुःख ही हे, इस आशयसे कहते 
है--'अस्थि०! इत्यादिसे । 
ब्रह्मा द्वारा जगतूके नर, सुर और असुर आदिके शरीर अनादि संसाररूपी 
महावनमें जजर हुए जीवोंके पर्यायक्रमसे बन्धनके लिए रक्त और मांसके पिजड़े 
बनाए गये हैं । हड्डीके टुकड़े ही उनके अर्गल ( द्वारावरोधक काष्ठ ) हैं और 
सिर ही उनके ऊपरके ढकने हैं और नसे ही लोहकी सिकड़ियाँ हैं ॥ ५० ॥ 
इस प्रकार संसाररूपी देहके विवेकसे शून्य, वनपङ्क्तियोंकी मृगरूपी मांसकी 
पुतलियाँ, जिनके अन्दर जीव प्रविष्ट है, अपनी अपनी मूढबुद्धियोंके भोगरूपी 
किसळयोंके ग्राससे विनोद करनेके लिए तत्तद्धोगभूमिरूप नगरसंचारमें व्रह्मा द्वारा 
नियोजित हैं ॥ ५१ ॥ 
तत्त्वज्ञानीकी भी देह देखी जाती है, अतएव वह भी क्या वेसा ही है, 
इसपर नहीं ऐसा कहते हैं--'नेवंविधो ०” इत्यादिसे । 
सवेत्यागी ,पूर्वोक्त महामतिवाला तत्त्वज्ञ पुरुष तनिक भी इस प्रकारका नहीं 
है । जैसे पर्वत मन्दवायुसे विचलित नहीं होता वैसे ही भोगोंके समूहसे तत्त्वज्ञानी 
विचलित नहीं होता ॥ ५२ ॥ 
हे श्रीरामचन्द्रजी, जिसमें चन्द्र और सूर्यके संचारका प्रदेश आकाश 
विपुल होता हुआ भी प्रथ्वीके छिद्रके समान अल्परूपसे भी स्थित नहीं है, उस 
महान्‌ पदमे ज्ञानी स्थित होता है । भाव यह है कि उस प्रकारके महापदमें 
स्थित हुए ज्ञानीकी आकाशके मध्यके एक देशसे परिच्छिन्न पदोंमें केसे लगन 
हो सकती है? ॥ ५३ ॥ 
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यस्याऽऽलोकाह्लोकपालाः समालोकाः सुवेदिनः । 
शरीरं पान्त्ययमिव पञ्यन्मूढाः क्षपार्णवे ॥ ५४॥ 
न केचन जगद्भावास्तस्वज्ञ रञ्जयन्त्यमी | 
अप्यभ्यासगताः स्फारह्ृदय खमिवाऽम्बुदाः ॥ ५५ ॥ 
न केचन जगद्भावास्तस्ज्ञ र्जयन्त्यमी । 
मर्कटा इव नृत्यन्तो गौरीलास्यार्थिनं हरम्‌ ॥ ५६॥ 
न केचन जगद्भावास्तच्वज्ञं रज्जयन्त्यमी । 
प्राक्तनप्रतिबिम्बश्री रलं कङुम्भगत यथा ॥ ५७॥ 
वज्ार्पितोपममसन्मयमम्बुभङ्क- 

तुङ्ग तरङ्ककृतबिम्बमिवाऽवलोक्य | 


क्ट 





जिस तत्त्ववेत्ताके चित्मकाशसे ब्रह्मा आदि लोकपाल प्रकाशवाले होकर एवं 
चक्षु आदि द्वारा बाहर और बुद्धि द्वारा भीतर सम्यगू व्यवहारके उचित बोधवाले 
होकर अज्ञान समुद्रमें मझ हो अपने आत्माको अशरीर समझते हुए भी मूढ़ होकर 
अज्ञ जनकी तरह देहात्मभावसे शरीरकी रक्षा करते हैं ॥ ५४ ॥ 

तत्त्वज्ञ पुरुषको, वेराग्यके इढ़ होनेके कारण भोगवासनाका क्षय होनेसे 
जिसका अन्तःकरण शुद्ध है, लोकपाछोके भोगके योग्य भी त्रेलोक्यराज्यादि 
जगतूके भाव पुनः पुनः अभ्यस्त होनेपर भी ऐसे रन्जित नहीं करते जैसे कि 
आकाशको मेघ रञ्जित नहीं करते ॥ ५५ ॥ 

जैसे भगवती पार्वेतीजीके नृत्यकी इच्छा करनेवाले भगवान्‌ शङ्करको नाचते 
हुए बन्दर अनुरक्षित नहीं करते वैसे ही कोई भी जगतूके पदार्थ तत्वज्ञ पुरुषको 
अनुरञ्जित नहीं करते ॥ ५६ ॥ 

जैसे घड़ेसे बाहर रहनेकी अवस्थामें रलके भीतर दिखाई दे रही स्तम्भ, 
कुड्य आदिके प्रतिबिम्बकी शोभा घड़ेमें स्थित रलक्रो अनुरञ्जित नहीं करती वैसे 
ही ये कोई भी पदाथ तत्वज्ञ पुरुषको अनुरञ्जित नहीं करते ॥ ५७ ॥ 

` वूरवोक्त अर्थका ही संक्षेपसे उपसंहार करते हैं--'वञ्रा०? इत्यादिसे । 

जैसे राजहंस. बगुलेके खाने योग्य गन्दे झवारके टुकड़ोंमें रतिको प्राप्त 
नहीं होते वेसे ही तत्त्वज्ञानी भी ब्रह्महोकपर्यन्त समस्त जगदुत्रैमवको .अज्ञानीकी 
दृष्टिसे अति दुर्भद्य होनेके कारण वज्ञके तुल्य, विवेकीकी दृष्टिसे जळविछासोंमें उन्नत, 
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लोलां तदीहिनसुखेषु रतिं न याति 
तउज्ञः कुशेवललवेष्विव राजहंसः । ५८ ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणो वाल्मीकीये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
पूर्णाशयस्वरूपवर्णन नाम सप्तपञ्चाशः सर्गः ॥ ५७॥ 


अष्टपञ्चा राः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 
अत्रेव वस्तुन्युदिताः शृणु राघव पूर्वजाः । 
कचेन गाथा या गीता वाईस्पत्येन पावनाः ॥ १ ॥ 
कस्मिश्चिन्मेरुगहनेऽतिष्टठन्सुरगुरोः सुतः । 
कदाचिदभ्यासवश्चाद्विश्रान्तिं प्राप चाऽऽत्मनि ॥ २॥ 
सम्यरज्ञानामृतापूर्णा मतिर्नाऽरम्रताऽस्य सा । 
पञ्चभूतमयेऽमान्ये इश्येऽस्मिः्पेरुत्राऽऽत्मनि । ३ ॥ 











तरङ्ग द्वारा अपने अग्रभागमें किये गये चन्द्र आदिके प्रतिबिम्बके तुल्य अनिवच- 

नीय और अस्थिर एवं तत्त्वज्ञानीकी दृष्टिसे अति तुच्छ जानकर अज्ञके समान 

उनके अभीष्ट सुखोंमें अति लालसापूर्ण अमुरागको प्राप्त नहीं होते ॥ ५८ ॥ 
सत्तावनवों सर्ग समाप्त 





अट्टावनवाँ सगे 
[ पूर्ण पदमे आरूढ हुए पुरुषके सर्वात्मत्वका बोध करानेवाली कचग्राथाआ श्रीवसिष्ठजी 
द्वारा ग्रौरामचन्द्रजीको उपदेश ] 


श्रीवसिष्ठजीने कहा--इसी पूर्वोक्त वस्तुके विषयमें कही गई पूर्वकालकी 
जो गाथा बृहस्पतिके पुत्र कचने गाई थी, हे श्रीरामचन्द्रजी, उसे आप सुनिये ॥१॥ 

किसी मेरुके बनमें सुरगुरुके पुत्र कच रहते थे । कभी शुद्ध अह्मविद्याके 
मनन-निदिध्यासनके परिपाकसे वे आत्मामें विश्रान्तिको प्राप्त हुए ॥ २॥ 

उनकी आत्मज्ञानके अमृतसे पारपूण वह मति पंचमूतोंसे निर्मित, अनादरके 
योग्य इस मिथ्या दृश्य प्रपञ्चमें नहीं रमी ॥ ३॥ 
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स तेन निर्विण्ण इव सदात्मत्वादते पदम्‌ । 
अपइ्यन्‌ सञ्रुवाचेदमेको गद्गदया गिरा ॥ ४॥ 
कि करोमि क़ गच्छामि कि शृह्णामि त्यजामि किम्‌ । 
आत्मना पूरितं विश्वं महाकल्पाम्बुना यथा ॥ ५॥ 
दुःखमात्मा सुख चैव खमाशासुमहत्तया । 
सर्वमात्ममयं ज्ञात नष्टकष्टो$्हमात्मना ॥६॥ 
सबाह्याभ्यन्तरे देहे अधश्वोध्ये च दिक्षु च । 
इत्‌ आत्मा ततश्चाऽऽत्म। नाऽस्त्यनात्ममयं क्कचित्‌ || ७॥ 
सर्वत्रेव स्थितो ह्यात्मा सर्वमात्ममयं स्थितम्‌ । 
| सर्वमेवेदमात्मेवमात्मन्येये  भवाम्यहम्‌ ॥८॥ 
हश्यमें न रमनेके कारण सदूप ऐकात्यसे अतिरिक्त वस्तुको न देखते हुए, 
एकमात्र आत्मवस्तुका परिशेष होनेसे उदास हुए-से एकाकी उन्होंने हर्षसे गद्गद हुई 
वाणीसे यह कहा--में क्या करूँ, कहां जाऊँ, किसका ग्रहण करूँ और किसका 
त्याग करूँ ? जैसे महाप्रलयके जलसे संसार भरा रहता है वैसे ही यह सारा 
विश्व आत्मासे भरा हुआ है ॥ ४, ५ ॥ 
यदि कोई कहे, जीवात्माके जो सुखसाधन हें, उन्हें करो, वे सुखसाधन जहाँ 
प्राप्त हों वहाँ जाओ, सुख और सुखके साधनोंका ग्रहण करो एवं दुःखसाधन और 
दुःखका त्याग करो, तो इसपर कहते हैं--दुःखम! इत्यादिसे । 
दुःख, दुःखका उपभोग करनेवाला जीव और जीवके अभिलाषयोग्य सुख 
इत्यादि सारा जगत्‌ यदि मूलका अन्वेषण किया जाय, तो आकाशमात्र ही है, 
फिर भी दिशाओंसे और मनोरथोंसे सुमहान्‌ वह आत्ममथ है यानी 
आत्मा ही है, ऐसा मुझे ज्ञात हो गया, अतः उसी आनन्दैकरस आत्मासे मेरा 
सब दुःख नष्ट हो गथा है, इसलिए किसी वस्तुके त्याग और किसी वस्ठुके 
ग्रहणकी मुझे आवश्यकता नहीं है ॥ ६॥ 
बाह्य ( आधिभौतिक ) और आभ्यन्तर ( आध्यात्मिक ) भावोंसे युक्त इस 
देहमें ऊपर, नीचे और पूर्व आदि दिशाओंमें इधर-उधर आत्मा ही है । अनात्ममय 
कहींपर भी नहीं है । इस विषयमे श्रुति भी है--“आसमेवाऽधरस्तादास्मोपरिष्टादास्मा 
पश्चादास्मा पुरस्तादात्मा दक्षिणत आत्मोत्तरत आस्मेबेदं सवम्‌? ॥ ७ ॥ ह 
सभी जगह अधिष्ठानरूपसे आत्मा स्थित है । विवतेरूप कल्पित विकारके. 
२५८ 
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यन्नाम नाम तर्किञ्चित्‌ सवेमेवाऽहमान्तरः । 
आपूरितापारनभा? सर्वत्र सन्मयः स्थितः | ९ ॥ 
पूर्णस्तिष्ठामि मोदात्मा सुखमेकाणवोपमः 
इत्येच भावरयंस्तत्र कनकाचलकुञ्जके ॥ १० ॥ 
उच्चारयन्नोङ्कारं च घण्टास्वनमिव क्रमात्‌ । 
ॐ ङारस्य कलामात्र पाश्चात्यं बालकोमलम्‌ । 
नाऽऽन्तरम्थो न बाह्यस्थो भावयन परमे हृदि ॥ ११ ॥ 


दशनसे सब आत्ममय ही है । तत्त्वदशनसे तो सब आत्मा ही है। इस 
ष्टिसे में परमाथ आत्मामें ही सवेदा स्थित हूँ ॥ ८ ॥ 

जो चेतनरूपसे प्रसद्ध है और जो अचेतनछूपसे प्रसिद्ध है, वह सब सन्मय, 
अपार आकाशको पूण करनेवाला आत्मरूप में सवित्र स्थित हूँ ॥ ९ ॥ 
`` आनन्दरूप एकमात्र सागरके तुल्य में सर्वत्र सुखपूर्वक स्थित हूँ, इस 
प्रकार मेरु पर्वतके निकुञ्जमें भावना करर हुए वे स्थित रहे ॥ १० ॥ 

विशुद्ध आत्माको ऽन्होंने किस प्रमाणसे देखा, इसपर कहते हे --'उच्चारयन? 
इत्यादिसे । 

क्रमशः घण्टानादकी तरह 3“कारका उच्चारण करते हुए उन्होंने देखा । 


श्रुति भी है 
'प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तलक्ष्यमुच्यते । 


अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्‌ तन्मयो भवेत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ प्रणव धनुष है, जीवात्मा बाण है, ब्रह्म लक्ष्य है । अप्रमत्त होकर उसका 
वेध करना चाहिये । वेधन करनेके पश्चात्‌ शरके समान तन्मय होना चाहिये । 
. याद कोई शङ्का करे कि डंश्कारमें अकारादिमात्राएँ विराट्‌ आदिकी वाचक 
हैं। तुरीय तत्त्वको अकारके किस अंशसे देखा? इसपर कहते हैं-- 
इन्कारस्य' इत्यादिसे । | 
पूर्व-पूवे मात्राओका विराडादि अर्थांके साथ उत्तरोत्तर मात्राओंमें लय करके 
बालके समान ३*कारके सिरपर दिखाई देनेवाला, अति सुक्ष्म और कोमल, सबसे 
पीछेके अधेमात्ररूप कलामात्रकी, जो सबके विल्यका चरम सीमारूप तुरीयतत्त्व 
है, तुरीयात्मासे ही भावना करते हुए तुरीय भावापन्न होकर न तो आन्तर कारणमें 
स्थित और न बाद्यभूत कार्यमें स्थित थे आगे कहे जानेवाले प्रकारसे स्थित हुए॥ १ १॥ 
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व्यपगतकलनाकलङ्कशुद्वो 
हृदयनिरन्तरलीनवातबृत्तिः । 
गतघनशरदाशयोपमान! 
स्थित इति राम कचः स गायमान! ॥ १२ ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठुमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
कचगाथा नाम अष्टपञ्चाशः सगे। ॥ ५८॥ 





एकोनषष्टितमः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 


अन्नपानाङ्गनासङ्गारते नाऽस्तीह किञ्चन । 
शुभ वस्त्विति संवादि मह न्‌ किमिव बाञ्छतु ॥ १ ॥ 


उसी स्थितिको दर्शाते हुए उपसंहार करते हैं--“व्यपग्रत०' इत्या'दसे । 
हे श्रीरामचन्द्रजी, कल्पनारूपी छंकसे राहत अतएव शुद्ध एवं जिनका 
प्राणस्पन्दन हृदयमें निरन्तर लीन हो गया, इसलिए जिससे मेघ हट गये, ऐसे 
शरत्कारके आकाशके समान निमेळ थे महात्मा कच गाते हुए स्थित रहे ॥१२॥ 


अट्टाबनवाँ सगे समाप्त 
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उनसठवाँ सगे 
[ विषयोंक्री निःसारता बह्माके संकल्पसे जगत्‌की रचना. ब्रह्माकी निवेदसे 
विश्रान्ति और शात्ररुष्टिका वर्णन । 


प्रसंगप्राप्त कचगाथाको समाप्त करके भोग तत्त्वज्ञोंकी इच्छा आदिके योग्य 
नहीं है, इस विषयका, जो प्रकृत है, उपपादन करते हुए श्रीवसिष्ठजी वैराम्यके 
उपदेशके लए विषयोंकी निःसारताका विस्तारसे वर्णन करते हैं--“अन्नपाना० 
इत्यादिसे । 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, इस संसारमें अन्न-पान तथा ख्रीरूप 
विषयोंसे जिह्वा, उपस्थ आदि इन्द्रियोंका जो संसग है, उसके सिवा उत्तम पुरुषार्थ- 
रूप और कुछ भी नहीं है, यह बात श्रुति, स्मृति और पुरुषोंके उपदेशे सिद्ध है, 
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तिय॑श्वः पशवो मूढा ये नु तुष्यन्त्यसाधवः । 
भोगैः कृपणसर्वस्वैरादिमध्यान्तपेलवैः ॥ २ ॥ 
विश्वासं यान्ति ये लोके तेरलं नरगदमैः । 
इतः केशा इतो रक्तमितीयं प्रमदातनुः ॥ ३॥ 
एतया तोषमायान्ति सारमेया न मानवा! | 
मृन्मही दारु तरवो देहा मांसमया अपि॥ ४॥ 
अधो भूरम्बरं पृष्ठ किमपूवं सुखाय तु। 
मात्रास्पर्शानुसारिण्यो विवेकपद भङ्कुराः ॥ ५ ॥ 
मोहायेवाऽपरामृष्टाः सकला लोकसंविद्‌ः । 
सबेस्या एब पर्यन्ते सुखाशायाश्च संस्थितम्‌ | ६ ॥ 
मालिन्यं दुशखमप्येवं ज्वालाया इव कञ्जलम्‌ | 
आगमापायिनोऽनित्या मनःपष्ठेन्द्रि य क्रियाः ॥ ७॥ 
यह विचार कर परम पदमें आरूढ़ पुरुष इन भोगोमें भला क्यॉकर वाञ्छा करेगा £ 
भाव यह कि यहांपर वाञ्छाके योग्य कुछ भी नहीं है ॥ १ ॥ 
यदि कोई शङ्का करे कि मोक्षके समान काम भी पुरुषार्थ ही है, उसकी भी 
वाञ्छा करनी ही चाहिये?! ऐसा कहनेवालेके प्रति कहते हैं तिर्यश्चः' इत्यादिसे। 
जो मूढ़ असाधु पुरुष कृपणोंके सर्वस्व तथा आदि, मध्य और अन्तमें असत्‌ 
भोगोंसे सन्तुष्ट होते हैं, वे ।नरे पशु-पक्षी ही हैं ॥ २ ॥ 
जो पुरुष लोकमें यह सत्य है, यों विश्वासको प्राप्त होते हैं, मनु्योमें गर्दभ- 
रूप उनसे कोई भी प्रयोजन नहीं है । इधर केश हैं तो इधर रक्त है, यही तो 
स्लीझ़ा शरीर है, इससे जो सन्तोषको प्राप्त होते हैं, वे कुत्ते ही हैं मनुष्य नहीं हैं। 
सारी पृथिवी मिट्टी ही है, समी पेड़ काठ ही है और शरीर मी मांसके 
पुतले ही हैं । नीचे प्रथिवी है, उपर आकाश ही है । भला बतंलाइये तो सही 
सारभूत पदाथ क्या है, जो सुखके लिए हो । सब लोकव्यवहार इन्द्रियोंके 
स्परीके अनुसार होनेवाले, विवेके तत्त्वमें बाधित होनेवाले और बिना विचारे 
ही भले लगनेवाले हें । जैसे ज्वालाके अन्तमें काजल स्थित रहता है, वैसे 
ही सब सुखाशाका विषयोके लाभसे अथवा अलाभसे अन्त होनेपर 
पाप, विषय आदिकी कलुषता और वियोग, विषाद आदिसे होनेवाला दुःख भी 
वतैमानकाळके सुखके समान ही रहता है। उत्पन्न और विनष्टं होनेवॉली 


ष 
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लता नागेन्द्रसृदिता धारयन्ति न संपदः | 
पुत्रिका रक्तमांसस्य कान्तेयमिति सादरम्‌ || ८ ॥ 
स्वदेहनाम्नाऽस्थिचये श्लिष्यते मोहकक्रमः । 
सवे सत्यमिदं राम स्थिरमज्ञस्य तुष्टये ॥ ९ ॥ 
जस्याऽस्थैर्यमसत्यं च जगद्राम न तुष्टये । 
अभुक्तेऽपि विषा येषा विषमूर्छा प्रयच्छति ॥ १० ॥ 
तां परित्यज्य भोगास्थां स्वात्मेकत्वगर्ति भज । 
अनात्ममयभावेन चित्त स्थितिश्ुपागतम्‌ । 
यदा तदैतदाजातं जगज्जालमसन्मयम्‌ || ११ ॥ 
वासनाबशतो ब्रह्ममनसा कल्पितं वपृः। 
तेजसा श्रितकुड्यन हेमाभत्वमिवाऽऽत्मनः ॥ १२ ॥ 
अतएव अनित्य मन और इन्द्रियोसे उत्पन्न सब सम्पत्तियाँ गजराजसे कुचली 
हुई रताओंके तुल्य क्षीण हो जाती हैं । 
कान्ता आदिका भोग केवल अनित्य ही नहीं है, किन्तु अमेध्य नरकरूप 
मी है, ऐसा कहते हैं--पुत्रिका' इत्यादिसे । 
हड्डियोंके समूहमें देह नामवाला पुरुष रक्त और मांसकी पुतलीका--यह 
मेरी प्रेयसी है, इस बुद्धिसे--सादर आलिङ्गन करता है यह मोहक कामका 
क्रम है । 
यह सब अज्ञानियोंकी दृष्टिमें सःय और स्थिर है, अतएव यह अज्ञानीकी 
ुष्टिके लिए होता है, किन्तु हे श्रीरामचन्द्रजी, ज्ञानीकी इष्टिमें अस्थिर और असत्य 
यह सब उनकी तुष्टिके लिए नहीं होता है । 
` विषैही जो यह भोगतृष्णा है, वह भोग न करनेपर भी विषके तुल्य मूर्च्छा 
पैदा करती है, भोग करनेपर तो वह क्यों नहीं करेगी ! उस भोगास्थाका त्याग 
करके स्वात्मेकत्वपदको प्राप्त होइये । 
` जब यह चित्त अनात्ममयरूपसे स्थितिको प्राप्त हुआ, तभी यह असन्मय 
जगज्जाल उत्पन्न हुआ ॥ ३-११ ॥ | 
यदि शङ्का हो कि हमारे चित्तकी स्थितिके अनुसार देहादि जगत उत्पन्न 
हुआ है, फिर आप कैसे कहते हैं कि ब्रह्माके सङ्कल्पसे उत्पन्न हुए जगत्को ब्रह्माके 
मनका अनुसारी ही होना उचित है, इसपर कहते हैं--'बासना०” इत्यादिसे । 
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श्रीराम उवाच 
वेरिश्विपदमासाद्य मनो अहन्‌ महामते । 
इद्‌ जगत्सुघनतां कथमानयति क्रमात्‌ ॥ : ३ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
गभेतर्पात्सञ्चुत्थाय पद्मजः प्रथमः शिक्षु)। 
नह्मति शब्दमकरोद्‌ ब्रह्मा तेन स उच्यते ॥ १४॥ 
संकल्पजालरूपस्य मनसा कस्पिताकृतेः । 
अकरोत्तस्य  सङृल्पलक्ष्मीः पदमथोत्तरे ॥ १५ | 
ततः सङ्कल्पयामास पूत्र तेजो महाप्रभम्‌ । 
शरदन्ते लताचक्रचक्रीकृतदिगन्तरम्‌ ॥ १६॥ 
जैसे सोने, चाँदी, नीलम आदिकी दीवारोंपर पड़ा हुआ सूये आदिका प्रकाश 
तत्‌-तत्‌ आधारके अनुरूप अपने स्त्ररूपकी कल्पना करता है वैसे ही त्रह्माके 
मनने हम लोगोंके वासना, कर्म आदिके अनुसार सङ्कल्प करनेसे जगतकी 
कल्पना कर रक्‍खी है ॥ १२ ॥ 
प्रसङ्गवश श्रीर'मचन्द्रजी ब्रह्ाके मनके जगत्कल्पनाक्रमको पूछते हैं-- 
'बेरिश्व २ इत्यादिसे । 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे ब्रह्मन्‌, हे महामते, पूर्व उपासकका मन पहलेके 
व्यष्टि-अभिमानको समष्ट्यात्मताकी अतिशय भावनासे उत्पन्न दृढ़ संस्कार द्वारा छोड़- 
कर, समष्टि सिद्धिरूप विरञ्चिका पद प्राप्त कर, कार्यभूत ब्रम बनकर इस जगत्को 
क्रमशः कैसे सुधन ( चार प्रकारके प्राणियोंके समूहसे निविड़ ) बनाता है ॥१३॥ 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, कमळकोशरूप विस्तरसे उठ- 
करके सर्वप्रथम बाळक ब्रह्माजीने “त्रः शब्दका उच्चारण किया, इसलिए बह ब्रह्मा 
कहे जाते हैं ॥ १४ ॥ 
उत्थानरूप जागरणकी कर्पनाके बाद सकलसङ्कल्पात्मक मनोंके समष्टिरूप 
एवं अपने ही मनसे चतुर्मुख आकृतिकी कल्पना किए हुए ब्रह्माके सङ्कल्पने 
आगेकी सृष्टिमें उद्यम किया ॥ १५ ॥ 
सब व्यवहार सूये आदि प्रकारके अधीन हैं, अतः पहले आदित्यकी 
सृष्टिको कहनेकी इच्छासे श्रीबसिष्ठजी सूभैके उपादानभूत सारे आकारमें 
व्याप्त तेजकी सृष्टि कहकर उसी तेजका बर्णन करते हैं--“तत/' इत्यादिसे । 


~ 
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पक्षप्रतिमनि स्यूतकर्मणाऽतिगुणाक्षरम्‌ । 
पुञ्जपिञ्जरपर्यन्तं हेमन्ञाननिभाम्बरम्‌ ॥ १७॥ 
जालहेमलताजालजटालनिजमन्दिरम्‌ | 
कचत्प्रसरदुद्यानाकारकुण्डलमण्डितम्‌ ॥ १८ ॥ 
ते शरीरं मनस्तस्मिस्ततस्तेजसि भास्वरे । 
आत्माकारसमाकारं भास्वरं समकल्पयतू ॥ १९ ॥ 
स ततस्तेजसस्तस्मादभ्युदेति दिवाकरः । 
जालमण्डलमध्यस्थो  ज्वलत्कनककुण्डल! ॥ २०॥ 
तदनन्तर उन्होंने पहले अत्यन्त प्रकाशसे युक्त तेजका सङ्गल्प किया, जिसने 
शरत्कालके अन्तमें बर्फसे सफेद हुई लताओंके समूहकी तरह दिशाओंके मध्य- 
भागको परिवेष्टित किया था, जिसने पक्षियोंके परोंके सहश दोनों पाश्चोमिं 
तन्तुओंके फेलानेसे कभी क्षीण न होनेवाले शूस्यरूप आकाशको बहुतसे तन्तुओंसे 
युक्त-सा बनाय। था, जिसने फैली हुईं तेजकी राशियोंसे दिगन्त तक पहुँचे हुए 
लोकालोक पर्वतके शिखरके रंग-विरंग धातुओंके संसगसे दिगन्तोंको पीछा 
कर दिया था, जिसने आकाशको स्वर्णके समान चमकदार और अनावृत, 
अपरिच्छिन्न तथा प्रकाशमय होनेके कारण ब्रह्मज्ञानके तुल्य बना दिया था, जिसने 
ब्रझाके कमलको विकसित करनेके लिए पंखुरियोंके अन्दर प्रविष्ट हुई किरणोंसे 
झरोखोंपर बनाई गई सुवणकी झालरोंकी तरह चमकदार केसरोंसे जटायुक्त कर 
दिया था और जो एकमात्र समुद्रकी तरङ्गोमें प्रतिबिम्बित होनेके कारण 
देदीप्यमान तथा चलते हुए उपवनोंके तुल्य किरणांसे विभूषित था ॥१६-१८॥ 
उस तेजमें अपने सहृदय दूसरी मूर्तिकी कल्पना द्वारा हिरण्यगर्भका प्रवेश 
कहते हैं--'तम्‌? इत्यादिसे । 
` तेजोमण्डलकी सृष्टि करनेके अनन्तर चतुसुख शरीराकारसे स्थित पूर्वोक्त 
मनने उस चमकीले तेजमें देदीप्यमान, पुराण आदिमें प्रसिद्ध अपने आकारके 
तुल्य शरीरकी कल्पना की ॥ १९ ॥ 
` तदनन्तर वह देव उस पिण्डीभूत तेजसे आदित्य बनकर आज भी प्रत्यक्ष 
उदित होता है, वह प्रभासमूहुरूप मण्डलके मध्यमे स्थित और जळते हुए कनकः 
कुण्डलोंसे युक्त है ॥ २० ॥ 
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ज्बरज्टामारधरोपान्तविर्फारपावकः | 
उवालाविशालाबयबः पूरिताकाशमण्डलः ॥ २१ ॥ 
अथ ब्रह्मा महाबुद्विरिन्यास्तास्तेजसः कला? । 
अपाल्य यदसद्‌ ब्रह्मा तरङ्गानिव सागरः ॥ २२ ॥ 
तेऽपि सङ्कल्पसंप्राप्तसिदूयः समशक्तयः | 
यथासङ्कल्पत वस्तु क्षणाइृष्ट्राऽऽपुरग्रतः ॥ २३ ॥ 
सङ्क्पयन्तो यान्‌ यांस्ते नानाभूतगणान्‌ बहून्‌ । 
भूतेष्वन्यांस्तु तेष्वन्यांस्तेष्वन्यान्‌ विविधानपि ॥ २४ ॥ 
संस्मृत्य वेदांस्तदचु यज्ञक्रमशुणान्‌ बहून्‌ । 
जयदुहादयं ब्रह्मा मर्यादां समकल्पयत्‌ । २५॥ 
उसके चारों ओर जल रही ज्वालाओंकी पडङक्तियोंको धारण करनेवाली 
घधकती हुई अग्नयो हैं और वह ज्वालाओंसे विशालकाय है एबं उसने उक्त 
विशाळ अवयवोंसे आकाशमण्डलको पूर्ण कर रबखा है ॥ २१ ॥ 
तदनन्तर मरीचि आदि प्रजापतयोंकी सृष्टि कहते हें---'अथ' इत्यादिसे । 
तदनन्तर विश्वकी वृद्धि करनेवाले सर्वज्ञ चतुमुख ब्रह्माने जेसे सागर तरङ्गोंको 
विभक्त करता है वैसे ही आदित्य आदिके निर्माणसे वची हुई तेजकी उन 
कलाओंको विभक्त कर जिनका नौ प्रकारसे निर्माण किया, वे भी तेजके टुकड़े 
ब्रह्माजीके संकल्पसे ही सब सिद्धियोंको प्राप्त और ब्रह्मके समान ही शक्तिवाले 
प्रजापति होकर संकल्पानुसार वस्तुको क्षणभरमें ही अपने आगे देखकर प्राप्त 
करते थे ॥ २२, २३ ॥ 
उनसे देव, दानव, यक्ष, राक्षस, मनुष्य आदिकी सृष्टिका प्रवाह कहते 
हे--'संकल्पयन्तः' इत्यादिसे । 
वे प्रजापति जिन-जिनका पुत्र, पौत्र आदि परम्परासे और देव, दानव आदि 
जातिमेदोंसे नाना प्रकारका एवं व्यक्तिमेदसे बहुत भूतगणोका संकल्प करते थे, 
उन-उनको प्राप्त करते थे । उन भूतोंमें आगे मेथुनसृष्टिका प्रवाह दशति हैं--- 
भूतेषु’ इत्यादिसे । 
उन मूतोंमें बहुतसे औरोंका, उनमें औरोंका, उनमें औरोंका संकल्प करते हुए 
उनको प्राप्त करते थे ॥ २४ ॥ 
तदनन्तर यज्ञादि कर्मोकी प्रवृत्ति दिखलाते हैं--'संस्मृत्य' इत्यादिसे । 
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ब्राह्म रूयमुपादाय मनो नाम महद्गपु: । 
तनोतीत्थमिमां दृष्टिं भूतसन्ततिप्तद्दुलाम्‌ ॥ २६ ॥ 
समुद्राचलबृक्षात्या कृतलोकोत्तरक्रमाम्‌ । 
मेरुषूपीठदिक्कुञ्जजटालोदरमण्डलाम्‌ ॥ २७॥ 
सुखदुःखजराजन्ममरणस्वाथियोधिताम्‌ । 
रागद्वेषमयोद्विग्ां गुणत्रयमयास्मिकाम्‌ ॥ २८॥ 
मनोहस्तेर्बिरिक्ोत्येयद्यया कल्पित पुरा । 
तत्तथैत्राऽखिलं द्रष्टुं इश्यतेऽद्याऽपि मायया ॥ २९ ॥ 
इत्थ सर्वेषु भूतेषु केषुचित्थवा मनः । 
सङ्कर्पयति संसारं परं पश्यति चित्स्थितम्‌ ॥ ३० ॥ 





तदनन्तर वेदोँका स्मरण कर फिर बहुतसे यज्ञोंके गुण और क्रमका स्मरण 
कर ब्रह्माने जगदूपी घरके लिए मर्यादाकी कल्पना को ॥ २५ ॥ 

इस प्रकार मन विशाळ शरीरवाले ब्रह्माका रूप धारण करके इस दृश्य सृष्टिका 
विस्तार करता है, जो प्राणियोंक्री परम्परासे ठसाठस भरी है, समुद्र, पर्वत और 
ृक्षोसे पूण है, लोकोत्तर क्रमसे युक्त है, मेरु, भूमण्डल, दिञण्डलसे जिसका मध्य 
भाग जटिल है एवं जो सुख-दुःख, जरा, जन्म, मरण आदि शारीरिक क्लेशोंसे और 
मानसिक क्केशोंसे भी यह संसार सर्वथा हेय है, इस तरह बोधित हुई है, राग और 
द्वेषमय होनेके कारण उद्वेगयुक्त है और सत्त्व, रज और तम इन तीनों गुणोंसे रची 
गई है ॥ २६-२८ ॥ 

यदि कोई शङ्गा करे कि सब व्यवहार ब्रह्मके मनसे रचे गये हैं, ऐसी 
अवस्थामें यज्ञ आदि कर्म शारीरिक हैं और उपासना आदि मानसिक हैं, इस 
व्यवस्थामे क्या हेतु है ? तो इसपर कहते हैं--'मनोहस्तेः” इत्यादिसे । 

ब्रह्मासे उत्पन्न हुई मनोवृत्तियोसे अथवा हाथोंसे जो वस्तु जसे देखने और प्राप्त 
करनेयोग्य पहले माया द्वारा कल्पित हुई, वह सब वेसे ही आज भी दिखाई देती है 
और पाई जाती है । अह्माके संकस्पानुसार ही और छोगोंकी भी यह शारीरिक है 
और यह मानसिक है ऐसी कल्पना नियत है । उससे भिन्न अन्यकी कल्पना नहीं 
हो सकती, यह भाव है ॥ २९ ॥ 

समष्टिदृष्टिसे सब मूतोंमें और व्यष्टिदष्टिसे अथवा एकजीववादसे कुछ 
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मोह एवंमयो मिथ्या जागत! स्थिरतां गतः । 
सङ्कर्पनेन मनसा कटिपतोडचिरत! स्वयम्‌ ॥ ३१ ॥ 
सङ्कर्पबशञतः सर्वाः प्रसवन्ति जगत्क्रिया! । 
सङ्कर्पवश्ञतो देवा नियीन्ति नियतिस्थिताः । ३२ ॥ 
कोपितायाः प्रजानाथेजंगत्सृषेः कुलोद्भवः । 
ब्रह्मा सञ्चिन्तयत्येप पद्मासनगतः प्रभुः ॥ ३३॥ 
मनःस्पन्दनमात्रेण चित्रे चित्तं यदुट्थितम्‌ । 
सृष्टिवी भोगिनी स्फारा व्यवहारविकारिणी || ३४ ॥ 
रद्रपेन्द्रमहेन्द्राक्ा शेलसागरसङ्कला । 
पातालरोदो दिक्स्वगमामेसङूटकोटरा ॥ ३५॥ 
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लोगोंमें स्थित मन ही चितूमें स्थित संसारका संकल्प करता है और परब्रह्मका 
साक्षात्कार भी करता है ॥ ३० ॥ 

इस पकारका जगत्सम्बन्धी मिथ्या मोह स्थिरताको प्राप्त हुआ है । सङ्कल्प 
करनेवाले स्वथं मनने ही शीघत्र उसकी कल्पना की है ॥ ३१ ॥ 

सङ्गल्पसे ही सब जगतूकी क्रियाएँ उत्पन्न होती हें और सङ्कल्पवश-ही 
नियतिके अधीन देवता लोग उत्पन्न होते हें ॥ ३२ ॥ 

इस प्रकार सृप्टिके विस्तारका वणेन करके सुष्टिकी निवृत्ति और शाके 
निर्माणमें कारण कहनेके लिए भूमिका बांधते हैं--'कोपिताया? इत्यादिसे । 

अपने-अपने उत्कर्षके लिए मनुष्य आदि प्रजाओंमें धर्म और अधर्मकी अभि 
वृद्धिके लिए प्रयल कर रहे इन्द्र, विरोचन आदि देवता और असुरोके अधिपतियों 
द्वारा जबरदस्ती सात्त्विक) राजस और तामस वृत्तियामे छोगोंकों रुगानेसे बध, 

न्धन, जन्म-जरा, रोग आदि हजारों क्लेशोंसे अति पीड़ित जगतूकी सृष्टिसे विरक्त 

एवं प्रजासमूहोंको उत्पन्न करनेवाले ये पूर्वोक्त प्रमु कमलासनपर वेठे हुए ब्रह्मा 
निम्नलिखित बिचार करते हैं ॥ ३३ ॥ 

मनके सङ्कल्ममात्रसे व्यष्टिजीवोपाधिभूत जो विचित्र चित्त उत्पन्न हुआ 
और जो उसके उपभोगके लिए व्यवहाररूप बिकारसे युक्त विशाल भुवन आदिकी 
सृष्टि, जो रुद्र, विष्णु और महेन्द्रसे युक्त है, पर्वतोंसे और सागरोंसे व्याप्त 
है, जिसका मध्यभाग पाताळ, अन्तरिक्ष, प्रथ्वी, दिशा. और स्वमागेसे 


a 
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सङ्क्पजालमत्यन्तं मयेदममितस्ततम्‌ । 
अधुना विरतोऽस्म्यस्माद्विकपोष्लासनक्रमात्‌ ॥ ३६ ॥ 
इति निश्चित्य विरतः कल्पनानर्थसङ्कटात्‌ । 
अनादिमत्परं ब्रह्म स्मरत्यात्मानमात्मना ॥ ३७॥ 
तमासाद्य तदाभासे पदे गलितमानसे। 
सुख तिष्ठति शान्तात्मा तल्पेऽधः श्रमवानित्र ॥ ३८ ॥ 
निर्ममो निरहङ्कारः परां शान्तिमुपागतः । 
अविश्षुब्ध इवाऽम्भोधिरात्मनाऽऽत्मनि तिष्ठति ॥ ३९ ॥ 
ध्यानात्‌ कदाचिद्भगवान्‌ स्वये विरमति प्रभुः । 
बन्धनात्‌ सलिलस्यन्दात्सौम्यत्वादिव वारिधिः॥ ४० ॥ 
विचारयति संसारं सुखदुःखसमन्त्रितम्‌ । 
आश्ञापाशश्तेबेद्वं रागद्वेषमयातुरम्‌ ॥ ४१॥ 





आकीर्ण है, यह सब मेंने अपना सङ्गल्पसमूह ही चारों ओर विस्तृत किया है । 
इस समय इस विकल्पके उलासनक्रमसे में विरक्त हो गया हूँ, ऐसा विचार कर 
कल्पनारूपी अनर्थकारी सङ्गटसे विरत हो ब्रह्मा अनादि, आत्मरूप परत्रह्मका अपनेसे 
स्मरण करते हें || ३४-३७ ॥ 

उस परमात्माको स्मरणमात्रसे प्राप्तकर, जहाँ चारों ओर एकमात्र उन्हींका 
प्रकाश है, मानसत्र्यापाररहित यानी सप्तमभूमिकारूप उस पदमे शान्त आत्मावाले 
ब्रह्मा सुखपूर्वक ऐसे स्थित होते हैं, जैसे थका हुआ पुरुष भळी-भाँति बिछाये 
हुए बिछौनेपर स्थित होता है ॥ ३८॥ 

ममतारहित, अहङ्कारशन्य अतएव परमशान्तिको प्राप्त हुए क्षोभरहित ब्रह्मा 
निश्चळ सागरकी तरह अपने आसमासे आस्मामें स्थित होते हैं ॥ ३९ ॥ 

किसी समय एकाकारवृत्तिकी धारणाम आग्रहरूप ध्यानसे भगवान्‌ ब्रा 
स्वये ऐसे विरत होते हैं जैसे जलकी निश्चलतारूप सौम्यतासे समुद्र विरत 
होता है ॥ ४०॥ 

तब वे सुख-दुःखसे युक्त, सेकड़ों आशापाशोंसे बंधे हुए, राग, द्वेष और 
भयसे पीड़ित संसारका विचार करते हैं ॥ ४१ ॥ 
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ततः स करुणाक्रान्तमना भूतविभूतये । 
करोतीह महार्थानि शाख्राणि विविधानि च ॥ ४२ ॥ 
अध्यात्मज्ञानगर्भाणि वेदवेदाङ्गसङ्गहम्‌ । 
पुराणादीनि चाऽन्यानि धुक्तये सवेदेहिनाम्‌ ॥ ४३ ॥ 
पुनस्तत्पदमारम्ब्य परमापद्विनिगतः । 
स्वस्थस्तिष्ठति शान्तात्मा निर्मन्दर इवाउणवः ॥ ४४ ॥ 
अवलोक्य जगश्चेष्टां मर्यादां विनियोज्य च। 

ब्रह्मा कमलपीठम्थः पुनः स्वात्मनि तिष्ठति ॥ ४५॥ 
कदाचित्‌ केवलं सर्वसङ्करपपरिहीनया । 
यदृच्छयाऽनुग्रहा्थं लोकक्रमतदास्थितः ॥ ४६॥ 
ना$$जेव नाऽस्य संत्यागो वपुषो न च सङ्गहः । 

नाना न चेतने नेह न स्थितिर्नाऽस्थितिः स्थिता ॥ ४७ ॥ 
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फिर दयासे आक्रान्त चित्तवाले वे प्राणियोंके कल्याणके लिए अध्यात्मज्ञानसे 
भरे हुए गम्भीर अर्थवाले बहुतसे शाखोंकी रचना करते हैं । वेद, वेदाङ्गके 
सङ्गहकी और पुराण आदि अन्यान्य शास्रोंक्री भी सब जीवोंकी मुक्तिके लिए 
रचना करते हैं ॥ ४२, ४३ ॥ 

फिर पूर्वोक्त सक्षमभूमिकारूप परमपदको पाकर सृष्टिबिक्षेपरूप परम 
आपत्तियांसे छुटकारा पाये हुए ब्रह्मा मन्थनदण्डरूप मन्दराचलसे छुटकारा पाये 
हुए सागरके समान स्वस्थ और शान्तात्मा होकर स्थित होते हैं ॥ ४४ ॥ 

कमलासनमें स्थित हुए ब्रह्मा जगतूकी चेष्टाको देखकर और जगतूकी मर्यादाको 
ठीककर फिर आत्मामें स्थित हो जाते हैं ॥ ४५ ॥ 

किसी समय सब संकल्पोंसे हीन स्वेच्छामात्रसे केवळ लोगोंके अनुग्रहके 
लिए ही लोकके सदृश कार्य करते हुए स्थित होते हैं ॥ ४६ ॥ 

तब तो समाधिकालमें उनकी सरलता, सृष्टि, संहार आदिके समय उस 
सरळताका त्याग, देह आदिका ग्रहण, सृष्टिके रूपसे नाना होना, व्युत्थानकालमें 
चेतन होना, पञ्ममें स्थिति, अन्यत्र अस्थिति यों नाना प्रकारके भावारम्भोंसे युक्त 
चित्तवृत्तियोंमें अज्ञानीके तुल्य ही विषमता हुई ? ऐसी आशङ्का कर क्रमशः उक्त 
शङ्गाओंका परिहार करते हैं-“नाऽऽजवम्‌? इत्यादिसे । 
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सबेभावसमारम्भः समः सर्वासु वृत्तिपु । 
परिपूर्णार्णवाकारो श्क्तशेषोऽबतिष्टते ॥ ४८॥ 
कदाचित्‌ केवलं सर्वसङ्कल्पपरिहीनया । 
यदृच्छयाऽनुग्रहाथं लोकानां प्रतिबुध्यते ॥ ४९ ॥ 
एवा ब्राह्मी स्थितिः पुण्या या मयोक्ता महामते । 
यातां विधिसुरानीको तामेतां साच्यिकीमपि ॥ ५० ॥ 
चित्सर्गोपरमाकारे ब्रह्मणो यन्मनःफलम्‌ । 
उदेति प्रथमः सेव ब्रह्मत्वं समत्राइनुते ॥ ५१ ॥ 


ब्राको समाधिकालमें न ऋजुता होती है, सृष्टि और संहारकालमें उसका 
त्याग होता है, न देहादिका ग्रहण होता है, न सृष्टिरूपसे अनेकता होती है, 
न व्युत्थानके समय चेतनता होती है और न कमलपर स्थिति तथा अन्यत्र 
अस्थिति होती है ॥ ४७॥ 

सब भावोंका आरम्भ करनेवाले ब्रह्मा सब वृत्तियोंमें समान और परिपूर्ण 
सागरके समान आकारवाले मुक्तरूप होकर स्थित रहते हैं ॥ ४८ ॥ 

किसी समय सम्पूर्ण संकल्पोंसे रहित अपनी स्वेच्छासे केवल छोगोंके 
अनुग्रहके लिए ही वे प्रतिबुद्ध होते हैं ॥ ४९ ॥ 

हे महामते, जो भेंने आपसे कही, यह परम पवित्र ब्राह्म स्थिति है । 
प्रजापतियोंकी मानसिक सृष्टि पहला विध्यनीक है, क्योंकि प्रजापतियोंको 
संकल्पसे सिद्धियां प्राप्त हैं एवं ज्ञान और योगरूप ऐश्वर्य स्वयं ही उन्हें ज्ञात है । 
भेथुनसृष्टिमें भी देव, गन्धव, यक्ष आदिके सात्त्विक होनेके कारण एक बारके उपदेशसे 
ज्ञानरूप ऐश्वर्यको प्राप्त हुआ देकानीक मध्यम है । मनुष्य आदि तो रजोगुण 
और तमोगुणसे अस्त हैं, हजारों प्रयत्लोंसे उन्हें ज्ञानरूप ऐश्वर्य प्राप्त हो सकता 
है, अतएव नरानीक अधम है, यों तीन अनीकोंका विभाग अपने मनमें रखकर 
उनकी अपने कारणसे प्राप्त चित्तशुद्धिके अनुरूप ज्ञानसे ब्रह्मप्रा्िको प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
दर्शाते हैं-- याताम्‌? इत्यादिसे । 

पूर्वोक्त इस सात्त्विक ब्राह्म स्थितिको विध्यनीक और सुरानीक भी प्राप्त हों ॥५०॥ 

उन पूर्वोक्त तीन अनीकोंमें ( दलोंमें ) पहला अनीक मानस उपासनाका फळ 
होनेके कारण एकमात्र मनसे उत्पन्न होनेवाला है, अतएव सूक्ष्म होनेसे उसकी 
प्राप्तिमं विशेषता कहते हैं--“चित्सगों०* इत्यादिसे । 
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संग स्थितिं गते त्वन्या योदेति कल्पना5परा । 
सा व्योमानिलम श्रित्य प्रविश्यौषधिपकवान्‌ ॥ ५२ ॥ 
काचित्सुरत्वमायाति काचिदायाति यक्षताम्‌ । 
उदेति प्रथमं सेषा त्रह्मस्वं समवाइनुते ॥ ५३ ॥ 
या यत्सत्वं समन्वेति सा तदेवाऽऽशु जायते । 
जाता संसर्थेवशतस्तस्मि्षव च जन्मनि। 
बध्यते मुच्यते वाऽसौ स्वथमन्दारभेदतः ॥ ५४ ॥ 


चूँकि पहला अनीक चिद्रूप सब सृष्टियोंके उपरमस्वरूप ब्रह्माकारामें ब्रह्माके 
मनसे कल्पित फलके समान मना फल होकर पहले उत्पन्न होता है, अतः वही 
स्वतःसिद्ध ज्ञानरूप ऐश्वर्यसे पहले ब्रह्मत्वको भली भाति जानकर उसको प्राप्त 
करता है ॥ ५१ ॥ 

दूसरा अनीक ओषधिपछ्बोंके विकारभूत सोमरस, घृत, दूधसे सिद्ध होने- 
वाले कका फल है, अतः उनका परिणाम होनेके कारण प्रथम अनीककी अपेक्षा 
स्थूल होनेसे उसे उपदेशमात्रसे ब्रह्मप्राप्ति होती है, यों विशेषता दिखलाते हैं--- 
“सरी! इत्यादिसे । 

प्रजापतियोंकी और ओषधियोंकी सृष्टि होनेपर जो देवानीकरूप दूसरी 
पहलेकी अपेक्षा न्यून करुपना उदित होती है, वह पहले चन्द्रमाकी कलारूपसे 
आकाश और वायुका अवलम्बन करके ओपधिपल्लवोंमें प्रवेश कर सोम, धृत और 
दूधरूपसे अग्निमें हवन होनेपर सूर्यमण्डलमें अमृतके आकारसे परिणत हो प्रजापति 
आदिसे उपभुक्त होती है । उनके उपभोगके अनन्तर उनके वीर्वरूपसे परिणत 
हुई मेथुन द्वारा कोई इन्द्र आदि सुरता, कोई कुबेर आदि यक्षयोनिताको प्राप्त 
होती है । वइ सात्त्विक होनेसे मनुष्य आदिकी अपेक्षा पहले प्रजापतियोंके 
अनुग्रहपूण उपदेश आदिसे जञानेश्व्सम्पत्ति द्वारा अभ्युदित होती है, इसलिए 
पहले ही वह ब्रह्मत्वको प्राप्त होती है ॥ ५२, ५३ ॥ 

तो क्या सब देवताओंकी मुक्ति होती है ! इसपर नहीं, ऐसा कहते हैं 
“या? इत्यादिसे । 

देवताओमें अथवा मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ जो व्यक्ति ज्ञान-वैराग्यसे सम्पन्न 
अथवा भोगरुम्पट जिस जीवकी मेत्री आदिसे सङ्गति करता है, वह उसकी 
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इत्थ गतास्थितिरियं किल रामभद्र 
सृष्टिः स्फुटप्रकटसङ्करकर्मलब्धा | 
आविर्भवेद्वि रिध वेगविहारभार- 
संरम्भगभेविशधता कलनापदे सा ॥ ५५॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
कमरुजव्यवहारवर्णनं नाम एकोनषष्टितमः सर्गः | ५९ ॥ 
न ल्क 


सङ्गतिसे शीघ्र वेसे गुणवाला हो जाता है । भोगळम्पट पुरुषके संसर्गवद्य 
स्वयं भी वेसा होकर उसी जन्मभे बन्धनको पराप्त होता हे और ज्ञनिश्वय- 
सम्पन्न पुरुषकी संगतिसे स्वयं भी ज्ञान-वेराग्यसम्पन्न होकर उदी जन्ममें मुक्त हो 
ज्ञाता हे । तब तीसरे अनीकरूप मनुष्योंको क्या करना चाहिए ? इसपर उनका 
कर्तव्य कहते हैं--स्वयं' इत्यादिसे | बन्ध और मोक्ष संगतिके अनुसार होते हैं, 
इसलिए स्वयं ही अपने पौरुष पयल्लसे साधुसंगति, सत्‌ शाख्रोंके श्रवण आदि एवं 
इन्द्रिय और मनकी जग्रके उपायोंका, जबतक फलकी प्राप्ति न हो, अभ्यास 
करना चाहिये ॥ ५४ ॥ 
पूर्वोक्त सबका संक्षेपसे उपसंहार करते हें--“इत्थम्‌? इत्यादिसे । 
हे श्रीरामचन्द्रजी, अधिक प्रकाशवाळी उपासनाओं, सब छोगोंमें प्रसिद्ध यज्ञ 
आदि कर्मों और अनर्थ फळ देनेवाले निषिद्ध और मिश्रित कर्मासे क्रमसे प्राप्त 
तथा अनेक प्रकारके प्रारब्धवेगों, क्रीड़ा-कौतुकों तथा क्रोध, छोमसे बढ़े हुए 
व्यवहारोंसे क्रमशः दृढ़ स्थितिको प्राप्त हुई यह तीन अनीकरूप सृष्टि सर्गोन्मुख 
ब्रह्ममें इस प्रकार पूर्वोक्त संकल्पकल्पनासे ही सत्ताको प्राप्त होकर आविर्मावको 
प्राप्त हुई है ॥ ५५ ॥ 


उनसठवो सगे समाप्त 
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पष्ठितमः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 
अस्मिन्‌ भगवति ब्रह्मश्चपलं पदमाश्रिते । 


पितामहे महाबाहो कृतसरेव्यवस्थितौ ॥ १॥ 
जगञ्जीर्णारघड्टेऽस्मिन्‌ बहति स्त्रव्यवस्थया । 
विप्रेतभूतघटया रज्ज्वा जीवितवृष्णया ॥ २ ॥ 
्रह्ोत्थेषु च भूतेषु विशत्सु भत्रपञ्जरम्‌ । 
आवतेष्बीश्वरव्योमबालमध्यवित्रतिंषु ॥ ३॥ 
मनःस्वन्येषु वातान्तलोलाहृतकणेष्मिव । 
अनारतं विनिर्यान्ति विशन्त्यन्ये तथाऽभितः ॥ ४ ॥ 





साठवाँ सर्ग 
[ ब्रह्मासे उत्पन्न हुए जीओंके देहग्रहणके कमका और प्रधानहृपसे ज्ञानके भाजन 
सात्विक जीवोंके देदग्रइणके क्रमका वणन ] 


पूर्वोक्त तीन अनीकसृष्टियोंका--'सा व्योमानिलमाश्रित्य' इत्यादिसे संक्षेपसे 
कहे गये क्रमके विस्तारसे--वणन करनेके लिए भूमिका बाधते हें--*अस्मिन्‌' 
इत्यादिसे । 

हे महाबाहो श्रीरामचन्द्रजी, सृष्टिकी व्यवस्था करनेवाले पितामह भगवान्‌ 
ब्रह्माके समाधिसे व्युत्थित होनेपर, इस जगदूपी जीण घटीयन्त्रके--मरे हुए प्राणि- 
रूपी घड़ोंसे युक्त रस्सी द्वारा पुनः-पुनः देहग्रहणसे जीवन और जलकी तृष्णासे 
आरोह और अवरोहक्रमसे--चलनेपर, बरह्मासे उत्पन्न हुए जीवोंके संसाररूपी पिजड़ेमें 
प्रवेश करनेपर, अन्यान्य मनोंके मायाशबळ ब्रह्मके प्रथम उत्पन्न पुत्रभूत आकाशमें 
वायुके झँकोरेसे चञ्चल और आहत जलकणोंसे व्याप्त आवतेकी भाति घूमनेपर 
्रह्ममें जीवोंके समूह निरन्तर उपाधिके उत्पन्न होनेके कारण अग्निके विस्फुलिङ्गके 
समान बाहर निकलते हैं और कोई उपाधिके नष्ट होनेसे सुपुप्तिकी तरह विश्रान्तिके 
लिए ब्रह्मे प्रवेश करते हैं ॥ १-४ ॥ 
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राम ब्रह्मणि जीवौघास्तरङ्गा इव वारिधौ । 
अनाचन्तपदोत्पन्नाः कलनापदमागताः ॥ ५॥ 
भूताकाशं विशन्त्येते धूमश्रीरिव चाऽम्बुदम्‌ । 
एकतां यान्ति जीवौधा ब्रह्मण्याकाशमारुतेः ॥ ६ ॥ 
दिनं तन्मात्रवातेन तत्प्राणात्मतया यथा | 
आक्रम्यन्ते प्रचण्डेन देत्यौघेनाञ्मरा इव ॥ ७ ॥ 
भूतप्राणानिल तेन गन्धवाहेन तेन च । 
निविशन्ति शरीरेषु जीवा गच्छन्ति बीर्यताम्‌ ॥ ८ ॥ 
ततो जगति जायन्ते भवन्ति प्रागिनो5स्फुटा! । 
अन्या धूमादिमाजाता राम जीवपरभ्परा ॥ ९ ॥ 


हे श्रीरामचन्द्रजी, अनादि अनन्त ब्रह्मरूपी पदसे उत्पन्न हुए यानी कल्पनाको 
प्राप्त हुए ये जीवसमूह समुद्रम तरङ्गोंकी भाति ब्रहममें स्थित हैं ॥ ५ ॥ 

जैसे धूमकी शोभा मेधमें प्रविष्ट होती हे वैसे ही ये जीवसमूह भूताकाइमें 
प्रवेश करते हैं जसे क्षीर और जल एकताको प्राप्त होते हैं वैसे ही ये जीवसमुह 
अध्यस्त आकाश और वायुके साथ ब्रह्ममें एकताको प्राप्त होते हैं ॥ ६ ॥ 

तदनन्तर तेज, जल और प्रथ्वीकी उत्पत्ति हो जानेपर प्रकाशको प्राप्त करके 
वे जीव शब्द, स्पश, रूप, रस और गन्धरूप तन्मात्राओंके सहित पूर्वोक्त वायुसे 
और अपने उपभोगके हेतु अमुख्य और मुख्य दो प्रकारके प्राणवायुसे ऐसे आक्रान्त 
होते हैं; जैसे कि प्रचण्ड दैत्योके समूहसे देवता आक्रान्त होते हैं ॥ ७ ॥ 

इस प्रकार रिङ्गदेहताको प्राप्त हुए वे जीव प्राणा मभावके और भूततन्मात्र- 
सहित वायुके साथ अन्न और जळके द्वारा चार प्रकारके भूतोंके प्राणवायु यानी 
अन्नग्रासक अपानवृत्तिभेदको प्राप्त करके शरीरोंमें प्रवेश करते हैं औ( वीर्थताको 
प्राप्त होते हैं ॥ ८ ॥ 

तदनन्तर जगत्में पैदा होते हैं और अनभिव्यक्त ज्ञानेश्वयैवाले प्राणी होते हैं । 

तीसरे दरकी सृष्टिका क्रम कह कर दूसरे दलकी सृष्टिका क्रम कहते हैं--- 
“अन्या! इत्यादिसे । 

अन्य कुछ इष्टापूतकारी जीवराशियाँ श्रद्धापूर्वक अग्निमें दी गई आहुतिसे 


यानी तज्जन्य अपूर्वसे परिवेष्टित होकर धूमके द्वारा सूर्यमण्डलमें पहुँच कर 
२६० 
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तन्मात्रवति तावद्विरशून्येऽम्बरकोटरे । 
उदेति यावद्धगबानिन्दुरुद्दाममण्डलः । 
क्षीराम्बुधिनिधौ लोले; पाण्डुवद्रडिमभिर्जगत्‌ ॥ १०॥ 
ततस्तेष्वतिरम्येषु चन्द्ररदिमषु सेपतत । 
करोति बिहगी लोला चने प्रेष्याऽऽन्तरेष्विबर । ११ ॥ 
तेभ्योऽपि स्त्ररसेनेव यान्ति पीबरतामपि ॥ १२॥ 
फलेषु तेषु वध्नाति पदमिन्दुकरात्‌ शक्षक्त । 
जीवाली क्षीरपूर्णपु मातुः स्तनभरेष्विव ॥ १३ ॥ 
ता! फलावलय! पक्का मविष्यन्ति मरीचिभिः । 
तेष्वेव वीर्यमागस्य तिष्ठन्त्यप्रापबोधिताः ॥ १४ ॥ 
सूर्यकी किरणों द्वारा चन्द्रमण्डलमें प्रवेश करनेसे धूमादि मार्गमे प्रविष्ट हुई हैं। 
उन जीवपरम्पराओंका भी लिङ्गदेहपापिपर्यन्त क्रम पूर्वोक्त ही है ॥ ९ ॥ 
` चन्द्रकलास्वरूपताको प्राप्त हुए वे भी जीवसमूह कल्पवृक्षके फलोंमें रसरूपसे 
प्रवेश द्वारा उपभोक्ताके वीर्यरूपसे परिणत होकर देवगभेसे उत्पन्न होते हैं, ऐसा 
क्रम बतलाते हे--'तन्मात्रवति' इत्यादिसे । 
पृण भगवान्‌ चन्द्रमा जितनी किरणोंसे संसारको प्रकाशित करते हुए 
उदित होते हैं, चश्चल, सफेर वणकी उतनी किरणोंसे पूर्ण इसलिए क्षीरसागरके 
स्थानाण्न्रूप पूर्वोक्त तन्मात्रास्वरूप रिंगदेहवाले आकाशमें वह जीवपरम्परा 
स्थित होती है ॥ १० ॥ 
तदनन्तर उन चन्द्रकिरणोंके नन्दन आदि वनमें गिरनेपर किरणोंके साथ 
गिर रही वह जीवपरम्परा उस वनमें--जैसे दासी घरके कार्योमें व्यग्र रहती 
है वैसे ही व्यग्न हो पक्षीके तुल्य--प्रवेश करती है ॥ ११ ॥ 
उस वनमें फल चन्द्रमाकी और सूर्थकी किरणोंके रुगनेसे अपने रससे 
क्रमशः वृद्धि और मधुरताको प्राप्त होते हैं ॥ १२ ॥ 
इस प्रकार पूर्वोक्त जीवपरम्परा चन्द्रमाकी किरणोंसे गिर कर जैसे बालक 
दूधसे भरे हुए माताके स्तनोंमें स्थिति करता है वैसे ही रससे भरे हुए उन फलोंमें 
स्थिति करती है ॥ १३ ॥ 
वे फलोंकी पङ्कियां सूर्यकी किरणोंसे पक जायगी । कश्यप आदिसे उपभुक्त : 
उन्हीं फलोंमें वीर्यताको प्राप्त होकर मूर्च्छितप्राय वे जीवजातियां रहती हैं ॥ १४॥ 


पळ 
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प्रसुप्तासनाजालाजीवता ग्मेपज्ञरम्‌ । | 
अधितिष्ठति बीजश्रीः सुप्तपत्रा यथा बटम्‌ ॥ १५ ॥ 
यथा काष्टे स्थितश्राउप्रियंथा मृदि घटा! स्थिताः । 
अनेकक्रमयोगेन परागत्य महेश्वरात्‌_॥ १६॥ 
अदृष्टान्यशरीरश्रीः क्रमते यो न चोदति। 

स हि सत्येव जातिः स्यादुदारव्यवहारवान । 

तेनेव मोक्षभागी चेञ्जन्मना स तु सास्तिकः ॥ १७ ॥ 
अयेतां योनिमासाद्य कृत्यां जन्मपरम्पराम्‌ । 

रक्षा ग्राप्तजन्मा चेत तमोराजससास्विक्ः . १८ ॥ 


जैसे अङ्कुर, शाखा, पत्ते जिसमें आविर्भूत नहीं हुए, ऐसा वट वृक्षका बीज 


शाखा, अङ्कुर, पत्ते और फलसे युक्त वट बृक्षमें रहता हे, जैसे काप्ठमें 
अग्नि स्थित रहती है और जैसे भिट्टीमें घड़े स्थित रहते हैं वैसे ही 
जीवता, जिसकी वासनाएँ सुप्त रहती हैं, गर्भरूपी पिंजड़ेमें स्थित रहती है । 
केवर गर्भमें ही मूच्छित जीवपरम्पराओंका अन्यके आश्रय द्वारा तिरोधान 
नहीं होता, किन्तु प्रलयके समय उपाधिका नाश होनेके कारण प्राप्त हुए 
अव्यक्तसे निकल कर आकाशरूपमें, लिङ्ग शरीरके आरम्भसमयमें और चन्द्रकिरण 
आदिमं प्रवेश करनेके समयमें भी तिरोधानसे स्थिति रहती है ॥ १५, १६ ॥ 

इस प्रकार गर्भमें प्राप्त हुए जीवोंके जन्ममें निमित्तमेद होनेसे विशेषता 
दर्शाते हैं--“अदृष्टा ०” इत्यादिसे । 

पूवजन्ममें जिसने स्री, पुत्र आदिके शरीरोंकी शोमा नहीं देखी, जो मरने- 
तक सथैथा विरक्त होकर रहता है और जो राग आदिसे और बहुतसे कमैकाण्ड 
आदि शाखोंसे ऐहिक और पारलौकिक भोगके साधन लौकिक और वैदिक कर्मोमें 
प्रेरित होता हुआ भी उनमें प्रवृत्त नहीं होता हे, वह श्रेष्ठ पुरुष पूर्वोक्त क्रमसे 
देवगर्भमें उस्पन्न होता हुआ अत्यन्त सात्विक जातिका होकर उस जन्ममें 
ज्ञान प्राप्त करके उदार जीवन्युक्तोचित व्यवहारवाला होता है । उसी जन्मसे यदि 
वह मोक्षमागी हो, तो सात्त्विक कहा जाता है ॥ १७॥ 

देवपदर्मे अधिकार प्रा्िके अनुकूल कम और उपासना करनेवालोके जन्ममें 
विशेष भेद दिखलते हैं---“अथ' इत्यादिसे । 

इस देवयोनिको. प्राप्त करके नष्ट की जा सकनेवाळी जन्मपरम्पराका भोग- 
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पाश्चात्यजन्मना पुंसो राम वक्ष्यामि चाऽधुना ॥ १९ ॥ 
प्राधान्येन यथा यातः संसारमिति सास्विकः | 
स॒ कदाचिन्न कश्चिच्च सम्भवत्यनघाकृते ॥ २० ॥ 
सम्भवन्तीह पुरुषा राम राजससाक्तिक्राः । 
प्रविचार्य समायाता मन्तव्यं चेह तद्भिया ॥ २१ ॥ 
प्राधान्येन समायाता ये यदा परमात्मनः । 
दुलेभाः पुरुषा राम ते महागुणशालिनः ॥ २२ ॥ 





लम्पटतावश उच्छेद न करता हुआ जो अपने अधिक्ारमोगकी रक्षाके लिए 
ही जन्म प्राप्त करे, वह तमोयुक्त राजससात्त्विक है । 

अब प्रथम दलमें ( विध्यनीकमें ) उत्पन्न हुए केवल सात्विक लोगोंका 
पुनजन्म नहीं होता है, ऐसा कहते हैं--'पाश्चात्य ०” इत्यादिसे । 

हे श्रीरामचन्द्रजी पुरुषके अन्तिम जन्मसे, जो नर और देवताओंके दळकी 
(अनीककी) अपेक्षा प्रधान है, अर्थात्‌ प्रजापतिके अधिकारसे संसारमें आया हुआ 
केवल सात्त्विक विध्यनीक जैसे मुक्त होता है, वेसा इस समय में आपसे कहूँगा । 

हे पुण्याङ्कतिवाले श्रीरामचन्द्रजी, प्रथम दलमें यानी विध्यनीकमें उत्पन्न 
हुआ पुरुष कोई भी और कभी भी पुनः उत्पन्न नहीं होता है यानी मुक्त ही हो 
जाता है ॥ १८-२० ॥ 

तब कौन उत्पन्न होते हें ? ऐसा प्रश्न होनेपर उन्हें कहते हैं--'पम्भवन्ति' 
इत्यादिसे । 

हे श्रीरामचन्द्रजी, राजस-सात्त्विक पुरुष यहाँपर उत्पन्न होते हैं । 

शक्का-- केवळ सात्त्विकके पुनर्जन्म न होनेमें क्या कारण है ! 

समाधान--केवल सात्त्विक पुरुष पूर्वजन्ममें भी आत्मतत्त्वका श्रवण, मनन 
आदि उपायोंसे विचार कर केवळ प्रतिबन्धके क्षयके लिए पतिबन्धक्षययोग्य 
जन्मको प्राप्त हुए हैं । इस जन्ममें भी उनकी बुद्धिसे सदा आत्मतत्त्व ही मननीय 
है, इसलिए उनका पुनअन्म नहीं होता है ॥ २१ ॥ 

अतएव वे दुरु हैं, ऐसा कहते हैं--प्राधान्येन! इत्यादिसे । 

जो जब परमात्मासे नर और सुरके अनीककी अपेक्षा प्रधानतासे प्राप्त हुए 
हैं, हे श्रीरामचन्द्रजी, वे महागुणशाळी पुरुष दुरुम हैं ॥ २२ ॥ 
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ये चाऽन्ये विविधा मूढा मूकास्तामसजातय! । 
तेषां स्थावरतुल्यानां किश्व राम विचार्यते ॥ २३ ॥ 
कतिपया न गता भवमात्रनां 
नरसुराः प्रकृतक्रमजजन्मनि | 

अहमिव प्रविचारणयोग्यता- 

मनुगतो ननु राजससास्िकः ॥ २४॥ 
स्थितस्य ते महापदा विचारय येत्रमायता । 
विचारय त्वमञ्जसा तदद्य चेह न इयम्‌ ॥ २५॥' 
इत्या श्रीवासिष्ठषहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे विचार' 


पुरुषनिर्णयप्रसंगोपदेशज्ीवावतारो नाम षष्टितमः सगः ॥६०॥ 
FP वः के स्का 








जो प्रजापति, सुर, और मनुष्यके अनीकसे अन्य राक्षस, पिशाच, पशु-पक्षी आदि 


हैं, वे पेड़, पत्थरके तुल्य हैं, ज्ञानाधिकारकी चर्चामें उनकी योग्यता ही नहीं है, 
इसलिए उनका उल्लेख नहीं किया है, ऐसा कहते हैं--'थे चाऽन्ये' इत्यादिसे । 
हे श्रीरामचन्द्रजी, जो औश विविध प्रकारके तामस जातिवाले मूढ़, मूक जीव 
हैं, वे सब स्थावर पेड़, पत्थरोंके समान हैं, उनका क्या विचार किया जाय ? ॥२३॥ 
तत्त्वज्ञानकी दुर्ूमताका ही उपपादन करते हें --'कतिपया!? इत्यादिसे । 
क्रमसे प्राप्त उत्तम जन्मर्मे भी कुछ ही नर और सुर सांसारिक भोगरुचिको 
प्राप्त नहीं हुए हैं, अतः वैराग्य अत्यन्त दुर्लूम है। उन लोगोंसें मेरे तुल्य जन्मसे 
लेकर शम, दम आदि सब गुणोंकी सम्पत्तिसे खूब आत्मविचारयोग्यताको प्राप्त 
हुए भी कुछ लोग निरन्तर समाधिसुखमें विप्नमूत राजकुल्पौरोहित्यके कारण कुछ 
राजसयुक्त सात्त्विक ही हैं, शुद्ध सात्विक नहीं हैं। यह शुद्ध सात्त्विकताकी 
अतिदुरुभताके सूचनके लिए निरभिमानतावश अतिशयोक्ति है ॥ २४ ॥ 
मेरे सहश आप भी वैराग्य, शम, दम आदि सम्पततिसे पूर्ण हैं ही, किन्तु 
परमात्मपदका विचार न करनेसे आपकी इस प्रकारकी संसारआन्तिरूप महापत्ति . 
विस्तीर्ण हुईं है । परमात्मपदका यहाँपर मेरे सामने आज ही आप शीघ्र विचार 
कीजिये । एकमात्र विचार करनेसे आप ही यहाँपर अद्वितीय परमपद हैं ॥ २५॥ 
साठवाँ सर्ग समाप्त 
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एकषष्टितमः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 
ये हि राजससास्तिक्या जाता भ्रुवि महागुणाः । 
ते नित्यमेतर मुदिताः प्रकाशाः ख इवेन्द्ः ॥ १ ॥ 
न खेदममिगच्छन्ति व्योममागो मलं यथा । 
नाऽऽपदा म्लानिमायान्ति निशि हेमाम्बुज यथा ॥ २॥ 
नेहन्ते प्रकृतादन्यत्ते नाऽन्यत्स्थावरो यथा । 
रमन्ते स्वसदाचारेः स्वार्थेभ्यः पादपा यथा ॥ ३॥ 
नित्यमापूर्यतां याति सुधायामिन्दुसुन्द्री । 
राम राजसससतरस्य मोक्षमायात्यसौ यथा ॥ ४॥ 





NANA 


w 5 थ 
इकसठवा सगे 
[ मुक्तिके योग्य राजससात्तिविक लोगोंकी प्रशंसा और उनके विवेक- 
वेराग्यके क्रमका उपदेश ] 


श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे वत्स श्रीरामचन्द्रजी, जो विचरणाकी योग्यताको 
प्राप्त पुरुष राजससात्तिकी पूर्वजन्मकी कर्मोपासनासे प्रथिवीमें उत्पन्न हुए हैं, वे 
महागुणशाली पुरुष जसे आकाशमें चन्द्रमा प्रकाशमान रहते हैं वैसे ही सदा 
प्रसन्न और प्र हरशमान रहते हैं ॥ १ ॥ 

जैसे आकाश मेथोंसे की गई मलिनताको पराप्त नहीं होता वैसे ही वे भी 
मानसिक दुःखको प्राप्त नहीं होते हैं, जसे सुवणका कमल रात्रिमें म्लान नहीं होता 
चैसे हो वे शारीरिक दुःखको प्राप्त नहीं होते हें । जैसे स्थावर वृक्ष आदि प्रारब्ध- 
भोगसे अतिरिक्त कोई दूसरी चेष्टा नहीं करते हैं वैसे ही वे भी ज्ञान और ज्ञान- 
साधनोंकी सिद्धिके सिवा अन्य वस्तु नहीं चाहते हैं और जैसे वृक्ष अपने पुष्प, 
फल आदिसे रमता है वैसे ही वे भी अपने सदाचारोंसे रमते हैं ॥ २,३ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, राजससात्तिक पुरुषकी बुद्धि शान्ति आदि सुधाके 
बढ़नेपर वृद्धिको प्राप्त हो जाती है, अतएव वह शुक्कपक्षके चन्द्रमाके तुल्य 
सुन्दर हो जाती है, जिससे वह पुरुष मोक्षको प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ 








नश 


4 
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आपद्यपि न घुश्चन्ति शशिवच्छीततामिव । 
प्रकृत्यैव विराजन्ते भेत्र्यादिगुणकान्तया । ५ ॥ 
नवस्तबकभाविन्या लतयेत्र बनद्रुमाः । 
समाः समरसाः सौम्याः सततं साधुसाधवः ॥ ६ ॥ 
अब्धिवद्धतमर्यादा भवन्ति भवता समाः । 
अतस्तेषां महाबाहो पदमापदवासनम्‌ ॥ ७ ॥ 
सततं तत्तु गन्तव्यं गन्तव्यं नाऽऽपदर्णवे । 
तथा तथेह जगति विहतंव्यमखेदिना ॥ ८ ॥ 
आत्मोदयाश्च वर्धन्ते यथा राजमसाक्षिका! । 
अचिन्त्यगत्या सच्छास्र विचार्यं च पुनः पुनः ॥ ९ ॥ 
अनित्यता स्वमनसा विविधिवा55शु भावतः । 
आदावन्ते च यां नित्यं क्रियां त्रेलोक्यवरतिंनीम्‌ | १० ॥ 





चः अ 


जैसे चन्द्रमा शीतरताका त्याग नहीं करता वैसे ही वे शीतलताके समान 
स्थित सौम्यताका आपत्तिमें भी त्याग नहीं करते हैं । मेत्री आदि गुणोंसे मनोहर 
प्रकृतिसे ही वे ऐसे विराजमान रहते हैं जैसे कि नूतन गुच्छोंसे शोमित लतासे 
वनके वृक्ष शोमित होते हें । सबपर समान इष्टि रखनेवाले, एकमात्र परमात्मामें 
अनुराग रखनेवाले, सदा सौम्य, साधुओंसे भी बढ़कर साधु, समुद्रके तुल्य मर्यादा 
धारण किये हुए पुरुप आपके तुल्य हैं । इसलिए हे महाबाहो, आपत्तियोंका 
अनधिकरण उनका जो स्थान है वही गन्तव्य है । आपत्तियोंके सागरमें जाना 
उचित नहीं है । खेदरहित आपको इस जगतमें वैसे वैसे बर्ताव करना चाहिये 
जैसे कि रजोगुणरहित सात्त्विक आत्मानन्दळाम बढ़े एवं मूढ़ोंके विचारणीय 
विषयोंके परित्याग द्वारा बार-बार सत्‌ शाखोंका विचार करना चाहिये ॥ ५-९ | 

इस प्रकार भावना करनेवाले पुरुषको अत्यन्त आदरके साथ सब वस्तुओंकी 
नाना निमित्तोंसे उपपन्न होनेवाळी अनित्यताका भी विचार करना चाहिये । 

हे श्रीरामचन्द्रजी, इस प्रकार अनित्यताका विचार कर रहा विशुद्धबुद्धि- 
वाला पुरुष अज्ञानको बढ़ानेवाले मिथ्याभूत असम्यगृदशनका त्याग कर पहले 
ऐहिक विषयोके उपभोगके योग्य लौकिक क्रियाकी, मरनेके बाद उपयोगमें 
आनेवाली पारलौकिक क्रियाकी और उन क्रियाओंके फल, पशु, पुत्र, धन, स्वग, 
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पदार्थानापदेताऽऽशु मावयेन्नेतरत्‌ सुधीः । 
असम्यरदशन त्यक्त्वा व्यरथमज्ञानसन्ततिम्‌ ॥ ११ ॥ 
स्मतेव्यं सम्यगेवेदं ज्ञानमथमनन्तकम्‌ । 
कोऽहं कथमिदं जातं संसाराउम्बरं विभो ॥ १२ ॥ 
प्रविचार्य प्रयल्लेन प्राज्ञेन सह साधुभिः । 
न च कर्मसु मझ्क्तव्यं नाऽनेन सहा55त्रसेत्‌ ॥ १३॥ 
द्रष्टव्यः सर्वविच्छेदः संसारानुगतः सदा । 
साधुरेवाऽनुगन्तव्यो मयूरेणाऽम्बुदो यथा ॥ १४॥ 
अहङ्कारस्य देहस्य संसारस्याऽऽएुतस्य च । 
स्वविचारमलङ्कत्य सत्यमेवाऽवलोकयेत्‌ ॥ १५॥ 
शरीरमस्थिरमपि सन्त्यक्स्वा घनशोभनम्‌ । 
वीतश्रुक्तावलीतन्तु चिन्मात्रमवलोकयेत्‌ ॥ '६ ॥ 





विमान, अप्सरा आदि पदार्थोकी, ये आपत्ति ही हैं, एसी भावना करे, ये सम्पत्ति 
हैं, ऐसी कभी भावना न करे ॥ १०, ११ ॥ 

आगे कहे जानेवाले विचाररूप ज्ञानका--असीम परत्रह्मरूप वस्तुको प्राप्त 
करनेके लिए साधु सतीर्थ्योके साथ विधिवत्‌ प्राप्त हुए सेवा आदि प्रयत्न द्वारा 
प्रसन्न किये हुए गुरुसे हे प्रभो, में कौन हूँ, यह संसाराडम्बर केसे उत्पन्न 
हुआ, इत्यादि सविनय प्रश्षपूवक विचार कर--स्मरण करना चाहिए । कर्मोमें 
निमझ नहीँ होना चाहिये और अनर्थकारी छोगोंके साथ सङ्गति भी नहीं 
करनी चाहिये ॥ १२, १३ ॥ 

सब प्रिय वस्तुओंका विच्छेद संसारमात्रके लिए अवश्यम्भावी है, ऐसा सदा 
विचार करना चाहिये । जैसे मयूर मेधोंक्रा अनुसरण करता है वैसे साधुओंका 
ही अनुसरण करना चाहिये ॥ १४ ॥ 

आभ्यन्तर अहंकारके, उससे बाहरी शरीरके, उससे भी बाहरी पुत्र, मित्र 
आदि संसारके, जो तीन सागरतुल्य हैं, नौकारूप आत्मविचारको पूर्ण करके 
सत्यका ही अवलोकन करना चाहिये ॥ १५ ॥ 

सत्यका ही अवलो$न करना चाहिये, ऐसा जो कहा उसमें उपाय कहते 


हैं-“शरीरम्‌? इत्यादिसे । 
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तस्मिन्‌ पदे नित्यतते सर्वगे सवेभाविते । 
शिवे सवमिद प्रोतं सत्रे मणिगणा यथा ॥ १७॥ 
येव चिदू श्रुवनाभोगभूषणे व्योञ्नि भास्करे । 
धराविवरकोशस्थे सेब चित्कीटकोदरे ॥ १८॥ 
कुम्भव्योम्नां न भेदोऽस्ति यथेह परमार्थतः । . 
चितौ शरीरसंस्थानां न भेदोऽस्ति तथाऽनघ ॥ १९ ॥ 
सर्वेपामेव भूतानां तिक्तकट्तादि मेदिनाम्‌ । 
एकत्त्रादनुभृतेहिं कुतञ्रिन्मात्रभिन्नता ॥ २० ॥ 
एकस्मिक्षत्र सततं स्थिते सन्मात्रवस्तुनि। | 
जातोऽयमश्रुन्नष्ट इति तेषां तषेह थीः ॥ २१॥ 


अस्थिर शरीरका और अहंकारका भी त्यागकर अत्यन्त कल्याणकारी, 
जिसने मोतीकी मालाको व्याप्त कर रखा है, ऐसे मोती-मालाके अन्तर्गत सूतके 
समान सब देह, अहंकार आदिके अन्तगीत चिन्मात्रका ही अवलोकन करना 
चाहिए || १६ ॥ 

उस नित्य विस्तृत, सवत्र व्याप्त, सर्वभावित, कल्याणकारी परम पदमें 
जैसे सूतमें मणिराशियां पिरोई रहती हैं वैसे ही यह सारा जगत्‌ पिरोया 
हुआ है ॥ १७ ॥ 

जो चित्‌ विशाल सुंवनके, भूषणरूप आकाशमें स्थित सूर्थमें है, वही चित्‌ 
पृथित्रीके विवरके मध्यमें स्थित कीड़ेमें भी हे ॥ १८॥ 

हे अनघ, जैसे यहांपर घटाकाश और महाकाशका परमाथत: भेद नहीं है 
बैसे ही शरीरमें स्थित जीवोंका भेद नहीँ हे ॥ १९ ॥ 

तीता, कडुआ आदि रसके भेदको जाननेवाले सभी प्राणियोंकी अनुभूति एक 
ही होती है, अतः चिम्मात्रमें भेद केसे ? भाव यह कि जैसे एक पुरुषसे आस्त्रा- 
दुनीय तीता, कडुआ आदि रसका भेद होनेपर भी उनके अनुभवका मेद नहीं है 
चरसे ही देहादिका भेद होनेपर भी चिन्मात्रमें भेद नहीं है ॥ २० ॥ 

चेतनोंगे जैसे चितका भेद नहीं है, वेसे ही सब बस्तुओमें तत्वरूपका भेद 
नहीं है, ऐसा कहते हैं--“एकस्मिन इत्यादिसे । 

जब कि एकमात्र सद्रस्तु ही सदा स्थित है, तब यह उत्पन्न हुआ, यह 

२६१ 
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न च तन्नाम वस्त्वस्ति यद्‌ भूत्वा संप्रलीयते । 
आमासमात्रमेवेदे न सन्नाऽसच्च राघव ॥ २२ ॥ 
उद्भृतेनाऽप्रशान्तेन चेतसा सपदि स्थितम्‌ । 
नेह मोहान्त आमोक्षान्नदे यत्तदवस्तु च ॥ २३॥ 
किं किलाऽसति रामेइ मोहजाले समुज्झति । 
यत्किञ्चित्सङ्गसङ्कत्या विमोहे कारणं हि तत्‌॥ २४ ॥ 


नष्ट हुआ, इस प्रकारकी उप्पत्त्यादिविषयक मूढ़जनसाधारण आपकी बुद्धि शाखीय 
नहीं है ॥ २१ ॥ 

तब शास्रीय बुद्धि केसी है ? ऐसा प्रश्न होनेपर उसे कहते हैं--“न च! 
इस्यादिसे । 

हे श्रीरामचन्द्रजी, जो उत्पन्न होकर विलीन हो जाता है, वह वस्तु नहीं है । 
यह आभासमात्र है, न यह सत्‌ है और न असत्‌ है ॥ २२ ॥ 

यह न सत्‌ है और न असत्‌ है, ऐसा जो कहा, उसका उपपादन करते 
हैं—'उद्भूतेना०? इत्यादिसे । 

चूँकि मोक्ष होनेके पहले अभिव्यक्त और अशान्त चित्तसे भली भाति गृहीत 
हो रहा यह जगत्‌ अपने स्थितिकालमें विद्यमान है, अतः असत्‌ नहीं है । 
मोहकी निवृत्ति होनेपर तो मोक्षप्राप्तिसि पहले भी जो यह नहीं ही है तो मोक्षकालमें 
यह सुतरां नहीं है, अतः सत्‌ भी नहीं है ॥ २३ ॥ 

ज्ञानकी साथकताका विचार करनेपर भी मोह आदिकी सत्ता या असत्ता 
नहीं कही जा सकती, अतएव इसकी अनिवेचनीयता ही सिद्ध हुई, ऐसा कहते 
हैं--'किं किला०* इत्यादिसे । 

मोहजाळ यदि अत्यन्त असत्‌ है, तो भळा बतलाइए, पुरुष ज्ञान द्वारा 
किसका निरास करेगा ? क्योंकि निरास करने योग्य वस्तुके अभावे निरासक 
ज्ञानकी सार्थकता नहीं हो सकती । यदि मोहजाल अत्यन्त सत्‌ है, तो ज्ञानसे 
किसका त्याग करेगा ? कारण कि ज्ञान सत्य वस्तुका निवतक नहीं देखा जाता, 
इसलिए अनिविचनीय अध्यासरूप संगतिसे रज्जुसप आदिके समान यह दृश्य 
समुदाय मोहमें कारण है, ऐसा परिरोषसे सिद्ध होता है ॥ २४ ॥* 
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असति जगति किं किलेह मोहः 
सति च किमङ्ग विमोहकारणं तत्‌ । 
जननमरणतंस्थितिष्वतस्त्व 
भव खमिवाऽतिसमः सदोपशान्तः ॥ २५ || 
इत्यार्षे ्रीवासिष्ठुमहारामायण वाल्मीकीये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
जननमरणसंस्थितिर्नाम एकषष्टितमः सर्गः ॥ ६१ ॥ 
PS FD | 


द्विषष्टितमः सर्गः 


वसिष्ठ उवाच 


धीरो विचारवान्‌ साक्षादादावेव महाधिया । 
शाण विदुषा शास्रं सुजनेन विचारयेत्‌ ॥ १ ॥ 








यदि जगत्‌ असत्‌ है, तो यहाँपर मोह केसे £ यदि वह सत्‌ हैं, तो मोहका 
कारण केसे ? इसलिए सदा शान्त हुए आप जन्म, मरण और स्थितिरूप संसारमें 
आकाशके समान समहृष्टि होइए ॥ २५ ॥ | 
एकसठवा सर्ग समाप्त 





बासठवाँ सगे 
[ श्रीरामचन्द्रजीमें शास्त्रोक्त सब युर्णोकी समृद्धिका कथन और अधम पुरुषकी भी 
सत्सङ्ग और पौरुषसे उत्तम स्थितिका प्रतिपादन ] 

मूढ़ोके चिन्तनयोग्य विपयोंके परित्यागसे बार बार सत्‌ शाखका विचार 
करना चाहिए, ऐसा जो पहले कहा, उसपर कैसे उसका विचार करना चाहिए, 
ऐसा प्रश्न होनेपर कहते हैं--“धीरः” इत्यादिसे । 

बाह्य और आभ्यन्तर इन्होंको सहनेवाला, उहापोहमें कुशळ पुरुष स्वयं ही 
“तद्विज्ञानाथे स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ समित्पाणिः इत्यादि शा्रके अनुसार प्राप्त 
हुए, तत्त्वज्ञानी और शिष्यके अपराधको सहनेवाले महामति गुरुके साथ शाका 
पहले विचार करे ॥ १ ॥ 
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सुजनेन विवृष्णेन विदुषा महता सह । 
प्रविचाय महायोगात्‌ पदमासाद्यते परम्‌॥ २॥ 
शाख्राथसुज्नासङ्गवेराग्याभ्याससत्कृत | 
पुरुषस्त्वमिवा55माति निजविज्ञानमाजनम्‌ | ३ ॥ 
त्वमुदारनिजाचारो धीरो गणगणाकरः । 
अधितिष्ठसि निदुंःखं बीतसगेमनोमलः ॥ ४॥ 
नूनमुत्सर्जिताभ्रेण शरह्र॒थोम्ना समो भवान्‌ । 
भव भावनया युक्तो युक्त उत्तमसंबिदा ॥ ५ ॥ 
चिन्तामुक्तकलावत्या मुक्तकल्पनया स्थितम्‌ । 
मनो पुक्तविभाग च पुक्तमेव न संशयः ॥ ६ ॥ 


उत्तम कुलमें उत्पन्न हुए, विषथतृप्णाशूऱ्य, तत्त्वज्ञानी महापुरुषके 
साथ शाख्का विचारकर मनका नाश करनेबाळी समाधिसे परमपद प्राप्त 
किया जाता है ॥ २ ॥ 

वेदान्तमें उपयोगी अन्यान्य शाख्नोंके, सत्कम, सदाचार आदिके और 
सज्जनोंकी सङ्गति, वैराग्य आदिके निरन्तर अभ्याससे संस्कृत हुआ पुरुष प्रत्यक्‌- 
तत्त्वविषयक आत्मज्ञानका भाजन होकर आपके समान शोमित होता हे ॥ ३ ॥ 

उक्त गुण आपमें हैं ही, ऐसा कहते हैं---्वम्र! इत्यादिसे । 

हे श्रीरामचन्द्रजी, आप बाह्य और आभ्यन्तर ढ्न्दरोंको सहन करनेवाले, 
एवं विविध गुणोंके आकर हैं, आपका आचार उत्तम है तथा आपके मनके सभी 
मल दूर हो गये हैं; अतः आप दुःखरहित परमपदमें स्थित हैं ॥ ४ ॥ 

अब श्रीरामचन्द्रजीमें ज्ञानसे जीबन्मुक्तताकी सम्भावना करते हुए कहते 
हैं--नूनम्‌! इत्यादिसे । 

सचमुच आप जिससे मेघ हट गमे हों, ऐसे शरद्‌ ऋतुके आकाशके तुल्य 
हैँ । उत्तम ज्ञानसे युक्त आप भावनासे युक्त होइए ॥ ५ ॥ 

जीवन्मुक्तताकी सम्भावनामें बीजभूत मुक्त मनका लक्षण कहते हैं-“चिन्ता० 
इत्यादिसे | 

सब बाह्य पदार्थोकी चिन्तासे रहित एवं भीतर परमात्माके साथ क्षीर-नीरके 

' तुल्य एकता होनेसे ब्रह्माकारपरिणामरूप कुशरतावाळी कल्पनासे, जो मुक्तोंके 
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तवोत्तमानुभावस्य त इदानीं नरा श्रुवि । 
चेष्टामनुसरिष्यन्ति रागद्वेषविहीनया ॥ ७॥ 
बहिलोकोचिताचारा विहरिष्यन्ति ये जनाः। 
भवाणेव तरिष्यन्ति धीमन्तः पोतकान्बिताः ॥ ८ ॥ 
तत्र तुल्यमतिर्यः स्यात्‌ सुजनः समदर्शनः । 
योग्योऽसौ ज्ञानदृष्टीनां मयोक्तानां सुदृष्टिमान्‌ ॥ ९ ॥ 
यावद्देह थिया तिष्ठ रागड्वेषबिहीनया । 
बहिलोकोचिताचारस्त्वन्तस्त्यक्ताखिलेषणः ॥ १०॥ 
परां ज्ञान्तिमुपागच्छ यथाऽन्ये गुणशालिनः । 
अविचार्यास्त एवेह गोमायुशिश्चुधर्मकाः ॥ ११॥ 





अनुभवसे सिद्ध है, स्थित और द्वैतरहित मन मुक्त ही है, इसमें कोई संदेह 
नहीं है ॥ ६ ॥ | 

इस प्रकार मुक्त मनवाले आपकी चेष्टाका इंस समय संसारमें पूर्बोक्त जीव- 
न्मुक्त पुरुष राग-द्वेषहीन पूर्वोक्त कल्पना द्वारा अनुसरण करेंगे ॥ ७ ॥ 

जो लोग बाहर छोकोचित आचारवाले होकर विहार करते हैं, ज्ञानरूपी 
नौकासे युक्त वे बुद्विमान्‌ पुरुष संसाररूपी सागरको पार करेंगे ॥ ८ ॥ 

जो सज्जन पुरुष आपके सहश बुद्धिवाला और समदृष्टि है, वही सुदृष्टि पुरुष 
मुझसे कही गई ज्ञानदृष्टियॉका भाजन है ॥ ९ ॥ 

तो क्या जीवन्मुक्त हुआ में शरीरका त्याग अथवा यथेष्टाचरण करूँ £ इसपर 
नहीं, ऐसा कहते हैं--'यावद्‌०” इत्यादिसे । 

जबतक आपका शरीर है, तबतक आप बाहर धर्मशाख्र और सदाचारके 
अनुसार आचारवाले और अन्दर सब एषणाओंका त्याग करके राग-द्वेष-हीन 
बुद्धिसे स्थित रहिए ॥ १० ॥ 

जैसे और गुणी पुरुष शान्तिको प्राप्त हुए हैं वैसे ही आप परमशान्तिको 
पात होइए । जो स्वाथकुशरूतासे दूसरोंको ठगनेवाले श्रगाल्सहश हैं और 
बच्चोंकी तरह यथेष्ट अचारवाले हैं, वे ही मूढ़ पुरुष विचारयोग्य नहीं हैं ॥ ११ ॥ 
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ये स्त्रभावा महासत्या नृणां सार्विकजन्मनाम्‌ । 

तान्‌ भजन्‌ पुरुषो याति पाश्चात्योदारजन्मताम्‌ ॥ १२ ॥ 
यानेव सेवते जन्तुरिह जातिगुणान्‌ सदा । 
अथाऽन्यजातिजातोऽपि जाति भजति तां क्षणात्‌ ॥ १३ ॥ 
्राक्तनानखिलान्‌ मावान्‌ यान्ति कर्मवशं गताः । 
पौरुषेणाऽब्रजी यन्ते धराधरमहाकुलाः ॥ १४॥ 
घेयेणा$भ्युद्धरेद बुद्धि पड़ान्युग्धगवीमिव । 

तामसीं राजसीं चेव जातिमन्यामपि त्रितः ॥ १५॥ 
स्वविवेकवशाद्यान्ति सन्तः सास्तिकजातिताम्‌ | 
अतश्चित्तमणौ स्वच्छे यद्राघव नियोज्यते ॥ १६ ॥ 





शुद्ध सात्त्विक जन्मवाले जीवन्मुक्त पुरुषोंके जो स्वाभाविक शम, दम आदि 
गुण हैं, उनका उपार्जन कर रहा साधारण पुरुष भी क्रमशः ज्ञान प्राप्त करके 
अन्तिम जीवन्मुक्त शरीरको प्राप्त होता है ॥ १२ ॥ 

क्योंकि पुरुप जिन्हीं जातिगुणोंका सदा यहाँ सेवन करता है, दूसरी जातिमें 
उत्पन्न होकर भी वह एक क्षणमें उस जातिको प्राप्त होता है । भाव यह कि उत्कृष्ट 
जातिके गुणोंका सेवन करनेपर उत्कृष्ट जातिमें जन्म पाता है और अधम जातिके 
गुणोंका सेवन करनेपर अधम जातिमें जन्म पाता है, यह नियम है ॥ १३ ॥ 

कर्माधीनताको प्राप्त हुए जीव पूर्वजन्मके सब भावोंको प्राप्त होते हैं, राजाकी 
सेनाओंको और पर्वतोंके वनोंको क्रमशः नीतिशाखके अनुसार पराक्रमसे और 
काटने आदिसे छोग जीत लेते हैं, इसलिए अधम पुरुषको भी मोक्षके लिए ही 
अवश्य प्रयज करना चाहिए । जो पुरुष पौरुषसे विरत नहीं होता, उसे फलसिद्धि 
अवइय प्राप्त होती है, यह अभिमाय है ॥ १४ ॥ 

पुरुष चाहे राक्षस, पिशाच, शद्ग आदि तामसी योनिमें उत्पन्न हुआ हो, 
चाहे क्षत्रिय, वेय आदि राजस योनिको प्राप्त हुआ हो अथवा सत्त्व, तमसे 
मिश्रित सप आदि योनिको प्राप्त हो, उसे कीचड़से भोळी-भाळी गायकी तरह 
विषयोसे बुद्धिका धेयके साथ उद्धार करना चाहिए ॥ १५ ॥ 

पूर्वोक्त बातको ही विस्तारसे कहते हैं--"स्बबिवेकऋ०” इत्यादिसे । 
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तन्मयो विमवत्येवं तस्माद्‌ मवति पौरुषम्‌ । 
पौरुषेण प्रयलेन महा्हगुणशालिनः ॥ १७॥ 
मुगुक्षयों भवन्तीह पाश्चात्यशुभजातयः । 
न तदर्ति एथिव्यां वा दिवि देवेषु वा क्कचित्‌ ॥ १८ ॥ 
पौरुपेण प्रयलेन यन्नाऽऽम्रोति गुणान्वितः । 
ब्रहचयेण धैयण वीर्यवेराभ्यरंहसा । 
युक्त्या युक्तेन हि बिना न प्राम्मोषि तदीहितम्‌ ॥ १९ ॥ 
हितं महासरवतयाऽऽत्मतच्वं 

विधाय बुल्या मव वीतशोकः । 
तव क्रमेणेव ततो जनोऽयं 

मुक्तो भविष्यत्यथ वीतशोकः ॥ २० ॥ 
पाथात्यजन्मनि विवेकमह।महिस्रा 

युक्ते स्वयि प्रसृतसवगुणाभिरामे । 


अपने विवेकसे ही सन्त लोग देवता आदि सात्विक योनिको प्राप्त 
होते हैं, इसलिए हे श्रीरामचन्द्रजी, निर्मळ चित्तूपी मणिमें जिस वस्तुका संसग 
होता है, वह चित्तरूपी मणि तन्मय हो जाती है, इसलिए पौरुष ही 
प्रधान है । पौरुप पयलसे ही बड़े उत्तम गुणोंसे अलङ्कृत मुमुक्ष पुरुष 
पाश्चात्य यानी जीवन्मुक्त उत्तम शरीरवाले होते हें । न कोई ऐसी बस्तु 
पृथ्वीमं है, न स्वगेसे, न देवताओंमें अथवा न अन्यत्र कहीं है, जिसे 
गुणवान्‌ पुरुप अपने पौरुष प्यलसे हस्तगत न कर छे। युक्तिके सहित 
ब्रह्मचर्य, धेथे, वीर्य और वैराग्यके वेगके बिना आप उस अभीष्ट वस्तुको प्राप्त नहीं 
कर सकते ॥ १६-१९ ॥ 

सब प्राणियोंके आत्यन्तिक दुःखकी निवृत्तिसे उपलक्षित, निरतिशय आनन्द- 
रूप होनेके कारण अत्यन्त हितकर इस उपदिष्ट आत्मतत्वको बिशुद्ध सत्त्वशुणोंकी 
वृद्धिके उपायमें सावधान बुद्धि द्वारा आत्मरूपसे स्थिर करके आप शोकरहित 
होइए | तदनन्तर आपके द्वारा उपदिष्ट क्रमसे आपके ये और लोग भी मुक्त और 
शोकरहित हो जायेंगे ॥ २० ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, विवेककी विपुर महिमासे युक्त, बढ़े हुए शम, दम 
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सल्यस्थकर्मणि पदं कुरु रामभद्र 
मेषा करोतु भवसङ्गविमोहचिन्ता | २१ ॥ 


त्या्ष श्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये देवदूतोक्ते दवात्रिंशत्साइरया 
संहितायां मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे द्विषष्टितमः सर्गः ॥ ६२॥ 


पि बं omen "किक क-नपपपहीषा- पीरननन-मन्‍गाक 





आदि गुणोंसे मनोहर इस अन्तिम जीवन्मुक्त शरीरके प्राप्त होनेपर आप जीवन्मुक्त 
पुरुषोके सप्तम भूमिकारूप कर्ममें स्थिति कीजिए । यह वैराग्यप्रकरणमें कही गई 
सव लोगोंमें प्रसिद्ध संसारप्राप्तिसे होनेवाली मोहचिन्ता आपमें स्थित न हो ॥२१॥ 


बासठवाँ सगे समाप्त 


पण्डितश्रीकृष्णपन्तशाखिविरचित योगवासिष्ठमाषानुवादमे 
स्थितिप्रकरण समाप्त 
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उपशमग्रकरणम्‌ 
प्रथमः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 


अथ स्थितिप्रकरणादनन्तरमिदं शृणु । | 
उपशमप्रकरणं ज्ञातं निर्वाणकारि यत्‌ ॥ १॥ 





पहला सग 
[ मध्यःहकालकी शङ्खथ्वनिसे सभाके उत्थानका वणेन तथा वसिष्टजीका आहिकङृत्य 
और रात्रिमें विश्वामित्रजीके साथ स्थिति ] 

उत्पपिमङरणमें सृष्टिकी प्रतिपादक सव श्रुतियोंके तासको स्पष्ट करनेके 
लिए सारी प्रपञ्चरचना मनके अधीन ही है, यह दर्शाया । स्थितिप्रकरणमें भी 
जगतूकी स्थितिका प्रतिपादन करनेवाली सब श्रृतियोंके तात्प्थैको दिखळानेके लिए 
सारी प्रपञ्चस्थिति मनके अधीन ही है, यह दिखलाया । अब “यथा गाग्ये मरीचयो- 
ऽकेस्यास्तं गच्छतः सर्वा एतस्मिम्तेजोमण्डल एकीभबन्तिः ( हे गार्ग्य, जसे अस्त हो 
रहे सूर्थकी सब किरणे सवजनमत्यक्ष तेजोराशिरूप तेजोमण्डलमें एकस्वरूपताको 
प्राप्त होती हैं । फिर वे मरीचियाँ दूसरे दिन सूर्यका उदय होनेपर सब दिशाओंमे 
संचार करती हैं, वैसे ही सब वागादि इन्दरियाँ सब व्यवहारोंके कारणभूत अन्तः- 
करणम स्वमके समय एकताको प्राप्त होती हें । ), 'सुपुप्तिकाळे सकले विलीने' 
( आनन्दभोगके समय सब विशेष विज्ञानके स्मकारणमें ळीन होनेपर ) यस्रयन्स्यमि- 
संविशन्ति’ ( जिस कारणभूत ब्रह्मम विनाशके समय मरते हुए भूत प्रवेश करते 

२६२ 
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वाश्मीकिरुवाच 
शरत्तारकिताकाशस्तिमितायां सुसंसदि । 
कथयत्येवमाह्वादि वसिष्ठे पावनं वचः॥ २॥ 
श्रवणार्थि्वमौनस्थपार्थिवे संसदन्तरे । 
निर्वात इव निस्पम्दकमले कमलाकरे ॥ ३॥ 














हैं ), 'यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय' ( जैसे बह रही 
नदियां अपने नाम और रूपका त्याग करके समुद्रमें लीन हो जाती हैं ), “गताः 
कलाः पञ्चद॒श प्रतिष्ठाम्‌? ( मोक्षके समय ज्ञानीकी प्राण, श्रद्धा, पाँच महा भूत, इन्द्रिय, 
मन, अन्न, वीर्य, तप, मन्त्र, कमे और लोभरूप पन्द्रह कलाएँ अपने कारणमें 
प्राप्त हो जाती हैं) और “एवमेवास्य परिद्रष्टुरिमाः षोडश कलाः पुरुषायणाः पुरुषं 
प्राप्यास्तं गच्छन्ति’ ( इस द्रष्टाकी ये सोलह कळाएँ, जिनका पुरुष स्थान है, 
पुरुषको प्राप्त करके यानी पुरुषात्मभावको प्राप्त होकर अस्तको प्राप्त होती हैं । ) 
सुषुसि, प्रळय, समाधि, साक्षात्कार और विदेह केवल्यमें प्रपञ्चकी निवृत्ति होनेके 
कारण जीवकी ब्रह्मरूपतामासिके प्रतिपादन द्वारा प्रत्यकूत्नक्लेकसस अखण्ड वस्तुकी 
लक्षक पूर्वोक्त इन श्रुतियोंका भी मनका नाश होनेसे ही सारे प्रपञ्चकी निवृत्ति द्वारा 
स्वरूपप्रतिष्ठार्मे तात्पर्यं है, इस रहस्यका उद्धाटन करनेके लिए उपशमप्रकरणका 
आरम्भ कर रहे श्रीवसिष्ठजी पूव और उत्तर प्रकरणोंकी संगति दशति हुए विषय 
और प्रयोजनको दिखछाकर शिप्यको सुननेके लिए सावधान करते हुए कहते हैं--- 
“अथ इत्यादिसे । 

हे श्रीरामचन्द्रजी, हर्यकी स्थितिका प्रतिपादन करनेवाली श्रुतियोंके तात्पर्यका 
वर्णन करनेके उपरान्त आप इस उपशम प्रकरणको, जो समझमें आनेसे मोक्षकारी 
है, सुनिये । यहांपर स्थितिका प्रतिपादन करनेवाली श्रुतियोंके तासर्थका वर्णन 
करनेके पश्चात्‌ उपसंहारबोधक श्रुतियोंके तातपर्यवर्णनकी अवसरसंगति है । 
ज्ञात निर्वाणकारि यत! से पूर्व प्रकरणका प्रयोजन ही इसका भी प्रयोजन है, यों 
दोनोंकी एककार्यकारिता संगति भी दिखलाई, यह जानना चाहिये ॥ १ ॥ 

श्रीवाल्मीकिजीने कहा--वत्स भरद्वाज, जब देवता, ऋषि, मुनि, राजा आदिकी 
सुन्दर सभा शरद्‌ क्रतुमें तारोसे ठसाठस भरे हुए आकाशके तुल्य निश्चर थी, 
श्रीवसिष्ठजी इस प्रकार मनको आनन्दमें डबा देनेवाले पवित्र वचन कह रहे थे, 


ज 
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विलासिनीषु संशान्तमदमोहबलासु च । 
शममन्तः प्रयान्तीषु चिरप्रत्रजितास्विव ॥ ४ ॥ 
कराम्भोरुहहंसेषु लीनेषु श्रवणादिव । 
मुक्तधुधुरवादेषु वायसेपु तराविव ॥५॥ 
नासाग्रपरिबिश्रान्ततजन्यज्ुलिकोटिषु । 
विचारयत्सु विज्ञानकलां तज्ज्ञेषु राजसु ॥ ६॥ 
रामे विकासमायाते प्रभात इव पङ्कजे । 
परित्यक्ततमःपीठे स्रर्योदय इवाऽम्बरे ॥ ७॥ 
आकर्णयति वासिष्ठीमिरो दशरथे रसात्‌ । 
कलापिनीव जीमूतनि्दादान्‌ मुक्तवर्षणात्‌ ॥ ८ ॥ 
आहृत्य सर्वभोगेभ्यो मनोमकटचश्चलम्‌ । 
श्रवण प्रति यल्लेन सारेण मन्त्रिणि स्थिते ॥ ९ ॥ 


वायुरहित अतएव निश्चल कमलवाले कमलोंके तालाबकी नाई सभाका मध्यभाग 


वसिष्ठजीके ज्ञानपूण वचन सुननेमें उत्सुकतावश मौन होकर बैठे हुए राजाओंसे 
पूण था, विलासिनियोंके मद और मोहका बल शान्त हो गया था, वे 
चिरसंन्यासिनियोंकी तरह अन्तःकरणमें परम शान्तिको प्राप्त हो रही थीं, 
विरासिनीगणके करकमलोंमें हंस-से मालम हो रहे चेंबर मानो वसिष्ठजीका 
उपदेश सुन लेनेसे श्रुत अर्थमें समाधि लगाकर लीन हो गये थे, वृक्षकी 
तरह सभामें पक्षियोंने अपना चह-चहाना बन्द कर दिया था, नासिकाके 
अग्रभागपर तजनी अङ्कुलीके अग्रभागको रखकर विचारवान्‌ राजा गण 
विज्ञानकलाका विचार रहे थे, प्रातःकाळमें कमलकी नाई श्रीरामचन्द्रजी 
विकसित हो उठे थे, जब सूर्थके प्रकटकारमें आकाश अन्धकाररूपी 
आसनका त्याग कर चुका था। (अन्धकार भूमिमे ही घन होता है अतएव ऊपर 
स्थित आकाशके आसनरूपसे उसकी उत्मेक्षा की गई है। भाव यह है कि जैसे 
गुरुजनोके आनेपर शिष्य उनका अभ्युत्थान करता हुआ आसनका त्याग करता 
है वैसे ही सूर्यका उदय होनेपर आकाशने अन्धकाररूपी आसन छोड़ दिया 
था), महाराज दशरथ जैसे मयूर वृष्टिके कारण हुई आद्रेतासे मेघका शब्द सुनता 
है वैसे ही प्रेमाद्रेभावसे श्रीबसिष्ठजीके उपदेशवचन सुन रहे थे, बन्दरकी तरह चञ्चर 
मनको सब विषयभोगोसे हटाकर मन्त्री लोग बड़े प्रयलके साथ सुननेम लगे थे, 
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वसिष्ठोक्त्या परिज्ञातस्त्रास्मनीन्दुकलामले । 
लक्ष्मण विलसल्लक्ष्ये शिक्षाबलबिचक्षणे ॥ १० ॥ 
शुभे शत्रुदलने चेतसा पूर्णतां गते । 
अलमानन्दमायाते राकाचन्द्रोपमे स्थिते ॥ ११ ॥ 
सुमित्रे मित्रतां याते मानसे दुःखशी लिते । 
विकासिहृदये जाते तत्काल इव पङ्कजे : १२ ॥ 
तत्रस्थेषु तथाऽन्येषु तदा मुनिषु राजसु | 
सुधौतचिचरलेपु प्रोहसत्स्विव चेतसा ॥ १३॥ 
उदभूत्‌ पूरयत्नाशाः कल्पाश्ररवमांसलः । 
अथ मध्याहृशङ्कानामव्धिघोषसमः स्वनः ॥ १४॥ 
महता तेन शब्देन तिरोधानं मुनेगिरः । 
ययुजेलदनादेन कोकिलध्वनयो यथा ॥ १५॥ 
मुनिरन्तरयाश्वक्रे स्वां वाचमथ संसादि । 
जितसारो गुणः केन महता समुदीयंते ॥ १६ ॥ 
श्रीवसिष्ठजीके उपदेशवचनोंसे रक्ष्मणजीके, जिन्हें आत्मतत्तका परिज्ञान हो चुका 
था तथा जो चन्द्रमाके खण्डके समान निर्मळ और शिक्षाबलसे विचक्षण हो गये थे, 
हृदयमें ब्रह्मका स्फुरण हो रहा था, शत्रुओका संहार करनेवाले शच्ुप्तजी चित्तसे 
पूणताको प्राप्त हो चुके थे, पूण आनन्दको प्राप्त वे पौणमासीके पूर्ण चन्द्रमाके 
समान स्थित थे, दुःखी मनके वशीभूत हो जानेपर सुमित्र मन्त्रीका हृदय 
जैसे मानसरोवरमें दुःखसे चिन्तित सुन्दर सूर्यके उदय हारा प्रीतिकर होनेपर 
प्रातःकाळके कमळ विकसित हो उठते हैं वैसे ही बिकसित हो उटा था ॥२-१२॥ 
उस समय वहाँपर बेठे हुए अन्यान्य राजा और मुनि, जिनके चित्तरूपी र्ल 
भली भाँति धुल गये थे, चित्तसे उछमित-से हो गये । उस समय दसों दिशाओंको 
पूण करती हुईं, प्रलयकालके मेघके गजनके समान तेज और सागरके घोपके 
तुल्य गम्भीर मध्याहकारके शंखोंकी ध्वनि हई ॥ १३, १४ ॥ 
उस विशार शाङ्कश्वनिसे सुनिकी उपदेशवाणियाँ ऐसे तिरोहित हुई जैसे कि 
मेधके गर्जनसे कोकिलोंकी ध्वनिया तिरोहित हो जाती हैं ॥ १५ ॥ 
तदुपरान्त सुनिने सभामें अपनी उपदेशवाणियोंका उपसंहार किया । जिस 
गुणका जनोंको आहादित करनेवाला अंश अभिभूत हो गया हो, उसे कौन गुणी 
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उत्तस्थौ सावतंसोत्थभृङ्गमण्डलमण्डिता । 
करिसेनेव सन्ध्याद्रावालोलकरपुष्करा ॥ २३ ॥ 
परस्पराङ्गसंघइचूर्णिताङ्गदमण्डली । 
रलपूर्णा 5रुणाम्भोद्सन्ध्यासमयसूचनी ॥ २४॥ 
पतदुत्तसबिश्रान्तशङ्गोपहितधुचुमा । 
घुकुटोद्दामविद्योतशक्रचापीकृताम्बरा ॥ २५॥ 
कान्तालताहस्तदलचारुचामरमञ्जरी । 
वनलेखेव विक्षुब्धवरवारणमण्डला ॥ २६ ॥ 
कचत्कटकमारक्ती कृतान्योन्यतताम्बरा। 
वातव्याधूतपृष्पेव मन्दारवनमालिका ॥ २७ ॥ 


सिरकी माळाओंसे उड़ रहे भॅवरोंके दलॉसे अलंकृत वह सभा अस्ताचलमें * 
चश्चल सूडुवाली गजसेनाके सदृश उठी ॥ २३ ॥ 

एकके शरीरके दूसरेके शरीरके साथ टकरानेके कारण उस सभामें हजारों 
वाजू-बन्द चूर-चूर हो गये थे, अतएव वह जहाँ तहाँ रलोंसे भरी हुई थी, इसलिए 
उस सभाको देखनेसे लाल मेघोंसे युक्त सन्ध्याका स्मरण हो जाता था ॥ २४ ॥ 

उड़ रहे और मालाओंसे गुंथे हुए मुकुटोंपर मंडरा रहे मेंवरोंने घुंघुम 
ध्वनिसे उस सभाको गुलजार बना रक्खा था और मुकुटोंपर भाँति-मातिके जड़े हुए 
रल्लोंकी प्रभासे उस समाने आकाशको इन्द्रधनुष बना डाला था ॥ २५ ॥ 

कान्तारूपी रताओंके हाथरूपी पल्लवोंमें सुन्दर चेवररूपी मञ्जरीवाली वह 
समा क्षुब्ध गजराजॉके मण्डळसे युक्त वनश्रेणीके तुल्य थी यानी जैसे वनभ्रेणीमें 
रताओंके पह्लवोंमें सुन्दर मञ्जरियां सुशोभित होती हें और उसमें मदोन्मत्त 
गजराज क्षुब्ध रहते हैं वैसे ही उस समामें महिलाओंके हाथोंमें चैंबर शोभित थे 
और समासे उठ रहे लोग ही विक्षुडध मत्त गजराज थे ॥ २६ ॥ 

उस सभाने चमक रही कड़ोंकी कान्तियोंस सबके वस्न लाल कर दिये थे 
और परस्परके आकर्षणसे फेला दिये गये थे, अतएव वह सभा वायुसे जिसके 
फूल उड़ाये गये हों, ऐसी मन्दारवनराजिके तुल्य थी ॥ २७ ॥ 








* यहाँके मध्याह चा समय अस्ताचछके सूर्योदयका समय है, बह द्वाथियोंके उठनेका समय 
है, इस आशयसे सन्ध्याद्रौ ( अस्ताचलमें ) कदा है । 
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मुहूतैमात्रे विश्रम्य श्रुत्वा मध्याह्ननि!स्वनम्‌ । 
घने कोलाहले शान्ते रामं मुनिरुवाच ह ॥ १७॥ 
रामाध्यतनमेतावदाहिक॑ कथितं मया। 
ग्रातरन्यत्त वक्ष्यामो वक्तव्यमरिमर्दन ॥ १८ ॥ 
इदं नियतितः प्राप्त कतेव्यं तद्‌ द्विजन्मनाम्‌ । 
मध्याहमुपपन्न यत्कर्तव्यं नाञ्वसीदति ॥ १९ ॥ 
त्वमप्युत्तिष्ठ सुभग समस्ताचारसर्क्रियाम्‌ । 
आचराऽऽचारचतुर स्नानदानाचेनादिक्षाम्‌ ॥ २० ॥ 
इत्युक्त्वा युनिरुत्तस्थौ समं दशरथः प्रञ्चुः । 
सपतदाः सेन्दुरादित्य उदयाद्रितटादिव ॥ २१ ॥ 
तयोरुत्तिष्ठतोः सर्वा सभोर्थातुमकम्पत । 
मन्दवातपरामृष्टा नलिनीवाऽलिलोचना ॥ २२ ॥ 


पुरुष प्रकट करेगा ! भाव यह है कि मध्याहकाढीन शङ्खोंकी ध्वनिसे छोगोंका 
मन चञ्चल हो उठा था, अतएव उन्होंने अपने उपदेशवचनोंमें छोगोंकी एकाग्रता 
न देखकर उसका उपसंहार किया ॥ १६॥ 

मध्याहकालकी शङ्खध्वनि सुन कर मुहत भर विश्राम करके घन कोलाहलके शान्त 
होनेपर श्रीवसिष्ठजीने श्रीरामचन्द्रजीसे कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, आजका इतना 
ही आहिक मैने कहा, हे शत्रुतापन, शेष वक्तव्य कल प्रातःकाल कहूँगा ॥ १७, १ ८॥ 

मध्याह्द समयमें करने योग्य द्विजातियांका नियमतः प्राप्त कतव्य कमे नष्ट न 
हो; इसलिए उसका अनुष्ठान मुझे भी करना चाहिए ॥ १९ ॥ 

हे सुन्दर, आप भी उठिए । हे आचारचतुर, खान, दान, अचन, पूजन 
आदिरूप सब सक्कियाओंका अनुष्ठान कीजिए ॥ २० ॥ 

ऐसा कहकर मुनिजी उठे । जैसे उदयाचलके शिखरसे चन्द्रमाके साथ सूर्य 
उदित हों, वेसे ही मुनिजीके साथ महाराज दशरथ सभासहित उठे ॥,२१ ॥ 

उन दोनोंके उठनेपर मन्द मन्दर वायुसे कम्पित भॅवरूपी नेत्रवाली नलिनीके 
( कमलोंके तालाबके ) समान भँबरोंके तुर्य सुन्दर नयनवाली वह सारी सभा 
उठनेके लिए चन्चल हुई ॥ २२ ॥ 
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कर्पूरकणनीहाररचितामलबारिदा । 
शरदिक्तटमालेव प्रसृताशेषभूमिका ॥ २८ ॥ 
लोलमौलिमणिप्रान्तपाटलाम्बरकोटरा | 
सन्ध्येवाउफुछनीलाब्जा कायसंहारकारिणी॥ २९ ॥ 
रत्रांशुसलिलापूरमुखपन्न निरन्तरा । 
पञ्मिनीवाऽलिवलिता  नूपुरारवसारसा ॥ ३०॥ 
संतता सा सभोत्तस्थौ भृभृच्छतसमाङुला | 
भूतसंततिसंश्रान्ता सृष्टिनेबमिवोदिता ॥ ३१ ॥ 
प्रणम्याऽथ नृपं भूपा निर्ययुर्ृपमन्दिरात्‌ । 
शुक्रचापीकृता रलेरम्बुधेरिव वीचयः ॥ ३२॥ 





उस समाने इधर-उधर उड़ रहे कपूरके चूणसे और उसके सदृश हिमकणोंसे 
सफेद मेघ बना खखे थे, अतएव वह जिसकी सारीकी सारी भूमि हिम, 
काश और फूल आदिसे व्याप्त हो, ऐसी झरत्कारके दिकतटोंकी पझ्किके 
सहश थी ॥ २८ ॥ 

चञ्चल मस्तकमणियोंके अग्रभागसे उस सभाके आकाशका मध्यभाग लाळ 
हो गया था, अतएव वह जिसमें नीलकमर खिले न हों तथा दिनके कार्योका 
उपसंहार करनेवाली सन्ध्याके तुल्य थी ॥ २९ || 

रलोंके किरणरूपी जलप्रवाहमं मुखरूपी कमछोंसे ठसा-ठस भरी हुई 
नूपुरोंकी ध्वनिरूपी सारसवाली और भँवरोंसे व्याप्त वह सभा कमछिनीके ( कमलके 
ताराबके ) सदृश थी । उसमें मणियोंकी किरणें ही जलप्रवाहके स्थानापन्न थीं, 
लोगॉके मुंह ही पद्मस्थानीय थे, नूपुरोंकी ध्वनियोंने ही सारसोंका स्थान छिया 
था और भंवर भी फूलोंकी मालाओंमें मंडरा रहे थे; अतएव बह कमलिनीके 
तुल्य थी ॥ ३० ॥ 

सैकड़ों राजाओंसे व्याप्त, विस्तृत वह सभा सेकड़ों पर्वतोंसे व्याप्त और 
प्राणियोंकी परम्पराओंसे पूर्ण नूतन उत्पन्न हुई सष्टिके समान थी ॥ ३१ ॥ 

तदनन्तर मणियों द्वारा इन्द्रधनुषके तुल्य बनाए गये राजा लोग राजा 
दशरथको प्रणाम कर जैसे मणियों द्वारा इन्द्रधनुंषके तुल्य बनाई गईं तरङ्गं 
सागरसे निकलती हैं वेसे ही राजमन्दिरसे निकले ॥ ३२ ॥ 
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सुमन्त्रो मन्त्रिणि वसिष्ठमथ भूमिपम्‌ । 
प्रणम्य जग्मु। स्नानाय रसविज्ञानकोबिदाः ॥ २३ ॥ 
वामदेवादयश्चाऽन्ये विश्वामित्रादयस्तथा । 
वसिएं पुरतः कृत्वा तस्थुरावजनोन्मुखा। ॥ ३४॥ 
राजा दशरथस्तत्र पूजयित्वा मुनित्रजम्‌ । 
तद्विसृष्टी जगामाऽथ स्वकार्याथेमरिन्द्मः ॥ ३५ ॥ 
वर्न वनास्पदा जम्धु्थ्योम व्योमनिवासिनः । 
नगरं नागराश्चैव प्रातरागमनाय ते ॥ ३६॥ 
महीपतिवसिष्ठाभ्यां प्रणयात्‌ प्रार्थितः प्रथुः । 
वसिष्टसद्मनि निशां विश्वामित्रोऽत्यवाहयत्‌ ॥ २७ ॥ 
वसिः सह विप्रेन्द्रः पार्थिवे्ुनिभिस्तथा । 
उपास्यमानो रामाः संवेदशरथात्मजे! ॥ ३८ ॥ 
जगाम स्त्राश्रमं श्रीमान्‌ सर्वलोकनमस्कृतः । 
अशुयातः सुरौघेन अह्यलोकमिवा5ब्जजः ॥ ३९ | 





सुमन्त्र और अन्यान्य मन्त्री, जो ब्रह्मस और जलके विहारज्ञानमें बड़े 
निपुण थे, श्रीवसि्ठजी और राजा दशरथको प्रणाम कर खान करनेके लिए 
गये । वामदेव आदि और विश्वामित्र आदि अन्यान्य ऋषिगण श्रीवसिष्ठजीको आगे 
करके अनुज्ञाकी प्रतीक्षामें खड़े रहे || ३३, २४ ॥ 

तदनन्तर वहांपर शत्रुतापन राजा दशरथ मुनियोंकी पूजा करके मुनियासे 
आज्ञा पाकर अपने कार्यके लिए गये ॥ ३५ | 

पातःकाळ फिर आनेके लिए वानप्रस्थ लोग वनको गये, गन्धव आदि 
व्योमचारी आकाशको गये और नागरिक लोग नगरको गये ॥ ३६ ॥ 

राजा दशरथ और वसिष्ठजीके बड़े विनयसे प्राथना करनेपर भगवान्‌ 
श्रीविश्वामित्रजीने श्रीबसि्ठजीके वासऱ्थानपर रात बिताई ॥ ३७ ॥ 

जैसे देवताओंके समूहसे अनुगत सबलोकनमस्क्रत भगवान्‌ ब्रह्मा ब्रह्म- 
ठोकको जाते हैं, वसे ही सत्र आह्मणश्रष्ठो, राजाओं, और सुनियोंके साथ 
राम आदि दशरथके सत्र पुत्रों द्वारा उपासित श्रीबसिष्ठजी अपने आश्रमको 
गये ॥ ३८, ३९ ॥ 
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तस्मात्‌ प्रदेशाद्‌ रामादीन्‌ पुनदेशरथास्मजान्‌ । 
सर्वान्‌ विसजेयामास पादोपान्ते नतानसौ ॥ ४० ॥ 
नभश्चरान्‌ धरणिचरानधश्चरान्‌ 
विसूज्य संस्तुतशुणगोचरांश्च तान्‌ । 
यथाक्रमं स्वगृहुदारसस्ववां- 
श्चकार तां द्विजजनवासरक्रियाम्‌ ॥ ४१ ॥ 
इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये मोक्षोपाये उपशमभ्रकरणे 
आहिकवर्णन नाम प्रथमः सगः ॥ १ ॥ 
SR त “०7 
द्वितीयः सर्गः 
वारमीकिरु्ाच 
ते समेत्य ग्रह गत्वा राजपुत्राः शशित्विषः । 
चक्रुः सवमशेपेण स्तसञ्भसु दिनक्रमम्‌ ॥ १॥ 





तदुपरान्त अपने आश्रमस्थानसे उन्होंने अपने चरणोंपर गिरे हुए राम आदि 
सब दशरथपुत्रोंको बिदा किया | ४० ॥ 

आकाशमें रहनेवाले, भूमिमें रहनेवाले और पातालम रहदनेवाले उन 
सबको, जो कि उत्तम-उत्तम गुणोंसे अलङ्कृत थे, यथायोग्य बिदा करके अपने 
घरमे प्रवेश कर उदारचरित श्रीवसिष्ठजीने द्विजातियोंकी दिवसोचित पञ्चयज्ञ- 
क्रिया की ॥ ४१॥ 


पहला सगे समाप्त 





G 





लि 
दूसरा सगे 
[ आहिक कर्मानुष्ठान, श्रीरामचन्द्रजीका सुनी हुई वार्ताओंका चिन्तन तथा सुने हुए 
पदार्थोमें स्थिरताके लिए बुद्धि आदिकी प्रार्थना करना ] 
चन्द्रमाके तुल्य कान्तिवाले उन राजपुत्रोंने साथ-साथ घर जाकर अपने-अपने 
भवनोंमें भली भाति आहिक कार्य किया ॥ १ ॥ 
२६३ 
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वसिष्ठो राघवशव राजानो मुनयो द्विजाः । 
इति चक्रुः स्वकार्याणि तथा स्वगृहवीथिपु ॥ २ ॥ 
सस्नुः कमलकह्ारकुप्रुदोत्पलहारिषु । 
जलाशयेषु चक्राहूहससारसराजिषु ॥३॥ 
गोभूतिलहिरण्यानि शयनान्यासनानि च । 
ददुर्दानानि विप्रेभ्यो भाजनान्यंशुकानि च ॥ ४ ॥ 
हेमरतविचित्रेषु स्वेषु चाऽमरसञ्भसु । | 
आनचुरच्युतेशानहुताशाकीदिकान्‌ सुरान्‌ ॥ ५ ॥ 
पुत्र पौत्रसुह्दद्भृत्यबन्धुमित्रगणे! सह । 
तत आस्वादयामासुरभोजनान्युचितानि वे ॥ ६ | 
एतस्मिन्‌ समये चाऽस्मिन्नगरे दिवसोऽभवत्‌ । 
तनुरष्टाङ्गशेषत्वाद्‌ इष्टो ननु मनोहर! ॥७॥ 
सायन्तनदिनान्तं ते तस्कालोचितचेष्टया । 
अनयन्नेशुभिः साधे यावदस्त ययौ रविः ॥ ८ ॥ 





श्रीवसिष्ठजी, श्रीरामचन्द्रजी, अन्यान्य राजाओं, मुनियों और द्विजातियोंने 
अपने घरोंमें, गलियोमे और बाहर करने योग्य अपने-अपने कार्य निम्नलिखित 
रीतिसे किये ॥ २ ॥ 


कमळ, कहार, कुमुद तथा उत्पढोंसे मनोहर और चक्रवाक, हंस तथा सारसोंकी 
पङ्कियाँसे युक्त जलाशयोंमें उन लोगोंने खान किया । गौ, भूमि, तिळ, सुवण, शय्या, 
आसन, वख, बर्तन आदिका दान ब्राह्मणोंको दिया | सुवण और मणियोंसे अदूभुत 
देवाल्योंमें और अपने घरोंमें विष्णु, शङ्कर, अग्नि, सूये आदि देवताओंकी 
पूजा की ॥ २-५ ॥ 

तदनन्तर इन लोगोंने पुत्र, पौत्र, सखा, सृत्य और बन्धु-बान्धवोंके साथ अपने 
अनुरूप भोजन किया । इस समय इस नगरमें केवळ अष्टम भाग शेष रहनेसे दिन 
सूक्ष्म हो गया था, अतएव वह देखनेमें अच्छा मालूम पड़ता था । सार्थकालतकका 
समय उन्होंने तबतक उस समयके उचित पुराण, धर्मशाखके अवलोकन आदि कमसे 
बिताया, जबतक कि भगवान्‌ सूय अपनी किरणोंके साथ अस्त नहीं हो गये ॥६-८॥ 
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सन्ध्यां ववन्दिरे सुष्ठ जेपुअवाउधमर्पणम्‌। 

पेठुः स्तोत्राणि पुण्यानि जगुर्गाथा मनोहराः ॥ ९ ॥ 
ततश्चाऽभ्युदिता इयामा कामिनीशोकहारिणी । 
क्षीरोदादिव माहेन्द्री चन्द्रावइयायदायिनी ॥ १० ॥ 
शनेरास्तीर्ण पुष्पेषु कौर्णकपूरपुष्टिपु | 
दी्ेन्दुबिम्बरम्येषु तस्थुस्तल्पेषु राघवा! ११॥ 
अथ रामादृतेऽन्येषां तत्र तद्वचवहारिणी | 
व्यतीयाय शंनेः शयामा मुहूर्त इव शोमना ॥ १२॥ 
तस्थौ रामस्तु तामेव वासिष्ठीं वचनावलीम्‌ । 
चिन्तयन्‌ मधुरोदारां करिणीं कलभो यथा ॥ १३ ॥ 
किमिदं नाम संसारभ्रमण किमिमे जनाः । 
भूतानि च विचित्राणि किमायान्ति प्रयान्ति किम्‌ ॥१४॥ 
मनसः कीदृश रूपं कर्थं चेतत्‌ प्रञ्चाम्यति । 

मायेयं सा किम्रुत्था स्यात्कथं चेव निवतेते ॥ १५॥ 


तदनन्तर उन्होंने भली भाति सन्ध्यावन्दन किया, अधमषेण मन्त्रोक्रा जप 


किया, पवित्र स्तोत्र पढ़े और मनोहर गाथाएँ गाई ॥ ९ ॥ 

तदुपरान्त कान्तके संगमसे कामिनियोंके शोकका नाश करनेवाली तथा 
चन्द्रमा और तुषारको देनेवाळी रात्रि चन्द्रमा और तुषारको देनेवाली तथा 
क्षीरसागरसे प्रकट हुई पूर्व दिशाके तुल्य आविभूत हुई ॥ १० ॥ 

धीरे-धीरे श्रीरामचन्द्रजी आदि राजकुमार दीधे चन्द्रबिम्बके समान रमणीय विस्तरों- 
पर, जो फूलांसे भरे थे और कपूरका चूर्ण जिनपर मुद्टियोंसे बखेरा था, सोये ॥११॥ 

तदुपरान्त श्रीरामचन्द्रजीको छोड़कर और लोगोंडी उस समयके उचित 
विषयमोग, निद्रा आदि व्यवहारवाळी वह मनोहर रात्रि विस्तरोंपर मुहतके समान 
धीरे-धीरे बीत गई । किन्तु श्रीरामचन्द्रजी जैसे हाथीका बच्चा अपनी माताका 
चिन्तन करता है वैसे ही श्रीवसिष्ठजीकी पूर्वोक्त उदार और मधुर उपदेशवाणीका 
चिन्तन करते हुए बैठे रहे । यह संसारश्रमण क्या वस्तु है, ये लोग क्या हैं, 
ये विचित्र भूत क्यों आते हैं और क्यों जाते हैं, मनका स्वरूप केसा है, केसे 
वह निवृत्त होता है, यह माया कहाँसे आविर्भूत हुई है और कैसे यह निवृत्त 
होती है !॥ १२-१५ ॥ 
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निवृत्तयाऽनया कः स्याहुणो दोषोऽथवा भवेत्‌। 
कथमात्मनि चेवाऽये तते सङ्कोच आगतः ॥ १६॥ 
किमुक्त स्याद्‌ भगवता मुनिना मनसः क्षये । 
किश्चेन्द्रियजये प्रोक्तं किसुक्तमथवाऽऽत्मनि ॥ १७॥ 
जीवश्चित्तं मनो मायेत्येवमादिभिराततेः । 
रूपैरात्मेव संसारं तनोतीममसन्मयम्‌ ॥ १८॥ 
एमिरेवं मनोमात्रतन्तुबद्वेः क्षय गते! । 
-दुः्खोपशान्तिरेतानि सुचिकित्स्यानि नः कथम्‌ ॥१९॥ 
भोगाश्रमालावलर्या धीबलाकामिमां कथम्‌ ॥ 
प्रथकरोमि पयसो धारां हेप इवाऽम्भसः ॥ २०॥ 
भोगास्त्यक्तुं न शक्यन्ते तच््यागेन विना चयम्‌ । 
प्रमवामो न विपदामहो सङ्कटमागतम्‌ ॥ २१॥ 
इस मायाके निवृत्त होनेसे क्या गुण होता है ? अथवा सम्पूर्ण भोग्य, मोक्ता 
और भोगकी निवृत्ति होनेसे पुरपार्थबिघातरूप दोष होता है! आकाशसे भी 
विस्तीण आत्मामें यह संकोच ( परिच्छेद ) कहांसे आया £ ॥ १६॥ 
भगवान्‌ श्रीवसि्ठजीने मनके क्षयके लिए वथा साधन और फल कहा है और 
इन्द्रियोंपर विजय पानेके लिए क्या सांधन और फल कहा है अथवा आत्माके 
विज्ञात होनेपर कया कहा है ?॥ १७ ॥ 
जीव, चित्‌, मन, माया इत्यादि फेले हुए रूपोंसे आत्मा ही इस मिथ्याभूत 
संसारका विस्तार करता है एवं एकमात्र मनरूपी तन्तुमें बंधे हुए इनका क्षय 
होनेसे दुःखनिवृत्ति सिद्ध होती है । मायारूप ये सब हम लोगोंके द्वारा कैसे 
भली भाति चिकित्सायोम्य होंगे 2 ॥ १८, १९ ॥ 
विषयरूपी मेधोंका ( विषय ही संसारखूपसे घन बन कर चित्ताकाशको 
आवृत करनेके और दुःखोंकी हजारों धाराओंको वर्षानेके कारण मेघके 
सहश हुए ) अनुसरण कर मालाके समान घेरनेवाली अपनी बुद्धिवृत्तिरूपी 
इस वकपङ्किको जेसे हंस जलसे दूधका भाग अलग कर देता है वैसे ही में कैसे 
प्रथक्‌ करूँ ८॥ २० ॥ 
यदि कोई शङ्का करे, विचारसे कया प्रयोजन है, भोगोंका ही त्याग कीजिये 
तो इसपर कहते दैं--'भोगा! इत्यादिसे | 


“rs 
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मनोमात्रमिदं प्राप्यं तचचेवेदं प्रयोजनम्‌ । 
संपन्नं नो गिरिशुरु मौर्ख्यादू यक्षः शिशोरिव ॥ २२ ॥ 
परमां शान्तिमागत्य गतसंसारसंश्रमा । 
बालेव लब्धदयिता कश्चित्माप्स्यति नो मतिः ॥ २३ ॥ 
कदोपश्चान्तसंरम्मे विगतारोषको तुकम्‌ । 
अपापमास्मविश्रान्तं मम स्यात्‌ पावने मनः ॥ २४ ॥ 





भोर्गोका त्याग नहीं किया जा सकता और उनके त्यागके बिना हम 
विपत्तिओंसे निस्तार नहीं पा सकते, अहो यह बड़ा संकट आया । भाव यह है कि 
सवैथा भोगोंका त्याग करनेसे जीवन ही नहीं रह सकता । जीवनके लिए थोड़ा 
भी यदि भोगका उपादान किया जाय, तो वासनावृद्धिका सङ्कट आ गया ॥ २१॥ 

दूसरा सङ्कट भी कहते हैं-“मनोमात्रम्‌? इत्यादिसे । 

इस अवश्यप्राप्तव्य आत्मतत्त्वमें मन ही प्रमाण है और यह बाहरी विषय- 
समुद्राय ही जिसकी सिद्धिमें कारण और पुरुपाथमूत हे, ऐसा हमारा मन अपनी 
मूखतावश पहाड़से भी बढ़-चढ़कर भारी बन गया है । जैसे कि बालक द्वारा 
मूखतासे कल्पित यक्ष पहाड़के समान भारी हो जाता है । भाव यह है कि मनकी 
सिद्धि विषयोके अधीन है अतएव विषयोंसे मनको निवृत्त करना संभव नहीं है, 
क्योंकि ऐसा करनेसे उसकी निःस्वरूपतापत्ति हो जायगी । विषयोसे उसकी निवृत्ति 
किये बिना तत्त्वसाक्षात्कारमे वह प्रमाण नहीं बनाया जा सकता, यह दूसरा 
सङ्कट है ॥ २२ ॥ 

यदि सब विषयोंकी निवृत्ति होनेपर भी एकमात्र ब्रह्माकारताका अवलम्बन 
करके वासनारहित मनको स्थापित किया जा सके, तो अभिछषितसिद्धि हो 
सकती है, ऐसा विचार करते हुए कहते हैं---“परमाम! इत्यादिसे । 

जिस युवतीने अपने पतिको पा लिया, वह फिर दूसरेका स्मरण नहीं 
करती वैसे ही संसारश्रमसे रहित ब्रह्माकारताको प्राप्त हुई हमारी मति परम शान्तिको 
प्राप्त करके दूसरे किसीका स्मरण नहीं करेगी ॥ २३ ॥ 

उस दशाको प्राप्त करनेके लिए उत्कण्ठा करते हैं--कदा' इत्यादिसे । 

कब मेरा मन क्रोधरहित, सम्पूर्ण अभिलाषा ओऑसे शुन्य, पापहीन, पवित्र और 
परमास्मामें विश्रान्त होगा £ ॥ २४ ॥ 
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कलाकलापसम्पूर्णाच्छश्चाङ्कादपि शीतले। 
पदे सुरूढं विश्रम्य भ्रमिष्यामि कदा जगत्‌ ॥ २५॥ 
कलनापेलबं रूपश्वुत्सृञ्याऽऽलीनमात्मनि । 
कदेष्यति मनः शान्तिमम्भसीव तरङ्गकः ॥ २६॥ 
ठष्णातरङ्ाङुलितमाशामकरमालिनम्‌ । 
कदा संसारजलधि तीर्त्वा स्यामहमज्वरः ॥ २७ ॥ 
कदोपशमशुद्भधास पदवीषु विचक्षणाः । 
मुमुक्षूणां निवत्स्यामो निःशोकं समदशना। ॥ २८ ॥ 
सन्तापितसमस्ताङ्गः सर्वधातुभयङ्करः । 
संसृतिञ्बर आदीधे! कदा नाशमुपेष्यति ॥ २९॥ 
निर्वातदीपलेखेवर कदा चित्त गतव्यथम्‌ । 
शममेष्यति हे बुद्धे सुप्रकाशघनान्तरम्‌ ॥ ३०॥ 
कदेन्द्रियाणि दुःखेम्यः सन्तरिष्यन्ति हेलया । 
दुरीहादम्धदेहानि गरुत्मन्त इवाऽर्णवान्‌॥ ३१ ॥ 








सोलह कलाओंसे सम्पूण चन्द्रमासे भी शीतल परम पदमें सप्तमभूमिका- 
पर्यन्त भळी भाति विश्राम कर ( जीवन्मुक्तिसुखको प्राप्त कर ) में कब जगतमें 
अमण करूँगा ॥ २५ ॥ 
जैसे जलमें छोटी तरङ्ग विलीन हो जाती है वैसे ही कल्पित असत्यरूपका 
त्यागकर आस्मामें लीन हुआ मन कब शान्तिको प्राप्त होगा ? ॥ २६ ॥ 
तृष्णारूपी तरङ्गोंसे अशान्त, आशारूपी मगरोंसे भरे हुए संसारसागरको 
तेरकर में कब सन्तापरहित होऊगा ? ॥ २७ ॥ 
ज्ञानी और समष्टि होकर में उपशमसे शुद्ध, मुमुक्षओंको प्राप्त होने योग्य 
पंदोर्मे शोकरहित होकर कब निवास करूंगा ? ॥ २८॥ 
मेरा बड़ा भारी संसाररूपी ज्वर, जिसने मेरे सब अङ्गोंको संतप्त कर रक्‍खा 
है एवं धातुओंके क्षयसे जो भयङ्कर है, कब नष्ट होगा £ ॥ २९ ॥ | 
हे बुद्धे, व्यथारहित और तेज प्रकाशसे परिपूर्ण मेरा चित्त निर्वात 
स्थानमें रक्खे हुए दीपककी शिखाके समान कब शान्तिको प्राप्त होगा १॥ ३० ॥ 
गरुड़ जैसे सागरको अनायास पार कर जाते हैं, वैसे ही मेरी इन्द्रिया 





w 


शि 


पु 


Da 


सर्ग २] ` भाषानुवादसहित २१०१ 





८ ९-० २.८० ९-८” -- "य>र>>>4>>य्खज्खज्य्ज्यर<“*<“*५/२५८/१५४१/०८/१२४१/४५/४८/१/१४-/४-/५९-”५/५/०>२ 


अयं सोऽहं रुदन्सूढ इति व्यर्थाहितो भ्रमः 
शरदीवाऽसितो मेघः कदा नाशमुपेष्यति ॥ ३२ ॥ 
मन्दारवनलेखासु या मतिः सा दणायते | 

याचे तस्पदमात्मीयं संप्राप्स्यामः कदा वयम्‌ ॥ ३३ ॥ 
वीतरागजनप्रोक्ता निर्मला ज्ञानदृष्टयः । 
कचित्पद्‌ त्वयि मनः करिष्यन्तीति मे वद ॥ ३४ || 
हा तात मातः पुत्रेति गिरामासामहं पुनः । 

भाजनं चित्त मा भूवं भोजनं दुःखभोभिनाम्‌ ॥ ३५ || 
हे बुद्धे भगिनि भ्रातुरथितां पूरयाऽऽञ्चु मे । 
आबयोदुंःखमोक्षाय विचारय मुनेगिरः ॥ ३६ ॥ 


विषयोंकी अवहेलनासे दुःखोंको दूर करनेके लिए दुष्ट अभिलापसे होनेवाले विविध 


भावी शरीरोंको कब पार कर जायगी ? ॥ २१ ॥ 

पशु, पुत्र, धन, अन्न, पान आदिकी अप्राप्ति और वियोगसे रो रहे मुझ 
मूढ़में रोदनका कारणमूत यह देह ही वह प्रसिद्ध आत्मा में हूँ, इस प्रकारका 
पूरव-पूर्व देहोंकी वासना और काम-कर्मपरम्परासे उत्पन्न व्यर्थ अम प्रबोधरूप 
विमलताकी प्राप्ति होनेपर शरत्काल्में मेघकी तरह कब नाशको प्राप्त होगा ? ॥३२॥ 

उत्कट मोक्षेच्छासे स्वरी भी मुझे तृणके समान माम पड़ता है, ऐसा कहते 
हैं-'मन्दार०' इत्यादिसे । | 

नन्दनवनमें जो सुखानुभत्र है, वह जिस परमपदमें तृणके तुल्य नगण्य है, 
उस आत्मीय परम पदको में चाहता हूँ, उसको में कब प्राप्त होऊँगा १॥ ३२॥ 

अब विवेकग्रहणके लिए मन आदिकी प्राथना करते हैं--'बीतराग०' 
इत्यादिसे । 

हे मन, कहो तो सही, वीतराग पुरुषों द्वारा उपदिष्ट निमेल ज्ञानहष्टियाँ क्था 
तुममें स्थिति करेंगी ! ॥ ३४ ॥ 

हे चित्त, में दुःखरूपी अजगरोंका भोजन होकर हा तात, हां मातः, 
हा पुत्र--इन रोदनोंका भाजन फिर न होऊ ॥ ३५॥ 

हे बुद्धे, हे बहन # में तुम्हारा भाई हूँ, मेरी प्रार्थनाको तुम जल्द पूरी करो । 


# जीव और बुद्धि एक अविद्याके गभसे उत्पन्न हुए हैं, इसलिए बुद्धिको भगिनी कहा 


और भपनेको भाई कहा । 


eA 
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त्वां पादपतितः प्रीत्या याचे सति सुते मते । 
तेन भव्ये भवोच्छेदभूतये सुस्थिरा भव ॥ ३७॥ 
वसिष्ठमुनिना प्रोक्ता विरक्ताः प्रथमं गिर! । 
ततो मुमुक्षोराचार उत्पत्तीनां क्रमस्ततः॥ ३८ ॥ 
ततः स्थितिप्रकरणं सम दृष्टान्तसुन्दरम्‌ । 
विज्ञानगभेसुरुभं यथावत्‌ स्मर हे मते॥ ३९॥ 
कृतमति शतशो बिचारित यदू 
यदि तदुपेति न मानसस्य बुद्धिः । 
भवति तदफलं शरदूधनाभ 
सततमतो मतिरेव कार्यसारः ॥ ४० ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे 
उपदेशानुवर्णन नाम द्वितीयः सगे! ॥ २ ॥ 


® ध ९ न्न 


हम दोनोंके दुःखसे छुटकारा पानेके लिए मुनिजीकी उपदेशवाणियोंका 
चिन्तन करो ॥ २६ ॥ 

हे साध्वि, हे पुत्रि, * हे सन्मते, हे भन्ये, तुम्हारे पेर पड़कर प्रमसे में 
पाथना करता हूँ । मेरी प्रार्थनासे संसारके उच्छेदसे उपलक्षित पूणताकी प्राप्तिके 
लिए तुम खूब सावधान होओ ॥ ३७॥ | 

इस प्रकार प्राथना द्वारा सावधान की गई बुद्धिको वेराम्य-प्रकरण आदि 
चार प्रकरणोके अर्थके स्मरणमें क्रमशः नियुक्त करते हैं--वसिष्ठ०” इत्यादिसे । 

हे मते, श्रीवसिष्ठ मुनि द्वारा मेरे मुखसे कहलाई गई और स्वयं कही गई 
बैराग्यवाणियोंका, तदनन्तर मुमुक्षुओंके आचारका, तदनन्तर उत्पत्तियोंके क्रमका, 
तदनन्तर दृष्टान्तोंसे सुन्दर और ज्ञानपूर्ण उपाख्यानोंसे सुबोध इस स्थिति-प्रकरणका 
तुम भली माति स्मरण करो ॥ ३८, ३९ ॥ 

यदि कोई शक्का करे कि मनकी पहले प्राथना की गई है, उसीसे चारों 
प्रकरणोंके अथके अवधारणकी सिद्धि हो गई, फिर उससे प्रथक्‌ मतिकी क्यों 
पाथना की जाती है ? तो इसपर कहते हैं--“कतमति' इत्यादिसे । 





# शास्राभ्यास और सजनोंके अनुग्रहसे पीछे उत्पन्न होनेके कारण सन्मतिको पुत्री कहा । 
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तृतीयः सर्गः 

वाश्मीकिरुवाच 
तस्येवप्रायया तत्र ततयोदारचिन्तया । 
सा व्यतीयाय रजनी पद्मस्येवाऽ्ककाङ्किणः ॥ १ ॥ 
किश्चित्तमःकडारासु किञ्चिदप्यरुणासु च । 
नभोविरलतारासु दिक्षु सम्मार्जितास्तिव ॥ २॥ 
प्रभाततूयेघोपेण सममिन्दुसमाननः । 
उत्तस्थौ राघदः श्रीमान्‌ पद्मः प्माकरादिव ॥ ३ ॥ 
प्रातःस्नानविधिं कृत्वा सम्पाद्य भ्रातूमिः पुनः । 
प्रहिताहपपरीवारो वसिष्ठदनं ययौ ॥४॥ 


मनसे सेकड़ों बार जो वस्तु विचारित होती है, उसे यदि बुद्धि स्वीकार न 
करे, तो वह भली भाँति विचारित हुई भी शरत्काल्के मेधके समान स्थिर 
नहीं रहती, अतः श्रत्रण द्वारा तत्वका विचार होनेपर भी मनन द्वारा सम्पादित 
निश्चयात्मिका बुद्धि ही कतेव्यसम्पादनमें समथ होती है, इसलिए पुनः मतिकी 
प्राथना उचित ही है॥ ४० ॥ 


दूसरा सगे समाप्त 


तीसरा सर्ग 
[ प्रातःकाळ स्नानगृद्रमें आये हुए श्रीरामचन्द्रनी आदिके साथ श्रीवसिष्ठजीका 
सभागृहमें जाना और सभाका आरम्भ ] 

श्रीवार्मीकेजीने कहा--हे वत्स, जैसे सूर्योदयकी आकांक्षा करनेवाले 
कमलकी रात्रि व्यतीत होती है, वैसे ही श्रीरामचन्द्रजीकी वह रात्रि इस प्रकारकी 
विस्तृत ज्ञानविषयक चिन्तासे व्यतीत हुई ॥ १ ॥ 

कुछ अन्धकारवश पीले, कुछ लाळ आकाशमें विरळ ताराओंवाली दिशाओंको 
मानों बुहारीसे झाड़नेपर प्रातःकाके तुर्यशब्दके साथ चन्द्रमाके समान सुन्दर 
मुखवाले श्रीरामचन्द्रजी कमलके तालाबसे सुन्दर कमलके समान उठे ॥ २, ३ ॥ 


प्रातःकाळकी स्नानविधि कर और सन्ध्या-वन्दन आदि कर्मसे निवृत्त होकर 
२६४ 
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समाधिसंस्थमेकान्ते मुनिमात्मपरायणमू । 

दूर एवाऽऽननामाऽसौ रामो विनतकन्धरः ॥ ५ ॥ 
ते प्रणम्याऽङ्गणे तस्थुस्तरिमिस्ते विनयास्विताः । 
यावत्तमः समालून व्यक्तं दिङ्मुखमण्डलम्‌ ॥ ६ ॥ 
राजानो राजपुत्राथ ऋषयो ब्राह्मणास्ततः । 
आयधुः सदन मौन अ्रहझलोकमिवाऽमराः | ७॥ 
तद्‌ बसि्षस्य सदनं बभूव जनसङ्कुलम्‌ । 
हस्त्यश्वरथसम्बाधं पार्थिवाचारशोभनम्‌ ॥ ८॥ 
क्षणाद्‌ वसिष्ठो भगवान्‌ विरराम समाधितः । 
आचारेणोपचारेण जग्राह प्रणतं जनम्‌ ॥ ९॥ 
तथाऽनुयातो मुनिभिरविश्वामित्रान्वितो मुनि! । 
आरुरोह रथं श्रीमान्‌ सहसा5ब्जमिवाउब्जज! ॥ १० ॥ 


भाइयोंके साथ थोड़ेसे अपने परिजनोंको भेजकर फिर स्वयं बसिष्ठजीके निवास- 
स्थानपर गये ॥ ४ ॥ 

पहले ही स्नान, सन्ध्या आदिसे निवृत्त होकर एकान्तमें समाधिमें बैठे हुए 
आत्मपरायण मुनिको श्रीरामचन्द्रजीने सिर झुकाकर दूरसे ही प्रणाम किया ॥ ५॥ 

विनययुक्त वे राजकुमार उन्हें प्रणाम कर जबतक अन्धकार भली भाँति नष्ट 
नहीं हो गया, दिशाएँ साफ-साफ नहीं दिखाई देने लगीं, तबतक उस आँगनमें 
खड़े रहे ॥ ६ ॥ > 

तदनन्तर राजा, महाराज, राजकुमार, ऋषि और ब्राह्मण ब्रलोकमें देवताओंके 
समान चुप-चाप श्रीवसिष्ठजीके स्थानपर आये ॥ ७ ॥ 

श्रीबसिष्ठजीका वह निवासस्थान लोगोंसे ठसाठस भर गया । हाथी, घोड़े और 
रथोंकी भीड़ ळग गयी । वहाँ राजाओंके अचित शिष्टाचारके रहनेपर भी, वह घर 
राजमहलके सहश सुशोभित हो गया यानी विनय आदि राजोचित व्यवहार तो 
था ही, घर भी अब राजमहळ्के सदृश हो गया ॥ ८ ॥ 

एक क्षणमें श्रीवसिष्ठजी समाधिसे जाग उठे | उन्होंने विनय आदि व्यवहारसे 
और प्रिय बचन आदिके उपचारसे प्रणाम कर रहे छोगोंके उपर अनुग्रह किया ॥९॥ 

विश्वामित्रजीके साथ मुनि श्रीवसिष्ठजी, जिनके पीछे बहुतसे मुनि चळ रहे 
थे, जैसे ब्रह्मा कमलपर आरूढ़ होते हैं वैसे ही रथपर शीघ्र आरूढ़ हुए ॥ १० ॥ 
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ययौ गृहं दाशरथं सेन्येन महता वृतः । 

अहव शक्रनगरं समस्तसुरमालितः ॥ ११॥ 
विवेशाऽबनतां तत्र रम्यां दाशरथीं सभाम्‌। 
हंसयूथानुवलितो राजहंस इवाऽब्जिनीस्‌ ॥ १२॥ 
त्रीणि तत्र पदान्याशु तदा दशरथो नृपः | 
निजेगाम महावीरः सिंहासनसमुत्थितः ॥ १३ ॥ 
बिविशुस्तत्र ते सर्वे नृपा दशरथादयः। 
वसिष्ठाद्या्च सुनयो ऋषयो ब्राह्मणास्तथा ॥ १४॥ 
मन्त्रिणथ सुमन्त्राद्याः सौम्याद्याश्च विपश्चितः । 
राजपुत्राश्च रामाद्या मन्त्रिपुत्रः शुभादयः ॥ १५॥ 
अमात्याद्याः प्रकृतयः सुहोत्राद्याश्च नागराः । 
मालवाद्यास्तथा भृत्याः पौराद्याथैव मालिनः ॥ १६ ॥ 
अथ तेषूपविष्टेषु स्वेषु स्वेष्वासनेषु च । 
सवेष्वेवो प पविष्टेषु वसिष्ठोन्स॒खदृष्टिषु ॥ १७॥ 
सभाकलकले शान्ते मौनसंस्थेषु वन्दिषु । 
वृत्तासु स्थितितार्तासु सौम्ये तस्मिन्‌ सभान्तरे॥ १८॥ 





जैसे सब देवताओंसे परिवृत ब्रह्मा इन्द्रके नगरमें जाते हैं वैसे ही विशाळ- 
वाहिनीसे परिवृत श्रीवसिष्ठजी महाराज दशरथके घर गये ॥ ११॥ | 

जैसे हंसोंके झुण्डसे परिवेष्टित राजहंस कमलके तालाबमें प्रवेश करता है वैसे 
ही विनीत लोगोंसे पूण राजा दशरथकी मनोहर सभामें उन्होंने प्रवेश किया ॥१२॥ 

उनके सभामें प्रवेश करनेके समय महाबली राजा दशरथ सिंहासनसे शीघ्र 
उठकर वहांपर तीन कदम उनके स्वागतके लिए गये ॥ १३ ॥ 

उस सभामें उन सब दशरथ आदि राजाओं, वसिष्ठ आदि मुनियों, 
ऋषियों, ब्राह्मणों, सुमन्त्र आदि मन्त्रियों, सौम्य प्रभृति विद्वानों, राम आदि 
राजकुमारों, शुभ आदि मर्त्रपुत्रो, अमात्यो, प्रजाओं, सुहोत्र आदि नागरिकों, 
मालव आदि नौकर-चाकरों और माली आदि पुरवासियोंने प्रवेश किया ॥१४-१६॥ 

तदनन्तर जब वे सबके-सब अपने-अपने आसनोंपर बैठ गये और आसनोंपर 
बैठे हुए वे श्रीवसिष्ठजीकी ओर टकटकी लगाए हुए थे, सभाका कोलाहल शान्त 
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स्फुरत्पवनमालासु विशत्स्वम्भोजकोटरात्‌ । 
परागेषु विलोलेषु मुक्तादामसु चञ्चलम्‌ ॥ १९ ॥ 
बृहत्कुसुमदोलाभ्यः प्रसृताभ्यः समम्ततः। 
वाति माँसलमामोदमादाय मधुरानिले ॥ २० ॥ 
वातायनेषु मृदुषु कुसुमाकीणेभूमिषु । 
परयङ्केपूपविष्टासु पश्यन्तीषु पुरन्ध्रिषु ॥ २१॥ 
जालागताककरलोलविलोचनासु | 
रक्नप्रभानिकरपिद्धूलकोमलासु । 
संत्यक्तचापललवं चपलासु तासु 
मौनस्थितासु सितचामरधारिणीषु ॥ २२ ॥ 
सुक्ताफलप्रतिफलम्रतिमार्करदिम- 
रागोदरास्त्रजिरभूमिषु पुष्पकोघम्‌ । 
नाऽऽसादयत्यमिनवातपविम्बबुद्या 
आन्ते अमत्यलिकुले नभसीव मेघे ॥ २३ ॥ 
हो चुका था, बन्दिगण चुप हो गये थे, रात्रिमें सुखपूर्वक रहनेके सम्बन्धकी प्रइनोत्तर- 
रूप आपसकी बातें समाप्त हो चुकी थीं, उस सभाके मध्यमें निश्चरता छा गई थी, 
कमलोंके पराग कमलके गर्भसे निकल कर समामे प्रवेश कर रहे थे एवं वायुसे 
चेचळ मोतियोंकी ठरोंमें चंचलतापूवेक भोगलम्पट हो रहे थे, चारों ओर झूल रहे बड़े 
बड़े फूलोंके झूलोंसे खूब अधिक सुगन्ध लेकर मन्द-मन्द वायु बह रहा था, झरोखोंपर 
लगे हुए कोमल बिछौनोंपर, जिनमें फूल बखेरे थे, बेठी हुई महिलाएँ देख रही 
थीं, झरोखोंसे आई हुई सूयकी किरणोंसे चका-चौंध होनेके कारण चञ्चल नेत्रवाली, 
मणियोंकी प्रभासे पीली और सुकुमारी, सफेद चंवर धारण करनेवाली वे चञ्चल 
नारियाँ चपलताका त्याग कर चुपचाप खड़ी थीं, विविध प्रकारके रलोंसे जड़े हुए 
आंगनोंके मोतियोंके प्रतिबिम्बके तुल्य सूर्यकी किरणोंके रागसे युक्त मध्यवाले 
यानी नाना पुष्पोंके आकारमें चित्रित होनेपर, ये फूल नहीं हैं किन्तु 
प्रातःकाठके धूपके प्रतिबिम्ब हैं, इस आन्तिसे भौरे पुष्पराशिका ग्रहण नहीं कर 
रहे थे, अतएव प्रथिवीका स्पर न होनेसे आकाइमें मेघके समान मँडरा रहे 
थे, उस सज्जनोंके समाजमें पूजनीयजन, पूवैसञ्चित पुण्योंसे श्रीवसिष्ठजीके 
मुखसे निकला हुआ जो वचन सुना था, हृदयमें उस वचनके विस्तार 


< 
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त्तस्सम्ततिप्रसृतविस्मयमार्यलोके । 
सत्सङ्गमे मृदुपदाक्षरमुग्वाक्य- 
मन्योन्यमीप्सितमनरपशुणाभिराम्‌ ॥ २४ ॥ 
दिग्भ्यः पुराच गगनाच वनाच्च सिद्ध 
विद्याधरार्यच्ुनिविप्रगणे वसिष्ठम्‌ । 
मौनप्रणाममभितः श्रविशत्यशबदं 
से।पांशु गौरववता सह जातत्राक्ये ॥ २५ ॥ 
उन्निद्रकोकनदकोमलको शकृष्ट- 
मग्मालिजालमकरन्दसुःणरागेः । 
आपिड्डले मरुति वाति विलोलघण्टा- 
टाङकारगीतविनिपीतनिशान्तगीते ॥ २६ ॥ 
अगुरुतगरधूमे चन्दनामोदमिश्र 
सरसकुसुमदामोदामगन्धा ङ्क्ताश्र । 
सरति सति वितानाग्भोरुहामोदलेश्चे- 
३चलङुसुमरजोङ्के शव्द विज्ञातभृङ्गम्‌ ।। २७ ॥ 


इत्याषे श्रीत्रासिष्ठमहारामायणे बारमीकीये मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे 


सभासंस्थानवणेनं नाम तृतीयः सगः ॥ ३॥ 


© «झा 








द्वारा बड़े आश्वयेके साथ बहुत गुणगणोंसे सुन्दर, कोमळ पदावलियोसे मनोहर 
अभीष्ट वाक्य आपसमें कह रहे थे, दिशाओंसे, नगरसे, आकाशसे और 
वनसे आये हुए सिद्ध, विद्याधर, श्रेष्ठ मुनिगण और ब्राह्मणवृन्द श्रीवसिष्ठजीको 
चारों ओरसे मौनपूर्वक प्रणाम कर चुपचाप प्रवेश कर रहे थे, तदनन्तर जिनके साथ 
अवश्य सम्भाषण करना चाहिये, ऐसे गौरवशाली पुरुषोंके साथ अतिमन्द॒ स्वरसे 
कानके पास बातें कह रहे थे, खिले हुए रक्त कमलोंके कोशोंसे निकले हुए, पहले 
उनके अन्दर डूबे हुए भौरों, पुष्पस और पुप्पपरागके रंगसे कुछ पीले 
रंगवाले तथा घरमें लगी हुई वायुके धक्केसे चंचल घण्टियोंके शब्दसे जिसने घरोंके 
अन्दर होनेवाले गीतोंको तिरस्कृत कर दिया था, ऐसा वायु बह रहा था, 
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चतुर्थः सर्गः 

वाल्मीकिरुषवाच 
मेघगम्भीरया वाचा विश्रव्धपदसुन्द्रम्‌ । 
इदं दशरथो वाक्यभ्रुवाच मुनिनायकम्‌ ॥ १॥ 
भगवन्‌ ह्यस्तनेन त्वं वाक्यसंदभेजन्मना । 
कचिन्मुक्तो$सि खेदेन तपःकाइर्यातिशायिना ॥ २ ॥ 
ह्यस्तनोक्तो य आनन्दी विविक्तो वचसां गणः । 
अम्रतावर्षणेनेब तेनेवाऽऽश्वास्तिता वयम्‌ ॥ ३॥ 
चन्द्रांशव इवोस्सार्यं तमांस्यमृतनिर्महाः । 
अन्तः शीतलयन्त्येता महताममला गिरः ॥ ४ ॥ 
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चन्दनकी सुगन्धसे मिश्रित, फूलके चञ्चल परागसे युक्त अतएव ताजे फूलोंकी उत्कट 
सुगन्धसे मेधोंको सुगन्धित करनेवाले अगर और तगरके धुएँ, सामियानोंमें 
बँधे हुए कमलोंकी सुगन्धके साथ जिस बहनेमें शब्द होनेके कारण भौंरोकी प्रतीति 
होती थी, यों बह रहे थे ॥ १७-२७॥ 

तीसरा सग समाप्त 


— ~ 69) 





चौथा सगे 
[ राजा दशरथजीका श्रीवसिष्ठजीके वाक्योंकी प्रशंसा करना तथा वसिष्ठजीके वचनसे 
श्रीरामचन्द्रजी द्वारा चिन्तित पदार्थोका अनुवाद ] 

श्रीवाहमीकिजीने कहा--वत्स, राजा दशरथने मेघके गर्जनके तुल्य गंभीर 
वाणीसे यह निन्निर्दिष्ट वचन, जो उनके अपदेशमें अत्यन्त विश्वास प्रकट करने- 
वाली पदावलियोंसे सुन्दर था, मुनिश्रेष्ठ श्रीवसिष्ठजीसे कहा ॥ १ ॥ 

भगवन्‌, कलकी उपदेशकथावलीसे उत्पन्न हुए तथा तपस्याके क्लेशसे भी 
बढ़े-चढ़े श्रमसे आप मुक्त तो हो गये हैं ! ॥ २ ॥ 

्रोताओंको आनन्द देनेबाला जो विशद वचनसमूह आपने कल कहा था, 
अमृतकी वर्षाके तुल्य उसी वचनसमुहसे हम लोग आश्वासित हुए हैं । जैसे 
अमृत-से निर्मल चन्द्रमाकी किरणें अन्धकारको हटाकर अन्तःकरणको शीतल 
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अपूर्वाहाददायिन्य  उखक्षेस्तरपदाश्रया! । 
अतिमोहापहारिण्यः ब्रक्तयो हि महीयसाम्‌ ॥ ५ ॥ 
आत्मरलावलोकेकदीपिका सरसात्मिका । 
यस्मादू युक्तिलतोदेति स वन्धः सुजनद्टुमः ॥ ६ ॥ 
दुरीहितं दुर्विहितं सर्व सजनसक्तयः । 
प्रमाजेयन्ति शीतांशोस्तम!काण्ड मिवाऽड्घयः ॥ ७॥ 
तृष्णालोमादयोऽस्माकं संसारनिगडा मुने । 
तबोक्त्या तनुतां याताः शरदीवाऽसिताम्बुदाः ॥ ८ ॥ 
संप्रवृत्ता त्रयं द्रष्ट्मात्मानमपकर्मषम्‌ । 
रसाञ्जनानीतदृश्यो जात्यन्धा इव काञ्चनम्‌ ॥ ९ ॥ 


करती है वैसे ही अम्रृतकी तरह निर्मळ ये महात्माओंके विशद उपदेश अज्ञाना- 
न्धकारको हटाकर अन्तःकरणको सन्तापरहित कर देते हैं ॥ ३,४ ॥ 

अब चन्द्रमाकी किरणोंसे भी महात्माओंकी उपदेशवाणियां उत्कृष्ट हैं, ऐसा 
कहते हैं--'अपूर्वा ०? इत्यादिसे । 

मनुष्यके आनन्दसे लेकर हिरण्यगभके आनन्दपर्थन्त विषयसुखोंसे भी अत्यन्त 
ऊँचे पदसे संबन्ध रखनेवाली जो महातमाओंकी सूक्तियां हैं, वे अपूर्व आनन्दको 
देनेवाली और मोहको सर्वथा दूर करनेवाली हैं ॥ ५ ॥ 

आत्मरूपी रलके प्रकाशनमें एकमात्र दीपकरूप तथा सरस युक्तिरूपी लताएँ, 
जिससे उदित होती हैं, वह सज्जनरूपी वृक्ष वन्दनीय है ॥ ६ ॥ | 

जैसे चन्द्रमाकी किरणे अन्धकारराशिको हटा देती हैं वैसे ही सज्जनोंकी 
सूक्तियां मनसे जो बुरा विचार किया, शरीरसे जो बुरा काम किया, उन सबको 
निवृत्त कर देती हैं ॥ ७ ॥ 

हे मुनिजी, जैसे शरत्काल्में वर्षा ऋतुके मेघ क्षीण होने लगते हैं वैसे ही 
हम छोगोंके संसारमें बन्धनश्रृह्कळारूप तृष्णा, लोभ आदि आपके उपदेशवचनसे 
क्षीण होने लग गये हैं ॥ ८ ॥ 

सिद्ध रससे बनाये गये सिद्धाझनसे जिन्हें दृष्टि प्राप्त हो गई, ऐसे जन्मान्ध 
लोग जिस प्रकार सुवर्णको देखने लगते हैं वैसे ही अह्मरसरूपी अज्ञनसे प्राप्त 
प्रत्यग्‌ दृष्टिबाले हम छोग निर्दोष आत्माको देखनेके लिए उपयुक्त हो गये हैं ॥९॥ 
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संसारवासनानाम्नी मिहिका हृदयास्‍्वरे । 
प्रवृत्ता तनुतां गन्तुं त्वदुक्तिशरदेव नः ॥ १० ॥ 
घ्ने मन्दारमञ्जर्यस्तरङ्गा वाऽमृताम्भसः । 
न तथा ह्रादयन्त्यन्तर्यथोदारधियां गिरः ॥ ११ ॥ 
यद्यद्‌ राघव संयाति महाजनसपर्यया । 
दिनं तदिह सालोक शेषास्त्वन्धा दिनालयः ॥ १२॥ 
राम राजीवपत्राक्ष प्रकृतार्थेमिहाऽव्ययम्‌ । 
ब्ुनिमाबोधय पुनः . प्रसादे समवस्थितम्‌ ॥ १३ ॥ 
इत्युक्तो भूभृता तत्र रामाभिमुखमास्थितः । 
उवाचेदमुदारात्मा वसिष्ठो भगवान्मुनिः ॥ १४॥ 
वसिष्ठ उवाच 

राघव स्त्रकुलेकेन्दो यन्मयोक्तं महामते । 
कञ्चित्‌ स्मरसि वाक्यार्थं पूर्वापरविचारितम्‌ ॥ १५ ॥ 
उत्पत्तीनां विचित्राणां सच्चादिगुणभेदतः । 
कचित्‌ स्मरसि सर्वासां बिभागमरिमदेन ॥ १६॥ 

आपकी उक्तिरूपी शरद्‌ऋतुसे हमारे हृदयरूपी आकाशमें स्थित संसार- 
वासनानामक कुदरा नष्ट होने टग गया है ॥ १० ॥ 

` हे सुनिजी, उदारबुद्धि पुरुषोंकी उपदेशवा'णयां जैसे हृदयको आहादित 

करती हैं वैसे मन्दारके फूछोंके गुच्छे अथवा अमृतसागरकी तरङ्गं आहादित 
नहीं करतीं ॥ ११ ॥ 

हे रघुवर, जो-जो दिन महापुरुषोंकी पूजासे व्यतीत होता है, वही दिन 
प्रकाशयुक्त है, शेष दिन अन्धडारसे आवृत हैं । हे कमलके समान विशाळ 
नेत्रवाले श्रीरामचन्द्रजी, प्रस्तुत अविनाशी तत्त्वको मु नसे, जो प्रसन्नतामें स्थित 
हैं, पूछो ॥ १२, १३॥ 

राजाके यों कहनेपर श्रीरामचन्द्रजीके सामने वेठे हुए, उदारबुद्धि भगवान्‌ 
श्रीवसिष्ठ मुनिन यों कहना आरम्भ किया ॥ १४ ॥ 

श्रीवांसष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, हे अपने रघुकुरके एकमात्र 
प्रकाशक चन्द्र, हे महामते, जो मैने पूर्वापरविचारित वावयार्थ कहा था, क्या उसका 
आपको स्मरण है £ क्या आप नटके समान मायासे जगतके वेषमें स्थित ब्रह्मरूप, 
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कच्चित्‌ सर्वमसव च सदसञ्च सदोदितम्‌। 

रूपं स्मरसि वेत्स्येव विविक्तं परमात्मनः ॥ १७॥ 
यथेदप्रुदितं विश्वं विश्वेशादेव वेश्वरात्‌ । 
कच्चित्‌ स्मरसि तत्साधो साधुवादेकभाजन ॥ १८ ॥ 
रूपं कच्चिदविद्याया बलाङ्कङ्गुरमाततम्‌ । 
अनन्तमन्तवच्चेव सम्यक्स्मरसि सन्मते ॥ १९॥ 
चित्तमेव नरो नाऽन्यदिति यत्‌ प्रतिपादितम्‌ । 
लक्षणादिविचारेण कच्चित्‌ स्मरसि साधु तत्‌ ॥ २० ॥ 
वाक्यार्थधाऽखिलः कच्चिक्चया राम विचारितः । 
ह्यस्तनस्य विचारस्य रात्रौ हृदि निवेशितः ॥ २१॥ 
भूयो भूयः परामृष्टं हृदये सुनियोजितम्‌। 
प्रयोजनं फलत्युच्चन हेलाहतसंस्थितेः ॥ २२॥ 





निष्प्रपञ्च ब्रह्मरूप, स्थूळ, सूक्ष्म सदा उदित परमात्माके रूपका, जो हमने 
कहा था, स्मरण करते हो ? अथवा अपनी बुद्धिसे हृश्यसे अतिरिक्त उसे 
जानते हो ?॥ १५-१७ ॥ 

हे सञ्जनशिरोमणे, हे साधुवादोंके एकमात्र भाजन, सर्वशक्तिसम्पन्न ब्रह्मसे 
ही जैसे यह विश्व उदित हुआ है, उसका क्या आप स्मरण करते हैं १॥ १८॥ 

हे सन्मते, फेले हुए अविद्याके रूपका, जो कालके बरसे नष्ट होनेवाला, 
संख्यासे अनन्त और देश, काल आदिसे अन्तवाला है, क्या आप स्मरण 
करते हैं ! ॥ १९ ॥ | 

चित्त ही नर है, चित्तसे अतिरिक्त नर नहीं है, ऐसा जो मैने कहा था, 
उसका लक्षण आदिके विचार द्वारा क्या आप भली-माति स्मरण करते हैं? ॥२०॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, क्या आपने कलके श्रवणके विषयभूत वाक्‍्याथको मनन 
द्वारा परिष्कृत किया और रात्रिमें उसे हृदयमें स्थापित किया ? ॥ २१ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, बार-बार विचारा हुआ, मनन द्वारा हृदयमें स्थापित तत्त्व- 
चिन्तन मोक्षरूप प्रयोजनको देता हे । किम्तु जिस नराधमने उपदिष्ट पदार्थकी 


धारणा अनादरसे नष्ट-भ्रष्ट कर दी, उसे मोक्षरूप फल प्राप्त नहीं होता ॥ २२ ॥ 
२६५ 
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भाजनं त्वं विविक्तानां वचसां शुद्धिशालिनाम्‌ । 

विविक्तहृदयः कण्ठे मुक्तानामिव राघव ॥ २२ ॥ 
वार्मीकिरुवाच 

कमलासनपृत्रेण  ब्रुनिना स महौजसा । 

एवं वितीर्णावसरो रामो वाकयमुवाच ह ॥ ९४ ॥ 
श्रीराम उवाच 

भगवन्‌ सर्वधर्मज्ञं तवैवेतद्धिज़म्भितम्‌ । 

यदहं परमोदारो बुद्भवान्‌ वचनं .तव ॥ २५॥ 

यदादिशसि तत्‌ सवं तथैव न तदन्यथा । 

अपास्तनिद्रेण मया वाक्यार्था हृदि चिन्तितः ॥ २६ ॥ 

भतरान्धकारक्षतये - भवतोक्तिविवस्वता । 

ह्य! प्रसादितमाहादि वाग्ररिमपटलं प्रभो ॥ २७॥ . 

तदतीतमदीनात्मन्‌ सर्वमन्तः कृतं मया । 

_ रम्यं पुण्य पवित्रं च रल्रबृन्दमिवाऽन्बितम्‌॥ २८ ॥ 








हे श्रीरामचन्द्रजी, जैसे विशाल वक्षःस्थलवाला पुरुष कण्ठमें जातिशुद्धिसे 
शोभित होनेवाले सुन्दर मोतियोंका भाजन होता है, वैसे ही विवेकयुक्त चित्तवाले 
` आपे विचारित, शुद्विसे शोमित होनेवाले उपदेशवचनोंके भाजन हैं ॥ २३ ॥ 
: ` -श्रीबाल्मीकिजीने कहा--त्रह्माजीके पुत्र : महातेजस्वी श्रीवसिष्ठजीके इस 
प्रकार श्रीरामचन्द्रजीको कहनेके लिए अवसर देनेपर श्रीरामचन्द्रजीने निम्नलिखित 
वाक्य कहा ॥| २४ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे भगवन्‌, हे सब धर्मोके ज्ञाता, आपके ही यह 
प्रंभावंका विस्तार है, जो कि में परम उदार होकर आपके वचनको समझ सका॥२५॥ 
/ : जैसा आप आदेश देते हैं, वैसे ही वह सब मैने किया, उससे विपरीत 
नहीं किया. है । रात्रिमें निद्राका त्याग करके भैंने हृदयमें वाक्याथैका चिन्तन 
किया । हे प्रभो, : उपदेंशयोग्य अथैके प्रकाशनमें सूर्थरूप आपने संसाररूप 
. अन्धकारके बिनाशके लिए जड़तारूप शीतको हटानेसे सुख देनेवाला वाणीख्पी 
किरणोंका समूह कल फेलाया था.॥ २६,२७॥ 

हे-उदारचरित, मनोहर, ` पुण्यमय और क्रमयुक्त वह साराका सारा अतीत 
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हितानुबन्धि हृद्यं च पुण्यमानन्द्साधनम््‌ । 
शिरसा ध्रियते केनों सिदधेस्त्वदनुशासनम्‌ ॥ २९ ॥ , 
प्रतिक्षिपन्तः संसारमिहिकावरणं वयम्‌ । 
` प्रसन्नासत्वत्प्रसादेन वर्षान्त इव वासराः॥ ३०॥ 
आपातमधुरारम्म मध्ये सौमाग्यवधनम्‌ । 
अनुत्तमफलोदक . पुण्यं त्वदचुशासनम्‌ ॥ ३१॥ . 
विकासि सितमम्।नमाहादितशुभाशुभम्र्‌ । 
त्वद्चःकुसुमं नित्यं श्रीमत्फलदमस्तु. न! ॥ ३२ ॥ 


ANA SANNA S IY 





उपदेश सिरसिलेवार गुंथे हुए मनोहर और पवित्र रल्लॉके समान मैंने अपने 
हृदयमें स्थापित किया ॥ २८॥ ` 


सब अनिष्टोंकी निवृत्ति करनेवाला, अत्यन्त मधुर, परम पुरुषार्था साधन और. 
अनुलइनीय होनेके कारण आपका वचन अवश्य सिरसे प्रणाम कर हृदयमें धारण 
करने योग्य है, ऐसा कहते हैं--हितानुबन्धि! इत्यादिसे । 

भगवन्‌, आपका शासन हितकारी, मनोहर, पुण्य और आनन्दका साधन 
है, . अतएव किन देवयोनिविशेष सिद्धों द्वारा. अथत्रा स्वत:सिद्ध सनकादि 
द्वारा या योग, मन्त्र आदिसे सिद्ध पुरुषों द्वारा सिरसे धारण नहीं 
किया जाता ॥ २९ ॥ 

संसाररूपी कुहरेके आवरणका निवारण कर रहे हम लोग आपके . प्रसादसे: 
वर्षा ऋतुके अन्तमें दिवसोंके समान प्रसन्न हो गये हैं यानी हममें आपका. उपदेश 
व्यथ नहीं हुआ ॥ ३० ॥ 


आपका पवित्र उपदेश तीनों कालोंमें हितकारी है । श्रवणके समय वह 
मधुर है, मनन और निदिध्यासनके समय अन्तरयुखतासे होनेवाले शम आदिके 
सम्पत्ति-सुखको बढ़ानेवाला हे एवं. उसका उत्तरकाल मोक्षरूप उत्तम फलसे 
युक्त है ॥ २१ ॥ 

विकसित, सफेद, अम्लान एवं पुण्य, पाप और उनके फलोंको एकमात्र. आनन्द- 


खूप बना देनेवाला आपका उपदेशरूपी ` कर्पवृक्षपुप्प हम लोगोंको कल्याणकारी 
फ देनेवाला हो ॥ ३२॥ 
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सकलशास्रविचारविशारद 
प्रसृतपुण्यजलेकमहाहद । 
भज भृश विततत्रत संप्रति 
प्रसृततां हतकिल्बिष सन्ततिम्‌ ॥ ३३॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपशम- 
प्रकरणे राघवप्रश्नो नाम चतुर्थः सगः ॥ ४ ॥ 
Ce i md 
पञ्चमः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 
श्दधरुत्तमसिद्वान्तसुन्द्रं सुन्दराकृते । 
उपश्चान्तिप्रकरणं शृणुष्वाऽत्रहितो हितम्‌ || १ ॥ 





अब तीथखूप होनेके कारण महाहदरूपसे गुरुका सम्बोधन कर अवरिष्ट 
उपदेश कहनेके लिए प्रार्थना करते हैं--'सकल०' इत्यादिसे । 

हे देश, काळ और शाख्रके विचारोंमें विशारद, हे फेले हुए सदाचाररूपी 
पवित्र जलोंके एकमात्र जलाशय, हे महात्रत, हे निष्पाप मुनिजी, इस समय आप 
मेरे प्रति उपदेशवाणीके प्रवाहका पुनः प्रसार कीजिये । 

जलाशयपक्षमें-संब शास्त्ररूपी हंस आदि पक्षियोंके सञ्चारसे, सुशोभित, 
मुनियों द्वारा जिसमें अपने ब्रत विस्तृतरूपसे किये गये हैं, खान करनेवालोंके 
पापोंका विनाश करनेवाले, फेले हुए पवित्र जळके एकमात्र आश्रय हे जलाशय, 
तुम इस समय वाणीप्रवाहरूपी अपने प्रवाहका विस्तार करो ॥ ३३ ॥ 

चौथा सग समाप्त 





पॉचबा सगे 
[ अविवेच्से बढ़ी हुई मनोमात्ररूपी जगत-सिकी निवरत्तिके उपायका क्रम ] 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे मनोहर आकृतिवाले श्रीरामचन्द्रजी, उत्तम सिद्धान्तोंसे 
सुम्दर, मोक्षरूपी कल्याण देनेवाले इस उपशमप्रकरणको आप सावधान 
होकर सुनिये ॥ १ ॥ 


टे 


सर्ग ५ ] भाषानुवादसहित २११५ 


eee 
नल्स््ट््स्थ्य्य्य््य्य्््श्य्य्््स्च्य्््््््य्््््य््््य्््््््््््ल्््स्ख्य््च्स्ल्परसफससससससच्सख वा, 


दीघसंसारमायेय राम राजसतामसैः । 

धार्यते जन्तुभिर्नित्यं सुस्तम्मेरिव मण्डपः | २ ॥ 
सत्त्वस्थजातिमिर्धीरस्त्वाच्दोगुणवृंहितिः  । 
हेलया त्यज्यते पक्का मायेयं त्वगिबोरगे! ॥ ३ ॥ 
ये सत्त्वजञातयः प्राज्ञास्तथा राजससास्विका! । 
विचारयन्ति ते साधो जगत्पूर्वपरम्पराम्‌ ॥ ४ ॥ 
शात्रसञ्जनसत्कयसङ्गेनो पहतेनसाम्‌ | 
सारावलोकिनी बुद्धिर्जायते दीपिकोपमा ॥ ५ ॥ 
स्वयमेव विचारेण विचार्याऽऽत्मानमात्मना | 
यावन्नाऽधिगतं ज्ञेयं न॒ तावदधिगभ्यते ॥ ६ ॥ 
प्रज्ञावतां नयवतां धीराणां कुलशालिनाम्‌ । 
जात्या राजससच्वानां युख्यस्त्व रघुनन्दन ॥ ७॥ 





हे श्रीरामचन्द्रजी, जैसे सुन्दर सम्भे गृहमण्डपको धारण करते हैं वैसे ही 
राजस-तामस जीव इस विशाल संसारमायाको धारण करते हैं ॥ २ ॥ 

जैसे साप अपनी पुरानी केचुळका त्याग करते हैं वैसे ही पूर्वोक्त लक्षणवाले, 
राजससात्तिक और शुद्धसात्त्विक आपके तुल्य गुणवान्‌ धीर पुरुष अवहेलना 
द्वारा इस तुच्छ मायाका त्याग करते हैं ॥ ३ ॥ 

किस उपायसे उसका त्याग करते हैं, ऐसा प्रश्न होनेपर उस उपायको कहते 
हैं--'थे' इत्यादिसे । 

हे साधो, जो शुद्धसात्तिविक जन्मवाले अथवा राजससात्त्विक जन्मवाले प्राज्ञ 
पुरुप हैं, वे जगतूकी मूळपरम्पराका विचार करते हैं ॥ ४ ॥ 

शाके अभ्यास, सज्जनोंकी संगति और सत्कर्मोके आचरणसे जिनके पाप 
नष्ट हो चुके, ऐसे महात्मा पुरुषोंकी सार वस्तुका अवलोकन करनेत्राली दीपकके 
तुल्य बुद्धि उत्पन्न होती है ॥ ५ ॥ 

स्वयं ही विचार द्वारा अपने-आप अपने स्वरूपका विचार कर जबतक ज्ञान 
नहीं हुआ, तबतक ज्ञातव्य वस्तु प्राप्त नहीं होती ॥ ६ ॥ 

आपमें तो उसकी प्राततिकी योग्यता है ही, ऐसा कहते हैं--“अज्ञावताम! 
इ-यादिसे । “५ 
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स्वयमालोक्य प्राज्ञ संसारारम्भृष्टिषु । 
कि सत्यं किमसत्य वा भव सत्यपरायणः || ८ ॥ 
आदावन्ते च यन्नाऽरित कीदृशी तस्य सत्यता । 
आदावन्ते च यन्नित्यं तत्सत्यं नाम नेतरत्‌ ॥ ९ ॥ 
आद्यन्तासन्म्रये यस्य वस्तुन्यासञ्जञते मनः । 
तस्य द्रुग्धपशोअन्तोर्विवेकः केन जन्यते ॥ १० ॥ 
जायते मन एवेह मन एब विवर्धते | 
सम्यम्दशनदृष्टया तु मन एव हि मुच्यते || ११ ॥ 
श्रीराम उवाच 
ज्ञातमेतन्मया ब्रह्मन्‌ यथाऽस्मिन्‌ भ्रुवनत्रये । 
मन एव हि संसारि जरामरणभाजनम्‌ ॥ १२॥ 


हे श्रीरामचन्द्रजी, ज्ञानवान्‌ , प्रमाणकुशल, धीर और राजससात्त्विक जन्मवाले 
सत्पुरुषोंमें आप मुख्य हैं ॥ ७ ॥ 

हे पाज्ञ, संसाररूपी कार्योमें क्या वस्तु सत्य है अथवा कया असत्य है, इस 
बातका निरीक्षण विचारसे स्वयं कीजिए और सत्यपरायण होइए ॥ ८ ॥ 

जो वस्तु आदि और अन्तमें नहीं है, उसकी सत्यता कैसी ? जो वस्तु आदि 
और अन्तमें नित्य है, बही सत्य है, बह उससे अतिरिक्त असत्यस्वभाव कैसे हो 
सकती है, क्योकि स्वभावका विपर्यय'नहीँ हो सकता । जिसका मन आदि और 
अन्तमें असन्मय वस्तुमें सत्य बुद्धिसे अनुरक्त है, उस मूढ़ पशुरूप जग्तुका 
विवेक किस उपायसे उत्पन्न किया जा सकता है ॥ ९, १० ॥ 

मनोरथसे बनाए गये प्रसादके तुल्य यह जगत्‌ एकमात्र मनका कार्य है, 
इस कारण भी इसमें सत्यत्वप्रसङ्ग नहीं हो सकता, इस आशयसे कहते हैं 
‘ज्ञायते? इत्यादिसे । 

मन ही यहाँपर अन्म लेता है, मन ही बढ़ता है और तत्त्वदशनसे मन ही 
मुक्त होता है ॥ ११ ॥ 

श्रीरामचन्द्र्जीने कहा--हे ब्रह्मन्‌, यह बात मुझे ज्ञात हो गई है कि इस 
त्रिभुवनमें मन ही जरा, मरणका भाजन संसारी है, उसके उत्तरणका जो सुनिश्चित 


~ 
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यस्तस्योत्तरणोपायस्तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्‌ । 
हादे तमस्त्वयाऽकेंण राघवाणां विनाइ्यते ॥ १३॥ 
वसिष्ठ उवाच 
पूर्वं राघव शास्रेण वेराग्येण परेण च | 
तथा सञ्जनसङ्गन नीयतां पुण्यतां मनः || १४॥ 
सौजन्योपहितं चेतो यदा वेराग्यमागतम्‌ । 
तदाऽनुगम्या गुरवो विज्ञानगुरवोऽपि ये ॥ १५ ॥ 
ततस्तस्योपदिष्टेन कृत्वा ध्यानाचनादिकम्‌ | 
क्रमेण पदमाञोति तद्यत्परमपावनम्‌ ॥ १६ ॥ 
विचारेणाऽवदातेन पइ्याऽऽत्मानमात्मना । 
इन्दुना शीतलेनाऽन्तरविश्वं खमित्र तेजसा ॥ १७॥ 
तावद्कवमहाम्भोधौ जनस्तृणवदुह्यते । 
विचारतटविश्रान्तिमेति यावन्न चेतसा ॥ १८॥ 


उपाय है, उसे मुझसे कहिये । क्योंकि रघुवंशियोंके हृदयके अज्ञानान्धकारका 


सूर्यरूप आप विनाश करते हैं ॥ १२, १३ ॥ 

पहले शाख्राभ्यास और सज्जनसङ्गतिसे वैराग्य आदि साधनचलुष्टयका 
सम्पादन करना चाहिए, ऐसा कहते हे---'पूर्वम्‌' इत्यादिसे । 

. श्रीबसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, पहले शाख्राभ्यास, सञनसङ्ग और 

उत्कृष्ट वेराग्यसे मनको ज्ञानोदयके योग्य बनानेवाली विशुद्धिको पप्त कीजिए ॥१४॥ 

जब निरभिमानतासे युक्त मन वैराग्यको प्राप्त होता है, तब सब शास्त्रांके 
रहस्थज्ञानसे अत्यन्त गौरवशाली और उपदेश देनेकी कुशरतासे शिष्यको सुबुद्ध 
करनेमें समथे गुरुओंका विधिपूर्वक अनुगमन करना चाहिए ॥ १५ ॥ 

तदुपरान्त गुरु द्वारा उपदिष्ट मारसे पहले त्रिलोचन आदि सगुण परमेश्वरका 
ध्यान, पूजन आदि करके क्रमशः साधक पुरुष जो परम पावन पद है, उसे प्राप्त 
करता है ॥ १६ ॥ 

स्वच्छ विचार द्वारा अपनेसे आत्माका शीतळ चन्द्रमारूपी तेजसे पूण समस्त 
आकाशकी तरह भीतर साक्षात्कार कीजिए || १७ ॥ 

तबतक पुरुष संसाररूपी महासागरमें तृणके समान बहता है, जबतक कि 
बुद्धिरूपी नावसे विचाररूपी तटपर स्थिर नहीं हो जाता ॥ १८ ॥ 
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विचारेण परिज्ञातवस्तुनोऽस्य जनस्य धीः | 
सर्वानथः करोत्याधीन्सौम्याम्म इव वालुकाः ॥ १९ ॥ 
इदं रुक्ममिदं भस्म परिज्ञातमिति स्फुटम्‌ । 
न यथा हेमकारस्य हेमज्ञानात्मनस्तथा || २० ॥ 
अक्षयोऽयं मनागात्मा स्वात्मन्यवगते चिरम्‌ । 
भवतीति नरस्येह मोहस्याऽवसरः ङुतः ॥ २१ ॥ 
अपरिज्ञातसारे हि मनोमन्तर्यदि मुद्यते । 
ज्ञातसारे त्वसंदिग्धमसती किल मूढता ॥ २२ ॥ 
हे जना अपरिज्ञात आत्मा वो दुःखसिद्धये । 
प्रिज्ञातस्त्वनन्ताय सुखायोपशमाय च ॥ २३॥ 


विचारसे जिसने ज्ञातव्य वस्तुको जान छिया, उस पुरुषकी बुद्धि जसे म्थिर 
जल बाळुकाके कणोंको दबा देता है वैसे ही सब मानसिक चिन्ताओंको दबा 
देती है ॥ १९ ॥ 

राखमें छिपे हुए सोनेको यद्यपि और लोग अलग नहीं कर सकते; तथापि सदा 
सुवणका शोधन करनेसे उसे एथक्‌ करनेमें दक्ष स्वणकारको यह सोना है, यह 
भस्म है, यह जैसे साफ ज्ञात हो जाता है, उसके न मिळनेसे होनेवाला मोह उसे 
नहीं होता वैसे ही अज्ञानियोंकी दृष्टिसे परिच्छिन्न यह जीव चिरकालतक विचार 
द्वारा विवेक करके अपने स्वरूपका परिज्ञान कर लेनेपर स्वतः कालादिपरिच्छेद- 
शून्य हो जाता है, इसलिए मनुष्यको इसमें मोहका अवसर ही कहाँ £ ॥२०,२१॥ 

जिस पुरुषने तत्त्व वस्तुका ज्ञान प्राप्त नहीं किया, उसमें मन यदि मोहको ` 
प्राप्त होता हे तो हो, किन्तु जिसे सार पदार्थका परिज्ञान हो चुका है, उसमें मूढ़ता 
सम्भावित ही नहीं है, इसमें कोई सन्देह नहीं है ॥ २२ ॥ 

हे जनो, अपरिज्ञात ( जिसका परिज्ञान नहीं हुआ) आत्मा आप 
लोगोंकी दुःखसिद्विके लिए है, क्योंकि “यदा हेवेष एतस्मिन्नुदरमन्तरं 
कुह्ते अथ तस्य भयं भवति, तत्त्वेवं भयं विदुषो मन्वानस्य” ( जब यह 
इस आत्मामें थोड़ा भी भेद करता है, तब इसे भय होता है, ज्ञानके 
अपरिपाकवश उपास्य-उपासक भावको देख रहे विद्वानको भी भय होता 
है ) ऐसी श्रुति है। परिज्ञात आत्मा तो अनन्त सुख और शान् के लिए 
है, क्योंक 'रसशह्लेवायं लब्ःवानन्दीभवति', “सर्वान्‌ कामानाप्त्वा$मृतः समभवत्‌? 





~~ 
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मिश्रीभूतमिवा$नेन देहेनोपहतात्मना । 
व्यक्तीकृत्य स्वमात्मानं स्वस्था भवत मा चिरम्‌ | २४ ॥ 


देहेनाऽस्य न सम्बन्धो मनागेवा5$मलात्मनः । 
हेम्नः पङ्कलवेनेव तद्रतस्याऽपि मानवाः॥ २५॥ 
पृथगात्मा प्रथग्देही जलपद्मलवोपमौ । 
ऊर्ध्वबाहुर्विरौम्येष न च कथ्चिच्छुणोति मे ॥ २६॥ 
जडधर्मि मनो यावद्वतेकच्छपवत्स्थितम्‌ । 
सोगमारीवदामूढं विस्सृतात्मविचारणम्‌ ॥ २७॥ 


ज्ञात्वा तं मृत्युमत्येति’ “आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ न बिभेति कुतश्चन? इत्यादि 
श्रुतियां हैं ॥ २३ ॥ 

जिसने आत्माका तिरोधान कर रक्खा है, ऐसे इस आरीरसे मिले-जुले 
हुए-से अपने आत्माका पञ्चकोशोंके विवेक द्वारा साक्षात्कार कर आप लोग शीघ्र 
स्वस्थ होइये ॥ २४ ॥ 

लोगो, जैसे कि कीचड़में गिरे हुए सोनेका कीचड़के साथ तनिक भी 
सम्बन्ध नहीं रहता वैसे ही इस निर्मळ आत्माका देहके साथ तनिक मी सम्बन्ध 
नहीं है ॥ २५ ॥ 

जैसे कमलोंके आधारभूत विपुर जल और कमलके पत्तेमें स्थित जलकी 
बूँदे उपाधिसे ही भिन्न हैं; वस्तुतः उनमें भेद नहीं है वैसे ही ब्रह्म और जीव 
उपाधिवश ही प्रथक्‌-परथक्‌ हैं । | 

शङ्का-विपुल जलके कमलके पत्तेमें बिन्दुरूपसे आरूढ़ होने और परिच्छेद 
आदिमें वायु आदि निमित्त प्रसिद्ध है । पूर्णात्माके परिच्छेद द्वारा देहमें आरूढ़ 
होनेमें कौन-सा निमित्त है ? ॒ 

समाधान--ठीक है, में बार-बार भुजाएँ फेलाकर और गला फाड़कर इस 
बातकी घोषणा कर चुका हूँ कि आत्माके परिच्छेद द्वारा देहमें आरूढ़ होनेमें 
एकमात्र कारण पापी मन ही है, इसलिए उसके नाशके लिए ही प्रयत्न करना 
चाहिये, पर मेरी बातको कोई सुनता ही नहीं ॥ २६ ॥ 

दुर्वासनारूपी पंकपूर्ण गर्तमें कछुएके समान छिपा हुआ और कठोर, भोग- 
प्राप्तिमं मागके समान द्वारभूत इन्द्रियों द्वारा विषयोंमें संल, जड़ मन, जिसने 

९६६ 
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तावत्संसुुरतिमिरं सेन्दुनाऽपि सवहिना | 
अर्केद्वादशकेनाऽपि मनागपि न भिद्यते ॥ २८॥ 
संप्रबुद्धे हि मनसि स्वां विवेचयति स्थितिम्‌ । 
नेशमकोंदय इब तमो हाद पलायते ॥ २९॥ 
नित्यक्रुत्तमबोधाय योगशय्यागतं मनः । 
बोधयेद्‌ भवभेदाय भवो ह्यत्यन्तदुःखदः ॥ ३० ॥ 
यथा रजोभिर्गगनं यथा कमलमम्बुमिः । 
न लिप्यते हि सेश्‍्लिटेदेहेगत्मा तथे च ॥ ३१ ॥ 
कर्दमादि यथा हेम्ना श्हिष्टिमेति पृथक्‌ स्थितम्‌ । 
नाऽन्तः परिणतिं याति जडो देहस्तथाऽऽत्मना ॥ ३२ ॥ 
सुखदुःखा नुमावित्तरमात्मनीत्यवचुष्यते | 
असत्यमेव गगने बिददुतामानते यथा ॥ रे३॥ 
आत्मविचारको भुला दिया है, जब तक स्थित है, तब तक इस संसाररूपी 
अन्धकारका चन्द्रमा, अग्नि, नक्षत्र, मणि आदि सब तेजोंके साथ बारहों सूर्य भी 
तनिक भी भेदन नहीं कर सकते ॥ २७, २८ ॥ 
प्रबुद्ध मन जब अपनी पारमार्थिक स्थितिको असत्यभूत प्रपञ्चसे पृथक्‌ कर 
देखता है, तब हृदयस्थ अज्ञानान्धकार सूर्थका उदय होनेपर रात्रिके अन्धकारके 
समान निवृत्त हो जाता है ॥ २९ ॥ 
देहादितादास्म्याध्यासरूप शय्यापर शयन किये हुए मनको उत्तम ज्ञानके 


लिए और संसारकी निवृत्तिके लिए नित्य जाग्रत्‌ करे, क्योंक संसार अत्यन्त 
दुःखदायी है ॥ ३० ॥ 


जैसे धूलिसे आकाशका सम्बन्ध होनेपर भी धूलिसे आकाश लिप्त नहीं होता 
और जैसे जरसे कमलका सम्बन्ध होनेपर भी जलसे कमळ लिप्त नहीं होता वैसे 
ही सम्बद्ध हुए शरीरोंसे आत्मा छिप्त नहीं होता ॥ ३१ ॥ 

जैसे प्रथक्‌ स्थित कीचड़ आदिका सुवर्णके साथ संसर्ग होता है ; किन्तु वह 
सुवर्णतादात्यापत्तिरूप परिणतिको वस्तुतः भीतर प्राप्त नहीं होता है वैसे ही जड़ 
शरीरका आत्माके साथ संसग तो होता है, परन्तु वह आत्मतादात्म्यापत्तिरूप 

` परिणामको वस्तुतः प्राप्त नहीं होता है ॥ ३२ ॥ 
जैसे आकाइमें हजारों बिन्दुओंकी आकृति और मलिनता असत्य ही प्रतीत 
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सुखदुःखे न देहस्य सर्वातीतस्य नाऽऽन्मनः । 

एते ह्यज्ञानकम्येव तस्मिन्नष्टे न कस्यचित्‌ ॥ ३४ ॥ 
न कस्यचिन्सुखे किञ्चिद्‌ दुःख च न च कस्यचित्‌ । 
सर्वमात्ममयं शान्तमनन्तं पश्य राघव ॥ ३५॥ 
इमा या! परिदृश्यन्ते वितताः सृष्टिदृष्टयः । 

पयसीव तरङ्गास्ते पिच्छं व्योस्रीब्र चाऽऽत्मनि ॥ ३६ ॥ 
यथा मणिदेदात्यात्मच्छायाः स्वयमकारणम्‌ । 
तेजोमयीस्तथेवाऽयमात्मा सृष्टीः प्रयच्छति ॥ ३७॥ 
आत्मा जगच्च सुमते नेक न द्वेतमप्यसत्‌ । 
आभासमात्रमेवेदमित्थं संप्रति जम्मते ॥ ३८॥ 


होती है वैसे ही आममें सुख और दुःखकी अनुसारेता और अनुभवकर्ता 


असत्य ही मूढ़ोंको प्रतीत होती है ॥ ३३ ॥ 
सुख और दुःख न तो देहके हैं और न सर्वातीत आत्माके हैं । ये अज्ञानके 
ही हैं, अज्ञानका नाश होनेपर किसीके भी नहीं हैं ॥ ३४ ॥ 

न तो किसीका कुछ सुख है और न किभीका कुछ दुःख है । हे श्रीराम- 
चन्द्रजी सबको आप अपनी ज्ञानदृष्टिसे अनन्त आत्माका विवर्त और नि-य- 
प्रशान्त देखिये ॥ २५ ॥ 

जो ये विस्तृत सुष्टिइष्टियॉ चारों ओर दिखाई दे हैं, वे जल्में तरङ्गोंकी 
तरह और आकाशमें पिच्छककी # तरह आत्मामें ही हैं ॥ ३६ ॥ 

जैसे मणि किसी प्रकारका व्यापार किये बिना अपने आप तेजोमय अपनी 
कान्तियोंको फेलाती है वैसे ही यह आत्मा भी कार्यत्र्यापारके बिना अपने आप 


सृष्टियोंका प्रसार करता है ॥ ३७॥ 


हे सुमते, आत्मा और जगत्‌ न तो एक ( अद्वितीय ) हैँ और न नाना ही 
हैं, क्योंकि जगतका रूप असत्‌ है, भाव यह कि असत्से सतूका न अमेद कहा 
जा सकता है और न भेद ही कहा जा सकता है। अज्ञानकालमें यह इस प्रकार 
आमासमात्र ही स्फुरित होता है ॥ ३८॥ 
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समस्तं खल्विद ब्रह्म सर्वमात्मेवमाततम्‌ । 
अहमन्यदिदं चाऽन्यदिति भ्रारित त्यजाइनघ ॥ ३९ ॥ 
तते ब्रह्मघने नित्ये सम्भवन्ति न कल्पना! । 
विच्छित्तयः पयोराशौ यथा राम न सन्मया! ॥ ४० ॥ 
एकस्मिन्नेव सर्वस्मिन्‌ परमात्मनि वस्तुनि । 
द्वितीया कल्पना नाऽस्ति बह्वौ हिमकणो यथा ॥ ४१ ॥ 
भावयन्नात्मनाऽऽत्मानं चिद्रूपेणेव चिन्मयम्‌ । 
क्रजूज्वलमये ह्यात्मा स्त्रयमात्मनि जम्भते ॥ ४२ ॥ 
न शोकोऽस्ति न मोहोऽस्ति न जन्माऽस्ति न जन्मवान्‌। 
यदस्तीह तदेवाऽस्ति विज्वरो मव राघव ॥ ४३ ॥ 
वास्तवमें तो आन्तिका भी प्रथक्‌ निरूपण नहीं किया जा सकता, '्रश्षेवेदं 
सर्वमात्मेवेदं सवम? इस श्रुतिमें कही गई री!तसे यह सब ब्रह्म ही है, ऐसा कहते 
डवै 'समस्तम्‌? इत्यादिसे । 
यह सब ब्रह्म ही है, इस प्रकार यह सब आत्मा ही फेला है । हे अनध, में 
पथक्‌ हूँ और जगत्‌ प्रथक्‌ है, इस आन्तिका आप परित्याग कीजिये ॥ ३९ ॥ 
हे श्रीरामचन्द्रजी, जसे सागरमें सन्मय विच्छित्तियाँ ( तरङ्गकल्पनाएँ ) नहीं 
हो सकतीं वैसे ही देशकृत परिच्छेइसे शून्य, वस्तुक्ृत परिच्छेदसै शून्य और 
कालिक परिच्छेरसे हीन आगमामें कल्पनाएँ हो ही नहीं सकती हैं ॥ ४० ॥ 
वास्तविक एकत्वके विरोधसे भी परमातमामें द्वेतकल्पना नहीं हो कसती, ऐसा 
कहते हे--“एकस्मिन्‌' इत्यादिसे । 
जैसे अग्निमें दिमकणका अस्तित्व नहीं है, वैसे ही अद्वितीय, सर्वात्मक 
परमात्मवस्तुमें दूसरी कल्पना है ही नहीं ॥ ४१ ॥ 
अब पूर्वोक्त आत्माके परिचयसे उसमें विश्राम पानेके लिए सदा उसकी 
भावना करनी चाहिये, ऐसा कहते हैं--*माबयन्‌' इत्यादिसे । 
नीर क्षीरके समान चिदूपताको पाक्त हुए मनसे ही चिन्मय आत्माकी भावना 
कर रहा जीत्र मायाकौटिल्ग्ररूप माहिन्यसे रहित आत्मामें स्वयं प्रकाशित 
होता है यानी उसीरूपसे स्वयं भासित होता है ॥ ४२ ॥ 
आत्मभावापन्न पुरुषकी जीवन्मुक्तिरूप विश्रान्ति दिखलाते . हैं--- 
शोकोऽस्ति’ इत्यादिसे । | 
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निईन्द्ो नित्यसत्तस्थो निर्योगक्षेम आत्मवानू । 
अद्वितीयो विशोकात्मा विज्वरो भव राघव ॥ ४४ ॥ 
समः स्वस्थः स्थिरमतिः शान्तशोकमना मुनिः । 

मौनी वरमणिस्वच्छो विज्वरों भव राघव ॥ ४५ ॥ 
विविक्तः शान्तस्ूल्पो धीरधीर्विजिताशय! । 
यथाप्राप्तानुवती च विज्वरो भव राघव ॥ ४६ ॥ 
वीतरागो निरायासो विमलो वीतकल्मषः | 
नाऽऽदाता न परित्यागी विज्वरो भव राघव ॥ ४७॥ 
विश्वातीतपदं प्राप्तः प्राप्तप्राप्तव्यपूरितः । 
पूर्णाणिववदक्षुब्धो विजरो भव राघव ॥ ४८॥ 








हे श्रीरामचन्द्रजी, इस आत्मतत्वमें न शोक है, न मोह है, न जन्म है 
और न कोई जन्मवाला है । यहाँ जो है, वही है । आप संतापरहित होइये ॥४३॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी,आप सुख-दुःख आदि शारीरिक इन्द्रोंके विक्षेपसे रहित, 
नित्य सत्तमें स्थित होनेके कारण रजोगुण और तमोगुणसे होनेवाले मानसिक 
विक्षेपसे शुन्य अतएव शारीरिक विक्षेप और मानसिक विक्षेपकी निवृत्तिके उपायभूत 
योग, क्षेमक्री चिन्तासे विहीन, आत्मवान्‌, अद्वितीय, शोकरहित और सन्ताप- 
रहित होइये ॥ ४४ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, आप सवत्र सम, अपने स्वरूपमें स्थित, स्थिरबुद्धि, 
शोकरहित मनवाले मुनि, मौनी, सुन्दर मणिके समान निमेल और सन्ताप- 
रहित होइये ॥ ४५ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, आप अविद्या और उसके कार्योसे विशुद्ध ( अविद्या 
और अविद्याके कार्यसे रदित) शान्तसंकल्प ( जिनका संकल्प निवृत्त हो गया 
है ) धीरमति, स्वाधीनचित्त, जैसा मिला उसका अनुसरण करनेवाले और सन्ताप- 
रहित होइए ॥ ४६ ॥ | 

हे श्रीरामचन्द्रजी, आप विषयोंके रागसे रहित, झेशशू य; निर्मल, निष्पाप, 
न ग्रहण करनेवाले और न त्याग करनेवाले एवं सन्तापशुन्य होइये || ४७॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, आप संसारातीत पदको प्राप्त हुए, प्रातव्यवस्तुके प्राप्त 
होनेसे परिपूर्ण, पूर्ण सागरके समान क्षोभरहित और सन्तापशुन्य होइये ॥ ४८ ॥ 
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विकरपजालनिर्धुक्तो मायाञ्जनविवजितः । 

आत्मनाऽऽत्मनि तृप्तात्मा विज्वरो भव राघव ॥ ४९ ॥ 

अनन्तापारपर्यन्तवपुरात्मविदांबर । 

धराधरशिरोधीरो विज्वरो मव राघव ॥ ५० ॥ 

यथाप्राप्ताचुभवनार्सवंत्राऽनमिाञ्छनात्‌ । 

त्यागादानपरित्यागाद्‌ विज्वरो भव राघव ॥ ५१ ॥ 

आत्मन्येवाऽऽत्मनौदायं भज पूण इवाऽणेवः । 

आत्मन्येवाऽऽत्मनाऽऽह्वादं भज पूर्णन्दुषिम्बवत्‌ ॥ ५२ ॥ 
विश्वप्रपश्चरचनेयमसत्यरूपा 

नाऽसत्यरूपमनुघावति राम तज्ज्ञः । 
तज्ज्ञोऽसि शान्तकलनोऽपि निरामयोऽसि 
नित्योदितोऽसि भव सुन्दरशान्तशोकः ॥ ५३ ॥ 


हे श्रीरामचन्द्रजी, आप विकल्पोंकी परम्पराओंसे रहित, मायारूपी काजलसे 
शुन्य, अपनेसे अपनेमें तृप्त और सन्तापशून्य होइये ॥ ४९ ॥ 

हे आसमवेत्ताओंमें श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजी, आप संसारसे भी विशाल दारीरवाले 
( सैव्यापक ), “वेतोंके सिरके समान श्रेष्ठ यानी सुमेरु पर्वतके तुन्य धीर और 
सन्ताप रहित होइये ॥ ५० ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, जो कुछ मिळ गया उसका भोग करने, सभी जगह 
अभिलाषा न करने तथा त्याग और अहणका परित्याग करनेसे आप सन्ताप- 
शून्य होइये ॥ ५१ ॥ 

पूर्ण सागरके समान अपनेसे ही अपनेमें पूणक्रामताका सेवन कीजिये, पूरण 
चन्द्रमण्डलके समान अपनेसे ही अपनेमें सब तापोंक़ी निवृतिके सुखका अनुभव 
कीजिये ॥ ५२ ॥ 


हे श्रीरामचन्द्रजी, यह सारी भपञ्चरचना असत्य है । यइ असत्य है, ऐसा 
जाननेवाला तत्त्वज्ञ पुरुष असत्य स्वरूपका अनुगमन नहीं करता है । हे श्रीराम- 
चन्द्रजी, आप तत्त्वज्ञानी हैं, आपकी कल्पना. शान्त हो गई हैं, आप दोष- 
रहित, नित्यप्रकाश और शोकरहित होइये ॥ ५३ ॥ 





a -- 
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एकातपत्रमवनौ गुरुणोपदिष्ट 
सम्यक्‌ सुपालय चिरं समयेह दृष्ट्या । 
राज्य समस्तगुणरञ्ञिःराजलोऋ- 
स्त्यागो न युक्त इह कर्मसु नाऽपि राग! ।। ५३ ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमदारामायणे वारमीकीये मोक्षोपाये उपशम प्रकरणे 
प्रशमोपदेशो नाम पञ्चम? सगे! ॥ ५॥ 
न क 
षष्ठः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 


इमं विश्वपरिस्पन्दं करोमीत्यस्त वसनम्‌ । 
प्रवतेते यः कायेषु स मुक्त इति मे मति! ॥ १॥ 


यदि तत्त्वज्ञ पुरुष असत्य वस्तुका अनुसरण नहीं करता है, तो राज्य आदिसे 
मेरा क्या प्रयोजन हे, मेरे लिए तो संन्यासका ग्रहण करना ही उचित है, इस प्रकार 
श्रीरामचन्द्रजीका आशय इङ्गित द्वारा समझ कर कहते हैं--“एका०” इत्यादिसे । 
पिताजी द्वारा प्रदत्त एकच्छत्र राज्यका अपने गुणोंसे राजाओं और प्रजाओंको 


` प्रसन्नकर आप समान दंष्टिसे चिरकाळ तक पालन कीजिये, प्रारब्ध होनेके 


कारण अवश्य भोगयोग्य कर्मों और उनके फलोंका न त्याग उचित है और न उनमें 
राग उचित है ॥ ५४ ॥ 


पाचवा सर्ग समाप्त 





९ 
छठा सग 
[ पहले कर्म गतियोंको कहकर जीवऱ्मुक्तिरूप अन्तिम जन्मवालोंकी जीवन्सुक्तिके लिए 
गुणप्राप्तिमें साधारण क्रम रा कथन ] 





गे कहे जानेवाले गुणोपाअनक्रमका प्रकृतमें सम्बन्ध दिखानेके लिए प्रस्तुत 
अनासक्तिसे किये गये अप्रतिषिद्ध कार्योमे प्रवृत्ति द्वारा जीवन्मुक्त पुरुषका लक्षण 
कहते हैं-'इमम्‌? इत्यादिसे । | र 
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पौरुषीं तनुमाश्रित्य केचिदेतर्क्रियारताः । 
स्वर्यान्नरकमायान्ति स्वर्गं च नरकात्‌ पुनः ॥ २॥ 
केचिश्चकर्मणि रता विरता अपि कर्मणः । 
नरकान्नरकं यान्ति ठुःखाद्‌ दुःख भयाद्भयम्‌ ॥ ३॥ 
केचित्‌ स्ववासनातन्तुबद्धाः कर्मफलोदिताः । 
तियंक्त्वात्‌ स्थावरतलुं यान्ति तियक्तलुं ततः ॥ ४॥ 
केचिदात्मविदो धन्या विचारितमनोदृशः। | 
विच्छिन्नतष्णानिगडा यान्ति निष्केवलं पदम्‌ ॥ ५ ॥ 


श्रीबसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, जो पुरुष में श्रुति, स्मृति और 

सदाचारसे प्राप्त सकळ व्यवहारको अयस्कान्त मणिके समान केवल अपनी सन्निधिसे 
करता हूँ, यों वासनारहित हो कार्योमें प्रवृत्त होता है, अज्ञानीके समान कतस्वा- 
भिमानपूर्वक प्रवृत्त नहीं होता, वह मुक्त है, ऐसा मेरा विश्वास है ॥ १॥ 

कर्मफलोंमें आसक्ति होनेके कारण ही अज्ञानियोंको अनथकी प्राप्ति होती है, 
ऐसा दिखलाते हैं--पौरुषीम्‌? इत्यादि । 

मनुष्यशरीरको पाकर भी कोई मूढ़ अनासक्तिसे कर्मानुष्ठानरूप इस कियामें 
रत नहीं होते, वे कामात्मा पुरुष स्वर्गका भोग करके नरकमें जाते हैं और नरकसे 
फिर स्वरीमें आते हैं ॥ २ ॥ 

निषिद्ध कर्ममें निरत और सत्कर्मसे विरत कोई लोग नरकसे नरक, दुःखसे 
दुःख और मयसे भयको प्राप्त होते हैं । श्रुति भी है-- 

“विहितस्याऽननुष्ठानाननिन्दितस्य च सेवनात्‌ । 
अनिग्रहाच्चेनिद्रियाणां नरः पतनमृच्छति ॥ 

( विहित कर्माको न करनेसे, गर्हित कर्मोके आचरणसे और इन्द्रियोंकी स्वच्छ- 
न्दतासे मनुष्यका पतन होता है ) ॥ ३ ॥ 

नरकोंमें उपभुक्त दुष्कमेफलॉके क्रमसे तिर्यक योनिमें उत्पन्न हुए, अपने 
वासनारूप तन्तुओँसे बंधे हुए कोई जीव तिर्यग्‌ योनिसे वृक्ष आदि स्थावर थोनिको 
प्राप्त होते हैं, उनसे फिर तिर्यग्‌ यो।नको जाते हैं ॥ ४॥ 

राजसतामस और शुद्धतामस जीवोंको कह कर शुद्धसाक्त्कि जीवोंको 
कहते है--'केचित इत्यादिसे । 
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पुरा कतिपयान्येत्र भुक्त्वा जन्मानि राघव | 
अस्मिञ्जन्मनि यो बुक्तस्तस्माद्राज तसास्तिकः ॥ ६ || 
जातोऽसौ ब्ृद्विमम्येति पार्वणश्चन्द्रमा इव । 
कुटजं प्राबृषीवैन सौभाग्यमनुगच्छति ॥ ७॥ 
यस्येदं जन्म पाश्चात्यं तमाश्वेव महामते । 
विशन्ति विद्या विमला मुक्ता वेणुमिश्रोत्तमम्‌ || ८ ॥ 
आयता हृद्यता मेत्री सौम्यता करुणा ज्ञता । 
समाश्रयन्ति ते नित्यमन्तःपुरमिवाऽङ्गवाः ॥ ९॥ 
यः कुन्‌ स्वेकार्याणि पुष्टे नष्टेऽथ तत्फले । 
समः सन्‌ सर्वकार्यषु न तुष्यति न शोचति ॥ १०॥ 
तमांसीव दिवा यान्ति तत्र इन्द्रानि संक्षयम्‌ । 
शरदीव घनास्तत्र गुणा गच्छन्ति शुद्भताम्‌ ॥ ११॥ 
कोई आत्मज्ञानी धन्य पुरुष, जिन्होंने मनके साक्षी आत्माका विचार कर 
लिया और जिनकी तृष्णारूपी बन्धनश्ङ्घछा टूट गयी, परम कैवल्यरूप पदको 
प्राप्त होते हैं ॥ ५ ॥ 
राजससात्त्विकोंको दिखलाते हैं--(पुरा' इत्यादिसे । 
हे श्रीरामचन्द्रजी, पहले उत्तरोत्तर उत्कृष्ट कतिपय ही मनुष्यजन्मोंका भोग 
करके जो इस जन्मसें मुक्त हो गया, इसीलिए वह राजससात्त्विक है ॥६॥ 
उसकी शान्ति आदि गुणोंसे अभिवृद्धि कहते हैं--“जातोऽमौ? इत्यादिसे । 
उत्पन्न होऋर वह पूर्णिमाके चन्द्रमाके समान बृद्धिको प्राप्त होता है । जैसे 
वर्षा ऋतु कुटजके वृक्षको पृष्पशोभा प्राप्त होती है, वेसे ही उसे साधनचतुष्टय- 
सम्पत्ति प्राप्त होती है ॥ ७ ॥ 
हे महामते श्रीरामचन्द्रजी, जिसका यह अन्तिम जन्म है, उसमें ब्रह्मविद्याकी 
उपायभूत सब निमल विद्याएँ शीघ्र ऐसे प्रविष्ट होती हैं, जैसे उत्तम बाँसमें निभे 
मोती प्रविष्ट होते हैं ॥ ८ ॥ 
जैसे अङ्गनाएँ अन्तःपुरका आश्रय लेती हैं वैसे ही पूज्यता, मनोहरता, 
मैत्री, सौम्यता, कृपा और अपरोक्षज्ञान नित्य उसका आश्रय लेते हैं ॥ ९ ॥ 
सब कार्योंक्ो कर रहा जो पुरुष कार्योके फलके बढ़ने या नष्ट होनेपर सब 
कर्मों सम होकर, न प्रसन्न होता है, न शोक करता है, उसमें दिनमें अन्धकार- 
२६७ 














२१२८ ` योगत्रासिष्ठ [ उपशम-प्रकरण 


पेशलाचारमधुरं सर्वे वाञ्छन्ति तं जना! । 

वेणुं मधुरनिध्वानं वने वनमृगा इव ॥ १२॥ 
नरं पाश्चात्यजन्मानमेवंप्राया ग्रुणश्रिय! 
जातमेवाऽनुधावन्ति बलाका इव वारिदम्‌ ॥ १३ ॥ 
ततोऽसौ गुणसंपूर्णो गुरुमेवाऽनुगच्छति । 

स॒ तमेवं विवेके घे नियोजयति पावने ॥ १४॥ 
विचारवेराग्यवता चेतसा गुणश्चालिना 

देवं पझ्यत्यथाऽऽत्मानमेकरूपमनामयस्‌ ॥ १५॥ 
तनोत्यय विचारेण चारुणा शान्तचेतसा । 
प्रबोधनाय प्रथमे मनोमननमान्तरम्‌ ॥ १६॥ 








राशिके समान सुख, दुःख आदि सब द्वन्द्र नष्ट हो जाते हैं एवं जैसे शरद्‌ ऋतुमें 
मेघ स्वच्छ हो जाते हैं कैसे ही उसमें पहले मलिन भी धेथे, श्रद्धा आदि सब गुण 
निमलताको प्राप्त हो जाते हैं । जैसे वनमें वायुसे छिद्रोके पूण होनेके कारण मधुर 
ध्वनिवाले बाँसको सब मृग चाहते हैं वैसे ही कोमल आचारसे मधुरतावाले उस 
पुरुषको सब छोग चाहते हैं ॥ १०-१२ ॥ 

जैसे उत्पन्न होते ही मेधके पीछे बकपङ्कि दौड़ती हे, वैसे ही इस प्रकारकी 
गुणशोभाएं अन्तिम जन्मवाले पुरुषका बचपनसे ही अनुसरण करती हैं ॥ १३ ॥ 

इस प्रकार गुणोंकी सम्पत्ति होनेपर गुरुमुखसे श्रवणमे अधिकार होता है । 
अपक्कचित्तवाले पुरुषोंका गुरुमुखसे श्रवणमें अधिकार नहीं है, ऐसा कहते हैं-- 
“ततो5सो? इत्यादिसे । 

तदनन्तर गुणोंसे परिपूर्ण वह जीवन्मुक्त पुरुष गुरुका ही अनुगमन करता है । 
गुरु उसे आत्मतत्त्व एवं अनात्मतत्त्वके विवेकमें उपायोंका उपदेश देकर अपनी 
बुद्धिसे भी मननरूप पवित्र कार्यमे प्रवृत्त करता है ॥ १४ ॥ 

इस प्रकारके गुणोंसे परिपूर्ण पुरुषको ही गुरुपूवक श्रवण आदिसे साक्षात्कार- 
प्राप्ति होती है, ऐसा दिखराते हैं ~ "बिचार ० इत्यादिसे । 

हे श्रीरामचन्द्रजी, तदनन्तर विचार-वैराग्यवाले गुणशाली चित्तसे आनन्दैकरस 
निर्विकार स्वयंमकाश आरमाका वह साक्षात्कार करता है ॥ १५ ॥ 

यह विचारसे सुन्दर तथा शान्त चित्तसे पहले आभ्यन्तर मनोमननको ज्ञानके 


~ 
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ये हि पाश्चात्यजन्मानस्ते हि सुप्तं मनोसृगम्‌ । 
प्रबोधयन्ति प्रथमं गुणहीनं महागुणाः ॥ १७॥ 
प्रथितगुणान्‌ सुगुरून्निषेव्य यत्ता- 

दमलथिया प्रविचार्य चित्तरतम्‌ । 
गतिममलाग्रुपयान्ति मानत्रास्ते 

परमवलोक्य चिरं प्रकाशमन्तः ॥ १८ ॥ 

इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे 
प्रथमोपदेशो नाम पृष्ठ; सर्गः ॥ ६ ॥ 


Crs Se ed 


लिए बढ़ाता है | जो अन्तिम जन्मवाले जीवन्मुक्त पुरुष हैं, वे महागुणी पुरुष सोये 
हुए मनरूपी मृगको ऐसे बोधित करते हैं, जैसे वह निगुण ब्रह्म ही हो 
जाता है ॥ १७॥ 

पूर्वोक्त अथका संक्षेपसे उपसंहार करते हें--'प्रथित ०” इत्यादिसे । 

वे पूर्वोक्त गुणोंसे सम्पन्न अन्तिम जन्मवाले मनुष्य जिनके जीवन्मुक्तिरूप 
गुण प्रख्यात हैं, ऐसे सुशुरुओंकी प्रयल्नसे सेवा कर उनसे प्रदर्शित युक्तियोंसे 
निळ हुई बुद्धि द्वारा चित्तके अन्तरगत प्रत्यगात्मरूप रका विचार कर, चित्तके 

म्द्र प्रकाशमान, प्रत्यगभिन्न ब्रह्मका चिरकाठतक साक्षात्कार कर उनके साक्षा- 

त्कारमात्रसे ही ब्रह्मभावापत्तिस्वरूप निर्मळ ( माया और उसके कार्यरूपी मलसे 
निर्मुक्त ) परम पुरुषाथरूप गतिको अपने स्थानमें ही प्राप्त करते हैँ । उपासकके 
समान उत्कमणपूर्ेक लोकान्तरमें जाकर नहीं, यह मतलब है ॥ १८ ॥ 


छठा सग समाप्त 
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सप्तमः सर्गः 


वसिष्ठ उवाच 

एष तावत्क्रमः प्रोक्तः सामान्यः सर्वदेहिनाम्‌ । 
इममन्यं विशेषं त्वं शृणु राजीवलोचन ॥ १॥ 
अस्मिन्‌ संपारसंरम्मे जातानां देहधारिणाम्‌ । 
अपतर्गक्षमौ राम द्वाविमावुत्तमाँ क्रमौ ॥ २ ॥ 
एकस्ताव हुरुपरोक्तादनुक्षानाच्छनेः शनेः । 

जन्मना जन्मभिर्वाऽपि सिद्धिदः सब्रुदाहृतः ॥ ३ ॥ 
द्वितीयस्त्वात्मनेवाऽऽशु किञ्चिदवच॒र्पन्नवेतसाम्‌ । 
भवति ज्ञानसंप्रापिराकाशफलपातबत्‌ ॥ ४॥ 





सातवा सगे 
[ अपने विनारसे कुछ व्यु्न्न चित्तवाले पुहषकी आझाशसे फल- 
पतनके समान ज्ञानप्राप्तिका वर्णन ] 

पूर्वोक्त साधारण क्रमका अनुवाद कर किसी बड़मागी पुरुषका पूर्वोक्त क्रमके 
बिना ही प्राप्त एकमात्र अपने विचारसे ही सहसा सर्वगुणसम्पत्तिसहित ज्ञानोदय- 
रूप विशेष दिखलाते हें--'एष' इत्यादिसे । 

श्रीवसिष्ठजीने कहा---हे कमलदलायतनयन, यह ( पूर्वोक्त) सब देहधारियोंका 
साधारणक्रम मेंने आपसे कहा । इसे समथ आप नीचे कहे जा रहे दूसरे 
क्रमको सुनिये ॥ १ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, इस संसाराउम्बरमें उत्पन्न हुए देहधारी जीवोंको मोक्षरूप 
फल देनेमें समर्थ ये ( पूर्वोक्त और आगे कहा जा रहा ) दो उत्तम क्रम हैं ॥२॥ 

उनमेंसे एक तो यानी पूर्वोक्त क्रम गुरुके उपदेशके अनुसार आचरण करनेसे 
धीरे-धीरे एक जन्मसे अथवा अनेक जन्मोंसे मोक्षरूप सिद्धि देनेवाला कहा 
गया है ॥ ३॥ 

दूसरा ( आगे कहा जा रहा ) क्रम तो है--देववश प्राप्त जीव और जगत्‌- 
तत्वके विचारवाले छोगोंको स्वयं ही शीघ्रतासे आकाशसे फलपतनके तुल्य ज्ञान- 
प्राप्ति होती है ॥ 9 ॥ 
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नमःफलनिपाता मज्ञानसंप्रतिपत्तये | 
तत्रेम शुणु वृत्तान्त प्राक्तन कथयामि ते ॥ ५॥ 
शृणु सुभग कथां महानुभावा 
व्यपगतपूर्वशुमाशुमागसौघाः । 
खपतितफलवत्‌ परं विवेक | 
चरमभवा विमलं समडनुवन्वि॥ ६ ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमद्वारामायणे वास्मीकीये मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे आका- 
शफलप्राप्तिवज्ज्ञानसंप्राप्िक्मसचन नाम सप्तभः सर्गः ॥ ७ ॥ 
— *>-+ -- 
अष्टमः सर्गः ` 
वसिष्ठ उवाच 
अस्त्यस्तमितसर्वापदुद्यत्सम्पदुदारधीः | 
विदेहानां महीपालो जनको नाम वीर्यवान्‌ ॥ १ ॥ 


दूसरे क्रममें जनक्रकी आख्यायिकाका दृष्टान्त देनेवाले श्रीबसिष्ठजी भूमिका 
बॉधते हें-'नमःफल ० इत्यादिसे । 

उक्त क्रममें आक्राशसे फळ गिरनेके तुल्य *ज्ञानम्रा्िके लिए इस प्राचीन 
वृत्तान्तको आप सुनिये, में आपसे कहता हूँ ॥ ५ ॥ 

हे सकलेश्वर्यसम्पन्न श्रीरामचन्द्रजी, अन्तिम जन्मवाले महानुभाव पुरुष, जिनके 
पूवसंचित पुण्य-पापरूप मोक्षके प्रतिबन्ध नष्ट हो चुके हैं, निमेळ परम विवेकको 
जैसे आकाशसे निपतित फलके तुल्य प्राप्त करते हैं वैसी वक्ष्यमाण कथाको 
आप सुनिये ॥ ६ ॥ 

सातवा सगे समाप्त 





आठवा समे 
[ वसन्त ऋतुमें उपवनमें विहार कर रहे श्रीजनकजीने सिद्धों द्वारा - 
गीत शुभ इळोक सुने, यह वर्णन ] 
महाबली उदारमति श्रीजनक्रजी, जिनकी सब आपत्तियाँ निवृत्त हो चुकी थीं 
और दिन दूनी और रात चौगुनी सम्पत्ति बढ़ रही थी, विदेह देशोंके शासक थे । 
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कर्पषृक्षोऽयिसार्थानां मित्राब्जानां दिवाकर! | 
माधवो बन्धुपृष्पाणां स्रीणां मकरकेतनः ॥ २ ॥ 
हविजकेरवशीतांशुद्रिंपत्तिमिरभास्करः | 
सौजन्यरल्लजलधिभुंव॑ विष्णुरिवाऽऽस्थितः ॥ ३ ॥ 
प्रफुळबाललतिके मञ्जरीपुञ्जपिञ्जरे । 
स कदाचिन्मधौ मत्ते कोकिलालापलासिनि ॥ ४॥ 
ययौ ङुसुमिताभीगं सुविलासलताङ्गनम्‌ । 
लीलयोपवन कान्तं नन्दनं वासवो यथा ॥ ५॥ 
तस्मिन्‌ वरवने हथे केसरोद्दाममारुते । 
दूरस्थानुचरः सानुङु्ेषु विचचार ह ॥ ६॥ 
अथ शुश्राव कस्िंश्चित्तमालवनगुर्मके । 
सिद्धानामप्रद्यानां स्पप्रसङ्गादुदाहृताः ॥ ७॥ 


Dara 


वे याचकोंके ( मनोरथपूण करनेके कारण ) कल्पवृक्ष थे, इष्टमिन्ररूपी कमलोंके 
सूयेके तुल्य विकासकारी थे, बन्धुबान्धवरूपी फूछोंकी वसन्त ऋतुके तुल्य 
अभिवृद्धि करनेवाले थे, ख्लियोंके कामदेवतुल्य रतिवद्धक थे, ब्राह्मणरूपी कुमुदोंके 
लिए चन्द्रमा थे यानी चन्द्रमाकै तुल्य उल्लासक थे, शचुरूपी अन्धकारके लिए 
` भास्कर थे यानी भगवान्‌ सूर्यके तुल्य उनके निवर्तक थे, सौजन्यरूपी मणियोंके 
सागर थे और भगवानके तुल्य पालनके लिए वे प्रथिवीमें स्थित थे ॥ १-३ ॥ 
किसी समय फूली हुई छोटी-छोटी लताओंसे भरी हुई वसन्त ऋतुमें, जो 
मतबालेके समान बढ़ रही थी, कोकिछोंके गानोंसे मानो नाच रही थी और थी 
मञ्जरियोकी राशियोंसे पली, महाराज जनक जैसे देवराज इन्द्र सुन्दर नन्दनवनमें 
जाते हैं वेसे ही सुन्दर उपवनमें, जिसका सारा भाग पफुलित था, सुन्दर विलास- 
वाली लताओं और महिलाओंसे भरा था, लीळासे गये ॥ ४, ५ ॥ 
उस मनोरम श्रष्ठ उपवनमें, जिसमें केसरोंमें स्थित पराग, सुगन्धि और 
मकरन्दके कणोंको हरनेमें--न कि धूलि उड़ाने आदिमें-समर्थ उद्दाम यानी मन्द, 
सुगन्ध और शीतल वायु बह रहे थे, अनुचरोंको दूर रखकर उन्होंने क्रीड़ाशैलके 
शिखरोंपर उगे हुए लतागृहोंमें विचरण किया ॥ ६ ॥ 
हे कमलनयन, तदनन्तर उन्होंने किसी तमालबृक्षकी झाड़ीमें छिपे हुए, 
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विविक्तवासिनां नित्य शेलकन्द्रचारिणाम्‌ । 
इमाः कमलपत्राक्ष गीता गीतात्ममावनाः ॥ ८ ॥ 
सिद्धा ऊचुः 
्रधृदइयसमायोगात्‌ प्रत्ययानन्दनिश्चयः । 
यस्तं स्वमात्मतस्वोत्थं निःस्पन्दं समुपास्महे ॥ ९ ॥ 
ह अन्ये ऊचुः 
द्रष्टट्शनदइ्यानि त्यक्ता वासनया सह । 
दशनप्रथमाभासमात्मानं सपुपास्महे ॥ १०॥ 


सदा पर्वेतोंकी गुफाओंमें विचरण करनेवाले, एकान्तमें निवास करनेवाले सिद्धोंकी अपने 
अनुग्रहके लिए कही गई तथा श्रुति, स्मृति, पुराण और इतिहासोंसे गीत आत्म- 
तत्त्वकी श्रवणमात्रसे साक्षात्‌ भावना करानेवाली निम्न लिखित गीताएँ सुनीं ॥७,८॥ 

सिद्धोंने कहा--चक्ष आदि इन्द्रियों द्वारा विषयोंके प्रमाताका खक्‌, चन्दन, 
वनिता आदि विषयके साथ सम्बन्ध होनेसे उत्पन्न हुई विषयाकार बुद्धिृततिमें स्वयं 
प्रकाशमान जो आनन्दरूप निश्चय है, तद्रूप आत्मतत्त्वके परिशोधन द्वारा निरतिशय 


भूमारूपसे आविर्भूत आत्माका, निर्विकल्पक समाधि द्वारा बाहरी और अन्तःकरणके 


स्पन्दका त्याग कर, हम निरन्तर अनुभव करते है । भाव यह कि विषयाकार वृत्तिमे 
स्वयं प्रकाशमान आनन्द विषयकोटिमें नहीं आ सकता, क्योंकि उसे विषय मानो तो 
वह जड़ हो जायगा । कर्ता, करण और वृत्तिकोटिमें भी नहीं आ सकता, क्योंकि वे 
कारक हैं । आनन्दरूप,साध्यका तदवयव (साधनका अङ्ग) होना अनुभवविरुद्ध है । 
इसलिए वह साक्षिकोटिमें ही आता है । साक्षी ही अविद्यारूपी आवरणसे मन्द चिदा- 
नन्दस्वभाववाला होकर अन्य अहङ्कारात्माकी कल्पना कर मानो उसकी अङ्गताको प्राप्त 
होकर बिषयाकार बृत्तिसे आविर्भूत अपने आनन्दको उसका अङ्ग बनाता हुआ-सा 
निरतिशय आनन्दरूप अपने आत्माको नहीं जानता है ; अतएव उसी स्वतत्त्वके 
विचारसे आविंमूत निरतिशयानन्दस्वभावकी समाधिस्थ मनसे हम उपासना करते हैं । 
'एतस्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति’ ( इसी आनम्दकी मात्राका--एक 
अंशका--अन्य प्राणी उपजीवन करते हैं ) इस श्रुतिसे ब्रह्मानन्दकी ही अविद्या 
द्वारा विषयाकारवृत्तिके परिच्छेदसे विषयानन्दत्वप्रतीति होती है ॥ ९ ॥ 

औरोंने कहा--द्रष्टा, दशन, दृश्य इस त्रिपुटीका वासनाके साथ त्याग कर 
चाक्षुष, मानस आदि वृत्तियोंके पहले ही उन वृत्तियोंकी उत्पत्तिमें साक्षीरूपसे भास- 
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अन्ये ऊचुः 
इयोम॑ध्यगत नित्यमस्ति नास्तीति पक्षयोः । 
प्रकाशन प्रकाइयानामात्मानं समुपास्महे ॥ ११ ॥ 
अन्ये ऊचुः 
यस्मिन्‌ सवे यस्य सवे यतः सवं यस्मायिदम्‌ । 
येन सवे यद्वि सवे तत्सत्यं समुपास्महे ॥ १२॥ 
मान आत्माकी हम लोग उपासना करते हैं। द्रष्टा आदि त्रिपुटीके त्यागसे दो 
अवस्थाओंका ( जाग्रतू-स्वम्रका ) त्याग कहा । “वासनाके साथ” इससे तो पूर्वोक्त 
दोनों अवस्थाओंकी बीजभूत वासनासे पूर्ण सौषुप्त अज्ञानका भी निरास कहा । 
“चाक्षुष मानस आदि वृत्तियोंके पूर्व ही उनकी उत्पत्तिमें साक्षीरूपसे भासमान? 
इससे पहलेसे सिद्ध त्रिपुटीका साक्षी सर्वानुभवसिद्ध है, यों पथक्‌ करके 
दर्शाया है । उसी बीजसहित त्रिपुटीके त्यागसे तुरीय आस्माकी हम लोग उपासना 
करते हैं,, यह अर्थ है ॥ १०॥ 
दर्शनके ( मानस-चाश्षुषतृत्तिके ) पहले उनकी उत्पत्तिका साक्षीरूप जो तत्त्व 
है, उसके विषयमें जो लोग अस्ति, नास्ति इस प्रकारका संदेह करते हैं, उनके 
प्रति भी दोनों ( अस्ति-नास्ति ) पक्षोंके अविरुद्ध साक्षीको दर्शति हुए दूसरे सिद्ध 
लोग कहते हैं-*इयोः' इत्यादिसे । 
जो लोग--मानस, चाक्षुष आदि वृत्तियोंके पहलेसे ही सिद्ध उनकी उत्पत्तिका 
साक्षीभूत तत्त्व है, परन्तु वह भी जन्य ही है, नित्य नहीं है--ऐसा कहते हैं, उनके 
पक्षमें पूर्व-पूर्वके आमासोंके स्वप्रकाशता अथवा स्वविषयता दोनों पक्षोंम स्वमात्रके 
भानमें परिक्षीण होनेसे वे पूर्वोत्तर बिज्ञानोंका स्पर नहीं कर सकते । इसलिए उनमें 
उनकी (पूर्वोत्तर विज्ञानकी) उत्पत्ति आदिकी साक्षिता नहीं हो सकती । स्वयं अपनी 
उत्पत्ति आदिका साक्षी तो हो नहीं सकता, क्योंकि अपनी उत्पत्तिके पहले वह स्वथं 
असिद्ध है, इस लए कोई दूसरा ही साक्षी आवश्यक हे, अतएव अस्ति पक्षके मध्यगत 
और अविरुद्ध एवं जो लोग साक्षी नहीं है, ऐसा कहते हैं उनकी नास्तिता भी 
साक्षीरहित होनेके कारण असिद्ध ही है, अतएव उस पक्षका साधक होनेसे उस 
पक्षके मध्यगत और उसके अविरुद्ध तथा प्रकाइ्योंका प्रकाशक जो नित्य आत्मा 
है, उसकी हम उपासना करते हैं ॥ ११॥ 
औरोंने कहा--जिसमें यह सब है, जिसका यह सब है, जिससे यह सब 





| 
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अन्ये ऊचुः 

अशिरस्कं हकारान्तमशेषाकारसंस्थितम्‌ । 

अजस्रधुञ्चरन्तं स्वं तमात्मानमुपास्महे ॥ १३॥ 
अन्ये ऊचुः 

सन्त्यज्य हृहुहेशानं देवमन्यं प्रयान्ति ये । 

ते रत्तमभिवाञ्छन्ति त्यक्तहस्तस्थकोस्तुभाः ॥ १४ ॥ 
अन्ये ऊचुः 

सर्वाशाः किल सन्त्यज्य फलमेतदवाप्यते । 

येनाऽऽशाविषवछ्लीनां मूलमाला बिल्यते ॥ १५॥ 
अन्ये ऊचुः 

बुदूभ्वाऽप्यत्यन्तवैरस्यं यः पदार्थेषु दुर्मतिः । 

बध्नाति भावनां भूयो नरो नाऽसौ स गर्दभः ॥ १६ ॥ 


हवै, जिसके लिए यह सब है, जिसके द्वारा यह सब है । जा यह सब है, उस 


सत्यकी हम उपासना करते हैं ॥ १२ ॥ | 

औरोंने कहा--“अ! तिरके समान जिसका प्रथम वण है और 'ह' जिसके 
अन्तमें है यानी अकारादि-हकारान्त समस्त वस्तुओंके प्रकाशक वेद-शा आदि 
शब्दसमूहके प्रकृतिभूत समस्त वर्णोक्रा अक्षरसमान्नायमे ( आकारादि हकारान्त- 
समुद्यायमें ) निवेश होनेसे सम्पूण जगत्के आकारवाले सप्रपञ्च ब्रह्ममें अनुगत, 
“अहहोति व्याप्नोति’ इस व्युत्पत्ति द्वारा अशेषाकार यानी आकाररहित निशुण ब्रह्ममें 
भी स्थित तथा निरन्तर क्रियमाण स्वव्यवहारोंमें उच्चार्यमाण अइंपदके वाच्य 
स्वात्मभूत ब्रह्मात्माकी हम लोग निरन्तर भावना करते हैं ॥ १३ ॥ 

औरोंने कहा--हृदयगुहामें स्थित देदीप्यमान ईश्वरका त्याग कर जो लोग 
अन्यके पास जाते हैं, वे हाथमें आये कौम्तुभमणिका त्याग कर अन्य रलोंकी 
चाह करते हैं ॥ १४ ॥ 

औरोंने कहा--सम्पूण आशाओंका त्याग कर हृदयमें स्थित ज्ञानका 
फलरूप यह ब्रह्म प्राप्त होता है, जिसके लाभसे वःसनाजाछोंसे जटिल हृदयग्रन्थि, 
जो विषवलियोंकी मूलपरम्परा है, कट जाती हे ॥ १५ | 
` _ औरोंने कहा--जो दुबुद्धि पुरुष भोम्यविषयोंमें अत्यन्त नीरसताको जानकर 
भी उनमें भोगतृष्णा करता है, वह नर नहीं है, वह गदेम हे ॥ १६॥ 
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अन्ये ऊचुः 
उत्थितानुत्थितानेतानिन्द्रियाहीन्‌ पुनःपुनः । 
हन्याद्विवेकदण्डेन वज्रेणेव हरिर्गिरीन्‌ ॥ १७॥ 
अन्ये ऊचुः | 
उपशमसुखमाहरेत्‌. पवित्रे 
सुशमवतः शममेति साधुचेतः । 
प्रशमितमनसः स्वके स्वरूपे 
भवति सुखे स्थितिरुत्तमा चिराय ॥ १८ ॥ 
इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे बाल्मीकीये मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे 
सिद्धगीता नाम अष्टम! सगे! ॥ ८ ॥ 
नवमः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 
इति सिद्धगणोद्वीता गीताः श्रत्वा महीपति! । 
विषादमाजगामाऽऽशुः भीरू रणरवादिव ॥ १ ॥ 








औरोंने कहा--जैसे इन्द्र वजसे पर्वतोंके ऊपर प्रहार करते हैं वैसे ही पुनः 
पुनः उठे हुए इन इन्द्रियरूपी सांपोंपर विवेकरूपी दण्डसे प्रहार करना चाहिये॥१७॥ 
औरोंने कहा---पवित्र उपशम सुखको प्राप्त करे । शमवान्‌ पुरुषका विशुद्ध 
चित्त शान्तिको प्राप्त होता है। जिस पुरुषका चित्त उपशमको प्राप्त हो गया, 
उसकी निरतिशय सुखरूप अपने स्वरूपमें चिरकालतक उत्तम स्थिति होती है ॥१८॥ 


आठवॉ सरी समाप्त 





नवा सगे 
[ यह सुनकर निर्वेदसे घर आये हुए राजाका अर्थोके मूलकारणके 
विचारसे मनका निर्णयकथन ] | 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--सिद्ध गणोंसे गाई गई इन गीताओंको सुंनकर राजा 
जनक जैसे. डरपोक आदमी रणके कोलाहल्से दुःखी होता है वैसे ही शीघ्र 
दुःखी हुए॥ १॥ | 





तय नाता 
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जगाम परिवारं स्वमाङर्षन्‌ स्पृहं प्रति । 
स्वतीरब्रक्षानुगतः सरिदोध इवाऽर्णवम्‌ ॥ २॥ 
परिवारमशेपेण विसृज्य स्वं स्वमालयम्‌ । 
एक एवाऽऽहरोहाऽग्यं ग्रृहमर्क इवाऽचलम्‌ ॥ ३ ॥ 
तत्र॒ प्रो्टयनालोलखगपक्षतिचश्चलाः । 
आलोकयँछोकगतीर्विललपेदमाङुलः ॥ ४॥ 
हा कध्टमतिकष्टासु लोकलोलदशास्वयम्‌ । 
पाषाणेष्वित पाषाणा आलुठामि बलादहम्‌ ॥ ५ ॥ 
अपर्यन्तस्य कालस्य कोऽप्यंश्ो जीव्यते मया । 
तस्मिन्‌ भावं निबध्नामि घिड्यामधमचेतनम्‌ ॥ ६ ॥ 
कियन्मात्रमिदं नाम राज्यमाजीबितं मम । 
किमेतेन विना दुःखं तिष्ठामि हतधीयेथा ॥ ७॥ 
आदावन्तेऽप्यनन्तोऽहं मध्ये पेलबजीवितः । 
बालक्नित्रन्दुनेवाऽहं किं मुथा धतिमास्थितः ॥ ८ | 
अपने परिवारको ले जा रहे वे अपने घरके प्रति ऐसे गये जैसे नदीका वेग 
अपने तीरवर्ती बृक्षोंसे अनुगत होकर सागरको जाता है ॥ २ ॥ 
अपने सारे परिवारको अपने-अपने घरमें छोड़कर जैसे सूये उदयाचलपर 
चढते हैं वैसे ही वे अकेले ही उत्तम प्रासादपर चढ़े ॥ ३॥ 
बहांपर उड़नेके लिए तत्पर पक्षियोंके डेनोंके समान चंचल लोकगतिको 
देख रहे राजाने व्याकुळ होकर यह विलाप किया ॥ ४ ॥ 
बड़े खेदकी बात है कि जीवोंकी जन्म, जरा, रोग, मरण आदिसे चंचल 
दशाओंमें, जो अति कष्ट देनेवाली हैं, पत्थरोंपर पत्थरोंके समान जबर्दैस्ती में 
लोट रहा हुँ ॥ ५ ॥ 
जिस कालका अन्त ही नहीं, उसका एक अति सूक्ष्म अश मेरा जीबन है, 
उस जीवनमें में आशा रखता हूँ, मुझ जड़के लिए धिक्कार है ॥ ६ ॥ 
जीवितपर्यन्त रहनेवाला मेरा यह राज्य कितना है £ केवल इससे ही सन्तुष्ट 
होकर में मूके समान आनेवाले दुःखोंके प्रतिकारकी चिम्ताके बिना क्यों 


` बैठा हुँ ॥ ७॥ 


मैं आदि और अन्तमें अनन्त हूँ । मध्यमें तुच्छ थोड़ा-सा जीवनवाला हूँ । 
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प्रपञ्चरहितेनाऽइमिन्द्रजालेन जालिना । 

हा कष्टमतिप्रुद्यामि केनाऽस्मि परिमोहितः ॥ ९ ॥ 
यद्वस्तु यञ्च वा रम्यं यदुदारमकृत्रिमम्‌ । 
किञ्चित्तदिह नाऽस्त्येव किनिष्ठेह मतिर्मम ॥ १० ॥ 
द्रस्थमप्यदूरस्थं यन्मे भनसि वतेते । 
`इति निश्चित्य बाद्यार्थमावनां सन्त्यजाम्यहम्‌ ॥ ११ ॥ 
लोकाजवं जवीभावः सलिलावर्तभङ्कुरः । 
दृष्टो$द्यापि हि दुःखाय केयमास्था सुख प्रति ॥ १२ ॥ 





जैसे बालक चित्रमें लिखे गये चन्द्रमासे ही, जो कि चन्द्रमाकी बुद्धिसे ज्ञात 
हे, न कि वास्तविक चन्द्रमा है, आश्वासनको प्राप्त होता है, वैसे ही आत्मरूपसे 
ज्ञात इस देइसे में व्यथ आश्रासनको क्यों प्राप्त हुआ १ ॥ ८ ॥ 

किस ऐन्द्रजारिकने प्रपश्चरहित इन्द्रजाळ द्वारा मुझे मोहित किया । ओह ! 
कष्ट है कि में अत्यन्त मोहित हो रहा हूँ ॥ ९ ॥ 

जो सत्य हे, जो एकमात्र सुखरूप है, जो अपरिच्छिन्न है और जो अजन्त्र 
है, ऐसी कोई वस्तु इस संसारमें नहीं ही है । मेरी बुद्धि कहाँ विश्रान्त हो? ॥१ ०॥ 

यदि कोई शङ्का करे कि दूर देशमें शायद कोई वेधी वस्तु प्रसिद्ध हो ! 
इसपर नहीं ऐसा कहते हैं--द्रस्थम्‌! इत्यादिसे । 

दूरस्थरूपसे प्रसिद्ध भी जो कोई वस्तु है, वह वस्तुतः समीपस्थ ही है, क्योंकि 
वह मेरे मनमें विद्यमान है । मन देहके बाहर दूर तो जाता नहीं है | यदि वह दूर 
जावे, तो दूरमें ही उसकी प्रतीतिका अनुभव होगा, न कि हृदयमें। हृदयमें ही सब 
लोग बाह्य वस्तुके बोधका अनुभव करते हैं, इसलिए भीतर भासमान दूर आदिकी 
कल्पना भी वास्तविक नहीं हे, किन्तु अनथ ही है, अतः दूर आदिकी कल्पना 
त्याज्य ही है, उपादेय नहीं है, ऐसा निश्चय करके में बाह्य अर्थकी भावनाका 
त्याग कर रहा हू ॥ ११॥ 

लोगोंके भोगके लिए धनोपाजन आदिमें प्रवृत्तिरृप जो आवेग है, वह 
जळकी भेवरीकी तरह नश्वर तथा जन्म, मरण आदि दुःखका हेतु प्रायः देखा गया 
है । इसलिए आज भी विपय-सुखके प्रति मेरी यह आस्था कैसी ?॥ १२ ॥ 
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प्रत्यब्दं प्रतिमासं च प्रत्यहं च प्रतिक्षणम्‌ । 
सुखानि दुःखपिण्डानि दुःखानि तु पुनःपुनः ॥ १२ ॥ 
परामृष्टं विशिष्टं हि इष्टं नष्ट न भावितम्‌ | 
अत्रस्थं न तदस्तीह सतां यत्राऽस्तु संस्थितिः || १४ ॥ 
अद्य ये महतां मू्षिनि ते दिनेरनिपतन्त्यधः । 
हतचिच महत्तायां केषा. विश्वस्ता बत ॥ १५॥ 
अरञ्जुरेव बद्धोऽहमपङ्गोऽस्मि कलङ्कितः । 
पतितोऽस्म्युपरिस्थोऽपि हा ममात्मन्‌ हता स्थितिः । १६ ॥ 
कस्मादकस्मान्मोहोऽयमागतो धीमतोऽपि मे । 
असित! पिहितालोको भास्कराग्रमिवाऽम्बुदः ॥ १७॥ 
क इमे मे महाभोगाः क इमे मम बान्धवाः । 
बालो भूतभयेनेव सङ्केतेनाऽहमाङुलः ॥ १८॥ 
प्रतिवर्ष, ्रतिमास, प्रतिदिन, प्रतिक्षण जो दुःखसे निविड़ सुख हैं, 
दुःख ही हैं ॥ १३ ॥ | 
इस संसारमें कुछ कालतक देखे गये, तदनन्तर तुरन्त नष्ट हुए स्वाराज्य आदि 
पदका अत्यन्त तुच्छ होनेके कारण चिन्तन भी मैंने नहीं किया । सर्वोच जो 
ऐन्द्र, प्राजापत्य आदि पद हैं, उनका अच्छी तरह विचार किया, किन्तु 
जहाँ विवेकी पुरुषोंकी आत्यन्तिक विश्रान्ति होती हो, वैसी कोई बस्तु यहाँ 
नहीं ही है ॥ १४॥ 

. आज जो बड़े लोगोंके मस्तकपर विराजमान हैं यानी महत्तम हैं, वे कुछ ही 
दिनोंमें नीचे गिर जाते हैं, हे दुष्ट चित्त भला बतलाओ तो सही महत्तामें 
( राज्य आदिके वेभवके उत्कर्षमें ) मेरा क्या विश्वास हो १॥ १५ ॥ 

में बिना रस्सीके ही बँधा हूँ । बिना पङ्कके ही कलङ्कसे युक्त हूँ । सबसे 
ऊपर स्थित होकर भी-नीचे गिरा हूँ । ओह ! स्वरूपमें मेरी जो स्थिति है, वह नष्ट 
हो गई ॥ १६ ॥ 

यद्यपि में बुद्धिमान्‌ हूँ तथापि जैसे सूर्थके सामने प्रकाशको आच्छादित 
करनेवाला काला मेघ आता है, वैसे ही मेरे सामने आत्मप्रकाशको आच्छादित 
करनेवाला यह मोह कहाँसे आया १॥ १७॥ 

ये महाभोग मेरे कौन हैं £ ये बन्धुगण मेरे कौन हैं ? जैसे बाळक भूतके 


यान 
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स्वयमेव निबध्नामि जरामरणरागिणीम्‌ । 
किमिमामहमेतेषु घ्रतिधुद्रेगकारिणीस्‌ ॥ १९ ॥ 
यातु तिष्ठतु वा सम्यडामेतां प्रति को ग्रहः । 
बुद्बुदश्रीरिवेषा हि मिथ्येवेस्थमुपस्थिता ॥ २० ॥ 
ते महाविमवा भोगास्ते सन्तः खिग्धबान्धत्राः । 

सवे स्मृतिपथं प्राप्त बतेमानेषपि का श्रतिः ॥ २१ ॥ 
क धनानि महीपानां त्रह्मणः क जगन्ति वा। | 
प्राक्तनानि प्रयातानि केये विश्वस्तता मम ॥ २२ ॥ 
गिलितानीन्द्ररक्षाणि बुद्बुदानीव वारिणि । 

मां जीवितनिबद्भास्थं विहसिष्यन्ति साधव। ॥ २३ ॥ 
ब्रह्मणां कोटयो याता गताः सर्भेपरम्पराः । 
प्रयाताः पांसुबद्भपाः का श्रतिमेम जीविते ॥ २४ ॥ 


भयसे व्याकुल हो उठता है वैसे ही में इनमें ममतारूप सम्बन्धकी कल्पनासे 

व्याकुल हो गया हूँ ॥ १८॥ 

इन भोगोंमें जरा, मरणको प्राप्त करानेवाली एवं उद्वेग देनेवाळी इस आस्थाको 
में स्वयं ही क्यों बाँध रहा हूँ ? ॥ १९, ॥ 

यह भोग और बान्धव आदिकी सम्पत्ति भले ही अच्छी तरहसे चळी जाय 
या रहे, इसके प्रति मेरा वया आग्रह है ? बुदूबुदूकी शोभाकी भाति यह मिथ्या 
ही इस प्रकार प्राप्त हुई है ॥ २० ॥ 

पथु, मरुत आदि चक्रवर्ती राजाओंके वे महाविभव, वे सुन्दर गुणवाले, 
सनेहयुक्त बान्धव सभी इस समय जब स्मृतिशेप हो गये हैं यानी वे विद्यमान 
नहीं हैं, तब फिर वर्तमानमें भी कया आस्था !॥ २१ ॥ 

प्राचीन राजाओंके प्राक्तन धन कहाँ गये, पूर्वकल्पीय ब्रह्माके प्राचीन जगत्‌ 
कहा गये, यानी सभी नष्ट हो गये, तो फिर धन आदिमें मेरी क्या आस्था हो ?॥२२॥ 

जैसे जलमें बुदूबुद कासे नष्ट हो जाते हैं वैसे ही लाखों इन्द्र काल 


द्वारा नष्ट कर दिये गये, इसलिए यदि में जीवनमें आस्था बाँध रबखें, तो विवेकी 
छोग हँसेंगे ॥ २३ ॥ 


करोड़ों ब्रह्मा नष्ट हो गये, सृष्टिपरम्पराएँ बीत गई, धूलिकी तरह राजा लोग 
मिट्टीमें मिल गये । भला मेरे जीवनमें वया विश्वास है !॥ २४ ॥ 
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संसाररात्रिदुःस्वम्ने चेत्ये देहमये भ्रमे । 
आस्थां चेदनुबध्नामि तत्रेमां तु घिगस्थितिम्‌ ॥ २५ ॥ 
अयं सोऽहमिति व्य्थेकल्पना5सत्स्वरूपिणी । 
अहड़रपिशाचेन किमज्ञवदह स्थितः ॥ २६ ॥ 
हतं हतमिदं कस्मादायुराततयाऽनया | 
पञ्यन्नपि न पइ्यामि सूक्ष्मया काललेखया ॥ २७॥ 
पादपीठे कृतेशानाः शाङ्गिक्रीडनकन्दुकाः | 
कालक्रापालिका ग्रस्ताः किमास्थे मयि वर्गसि ॥ २८ ॥ 
अजस्रप्रुपयान्त्येते यान्ति चाऽद्यापि वासराः । 
अविनष्टेकसद्वस्तुदष्टो नाऽद्याऽपि वासरः ॥ २९॥ 
सारसाः सरसीवेते सर्वस्मिञ्जनचेतस्ति । 
भोगा एव स्फुरन्त्यन्तने तु स्वपददृष्टयः ॥ ३० ॥ 
संसाररूपी रात्रिके दुःस्वम्भूत, देहमय, अहंममताव्यवहारश्रममें यदि भैं 
आस्था रखता हूँ, तो मेरी इस अविवेकिताको धिक्कार है ॥ २५ ॥ 
शरीरसन्निहित वस्तुमें अपरोक्षताकी कल्पना, शरीरविप्रकृष्ट वस्तुमें परोक्षताकी 
कल्पना और शरीरमें आत्मताकी कल्पना यह तीन प्रकारंकी कल्पना असत्यरूप 
ही है। अहङ्काररूपी पिशाचके द्वारा मोहित हुआ में क्यों अज्ञकी नाई 
इतने काळतक विचाररहित होकर स्थित हूँ ! ॥ २६ | 
में इस क्षण, निमेष, सुहुते आदिरूप फेली हुई कालरेखासे प्रतिक्षण नष्ट 
हो रही अपनी आयुको देख रहा हूँ फिर भी में न मालम क्यों नहीं विचार 
करता हूँ 1 ॥ २७॥ 
जिन्होंने ब्रह्मा आदि उत्तम अधिकारियांको अपने चरणोंपर झुका 
दिया एवे विष्णु आदिकी देहको क्रीड़ाकन्दुककी भाति युद्ध आदिके समय 
आकाइमें फेंक दिया, ऐसे कालरूपी रुद्र मी जब महाकाल द्वारा नष्ट कर दिये 
गये, तो हे जीविताशे, मेरे अन्दर तुम क्यों नृत्य कर रही हो ॥ २८॥ 
ये दिन निरन्तर अब भी आते हैं और इस अवस्थामें भी व्यर्थ ही नष्ट हो 
जाते हैं। आजतक भी कोई दिन, जिसमें नित्य, एक, निर्दोष और आनन्दैकरस 
वस्तु प्राप्त हो, नहीं देखा ॥ २९ ॥ 
जैसे ताळाबमें हंस स्फुरित होते हैं वैसे ही सम्पूण मनुष्योंके चित्तमें 





२१४२ योगवासिष्ठ [ उपशम-प्रकरण 


eee 
Me AS Se Se Ne Ne AAAI ANS 3.०० जी Ne ४-८ See SANAINAISS NASA २९-४४.” NIN SINAN क 


कष्टात्कष्टतरं प्राप्तो दुःखाद्‌ दुःखतरं गतः । 
अद्याऽपि न विरक्तोऽस्मि हा घिड्यामधमाशयम्‌ ॥ ३१ ॥ 
येषु येपु रहा बद्धा भावना भव्यवस्तुषु। 
तानि तानि बिनष्टानि दृष्टानि. किमिहोत्तमम्‌ ॥ ३२ ॥ 
यन्मध्ये यञ्च पर्यन्ते यदापाते मनोरमम्‌ । 
सर्वमेवाऽपवित्रं तद्विनाशामेष्यदूषितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
येघु येषु पदार्थेषु धृतिं बध्नाति मानवः । 
तेषु तेष्वेव तस्याऽयं दृष्टो नाशोदयो भूशम्‌ ॥ ३४ ॥ 
श्वःश्वः पापीयसीमेष श्वःश्वः क्रूरतरामपि | 
श्वःश्वः खेदकरीमेति दशामिह जडो जनः ॥ ३५ ॥ 





ये भोग ही स्फुरित होते हैं; किन्तु प्रत्यगात्मभूत परम पदका साक्षात्कार स्फुरित 
नहीं होता ॥ ३० ॥ 

में कष्टसे भी अत्यन्त कष्टको प्राप्त हुआ, दुःखसे भी अत्यन्त दुःखको प्राप्त 
हुआ; परन्तु आज भी विरक्त नहीं हुआ । हा ! राग, लोभ आदिसे दूषित होनेके 
कारण अधम चित्तवाले मुझे धिक्कार हे ॥ ३१ ॥ 

जिन-जिन उत्तम विषयोंमें मैंने हढ़ प्रीति बाँधी, उन-उन विषयोंका भी 
विनाश जब देखा गया, तब भला इस संसारमें उत्तम वस्तु क्या है ?॥ ३२ ॥ 

मध्यकालमें जो मनोहर है यानी युवावस्था, परिणाममें जो मनोहर है 
यानी धर्म एवं अविचारसे जो मनोहर है यानी विषय, विनाशरूपी अशुद्धिसे 
दूषित वे सब अपवित्र हें ॥ ३३ | | 

जिन-जिन पदार्थोर्मे मनुष्य अपनी आस्था बांधता है, उन-उन पदार्थोमिं 
उस मनुष्यके दुःखका प्रादुर्भाव बार-बार देखा गया है ॥ ३४ ॥ 

बादमें भी अज्ञ पुरुषके सुखकी आशा नहीं है, यह कहते हे--“इवः! 
इत्यादिसे । 

इस संस'रमें अज्ञ मनुष्य प्रत्येक दूसरे दिन राग और लोभकी अभिवृद्धिसे 
अत्यन्त पापमयी, हिंसा आदि कर्मोमें प्रवृत्ति द्वारा अत्यन्त क्र तथा फलकालमें 
खेद देनेवाठी दशाको प्राप्त होते हैं ॥ ३० ॥ 
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अज्ञानेकहतो बाल्ये यौवने मदनाहतः । 

शेषे कलत्रचिन्तातेः किं करोति कदा जडः ॥ ३६ ॥ 
आगमापायि विरस दशावैषम्यदूषितम्‌ । 
असारसारं संसारं किं तत्पश्यति दुर्मातेः ॥ ३७॥ 
राजग्याइवमे धाथेरिष्ठा यज्ञशतैरपि । 
महाकरपान्तमप्यंशं स्वे प्राप्ति नाऽधिकम्‌ ॥ ३८ ॥ 
कोऽसौ स्त्रगोऽस्ति भूमौ वा पाताले वा प्रदेशकः । 

न यत्राऽभिभवन्त्येता दुभ्रेमये इवाऽऽपदः ॥ ३९ ॥ 


अज्ञ पुरुष, जो बाल्यावस्थामें अज्ञानसे पीड़ित रहता हे, युवावस्थामें कामसे 
पीड़ित रहता है तथा रोष अवस्थामें ( वृद्धावस्थामें ) खीके सहित कुटुम्बके 
पाळन-पोषणकी चिन्तासे पीड़ित रहता है, कब अपने उद्धारका साधन करता है ! 
यानी कभी भी नहीं करता ॥ ३६ ॥ 

दुमेति पुरुष आदि और अन्तमें अत्यन्त असत्य, भोगकालमे भी विरस, 
दारिद्रय, रोग, वार्धक्य आदि दशाओंसे दूषित तथा असार होते हुए भी सार- 
बुद्धिसे गृहीत इस संसारको, जो देख रहा है, वह किसलिए ? यानी संसारददीनका 
कुछ भी प्रयोजन नहीं है ॥ ३७ ॥ 

यदि कोई शङ्का करे कि 'यन्न दुःखेन संभिन्नम्‌? इत्यादि श्रतिसे * बतलाये 
गये लक्षणसे युक्त स्वग क्या सारभूत नहीं है ! उसपर कहते हें--'महाकर्पा०! 
इत्यादिसे । 

सुकृती पुरुष राजसूय, अश्वमेध आदि सैकड़ों यज्ञोंको करके महाकल्पपर्यन्त 
भोग्य भी स्वर्गको, जो महाकाळकी दृष्टिसे क्षणमात्रभोग्य अतएव अल्प ही है, 
प्राप्त होता है, किन्तु अधिककी ( अपरिच्छिन्न अनन्तकी ) प्राप्ति उसे नहीं होती । 
इसलिए वह भी असार ही है, यह भाव है ॥ ३८॥ | 

“न ह वे सशरीरस्य सतः प्रियाप्रिययोरपहतिरस्ति’ ( शरीरधारी प्राणीके प्रिय 


* “यन्न दुःखेन सँभिन्नं न च प्रस्तमनन्तरम्‌ । 
अभिलाषोपनीतं च तश्वदं स्वःपदास्पदम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ जो दुःखसे मिश्रित न हो, न किसीकी अपेक्षा न्यून हो और बिना प्रयल्लके 
इच्छामात्रसे प्राप्त हो, वदद सुख स्वगेपदसे कदा जाता है । 
२६९ 
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निजचेतोबिलव्यालाः शरीरस्थलपत्वला। । 
आधयो व्याधयश्चेते निवायेन्ते कथं किल ॥ ४०॥ 
सतोऽसत्ता स्थिता मूर्षिनि मूर्ध्नि रम्येष्यरम्यता । 

सुखेषु मूर्थिन दुःखानि किमेके संश्रयाम्यहम्‌ ॥ ४१ ॥ 
जायन्ते च ग्रियन्ते च प्राकृताः क्षुद्रजन्तवः 
घरा तेरेव नीरन्धा दुलेभाः साधुसाधवः ॥ ४२॥ 
नीलोस्पलालिनयनाः परमप्रेम भूषणाः । 
हासायेव विलासिन्यः क्षणमङ्गितया स्थिताः॥ ४३ ॥ 


एवं अप्रियका वारण नहीं होता है ) इस श्रुतिके अनुसार तथा स्वर्गवासियोंकी भी 

असुर आदिसे पीड़ाके श्रवणसे स्वरीमें दुःखका असम्बन्ध भी असम्मव है, इस 
आशयसे कहते दैं-'कोऽसौ' इत्यादिसे । 

भूमि अथवा पातालमें स्वग नामका कौन-सा प्रदेश है, जहाँ दुष्ट भवरियोकी 
भाति ये आपत्तियो अभिभूत नहीं करतीं ॥ ३९ ॥ 

देहका अभिमान रहनेपर आधि-व्याथिके दुर्निवार होनेके कारण अज्ञ पुरुषको 
कहीं भी विश्रान्ति नहीं मिलती है, इस आशयसे कहते हैं--*निज्ञ०' इत्यादिसे । 

अपने चित्तरूपी बिलके सर्प जो आधियां हैं एवं शरीररूपी स्थलके पल्वल (छोटे 
जलाशय ) जो व्याधियां हैं, इनका मरा केसे निवारण किया जा सकता है ॥४०॥ 

विनाशी एवं दुःखमिश्रित होनेके कारण सम्पूर्ण हश्यकी अभद्वता दिखलाते 
हैं "सतः? इत्यादिसे । 

वर्तमानकालिक इइ्यके सिरपर विनाश, मनोहर पदार्थोके सिरपर अरम्यता 
एवं सुखोंके सिरपर दुःख विद्यमान हैं । यानी वर्तमानकालिक दृश्य, मनोहर पदाथ 
और सुख ये सभी क्रमशः विनाश, अरम्यता और दुःखसे व्याप्त हें । भला कौन 
ऐसी मुख्य वस्तु है, जिसका भैं आश्रयण करूँ ॥ ४१ ॥ 

अज्ञानसे विमोहित क्षुद्र प्राणी उत्पन्न होते हैं और मरते हैं । प्रश्वी इन्हीं 
लोगोंसे निविड़ है । उत्तम महात्मा छोग दुम हैं ॥ ४२॥ 

नील कमरके तुल्य मनोहर और श्रमरके तुल्य चन्चल नेत्रवाली, अतिशय 
प्रीतिरूप भूषणसे युक्त ( अत्यन्त अनुरागवाळी ) भी खियां क्षणमात्रमें विनाशी 
होनेके कारण हासके ही योग्य हैं ॥ ४३॥ 
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येषां निमेषणोन्मेपेेगतां भ्रलयोदयौ । 
तदृ॒शाः पुरुषाः सन्ति मादृशां गणनैव का ॥ ४४ ॥ 
सन्ति रम्यतराद्रम्याः सुस्थिरादपि सुस्थिराः । 
चिन्तापर्यवसानेयं पदार्थश्रीः किमीहसे ॥ ४५॥ 
संपद विचित्रा यास्ताश्चेच्चित्तेन संमताः । 
तत्ता अपि महारम्मा हन्त मन्ये महापदः ॥ ४६ ॥ 
आपदोऽपि विचित्रा यास्ताश्रन्मनसि संमताः । 
तत्ता अपि महारम्भा मन्ये मनसि सम्पदः | ४७॥ 
मनोमात्रविवर्तेऽस्मिञ्जगत्यव्धीन्दुभङ्करे । 
ममेदमित्यपूर्वेयं कङुतस्त्याऽक्षरमालिका ॥ ४८ ॥ 





यदि कोई शङ्का करे क्रि राजा होनेके कारण निग्रह और अनुग्रहमें समथ, 
उत्तम पुरुषरूप आपको विषयोंमें आश्वासन क्यों न प्राप्त होगा ! इसपर कहते 
हं--'येषाम्‌? इत्यादिसे । 

जिनके नेत्रनिमीलन और नेत्रोन्मीलनसे प्रलय और सृष्टि होते हैं, वैसे 
भी पुरुष जब विद्यमान हैं, तो मेरी क्या गणना है । भाव यह है कि ब्रह्मा आदि 
महापुरुषोंको भी जब आश्वासन नहीं प्राप्त होता, तो मेरी क्या गणना है १॥४४॥ 

मनोहरसे भी मनोहर एवं स्थिरसे भी स्थिर पदार्थ हैं; परन्तु इन पदार्थोकी 
शोभाका फर उपान, रक्षण, वियोग आदिसे चिन्तारूप ही है; इसलिए क्यों 
उसकी इच्छा करते हो ? ॥ ४५ ॥ 

नाना रल, घोड़े, हाथी, धन, खी आदिके भेदसे विचित्र सम्पत्तियां यदि 
चित्तसे आदरणीय हों, तब वे भी बहुत प्रयल्लोंसे प्राप्त करने योग्य, दुःखसे 
रक्षा करने योग्य एवं अवश्य नष्ट होनेवाळी होनेके कारण महापत्तियाँ ही हैं, 
ऐसा मेरा मत है ॥ ४६ ॥ 

इसी तरह यदि दारिद्र्य, बन्धुनाश, राज्यनाश आदि आपत्तियां भी साधु- 
सङ्गति, तीथ, तपस्या, ज्ञान आदिकी प्राप्ति करा देनेसे विचित्र अतएव कल्याण- 
कर ही हैं, यों मनमें भान हो, तो वे भी विवेक, वैराग्य आदि महारम्भसे युक्त 
सम्पत्तियाँ ही हैं, यों में मानता हूँ ॥ ४७॥ 

इसलिए असत्यभूत जगतमें ममताकी अभिवृद्धि ही विपत्ति है, विवेकसे 
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काकतालीययोगेन संपन्नायां जगत्स्थितौ । 
धृतेन कल्पिता व्यर्थं हेयोपादेयमाबना ॥ ४९ ॥ 
इयत्ताच्छिन्नतप्तासु सुखनाम्नीषु दृष्टिषु । 
कास्वेतास्वनुरक्तोऽस्मि पतङ्गोऽग्निशिखास्विव ॥ ५० ॥ 
वरमेकान्तदाहेषु लुठनं रौरवाम्निषु। 
न त्वाळूनविवर्तासु स्थितं संसारवृत्तिषु ॥ ५१ ॥ 
संसार एव दुःखानां सीमान्त इति कथ्यते । 
तन्मष्यपतिते देहे सुखमासाद्यते कथम्‌ ॥ ५२॥ 





ममताका परिक्षय ही सम्पत्ति है, इस आशयसे जगत्में ममताकी अयोग्यता 
दिखलाते हैं--“मनोमात्र ०” इत्यादिसे । 

समुद्रमें प्रतिबिम्बित चन्द्रमाकी भाति क्षणविनाशी, मिथ्याभूत, एकमात्र मनके 
विवते जगतूमें “मेरा यह है? यह अपूव पदवाक्यरूप अक्षर-पङ्कि किधरसे आई ! 
यानी यह निरथक ही है ॥ 9८ ॥ 

काकतालीयन्यायसे अकस्मात्‌ अविचारसे सम्पन्न इस जगतूस्थितिमें भोग- 
लम्पट इस मनने व्यथ ही हेय और उपादेयकी कल्पना की है ॥ ४९ ॥ 

जैसे परिच्छिन्न एवं सन्तप्त अग्निशिखाओंमें फतींगे अनुरक्त रहते हैं वैसे ही 
देश, काळ और वस्तुकी इयत्तासे परिच्छिन्न, आध्यात्मिक, आधिदेविक एवं आधि- 
भौतिक तापोंसे संतप्त किन सुखनामकी दृष्टियोंम मैं अनुरक्त हुआ हं ॥ ५० ॥ 

अभ्यासवश निरन्तर दुःखका भोग सह्य भी हो सकता है; परन्तु सुखभोगसे 
अभ्यासके विच्छिन्न हो जानेपर दुःखभोग दुःसह हो जाता है, ऐसा कहते हें-- 
“वरम इत्यादिसे । 

निरन्तर दाहसे युक्त रौरवकी अग्निम छोटना अच्छा है, परन्तु 
विच्छिन्न सुख-दुःखके परिवतनसे युक्त संसारकी अवस्थाओंम स्थिति करना अच्छा 
नहीं है ॥ ५१ ॥ 

सुख सुख नहीं है; किन्तु दुःखविशेषरूप ही है, इसका युक्तिसे उपपादन 
करते हैं--'संसारः” इत्यादिसे । 

संसार ही सब दुःखोंकी चरम सीमा है, उसके मध्यमें जब देह गिर गई, 
तब कैसे सुख प्राप्त हो सकता है ? ॥ ५२॥ 
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अक्रत्रिममहादुःखे संसारे ये व्यवस्थिताः । 
त एतेऽन्यानि दुःखानि जानते मधुराण्यलम्‌ ॥ ५३ ॥ 
अहमप्यधमोत्कृष्टकाष्ठरोष्टसमस्थितिः | 
अज्षैरेवाउड्गतः साम्यं परमामृष्टवस्तुभिः ॥ ५४ ॥ 
सहस्राुरशाखात्मफलपछ्छतरश्चालिनः | 
अस्य संसारवृक्षस्य मनो मूलमहाङ्करः ॥ ५५ ॥ 
सड्डूल्पमेव तन्मन्ये संडल्पोपशमेन तत्‌ | 
शोषयामि यथा शोषमेति संसारपादपः ॥ ५६ ॥ 
आकारमात्ररम्यासु मनोमकेटबृत्तिषु | 
परिज्ञातास्विहाउद्येव न रमे नाशनीष्वहम्‌ ॥ ५७॥ 





स्वाभाविक महादुःखसे पूण इस संसारमें जो स्थित हैं; वे छोग--जैसे 
तलवारके आघातकी अपेक्षा कोड़ेका आघात सुखकर माझम होता है वैसे ही 
महादुःखकी अपेक्षा कुछ अल्प दुःखको ही--सुखकर मानते हें । संसारमें 
आत्यन्तिक सुखकी सत्ता नहीं ही है, यह भाव है ॥ ५३ ॥ 

यद्यपि में श्रुति, स्मृति आदि प्रमाणोमे कुशल, मेधावी, विचारचतुर हूँ, 
तथापि छोटे-बड़े काठ तथा लोष्टके तुल्य स्थितिवाला होकर मूर्खोंकी, जिन्होंने 
शास्त्र, लोक, प्रमाण तथा वस्तुका अच्छी तरह विचार नहीं किया है, समानताको 
प्राप्त हुआ हैँ ॥ ५० ॥ 

अब अपनी प्रमाणकुशळ्ताको संसारके मूलनिश्चयसे सफल बनाते हैं-- 
'सहस्रा०' इत्यादिसे । 

सैकड़ों सङ्गलपरूपी अङ्करों, देह और झुवनरूपी शाखाओं, विराड्रूपी 
अवयवी ( मोटी डाल ), सुख-दुःखरूपी फलों और राग, लोभरूपी पछ्वोंसे शोमित 
हो रहे संसारवृक्षका मन मूलभूत महाडकर है ॥ ५५ ॥ 

मनका मी रहस्य मुझे ज्ञात है, यह कहते दैं--'सङ्कलपमेव' इत्यादिसे । 

में सङ्कल्पो ही मन समझता हूँ, उस मनका सड्ठल्पके उपशमन द्वारा शोषण 
करता हूँ, जिससे कि यह संसाररूपी वृक्ष शोषको प्राप्त होता है ॥ ५६ ॥ 

आकारमात्रसे रमणीय, नाशको प्राप्त करानेवाळी मनरूपी बन्दरकी चपलताओंके 
परिज्ञात हो जानेपर में आजसे इनमें रमण नहीं कर सकता ॥ ५७ ॥ 
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आश्ञापाशश्ञतप्रोताः पातोत्पातोपतापदाः । 
संसारबृत्तयो भुक्ता इदानीं विश्रमाम्यहम्‌ ॥ ५८॥ 
हा हतोऽस्मि विनष्टोऽस्मि मृतोऽस्मीति पुनः पुन! । 
शोचितं गतमेवाऽहमिदानीं नाऽनुरोदिमि ॥ ५९ ॥ 
प्रबुद्धोऽस्मि प्रहृष्टोऽस्मि इष्टथोरोऽयमात्मनः । 

मनो नाम निहन्म्येन मनसाऽस्मि चिरं हतः ॥ ६०॥ 
एतावन्तमिमं काले मनोप्रुक्ताफलं मम। 
अविद्धमासीदधुना विद्धं तु गुणमईति॥ ६१॥ 
ममस्तुपारकणिका विवेकार्कातपेन मे । 
चिरप्रबृत्तये नूनमचिराछुयमेष्पति ॥ ६२॥ 
विविधेः साधुभिः सिद्धेरहं साधु प्रबोधितः । 
आत्मानमनुगच्छामि परमानन्दसाधनम्‌ ॥ ६३ ॥ 


सैकड़ों आशारूपी पाशोंसे ओत-प्रोत, अधोगति, ऊर्ध्वगति और दुःखको 
देनेवाली संसार वृत्तियां मैंने बहुत भोगी, अब में विश्राम लेता हूँ ॥ ५८ ॥ 

ओह ! में मारा गया, नष्ट हुआ, मरा, ऐसा जो मैंने बारम्बार शोक किया 
था, वह शोक मेरा बीत गया । अब में शोक नहीं कर सकता ॥ ५९ ॥ 

क्यों नहीं अब शोक करते ? इसपर कहते हैं---'भ्रबुद्धो5स्मि! इत्यादि । 

मैं प्रबुद्ध हैँ, प्रसन्न हूँ, अपने पारमार्थिक धनको चुरानेवाले मन-नामक 
चोरको मैने पकड़ लिया, इसे मारता हूँ । यह केवल चोर ही नहीं है, किन्तु 
चेरी भी है, क्योंकि इसने मुझे बहुत दिनतक मारा है ॥ ६० | 
` इतने दिनतक मेरा मनरूपी मोती बिद्ध यानी लक्षित नहीं था । अब वह 
लक्षित होकर शम, दम आदिरूप सूत्रके योग्य हो रहा है ॥ ६१ ॥ 

जैसे तुषारकणिका सूर्यके आतपसे वायुमें स्थिति प्राप्त करनेके लिए लयको 
प्राप्त होती है वैसे ही मेरा मन विवेकसे बद्मतत्त्वमें स्थिति प्राप्त करनेके लिए 
बहुत शीघ्र ल्यको प्राप्त होगा ॥ ६२ ॥ 

सिद्ध महात्माओंने मुझे विविध उपदेशों द्वारा अच्छी तरह बोध करा दिया 
है । अब में परमानन्दरूप आत्माका अनुगमन कर रहा हूं ॥ ६३ ॥ 
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आत्मानं मणिमेकान्ते रऽष्वेवाऽऽरोकयन्‌ सुखम्‌ । 
तिष्ठाम्यस्तमितान्येहः शरदीवाऽचलेऽम्बुद्‌ः ॥ ६४ ॥ 
अयमहमिदमातत ममेति 

स्फुरितमपास्य बलादसत्यमन्तः । 
रिपुमतिबलिनं मनो निहत्य 

प्रशममुपेमि नमोऽस्तु ते विवेक ॥ ६५॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपशम- 
प्रकरणे जनकवितकों नाम नवमः सरमः ॥ ९॥ 


न य 





इसलिए में कमी भी परमात्मनिष्ठाका त्याग नहीं करूँगा, यह कहते हैं-- 
आत्मानम्‌? इत्यादिसे । | 

आत्मरूपी मणिको पाकर एकान्तमें उसीको देख रहा में, जिसकी अन्य 
वस्तुकी इच्छा अत्यन्त शान्त हो गई है, शरदू ऋलुमें हिमालय आदि पर्वतोंपर 
बादलकी भांति सुखपूर्वक स्थित होता हँ ॥ ६४ ॥ 

अब पूर्वोक्त विषयका ही संक्षेपसे उपसंहार करते हुए विवेकरूपी गुरुको 
नमस्कार करते हैं--'अयम्‌' इत्यादिसे । 

यह देह में हूं, यह धन राज्य आदि मेरा है, इस तरह स्फुरित हुए 
विस्तृत असत्यरूपका ज्ञानबलसे नाश कर अत्यन्त बलवान्‌ अन्दर स्थित मनरूपी 
दात्रुको समाधिके अभ्याससे अच्छी तरह मारकर सप्तम भूमिकार्म विश्रान्तिरूप 
प्रशमको में प्राप्त हो रहा हूँ । हे विवेक, आपको नमस्कार है ॥ ६५ ॥ 


नवां सगे समाप्त 
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दशमः सर्गः 


वसिष्ठ उवाच 
इति चिन्तयतस्तस्य पुरः संप्रविवेश ह । 
प्रतीहारः परो भानो! स्यन्दनाग्र इवाऽरुणः ॥ १ ॥ 
प्रतीहार उवाच 
देव दोस्तम्मविश्रान्तसमस्तवसुधाभर । 
सम्पादयोत्तिष्ठ दिनव्यापारं नृपतोचितम्‌ ॥ २॥ 
एताः ङुसुमकर्पूरकुङ्कमाम्बुघटाः त्भियः । 
स्नानभूभौ स्थिताः सञ्ञा नद्यो मूर्तियुता इव ॥ ३ ॥ 
एताः ` कमलकह्णारकाननभ्रान्तषट्पदाः । 
“ कृताः कमलिनीपाशरचितांश्चुकमण्डपाः ॥ ४ ॥ 


एताः कमलिनीतीरञ्चुवश्छत्रेः प्रपूरिताः । 
सचामररथेमाश्चः स्नानावसरसेबिनाम्‌ ॥ ५ ॥ 





दसबाँ सर्ग 
[ मध्याहकाळके कृत्योमें प्रदत्त होनेके लिए द्वारपाल द्वारा प्रार्थना करनेपर भी 
राजा जनकका मौन द्दोकर विचार करना ] 


श्रीबसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, पूर्वोक्त प्रकारसे विचार कर रहे 
राजा जनकके सामने जैसे सूर्यके रथके आगे अरुण प्रवेश करते हैं वैसे ही प्रधान 
द्वारपालने प्रवेश किया ॥ १ ॥ 

प्रतीहारने कहा---हे देव, आपके भुजारूपी स्तम्भपर समस्त पृथ्वीका भार 
स्थित है, आप उठिये, राजधमके योग्य व्यवहारोंका सम्पादन कीजिये ॥ २ ॥ 

फूल, कपूर और कुङ्कमसे ( केसरसे ) मिश्रित जलके घड़ोंसे युक्त ये ख्या 
मूर्तिमती नदियोंकी भांति सज-धजकर खानमूमिम खड़ी हैं ॥ ३ ॥ 

जहांपर कमळ और श्वेतकमळके वनमें भौरे घूम रहे हैं एवं कमलसे युक्त 
कमलके नालकी रस्सियोंसे जहांपर शामियाने सजाए गये हैं, ऐसी बनाई गयीं ये 
कमलयुक्त ताठाबकी तीरमूमियां ख़ानके समथमें सेवा करनेवाले छोगोंके चामर, 
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समग्रसुमनःपूर्णेर्नौषधिपरिप्छुतेः ` । 
सज्ञीकृताः पटलकैर्देवाचनग्रहास्तथा ॥६॥ 
स्नातः पवित्रहस्तथ परिजप्याघमर्षणः । 
स्वामेव प्रेक्षते देव दक्षिणाहों द्विजब्रजः ॥ ७॥ 
लसच्चामरहस्ताभिः पाल्यते परमेश्वर । 
सञ्जीकृतास्ते कान्ताभिः शीता भोजनभूमयः ॥ ८ ॥ 
शीघ्रघ्ुत्तिष्ठ भद्रं ते नियतं कार्यमाचर । 

न कालमतिवतेन्ते . महान्तः स्वेषु कर्मसु ॥ ९॥ 
प्रतीहारपतावित्थमुक्तवत्यय पाथिव। । 
तथेव चिन्तयामास चित्रां संसारसंस्थितिम्‌ ॥ १० ॥ 
कियन्मात्रमिदं नाम राज्य सुखमिति स्थितम्‌ । 

न प्रयोजनमेतेन ममेह क्षणभङ्गिना ॥ ११॥ 








रथ, हाथी और धोड़ोंके सहित छत्रॉसे प्रपूरित हें । इससे ये तीरभूमियां हंस, 
सारस, नक्र, कमल आदिसे युक्त कमलिनीके ( कमरुसे युक्त तालबके ) तुल्य हैं, 
यह अथतः प्रतीत होता है ॥ ४, ५॥ 

ये देवताओंके पूजागृह सब पुष्पों और आप्त भृत्योंसे पूण एवं पक्कान्न और 
जौके अङ्कुर आदि औषधियोंसे अलङ्कृत प्रान्तमागोंसे सजाये गये हैं ॥ ६ ॥ 

हे देव, खानके समय अघमर्षण मन्त्रोंका जप करनेवाले अतएव दक्षिणाके 
योग्य ब्राहमण लोग, जो खान कर चुके और पवित्रहस्त हैं, आपकी प्रतीक्षा 
कर रहे हैं ॥ ७॥ | 

राजन्‌, आपकी कान्ताओंने भोजनभूमिथा, जो लेपन, चन्दनजळके सेक 
आदिसे परिष्कृत होनेके कारण शीतल हैं, सजा रक्खी हैं, हे महाराज, वे हाथमें 
सुन्दर चवर लेकर आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं ॥ ८ ॥ 

हे महाराज, आपका कल्याण हो, शीघ्र उठिये, नित्यकमेका सम्पादन कीजिये । _ 
महापुरुष अपने क्मोमें कालका अतिक्रमण नहीं करते ॥ ९ ॥ 

प्रतीहारराजके इस तरह कहनेपर भी राजा जनक वैसे ही विचित्र संसारकी 
स्थितिका चिन्तन करते रहे ॥ १०॥ | 

सुखकररूपसे स्थित यह राज्य कितना है! यानी कुछ भी नहीं है । 


३२७० 
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सर्वमेव परित्यज्य मिथ्याशम्बरडम्बरम्‌ । 
एकान्त एव तिष्ठामि संशान्त इव वारिधिः ॥ १२॥ 
अलमेभिरसर्प्रायेर्मम भोगविज्ञम्मितेः 
त्यक्तवा सर्वाणि कर्माणि सुखं तिष्ठामि केवलम्‌ ॥ १३ ॥ 
चित्त चातुयमेतस्माङ्गोगाभ्यासकुसम्भ्रमात्‌ । 

त्य जन्मजराजाड्यजञालजम्बालश्षान्तये ।। १४ ॥ 
दशासु स्वासु यास्वेव सभ्रमं चित्त पश्यसि । 

ताभ्य एवाऽभिरचितं परमं दुःखमेष्यसि ॥ १५॥ 
प्रवृत्त सन्निवृत्तं सद्भयो भूयश्चिरं चिरम्‌। 
भोगभूमिषु सर्वासु चित्तं तसिं न गच्छति ॥ १९ ॥ 
तस्मात्‌ पापाऽलमनया तुच्छया भोगचिन्तया । 
भवत्यकृत्रिमा तृसतिर्येनाऽभिपत तं ततः ॥ १७॥ 


क्षणमात्रमें नष्ट होनेवाले इस राज्यसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है ॥ ११॥ 

मिथ्याभूत मायाके सभी आडङम्बरका परित्याग करके प्रशान्त समुद्रकी 
भाँति शान्त होकर में एकान्तमें ही स्थित रहता हूँ ॥ १२ ॥ 

इन असत्य भोगविस्तारोंसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है । सभी कर्मोंका 
परित्याग कर में केवर सुखसे स्थित होता हैँ ॥ १३ ॥ 

हे चित्त, तुम इस भोगाभ्यासरूपी दुभ्रेमसे सुखल्वके आस्वादकी जो. 
चतुरता है, उसका जन्म, वृद्धावस्था एवं जड़ताके समूहरूपी कीचड़की शान्तिके 
लिए त्याग कर दो ॥ १४ ॥ 

हे चित्त, तुम विषयाभिलांष, उनके लिए उद्योग, उनके उपभोग और उनके 
स्मरण आदिरूप जिन-जिन अपनी अवस्थाओंमें सुखलवके आस्वादकी आन्ति 
अथवा उत्साह देखते हो, तुम उन्हीं अवस्थाओंसे सम्पादित परम दुःखको प्राप्त 
होओगे ॥ १५ ॥ 

सब भोगभूमियोंमें बार-बार भोगकी आशासे चिरकाळतक प्रवृत्त एवं भोगकी 
शक्तिके कुण्ठित हो जानेसे तथा लोक-शाखके भयसे चिरकालतक निवृत्त हुआ 
चित्त तृप्तिको प्राप्त नहीं होता है ॥ १६ ॥ 

इसलिए हे पापी मन, इस तुच्छ भोगचिन्तनसे कोई प्रयोजन नहीं है । यह 
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इति सञ्चिन्त्य जनकस्तृष्णीमेव बभूव ह। 
झान्तचापलचेतस्त्वालरिपिकर्मापिंतोपमः ॥ १८॥ 
प्रतीहारोऽपि नोवाच गौरवेण भयेन च। 
पुनर्वाक्यं महीपानां चित्तवृत्तिषु शिक्षितः ॥ १९ ॥ 
तृष्णीमथ क्षण स्थित्वा जनको जनजीवितम्‌ । 
पुनः सञ्चिन्तयामास मनसा शमशालिना ॥ २०॥ 
किम्ुपादेयमस्तीह यल्रात्‌ संसाधयाम्यहृम्‌ । 
कस्मिन्‌ वस्तुनि बध्नामि धृति नाशविवजिते ॥ २१ ॥ 
किं मे क्रियापरतया किं मे निष्क्रिययाऽपि वा । 
न तदस्ति विनाशेन वर्जित यस्किलोदितम्‌ ॥ २२ ॥ 
क्रियावानक्रियो वाऽस्तु कायोऽयमसदुत्थितः । 
समस्थितस्य शुद्धस्य चितः का नाम मे क्षतिः ॥ २३ ॥ 


कृत्रिम सुख अनथका बीज है, इसलिए जिस हेतुसे अक्कत्रिम ( स्वाभाविक ) 
प्रीति उत्पन्न हो, उस हेतुक्रो प्राप्त करो ॥ १७॥ 

ऐसा विचार कर राजा जनक चित्तकी चपलताके शान्त होनेके कारण चित्रमें 
अङ्कितके तुल्य मौन हो गये ॥ १८॥ 

राजाओंके चित्तके अनुवतनके विषयमें अत्यन्त पडु उस द्वारपालने भी गौरव 
एवं भयसे फिर कोई वाक्य नहीं कहा ॥ १९ ॥ 

तदनन्तर राजा जनकने क्षणमात्र चुप रहकर पुनः शामयुक्त मनसे प्राणियॉके 
जीवनमें हेतुभूत तत्त्वका चिन्तन किया | २० ॥ 

इस संसारमें क्या उपादेय है, जिसको में पयलसे सिद्ध करूं । नाशरहित 
ऐसी कौन वस्तु है, जिसमें में आस्था बाधू !॥ २१ ॥ 

मेरी क्रियातस्परतासे क्या एवं मेरी निप्क्रियतासे ही कया ? ऐसा कोई कार्य 
नहीं है जो उत्पन्न हुआ हो, पर विनाशरहित हो; क्योंकि जन्य वस्तुमात्र विनाशी 
है, ऐसा नियम है ॥ २२ ॥ 

असत्यभूत उत्पन्न हुआ यह शरीर क्रियायुक्त रहे या क्रियारहित रहे, देहके 
चलन और अचरन दशामें समानरूपसे स्थित, बिशुद्ध, चिन्मात्रस्वभाव मेरी क्या 
क्षति है ॥ २३॥ | 
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नाउमिवाब्लास्यसंग्राप्त संप्राप्तं न त्यजाम्यहम्‌ । 
स्वस्थ आत्मनि तिष्ठामि यन्ममाऽरिति तदस्तु मे ॥ २४ ॥ 
न ममेह कृतेनाऽर्था ना$कृतेनेह कथन । 
क्रिययाऽक्रियया वाऽपि यत्प्राप्तं तदसन्मयम्‌ ॥ २५॥ 
अकुवेत! कुर्वतो वा युक्तायृक्ता! क्रिया मम । 
नाऽमिवाङ्छितमस्तीह यदुपादेयतां गतम्‌ ॥ २६ ॥ 
तदुत्थाय क्रमप्राप्तां कायोऽयं प्रकृतां क्रियाम्‌ । 
करोत्वस्पन्दिताङ्गस्तु किमयं साधु शुष्यति ॥ २७॥ 
स्थिते मनसि निष्कामे समे विगतरञ्जने । 
कायावयवजौ कार्यों स्पन्दास्पन्दौ फले समौ ॥ २८॥ 
कमेजासु फलश्रीषु मनसा कतेभोक्तृते | 
तस्मिन्‌ प्रशान्तिमायाते कृतमप्यकृत नृणाम्‌ ॥ २९ ॥ 





भें न तो अप्राप्त वस्तुकी इच्छा करता हूँ और न प्राप्त वस्तुका त्याग ही करता 
हूँ । स्वस्थ होकर अपने स्वरूपमें स्थित हू । जो मेरे प्रारब्धसे प्राप्त है, वही 
मुझे प्राप्त रहे और कुछ नहीं ॥ २४ ॥ 

यहाँ मेरा न तो कमसे कोई प्रयोजन है और न कर्मकी उपेक्षासे कोई अनथ 
ही है । क्रिया अथवा उसकी उपेक्षासे जो कुछ भी प्राप्त है, वह मायामय ही है 
यानी मिथ्या ही है ॥ २५ ॥ | 

शास्त्रविहित एवं लोकप्राप्त क्रियाओंक्ो कर रहे या न कर रहे मुझे इस संसारमें 
कुछ भी अपेक्षित नहीं है, जो कि उपादेय हो॥ २६॥ 

इसलिए यह शरीर उठकर पूर्व-पूर्व व्यवहारके क्रमसे प्राप्त प्रस्तुत कर्माको 
करे । निर्व्यापार अड्भवाला होकर तो यह शरीर सूख जाता है, यह कया अच्छा 
है ? अर्थात्‌ ऐसा करना उचित नहीं है ॥ २७ ॥ 

_ मनके निष्काम, रागहीन और सम होनेपर शरीरके अवयबोंसे प्रारब्ध कर्मों 
द्वारा उत्पन्न हुए चेष्टा-अचेष्टारू१ कार्य फलके लिए समान हैं अर्थात्‌ उनसे 
पुण्य-पापरूप फलका उदय नहीं होता ॥ २८ ॥ 

यदि कोई कहे यह कैसे ? तो इसपर कहते हैं--'कमेजासु' इत्यादिसे । 
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यो निश्चयोऽन्तः पुरुषस्य रूढ! 
क्रियास््सौ तन्मयताब्नुपेति । 
अनामयं मे पदमाहता धी- 
रधीरतामन्तरलं त्यजामि ॥ ३० ॥ 
इत्यार्षे श्रीतासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये मोक्षोपाये उपशम प्रकरणे 
जनकनिश्चयो नाम दशमः सगे! ॥ १० ॥ 


CL 
एकादशः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 


इति सञ्चिन्त्य जनको यथाप्राप्तां क्रियामसौ । 
असक्तः करतुयुत्तस्थौ दिनं दिनपतिर्यथा ॥ १॥ 





कमसे उत्पन्न हुई फल्सम्पत्तियोंमें कर्तृता और भोकतृता मनसे कल्पित हैं । 
मनके शान्त हो जानेपर मनुष्यका किया हुआ भी न किया हुआ एवं भोगा 
हुआ भी न भोगा हुआ हो जाता है ॥ २९ ॥ 

पुरुषके भीतर जैसा कतृता या भोकतृताका निश्चय रूढ़ हो गया, वह 
पुरुष सम्पूण देहक्रियाओंमें अपने निश्चयके अनुकूल तन्मय हो जाता है । इस 
समय मेरी बुद्धि कतृता और भोक्तृतारूपी रोगसे शुन्य आत्मपदके दृढ़निश्चयसे 
सम्पन्न नहीं है । इसलिए चित्तके भीतर कृत और अकृत कर्मके फलको अवश्य 
भोगनेके लिए पुनर्जन्म आदिकी शङ्कसे उत्पन्न तथा इष्टपाप्ति और अनिष्टबिधातसे 
उत्पन्न अधीरताका अच्छी तरह त्याग करता हूँ ॥ ३० ॥ 

दसबाँ सर्ग समाप्त 





—— ७ 


| ग्यारहवाँ सगे 
- [ आहिऋ कार्यको कर चुके राजाका रात्रिके अन्तमें अनेकों विचित्र 
विवेकोंसे अपने चित्तका प्रबोधन ] 


श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, पूर्वोक्त रीतिसे विचार कर राजा 
जनक जैसे सूर्य दिवसका सम्पादन करनेके लिए उठते ( उदित होते ) हैं वैसे ही 
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इष्टानिष्टा? परित्यज्य चेतसा वासना! स्वयम्‌ । 
यथाप्रासं चकाराऽसौ जाग्रत्येव सुषुप्ततत्‌ ॥ २॥ 
संपाद्य तदहःकायमार्यावजेनपूवेकम्‌ । 
अनयच्छर्वरीमेकस्तयेव ध्यानलीलया ॥ ३॥ 
मनः समरसं कृत्वा संशान्तविषयश्रमम्‌ । 
शर्वर्यां क्षीयमाणायामित्थं चित्तमवोधयत्‌ ॥ ४ ॥ 
चित्त चश्चल संसार आत्मनो न सुखाय ते। 
शममेहि शमाच्छान्तं सुख सारमवाप्यते ॥ ५॥ 
यथा यथा बिकल्पौघान्‌ सङ्कर्पयसि हेलया । 
तथा तथैति स्फारत्वं संसारस्तव चिन्तया ॥ ६ ॥ 
शतशाखत्वमायाति सेकेन विटपी यथा। 
अनन्ताधित्वमायासि शठ भोगेच्छया तथा ॥ ७॥ 


कतृत्व-मोक्तृत्वाभिमानरूप आसक्तिसे रहित होकर यथाप्राप्त क्रियाका संपादन 
करनेके लिए उठे ॥ १॥ 

यह मेरा इष्ट है, यह मेरा अनिष्ट है, इस कल्पनामें निमित्तभूत वासनाओंका 
स्वयं चित्तसे त्याग कर उन्होंने जाग्रत्‌ अवस्थामें ही सुषुप्तके समान ( कारण 
कि स्थूल, सूक्ष्म देह आदिका अभिमान न होनेपर जाग्रत्‌ और सुषुप्तिमें कोई भेद 
नहीं रहता ) यथाप्राप्त कमे किया ॥ २ ॥ 

देवता, ब्राह्मण आदि पूजनीय लोगोंका पूजा, दान आदि द्वारा सम्मान कर 
उस दिनका कार्य पूरा करके उसी ध्यानळीलासे उन्होंने अकेले रात बिताई ॥३॥ 

मनको, जिसका विषयश्रम निवृत्त हो गया था, सम हित करके रात्रि व्यतीत 
होनेपर उन्होंने अपने चित्तको इस प्रकार समझाया ॥ ४ ॥ 

हे चञ्चल चित्त, संसार तुम्हारे आत्माके सुखके लिए नहीं है, तुम शान्तिको 
प्राप्त होओ । शान्तिसे विक्षेपरहित सारभूत आत्मसुख प्राप्त होता है ॥ ५ ॥ 

जैसे-जैसे तुम विविध विकल्पोंका संकल्प करते हो वेसे-वैसे तुम्हारे चिन्तनसे 
यह संसार अनायास बृद्धिको प्राप्त होता है ॥ ६॥ 

जैसे वृक्ष जलसेकसे सेकड़ों शाखावाला हो जाता है वैसे ही हे शठ, तुम भी 
भोगकी इच्छासे असंख्य व्यथाओंसे युक्त होते हो ॥ ७ ॥ 
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चिन्ताजालविलासोत्था जन्मसंसारसृष्टयः । 
तस्मास््यक्त्या विचित्रां त्वं चिन्तामुपशम त्रज॥ ८ ॥ 
संसारसृष्टिं तरलामिमां तुल्य सुन्दर । 
अस्यां चेत्सारमाम्रोषि तदेतामेव संश्रय ॥ ९॥ 
आस्थां यस्मात्परित्यज्य इश्यदशनलालसात्‌ । 
मेतद्‌ गृहाण मा मुश्व स्वेच्छया विहरेच्छया ॥ १० ॥ 
इदं इइ्यमसत्सद्वाऽप्युदेत्वस्तप्रुपतु वा । 
साधो विषमतां गच्छ मेतदीयैर्गुणागुणेः ॥ ११॥ 
मनागपि न सम्बन्धस्तव दृश्येन वस्तुना । 
अविद्यमानरूपेण सम्बन्धः कोऽयमीइशः ॥ १२॥ 


चूँकि जन्म तथा संसारसुष्टियां बिषयचिन्ताओंके विकल्पसे उदित हैं, इसलिए 
तुम विविध चिन्ताओंका त्याग कर उपशमको प्राप्त होओ ॥ ८ ॥ 

हे सुन्दर, इस चञ्चल संसारसृष्टि और शान्तिसुखको तराजूमें रखकर अपनी 
बुद्धिसे कौन सारभूत है, इसकी परीक्षा करो । यदि तुम्हें संसारसृष्टिमें सार प्रतीत 
हो, तो इसी संसारसृष्टिका अवल्म्बन करो ॥ ९ ॥ 

चूकि यह संसारसृष्टि असार है, इसलिए तुम इसमें आदरका त्याग कर यह 
साररहित दृश्य दर्शनयोग्य है, इस प्रकारकी दरीनलाळसासे प्रियका अहण 
मत करो और अप्रिया यह दरशनके अयोग्य है, यों द्वेषसे त्याग न करो; 
किन्तु प्रिय और अप्रिय दोनोंके साक्षी एकमात्र आत्माकी इच्छासे आत्मकाम 
होकर इच्छापू्वेक विहार करो ॥ १० ॥ 

पहले अविद्यमान यह दृश्य सुख-दुःखके साधनरूपसे उदित हो अथवा इस 
समय विद्यमान यह नष्ट हो, किन्तु हे साथो, तुम इसके उदय और नाशसे उदय- 
नाशम्रयुक्त हर्ष-विषादरूप विषमताको प्राप्त मत होओ ॥ ११ ॥ 

यदि कोई शङ्का करे कि दृश्यका सम्बन्ध रहते उससे होनेवाले वैषम्यका 
त्याग केसे हो सकता है ? तो इसपर कहते हैं--'मनागपि' इत्यादिसे । 

वत्स, तुम्हारा दृश्य वस्तुके साथ तनिक भी सम्बन्ध नहीं है । जिसका स्वरूप 


. विद्यमान नहीं है, ऐसे असदूप इश्यसे सदूप तुम्हारा सम्बन्ध ही कौन है ! ॥१२॥ 
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असस्वमेत्च न सद्‌ इयोरेनाऽसतोः सतोः । 

सम्बन्ध इति चित्रेयमपूर्वेवाऽक्षरावली ॥ १३ ॥ 
असदेतत्त सञ्चच् तथापि किल सुन्दर । 

सङ्गः सदसतोः कीदृग्वद त्वं मत्यजीवयो! ॥ १४॥ 
चित्त त्वमथ इझ्यं च द्वे एव यदि सन्मये । 

सदा स्थिते तरप्रसरः ङुतो हषेविषादयोः ॥ १५ ॥ 
तस्मान्महाधि यश्च त्वं सूकमुछासमाहर । 
सक्षुब्धाम्बुचिमाविष्टां त्यजाऽमव्यामिमां स्थितिम्‌ ॥ १६ ॥ 
कन्दुकालातवदू व्यर्थमात्मनेव परिज्वलन्‌ । 

मा मोहमलमासाद्य मन्दतां गच्छ सन्मते ॥ १७॥ 


हे मन, तुम असत्‌ हो और यह दृश्य भी सत्‌ नहीं दै, इसलिए दोनोंके ही 
बन्ध्यापुत्र और आकाशपुष्पके समान असत्‌ होनेपर निःस्वरूप स्थितिवारोंका 
म्बन्ध, ऐसी उक्ति अपूर्व ( विस्मयकारिणी ) ही है ॥ १३ ॥ 
` यदि कहते हो, में असत्‌ नहीं हुं सत्य आतमा ही में हूँ । दृश्य ही असत्‌ 
` है, तो भी दोनोंका सम्बन्ध नहीं बन सकता, ऐसा कहते हैं-'असत्‌' इत्यादिसे । 
हे सुन्दर, यदि यह इर्य असत्‌ है और तुम सत्य हो, तो भला बतलाओ 
तो सही, सदसद्रूप सदा सृत और जीवितोंका सम्बन्ध केसे हो सकता है? ॥१४॥ 
दोनों सत्‌ ही हैं कोई भी असत्‌ नहीं है, इस पक्षमें भी कमी इष्टका वियोग 
न होनेसे हष तथा विषादका अवसर नहीं है, ऐसा कहते हैं--'चित्त त्व०' 
इत्यादिसे । | 
हे चित्त, तुम और दृश्य दोनों ही यदि सन्मय और सदा रहनेवाले हैं, तो 
हर्ष और विषादका विस्तार ही कहां है !॥ १५ ॥ 
इसलिए तुम महान्‌ विषादका त्याग करो । आत्मस्वरूपस्थितिमें उसाहको, 
जो मौन होकर स्थित है, समाधिके अभ्याससे जगाओ । विक्षेपरूप सागरमें 
आविष्ट हुई इस अमङ्गलमयी स्थितिका त्याग करो ॥ १६॥ 
उत्सवोमें लोगोंके कौतुकके लिए बारूद आदिसे बने हुए कन्दुकाकार अलात- 
यन्त्रके ( अनार यानी एक प्रकारकी आतशबाजीके ) समान व्यर्थ अपने-आप जल 
रहे तुम मोहरूपी मलको प्राप्त होकर हे सन्मते, मन्दताको प्राप्त मत होओ ॥१७॥. 
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न तदि5हास्ति समुन्नतमुत्तम 
व्रजसि येन परां परिपूर्णताम । 
तदवलम्ब्य बलादतिधीरतां 
जहिहि चञ्चलतां शठ रे मनः ॥ १८॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमद्वारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे 
चित्तानुशासनं नाम एकादशः सगे। ॥ ११॥ 


Ce rr Se ae nd 
द्वादशः सर्गः 


वसिष्ठ उवाच 
एवं विचारयंस्तत्र स्वराज्ये जनको नृपः । 
चक्ाराऽखिलकार्याणि न मुमोह च धीरधीः ॥ १ ॥ 
न मनः प्रोछलासाऽस्य क्चिदानन्दृत्तिषु | 
केवलं सुपुप्तसस्थे सदैब व्यवतिष्ठत ॥२॥ 


इस हृश्यवर्गमें जिसके प्राप्त होनेसे तुम परम परिपूर्णताको प्राप्त हो जाओ, 
ऐसी कोई भी उन्नत उत्तम वस्तु नहीं है, इसलिए अभ्यास और वैराग्यके बलसे 
अति धीरताका अवलम्बन कर हे शठ मन, तुम चश्चरताका त्याग करो ॥ १८ ॥ 


ग्यारहवाँ सगै समाप्त 





6 मल] 


बारहवाँ सर्ग 
[ राजा जनककी जीवन्मुक्तरूपसे स्थितिका और विचार तथा प्रज्ञाके 
विचित्र माह्दत्म्यका विस्तारसे वर्णन ] 


श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे वत्स, वहाँ अपने राज्यमें इस प्रकार विचार कर 
रहे धीरमति राजा जनकने सब राजका किये, किन्तु उन्हें पहलेके समान अहन्ता- 
ममतासे मोह नहीं हुआ ॥ १॥ 

उनका मन कहीं हर्षस्थानोंमें उल्लासको प्राप्त नहीं हुआ । केवल सुषुपतिके 


समान निर्विक्षेपरूपसे सदा स्थित रहा ॥ २ ॥ 
२७१ 
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ततःप्रभृत्यसौ द॒इय नाऽऽजहार न वाउत्यजत्‌ । 
केवल विगताशङ्क वर्तमाने व्यवस्थितः ॥ ३ ॥ 
अनारतविवेकेन तेन सद्यः सनातनम्‌। 

पुनः कलङ्क नेवाऽऽप्ममम्बरेणेव राजसम्‌ ॥ ४ ॥ 
स्वविवेकानुसन्धानादिति तस्य महीपते? । . 
सम्यग्ज्ञानमनन्ताभमलं विमलतां ययौ ॥ ५॥ 
अनामृष्टविकरपांशुश्चिदात्मा विगतापरयः । | 
उदियाय हृदाकारे तस्य व्योस्नीव भास्करः । ६ || 
स ददर्शाऽखिलान्‌ भावांथिच्छक्तौ समव स्थितान्‌ । 
आस्मभूताननन्तात्मा सर्वभूतात्मकोविदः ॥ ७॥ 
प्रहृष्टो न बथूवाऽसौ क्कचिन्न च सुदुःखितः 
प्रकृतेव्यवहारत्वात्‌ संदे सममानसः || ८॥ 





तबसे लेकर उन्होंने न तो दृश्यका ग्रहण ही किया अथवा न त्याग ही किया, 
केवल तत्कालमें उपस्थित दृश्यमें वह निःशङ्क होकर स्थित रहे ॥ ३ ॥ 

जैसे धूलिसे प्राप्त कळडूसे आकाश कलङ्कको प्राप्त नहीं होता वैसे ही निरन्तर 
विचारवाले राजा जनकने अनादिस्वभावप्राप्त, रजोगुणसे उदित अहं-ममाभिमानरूप 
कछङ्क पुनः नहीं ही प्राप्त किया ॥ ४ ॥ 

इस प्रकार आत्मविवेकके अनुसन्धानसे राजा जनकका अपरिच्छिन्न ब्रह्माकार 
सम्यक्‌ ज्ञान अत्यन्त निर्मल हो गया ॥ ५ ॥ 

जैसे आकाशमें सूर्य उदित होते हैं, वेसे ही उनके हृदयाकाशमें चिदात्मा, 
जिसके प्रकाश विक्षेपोंसे सम्पादित रञ्जनामेदोंसे रहित हैं और जो दुःखोंसे शून्य 
है, उदित हो गया ॥ ६ ॥ 

अनन्त आत्मावाले, सब भूतोंके आत्माके अभिज्ञ उन्होने सब पदार्थोको 
चिदात्मामें अध्यस्त अतएव आत्मभूत देखा ॥ ७ ॥ 

वे न तो कहींपर विशेषरूपसे हर्षित हुए और न कहींपर दुःखी हुए। 
मायाके सवेव्यवहाररूप होनेके कारण असङ्ग आत्मासे उसका स्पर न देखनेसे 
| ही वे समचित रहे ॥ ८ ॥ 
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जीवन्पुक्तो बभूवाऽसौ ततःप्रभृति मानद्‌ः। 
जनको जरतठलज्ञानी ज्ञातलोकपरावरः ॥ ९ ॥ 
राज्यं कुन्बिदेहानां जनको जनजीवितम्‌ । 
जेव हषविषादाभ्यां सोऽवशः परितप्यते ॥ १०॥ 
नाऽस्तमेति न चोदेति गुणदोषबिचेष्टितेः । 
अर्थाने स राज्योत्येने ग्लायति न हृष्यति ॥ ११ ॥ 
ुवेन्नपि करोत्येष न किञ्चिदपि कुत्रचित्‌ । 
स॒ तिष्ठत्येव सततं सर्वेदैवाऽन्तरे चितः ॥ १२॥ 
सुषुप्तावस्थितस्ये्र जनकस्य महीपतेः । 
भावना! सर्वमावेभ्यः सर्वथेत्राऽस्तमागताः ॥ १३॥ 
भविष्यं नाऽनुसंधत्त नाऽतीतं चिन्तयत्यसौ । 
वतेमाननिमेषं तु हसनेवाब्लुबतेते ॥ १४॥ 
प्राणियोंका सत्कार करनेवाले ज्ञानवृद्ध जनक, जिन्होंने लोकमें परब्रह्का ज्ञान 
प्राप्त कर लिया था, तबसे लेकर जीवन्मुक्त हो गये ॥ ९ ॥ 
विदेह देशोंका राज्य कर रहे, छोगोंको पाणोंके समान प्रिय राजा जनक 
हर्ष और विषादके अधीन होकर उनसे कभी भी सन्तप्त नहीं होते थे ॥ १० ॥ 
मानसिक गुण और दोषोंके व्यापारसे न तो स्वरूपतिरोधानरूप अस्तको प्राप्त 
होते थे और न पुनः स्वरूपके आविर्मावरूप उदयको प्राक्त होते थे। बाहरी 
राज्यसे उत्पन्न अथ और अनर्थांसे न तो उन्हें हर्ष होता था और न खेद होता 
था । कमै करते हुए भी वे कहींपर कुछ भी नहीं करते थे । वे निरन्तर चितूके 
मध्यमें सदा स्थित रहते थे ॥ ११,१२ ॥ 
सुषुप्तरूपसे स्थित राजा जनककी राग, द्वेष आदि सब वासनाएँ सब पदार्थासे 
सवथा निवृत्त हो गई थीं। वेन तो भविष्यका अनुसन्धान करते थे और न 
अतीतकी चिन्ता करते थे । वर्तमान क्षणका हँसते हुए अनुसरण करते थे । भाव 
यह कि वासनावश पूर्वोत्तका अनुसन्धान होता है, उससे पूर्वमे अनिष्ट 
करनेवाले पदार्थोमें द्वेष होता है और भावी प्रियके लिए अनुराग होता है, 
तदनन्तर प्रवृत्ति होती है, यों सब अनर्थांकी प्राप्ति वासनासे ही होती है । 
एकमात्र वर्तमानका दर्शन करनेमें दुःखके प्रति द्वेष न होनेसे उसमें अप्रि- 
यताका अनुसन्धान नहीं होता, इसलिए वे स्वाभाविक आनन्द॒की अनुवृत्तिसे 
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स्वविचारवशेनेव तेन तामरसेक्षण । 
प्राप्त प्राप्यमशेषेण राम नेतरयेच्छया ॥ १५॥ 
तावत्तावत्‌ स्वकेनेव चेतसा प्रविचायते । 
यावद्यावद्‌ विचाराणां सीमान्तः समवाप्यते ॥ १६॥ 
न तहुरोने शास्ररारथान्न पृण्यात्‌ प्राप्यते पदम्‌ । 
यत्साधुसङ्गाभ्युदिताद्विचारविशदादुद। ॥ १७॥ 
सुन्दर्या निजया बुद्ध्या प्रज्ञयेव वयस्यया। ` 
पदमासाद्यते राम न नाम क्रिययाऽन्यया ॥ १८॥ 
यस्योज्वलति तीक्षणाग्रा पूर्वापरविचारिणी । 
्रज्ञादीपशिखा जातु जाड्यान्ध्यं तं न बाधते ॥ १९ ॥ 
हँसते हुए ही एकमात्र वर्तमान क्षणका अनुसरण करते थे ॥ १३, १४॥ 

हे कमलनयन श्रीरामचन्द्रजी, एकमात्र अपने विचारसे ही राजा जनकको 
प्राप्त्य परम ब्रह्मरूप वस्तु निःशेषरूपसे प्राप्त हुई यानी विस्मृत गलेके सुवर्णहारकी 
तरह ज्ञानमात्रसे मिली, न कि अन्य इच्छासे ॥ १५ ॥ 

जबतक फलकी प्राप्ति न हो, तबतक विचार करना चाहिये, बीचमें निर्वेदवश 
विचारका त्याग नहीं करना चाहिये, ऐसा कहते हें--'ताबदू इत्यादिसे । 

तबतक अपने चित्तसे आत्मतत्त्का विचार करना चाहिये जबतक कि 
बिचारोंकी सीमाका अन्त ( आत्मज्ञानरूप फल ) प्राप्त न हो ॥ १६॥ 

सन्डोक्री संगतिसे निमेळतारूप अभ्युदयको प्राप्त हुए, विचारसे विशद चित्तसे 
जो परम पद प्राप्त होता है, वह न तो गुरुके उपदेशसे न शाखार्थके अनुशीळनसे 
और न पुण्यसे प्राप्त होता है । यहांपर साधनमूत गुरु, शाखाथ और पुण्यको 
परम पदका असाधन कहना विचारकी प्रधानताके बोधनके लिए है जैसे कि गौ 
और अश्वसे मिन्न अपशु हैं, गौ तथा अश्व पशु हैं, यहांपर गौ और अश्वकी 
प्रधानताके दयोतनके लिए उनसे मिन्नको अपशु कहा है ॥ १७॥ 
हे श्रीरामचन्द्रजी, सत्‌ शाख्रोके अभ्यास और विचारसे परिष्कृत तथा 
ऊउहापोहमें कुशल--अनुरागयुक्त सखीके सदश--अपनी मतिसे उत्तम पद प्राप्त 
होता दै, अन्य क्रियासे प्राप्त नहीं होता ॥ १८॥ 

- जिस पुरुषकी पूर्वापरका विचार करनेवाली, कुशाग्र मरज्ञारूपी दीपशिखा 

जलती है, उसे कभी भी अज्ञानरूपी अन्धकार केश नहीं पहुँचाता ॥ १९ ॥ 
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दुरुत्तरा या विपदो दुःखकल्लोलसङ्कलाः । 
तीयेते प्रज्ञया ताभ्यो नावाऽऽपद्भ्यो महामते ॥ २० ॥ 
्रज्ञाविरहितं मूढमापदर्पाऽपि वाधते । 
पेलवा चाऽनिलकला सारहीनमिवोलपम्‌ ॥ २१॥ 
्रज्ञावानसहायोऽपि विशास्रोप्यरिमदेन । 
उत्तरत्येव संसारसागराद्राम पेलतात ॥ २२॥ 
्रज्ञावानसहायोऽपि कार्यान्तमधिगच्छति । 
दुष्प्रहः कार्यमासाद्य प्रधानमपि नश्यति॥ २३॥ 
शाख्रसञ्जनसंसंगेः प्रज्ञां पूरये विवर्धयेत्‌ । 
सेकसंरक्षणारम्भेः फलप्राप्तौ लतामिव ॥ २४॥ 





हे महामते, जो विपत्तिया दुस्तर हैं और दुःखरूपी महातरङ्गोंसे भरी हैं, उन 
आपत्तिरूपी नदियोंसे प्रज्ञारूपी नौका द्वारा ही निस्तार होता है ॥ २० ॥ 

जैसे कोमल वायुक्री लहर असार तृणको लथेड़ देती है वैसे ही पूर्वोक्त 
प्रज्ञासे रहित मूढ़ पुरुषको छोटी-सी भी आपत्ति पीड़ित कर डालती है ॥ २१ ॥ 

हे शत्रुतापन, प्रज्ञावान्‌ पुरुषके चाहे गुरु आदि सहायक न हों, शाखाभ्यास 
भी उसने न किया हो, फिर भी एकमात्र ज्ञानसे बाधित होनेके कारण अति- 
कोमळ संसाररूपी सागरसे वह निस्तार पा ही जाता है ॥ २२ ॥ 

लोकमें भी प्रज्ञावान्‌ मन्त्री आदिकी अन्य बलसे युक्त पुरुषी अपेक्षा 
प्रबलता प्रसिद्ध ही है, ऐसा कहते हैं--'प्रज्ञावान्‌! इत्यादिसे । 

प्रज्ञावान्‌ पुरुष चाहे सहायशुन्य ही क्यों न हो, फिर मी वह कार्यमें सफलता 
प्राप्त करता है, किन्तु प्रज्ञाविहीन पुरुष कार्यको प्राप्त कर बहुत सी सेना आदिके 
बलसे प्रधान होर भी नष्ट हो जाता है #॥ २३ ॥ 

यदि कोई कहे कि प्रज्ञा जब ऐसी वस्तु है, तब उसे किस उपायसे प्राप्त 
करना चाहिये ? इसपर कहते हैं--“शास्र०' इत्यादिसे । 

जैसे फलप्राप्तिके लिए सींचने, रक्षण करने आदिसे लता बढ़ाई जाती है वैसे 


# इस इलोकका दूसरा अर्थ यों ह--चरमसाक्षात्कारबृत्तरूप प्रज्ञासे सम्पन्न असङ्ग आत्मा 


सब कायेशपश्चोंके बाधकों और सब अवश्य कतव्य पुरुषार्थोंकी अवधिभूत परम पुरुषार्थको प्राप्त 
होता है । किन्तु मोह सकळप्रपञ्चविस्ताररूप कार्यको पाकर उसका कारण होनेसे प्रधान होता 
हुआ भी ज्ञानमात्रसे नष्ट हो जाता दै । 
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प्रज्ञाबलबरहन्मूल' काले सत्कार्यपादप/ । 
फलं फलत्यतिस्वादु भासो बिम्बमिवेन्दवम्‌ ॥ २५ ॥ 
य एव यत्नः क्रियते बाह्याथोपाजेने जने! | 
स एव यल्ल! कत्तव्य पूर्व प्रज्ञाविवधने ॥ २६ ॥ 
सीमान्तं सर्वेदुःखानामापदां कोशप्रुत्तमम्‌ । 
बीजं संसारवृक्षाणां प्रज्ञामान्द्यं विनाशयेत्‌ ॥ २७॥ 
स्वर्गाधद्यच पातालाद्राउ्याद्यत्समाप्यते । 
तत्समासाद्यते सवे प्रज्ञाकोशान्महात्मना ॥ २८ ॥ 
ज्ञयोत्तीर्यते भीमात्तस्मात्संसारसागरात्‌ । 
न दानेन च वा तीर्थेस्तपसा न च राघव ॥ २९ ॥ 


ही शाखाभ्यास और सज्जनोंकी संगतिसे पहले प्रज्ञाको बढ़ाना चाहिये ॥ २४ ॥ 
जैसे चन्द्रमाका मण्डल संसारके अन्धकारको दूर करनेवाली चांदनीको उत्पन्न 
करता है वैसे ही प्राक्तन शुम कर्मरूपी वृक्ष, जिसका प्रज्ञाबळ ही महान्‌ मूल है, 
समयपर मूलाज्ञानकी निवृत्तिमें समथ आत्मज्ञानको उत्पन्न करता है ॥ २५ ॥ 
बाह्य पदार्थोके अजनमें लोग जैसा उद्योग करते हैं, प्रज्ञाकी अभिवृद्धिके लिए 
पहले वेसा ही उद्योग करना चाहिए, उससे अधिक परिश्रमकी आवश्यकता नहीं 
है, यह भाव है ॥ २६ ॥ 
बुद्धिमान्धका, जो सब दुःखोंकी सीमा है, आपत्तियोंका उत्तम भण्डार है 
और संसाररूपी वृक्षोंका बीज है, विनाश करना चाहिए ॥ २७ ॥ - 
इसी प्रकार प्रज्ञाकोश भी सब सम्पत्तियोंकी चरम सीमा है, ऐसा दिखाते 
हे--'स्वर्गात? इत्यादिसे । 
स्वर्गसे जो सुख मिलता है, पातारसे * जो सुख मिलता है और राज्यसे जो 
सुख मिलता है, वह सारा सुख महात्माको प्रज्ञाकोशसे प्राप्त होता है ॥ २८॥ 
आत्यन्तिक दुःखक्षय भी एकमात्र प्रज्ञाका ही फळ है, ऐसा कहते हैं-- 
प्रज्ञा ० इत्यादिसे । 
हे श्रीरामचन्द्रजी, भयङ्कर इस संसारसागरसे प्रज्ञा हारा ही निस्तार होता है, 
अ स्वर्लोकादपि रम्याणि पाताळानीति नारदः। जगाद द्युसदां मध्ये. पातालेभ्यः समागतः ॥ 
( पाताळ लोकसे आए हुए श्रीनारदजीने देवताओंकी सभामें कहा कि पाताळ स्वगेलोकसे भी ड 
रमणीय हैं ) इस पौराणिक वचनसे पातालमें भी सुखातिशय प्रसिद्ध है । 
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यत्प्राप्ताः सम्पदं देवीमपि भूमिचरा नरा! । 
रज्ञापुण्यलतायास्तरफरु स्त्राठु सब्रुत्थितस्‌ ॥ ३०॥ 
प्रज्ञया नखरालूनमत्तवारणयूथपा। । 
जम्बुकेबिंजिताः सिंहाः सिंहेहरिणका इव ॥ ३१॥ 
सामान्येरपि भूपत्वं प्रासं प्रज्ञावशान्नरेः । 
स्वर्गापवगयोग्यर्वं ग्राज्ञस्येवेह इश्यते ॥ ३२॥ 
प्रज्ञया वादिनः सर्वे स्वविकर्पविलासिनः। | 
जयन्ति सुभरप्रख्यान्नरानप्यति भीरवः ॥ ३३॥ 
चिन्तामणिरियं प्रज्ञा हृस्कोशस्था विवेकिनः । 
फूलं कस्पलतेवेषा चिन्तितं संप्रयच्छति ॥ ३४ ॥ 
भव्यस्तरति संसारं प्रज्ञयाऽपोदह्यतेऽधमः । 
शिक्षितः पारमाम्ञोति नावा ना5ञमोत्यशिक्षितः ॥ ३५ ॥ 
दानोंसे, तीर्थासे अथवा तपस्यासे इस संसारसे निस्तार नहीं मिलता | दान, तप आदिका 
फळ छोटे-मोटे पापोंका क्षय है, संसारसागरसे निम्ताररूप महाफल नहीं है ॥२९॥ 
जो स्वगे आदि अन्यान्य पदारथ दानादि कर्मोके फळ कहे गये हैं, वे भी 
प्रज्ञाके फल ही हैं, ऐसा कहते हें--*यत्‌' इत्यादिसे । 
भूमिवर लोग भी नभश्वरत्व आदिरूप देवी सम्पत्तिको जो प्राप्त हुए हैं, 
वह भी प्रज्ञारूपी पवित्र छतासे उत्पन्न हुआ स्वादिष्ट फल है ॥ ३० ॥ 
जिन सिंहोंने अपने पज्ञोंसे मत्त गजेन्द्रोंके कुम्भस्थल चीर डाले, वे भी प्रज्ञासे 
सियारों द्वारा ऐसे पराजित हुए हैं, जैसे सिंदॉसे हरिण पराजित होते हैं ॥ ३१ ॥ 
साधारणसे. भी साधारण छोगोंने अपनी प्रज्ञासे राजगद्दी पाप्त की है । इस 
छोकमें प्राशमें ही स्वर्ग और अंपवर्गकी योग्यता दिखाई देती है ॥ ३२ ॥ 


अतिभीरु भी सब वादी जन प्रज्ञासे ही अपने विकल्पोंसे शोमित होनेवाले 
प्रगल्भ वादियोंको जीत लेते हैं ॥ ३३ ॥ 


विवेकी पुरुषके हृदयकोशमें स्थित यह प्रज्ञा चिन्तामणिरूप है, यह कर्प- 
रुताकी नाई वाब्छित फल देती है ॥ ३४ ॥ 

कुशल पुरुष प्रज्ञासे संसारसे निस्तार पाता है और अधम पुरुष डूबता है । 
ठीक मी है, नौका चलानेकी शिक्षाको पाप्त हुआ केवट नौकासे पार चला जाता 
है और नौका चलानेमें अशिक्षित केवट पार नहीं पहुंचता ॥ ३५ ॥ 
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धीः सम्यम्योजिता पारमसम्यगूयोजिताऽऽपदम्‌ । 
नरं नयति संसारे भ्रमन्ती नोौरिवाऽणेवे ॥ ३६॥ 
विवेकिनमसेमूढं प्राज्ञमाशागणोत्थिताः । 
दोषा न परिबाधन्ते सन्नद्वमिव सायकाः ॥ ३७॥ 
्रज्ञ्येह जगत्स सम्यमेवाऽङ्ग इद्यते । 
सम्यग्दशनमायान्ति नाऽऽपदो न च संपदः ॥ ३८॥ 
पिधानं परमार्कस्य जडात्माविततोऽसितः । 
अहङ्काराम्बुदो मत्तः प्रज्ञावातेन बाध्यते ॥ ३९॥ 
पदमतुलम्रुपेतुमिच्छतोचचेः प्रथममियं मतिरेव लालनीया । 
फूलमभिलषता कृषीवलेन प्रथमतरं ननु कृष्यते धरेव ॥ ४० ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये मोक्षोपाये उपशमध्रकरणे 
प्रज्ञामाहात्म्य नाम द्वादशः सगः ॥ १२॥ 
— 3 


प्रज्ञा नौकाके समान यदि विवे$ वैराग्य आदि सन्मार्गमें लगाई जाय, तो 


पार पहुँचाती है किन्तु राग, द्वेष, लोम आदि असद्‌ मार्गमें लगाई गयी, संसारमें अमण 
करती हुई बुद्धि सागरमें घूमती हुई नौकाके समान मनुष्यको आपत्ति देती है ॥३६॥ 
` तृष्णाके बगके लोभ, मोह, क्रोध, चिन्ता आदिसे उत्पन्न हुए द्वेष, चिन्ता, 
अविद्या आदि दोष विवेकशील अतएव असंमूढ पुरुषको इस प्रकार पीड़ित नहीं 

करते, जिस प्रकार कि कवचयुक्त पुरुषको बाण पीड़ित नहीं कर सकते ॥ ३७॥ 
हे श्रीरामचन्द्रजी, इस लोकमें प्रज्ञासे सारा जगत्‌ गुण-दोषतत्वविवेकके 


साथ भली भाँति दिखाई देता है । परमार्थदृष्टिवाले पुरुषके पास न सम्पत्तियां 
आती हैं, न विपत्तियां ही आती है ॥ ३८॥ 


जैसे सुर्यको आवृत करनेवाला जलरूप विस्तृत काला मत्त मेघ वायुसे छिन्न- 


भिन्न हो जाता है वैसे ही परमात्माको आवृत करनेवाला जड़रूप विस्तृत मलिन 
मत्त अहङ्कार प्रज्ञासे विनष्ट हो जाता है ॥ १९ ॥ 


उन्नत अनुपम पदमें पहुंचनेकी इच्छावाले पुरुषको पहले इस मतिका ही 


क्रमशः विवेकशिक्षा द्वारा शोधन करना चाहिये । धान्य आदिकी अभिवृद्धि चाहने- 
धाला कृषक सबसे पहले प्रथवीको ही जोतता है ॥ ४० ॥ 
बारहवाँ सर्ग समाप्त 
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त्रयोदशः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 


एवं जनकवदू राम विचार्या55त्मानमात्मना । 

पदं विदितवेद्यानामविभेनाउधिगच्छसि ॥ १॥ 
ये हि पाश्चात्यजन्मान! प्राज्ञा राजससास्विकाः । 
प्राप्नुवन्ति स्वय प्राप्य ते जना जनका इत्र ॥ २॥ 
तावत्तावदू विजित्याऽरीनिन्द्रियाख्यान्‌ पुनः पुनः । 
यावदात्माऽऽत्मनेवाऽयमात्मन्येव प्रसीदति ॥ ३ ॥ 
प्रसन्ने सर्वगे देवे देवेशे परमात्मनि। 
स्वयमालोकिते सर्वाः क्षीयन्ते दुःख दृष्टयः ॥ ४॥ 





तेरहवाँ सगे 
[ जनकके विचारको उदाहरण बनाकर चित्तके प्रशमनके उपायोंका 
युक्तियों द्वारा विस्तारपूर्वक वर्णन ] 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरमचन्द्रजी, इस प्रकार जनकके समान अपनेसे 
आत्माका विचार कर आप असम्भावना आदि प्रतिबन्धकोंके निरास द्वारा ज्ञातज्ञेय 
( जिन छोगोंको ज्ञातव्य वस्तुका--ब्रह्मका--परिज्ञान हो चुक्रा ) छोगोंके पदको 
पा जाओगे ॥ १ ॥ 

जो लोग अन्तिम जीवन्युक्ति जन्मवाले प्रज्ञावान्‌ और राजससात्त्विक हैं, वे 
लोग जनकके समान प्राप्य वस्तुको स्वयं पा जाते हैं। भाव यह कि रजोगुणसे 
पौरुष प्रय्न होने और सत्वगुणसे चित्तप्रसादकी अभिवृद्धि होनेके कारण राजस- 
सात्त्विक पुरुष ही अपने विवेकसे आकाशसे फलपतनके तुल्य ज्ञानपराप्तिमे 
अधिकारी हैं ॥ २ ॥ ह 

वे प्राप्तव्य वस्तुको कैसे प्राप्त करते हैं, ऐसी शङ्का होनेपर उसे कहते हँ-- 
'तावत' इत्यादिसे । 

सत्त्वगुणकी अभिवृद्धिसे जबतक आत्मा अपनेसे ही अपनेमें प्रसन्न होता है, 
तबतक रजोगुणकी विष्टम्भशक्तिसे इर्द्रियनामक शत्ुओंको पुनः-पुनः जीतकर वे 
स्वयं प्राप्तव्य वस्तुको प्राप्त करते हैं ॥ ३ ॥ 

प्रसन्न, सर्वव्यापक, इन्द्रियोंको वशमें करनेवाले, स्वयंज्योति परमात्माके 

२.५ ३ 
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मुषट्यो मोहबीजानां वृष्टयो विबिधापदाम्‌ । 
कुदृष्टयः क्षये यान्ति दष्टे तस्मिन्‌ परावरे ॥५॥ 
सदा जनकवद्‌ राम सर्वीरम्भत्रदात्मना । 
प्रज्ञ्याऽऽत्मानमालक्ष्य लक्ष्मीयानुत्तमो भव ॥ ६॥ 
नित्यमन्तर्वि चारस्य पइ्यतश्चश्चलं जगत्‌ । 
जनकस्येच कालेन स्वयमात्मा प्रसीदति ॥ ७.॥ 
न देवं न च कर्माणि न धनानि न बान्धत्राः । 
शरण भवभीतानां स्वप्रयल्लाइते नृणाम्‌ | ८ ॥ 
थे देवनिशाः कृत्यादौ कुविफल्पपरायणाः । 
तेषां मन्दा मतिस्टात नाऽनुगम्या विनाशनी ॥ ९ ॥ 





अपने-आप साक्षात्कृत होनेपर सत्र दुःखदृ्टियाँ नष्ट हो जाती हैं॥ ४॥ 

उस परब्र परमात्माका साक्षात्कार होनेपर अहन्ता-ममताप्रतोतिरूप हृदय- 
ग्रन्थियां, जो दुर्वासनाओंडी सुद्टियां हैं यानी बीजकी सुट्टीकी तरह अपने भीतर 
ुर्वासनाओंका इढ़तापू्ेक ग्रहण करनेवाळी और चित्तरूपी क्षत्रमें बोई जानेवाली 
हैं और आध्यात्मिक आदि विविध दुःखोंकी वृष्टियां हैं, नष्ट हो जाती हैं ॥ ५॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, अपनी विवेकबुद्धिसे अपनेको सम्पूण जगतूके उत्पति 
आदिके अधिष्ठानभूत ब्रह्मरूपसे जानकर राजा जनके समान परम पुरुषार्थर्प 
शोभावाले आप सर्वोलृष्ट हो जाइये ॥ ६ ॥ 

अब आसमप्रसादके उपायोंमे विचार ही मुख्य है, ऐसा कहते हैं-- 
'नित्यम्‌? इत्यादिसे । 

नित्य आन्तरिक विचारवाले और जगतको अनित्य देख रहे पुरुषका आत्मा 
राजा जनकके समान समय आनेपर स्मयं प्रसन्न हो जाता है ॥ ७॥ 

विचारकी भी जड़ पुरुषप्यल ही हे, इस आशयसे कहते हैं--“न' इ यादिसे। 

संसारसे भयभीत हुए पुरुषोंका अपने प्रथल्को छोड़कर न तो भाग्य शरण है, 
न कम शरण हैं, न धन शरण है और न बग्धु-बान्धव ही शरण हैं ॥ ८ ॥ * 
___ यदि कोई शङ्का करे किं भाग्यवश स्वयं ही समय आनेपर ज्ञान हो ही 
जायगा ? हमारे पयल्रसे क्या लाभ है ? तो इसपर कहते हैं--'ये! इत्यादिसे । 


? 
| 
| 
| 
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विवेक परमाश्रित्य विलोक्याऽऽत्मानमास्मना । 
घिया विरागोदूधुरया संसारजलधि तरेत्‌ ॥ १० ॥ 
एषा सा कथिता राम नमःफलनिपातवत्‌ । 
सुखदा ज्ञानसंप्राप्तिरज्ञानतरुशातनी ॥ ११ ॥ 
जनकस्येत्र सद्वुद्धेः स्वयमेव बिलोकिनः । 
विकासमेत्ययं देही देवः प्रातरिवाऽम्बुजस्‌ ॥ १२ ॥ 
संसारमनन चित्र विचारेण विलीयते । 
गलदशीकृतस्पशमातपेन हिमं यथा ॥ १३॥ 
 अयमेवाऽहमित्यस्या निशाया उदिते क्ये । 
स्वयं सर्वगतः स्फारः स्वालोकः संप्रवतेते ॥ १४ ॥ 
जो लोग प्रयल, विवेक, वैराग्य, विचार आदि कार्योमें भाग्याधीन रहते हैं, 
और--भाग्यके प्रतिकूल होनेपर अपने हजारों प्रयलोंसे क्या सिद्ध होगा, बहुतसे 
लोग फलप्रासिके लिए प्रयत्न करते हैं, पर देवसे विनष्ट हुए उनका काम, क्रोध 
आदिसे पतन देखा जाता है--इत्यादि कुकल्पनाएँ करते हैं, उनकी मन्द मति 
विनाशकी ओर ले जानेवारी है, उनका अनुसरण नहीं करना चाहिए ॥ ९ ॥ 
परम विवेकका अवरम्वन कर आत्माका अपने आप साक्षात्कार कर वैराग्यसे 
वृद्धिको प्राप्त हुई ( अनादिउारुसे निमस आत्माके उद्धारमें समथ ) बुद्धिसे संसार- 
सागरको पार करे ॥ १० ॥ 
हे. श्रीरामचन्द्रजी, जनककी आख्यायिकाके उदाहरणसे विस्तारित, आकाशसे 
फलपतनके तुल्य यह ज्ञानसंमासि, जो अज्ञानरूपी वृक्षको उखाड़ फेकनेवाली 
और निरतिशय सुख देनेवाली है, भेंने आपसे कही ॥ ११ ॥ 
जैसे पातःकालमें कमळ विकासको प्राप्त होता है, वैसे ही जनकके तुल्य 
सद्बुद्धि और स्वयं ही आसमसाक्षात्कार करनेवाले पुरुषकी देहके अन्दर हृदयमें 
स्थित स्वयंज्योति परमात्मा विकासको पराप्त होता है ॥ १२ ॥ 
जैसे धूपसे जिसकी शीतरता हर ली गयी, ऐसा हिमकण गळ कर लीन हो 
जाता है, वैसे ही यह विचित्र संसारचिन्तन विचारसे विलीन हो जाता है ॥१३॥ 
देहमें अहंभावका त्याग ही पूर्ण आत्मदर्शनमें मुख्य साधन है, ऐसा कहते 
हैं--अयम्! इत्यादिसे । 
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अयमेवा5हमित्यरिमिन्‌ सङ्कोचे विलयं गते । 
अनन्तञुवनव्यापी विस्तार उपजायते ॥ १५॥ 
जनकेन परित्यक्ता यथाऽहङ्कारवासना । 

तथा समपि सदूबुद्धे विचार्याऽन्तः परित्यज ॥ १६ ॥ 
अहङ्कराम्बुदे क्षीणे चिद्वयोज्ि विमले तते । 

नूनं संप्रौढतामेति स्वालोको भास्कर! परः ॥ १७॥ 
एतावदेवाऽतितमो यद्‌हम्भाव भावनम्‌ । 
तस्मि शममानीते प्रकाश उपजायते॥ १८ ॥ 
नाऽहमर्ति न चाऽन्योऽस्ति न च नाऽस्तीति भावितम्‌ । 
मनः प्रशान्तिमायातं नोपादेयेषु मज़ति॥ १९ ॥ 
उपादेयानुपतनं देयैकान्तविवजनम । 
यदेतन्मनसो राम तद्धन्धं बिद्धि नेतरत्‌ ॥ २० ॥ 

यह देह ही में हूँ, इस रात्रिका विनाश होनेपर अपने-आप सवेव्यापक 
विशाल आत्मालोक प्रकट होता है । “यह देह ही में हूँ, इस परिच्छेदके विनष्ट 
होनेपर अनन्त भुवनव्यापी विस्तार उत्पन्न हो जाता है ॥ १४, १५॥ 

हे सदुबुद्धे, जेसे राजा जनकने विचार कर अहंकारवासनाका त्याग किया 
वैसे आप भी अपने हृदयमें विचार कर अहंकारवासनाका त्याग कीजिए॥ १६ ॥ 

अहङ्काररूपी मेघके नष्ट होनेपर सर्वेब्यापक, निर्मळ चिदाकांशमें आत्मालोक- 
रूपी परम सूर्य अवश्य ही अत्यन्त प्रकाशको प्राप्त होता है ॥ १७॥ 

जो अहेङ्कारकी भावना है, वही तमका ( अज्ञानका ) मुख्य बळ है, उसके 
शान्त होनेपर प्रकाश उत्पन्न हो जाता है ॥ १८॥ 

न अहन्ता है, न अन्य है और न तो शून्य ही है, क्योंकि दोनोंका साक्षी 
विद्यमान है, इस प्रकारसे भावित मन शान्तिको प्राप्त होकर अहदणयोग्य विषयोंमें 
मम नहीं होता ॥ १९ ॥ 

उपादेय विषयोंमें मनका अनुराग और हेय विषयोंमें मनका द्वेष ही पुरुषका 
बन्धन है, उससे अतिरिक्त बन्धन नहीं है, ऐसा कहते हैं--*उपादेया ०? 
इत्यादिसे । 

मनका जो उपादेय वस्तुओंकी ओर आझह्ृष्ट होना है और जो हेय वस्तुओंका 
सर्वथा त्याग है, उसीको आप बन्धन समझिये, उससे अतिरिक्त बन्धन नहीं ॥२०॥ 


सर्ग १३] भाषानुवादसहित २१७१ 


"२४-४४ IN 


मा खेदं भज हेयेषु नोपादेयपरो भव । 
हेयादेयरशौ त्यक्त्वा शेषस्थः स्वच्छतां व्रज ॥ २१ ॥ 
येपामिदप्रुपादेयमिदं हेयमिति स्थितिः । 
त्रिलीना ते न वाञ्छन्ति न त्यजन्तीह किञ्चन ॥ २२ ॥ 
हेयोपादेयकलने क्षीणे यावन्न चेतसः। 
न तावत्‌ समता भाति साभ्रे व्योञ्जीव चन्द्रिका ॥ २३ ॥ 
अवस्त्विदमिदं वस्तु यस्येति छलितं मनः । 
तस्मिन्नोदेति समता शाखोट इव मञ्जरी ॥ २४॥ 
युक्तायुक्तेषणा यत्र लाभालाभविलासिनी । 
समता स्वच्छता तत्र कुतो वेराग्यभासिनी ॥ २५॥ 





हे श्रीरामचन्द्रजी, हेय वस्तुओंके प्राप्त होनेप आप खिन्न न होइये और 
उपादेय वस्तुओंमें अभिलापा न कीजिये । हेय और उपादेय वस्तुओंमें राग- 
्वेषात्मक वृत्तियोंक्रा त्याग कर उनके साक्षीमें एकनिष्ठ होकर विक्षेपकाढुष्य- 
शून्य होइये ॥ २१ ॥ 

जिन छोगोंकी, यह उपादेय है, यह हेय है, ऐसी अवस्था सर्वत्र अहेय 
आसममात्रके दरीनसे विलीन हो गई, वे पुरुष न तो किसी वस्तुकी वाञ्छा करते 
हैं और न किसी वस्तुका त्याग ही करते हैं॥ २२ ॥ 

जबतक चित्तसे हेय और उपादेयकी कल्पना क्षीण नहीं हुईं, तबतक जैसे 
मेघाच्छन्न आकाशमें चाँदनी शोमित नहीं होती वैसे ही समता ( अविषम 
ब्रह्मात्मता ) शोमित नहीं होती ॥ २३॥ 


यह वस्तु खराब दै, इसलिए त्याज्य है, यह वस्तु उत्तम है, इसलिए ग्राह्य 


है, इस प्रकार जिसका मन चश्वलताको प्राप्त हुआ, उस पुरुषमें समता शाखोटबृक्षमे 


मज्ञरीके समान नहीं होती ॥ २४ ॥ 


यह वस्तु मेरे अनुकूल है, अतः यह मुझे प्राप्त हो, इस प्रकार छाभसे 
विलसित होनेवाली, यह वस्तु मेरे प्रतिकूल है, अतः यह मुझे कमी भी प्राप्त न 
हो, इस प्रकार द्वेषसे विरसित होनेवाळी एषणा जिस पुरुषमें है, उसमें वैराग्यसे 
उदित होनेवाळी समता और स्वच्छता कहाँ १ ॥ २५ ॥ 


२१७२ योगवासिष्ठ [ उपशम-भकरण 
एकस्मिन्‌ ्रह्मतन्वेऽस्मिन्‌ विद्यमाने निरामये । 
नानाऽनानातया नित्यं किमयुक्त क्क युक्तता ॥ २६ ॥ 
इष्सितानीप्सिताशङ्के मर्कव्यौ चित्तपादपे । 
चञ्चले स्फुरतो यस्मिन्‌ ङुतस्तस्येह सौम्यता । २७ ॥ 
निराशता निर्भयता नित्यता समता ज्ञता | 
निरीहता निष्क्रियता सौम्यता निर्विकरपता ॥ २८ ॥ 
धृतिमेत्री मतिर्तुष्टिसृदृता मृदुभाषिता । 
हेयोपादेयनिसुक्ते ज्ञे तिष्ठन्त्यपवासनम्‌ ॥ २९ ॥ 
थावमानमधोभागे चित्त प्रत्याहरेद्‌ बलात्‌ । 
प्रत्याहारेण पतितमधो वारीव सेतुना ॥ ३०॥ 
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उस पुरुषमें समता और स्वच्छताकी संभावनामें क्या विरोध है, ऐसा प्रश्न 
होनेपर कहते हैं--एकस्मिन' इत्यादिसे । 
अद्वितीय निर्दोष इस ब्रह्मतत्वके ही भेदाभेद कर्पनासे विद्यमान रहनेपर 
क्या अत्यन्त अयुक्त है ! और कहॉपर युक्तता है ? भाव बह कि यदि सब पदार्थ 
असङ्ग, अद्वितीय, आनन्दरूप और अभिन्न ही हैं तो आत्मरूप होनेके कारण 
सब अनुकूल ही हैं, यदि भिन्न हें तथापि आत्मासे उनका स्पश न होनेसे न 
अनुकूल हैं, न प्रतिकूल हैं, इसलिए भेदकी अवस्थामें भी अयुक्तता और युक्तताका 
अवकाश नहीं है । पूर्वोक्त पुरुषमें तो युक्तता-अयुक्तता विधमान है, अतः उसमें 
स्वच्छता और समताकी संभावनामें विरोध है ही || २६ ॥ 
इप्सित, अनीप्सितकी आशज्ञारूपी चञ्चल वानरियाँ जिस पुरुषके चित्तरूपी 
बृक्षपर स्फुरित होती हैं । भला उस पुरुषको शान्ति कहाँसे प्राप्त हो 
सकती है ?॥ २७॥ 
अब जीवन्मुक्त पुरुषके लक्षणभूत पन्द्रह गु्णोंकों कहते द्वैं-“निराशता ० इत्यादिसे । 
` निराशता, निर्भयता, नित्यता, समता, ज्ञता, निरीहता, निष्क्रियता, सौम्यता, 
निविकरुपता, धेथे, मैत्री, सन्तोष, मधुरता, मधुर-भाषिता और मननशीरता ये 
हेय और उपादेयसे रहित ज्ञानीमें, वासनाके बीज अज्ञानके नष्ट होनेके कारण, 
बासनारहित रहते हैं ॥ २८, २९ ॥ 
इस समय उक्त गुणोंके अर्जनमें उपायका उपदेश देते हैं---“धावमानम्‌' 
इत्यादिसे । 
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बाह्यानर्थ निर्मा स्त्यक्तवा तिष्ठन्‌ गच्छन्‌ स्वपन्‌ श्वसन्‌ । 
सर्वथा सर्वदा सर्वौनान्तरांश्च विचारय ॥ ३१ ॥ 
गृहीततृष्णाशफरि वासनाजालमाबिलम्‌ । 
संसारयारिप्रसृतं  चिन्तातन्तुभिराततम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अनया तीक्ष्णयया तात च्छिन्धि बुद्धिशलाकया । 
वात्ययेवा5म्बुद काले वहन्त्या वितते पदे ॥ ३३ ॥ 
अस्य संसारवृक्षस्य मूळे दोषाङ्रास्पदस्‌ । 
भव्य धीरेण धेर्येण ग्रोड्रोडूरया घिया ॥ ३४॥ 
मनसैव मनरिछला झुठारेणेव पादपम्‌ । 
पदे पावनमासाद्य सद्य एव स्थिरो भव ॥ ३५॥ 
जैसे बह रहे जळको वांधसे रोकते हैं वैसे ही निकृष्ट विषयोंमें दौड़ रहे 
मनको विषयोंसे सब बाद्यन्द्रियोंकी परावृत्ति द्वारा जबरदस्ती रोके ॥ ३० ॥ 
बाह्य पदार्थोमें आत्मत्तश्रान्ति नहीं हो सकती अतः उनका त्याग ही उपायः 
है। आन्तर पदार्थोमें तो आत्मतरब्रान्ति हो सकती हे अतः उनका रलकी तत्त्व-परीक्षाके 
समान सदा सब तरह विचार करना चाहिये, ऐसा कहते हैं-'बाह्यान्‌? इत्यादिसे । 
इन बाह्य पदार्थोका त्याग करके आप बेठते, चलते, सोते सदा सब आन्तर 
पदार्थोका भली-माति विचार कीजिए । बृद्धोंने कहा भी हे-- चलते, बैठते अथवा 
जायते, सोते जिसका मन विचारमझ् नहीं रहता वह मृतक कहलाता है ॥ ३१॥ _ 
तृष्णारूपी मछली जिसमें फंसी है, मोहरूपी सेवारसे जो मेला हुआ है, 
संसाररूपी जलमें फेला है एवं जो चिन्ताळूपी तन्तुओंसे निर्मित है, ऐसे बासना- 
जालको जैसे आकाशमें बह रही तेज आधीसे बादल छिन्-मिन्न हो जाता है वैसे 
ही मेरे द्वारा उपदिष्ट इस तीखी बुद्धिरूपी केंचीसे, जो अत्यन्त विस्तीर्ण त्रह्मकी 
ओर उन्मुख है, काटिये ॥ ३२, ३३ ॥ 
हे सौम्य, चिर अभ्यासे हढ हुए एकात्मस्थिरताखूप चित्तवेयसे सम्पन्न 
अतएव अनादिकालसे संसारसागरमें डूबे हुए आत्माका उद्धार करनेमें समर्थ 
अपरोक्षसाक्षात्कारबुद्धिसे संसाररूपी वृक्षके मूलको, जो दोषरूपी अङ्करोंकी 
उत्पत्तिभूमि है, जैसे वृक्षके अवयव काएठरूप कुल्हाड़ेसे वृक्ष काटा जाता है, 


वैसे ही मनसे ही मनका विनाश कर शीघ्र ही परम-पवित्र स्थानको पाकर आप 
स्थिर होइये ॥ ३४, ३५ ॥ 
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मनसेव मनरिछक्ता विस्मृत्या चरमं मन! । 
वर्तमानमपि च्छिस्वा च्छिन्नसंसारतां ब्रज ॥ ३६ ॥ 
मोहो विस्मृत्य संसारं न भूयः परिरोहति । 

चित्तं विस्मृत्य संसारो न भूयः परिरोहति॥ ३७॥ 
तिष्ठन्‌ गच्छन्‌ स्वपञ्ञाग्रन्निवसन्चुत्पतन्पतन्‌ । 
असदेवेदमित्यन्तर्निश्चित्याऽऽस्थां परित्यज ॥ ३८॥ 
समतामलमाश्रित्य संप्राप्तं कार्यमाहरन्‌ । ` 
अचिन्तयंस्तथा प्राप्तं विहरेह हि राघव ॥ ३९॥ 


यदि कोई शङ्का करे कि पहलेसे सिद्ध मनका उक्त उपाय द्वारा विनाश 
होनेपर भी भावी मनोवृत्तियोंका अथवा ब्रह्माकार वर्तमान मनोतृत्तिका कैसे विनाश 
होगा, तो इसपर कहते हें --'मनसेव' इत्यादिसे । 
` वासनोच्छेदरूपी विस्मृतिसे उत्तरकालमे प्राप्त हुए बृत्तिप मनका विनाश 
कर वर्तमान मनका भी कतकरेणु न्यायसे मनसे ही विनाश कर आप संसारका 
विच्छेद कीजिये ॥ ३६ ॥ 

यदि कोई शङ्का करे कि ऐसी अवस्थामें भी तत्वज्ञानीके जीवनक्री सिद्धिके 
लिए जीवनके मूलभूत अविद्यानामक मोहको अवश्य ही मानना पड़ेगा, वही फिर 
संसारको उत्पन्न करेगा, तो इसपर कहते हें--'मोह ०” इत्यादिसे । 

मोह संसारको भूल कर फिर नहीं उत्पन्न होता, भाव यह कि वासनाक्षयरूप 
विस्मृति होनेपर मोहमें बीजशक्ति नहीं रह जाती । 

शङ्गा--तब संसार ही मोह्षेत्रमें अपने आप उगेगा ? 

समाधान--संसार चित्तका विस्मरण कर फिर नहीं उगता। भाव यह कि 
चित्तसस्कारोच्छेइरूप विस्मरण होनेपर फिर संसारका उदम नहीं होता ॥ ३७॥ 

चित्त और चेत्य इन दोनोंके विस्मरणमें उनके ऊपर आस्थाका त्याग ही 
उपाय है, ऐसा कहते हैं-' तिष्ठन्‌? इत्यादिसे । 

खड़े होते, चलते, सोते, जागते, रहते, उछलते, कूदते यह असत्‌ ही 
हे, ऐसा मनमें निश्चय कर इसमें आस्थाका परित्याग कीजिये ॥ ३८ ॥ 

आस्थाका त्याग करनेपर समता भी सिद्ध होती है, ऐसा कहते हैं-- 
“समताम्‌? इत्यादिसे । 
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यथा शर्वोऽपि लिङ्गानि न बिभति बिभर्ति च । 
त्वमेवमिह कार्याणि कुरु मा कुरु चाऽनघ ॥ ४० ॥ 
त्वमेव वेत्ता त्वमजस्त्वमात्मा त्वं महेश्वरः । 
आत्मनोऽव्यतिरिक्तः संस्त्वयेत्थमिदमाततम्‌ ॥ ४१ ॥ 
येनाऽऽत्मदृ्यसद्भावाद्भितो भावनोज्झिता । 
स न संगृह्यते दोषेहर्षामर्षविषादजेः ॥ ४२॥ 
रागद्वेषविनिधुक्तः समलोष्टाइमकाञ्चनः । 
युक्त इत्युच्यते योगी त्यक्तसंसारवासनः ॥ ४३ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, समताका पूर्णरूपसे अवलम्बन कर प्राप्त कार्य कर रहे 
और अप्राप्त कार्यका चिन्तन न कर रहे आप इस लोकमें विहार कीजिये ॥ ३९ ॥ 

जैसे महेश्वर प्रथ्वी आदि अप्टमूर्तिरूप लिङ्गोंको शुद्ध चिन्मात्रदृष्टिसे नहीं 
धारण करते और जगदाकारमें विवर्तित मायाके अधिष्ठान होनेसे अपने संनिधान- 
मात्रसे उन्हें धारण भी करते हैं, उससे सर्वकर्ता भी होते हैं वैसे ही आप भी 
राज्य आदि कार्योको अनास्थासे केवळ संनिधि-मात्रसे कीजिये और आत्मा अकर्ता 
है, इस निश्चयसे न भी कीजिये ॥ ४० ॥ 

“नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा नान्योऽतोऽस्ति ओता” ( इससे अन्य द्रष्टा नहीं है, 
इससे अन्य श्रोता नहीं है ) इत्यादि श्रुतिसे सब शरीरॉमें आप ही अप्रच्युत 
स्वभाव हैं, परमार्थ सत्‌ हैं, आप ही जन्मादिविकारशूम्य अज हैं, आप ही 
सबकी आत्मा हैं एवं आप ही पूर्वोक्त महेश्वर हैं । इस प्रकारके आपने अपने 
अज्ञानसे इस प्रकार इस प्रपञ्चका विस्तार किया है, दूसरेने नहीं किया है ॥४१॥ 

यदि मैने ही इसका विस्तार किया है, तो इसमें मेरे हष-क्रोधसे होनेवाले 
दोष क्यों होते हैं £ इसपर कहते हैं--'येन' इत्यादिसे । 

जिस तत्त्वज्ञानीने सद्रूप आत्मदृ्यकी परमाथसन्मात्रभावनासे चारों ओर 
अन्य कोई वस्तु है, ऐसी भावनाका त्याग कर दिया, वह पुरुष हर्ष, क्रोध, विषाद 
आदिसे होनेवाले दोषोंसे आक्रान्त नहीं होता, इसलिए आप भी द्वेतकी भावनाका 
त्याग कीजिये ॥ ४२ ॥ 

जो राग और द्वेषका त्याग कर चुका है, जिसके लिए ढेला, पत्थर और 
सोना समान है एवं जिसने संसारकी वासनाओंका त्याग कर दिया है, ऐसा योगी 


युक्त कहा जाता है ॥ ४३ ॥ 
२७३ 


ANNAN NNN SNS NANA NAN, | SAINI 


२१७६ योगवासिष्ठ [ उपशम-मकरण 








TT err ee Nee Nr Ne Ne Ne NA SA AAA NSN SADA 
DS हूँ 


स यत्‌ करोति यद्‌ भुडक्ते यद्ददाति निहन्ति यत्‌ । 
तत्र मुक्तधियस्तस्य समता सुखदुःखयोः ॥ ४४ ॥ 
प्राप्त कतैव्यमेवेति त्यक्तेष्टानिष्टमावन! । 
प्रवतेते यः कार्येषु न स मञ्जति कुत्रचित्‌ ॥ ४५ ॥ 
चिरसत्तामात्रमेवेदमिति निश्चयवन्मनः । 
त्यक्तभोगाभिमननं शममेति महामते ॥ ४६॥ 
मनः प्रक्रुत्येव जड़ चित्तक्चमनुधावति | 
मांसगर्धन मार्जारो वने सृगपति यथा ॥ ४७॥ 
सिंहवीर्यवशाछुब्य मांसं भुङ्क्तेऽनुगो हरेः । 
चिद्दीयबशतः प्राप्त दृश्यमाश्रयते मन! ॥ ४८ ॥ 
मन एवमसत्कल्प चित्प्रसादेन जीवति। 
भावयन्‌ विश्वमेबेक चिन्तामेत्य चिदप्युत ॥ ४९ ॥ 








वह जो कुछ करता है, जो भोजन करता है, जो देता है और जो मारता 
है, इन सबमें उस मुक्तबुद्धिवाले पुरुषकी सुख-दुःखके विषयमें समानता रहती है । 
जो इष्ट और अनिष्ट भावनाका त्याग कर यह प्राप्त कमे कतेव्य ही हे, इस बुद्धिसे 
कार्याने प्रवृत्त होता है, वह कहींपर भी निमभ नहीं होता है ॥ ४४, ४५ ॥ 

हे महामते, यह में और जगत्‌ चितूसत्तामात्र ही है, इस प्रकारके निश्चयवाला 
मन, जिसने भोगचिम्ताका त्याग कर दिया है, शान्तिको प्राप्त होता है ॥ ४६॥ 

यह भें और जगत चित्सत्तामात्र ही है, ऐसा जो ऊपर कहा है, उसका 
उपपादन करते हें--"मन!०? इत्यादिसे । 

चूँकि मन स्वभावतः जड़ है, अतः स्वतः सिद्ध होने और दूसरेका (अपने 
विषयका) साधन करनेके लिए स्वयं असमथ होनेके कारण अपनी सिद्धि और अपने 
विषयके साधनके लिए स्वसाक्षिमूत, स्वप्रकाश, चिद्रूप पारमार्थिक वस्तुका अनुसरण 
करता है । जैसे कि अपने जीवननिर्वाहके लिए और अपने बच्चोंके भरण-पोषणके 
लिए मांसकी अभिलाषासे बिलाव वनमें सिंहका अनुसरण करता है ॥ ४७॥ 

जैसे सिंहका अनुगामी बिलाव सिंहके पराक्रमसे प्राप्त मांस खाता है वैसे ही 
मन चित्के बरसे प्राप्त हृश्यका ( स्व और स्वविषयका ) आश्रयण करता है ॥४८॥ 

इस प्रकार मन असत्कल्प है, यह बात सिद्ध हुई, वह एक अद्वितीय 





ग्य जो 
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जडं यत्किल निहीनं चिता दीपिकयौजसा । 
तन्मनः शवपङ्काशमचिदुत्तिष्ठते कथम्‌ ॥ ५० ॥ 
चित्स्तरमावपरामृष्टा स्पन्दशक्तिरसन्मयी । 
कल्पना चित्तमित्युक्त्या कथ्यते शास्रदृष्टिमिः ॥ ५१ ॥ 
यश्चित्तफणिफूत्कारः सेवेय कलनोच्यते । 
चिदेवाऽहमिति ज्ञात्वा सा चित्तामेव गच्छति ॥ ५२ ॥ 
चेत्येन रहिता यैषा चित्‌ तद्‌ ब्रह्म सनातनम्‌ । 
चेत्येन सहिता येषा चित्‌ सेयं कलनोच्यते ॥ ५३ ॥ 





आत्माका विस्मरण कर, उसकी जगत्के आकारसे भावना कर स्वयं जगदाकार 
हो चित्तत्तकी कृपासे जीता है, इसलिए आत्मस्वृतिको प्राप्त कर फिर चित्‌ भी 
हो जाता है यानी मनस्ताका त्याग करता है ॥ ४९ ॥ 

मनकी प्रकाशशक्तिके समान स्पन्दशक्ति मी चित्के अधीन है, ऐसा कहते 
हैं-'जड़म्‌? इत्यादिसे । 

जो जड़ मन शवके तुल्य अचेतन है, वह बिद्रूप दीपिकाके बके बिना 
कैसे चेष्टा कर सकता है ? ॥ ५० ॥ 

अतएव चितमें जो स्पन्दकल्पना है, वही मन है, ऐसा बिद्वानोंका प्रवाद है, 

ह कहते हैं -'चित्स्वमाव०' इत्यादिसे । 

शास्त्रज्ञ लोग चित्स्वभावसे सम्बद्ध असन्मय स्पन्दशक्तिूप कल्पनाको चित्त 
शब्दसे कहते हैं ॥ ५१ ॥ 

स्पन्दशक्तिके ही विकास चित्त और चिततवृत्तियां हैं, ऐसा कहते हैं--'यः' 
इत्यादिसे । 

जो चित्तरूपी सॉपका फुफकारना है, वही यह कलना शब्दसे कहा जाता है । 
में चित्‌ ही हूँ, ऐसा जान कर वह कलना शुद्ध चिदूपताको प्राप्त होती है ॥५२॥ 

इससे सिद्ध हुआ कि चितूका चेत्यत्याग ही ब्रह्मतारूपसे पर्यवसन्न होना 
है, ऐसा कहते हैं--'चेत्येन? इत्यादिसे । 

चेत्यसे रहित जो यह चित्‌ है, वह सनातन ब्रह्म है और चेत्यसहित जो 
यह चित्‌ है, वही यह करना है ॥ ५३ ॥ 
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किश्विदामृष्टरूप यद्‌ ब्रह्म तञ्च स्थिरं मनः । 
कल्पना सत्‌ सदेवेतत्‌ सदिबोपस्थिता हृदि ॥ ५४॥ 
चिच्चमित्येव रूटेये यदेव कलनोदिता। 
तदेव चिरवं विस्मृत्य सा जडेव व्यवस्थिता ॥ ५५॥ 
सम्पन्ना कलनानाञ्नी सङ्कल्पानुविधायिनी । 
अवच्छेदवती वाऽग्रा हेयोपादेयधर्मिणी ॥ ५६ ॥ 
सेषा चिदेव जगत्तामागतेव स्वशक्तितः । 
न सम्प्रबोधिता यावदू रूप तावन्न बुध्यते ॥ ५७ ॥ 
अतः शास्रविचारेण वैराग्येण परेण च। 
निग्रहेणेन्द्रियाणां च बोधयेत कलनां स्वयम्‌ ॥ ५८ ॥ 

काल द्वारा मननसे वह कलना मन होती है, ऐसा कहते है---'किश्चित 
इत्यादिसे । 

जो सच्चिदानन्दरूप हे, वही कलना बन कर सदा हृदयमें सतके समान 
स्थित संकल्प-विकल्पकल्पना होकर यह प्रसिद्ध मन बन जाता है ॥ ५४ ॥ 

नित्य अनुभवस्वभाव ब्रह्मका स्वरूपविस्मरण होनेपर कलना ही स्मृतिताको 
और चित्तताको प्राप्त होती है, ऐसा कहते हें--“चित्तम्‌? इत्यादिसे । 

चित्तरूपसे प्रसिद्ध यह कलना जभी उदित होती है, तभी वह चित्त्वको 
भूलकर जड़के समान स्थित हो जाती है ॥ ५५ ॥ 

अतीत विषयोंके आकारकी कल्पनासे चित्तताके समान अनागत विषयोंके 
आकारकी कल्पनासे सङ्ग्प-विकस्पका अनुविधान करनेके कारण मनस्ताको भी वह 
प्राप्त हुई है, इस आशयसे कहते हें--“सम्पन्नाा इत्यादिसे । 

इस तरह दो प्रकारसे परिच्छेदको प्राप्त हुई, पूर्व जन्मके इष्ट-अनिष्ट- 
साधनोंका निश्चय कर भावी इष्ट-अनिष्टसाघनताका सङ्कर्प कर हेय-उपादेय धर्म 
वाळी मुख्य वह चित्‌ ही सङ्कल्पको उत्पन्न करनेवाली करना नामक हो गई॥५६॥ 

वह चित्‌ ही अपनी मायाशक्तिसे जगत्ताको मानो प्राप्त हुई है । जबतक 
गुरु, शाख और अपने विचारोंसे वह प्रबोधित नहीं की जाती है, तबतक वास्तविक 
ूर्णानन्दाद्वितीयछूप ब्रह नहीं जाना जाता ॥ ५७॥ 

इसलिए शाखविचारसे, उत्कृष्ट वैराम्यसे और इन्द्रियोंके निम्रहसे कलनाको 
कलनारूप जो तीन अवस्थाएँ हैं तदूप स्वभसे लौटावे ॥ ५८ ॥ 
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कलना सबेजन्तूनां विज्ञानेन शमेन च। 
प्रबुद्धा ब्रह्मतामेति भ्रमतीतरथा जगत्‌ ॥ ५९ ॥ 
व्यामोहमदिरामत्तां छुटितां विषयाबटे । 

आत्मावेदनसंसुप्वां कलनामेव बोधयेत ॥ ६०॥ 

अप्रबुद्धा यदा ह्यपा न किश्विदवबुध्यते । 
सङ्कर्पकरनेवाऽन्तद्ृइयमानाऽप्यसन्मयी ॥ ६१ ॥ 
तया परमया दृष्ट्या कलनेपा55न्तरस्थया । 
मञ्जरी गन्धशक्त्येव पदार्थेषु विराजते ॥ ६२ ॥ 
तनुः सडूटिपिता येषा कलनेति जगन्नये । 
सा हि किञ्चिद्विजानाति नित्यं ज्ञानेकधर्मिणी । ६३ ॥ 


शास्त्रजन्यज्ञानसे, शम आदि साधनयुक्त मनन और निदिध्यासनोंसे प्रबुद्ध 
हुई सब लोगोंकी कळना ब्रह्मताको प्राप्त होती है, अन्यथा संसारमें अमण 
करती है ॥ ५९ ॥ | 

रागरूपी मदिरासे मत्त, विषयरूपी गड्डेमें गिरी हुईं और आत्माके अज्ञानसे 
सोई हुई कलनाको ही प्रबुद्ध करना चाहिये ॥ ६० ॥ 

यदि कोई शङ्का करे कि कळना यदि सोई है, तो जगतको केसे जानती है, 
अथवा जाननेपर प्रसिद्ध चित्स्वमावसे उसमें कौन अन्तर है? तो इसपर 
कहते हैं--“अप्रबुद्धा' इत्यादिसे । 

जब यह अप्रबुद्ध रहती है, तब जगत॒का कुछ भी बोध नहीं होता, क्योंकि 
जगत्‌ एकमात्र अज्ञानका विलास है, दिखाई देती हुईं भी जगत्स्थिति भीतर 
साङ्गल्पिकमासादकलनाके समान असन्मयी है ॥ ६१ ॥ 

विषयांशका त्याग करनेपर बची हुई करना ही आत्मा है, ऐसा कहनेपर 
वृत्तिज्ञान ही आत्मा है, ऐसा कोई न समझ जाय, इसलिए उसके साक्षी 
उसके अन्दर स्थित शुद्ध चितको प्रथक्‌ करके दिखलाते हें--'तया' इत्यादिसे । 

गन्धशक्तिसे मञ्जरीके समान यह चित्तवृत्तिरूप कलना अन्दर स्थित उस 
स्ैसाक्षिणी परमदष्टिसे व्याप्त होकर अपने-अपने विषयोंके प्रकाशनमें समथ होती 
है, स्वतः नहीं होती ॥ ६२ ॥ 

यदि वह सर्वसाक्षिणी है, तो तत्तत्‌ अन्तःकरणधर्मोंको ही क्यों प्रकाशित 
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चेतनेन जडा राम कलनोपलरूपिणी । 
प््िनीवाऽऽतपेनाऽसौ परेणेव प्रबोध्यते ॥६४॥  ' 
यथा शिलामयी कन्या चोदिताऽपि न नृत्यति । 

तथेयं कलना देहे न किञ्चिदवबुध्यते॥ ६५ ॥ 
लिपिकमेनपेयुद्रं क्क कृतं घर्षराखम्‌ । 

क्त्रचिन्नु चन्द्रकिरणेरोषध्यः प्रतिबोधिताः ॥ ६६ ॥ 
असृगालिप्तगात्रेथ शवेः कर॒ परिवल्गितम्‌ । 

क्व॒ गीतं मधुरध्वानं वनपाषाणखण्डकेः | ६७ ॥ 


करती है, सबको क्यों नहीं प्रकाशित करती है १ तो इसपर कहते हैं--*तनुः- 
सङ्कहिपता०' इत्यादिसे । 

जो यह नित्यबोधस्वरूप साक्षी चित्‌ है, वह परिच्छिन्न वृत्तिरूप कलनोपाधिके 
कारण थोड़ी ही है, इस तरह तीनों जगतोंमें उन-उन प्राणियों द्वारा वह सङ्कल्पित 
है, इसलिए थोड़ा ही ( तत्तत्‌ अन्तःकरणधर्मोको ही ) नित्य जानती है ॥ ६३ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, पाषाणतुल्य, जड़ कळना जैसे पद्मिनी धूपसे प्रबोधित 
होती है वैसे ही परम चेतनसे ही बोधित होती है ॥ ६४ ॥ 

जो नेयायिक आदि नित्य साक्षीको न जानते हुए परप्रकाइय अनित्य ज्ञानको 
ही अर्थप्रकाशक मानते हैं, उनका बहुत उदाहरणोंसे उपहास करते हैं-- 
“यथा! इत्यादिसे । 

जैसे पाषाणमयी कन्याको नाचनेके लिए कितना भी कहा जाय, पर वह 
नाचती नहीं वैसे ही यह करना शरीरमें कुछ भी नहीं जानती ॥ ६५ ॥ 

अचेतन अन्तःकरणवृत्ति आदिमें नित्य चितूकी सन्निधिके अभावमें विषयो- 
न्मुख प्रवृत्ति ही नहीं हो सकती, उनकी प्रकाशता तो दूर रही, इस आशयसे 
कहते हैं--“लिपिकमे ०” इत्यादिसे । 

कया कहीं चित्रलिखित राजाओंने कोलछाहलसे भरा हुआ युद्ध किया £ 
क्या चन्द्रमाकी किरणों द्वारा बनस्पतियाँ कहीं आप्यायित हुई हैं £ ॥ ६६ ॥ 

खूनसे लथपथ शारीरवाले मुर्दे कहाँ दौड़े, वनके पत्थरके टुकड़ोंने कहाँ 
मधुर गीत गाया £ ॥ ६७ ॥ 























च 
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क्व पुंसा विहितेरकेः क्षपितं यामिनीतमः 
क सङ्करपमयेइछाया क्रियते व्योमकाननेः || ६८ ॥ 
क्य जड़ेरुपलाकारैमिंथ्या भ्रम भरोत्थिते? । 
मृगतप्णामयेरेभिर्मनोमिः क्रियते क्रिया ॥ ६९ | 
यथाऽऽतपे तते स्फारे सृगतृष्णातरङ्गिणी । 
कलना तद्वदेवेयं स्फुरत्यात्मनि सत्यलम्‌ ॥ ७० ॥ 
यदेतत्स्पन्दितं नाम तन्मनोऽधिगतं शडे? । 
मरुतां विद्धि तां शक्तिमन्तः प्राणशरीरिणीस्‌ ॥ ७१ ॥ 
येषां संबिदनाक्रान्ता सङ्कल्पलत्रनिश्चयेः । 
अनाध्षिप्तरसाकारा प्रमेषा पारमात्मिकी ॥ ७२॥ 





पुरुषों द्वारा पाषाण आदिसे निर्मित सूर्याने कहाँ रात्रिका अन्धकार दूर 
किया ? सङ्कल्पमय आकाइवनोसे कहाँ छायाकी जाती है ॥ ६८ ॥ 

पत्थरके तुल्य जड़, मिथ्या अमोंसे उत्पन्न मृगतृष्णामय इन मनोंसे कहाँ 
क्रिया की जाती है १॥ ६९ ॥ 

नित्य चिदास्माका यदि स्वीकार न किया जाय, तो कलना आदिके अध्यासकी 
सिद्धि ही नहीं होगी, ऐसा कहते हैं--'“यथा' इत्यादिसे । 

जैसे तेज धूपके तपनेपर मृगतृप्णानदी स्फुरित होती है वैसे ही आत्माके 
रहनेपर ही यह कलना खूब स्फुरित होती है ॥ ७० ॥ 

चित्‌की परिच्छिन्न स्पन्दकल्पना ही मन है, ऐसा पहले कहा गया है, अब 
चित्‌ और अचित्‌ अंशका विवेक होनेपर चिदंशके आस्ममात्र होनेसे जडांश 
स्पन्दकल्पना ही अवशिष्ट रहती है, इस प्रकारकी स्पन्दशक्ति तो पाण ही है, 
उसका निरोध करनेपर मन-नामक अन्य कोई निरोधयोम्य नहीं है, ऐसा कहनेके 
लिए भूमिका बाँधते हे--'यदेतत? इत्यादिसे । 

जो यह स्पन्दित है, उसीको स्वयं अपनी वञ्चना करनेवाले अज्ञानियोंने मन 
जाना, उसे आप अन्नमयकोशके अन्दर स्थित माणमयकोशरूप वायुओंकी शक्ति 
जानिये ॥ ७१ ॥ 

पूर्वोक्त प्राणशक्ति सङ्गस्पसे उत्पन्न हुई है, सङ्गल्परहित योगियोंकी चिदातम- 
रूप ही वह प्रथक्‌ विद्यमान है, ऐसा कहते हैं--'ेषाम्‌? इस्यादिसे । 


२१८२ योगवासिष्ठ [ उपशम-मकरण 


SRD NN NN NANI NNSA NAS NANI NSN NANA NS NSN NS Ne ४-४ ४.” ५ १.” ४९ ९-४.” ४-/४./ ९./१५./ ५९-”/९.” ९.” 


अयं सोऽहमिदं तन्म इति या कलनाऽऽव्रिला । 
प्राणात्मतस्वयोस्तस्याः संज्ञा जीवेति कथ्यते ॥ ७३ ॥ 
धीथित्त जीव इत्येताः सङ्कर्पस्याऽसतो मताः । 

संज्ञाः संकल्पितास्तज्जञेन राम परमार्थतः ॥ ७४ ॥ 
मनो नो न मतिर्नाऽपि धीरेषा न शरीरकम्‌ । 

अस्तीह परमार्थेन स्वात्मैवेहाऽस्ति सर्वदा ॥ ७५ ॥ 
आस्मैवेदं जगत्सर्वमात्मा कालक्रमस्तथा । 

स चाऽऽक्राशादच्छतरो नाऽस्तीवाऽस्त्येव चाऽप्रलः ॥ ७६ ॥ 





जिन छोगोंकी संवित्‌ सङ्ल्पलेशरूप निश्चयोसे आक्रान्त नहीं है, उनकी यह 


संवित्‌ , जिसने विषयाकारकी कल्पना नहीं की, परमात्माकी प्रभारूप है ॥ ७२ ॥ 

वही “यह में हूँ? 'यह मेरा है” इस प्रकार जब विषयोंकी कल्पना करती है, 
तब स्पन्दके बिना उसमें आक्षेप हो नहीं सकता, इसलिए स्पन्दरूप प्राणतत्त्वके 
और चिदात्मक आत्मतत्त्वके, जो एथकू-से हो गये, विवेक न होनेके कारण फिर 
ऐक्यके अध्याससे जड़सवलितचिद्रूप कलना जीव नामसे कही जाती है ॥ ७३॥ 

इसी प्रकार और भी उसकी संज्ञाएँ प्रसिद्ध हैं, ऐसा कहते हें--'धीः' 
इत्यादिसे । 

हे श्रीरामचन्द्रजी, असत्‌ सङ्कल्पकी बुद्धि, चित्त जीव ये संज्ञाएँ विद्वानों द्वारा 
कल्पित हैं । परमार्थतः वे नहीं हैं ॥ ७४ ॥ 

क्यों परमार्थतः नहीं हैं £ ऐसा यदि कोई कहे, तो इसपर कहते हैं-- 
“मन? इत्यादिसे । | 

चूँकि परमार्थतः न मन है, न बुद्धि है, न यह धी है और न शरीर है 
यानी इनसे उपलक्षित दृश्यमात्र नहीं है, केवळ एकमात्र आत्मा ही सदा विद्यमान 
है, क्योंकि दृश्य “अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रः? “अकायमत्रणमस्ताविरम! ‘अस्थूलमनणु? 
इत्यादि सैकड़ों श्रुतियों, विद्वानोंके अनुभवों और युक्तियोंसे बाधित है ॥ ७५॥ 

यदि आत्मा ही है, तो वह क्यों नहीं प्रतीत होता अथवा जगद्ूपसे कौन 
प्रतीत होता है ? ऐसी शङ्का होनेपर कहते हैं--“आत्मेब” इत्यादिसे । 

आत्मा ही यह सम्पूर्ण जगत्‌ है और आत्मा ही कालक्रम है। आकाशसे 
भी सूक्ष्म होनेके कारण नहीं-सा प्रतीत हो रहा वह निमेल ही है ॥ ७६॥ 
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अच्छत्वादसदाभासः संविद्रूपतया तु सत्‌ । 
आत्मा सबेपदातीतः स्वानुभूत्याऽचुभूयते ॥ ७७ ॥ 
मनस्तत्र परिक्षीण यत्र सवित्‌ परात्मनः | 
अन्धकारक्षयस्तत्र यत्राऽऽलोकः प्रवतते ॥ ७८॥ 
यत्राऽऽत्मसंविदोऽच्छायाः संकल्पोत्थतया मताः । 
तत्राऽऽत्मनो विस्मरणं स्मरणं चित्तजन्मनः ॥ ७९ ॥ 
परस्य पुंसः संकल्पमयत्व चित्तष्रुच्यते । 
अचित्तत्वमसकरपान्मोक्षस्तेनाऽभिज्ञायते ॥ ८०॥ 


केसे वह नहीं.सा है और केसे है ही, यह निश्चय हुआ ? इसपर कहते 


हैं-'अच्छस्वात्‌? इत्यादिसे । 

स्वच्छ होनेके कारण चक्षु आदिकी योग्यतामें प्रयोजक स्थूलता, नीलता 
आदिके अभावसे वह असत्‌-सा प्रतीत होता है और चिद्रूप होनेसे स्वपरमकाशक 
होनेके कारण वह सत्‌ है, अतएव सर्वपदातीत आत्मा केवळ अपने अनुभवसे 
ही प्रतीत होता है न कि इन्द्रियोंसे ॥ ७७ ॥ 

स्थूलता आदिके अभावसे अन्य इन्द्रियों उसमें भले ही प्रवृत्त हों; 
पर मन तो सूक्ष्म होनेके कारण अरथनिर्णयहेतुरूपसे प्रसिद्ध है, वह उसमें क्यों 
न प्रवृत्त होगा ? इसपर कहते हे----'मन!' इत्यादिसे । 

जापर परमात्मसंवित्‌ है, वहाँपर मन क्षीण हो जाता है । जहाँपर आलोक 
रहता है, वहाँपर अन्धकार क्षीण हो जाता है | भाव यह कि ठीक है मन उसमें 
प्रवृत्त होता, यदि उसके दशनके समयमें ही वह स्वयं नष्ट हो जाता । मन 
अज्ञानका कार्य है, अतः आत्मसाक्षात्कारकी वृत्तिका उदय होते ही अविद्याके साथ 
बह तुरन्त नष्ट हो जाता है, अतः मनमें आत्मदशनयोम्यता नहीं है ॥ ७८॥ 

तब कहॉपर मनकी प्रबृत्तिशक्ति है ? इसपर कहते हैं--यत्र” इत्यादिसे । 

जिस अवस्थामें अत्यन्त स्वच्छ आत्मरूप संबितृको बाह्य अथै सडूल्पवश 
बाह्यविषयाकाररूपसे उत्पन्न होनेके कारण प्रकाइ्यरूपसे अभिमत होते हैं, वहपर 


पारमार्थिक आत्माका विस्मरण और चित्तसे उत्पन्न हुए मिथ्या पदार्थोका दशन 
प्रसिद्ध है ॥ ७९ ॥ 


अपनी उत्पत्तिका विरोधी होनेसे भी मनकी आत्मदर्शनमें शक्ति नहीं है, ऐसा 
कहते हैं--"परस्य? इत्यादिसे । 


२७४ 
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एतावच्चतसो जन्मवीज संसारभूतये। 
संकन्पोन्प्रुखतां यातः संविदो वा किलाऽऽत्मनः ॥ ८१ ॥ 
निर्विकर्पाच्चितः सत्ता सङ्कर्पाङ्कलङ्किता । 
कलनेत्युच्यते तेन पुस्त्ववद्‌ बुद्धते मन! ॥ ८२॥ 
प्राणशक्ती निरुद्धायां मनो राम विलीयते । 
द्रव्यच्छायाऽचु तद्‌ द्रव्यं प्राणरूपं हि मानसम्‌ ॥ ८३॥ 
देशान्तरानुभवनं प्राणो वेचि दृदि स्थितम्‌ । 
स्पन्दवेदनतो यत्तन्मन इत्यभिधीयते ॥ ८४॥ 


प्रम पुरुषकी जो सङ्गल्पमयता है, वही चित्त शब्दसे कही जाती है । 
असङ्क्पसे चित्ताभाव होता है, उससे मुक्ति होती है | भाव यह है कि जिसकी 
उत्पत्ति सङ्कल्पमयताके अधीन है, वह भला सङ्कर्पोंके क्षमसे उपलक्षित मोक्षरूप 
आत्मामें केसे प्रवृत्त होगा ? ॥ ८० ॥ 

इसलिए सङ्गरुप चित्तकी उतपत्तिमें बीज है, यह हम बहुत बार कह आये 
हैं, ऐसा कहते हैं--“एतावत्‌? इत्यादिसे । 

संसारकी उत्पत्तिके लिए सङ्कल्पोन्मुखताको प्राप्त हो रहे आत्माका चित्स्वभावसे 
जो थोड़ा-सा विचरित होना है, वही चित्तके जन्मका कारण है, इसमें कोई 
सन्देह नहीं है ॥ ८१ ॥ 

पूर्वोक्त विषयको ही स्पष्ट करके कहते हैं--'निर्विकल्पात्‌? इत्यादिसे । 

निर्विकल्प चित्से प्रच्युत हुईं, सङ्गल्परूपी कळड़से कलंकित सत्ता कलना 
कही जाती है । जैसे स्री आदिकी रुङ्कपकलनासे पुंस्त्व उदुबुद्ध होता है, वैसे ही 
उक्त कलनासे मन जगत्‌की उत्पत्तिके लिए प्रबुद्ध होता है ॥ ८२ ॥ 

` धयदेतत्स्पन्दिते नाम! इत्यादिसे जो विषय प्रस्तुत किया, उसका प्रयोजन 

कहते हैं--प्राणशक्तौ ०” इत्यादिसे । 

हे श्रीरामचन्द्रजी, जैसे दर्पण आदि पदार्थका प्रतिबिम्ब उसके नष्ट होनेपर 
तुरन्त नष्ट हो जाता है वैसे ही प्राणशक्तिके निरुद्ध होनेपर मन लीन हो जाता 
है, क्योकि जैसे प्रतिबिम्य दर्पणका ही कल्पित रूप है वैसे ही यह मन भी 
प्राणरूप ही है ॥ ८३॥ 

पाणरूप ही मन है, यह केसे ज्ञात हुआ? इसपर कहते हैं- देश्ञान्तरा०! 
इत्यादिसे । 


“> 
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वैराम्यात्कारणाभ्यासादू युक्तितो व्यसनक्षयात्‌ । 
परमार्थावबोधाच्च रोध्यन्ते प्राणवायवः ॥ ८५ ॥ 
इषदो विद्यते शक्तिः कदाचिच्चलनेधसाम्‌ । 
न पुनर्मनसामस्ति शक्तिः स्पन्दावबोधने ॥ ८६ ॥ 
स्पन्दः प्राणमरुच्छक्तिश्चलदूपेव सा जडा । 
चिच्छक्तिः स्वात्मनः स्वच्छा सर्वदा सर्वगे सा ॥ ८७॥ 





जीवित पुरुष मनके दूर देशान्तरके अनुभवको हृदयमें स्थित जानता है, 
यानी उस दूर देशका अनुभव मेरे हृदयमें है, ऐसा अनुभव करता है। मनके 
साथ दूर देशका सम्बन्ध स्पन्दके बिना नहीं हो सकता और वेदनांश चित्सम्बन्धके 
बिना नहीं हो सकता; अतएव स्पन्दन और वेदन दो शक्तियोंके योगसे प्राण ही 
मन कहा जाता है ॥ ८४ ॥ 


इस प्रकार प्राणके निरोधसे मनो-निरोधकी सिद्धिके लिए दोनोंकी एकताका 
प्रतिपादन कर अब निरोधका उपाय बतराते हैं--“बैराग्याव॒ ? इत्यादिसे । 

वैराग्यसे, प्राणायामके अभ्यासे, समाधिसे, चित्तके बाह्यविषयोंमें गमनरूप 
दुरभ्यासके विनाशसे और परमार्थ-तत्त्वके ज्ञानसे प्राणवायुका निरोध किया 
जाता है ॥ ८५ ॥ 

अब “अन्नमयं हि सोम्य मन आपोमयः प्राण” इस श्रुतिके अनुसार भिन्न 
उपादानवाले प्राण और मन भिन्न हैं, इस पक्षमें भी मनमें स्वतः स्पन्दशक्ति और 
चिच्छक्तिका अभाव होनेसे वे दोनों प्राण और चिदात्माके अधीन ही हैं, इसलिए 
माणका निरोध होनेपर मनके निरोधकी उपपत्ति हो गई ; इस आशयसे कहते 
हॅ---दृषदः! इत्यादिसे । 

शिलामें भी कदाचित्‌ चळनशक्ति और ज्वलनशक्ति हो सकती है, किन्तु 
मनोंकी स्पन्दमें और वेदनमें शक्ति नहीं है ॥ ८६॥ 

तब वे शक्तियो किसकी हैं, यह आशङ्का होनेपर कहते हैं--“स्पन्दः 
इत्यादिसे । 

स्पन्द प्राणवायुकी शक्ति है, वह चलदूप और जड़ ही है। चिच्छक्ति 
आस्माकी है, वह. सर्वदा स्वच्छ और सर्वगामी है ॥ ८७॥ 
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चिच्छक्तेः स्पन्दशक्तेश्र सम्बन्धः करप्यते मनः | 
मिथ्येव तत्समुत्पन्न मिथ्या ज्ञानं तदुच्यते ॥ ८८॥ 
एषा ह्यविद्या कथिता मायेषा सा निगद्यते । 
परमेतत्तदज्ञानं संसारादिविषप्रदम्‌ ॥ ८९॥ 
चिच्छक्तेः स्पन्दशक्तेश्च सङ्ग सङ्कर्पक्रपनम्‌ । 

न कृतं चेत्परिक्षीणास्तदिमा भवभीतयः॥ ९० ॥ 
वायुतः स्पन्दशक्तिर्वा सा विता चेत्यते यदा । 
सचेच्या चिदेत्‌ तत्राऽन्तः सङ्कस्पाद्याति चित्तताम््‌ ॥ ९१ ॥ 
चित्ततैपा चितो मिथ्य कल्पिता बालयक्षवत्‌ । 
अखण्डमण्डलाकारस्पन्दरूपा चिदेव यत्‌ ॥ ९२॥ 
सेषा चित्ता तदन्येन केन सम्बाध्यते किल । 
अखण्डशक्तरिन्द्रस्य केन स्यात्सह सङ्गरः ॥ ९३ ॥ 
अतः सम्बन्धिनो 5 भावात्सस्वन्धो5त्र न विद्यते । 
सम्बन्धेन विना कस्य सिद्ध तत्कीदृश मन! ॥ ९४ ॥ 





चिच्छक्ति और स्पन्दशक्तिका जो सम्बन्ध है, वही मन है । मिथ्या ही 
वह उत्पन्न हुआ है, अतएव मिथ्या ज्ञान बहा जाता है ॥ ८८॥ 

यही कार्याविद्या है, यही मायाशक्ति कही जाती है, यही संसारादिरूप विष 
देनेवाला वह परम अज्ञान है ॥ ८९ ॥ 

चिच्छक्ति और स्पन्दशक्तिकी सङ्गतिमे यह सङ्कष्पकल्पन निमित्त है, सङ्करप- 
कल्पन यदि न किया जाय, तो ये संसारभीतियां परिक्षीण हो जाती हैं ॥ ९० ॥ 

वायुकी जो स्पन्दशक्ति हे, वह चित्से चेतन बनाई जाती है, चेत्यसहित वह 
चित्‌ तभी सङ्कस्पसे अन्दर चित्तताको प्राप्त हो जाती है ॥ ९१ ॥ 

चित्‌की यह चित्तता बाळकके यक्षके समान मिथ्याकल्पित है, क्योंकि 
जिसमें खण्डमण्डलाकाररूप स्पन्द नहीं है, ऐसी चित्‌ ही परमाथरूप है । 
उक्त अखण्डपू्णतारूप यह चित्स्वभावेता चित्से अन्य किससे खण्डित होगी ? 
भला अखण्डशक्तिवाले इन्द्रका युद्ध किसके साथ हो सकता है ! ॥ ९२, ९३ ॥ 

इसलिए सम्बन्धी न होनेके कारण सम्बन्ध यहाँ नहीं है, सम्बन्धके बिना 
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चित्स्पन्दयोरेकतायां किं नाम मन उच्यते । 

का सेना इयमातङ्गसङ्गसङ्कटने बिना ॥ ९५॥ 
तस्मान्नाऽस्त्येव दुष्टात्म चित्त राम जगत्रये । 

सेषा सम्यक्परिज्ञानाच्चेतसो जायते क्षतिः ॥ ९६ ॥ 
मुधा मेत्रमनर्थाय मनः सङ्कल्पयाऽनघ | 

मनो मिथ्यासमुदित नाऽस्त्यत्र परमार्थतः ॥ ९७॥ 
मा त्वमन्तः कचित्‌ किञ्चित्‌ सङ्कल्पय महामते । 

मनः सङ्कल्पकं राम यस्मान्नाऽस्तीह कुत्रचित्‌ ॥ ९८ ॥ 
असम्यरज्ञानसम्भूता कर्पना सृगतृषिणका । 

हुन्मरौ तव संशान्ता सम्यगालोकनान्युने ॥ ९९ ॥ 
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मन किसका और केसा सिद्ध हो ? भाव यह कि अचितूका चित्के साथ विरोध 
है, विरोध होनेपर चित्सत्तासे बाधित स्थितिवाला होनेसे मन क्या पदार्थ 
होगा । यदि जड़ भी मन अपनी सत्तामें अन्यनिरपेक्ष, स्वतः सिद्ध कहा जाय, तो 
उसका अनुभव करनेवाले उसके सम्बन्धी अन्य चेतनका अभाव होनेसे चित्सम्बन्धके 
बिना वह मन किसका और केसा सिद्ध होगा । अनुभवमें आरूढ़ न होनेपर 
अलीक ख-पुष्प और मनका क्या अन्तर होगा ॥ ९४ ॥ 
इस प्रकार चित्‌ और स्पन्दके भेदपक्षमें मनकी अळीकता कह कर अभेद- 
पक्षमें तो वह सुतरां अळीक है, ऐसा कहते हें --'चित्स्पन्द्यो!? इत्यादिसे । 
चित्‌ और स्पन्दका अभेद होनेपर तो मन नामकी वस्तुकी सम्भावना ही 
क्या है ? भला बताइये, हाथी, घोड़ेके सम्मदके बिना सेना ही क्या हुई ? ॥९५॥ 
इसलिए हे श्रीरामचन्द्रजी, दोनों पक्षोमें मनका सम्भव न होनेसे तीनों 
- जगतोंमें दुष्टात्मा मन नहीं ही है । ऐसे निश्चयसे ही मनोनाश होता है ॥ ९६ ॥ 
हे अनघ, अनर्थके लिए ब्य्थे मनका सङ्कल्प आप मत कीजिये। मन 
मिथ्या ही उदित हुआ है, परमार्थतः वह यहाँपर है नहीं ॥ ९७ ॥ 
हे महामते, कहींपर आप अपने मनमें कुछ भी सङ्कल्प न कीजिये, क्योंकि 
सङ्कस्प करनेवाला मन यहाँ कहींपर है ही नहीं ॥ ९८ ॥ | 
हे मननशील श्रीरामचन्द्रजी, सम्यग्‌ ज्ञानसे आपके हृदयरूपी मरुभूमिमें 
असम्यग्‌ ज्ञानसे उत्पन्न हुई मृगतृष्णारूपी कल्पना शान्त हो गई है ॥ ९९ ॥ . 
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जडत्वान्निःस्वरूपत्वात्‌ सवेदेव सृतं मनः। 
मृतेन मार्यते लोकश्चित्रेयं भौर्यचक्रिका ॥ १०० ॥ ` 
यस्य नाऽऽत्मा न देहोऽस्ति नाऽऽधारो नाऽपि चाऽऽङ्गृतिः । 
तेनेदं भक्ष्यते सवे चित्रेयं मोख्येबागुरा ॥ १०१॥ 
सर्वसामर्यहीनेन हन्यते मनसाऽपि य! | 
नीलोत्पलदलाघातेमेन्ये दलितमस्तकम्‌ ॥ १०२॥ 
जडेन मूकेनाऽन्धेन निहतो मनसाऽपि यः | 

मन्ये स दह्यते मूढः पूर्णचन्द्रमरीचिभिः ॥ १०३ ॥ 
बिद्यमानोऽपि यः शूरो लोकस्तेनाऽभिभूयते । 
अविद्यमानमेवेदं हन्यते मुग्धतोदिता ॥ १०४॥ 
मिथ्यासङ्करपकलितं मिथ्यावस्थितिम्ागतम्‌ । 

अन्विष्टमपि नो दृष्ट का तस्य किल शक्तता ॥ १०५॥ 


जड़ होनेसे और स्वरूपहीन होनेसे मन सदा ही मरा है, मरे हुए मनसे 

लोग मारे जाते हैं, यह चक्रवत्‌ घूमती हुई मूखेताकी परम्परा बड़ी ही 
विचित्र है ॥ १०० ॥ 

जिसका न स्वरूप है, न शरीर है, न कोई आधार है और न जाति ही है 
वह इन सबको खा डालता है, यह बड़ा अदूभुत मूखतारूपी जाल है ॥ १०१ ॥ 

जो पुरुष सब प्रकारकी सामभियोंसे रहित मनसे भी मारा जाता है, उसे में 
जिसका सिर नीलकमळकी पँखुरियॉसे चूर-चूर किया गया, ऐसा समझता हूँ ॥१०२॥ 

जो पुरुष जड़ मूक और अन्धे मनसे भी मारा गया, वह मूढ़ चन्द्रमाकी 
किरणोसे जळता है, ऐसी मेरी समझ है ॥ १०३ ॥ 

विद्यमान और शत्रुको जीतनेकी सब सामश्रीसे सम्पन्न भी मूढ़ पुरुष अविद्य- 
मान मनसे अभिमूत होता है और विवेकी पुरुषों द्वारा वैराग्य अदि महाप्रयास- 
साध्य साधनोंसे और योग, ध्यान, समाधि-अभ्यास, साक्षात्कारके उपायोंसे 
अविद्यमान ही मनका नाश किया जाता है, यह सब कल्पना मिथ्या ही उदित 
हुई है, वास्तविक नहीं दै ॥ १०४ ॥ 

मिथ्या सङ्कर्पसे कल्पित, मिथ्या ही स्थितिको प्राप्त हुआ, खोजनेपर 
भी जो दृष्टि-गोचर नहीं हुआ, उसकी छोगोंके ऊपर आक्रमण करनेकी क्या 
शक्ति है ? ॥ १०५॥ 
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अहो नु खलु चित्रेयं माया मयविधाविनी । 
चेतसाऽप्यतिलोलेन लोकोऽयमभिभूयते ॥ १०६ ॥ 
मौरूये यदाऽऽपदान्तिष्टः का हि नाऽऽपदजानतः । 

पश्य मौरूयीदियं सृष्टिरज्ञानेनेव जन्यते ॥ १०७॥ 
हा कष्टमपि दुबुद्रेः सृष्टिमोंख्येवर्श गता । 

अपततेव यदेतेन जीवेनाऽप्युपपाद्यते ॥ १०८ ॥ 
मन्ये मौख्येमयी सृष्टिरियमत्यन्तपेलवा । 
वास्तरङ्गप्रवाहेण कणशः परिशीर्यते ॥ १०९ ॥ 
नीलाज्ञनालवालेन यन्त्रेणेव विचूण्य॑ते । 
इन्दोराभोगपूर्णस्य करस्पर्शेन मुद्यति॥ ११०॥ 


महामायावी-खूपसे प्रसिद्ध मयासुरका मी निर्माण करनेवाली यह माया 
अत्यन्त अदूमुत है, जिससे कि अत्यन्त चञ्चल चित्तसे भी यह लोक अभिभूत 
हो रहा है ॥ १०६ ॥ 

जब मूर्खता आती है, तब पुरुष सभी आपत्तियोंका भाजन होता है, इसमें 
तनिक भी विवाद नहीं है, क्‍योंकि मूखको कौन आपत्ति नहीं है, अर्थात्‌ सभी 
आपत्तियौ है । देखिये, अज्ञानीने ही मूखतासे दुष्कम आदि द्वारा इस सृष्टिको, 
जो सब आपत्तियोंकी खान है, उत्पन्न किया है ॥ १०७॥ 

| क्लेशकी बात है, यह सृष्टि मन, देह आदिकी दुवुद्धिके कारण मूखेताके 
वशीश्त हे यानी मूखतासे पीड़ित है, फिर मी इस प्रसिद्ध जीव द्वारा 
असम्मार्गानुवतनसे उत्तरोत्तर दुःखके लिए प्राप्त की जाती है । भाव यह है कि 
अन्धके तुल्य जड़ मन आदिकी स्वाभाविक मूखेतासे पीड़ित प्रपञ्चका पुनः उसके 
दुःखको जाननेवाले जीवसे पीड़न अत्यन्त अनुचित है ॥ १०८॥ 

यह मूर्खतामयी सृष्टि अविचारमात्रसे सिद्ध है, अतएव एकमात्र विचारसे 
इसका बाघ किया जा सकता है, जैसे जळ अपने द्वारा कल्पित तरङ्गके प्रबाहसे 
छोटी-छोटी बूँदोमें विभक्त होता है, यह आन्ति विचार-मात्रसे नष्ट होती है वैसे 
ही यह सृष्टिकी आन्ति भी विचारमात्रसे नष्ट होती है ॥ १०९ ॥ 

वही जळ जहॉपर भंवरी होती है, वहॉपर नीलाज्ञनके तुल्य वणवाला, बीचमें 
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रिपुभिनेयनोन्बुक्तदष्टः सत्रेनिबध्यते । 
सहुल्पकृतया शूरसेमया . परिभूयते॥ १११॥ 
तस्मार्किलेये मनसा न स्थितेनेव कुत्रचित्‌ । 
कल्पितेन मुधाडन्येन कृपणेन निहन्यते ॥ ११२॥ 
मूखलोकमयी सृष्टिमन एवाऽसदुस्थितम्‌ | 
यः शक्तो न वशीकत्ञं नाऽसौ रामोपदिञ्यते ॥ ११३ ॥ 
अभिजाता स्वरुपेपा प्रज्ञा क्षोदेषु न क्षमा । 
नोपदेशणिरां योग्या परिपूर्णेव संस्थिता ॥ ११४ ॥ 
बिभेत्येपाऽपि वीणायास्तन्त्रीगुणतनुध्वनेः । 
बन्धोरपि सनिद्रस्य बिभेति वदनद्युतेः॥ ११५ ॥ 





छेदसे युक्त, पीसनेके यन्त्रसे मानो चूर-चूर किया जाता है, फिर वही जळ जहॉपर 
कॉपता है, वहाँपर मण्डलसे पूर्ण चन्द्रमाके किरण-स्पशसे मानो उन्मत्त-सा होता 
है, इस प्रकारकी जैसे आन्ति होती हे, वैसे ही यह भी आन्ति है ॥ ११०॥ 

_ रिपुओंसे केवळ देखा गया पुरुष नेत्रोंसे रची गई रस्सियोंसे मानो बाँधा 
जाता है, और सङ्कल्प-मात्रसे रची गयी शूर-बीर सेनाओंसे मानो वह परिभूत 
होता है, इत्यादि आम्तिके तुल्य ही यह आन्त दै ॥ १११ ॥ 

इसलिए अत्यन्त कोमळ होनेके कारण यइ सृष्टि कहींपर भी स्थित 

न हुए, व्यथ कल्पित, द्वितीय कृपण मनसे नष्ट होती है । यह मूर्खकोकमयी 
सृष्टि असत्‌ उदित हुए मनके सिवाय कुछ भी नहीं है । जो पुरुष उसको वश में 
करनेके लिए समर्थ नहीं है, हे श्रीरामचन्द्रजी, वह आध्यात्मिक शाख्रके उपदेशके 
योग्य नहीं है ॥ ११२, ११३ ॥ 

_ क्योंकि उस पुरुषकी बुद्धि चारों ओरसे विषयोंमें ही आरूढ़ है, उसीसे ही 
वह परिपूणी-सी स्थित है, अतएव वह प्रत्यकू-प्रवण नहीं होती, इसलिए सूक्ष्म 
पदार्थोके विचारोंमिं वह समर्थ नहीं है, अतः अध्यात्मशाखके उपदेशके योग्य 
नहीं है ॥ ११४ ॥ 

बीणाकी तन्त्रीकी मधुर ध्वनिसे भी यह डरती है । निद्रायुक्त बन्धुकी भी 
मुखकान्तिसे डरती है । भाव यह है कि धेयके हेतुका अभाव होनेसे वह सबसे 
इरती है ॥ ११५ ॥ 
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असतोऽपि जनादुचचेगौताद्‌ भीता पलायते । 
स्वेनेव मनसाऽप्यज्ञा किलेषा विवशीकृता ॥ ११६ ॥ 
सुखलवविवशा द्विषेव त्वा 

हृदयगतेन निजेन चेततेव । 
विधुरितथिषणा न वेत्ति सत्य 

तदपि कर्थं परिमोहितो मुघव ॥ ११७॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाट्मीकीये मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे 
मनोविनिवारणं नाम त्रयोदशः सरमः ॥ १३ ॥ 





वञ्चक पुरुषों द्वारा यह तुम्हारा शत्रु आया, इस प्रकार ऊंचे स्वरसे कहे गये 
अविद्यमान शचुसे भी भयभीत होकर मागती हे । बहुत क्या कहें, अपने ही मनसे 
भी यह विवश ( भयभीत ) की गई है, अन्यसे तो कहना ही क्या हे !॥ ११६॥ 

अब पूर्वोक्त दुष्प्रज्ञा भले ही डरे, तथापि उसके कारण पुरुषका व्यामोह 
उचित नहीं है, इस प्रकार पूर्व प्रस्तुतका ही उपसंहार करते हैं--'सुख ०! इत्यादिसे । 

उक्त दुष्प्रज्ञा विषमिश्रित मोदकके आस्वादलेशरूप विषयसुखलेशसे मरणासन्न-सी 
विवश, शत्रुके समान प्रहार कर रहे हृदयगत चित्तसे ही सन्तापित और बिवेक- 
बुद्धे रहित है, अतः वह सत्य वस्तुको बिलकुल नहीं जानती । इस मकारकी भी 
उस प्रज्ञासे पुरुष व्यर्थ ही मोहित हुआ है। भाव यह है कि स्वच्छ चित्तवाले, 
और स्वजनोंसे असंतस, विवेक-बुद्धिवाले और सत्य स्व-ग्हस्यको जाननेवाले 
शत्रुसे मोह होना ठीक है, किन्तु उससे विपरीत दुष्पज्ञासे मोह होना ठीक 
नहीं है ॥ ११७॥ 


तेरहवाँ सगे समाप्त 
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चतुदेशः सर्गः 


वसिष्ठ उवाच 
संसारसागरासारकछोलेरुद्यमानया 
मतेर्मानद मूकत्वं यया अनतयाऽजिंतस्‌ ॥ १॥ 
आत्मलाममयोदारकलामिरिह सा मया। 
विचारोक्तिभिरेदाभिः शाख्ने स्मिन्नोपदिश्यते । २ ॥ 
न पश्यत्येव योऽत्यर्थं तस्य कः खलु दुर्मतिः । 
विचित्रमञ्जरीचित्रं संदर्शयति काननम्‌ ॥ ३ ॥ 
कः कुष्ठघघेरघा्ण नानामोदविचारणे । 
मूखमात्मोपदेशेन प्रमाणीङुरुतेऽमतिः॥ ४ ॥ 


चौदहवाँ सगे 

[ नाना योनियोमें दुःख पा रहे, उपदेशके अयोग्य लोगोंकी उपेक्षा कर उपदेशके 

योग्य लोगोंके लिए मनके मानके उपायका वर्णन ] 

“मन एवाऽसदुस्थितम्‌। यः शक्तो न वशीकतु नाऽसौ रामोपदिइ्यते ॥' इस 
प्रकार पहले प्रस्तुत उपदेशके अनधिकारी जनोंका ही उपेक्ष्यरूपसे वर्णन करते 
हें--'संसार ०! इत्यादिसे । | 

हे सम्मान देनेवाले श्रीरामचन्द्रजी, संसाररूपी सागरके निःसार कल्लोलरूप 
विषयसुखामिळाषोंसे निरन्तर कर्ममें प्रवृत्त की जा रही जिस जनताने मनके निग्रह, 
विवेक, वैराग्य आदिके विषयमें अपेक्षा न होनेसे विद्वानोंको पा कर भी प्रश्न, 
प्राथना आदि न कर मतिकी मूकताका ही अवलम्बन किया, वह जनता मेरे द्वारा 
आत्म-लाभके उपायोंसे भरे हुए, उत्कृष्ट-कछासे युक्त इन विचारवचनॉसे इस 
जगत्में शाखका उपदेश नहीं पा सकती ॥ १,२ ॥ 

नेत्रके रहनेपर भी जो दुरदृष्ट, द्वेष आदिसे सदा नहीं देखता, कौन दुर्मति 
पुरुष उसे विचित्र मञ्जरियोसे चित्रित वनको दिखला सकता है ? जो स्वयं नहीं 
देखता उसे दिखाना अनुचित है, यह सूचन करनेके लिए 'योऽन्धः? ऐसा 
कहनेके बदले 'अत्यथे न प्यति’ यह कहा ॥ ३ ॥ 

कौन दुर्बुद्धि पुरुष कुष्ठ रोगसे छिन्न-मिन्न, घपर शब्द करनेवाली नासिकासे 
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विपर्यस्तेन्द्रिय मत्तं मदिराधूणितेक्षणम्‌ । 
घर्मनिर्णयसाक्षित्वे कः प्रमाणीकरोत्यधी। ॥ ५ ॥ 
कः शवं वा स्मशानस्थ समवायकथाशतम्‌ । 
परिएच्छति संदेहे कश्च मूखं प्रशास्ति च॥ ६ ॥ 
येनाऽऽशयविलस्थोऽपि सूकोऽन्धोऽपि न निर्जित! । 
मनोव्यालः स दुबुद्धिः कर्थं नामोपदिश्यते ॥ ७॥ 
जितमेव भनो विद्वि वस्तुतो यन्न विद्यते । 
निकटात्‌ सा चिरास्तेव या शिला नेव विद्यते | ८ ॥ 
मनो न विजिते राम येनाऽसदपि दुर्थिया । 
तेनाऽग्रस्तविपेगेव भ्रियते विषमूच्छया ॥ ९॥ 
ज्ञ! पश्यति सदेवाऽऽत्मा स्पन्दने प्राणशक्तय! । 
इन्द्रियाणि स्त्रथमेषु मनो राम किमुच्यते ।। १०॥ 

युक्त पुरुषको विविध सुगन्धोंकी परीक्षामें सुगन्थतत्त्वका निर्णायक बनावेगा वैसे ही 
कौन अबुद्धि पुरुष आत्मोपदेश द्वारा मूखको प्रामाणिक बनावेगा ॥ ४ ॥ 

कौन अबुद्धि पुरुष मदिराके नशेसे जिसकी आखे चढ़ी हों, अतएव जिसकी 
इन्द्रिया अपना कार्य करनेमें असमर्थ हों, ऐसे मत्त पुरुषको धर्म-तत्त्वके निणेयमें 
साक्षीरूपसे प्रमाणित करेगा ॥ ५ ॥ 

कौन पुरुष श्मशानमैं पड़े हुए शवसे सन्देह होनेपर जन-समूहोंकी सैकड़ों 
कथाएँ पूछेगा वैसे ही कौन मूर्खको उपदेश देगा ! यानी मू्खेको उपदेश देना 
इमशानमें पड़े हुए मुर्देसे जनसमूहोंसे सम्बन्ध रखनेवाळी कथा पूछनेके तुल्य 
व्यथै है ॥ ६ ॥ 

जो हृदथरूपी बिल्में स्थित मनरूपी सॉपको, जो गूंगा और अन्धा है, नहीं 
जीत सका, उस दुर्धुद्धिको किस प्रकार उपदेश दिया जा सकता है ॥ ७॥ 

वस्तुतः जो है ही नहीं, उस मनको आप जीता हुआ ही जानिये। जो 
शिला है ही नहीं, वह अपने निकटसे सुतरां दूर निरस्त ही है ॥ ८ ॥ 

जिस दुर्बुद्धि पुरुषने अविद्यमान भी मनपर विजय प्राप्त नहीं की, वह विष 
खाये बिना ही विषकी मूरच्छसि मरता है ॥ ९ ॥ 

वस्तुतो यन्न विद्यते’ ऐसा जो पहले कहा, उसकी उपपत्ति कहते दह! 
इत्यादिसे । | | 
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प्राणानां स्पन्दनी शक्तिज्ञानशक्तिः परात्मनः । 
इन्द्रियाणां निजा शक्तिरेकः कोऽत्र निबध्यते ॥ ११ ॥ 
सर्वास्ता अशवस्तस्य सर्वशक्तेः किलाऽऽत्मनः । 
पृथक्ता वाच्यता चेयं कुतो नाम तवोस्थिता ॥ १२॥ 





ज्ञानी आत्मा सदा ही देखता है, स्पन्दमें प्राण-शक्तियाँ समथ हैं, इन्द्रिया 
अपने धर्मोमें समर्थे हैं; हे श्रीरामचन्द्रजी, भला मननामक वस्तु क्या कही जाती है ! 
भाव यह कि कया पदार्थोंकी प्रसिद्धिके लिए मन माना जाता है अथग स्पन्दके 
लिए या ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रियके प्रयोजनकी सिद्धिके लिए ! प्राणप्रेरित इन्द्रियों- 
से समीपमें लाये गये पदार्थांकी प्रसिद्धि साक्षीसे ही हो सकती है, इसलिए मनका 
कोई प्रयोजन नहीं है ॥ १० ॥ 

यदि कोई कहे सब शक्तियोंसे बंधा हुआ मन क्यों नहीं माना जाता १ तो 
इसपर यह उक्ति विवेक करनेपर सङ्गत नहीं होती, क्योंकि वीणाकी मधुर ध्वनिके 
समान शक्तियोंके समुदायसे ही समुदित व्यवहारकी सिद्धि हो सकती है, इस 
भाशयसे कहते हैं--'प्राणानाम्‌' इत्यादिसे । 

प्राणोंकी स्पन्दनी शक्ति है, परमास्माकी ज्ञान-शक्ति है और-इन्द्रियोंकी एथक्‌ 
पृथक्‌ अपनी अपनी शक्तियाँ हैं, भला उनसे यहां एक कौन बाँधा जाता है ! 
भाव यह है कि जैसे किसी समाजमें स्नान, दान, गान, स्तुते, आदि नाना 
व्यवहार किसी एक सर्वशक्तिमान्‌ पुरुषसे सम्पन्न नहीं होता, उसी तरह यहां भी 
सब व्यवहार एक-से ही नहीं हो सकता ॥ ११ ॥ 

यदि कोई कहे कि समुदाय किसी समुदायकर्ता अन्यके लिए ही होता है, 
ऐसा नियम है, अतः यापर मी कोई सङ्घात-कर्ता अपेक्षित है ? तो इ सङ्घातके 
भी जगद्रूप सङ्घातके मध्यपाती होनेके कारण सबकी सब व्यवहारशक्तियाँ सबके 
निर्माणकर्ता आत्मरूप परमेश्वरकी ही किरणरूप हैं, अतः यह सङ्घात भी उन्हींके 
लिए सिद्ध होगा, अचेतन मनके लिए नहीं, इसलिए प्रतिशरीर भिन्न चेतन मनकी 
सिद्धि नहीं हुई, इस आशयसे कहते हँ--सर्वा/' इत्यादिसे । 

ये सब व्यवहारशक्तियाँ सथेशक्ति परमात्माकी ही किरणे हैँ । मन आदिशब्द- 
वाच्यता एवं पृथक्ता आपकी कहांसे उदित हुई ॥ १२ ॥ 
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कि नाम जीव इत्युक्तं येनेहाऽन्धीकृतं जगत्‌ । 
चित्तं चेवाऽसदेव त्वं विद्धि का तस्य शक्तता॥ १३ ॥ 
मनोनिर्दग्धदृष्टीनां दृष्टा दुःखपरम्पराम्‌ । 
मतिम करुणाक्रान्ता राम मुग्धेव तप्यते ॥ १४॥ 
कः किलाउत्र कुतः खेदो यम्मूखः परितप्यते । 
दुःखायेव हि जायन्ते करमाः प्राकृतास्तथा ॥ १५ ॥ 





अच्छा, चेतन जीव इसका अधिष्ठाता हो, वह चित्तूपी लगामके बिना 
इन्द्रियरूपी घोड़ोंको कावूमें रखनेके लिए समर्थ नहीं हो सकता, इसलिए चित्त 
भी सिद्ध हो ही गया, ऐसा यदि कोई कहे, तो उसपर कहते हैं--'कि नाम! 
इत्यादिसे । 

जीवरूपसे जो कडा गया है, उसको और जिसने कि इस जगत्को अन्धा 
बना डाला है उस चित्तको भी आप असत्‌ ही जानिये, उसकी कौन शक्ति 
हे । भाव यह है कि “जीव इति’ और “चित्तमेव च? यों आपने जो दो कहें हैं, ने 
क्या हैं, कया आत्मासे मिन्न कोई अन्य चेतन हैं या अचेतन हैं? प्रथम 
पक्ष तो बन नहीं सकता, क्योंकि “नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा नान्योऽतोऽस्ति श्रोता’ 
इस श्रृतिसे ब्रह्मसे अतिरिक्त अन्य चेतनका निषेध है । दूसरे पक्षमें अचेतनको 
चेतन पदाथकी आवश्यकता होनेसे इन्द्रियोंसे उसमें कोई अन्तर नहीं रहा, अतः 
इन्द्रियाधिष्ठानशक्ति उसमें नहीं हो सकती । इन सब हेतुओंसे आप उन दोनोंको 
असत्‌ ही जानिये ॥ १३ ॥ 

अपनेसे कल्पित मनसे जिनकी परमाथ दृष्टि जळ गयी है, उन छोगोंकी 
दुःखपरम्पराको देखकर मेरी करुणासे सराबोर-मति मानो व्यामोहको प्राप्त हो जाती 
है, क्योंकि उनकी दुःखनिवृत्तिका उपाय खोजनेपर करोड़ों वर्षॉमें भी नहीं 
मिर सकता ॥ १४॥ | 

जिस दुःखका कोई निमित्त होता है, उस दुःखका, निमित्तके निवारणसे, 
निवारण किया जा सकता है, मूर्खोका दुःख तो निर्निमित्त है, अतः उसका 
निवारण नहीं हो सकता, इस आशयसे कहते है--'क!? इत्यादिसे । 

यहांपर दूसरा कौन है, किससे मू्खको खेद होता दै, जिससे कि मूर्ख 
सन्तप्त होता है। गधे और मूर्ख दुःखके लिए ही उपपन्न होते हैं, इनके लिए 
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विनाशायैव जायन्ते जडा `देहेष्मरबुद्धयः । 
अनारतोदयाः पापा बुद्बुदा जलधेरिव ॥ १६॥ 
कियन्तः पश्य॒ पशवः प्रत्यहं प्रतिमण्डलम्‌ । 
सरूनावद्धिनिहन्यन्ते केबाऽत्र परिदेवना ॥ १७॥ 
अबुदान्यनिलो हन्ति क्षमाजातेषु चाऽन्पहम्‌ । 
दंशानां मशकानां च केवा$्त्र परिदेवना ॥ १८॥ 
दिशं प्रति गिरीन्द्रेषु पुठिन्दाया वने वने । 
निम्नन्ति सृगलक्षाणि केवाऽत्र परिदेवना ॥ १९ ॥ 
जले जरचरव्यूहान्‌ श्वक्ष्मान्‌ स्थूरो निकृन्तति । 
ग्रासार्थ निर्दयो मत्स्यः केत्ाऽत्र परिदेवना ॥ २० ॥ 
लिक्षामणुकणक्षामां क्षुधा खादति मक्षिका । 
तां कोशकार! क्षुवितो दंशस्तमपि चञ्चलम्‌ ॥ २१ ॥ 





शोक करना ठीक नहीं हे, क्योंकि इनके सदृश असंख्य मूढ़ योनियां दिखाई देती 
हैं, उनके समान ही ये भी उपेक्षणीय हैं ॥ १५ ॥ 

निरन्तर पैदा होनेवाले जड़, पापी, दुबुद्धि सागरसे बुद्बुदोंकी तरह विनाशके 
लिए ही विविध योनियोंमें पैदा होते हैं ॥ १६ ॥ 

देखिये, प्रत्येक देशमें प्रतिदिन पशुहिसास्थानमें नियुक्त लोगों द्वारा कितने 
पशु मारे जाते हैं, इसमें कौन-सी विराप करनेकी बात है १॥ १७॥ 

भूमिमें उत्पन्न होनेवाले जीवोंमेंसे अरबों डांसों और मच्छरोंका प्रतिदिन 
वायु संहार कर डालता है, इसमें कौन-सा शोक है ॥ १८॥ 

प्रत्येक दिशामें हर एक बनमें बड़े-बड़े पर्वेतोंपर शबर आदि लाखों मृगोंको 
मारते हैं, इसमें भला विळापकी क्या गुञ्ाइश है ॥ १९ ॥ 

निय बड़ी मछली जळमें छोटे-छोटे अनेक जलूजीवोंको अपने आहारके 
लिए काटती है । इसमें कौन-सा शोक है ॥ २० ॥ 

अब बलवानों द्वारा दुरथलोंके पीडनका परम्परा द्वारा उपपादन करते हैं--- 
'लिक्षा०' इत्यादिसे । 

मक्खी भूखवश परमाणुकणके समान सुक्ष्म लीखको खाती है, उसको भूखी 
मकड़ी खा जाती है, चश्चल मकङ्ककको भी जङ्गली डांस खा डालता है, उस 





ऱ्या 











सर्ग १४ ] भाषालुवादसहित २१९७ 


तं दंश दर्दुरो शुङ्क्तें व्यालस्तमपि ददुरम्‌ । 

सपैमुग्र खगो हन्ति बभ्रश्चेन निकृन्तति ॥ २२॥ 

बश्न हिनस्ति मार्जारो मार्जारं श्वा निकून्तति । 

ऋक्षः कौलेयक हन्ति ऋक्षं व्याधो निकृन्तति ॥ २३ ॥ 

सिंहोऽभिमवति व्याघ्र शरभः सिंहमत्ति च । 

शरभो नाशमायाति मचमेघबिलदने ॥ २४॥ 

मेघा वातेर्विधूयन्ते वायवो गिरिभिर्जिताः । 

गिरयो वज़निष्पिष्टाः शक्रस्य वशगः पवि! ॥ २५ ॥ 

विष्णुना क्रियते शक्रो विष्णुगेच्छति जम्तुताम्‌ । 

सुखदुः्खदशामेतां जरामरणपालिताम्‌ ॥ २६ ॥ 

जन्तवोऽपि महाकाया अपि विद्यायुधान्तरिताः। 

लिक्षाभिरङ्गलञ्नाभिरुपजीव्यन्त एव हि ॥ २७॥ 

अजस्रमेबमालूनविशीण भूतञङ्गलम्‌ । 

परस्परमलं मोहादद्यते रह््यतेषपि च ॥ २८ ॥ 
डांसको मेढ़क खा डालता है । मेढ़कको भी साप निगल जाता है, भयङ्कर सॉपको 
गरुड़ मार डालता है और नकु काट डालता है, नकुलको बिलाव मार डालता है 
और बिरावको कुत्ता काट डालता है, कुत्तेको भाळ मार डालता है, भालको बाघ 
मार डालता है, बाधके ऊपर सिंह आक्रमण करता है और शरभ नामका 
मृग सिंहको खा डालता है, गरज रहे मेघके अपने ऊपर चलनेपर उसका सहन 
न करनेसे उछल कर पत्रोंके चट्टानोंपर गिरनेके कारण मेघ द्वारा शरभ नाशको प्राप्त 
होता है, मेघ वायुओंसे उड़ाये जाते हैं, वायु पर्वतोंसे जीते जाते हैं । पवत वजसे चूर- 
चूर किये गये हैं, बज्र भी इन्द्रमा वशीभूत है, इन्द्रको विष्णु बनाते हैं, 
विष्णु भी सुख-दुःख दशाओंसे भरी हुई, जरा-मरणसे अपने भोज्य अन्नके समान 
पाछित जन्तुताको प्राप्त होते हैं और जन्तु भी, जो महाकाय हैं और विद्या तथा 


आयुधोंसे युक्त हैं, तथापि लीख, मच्छर, खटमल, मक्खी आदि शरीरमें लगे हुए 
जीवोसे खाये ही जाते हैं ॥ २१-२७ ॥ 


इस प्रकार आधिभौतिक दुःखोंसे चारों ओर छिन्नभिन्न, आध्यात्मिक और 
आधिदैविक दुःखोंसे जर्जरित जीवव मोहवश परस्पर खाया जाता है और 
आगे खानेके लिए कुछ अशमें रक्षित भी होता है ॥ २८ ॥ 
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अनारतं विनश्यन्ति विविधा भूतजातयः । 
अनारतं च जायन्ते लिक्षायूकापिपीलिकाः ॥ २९॥ 
जलकोशेषु जायन्ते मत्स्येममकरादयः । 
भूमाबन्तः प्रजायन्ते कीटौया वृश्चिकादय! ॥ ३० ॥ 
अन्तरिक्षेऽपि जायन्ते आकाशविहगादय! । 
वनबीथिषु ज्ञायन्ते सिंइव्याघ्रमृगादयः | ३१ ॥ 
प्राण्यङ्गष्वपि जायन्ते विचित्राः ककुभे प्रति । 
स्थावरेष्वपि जायन्ते घुणा जघनकादय! ॥ ३२ ॥ 
शिलान्तरेषु जायन्ते कीटमेकघुणादयः । 
विष्ठायामपि जायन्ते नावाकीटगणास्तथा ॥ ३३॥ 
एवमेतेष्वसंख्येषु जन्मस्वपचयेषु च । 
अजस्र करुणावन्तो नन्दन्तु प्ररुदन्तु वा ॥ ३४॥ 
अनारतमृतावस्मिन्ननारतसमुद्भवे । 

संसारसंभ्रमे युक्ता न तुष्टिने च दुःखिता ॥ ३५ | 





विविध भूतोंकी जातिया निरन्तर नष्ट होती हैं और निरन्तर लीखे, जुएँ, 
चीटियाँ आदि बहुतसे जीव उत्पन्न होते हें । जलमें मछली, जलहाथी, मगर 
आदि जीव पैदा होते हैं, भूमिके अन्दर बिच्छू आदि कीड़ोंके समूह 
उत्पन्न होते हैं, आकाशमें भी आकाशपक्षी * आदि उत्पन्न होते हैं एवं 
बनपड्क्तियोंमें सिंह, व्याघ्र, सृग आदि पैदा होते हैं ॥ २९, ३१॥ 

प्रत्येक दिशामें प्राणियोंके शरीरोंमें मी कीड़े, जुए आदि विचित्र जीव पैदा 
होते हैं, वृक्ष आदि स्थावर जीवोंमें घुन, अमरीके आकारके अन्य काष्ठजीव आदि 
उत्पन्न होते हैं, शिळाओंके अन्दर भी कीड़े, मेढ़क, घुन आदि जीव उपपन्न होते हैं 
और विष्ठामें भी भाति-भातिके कीड़े उत्पन्न होते हैं ॥ ३२, ३३ ॥ 

इस प्रकार असंख्य जन्मोंमें और मरणोंमें करुणावान्‌ लोग सदा प्रसन्न होवें 
चाहे रोवें । किन्तु इस संसाररूपी श्रममें, जिसमें निरन्तर मृत्यु और निरन्तर 


* आकाश-पक्षी = एक प्रकारके छोटे-छोटे पक्षी । वे सदा आकाशमें ही घूमते हुए ही 
बच्चे देते हैं । उत्पन्न हुए अण्डेको नीचे गिरनेसे पहले ही तोड़ कर निकले हुए बच्चे तुरन्त 
पक्षवाळे हो जाते हैं और वे भी आकाशमें ही उड़कर घूमते हैं, यह लोकप्रसिद्ध है । 
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पङ्क्तयस्त्वेवमेवेमा वृक्षपर्णगणेः समाः । 
उत्पच्योत्पच्य लीयन्ते भूतानां भूरिसम्मवाः ॥ ३६ ॥ 
यः प्रवृत्तः कुबुद्वीनां दयावान्‌ दुःखमाजने । 
स्वगतच्छत्रनिसृष्टयूयांशु खिद्यते नमः ॥ ३७॥ 
न तियक्समधर्माण उपदेश्या नरा भुवि । 
कथार्थकथनेनाऽर्थः कः स्थाणुनिकटे वने ॥ ३८॥ , 
कि किल स्फारमनसां पशुनां च विशेषणम्‌ ! 
कृष्यन्ते पशवो रजा मनसा मूढचेतसः ॥ ३९ || 
स्वचित्तपड्टमग्मानां स्त्रनाशारब्धकर्मणाम्‌ । 
मूर्खाणामापदं दृष्टा प्ररुदन्त्युपला अपि ॥ ४० ॥ 
उत्पत्ति है, न तो प्रसन्नता उचित है, न तो दुःखिता ही उचित है | भाव यह 
कि द्वेष न होनेके कारण दूसरेकी पीड़ाके अमभिनन्दनकी तरह स्नेह न होनेके 
कारण दूसरेकी पीड़ाके लिए रोदन भी ठीक नहीं हे, किन्तु उपेक्षा ही 
उचित है ॥ २४, ३५ | 
इस प्रकार प्राणियोंकी प्रचुर जन्मवाली ये पङ्क्तिया वृक्षके पत्तोंके तुल्य 
व्यथे ही उत्पन्न हो-होकर लीन हो जाती हैं ॥ ३६ ॥ 
जो पुरुष दयाळु बनकर कुवुद्धि छोगोंके दुःखको दूर करनेके लिए प्रवृत्त 
हुआ, वह सारे आकाशको अपने छातेसे आतपरहित करनेके लिए परिश्रम करता 
है यानी कुबुद्धियोंके दुःखको दूर करना अपने ऊपर ताने हुए छातेसे सारे 
आकाशके आतपको दूर करनेकी तरह असम्भव है ॥ ३७॥ 
संसारमें पशु-पक्षी सरीखे छोगोंको उपदेश देना उचित नहीं है | भला वनमें 
टॅठके निकट कथाका अर्थ कहनेसे कौन प्रयोजन सिद्ध हो सकता हे? ॥ ३८ ॥ 
जिन्होंने अपने मनको विषयोंमें फेला रक्खा है, उन मनुष्योंमें और पशुओंमें 
क्या अन्तर है ? पशु रस्प्तीसे खींचे जाते हैं और मूढ़चित्तवाले पुरुष मनसे 
खींचे जाते हैं ॥ २९॥ 
अपने चित्तरूपी कीचड़में फॅसे हुए और अपने नाशके लिए कमका आरम्भ 
करनेवाले मूर्खोकी आपत्तियोंको देखकर पत्थर भी रोते हैं, चेतनोंकी तो बात 
ही कया है ¦ ॥ ४० ॥ 
१७६ 
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अनिर्जितात्मचित्तानां समन्ताद्‌ दुःखदा दशाः । 
तन्माजने कृतप्रज्ञो नाऽतः संप्रतिपद्यते ॥ ४१ ॥ 
विनिजितात्मचित्तानां दुःखानि रघुनन्दन । 
सुबिचार्याणि तेनाऽत्र ज्ञातज्ञयः प्रवतताम्‌ ॥ ४२॥ 
मनो नाऽस्ति महाबाहो मा घुधोपप्रकर्पय । 
अनेन कल्पितेन त्वं वेतालेनेव इन्यसे। ४३ ॥ 
याबद्विस्मृतवानास्मतस्मं मूढोऽभवद्भवान्‌ । 
तावत्तव मनोव्यालो बभूवाऽभ्युदितस्ततः ॥ ४४ ॥ 
इदानीं भत्रता ज्ञातं यथाभूतमरिन्दम । 
सङ्करपाद्‌ वर्धते चित्तं तदेवाऽऽशु परित्यज ॥ ४५ ॥ 


जिन लोगोंने अपने चित्तपर विजय प्राप्त नहीं की, उनकी सब देशोंमें सदा 
दुःख देनेवाली दशाएँ भरी हुई हैं, इसलिए बुद्धिमान्‌ पुरुष उनके माजनमें 
प्रवृत्त नहीं होता, क्योंकि उनका माजन समस्त भूमिकी धूलिके मानके समान 
असम्भव है ॥ ४१ ॥ 

हे श्रीरघुनन्दन, जिन छोगोंने अपने चित्तपर विजय प्राप्त कर ली है, उनके 
दुःखको दूर करना सहज है, इसलिए ज्ञानी पुरुष उनके दुःखमाअनमें प्रवृत्त हो ॥४२॥ 

प्रसड्रप्रापत अधिकारिविचारको समाप्त कर प्रस्तुत विषयका ही अनुसरण करते 
हुए कहते दैं--'मनः इत्यादिसे । 

हे महावाहो, मन नहीं है, वृथा आप उसकी कल्पना न कीजिये । जैसे 
कल्पित वेताळसे बाळक मारा जाता है वेसे ही कल्पित मनसे आप मारे 
जाते हैं ॥ ४३॥ 

यदि मन नहीं है, तो प्रतियोगीकी असिद्धि होनेसे उसके निषेधका अवसर 
ही नहीं है! ऐसी यदि कोई शङ्का करे, तो इसपर कहते हें --'यावत इ यादिसे। 

जबतक आत्मतत्त्वको भूले हुए आप मूढ़ हुए थे, तभीतक आपका मनरूपी 
सप उदित हुआ था ॥ ४४ ॥ 

हे शचुनाशन, इस समय आप परमार्थ आत्मरूपको जान चुके हैं । 
सङ्करपसे चित्तकी अभिवृद्धि होती है; इसलिए आप सङ्कल्पा ही शीघ्र 
परित्याग कीजिये || ४५ ॥ 
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दझ्यमाश्रयसीदं चेत्तत्सचित्तो$सि बन्धवान्‌ । 
इच्ये संत्यजसीदं चेत्तदचित्तो$सि मोक्षवान्‌ ॥ ४६ ॥ 
अये गुणसमाहारो बन्धायेब समाश्रितः | 
संत्यक्तो भवमोक्षाय यथेच्छसि तथा कुरु )। ४७ ॥ 
नाऽहं नेदमिति ध्यायस्तिष्ठ त्वमचलाचलः | 
अनन्ताकाशसङ्काशहृदयो हृदयेश्वरः ॥ ४८॥ 
आत्मनो जगतश्चाऽस्य खमङ्ग कलनामलम्‌ । 
राम द्वित्वमयीं त्यक्तवा शेषस्थः सुस्थिरो भव । ४९ ॥ 
आत्मनो जगतश्ाऽनद्रेृृशयदशञान्तरे । 
दशनाख्ये स्वमात्मानं सर्वदा भावयन्‌ मव ॥ ५० ॥ 





अब बन्ध और मोक्षका रहस्य कहते हैं--दृश्यम्‌! इत्यादिसे । 

यदि आप इस दृश्यका अवलम्बन करते हैं, तो आप चित्तयुक्त और 
वन्धनवाले हैं । यदि आप इस इश्यका त्याग करते हैं, तो आप चित्तशुन्य और 
मोक्षवान्‌ हैं ॥ ४६ ॥ 

यदि कोई प्रश्न करे, यह हृश्यतत्त्व क्या है, तो इसपर कहते हैं-- 
'अयम्‌' इत्यादिसे । 

इस त्रिगुणात्मक मायामय प्रपञ्चका आश्रयण बन्धनके लिए ही है । यदि 


इसका त्याग किया जाय, तो संसारके मोक्षके लिए होता है । बन्धन और त्यागके 


विषयमें जेसी आपकी अभिरुचि हो, वैसा कीजिये ॥ ४७॥ 
“अहम! यानी आन्तर दृश्य और 'इृदम! यानी बाह्य दृश्य नहीं ही है, इस 


प्रकार ध्यान कर रहे, अनन्त आकाशके तुर्य विशाळ हृदयवाले, आत्मरूप आप 


पवेतके समान निश्चळ हो स्थित होइये ॥ ४८ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, आप आतमाकी और इस जगतकी “में? और “यह” इस 
प्रकारकी भेदमयी कलनाका सर्वथा परित्याग कर ब्रह्मनिष्ठ हो स्थिर होइये ॥४९॥ 

यदि कोई कहे, उन दोनोंकी कलनाका त्याग करनेपर कौन वस्तु अवशिष्ट 
रहती है, जिसमें आप स्थितिका उपदेश देते हैं, तो इसपर कहते हैं-- 
“आत्मन? इत्यादिसे । 

द्रष्टा और दृश्य दशाओंके मध्यमे एवं आत्मा और जगत्के मध्यमे यानी 
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स्वाद्स्वादकसंत्यक्त॑ स्वाद्स्वादकमध्यगम्‌ । 
स्वादनं केवलं ध्यायन्नित्यमात्ममयो भव ॥ ५१ ॥ 
रामाऽनुभवनीयस्य तथाऽनुभवितुः स्वयम्‌ | 
अवलम्ब्य निरालम्बं मध्ये मध्ये स्थिरो भव ॥ ५२ | 
भवभावनया हीनं भावाभावदशोज्झितम्‌ । 
भावयक्षवमात्मानमात्मसंस्थः स्वयं भव ॥ ५३॥ 
आत्मसत्तां त्यजन्नेतां चेत्यं भावयसि स्वयम्‌ | 
यदा राम तदा यासि चित्ततामतिदुःखदाम्‌ || ५४ ।| 
चित्ततां शृङ्कलामेतां स्वरूपज्ञानयुक्तितः । 
बिलाच्चित्तान्महाबाहो स्वात्म्सिह विमोचय ॥ ५५ ॥ 
त्रिपुटीमें अनुस्यूत, सन्मात्ररूप, दशननामक त्रिपुटीके साक्षीस्वभावमें स्थित अपने 

स्वरूपकी सर्वदा भावना कीजिये ॥ ५० ॥ 

चाक्षुष त्रिपुटीकी भाँति रासन आदि त्रिपुटियॉमें भी उस साक्षीका ही ध्यान 
करना चाहिये, ऐसा कहते हैँ--'स्वाद्य ०” इत्यादिसे । 

आस्वाद्य और आस्वादकसे परित्यक्त और स्वादय और स्वाइकके मध्यमें स्थित 
केवर स्वादनका ध्यान करते हुए आप सदा आत्ममय होइये ॥ ५१ ॥ 

अनुमिति आदि अन्य अनुभवोंमें भी ऐसा ही समझना चाहिये, इस आशयसे 
कहते हैं--'रामा०' इत्यादिसे । 

हे श्रीरामचन्द्रजी, अनुभव करने योग्य और अनुभव-कर्ताके विषयभूत त्रिपुटी- 
अशसे व्यतिरिक्त मध्यका ( उसके साक्षीका ) अपने हृदयमें अवलम्बन करके आप 
स्वयं स्थित होइये ॥ ५२ ॥ 

भवकी भावना यानी संस्कारवश संसारके दशेनसे ( स्वम्मदशासे ) शूस्य, 
भावदशा ( जाग्रदृशा ) और अभावदशा ( सुपुप्ति ) से रहित आत्माकी इस प्रकार 
भावना कर रहे आप स्वयं आत्मनिष्ठ होइये ॥ ५३ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, शुद्धचिन्मात्र स्वभाववाली आत्मसत्ताका प्रमादवश त्याग 
कर रहे आप जब स्वयं चेत्यकी भावना करते हैं, तब आप अतिदुःख देनेवाली 
चित्तताको प्राप्त होते हैं ॥ ५४ ॥ 

हे महाबाहो, इस चित्ततारूष सिकड़ीको स्वरूपज्ञानयुक्तिसे तोड़कर चित्तरूपी 
पिंजड़ेसे आत्मारूपी सिंहको मुक्त कीजिये || ५५ ॥ 
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परमात्मदशां त्यक्त्वा चेत्यं परिपतन्नलम्‌ | 

यदा गच्छसि सङ्कर्पं चेत्यं संपश्यसे तदा ॥ ५६ ॥ 
आत्मनो व्यतिरिक्त सञ्चित्तमित्यङ्ग संविदा । 

मनः सम्पद्यते दुःखि क्षीयते त्यक्तया तया ॥ ५७ | 
आत्मैवेदं जगत्‌ स्थमित्यन्तः संविदोदये । 

क़ चेत्ता क़ च वा चित्त कि चेच्यं चेतनं च किप्‌ || ५८ ॥ 
अहमात्मेति जीबो$स्मीत्येतावचित्तकं विदुः । 
अनेनेत्थमनाद्यन्तं दुःख राघब तन्यते ॥ ५९ ॥ 
अहमात्मा न जीवार्याः सत्ता) सन्तीतराः कचित्‌ । 
इत्येव चित्तोपशमः परमं सुखपुच्यते ॥ ६० ॥ 


जब आप परमात्मदशाका त्यागकर तेजीसे चेत्यकी ओर गिरते हुए सङ्करपको 
प्राप्त होते हैं, तब चेत्को देखते हैं ॥ ५६ ॥ 

कैसे चेत्यकी ओर जीव गिरता है, उसूसे कैसे सड्ठल्योंको प्राप्त होता 
है और केसे सङ्कहपका क्षय होता है, ऐसा यदि कोई कहे, तो उसपर कहते 
हैं--'आत्मन/ इत्यादिसे । 

जब चित्त--पूर्व अनुभवसे उत्पन्न दृश्य संस्कारके उद्बुद्ध होनेपर चित्‌ ही 
कुछ स्थूलताको प्राप्त चित्त है, इस ज्ञानसे--आत्मासे व्यतिरिक्त सिद्ध होता है 
तब पुनः पुनः मननसे दृढ़ सड्ठल्प करनेमें समर्थ हो मन होता है और बही 
दुःखी है । अपनेसे अतिरिक्त मन है, इस संवित्के त्यागसे तो वह नष्ट हो . 
जाता है ॥ ५७ ॥ 

यह सम्पूर्ण जगत्‌ आत्मा ही है, अन्दर ऐसे ज्ञानका उदय होनेपर उपहित 
चेतिता कहाँ है ? उपाधिख्प चित्त कहाँ हे ? चित्तवृत्तिसे व्याप्त चेत्य कहाँ है 
और चित्तवृत्ति कहाँ है ? अर्थात्‌ कुछ भी शेष नहीं रहता ॥ ५८ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, में आत्मा हुँ, इस प्रकार अनुभवमें आ रहे देह, 
इन्द्रिय आदिसे युक्त जीव हूँ, केवल इतना ही तुच्छ चित्त है, यह इस प्रकार 
अनादि और अनन्त दुःखका विस्तार करता है ॥ ५९ ॥ 

मैं ब्रह्म ही हूँ, ब्रह्मसे अतिरिक्त जीव नामक परमाथ सत्‌ कुछ कहीं नहीं 
हैं| यही चित्तका विनाश है, इसीको परम सुख कहते हैं ॥ ६० ॥ . 
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आत्मैवेदं जगदिति जाते राघव निश्चये । 
असत्ता चेतसो जाता भवत्येव न संशयः || ६१ ॥ 
एवं सत्यावबोधेन स्वात्मेवेदमिति स्थितिः | 
मन! सुगलितं विद्वि ग्रयंभासा तमो यथा || ६२ ॥ 
मनःसपः शरीरस्थो यावत्तावन्महद्‌ भयम्‌ । 
तर्मिन्नुत्सारिते योगाद्‌ बयस्याऽवसरः कुतः ॥ ६३ ॥ 
श्रान्तिमात्रोस्थितश्चित्ते वेतालोऽतिबलोऽनघ । 
सम्यग्‌ ज्ञानेन मन्त्रेण प्रसभं विनिपात्यताम्‌ ॥ ६४ ॥ 
देहगेहाद्‌ गते चित्तयक्ष बलवतां वरे। 
निराधिविंगतोद्वेगस्तिष्ठ नाऽस्ति भयं तव ॥ ६५॥ 
नीराग एव निरुपाजन एव चाऽस्मीत्येतावतेव गलिता तव चित्तसत्ता । 
निदुःखमुत्तमपदं परमं गतोऽसि तिष्ठोपशान्तपरमेषण एवमन्तः ॥ ६६॥ 
इत्या श्रीवासिष्टमहारामायणे वारमीकीये मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे 
स्वचित्तनिरुप नाम चतुदेशः समः ॥ १४ ॥ 
— िस्बिायाआ 


हे श्रीरामचन्द्रजी, आत्मा ही यह जगत्‌ है, ऐसा निश्चय होनेपर चित्तकी 
असता अर्थात्‌ सम्पन्न हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है ॥ ६१ ॥ 

मनोनाशके उपायका उपसंहार करते हैं--"एवम्‌? इत्यादिसे । 

परमार्थे तत्त्वका ज्ञान होनेसे यह जगत्‌ आत्मा ही है, ऐसा निश्चय स्थिर 
हो जाता है, तब आप मनको जैसे सूर्थकी कान्तिसे अन्धकारका विनाश होता है 
वैसे ही विनष्ट जानिये ॥ ६२ ॥ 

जबतक मनरूपी साँप रारीरमें है, तबतक महाभय रहता है, मनरूपी 
सर्पके समाधिसे हटा देनेपर भयका अवसर कहाँसे है ? ॥ ६३ ॥ 

हे अनघ, यह अतिबलवान्‌ चित्तरूपी वेताळ एकमात्र आन्तिसे उत्पन्न हुआ 
है, सम्यग्ज्ञानरूपी मन्त्रसे उसका जबरदस्ती विनाश कर डालिये ॥ ६४ ॥ 

देहरूपी घरसे बळ्वानोंमें श्रेष्ठ चित्तरूपी यक्षके चले जानेपर आप मानस- 
चिन्ताशूत्य और व्याकुरतारहित होइये । आपको कोई भय नहीं है ॥ ६५ ॥ 

आत्मलाभसे सब कामनाओंकी प्राप्ति होनेपर रागरहित अतएव बाह्य सुखोंके 
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पञ्चद्शः सर्गः 


वसिष्ठ उवाच 


एतामनुसरन्‌ राम चित्तप्तत्तामपावनीम | 
संसारबीजकणिकां जीवबन्धनवागुराम्‌ ॥ १ ॥ 
आत्मा त्यक्तात्मरूपाभो मलिनामाप तहुशम्‌ । 

चित्त समनुसन्धत्ते धत्ते च कलनामलम्‌ ॥ २॥ 
(0 

वधेमानमहामोहदायिनी भयकारिणी । 
तृष्णा विषलतारूपा मूर्छामेव प्रयच्छति॥ ३॥ 





साधनोंके उपाजेनसे हीन ही में हूँ, केवळ इतनेसे ही आपकी चित्तसत्ता नष्ट 

हो गई और आप दुःखरहित उत्तम परमपदको प्राप्त हो गये हैं, इस प्रकार 

मुमुक्षा भी जिसके अन्तःकरणमें शान्त हो गई, ऐसे आप स्थित होइये ॥ ६६ ॥ 
चौदहवॉ सर्ग समाप्त 


पन्द्रहवाँ सर्ग 
[ चित्तताको प्राप्त हुआ आत्मा जिससे संसारमें बँधता है, अनथबीजोंसे पूर्ण 
उस विचित्र तृष्णाका वर्णन ] 

चित्तका नाश होनेपर परमपुरुषार्थपाप्ति कही गयी है, इस सभय चित्तका 
अनुसरण करनेपर तृष्णाकी अभिवृद्धिसे अनर्थांकी परम्परा प्राप्त होती है, यह 
दशनिके लिए भूमिका बाधते हें--'एताम्‌' इत्यादिसे । 

हे श्रीरामचन्द्रजी, संसारकी बीजकणरूप, जीवोंके बन्धनके लिए. जालस्वरूप 
अपवित्र इस चित्तसत्ताका अनुसरण कर रहा आत्मा, जिसने अपनी ब्रह्मात्म- 
रूपताका त्याग कर दिया, अविद्यासे आच्छन्न ज्ञानको, जिसकी अभिव्यक्ति इन्द्रिय- 
वृत्तियोंकी अधीन है, प्राप्त कर रहे चित्तके ही अनुरोधसे चित्तकल्पित देहादि- 
संघात ही में हूँ, ऐसा अनुसंधान करता है और चित्तसे पाक्त किये गये नाना- 
विषयोंकी कस्पनासे होनेवाले राग-द्वेषवासनारूप मलको धारण करता है ॥१,२॥ 

वह राग-द्वेषवासनारूप मलको धारण करे, उससे क्या ? ऐसा यदि कोई 
कहे, तो उसपर कहते है--'वधैमान०? इत्यादिसे । 
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यदा यदोदेति तदा महामोहप्रदायिनी । 
तृष्णा कृष्णा निशेवेयमनन्तात्मविकारिणी ॥ ४॥ 
कल्पानलशिखादाहं सोढु शक्ता हरादयः | 
तृष्णानलशिखादाहं सोढुं शक्ता न केचन ॥ ५॥ 
तीक्ष्णा कृष्णा सुदीर्घा च वहत्यङ्गं सदा निजम्‌ । 
शीतलेवाऽसुखोदर्का घोरा तृष्णा कृपाणिका ॥ ६ ॥ 
यान्येतानि दुरन्तानि दुजराण्युन्नतानि च । 
तृष्णावर्ह्याः फलानीह तानि दुःखानि राघव ॥ ७ ॥ 
अदृद्येवाउत्ति मांसास्थिरुधिरादि शरीरात्‌ । 
मनोबिलत्रिलीनेषा तृष्णा बनशुनी नृणाम्‌ ॥ ८ ॥ 
क्षणमुक्कासमायाति क्षणमायाति शून्यताम्‌ । 
जडा विदलयत्याशु तृष्णा प्राबृट्तरङ्गिणी ॥ ९ ॥ 
प्रतिदिन बढ़ रहे महामोहको देनेवाळी, भय देनेवाली और हजारों मरण, 
मूर्छा और आन्तियोंकी हेतु होनेसे विषळतारूप तृष्णा राग-द्वेषवासनारूपी मलको 
धारण करनेवाले आत्माके लिए मूर्छा ही देती है, सुखका लेश भी नहीं देती ॥३॥ 
जैसे आकाइमें मेघगर्जन, वृष्टि आदि अनेक विकार करनेवाली वर्षा ऋतुकी 
अंधेरी रात जब-जब उदित होती है, तब-तब महामोहप्रद होती है, वैसे ही 
अनन्त आत्मामें विकार करनेवाली यह तृष्णा भी जब-जब उदित होती है तब-तब 
महामोह देती है ॥ ४ ॥ 
महादेव आदि देवता प्रत्यकालकी अग्निकी ज्वाटाओंके संतापको सहनेके 
लिए समथ हैं, किन्तु तृष्णारूपी अग्निकी ज्यालाओंके संतापको सहनेके लिए 
समर्थ नहीं हैं ॥ ५ ॥ 
तीखी, काली, दीप और घोर तृप्णारूपी तरवार, जो शीतल होती हुई भी 
उत्तरकालमें दुःख देनेवाळी है, अपने अङ्गको सदा काटती है ॥ ६ ॥ 
हे श्रीरामचन्द्रजी, संसारमें जो ये दुर्निवार, दुःखसे दूर करनेके अयोग्य बड़े- 
बड़े दुःख हैं, वे तृप्णारूपी लताके फल हैं ॥ ७ ॥ 
मनरूपी बिलमें छिपी हुई यह तृष्णारूपी भेड़िया अदृश्य होकर ही मनुष्योंके 
शरीरसे मांस, हड्डी, खून आदि खाती है ॥ ८ ॥ 
जड़ तृष्णा जलमय वर्षा क्रतुकी नदीके समान क्षणभरमें बृद्धिको प्राप्त 
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य्य 


दृष्टदेन्यो हतस्वान्तो हतोजा याति नीचताम्‌ । 

मुद्यते रौति पतति तृष्णया$मिहतो जन! ॥ १० ॥ 

न स्थिता कोटरे यस्य तृष्णा क्ृष्णभ्ुजद्भमी । 

तस्य प्राणानिलाः स्वस्थाः पुंसो हृदयरन्ध्रगाः ॥ ११ ॥ 

नूनमस्तं गतो यत्र तृष्णाकृष्णनिशाक्रमः । 

पुण्यानि तत्र वधन्ते शुक्कपक्ष इवेन्दवः ॥ १२॥ 
यो न तृष्णाघुगावल्ल्या क्षतः पुरुषपादपः । 

पृण्यप्रसनेः स सदा दशां याति विकासिनीम्‌ ॥ १३ ॥ 

अनन्ताङुलकल्लोला वितर्तावतेसङ्कुला । 

प्रवहत्याशयारण्ये तृष्णाऽन्धानां नदी नृणाम्‌ ॥ १४ ॥ 


होती है, क्षणमरमें रिक्त हो जाती है और टीला, कांटे, जङ्गळ आदिमें प्रवेश करा 


कर पुरुषको काटती है ॥ ९ ॥ 

मूर्छा ही देती है, ऐसा जो पहले कहा था, उसीका विवरण करते हैं-- 
“दृष्टदून्य? इत्यादिसे । 

तृष्णासे पीड़ित पुरुष, जो दीनताका भोग कर चुका, जिसका हृदय नष्ट 
हो गया एवं जिसका तेज चला गया, नीचताको प्राप्त होता है, घबराता है, रोता 
है और गिरता है ॥ १० ॥ 

तृष्णाका नाश होनेपर सब दुःख निवृत्त हो जाते हैं, सब पुण्योंका उदय 
होता है, ऐसा कहते हैं--“न स्थिता” इत्यादिसे । 

जिस वृक्षरूपी पुरुषके खोखलेरूपी हृदयमें काळी सॉपिनरूपी तृष्णा बैठी 
नहीं है, उस पुरुषके हृदयरन्भ्रमें चरूनेवाले प्राणवायु स्वस्थ रहते हैं । इसमें 
सन्देह नहीं कि जिस पुरुषमें तृष्णारूपी अंधेरी रात अस्त हो गई, उसमें शुक्कपक्षमें 
चन्द्रमाके समान पुण्य बढ़ते हैं ॥ ११, १२ ॥ 

जो पुरुषरूपी वृक्ष तृष्णारूपी घुनोंसे घुन नहीं गया, वह सदा पुण्यरूपी 
फूलोंसे प्रफुित दशाको प्राप्त होता है ॥ १३॥ 

बिवेकरहित पुरुषोंके चित्तरूपी अरण्यमें अनन्त व्याकुलतारूप कल्लोछोंसे युक्त 
और आन्तिरूपी मँवरियोंसे ठसाठस भरी हुई तृष्णारूपी नदी बहती है ॥ १४॥ | 


२५७ 





२२०८ योगवासिष्ठ [ उपशम-प्रकरण 





तृष्णयेमे जनाः सर्वे सत्रयन्त्रपतत्रिवत्‌ । 
आम्यन्ते प्रविशीयन्ते संहियन्ते च भूरिश! ॥ १५ ॥ 
मूलान्यपि सुख्क्ष्माणि कठिनाशयकर्कशा । 

तृष्णा परशुधारेव वरगन्ती विनिकून्तति ॥ १६॥ 
निपतत्यवटे मूढस्तृष्णामनुसरञ्जनः । 
नीलामनुपतञ्क्कश्रतृणशाखां यथेणकः ॥ १७॥ 
नोन्मत्ताऽपि जरा चक्षुस्तथा जरयति क्षणात्‌ । 

यथा जरयति क्षामा तृष्णा हृदयरूपिका ॥ १८॥ 
तृष्णयाऽऽशयकौशिक्या हृ्यमङ्गरभूतया । 
रूढया भगवानेष विष्णुर्वामनतां गतः ॥ १९॥ 
कयाचिदेव देविक्या हृदि ग्रथितयाऽनया । 
तृष्णया भ्राम्यते व्योख्ि रञ्ञ्वेवाऽकोऽन्वहं किल ॥ २० ॥ 





तृष्णा द्वारा ये सब लोग सूत्रसे बँघे हुए पक्षीके तुल्य पहले धनाजनके लिए 
देश-विदेशमें घुमाए जाते हैं, तदनन्तर धनकी रक्षा, व्यय, नाश आदिकी चिन्ता 
और शोकसे जर्जरित किये जाते हैं और अन्तमें मारे जाते हैं ॥ १५ ॥ 

निदेय चित्तसे ककेश तृष्णा कुर्हाड़ेकी धारके समान शीघ्र गिरती हुई धम 
और ज्ञानके मूलोंको तथा दया, विवेक आदिके छोटे-छोटे अङ्कुरोको भी काट 
डालती है ॥ १६ ॥ 

जैसे मृग कुएँके ऊपर उगे हुए हरे तिनकोंकी ओर जाता हुआ अन्धे कुएँमें 
गिर पड़ता है, वैसे ही तृष्णाका अनुसरण करता हुआ मूढ़ पुरुष नरकमें 
गिरता है ॥ १७॥ 

बुढ़ापा कितना ही जोर-शोरका क्यों न हो, पर वह नेत्रोंको उतना अन्धा नहीं 
बनाता, जितना कि हृदयकी पिशाचीरूप कृश तृष्णा अन्धा बनाती है॥ १८॥ 

हृदयमें स्थित उछ्रूप अमङ्गलभूत तृष्णासे, जो हृदयमें घोंसला बना चुकी, 
भगवान्‌ विष्णु तक वामनताको प्राप्त हुए ॥ १९ ॥ 

इश्वरसे प्रयुक्त या देवभोग्यसुखलेशविषयिणी रज्जुकी तरह हृदयमें शुँथी 
हुई इस अलौकिक तृष्णासे ही प्रतिदिन सूये आकाशमें घुमाए जाते हैं ॥ २० ॥ 
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सर्वदुःखमयाकारां जगतीजीवनच्छिदम्‌ । 
तृष्णां परिहरेत्‌ कूरामुरगीमिव दूरगः || २१॥ 
तृष्णया वायवो वान्ति शेलास्ति्ठेन्ति तृष्णया । 
तृष्णयेव धरा धात्री त्रैलोक्यं तृष्णया धृतम्‌ ॥ २२॥ 
सत्रैव लोकयात्रेय प्रोता तृष्णावरत्रया । 
रज्जुबन्धाद्‌ विमुच्यम्ते तृष्णाबन्धान्न केचन ॥ २३ ॥ 
तस्माद्राघव तृष्णा त्वं त्यज सङ्कर्पवञेनात्‌ । 
मनस्त्वकरपनं नाऽस्ति निर्णीतमिति युक्तितः ॥ २४ ॥ 
अयं त्वमहमित्येत्र प्रथमं तावदाशये । 
मा दुराशां महाबाहो सडूट्पय तमोमयीम्‌ ॥ २५ ॥ 
एतां दु।खप्रसविनीमनात्मन्यात्म भावनाम्‌ । 
न भावयसि वेद्राम तदा तज्ज्ञेषु गण्यसे ॥ २६॥ 


जिसका आकार सर्वदुःखमय है एवं जो जगत्के सब छोगोंके जीवनका 


नाझ करती है, ऐसी तृष्णाका क्रूर सौपिनके समान मनुष्यको दूरसे ही त्याग 
करना चाहिये ॥ २१ ॥ 

सारा संसारव्यवहार तृष्णासे ही होता है, इस आशयसे कहते हैं-- 
“तुष्ण या’ इत्यादिसे । 

तृष्णासे ही वायु बहता है, तृष्णासे पर्वत खड़े हैं, तृष्णासे ही प्रथ्वी जीवोंका 
धारण करती है, सारा त्रेलोक्य तृण्णासे ही धारण किया गया है ॥ २२ ॥ 

यह सारी लोकयात्रा तृष्णाख्पी रज्जुसे बेंधी हुईं है, रज्जुबन्धनसे तो लोग 
मुक्त हो सकते हैं, परन्तु तृष्णारूपी बन्धसे कोई मुक्त नहीं हो सकते ॥ २३ ॥ 

इसलिए हे श्रीरामचन्द्रजी, संकल्पत्यागसे आप तृष्णाका त्याग कीजिये । 
संकल्पहीन मन नहीं है अर्थात्‌ संकल्पके अभावमें मन नहीं रह सकता, ऐसा 
युक्तियोंसे निर्णय किया गया है। मन ही जब नहीं रहेगा, तब तृष्णा कहाँसे 
होगी १ यह भाव है ॥ २४ ॥ 

हे महाबाहो, पहले आप अपने चित्तमें तुम, में, यह, इस दुराशाका अर्थात्‌ 
सब दुराशाओंके निमित्तभूत अभिमानका, जो तमोमय है, सङ्कल्प न कीजिये ॥२५॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, यदि आप दुःखको उत्पन्न करनेवाली अनात्मामें आत्म- 
भावनाकी भावना न करेंगे, तो आप तत्त्वज्ञानियोंमें गिने जायेंगे ॥ २६ ॥ . 
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एतामहंभावमयीम पुण्यां 
छिचाऽनहंभावशलाकयेत्र । 
स्वमावनां भव्य भवान्तभूमौ 
_ भवाऽभिभूताखिलभूतभीतिः ॥ २७ ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्टमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे 
तृष्णावर्णनं नाम पञ्चदञ्ञः समः ॥ १५ ॥ 
>नयकक दब कक+++ 
षोडशः सर्गः 
श्रीराम उवाच 
स्वभावगम्भीरमेतदू भगवन्‌ वचनं तव । 
यदहङ्कारतष्णां त्वं मा शृहाणेति वक्षि मापू ॥ १ ॥ 
यद्यहङ्कारसंत्याग करोमि तदिदं प्रभो । 
त्यज्ञामि देहनामानं सन्निवेशमशेषतः ॥ २॥ 





हे श्रीरामचन्द्रजी, इस अपवित्र अहंभावमयी तृप्णाको अनहंभावरूप केंचीसे 
काट कर आप सम्पूण भूतोंते होनेवाले भयोंका तिरस्कार कर संसारकी बाध- 
भूमि ब्रह्ममें स्थित होइये ॥ २७ ॥ 
द्रवा सर्ग समाप्त 
सोलहवॉ सर्ग 
[ ष्येय=तेयभे दते वासनात्यागका वर्णन, उससे जीवम्मुक्त 
और विदेहोंके लक्षणा कथन ] 
जीवित पुरुष देहमें अरभावका त्याग नहीं कर सकता और शिष्यके मरणमें 
गुरुका तात्पर्य नहीं हो सकता, अतः 'एतामहंभावमयीं तृप्णां छित्त्वा! इत्यादि 
कथनके तात्प्यको न समझ रहे श्रीरामचन्द्रजी पूछते हैं- “स्व भाव ०? इत्यादिसे । 
` श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे भगवन्‌, जो आप मुझसे कहते हैं कि अहङ्कार- 
ठृप्णाका ग्रहण तुम मत करो, आपका यह वचन स्वभावतः जटिल है ॥ १ ॥ 
हे प्रभो, यदि में अहङ्कारका त्याग करूँ, तो मुझे देहनामक अवयव- 
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जानुस्तम्मेन महता धार्यते सुतरुयेथा | 
अहङ्कारेण देहोऽयं तथेब किल धार्यते॥३॥ 
अहड्डारक्षये देहः किलाऽञ्र्यं विनश्यति । 
मूले क्रकचसंळूने सुमहानित्र पादपः॥ ४॥ 
तत्कथ संत्यजाम्येनं जीत्रामि च कथं धरुने । 
एनमथं विनिश्चित्य वद मे वदतां वर ॥ ५॥ 


वसिष्ठ उवाच 
सर्वत्र वासनात्यागो राम राजीवलोचन । 


द्विविधः कथ्यते तज्जेशयों ध्येयश्च मानद्‌॥ ६ ॥ ति 

संनिवेशका पूर्णरूपसे त्याग करना पड़ेगा | भाव यह कि प्राण और अङ्ककारकी 
एकता स्वयं आप ही पहले कह आये हैं, अतः प्राणोंको बचाकर अहङ्कारके त्यागका 
सम्भव नहीं, इसलिए अहङ्कारके साथ प्राण भी अवरिष्ट नहीं रहेंगे ॥ २॥ 

जपे जानुके तुल्य विशाल तनेसे वृक्ष धारण क्रिया जाता है वैसे ही अहङ्ारसे 
यह शरीर धारण किया जाता है ॥ ३ ॥ 

अहङ्कारका विनाश होनेपर यह शरीर अवश्य नष्ट हो जाता है, जैसे कि तनेके 
आरा द्वारा काटे जानेपर महान्‌ वृक्ष गिर जाता है॥ ४ ॥ 

इसलिए में इस अहङ्कारका कैसे त्याग करू और कैसे जीऊँ, हे वक्ताओंमें 
श्रेष्ठ मुनिजी, इस विषयको खूब विचार कर मुझसे कहिए ॥ ५ ॥ 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे कमछनयन श्रीरामचन्द्रजी, विद्वानों द्वारा ज्ञेय 
और ध्येय भेदसे दो प्रकारका वासनात्याग सर्वत्र कहा जाता है । ज्ञेय यानी 
विद्वानोंके समाधिकालमें या विदेहमुक्तिमें ज्ञानसे बाधित । ध्येय यानी अधिष्ठान- 
मात्रपरिशेष&प । व्युत्थानकालमें वाक्यजन्य अखण्डाडार वृत्तिसे वासनासहित 
अज्ञानका बाध होनेपर भी जीवन्मुक्तिप्रतिपादक शाखके अनुरोधसे और प्रारब्ध- 
फळभोगके रोष रहनेसे उन दोनोंके निर्वाहके लिए बाधित अनुवृत्तिवाले अविद्याः 
लेशके रोषका या विक्षेपांशके अमाधका स्वीकार करना पड़ता है एवं जिसमें 
अहंभावका अध्यास नहीं, ऐसी देहसे भोगहेतु व्यवहारकी सिद्धि न होनेसे 
उसमें तात्कालिक अहङ्कारामासकी- अनुवृत्ति विद्वानोके अनुभवसे सिद्ध है, अतः 
च्युत्थानदशामें अहङ्कारबाधका अनुसन्धान प्रयल्लसाध्य होनेके कारण प्रायः ध्यानरूप 
है, इसलिए उक्त वासनात्याग ध्येयके समान होनेके कारण ध्येय हवै ॥ ६॥ .. 
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अहमेषां पदार्थानामेते च मम जीवितम्‌ । 
नाऽहमेमिविना कश्चिन्न मयैते विना किल ॥ ७॥ 
इत्यन्तर्निश्चयं कृत्वा विचायं मनसा सह। 

नाऽहं पदार्थस्य न मे पदार्थ इति भाविते ॥ ८ ॥ 
अन्तः शीतलया बुद्या कुंबेत्या लीलया क्रियाम्‌ । 

यो नूनं वासनात्यागो ध्येयो राम स कीतिंतः ॥ ९ ॥ 
सर्वे समतया बुद्ध्वा यं कृत्वा वासनाक्षयम्‌ । 

जहाति निर्ममो देहं ज्ञेयोऽसौ वासनाक्षय/ ॥ १०॥ 





उन दोनोंमें दूसरे पक्षका उपपादन करते हैं । विवेकिमोंकी दृष्टिसे दो अहं- 
प्रतीतिके गोचर प्रतीत होते हैं । एक देह, इन्द्रिय, बुद्धि और मनकी अपेक्षा 
करनेवाला और मित्र, पुत्र, खी, धन आदिकी ममतावाला सङ्घातात्मा और 
दूसरा अखण्डेकस्वभाव, जाग्रत्‌ , स्वप्न, सुषुप्ति इन तीन अवस्थाओं और मरण, 
मूर्छा, जन्मान्तरका साक्षी, विवेक करनेपर अवदिष्टचिन्मात्रस्वभाववाला । उनमें 
प्रथमके स्वरूपका पहले विचार कर निश्चय करना चाहिये, ऐसा कहते वैँ 
“अहम्‌? इत्यादिसे । 

इन देह, इन्द्रिय आदि पदार्थोक्रा और उपभुक्त बाहरी अन्न, पान आदि 
पदार्थांका में संघातात्मा हूँ, मेरे ये जीवित हैं यानी मेरी स्वरूपसिद्धिमें निमित्त- 
भूत हैं । अतएव इनके बिना में व्यवहारमें कुछ भी नहीं हूँ और मेरे बिना ये 
कुछ नहीं हैं, ऐसा अन्तःकरणे प्रथम अहंपदार्थका निश्चय करके मनके साथ 
उसके प्रथक्‌ करनेपर संघातात्माको अत्यन्त असद्रूप ही जानकर दूसरे अखण्डेकरस 
आस्माकी चिद्रूपसे में पदार्थका संघातास्मा नहीं हूँ और ये पदार्थ मेरे जीवित नहीं 
हैं, ऐसे ज्ञानसे तद्रूप भावना करनेपर लीडासे कार्य कर रही अन्तः शीतल बुद्धिसे 
जो भावनारूप वासनात्याग है, उसे हे श्रीरामचन्द्रजी मैने ध्येयवासनात्याग 
कहा है ॥ ७, ९॥ 

प्रथम वासनाक्षयका उपपादन करते हैं--'सर्वम इत्यादिसे । 

सारे जगतको ब्रह्मरूपसे जानकर भूमिक्ाभ्यासके क्रमसे जिस वासना- 
त्यागको करके निरहङ्कार और निर्विकरुपसमाधिस्थ हो अथवा प्रारब्धक्षय द्वारा जो 
सर्वथा देहत्याग है, वह ज्ञेय वासनाक्षय कहा गया है ॥ १० ॥ 














उर 


अहङ्कारययीं त्यक्वा वासनां लीलयैव यः । 
तिष्ठति ध्येयसंत्यागी जीवन्मुक्त स उच्यते ॥ ११ ॥ 
निमूलकलनां त्यक्तवा वासनां यः शमं गतः । 
ज्ञयत्यागमयं विद्धि मुक्तं ते रघुनन्दन ॥ १२॥ 
ध्येय तं वासनात्यागं कृत्वा तिष्ठुन्ति लीलया । 
जीवन्धुक्ता महात्मानः सुजना जनकादयः ॥ १३॥ 
ज्ञेयं तु वासनात्यागं कृत्वोपशममागताः । 
विदेहशचुक्तास्तिष्ठन्ति ब्रह्मण्येव परावरे ॥ १४॥ 
द्वावेव राघव त्यागौ समौ सुक्तपदे स्थितौ । 
द्वावेतौ ब्रह्मतां यातौ द्वावेव विगतज्वरौ ॥ १५॥ 
युक्तायुक्तमती स्वासे केवलं विमलेऽनघ । 
एकः स्थित! स्फुरदेहः शान्तदेहः स्थितोऽपरः ॥ १६ ॥ 
एकः सदेहो निृक्तस्तिष्ठत्यपगतञ्वरः । 
त्यक्तदेहो विसुक्तोऽन्यो वततेऽज्ञेयवासनः ॥ १७॥ 


अहँकारमयी वासनाका त्याग कर जो छोकसङ्गहोचित व्यवहारसे स्थित 
रहता है, ध्येयवासना त्यागवाला वह जीवन्मुक्त कहलाता है ॥ ११ ॥ 

हे रघुनन्दन, मूलाज्ञानके साथ कलनारूप वासनाका त्यागकर जो पुरुष शमको 
प्राप्त हुआ, उसे ज्ञेयत्यागमय ( जिसके सवासन अज्ञानका नाश होकर चिन्मात्रका 
अवशेष हो ) मुक्त जानिये । पूर्वोक्त ध्येय वासनात्याग करके जीवन्मुक्त महात्मा, 
सञ्जनशिरोमणि जनक आदि छोकसंग्रहोचित व्यवहारसे स्थित रहते हैं ॥१२,१३॥ 


ज्ञेयवासनात्याग करके शान्तिको प्राप्त हुए विदेह मुक्त पुरुष परन्नहममें 
ही स्थित रहते दवं ॥ १४ ॥ 


हे श्रीरामचन्द्रजी, ये पूर्वोक्त दोनों ही त्याग समान हैं, दोनों मुक्तपदमें स्थित 
हैं। ये दोनों ही ब्रह्माको प्राप्त दें और दोनों सन्तापरहित हैं । हे अनघ युक्तमति 
( समाधिमें आरूढ़ ), अयुक्तमति ( व्युत्थानव्यवहारवाला )--ये दोनों ही अविद्या- 
मलरहित ब्रहममें ही केवल स्थित हैं । उनमें से एक यानी व्युस्थित पुरुष चंचळ 
शरीरवाला स्थित रहता है और दूसरा शान्तदेह रहता है ॥ १५, १६ ॥ 

एक सदेह निर्मुक्त पुरुष सन्तापरहित स्थित रहता है, दूसरा शरीरत्याग 
करके मुक्त हुआ पुरुष वासनाशुन्य होकर रहता है ॥ १७ ॥ 
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आपतत्सु यथाकालं सुखदुःसेष्त्रनारतम्‌ । 
न हृष्यति ग्लायति यः स मुक्त इति होच्यते ॥ १८ ॥ 
ईप्सितानीप्सिते न स्तो यस्थेष्टानिष्टवस्तुषु । 
सुपुप्ततचरति यः स मुक्त इति कथ्यते॥ १९॥ 
हेयोपादेयकलने ममेत्यहमिहेति च । 
यस्याऽन्तः सपरिक्षीणे स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ २० ॥ 
हर्षामरषभयक्रो धक्का म कार्पण्य दृष्टिभिः | 
न परासूइयते योऽन्तः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ २१ ॥ 
सुपुप्तवत्प्रशमितभाववृत्तिना 
स्थितं सदा जाग्रति येन चेतसा । 
कलान्तरितो विधुरित्र यः सदा मुदा 
निषेव्यते सुक्त इतीह स स्मृतः ॥ २२ ॥ 
वारमीकिरुवाच 
इत्युक्तवत्यथ मुनौ दिवसो जगाम 
सायन्तनाय विधयेऽस्तमिनो जगाम । 
निरन्तर यथासमय सुख-दुःखोंके आनेपर जिसको न हर्ष होता है, न विषाद 
होता है, वह मुक्त कहा जाता है ॥ १८ ॥ 
जिस पुरुषके इष्ट और अनिष्ट वस्तुओंमें इच्छा और द्वेष नहीं होते और 
जो पुरुष अज्ञानीकी इष्टिमे इष्ट और अनिष्टरूपसे सम्मत वस्तुओंमें सुषुप्त पुरुषके 
तुल्य अनासक्त होकर व्यवहार करता है, वह मुक्त कहा जाता है ॥ १९ ॥ 
शरीरमें और शरीरके सम्बन्धमें “अहम्‌? (में), 'मम' (मेरा) ऐसी हेयोपादेय- 
कलना जिस पुरुषके अन्दर क्षीण हो गई है, बह जीवन्मुक्त कहा जाता है ॥२०॥ 
हर्ष, रोष, भय, क्रोध, काम और कार्पण्यदृष्टियोंका जिसके हृदयमें स्पश 
नहीं होता, वह मुक्त कहलाता है ॥ २१ ॥ 
जो पुरुष जिसकी पदार्थोमें आस्था शान्त हो गई, ऐसे चित्तसे युक्त 
होकर जागरणमें भी सदा सुषुप्तकी तरह स्थित रहता है और जैसे पूर्ण चन्द्रमा 
स्वाभाविक प्रसन्नतासे सेवित होते हैं वैसे ही जो स्वाभाविक हर्षसे सेवित होता 
है, वह इस छोकमें मुक्त कहा जाता है ॥ २२ ॥ 
श्रीवास्मीकिजीने कहा--मुनिजीके ऐसा कहनेपर दिन बीत गया। सूर्य 


दाया. _\_ 
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ख़ातुं सभा कृतनमस्करणा जगाम 
इयामाक्षये रविकेर्च सहा55जगाम ॥ २३॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे 
दृष्णाचिकित्सा नाम पोडशः सगः ॥ १६ ॥ 
एकादशो दिवस! 
—S—— 

सप्तदशः सर्गः 

र वसिष्ठ उवाच 


विदेहमुक्ता ये राम ते गिरामिह गोचरे । 
नेव तिष्ठन्ति तस्माच्च जीवन्मृक्तिमिमां शृणु ॥ १॥ 





अस्त हो गये । मुनियोंझ्री सभा महामुनिको प्रणाम कर सार्यकालके कृत्यके लिए 
ज्ञान करने चली गई । रात्रि बीतनेपर सूर्यके किरणोंके साथ फिर मुनियोंकी 
सभा उपस्थित हो गई ॥ २३ ॥ 
सोळहवाँ सर्ग समाप्त 
ग्यारहवाँ दिवस 
सत्रहवाँ सर्म 
[ जिस प्रकारके निश्चयोसे युक्त जीवन्मुक्त पुरुष बन्धनमें नहीं पड़ता और 
अज्ञ बन्धनमें पड़ता है, उनके विभागका पुनः वर्णन ] 
शरीरामचन्द्रजीके इङ्गितोसे इन्हें विदेहमुक्तका लक्षण जाननेकी इच्छा है, यह 
r= ताइकर एक रूपसे उसके लक्षण आदिका अभाव होनेसे बहापर वाणियोंके 
कुण्ठीभावकथनसे ही निरतिशय, स्वप्रकाश, भूमानन्दका परिशेष ही विदेहमुक्तिका 
स्वरूप लक्षण है, यह सूचित करते हुए जीवन्मुक्तिलक्षणोंमें ही अवश्य उपादेय 
विरोषोंको कहनेके लिए वसिष्ठजी प्रतिज्ञा करते हैं--“विदेह०' इत्यादिसे । 
श्रीबसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, जो लोग विदेहमुक्त हैं, वे वाणीके 
५ विषय नहीं ही हो सकते, इसलिए आप इस जीवन्मुक्तिको सुनिये ॥ १ ॥ 


२७८ 
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प्राकृतान्येव कर्माणि यया वर्जितवाञ्छ्या । 
` क्रियन्ते तृष्णयेमानि तां जीवन्पुक्ततां विदुः ।। २॥ 
या स्थितिस्तृष्णया जन्तोर्बाह्यार्थ बद्धभावया । 
तं बन्धमाहुराचार्याः संसारनिगर्ड दृढम्‌॥ ३ ॥ 
नूनमुज्झितसक्कूल्पा हृदि बाह्य विहारिणी । 
वासना योदिता सेह जीवन्युक्तशरीरिणी ॥ ४ ॥ 
बाह्यार्थव्यसनोच्छूना तृष्णा बद्धेति राघव । 
सर्वाथेव्यसनोन्पुक्ता तृष्णा मुक्तेति कथ्यते ॥ ५ ॥ 
पूर्वे यस्यास्तु तृष्णाया वर्तमानेऽपि शाश्वती । 
निंदुंश्खता निष्कलता सा युक्तेति बुच! स्मृता ॥ ६ ॥ 
यदि कोई कहे, जीवन्मुक्तोंमे यदि तत्तद्‌ वर्णाश्रमके उचित कर्मफछोंमें तृष्णा 
है, तो अज्ञानियोंकी तरह ही उन कर्मफलोंके भोगके लिए उनको भी देहरूप 
बन्धन प्राप्त होगा । यदि उनमें तत्तत्‌ वर्णाश्रमके उचित कर्मफळोंमें तृष्णा नहीं 
हे, तो उनकी उन कर्मोमें प्रवृत्ति ही नहीं होगी, क्योंकि “्रयोजनमनुद्दिइय 
न्दोऽपि न प्रवतेते' ऐसा न्यःय है, इस दोषका परिहार करनेके लिए ज्ञानी और 
अज्ञानीकी कर्ममें प्रवृत्ति करानेवाली शुद्ध और अशुद्ध तृष्णाकी विरक्षणताका 
उपपादन करते हें --'प्राकृतान्येव' इत्यादिसे । 
विषयके आस्वादनमें उस्साहरहित जिस तृप्णासे तत्‌-तत्‌ वर्णाश्रमके स्वभावसे 
प्राप्त किये गये ये कमे किये जाते हैं, उस ठृष्णाको जीवन्मुक्तता कहते हैं ॥ २ ॥ 
संसार सत्य है, इस बुद्धिसे जिसके द्वारा भोगोंमें उत्साह दृढ़ हो गया है, 
एसी तृष्णासे प्राणीकी बाह्य पदार्थोमें जो आस्था है, उसे आचार्य लोग दृढ़ 
संसारनिगड़रूप बन्धन कहते हैं ॥ ३ ॥ 
भोग्य पदार्थोमें थे मिथ्या हैं? इस निश्चयसे हृदयमें भोगसंकल्परहित और 
एकमात्र लोकसंग्रहके लिए बाह्य पदार्थोमें विहार करनेवाली जो तृष्णा उदित 
होती है, वह जीवन्मुक्तोंके ही शरीरमें आश्रित हे ॥ ४ ॥ 
हे श्रीरामचन्द्रजी, बाह्य विषयोंमें जो छम्पटता उससे बढ़ी-चढ़ी तृष्णा बद्ध 
कहलाती है । सम्पूर्ण पदार्थोमें जो छम्पटता उससे रहित जो तृष्णा, वह मुक्त 
कहलाती है ॥ ५ ॥ 
विषयप्रापिके पहले और अन्तमें रागविरह आदिके कारण तृष्णाकी जो 


हौ 
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इदमस्तु ममेत्यन्तरयेषा राघव भावना । 
तां तृष्णां श्ङ्करां विद्धि कलनां च महामते ॥ ७॥ 
तामेतां सर्वभावेषु सत्स्वसत्सु च सर्वदा । 
संत्यज्य परमोदारः परमेति महामनाः ॥ ८ ॥ 
बन्धाशामथ मोक्षाशां सुखदुःखदश्ामपि | 
त्यक्वा सदसदाशां च तिष्ठाऽक्षुब्धमहाब्धिबत्‌ ॥ ९ ॥ 
अजरामरमात्मानं वुद्ध्वा बुद्विमतां बर । 
जरामरणशङ्काभिर्मा मनः कलुषं कृथाः ॥ १०॥ 
पदार्थतस््ं नेदं ते नाऽयं त्वमसि राघव | 
किञ्चित्तदन्यदेवेदमन्य एवाऽसि राघव ॥ ११॥ 





दुःखशुन्यता थी, वही शून्यता यदि विषयप्राप्तिकालमें भी निरन्तर रहे, तो वह 
तृष्णा विद्वानों द्वारा मुक्त कही गई है ॥ ६ ॥ 

हे महामते श्रीरामचन्द्रजी, यह मुझे प्राप्त हो, इस प्रकारकी हृदयमें जो 
भावना है, उसे आप तृष्णारूपी और कळनारूपी श्रूङ्कळा जानिये । उस तृष्णाका 
सत्‌ और असत्‌ सब पदार्थोमें सदा त्याग कर परम उदार और महामना पुरुष 
जीवन्मुक्ति पदको प्राप्त करता है । देह आदि बन्धनकी आशाका, देह आदिकी 
निवृत्तिकी आशाका, * सुख-दुःखदशाका और सत्‌-असतूकी आशाका भी त्याग 
कर प्रशान्त महासागरकी तरह आप स्थित होइये ॥ ७-९ ॥ | 

हे बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजी, अजर, अमर आत्माको जानकर आप 
जरा व मरणकी शाङ्कासे मनको कषित न कीजिये ॥ १० || 

आशाके त्यागमें उपाय बताते हैं--'पदाथ०” इत्यादिसे । 

हे श्रीरामचःद्रजी, यह पदार्थरूपी दृश्य आपका नहीं है और आप भी 
यह नहीं हैं, यह परमार्थतत््वसे अन्य ही कुछ है और आप भी अन्य ही 
इससे हैं॥ ११ ॥ 





+ बन्ध मिथ्या है, ऐसा निश्चय होनेपर बम्धकी निदृत्तिके प्रार्थनीय न दोनेके कारण 
उसमें आशात्याग स्वाभाविक है, क्योंकि जागता हुआ कोई पुरुष स्वप्रके निगड़बन्धनसे छुटकारा 
पानेकी आशा नहीं रखता । 
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असदभ्युदिते विशवे सतीवाऽसति संस्थिते । 
त्वयि तत्तामतिगते तृष्णायाः सम्भवः कुतः || १२ ॥ 
अन्यच्च राम मनसि पुरुषस्य विचारिणः । 
जायते निश्चयः साधो स्फाराकार्चतुर्विधः ॥ १३॥ 
आपादमस्तकमहं मातापितृविनिर्मितः । 
इत्येको निश्चयो राम बन्धायाऽसद्विलोकनात्‌ ॥ १४ ॥ 
अतीतः सर्वभावेभ्यो वालाग्रादप्यहं तनुः । 
इति द्वितीयो मोक्षाय निश्चयो जायते सताम्‌ ॥ १५ ॥ 
जगज्जालपदार्थात्मा सर्वमेवाऽहमक्षयः । 
तृतीयो निश्चयश्चेत्थं मोक्षायैव रघूद्वह ॥ १६॥ 
अहं' जगद्वा सकलं शून्यं व्योमसमं सदा । 
एवमेष चतुर्थोऽन्यो निश्चयो मोक्षसिद्धये ॥ १७॥ 
निश्चयेषु चतुर्ष्वेषु बन्धाय प्रथमः स्प्ृतः। 
त्रयो मोक्षाय कथिताः शुद्धमावनयोस्थिताः॥ १८ ॥ 


असत्‌ उदित हुए इस असत्‌ विश्वके सतकी तरह स्थित होनेपर और आपके 
उक्त विश्वताका अतिक्रमण करनेपर तृष्णाका सम्भव ही कहाँ हो सकता है? ॥१२॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, विचारवान्‌ पुरुषके हृदयमें चार प्रकारका विस्तृत निश्चय 
होता है, उसे भी आप सुनिये ॥ १३ ॥ 

पेरसे लेकर सिरतक में माता-पिता द्वारा निर्मित हूँ, इस धकारका एक निश्चय 
है, हे श्रीरामचन्द्रजी, असदूददीनसे उक्त निश्चय बन्धके लिए है ॥ १४ ॥ 

मैं देह, इन्द्रिय आदि सब पदार्थोसे परे, बालके अग्रमागसे भी सूक्ष्म हूँ, 
ऐसा दूसरा निश्चय सञ्जनोंके मोक्षके लिए होता है ॥ १५ ॥ 

हे रघुवर, जगतूके सब पदार्थो स्वरूपभूत अविनाशी भें ही सब कुछ हूँ, 
इस प्रकारका तीसरा निश्चय भी मोक्षका ही कारण है ॥ १६॥ 

मैं अथवा यह जगत्‌ सब आकाशके तुल्य सदा शून्य ही है, इस प्रकारका 
यह चौथा निश्चय भी मोक्षसिद्धिके लिए होता है ॥ १७॥ 

इन निश्चयोंमें पहला निश्चय बन्धनके लिए कहा गया है, शुद्ध भावनासे 
उत्पन्न हुए शेष तीन मोक्षके लिए कडे गये हैं ॥ १८ ॥ 
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एतेषां प्रथमः प्रोक्तस्तृष्णाया बन्धयोग्यता । 
शुद्तृष्णाख्रयः स्तरच्छा जीवन्मुक्तविलासिनः ॥ १९ ॥ 
सर्वमात्माञ्हमेवेति निश्चयो यो मद्दामते। 
र तमादाय विषादाय न भूयो याति मे मतिः ॥ २० ॥ 
तियेगूः्व॑मधस्ताञ्च व्यापको महिमाऽऽत्मनः । 
सर्वमात्मेति तेनाऽन्तर्निश्येन न बध्यते ॥ २१॥ 
शून्यं तत्प्रकृतिर्माया ब्रह्म विज्ञानमित्यपि । 
शिवः पुरुष ईशानो नित्य आत्मेव कथ्यते ॥ २२ ॥ 
सदा सवं सदेवेदं नेह द्वित्वान्यते क्कचित्‌ । 
बिद्येते विद्यया व्याप्तं जगन्नतरया धिया ॥ २३ ॥ 





यदि कोई शङ्का करे, तृष्णामेदके निरूपणके अवसरपर इस विभागकी क्या 
आवश्यकता है ? तो इसपर कहते हैं--“एतेषाम्‌' इत्यादिसे । 

इनमेंसे पहला निश्चय बन्धनका हेतु है, इसके रहनेपर ही तृष्णा बन्धक 
होती है । निर्दोष तृष्णावाले शेष तीन निश्चय स्वच्छ हें । जीवन्मुक्त पुरुषोंमें 
ही वे विलास करते हैं ॥ १९ ॥ 

उनमें तीसरे निश्चयका प्रयोजन कहते हैं-“सर्वम्‌? इत्यादिसे । 

हे महामते, सर्वात्मा में ही सब कुछ हूँ, इस कारका जो निश्चय है, उसे 
प्राप्त कर मेरी बुद्धि फिर विषादको प्राप्त नहीं होती है ॥ २० ॥ 

आत्माकी महिमा उपर-नीचे-तिरछे सर्वत्र ब्यापक है, सभी आत्मा है, इस 
मकारके उस आन्तरिक निश्चयसे पुरुष बन्धनमें नहीं पड़ता ॥ २१ ॥ 


चौथा निश्चय शुन्यवादीके मतमें प्रविष्ट है, इस शङ्काका वारण करते हुए 
ह कहते हैं--शून्यम! इत्यादिसे । 
परिशिष्ट, नित्य आत्मा ही वादियों द्वारा शून्य, प्रकृति, माया, ब्रह्म, विज्ञान, 
शिव, पुरुष, ईशान--इन शब्दोंसे कहा जाता है। अवस्तु इन शब्दोंसे नहीं 
कहा जाता ॥ २२ ॥ 
यह सब सदा सत्‌ ही है, यहॉपर द्वित्व या अन्यत्व विद्यमान नहीं है । 
परमाथैस्वरूपददष्टिसे सारा जगत्‌ व्यापत है, आन्तिबुद्धिसे व्याप्त नहीं है ॥ २३ ॥ 
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आपातालमनन्तात्मा पूरितोऽम्भोधिरम्डुभिः | 
आत्रह्मस्तम्बपयन्ते जगदापूर्णमात्मना ॥ २४ ॥ 
अतः सत्यमृतं नित्यं नाऽनृतं बिद्यते कचित्‌ । 
वार्यव सकलाम्भोधिने तरङ्गादयः क्कचित्‌ ॥ २५॥ 
पृथकटककेयूरनूपुरादे न काश्वनात्‌ | 
भिन्नास्तरुतृगाकारकोटयश्रेय नाऽऽत्मनः ॥ २६ ॥ 
द्वेताद्वैतसछुद्धेदेजंग न्िर्माणली लया | 
परमात्ममयी  शक्तिरद्वेतेव विजृम्भते ॥ २७॥ 
आत्मीये परकीये च सर्वस्मिन्नेव सर्वदा । 
नष्टे वोपचिते कार्य सुखदुःखे गृहाण मा ॥ २८॥ 
भावाद्वेतग्रुपाश्रित्य सत्ताद्वेतमयात्मकः । 
कर्माद्वेतमनाइत्य  द्वताद्वेतमयो भव॥ २९ ॥ 





जैसे असीम सागर पातालतक जरसे भरा हुआ है वैसे ही ब्रह्मासे लेकर 
पेड़-पौधों तक सारा जगत्‌ आत्मासे पूर्ण है, इसलिए प्रमाणसे बोधित ब्रक्षेक्य ही 
नित्य और सत्य है, उससे अतिरिक्त मिथ्याजगत्‌ कहीं नहीं है । जैसे कि सारा 
सागर जल ही है, तरङ्ग आदि कहींपर नहीं हैं, यह सिद्ध हुआ ॥ २४, २५ ॥ 

जैसे कड़ा, बाजूबन्द, नूपुर आदि सुवर्णसे प्रथक्‌ नहीं है, वैसे ही वृक्ष, तृण 
आदि करोड़ों आकार आत्मासे भिन्न नहीं हैं ॥ २६ ॥ 

तो जल-समुद्र आदिरूप जगतमें भेदाभेदप्रतीति केसे होती है ? इसपर 
कहते हैं--द्वैताद्वेत >? इत्यादिसे । 

परमात्ममयी अद्वैत शक्ति ही द्वेत और अद्वितमेदसे जगनिर्माणलीला द्वारा 
अज्ञोंके लिए विस्तारको प्राप्त होती है ॥ २७॥ 

हे श्रीरमचन्द्रजी, स्वकीय अथवा परकीय पुत्र-मित्र आदि सारे जगतके 
वृद्धिको प्राप्त होनेपर अथवा नष्ट होनेपर आप सुख-दुःखका ग्रहण कभी भी न 
कीजिये ॥ २८ ॥ 

मुझे किस प्रकार व्यवदार करना चाहिये, इसपर कहते हैं--“भावाद्वैत ०” 
इत्यादिसे । 

ब्रक्षके तुल्य ही आप परमार्थतः सत्तद्वेतात्मक ही होकर व्यवहारकालमें 


ee 
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मवभूमिषु भीमासु भावभावनवात्यया । 
मा पतोत्पातपूर्णासु दरीष्वन्तः करी यथा ॥ ३०॥ 
देते न संभवति चित्तमयं महात्म 

न्रात्मन्ययेक्यमपि न द्वितयोदितात्म । 
अद्वैतमैक्यरहित सततोदित सत्‌ 

सवे न किञ्चिदपि चाऽऽहुरतः स्वरूपम्‌ | ३१ ॥ 

नेवाऽहमस्ति न च नाम जगन्ति सन्ति 

सवे च विद्यत इदं ननु निर्विकारम्‌ । 
विज्ञानमात्रमवभासत एव शान्तं 

नाऽसन्न सज्जगदिदं च सदेति विद्धि ॥ ३२ ॥ 





क 





भी भावना द्वारा अद्वेतका ही आश्रयण १२ तत्तत्‌ प्राणियोंके कर्मफल देनेके समय 
ब्रह्मके सदृश ही वर्ण-आश्रमधर्मव्यवस्थापनके विषयमें अंद्वेतका सर्वथा अनादर 
कर सथा व्यवहार करते हुए यथायोग्य द्वैत-अंद्रेत परायण होइये, भाव यह है 
कि अंद्वेतमें कर्मोंकी ही सिद्धि न होनेके कारण एकरूपतासे सर्वत्र कथञ्चित्‌ 
अंट्वेताचरण करनेपर जगत्‌की व्यवस्था तथा धर्म-शाख आदिका बाध होगा, 
इसलिए वहाँपर ट्रेतका आश्रयण ही उचित है ॥ २९ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, आप पदार्थोकी भावनारूप आंधीसे भीषण, उत्पातोंसे भरी 
हुईं जन्मभूमियोंमें, उत्पातपूर्ण गर्तोमें हाथीके समान, मत गिरिये ॥ ३० ॥ 

परमार्थतः द्वैतका सम्भव ही नहीं है, क्योंकि वह चित्तसे कल्पित ही है 
वास्तविक नहीं है। अन्यवादियोंने भी द्वित्वकी अपेक्षा बुद्धिसे उत्पत्ति तथा अपेक्षाबुद्धिके 
नाशसे नाश माना है । इसी प्रकार आत्मामें एकत्वनामक संख्यागुण भी नहीं हो 
सकता, क्योंकि वह भी द्विव आदिके व्यावतेकत्वरूपसे ही कल्पित होनेके कारण 
द्विसे ही उदित हुआ हे अतएव अंद्वेत, ऐक्यसे भी रहित, अपनी सिद्धिमे 
अन्यकी अपेक्षा न रखनेके कारण सदा उदित, सन्मात्र ब्रह्म ऐक्यके निराससे 
स्वरूप है और ट्रेतके निराशसे कुछ भी नहीं है, क्योंकि “तस्मात्तत्‌ सर्वमभवत' 
“नेह नानास्ति किञ्चन? इत्यादि श्रुतियों और उसके अनुभव करनेवाले ज्ञानी जन 
ऐसा कहते हैं ॥ ३१ ॥ 

न तो “अहम! है और न जगत्‌ ही है; किन्तु यह सब निर्विकार, विज्ञानमात्र 
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परममृतमनाद्य भासने सर्वेभासा- 
मजरमजमचिन्त्यं निष्कलं निर्विकारम्‌ । 
विगतकरणजालं जीवनं जीवशक्ते। 
सकलकलनहीनं कारण कारणानाम्‌ ॥ ३२३ ॥ 


सततमुदितमीश व्यातते चित्प्रकाशे 
स्थितमनुभवबीजे स्वात्मभावोपदेइयम्‌ । 
स्वदनमलु चितोऽन्तब्रह्म सवे सदेव- 
त्वमहमपि जगच्चेत्यस्तु ते निश्चयोऽन्तः ॥ २४ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे 
तृष्णाविच्छेदोपदेज्ो नाम सप्तदशः सगे! ॥ १७ ॥ 


Ce men a 


ही है, उसके साक्षास्कारमात्रसे शान्त हुए इस जगतको सदा न तो असत्‌ और न 
सत्‌ जानिये ॥ ३२ ॥ 

परम, अमृत, अनादि, सब ज्योतियोंको भासित करनेवाला, अजर, अज, 
अचिन्त्य, निष्कल, निर्विकार, सब इन्द्रियोंसे रहित, प्राणके भी प्राणनमें निमित्तमूत, 
सब कलनाओंसे रहित, कारणोंके भी कारण, सदा उदित, इश्वर, फेले हुए 
चिदाकाशमें स्थित, अनुभवोंके बीजस्वरूप, स्वरूपस्थिति द्वारा उपदेश देनेके 
योग्य, आन्तरानर्दैकरस ब्रह्म ही तुम, में और जगत्‌ है उससे भिन्न कुछ नहीं है, 
इस प्रकारका निश्चय तुम्हारे हृदयमें हो ॥ ३३, ३४॥ 


सत्रहवों सग समाप्त 
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भ्रष्टादशः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 
युक्ताशयानां महतामहतानां कुदृष्टिमि! । 
स्वभावोऽयं महाबाहो लीलया चरतामिह ॥ १॥ 
विहरन्नपि संसारे जीवन्छुक्तमना गुनिः। 
आदिमध्यान्तविरसा  विहसेजागतीगतीः ॥ २ ॥ 
सर्वप्रकृतकार्यस्थो मध्यस्थः सर्वदृष्टिषु। 
ध्येय तं वास्ननात्यागमवलम्ब्य व्यवस्थितः ॥ ३ ॥ 
सर्वत्र विगतोद्ेगः सर्वार्थपरिपोषकः । 
विवेकोद्योतदृष्टात्मा प्रघोधोपवनस्थितिः ॥ ४ ॥ 
सर्वातीतपदालम्बी पूर्णेन्दुशिशिराशयः । 
नोद्वेगी न च तुष्टात्मा संसारे नावसीदति ॥ ५॥ 





अट्टारहवों सगे 
[ जिस स्थितिसे स्थित पुरुष संसारमें दुःखी नहीं होता, उस स्थितिका 
विस्तारपूर्वक श्रीरामचन्द्रजीके लिए उपदेश ] 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे आजानबाहु श्रीरामचन्द्रजी, समाहित चित्तवाले, काम, 
छोम आदि कुदृष्टियोंसे अदूषित, इस संसारमें लीलापूवेक विचरण कर रहे 
महात्माओंकी यह स्थिति आप सुनिये ॥ १ ॥ 

जीवन्मुक्त मनवाला सुनि इस संसारमें विचरण करते हुए भी पहले जन्म आदि 
दुःखोंसे, बीचमें आध्यात्मिक आदि दुःखोंसे और अन्तमें मृत्यु आदि दुःखोंसे 
विरस जगतूकी गतियोंको ये परिहासके योग्य हैं, यों तुच्छ समझ कर देखे ॥२॥ 

तत्‌-तत्‌ समयमें प्राप्त हुए सब उचित कार्योमें स्थित, शत्रु, मित्र आदि 
इष्टियॉमें सम, पूर्वोक्त जेय और ध्येय भेदसे वर्णित दो प्रकारके वासनात्यागोंमेसे 
ध्येय वासनात्यागका अवलम्बन करके स्थित, सर्वत्र उद्देगरहित, सब छोगोंके अभिमतका 
पोषक यानी किसीक़ा भी अआभ्रिय न करनेवाला, विवेकरूपी प्रकाशसे आत्म- 
साक्षात्कारवान्‌ , ज्ञानरूप उपवनमें स्थित, सर्वातीत पदका यानी ब्रह्मका अवलम्बन 
करनेवाला, पूर्ण चन्द्रमाके समान शीतल आशयवाला, न किसीसे उद्वेग करनेवाला 
और न किसीसे सन्तुष्ट होनेवाला पुरुष संसारमें दुःखी नहीं होता ॥ २-५ ॥ 


२७९ 





२२२४ योगवासिष्ठ [ उपशम-प्रकरण' 


RS 


सर्वशत्रुषु मध्यस्थो दयादाक्षिण्यसंयुतः । 
प्राप्कर्मकरोड्य्याणां संसारे नाउवसीदति 3 ६ ¦ 
नाऽभिनन्दति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्कति | 
मौनस्थः प्रक्ृतारम्भी संसारे नाऽवसीदति | ७ ॥ 
पृष्टः सन्‌ प्रकृतं बक्ति न पृष्ट: स्थाणुवरिस्थतः । 
इहितानीहितेपुक्तः संसारे नाऽग्रसीदति ॥ ८ ॥ 
सर्वस्याऽभिमतं वक्ता चोदितः पेशलोक्तिपान्‌ । 
आशयज्ञश्च भूतानां संसारे नाऽवसीदति ॥ ९ ॥ 
युक्तायुक्तइशा ग्रस्तमाशोपहतचेष्टितस्‌ । 
जानाति लोकदष्टान्तं करकोटरबिर्वबत्‌ ॥ १० ॥ 
सब झात्रुओंमें सम दृष्टि रखनेवाला, दया, दाक्षिण्य आदि गुणोंसे युक्त, गुरु 
आदि पूजनीय छोगोंके समयोचित सेवा, परिपालन आदि कार्य करनेवाला पुरुष 
संसारमें दुःखी नहीं होता ॥ ६ ॥ 
जो पुरुष प्राप्त प्रियका न अभिनन्दन करता है, न अमियका द्वेष करता है, न 
विनष्टका शोक करता है, न अप्राप्तकी आकाङ्का करता है, मित भाषण करता है 
और आवश्यक काममें आलस्य नहीं करता है, वह संसारमें पीड़ित नहीं होता ॥७॥ 
जो पूछनेपर प्रस्तुत विषयको कहता है, . बिना पूछे मौन होकर सम्मेक्ी 
तरह खड़ा रहता है, इच्छा और अनिच्छासे रहित वह पुरुष संसारमें दुःखी 
नहीं होता ॥ ८ ॥ 
सबका प्रिय कहनेवाला, अगर कोई आक्षेप करे तो चतुरतापूर्वक समाधान 
करनेवाला और प्राणियोंके आशयको जाननेवाला पुरुष संसारमें पीड़ित 
नहीं होता ॥ ९ ॥ | 
यह युक्त है और यह अयुक्त है, इस प्रकार वैषम्य दृष्टिसे अस्त, एवं आशासे 
जिसकी दृष्टि नष्ट है, ऐसे पुरुषसे किये-गये लोकदृष्टान्तको अपक्षपाती होनेके कारण 
हाथमें स्थित बिस्वफरके समान वह जानता है। भाव यह कि यदि एकका 
पक्षपात होता तो उस पक्षके दोष तथा दूसरे पक्षके गुण--राग-द्वेषसे आच्छन्न 
होनेके कारण--स्पष्ट नहीं भासित होते, अपक्षपातीको दोनों स्पष्टरूपसे भासित 
होते हैं ॥-१० ॥ 
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परं पदमुपारूढो भङ्गुरां जागतीं स्थितिम्‌ । 
अन्तःशीतलया बुध्या हसन्निव निरीक्षते॥ ११ ॥ 
जितचित्ता महात्मानो ये हि इष्टपरावराः । 
स्वभाव ईदशस्तेषां कथितस्तव राघव ॥ १२ ॥ 
वयं तु वक्तं मूर्खाणामजितात्मीयचेतसाम्‌ । 
भोगकइईममग्नानां न विद्मोऽभिमतं मतम्‌ । १३ ॥ 
तेषामभिमता नार्यो भावामावविभूषिताः । 
ज्याला नरकवद्वीनां यास्ताः कनकरोचिषः॥ १४ ॥ 
अनर्थगहनाश्चाऽ्था व्यर्थानर्थकद्थनाः । 
दिशन्तो दुः्खसंरम्ममभितः प्रहितापद्‌ः ॥ १५ ॥ 








परम पदमे आरूढ़ होकर वह विनाशको माप्त होनेवाली जगत्‌की स्थितिको, 


अन्तःशीतल अपनी बुद्धिसे उपहास करते हुए, देखता है ॥ ११ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, जिन छोगोंने अपने चित्तपर विजय प्राप्त कर ळी है, जिन 
महात्माओंने परब्रह्म परमात्माका साक्षात्कार कर लिया है, उन छोगोंका ऐसा 
स्वभाव मैने आपसे कहा ॥ १२ ॥ 

मुक्तोंकी स्थितिके समान बद्ध पुरुषोंकी स्थितिका भी उनके आशयके 
उद्धाटन द्वारा आप वर्णन कीजिये, ऐसा यदि श्रीरामचन्द्रजी कहें, तो मूर्खोंकी 
मनोरथयुक्त आन्तियां, उनसे प्रयुक्त 'दुश्चष्टाण तथा उनके फलभूत दु:खोंकी 
विचित्रताएँ. अनन्त हैं, अतएव उनका वणन नहीं किया जा सकता, इस आशयसे 
कहते हैं--वयम्‌! इत्यादि चार छोकोंसे । 

जिन्होंने अपने चित्तपर विजय पातत नहीं की एवं जो भोगरूपी कीचड़में 
इवे हैं, ऐसे मू्खोके अभिमत मतको कहनेके लिए हमें परिज्ञान नहीं है । उन 
मूर्खोको नारियाँ, जो विवेक-बुद्धियोंके अत्यन्तामावसे, पूर्वसचित पुण्योंके प्रध्वंसाभावसे 
और सम्भावित पुण्य, तप, संयम आदिके प्रागभावके परिपालनसे पेरसे लेकर 
'मस्तकतक अलङ्कृत हैं अतएव जो सुवणकी कान्तिके समान कान्तिवाली 
नरकाम्नियोंकी ज्वाला हें, अभिमत हैं और अनर्थासे भरे हुए यानी उपान, रक्षण, 
व्यय और नाशमें बहुत आयास एवं अधमैके निमित्तभूत, व्यथ अनथप्रयोजक कलह, 
वैर आदि क्केशोंके कारण, संसारदुःखको देनेवाले तथा चारों ओरसे आपत्तियोंकी 
वर्षा करनेवाले धन अभिळूषित हैं ॥ १३-१५ ॥ 
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फलसन्धीनि कर्माणि नानाचारमयानि च। 
सुखदुःखावपूर्णानि तानि वक्तुं न शक्नुमः ॥ १६ ॥ 
पूर्णा इष्टिमवष्टभ्य ध्येयत्यागविलासिनीम । 
जीवन्धुक्ततया स्वस्थो लोके विह्र राघव ॥ १७ ॥ 
अन्तः संत्यक्तसर्वांशो वीतरागो विवासनः । 
बहिः सर्वसमाचारो लोके विहर राघव ॥ १८ ॥ 
उदारः पेश्चलाचारः सर्वाचारानुबृत्तिमान्‌ । 
अन्तः सर्वपरित्यागी लोके विहर राघव ॥ १९ ॥ 
प्रविचार्य दश्चाः सर्वा यदतुच्छं परं पदम्‌ । 
तदेव भावेनाऽऽलम्ब्य लोके विहर राघव ॥ २०॥ 
यदि कोई कहे, इस प्रकारके धनसे भी यज्ञादि सत्कर्मोका आचरण होनेसे 


उनका निस्तार हो सकता है, तो इसपर नहीं, ऐसा कहते हैं--'फलसन्धी नि 
इत्यादिसे । 


मूर्खोके जो यज्ञादि कम हैं, वे भी फलाभिलाषयुक्त ही दें और विविध 
पकारके दम्भ, मान, मद, मात्सय आदि दुराचारोंसे पूर्ण हैं अतएव पुनर्जन्म 
आदिसे होनेवाले सुख-दुःखोंसे भरे हुए हैं, इसलिए मूर्खा ह्या कुछ भी निस्तारका 
हेतु हम नहीं कह सकते ॥ १६ ॥ 

इसलिए आप भी विद्व्चरित्रसे ही विहार कीजिये, अन्यसे नहीं, ऐसा कहते 
हैं--'पूर्णाम्‌! इत्यादिसे । 

हे श्रीरामचन्द्रजी, ध्येयनामक वासनात्यागसे विलसित डोनेवाली पूरण इष्टिका 
अवरुम्बन करके स्वस्थ हुए आप जीवन्मुक्तरूपसे विहार कीजिये ॥ १७ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, भीतर सब आशाओंका त्याग कर वीतराग, वासनारहित हुए 
आप बाहर सब कर्म आचारोमें अनुवतेनशील होकर लोकमें विहार कीजिये ॥१८॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, उदार, मधुर आचारवाले, सबके ( अज्ञानियोंके भी) क्म 
आदि आचारोंमें अनुवर्तनशीर होकर भीतर सबका परित्याग करनेवाले आप 
लोकमें विहार कीजिये ॥ १९ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, सब संसारदशाओं और परमार्थस्वरूपमें स्थितिरूप मिक्ष- 
भिन्न भूमिका दशाओंका विचार करके जो परमार्थसत्य परम पद है, उसीका भावना 
द्वारा अवलम्बन कर आप छोकमें विद्वार कीजिये ॥ २० ॥ 


है 
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बकक्वल्क्क्व्ल्क्ब्क्व््क््ब्ख्प्पख्प्ख्सख्ख्ख्ख्ख्ख्ख्ख्ख्यख्ख्पख्यसयख्यसय्यणय्यय्यसय्यय्यकय्ण्यणय्यपणप्स्पसख्सख्सख्ख्य 
अन्तनैराइयमादाय बहिराशोन्युखेद्दितः । 
बहिस्तप्तो$न्तराशीतो लोके बिहर राघव ॥ २१॥ 
बहि! कृत्रिमसंरम्मो हृदि संरम्भवजितः । 
कर्ता बहिरकर्ताऽन्तलोके विहर राघव ॥ २२॥ 
ज्ञातवानसि सर्वेषां भावानां सम्यगन्तरम्‌ । 
यथेव्छसि तथा दृष्टया लोके विहर राघव ॥ २३॥ 
कृत्रिमोछ्लासइरषस्थः कृत्रिमोद्वेगगहणः । 
कृत्रिमारम्भसरम्मो लोके बिहर राघव ॥ २४॥ 
त्यक्ताहङ्गतिराश्चस्तमतिराकाशशोमनः । 
अगृहीतकलङ्काङ्को लोके विहर राघव ॥ २५॥ 
आशापाशशतोम्धुक्तः समः सर्वासु वृत्तिषु । 
बहिः प्रकृतिकार्यस्थो लोके बिहर राघव ॥ २६॥ 


हे श्रीरामचन्द्रजी, भीतर निराशताका अहण कर और बाहर आशान्वित 


पुरुषोंकी-सी चेष्टावाले अतएव धनादिनाश होनेपर बाहर संतप्तके समान संतप्त 
किन्तु भीतर चारों ओर शीतल आप छोकमें विहार कीजिये ॥ २१ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, बाहर कृत्रिम आङम्बरवाले और हृदयमें आइम्बरह्दीन, 
बाहर कर्ता और भीतर अकर्ता आप छोकमें विहार कीजिये ॥ २२ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, आप सब पदार्थोका व्यवहारतः और परमार्थतः सारासार- 


तारतम्य जान चुके हैं, इसलिए आप जैसा चाहते हैं, वैसी इष्टिसे छोकमें विद्दार 
कीजिये ॥ २३ ॥ 


हे श्रीरामचन्द्रजी, इत्रिमरूपसे उछास और हर्षमें स्थित, ऋत्रिमरूपसे 
दुःखकी गर्हा करनेवाले और कृत्रिमरूपसे कार्याउम्बरसे युक्त आप छोकमें 
विहार कीजिये ॥ २४ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, अहङ्कारका त्याग कर चुके, स्वस्थ बुद्धिवाले और आकाशके 
सदृश सुन्दर एवं जिन्होंने कलङ्करूपी चिहका अहण नहीं किया, ऐसे आप छोकमें 
व्यवहार कीजिये । चन्द्रमा रात्रिमें केवल में ही प्रकाशक हूँ, यों अहङ्कारयुक्त, 
क्षयरोगी होनेके कारण अस्वस्थबुद्धि तथा कछङ्गसे लांछित भी है, आप वैसे नहीं 
हैं, इस तरह इस शोक द्वारा चद्रमासे श्रीरामचन्द्रजीमें व्यतिरेक दर्शाया ॥ २५ ॥ 

हे राघव, सेकड़ों आशारूपी पाशोंसे उन्मुक्त, सब बृरियोंमें सम, बाहर तत्तत्‌ 
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न बन्धोऽस्ति न मोक्षोऽस्ति देहिनः परमार्थतः । 
मिथ्येयमिन्द्रजालश्रीः संसारपरिवर्तिनी ॥ २७॥ 
आन्तिमात्रमिद्‌ मोहाजगद्राघव इश्यते । 
जनितप्रत्ययं स्फारं जले तीव्रातपे यथा ॥ २८॥ 
अबद्धस्येकरूपस्य सर्वगस्या55त्मनः कथम्‌ । 
बन्धः स्यात्तदभावे तु मोक्षः कस्य विधीयते ॥ २९ ॥ 
अतस्चज्ञानजातेयं संसार श्रान्तिरातता । 
त्वज्ञानात्‌ क्षयं याति रञ्ज्त्रामिव अुजङ्गधीः || ३० ॥ 
ज्ञातवानसि तत्वं स्वमेकया सक्ष्मया धिया । 
जातोऽसि निरहङ्कारो व्योमवत्तिष्ठ निर्मलः ॥ ३१ ॥ 
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वर्णाश्रमस्वभावके उचित कार्योमें अथवा प्रजाओके हितकर कार्योर्मे संल आप 
छोकमें विहार कीजिये ॥ २६ ॥ 
सब वृत्तियोंमें सम, ऐसा जो ऊपर कहा है, उसका बन्ध-मोक्ष आदि 
विषमताके प्रतिषेध द्वारा उपपादन करते हैं--“न बन्धः? इत्यादिसे । 
- ` देहीका परमार्थतः : बःघ है और न मोक्ष है। यः मिथ्या इन्द्रजालश्री 
संसारमें अमण करानेवाली है ॥ २७-॥ 
हे श्रीरामचन्द्रजी, जसे तेज धू'में जलडी प्रतीम ऊननेतराल. चु. मृग- 
तृष्णाजल भ्रमवश दिखाई देता है, वैसे ही अज्ञानसे भ्रान्तिमात्र यह जगत्‌ 
दिखाई देता है ॥ २८ ॥ 
देहीका बन्धन क्यों नहीं है, ऐसा प्रश्न होनेपर उसमें युक्ति दिखाते हैं--- 
'अबद्धस्य/ इत्यादिसे । 
असङ्ग, एकरूप, सर्वव्यापक, आत्माका बन्धन केसे हो सकता है, जब वह 
बद्ध नहीं है, तो मोक्षका किसके लिए विधान हो सकता है ? ॥ २९॥ 
यह विशाल संसारश्रान्ति अतात्तिक ज्ञानसे उत्पन्न हुई है । तत्त्वज्ञानसे यह 
जैसे रज्जुमें सर्पबुद्धि चली जाती है वैसे ही नष्ट हो जाती है ॥ ३० ॥ 
हे श्रीरामचन्द्रजी, आप अपनी एकाग्र सूक्ष्मबुद्धिसे अपने तत्वको जान चुके 
: हैं और अहङ्काररहित हो चुके हैं, इसलिए आप आकाशके तुश्य निमेल होकर 
“स्थित होइये ॥ ३१ ॥ 


र 
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ज्ञोऽसि स्तित्थं तद्खिलाः सुहृद्गान्धववासनाः । 
संत्यजञाऽसत्स्वमावस्य का नाम किल भावना ॥ ३२ ॥ 
अपि चेत्थं तदन्यस्त्वं सत््ववाननुमीयसे । 

इदं प्रथमतः प्राप्त परमादपि कारणात्‌ ॥ ३३ ॥ 
भोगबन्धु जगड़ावेः कर्मभिश्च शुभाशुभैः । 
आत्मनो नाऽस्ति संबन्धः किमेताननुशोचसि ॥ ३४ ॥ 
आत्म -स्वैकसारोऽहमिति जातधियो भये! । 

न ते रामाऽस्ति संबन्धः कि बिभेषि जगद्भ्रमात्‌ ॥३५॥ 
अज्ञातस्य सतो बन्धोबन्धुदुःखसुख श्रमैः । 

कस्ते राघव सम्बन्धो यदेतानसुशओोचसि ॥ ३६ ॥ 
त्वं चे्गभूविथ पुरा तथेदानीं भविष्यसि । 

अद्य चेह स्थितोऽसीति ज्ञातव नसि निश्चयम्‌ ॥ ३७॥ 


आप इस प्रकार साक्षी हैं, इसलिए ।मत्र, बन्धु, बान्धवोंसे सम्बन्ध रखनेवाली 


सब वासनाओंका त्याग कीजिये । जिनका स्वरूप ही विद्यमान नहीं है, ऐसे बन्धु- 
बान्धवोंकी वासना केसी ! ॥ ३२ ॥ 

इस प्रकार वासनाका त्याग होनेपर वासनाओंसे परिशिष्ट साक्षीरूप आपका 
परिशेषतः परमार्थसत्त्ववान्‌रूपसे अनुमान होता है । वासनाओंके त्यागके पहले 
परम कारण ब्रह्मसे प्रथय और सुषुपतिमें नित्य प्राप्त हुआ भी यह आत्मतत्त्व 
परिच्छिन्न, असत्यरूप ही प्राप्त हुआ; किन्तु परमाथसत्यरूप प्राप्त नहीं हुआ । इस 
प्रकार वासनात्याग ही आत्मप्राप्तिमें हेतु है, अन्य हेतु नहीं है । यह भाव है ॥३३॥ 

भोगोंसे, भोगसाधकबन्धुओंसे, जगतके माला, चन्दन आदि पदार्थांसे और 
उनकी प्राप्तिमें निमित्तभूत शुभ-अशुभ कर्मोसे आत्माका कोई सम्बन्ध नहीं हे, 
फिर इनके लिए आप व्यथ ही शोक क्यों करते हैं ? ॥ ३४ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, में, जिसका केवल आत्मतत्त्व ही एकमात्र परमानन्द सत्य 
है, ऐसा हूँ, इस प्रकारकी जिन्हें बुद्धि प्राप्त हो गई, ऐसे आपका भयके कारणोंसे 
सम्बन्ध नहीं है, फिर आप जगतूके भयसे क्‍यों डरते हैं ॥ २५ ॥ 

मिथ्या होनेके कारण बन्धुके उत्पन्न न होनेपर उसके दुःख-सुखके अमोंसे 
आपका कौन सम्बन्ध है ! जो आप इनके लिए शोक करते हैं ॥ २६ ॥ 

इस प्रकार आत्माके असङ्गत्व, अद्वितीयत्वके दशनसे शोकको असम्मव कहा हैं 
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तदानन्तरगानन्यान्प्राणादीन्निकटस्थितान्‌ । 
बन्धूनतीतान्सुबहन्‌ कस्मास्तं नाऽनुशोचसि ॥ ३८॥ 
पू्वमन्यस्तथेदानीं बभूविथ भविष्यसि । 
यदि राम तथापि त्वं सद्रू किं विमुद्यस ॥ ३९ ॥ 
पुरा भूत्वाऽद्य भूत्वा च भूयश्रेन्न भविष्यसि । 
तथापि क्षीणसंसाररः किमर्थमनुशोचसि । ४० ॥ 
तस्मान्न दुःखिता युक्ता प्राकृते जागते क्रमे । 
तथेव मुदिता युक्ता युक्तं कार्यानुवत्तनम्‌ ॥ ४१ ॥ 
अब भले ही आत्मा सङ्गी हो, तथापि वह नित्य है या क्षणिक है या 

प्रागभाव या घटादिके समान कालान्तरमें नष्ट होनेवाला है ? इन सभी पक्षोमें 
बन्धुके लिए शोक करना उचित नहीं है, यों प्रगल्भतासे समाधान करनेकी 
इच्छासे श्रीवसिष्ठजी पहला पक्ष लेकर कहते हें --'त्वम्‌! इत्यादिसे । 

आप यदि पूर्व जन्मोंमें हुए थे, भावी जन्मोंमें होंगे और इस सयय इस 
जन्ममें स्थित हैं, इस प्रकारके स्वभाववाळे आत्माको निश्चयरूपसे जान चुके हैं, 
तो विद्यमान और निकटस्थित बन्धुओंके समान अतीत और बहुत-से प्राणोके 
समान प्यारे बन्धुओंका शोक क्यों नहीं करते हैं ! भाव यह कि विनिगमना- 
विरहसे सबमें शोक न होनेके कारण कहीं शोक करना उचित नहीं है ॥३७,३८॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, पहले आप अन्य हुए थे, इस समय अन्य हैँ और आगे 
भी अन्य होंगे इस प्रकार क्षणिक आत्माको यदि आप जानते हैं, फिर मी आप 
सदूपका अवलम्बन करके क्यों शोक करते हैं, दूसरे क्षणमें शोच्य और शोचिताका 
अभाव होनेसे शोकका अवसर ही नहीं है, यह दूसरा पक्ष है ॥ ३९ ॥ 

तीसरे पक्षमें कहते हैं--पुरा' इत्यादिसे । 

पहले उत्पन्न होकर और इस समय उत्पन्न होकर फिर आप आगे नहीं 
उत्पन्न होंगे, तथापि अपने नष्ट होनेके कारण क्षीणसंसार ( जिसका संसार क्षीण हो 
गया हो ) आप किसलिए शोक करते हैं ॥ ४० ॥ 

जब कि आत्माके जन्म आदिका सङ्गी होनेपर भी शोक युक्त नहीं है, तब 
फिर असङ्ग, उदासीन, नित्य, कूटस्थ, स्वप्रकाश, पूण, आनन्दैकरस आत्मामें शोक 


उचित नहीं, इसमें कहना ही क्या है, इस आशयसे उपसंहार करते हैं-- 
“तस्मात्‌? इत्यादिसे । 

















मा गच्छ दुःखितां राम सुखितामपि मा ब्रज । 
समतामेहि सर्वत्र परमात्मा हि सवंग! ॥ ४२ ॥ 
अनन्तः सत्स्वरूपस्त्व खमिवा5तिततान्तरम्‌ । 
प्रकाशो नित्यशुद्धस्त्वं ज्वालानामिव कोटरम्‌ ॥ ४३ ॥ 
जागतानां पदार्थानामदृष्टात्मतनुस्तनुः 
हृत्स्थो$सि हार्ुक्तानामेकस्तन्तुरिवाऽऽततः ॥ ४४ ॥ 
संसारस्थितिरेवेय यद्भूत्वा भूयते पुनः 
अज्ञेनेब न तज्ज्ञेन ज्ञोऽसि राम सुखी भव ॥ ४५ || 
स्वरूपमिदमस्यास्तु संसृतेः सतताधिमत्‌ । 
अज्ञानात स्फारतामेति ज्ञानवानसि सन्मते ॥ ४६ ॥ 
रूपं किमन्यद्धवतु भ्रममात्राहते भ्रमे । 
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स्वभमात्रारते स्वम्ने भवत्यन्यो हि कः क्रमः ॥ ४७॥ . | 


इसलिए मायिक जगतके क्रममें दुःखिता उचित नहीं है; किन्तु स्वाभाविक 
सन्तोषवृत्ति ही उचित है तथा स्वाभाविक कार्योका अनुवर्तन उचित है ॥ ४१ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, आप दुःखी न होइये और सुखी भी न होइये। सब 
जगह आप समताको प्राप्त होइये; क्योंकि परमात्मा सवेव्यापक है ॥ ४२ ॥ 

अनन्त, सत्स्वरूप आप व्यापक आकाशके समान हैं तथा ज्वालाओंके 
मध्यभागके समान प्रकाशमान और नित्यशुद्ध हैं । जैसे ज्वालाओंके चारों ओरसे 
प्रभासे व्याप्त मध्यभागमें अन्धकारका अवकाश नहीं है, वैसे ही आपमें भी 
अज्ञान, दुःख आदिका अवसर नहीं है, यह भाव है ॥ ४३ ॥ 

आप ही सबके अन्तरात्मा हैं, ऐसा कहते हैं--'जागतानाम्‌” इत्यादिसे । 

जिनका स्वरूप दृष्टिगोचर नहीं हुआ, ऐसे सूक्ष्म आप हारभूत मोतियोंके दी 
एक तन्तुके समान सब जगतूके पदार्थोके अन्दर स्थित हैं ॥ ४४ ॥ 

यह संसारकी स्थिति ही है कि अज्ञको ही उत्पन्न होकर फिर उत्पन्न होना 
पड़ता है, ज्ञानीको नहीं । हे श्रीरामचन्द्रजी आप ज्ञानी हैं, आप सुखी होइये ॥४५॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, इस संसारका यह स्वरूप दुःखोंसे पूर्ण है, अज्ञानसे ही 
यह विस्तारको प्राप्त होता है । हे सम्मते, आप ज्ञानवान्‌ हैं ॥ ४६ ॥ 

अममें एकमात्र अमके सिवाय और दूसरा रूप क्या हो सकता है । स्वभमें 

२८० 
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सर्वेशक्तेरियें शक्तिश्रममात्रमयं तथा | 
राम इस्यत एवेदमाभानमतिमास्वरम्‌ ॥ ४८ ॥ 
सुबन्धुः कस्यचित्कः स्यादिह नो कश्चिदप्यरिः । 
सदा सर्वे च सर्वस्य सवे सर्वेश्वरेच्छया ॥ ४९ ॥ 
आलूनश्चीर्णमखिलमिदमन्योन्यसंश्रितम्‌ । 
अनारतं याति जगत्तरङ्गौघ इवाऽम्भसः ॥ ५० ॥ 
अध ऊध्वेत्वमायाति यात्यूध्व॑स्वमधस्तथा । 
संसारस्य चरस्याऽस्य चक्रनेमिरिवाऽभितः ॥ ५१ ॥ 
स्वर्गस्था नरकं यान्ति नारकाश्च त्रिविष्टपम्‌ । 
योने्योन्यन्तरं यान्ति द्वीपाद्‌ द्वीपान्तरं जना! । ५२॥ 








एकमात्र स्वम्को छोड़कर अन्य कौन क्रम हो सकता है । भाव यह है कि अन्य 
आन्तियोंमें वास्तविकताकी प्रसिद्धि न होनेके कारण इसमें भी कोई वास्तविकता 
नहीं है ॥ ४७॥ 

जो निस्तत्त्व है, वह सत्यरूपसे केसे दिखाई देता है, ऐसी शङ्का होनेपर 
कहते दैं--'सवेशक्ते!' इत्यादिसे । 

हे श्रीरामचन्द्रजी, सर्वेशक्तिकी यह शक्ति है, ओ कि भ्रममात्रमय यह 
जगदाकारमान अतिम्फुट दिखाई देता है ॥ ४८॥ 

जगतूकी अममात्रताके प्रदशनके लिए उसकी अनियतस्वभावता दिखलाते 
हें--"सुबन्धुः' इत्यादिसे । 

यहँपर कोई किसीका सुबन्धु नहीं है, कोई किसीका शत्रु भी नहीं है, सर्वेश्वर 
भगवानूकी इच्छासे सब सबके सब ( शतु, मित्र और उदासीन ) होते हैं ॥४९॥ 

परस्परका निमित्तभूत और जजरित यह सारा जगत्‌ जलके तरङ्गोंके समूह के 
समान सदा बहता है ॥ ५० ॥ 

इस चञ्चल संसारका चक्रनेमिके ( पहियेके घेरेके ) समान चारों ओरसे 
नीचेका भाग ऊपर आता है और ऊपरका भाग नीचे आता है ॥ ५१ ॥ 

स्वरीके लोग नरकमें जाते हैं और नारकीय लोग स्वगैको जाते हैं। लोग 
एक योनिसे दूसरी योनिमें और एक द्वीपसे दूसरे द्वीपमें जाते हैं ॥ ५२ ॥ 
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घीराः कापण्यमायान्ति कृपणा यान्ति धीरताम्‌ । 
परिस्फुरन्ति भूतानि पातोत्पातश्चतश्रमेः ॥ ५३ ॥ 
एकरूपस्थिरं चक्रं स्वच्छ सन्तापवर्जितम्‌ । 
नेह संप्राप्यते किञ्चिदग्मौ हिमकणो यथा ॥ ५४ ॥ 
ये ये नाम महाभागा बहवो बान्धवास्तथा । 
विनष्टा एव इडयन्ते ते ते कतिपयैदिनेः ॥ ५५ ॥ 
परतात्मीयतान्यत्वत्वच्वमच्वादिमावना । 
नेह सत्या महाषाहो द्विचन्द्रादिहशो यथा ॥ ५६॥ 
अयं बन्धुः परश्चाऽयमयं चाऽहमयं भवान्‌ । 
इति मिथ्यादृश्ो राम विगलन्तु तवाऽधुना ॥ ५७ ॥ 
क्रीडथ व्यवहारस्थ एताभिईतदृष्टिमिः । 
आमूलमन्तरिछिन्नाभियददिविहर हेलया ॥ ५८॥ 
संसारसरणावस्यां तथा विहर सुत्रत। 
न यथेव श्रमश्रान्तो वासनाभाखानिव ॥ ५९ ॥ 
धीर लोग दीनताको प्राप्त होते हैं और दीन धीरताको प्राप्त होते हैं । अधो- 
गति, ऊभ्वैगति आदि सेकड़ों अमोंसे प्राणी परिस्फुरित होते हैं ॥ ५३ ॥ 
यह पदाथसमूह एकरूपसे स्थित, स्वच्छ और सन्तापरहित है । जैसे 
अग्निमें हिमकण प्राप्त नहीं होता वैसे ही यहाँ कुछ भी नहीं प्राप्त होता ॥ ५४ ॥ 
जो-जो महाभाग्यशाली बहुत-से बान्धव हैं, वे सब कुछ ही दिनोंमें नष्ट 
हुए ही देखनेमें आते हैं । हे महाबाहो, परता, आत्मीयता, अन्यता, खत्ता, मत्ता 
इत्यादि भावनाएँ द्विचन्द्रदर्शनके समान सत्य नहीं हैं ॥ ५५, ५६ ॥ 
हे श्रीरामचन्द्रजी, यह बन्धु है, यह श्रु है, यह में हूँ, यह आप हैं, इस 
प्रकारकी आपकी मिथ्यादृष्टियॉ अब छिन्न-मिन्न हो जाये ॥ ५७॥ 
क्रीड़ाके लिए व्यवहारमें स्थित आप भीतर अज्ञान और वासनाके साथ 
छिन्न-भिन्न हुई, बाधित अनुवृत्तिवाळी इन दृष्टियोंसे आनन्दपूवेक बाहर व्यवद्दार 
कीजिये ॥ ५८ ॥ 
हे सुब्रत श्रीरामचन्द्रजी, वासनामारवानकी यानी अज्ञानीकी तरह जैसे आष 
श्रमसे परिश्रान्त न हों, वैसे इस संसारमार्गमें आप विहार कीजिये ॥ ५९ ॥ 
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यथा यथेषा कार्याणि वासनाक्षयकारिणी । 
विचारणा तवोदेति संशाम्यन्ति तथा तथा ॥ ६०॥ 
अयं बन्धुरयं नेति गणना लघुचेतसाम्‌ । ` 
उदारचरितानां तु विगतावरंणव धीः॥ ६१ ॥ 
न तदस्ति न यत्राऽह न तदस्ति न यभ्मम। 

इति निर्णीय धीराणां विगतावरणेव धीः ॥ ६२ ॥ 
नाऽस्तमेति न चोदेति यश्चिदाकाशवन्महान्‌ । 

सर्वे संपश्यति स्वस्थः खस्थो भूमितलं यथा ॥ ६३ ॥ 
सवी एव हि ते भूतजातयो राम बन्धवः । 
अत्यन्तासंयुता एतास्तव राम न काश्चन। ६४ ॥ 


वासनाओंका क्षय करनेवाळली यह विचारणा जैसे-जैसे आपने उदित 
होती है वैसे-वैसे व्यवहार बन्द होते जाते हैं। यह बन्धु है, यह बन्धु नहीं है, 
ऐसी गणना सुचित चित्तवाळे पुरुषोंमें होती है, उदाराशय पुरुषोंकी तो बुद्धि 
आवरणशुन्य ( यही बन्धु है, इस प्रकारके परिच्छिन्ततारूप आवरणसे रहित ) 
यानी सर्वत्र समदर्शिनी है ॥ ६०,६१ ॥ 

वह वस्तु नहीं है, जहॉपर में नहीं हूँ; वह वस्तु नहीं है, जो मेरी 
न हो, ऐसा निश्चय कर धीर पुरुषोंकी बुद्धि पूर्वोक्त आवरणसे रहित ही 
होती हवै ॥ ६२॥ | 

जो पुरुष महान्‌ है, वह चिदाकाशके समान न तो अस्तको प्राप्त होता है 
और न उदित होता है, जैसे आकाशमें स्थित पुरुष भूतलको देखता है, बैसे ही 
वह स्वरूपमें प्रतिष्ठित हो सबको देखता है ॥ ६३ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, सभी भूतजातियाँ आपके बन्धुभूत हैं, क्योंकि अनादि 
संसारम सब योनियोंमें बहुत बार आपने जन्म लिया है। ये सब आपकी 
बन्घुतासे अत्यन्त असंबद्ध नहीं हैं, क्‍योंकि पारा-पारीसे सबके साथ आपका 
सम्बन्ध है । अथवा देहद्वारक परम्परासम्बन्धकी अपेक्षा सब जीवोंके साथ 
ऐकात्य सम्बन्ध अन्तरङ्ग है, अतएव उस सम्बन्धसे अत्यन्त असम्बद्ध कोई नहीं है, 
यह भाव समझना चाहिये ॥ ६४ ॥ 


SD 
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विविधजन्मशताहितसंश्रमे जगति बन्धुरबन्धुरितीक्षणम्‌ । 
अंमदशेव विवल्गति वस्तुतस्रियुवन चिरबन्धुरबन्ध्यपि | ६५॥ 
इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे 
जीवन्युक्तवर्णन नाम अष्टादशः समः ॥ १८॥ 


° 








एकोनविंशः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 
अत्रैवोदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
आत्रो्रिपथगातीरे संवाद शुनिपुत्रयोः ॥ १॥ 
अयं बन्धुरयं नेति कथाप्रस्तावतः स्मृतम्‌ । 
इतिहासमिमं पुण्यमाश्चयं शृणु राघव ॥ २॥ 


जहाँ नाना योनियोंसे विचित्र सेकड़ों जन्मोंसे यह अम निहित है, ऐसे 
इस जगतूमें यह बन्धु है, यह बन्धु नहीं है, यह भेददशन अमके सिवाय और 
कुछ नहीं है, वस्तुतः तो जीवभावदृष्टिमें तीनों भुवनोंके समस्त जीव अपने बन्धु 
ही हैं और ब्रह्ममावदृष्टिमें तो स्वयं ही सब कुछ है, इसलिए त्रिभुवनस्थ सब 
जीव ही अबन्धु भी हैं ॥ ६५ ॥ 


न्य अट्टारहवा सर्ग समाप्त 





उन्नीसवाँ सर्ग 
[ पूर्वोक कथनकी सिद्धिके लिए पुण्य और पावनके आख्यानका वर्णन, जिसमें 

“> पुण्यने पितृशोकाते पावनको ज्ञानोपदेश दिया ] 

श्रीवसिष्ठनीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, पूर्वोक्त विषयमें ही मुनिपुत्र दो 
भाइयोंके गङ्गाजीके तटपर हुए संवादरूप इस प्राचीन इतिहासको विद्वान्‌ लोग 
कहते हैं। हे श्रीरामचन्द्रजी, यह बन्धु है, यह बन्धु नहीं है, इस कथाके 
सिरसिलेमें मुझे इसका स्मरण हो आया है । आप इस पवित्र और अदूमुत 
इतिहासको सुनिये ॥ १, २ ॥ 
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अस्त्यस्य जम्बूद्वीपस्य करिमिश्चिद्विरिकुञ्ञके । 
वनव्यूहमहोत्तंसो महेन्द्रो नाम पर्वतः ॥ ३॥ 
कल्पडुमवनच्छायाविश्रान्तश्रुनिकिन्नरः । 
शृङ्केराततमाकाशं जितवान्‌ यः सधषुन्नतैः ॥ ४ ॥ 
नह्मलोकान्तरप्राप्रशृङ्गकन्दरचारिभिः । 
सामवेदप्रतिश्वानधुघुमैगायतीव यः ॥ ५॥ 
यः षयोमेदुरेमेंधेल॑सितेः शङ्गकोटिषु । 
लताङुसुमसंग्रोतेः ङुन्तलेरिः राजते॥ ६॥ 
यस्तदोइयनोस्कानां शरभाणां विज्ञम्मितेः । 
विस्फूञ्जेति गहावक्रेः कस्पाश्राणि हसन्षित्र ॥ ७॥ 
येन नि्चरनि्हादेः कन्दरान्तरचारिभिः । 
सबुद्रजलकल्लोलबिलासो बिजितोऽभितः ॥ ८ ॥ 
तस्यैक्देशे वितते रत्रसानौ मनोरमे । 
प्रुनिभिः खानपानार्थं व्योमगङ्गाऽवतारिता ॥ ९॥ 
तस्यास्रिपथगायास्तु तीरे विकसितहुमे । 
रल्राद्रितटविद्योते कचर्कनक्पिञ्जरे ॥ १० ॥ 
इस जम्बूद्रीपके किसी पर्वतसमूहके मध्यमें महेन्द्रनामक पर्वत है, जिसकी वन- 
राजियां मदासुकुटभूत हैं, जिसके कल्पवृक्षके वनोंकी छायामें सुनि और किन्नर 
विश्राम लेते हैं, जिसने अपने गगनचुम्बी शिखरोंसे विस्तृत आकाशको भी व्याप्त 
कर दिया है, जो ब्रह्मलोकके भीतर पहुँचे हुए शिखरोंकी गुफाओंमें फेल-रहे साम- 
वेदकी प्रतिध्वनियोंके कोलाहलोंसे मानो गान करता है, जो शिखरोंकी चोटियोंपर 
बिजलीसे सुशोभित नीले मेधोंसे, जो लताके फूछोंसे गुँथे हुए केशोंके समान दिखते 
है, सुशोभित होता है, जो उस समय तटोंमें उछलनेके लिए उत्कण्ठित शरभोंके 
विजृम्भणोंसे अपने गुहारूपी मुंहों द्वारा प्रळयकालके मेघोंका उपहास करता 
हुआ-सा गर्ता है, जिसने गुफाओंके अन्दर होनेवाले झरनोंके कलरवसे 
समुद्रजरकलोलोंके विलासको सर्वथा जीत लिया है || ३-८ ॥ 
उसके एकभाग, रलमय, मनोहर, विस्तृत शिखरपर मुनियोंने खान, जलपान 
आदिके लिए आकाशगङ्गाको उतार लिया था ॥ ९ ॥ 
उस आकाशगङ्गाके देदीप्यमान सुवर्ण-से पीले तटपर, जहाँ फूले हुए 
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आसीदभ्युदितज्ञानस्तपोराशिरुदारधी! | 
मनिर्दीधेतपा नाम तपो मूर्तमिवाऽपरम्‌ ॥ ११ ॥ 
घुनेबभूवतुस्तस्य पुत्रौ द्वाविन्दुसुन्दरौ । 
पृण्यपावननामानौ दौ कचाविव वाक्पतेः ॥ १२॥ 
स ताभ्यां सह पुत्राभ्यां मायया च सहैकया । 

उवास सरितस्तीरे तस्मिन्‌ सफलपादपे ॥ १३ ॥ 
अथ काले तयोस्तस्य पुत्रयोज्ञानवानभूत्‌ । 

पुण्यो नाम च यो ज्येष्ठो गुणज्येप्रथ राघव ॥ १४॥ 
पावनोऽद्प्रबुद्धोऽभूत्‌ पूर्वसन्ध्याम्बुज यथा | 
मौ्यादधिगतो नाऽऽप्षः पदे दोलायितः स्थितः ॥ १५ ॥ 
ततो वहत्यकलिते काले कलितकारणे । 
संवत्सरशते जीर्णदीर्थदेहरुतायुषि ॥ १६॥ 
अस्माङ्कङ्गुरभूताठ्याद्‌ वृत्तान्तशतभीषणात्‌ । 
रतिमुत्सृज्य संसाराञ्जराजजरजीवितः ॥ १७॥ 


वृक्ष थे और रमय पर्वतके तटका प्रकाश जगमगाता था, ज्ञानवान्‌ , तपस्याकी 


राशिरूप, उदारबुद्धि दीधेतपानामक मुनि, जो मूर्तिमान्‌ दूसरे तपरूप थे, 
निवास करते थे ॥ १०, ११ ॥ 


उस मुनिके चन्द्रमाके तुल्य सुन्दर पुण्य और पावन नामके दो लड़के थे, 
यदि बृहस्पतिके कच नामके दो पुत्र होते, तो उनसे उनकी उपमा हो सकती ॥१२॥ 

दीधेतपा सुनि उन दोनों पुत्रों और भार्याके साथ फलसे रदे हुए वृक्षोंसे पूर्ण 
उस गङ्गातटपर निवास करते थे ॥ १३ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, समय बीतनेपर उनके दो लड़कोंमें-से पुण्य नामवाला 
लड़का तत्त्वज्ञानी हुआ, जो अवस्थासे ज्येष्ठ और गुणोंसे भी ज्येष्ठ था ॥ १४ ॥ 

पावन प्रातःकाळकी सन्ध्याके कमलके समान अर्थप्रबुद्ध हुआ । मूर्खतासे 
तो बाहर हो गया, किन्तु परमात्मवस्तुमें प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए उसकी 
स्थिति मध्यमें दोलायमान थी ॥ १५ ॥ 

तदनन्तर प्राणियों द्वारा आयुके क्षयरूपसे अळक्षित सौ संवत्सर कालके, 
जिसने उनकी दीप देहरूपी लता और आयु जीण कर दी-थी, बीतनेपर इस 
क्षणभङ्कुर प्राणियोसे पूर्ण, जन्म, जरा, मरण, स्वरसे पतन, नरक आदि सैकड़ों 
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कलनापक्षिणीनीड॑ देहं दीघेतपा मुनिः । 
जहौ गिरिगुहागेहे भारं वेवधिको यथा ॥ १८॥ 
प्रशान्तकलनारम्भे चेत्यरिक्तचिदास्पदभ्‌ । 
पदं जगाम नीरागं पुष्पगन्ध इवाऽम्बरम्‌ ॥ १९ ॥ 
अथ मार्या बरुनेदेंह प्राणापानविवर्जितम्‌ । 
इष्ट्रा विलुलितं भूमौ विनालमिव पङ्कजम्‌ ॥ २० ॥ 
शिरमभ्यस्तया योगयुक्त्या पतिवितीणया । 
तत्याज तनुमञ्घानां षट्पदी पद्मिनीमिव ॥ २१ ॥ 
भर्तारमेवाऽनुययौ जनस्याऽदष्टतां गता । 
प्रभा गगनकोशस्थमस्तं यातमिवोडपम्‌ ॥ २२॥ 
मातापित्रोस्तु. गतयोरौष्यदेहिककर्मणि । 
पुण्य एब स्थितोऽव्थग्रः पावनो दुःखमाययौ ॥ २३ ॥ 


वृत्तान्तांसे भयङ्कर संसारका अनुराग त्याग कर जरासे जजरित जीवनवाले दी्धतपा 
मुनिने गिरिगुफारूपी घरमे कलनारूपी चिड़ियाके घोंसलेरूप देहका, जैसे 
भारवाहक पुरुष घरमें भारका त्याग करता है, वैसे ही त्याग किया ॥ १६-१८ ॥ 

जैसे फूलकी सुगन्ध आकाशमें जाती है, वेसे ही जिसमें कलनाके कार्य 
शान्त हैं एबं चेत्यसे रहित जो तत्तदू जीवचेतन हैं, उनके स्थानभूत रागरहित 
परम पदको वे प्राप्त हुए ॥ १९ ॥ 

तदनन्तर मुनिकी पत्नीने प्राण और अपानसे रहित मुनिकी देहको 
नाळरहित कमलके समान गिरी हुई देखकर पति द्वारा सिखाई गई चिरकालसे 
अभ्यस्त योगक्रियासे अपने शरीरका, जा रोग, बुढ़ापे आदिसे जजरित 
नहीं हुआ था, ऐसे त्याग किया, जैसे भैवरी अम्लान कमलनीका त्याग 
करती है ॥ २०, २१ ॥ 

लोगोंकी अद्श्यताको प्राप्त उसने जैसे प्रभा आकाशमें स्थित अस्तको प्राप्त 
हुए चन्द्रमाका अनुसरण करती है वैसे ही पतिका ही अनुसरण किया ॥ २२ ॥ 

माता-पिताके चले जानेपर उनके औध्वेदेहिक कर्ममें पुण्य ही अव्यग्रता- 
पूर्वक स्थित रहा और पावन दुःखको प्राप्त हुआ ॥ २३ ॥ 
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शोकोपहतचित्तोऽसौ श्रमन्‌ काननवीथिषु । 
ज्यायांसमनवेक्ष्येव पावनो विललाप ह॥ २४॥ 
अथौष्वदेहिकं कृत्वा मातापित्रोरुदारधीः । 
आययौ विपिने पुण्यः पावनं शोकलालसम्‌ ॥ २५॥ 
पुण्य उवाच 
किं पुत्र घनतां शोक नयस्यान्ध्यैककारणम्‌ । 
बाष्पधाराधरं घोरं प्रावृट्काल इवाऽऽम्बुजम्‌ ॥ २६ ॥ 
पिता तब महाग्राज्ञ गतः साधं त्वदम्बया । 
स्वामेव परमात्मात्मपदवीं मोक्षनामिक्ाम्‌ ॥ २७॥ 
तत्स्थानं सबेजन्तूनां तद्रूपं विजितात्मनाम्‌ । 
स्त्रमावमभिसम्पन्ने किं पितयनुशोचसि ॥ २८॥ 
इदृशी तु त्वया बद्धा भावनेह विमोहजा । 
संसारे यदशोच्योऽपि त्वया तातोऽनुशोच्यते ॥ २९ ॥ 


शोकसे व्याकुल चित्तवाला वह पावन अरण्यभूमियोमें घूमता हुआ अपने ज्येष्ठ 


माईके समान थेयका अवलम्बन न कर विलाप करता था ॥ २४ ॥ 

तत्त्वज्ञानी पुण्य माता-पिताका औध्वेदेहिक कर्म समाप्त कर वनमें शोकसे 
व्याकुळ पावनके समीप आया ॥ २५ ॥ 

पुण्यने कहा--हे वत्स, जैसे वर्षा ऋतु अन्धताकी एकमात्र कारण तथा 
माफके समूहको धारण करनेवाली जल-सम्बन्धी गर्मीको मेघ बना देती है, वैसे ही 
तुम अन्धताके एकमात्र कारण तथा अश्रुओंकी धारा घारण करनेवाले कमरुसदृश- 
नेत्रसम्बन्धी घोर शोकको निविड़ बना रहे हो ॥ २६ ॥ 

हे महापाज्ञ, तुम्हारे पिता तुम्हारी माताके साथ स्वरूपभूत, मोक्षनामक 
परमात्मपदवीको प्राप्त हो गये हैं ॥ २७ ॥ 

वही सब जन्तुओंका--उत्पत्ति आदि तीनों कालोंमें-आधारभूत है । ब्रह्म- 
वेत्ताओंका वह स्वरूप है । पिताके अपने स्वरूपको प्राप्त हो जानेपर तुम क्यों शोक 
करते हो? ॥ २८ ॥ 

तुमने, यही मेरी माँ दै, यही मेरे पिता हैं, इस प्रकारकी मोहसे उत्पन्न 
हुई भावना यहाँपर बाँध रकखी है, जिससे शोकके अयोग्य भी पिताङ़ा तुम 
शोक करते हो ॥ २९ ॥ 


२८१ 
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न सेव भवतो माता नाऽसावेव पिता तव । 
न भवानेष तनयस्तयोनिंःसं्यपुत्रयोः | ३० ॥ 
मातापितृसहस्राणि समतीतानि ते सुत । 
बहुन्यम्बुप्रवाहस्य निम्नानीव वने वने॥ ३१॥ 
असंख्यपुत्रयोनंव भत्रानेव सुतस्तयोः । 
सरित्तरड्रवत्‌ पुत्र गताः पुत्रगणा नृणाम्‌ | ३२॥ 
अस्मत्पित्रोरतीतानि पृत्रलक्षाण्यनेकशः । 
पत्रकोरकबृन्तानि लताविटपयोखि ॥ ३३ ॥ 
मित्रबान्धवद्वन्दानि जन्तोजेन्मनि जन्मनि । 
ऋताइृतावतीतानि फलानीब महातरो। ॥ ३४ ॥ 
शोचनीया यदि स्नेहान्मातापितृसुताः सुत । 
तदतीता न शोच्यन्तें किमजसं सहस्रशः ॥ २५ ॥ 
प्रपश्चो5यं महाभाग इस्यते जागते भ्रमे । 
परमार्थन ते प्राज्ञ नाऽस्ति मित्र न बान्धत्राः ॥ ३६ ॥ 





न वही तुम्हारी माता है, न वही तुम्हारे पिता हैं तथा असंख्य पुत्रवाले 
उनके न तुम्हीं पुत्र हो ॥ ३० ॥ 

हे वत्स, जैसे प्रत्येक वनमें जल्पवाहके बहुत-से गड्ढे होते हैं, वैसे ही 
तुम्हारे हजारों माता-पिता हो चुके हैं ॥ ३१॥ 

हे वत्स, असंख्य पुत्रवाले उनके तुम्हीं केवल पुत्र नहीं हो। नदियोंकी 
तरज्ञोंके समान मनुष्योंकी बहुत-सी पुत्रराशियाँ व्यतीत हो चुकीं हैं ॥ ३२ ॥ 

जैसे लता और शाखाके लाखों पत्ते, कोंढ़ी, डंठल व्यतीत होते हैं, वैसे ही 
हमारे माता और पिताके अनेक लाखों पुत्र बीत चुके हैं ॥ ३३ ॥ 

जैसे महावृक्षके प्रत्येक ऋतुमें फळ व्यतीत होते हैं, वैसे ही जन्तुके प्रत्येक 
जग्ममें मित्र, बान्धव आदिके वृन्द व्यतीत हुए हैं॥ ३४ ॥ 

हे वत्स, यदि माता, पिता, पुत्र आदि खेहवश शोकके योग्य हैं, तो निरन्तर 
अतीत हजारों माता-पिता पुत्र आदिका शोक क्यों नहीं किया जाता है !॥ ३५ ॥ 

हे महामाग, जगतकी कर्पनाके निमित्तमूत मोहके होनेपर ही यह प्रपश्च 
दिखाई देता है। हे प्राज्ञ, परमार्थतः आपके मित्र, बन्धु-बान्धव नहीं ही हैं ॥३६॥ 
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न नाश इह हि आतः परमार्थेन विद्यते । 

महत्यपि चिरात्‌ तप्ते मराविव पयोलवाः | ३७॥ 

एता या! प्रेक्षसे लक्ष्मीवछत्रचामरचश्चलाः । 

स्व एव महाबुद्धे दिनानि त्रीणि पश्च वा ।। ३८ | 

दृष्टया तु पारमार्थिक्या पूत्र सत्यं विचारय । 

नेव स्वं न वयं चेव ओन्तिमन्तः परित्यज ॥ ३९ ॥ 

अयं गतो मृतश्चाऽयमिति दुर्ेष्टयः पुरः । 

स््रसङ्कर्पोपतापोत्था श्यन्ते न तु सत्यतः || ४० ॥ 
अज्ञानविस्तीर्णमरौ विलोलं शुमाशुमस्यन्दमयैस्तरङ्गेः । 
स्ववासनानाम मरीचिवारि परिस्फुरत्येतदनन्तरूपम्‌ ।॥४१॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्टमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे 
पावनबोधनं नाम एकोनविंशः समः ॥ १९ ॥ 
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हे आतः, चिरकालसे संतप्त महान्‌ मरुस्थमें जैसे जलबिन्दु नहीं रहते, 
वैसे ही ब्रह्मस्वभाव होनेके कारण परमार्थदृष्टिसे यहाँ नाश नहीं है। ब्रह्ममोध 
होनेपर तो कहना ही क्या है ? ॥ ३७ ॥ 
जो इन छत्र, चामरोंसे चञ्चल राजसम्पत्तियोंको तुम देखते हो, हे महाबुद्धे, 
यह तीन अथवा पांच दिनोंका स्वप्न ही है ॥ ३८॥ 
हे वत्स, पारमार्थिक दृष्टिसे तुम सत्यका विचार करो, न तो तुम हो और न 
हम हैं । तुम्हारे भीतर जो आन्ति है, उसका तुम त्याग करो ॥ ३९ ॥ 
यह गया, यह मर गया इत्यादि दुरेष्टियां अपने सङ्कल्परूप सन्निपात अमसे 
उत्पन्न हुई सामने दिखाई देती हैं, परमार्थतः नहीं दिखाई देती हैं ॥ ४० ॥ 
अज्ञानरूप आतपसे आच्छन्न मरुभूमिसद॒श आत्मामें पुण्य-पापरूप प्रवाहसे 
युक्त तरङ्गोसे चञ्चळ स्वसङ्कल्पवासनानामक यह असीम सृगतृष्णाजल परिस्फुरित 
होता है ॥ ४१ ॥ 
उन्नीसवाँ सगे समाप्त 
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पुण्य उवाच 


कः पिता किञ्च वा मित्र का माता के च बान्धवाः । 
स्वबुद्ेयवाऽवधूयन्ते वात्यया जनपांसवः || १॥ 
बन्धुमित्रसुतस्नेह्ेषमोहदश्चामयः । 
स्वसंज्ञामात्रकेणेव प्रपञ्चोऽयं वितन्यते ॥ २ ॥ 
बन्धुत्वे सावितो बन्धुः परत्वे भावितः परः । 
विषासृतदशेवेह स्थितिर्भावनिबन्धनी || ३ ॥ 
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बीसवाँ सगे 
[ पुण्य द्वारा पावनके तथा अपने नाना योनियोंमें जन्मोंका 
शोक-मोहदकी निवृत्तिके लिए वर्णन ] 

शोक मोहमूलक है, मोहके निरास द्वारा ही इसका शोक दूर करना चाहिये, 
यों समझ रहे पुण्य झोकके विषयभूत पिता आदिके अनिवेचनीय होनेसे उनके 
मिथ्याखकी प्रतिज्ञा कर ज्ञानसे उसकी निरसनीयताका वर्णन करते हैं--'का# 
इत्यादिसे । 

पुण्यने कहा--हे वत्स, कौन पिता है अथवा कौन मित्र है, कौन माता है 
और कौन बन्धु-बान्धव हैं, तत्त्वतः इन सभीका निर्वचन नहीं हो सकता है । अपने 
अमरूपी अँधड़से ही ये जनरूपी धूलिकण उत्पन्न होते हैं। अथवा--अपनी 
विवेकबुद्धिरूप आंधीसे ही ये स्वजनरूपी धूलिकण निवारित होते हैं ॥ १ ॥ 

बन्धु, मित्र, पुत्र, खेह, द्वेष, मोहदशारूप रोगसे युक्त यह प्रपञ्च अपने द्वारा 
किये गये सङ्केतसे ही विस्तारको प्राप्त होता है ॥ २ ॥ 

यह मेरा बन्धु है, यों बन्धुरूपमें भावित पुरुष बन्धु होता है, यह मेरा 
शत्रु है, यों शत्रुरूपमें भावित पुरुष शत्रु होता है। विष और अमृतकी दशाके 
समान यहापर स्थिति भावमयी है । जैसे विषके कृमियों द्वारा विषकी यह हमारा 
जीवनहेतु है, यों दृढ़ भावना करनेसे उनके प्रति वह अमृत हो जाता है और 
लोगों द्वारा*यह हमारे मरणका हेतु है, यों भावना करनेसे उनके प्रति विष होता 
है, इसी प्रकार जगतूकी स्थिति भावनामयी है, यह मात्र है ॥ ३ ॥ 


क्र 
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एकत्वे विद्यमानस्य सर्वगस्य किलाऽऽस्मनः । 

अयं बन्धुः परश्चाऽयमित्यसो कलना कुतः ॥ ४ ॥ 
रक्तमांसास्थिसंघाताद्‌ देहादेवाऽस्थिपञ्जरात्‌ । 

कोऽहं स्यामिति चित्तेन स्वयं पुत्र विचारय ॥ ५ ॥ 
दृष्ट्या तु पारमार्थिक्या न कशचिच्च न वाऽस्म्यहम्‌। 
मिथ्याज्ञानमिद्‌ं पुण्यः पावनश्चेति वर्गति॥ ६ ॥ 
कस्ते पिता कश्च सुहृत्‌ का माता कश्च वा परः । 
खस्याऽनन्तविलासस्य किमस्व कि स्वमुच्यताम्‌ ।। ७॥ 





बन्धुओंकी वास्तविकताका विचार जाने दीजिये, उनके प्रति शोक करनेवाले 
तुम यदि केवल स्वतत्त्का विचार करो, तो उधीसे उनका निरास हो सकता 
है, इस आशयसे कहते हैं--“एकत्बे! इत्यादिसे । 

सब देहोंमें अभिन्नरूपसे विद्यमान, सर्वव्यापी आस्माकी यह मेरा बन्धु है, 
यह मेरा शत्रु है, ऐसी कल्पना केसे हो सकती हे? ॥ ४ ॥ 

यदि कोई शङ्का करे कि सम्पूर्ण देहोंमें में केसे एक हूँ, तो इसपर अहं- 
प्रत्ययवेद्यका ही यह कौन पदारथ है, यों विचार करो, इस आशयसे कहते हैं-- 
'रक्तमांसा०' इत्यादिसे । 

हे वस्स, रक्त, मांस आदि जड़सङ्घात अस्थिपञ्जररूप देहसे अन्य चेतन- 
स्वभाव में कौन हूँ, ऐसा अपने चित्तसे स्वयं विचार करो ॥ ५ ॥ 

परमा्थदृष्टिसे न पावनशब्दवाच्य तुम कोई हो अथवा न पुण्यशब्द- 
वाच्य में ही कोई हूँ, यह मिथ्याज्ञान ( देहासमत्रम ) ही पुण्य-पावनशब्दसे 
प्रसिद्ध होता है ॥ ६॥ 

इस प्रकार पिता आदिका शरीर भी भ्रान्तिसे अतिरिक्त कुछ भी नहीं ठहरता, 
यह कहते हैं---'क/ इव्यादिसे । 

कौन तुम्हारी माता हे, कौन तुम्हारे पिता हैं, कौन मित्र है अथवा कौन 
शत्रु है। जरा बतलाओ तो सही, अनन्तबिलासवाले चिदाकाशका कौन स्वभिन्न 
है और कौन स्व है ? भाव यह है कि यदि देहादि उपाथिसे पथक्‌ किया 
गया चिदाकाश ही में, तुम और पिता आदि हैं, ऐसा समझते हो, तो 'मेरे पिता, 
मेरा भाई! इत्यादि मेदयुक्त स्वत्व आदि सम्बन्ध नहीं घट सकता ॥ ७॥ 


२२४४ योगवासिष्ठ [ उपशम-प्रकरण 


रा 





असि चेरवं तदम्येषु यातेषु बहुजन्मसु । 

ये बन्धवो ये विभवाः किं तानपि न शोचसि ॥ ८ ॥ 
बभूचुस्ते सुपृष्पासु स्थलीषु सृगयोनिषु । 

बहवो बन्धवो मार्गास्तान्‌ कथे नाऽनुशोचसि ॥ ९ ॥ 
बभूवुस्ते सपञ्मासु तटेष्वम्भोजिनीषु ते । 

हंसस्य बन्धवो हंसारतान्‌ कर्थ नाऽनुशोचसि ॥ १० ॥ 
बभूवुस्तेऽरमन्यत्र चित्रासु वनराजिषु । 

बहवो बन्धो बृक्षास्तान्‌ कर्थं नाऽनुशोचसि ॥ ११॥ 
बभूचुस्ते महोग्रेषु शिखरेषु महीभृताम्‌ । 

बहवो बान्धवाः सिंद्दास्तान्‌ कथं नाऽनुशोचसि ॥ १२॥ 
बभूवुस्ते स्रवन्तीषु सरःस्वम्भोजिनीषु च । 

बहवो बन्धवो मत्स्यास्तान्‌ कर्थं नाऽनुशोचसि ॥ १३॥ 


यदि रिङ्ग शरीर ही में और मेरे बन्धु हैं, ऐसा मानो, तो इसपर सुनो, 
ऐसा कहते हैं--“असि' इत्यादिसे । 

यदि तुम मुझसे एथक्‌ लिङ्गात्मा हो, तो व्यतीत अनेक जन्मोंमें तुम्हारे 
जो बन्धु और जो धन, सम्पत्ति भादि थे, उनके लिए भी तुम शोक क्यों 
नहीं करते £ ॥ ८ ॥ 

उन फूली हुई वनस्थलियोंमें तुम्हारे सृगयोनियोंमें उत्पन्न बहुतसे मृग बन्धु 
हुए थे, उनके लिए तुम शोक क्यों नहीं करते? ॥ ९ ॥ 

कमळके बनोंमें और नदियोंके तटोंपर हँसरूप तुम्हारे हंस बन्धु हुए थे, 
उनके लिए तुम शोक यों नहीं करते ! ॥ १० ॥ 

अन्य जन्मोंमें बड़ी विचित्र वनपंक्तियोंमें तुम्हारे बहुतसे इक्ष अत्यन्त बन्धु 
हुए थे । उनके लिए तुम शोक क्यों नहीं करते £ ॥ ११ ॥ 

बड़े ऊँचे-ऊँचे पर्थतशिखरोंपर तुम्हारे बहुतसे सिंह बान्धव हुए थे, उनके 
लिए तुम शोक क्यों नहीं करते £ ॥ १२ ॥ 

नदियों, तालाबों और पोखरोंमे तुम्हारे बहुतसे मत्स्य बन्धु हुए थे, उनके 
लिए तुग शोक क्यों नहीं करते ! ॥ १३ ॥ 


र स्नसा र क न अमल ल मम 
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बभूविथ दशार्णेषु कपिलो वनवानर! । 
राजपुत्रस्तुपारेषु पण्डु वनवायसः॥ (४ ॥ 
हेहयेषु च मातङ्गख्तिगर्तेषु च गर्दभः। 
शाल्वेषु सरमापृत्रः पतत्री सरलङ्टुमे॥ १५॥ 
बिन्ध्याद्रौ पिप्पलो भूत्वा घुणो भूत्वा महावटे । 
मन्दरे कुक्कुटो भूरा विप्रो जातोऽसि कन्दरे ॥ १६ ॥ 
कोसलेषु द्विजो भूत्वा भूत्वा वद्धेषु तित्तिरिः । 
अश्वो भृत्वा तुपारेषु जातस्त्वं ब्रह्मणोऽध्यरे ॥ १७॥ 
यः कीटस्तालकन्दान्तर्मशको य उदुम्बरे । 
यः प्राग्‌ बको विन्थ्यवने स त्वं पुत्र ममाउनुज! ॥१८॥ 
हिमवत्कन्द्रे भूजतनुत्वम्रन्थिकोटर । 
पिपीलिको यः पण्मासान्सोऽयं त्वमनुजो मम ॥ १९ ॥ 








अब योगबलसे देखे गये भाईके विविध जन्मोंका विशेषरूपसे स्मरण कराते 
हुए कहते हॅ--'बभूविथ' इत्यादिसे । 
हे वत्स, तुम दशाण देशमें कपिल वनवानर हुए थे, तुषार देशमें राजपुत्र 
हुए थे और पुण्ड देशमें जङ्गली कौवा हुए थे ॥ १४ ॥ 
हैहय देशमे हाथी हुए थे, त्रिगर्तदेशमें गधा हुए थे, शाल्वप्रदेशमें कुत्ता 
' हुए थे और वहीं चीड़के पेड़पर पक्षी हुए थे ॥ १५ ॥ 
विन्ध्याचलमें पीपल होकर, बड़े भारी वटके वृक्षमें घुन होकर और मन्दराचलमे 
मुर्गा होकर मन्दरकी ही गुफामे तुम ब्राह्मण हुए थे ॥ १६ ॥ 
कोशल देशमें ब्राह्मण होकर, बंग देशमें तीतिर होकर और तुषार देशमें 
घोड़ा होकर तुम पुण्करमें प्रसिद्ध ब्रह्माके यज्ञमें पशु हुए थे ॥ १७॥ 
जो पहले विन्ध्यके वनमें ताड़के वृक्षकी जड़के भीतर कीड़ा हुआ था, जो 
गूलरके फूलमें मच्छर हुआ था और जो बगुला हुआ था, हे वत्स, वह तुम अब 
मेरे भाई हुए हो ॥ १८॥ 
हिमालयकी कन्दरामें भोजपत्रके वृक्षकी पतली ख़चाके भीतर छः मासतक 
जो चींटा हुआ था, वही तुम मेरे अनुज हुए हो । स्वदेशसीमाके अन्तमें जो 
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स्थितः सीमान्तकुग्रामगोमये यच वृश्चिक! । 
सार्थसंवत्सरं साधो सोऽयं त्वमनुजो मम ॥ २०॥ 
पुलिन्दीस्तनपीठेषु निलीनं येन कानने। 
षदूपदेनेव पद्मेषु सोऽयं त्वमनुजो मम ॥ २१॥ 
एतास्वन्यासु बह्वीषु जनयोनिषु पत्रक । 
जातोऽसि जम्बूद्वीपेऽस्मिन्‌ पुरा शतसहस्तशः ॥ २२ ॥ 
इत्थ तवाऽऽस्मनश्ेत्र प्राक्तनं वासनाक्रमम्‌ । 
पर्‍्यामि द्क्ष्मया बुद्धचा सम्यग्दशनशुद्धधा ॥ २३ ॥ 
ममाऽपि बह्वयो बहुधा योनयो मोहमन्थराः । 
समतीता! स्मराम्यद्य ता ज्ञानोदितया इशा ॥ २४ ॥ 
त्रिगतषु शुको भूत्वा भेको भूत्वा सरित्तटे । 
वनेषु लावको भूत्वा जातोऽहमिह कानने ॥ २५॥ 
झुकत्वा पुलिन्दतां विन्ध्ये कृत्वा वङ्गप॒ वृक्षताम्‌ । 
उष्टरत्वमपि विन्ध्याद्रौ जातोऽहमिह कानने ॥ २६ ॥ 
छोटा-सा गाँव है, वहके कंडोंके ढेरमें जो छः महीनेतक विच्छूरूपसे स्थित रहा, 

हे साधो, वही तुम मेरे भाई हो ॥ १९, २० ॥ 

जो बनमें शवरीके बचेका जन्म पाकर जैसे पझ्ोंमे अमर लीन होता है वैसे 
ही शवरीके स्तनोंके ऊपर छिपा, वही तुम मेरे भाई हो ॥ २१॥ 

हे वत्स, इन अन्यान्य बहुतसी जीवयोनियोंमे इसी जम्बूद्वीपे पहले सेकड़ों, 
हजारों बार तुम उत्पन्न हो चुके हो ॥ २२ ॥ 

भें तत्त्वज्ञानसे विशुद्ध सूक्ष्म बुद्धिसे तुम्हारे और अपने पूर्षजन्मोंके वासना- 
क्रमको इस प्रकार देखता हूँ ॥ २३ ॥ 

भाईके जन्मोंके कथनका उपसंहार कर अपने बहुत अन्मोंका कहना आरम्भ 
करते हैं--“ममाऽपि' इत्यादिसे । 

मेरी भी अज्ञानसे जड़ वहुत-सी योनियाँ बहुत बार बीत चुकी हैँ । आज में 
ज्ञानसे उत्पन्न इष्टिसे उनका स्मरणे करता हूँ ॥ २४ ॥ | 

त्रिगत देशम सुग्गा होकर, नदीके तटपर मेढक होकर, वनोंमें लबा ( एक 
प्रकारका छोटा पक्षी ) होकर में इस वनमै उत्पन्न हुआ हूँ ॥ २५ ॥ 

विन्ध्याचलमं शावर्‍योनिका भोगकर, बंग देशर्म वृक्षयोनिका भोगकर, 
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यश्चातको हिमगिरौ यो राजा पौण्ड्मण्डले । 

व्याघ्रो यः सह्यकुञ्ञषु स एत्राऽहं तवाऽग्रजः ॥ २७॥ 
यो शृध्रो दश वर्षाणि यो ग्राहो मासपश्चकम्‌ । 

यः समानां शतं सिंहः स॒ एवेह तवा5ग्रजः ॥ २८ ॥ 
आन्ध्रग्रामचको रेण तुपारनृपराजिना 

श्रीशञेला चायंपुत्रेण दम्भवत्कथ्यते मया॥ २९॥ 
सर्वे विविधसंसारा विविधाचारचेष्टिताः । 
विलासा जन्मनो भ्रान्तेः स्मयन्ते प्राक्तना मया ॥ ३० ॥ 
एवं स्थिते जगज़ाता बान्धवाः शतशो गताः । 

पितरो मातरश्चैव तरः सुहृदस्तथा ॥ ३१॥ 
कांस्तान्‌ समनुशोचावो न शोचावश्च कानपि । 
बन्धूनिहाऽतिशोचाव ईदृश्येव जगद्गतिः ॥ ३२॥ 
अनन्ताः पितरो यान्ति यान्त्यनन्ताश्च मातरः । 

इह संसारिणां पुंसां वनपादपपणेवत्‌ ॥ ३३ ॥ 


विन्ध्याचलमें हीं ऊँटकी योनिका भी भोग कर इस वनमें उत्पन्न हुआ हूँ । जो 
हिमालयमें चातक हुआ, जो पौण्डू देशमें राजा हुआ और जो सह्याचलकी 
झाड़ियोंमें व्याघ्र हुआ, वही में तुम्हारा बड़ा भाई हूँ ॥ २६,२७ ॥ 

जो दस वर्ष तक गीध, जो पांच महीनेतक मगर और जो सौ वर्ष तक सिंह 
रहा, वही में इस जन्ममें तुम्हारा अग्रज हुआ हू ॥ २८ ॥ 

आन्ध्र ग्राममें चकोर एबं तुषार प्रदेशमे राजाके समान विराजमान होनेवाला, 
सामन्तरूप, श्रीरीछाचार्यका पुत्र में अपुण्यात्मा होता हुआ भी छोगोंकी वञ्चनाके 
लिए पुण्यनामसे प्रझ्यापनरूप दम्मसे युक्त होकर यह कह रहा हूँ ॥ २९ ॥ 

अनेक जन्मोंकी न्तिके प्राक्तन सभी विलासोंका, जो विविध संसारवाले और 
बिविध आचारॉसे युक्त चेष्टाबाले हैं, में स्मरण करता हूँ ॥ ३० ॥ 

ऐसी अबस्थामें जगतमें उत्पन्न हुए सेकड़ों माता, पिता, भाई, बन्धु और 
मित्र चले गये । उनमें से किनका शोक करें, किनका शोक न करें एवं उन बन्धुओंक्रा 
अतिक्रमण कर यहाँ किनका शोक केर, इसलिए किन्हींका भी शोक हम नहीं करते, 
क्योंकि ऐसी ही जगतकी गति है ॥ ३१, ३२ ॥ 

वनके बृक्षोंके पत्तोंके समान संसारी पुरुषोंके अनन्त पिता जाते हैं, अनन्त 
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कि प्रमाणमतः पुत्र दुःखस्याऽत्र सुखस्य च । 

तस्मात्‌ सवे परित्यज्य तिष्ठावः स्वच्छतां गतौ ॥ ३४ ॥ 

प्रपञ्चमावनां त्यक्त्वा मनस्यहमिति स्थिताम्‌ । 

तां गतिं गच्छ भद्रं ते यां यान्ति गतिकोविदाः ॥ ३५॥ 

इहाऽऽजवं जत्रीभायं पतनोत्पतनात्मकम्‌ । 

न च शोचन्ति सुधियश्चिरें वरगन्ति केत्रलम्‌ ॥ ३६ ॥ 

भावामात्रवि निक्त जरामरणवर्जितम्‌ । 

संस्मराऽऽत्मानमव्यग्रो „मा विमूढमना भव ॥ ३७॥ 

न ते दुःखं न ते जन्म न ते माता ते पिता । 

आत्मेवा$सि न सदूबुद्ध त्वमन्यः कश्चिदेव हि ॥ ३८ ॥ 

अस्यां संसारयात्रायां नानामिनयदायिनः | 

अज्ञा एव नराः साधुरसभावसमन्विताः। ३९ ॥ 

मध्यस्थदृष्टयः स्वस्था यशथागप्राप्तार्थदर्शिनः । 

तउज्ञास्तु प्रेक्षका एवं साक्षिधर्म व्यवस्थिताः ॥ ४० ॥ 
माताएँ जाती हें । इसलिए हे वत्स, यहांपर दुःख-सुखकी क्या अवघि है £ अतः 
सबका त्याग कर स्वच्छताको प्राप्त हुए हम लोग स्थित हैं ॥ ३३, ३४ ॥ 

हे भद्र, मनमें अहंरूपसे स्थित प्रपञ्चभावनाका त्याग कर उस गतिको प्राप्त 
होओ, जिस गतिको आत्मज्ञानी लोग प्राप्त होते हें । सुबुद्धि लोग यहांपर 
अधोगति, ऊध्वैगतिरूप आवेग एवं विश्रामरहित निरन्तर भ्रमणका शोक नहीं करते, 
केवर निरभिमानतासे चिरकारतक व्यवहार करते हैं ॥ ३०, ३६ ॥ 

हे वत्स, व्यम्रतारहित होकर तुम आत्माको भाव-अभावसे रहित एवं जरा- 
मरणविहीन समझो, विमूढ़ मनवाले न बनो ॥ ३७॥ 

न तुम्हें दुःख है, न तुम्हारा जन्म है, न तुम्हारी माता है और न तुम्हारे 
पिता हैं । हे सदूबुद्धे, तुम आत्मा ही हो । अनात्मभूत देह आदि कोई भी 
तुम नहीं हो ॥ ३८ ॥ 

नटोंके समान विविध अभिनय करनेवाले अज्ञानी छोग ही इस संस/रयात्रामें 
यही परम पुरुषार्थ है, ऐसी बुद्धिवाले होते हें ॥ ३९ ॥ 

स्वस्थ और यथाप्राप्त वस्तुका दशन करनेवाले तत्त्वज्ञ पुरुष तो उदासीन 
दर्शक ही हैं; अतएव वे साक्षिधर्ममें स्थित हैं ॥ ४० ॥ 
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कर्तारोऽपि न कर्तारो यथा दीपा निशागमे । 
आलोककर्मणामेव तउज्ञा लोकस्थिताबिह ॥ ४१ ॥ 
प्रतिबिम्बे न दृश्यन्ते स्तात्मबिम्बगतेरपि । 
यथा दर्पणरत्राद्यास्तथा कार्ये महाधियः ॥ ४२ ॥ 
सर्देषणासयक्लङ्कविवजितेन 

स्वस्थात्ममावकलितेन हृदब्जमध्ये । 
पुत्राऽऽत्मनाऽऽत्मनि महामुनिना$पुनेव । 

संत्यज्य संश्रममलं परितोषमेहि ॥ ४३ ॥ 

इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे 
पावनबोधो नाम विंशः सर्ग: ॥ २० ॥ 
-++ हे न न 








जैसे दीपक रात्रि आनेपर प्रकाशन क्रियामें सनिधिमात्रसे कर्ता होते हुए भी 
व्यापार न करनेके कारण अकर्ता ही हैं, वैसे ही यहां तत्त्वज्ञानी पुरुष लोकव्यवहार- 
स्थितिमें कर्ता होते हुए भी अकर्ता ही हैं ॥ ४१ ॥ 

अब दूसरा दृष्टान्त कहते हैं--“प्रतिबिम्बे! इत्यादिसे । 

जैसे हाथमें स्थित दर्पण, रल आदि प्रतिबिम्बकी उपाधिभूत वस्तुएँ बिम्बभूत 
अपनी सारी देहमें स्थित सब धर्मोके साथ भी स्वदेहमें रचित प्रतिबिम्बे बिम्बके 
अन्य धर्माके समान स्वयं निविष्ट नहीं दिखाई देतीं वैसे ही स्वात्मामें अध्यस्त 
कार्योके कर्ता होते हुए भी महामति पुरुष स्वयं उनमें अभिनिवेशवाले नहीं होते ॥४२॥ 

हे वत्स, सब एपणामय कलड्लोंसे रहित अतएव मननशीळ, अपनेसे ही अपने 
हृदयकमलमें स्वस्थ आत्मरूपसे साक्षात्त एवं संसारश्रमका सवेथा त्यागकर 
परिशिष्ट हुए इस आत्मासे ही सन्तोषको प्राप्त होओ ॥ 9३ ॥ 


बीसवो सगे समाप्त 
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एकविशः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 
एवं प्रबोधितस्तेन तदा पुण्येन पावनः | 
प्रचोधमाप प्राकाइयं प्रभात इव भूतलम्‌ ॥ १॥ 
उभावपि ततः सिद्धौ ज्ञानविज्ञानपारगौ । 
विचेरतुर्वने तस्मिन्‌ यावदिच्छमनिन्दितौ ॥ २॥ 
ततः कदाचिरङ्जालेन निर्वाणपदमागतौ । 
तौ विदेहो गतस्नेहौ दीपावित्र शमं गतौ ॥ ३॥ 
एवं प््राग्चुक्तदेहानामनन्ता जनबन्धुता | 
आः केः कि गृह्यते ताभ्यः कि वा संत्यज्यतेऽनघ ॥४॥ 
तस्मादासामनन्तानां दृष्णानां रघुनन्दन | 
उपायस्त्याग एवैको न नाम परिपालनम्‌ ॥ ५ ॥ 





इक्कीसवाँ सगे 
[ दृष्णारूपी पाशका क्षय ही मोक्ष है, आशासे चित्त्रृत्तियाँ होती हैं, निराश और 
अपनेसे पूर्ण पुरुषकी स्वतः मुक्ति होती है, यह वर्णन | 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, इस प्रकार उस पुण्य द्वारा घबोधित 
पावन जैसे पातःकालमें भूतळ प्रकाशताको प्राप्त होता है, वैसे ही परिनिष्ठित 
आत्मनिश्चयको प्राप्त हुआ ॥ १ ॥ 
ज्ञान और बिज्ञानमें पारङ्गत, सिद्ध और अनिन्दित वे दोनों ही प्रारब्ध 
कर्मोका नाश होनेतक उस वनमें अमण करते थे ॥ २ ॥ 
तदनन्तर समय पाकर कभी तेलरहित दीपकोंके समान शान्तिको प्राप्त हुए 
वे दोनों विदेह होकर निर्वाण पदको प्राप्त हो गये ॥ ३ ॥ 
पूर्वोक्त आख्यानका उपसंहार कर मस्तुत प्रसङ्गमें उसकी योजना करते हैं-- 
“एवम्‌? इत्यादिसे । 
हे निष्पाप श्रीरामचन्द्रजी, इस प्रकार पहले जन्मोमें देहधारण कर चुके 
लोगोंके मित्र, बन्धु और बान्धवोंका समूह अनन्त है, भला बतलाइये तो सही, उनमें 
से कौन किसका ग्रहण करते हैं और कौन किसका त्याग करते हैं १॥ ४॥ 
हे रघुनन्दन, इसलिए सत्र शोकोंकी मूलभूत, प्रत्येक विषयमें अनन्त तृष्णाओंका एक- 
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चिन्तनेनेधते चिन्ता त्विन्थनेनेव पावकः । 
नइपत्वचिन्तनेनेव विनेन्धनमि्राऽनलः ॥ ६ ॥ 
ऽ्येयत्यागरथारूटः करुणोदारया इशा । 
लोकमालोकयन्‌ दीनमातिष्ठोत्ति¢् राघव ॥ ७॥ 
एवा ब्राह्मी स्थिति! स्वच्छा निष्कामा विगतामया | 
एनां प्राप्य महाबाहो विमूढोऽपि न मुद्यति॥८॥ 
एकं विवेकं सुहृदमेकां प्रौढसखीं धियम्‌ । 
आदाय विहरन्नेवं संकटेषु न सुद्यति ॥ ९ ॥ 
विनिवारितसर्वार्थादपइरितिठबान्धवात्‌ 
न स्त्रपैर्यादते कश्चिइभ्युद्धरति सङ्कटात्‌ ॥ १० ॥ 
वेराम्येणाऽ्थ शास्रेण महत्वादिगुगेरपि । 
यल्ञेनाऽऽपद्विधाताथं स्त्रयमेवोन्नयेन्मनः ॥ ११ ॥ 
मात्र त्याग ही उनकी निवृत्तिमें उपाय है । विषयोंके उपाजन द्वारा उनका वर्षन 
उपाय नहीं है ॥ ५ ॥ 
जैसे लकड़ीसे आग बढ़ती है वैसे ही चिन्तनसे चिन्ता बढ़ती है, जैसे 
लकड़ीके बिना अग्नि बुझ जाती है वैसे ही चिन्तनके अभावसे बह नष्ट हो 
जाती है ॥ ६ ॥ 
हे श्रीरामचन्द्रजी, उठिये और पूर्वोक्त ध्येय वासनात्यागर्पी रथमें बैठे हुए 
आप सब भूतोंके ऊपर कृपासे उदार दृष्टि द्वारा दीन छोगोंको देखते हुए 
प्रकृत व्यवहारका अनुष्ठान कोजिये ॥ ७ ॥ 
हे महाबाहो, यह स्वच्छ, कामनारहित, निर्दोष ब्राह्मी स्थिति है, इसे प्राप्त 
कर व्यवहारमें अकुशल पुरुष भी मोहको प्राप्त नहीं होता ॥ ८ ॥ 
केवल एक विवेकरूपी मित्रको एवं एकमात्र बुद्धिरूपी प्रिय सखीको लेकर 
विहार कर रहा पुरुष सङ्कटोंमें मोहको प्राप्त नहीं होता ॥ ९॥ 
जिसने सब धन-सम्पत्तियोंका त्याग कर दिया और भीतर खेह न रहनेके 
कारण अपने बन्धु-बान्धवोंको मानो गलहस्त देकर निकाळ दिया, ऐसे अपने 
विवेकके सिवाय सङ्कटसे कोई उद्धार नहीं कर सकता ॥ १० ॥ 
बैराग्थसे, शाखसे अथवा महत्व आदि गुणोंसे बड़े प्रथल्के साथ आपत्तियोंको 
दूर करनेके लिए स्वयं ही मनको उन्नत बनावे ॥ ११ ॥ 
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न तज्रिश्ुननेश्वर्यात्न कोशाद्रलधारिणः । 
फलमासाद्यते चित्ताद्‌ यन्महत्त्वोपबृंहितात्‌ ॥ १२ ॥ 
तदेतस्मिञ्जगतङुक्षौ पातोत्पातनदोलचेः 
पतन्ति पुरुषा ये वे मनस्तेषां गतञ्यरम्‌ ॥ १३ ॥ 
पूणे मनसि संपूण जगत्सवं सुधाद्रवैः । 
उपानद्गूढपादस्य नलु चर्मास्तृतेव भूः ॥ १४॥ 
वेराग्यात्पूर्णतामेति मनो नाऽऽशायश्षानुगम्‌ । 
आशया रिक्ततामेति शरदेव सरोमलम्‌ ॥ १५॥ 


तीनों भुवनोंके ऐश्वसे वह फल प्राप्त नहीं हो सकता और रलोंसे भरे हुए 
कोशसे भी वह फल प्राप्त नहीं हो सकता, जो फल तुच्छ विषयोंमें अनभिलाष 
द्वारा उत्कर्षको प्राप्त हुए मनसे प्राप्त हो सकता है ॥ १२॥ 

इस जगतूके मध्यमे अधोगति, ऊध्वेगति और मनुष्यलोकमें ही जन्मपरम्परा 
द्वारा अमणोंसे जो पुरुष गिरते हैं, उनका मन सदा ही संतप्त रहता है, कभी 
विश्रान्त नहीं होता । अथवा पूर्वछोकसे “न! शब्दकी अनुत्रृत्ति कर जो पुरुष ऊर्ध्ये- 
गति, अधोगति और मनुष्यलोकमें ही जन्मपरम्परा द्वारा अमणोंसे इस जगतूके 
मध्यमे नहीं गिरते, उनका मन निश्चय संतापरहित रहता है, ऐसा अथ 
करना चाहिये ॥ १३ ॥ 

यदि कोई शङ्का करे कि सन्तापके कारणभूत आध्यात्मिक, आधिदैविक, 
आधिभौतिक, रोग, वर्षा, धूप, चोर, सर्प आदिके रहते केसे मनकी एकमात्र 
शान्तिसे सब सन्तापोकी निवृत्ति हो सकती है? इसपर कहते हैं--'पूर्ण! इत्यादिसे । 

मनके पूर्ण होनेपर सारा जगत्‌ सुधारससे पूर्ण हो जाता है, जिसके पेर जूतेसे 
ढके हुए रहते हैं, उसके लिए सारी भूमि चमड़ेसे ढकी ही हुई है। भाव यह है 
कि आध्यात्मिक) आधिदैविक और आधिभौतिक भेदसे तीनों प्रकारके सन्तापोंकी 
जड़ मनोदोष ही है। मनके विशुद्ध ब्रह्मामृतरससे पूर्ण होनेपर सारा जगत्‌ 
आनन्दपूर्ण ही प्रतीत होता है। जैसे कि मुलायम जूतोंसे जिसका पेर सुरक्षित 
है, उसे कुश और काँटोंसे भरी हुई मी सारी परथिवी मुलायम चमड़ेसे ढकी हुई 
ही प्रतीत होती है ॥ १४॥ 

छे भीरामचन्द्रजी, मन वेराम्यसे पूर्णताको प्राप्त होता है, आशाके 
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हृदयं शून्यतामे प्रकटीकृतकोटरम्‌ । 
अगस्तिपीतार्णत्रवदाशाविवशवेतसाम्‌ ॥१६॥ 
यस्य चित्ततरौ स्फारे तृष्णा चपलमकेटी । 
न वल्गति महत्तस्य राजते हृइनं ततम्‌ ॥ १७॥ 
पञ्माक्षकोश त्रिजगद्रोष्पद योजनब्रजम्‌ । 
निमेषाथं महाकर्पः  स्पृहारहितचेतसाम्‌ ॥ १८॥ 
शीतता सा न गीतांशोने हिमाचलक्न्दरे | 
न रम्माचन्दनावर्यां निःस्प्ृहेषु मनःसु या ॥ १९ ॥ 





वशमें चळनेवाळा मन पूर्णताको प्राप्त नहीं होता । जैसे शरत्कालसे तालाबका 
पङ्क रिक्तताको प्राप्त होता है वैसे ही आशासे मन सूखे हुए सागरके गर्तके 
समान रिक्त हो जाता है ॥ १५ ॥ 

पूर्व छोकमें रिक्ततामेति’ जो कहा है, उसीका दृष्टान्त द्वारा विवरण करते 
हैं--हृदयम्‌! इत्यादिसे । 

जिन लोगोंका मन आशासे विवश रहता है, उन छोगोंका हृदय, जिसने 
भीतरके गर्तको प्रकट कर दिया है, अगस्त्य ऋषिसे पीये गये सागरके समान 
शुन्यताको प्राप्त होता है। भाव यह है कि जैसे समुद्रके रिक्त हो जानेपर उसके 
गतेके प्रकट हो जानेसे भीतर मगर, साँप आदि स्पष्टछूपसे प्रकाशित हो रहे थे, 
वैसे ही मनके रिक्त होनेपर उसके गर्तके प्रकट हो जानेसे भीतरके लोभ, 
देन्य, आदि सभी दोषोंका प्रकाश हो जाता है १६॥ 

जिसके धर्म, ज्ञान, वैराग्य, शम, दम आदिरूप पुष्प, फल, पत्र आदिसे 
समृद्ध विशाल चित्तरूपी वृक्षपर तृण्णारूपी चञ्चल वानरी नहीं घूमती, उस पुरुषका 
मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त इन चार प्रकारके वृक्षोंसे भरा हुआ अन्तःकरणरूपी 
विशाल बन खूब सुशोमित होता है ॥ १७॥ 

जिनके चित्तमें स्प्रहा नहीं है, उन छोगोंके लिए त्रेलोक्य भी कमरगट्टेके 
कोशके समान अत्यन्त छोटा है, योजनसमूह गोप्पद है और महाकश्प आधा 
पलक है, भाव यह कि अपरिच्छिन्न बअ्ह्मसुखकी दृष्टिसे देश-कालसे परिच्छिन्न 
आधिपत्यवेभव भी अत्यल्प ही है ॥ १८॥ 

जो शीतलता निःस्प्रृह छोगोंके मनमै विराजमान रहती है, वह शीतलता न 
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न तथा माति पूणन्दुने पूर्णः क्षीरसागरः । 

न लक्ष्मीवदनं काऱ्तं स्पृहाहीन यथा मन | २० ॥ 
यथाऽब्दलेखा शशिन सुधालेपं मषी यथा । 
दृषयत्येव मेवाऽन्तनेरमाशापिशाचिक्ा ॥ २१॥ 
आशाख्याश्चित्तवृक्षस्य शाखाः स्थगितदिक्तटाः । 
तासु च्छिन्नास्वरूपत्वं याति चित्तमहाहुमः ॥ २२ ॥ 
छिन्नवृष्णामहाशाखे चित्तस्थाणौ स्थितिं गते । 
एकरूपतया धेयं प्रयाति शतशाखताम्‌ ॥ २३ ॥ 
अनस्तमितधैर्येण तेन चित्ते क्षयं गते। 

तत्पदं प्राप्यते राम यत्र नाशो न विद्यते ॥ २४॥ 
एतासां चित्तवृत्तीनामाशानापुत्तमाशयः । 

न ददासि प्ररोहं चेत्तद्गयं नाऽस्ति राघव ॥ २५ ॥ 





चन्द्रमामें है, हिमालयकी गुफामें है और न वह केले और चन्दनके बृक्षोंकी 

श्रेणीमें है ॥ १९ ॥ 

निःस्पृह मन जैसा शोमित होता है वैसा न पूर्ण चन्द्रमा शोभित होता है, न 
क्षीरसागर शोमित होता है और न लक्ष्मीका रमणीय मुख ही शोभित होता है॥२०॥ 

जैसे मेघपङ्कि चन्द्रमाको मलिन कर देती है और जैसे काजलका लेप 
चूनेके लेपको दूषित कर देता है, वैसे ही आशारूपी पिशाचिनी मनुष्योंको 
मिन कर देती है ॥ २१ ॥ 

चित्तरूपी वृक्षकी आशानामक शाखाओंने दिशाओंके तटोंको व्याप्त कर रक्‍्खा 
है, उनके कट जानेपर चित्तरूपी महावृक्ष ब्रह्मरूपताको प्राप्त हो जाता है ॥ २२॥ 

तृष्णारूपी महाशाखाएँ जिसकी कट गई, ऐसे चित्तरूपी टँठके रहने- 
पर घढ़नेमें रुकावट डाळनेवाले कुवृक्षके कट जानेके बाद उसके नीचे उगे हुए 
सुवृक्षके समान धे सेकड़ों शाखाओंवाला हो जाता है ॥ २३ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, चित्तके क्षीण होनेपर बढ़े हुए वैराग्य, जितेन्द्रियता, वरद 
सहिष्णुता आदि धेथेवाला पुरुष उस परम पदको प्राप्त होता है, जहॉपर फिर नाश 
नहीं है ॥ २४ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, उत्तम आशयवाले आप यदि चित्तत्ृत्िरूपी इन आशाओंको 


चित्त वृत्तिविहीन ते यदा यातमचित्तताम्‌ । 
तदा मोक्षमयीमन्तः सत्तामाझोषि तां तताम्‌ ॥ २६ ॥ 
चित्तकौशिकपक्षिण्या तृष्णया क्षुञ्यया5डन्तरे । 
अमङ्गलानि विस्तारमलमायान्ति राघव ॥ २७ ॥ 
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चिन्तनं बृत्तिरित्युक्त वतते चित्तमाशया । 
चित्तवृत्तिमतो द्याशां त्यक्वा निश्चित्ततां त्रज | २८ ॥ 
यो यया वतैते वृत्या स तयेव विना क्षयी । 
अतड्चित्तोपशान्त्यथं तद्वुत्ति प्रक्षयं नय ॥ २९॥ 
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पुनः पनपनेके लिए अवसर नहीं तो आपको जन्म आदिका कोई भय 
नहीं है ॥ २५ ॥ 

वृत्तिहित आपका चित जभी अचित्तताको प्राप्त हुआ, तभी आप अपने 
अन्दर मोक्षमयी उस पूर्ण सत्ताको प्राप्त होते हैं ॥ २६ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, चित्तमे प्रविष्ट हुई उल्लू-पक्षीरूपी क्षुब्ध तृष्णासे भीतरमें 
अमङ्ग खूब विस्तारको प्राप्त होते हें । भाव यह कि जब कभी घरमें उल्लका प्रवेश 
होता है, तो मरण, दरिद्रता आदि अनेक अमङ्गछ होते हैं, ऐसा ज्योतिष आदि 
शास्त्रोंमें प्रसिद्ध है। वह जब देहके अन्दर चित्तमें निरन्तर प्रविष्ट होकर सब 
व्यवहारोंमें क्षुब्ध होकर स्थित हो, तब उससे सभी अमङ्गळ खूब विस्तारको प्राप्त 
होते हैं, इसमें कहना ही क्या है ॥ २७ ॥ 

यदि कोई शङ्का करे, एकमात्र आशाके त्यागसे कैसे चित्तकी शान्ति हो 
सकती है ? सङ्कल्प, सन्देह, ध्रृति, अधृति आदि अन्य वृत्तियोसे भी चित्तका 
पनपना नहीं रोका जा सकता ? तो इस शङ्काका सब वृत्तियोंकी जड़ आशा ही है, 
यह दिखलाते हुए परिहार करते हैं--*चिन्तनम्‌' इत्यादिसे । 

समाधिके समय बाह्य करण रुके रहते हैं, अतएव चाक्षुष आदि बृत्तियाँ 
नहीं होतीं, इसलिए उस समथ केवळ चिन्तन ही चित्तकी बृत्ति अवशिष्ट रहती है। 
यह सिद्धान्त हम पहले कह आये हैं और चिन्तनमें भी चित्त आशासे ही प्रवृत्त 
होता है, क्योंकि आझास्य विषयोंमें ही पुरुषोंका चिन्तन देखा जाता है, इसलिए 
आशानामक चित्तबृत्तिका त्यागकर आप निश्चित्तताकी प्राप्त होइये ॥ २८ ॥ 

ज्वाला और उष्णताका नाश होनेपर अग्निके उपशमके समान वृत्तिका 

२८३ 
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प्रशमितसकलेषणो महात्मन्‌ 

भव भवबन्धमपास्य युक्तचित्तः | 
मनसि निगडरजवः कदाशाः 

परिगलितासु च तासु को न बुक्तः ॥ ३० ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीमे मोक्षोपाये उपश्मप्रकरणे 
वृष्णाविचिकित्सायोगोत्पत्तिर्नाम एकविशः सर्गः ॥ २१ ॥ 


नाश होनेपर मनका उपशम सिद्ध होता है, ऐसा कहते हैं--“यो यया! इत्यादिसे। 

जो जिस वृत्तिसे जीवित रहता है, उस वृत्तिके सर्वथा निरोधसे वह अपक्षय- 
क्रमसे नष्ट हो जाता है। इसलिए हे श्रीरामचन्द्रजी, आप चित्तके उपशमके लिए 
चित्तवृत्तिका नाश कीजिये ॥ २९ ॥ 

पूर्वोक्त अका ही संग्रह करके उपसंहार करते हैं--'अ्रशमित॒ ० इत्यादिसे। 

हे महात्मन्‌ , आप पुत्र, धन, लोक आदिकी सम्पूण एषणाओंका त्यागकर 
आशानामक संसारबन्धनको दूरकर जीवन्मुक्त होइये, क्योंकि मनमें स्थित 
कुत्सित आशाएँ आत्माकी हथकड़ियां हैं, उनके नष्ट होनेपर कौन मुक्त नहीं होगा 
यानी सभी मुक्त हो जाते हैं ॥ ३० ॥ 


इक्कीसवाँ सरी समाप्त 





लेका 
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~ 


सर्ग २२ ] भाषानुवादसहित २२५७ 


- पट >> चल NN 





ढ/ ५.५ फट “2 ८ ४2 धट पट प य 


द्वाविंशः समः 

वसिष्ठ उवाच 
अथवा रघुबंशार्यनभःपूर्णनिशाकर । 
बलित्रद्‌ बुद्धि मेदेन ज्ञानमासादयाऽमलम्‌ ॥ १॥ 

श्रीराम उवाच 
भगवन्‌ सर्वधर्मज्ञ त्वसप्रसदान्मया हृदि । 
प्राप्त प्राप्तव्यमखिलं विश्रान्तं चाऽमले पदे ॥ २॥ 
शरदीवाऽम्बरादश्रमदश्रं मम चेतसः । 
विभो व्यपगतं सर्व तृष्णाख्यं तन्महातमः ॥ ३॥ 
असृतापूरितः खस्थः शीतलात्मा महाद्युतिः | 
तिष्ठाम्यानन्दवानन्तः सायं पूर्ण इवोडुराट्‌ ॥ ४ ॥ 





बाईसवाँ सर्म 
[ बलिके आख्यानके सिलसिलेमें पाताळका वर्णन तथा बलिके राज्यका और 
वेराग्यसे मेरुके शिखरपर विचारणारा वर्णन ] 

अब 'पझाक्षकोरं त्रिजगतः इत्यादिसे विवेक होनेपर त्रेछोक्यका ऐश्वर्य भी 
अत्यश्प है, ऐसा जो पहले कहा था, उसके उपपादनके लिए बलिका उपाख्यान 
कहनेकी इच्छासे भूमिका बांधते हें--'अथवा' इत्यादिसे । 

श्रीवसिष्ठजीने कहा, हे रघुवंशरूपी आकाशके पूर्ण चन्द्र श्रीरामचन्द्रजी, अथवा 
आप अकस्मात्‌ विचारके उदयसे बलिके समान निर्मळ ज्ञान प्राप्त कीजिये ॥ १ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा-- हे भगवन्‌, हे सब धर्मोके ज्ञाता गुरुजी, आपके 
प्रसादसे मैने पानेके योग्य सर्वात्मक ब्रह्मको हृदयमें प्राप्त कर लिया है और उसी 
निम पदमें मैंने विश्राम किया है ॥ २ ॥ 

हे विभो, जैसे शरदू ऋतुमें आकाशसे विशाल मेघ चला जाता है, वैसे ही 
मेरे चित्तसे तृष्णानामक वह महातम हट गया है ॥ ३॥ 

अमृतसे पूरित, आकाशमें स्थित, शीतलस्वरूप, महाकान्तिवाले सायंकालमे 
पूर्ण चन्द्रमाके समान में असृतसे ल्बाल्य भरा हुआ, चिदाकाशे स्थित, सन्ताप- 
शुन्य चित्तवाला, महाकान्तिसे युक्त और अन्तःकरणमें आनन्दसे पूर्ण हो 
स्थित हूँ ॥ ४ ॥ 
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अशेषसंशयाम्भोदशरत्समय किन्त्वहम्‌ । 
तप्तिमेषां न गच्छामि वचसः वदतस्तत्र ॥ ५ |! 
बलेविंज्ञानसम्प्रापि ुनर्मद्वोधवृद्धये । 
बिभो कथय खिद्यन्ते सन्तो नाऽवनतं प्रति ॥ ६ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
शृणु राघव ते वक्ष्ये वलेवृतान्तमुत्तमम्‌ । 
श्रतेन येन तं तरबबोधं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥ ७॥ 
अस्त्यस्मिज्ञगतः कोशे करिंमरि वदिङनिकुञ्जके । 
पातालमिति विख्यातो लोको भृमेरघः स्थितः | ८ ॥ , 
क्षीरोदाणेवजाताभिर्दिग्धामिरमृतांशुभि! । 
कचिद्दानवकन्यामिर्माति निर्विवरान्तरः ॥ ९ ॥ 
जिह्वागणोद्दामरवैविंलोररसनायृगेः । 
क्चिद्गोगिमिरापूर्णः सहस्रशतमस्तकेः ॥ १० ॥ 





पाय्य 





किन्तु हे सब सन्देहरूपी मेघोंके निवारणके लिए शरद्‌ ऋतुके तुल्य, 
मुनिवर, कह रहे आपके इन वचनोंसे मुझे तृपति नहीं हो रही है ॥ ५ ॥ 

हे विभो, फिर आप मेरी ज्ञानवृद्धिके लिए बलिकी बोधप्राप्तिके प्रकारको 
कहिये । गुरुजनोंको शिप्योंको उपदेश देनेमें कभी खेद नहीं होता ॥ ६ ॥ 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे रघुवर, में आपसे बलिका उत्तम वृत्तान्त कहूँगा, 
आप उसे सुनिये । जिसके श्रवणसे आप नित्य, तत्त्वरूप आत्मस्वरूपबोधको प्राप्त 
हो जायेंगे ॥ ७ ॥ 

इस ब्रह्माण्डमें किसी दिग्रुय छोटे निकुञ्जमें भूमिके नीचे विद्यमान पाताळ- 
नामसे प्रसिद्ध लोक है ॥ ८ ॥ 

कहींपर वह क्षीरसागरमें उत्पन्न हुई अतएव वहां उत्पन्न अमृतके द्रवसे मानो 
लिप्त अतिसुन्दरी दानवकन्याओंसे ठसाठस भरा है ॥ ९ ॥ 

कृहींपर वह दोसे लेकर दो हजारतक संख्यावाली जिह्वाओंसे औरोंकी अपेक्षा 
व्याकरण, छन्दःशाख आदिका दुगुना व्याख्यान करनेसे तेज शब्दवाले अतएव 
चञ्चल जिह्वासे युक्त हजारों सिरवाले सांपोंसे भरा है॥ १० ॥ 
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देहाद्रिवलिताशेषविश्वोद्धरणघस्मेरः । 
कचिद्दनुसुतर्व्याप्तश्रलद्धिरिव मेरुभिः ॥ ११ ॥ 
कुम्भकूटाग्रविश्रान्तवसुधामण्डलोदंरेः । 
कचिद्‌ दिग्दन्तिभिदन्तदुमाद्रिभिरुपाश्रितः ॥ १२ ॥ 
महाकटकटाशब्दत्रस्तभूतपरम्परेः । 
कचिद्‌ दु्भन्धभूतामैरथो नारकमण्डलेः॥ १३॥ 
आभूतलमभिम्रोतसप्तपातालमण्डलेः । 
कचिद्रल्लाकरेवर्याप्तः पातालेरविवरेरिव ॥ १४॥ 
सुरासुरशिरःसुप्तपादाम्भोरुहपांसुना । 
कचिङ्भगवता तेन कपिलेन पवित्रितः ॥ १५ ॥ 
आसुरीसम्भृतानन्तपूजनक्रीडनेषिणा । 
कचिद्धगवता तेन हाटकेशेन पालितः ॥ १६॥ 


कहींपर अपने शरीरखूपी पर्वतसे सारे संसारको व्याप्त करनेवाले और धर्म 


या यज्ञके हविष्यको जबरदस्ती छीनकर खानेवाले दानवोसे, जो चछ रहे मेरु 
पर्वितके समान विशालकाय हैं, वह आच्छन्न है ॥ ११ ॥ 

कहींपर जिनके मस्तकरूपी शिखरकी चोटियोंपर भूमण्डलका मध्यभाग 
विश्रान्त दै और जो दातरूपी बृक्षोके प्तके तुल्य आश्रयभूत हैं, ऐसे दिगूगजोंने 
उसको अपना निवासस्थान बनाया है ॥ १२ ॥ 

कहींपर बड़े कट-कट शब्दोंसे जिनमें भूतराशियँ भयभीत हैं और जहाँ दुर्न्ध- 
रूपसे नारकीय जीवोंके कमै भासित हो रहे हैं, ऐसे नरकमण्डलोंसे सबसे नीचे 
वह व्याप्त है ॥ १३॥ 

कहींपर नीचेके नरक-प्रदेशसे लेकर उपर हम लोगोंके भूतळतक सात 
पुओंमें पिरोई गई लोहकी सींकके समान सात पाताठोंमें पिरोए गये रलोंके आकर- 
रूप मेरु आदि पवतोंसे वह व्याप्त है एवं कहींपर छिट्रोंकी तरह अत्यन्त संकुचित. 
पातारके अवयबोंसे व्याप्त है ॥ १४ ॥ 

` कहींपर वह जिनकी चरणकमलकी धूलि सुर और असुरोंके मस्तकोंपर सुतकी 

भाँति विश्राम ले रही है, ऐसे त्रिहोकबन्दित भगवान्‌ कपिल्मुनि द्वारा पवित्र 
बनाया गया है । कहींपर असुर ख्ियॉसे तैयार किये गये विविध उपकरणोंसे पूजा 
और क्रीड़ाके अभिलाषी भगवान्‌ हारकेश्वरसे बह पालित है॥ १५, १६॥ 
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तस्मिन्नसुरदोस्तम्भधार्य प्राणमहा भरे । 

बभूव दानवो राजा विरोचनसुतो बलि! १७॥ 
साक्रन्देन समं सर्वेः सुरविद्याधरोरभेः । 

पादसंवाहनं यस्य सुरराजेन वाञ्छितम्‌ ॥ १८॥ 
कोशखैलोक्यरलानां पाता सर्वशरीरिणाम्‌ । 

धर्ता भुवनधतृणां यस्य पालयिता हरिः॥ १९ ॥ 
ऐरात्रणस्य संशोष यन्नाम्ना कटमित्तयः । 
केकयेवाहिहन्नाब्यो जग्पुराजग्मुरातेताम्‌ ॥ २० ॥ 
प्रतापोग्रोष्ममिर्यस्य कर्पकाल इबाऽब्धयः । 

ययुः शोपोन्मुखाः सप्त सप्ततां ङुपिताकृतेः ॥ २१ ॥ 
यदध्वराग्पथूमाभ्रराजयो  बलिताब्धयः । 
ब्रह्माण्डकोटरस्याऽस्य सदा कवचतां ययुः ॥ २२॥ 





ANAS 





उस पातामें, जहॉपर असुरोंके बाहुस्तम्भोसे महान्‌ राज्यभार धारण किया 
जा रहा है, विरोचनके पुत्र बलिनामक दानव राजा हुए ॥ १७ ॥ 

सब देवता, विद्याधर और नागोंके साथ रोदनयुक्त देवराज इन्द्रने जिसके 
चेर दबानेकी जबदेस्ती इच्छा की ॥ १८ ॥ 

उसकी ऐसी सामर्थ्य कहाँसे हुई, ऐसी आशङ्का होनेपर कहते हैं--'कोशः 
इत्यादिसे । 

त्रेहोक्यरूपी रलोंकी--कोशके समान-- अपने उदरमें रक्षा करनेवाले, सब 
जीवोंके पालक, तीनों लोकोंका पालन करनेवाले इन्द्र, मनु, शेषनाग आदिके 
आधारभूत भगवान्‌ श्रीहरि जिसके पालक थे ॥ १९ ॥ 

जिसका नाम सुननेसे ऐरावतके गण्डस्थल मयूरके शब्दसे साँपोंके हृदय- 
शिराओंकी तरह सूख जाते थे और भयसे स्वेदयुक्त हो जाते थे ॥ २० | 

क्रुद्ध आकृतिवाले जिस बलिके प्रतापको दुःसह गर्मीसे सातों महासागर 
शोषको प्राप्त होकर प्रझय कालकी तरह केवल गतेसंख्यासे ही सात रहे, जलादि 
प्रवाहसे सात नहीं रहे यानी सभी सूख गये ॥ २१ ॥ 

जिसके अश्वमेध आदि श्रेष्ठ यज्ञोंके धुएँसे उत्पन्न हुई मेधपङ्कियाँ जल्ग्रहणके 
लिए समुद्रको घेरी हुई अतएव इस ब्रह्ाण्डरूपी कोटरकी कवच बन गई ॥ २२ ॥ 
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यस्य दृष्टिददाघातनुन्नाधारकुलाचलाः | 
विनमन्ति दिशः सर्वा लताः फलनता इव ॥ २३ ॥ 
लीलाविजितनिःशेषश्रुवना भोग भूषणः | 
दशकोटी! स वर्षाणि देत्यो राज्यं चकार ह ॥ २४ ॥ 
अथ गच्छत्स्बनश्पेपु युगेष्वावतंबृत्तिषु । 
सुरासुरमहौघेषु प्रोत्पतत्सु पतत्सु च ॥ २५ ॥ 


अजसमतिशक्तेषु त्रेलोक्योदारबृत्तिषु । 
भोगेष्व भजदुद्वेगं बलिर्दानवनायकः ॥ २६ ॥ 
7 मेरुशृङ्गशिखारत्त कृतवातायनस्थितः | 


एकदा चिन्तयामास स्वयं संतारसंस्थितिम्‌ ॥ २७ ॥ 
कियन्तमिदमक्षुण्णशक्तिनेव मयाऽधुना । 
साम्राज्यमिह कतेव्ये विहतेव्यं जगत्रये ॥ २८ ॥ 
महता मम राष्ट्रेण त्रैलोक्याडुतकारिणा । 
किं वा भवति शक्तेन भूरिभोगातिहारिणा ॥ २९ ॥ 





जिसके तिरछे देखनेसे जिनके आधारभूत कुलाचळ विचलित हो उठते थे, 
ऐसी सब दिशाएँ फलभारसे नमित हुई रताओंके समान झुक्ने लगती हैं ॥२३॥ 
लीलासे जिसने सब भुवनोंके भूषणभूत इन्द्र आदिपर भी विजय प्राप्त कर 
ळी थी, ऐसे उस दैत्यराजने दस करोड़ वर्षे तक राज्य किया ॥ २४ ॥ 
तदनन्तर जलके भंवरके समान घूमनेवाले बहुत-से युगोंके बीतनेपर, 
सुर-असुरोके बड़े भारी समूहके उन्नत और अवनत होनेपर एवं त्रेळोक्यमें 
अत्यन्त उत्कृष्ट बहुतसे भोगोंके निरन्तर भोगे जानेपर दानव राजा बलिको विषय- 
भोग विरस प्रतीत होने लगे ॥ २५,२६ ॥ 
> मेरु पवैतके शिखरपर रलनिर्मित घरके झरोखेपर बैठे हुए उसने एक बार 
संसारस्थितिका स्वयं विचार किया ॥ २७ ॥ वि 
अकुण्ठित शक्तिवाले मुझे अब इस छोकमें कितने समयतक यह साम्राज्य 
करना होगा और तीनों छोक्ोंमें विहार करना होगा ॥ २८ ॥ 
तीनों छोकोंको आश्वर्यमें डाळनेवाले, प्रचुर भोगोंसे अत्यन्त मनोहर इस 
महान्‌ राष्ट्रके उपभोगसे मेरा क्या प्रयोजन है ? ॥ २९ ॥ 
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काम या 


आपातमात्रमधुरमावश्यकपरिक्ष यम्‌ | 
भोगोपभोगमात्रं मे किं नामेदं सुखावहम्‌ || ३० ॥ 
पुनर्दिनिककलना शर्वरीसंस्थितिः पुनः । 
पुनस्तान्येव कर्माणि लज्जायै न च तुष्टये ॥ ३१ ॥ 
पुनरालिङ्गयते कान्ता पुनरेव च श्रुज्यते । 
सेयं शिशुजनक्रीडा लञ्जाये महतामिह ॥ ३२ ॥ 
तमेव अुक्तविरसं व्यापारौधं पुनः पुनः । 
दिवसे दिवसे कुर्वन्‌ प्राज्ञः कस्मान्न रञ्जते ॥ ३३ ॥ 
पुनर्दिनं पुना रात्रिः पुनः कार्यपरम्पराः । 
पुनः पुनरहं मन्ये प्राज्ञस्येयं विडम्बना ॥ ३४ ॥ 
ऊर्मितां पुनरासाद्य पुनरेति निसूर्मिताम्‌ । 
यथा जलं तथैवाऽयं तां तामेति क्रियां जनः ॥ ३५ ॥ 


अविचारमात्रसे मधुर रगनेवाला और अवश्य विनष्ट होनेवाळा यह सम्पूर्ण 
भोग मेरे लिए क्या सुखावह होगा ? ॥ ३० ॥ 

पुनः दिनकी एकमात्र कश्पना, पुनः रात्रिकी स्थिति, फिर वे ही खान, भोजन, 
शयन आदि कार्य, अभिनव कुछ भी कम या सुख नहीं हे, इसलिए उनमें लम्पटता 
महापुरुषोंकी रज्ञाके लिए ही है, न कि सन्तोपके लिए है ॥ ३१ ॥ 

पुनः कान्ताका आलिङ्गन किया जाता है, पुनः उपभोग किया जाता है 
यहापर यह बाळकोंकी क्रीड़ा महान्‌ पुरुषोंकी छज्ञाके लिए ही है ॥ ३२ ॥ 

एक बार भोग करनेसे विरस हुए उन्हीं ब्यापारोंको प्रतिदिन पुनः-पुन कर 
रहा प्राज्ञ पुरुष क्यों नहीं रञ्जित होता ! ॥ ३३ ॥ 

किर दिन, फिर रात्रि, फिर कार्यपरम्पराएँ, प्राज्ञ पुरुषकी दृश्य यह विडम्बना 
पुनः-पुनः किये गये कर्मके अनुकरणके समान उपहासकी हेतु है, ऐसा भैं 
समझता हूँ ॥ २४ ॥ 

जैसे जळ फिर तरङ्गताको प्राप्त कर फिर निस्तरङ्ग हो जाता है वैसे ही 
यह जन उस-उस क्रियाको प्राप्त करता है यानी व्यथे ही उन पूर्वकृत क्रियाओंका 
अनुकरण करता है ॥ ३५ ॥ 


क 
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उन्मत्तवेष्टिताकारा पुनः पुनरियं क्रिया । 
जनं हांसयते प्राज्ञं बाललीलोपमा महः ॥ ३६॥ 
कृतयाऽप्यनया नित्यं क्रियया कृतकार्यया । 
कोऽथः स्यात्ताइशो येन पुनः कर्म न विद्यते ॥ ३७॥ 
कियन्तमथवा कालमिदमाडम्बरं महत्‌ । 
इहाऽस्माभिरनुष्ठेय किं ताबत्‌ समवाप्यते ॥ ३८ ॥ 
अनन्तेयं शिशुक्रीडा वस्तुशून्येव वस्तुतः । 
आवृत्या क्रियते व्यर्थमनर्थप्रसरार्थिमिः ॥ ३९ ॥ 
फलमेकं महोदारं नेह पझ्यामि किञ्चन । 
कार्यमस्तीतरत्‌ ग्रासे यस्मिन्नाम न किञ्चन ॥ ४० ॥ 
भोगाइते किमन्यत्स्यात्तद्गव्यमबिनाशि यत्‌ । 
एवं सञ्चिन्तयाम्याशु दध्यौ मस्वेत्यसौ बलि! ॥ ४१ ॥ 
अथाऽभ्षुवाचाऽसुरराडाः संस्मृतमिति क्षणात्‌ । 
स्वात्मन्येत्र मनरंयथे सञ्रूभङ्ग विमशयन्‌ ॥ ४२ ॥ 


उन्मत्तकी चेष्टाकी तरह यह पुनः पुनः की जानेवारी क्रिया, जो बाललीलाकी 


तरह है, प्राज्ञ पुरुषको बार-बार हँसाती है यानी उसे देखकर प्राज्ञ पुरुष बार-बार 
हँसता है ॥ ३६ ॥ 

नित्य की गई भी इस निष्प्रयोजन क्रियासे कौन ऐसा प्रयोजन सिद्ध होगा, 
जिसके प्राप्त होनेपर फिर कर्म नहीं रहता है यानी कृतकृत्यता हो जाती है ॥३७॥ 

अथवा कितने समयतक यह बड़ा भारी आउम्बर ( इष्ट और अदृष्ट फलके 
लिए कमैसंघात ) हमें करना पड़ेगा, उससे हमें क्या प्राप्त होगा !1 ॥ ३८ ॥ 

वस्तुतः वस्तुशूरय ही यह अनन्त शिशुक्रोड़ा दुःखपरम्परा चाहनेवाले पुरुषों 
द्वारा ही बार-बार की जाती है ॥ ३९॥ 

जिसके प्राप्त होनेपर कोई भी अन्य कार्य कर्तव्य नहीं रहता, वैसे महोदार 
अद्वितीय फलको ( पुरुषार्थको ) यहाँ में कुछ भी नहीं देखता ॥ ४०॥ 

क्षणिक, तुच्छ विषयसुखके सिवाय दूसरा नित्य वह उत्तम सुख क्या है, ऐसा 
मैं विचार करता हूँ, यह सोचकर राजा बलि शीघ्र ध्यानम हो गये ॥ ४१ ॥ 

ध्यानसे संस्कारके जाग्रत होनेके कारण राजा बलि पहले स्वयं पूछे गये 
पिताके उपदेशकी स्मृतिको विमरीके साथ दिखाते हैं--'अथ' इत्यादिसे । 


२८४ 
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पुरा किलेह भगवान्‌ प्ष्टो$भूत्‌ स विरोचनः । ह 
पिता मयाऽऽत्मतश्वज्ञो दृष्टलोकपरावरः || ४३ ॥ 
यथा सकलदुःखानां सुखानां च महामते । 

यत्र सर्वे श्रमाः शान्ताः कोऽसौ सीमान्त उच्यते | ४४ ॥ 
क्ोपशान्तो मनोमोहः क्का5तीताः सकलैषणाः । 
विरामरहितं कुत्र तात विश्रमणं चिरम्‌ ॥ ४५॥ 
किं प्राप्ते समस्तेभ्यः प्राप्येऽस्मिस्तृप्तिमान्‌ पुमान्‌ । 
किं दृष्टा दशनं भूयो न तातोपकरोत्यलम ॥ ४६॥ 
अत्यन्तबहवोऽप्येते भोगा हि न सुखावहाः । 
क्षोभयन्ति मनो मोहे पातयन्ति सतामपि ॥ ४७॥ 
तत्ताताऽविहतानन्दसुन्दरं . किञ्चिदेव में | 

ताइकू कथय यत्रस्थथिरं विश्रान्तिमेम्यहम्‌ ॥ ४८ ॥ 


स्पत अर्थका मनमें ही भोंह चढ़ाकर विचार करते हुए देत्यराज क्षण भरमें 
बोले कि मुझे स्मरण हो आया ॥ ४२ ॥ 

प्राचीन समयमे आत्मतत्वज्ञानी तथा छोकके विविध व्यवहारोंको देख चुके 
अपने पिता भगवान्‌ विरोचनसे मैंने पूछा था ॥ ४३ ॥ 

हे महामते, संसारसीमाकी अवधि वह कौन कहा जाता है, जहाँपर सब 
दुःखों और सुखोंके सम्बन्धके सब अम शान्त हो गये हैं ॥ ४४ ॥ 

मनका मोह कहॉपर शान्त है, सव एषणाएँ कहाँपर बीत चुकी हैं, हे तात, 
पुनरावृत्तिरहित चिरविश्राम कहाँपर हे ! ॥ ४५ | 

पुरुष किस सुखको प्राप्त होकर इसी देहमें ब्रह्मलोकपर्यन्त प्राप्त होनेवाले 
सभी सुखोंके विषयमे तृप्तिमान्‌ हो जाता है । हे तात, किसके दशन करके फिर 
अन्य फलकी अभिलाषा नहीं रहती? ॥ ४६ ॥ 

अत्यन्त प्रचुर भी ये भोग सुखावह नहीं हैं, ये सन्त परुषोंके मनको भी 
क्षुब्ध करते हैं और मोहमें डालते हैं ॥ ४७॥ , 
- इसलिए हे तात, अविनाशी आनम्दसे सुन्दर कोई वेसा पद मुझसे-कहिये 
जहाप्र स्थित होकर में चिरकारतक विश्रान्तिको प्राप्त होऊं ॥ ४८ ॥ 





ee 
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इत्याकण्य पुरा निश्ञाकरकरस्पर्द्वालगुच्छस्खल- 
तपुष्पापूरकृतावशुण्ठनपदस्योक्तं तले तेन मे । 
पित्रा स्वर्भहृतस्य सागरतरोः संरोपितस्याऽजिरे 
स्फाराकाररसायनासवसमं संमोहशान्त्ये वचः ॥ ४९ ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपश्चमप्रकरणे 
विरोचनस्मरणं नाम दार्विशः सगे! ॥ २२ ॥ 
oor बजा formes 
त्रयोविंशः सर्गः 
विरोचन उवाच 
अस्ति पृत्राऽतिविततो देशा विपुलकोटरः । 
त्रेलोक्यानां सहस्राणि यत्र मान्ति बहून्यपि ॥ १॥ 


प्राचीन कामें चन्द्रमाकी किरणोंके साथ- सौन्दर्य, अमूतरसपूर्णता आदि 

गुणोंकी अधिकता होनेके कारण--स्पर्धा करनेवाले फूल और फलोंके गुच्छोंसे 

गिर रहे फूलों और फछोंके समूहसे आच्छन्न मूल प्रदेशवाले, स्वर्गसे जबरदस्ती 

ढाकर अपने आंगनमें लगाये गये कल्पबृक्षके नीचे बेठे हुए मेरे पिता विरोचनने 

पूर्वोक्त प्रश्नको सुनकर उस कल्पबृक्षके प्रचुर रसायनरूपी आसवोंके तुल्य मधुर 

जो वचन मेरे अज्ञानके निवारणके लिए कहा, उसका मुझे स्मरण हो आया ॥४९॥ 
बाईसवा सर्ग समाप्त 





तेईसबाँ सगे 
[ चित्त-जय कढनेके लिए राजमन्त्रौके उपाख्यानका और मन्त्रीके 
अप्रतिद्वन्द्व विपुल बलका वरणेन ] 

“चित्तं वृत्तिविहीन॑ ते यदा यातमचित्तताम्‌ । तदा मोक्षमयीमन्तः 
सत्तामाझोषि तां तताम्‌? ॥ ( यो० वा० ५। २१। २६ ) इससे मोक्ष चित्त- 
जयके अधीन है, यह कहा । चित्तजयका भी आत्यन्तिक आशात्याग ही 
उपाय कहा गया है। उक्त आशात्याग आत्मदर्शनके बिना नहीं हो 
सकता, क्योंकि "विषया विनिवर्तन्ते निहारस्य देहिनः । रसवञ रसोऽप्यस्य परं 
दृष्टा विवतैते ॥? ऐसा भगवानका वचन है । और आत्मदशन भी मनपर विजय 
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स्य्व््व्व्व्स्व्व्व्व्व््क्व्क्व्त््ल्व्व्व्क्क्क्त्व्व्व्व्व्ख्व्कव्व्््स्य्प्पय्प््पफ्प्य्प्प्प्णप््व्नव्व्ण्ण्खस्खस्खि 
यत्र ना$म्भोधयो नाऽपि सागरा वा न चाउद्रयः । 
न वनानि न तीर्थानि न नद्योनसरासिच॥२॥ 
न मही नाऽपि चा55काझ न द्योने पवनादयः । 
न चन्द्राकों न लोकेशा न देवा न च दानवाः ॥ ३ ॥ 
ने भूतयक्षरक्षांसि न गुल्मा न वनश्रियः | 
न काष्ठतृणभूतानि स्थावराणि चराणि च॥ ४॥ 
नाऽऽपो न ज्वलनो नाऽऽशा नोध्ये नाऽधो न विष्टपम्‌ । 
नाऽऽलोको नाऽऽतपो नाऽहं न हरीन्द्रहरादयः ॥ ५ ॥ 
एक एाऽस्ति सुमहांस्तत्र राजा महाद्युतिः । 
सर्वकृत्‌ सर्वगः सर्वः स च तृष्णीं व्यवस्थितः ॥ ६॥ 
तेन सङ्कर्पितो मन्त्री सर्वसभ्मन्त्रणोन्युखः । 
अघटं घटयत्याशु घटं विघटयत्यलम्‌ ॥ ७ ॥ 
पाये बिना सम्पन्न नहीं हो सकता। इस प्रकार अन्योन्याश्रयताको प्राप्त हुआ 
यह आत्मदशन अशक्य ही है, ऐसी आशङ्काको दूर करनेके लिए दो साधनोंके 
एक साथ अभ्यास आदिरूप उपायको कहनेके लिए बलिके उपाख्यानके बीचमें 
राजमन्त्रीका उपाख्यान विरोचनके मुखसे प्रस्तुत करते हें--'अस्ति' इत्यादिसे । 
हे पुत्र, अत्यन्त विस्तृत, विशाल मध्यभागवाला मोक्षनामक देश है, जिसमें 
अनेकों हजार त्रैलोक्य समा सकते हैं, जहॉपर न जलाशय हैं, न समुद्र हैं, 
न पर्वत हैं, न वन हैं, न तोंथ हैं, न नदियां हैं, न तालाब हैं, न पृथ्वी है, 
न आकाश है, न अन्तरिक्ष है, न वायु आदि हैं, न चन्द्रमा और सूर्य है, न 
लोकपाल हैं, न देवता हैं, न दानव हैं, न भूत, यक्ष और राक्षस हैं, न झाड़ियाँ 
हैं, न वनकी विविध शोभाएँ हैं, न स्थावर और जङ्गमरूप काठ, तृण और प्राणी 
हैं, न जल है, न अग्नि है, न दिशाएँ हैं, न ऊर्ध्वभाग है, न अधोभाग है, न लोक 
है, न आलोक है, न धूप है और न विष्णु, इन्द्र, शिव आदि हैं । वहांपर अकेला 
वही महातेजस्वी राजा (आत्मा) है । वह सर्वकर्ता, सर्वव्यापक और कूटस्थ है ॥१-६॥ 
उसने सब सम्मन्त्रणाओमें तत्पर मन्त्रीका ( मनका ) सङ्कल्प किया, वह 
आत्माकी संसारिताका, जो अत्यन्त असंभव है, भी शीघ्र निर्माण करता है । 


आस्माकी पूर्णानन्दैकरसताका, जो अत्यन्त उपपन्न है, भी नहीं प्रतीत होती है, 
यों अपलाप करता है ॥ ७ ॥ 





| 
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भोक्तुं न किञ्चिच्छक्रोति न च जानाति किञ्चन । 

राजार्थं केरलं सवं करोत्यज्ञोऽपि सन्‌ सदा ॥ ८ ॥ 

स॒ एवं सर्वकार्येककर्ता तस्य महीपतेः । 

राजा केत्रलमेकान्ते स्वस्थ एवाऽवतिषठते॥ ९॥ 

बलिरुवाच 

आधिव्याधिविनिर्धुक्तः कः स देशो महामते । 

कथमासाद्यते चाऽपि केन वाऽधिगतः प्रभो ॥ १० ॥ 

क$ स ताइर्विधो मन्त्री राजा चाऽपि महाबल! । 

हेलालनजगजालेयोऽस्माभिरपि नो जितः॥ ११॥ 

अपूर्वमेतदाख्याने ममाझ्मरभयप्रद । 

कथया$पनया5स्माकं हृद्योम्न! संशयाम्बुदम ॥ १२॥ 
विरोचन उवाच 

स तत्र मन्त्री बलवान देवासुरगणिः सुत । 

समेतैलेक्षगुणितैरपि नाऽऽक्रम्यते मनाक्‌ ॥ १३॥ 





स्वयं जड़ होता हुआ भी केवल राजाके लिए सब कुछ सदा करता है, वह 
कुछ भी भोग नहीं करता और कुछ भी नहीं जान सकता ॥ ८ ॥ 

उस राजाके सब कार्योंका एकमात्र कर्ता वही है, राजा तो केवळ अद्वितीय- 
स्वभावमें स्वस्थ होकर ही स्थित रहता है ॥ ९ ॥ 

बलिने कहा--हे महामते, आधि-ञ्याधिसे रहित वह देश कौन है, केसे वह 
मिळता है और हे प्रभो किसको वह मिला है ? ॥ १० ॥ 

पूर्वोक्त प्रकारका वह मन्त्री कौन है और वह महाबली राजा कौन है, जिसे 
कि हम लोग भी, जिन्होंने अनायास तीनों लोकोंको छिन्न-भिन्न कर डाला, 
जीत न सके ॥ ११ ॥ 

हे देवताओंको भय देनेवाले, पिताजी, यह अपूव आख्यान मुझसे कहिये 
और मेरे हृदयरूपी आकाशसे संशयरूपी मेघको दूर कीजिये ॥ १२ ॥ 

विरोचनने कहा--हे पुत्र, यदि देवता और असुर मिलकर लाख गुने भी 
हों, तो भी वहॉपर उस बलवान्‌ मन्त्रीके ऊपर तनिक भी आक्रमण नहीं 
कर सकते ॥ १३ ॥ 
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ना$सौ सहस्रनयनो नयमो न धनेश्वर । 
नाऽमरो नाऽसुरो वाऽपि यदि पुत्रक जीयते ॥ १४ ॥ 
तत्राइसिप्ठुसलप्रासवन्न चक्रगदादयः | 
हेतयः कुण्ठतां यान्ति दषदीवोत्पलाहतिः ॥ १५॥ 
गम्योऽसौ नाऽस्रशस्राणां न भटोङ्कवकर्मणाम्‌ । 
तेन देवासुराः सवें संवदेव वशीकृताः ॥ १६॥ 
अविष्णुनाऽपि तेनेह हिरण्याक्षादयोऽसुराः । 
पातिताः कर्पतातेन मेरुऋल्पदुमा इव ॥ १७॥ 
नारायणादयो देता अपि सर्वावबोधिन! । 
तेनाऽऽक्रम्य यथाकाम पत्रटेषु निवेशिताः ॥ १८॥ 





हे पुत्र, वह मन्त्री न तो इन्द्र है, न कुबेर है, न कोई देवता है और न 
असुर है, जो कि तुमसे जीता जा सके ॥ १४ ॥ 

क्या मेरे पास आयुध अथवा योद्धा नहीं है, जो में उसपर विजय प्राप्त न 
कर सकूँ £ ऐसा यदि बलिकी ओरसे प्रश्न हो, तो उसपर भले ही तुम्हारे पास 
आयुध और योद्धा हों; पर वह उनका विषय नहीं हो सकता, ऐसा कहते हैं - 
तत्र? इत्यादिसे । 

जैसे पत्थरपर कमळका आघात कुण्ठित हो जाता है, वैसे ही उसपर तलवार, 
मूसल, भाले, वज्र, चक्र, गदा आदि आयुध कुण्ठित हो जाते हैं ॥ १५॥ 

तुम उसपर क्या विजय प्राप्त करोगे, बल्कि उसीने तुम्हारे ऐसे बहुतसे 
लोगोंपर विजय प्राप्त की है, ऐसा कहते हैं -“गम्योऽसौ? इत्यादिसे | | 
` ` वहाॉतक अख्र-शत्रोंकी पहुँच नहीं है, शोद्धाओके पराक्रमपूर्ण कर्मोकी भी 
वहां पहुँच नहीं है, बल्कि उसीने सब देवता और असुर सदा ही अपने वशीभूत 
कर रके हैं ॥ १६ ॥ 

हमारे पूर्वज आदिको भी उसीने अपने वशमें कर विष्णु द्वारा मरवाया है, 
इस आशयसे कहते हॅ--“अविष्णुना' इत्यादिसे । 

यद्यपि वह विष्णु नहीं है, तथापि उसने इस छोकमें हिरण्याक्ष आदि असुरोंको 
ऐसे गिराया, जैसे कि प्रझयकाळका वायु मेरुपवेतके कहपद्रुमको गिराता है ॥१७॥ 

सबको विवेकका उपदेश देनेवाले नारायग आदि देवताओंको भी उसने 
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तत्रसादेन साटोपं पञ्चमात्रशरः स्मरः । 

त्रैलोक्यमिदमाक्रम्य सम्राडिव विवल्गाति ॥ १९ ॥ 

सुरासुरौषगृह्योऽपि गुणहीनोऽपि दुर्मतिः । 

दुराकृतिरपि क्रोधस्तस्प्रसादेन ज़म्भते ॥ २०॥ 

देवासुरसहस्ताणां संगरो यः पुनः पुनः । 

तदेतस्क्रीडनं तस्य मन्त्रिणो मन्त्रशालिनः॥ २१॥ 

स मन्त्री केबलं पुत्र तेनेव प्रथुणा यदि । 

जीयते तत्सुजेयोऽसावन्यथा खचलोपमः ॥ २२ ॥ 

तस्येव तत्प्रभोः काले जेतुं ते मन्त्रिण निजम्‌ । 

इच्छा संजायते तेन जीयतेऽसावयलतः || २३ ॥ 

त्रेलोक्बबलिनां. महम॒च्छासितजगन्न प्‌ । 

। जेतुं चेदस्ति ते शक्तिस्तत्पराक्रमवानसि ॥ २४ ॥ 
भृगुशाप आदि निमित्तके उद्धाटन द्वारा उनपर आक्रमण कर अपने इच्छानुसार 
गर्भरूषी गर्तोमें प्रविष्ट कराया ॥ १८ ॥ 

केवळ पाँच बाणवाला कामदेव उसीके प्रसादसे इन तीनों छोकोंपर बड़े 
आटोपके साथ आक्रमण कर सम्रादके समान समृद्ध हो रहा है ॥ १९ ॥ 

क्रोधने यद्यपि सुर और अझुरोंके समूहको स्वतन्त्र नहीं छोड़ा, उसमें कोई 
गुण भी नहीं हे, कोई आकृति भी अच्छी नहीं है एवं बुद्धि भी उसकी अच्छी 
नहीं है, फिर भी वह उस मन्त्रीके प्रसादसे समृद्ध हो रहा है ॥ २० ॥ 
` हजारों देवता और असुरोंका जो बार-बार युद्ध होता है, वह मन्त्र जानने- 
वाले उस मन्त्रीके बाएँ हाथका खेल हे ॥ २१ ॥ 

हे पुत्र, उसी प्रभु द्वारा यदि वह मन्त्री जीता जाता है; तो सुजेय होता है । 
अन्यथा तो वह पर्वतके समान अचळ है ॥ २२ ॥ 





ड .__ बहुतसे पृण्योके परिपाकसे विवेकके उदथके समयमे अपने उस मन्त्रीको 
जीतनेकी उसी प्रभुकी यदि इच्छा होती है, तो यलके बिना उसके ऊपर विजय 
प्राप्त होती है ॥ २३ ॥ 


तीनों ळोकोंमें जितने बलवान हैं, उन्हें अपने बरसे जीतनेवाले और तीनों 
लोकोंको मर रहे जन्तुके समान उच्छासित कर देनेवाले उसे जीतनेकी यदि तुम्हें 
t शक्ति है, तो तुम निश्चित पराक्रमशाली हो ॥ २४ ॥ 


कमा 
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तस्मिन्नभ्युदिते रये त्रेलोक्यकमलाकरा! । 

इमे विकासमायान्ति विलीयन्तेऽस्तमागते ॥ २५ ॥ 

तमेवमेकया बुदा व्यामोहपरिहीनया । 

यदि जेतुं समर्थोऽसि धीरस्तदसि सुव्रत ॥ २६ ॥ 

तस्मिञ्जिते जिता लोका भविष्यन्त्यजिता अपि । 

अजिते त्वजिता एते चिरकालजिता अपि ॥ २७॥ 

तस्मादनन्तसिञ्यथं शाश्वताय सुखाय च। 

तजञये यत्नमातिष्ठ कष्ट्याऽपि हि चेष्टया॥ २८ ॥ 
ससुरदचुजनागयक्षसङ्घं सनरमहोरगकिन्नरं समेतम्‌ । 
त्रिजगदपि बञ्चीकृतं समन्तादतिबलिना ननु हेलयेव तेन ॥२९॥ 

इत्यार्ष श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे 
विरोचनवचन नाम त्रयोविंशः सः ॥ २३ ॥ 


° 








उसमें सबको जीतनेकी केवळ शक्ति ही नहीं है, किन्तु त्रेलोक्यको उत्पन्न 

करनेकी शक्ति भी है, ऐसा कहते हैं--“तस्मिन्‌! इत्यादिसे । 

सूर्यरूपी उस मन्त्रीका उदय होनेपर ये त्रिहोकरूपी कमळ-तड़ाग बिकासको 
प्राप्त होते हैं और उसके अस्त होनेपर विलीन हो जाते हैं ॥ २५ ॥ 

व्यामोहरहित एकाग्र बुद्धिसे उसे इस प्रकार जीतनेके लिए यदि तुम समथै 
हो, तो हे सुव्रत, तुम धीर हो ॥ २६ ॥ 

उसके ऊपर विजय प्राप्त होनेपर अजित लोग भी विजित हो जाते हैं । 
यदि उसपर विजय प्राप्त न न हुई, तो जो चिरकारसे विजित हैं, वे लोग भी 
अविजित ही हैं ॥ २७ ॥ 

इसलिए मृत्युपर विजय प्राप्त करनेके.लिए और अक्षय सुखके लिए श्रमसे होने- 
वाळी सर्वत्याग आदि चेष्टा द्वारा भी उसपर विजय पानेके लिए यल्रवान्‌ होओ॥२८॥ 

अतिबलशाली उसने अनायास ही देवता, दानव, नाग और यक्षोंके समूहोंसे 
युक्त तथा मनुष्य, सर्प और किन्नरोंके सहित सारे त्रेलोक्यको चारों ओरसे अपने 
बशमें किया है ॥ २९ ॥ 


तेईसवॉ सगै समाप्त 


° 
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चतुर्विंशः सर्गः 
बलिरुवाच 

केनोपायेन बलवान्‌ स तात परिजीयते। 
कोऽसावतिमरहावीर्यः सर्वं प्रकथया$ञ्यु मे ॥ १॥ 

विरोचन उवाच 
सन्त्रिणस्तस्य तनय नित्याजेवस्थितेरपि । 
शृणु वच्मि सुसाधत्व॑ येनाऽसौ परिजीयते ॥ २॥ 
पुत्र युक्त्या गृही तोऽसौ क्षणादायाति वद्यताम्‌ । 
युक्तिं विना दहत्येष आशीबिष इवोद्धतः ॥ ३॥ 
बालवल्लालयित्वेनं युक्त्या नियमयन्ति ये । 
राजाने तं समालोक्य पदमासादयन्ति ते ॥ ४ ॥। 





चौबीसवाँ सग 
[ राजाके दशेनमें उपायभूत वेराग्य आदिके साथ उस दुष्ट 
मन्त्रीपर विजयप्रप्तिके उपायका वणन ] 

बरिने कहा--हे तात, उस बलबान्‌ मन्त्रीपर किस उपायसे विजय प्राप्त 
की जा सकती है तथा महाबळ्शाली वह कौन है £ कृपाकरके यह सब शीघ्र 
मुझसे कहिये ॥ १ ॥ 

विरोचनने कहा--हे पुत्र, यद्यपि वह मन्त्री नित्य अजेय स्थितिवाला है, 
तथापि उसको सुखसे जीतनेका उपाय में तुमसे कहता हूँ, जिससे उसपर विजय 
प्राप्त की जा सकती है, उसे तुम सुनो ॥ २ ॥ 

हे पुत्र, युक्तिसे पकड़ा गया वह एक क्षणमें वशीभूत हो जाता है । युक्तिके 
बिना तो वह दुर्दान्त सँपके समान दाह उत्पन्न करता है ॥ ३ ॥ 

जो लोग बाळककी नाई उसे थोड़ेसे विषयप्रदान और बार-बार विषयदोष- 
प्रख्यापन द्वारा वश्चित कर राजयोगनामक युक्तिसे वशमें करते हैं, वे उस राजाका 


साक्षात्कार कर राजाके पदको प्राप्त करते हैं ॥ ४ ॥ 
२८५ 
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ष्टे तस्मिन्‌ महीपाले स मन्त्री वशमेति च । 
तस्मिश्च मन्त्रण्याक्रान्ते स राजा इश्यते पुनः ॥ ५ ॥ 
यावन्न दृष्टो राजाऽसौ तावन्मन्त्री न जीयते । 
मन्त्री च यावन्न जितस्तावद्राजा न इश्यते ॥६॥ 
राजन्यदृष्टे दुर्मन्त्री स दुःखाय फलत्यति । 
मन्त्रिण्यनिजिते राजा सोऽत्यन्तं यात्यदृश्यताम्‌ ॥ ७ ॥ 
अभ्यासेनोमयं तस्मात्‌ सममेव समारभेत्‌ । 
राजसंदशेने तस्य मन्त्रिणश्च पराजयम्‌ ॥ ८ ॥ 
पौरुषेण प्रयल्लेन स्तभ्यासेन शनेः शनेः । 
हयं सम्पाद्य यत्रेन देशमाझोषि तं शुभम्‌ ॥ ९ ॥ 
स्वमभ्यासे फलीभूते तं देशमभिगच्छसि । 
यदि देत्येन्द्र तद्यो मनागपि न शोचसि ॥ १० ॥ 
संशान्तसकलायासा नित्यप्रश्ुदिताशयाः । 
साधवस्तत्र तिष्टन्ति प्रशान्ताशेषसशयाः ॥ ११ ॥ 

उस राजाका साक्षात्कार होनेपर वह मम्त्री वशमें आता है । उस मन्त्रीके 
बशीमूत होनेपर राजाका साक्षात्कार होता है ॥ ५ ॥ 

जबतक राजाका साक्षात्कार नहीं होता तबतक मन्त्रीपप विजय प्राप्त 
नहीं हो सकती, जबतक मन्त्रीपर विजय प्राप्त न हुई, तबतक राजाका साक्षात्कार 
नहीँ होता ॥ ६ ॥ 

राजाका साक्षात्कार न होनेपर वह दुष्ट मन्त्री अत्यन्त दुःखके लिए राग-द्वेष 
आदि पैदा करता है और मन्त्रीपर विजय न होनेपर वह राजा सर्वथा अदृश्यताको 
प्राप्त हो जाता है ॥ ७ ॥ 

इसलिए अभ्याससे राजदर्शन और मन्त्रिपाजय इन दोनोंका एक साथ 
आरम्भ करना चाहिये ॥ ८ ॥ 

पौरुष प्रयलरूप सुन्दर अभ्याससे धीरे-धीरे उक्त दोनोंका प्रयसे सम्पादन 
कर तुम उस शुभ मोक्षरूप देशको प्राप्त हो रहे हो ॥ ९ ॥ 

अभ्यासके सफल होनेपर यदि तुम उस देशको प्राप्त होओगे, तो हे देत्येन्द्र, 
तुम्हें फिर तनिक भी शोक नहीं रहेगा ॥ १० ॥ 

जिन लोगोंके सब आयास शान्त हो गये हैं, जिनका आशय सदाके लिए 
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शृणु कः पुत्र देशोऽसौ सवं प्रकटयामि ते । 
देशनाञ्ना मयोक्तस्ते मोक्षः सकलदुःखहा ॥ १२ ॥ 
राजा तु तत्र भगवानात्मा सर्वपदातिगः। 

तेन मन्त्री कृतः प्राज्ञो मनो नाम महामते ॥ १३॥ 
मनोनिष्ठतया विश्वमिदं परिणतिं गतम्‌ | 
घटत्वेनेव मृत्पिण्डो धूमोऽम्बुदतयेत्र च॥ १४॥ 
तस्मिखिते जितं सर्वं सर्वमासादितं भवेत्‌ । 

दुजेयं तद्विजानीयाद्‌ युक्तेव परिजीयते ॥ १५॥ 

बलिरुत्राच 
या युक्तिर्भगवंस्तस्य चित्तस्वाऽऽक्रमणे स्फुटम्‌ । 
तां मे कथय तत्तावद्यथा जेष्यामि दारुणम ॥ १६ ॥ 





प्रफुित हो उठा है और जिनके सब सन्देह शान्त हो चुके हैं, ऐसे साधुजन उस 
शुभ देशमें निवास करते हैं ॥ ११ ॥ 

अब गूढ़ोक्तिका विवरण करते हैं--“शृणु' इत्यादिसे । 

हे पुत्र, कौन वह देश है, य़ सब में तुमसे प्रकट करता हूँ, सुनो-- 
सम्पूर्ण दुःखोंका नाश करनेवाला मोक्ष ही मैने देशनामसे तुमसे कहा है ॥ १२॥ 

हे महामते, वहॉपर मनुष्य आदिके आनन्दसे लेकर हिरण्यगभके आनन्द- 
पर्यन्त सम्पूण पदोंका अतिक्रमण करनेवाले, वाणी और मनके अगोचर, भगवान्‌ आत्मा 
ही राजा हैं। उन्होंने सब प्रज्ञाओंके समष्टिभूत मनको अपना मन्त्री बनाया ॥१३॥ 

जैसे मिट्टीका पिण्ड घटरूपसे तथा धूम बादळके रूपसे स्थूलताको प्राप्त होता 
है, वैसे ही यह विश्व वासनात्मक सूक्ष्ममावसे मनमें स्थित होकर ही स्थूलताको 
प्राप्त हुआ है ॥ १४ ॥ 

उस मन्त्रीके विजित होनेपर सब जीतनेके योग्य पदाथ जीत लिये जाते हैं 
तथा सब प्राप्त करनेके योग्य पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं । उसे अत्यन्त दुय जानना 
चाहिये, वह युक्तिसे ही जीता जाता है ॥ १५ ॥ 

बलिने कहा--हे भगवन्‌, उस चित्ती विजयमें जो युक्ति हो, उसे आप 
स्पष्टरूपसे कहिये, जैसे कि में उस दारुण मनको जीतूँगा ॥ १६ ॥ 
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विरोचन उवाच 
विषयान्‌ प्रति भोः पुत्र सर्वानेव हि सर्वथा । 
अनास्था परमा ह्येषा सा युक्तिर्मनसो जये ॥ १७॥ 
एपेव परमा युक्तिरनयेव मद्दामदः । 
स्वमनोमत्तमाठङ्गो द्रागिस्येवाऽबदभ्यते। १८॥ 
एपा ह्यत्यन्तदुष्प्रापा सुप्रापा च महामते । 
अनभ्यस्ताऽतिदुष्य्ापा स्त्रभ्यस्ता प्राप्यते सुखम्‌ ॥१९॥ 
क्रमादभ्यस्यमानेषा विपयारतिरात्मज । 
सर्वतः स्फुटतामेति सेकसिक्ता लता यथा ॥ २० ॥ 
नाऽऽसाद्यते ह्यनभ्यस्ता काहठता5पि शठात्मना । 
पुत्र शालिरिवाऽव्युप्ता तस्मादेनां समाहर ॥ २१॥ 
तावद्‌ भ्रमन्ति दुःखेषु संसारावटवासिनः । 
विरतिं त्रिषयेष्वेते यावन्नाऽऽयान्ति देहिनः | २२ ॥ 








विरोचनने कहा---हे पुत्र, सभी विषयोंके प्रति जो यह सर्वथा अत्यन्त 
अस्पृहा है, वही मनकी विजयके लिए युक्ति है ॥ १७॥ 

यही परम युक्ति है, इसीके द्वारा महामदमत्त अपने मनरूपी मत्त हस्तीक्षा 
शीघ्र ही दमन किया जाता है ॥ १८॥ 

हे महामते, यह युक्ति अत्यन्त दुष्प्राप्य है और सहजमें प्राप्त होनेवाली भी 
है । अगर इसका अभ्यास न किया जाय, तो अत्यन्त दुष्माप्य है । भली माति 
यदि अभ्यास किया जाय, तो अनायास प्राप्त होती है ॥ १९ ॥ 

हे पुत्र, इन विषयोंमें विरक्तिका यदि क्रमसे अभ्यास बर्या जाय, तो यह 
जैसे सेकसे सांची गई लता चारों ओरसे स्फुटताको प्राप्त होती है वैसे ही शान्ति 
आदिरूप शाखा-प्रशाखाओंके विस्तारसे व्यक्तताको प्राप्त होती है ॥ २० ॥ 

हे पुत्र, जैसे बोये बिना धान नहीं मिळते वैसे ही यदि विरक्तिका अभ्यास 
न किया जाय, तो भोगोंमें ठब्ध पुरुष कितना ही इसे क्यों न चाहे, पर यह नहीं 
मिलती, इसलिए इसको अभ्याससे स्थिर करो ॥ २१ ॥ 

संसाररूपी गतेमें निवास करनेवाले ये जीव तबतक विविध दुःखॉमें भटकते 
हैं, जबतक विषयोंमें वेराग्यको प्राप्त नहीं होते ॥ २२ ॥ 
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अभ्यासेन विना कश्चिन्नाऽऽम्ोति विषयारतिम्‌ । 
अप्यत्यन्तबलो देही देशान्तरमिवाऽगतिः ॥ २३ ॥ 
च्येयत्यागमतोऽञसं ध्यायता देहधारिणा । 
भोगेष्यरतिरभ्यासाद्‌ बृद्धि नेया लता यथा ॥ २४॥ 
पृरुषार्थादृते पुत्र नेह संप्राप्यते शुभम्‌। 
क्रियाफलं परिप्राप्तुं हर्षामषेविवर्जितम्‌ ॥ २५ ॥ 
देवमित्युच्यते लोके न दैवं देहवत्‌ क्कचित्‌ । 
अवस्य भवितव्याख्या स्वेह या नियतिक्रिया ॥ २६ ॥ 
उच्यते देवशब्देन सा नेरेरेव नेतेरे! ॥ २७॥ 


जैसे अत्यन्त बलवान्‌ भी देही यदि गमन न करे तो अन्य देशको प्राप्त नहीं 
होता, वैसे ही अम्यासके बिना कोई भी जीव चाहे वह कितना ही बलवान्‌ क्यों 
न हो, विषयोंमें विरक्तिको प्राप्त नहीं होता || २३ ॥ 

इसलिए निरन्तर पूर्वोक्त जीवन्मुक्तिके हेतुभूत ध्येयवासनात्यागकी अभिलाषा 
कर रहे देहधारीको अभ्याससे भोगोंमें विरक्ति ऐसे बढ़ानी चाहिये जैसे कि 
सेक आदिसे लता बढ़ाई जाती है ॥ २४ ॥ 

अकस्मात्‌ सब विषयोंका त्याग नहीं किया जा सकता; किन्तु क्रमसे एक-एक 
विषयका चिरकालतक त्याग कर पुनः कभी-कभी थोड़ा-थोड़ा सेवन करता हुआ 
पुरुष क्रमसे वैराग्यकी दृढ़ता होनेपर सबका त्याग करे । वेराग्यकी दृढ़तामें हषे, 
क्रोध, चञ्चलता आदिकी प्राप्तिका निवारण करनेवाली पौरुषद्दृता आवश्यक है, 
इस आशयसे कहते हैं--"पुरुषार्थात्‌' इत्यादिसे । 

हे पुत्र, पुरुषाथके सिवाय हषे-क्रोधसे रहित क्रियाफलको प्राप्त करनेके लिए 
अनुकूल शुभ साधन यहांपर प्राप्त नहीं होता ॥ २५॥ 

यदि कोई कहे देवसे ही उसकी प्राप्ति क्यों न हो जायगी ? तो इसपर कहते 
हैं--दिवम्‌! इत्यादिसे । 

यद्यपि संसारम लोग दैव कहते हैं; तथापि देव कोई देहधारी वस्तु नहीं है, 
किन्तु अवइयभवितव्यतानामक जो नियतिप्रयुक्त अपनी शुभाशुभ क्रिया है, वह 
मानुषदृष्टिवाळे पुरुषासे ही दैव कही जाती है, न कि दिव्य शास्त्रीय दृष्टिवाले 
पुरुषोंसे; अतः देव भी पुरुषप्रयल ही है, उससे भिन्न नहीं है । 
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यद्यस्येह यदा यत्र सम्पन्नं समतां यतम्‌ । 
हर्षामर्षविनाशाय  तेदेवमिति कथ्यते ॥ २८ ॥ 
देवं नियतिरिपं च पौरुपेणोपज्जीयते। 
सम्यग्ज्ञानविलासेन सृगतृष्णाञ्रमो यथा ॥ २९॥ 
यथा सङ्कर्प्यते यद्यत्‌ पौरुपेण तथेव दत । 
फरुवत्ताशृहीतत्वे फल्वत्तासुखप्रदम्‌ ॥ ३० ॥ 
कर्ता नो मन एबेइ यस्करपयति तत्तथा । 
नियतिं याहशीमेतत्सङ्कर्पयति सा तथा ॥ ३१॥ 
नियतानियतान्‌ कांश्चिदर्थाननियतानपि । 
करोति चित्तं तेनेतञ्चित्तं नियतियोजकम्‌ ॥ ३२ ॥ 














शङ्गा--प्रयत्नके बिना भी देवसे ही किन्हींको हर्ष और क्रोधकी शान्ति 
दिखाई देती है, सो केसे ! 

समाधान--हषे और क्रोधके हेतुमू कमका क्षय होनेपर जब जहां जिसका 
जो ही हर्ष और क्रोधके विनाशके लिए सम्पन्न हुआ, वही यहां देवशब्दसे कहा 
जाता है ॥ २६-२८ ॥ 

जैसे मृगतृप्णाश्रम मरुभूमिके तत्त्वज्ञानसे जीता जाता है, वैसे ही नियतिरूप 
देव वेराग्यदार्ळ], अभ्यास आदिरूप पौरुषसे थोड़े ही समथमें जीता जाता है ॥२९॥ 

यदि देवनाम नियति पौरुषनामक नियतिसे जीती जाती है, तो नियतिके 
फलमें नियम न होनेके कारण अनियम हो जायगा ? ऐसा यदि कहो, तो 
इष्टापत्ति है, क्योंकि मनके सङ्कल्पसे उत्पन्न सब पदार्थाने यदि कोई बाधक न हो, 
तो प्रमाणोंसे फलवत्ता गृहीत हे, अतः मनःसेकल्पजन्य पौरुष फलवत्ता द्वारा 
सुखप्रदहै, ऐसा ही नियम माना गया है, ऐसा कहते हँ---'यथा' इत्यादिसे । 

जिस-जिस वस्तुका जैसे सङ्कल्प किया जाता है, वह वैसे ही प्रमाणोंसि 
फलवत्ताके गृहीत होगेपर पौरुपसे फलवत्ता द्वारा सुखप्रद होता है ॥ ३० ॥ 

हमारे मतमें कर्ता भी मन ही है, वह यहांपर जिस वस्तुकी जेसी कल्पना 
करता है, वह वैसे ही होती है । वह जैसी नियतिका सङ्कल्प करता है, वह वैसे 
ही होती है ॥ २१ ॥ 


पूर्वोक्त कथनका ही उपपादन करते हैं--“नियता० इत्यादिसे । 
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नियत्यां नियतिं कुवेन्‌ कदाचित्‌ स्वार्थनामिकाम्‌ । 
स्फुरत्यस्मिञ्ञगस्कोश जीयो व्योस्लीव मारुतः ॥ ३३ ॥ 
नियत्या विहित कुवन्‌ कदाचिन्नियतिं चरः । 

संज्ञाथे रूढनियतिशब्दः स्फुरति सानुवत्‌ ॥ ३४ ॥ 
तस्माद्यावन्मनस्तावन्न देवे नियतिनि च । 
मनस्यस्तेगते साधो यद्‌. भवत्यस्तु तत्तथा ॥ ३५ ॥ 
जीवो हि पुरुपो जातः पौरुपेण स यद्यथा । 
संकर्पयति लोकेऽस्मिंस्तत्तथा तस्य नाऽन्यथा ॥ ३३ ॥ 





चित्त स्वभावतः नियत फळवाले, अपवाद विपयोंमें अनियत फलवाले व्यावहारिक 
पदार्थोंका एवं अत्यन्त अनियत फल्वाले पातिभासिक पदार्थोका भी निर्माण 
करता है, इसलिए यह चित्त नियतिका भी उपपादक है ॥ ३२ ॥ | 

इसलिए वस्तुके पारमार्थिक होनेपर तद्विबयक बोधमें नियतफलता ही है । 
दैवके अथवा कर्मके समान अनियतफलता नहीं है, इस आशयसे कहते हैं-- 
“नियत्याम इत्यादिसे । 

यह चित्तरूप जीव कमी (मोक्षाधिकारी जन्ममें) नित्य नियत एक स्वभाववाले 
परमास्मामें प्रत्यकृपरमाथविषयक साक्षात्कारनामक निर्विकल्प समाधि करता हुआ 
जैसे वायु आकाशमें स्फुरित होता है, वैसे ही इस जगर्कोशमें स्फुरित होता 
है यानी स्वस्वभावमें प्रकाशित होता है ॥ ३३ ॥ 

कभी (उत्थानकालमें) शाखरूप नियमसे विहित वर्णाश्रमोचित कर्म करता हुआ, 
अज्ञानी छोगोंके बोधनके लिए 'थे याज्ञिक एवं सदाचारके प्रवर्तक हैं? इत्यादि 
रूपसे लोकमें प्रख्यात नियतिशब्दसे युक्त वह जैसे पर्वतका शिखर स्वयं निश्चळ 
होता हुआ भी वायुके वेगसे बृक्षोंके चश्वळ होनेपर चन्चल-सा और वृक्षोंके स्थिर 
होनेपर स्थिर-सा उदित होता है, वैसे ही नियतिके अनुसार चञ्चल व स्थिर 
होता है ॥ ३४ ॥ 

इसलिए जबतक मन है, तबतक न देव है, न नियति है। मनके अस्त 
होनेपर जो होता है, वह वैसे ही रहे ॥ २५ ॥ 

पुरुष कम और ज्ञानके अधिकारी शरीरको प्राप्त होकर पौरुषसे जिस पदार्थका 
जैसे सङ्गल्प करता है, वह वैसे होता है, उससे विपरीत नहीं होता ॥ ३६ ॥ 


२२७८ योगता सिष्ठ [ उपशम-प्करण 





पुरुषार्थाइते पुत्र न किञ्चिदिह विद्यते । 

परं पौरुषमाश्रित्य भोगेष्त्ररतिमाहरेत्‌ ॥ ३७॥ 

न भोगेरैवरति्यांवजायते भत्रनाशनी । 

न परा नित्वतिस्तावत्‌ प्राप्यत जयदायिनी || ३८ ॥ 

विषयेषु रतिर्यावत्स्थिता संमोहकारिणी । 

तावदू भत्रदश्ञादोला विलोलान्दोळनस्थितिः ॥ ३९ ॥ 

अभ्यासेन विना पुत्र न कदाचन दुःखदा । 

भोगभोगिभरप्रोता कदाशा विनिवतंते ॥ ४० ॥ 

बलिरुवाच 

भोगेष्त्ररतिरेवाऽन्तः कथं सर्वासुरेश्वर । 

स्थितिमायाति जीवस्य दीधेजीवितदायिनी ॥ ४१ ॥ 
विरोचन उवाच 

आत्मावलोकनलता फलिनी फति स्फुटम्‌ । 

जीवस्य भोगेष््रतिं शरदीव महालता ॥ ४२ || 


सङ्कल्पे स्वाधीन होनेपर पौरुष द्वारा वैराग्य आदि साधनोंका सम्पादन कर 
परम पुरुषाथरूप ब्रह्मामभावका ही सङ्करप करना चाहिये, देहात्मभावका सङ्करप 
नहीं करना चाहिये, इस अभिप्रायसे कहते हैं --*'पुरुपार्थात! इत्यादिसे । 

हे पुत्र, पुरुषार्थके सिवाय यहांपर कुछ भी नहीं है, इसलिए पुरुष परम 
पौरुषका अवछम्बन कर भोगोंके प्रति वैराग्य करे । जबतक संसारका विनाश करने- 
वाली भोगोंमें विरक्ति नहीं होती, तबतक विजय देनेवाळी परम विश्रान्ति प्राप्त नहीं 
होती | जबतक मोहमें डालनेवाली विषयोंमें रति रहती है, तबतक संसारदशारूपी 
दोला चञ्चल आन्दोलनवाली रहती है । हे पुत्र, अभ्यासके बिना भोगरूपी साँपोंके 
समूहोंसे भरी हुई दुःखदायिनी दुराशा कभी निवृत्त नहीं होती ॥ ३७-४० ॥ 

बलिने कहा--हे सब असुरोंके अधिपति, नि याःमभावरूप स्थिति देनेवाली 
भोगोंमें अरति ही जीवके अन्तःकरणमें केसे स्थिर होती है? ॥ ४१॥ 

विरोचनने कहा-हे पुत्र, मोक्षूप फरवाली आत्म-साक्षात्काररूप लता 
मोगोंमें जीवकी अरति इस प्रकार स्पष्टख्पसे पेदा करती है, जेसे कि अंगूर 
आदिकी महारता शरदू ऋतुमें कचे फल पैदा करती है ॥ ४२॥ 
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आत्मावलोकनेनेषा विषयारतिरुत्तमा । 

हृदये स्थितिमायाति श्रीरिवाऽम्भोजकोटरे || ४३ ॥ 
तस्मात्‌ प्रज्ञानिकाषेण विचारेणाऽतिचारुणा । 
देवमालोकयेदू भोगाद्‌ रतिं चाऽब्रहरेत्‌ समम्‌ ॥ ४४॥ 
चित्तस्य भेगेद्टों भागौ शाख्नेणेकं प्रपूरयेत्‌ । 
गुरुश्चश्रपया चेक्रमव्युत्पन्नस्य सत्क्रमे॥ ४५ | 
किञ्चि्वच॒त्पत्तियुक्तस्य भागं भे।गेः प्रपूरयेत्‌ । 
गुरुशुश्रूषया भागौ भाग शाख्राथचिन्तया ॥ ४६ ॥ 
वयुत्पत्तिमनुयातस्य पूरयेच्चतसोऽन्वहम्‌ । 


भ 


द्वौ भागौ शास्रवैराग्यैद्व च्यानगुरुपूजया॥ ४७॥ 











जैसे लक्ष्मी कमळके अन्दर निवास करती है, वैसे ही यह विषयोंमें उत्तम 
अरति आत्मसाक्षात्कारसे हृदयम निवास करती है ॥ ४३ ॥ 

इसलिए पुरुष प्रज्ञाइप मणिक्ी कसौटी, अति उत्तम विचारसे परब्र 
परमात्माका ददन करे और साथ ही साथ भोगोंके प्रति अनुरागको हटावे ॥४४॥ 

चित्तके परिपाकके अनुसार मूमिकामेदोंके कहनेकी इच्छावाले विरोचन 
पहली भूमिका कहते हैं--“चित्तस्य' इत्यादिसे । 

अव्युसन्न चित्तके सम्मार्गारम्भमें दिनके दो भागोंको एकमात्र देहके भोगो- 
पायोंसे पूर्ण करे, एक भागको शाख््रवणसे पूण करे और एक भागको गुर्‌= 
शुश्रषासे पूण करे ॥ ४५ ॥ 

प्रथम भूमिकापर विजय प्राप्त होनेके अनन्तर उसके आगेकी भूमिका कहते 
हैं--'किञ्चित्‌? इत्यादिसे । 

कुछ व्युत्पत्तियुक्त चित्तके सन्मार्गारम्भमें दिनके एक भागको भोगोंसे पूर्ण 
करे, दो भागोंको गुरुशुश्रषासे बितावे; क्योंकि अधिक समयतक गुरुक्री सनिधिमें 
रहनेपर समय-समयपर गुरुओंसे अपना सन्देह होनेपर पूछा जा सकता है और 
एक भागको शास्राथके चिन्तनसे बितावे ॥ ४६ ॥ 

द्वितीय भूमिकापर बिजय प्राप्त होनेपर उसके आगेकी भूमिका कहते हैं-- 
'ब्युस्पत्तिम्‌’ इत्यादिसे । 

व्युत्पत्तिको ( रलतस्वके समान चिरकालकी परीक्षासे यथाथ निश्चयको ) प्राप्त 

२८६ 
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साधुतामागतो जीवो योग्यो ज्ञानकथाक्रमे । 
निर्मलाकृतिरादत पट उत्तमरञ्जनाम्‌ ॥ ४८ ॥ 
शने? शनेलालनीयं युक्तिभिः पावनोक्तिभिः । 
शास्रार्थपरिणामेन पालयेचित्तबालकम्‌ ॥ ४९ ॥ 
परे परिणतं ज्ञाने शिथिलीभूतदुग्रहम्‌ । 
ञ्योत्खाहीनस्फटिकवच्चेतः शीतं विराजते ॥ ५० ॥ 
प्रज्ञया परया ऋज्व्या भोगानामीश्वरस्य च । 
सममेवाऽथ देहस्य रूपमाश्ववलोकयेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
्रज्ञाविचारवशतः सममेत्र सदा सुत। 
आत्मावलोकनं तृष्णासंत्याग च समाहरेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
हुए चित्तके सम्मार्गारम्भमें दिनके दो भागोंको शाख और वेराग्यसे और दो 
भागोंको ध्यान और गुरु-पूजासे पूण करना चाहिये ॥ ४७॥ 
पूर्वोक्त चारों प्रकारके क्रमोंमें शुद्धचित्त पुरुष ही अधिकारी है, ऐसा कहते 
हैं--'साधुताम! इत्यादिसे । 
साधुताको (शुद्धचित्तताको) प्राप्त हुआ पुरुष ही ज्ञानकथाके आरम्भमें योग्य 
है । निमेल वख ही उत्तम रङ्गको ग्रहण करता है, मलिन ग्रहण नहीं करता ॥४८॥ 
थोड़े मलिन चित्तका ज्ञानकथाक्रममें कैसे अधिकार है ? इसपर कहते हैं 
“शाने? इत्यादिसे । 
_ दुःखके अन्वय-व्यतिरिकके प्रदशन और पवित्र श्रुति, स्मृति और गुरुके 
वचनोंसे धीरे-धीरे चित्तका लालन करना चाहिये । शाख्राथमें चित्तके चिरपरिशीलन 
द्वारा आंवलेके मुरब्बेके समान मधुरेकरसताके परिणामसे चित्तका पालन करना 


चाहिये ॥ ४९ ॥ 
परम ज्ञानमें परिणत हुआ चित्त, जिसका बाह्य मलिनजड़ाकारग्रहण शिथिल 


हो गया, चांदनीसे युक्त स्फटिकके समान शीतल होकर विराजमान होता है ॥५०॥ 
जिसमें भेदसे विषमतारूप कुटिलता नहीं रह गई, ऐसी सरल उत्कृष्ट प्रज्ञासे 
वह इन्द्रिय, विषय और उनकी वृत्तियोंके, उनके स्वामी जीवके और भोगायतन देहके 
संमानरूपसे अधिष्ठानमूत ब्रह्मको, जो सच्चिदानन्द अद्वितीय एकरस है, शीघ्र देखे ॥५१॥ 
विचारका फल तृष्णाका आत्यन्तिक त्याग भी तभी होता है, इस आशयसे 
कहते हैं--“अज्ञा०” इत्यादिसे । 
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रदृष्टौ वितण्णत्वं तृष्णामावे च हृक्परा। 
एते मिथः स्थिते दृष्टी तेजोदीपदशे यथा ॥ ५३॥ 
भोागपूगे गतास्वादे इष्टे देवे परावरे । 
परे ब्रह्मणि विश्रान्तिरनन्तोदेति शाश्वती ॥ ५४ ॥ 
विषयाकलितानन्दमनन्तोदेति निर्वतिः । 
न कदाचन जीवानामात्मविश्रवणाइते ॥ ५५॥ 
यज्ञदानतपस्तीर्थसेवा भिर्जायते सुखम्‌ । 
न तपोमिन दानेन न ती्थैरपि जायते । 
भोगेषु विरतिञेन्तोः स्वभावालोकनाइते ॥ ५६ ॥ 
कयाचिदपि नो युक्त्या बुद्विरात्मावलोकने । 
स्वप्रयत्नाच्ते पुंसः श्रेयसे संप्रवर्तते ॥ ५७ ॥ 


हे पुत्र, परज्ञा द्वारा विचार करनेसे आत्मदहन और तृष्णाका त्याग इन 


दोनोंको एक ही कालमें करे ॥ ५२ ॥ 

विचारका फल पुरुषापराधनिव्ृत्ति और ज्ञानका फल मूलाविद्यानिवृत्ति एथकू 
सिद्ध नहीं होते, ऐसा कहते हैं--'परदृष्टौ' इत्यादिसे । 

परमात्माका दर्शन होनेपर निःस्पृहता होती है और निःस्पृहता होनेपर 
परमात्मदशन होता है । जैसे अग्निकी प्रभावस्था और दीपाकारावस्था अन्धकार 
और तेल इन दोनोंकी निवर्तिका होकर परस्पर एक कालमें स्थित हैं वैसे ही 
ये दोनों दृष्टियां परस्पर एक कारमें स्थित हैं ॥ ५३ ॥ 

भोगोंके समूहके रसरहित होनेपर और परमोत्कृष्ट परब्रह्म देवका दशन होनेपर 
कभी नष्ट न होनेवाली असीम विश्रान्ति प्राप्त होती है ॥ ५४ ॥ 

किन्तु जो लोग भोगास्वादमें लम्पट हैं, उन्हें तो आत्मानन्दकी प्राप्ति नहीं 
होती, ऐसा कहते हैं--“विषया[०” इत्यादिसे । 

विषयोमें ही सारभूत आनन्द समझकर उनका आस्वादन करनेवाले जीवोंको 
ईस जगतूमें कभी भी आतमश्रवणके बिना असीम निरतिशयानन्द प्राप्त नहीं होता ॥५५॥ 

यज्ञ, दान, तप और तीथसेवनसे अदृष्ट द्वारा विषयसुख ही होता है; किन्तु 


स्वाःमाके अवलोकनके बिना तपसे, दानसे और तीर्थांसे भी प्राणीकी विषगोंमें 
विरति नहीं होती ॥ ५६ ॥ 


हे पुत्र, अपने प्रयलके बिना पुरुषकी बुद्धि किसी भी युक्तिसे अपने कल्याणके 
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भेगसंत्यागसंप्राप्तपरमार्था दते सुत । 
न ब्रह्मपदविश्रान्तिसुखमासाद्यते परम्‌ ॥ ५८॥ 
आन्नह्मस्तम्बपर्यन्ते जगत्यस्मिन्न कुत्रचित्‌ | 
तद्वदाश्चस्यते भाते परमे कारणे यथा ॥ ५९ ॥ 
पौरुषं यत्नमाश्रित्य देवं कृत्वा सुदूरतः । 
भागान्‌ विगर्हयेत्‌ प्राज्ञः अयोद्वारदढा्गलानू || ६० ॥ 
प्रौढायां भोगगर्हायां विचार उपज्ञायते । 
वृद्धायां प्रावृषि श्रीमान्‌ शरत्काल इवा5मल! ॥ ६? ॥ 
विचारो भोगगहातो विचाराद्‌ भोगगईणम्‌ । 
अन्योन्यमेते पूर्येते  सपुद्रजलदाविव ॥ ६२॥ 
भागगर्हा विचारश्च स्वात्मालोकश्च शाश्वतः ! 
अन्योन्यं साधयन्त्यथं सुस्निग्धाः सुहृदो यथा ॥ ६३ ॥ 





लिए आत्मावलोकनमें प्रवृत्त नहीं होती । हे पुत्र, भोगोंके त्यागसे प्राप्त हुए 
परमार्थके बिना परम ब्रह्मपदविश्रान्तिसुख नहीं मिळता ॥ ५७-५८ ॥ 

जैसे स्वात्मरूपसे अभिव्यक्त परम कारण परमात्मामें विश्राम किया जाता है 
वैसे विश्राम ब्रह्मसे लेकर स्तम्बपर्यन्त इस जगतमें कहींपर भी नहीं मिलता ॥५९॥ 

पौरुष प्रयलका अवरम्बन कर देवका दूरसे त्याग कर प्राज्ञ पुरुष भोगोंकी, 
जो मुक्ति द्वारके मजबूत अर्गलसदृश हैं, गर्हा करे ॥ ६० ॥ 

भोगोंकी गहकि प्रौढ़ होनेपर विचार उत्पन्न होता है । जैसे कि वर्षा ऋतुके 
धान आदिकी फसरुसे बृद्धियुक्त होनेपर धानोंक्री फलसम्पत्तिसे सुशोमित निर्मल 
शरत्काल उत्पन्न होता है ॥ ६१ ॥ 

मोगोंकी गहसि विचार उत्पन्न होता है और बिचारसे भोगोंकी गर्हा उत्पन्न 
होती है, ये दोनों जैसे समुद्र किरणों द्वारा मेघोंको भरता है और मेघ वृष्टि द्वारा 
समुद्रको भरते हैं वैसे ही परस्पर एक दूसरेको पूर्ण करते हैं ॥ ६२ ॥ 

भोगगर्हा, विचार और अविनाशी आत्मद्चन ये तीनों जैसे परस्पर अत्यन्त 
प्रीतिबाले मित्र एक दूसरेके प्रयोजनको सिद्ध करते हैं वेसे ही परस्पर एक दूसरेकी 
बृद्धि करते हैं ॥ ६३ ॥ 
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पूर्वे देवमनादत्य पौरुषेण प्रयतः । 
दन्तैदेन्तान्‌ प्रसंपीड्य भे।गेष्वरतिमाहरेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
देशाचाराविरुद्वेन बान्थवेकमतेन च। 
पौरुषेण क्रमेण&ऽदौ धनानि सप्रपाजयेत्‌ | ६५ ॥ 
घनेरभ्थाहरेद्‌ मव्यान्‌ सुजनान्‌ गुणशालिनः । 

्रवतेते समासंगात्‌ तेषां भोगविगईणा ॥ ६६ ॥ 
ततो विचारस्तदनु ज्ञानं शाख्नार्थसंग्रहः । 

ततः क्रमेण परभपदप्राप्तिः प्रजायते ॥ ६७ ॥ 
यदा तूपरते काले विषयेभ्यो विरम्यसे । 

तदा विचारवशतः परमं पदमेष्यसि ॥ ६८॥ 
सम्यक्‌ ग्राप्स्यस्ति विश्रान्तिमात्मन्यत्यन्तपावने । 

न पूनः कर्पनापङ्क दुःखाय निपतिष्यसि ॥ ६९ ॥ 
स्थिताऽपि नाऽऽस्था ते शुद्ध नमस्तेऽस्तु सदाशिव ॥ ७०॥ 


पहले देवका अनादर कर पौरुष प्रयलसे दांगॉसे दांतोंको पीसकर भी मोगोंमें 
विरक्ति प्राप्त करे ॥ ६४ ॥ 

देश और आचारसे अविरुद्ध, बन्धु-त्रान्धवजनोसे सम्मत पौरुषसे पहले क्रमशः 
धनोपाजेन करे । धनसे कुलीन गुणशाली सञ्जनोंकी आराधना कर उन्हें वशीभूत 
करे, उनके सतसंगसे भोगोंमें गर्हा होती है || ६५, ६६ ॥ 

तदनन्तर विचार होता है, विचारके बाद विचारित वाक्याथैका ज्ञान होता 
हे । उसके बाद गतिसामान्यन्यायके आखोचनसे सब श्रृतियोंके अद्वितीय ब्रह्ममें 
तास्पर्यका निर्णय होता है । तदनन्तरे क्रमसे परमपदमाप्ति होती है ॥ ६७॥ 

विषयोंका त्याग करनेमें यदि इस समय असमर्थ हो, तो यौवन आदि कारके 
बीतनेपर जब विषयॉसे विरत होओगे, तभी विचारवश परमपदको पाओगे, इस 
समय नहीं ॥ ६८ ॥ | 

. तब अत्यन्त पवित्र आतमामें पूर्ण विश्रान्ति प्राप्त करोगे, फिर दुःखके लिए 

कल्पनारूपी पड्में नहीं गिरोगे ॥ ६९ ॥ 

हे शुद्ध, तुम्हारी आस्था भोगोंमें स्थित भी नहीं है, जिससे कि तुम्हें अन्य- 
कालकी प्रतीक्षा करनी पड़े अतएव तुम सदाशिव ही हो । अतः ब्रह्मभूत 
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देशक्रमेण धनमस्पविगईणेन 
तेनाऽङ्ग साधुजनमञ्जय मानपू्म्‌ । 
तत्सङ्गमोत्थविषयाद्यवहेलनेन 
सम्यग्‌ विचारविभवेन तवाऽऽत्मंलाभः ॥ ७१ ॥ 
इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे 
चित्तविचिकित्सायोगोपदेशो नाम चतुर्विंशः सर्गः ॥ २४॥ 
—S—— 
पञ्चविशः सर्गः 
बलिरुवाच 
एतन्मे कथितं पूर्वं पित्रा चारुविचारिणा । 
इदानीं संस्मृतं दिष्ट्या संप्रबोधमहं गतः ॥ १ ॥ 





तुम्हारे लिए नमस्कार है [ यद्यपि यहांपर पुत्रदृष्टिसे नमस्कार अनुचित है तथापि 
ब्रह्महष्टिसे उचित है, यह समझना चाहिये ] || ७० ॥ 

पूर्वोक्त अर्थका संक्षेप कर उपसंहार करते हें --'देश ०? इत्यादिसे । 

देश और आचारसे अविरुद्ध क्रमसे धनका उपाजन करो । उस धनसे अत्यन्त 
तुच्छ भोगकी गहेणा द्वारा यानी भोगके लिए धनव्यय न कर ब्रह्मवेत्ता जनाको 
नमस्कार, सेवा, अन्न-वस्रदान आदि सम्मान द्वारा अपनी ओर आक्ृष्ट करो । 
तदनन्तर सत्संगतिसे उत्पन्न हुए विषयोंके अनादरसे साधनचतुष्टयसम्पत्तिसे 
उत्पन्न अध्यात्मशाख्रके सम्यक्‌ विचारवेभवसे तुम्हें आत्मलाभ कण्ठस्थित-विस्मृत 
सुवर्णके लाभके समान होगा ॥ ७१ ॥ 


चौबीसवा सग समाप्त 





पचीसवाँ सग 
[ सन्देइकी नितृत्तिके लिए शुकाचार्यके चिन्तनकी इच्छासे वलिके 
हृदयमें विवेकरूपी चन्द्रमाके शुभोदयका वर्णन ] 
बलिने कहा--सुन्दर विचारवाले मेरे पिताने यह पहले मुझसे कहा था । 
इस समय भाग्यसे मुझे इसका स्मरण हो आया है; इससे में प्रबुद्ध हो गया हूँ । आज 
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अद्यय मम सञ्जाता भोगान्‌ प्रत्यरतिः स्फुटमू । 
दिष्ट्या शमसुखं स्वच्छं विशाम्यमृतशीतलम्‌ ॥ २॥ 
पुनराप्रयन्नाशां पुनरप्याहरन्‌ धनम्‌ । 
पुनरावर्जयन्‌ कान्तां खिन्नोऽस्मि विभवस्थितौ ॥ ३ ॥ 
अहो नु खलु रम्येयं शमभू? शीतलाम्तरा । 

सर्वा एव शमं यान्ति सुखदुःखदृशः शमे ॥ ४ ॥ 
शाम्यामि परिनिर्वामि सुखमासे शमे स्थितः । 
अयमन्तः प्रहुष्यामि चन्द्रबिम्ब इवाऽपितः ॥ ५ ॥ 
उत्ताण्डवन्मनोरंहःप्रेषितोरुशरीरकम्‌ | 
अनारतपरिक्षोम हा दुःख विभवाजनम्‌ ॥ ६ ॥ 
अङ्गमङ्गेन सम्पीड्य मांस मासेन च स्त्रिय! । 
पुराऽहमभवं प्रीती यत्तन्मोहविज्ञम्मितम्‌ ॥ ७ ॥ 





मेरी भोगोंके प्रति यह विरक्ति स्पष्टरूपसे उत्पन्न हो गई है। बड़े हर्षकी बात है 
कि में अमृतके समान शीतल, निर्मळ शान्तिसुखमें प्रविष्ट हूँ ॥ १, २ ॥ 

पुनः पुनः अपनी आशाको पूर्ण कर रहा, पुनः पुनः धन बटोर रहा एवं पुनः 
पुनः प्रियाको प्राथना आदि द्वारा अपने अनुकूल कर रहा में सम्पत्तिके परिपारनके 
विषयमें संतप्त हो गया हूँ ॥ ३॥ 

अहा, अत्यन्त शीतर यह झान्तिभूमि बड़ी रमणीय है । शान्तिगुणमें सभी 
सुख-दुःखदृष्टियां नष्ट हो जाती हैं ॥ ४ ॥ 

शान्तिमें स्थित में शान्तिको प्राप्त हो रहा हूँ, चन्द्रबिम्बमे रवखे हुएकी तरह 
मैं सन्तापरहित हो रहा हूँ, सुखपूर्वक स्थित हूँ एबं मेरा अन्तःकरण अत्यन्त प्रहृष्ट 
हो रहा है ॥ ५॥ 

घनोपाजन, जिसमें भोगोंकी उत्कण्ठासे इधर-उधर तेजीसे नाच रहे मनके 
वेगसे विशार शरीर जलाया जाता है और जिसमें निरन्तर क्षोभ भरा रहता है, 
दुःखरूप ही है ॥ ६॥ 

अब धनोपाजेनके फलरूप खरी आदिका भोग भी असार है, ऐसा विचार कर 
उनके लिए शोक करते हैं--'अङ्कम्‌? इत्यादिसे । 

पहले में ख्रीके अङ्गसे अङ्गका मांससे मांसका संमर्दन कर जो प्रसन्न हुआ 
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दृष्टान्तदृष्टयो इष्टा भ्रुक्त मोक्तव्यमक्षतम्‌ | 
आक्रान्तमखिलं भूतं जातं किमिव शोभनम्‌ ॥ ८ ॥ 
पुनस्तान्येव तान्ये तत्रेहाऽन्यत्र वाऽपि च । 
इतश्चेतश्च वस्तूनि नाडपूवे नाम किञ्चन ॥ ९॥ 
सर्वमेव परित्यज्य परिहृत्य धिया स्तयम्‌ । 
स्वस्थ एवाऽत्रतिष्ठेऽहं पूर्णात्‌ पूर्ण इवाऽऽत्मनि | १० ॥ 
पाताले भूतले स्वर्ग त्रियो रल्लोपलादयः । 
सारं तदपि तुच्छेन कालेनाऽऽशु निगीर्यते ॥ ११ ॥ 
एतावन्तमहं कालं भृशं ब।लोऽभवं पुरा । 
य) कुर्वन्‌ द्वेषममरेस्तुच्छया जगदिच्छया ॥ १२॥ 
था, वह मेरा अज्ञानबिलास ही था । सब वेमवोंके दृष्टान्तमूत महाविभव मैंने स्वयं 
देखे, बेरोक-टोक राज्यादि भोगोंका भोग किया, सब ध्राणिथोंको अपनी 
सामथ्यसे नत कर दिया, फिर भी अविनाशी सुख कया उत्पन्न हुआ ? भाव यह कि 
अनादि संसारमें सभीका कभी ऐसा वेभव रहा होगा और मेरी भी अनेकों बार 
हजारों दुर्दशा हुई होंगी और आगे भी हो सकती हैं, फिर यह वैभव कौन-सा 
शोभन है ॥ ७, ८ ॥ 
नया चमत्कार न दिखाई देने और चर्वितचर्वणरूप होनेसे भी ऐहिक और 
पारलौकिक भोगोंमें सार नहीं है, ऐसा कहते हें--'पुनः? इत्यादिसे । 
स्वगमे, इस लोकमें अथवा अन्य नागलोक आदिमें पुनः पुनः पूर्वानुभूत वे 
ही वस्तुएँ इधर-उधर स्थित हैं, कुछ भी नया नहीं है ॥ ९ ॥ 
इसलिए सभीका परित्याग कर और बुद्धिसे स्वयं परिहार कर प्राप्त हुए 
स्वरूपबोधसे पूणकी तरह स्थित में आत्मामें स्वस्थ होकर स्थित हूँ ॥ १०॥ 
जो कुछ भी भोग अज्ञानियोंकी इष्टिमें सारभूत प्रतीत होता है, वह भी 
नश्वर होनेसे अन्तमें दुःखदायी होता है । अतएव उनकी दृष्टिमें भी वह असार 
ही है, इस आशयसे कहते हैं--*पाताले' इत्यादिसे । 
पातारमें, भूतलमें स्वर्गमें, खियां, रल, मणियां आदि जो सार पदार्थ हैं, उन्हें 
भी तुच्छ काळ शीघ्र निगल जाता है ॥ ११ ॥ 
पहले इतने समयतक तुच्छ जगतूके आधिपत्यकी इच्छासे देवताओंके 
साथ द्वेष करता हुआ में अत्यन्त मूर्ख ही हुआ था ॥ १२॥ 
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मनोनिर्माणमात्रेण जगन्नाम्ना महाधिना । 
त्यक्तेनाऽनेन कोऽर्थः स्यात्‌ कोऽनुरागो महात्मनः ॥१३॥ 
कष्टं चिरतरं कालमनर्थाऽर्थधिया मया । 
अज्ञानमदमत्तेन कालेन स्वेन सेवितः ॥ १४ ॥ 
तरत्तरलवृष्णेन किमिवाऽस्मिञ्जगत्रये । 

मया न कृतमज्ञेन पश्चात्तापाभिबृद्धये ॥ १५ ॥ 
एतया तदलं मेऽस्तु तुच्छया पूर्वचिन्तया । 

पौरुषं याति साफल्यं वतेमानचिकित्सया ॥ १६ ॥ 
अद्याऽपरिमिताक्ारकारणेकतयाऽऽत्मनि  । 
सर्वतः सुखमभ्येति रसायनमिवाऽणवे ॥ १७ ॥ 


एकमात्र मनके निर्माणरूप जगदाधिपत्यनामक इस महामानसिक दुःखका 
त्याग न करनेसे कौन पुरुषार्थ है और महात्माका उसमें राग ही क्या है ? 
भाव यह है कि अनुराग होनेपर ही उसमें पुरुषार्थता बुद्धि हो सकती है, पर 
महात्माका उसमें अनुराग नहीं होता ॥ १३ ॥ 

कष्टकी बात है, अज्ञानरूपी मदसे मत्त अपने मृत्युभूत स्वयं ही मैंने बहुत 
समयतक अनर्थका पुरुषा्थबुद्धिसे सेवन किया ॥ १४ ॥ 

अत्यन्त चञ्चल तृष्णावाले अज्ञानी मैने इस त्रिजगतमें अपने पश्चात्तापकी 
अभिवृद्धिके लिए क्या नहीं किया ? ॥ १५ ॥ 

अथवा बीते हुएके लिए शोक करनेसे क्या प्रयोजन है ? अब मैं वर्तमान 
मोहचिकित्सा द्वारा पुरुषजन्मकी सफळताके उपायका चिन्तन करूँ, ऐसा कहते 
हें--'एतया' इत्यादिसे । 

इसलिए इस तुच्छ अतीतकी चिन्तासे मेरा क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता 
है १ वर्तमान मोहके प्रतीकारसे पुरुषजन्म सफलताको प्राप्त होता है ॥ १६ ॥ 

जैसे अपरिच्छिन्नस्वरूप ब्रह्मके साथ अभेदस्थितिसे आत्मामें चारों ओरसे 
पूर्ण सुख-क्षीरसागरमें अमृतमथनसे रसायनके समान--आविर्भूत होता है वैसे में 
आज शुक्राचार्यजीसे पूछता हूँ ॥ १७॥ 


१-_'अत्यक्तेन’ ऐसा पदच्छेद करना चाहिये । 
२८७ 
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कोऽयं तावदहं किं स्यादात्मेत्यात्मावलोकनम्‌ । 
पृच्छाम्यौशनसं नाथं नूनमज्ञानशान्तये ॥ १८॥ 
संचिन्तयामि परमेश्वरमाशु शुक्र- 
मुचत्प्रसादमथ तेन गिरोपदिष्टे । 
तिक्ठाम्यनन्तविभवे स्मय मात्मनात्म- 
न्यक्षीणमर्थमुपदेशगिरः फलन्ति॥ १९ ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्टमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपःये उपशमप्रकरणे 
बलिचिन्तासिद्धान्तयोगोपदेशो नाम पञ्चविंशः सगे। ।।२५॥ 
षड्िंशः सगः 
वसिष्ठ उताच 
इति संचिन्त्य बलवान्‌ बलिरामीलितेक्षणः । 
दध्यो कमलपत्राक्षं शुक्रमाकाशमन्दिरम्‌ ॥ १ ॥ 


यह पपञ्च क्या है, अहंप्रत्ययवेद्य जीवतत्व कया है ? इस आत्मदशनके 
उपायको में अज्ञानकी शान्तिके लिए अपने कुलगुरु होनेसे कुलके ईश्वर शुक्रा- 
चायेजीसे पूछता हूँ ॥ १८ ॥ 
मैं योगसिद्ध होनेसे सब अभिछाषोंके अधिपति आश्रित जनोंपर सदा प्रसन्न 
शुक्राचार्थजीका चिन्तन करता हूँ । उनके द्वारा वाणीसे उपदिष्ट अनन्त वैभवशाली 
आत्मामें स्वयं अपनेसे स्थित होऊँगा, क्योंकि महात्माओंकी उपदेशवाणियां अक्षय- 
वस्तुको उत्पन्न करती हैं, कभी भी विफल नहीं होतीं ॥ १९ ॥ 
पचीसवाँ सर्ग समाप्त 
~ PD coe 
छब्बीसवों सगे 
[ स्रतिसे बलिके समीप गये हुए शुक्काचायके बलिके प्रति तत्त्वज्ञानो- 
पदेशका और तदनन्तर आकाशगमनका वर्णन ] 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, बलवान्‌ बलिने ऐसा सोचकर, आंखे 
बन्द कर कमलनयन शुक्राचार्यका, जिनका ब्रह्माकाश ही विश्रान्तिस्थान है, 
ध्यान किया ॥ १ ॥ 


--- 
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सवस्थं चिन्तयानं तु नित्यध्यानोऽथ भागेवः । 
चेतःस्थ ज्ञातवान्‌ शिष्यं बलिं गुर्वर्थिनं पुरे॥ २॥ 
अथ सर्वगतानन्तचिदात्मा भागेवः प्रभु! । 
आनिनाय सदेह स्त्रं रत्लवातायनं बलेः । ३ ॥ 


गुरुदेहप्रभाजालपरिमृष्टतलुबलिः | | 
बुबुधे प्रातररकाशुमंबोधितमिवाऽम्बुजम्‌ ॥ ४ ॥ 
तत्र रल्लाध्यदानेन मन्दारकुसुमोत्करे! । 
पादाभिवन्दनेरेने पूजयामास भागेवस्‌ ॥ ५॥ 
रत्ार्ध्यपरिपूर्णाङ्ग क्ृतमन्दारशेखरम्‌ । 
महाहतनविश्रान्तमथोवाच गुरु बलिः॥ ६॥ 
बलिरुत्राच 
भगवस्त्वस्प्रसादोत्था प्रतिभेयं पुरस्तव । 
नियोजयति मां वन्तु कार्य कतुमिवाऽकेमाः ॥ ७ ॥ 





तदनन्तर नित्य समाधिपरायण शुक्राचार्यजीने सबके अन्तर्यामी ब्रह्मरूप होनेके 
कारण सबमें स्थित अपना चिन्तन कर रहे अपने चित्तमें स्थित शिष्य बलिको 
अपने नगरमें तत्त्वजिज्ञासासे गुरुदशनके लिए इच्छुक जाना ॥ २॥ | 

तदनन्तर भगवान्‌ शुक्राचार्यजी, जो स्वगत अनः्त चिदात्मा हैं, देहसहित 
अपनेको बलिके रलमय झरोखेके प्रति ले आये ॥ ३॥ 

बलि, जिनका शरीर गुरुकी देहप्रभासे सुशोमित था, जैसे प्रातःकालमें सूर्यकी 
किरणोंसे विकसित कमळ उद्बुद्ध होता है, वेसे ही उठ खड़े हुए ॥ 9 ॥ 

वहांपर राजा बलिने रलमय अर्थ्यके प्रदानसे, मन्दारवृक्षके फूलोंकी राशियोंसे 
और पादाभिवन्दनसे शुक्राचायजीकी पूजा की ॥ ५ ॥ 

बलिने रलमय अध्येसे पूर्ण शरीरवाले, मन्दारपुष्पोंके शिरोभूषणसे विभूषित 
और बहुमूल्य आसनपर बेठे हुए गुरुसे कहा ॥ ६ ॥ 

बलिने कहा--हे भगवन्‌ , जैसे सूर्यकी प्रभा सन्ध्यावन्दन आदि कार्य करनेके 
लिए लोगोंको प्रेरित करती है, वैसे ही आपकी प्रसन्नतासे उत्पन्न हुई मेरी यह 
प्रतिभा मुझे आपके सामने कहनेके लिए प्रेरित करती है ॥ ७ ॥ 
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भोगान्‌ प्रति विरक्तोऽस्मि महासंमोहदायिनः । 
तत्त्वं ज्ञातुमिच्छामि महासंमोहहारि यत्‌ ॥ ८ ॥ 
कियन्मात्रमिदें भोगजालं किमयमेव वा । 
कोऽहं कस्त्वं किमेते वा लोका इति वदा55शछु मे ॥ ९ ॥ 
शुक्र उवाच 
बहुनाऽत्र किमुक्तेन खं गन्तुं यत्रवानहम्‌ । 
सर्वदानबराजेन्द्र सारं साङ्घपतः शृणु ॥ १०॥ 
चिदिहाऽस्ति हि चिन्मात्रमिदं चिन्मयमेव च | 
चित्र चिदहमेते च लोकाश्चिदिति संग्रहः || ११ ॥ 
मव्योऽसि चेत्तदेतस्मात्‌ सर्वमाम्नोषि निश्चयात्‌ । 
नो चेत्तद्‌ बह्पि प्रोक्तं त्वयि भस्मनि हृयते ॥ १२ ॥ 
भगवन्‌ , महामोह देनेवाले भोगोंके प्रति में विरक्त हूँ, जो अपने ज्ञानमात्रसे 
महामोहका नाझ करे, ऐसे तत्त्वको जानना चाहता हूँ ॥ ८ ॥ 
इस भोगजालके उत्कषकी अवधि कितनी बड़ी है, इसकी प्रकृति क्या 
है, में क्या हूँ और ये भोग्य लोक क्या हैं £ यह सब आप मुझसे शीघ्र कहनेकी 
कृपा कीजिये ॥ ९ ॥ 
शुक्राचार्यजीने कहा-- हे सर्वदानवराजेन्द्र, इस विषयमें बहुत कहनेसे क्या 
लाम है १ में आकाशमें जानेके लिए तत्पर हूँ, इसलिए संक्षेपसे तुम सारभूत 
तत्त्वको सुनो ॥ १० ॥ 
इस जगतमें अन्यनिरपेक्ष सिद्धिवाला चेतन्य ही है। चेतन्यके अधीन 
सिद्धिवाले इन भोगोंके उत्कषकी अवधि चित्‌ ही है, क्योंकि 'यतो वाचो निवतेन्ते?. 
इस श्रुतिसे पूण चेतन्य ही सब आनन्दोंके उत्कर्षकी अवधिख्पसे कहा गया है । 
चितमें ही भेदंवैचिव्यका अध्यास होनेसे यह सब चिन्मय ही हैं, क्योंकि “एतस्यैवा- 
नन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रासुपजीवन्ति’ ऐसी श्रुति है । एवं “तत््वमसि?, अहं 
ब्रह्माउस्मि', “एष ब्रझेष इन्द्र”, 'नाऽन्योऽतोऽस्त द्रष्टा? इत्यादि सैकड़ों श्रुतियोंसे 
भोक्तृतत्त्व भी चिन्मात्र ही है । इसी प्रकार भोग्य समूहरूप ये लोक भी परमाथेतः 
चित्‌ ही हैं, क्योंकि ग्रहेवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम्‌? ऐसी श्रुति है । यह सिद्धान्तका 
संक्षेपसे संग्रह है ॥ ११ ॥ 
यदि तुम श्रद्धा और विवेकी हो, तो इस निश्चयसे तुम सब कुछ प्राप्त कर 
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चिद्चत्यकरुना बन्थस्तन्मुक्तिमुक्तिरुच्यते । 
चिदवेत्याऽखिलातमेति सर्वसिद्वान्तसंग्रहः ॥ १३ ॥ 
एनं निश्चयमादाय विलोकयसि हेलया । 
स्वयमेवाऽऽत्मनाऽऽत्मानमनन्तं पदमाप्स्यसि ॥ १४ ॥ 
खं व्रजाम्यहमत्रेव मुनयः सप्त सङ्गताः । 
केनाऽपि सुरकार्यण वस्तव्यं तत्र वे मया ॥ १५॥ 
राजन्‌ यावदयं देहस्तावन्धुक्तथियामपि । 
यथाप्राप्क्रियात्यागो रोचते न स्वभावतः ॥ १६॥ 
इति कथितवताऽथ भागवेण 

स्फुटजलराशिपथा महाजवेन । 
प्छुतमलिशबले नमोन्तराले 

तरलतरङ्गप्रदाकुले ग्रहौषेः ॥ १७॥ 

इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीमे मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे 
बल्युपदेशयोगो नाम प्डिशः समः || २६ ॥ 
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सकोगे । यदि श्रद्धाङ और विवेकी नहीं हो, तो तुमसे बहुत कहा गया भी राखमें 


हवनके तुल्य निष्फळ है ॥ १२ ॥ 

चितूकी जो चेत्याकार कल्पना है, वही बन्ध है, उससे मुक्ति मोक्ष कहलाता 
है । चेत्याकाररहित चित्‌ पूर्ण आत्मा है, यह सब सिद्धान्तोंका संग्रह है ॥१३॥ 

ऐसा निश्चय कर यदि तुम स्वयं अखण्डाकाखृत्तिसे आत्माका अनायास 
दशन कर सकोगे, तो तुम अनम्तपदको प्राप्त होओगे ॥ १४ ॥ 

में देवलोकमें जाता हूँ, यहींपर सप्तर्षि मुझे मिले थे, वहॉपर किसी देवकार्यसे 
मुझे जाना है ॥ १५॥ 

यदि बलिकी ओरसे यह प्रश्न हो कि आप मुक्त हैं, अतएव कृतकृत्य हैं, 
यदि आप वहाँपर न जायें, तो आपकी क्या क्षति है ? तो इसपर कहते हैं-- 
“राजन इत्यादिसे । 

हे राजन्‌, जबतक यह शरीर है, तबतक मुक्त पुरुषोंको भी यथाप्राप्त 
क्रियाका त्याग स्वभावतः अच्छा नहीं गता ॥ १६ ॥ 

तदनन्तर यह कह चुके शुक्राचाथजी अहोंसे व्याप्त अतएव पुष्पपरागसे लिप्त 


२२९२ योगवासिष्ठ [ उपशम-प्रकरण 


प्प्ख्प्प्प्य्य्प्य्स्य्पफ्ख्फ्प्क्प्प्प्फ्फ्फ्फ्प्ण्पण्पप्प्प्पिफफ्प पफ ० फप्पक्फिफ्स-->>- NAN A SAAS SS कक फक कक स CETTE ST ~ 


सप्तविंशः सगः 





वसिष्ठ उवाच 


सुरासुरसभाज्येष्ठे तस्मिन्‌ भगुसुते गते । 
मनसा चिन्तयामास बलिबुद्धिमतां वरः ॥ १॥ 
युक्तपुक्त भगत्रता चिदेवेद जगन्रयम्‌ । 
चिदहं चिदिमे लोकाश्चिदाश्ाबिदियं क्रिया ॥ २ ॥ 
सबाह्याभ्यन्तरे सते चिदेव परमार्थतः । 
अस्ति चिद्वथतिरेकेण नेह किञ्चन कुत्रचित्‌ ॥ ३ ॥ 
अयमादित्य इत्यको न चिता यदि चेत्यते । 
तदर्कतमसोर्भेदः कः इहेवोपलभ्यते ॥ ४॥ 
इयं भूरिति भूरेपा चिता यदि न चेत्यते | 
भूमेः किन्नाम भूमित्वं ्ुव्येव भव्यतां गतम्‌ ॥ ५ ॥ 





भॅबरके समान कबुरित आकाशके मध्यमें स्पष्ट मेध और समुद्रके ऊपरी मार्गसे 
चञ्चर तरङ्गके समान बड़े बेगसे उड़े ॥ १७ | 
छब्बीसवाँ सग समाप्त 
सत्ताईसवा सगे 
[ शुकाचार्यजी द्वारा उपदिष्ट मागसे विवार कर रहे बलिकी चैतन्य 
पूर्णानन्दर्ग विश्रान्तिसे चिर क्ालतक स्थितिका वर्णन ] 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, सुर और असुरोंकी गोष्ठीमें अत्यन्त 
प्रशंसनीय शुक्राचायेजीके चले जानेपर बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ बलिने अपने मनसे 
विचार किया कि भगवान्‌ श्रीशुक्राचार्यजींने ठीक ही कहा । ये तीनों जगत्‌ 
चित्‌ ही हैं, में चित्‌ हूँ, ये लोक चित्‌ ही हैं, दिशाएँ चित्‌ ही हैं और यह 
क्रिया चित्‌ है । परमाथैरूपसे बाहर भीतर सर्वत्र सब चित्‌ ही हैं, चित्से 
अतिरिक्त यहांपर कहीं कुछ नहीं है । यह सूर्य आदित्यरूपसे यदि चित्‌ द्वारा 
चेतित न होता, तो सूये और अन्धकारका भेद कैसे उपलब्ध होता ? ॥ १-४ ॥ 

यह भूमि है, इस प्रकार यह भूमि चित्से यदि प्रकाशित न होती, तो 
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इमा दिशो दक्ष इति चेत्यन्ते न चिता यदि | 

तत्‌ किन्नाम दिशां दिकृत्वं शेलानां चाऽपि काऽद्रिता ॥ ६ ॥ ` 
इद्‌ जगज्जगदिति चिता यदि न चेत्यते। 

तत्कि जगस्मं जगतो नभस्त्वं नभसोऽथ किम्‌ ॥ ७ ॥ 
कायोऽयं पर्वेताकारश्चिता यदि न चेत्यते। 

तत्‌ कि नाप शरीरत्व शरीरस्य शरीरिणाम्‌ ॥ ८ ॥ 
चिदिन्द्रियाणि चित्कायश्चिन्मनश्चित्‌ तदेषणा | 
चिदन्तश्चद्गहिश्चित्‌ खं चिद्भाताश्चिद्वव स्थितिः ॥ ९ ॥ 
चितेवेनमहं सवे स्पञचनेपणपूर्वकम्‌ । 
करोमि मात्रासस्पशं शरीरेण न किञ्चन ॥ १०॥ 
किमनेन शरीरेण काष्ठलोष्टसमेन मे । 
अशेषजगदेकात्मा चिदहं चेतनात्मकः ॥ ११ । 


भूमिका भूमित्व यानी जलादिसे व्यावृत्तरूप जो केवळ भूमिमें ही निरूढ़ताको पापत 


है, क्या होता? ॥ ५ ॥ 

यदि दिशाएँ ये दिशाएँ हैं, यों चित्‌ द्वारा चेतित न होतीं, तो दिशाओंका 
दिशाख क्या होता ? इसी प्रकार यदि शेळ ये शेळ हैं, यों चित्‌ द्वारा चेतित न 
होते, तो शैलोंकी शेळता क्या होती ? ॥ ६ ॥ 

यदि जगत्‌ यह जगत्‌ है, -यों चित्‌ द्वारा चेतित न होता, तो जगत्‌की 
जगत्ता ( मूतता ) क्या होती और आकाशकी अमूतेता कया होती ? ॥ ७॥ 

यह स्थूल शरीर चितसे यदि चेतित न होता, तो प्राणियोंके शरीरकी 
शरीरता क्या होती ?॥ ८ ॥ 

इन्द्रियां चित्‌ हैं, शरीर चित्‌ है, मन चित्‌ है, मनकी अभिलाषा चित्‌ है, 
भीतर चित्‌ है, बाहर चित्‌ है, असत्‌ चित्‌ है, असतसे विलक्षण सत्‌ पदार्थ 
चित्‌ हैं, सत्‌ और असत्पदार्थके सम्बन्धसे व्यावहारिकी जगत्सत्ता चित्‌ है ॥ ९ ॥ 

मैं मोगेच्छापूर्वक सब शब्द आदि विषयोंके भोग चित्से ही करता हूँ, 
शरीरसे कुछ नहीं करता, क्योंकि अचेतन शरीर भोक्ता नहीं हो सकता ॥ १०॥ 

जब भें शरीरसे कुछ नहीं करता, तब शरीरामिमान वृथा ही है, इसलिए वह 
त्याज्य ही है, ऐसा कहते हैं--'किमनेन' इत्यादिसे । 
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अहं चिदम्बरे भानाबहं चिद्‌ भूतपञ्जरे । 
सुरासुरेषु चिदहं स्थावरेषु चरेषु च ॥ १२॥ 
चिदस्तीह द्वितीया हि कल्पनेव न विद्यते । 
द्वित्वस्याऽसंभवाल्लोके कः शत्रुः कश्च वा सुहृत्‌ ॥ १३ ॥ 
बलिनास्नः शरीरस्य च्छिन्ने शिरसि भासुरे । 

चितः किं तदू भवेच्छिन्न सर्वलोकावपूरणात्‌ ॥ १४॥ 
चिता संचेतितो द्वेषो द्वेषो भवति नाऽन्यथा । 

तस्मादू द्वेषादयः सर्वे भावाभावाश्चिदात्मकाः ॥ १५ ॥ 
न चितो व्यतिरेकेण प्रविचार्याऽपि किश्चन । 

आसाद्यत किल स्फारादस्मात्‌ त्रिभुवनोदरात्‌ ॥ १६ ॥ 


काठ और ढेलेके समान जड़ इस शरीरसे मेरा क्या प्रयोजन है ? चेतनरूप 
मैं सकल जगद्रूप चित्‌ ही हूँ | आकाशमें चिदूप मैं हूँ, सूर्यं आदिके तेजमें चिदूप 
में हूँ और अवशिष्ट तीनों मूतोमें भी चिदप में हूँ, सुर-असुरोंमें और स्थावर, 
जङ्गमोंमें चिद्रूप में हूँ ॥ ११, १२ ॥ | 

यहांपर केवळ चित्‌ ही है, दूसरी कल्पना ही नहीं है । लोकमें द्वित्वका 
संभव न होनेसे कौन शत्रु है अथवा कौन मित्र है 2 ॥ १३ ॥ 

देहादि द्वेत भले ही हो, तथापि उसकी क्षतिसे असङ्ग, पूरण, चिन्मात्ररूप 
मेरी कोई क्षति नहीं है, ऐसा कहते हैं---बलिनाम्नः इत्यादिसे । 

बलिनामधारी शारीरके प्रकाशमान सिरके कटनेपर सब लोकोंको पूर्ण करने- 
वाले चेतन्यका क्या कटा ? ॥ १४ ॥ 

भले ही चितका ही छिन्न हो, तथापि छेद्य, छेदन आदि भाव और अभाव 
और तद्विषयक राग, द्वेष आदि भी, चित्के अधीन ही उनकी कल्पना होनेसे, 
चित्से अतिरिक्त नहीं हैं, अतएव चितूके प्रतिकूल कुछ नहीं हुआ, ऐसा कहते 
हैं--“चिता' इत्यादिसे । 

चित्से यह द्वेष है याँ संकेतित होनेसे द्वेष द्वेष होता है, अन्यथा द्वेष नहीं 
होता; इसलिए द्वेष आदि सब भाव और अभाव चेतन्यरूप ही हैं ॥ १५ ॥ 

बहुत विचार करके भी चित्से प्रथक्‌ इस विशाल त्रिमुवनके मध्यसे कुछ 
भी वस्तु प्राप्त नहीं होती है ॥ १६ ॥ 
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न द्रेषोऽस्ति न रागोऽस्ति न मनो नाऽस्य वृत्तयः । 
चिन्मात्रस्याऽतिश्चुद्गस्य विक्पक्कलना ङुतः !' १७ ॥ 
चिदहं सवगो व्यापी नित्यानन्दमयात्मकः | 
विकल्पकलनातीतो द्वितीयांशविबारजजितः ॥ १८ ॥ 
चितश्चिदिति यन्नाम निर्नामाया न माम तत्‌ । 
शब्दात्मिकैषा चिच्छक्तिः परिस्फुरति सर्वगा ॥ १९ ॥ 
हृश्यदशैननिर्भुक्तकेवला मलरूपवान्‌ | 
नित्योदितो निराभासो द्रष्टाऽस्मि परमेश्वरः ॥ २० ॥ 
कर्पनाविकलाकारः कालकान्तकलाबयः । 
आभासमात्रम्रुदितो नित्याभासविवजितः । 
मारूपेकस्वरूपेऽस्मिन्‌ स्वरूपेण जयाम्यहम्‌ ॥ २१ ॥ 


अतिशुद्ध चेतनरूप मुझमें न द्वेष है, न अनुराग है, न मन है और न मनकी 
ृत्तियाँ ही हैं । ये हों भी केसे ? भला अतिशुद्ध चिन्मात्रमें विकल्प कल्पना केसे 
हो सकती है !1॥ १७॥ 

सर्वत्र जानेवाला, सर्वेव्यापक, नित्य आनन्दमयरूप, विकल्पकल्पनासे शुन्य, 
द्वेत अशसे रहित भें चित्‌ ही हूँ ॥ १८॥ 

नामरहित चित्‌का जो 'चित्‌? यह नाम है, वह नाम नहीं है, यह सर्वत्र 
जानेवाली सत्र नाम-रूप कर्पनाकी अधिष्ठानभूत चित्‌-शक्ति ही नामशब्दकी 
तरह स्फुरित होती है ॥ १९ ॥ 

इसी प्रकार “कोऽहम्‌? ( में कौन हूँ ) इस प्रश्नका उत्तर भी स्वयं मुझे ज्ञात 
हो गया है, ऐसा कहते हैं--'इइय ०! इत्यादिसे । 

में दृश्य-दर्शनसे रहित केवळ अद्वितीय निर्विकार स्वरूपवाला, नित्य उदित, 
आन्तिरहित साक्षी परमेश्वर हू ॥ २० ॥ 

इस प्रकारके प्रकाशमात्रस्वरूपवाले मुझमें नित्य स्वात्माके अवभाससे शुन्य 
जळ अथवा केशोंके अग्रभागमें प्रतिबिम्बित चन्द्रकलाके सदृश स्वकर्पनारूपी 
परिच्छिन्न जीवभाव जो उदित हुआ है, वह एकमात्र आन्ति ही है, वास्तविक 
नहीं है, इसलिए उस जीवभावको में चरमसाक्षात्कारवृत्तिसे प्रदीप्त हुए स्वरूपसे 
ही अभिमूत करता हू ॥ २१ ॥ 


२८८ 
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चेत्यरज्ञनरिक्ताय विमुक्ताय महात्मने । 
प्रत्यक्चेतनरूपाय स्वरूपाय नमोऽस्तु ते ॥ २२ ॥ 
चितये चेत्यमुक्ताय युक्त्या युक्ताय योग्यया । 
सर्वावभासदीपाय मह्यमेव नमोऽस्तु ते॥ २३॥ 
चेस्यनि्ुक्तचिद्ूप विध्वभ्विश्वावपूरकम्‌ । 
संशान्तसवैसंवेद्यं सञ्चिन्मात्रमहं महत्‌ ॥ २४ ॥ 
आकाशवदनन्तोऽहमप्यणोरणुराततः | 
नाऽऽसादयन्ति मामेताः सुखदुःखदशादश! ॥ २५ ॥ 
संवेदनमसंवेद्यमचेत्यं चेतनं ततम्‌। 

न शक्ता मां परिच्छेत्तु भावामावा जगद्वताः ॥ २६ ॥ 
अथ चेते जगद्भावाः परिच्छिन्दन्तु मामिमम्‌ | . 
यथामिमतमेवेते मत्तो न व्यतिरेकिणः ।। २७॥ 





चेत्यके सम्बन्धसे शून्य, विमुक्त महात्मा प्रत्यकूचेतनरूप स्वरूपभूत ब्रह्मके 
लिए नमस्कार है ॥ २२ ॥ 

अपना आत्मा ही, जिसने जीवभावपर विजय प्राप्त कर ली, परमेश्वर है, 
इसलिए उसे नमस्कार करते हैं--'चेत्य ०” इत्यादिसे । 

चेत्यसे रहित चिद्ूप, साक्षात्कारके योग्य मनन-निदिध्यासनरूप युक्तिसे युक्त, 
सब पदार्थोके प्रकाशनमें दीपक प्रत्यग्रूप ब्रह्मके लिए नमस्कार है ॥ २३ ॥ 

भें जिसमें सब ज्ञातव्य वस्तुएँ शान्त हो चुकीं, चेत्यसे रहित चित्रूप, 
स्त्र विश्वको पूर्ण करनेवाला, सर्वव्यापक एकमात्र सच्चित्‌ आनन्दरूप हॅ ॥ २४ ॥ 

सर्वत्र व्याप्त में आकाशके समान अनन्त हूँ और अणुसे भी अणु हूँ, इसलिए 
ये सब सुख-दुःख दशारूपी दृष्टियाँ मुझे प्राप्त नहीं कर सकती हैं ॥ २५॥ 

वर्तमानमें असंवेद्य ( चक्षु आदि बृत्तियोंकी व्यावृत्तिके लिए असंवेध कहा है ) 
संवेदनरूप और अचेत्य ( अतीत और अनागतके विषयमे स्मृति आदि वृत्तियोकी 
व्यावृत्तिके लिए अचेत्य कहा है ) चेतनरूप सर्वव्याप्त मुझको ये जगत्के भाव 
और अभाव देशतः, कालतः अथवा वस्तुतः परिच्छिन्न नहीं कर सकते हैं, 
बल्कि ये भाव और अभाव ही साक्षीसे परिच्छेद्य हैं, यह भाव है ॥ २६॥ 

यदि कहिये कि हम इयत्तामें स्थापनको परिच्छेद नहीं कहते हैं, किन्तु 


Cn 
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यदि स्वमावभूतेन वस्तुना वस्तु नीयते । 
द्वियते दीयते वाऽपि तत्‌ कि कस्य किल क्षतम्‌ ॥२८॥ 
सवदा सवमेवाऽहं सवकत्‌ सवसंगतः । 
चेत्यमस्म्यहमेवेतन्न किञ्चिदपि चोदितम्‌ ॥ २९॥ 
कि सङ्कल्पतिकर्पारभ्या चित चिदियमेकिका । 
संक्षोमयाम्यहं तावच्छाम्याम्यात्मनि पावने ॥ ३० ॥ 
इति संचिन्तयन्नेत्र बलिः परमकोबिदः । 
ओङ्कारादर्थमात्राथं भावयन्‌ मौनमास्थितः ॥ ३१ ॥ 





तत्त्वावधारणको परिच्छेद कहते हैं, तत्त्वज्ञानके अनुकूल प्रमाण आदि जगतूके भाव 


वास्तवमें आत्माका उक्त परिच्छेद करते ही हैं, इसपर कहते हैं--'अथ च) इत्यादिसे। 

अथवा ये जगतूके पदार्थ मुझे परिच्छिन्न करें, इस प्रकारका परिच्छेद 
मुझे अभिमत ही है, किन्तु इतनेसे ये मुझसे एथकू नहीं हो सकते । मद्रूप ही हो 
जाते हैं, यह भाव है ॥ २७॥ 

इनसे परिच्छेद होनेपर बाएं हाथमें रखे गये धनका दाहिने हाथसे ले जाने, 
हरने अथवा लौटाकर देनेसे दोनों हाथोसे अभिन्न देहरूप देवदत्तकी जैसे धन- 
क्षति नहीं होती है वैसे ही मेरी कोई क्षति नहीँ है, ऐसा कहते हैं-'यदि' इत्यादिसे । 

यदि अपने स्वरूपभूत वस्तुसे वस्तु ले जाई जाती है, हरी जाती है अथवा 
वापस लेकर दी जाती है, तो किसका क्या नष्ट हुआ १॥ २८॥ 

वस्तुतः तत्त्वबोधसे पहले भी जगत्‌ में ही था, इसलिए पहले भी न तो कुछ 
उत्पन्न हुआ था और न विनष्ट हुआ था, इस आशयसे कहते हें--'सर्वदा' 
इत्यादिसे । 

में ही सदा सब कुछ सबका कर्ता और सर्वगत था । यह चेत्य भी में ही 
हूँ । नया कुछ भी उदित नहीं हुआ ॥ २९ ॥ 

मैं एकमात्र यह चित्‌ हूँ, चिद्रूप मेरा संकल्प और विकरपसे क्या बढ़ा और 
क्या विनष्ट हुआ £ अपने अज्ञानसे में संक्षोभको प्राप्त होता हूँ और तत्त्वज्ञानसे 
पवित्र आत्मामें विश्रान्तिको प्राप्त होता हूं ॥ ३० ॥ 

ऐसा विचार कर रहा परम ज्ञानी देत्यराज बलि ऑंकारसे स्थूल और सूक्ष्मके 
संक्षोभसे एवं उनके हेतुभूत अज्ञानसे युक्त चेतन्यको बोधित कर रहीं अकार 





I 
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संशान्तसर्वसङ्करपः प्रशान्तक्रलना गणः । 
निःशङ्कमपि दूरास्तचेत्यचिन्तकचिन्तनः | ३२॥ 
ऽ्थातृष्येयष्यानहीनो निर्मलः शान्तवासनः । 
बभूवाञ्यातदीपाभो बलिः प्राप्तमहापद! ।! ३३ ॥ 
उयशान्तमनास्तत्र रलवातायने बलिः | 
अवसद्‌ बहुकालं स सपुत्कीण इवोपले ॥ ३४ ॥ 
प्रशमितेषणया परिपूर्णया 
मननदोषदशोज्झितयैतया । 
बलिरराजत निर्मलसत्तया 
विघनमच्छतयेत्र शरन्नमः ॥ ३५ ॥ 


इत्यार्षे श्रीबासिष्ठमदारामायणो वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपश्चमप्रकरणे 
बलिविश्र।न्तिर्नाम सप्तर्विशः सगे! ॥ २७ ॥ 
क कप वीककप-कीरासिननयपि 





आदि तीन मात्राओंका त्यागकर तुरीयकी आत्मरूपसे भावना करता हुआ समाधिस्थ 
होकर स्थित रहा ॥ ३१ ॥ 

उस महान्‌ पदको प्राप्त हुए बलिके सब संकल्प विलीन हो गये, सब 
कल्पनाएँ नष्ट हो गई, ध्याता, ध्येय और ध्यानसे रहित होनेके कारण उसने 
चेत्य, चिन्तक और चिन्तनका त्याग कर दिया । वह निमर और वासनाशुन्य 
हो गया, इसलिए निर्वात स्थानमें रखे हुए दीपककी प्रभाके समान निश्चल 
हो गया ॥ ३२,३३ ॥ 

शाम्त मनवाला राजा बलि उस रलनिर्मित झरोखेपर पत्थरपर गढ़ी हुई 
मूर्ति के सदृश रहा ॥ ३४ ॥ 

राजा बलि जिसने तीनों एषणाओंको शान्त कर दिया अतएव परिपूर्ण तथा 
विषयोंके चिन्तनरूपी दोषदशासे शुन्य इस निर्मल ब्रह्मभावप्रा्तिरूप सत्तासे ऐसे सुशो- 
मित हुआ जैसे मेधरहित शरतकालीन आकाश निर्मलतासे सुशोभित होता है॥२५॥ 


सत्ताईसवॉ सरी समाप्त 
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अष्टाविंशः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 


अथ ते दानवास्तत्र चलेरनुचरास्तदा । 
तद्वेह स्फाटिकं सोधधुचचेराररुहुः क्षणात्‌ ॥ १ ॥ 
डिम्भाद्या मन्त्रिणो धीराः सामन्ताः कुष्रुदाद यः । 
सुराधाश्रेव राजानो वृत्ताद्या बलहारिणः | २ ॥ 
हयग्रीवादयः सेन्याश्चाक्रा जाद्याश्च बान्धत्राः । 
लडुकाद्याश्च सुहृदो बल्लुद्ाद्याश्च लालकाः ॥ ३॥ 
कुवेरयथश्चक्राद्या उपायनकराः सुराः | 
यक्षविद्याधरा नागाः सेवावसरकाङ्गिणः ॥ ४॥ 
रम्मातिलोत्तमाद्याश्च चामरिण्यो वराङ्गनाः । 
सागराः सरितः शेला दिशश्च विदिशस्तथा ॥ ५ ॥ 
सेतरार्थमाययुस्तस्य तं प्रदेश तदा बले? । 
अन्ये च बहवः सिद्धास्नेलोक्योद्रवासिनः ॥ ६ ॥ 


अट्टाईसबाँ सर्ग 
[ बलिको निश्चेष्ट देखकर दुःखित हुए दानवों हारा शुकाचा्यजीका स्मरण और उनका 
बलिकी स्थिति कहकर दानवोंझा शोक दूर करना | 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे वत्स श्रीरामचन्द्रजी, तदनन्तर बलिके अनुचर वे 
दानव लोग स्फटिकके बने हुए बलिके निवासभूत ऊँचे राजमहलपर एक क्षणमें 
चढ़ गये ॥ १ ॥ 

वे अनुचर थे--डिम्ब आदि धीर मन्त्री, कुमुद आदि सामन्त, सुर आदि 
राजा, वृत्त आदि सेनापति, हयग्रीव आदि सैनिक, चाक्राज आदि बान्धव, लड़क 
आदि मित्र, बछुक आदि प्रीतिकारी, कुबेर, यम, इन्द्र आदि भेंट देनेवाले देवता, 
सेवा करनेका अवसर चाहनेवाले यक्ष, विद्याधर और नाग, चेंबर डुलानेवाली 
रम्भा, तिलोत्तमा आदि अप्सराएँ, सागर, नदियां, पर्वत, दिशाएँ, विदिशाएँ ( दिशा 
और बिदिशाओंके देवता और उनमें अधिकारीरूपसे नियुक्त लोग ) उस समय 
बलिकी सेवाके लिए उस स्थानपर आ पहुँचे । इनके अतिरिक्त त्रेलोक्यके मध्यमें 
निवास करनेवाले बहुतसे सिद्ध भी आये ॥ २-६ ॥ 
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ध्यानमौनसमाधिस्थ चित्रापिंतमिवाऽचलम्‌ । 





en 


नमत्किरीटावलयो दद्शुबलिमाहताः ॥ ७॥ 
तं दृष्टा कृतकतेव्यप्रणामास्ते महासुराः । 
विषादविस्मयानन्दभयमन्थरतां ययुः ॥ ८ ॥ 


A 


मन्त्रिणः प्रविचार्याऽत्र किं प्राप्तमिति दानवाः । 
भागव चिन्तयामासुर्गुरुं सर्वविदां वरम ॥ ९ ॥ 
चिन्तनानन्तरं दैत्या भागव भास्वरं बपुः। 
दइशुः कल्पितं प्राप्त गन्धर्वनगरं यथा॥ १०॥ 
पूज्यमानोऽसुरगणिनिविष्टो गुरुविष्टे । 
ददर्श ध्यानमौनस्थं मायो दानवेश्वरम्‌ ॥ ११॥ 
विश्रम्य स क्षणमिव प्रेमवानवलोक्य च । 
बरं विचारयन्‌ दृष्टा परिक्षीणभवश्रमम्‌ || १२॥ 
सबने, जिनकी मुकुटोंकी पङ्क्तियां झुक रही थीं, बड़े आदरके साथ बलिको, 
जो ध्यान और मौनसे समाधिमें बैठा था और चित्रमें लिखित चित्रके समान निश्चल 
था, प्रणाम किया ॥ ७ ॥ 
राजा बलिका दशन कर अवश्य कतेव्य प्रणाम आदि कर चुके वे महा असुर 
बलिके प्राणोंका सन्देह होनेसे विषादवश गम्भीर हुए, उसकी प्रसन्नता और 
आनन्द देखनेसे विस्मित हुए, रोमाञ्च आदि आनन्दके चिह देखनेसे आनन्दित 
और अपना रक्षक न देखनेसे भयभीत हुए ॥ ८ ॥ 
दानव मन्त्रियोंने यहांपर क्या करना चाहिये, यह विचार कर सब ज्ञाताओंमें 
अष्ट गुरु शुक्राचारथका स्मरण किया ॥ ९ ॥ 
चिन्तनके पश्चात्‌ दैन्योंने कल्पित# देदीप्यमान भागवका शरीर प्राप्त हुए गन्धवै- 
नगरके समान देखा ॥ १० ॥ 
असुरों द्वारा पूजे जा रहे और गुरुके उच्च आसनपर स्थित शुक्राचार्यजीने 
ध्यानसे चुपचाप बैठे हुए दानवराज बलिको देखा ॥ ११॥ 
दानवोंपर प्रेम करनेकले श्रीशुक्राचायजीने क्षणभर विश्राम करके ध्यानसे 
देखकर विचार करते हुए बलिको संसारञ्रमरहित ( जिसका संसाररूपी अम क्षीण 





+ झुकाचार्यजीके द्वारा द्वी, जो सप्तर्षियोकी सभामें गये हुए थे, योगबलसे बलिके महंलमें 
प्राप्त द्दोनेके कारण उस शरीरकी कल्पना की गई थी, अतः उसे 'कल्पित' कहा । 





तई 


Ns 
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देहरहिमशतेदेत्तदीप्तिभिः क्षीरसागरम्‌ । 
क्षिपन्निव सभामाह हसन्‌ वाक्यमिदं गुरुः ॥ १३॥ 
अतिमात्रमिदे दैत्याः स्त्रविचारणयैत्र यत्‌ । 
संप्राप्तविमलावासः सिद्धोड्य भगवान्‌ बलिः ॥ १४ ॥ 
अयं तदेवमेवेह तिन्‌ दानवसत्तमाः । 
स्वात्मनि स्थितिमाम्रोतु पदं पश्यत्वनामयम्‌ ॥ १५ ॥ 
श्रान्तो विश्राममायातः क्षीणचित्तभव श्रमः । 
शान्तसंसारनीहारो वाचनीयो न दानवाः ॥ १६॥ 
स्व एवाऽऽलोक एतेन संम्रापतोऽज्ञानसंकटे । 
शान्तेऽत्र संभ्रमे सौरो दिनेनेव करोत्करः ॥ १७॥ 
स्वयमेव हि कालेन प्रबोधमयमेष्यति। 
बीजकोशात्‌ स्वसंविक्त्या सुप्तमूर्तिरिवा$्कुरः ॥ १८ ॥ 





हो गया था ) जाना । तदनन्तर प्रकाशित करनेवाली अपने शरीरकी सैकड़ों 
किरणोंसे क्षीरसागरको भी नीचा दिखा रहे-से गुरुने हँसते हुए समामें स्थित 
छोगोसे यह वाकय कहा ॥ १२, १३ ॥ 

हे दैत्य लोगों, सिद्ध हुआ यह ऐश्वयेशाली बलि अपने विचारसे ही विमल 
पदको जो प्राप्त हुआ है । यह विश्रान्तिसुखका अतिशय है ॥ १४ ॥ 

हे दानवश्रेष्ठो, इसलिए यह ऐसे ही समाधिमें स्थित होकर निरतिशय 
आनन्दरूप आत्मामें चिरस्थितिको प्राप्त हो और निर्विकार पदका साक्षात्कार करे ॥१५॥ 

चिरकालसे श्रान्त हुआ-सा यह चित्तश्रान्तिरहित होकर विश्रामको प्राप्त 
हो रहा है । इसका संसाररूपी कुहरा शान्त हो गया है । इससे आप लोग भाषण 
न कीजिये ॥ १६ ॥ 

जैसे प्रथिवीपर रात्रिके अन्धकार, निद्रा आदिके शान्त होनेपर दिनको सूर्यका 
किरणसमूह प्राप्त होता है, वैसे ही अज्ञानरूपी संकटके दूर होनेपर अपना ही 
पकाश इसको प्राप्त हुआ है ॥ १७॥ 

समय आनेपर यह स्वगं ही प्रबोधको ऐसे प्राप्त होगा, जैसे कि बीजके 
सम्पुटसे “में अङ्कुर हैं! इस प्रबोधसे सुप्तमूर्ति अङ्कुर प्रबोधको प्राप्त होता है ॥१८॥ 


२३०२ योगवासिष्ठ [ उपशम-प्रकरण 


NN NN NN NN SANNA NANA NAN ANI NAN FASTIN I NIN 





NARNIA NA NAA NANA NSN 


कुरुध्वं स्वामिकार्याणि सर्वे दानवनायका! | 
बलिवषसहस्तण समाघेर्बोधमेष्यति ॥ १९॥ 
इत्युक्ता गुरणा तत्र हर्षामपविषादजाम्‌ । 
देत्याञ्चिन्तां जहुः शुष्कां मञ्जरीमिव पादपाः ॥ २० ॥ 
वेरोचनिसमासंस्थां विधाय प्राग्वयवस्थया । 
स्वव्यापारपरास्तस्थुः सर्व एवाऽसुरास्ततः | २१ ॥ 
नरा महीमहिपतयो रसातलं 

ग्रहा नभस्तिदशगणासख्रिविष्टपम्‌ । 
दिशोऽद्रयोऽदिक्पतयश्च कन्दरान्‌ 

वनेचरा गगनचराश्च खं ययुः ॥ २२॥ 

इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपश्चमप्रकरणे 

बलिसमाधानवर्णन नामाऽष्टािंशः सगः ॥ २८ ॥ 


७0 











हे दानवनायको, आप सब छोग राज्य-कार्य करो, बलि एक हजार वर्षमें 
समाधिसे प्रबुद्ध होगा ॥ १९ ॥ 

गुरुके ऐसा कहनेपर जैसे वृक्ष सूखी हुई मज्ञरीका त्याग करते हैं वैसे ही 
वहांपर देत्योंने हषे, कोप और दुःखसे उत्पन्न हुई चिन्ताका त्याग किया ॥ २० ॥ 

तदनन्तर पहले जैसी राज्यकी व्यवस्था स्थापत कर रक्‍खी थी, उसीके 
अनुसार बलिके राज्यव्यवहार क्रमको स्थिर करके सब असुर अपने-अपने 
व्यापारमें निरत हुए ॥ २१ ॥ 

उस समय बाहरसे आये हुए मनुष्य, नाग आदिने क्या किया ? ऐसा प्रश्न 
होनेपर कहते हैं--नराः' इत्यादिसे । 

मनुष्य प्रथिवीको गये, नागराज आदि रसातलको गये, ग्रह अन्तरिक्षको गये, 
देववृन्द स्वगेको, कुछाचल आदि पर्वतोंमें अधिकृत देवता और दिकूपाल अपनी- 
अपनी दिशाओंको, ऋक्ष, वानर आदि यूथपति किप्किन्धा आदि कन्दराओंको 
एवं गरुड़, संपाति, जटायु आदि आकाशचारी आकाशको गये ॥ २२ ॥ 

अट्टाईसवॉ सग समाप्त 


ठ 











णात 
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एकोनत्रिशः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 
अथ वर्षसहस्रेण दिव्येनाऽसुरपुङ्कवः । 
देवदुन्दुभिनिधीपेबुंबुधे भगवान्‌ बलिः ॥ १॥ 
बलौ प्रबुद्धे तद्‌ बालं विरेजे नगरं तदा । 
वैरिश्च इव सर्योध उदिते कमलाकरः । २ ॥ 
बलि; प्रबुद्ध एवाऽसौ यावन्ना55यान्ति दानवाः । 
तावत्‌ संचिन्तयामास समाधिसदने क्षणम्‌ ॥ ३॥ 
अहो नु रम्या पदवी शीतला पारमार्थिकी । 
अहमस्यां क्षण स्थित्वा परां विश्रान्तिमागतः ॥ ४ ।! 
तदेतामेव पदवीमवलम्ब्य करोम्यहम्‌ । 
मबतीहोपशुक्ताभिः किं मे बाह्मविभूतिभिः ॥ ५ ॥ 


उन्तीसवाँ सगे 
[ जीवन्मुक्त बलिकी राज्यसम्पत्ति और पातालमें बन्धनका वर्णन एवं श्रीराम चन्द्र जीके 
लिए बलिके समान पूर्णपदमें स्थितिका उपदेश ] 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, तदनन्तर पूरे एक हजार दिव्य वर्षोमे 
असुरश्रेष्ठ बहा एऐइवर्यशाळी बलि देवताओंकी दुन्दुमियोंकी तुमुळ ध्वनिसे 
समाधिसे जागा ॥ १ ॥ 
बलिके समाधिसे जागनेपर उस समय वह बलिका नगर ब्रह्माजीके निवास- 
भूत आकाशमें सूर्यकी किरणोंके उदित होनेपर जैसे मलका तालाब विकास- 
शोभासे सुशोभित होता है वैसे ही सुशोभित हुआ ॥ २ ॥ 
जागते ही बलिने अबतक दानव उसके निकट नहीं आये तबतक समाधि- 
भवनमें क्षणभर विचार किया ॥ ३ ॥ 
` अहा! यह पदवी बड़ी रमणीय, शीतळ और पारमार्थिक है । में इस पदवीमें 
एक क्षण * स्थित होकर परम विश्रान्तिको प्राप्त हुआ हूँ ॥ ४ ॥ 
इसलिए इसी पदवीका अवलम्बन करके में विश्रान्तिसुखको प्राप्त करूं । 








* सुमाधि-सुखमें निमग्न बलिके दिव्य हजार वर्ष भी क्षणके तुल्य बीते, इसलिए “एक क्षण 
स्थित होकर’ कहा है । 
२८९ 
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ऐन्दवेष्वपि बिम्बेषु न तथाऽऽनन्दवीचयः । 
तोषयन्ति यथाऽन्तमं संसिद्धिभवभूतयः ॥ ६ ॥ 
इति भूयोऽपि विश्रान्त्ये कुर्वाणं गलितं मनः । 
बलिमावारयामासुर्दैत्याथन्द्रमिवाऽम्बुदाः ॥ ७॥ 
तानारोक्य एुनदष्यौ तत्प्रणामाकुलेक्षणः । 

तेः ङुलाचलसंकाशेः परिवीतवपुस्त्विदम्‌ ॥ ८ ॥ 
चितः क्षीणविकर्पस्य किक्षुपादेय मस्ति मे । 
मनस्तद्भिपातित्वाद्‌ याति तद्रसतामलप्‌ ॥ ९ ॥ 
मोक्षमिच्छाम्यहं कस्माद्‌ बद्धः केनाऽस्मि वे पुरा । 
अबद्धो मोक्षमिव्छामि केयं बालविडम्बना ॥ १० | 


बाह्य विभूतियोँके उपभोगसे मेरा क्या होगा ? यानी उनसे इस प्रकारका कुछ भी 

विश्रान्तिसुख मुझे नहीं मिलेगा ॥ ५॥ 

समाधिके परिपाकसे उत्पन्न आनन्दराशि मेरे अन्तःकरणको जैसा सन्तुष्ट कर 
रही है चन्द्रमाके बिम्बोंमें आनन्दरहरियाँ भी वेसा सन्तुष्ट नहीं कर सकतीं ॥ ६ ॥ 

यों सोचकर विषयोंसे व्यावृत्त मनको फिर भी विश्रान्तिसुखके लिए लगा रहे 
बलिको चारों ओरसे देत्योंने ऐसे घेर लिया जैसे चन्द्रमण्डलको मेध घेर लेते हैं ॥७॥ 

उनके प्रणामोंसे बलिकी दृष्टि आकु हो गई । कुछाचलोके तुल्य विशाल 
शरीरबाले देत्योंसे घिरे हुए उसने उन्हें देखकर फिर यह विचार किया ॥ ८ ॥ 

चेतन्यरूप मेरा, जिसका विकल्प नष्ट हो गया, कौन-सा पदाथ उपादेय 
हे । उपादेयबुद्धिसे ही बाह्य पदार्थोको देखनेपर मन उनकी ओर आङ्ष्ट होनेके 
कारण रागितारूप मलको प्राप्त होता है, केवल दशीनमात्रसे नहीं ॥ ९ ॥ 

यदि कोई शङ्का करे कि मोक्षकी इच्छासे समाधिग्रहणमें ही आपका आग्रह 
हो, तो उसपर कहते हैं--“मोक्ष्म्‌? इत्यादिसे । 

में किससे मोक्षकी इच्छा करता हूँ । पहले में बैंधा ही किससे हूँ । भाव 
यह कि ज्ञानसे अज्ञान और अज्ञानके कार्यका त्रैकालिक बाध होनेपर बन्धका ही 
दशन नहीं है । बद्ध न होता हुआ भी में मोक्ष चाहता हूँ, यह मूर्खोकी चेष्टाका 
OO नहीँ तो और क्या है ? ॥ १० ॥ 








है. 
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न बन्धोऽस्ति न मोक्षोऽस्ति मोख्यं मे क्षयमागतम्‌ । 

कि मे ध्यानविलासेन कि वाउध्यानेन मे भवेत्‌ ॥ ११ ॥ 
ध्यानाध्यान भ्रमौ त्यक्तां पुस्त्वं स्वमवलोकयत । 
यदायाति तदायातु न मे बृद्धिन वा क्षयः ॥ १२॥ 

न ध्यानं नाऽपि वाऽध्यानं न भोगान्नाऽप्य भोगिताम्‌ । 
अभिवाञ्छामि तिष्ठामि सममेव गतञ्बरः ॥ १३ ॥ 
न मे वाञ्छा परे तर्‍वे न मे वाञ्छा जगत्स्थितौ । 

न मे ध्यानदशाकायें न कार्य विभवेन मे ॥ १४॥ 
नाऽहं मृतो न जीवामि न सन्नाउसन्न सन्मयः | 

नेदं मे नेत्र चाऽन्यन्मे नमो मह्यमहं बृहत्‌ || १५ ॥ 


न मेरा बन्धन है, न मेरा मोक्ष है । मेरे अज्ञानका विनाश हो चुका । 
ध्यान करनेसे ही मेरा क्या होगा अथवा ध्यान न करनेसे ही क्या होगा ? ॥११॥ 


ध्यान और अध्यानकी आन्तिका त्याग करके प्रत्यगूरूप आत्मतत्त्व अपने 
दृष्टू स्वभावसे ही बाहर उदासीनतासे देखता हुआ जिस वस्तुके प्रति आता 
है, वह स्फुरित हो। उतनेसे ही अज्ञोंके तुल्य देह्दादितादात्म्याध्याससे देहादिके 
वृद्धि और क्षयसे होनेवाले वृद्धि और क्षय मेरे नहीं हो सकते, जिससे 
अनर्थ हो ॥ १२ ॥ 

मैं न ध्यानकी इच्छा करता हूँ और न ध्यानाभावकी इच्छा करता हूँ । न 
भोगोंकी इच्छा करता हूँ और न अभोगकी ही इच्छा करता हूँ , किन्तु सन्ताप- 
रहित होकर समरूपसे स्थित होता हू ॥ १३ ॥ 

न परम तत्त्वमें मुझे अभिलाषा है और न जगतूकी स्थितिमें मेरी वाञ्छा है । 
न तो ध्यानदशासे मेरा कोई प्रयोजन है और न घन-सम्पत्तिसे ही मेरा कोई 
कायै है॥ १४ ॥ 

देहसम्बन्धका अभाव होनेसे में मरा भी नहीं हूँ और प्राणका सम्बन्ध न 
होनेसे मैं जीवित भी नहीं हूँ । न में मूते हूँ, न अमूत हैँ और न में सन्मय हूँ । 
ये देह, छोक आदि मेरे नहीं हैं । अन्य देह और अन्य लोक आदि भी मेरे 
नहीं हैं । प्रत्यकेचतन्यरूप मेरे लिए नमस्कार है । में महान्‌ हूँ ॥ १५ ॥ 
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* इदमस्तु जगद्राज्यं तिष्ठाम्यत्र तु संस्थितः । 
नेह वाऽस्तु जगद्राज्यं तिष्ठाम्यात्मनि शीतलः ॥ १६ ॥ 
कि मे ध्यानदृशा कार्ये कि राज्यविमवश्रिया । 
यदायाति तदायातु नाऽहं किञ्चन मे क्कचित्‌ ॥ १७॥ 
न किञ्चिदपि कतेव्यं यदि नाम मयाऽधुना । 
तत्कस्मान्न करोमीदं किञ्चितप्रकृतकर्मं वे ॥ १८ ॥ 
इति निर्णीय पूर्णात्मा बलिज्ञांनवतां वर! । 
देन्यानालोकयामास पद्मानीव दिवाकरः ॥ १९ ॥ 
दष्टरिपातविभागेन सर्वेषां दनुजन्मनाम्‌ । 
शिरः प्रणामाञ्जग्राह पुष्पामोदानिवाऽनिलः ॥ २० ॥ 
अथ वेरोचनिस्तत्र ध्येयत्यागमयारमना । 
मनसा सकलान्येव राजकार्याणि संव्यधात्‌ ॥ २१ ॥ 
द्विजान्‌ देवान्‌ गुरूंश्चैव पूजयामास पूजया । 
संमानयामास सुहुदूबन्धुसामन्तसञ्जनान्‌ || २२ ॥ 





यह जगत्साम्राज्य मेरा हो, इसमें स्थित होकर में बैठा हूँ अथवा यहांपर 
जगत्साम्राज्य मेरा मत हो, में सन्तापरहित हो आत्मामें स्थित हूँ ॥ १६ ॥ 

च्यानहष्टिसे मेरा क्या काम है ? राज्य, वेभव-सम्पत्तिसे मेरा क्या प्रयोजन 
हे ? जो आता है, वह आवे । न वह में हूँ और न वह मेरा है॥ १७॥ 

यदि इस समय कर्तव्यत्वकी आस्थासे मेरा कुछ भी करणीय नहीं है, तो यह 
प्रस्तुत राज्यपालनरूप कुछ कर्म में किसलिए न करूँ । ज्ञानवानोंमें श्रेष्ठ पूर्णात्मा 
बलिने ऐसा निर्णय कर जैसे सूर्य कमलोंको देखता है वैसे ही देत्योंको देखा । 
यथायोग्य दृष्टिपात कर दैत्यराज बलिने जैसे वायु फूलोंकी सुगन्ध ग्रहण करता है 
वैसे ही सब दानवोंके प्रणाम ग्रहण किये ॥ १८-२० ॥ 
` तदनन्तर बलिने वहांपर ध्येय-त्यागमय मनसे सभी राजकार्य किये । 
ब्राह्मणों, देवताओं और गुरुओंकी पाद्य, अर्ध्य आदिसे उसने पूजा की एवं 
मित्र, बन्धु, सामन्त और सज्जनोंका उनके उचित दान, समाद्र आदि द्वारा 
संमान किया ॥ २१,२२ ॥ 
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अर्थेनाऽऽपूरयामास भृत्यानर्थिगणांस्तथा । 
ललना लालयामास विचित्रविभवार्पणेः ॥ २३ ॥ 
इत्यसौ वब्ृथे तस्मिन्‌ राज्ये सकलशासने । 

यज्ञं प्रति बभूवाऽथ मतिरस्य कदाचन ॥ २४ ॥ 
तर्पितारेषश्चुवनं देवर्षिगणपूजितम्‌ । 

सह शुक्रादिमिमुंख्येः स चकार महामखम्‌ || २५ ॥ 
बलिमोंगभरस्याऽर्थी नेति निर्णीय माधवः । 
बलेरीहितसिञ्य्थं सिद्विदस्तन्मखं ययौ ॥ २६ ॥ 
भोगेककृपणायेदं जगञ्जङ्गलखण्डकम्‌ । 

दातुं शोच्याय शक्राय वयोज्येष्ठाय कार्यवित्‌ ॥ २७॥ 
क्रममाणो बलेनाऽत्र वञ्चयित्वा बलि हरिः । 
बबन्ध पातालतले भूगेह इब वानरम्‌ ॥ २८॥ 
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नौकर-चाकर और याचकोंको धनसे परिपूण किया और मॉति-मँतिके 
विभवॉके समर्पण द्वारा ललनाओंको प्रसन्न किया ॥ २३ ॥ 

राजा बलि देवता, असुर आदि सबपर शासनरूप राज्यमें राज्याङ्ग आदिकी 
अभिवृद्धिको प्राप्त हुआ। तदनन्तर कभी उसकी अश्वमेध यज्ञ करनेकी 
इच्छा हुई ॥ २४॥ 

उसने शुक्राचार्य आदि प्रधान पुरुषोंके साथ अश्वमेधनामक महायज्ञ, जिसमें 
तीनों भुवनोंके लोग तृप्त किये गये थे और सब देवता तथा ऋषि पूजे गये 
थे, किया ॥ २५ ॥ 

सिद्धि देनेवाले भगवान्‌ श्रीहरि बलि संसारी विविध भोगोंका अभिलाषी नहीं 
है, ऐसा निर्णय कर बलिकी अभिलाषाकी सिद्धिके लिए उस यज्ञमें आये ॥ २६ ॥ 

एकमात्र भोगमें आसक्त होनेके कारण कृपण अतएव शोचनीय तथा 
अवस्थार्म ज्येष्ठ इन्द्रको जगद्रूपी जंगलका भाग देनेके लिए अपने मायाबलसे 
तीन छोकोंको अपने पगसे नाप रहे कार्यकुशल हरिने बलिको ठगकर जैसे कोई 
भूगभमें बने हुए प्रथिवीके अन्दर स्थित घरमें बन्दरको बांधे वैसे ही पातालमें 
बलिको बांध दिया । आज भी जीवन्मुक्तशरीरवाला, निर्विकल्प समाधिमें बुद्धिरहित 
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अद्याऽसौ संस्थितो राम पुनरिन्द्रत्वहेतुना । 
जीवन्धुक्तवपुः स्वस्थो नित्यं ऽयानविषण्णधीः ॥ २९ ॥ 
पातालकुहरे तिष्ठन्‌ जीवन्युक्तगतिबंलि। । 
आपदं संपदं दृष्ट्या समयेव स॒ पइ्यति ॥ ३०॥ 
नाऽस्तमेति न चोदेति तस््ज्ञा सुखदुःखयोः । 
समा स्थिरकरा चित्रलेखया सूर्यावलिरयथा ॥ ३१॥ 
आविर्भावतिरोमावसहस्राणीह जीवताम्‌ । 
तन्मनश्चिरमालोक्य भोगेषु विरतिं गतम्‌ ॥ ३२॥ 
दशकोटीश्च॒ वर्षाणामनुश्ञास्य जमत्रयम्‌ । 
अन्ते विरक्ततां श्राप्तमुपशान्त॑ बलेमनः ॥ ३३ ॥ 
ऊहापोहसहस्राणि भावाभावशतानि च । 
बलिना परिदृष्टानि क समाश्वासमेत्यसौ ॥ ३४ ॥ 
भोगामिलाषं संत्यज्य बलिः संपूणमानसः । 
आत्मारामः स्थितो नित्यं मध्ये पातालकोटरे ॥ ३५ ॥ 
और नित्य आत्मनिष्ठ बलि पातालमें पुनः इन्द्रत्वम्रा्िके हेतुभूत मारब्धसे युक्त 
होकर स्थित है ॥ २७-२९ ॥ 
पातालरूपी गतमें स्थित जीवन्मुक्त गतिवाला बलि आपत्ति और सम्पत्तिको समान 
खूपसे ही देखता है । जैसे उदय और अस्तसे रहित स्थिर किरणवाला चित्रलिखित 
सूर्यमण्डल न तो अस्तको प्राप्त होता है और न उदित होता है वैसे ही उसकी प्रज्ञा 
भी सुख और दुःखमें न तो अस्त होती है और न उदित होती है ॥ २०,३१ ॥ 
जीवनमें आदर रखनेवाले भोगळम्पट पुरुषोंके विभव और जम्मोंके हजारों 
वार आविर्भाव और तिरोभाव चिरकारतक देखकर बलिका मन भोगोंमें वैराम्यको 
प्राप्त हो गया ॥ ३२ ॥ 
दस करोड़ वर्ष तक लगातार तीनों लोकोंका शासन करके अन्तमें वैराग्यको 
प्राप्त हुआ बलिका मन शान्त हो गया ॥ ३३ ॥ 
सुख और दुःखोंके हजारों बार आगमन और विनाश सेकड़ों सम्पत्ति और 
विपत्तियां बलिने देखीं | इसलिए कहांपर बलि आश्वासनको प्राप्त हो यानी किस 
विषयमें बलिको आश्वासन मिले ॥ ३४ ॥ 
परिपूर्ण चित्तवाला बलि भोगोंमें अभिलाषाका त्यागकर नित्य आत्मनिष्ठ 
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पुनरेतेन बलिना जगदिन्द्रतयाऽखिलघ्‌ । 
अनुशास्यमिदं राम बहून्‌ वर्षगणानिह ॥ ३६ ॥ 
न तस्पेन्द्रपदप्रापया तुष्टिः समुपजायते । 
न तस्य स्तरपदभ्रशादुद्रेग उपजायते ॥ ३७॥ 
समः सर्वेषु भावेषु सर्वदैवोदिताशयः । 
संप्राप्रमाहरन स्वस्थ आकाश इव तिष्ठति ॥ ३८ ॥ 
बलेर्विज्ञानसंप्रा्तिरिषा ते कथिता मया। 
एतां दृष्टिमवष्टभ्य स्वमप्यभ्युदितो भव ॥ ३९॥ 
बलिवत्‌ प्रविवेकेन नित्योऽहमिति निश्चयात्‌ । 
पदमासादयाऽद्रेत पौरुपेणेव राघव ॥ ४० ॥ 
द्वे चाडी चेव वर्षाणां कोटीभुक्त्वा जगत्रयम्‌ । 
अन्ते वेरस्यमापञ्नो बलिरप्यसुरोत्तमः ॥ ४१ ॥ 





होकर पातारके मध्यमे यानी रसातळमें जबतक विपत्तिका क्षय नहीं होता, तबतक 
स्थित है ॥ ३५ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, फिर इस बलिको सारे जगतका इन्द्ररपसे बहुत वर्षोतक 
शासन करना होगा ॥ ३६ ॥ 

बलिको इन्द्रपदकी प्राप्तिसे न तो सन्तोष है और न अपने पदसे च्युत 
होनेसे दुःख ही है । सब मावोंमें सम तथा सदा ही सन्तुष्टचित्त बलि पारब्धसे 
प्राप्त वस्तुका उपभोग करता हुआ आकाशके समान स्वस्थ है॥ ३७,३८ ॥ 

अब बलिके चरित्रका उपसंहार कर श्रीरामचन्द्रजीको उपदेश देते हैं-- 
'बले!' इत्यादिसे । 

हे श्रीरामचन्द्रजी, बलिकी यह ज्ञानासि मैने आपसे कही । इस इष्टिका 
अवछम्बन कर आप भी जीवन्मुक्तिरूप अभ्युऱयवाले होओ ॥ ३९ ॥ 

हे रघुवर, आप बलिके सदृश अपने विचारसे 'में नित्य हूँ” इस प्रकारके 
निश्चयसे पौरुषपूर्वक अद्वैत पदको प्राप्त कीजिये ॥ ४० ॥ 

दस करोड़ वर्षतक लगातार तीनों छोकॉपर शासन कर अन्तमें असुरश्रेष्ठ बलि 
भी वेराम्यको प्राप्त हुआ ॥ ४१ ॥ 
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संत्यञ्य सत्यमानन्दमवैरस्यं पदं ब्रज ॥ ४२॥ 
इमा दझ्यदशो राम नानाकारविकारदा? । 
नेह कान्ततया ज्ञेया दूराच्छेलशिला इव ॥ ४३॥ 
धावमानमिहाऽघ्रत्र छठटठिते लोकवृत्तिपु । 
संस्थापय निबद्चेतद्चतो हृदयकोटेर || ४४ ॥ 
चिदादित्यो भवानेव सर्वत्र जगति स्थितः । 
कः परस्ते क आत्मीयः परिस्खलसि किं घुधा ।! ४५ ॥ 
स्वमनन्तो महाबाहो त्वमाद्यः पुरुषोत्तमः । 
त्ब पदा्थशताकारेः परिस्फूजेसि चिद्वपुः ॥ ४६ ॥ 








हे शत्रुतापन, इसलिए अन्तमें अवश्य दुःखदायी सभी भोगोंका त्यागकर आप 
सत्य आनन्दरूप दुःखरहित परम पदको प्राप्त होओ ॥ ४२ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, विविध प्रकारकी बिक्कतियोंकी सृष्टि करनेवाली इन दृश्य 
ष्टियोंको--जेसे दूरसे पर्वतशिलाएँ रमणीय मालम पड़ती हैं वैसे--रमणीयरूपसे 
नहीं जानना चाहिये ॥ ४३ ॥ 

पामर पुरुषोंके व्यवहारोंमें प्रवृत्त हुए इस लोक और परलोकमें दौड़ रहे 
इस मनको बांधकर हृदयरूपी कोठरीमें स्थिर कीजिये | ४४ ॥ 

यदि कोई शङ्का करे कि शु और मित्रमें समदृष्टि केसे हो सकती है ? तो 
इसपर कहते हैं-- 'चिदादित्ये' इत्यादिसे । 

आदित्यके समान सबको प्रकाशित करनेवाले चेतन्यरूप आप ही सारे 
जगतमें स्थित हैं, ऐसी अवस्थामें शत्रुकी देहमें भी प्रकाशक आत्मरूप आप ही 
हैं, इसलिए वैषम्य दृष्टि होनेमें कोई कारण नहीं है। कौन आपका शत्रु है 
और कौन आपका आत्मीय है ? क्यों वृथा आप यह शत्रु है, यह मित्र है 
ऐसी भूल करते हैं ॥ ४५ ॥ 

यदि शीरामचन्द्रजीको शङ्का हो कि में जीव हूँ, मेरी ईश्वरात्मसमदृष्टि कैसे 
हो सकती है, तो इसपर कहते हैं--“त्बम्‌? इत्यादिसे । 

हे महाबाहो, आप अनन्त हैं, आदि पुरुषोत्तम भी आप ही हैं, अनन्त 
पदार्थोके आकारसे चेतन्यरूप आप ही बृद्धिको प्राप्त हुए हैं ॥ ४६ ॥ 
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त्वयि सर्वमिदं प्रोतं जगत्‌ स्थावरजङ्गमम्‌ । 
बोधे नित्योदिते शुद्धे सत्रे मणिगणा यथा || ४७॥ 
न जायसे न म्रियसे त्वमज! पुरुषो विराट्‌ । 
चिच्छुद्धा जन्ममरणश्रान्तयो मा भवन्तु ते ॥ ४८॥ 
समस्तजन्मरोगाणां प्रविचार्य बलाबलम्‌ । 
वृष्णामुत्सृज्य भोगानां भोक्तेव भव केत्रलम्‌ ॥ ४९ ॥ 
त्वयि स्थिते जगन्नाथे चिदादित्ये सदोदिते । 
इदमाभासते सवे संसारस्वभमण्डनम्‌ ॥ ५०॥ 
मा विषादं कृथा व्यथं सुखदुःखेषणा न ते । 
शुद्चित्तोऽसि सवात्मा सर्ववस्त्ववभासकः ॥ ५१ ॥ 
ूर्वमिष्टमनिष्टं त्वमनिष्टं चेष्टमित्यपि । 
परिकर्प्य तदभ्यासात्तत्ततोऽपि परित्यज ॥ ५२ ॥ 


जैसे सूतमें मणिया पिरोई रहती हैं वैसे ही सदा प्रकाशमान शुद्ध-ब॒ुद्ध- 
ज्ञानरूप आपमें यह सारा चराचर जगत्‌ पिरोया हुआ है ॥ ४७॥ 

कालकृत वैषम्य भी आपमें नहीं है, यह कहते हैं--'न जायसे' इत्यादिसे । 

अज, पुरुष विराटूरूप आप शुद्ध चेतन्य ही हैं। न तो आप उतपन्न होते हैं 
और न मरते हैं । आपको जन्ममरणभ्ान्तियाँ न हों ॥ ४८॥ 

तृष्णा बढ़नेपर जन्म आदि रोगोंकी प्रबरता और तृष्णाके कम होनेपर जन्म 
आदि रोगोंकी दुबछता होती है, इस बातको अम्वय-व्यतिरेकसे जानकर भोगोंकी 
तृष्णाका त्यागकर आप एकमात्र भोगसाक्षी ही होइये ॥ ४९ ॥ 

आपके चेतन्यबलसे ही यह जगत्‌ सिद्ध है, ऐसा कहते हैं--“त्वयि' 
इत्यादिसे । | 

चिदादित्यरूप सदा प्रकाशमान जगत्के अधिपति आपके स्थित होनेपर ही 
यह संसाररूपी स्वप्त आभासित होता है ॥ ५० ॥ 

हे वत्स, आप व्यर्थ विषाद मत करो, आपको सुख और दुःखकी अमिलाषा 
नहीं है । आप शुद्धचित्त, सबके आत्मा और सब वस्तुओंके प्रकाशक हैं ॥५१॥ 

यदि आप अशुद्धचित्त ही हैं, तो उसकी शुद्धिके लिए क्रमसे उपाय सुनिये, 
ऐसा कहते हैं--"पूर्वम्‌? इत्यादिसे । 


१९० 
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इष्टानिएदशोस्त्यागे समतोदेति शाश्वती । 
तया हृदयवर्तिन्या पुनअन्तुन जायते ॥ ५३॥ 
थेषु येषु प्रदेशेषु मनो मञ्जति घारवत्‌। 
तेभ्यस्तेभ्यः समाहृत्य तद्वि तत्वे नियोजयेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
एबमभ्यागताभ्यासं मनो मत्तमतङ्गजम्‌। 
निबध्य सर्वेभावेन परं श्रयोऽधिगम्यते ॥ ५५॥ 
मा शरीरयथार्थज्ञैमिथ्यादृष्टिहताशयैः । 
थूतेः सङ्क्पविक्रीतेविंमूढेः समतां व्रज ॥ ५६ ॥ 
अकिश्चनात्‌ स्वनिणींतौ रम्बप्रानात्‌ परोक्तिषु | 
न मोर्ख्यादधिको लोके कश्चिदस्तीह दुःखदः ॥ ५७॥ 








जो जो वस्तु मनको प्रिय है वह अनथसाधन है और जो मनका तप, क्लेश, 
इन्द्रियसंयम, प्राणायाम आदि मनको आप्रिय हैं वे सब मेरे लिए आवश्यक हैं, 
ऐसी कल्पना कर सप्तमभूमिका-का परिपाक होनेतक उसके अभ्याससे मनके उपर 
विजय प्राप्त होनेपर उस कल्पनाका भी तदनन्तर त्याग कीजिये ॥ ५२ ॥ 
इष्ट और अनिष्ट दृष्टिका त्याग करनेपर अक्षय समता उत्पन्न होती है । 
अभ्याससे हृदयमें स्थिर हुईं समतासे फिर प्राणी उत्पन्न नहीं होता ॥ ५३ ॥ 
बारककी नाई जिन-जिन प्रदेशोंमें मन निमग्न होता है उन-उन प्रदेशोंसे 
लौटाकर मनको अधिष्ठान चिन्मात्रमें लगावे । भगवानूने भी कहा है--- 
“यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चरमस्थिरम्‌ । 
ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव वश नयेत्‌ ॥! ॥ ५४ ॥ 
इस प्रकार अभ्यासको प्राप्त हुए मनरूपी मत्त हाथीको सब प्रयलोंसे बांधकर 
परम कल्याण प्राप्त होता है ॥ ५५ ॥ 
जो लोग शरीरको ही परमार्थ जानते हैं, मिथ्यादृष्टिसे जिनका हृदय दूषित है 
और मोगसंकहपोंके जो अधीन हैं, ऐसे धूर्त मूख पुरुषोंकी समताको आप प्राप्त 
न होइये ॥ ५६ ॥ 
जो छोग पराधीनबुद्धि हैं, स्वये विचार नहीं कर सकते, उनका अज्ञान ही 
महा अनर्थ है, ऐसा कहते हें--'अकिश्चनात्‌? इत्यादिसे । 
आत्मतत्त्वे निर्णयमे विवेक, वैराग्य आदि उपायोंसे दरिद्र, परवश्चक मूर्खोके 
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त्वमेतदविवेका भ्रश्युदितं हृदयाम्रे । 
विवेकपवनेनाऽऽशु दूरं नय महामते ॥ ५८॥ 
आत्मनेव प्रयलेन यावदात्माबलोकने । 
न कृतोऽनुग्रहस्तावन्न विचारोदयो भवेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
वेदवेदान्तशास्रार्थतर्कदष्टिसिरप्ययम्‌ | 
नाऽऽत्मा प्रकटतामेति यावत्न स्वमवेक्षितम्‌ ॥ ६०॥ 
त्वमात्मन्यात्मना राम प्रसादे समत्रस्थितः । 
प्राप्तोऽसि विततं बोध मद्ववस्येत्र बुष्यसे॥ ६१ ॥ 
विक्पांशविहीनस्य त्त्रयेपा चिद्विवस्वत! । 
गृहीता वितता व्याप्तिर्मदृक्या परमात्मनः ॥ ६२ ॥ 








कथनपर अवछम्बित अज्ञानसे बढ़कर इस लोकमें अधिक दुःखदायी और कोई 


नहीं है ॥ ५७ ॥ 

हे महामते, आप हृदयरूपी आकाशमें उदित हुए इस अविवेकरूपी मेघको 
विवेकरूपी वायुसे शीघ्र दूर कीजिये ॥ ५८ ॥ 

जबतक स्वयं श्रवण, वैराग्य आदि पुरुषप्रयत्नसे आत्मसाक्षात्कारमें यत्न नहीं 
किया जाता, तबतक विचारोदय नहीं होता ॥ ५९ ॥ 

वैराग्य, विचार, श्रवण आदिके रहते भी बहिर्मुख दृष्टिवाले पुरुषोंको ज्ञान 
नहीं होता, इसलिए आस्तरहृष्टि भी आवश्यक है, इस आशयसे कहते हैं 
वेद ० इत्यादिसे | 

जबतक प्रत्यकूतत्वका दशन नहीं होता तबतक वेद-वेदान्तशाखॉके अर्थ 
और तर्कोकी दृष्टियोंसे भी यह आत्मा प्रकट नहीं होता ॥ ६० ॥ 

यदि कोई कहे, तब तो एकमात्र प्रत्यकृतत््तदष्टि ही ज्ञानके लिए पर्याप्त 
हो, गुरुके उपदेशका क्या प्रयोजन है! तो इस शङ्कार कहते हैं--लम! 
इत्यादिसे । | 

हे श्रीरामचन्द्रजी, आत्मामे अपनेसे ही स्थित हुए आप विस्तृत बोधको 
प्राप्त हुए हैं । मेरा उपदेश होनेपर ही आपको बोध हुआ है ॥ ६१ ॥ 

विकरपके अशसे रहित चेतन्यरूपी सूर्य परमात्माकी यह विस्तृत व्याति देशतः, 
कारतः और वस्तुतः अपरिच्छिन्नता) मेरे उपदेशसे ही आपको गृहीत हुई है॥६२॥ 
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बिलीनसवसडुःश्पः  शास्तसन्देद्वविश्रप! । 
क्षीणकौतुकनीहारो जातोऽसि विगतज्वर। ॥ ६३ ॥ 
यदुपगच्छसि पासि निहसि वा 
पिवसि विस्मयसे च विवर्धसे । 
तदपि ते न तदाऽस्तु यदा धुने 
बिगतबोधकलङ्कवि शङ्कितः ६४ ॥ 





~ 





इत्या श्रीवासिष्टमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे 
बलेरविज्ञानप्रापतिर्नाम एकोनत्रिंशः सर्गः ॥ २९॥ 


— आज. ७ 





आपके सब सक्कल्प नष्ट हो गये हैं, सन्देहअम शान्त हो गये हैं, कौतुकरूपी 
तुषार हट गया है, आप समन्तापशून्य हो गये हैं ॥ ६३ ॥ 

हे मननशील श्रीरामचन्द्रजी, जब आप आत्मतत्त्वके आवरण और विक्षेपसे 
रहित होंगे तब आप जो प्राप्त नहीं हैं ऐसे ज्ञान और ज्ञानके साधनका ( विचार, 
गुरु शास्त्रोपदेश आदिका ) मोक्षके लिए जो स्वीकार करते हैं, जो विवेक, 
वैराग्य आदिकी यलसे रक्षा करते हैं; जो आलस्य, प्रमाद आदि दोषोंपर 
यलसे विजय प्राप्त करते हैं, जो समाधि सुखरूपी अमृतको पीते हैं, जो उत्तरोत्तर- 
भूमिकामें आरूढ़ होनेसे आश्चर्य करते हैं और जो सप्तम भूमिका विश्रास्तिसे 
पूव-पूवे अवस्थासे अधिक सुखके उत्क्षसे अभ्युदयको प्राप्त होते हैं, वह सब 
आपको न हो, किन्तु ब्रह्मस्वरूप ही आप स्थित रहें ॥ ६४ ॥ 


उन्तीसर्वा सगे समाप्त 
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अथेमे परमं राम विज्चानाभिगमे क्रमम्‌ । 

शृणु दैत्येश्वरः सिद्धः प्रह्माद? स्वात्मना यथा ॥ १ ॥ 
आसीत्‌ पातालकुहरे बिद्रावितसुरासुरः । | 
हिरण्यकशिपुर्नाम नारायणपराक्रमः ॥२॥ 
आक्रान्तश्चुवनाभोगः स जहार हरेजेगत्‌ । 
षदूपद्स्य बृहत्पत्र राजहंस इवाऽम्वुजम्‌ । ३ ॥ 
चकार जगतां राज्यं समाफ्रान्तसुरासुरः । 

दन्ती निरस्तहंसौधो नलिन्यामलिनामिव ॥ ४॥ 





तीसवाँ सगे 
[ दविरण्यकसिपुका पराक्रम, प्रहाद आदि पुत्रोंकी उत्पत्ति, नृसिंह द्वारा बथ 
और झोकपूर्वक औषध्बेदेहिक किया ] 

इस प्रकार केवळ काकताछीय न्यायसे प्रवृत्त हुए तथा शाख और आचार्यके 
उपदेशसे परिपुष्ट अपने विचारसे ज्ञानोदयका क्रम पहले कहा जा चुका है। अब 
आराधित मगवानके अनुग्रहसे उत्पन्न विचारसे ज्ञानोदयके प्रकारका वर्णन करनेके 
लिए प्रह्मादोपार्यान कहनेकी इच्छावाळे श्रीत्रसिष्ठजी उसके सुननेमें रामचन्द्रजीको 
सावधान करते हैं--'अर्था इत्यादिसे । 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, ज्ञानको निर्विन्न प्राप्तिमें इस उत्तम 
प्रकारको आप सुनिये । जैसे कि देत्यराज प्रह्मद अपने-आप सिद्ध हो गया ॥ १॥ 

नारायणके समान पाताल्यें पराक्रमी हिरण्यकशिपु नामका दैत्य था । उसने 
अपने .पराक्रमसे देवता और असुरोंको पराजित कर दिया था ॥ २॥ 

जैसे रात्रिमें अमरके निवासभूत और प्रातःकालमे फूलनेसे विकसित पत्रवाले 
कमलको राजहंस भ्रमरसे छीनकर ले लेता है वेसे ही उसने तीनों भुवनोंपर 
आक्रमण कर इन्द्रसे तीनों ठोकोंक्रा ऐइवरय छीन लिया ॥ ३॥ 

जैसे हाथी हंसोंको हटाकर कमळिनीमें अमरोंका राज्य करता है वैसे ही 
उसने देवता और असुरोंके अधिपतियोंपर विजय प्राप्त कर तीनों लोकोंका 
राज्य किया ॥ ४ ॥ 
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अथाऽसावसुराधीशः कुवेखिशुवनेशताम्‌ । 
कालेन सुषुवे पुत्रानडुरानिव माधव) ॥ ५ ॥ 
तेऽग्रथन्ताऽचिरेणेव तेजस्पूर्जितषालकाः । 
दशाउइक शिशतानीव व्योमाक्रान्तिविलासिनः ॥ ६ ॥ 
प्रहमदनामा बलवान्‌ प्रधानात्मा बभूव ह। 

तेषां मध्ये महार्हाणां मणीनामिव कौस्तुभः ॥ ७ ॥ 
तेनाऽराजत पुत्रेण  हिरण्यकशिपुभृशम्‌ । 
सर्वसौन्दर्ययुक्तेन वसन्तेनेव वत्सरः ॥ ८ ॥ 
अथ पुत्रसदहायोऽसौ बलकोशसमन्वितः । 
आजगाम मदं देत्यत्मिगण्डगलितेमवत्‌ ॥ ९ 
ततापाऽऽक्रान्तितापेन त्रिजगन्ति विकासिना । 
कर्पान्तसूर्यगणवन्नत्रयेव करश्रिया ॥ १०॥ 


तदुपरान्त तीनों भुवनोंपर शासन कर रहे उस देत्यराजने समय आनेपर 
जैसे वसन्त ऋतु बहुतसे अङ्कर उपपन्न करती है वैसे ही बहुतसे पुत्र 
उत्पन्न किये ॥ ५ ॥ 

जैसे तेजमें बढ़ी-चढ़ीं और अवस्थामें नयी आकाइमें फेलनेसे शोमित 
होनेवाळी सूयेकी हजार किरणे शीघ्र बृद्धिको प्राप्त हो जाती हैं वैसे ही तेजमें 
बढ़े-चढ़े अवस्थासे बाळक स्वर्गमें आक्रमण करनेसे शोमित होनेवाले वे शीघ्र ही 
युवा हो गये ॥ ६ ॥ 

जैसे बहुमूल्य मणियोंमें कौस्तुभमणि प्रधान है वैसे ही उनके बीचमें प्रह्मद 
नामका बलवान पुत्र प्रधान हुआ ॥ ७॥ 

जैसे सब प्रकारकी सुन्दरतासे युक्त वसन्तसे बर्ष सुशोभित होता है वैसे ही 
उस पुत्रसे हिरण्यकशिपु अत्यन्त सुशोभित हुआ ॥ ८ ॥ 

तदनन्तर पुत्रोंकी सहायता, सेना और धनसम्पत्तिसे युक्त वह देत्य साठ वर्षके 
हाथीके समान मदोन्मत्त हुआ ॥ ९ ॥ 

जैसे प्रढयके बारह सूर्य बढ़ रहे तापसे और अपनी प्रखर किरणोंसे तीनों 
जगतोंको सन्तप्त करते हैं वैसे ही दिन-पर-दिन बढ़ रही आक्रमणजनित पीड़ासे और 
करम्रहणजनित नित्य नई-नई संपत्तिसे उसने तीनों जगतोंको सन्तप्त किया ॥ १० ॥ 








सर्ग ३० ] माषानुवादसहित २३१७ 





A 





अखिद्यन्ताऽस्य तेनाऽथ सयन्दुप्रमुखा! सुराः । 
दुर्विलासविलोलस्य बालस्येव स्पबन्धवः ॥ ११ ॥ 
रार्थयाञ्चक्रिरेऽथाऽजं देत्येन्द्रेभपतेवधे । 

न क्षमन्ते महान्तोऽपि पौनःपुन्येन दुष्क्रियाम्‌ ॥ १२ ॥ 
ततः प्रलयपर्यस्तजगद्घर्धरजुम्मितम्‌ । 
दिग्दन्तिदशनभ्रर्यनखवज्ादिजुम्मितम्‌ ॥ १३ ॥ 
स्थिरविद्युकृताजालभासुरद्विजमण्डलम्‌ । 
दशदिकोटरोद्भ्रान्तज्नलज्वलनकुण्डलम्‌ ॥ १४ ॥ 
समस्तङुलशेलेन्द्रपिण्डपीठोड्कटोदरम्‌ । 
दो्ुमाधूतनिर्धूतस्फुरदत्रह्माण्डखर्परम्‌ ॥ १५॥ 
बद्नोदरनिष्क्रान्तवातोत्सारितपवेतम्‌ । 
त्रिजग्दहनोदुक्तकोपकर्पाग्निगर्वितम्‌ ॥ १६॥ 
सटाविकटपीनांसस्पन्दप्ररितभास्करम्‌ । 
रोमकूपलसद्रह्निपृ्ञापिञ्जरपर्वतम्‌ ॥ १७॥ 


जैसे दुळारसे बिगड़े हुए बालकके मर्यादोछट्घनसे बन्धु-बान्धव दुःखी होते 
हैं वैसे ही उसके आक्रमणजनित सन्तापसे सूर्य, चन्द्र आदि देवता खिन्न हुए॥११॥ 

तदनन्तर उन्होंने देत्यराजरूपी गजराजके वधके लिए ब्रह्माजीसे प्राथना की । 
ठीक ही है, बारबार किये गये अपराधको महापुरुष भी सहन नहीं कर सकते ॥१२॥ 

तदनन्तर भगवान्‌ हरिने नरसिंहशरीर धारण कर जैसे हाथी घोड़ेको 
कटकट शब्दके साथ काट डालता है वैसे ही उसे विदीण कर दिया । वह 
नारसिंह शरीर प्रझयकालमें ढह रहे जगतके समान धरधर शब्द कर रहा था, उसमें 
दिम्गजोंके दातोंके सहर नख वज आदिके तुल्य बढ़े थे, उसकी दन्तपड्क्तियां स्थिर 
विद्युताके तुल्य चमकीली थीं, दस दिशारूपी कोटरोंमें घूम रहीं जलती अग्नियां 
ही उसके कुण्डल थे, उसका उदर सब कुलाचलोंकी पिण्डाकारस्थितिके समान 
भीषण था, उसके बाहुरूपी बृक्षोंके हिलने-डुलनेसे उड़ा हुआ ब्रह्माण्डरूपी खप्पर 
बिदीण हो रहा था, मुख द्वारा पेटसे निकले हुए उसके इ्वासवायुओंसे पर्वत 
एक स्थानसे दूसरे स्थानपर हटाये गये थे, तीनों जगतोंको जलानेके लिए तत्परं 
कोपरूपी प्रल्याग्निसि वह अत्यन्त गर्बीला था, अयारसे भयङ्कर विशाल कन्धोंके 
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कुलाचलमहाकुड्यघटनोद्‌भटदिक्तटब्‌ | 
सर्वाबयबनिष्क्रान्तपड्विशप्रासतोमरण ॥ १८॥ 
नारसिंहं वपुः कृत्वा माधत्रोऽहन्महासुरम्‌ । 
लसत्कटकटारावं तुरङ्गममिव द्विपः ॥ १९॥ 
पौरमासुरबुद्वान्तेददाहेक्षणवह्लिमिः । 
स॒सर्वभूतकरपान्ते जगजालमिवा$नलः ॥ २० ॥ 
नृसिहमारुते तस्मिन्‌ भृश क्षोभपुपागते | 
विभ्फूजितवनारफोटेरेकार्णव इवा55कुले ॥ २१ ॥ 
दुद्दवुर्दानवोघास्ते दिग्ञ्वलन्मशक्रा इव । 
उपाययुरद्श्यत्व दीपा इव गतत्विष! || २२ ॥ 
अथ विद्ठुतदेत्येन््र दग्धान्तःपुरमण्डलम्‌ । 
बभूव पातालतलं करपक्षुण्णजगत्समम्‌ ॥ २२॥ 
अकालकल्यान्तविधो हत्वा देत्यं शनेविंभौ । 
काऽपि याते समाश्चस्तसुरसंरम्भपूजिते ॥ २४॥ 


कम्पसे उसने सूयकी विचलित कर दिया था, उसके रोमकूपोमें देदीप्यमान 
अग्निराशिसे पवत पीले पड़ गये थे, उसमें उखाड़े गये कुछाचलोंसे बड़ी भारी 
दीवारकी रचनामें मानो रिकूतट उच्च थे और उसके सब अवयवोंसे पद्चिश, 
प्रास, तोमर आदि विविध आयुध उत्पन्न हुए थे ॥ १३-१९ ॥ 

जैसे सब प्राणियोंके प्रल्यके अन्तमें अग्नि सम्पूण जगतोंको जला डालती है 
बैसे ही इस प्रकारके नारसिंह शरीरको धारण किये हुए भगवानने निकल 


रहीं नेत्रबह्वियोसे असुरोंके नगरमें रहनेवाले सब जीवों और सब सामभ्रीको 
जला दिया ॥ २० ॥ 


प्रलयकालके संवतेनामक मेघोंके गजनसे व्याकुल जलप्रलयके समान मेघ- 
गजनके तुल्य घनघोर ताल ठोकनेसे उस नृसिःरूपी वायुके अत्यन्त क्षोभको प्राप्त 
होनेपर दिशाओंमें जल रर मच्छड़ोंके समान दानवोंके झुण्डके झुण्ड भाग गये 
और क्षीण कान्तिवाले दीपकोंके समान अदृश्य हो गये ॥ २१,२२ ॥ 

तदनन्तर पाताळ, जहाँसे देत्यनायक भाग गये थे और सब अन्तःपुर जल 
गये थे, प्र्यमें बरबाद हुए जगतूके तुल्य हो गया। अकालके प्रल्यके तुल्य भीषण 
युद्वमें हिरण्यकशिपुक्रो मारकर स्वस्थ हुए देवताओं द्वारा बड़े आदरके साथ पूजित 
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मृतशिष्टा दचुसुताः प्रह्मादपरिपालिताः 
दग्धं ते देशमाजग्मुः सरः शुष्कमिवाऽण्डजाः ॥ २५ ॥। 
तत्र कालोचितां कृत्वा स्वनाशपरिदेवनाम्‌ | 
औष्बंदेहिकसत्कारं चक्र! प्रेतेषु बन्धुषु ॥ २६॥ 
हतबन्धुजन प्छुशबन्धुबान्धवमण्डलम्‌ । 
शनेराश्चासयामासुमृतशिष्टं स्वकं जनम्‌ ॥ २७॥ 
चित्रापितोपमदुराकृतयो निरीह 

दीनाशया हिमहताम्बुरुहोपमानाः । 
शोकोपतप्तमनसो 5सुरना य का स्ते 

दग्धदुमा हव निरस्तविकारमासन्‌ ॥ ९८ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपशम प्रकरणे 
्रह्मदविश्रान्तौ हिरण्यकशिपुवधों नाम त्रिंशः समः । ३० ॥ 


RN +क+ब--- 


भगवान्‌ नृसिंहके धीरे-धीरे वाणीके अगोचर अपने पदको जानेपर मरनेसे बचे 


हुए दानव प्रहादके संरक्षणमें--जैसे पक्षी सूखे तालाबमें जाते हैं वैसे ही--अपने 
उस जले हुए देशमें गये ॥ २३-२५ ॥ 

वहांपर आत्मीय बन्धु-बान्धवोंका नाशग्रयुक्त समयोचित विलाप कर मरे हुए 
बन्धुओंका उन्होंने औध्वैदेहिक सत्कार किया ॥ २६ ॥ 

जिनके बन्धु-बान्धव मारे जा चुके थे और अधिकांश बन्धु-बान्धव 
जीते-जी जलाये गये थे, ऐसे मरनेसे बचे हुए आत्मीय जनोंको उन्होंने धीरे-धीरे 
आश्वासन दिया ॥ २७ ॥ 

चिन्तावश निश्चेष्ट अतएव चित्रलिखितके तुल्य दुःखित आझ्कतिवाले दीनमलिन- 
चित्त अतएव तुषारसे नष्ट-श्रष्ट किये गये कमलोंके सदृश शोकसन्तप्त अन्तःकरणवाले 
वे प्रहाद आदि असुरनायक, जिनके शाखा, पत्ते आदि जल गये हों, ऐसे बृक्षोंके 
समान निश्चेष्ट हो गये । ( ठूंठ बृक्षोंका वायुसे न हिलना प्रसिद्ध ही है) ॥२८॥ 


तीसबाँ सर्ग समाप्त 
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एकत्रिंशः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 
अथ दुःखपरीतात्मा हरिणा हतदानवे । 
्रह्मदश्चिन्तयामास मौनी पातालकोटरे ॥ १ ॥ 
कोऽन्वस्माकघुपायः स्याद्य एवेहाऽसुराङ्करः । 
तीक्ष्णाग्रो जायते त॑ तं भुङ्क्ते शाखामृगो हरे! || २ ॥ 
न कदाचन पाताले दैत्या दोदंण्डशालिनः | 
स्थिरा बभूवुरुदूभिन्नाः पद्मा इव हिमाचले ॥ ३ ॥ 
उत्पच्त्योत्पच्य नश्यन्ति भासुराकारघर्धरा! । 
क्षीणप्रस्फुरितारम्भास्तरङ्गा इव वारिधे! ॥ ४॥ 
सबाह्याभ्यन्तरं कष्टं समग्रालोकहारिणः । 
रिपः प्रौठिमायाता अपूर्वतिमिरअ्रमा। ॥ ५ ॥ 
तमभप्रपूर्णहृदयाः संकुचत्पत्रसंपदः । 
सुहृदः खेदमायान्ति निशीथकमलाकराः ॥ ६॥ 








इकतीसवों सगे 
[ प्रह्दका श्रीहरिके पराक्रमका चिन्तन, आत्मीयोंके कल्याणका विचार और 
भगवद्भक्तिसे भगवदूभावका वर्णन ] 

श्रीवसिष्ठजीने कहा -- हे श्रीरामचन्द्रजी, तदनन्तर पाताल्गतमें, जहाँ दानवोंका 
विनाश किया गया था, दुःखसन्तप्त अतएव मौनी प्रहादने विचार किया--हमारा 
कौन सहायक हो ? सम्पत्तिरूपी पल्लबोंको उत्पन्न करनेमें समथ जो ही असुररूपी 
वृक्षका अछुररूप तेजस्वी यहॉपर पैदा होता है, उसीको श्रीहरिरूपी बन्दर खा 
डालता है। जैसे हिमालयमें विकसित कमळ कभी स्थिर नहीं होते वैसे ही पातालमें 
भुजदण्डशाली बलवान्‌ देत्य कभी भी अङ्कुरित होकर स्थिर नहीं हुए। समुद्रकी 
तरङ्गोंके समान प्रखर आकृति और गर्जनवाले सब देत्य, जिनका तनिक विकसित 
कार्य नष्ट कर दिया जाता है, उत्पन्न हो होकर विलीन हो जाते हैं ॥ १-४ ॥ _ 

बड़ा खेद है, बाहरी और भीतरी सब सम्पत्तिरूपी प्रकाशोंको हरनेवाळे 
अदूभुत अन्धकारके तुल्य हमारे शत्रु उन्नतिके शिखरपर पहुंच चुके हैं॥ ५ ॥ 

हमारे मित्ररूपी अर्थरात्रिके कमरतड़ाग, जिनके हृदय अन्धकारे पूर्ण हैं 











तातस्य मलिनेनून पादपीठोपम्दके। । 
सुरेविंषय आक्रान्तो सृगरिब महावनम्‌ ॥ ७॥ 
निरुद्यमा गतश्रीका दीनाः प्रकटिताशयाः । 
बान्धवा न विराजन्ते पद्माः प्छुष्टदला इव ॥ ८ ॥ 
स्फुरन्त्यसुरवीराणां ग्रृहेष्बविरतानिठेः । 
धूसरा मस्मनीहारा धूपधूममरा इव॥९॥ ` 
हृतद्वारकपाटासु दैत्यान्तःपुरभित्तिषु । 
प्रभा मरकतस्येव जाता नवयबाङ्कराः ॥ १०॥ 
त्रिलोकीनाभिनलिनीमत्तेमा दानवा अपि। 
देववदेन्यमायाताः किमसाध्यमहो विधेः ॥ ११॥ 
मनाक्चलति पर्णेऽपि दृष्टारिभयभीतयः । 
वध्वस्रस्यन्ति विध्वस्ता मृग्यो ग्रामगता इव ॥ १२ ॥ 





और जिनकी पंखुरीरूपी संपत्ति दिन-पर-दिन संकुचित हो रही है, खेदको प्राप्त 
हो रहे हैं ॥ ६ ॥ 

द्वेषसे कलुषित देवताओंने, जो प्रणामके समय मेरे पिताजीके चरण-कमलका 
स्पर्श करते थे, हमारा देश ऐसे आक्रान्त कर दिया है जैसे मृग सिंहके वनको 
आक्रान्त करे ॥ ७ ॥ 

उद्यमरहित, कान्तिहीन तथा दीनहीन हमारे बान्धव, जो अपना हृदयवर्ती 
महा दुःख सबके आगे कहते फिरते हैं, ग्रीष्म ऋतुमें जिनकी पँखुरियाँ झुलस 
चुकीं ऐसे कमलोंके समान शोभित नहीं होते हैं ॥ ८ ॥ 

आजकल शूरवीर असुरोंके धरोंमें निरन्तर बहनेवाले उत्पात वायुओंसे बखेरे 
जा रहे भस्मरूपी कुहरे पहलेकी धूपकी धूमराशिके समान प्रतीत हो रहे हैं ॥९॥ 

देत्योके अन्तःपुरकी दीवारोंपर, जिनके चौखट और किवाड़ देवता हर ले 
गये हैं, समृद्धिकालकी मरकतप्रभाके समान इस समय जौके अङ्कुर उगे हैं ॥१०॥ 

जो दानव पहले सुमेरुरूपी कमलिनीके मदेनमें मदोन्मत्त हाथीके सरश थे, 
वे भी आज देवताओंके सदृश दीनताको प्राप्त हुए हैं । अहो, माग्यके लिए क्या 
असाध्य है ! ॥ ११॥ 

जैसे गाँवमें गई हुई भयभीत सृगियाँ तनिक पत्तेके फड़कनेपर भी डरती हैं 
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आसुरीकणेपूराथं फुला रलशुठुच्छकाः । 
नरसिंहकरालूनाः स्थाणुतामागता द्रुमाः ॥ १३॥ 
दिव्याम्बरलतापत्रा रलस्तबकदन्तुराः । 
पुनरारोपितास्तत्र नन्दने कल्पपादपाः ॥ १४ ॥ 
पुरा त्वमरबन्दीनामसुंरेः संस्तुतं पुखम । 
अद्य स्बसुरबन्दीनां सुरेरालोकितं मुखम्‌ ॥ १५॥ 
मन्ये दानमहानद्यः सुरेभकटभित्तिषु | 
प्रवृत्तास्ता भविष्यन्ति शैलसानुष्विवाऽऽपगाः || १६ ॥ 
अस्माकमिभगण्डेषु दानदाहृविभूतयः । 
लसन्ति मरुखण्डेषु संशुष्केष्विव धूलयः ॥ १७॥ 
विकासिसितमन्दारमकरन्दारुणानिलाः | 
ते मेरुशिखेरस्तुल्या देत्या दुलेभतां गताः ॥ १८ ॥ 
सुरगन्धर्वसुन्द्यो दानबान्तःपुरोचिताः । 
| अद्य मेरौ स्थितिं याता मज्ञर्य इव पादपे । १९ ॥ 
वैसे ही देत्योंकी स्रिया, जिन्हें शत्रुभयका अनुभव हो चुका है, .तनिक पत्तोंके' 
फड़कनेपर भी डरती हैं ॥ १२॥ 
असुरनारियोंके कर्णपूर बनानेके लिए लगाये गये रल्लोंके गुच्छेवाले फूले हुए 
दिव्य वृक्ष नरसिंहके हाथोंसे तहस-नहस होकर ठुंठ बन गये हैं ॥ १३॥ 
देवताओंने उस नन्दन वनमें दिव्य वख्नोंसे युक्त लता और पत्तेवाले रलोंके 
गुच्छोंसे रदे हुए कल्पवृक्ष फिर लगा लिये हैं ॥ १५ ॥ | 
पहले असुरोंने देवताओंकी बन्दीनारियोंके सुन्दर मुख प्रशंसाके साथ देखे 
थे, लेकिन अब असुरोंकी बन्दीनारियोंके मुख देवताओं द्वारा देखे जाते हैं ॥१५॥ 
माळूम पड़ता है, देवताओंके ऐरावत आदि हाथियोंके गण्डस्थल्में बह रहीं 
मदधाराख्पी महानदियां शैलशिखरोंपर बह रहीं नदियोंके समान हो जायेगी ॥१६॥ 
मदके दाहसे उत्पन्न हुई राख हमारे हाथियोंके सूखे हुए गण्डस्थलोंमें--- 
सूखे हुए मरुस्थलोंमें धूलिके समान--5तीत होती है ॥ १७॥ 
फूले हुए सफेद मन्दारके परागयुक्त मकरन्दोंसे रंगे हुए वायु जिनका अंगस्पशी 
करते थे, अतएव जो मारे हर्षके मेरुशिखरोंके तुल्य थे, वे देत्य दुछेभ हो गये हैं ॥१८॥ 
पहले दानवोंके अन्तःपुरमें अभ्यस्त ( चिरकालतक निवास कर चुकीं ) 
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कष्ट तातपुरन्धीणां शुष्काम्बुरुहनीरसाः । 
विलासाः सुरनारी भिभेत्स्यन्ते लास्यलीलया ॥ २० ॥ 
पने येरेव मत्तातश्चामरेरुपषीजितः । 
सहस्रनयनः स्वे कष्टं तेरेव वीज्यते ॥ २१ ॥ 
इयमस्माकमप्यापदागता देन्यदायिनी । 
तस्यैकस्य प्रसादेन दुष्पौरुषगतेहरेः ॥ २२ ॥ 
तदोर्वनघनव्छायालब्धविश्रान्तयः सुराः । 

न॑ कदाचन तप्यन्ते हिमाद्रेरिव सानवः ॥ २३ ॥ 
शौ रिशौर्याग्रशिखरसं श्रयेणाऽऽश्रितश्रियः । 
अस्मान्‌ समुपरुन्धन्ति शुनः शाखामृगा इव ॥ २४ ॥ 
तेनाऽसुरपुरन्धीणां नित्यं मण्डनमण्डने । ` 
मुखपत्मे स्थितं बाष्पंमब्जिनीनां हिमं यथा ॥ २५॥ 


देवता और गन्धर्वोकी सुन्दरियां आज वृक्षपर मञ्जरियोंके समान मेरुपर निवास 


करती हैं ॥ १९ ॥ 

बड़े खेदकी बात है, मेरे पिताजीकी पटरानियोके सूखे हुए कमलोंकी तरह 
नीरस विलासोंकी अप्सराएँ नृत्योंमें अनुकरण द्वारा मत्सना करती हैं ॥ २० ॥ 

पहले जो चवर मेरे पितापर डुलाये गये थे, बड़े खेदकी बात है, वे ही 
चेंबर आज स्वरीमें इन्द्रपर डुलाये जाते हैं ॥ २१ ॥ 

जिनका पराक्रमस्मरण भी दुःखदायी है, ऐसे उन एकमात्र भगवान्‌ श्रीहरिके 
प्रसादसे हम लोगोंको भी, जो महाप्रतापशाली हैं, ये आपत्तियाँ प्राप्त हैं ॥ २२ ॥ 

जैसे हिमालयके शिखर कभी सन्तप्त नहीं होते वेसे ही उन विष्णु भगवानकी 
बाहुओंकी निबिड़ छायामें विश्रान्त देवताओंको कभी सन्ताप प्राप्त नहीं होता ॥२३॥ 

जसे पर्वत या वृक्षकी चोटीपर बेठे हुए . बन्दर बलवान कुत्तोंको भी तंग 
करते हैं वैसे ही भगवान्‌ विष्णुके पराक्रमरूपी पर्वत या बृक्षकी चोटीके अवलम्बनसे 
समृद्ध हुए देवता लोग हम बलवानोंको भी पातालमें ढकेळ रहे हैं ॥ २४ ॥ 

भगवानके पराक्रमसे अलङ्कारोंको भी अलङ्कृत करनेवाले असुरनारियोंके मुखार- 
विन्दपर कमलिनियोंके मुखभूत कमळपर हिमके समान आंसू सदा बने रहते हैं॥२५॥ 
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शीर्णभिन्नलुठदूभित्तिजंगञ्रठमण्डपः | 
अयं नीलमणिस्तम्मेस्तद्भुजेरेव धार्यते ॥ २६ ॥ 
स धर्ता सुरसैन्यस्य मज्जतो विपदर्णवे । 
क्षीरोदोदरमग्नस्य  मन्दरस्येव कच्छपः ॥ २७॥ 
एते तातादयः सर्वे तेनेवाऽसुरसत्तमाः । 
पातिताः क्षुब्थकर्पान्तवातेनेव कुलाचलाः ॥ २८॥ 
स एक एव संहारकमेक्षमभुजानलः । 
सुरसार्थशुरुः श्रीमान्‌ विषमो मधूसदन! ॥ २९ ॥ 
देत्यदोदण्डपरशोस्तस्य वीर्येण वीर्यवान्‌ । 
दानवान्‌ बाधते शक्रो बालकानिव मर्कटः ॥ ३० ॥ 
दुजयः पुण्डरीकाक्षः प्रतिसक्तायुधोऽपि सन्‌ । 
नाऽसौ शख्ना्रविच्छेदेवजसारो विदीर्यते ॥ ३१॥ 
अभ्यस्ता बहवस्तेन मिथःप्रेरितपर्वताः । 
भीमाः समरसंरम्भाः सममस्मत्पितामहेः ॥ ३२ ॥ 
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जगद्रूपी जीण-शीण मकान, जिसकी जीण-शीण टूटी-फूटी भित्तियाँ गिर रही 
हैं, नील मणिके स्तम्भरूप भगवानकी भुजाओं द्वारा सम्हाला जाता है ॥ २६॥ 

जैसे क्षीरसागरके मध्यमें डूबे हुए मन्दराचरके धारणकर्ता कच्छप भगवान्‌ हैं, 
वैसे ही विपत्तिरूपी सागरमें डूब रही देवसेनाके वह भगवान्‌ ही धारणकर्ता हैं ॥२७॥ 

उन्होंने ये मेरे पिता आदि सब असुरस्रेष्ठ ऐसे गिरा डाले जैसे कि क्षुब्ध 
हुआ प्रझथकालका वायु कुलाचलोंको गिराता है ॥ २८ ॥ 

केवल एक उन्हींकी भुजारूपी अग्नि हम लोगोंका संहार करनेमें समर्थ है । 
देवताओके गुरु श्रीमान्‌ मधुसूदन हम छोगोंके द्वारा आक्रान्त नहीं हो सकते ॥२९॥ 

देत्योके बाहुदण्डके लिए कुठारभूत उन श्रीहरि भगवानूके पराक्रमसे पराक्रम- 
शाली होकर इन्द्र जैसे बन्दर बालकोंको छेड़ता है वैसे ही दैत्योंको छेड़ रहा है ॥२०॥ 

यदि भगवान्‌ शखाख्रका त्याग कर दें, तो भी उनपर विजय नहीं प्राप्त की 
जा सकती । वञ्जसे भी कठिन वे शख्नाखरोंके आधातोंसे छिन्न-भिन्न नहीं किये 
जा सकते ॥ ३१ ॥ 

उन्होंने हमारे बाप-दादोंके साथ बहुतसे भयङ्कर युद्धकौशलोंका, जिनमें 
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तासु तास्त्रतिघोरासु विततास्वरिराजिषु । 
यो न भीत इदानीं स भयमेष्यति का कथा ॥ ३३॥ 
उपायमेकमेवेमे हरेराक्रमणे स्फुटम्‌ । 
मन्ये तद्वथतिरेकेण विद्यते न प्रतिक्रिया ॥ ३४ ॥ 
सर्बात्मना सर्वधिया सर्वसंरम्भरंहसा । 
स एव शरणं देवो गतिरस्तीह नाऽन्यथा | ३५॥ 
न तस्मादधिकः कश्चिदस्ति लोकत्रयान्तरे । 
प्रझयस्थितिसर्गाणां हरिः कारणतां गतः ॥ ३६ ॥ 
अस्मान्निमेषादारम्य नारायणमज सदा । 
सप्रपन्नोऽस्मि सर्वत्र नारायणमयो ह्यहम्‌ ॥ ३७॥ 
नमो नारायणायेति मन्त्रः सर्वार्थसाधकः । 
नाऽपेति मम हुत्कोशादाकाशादिव मारुतः ॥ ३८ ॥ 





परस्पर पर्वत फंके गये थे, अभ्यास किया हे । उन अति भीषण और विशाल 
शत्रुपड्क्तियोंमे जो भयभीत नहीं हुआ था, वह इस समय भयभीत होगा, इसकी 
कथा ही क्या है !॥ २२,२३ ॥ 
क्यों दूसरा प्रतीकारका उपाय नहीं है, ऐसा कहते हैं- “सर्वात्मना? इत्यादिसे । 
जगतम सब वस्तुओंके स्वभावसे, सब प्रकारकी बुद्धियोसे और सब प्रकारके 


` कर्मोके उद्योगोंसे शरणार्थी छोगोंके लिए एकमात्र भगवान्‌ ही शरण हैं, अन्यथा 


गति नहीं है ॥ ३५ ॥ 

और लोग शरण क्यों नहीं हो सकते ? ऐसी शङ्का होनेपर कहते हैं-- 
“न? इत्यादिसे । 

तीनों लोकोंमें उनसे बढ़कर कोई भी नहीं हैं । सृष्टि, प्रलय और संहारके 
एकमात्र हेतु हरि ही हैं ॥ २६ ॥ 

ऐसा विचारकर सर्वात्मना उनकी शरणागतिका संकल्प करते हें--'अस्मात्‌? 
इत्यादिसे । | 

इस क्षणसे में सदा अजन्मा नारायणकी शरणमें प्राप्त हुआ हँ । सब देश, 
सब काळ और सब वस्तुओंमें में नारायणमय हूँ ॥ ३७ ॥ 

निरन्तर भगवानकी शरणागति, धारणा, स्मरण और जपके साधनमूत 
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हरिराशा हरिव्योंम दरिरुवी हरिजिगत्‌ । 

अहं हरिरमेयात्मा जातो. विष्णुमयो ह्यहम्‌ ।। ३९ ॥ 
अविष्णुः पूजयन्‌ विष्णुं न पूजाफर भाग्भवेत्‌ । 
विष्णुभूत्वा यज्ञेद्विषणुमयं विष्णुरहं स्थितः || ४० ॥ 
हरिः प्रह्मादनामा यो मत्तो नाऽन्यो हरिः प्रथक्‌ । 
इति निश्चयवानन्तर्वर्यापकोऽहं च सवतः ॥ ४१॥ 
अनन्तमिदमाकाशमापूये विनतासुतः । 
कनकाङ्गो ममाऽङ्गानामयमासनतां गतः || ४२ ॥ 


उनके श्रौत मन्त्रका स्मरण कर निरवच्छिन्न उसके जपका संकल्प करते हैं-- 
“नमः? इत्यादिसे । 
जैसे आकाशसे वायु कभी नहीं हटता वैसे ही सब पुरुषार्थोका साधक “नमो 
नारायणाय? % यह मन्त्र नेरे हृदयकोशसे दूर न हो ॥ ३८ ॥ 
सब देश, सब काल और सब वस्तुओंमें में नारायणमय हूँ, ऐसा जो कहा 
था, उसका स्पष्टीकरण कहते हैं--“हरिः? इत्यादिसे । 
हरि दिशा हैं, हरि आकाश हैं, हरि प्रश्वी हैं, हरि जगत्‌ हैं और अप्रमेयात्मा 
हरि में हूँ । में भावनावश प्रायः विष्णु हो गया हॅ ॥ ३९ ॥ 
यदि कोई कहे कि किसलिए तुम ऐसी कल्पना करते हो, तो इसपर कहते 
हैं--'अविष्णुः इत्यादिसे । 
स्वयं विष्णु हुए बिना विष्णुको पूजा करता हुआ पुरुष पूजाका फल-भागी 
नहीँ होता हे । अतः विष्णु बनकर विष्णुकी पूजा करनी चाहिये, इसलिए मैं 
विष्णुरूपसे स्थित हुआ हूँ, क्योंकि “नाविष्णुः पूजयेद्विष्णुं नाशिवः पूजयेच्छिवम्‌? 
ऐसी विधि है ॥ ४० ॥ 
जो हरि है वही प्रहादनामक है । प्रत्यगात्मासे अन्य हरि प्रथक्‌ नहीं है 
ऐसा मनमें निश्चवाला में सर्वव्यापक हूँ ॥ ४१ ॥ 
अब श्रीहरिके बाहन, अख, आभरण, शरीर आदिकी अपने रूपसे कल्पना 
करते हैं--'अनन्तम्‌? इ.यादिसे । 
# प्रणवयुक्त 'नमो नारायणाय’ यह सन्त्र पवित्र देशमै ही जपने योग्य है, निरन्तर जपने. 


योग्य नहीं है, इसलिए प्रणव रहित उक्त ममन्त्रका उपादान किया! इलोकमें 'हृत्कोशात्‌? यह 
कथन .मानस जपकी घुख्यताके द्योतनके लिए है । 
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करशासिकरविश्रान्तसहेतिविहङ्गमाः | 
नखांझुमञ्जरीकीर्णा महामरकतद्रुमाः ॥ ४२ ॥ 
इभे ते मृदुमन्दारदामदिग्धांसमण्डलाः । 
मन्दराषटकेयूराश्चत्वारो मम बाहवः ॥ ४४॥ 
चलब्छशिकलापूरचारुचामरधारिणी | 
इयं मे पार्श्वगा लक्ष्मीः क्षीरोदकुहरोत्यिता ।। ४५ ॥ 
हेलाविलुव्धश्ुवना त्रेलोक्यतरुमञ्जरी । 
इयं मे पार्श्वगा कीतिरचलाऽमलभासिनी || ४६ ॥ 
अनारतजगञ्जालनवनिर्माणकारिणी | 





इयं में पार्थंगा माया स्वेन्द्रजालविलासिनी ॥ ४७ ॥ 
इयं सा हेलयाऽऽक्रान्तत्रेलोक्यतरुखण्डिका । 
जया स्फुरति मे पार्श्व लता कल्पतरोरिव ॥ ४८ ॥ 
इमौ मे नित्यश्ञीतोष्णौ देवौ शीर्ताशुभास्करौ । 
प्रकटीकृतसंसारो सुखमध्ये विलोचने ॥ ४९ ॥ 


इस असीम आकाशको व्याप्त करके स्थित यह गरुड़, जो सुवर्णके समान 
वर्णवाल् है, मेरे अङ्गोंका आसन बन गया है ॥ ४२ ॥ 

जिनके हाथोंके अवयवोंपर सब चक्र, गदा, खड्ग आदि अखरूपी पक्षी 
निस्य निवास करते हैं, नखकान्तिरूपी मञ्जरियोंसे जो व्याप्त हैं, कोमल-कोमल 
मन्दारके फूलोंकी मालाओंसे जिनके मूलप्रदेश सुगन्धित हैं एवं मन्द्राचलसे जिनके 
बाजूबन्द घिसे गये हैं, महामरकत मणिके वृक्षरूप ये मेरे चार बाहु हैं ॥४३,४४॥ 

चञ्चल चन्द्रकलाकी राशिके समान सुन्दर चंवर धारण करनेवाली क्षीर- 
सागरके मध्यसे उत्पन्न यह लक्ष्मी मेरी एक बगळमें स्थित है ॥ ४५ ॥ | 

अनायास तीनों भुवनोंको जिसने प्रझोभित कर दिया है, त्रेलोक्यरूपी वृक्षकी 
मंजरीके समान विराजमान यह हरिकी निमे निश्चळ कीर्ति मेरे समीपमें स्थित है ॥४६॥ 

निरन्तर अनेक जगतोंका नूतन निर्माण करनेवाली अपने इन्द्रजालसे शोभित 
होनेवाळी यह विष्णुकी माया मेरे समीपमें स्थित हे ॥ 9७ ॥ 

जिसने अनायास त्रेळोकयकी वृक्षराशियोंपर विजय प्राप्त की है, ऐसी कल्पवृक्षकी 
झताके तुल्य यह लक्ष्मीकी सखी जया मेरी दूसरी बगलमें विराजमान हो रही 
हे । नित्य शीतल और नित्य उष्ण चन्द्रमा और भास्कर ये दो देवता, जिन्होंने 
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ममेयश्चुत्पलञ्यामा पीनाम्भोधरसुन्दरी । 
व्यामीकृतकङुपचक्र देहदीप्तिविंसरपिंशी ॥ ५०॥ 
अयं मम करे शहू। पाञ्चजन्यः स्फुरद्धनिः | 

मूते खमिव शब्दात्मा क्षीरोद इब संस्थितः ॥ ५१ ॥ 
अयं मे कर्णिकाकोशनिलीननब्रह्मकट्‌पदः 
पद्मः करतले श्रीमान्‌ स्वनाडीङुहरोद्‌भवः ।॥। ५२ ॥ 
इयं मे रत्रचित्राङ्गी सुमेरुशिखरोपमा 
हेमाङ्गदा गदा गुर्वी देत्यदानवमर्दिनी | ५३ ॥ 
अयं मे भास्कराकार उद्यदंशुः सुदशनः 
उ्बालाजटिलपर्यन्तपरि पाटल दिकूतट! ॥ ५४ ॥ 
अयं मे केतुमइह्निसुन्दरो ज्वलितोऽसितः 
कुठारो देत्यबृक्षाणां नन्दयन्नन्दकः स्थितः || ५५ ॥ 
इदं मे शरधाराणां पुष्करावतेकोपमम्‌ । 

शाङ्ग धनुरहीन्द्राभमिन्द्रकार्मुकसुन्दरम्‌ ॥ ५६॥ 


संसारको प्रकाशित कर रक्खा है, मेरे मुँहमें मेरे दो लोचन हैं। मेरी नीळ 
कमलके समान इयाम, घन मेघके समान सुन्दर, फेल रही यह देहकान्ति है, 
इसने दिशाओंको श्यामल बना रक्‍खा है ॥ ४८-५० ॥ 

यह पाञ्चजन्य शङ्क, जो मूर्तिमान्‌ आकाशके समान शब्दरूप है, क्षीरसागरके 
समान शुभ्र है और जिससे सदा ध्वनि निकलती है, मेरे हाथमें है ॥५१॥ | 

यह सुन्दर कमळ, जो मेरी नाभिसे उत्पन्न हुआ है और जिसकी कर्णिकाके 
मध्यमें ब्रह्मरूपी अमर छिपा है, मेरी हथेलीपर विद्यमान है ॥ ५२ ॥ 

यह रत्नोंसे चित्र-विचित्र शरीरवाळी, अतएव सुमेरुके शिखरके तुल्य, 
सोनेसे मढ़ी हुई मेरी मारी गदा है, जो देत्य और दानवोंका संहार करती है ॥५३॥ 

यह सूर्यके समान चमकीला मेरा सुदर्शन चक्र है, जिससे सदा किरणे बाहर 
फूट रही हैं और जो चारों ओर ज्वाळारूपी जटाओंसे व्याप्त है। इसने चारों ओर 
दिकूतटोंक्ो पाटलके समान रक्त कर दिया है ॥ ५४ ॥ 

यह धूमयुक्त अग्निके समान सुन्दर काळा और चमकीला मेरा नन्दकनामक 
खड्ग है । यह देत्यरूपी वृक्षोंके लिए कुठारभूत है और देवताओंको आनन्द 
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इमान्यहमनन्तानि जगन्ति जठरे चिरम्‌ । 
बिभार्मे जातनष्टानि वर्तमानान्यनेकशः॥ ५७॥ 
इमौ मही मे चरणाविदं मे गगन शिरः । 
इंदं वपुर्में त्रिजगदिमे मे ङुक्षयो दिशः ॥ ५८॥ 
साक्षादयमहं विष्णु नीलमेधोदरद्य॒तिः 
सुपर्णपर्वतारूढ! शङ्कचक्रगदाधरः ॥ ५९ ॥ 
एते मत्तः पलायन्ते समग्रा दुष्टचेतसः । 
तार्णास्तरलसंचाराः पवनादिव राशयः ॥ ६०॥ 
अयं नीलोत्पलञ्यामः पीतवासा गदाधरः । 
लक्ष्मीवान्‌ गरुडारूठः स्वयमेवाऽहमच्युतः॥ ६१ ॥ 
को मामेति विरुद्धारमा त्रैलोक्यदहनक्षमम्‌ । 
स्वनाशाय ततः क्षुब्ध कालामिं शलभो यथा ॥ ६२॥ 





देनेवाला है । यह वाणरूपी बृष्टिधाराओंको वर्षानिमें पुष्करावते मेधके तुल्य और 
रोषनागके सहश विशाळ शाङ्गनामक धनुष है, जो विविध मणियोंसे विचित्र 
होनेके कारण इन्द्रधनुषके समान सुन्दर है ॥ ५५,५६ ॥ 

में उत्पन्न होकर नष्ट हुए अतीत और वर्तमान इन अनेक जगतोंको अपने 
उद्रमें चिरकालतक धारण करता हूँ ॥ ५७ ॥ 

प्रथिवी मेरे चरण हैं, आकाश मेरा सिर है, तीनों जगत्‌ मेरा शरीर है, 
दिशाँ मेरे उदर हैं। भें नील मेधके मध्यके समान श्यामल कान्तिवाला, गरुड़रूषी 
पर्वेतपर आरूढ़ तथा शाङ्क-चक्र-गदाधारी साक्षात्‌ विष्णु हूँ ॥ ५८,५९ ॥ 

ये सब दुष्ट चित्तवाले जीव जैसे चञ्चल ठृणराशियां वायुसे उड़ती हैं वैसे 
ही मुझसे भाग रहे हैं ॥ ६० ॥ 

यह नीळ कमलके समान झयामर कान्तिवाला, पीताम्बरधारी, हाथमे गदा लिया 
हुआ, गरुड़पर आरूढ़ और छक्ष्मीयुक्त में स्वयं ही अच्युत हो गया हूँ ॥ ६१ ॥ 

कौन मेरा विरोधी होकर त्रैहोक्यको भस्म करनेमें समर्थ मेरे प्ति युद्धके 
लिए आता है ! जो आता है, वह क्लुब्ध हुई कालाग्निके प्रति शलम जैसे अपने 
नाशके लिए आता है वैसे ही स्वविनाशके लिए आता है ॥ ६२ ॥ | 
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इमे मे तेजसीं सृष्टि ममाऽग्रस्थाः सुरासुराः । 
न शक्नुवन्ति संरोद्धुं चक्षुर्मन्दाः प्रभा इव ॥ ६३ ॥ 
इमं मामीश्वरं विष्णुं ब्रह्मन्द्रान्निहरादयः । 
स्तुवन्त्यनन्तया वाचा बहुअक्त्रसप्रुत्थया ॥ ६४॥ 
अयं विज़म्भितेश्वर्या जातोऽहमजिताकृतिः । 
सबेदवन्द्रपदातीतो महिम्नः परमेण हि ॥ ६५॥ 
त्रिश्ववनश्रवनोदरेकमूर्ति 
प्रसमविमित्नसमस्तदुष्टसत्वम्‌ । 
घनंगिरिवृणकाननान्तरस्थं 
सकलमयापहरं बपुः प्रणौमि ॥ ६६ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे 
्रह्मदनिर्वाणे नारायणीकरणं नाम एकत्रिंशः सगे! ॥ ३१॥ 


प ॅडबंब् omer 


ये मेरे सामने खड़े हुए सुर और असुर जैसे कमजोर नेत्रवाले लोग सूर्यकी 
प्रभाको नहीं सह सकते वैसे ही मेरे तेजकी ज्वालाओंको नहीं सह सकते ॥६२॥ 

ब्रह्मा, इन्द्र, अग्नि, शिव आदि देवता बहुतसे मुखोंसे निर्गत वेदवाणीसे 
इस ऐवर्यशाली विष्णुरूप मेरी स्तुति करते हैं ॥ ६४ ॥ 

विपुल ऐश्वयैवाळा में विष्णुकी आक्कतिवाला हो गया हूँ और परमार्थस्वभावसे 
सब दन्द्"ोंसे अतीत हो गया हूँ ॥ ६५ ॥ 

जिसके उदरमें त्रिमुवनरूपी भवन स्थित हैं ऐसी मूर्तिवाला, सब दुष्ट 
पाणियोंको  छिन्न-भिन्न कर चुका, मेध, पर्वत, तृण, वन आदि सब वस्तुओंके 
अधिष्ठानरूपसे स्थित और सब भयोंको दूर करनेवाला विराट्रूप परत्रातमक 
में ही हूँ । उसे में प्रणाम करता हूँ ॥ ६६ ॥ 


इकतीसवो सगे समाप्त 
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द्वात्रिशः सर्गः 

वसिष्ठ उवाच 
प्रहाद इति संचिन्त्य कृत्वा नारायणीं तनुम्‌ । 
पुनः संचिन्तयामास पूजार्थमसुरद्विषः ॥ १॥ 
वपुषो वेष्णवादस्मान्मा भून्मूर्तिः परावरा । 
अयं प्राणप्रवाहेण बहििष्णुः स्थितोऽपरः ॥ २॥ 
वेनतेयसमारूढः स्फुरच्छक्तिचतुष्टयः । 
शङ्ञःचक्रगदापाणिः ्यामलाङ्गश्चतुरुजः ॥ ३ ॥ 
चब्द्राकनयनः श्रीमान्‌ कान्तनन्दकनन्दनः । 
पद्मपाणिर्बिश्ालाक्षः शाङ्गधन्बा महाद्युतिः ॥ ४ ॥ 
तदेनं पूजयाम्याशु परिवारसमन्वितम्‌ । 
सपर्यया मनोमय्या सर्वसंभाररम्यया ॥ ५॥ 





` बत्तीसबा सगे 
[ प्रहादका विष्णुकी मानस पूजा और असुरोंके साथ बाह्य पूजा करना और उसे 
सुनकर आश्चर्यमें पडे हुए देवताओंका भगवान्‌ विष्णुसे पूछना ] 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, पहादने यह विचार कर और भावना 
द्वारा अपने शरीरको नारायणरूप बनाकर भगवान्‌ विष्णुकी पूजाके लिए फिर 
विचार किया ॥ १ ॥ 

मुझसे कल्पित इस वेष्णब शरीरसे अन्य समष्टिरूप अथवा व्यष्टि 
देवतारूप मूर्ति न हो, किन्तु यह मदूप विष्णु ही, जो गरुड़पर बैठे हुए, क्रिया, 
ज्ञान, इच्छा, अनुग्रहरूप चार शक्तियोंसे सम्पन्न, हाथमे शङ्क, चक्र और गदा 
लिये हुए, इ्यामरूशरीर, चतुर्बाहु, चन्द्रसूर्यरूपी नेत्रवाले, सुन्दर नन्दननामक 
खड्गसे अपने भक्तोंको प्रसन्न करनेवाले, हाथमें कमळ लिये हुए, विशालनेत्र, शाङ्ग- 
नामक धनुषको धारण किये हुए, महाकान्तिवाले और संकर्षण, भ्रद्युम्न आदि व्यूह 
और पाषैदोंसे युक्त हैं, हृदयसे पुष्पाञ्जलिमावना द्वारा बाहर आवाहित होकर 
पूजाकी समाप्तितक अन्यकी तरह स्थित हों । इनकी में सब सामग्रियोंसे रमणीय 
मानसिक पूजासे पूजा करता हूँ ॥ २-५ ॥ 
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तत एनं महादेवं पृजयिष्याम्यहं पुनः । 
पूजया बाह्सम्भोगमहत्या बहुरल्लया ॥ ६ ॥ 
प्रह्माद इति संचिन्त्य सम्भारभरभारिणा । 
मनसा पूजयामास धाधवं कमलामवम्‌ । ७ ॥ 
रलौघपात्रपटलेश्चन्दनादिविलेपनेः । 

धूपेदी पेविचित्रेश्च नानाविभवभूषणेः ॥ ८ ॥ 
मन्दारमालावलनेहेमावजपटलोत्करैः । 
कल्पबृक्षलतागुच्छे रल्रस्तब्रकमण्डलेः ॥ ९ ॥ 
पछ्वेदिव्यवृक्षाणां नानाकुसुमदामभिः । 
किंकिरातेर्बकेः कुन्देश्रम्पकेरसितोत्पठेः ॥ १० ॥ 
कहारे! कुप्रुदेः काशेः खज्ज्रेश्चूतर्किशुके! । 
अशोकेर्मदनेर्बिस्वैः कर्णिकारेः किरातकः ॥ ११ ॥ 
कदम्बेबकुलेनिम्बैः सिन्दुवारैः सयूथकेः । 
पारिभद्रैगुग्गुलीभिबिन्दुकैः पुष्पकोत्करेः ॥ १२॥ 
प्रियङ्गुपटलेः पाटपाटलेर्धातुपाटरे। । 
आंग्रेरास्जातकेर्गच्येईरीतकबिमीतकेः ॥ १३ ॥ 


इन पूजनीय देवाधिदेवकी बाहरी उपकरणोंसे बिस्तृत तथा बहुत रत्नोंसे पूण 
पूजासे फिर बाह्य पूजा करूंगा ॥ ६ ॥ 

प्रहादने ऐसा विचारकर विविध पूजा-सामभ्रियॉसे पूण मनसे लक्ष्मीके पति 
भगवान्‌ विष्णुकी पूजा को ॥ ७ ॥ | 

रत्नोंके समूडोंसे जटित विविध पात्रोंके प्रान्तों द्वारा किये गये अभिषेकोंसे, 
चन्दन आदिके विलेपनोंसे, धूप, दीप और विविध प्रकारके विभव वाले आभूषणोंसे, 
मन्दारकी मालाओंके वेष्टनोंसे, सुवण-कमलोंक्री राशियोंसे, कल्पवृक्षकी रुताओंके 
गुच्छोंसे, रत्नोंके गुच्छांसे और कल्पवृक्ष आदि देवबृक्षोंके पछवोसे, विविध 
प्रकारके फूलोंकी मालाओंसे, किंकिरात, अगस्ति, कुन्द, चम्पा, नीलकमल, रक्त- 
कमल, कुई, काश, खजूर, आम, पलास, अशोक, मेनफळ, बिल्व, कने, किरातक, 
कदम्ब, मौलसिरी, नीम, सेन्दुआर, जुही, बकायन, गुगुलि, बिन्दुक आदि फूलोंके 
समूहोंसे, मेंहदी, पाटल, आम, अमड़ा, गव्य और हरे, बहेड़ोंके फूलोंसे, शाल, 
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शारतालतमालानां लताङुसुमपल्लवेः । 
कोमले! कलिकाजारेः सहकारेः सकुछुमे! ॥ १४ ॥ 
केतकेः ` शतपत्रैश्च तथेलामञ्जरीगणेः । 
सर्वसौन्दर्यसंमानेः स्वयमातमार्पणेरपि ॥ १५ ॥ 
हरिं परमया भक्त्या जगद्विमवभव्यया । 
मनसा पूजयामास प्रह्लादोऽन्तःपुरे पतिष्‌ ॥ १६ ॥ 
अथ देवगृहे तस्मिन्‌ बाह्याथैंः परिपूर्णया । 
पूजया पूजयामास दानवेशो जनादेनम्‌ ॥ १७ ॥ 
बहिद्रव्येरनेनेत्र क्रमेण परमेश्वरम्‌ । 

` पुनः पुनः पूजयित्वा तुष्टिमान्‌ दानवोडञमवत्‌ ॥ १८ ॥ 
ततस्ततःप्रभृत्येव प्रह्लादः परमेश्वरम्‌ । 
तथेव प्रत्यहं भक्त्या पूजयामास पूर्णया ॥ १९ ॥ 
अथ तस्मिन्‌ पुरे देत्यास्ततःप्रश्नति वेष्णवा! । 
सर्व एवाउभवन्‌ भव्या राजा ह्याचारकारणम्‌ ॥ २० ॥ 





ताळ और तमालोंके ठता, फूल और पछवोसे, कोमर-कोमल कलियोंसे, काइमीर 
केसर युक्त आमके बौरोंसे, केवड़े, कमळ और इलायचीकी मञ्जरियोंसे, इनके 
अतिरिक्त, धूप, दीप, नेवेद्य, ताम्बूल, दर्पण, छत्र, चवर, आरती, पुष्पाञ्जलि, 
प्रदक्षिणा, नमस्कार आदि सौन्दययुक्त सब उपचारोंसे स्वयं अपने अर्पण द्वारा 
भी जगतमें जो जो विभव प्रसिद्ध हैं उपकरण बनाये गये उनसे भव्य भक्तिसे 
प्रहादने अपने अन्तःपुरमें मनसे अपने स्वामी भगवानकी पूजा की ॥ ८-१६ ॥ 

तदुपरान्त दानवराज प्रह्मादने उस देवगृहमें वाह्य सामभ्रीसे पूण पूजासे 
भगवान्‌ विष्णुकी पूजा की ॥ १७॥ 

इसी मानस पूजामें कहे गये क्रमसे बाह्य पदार्थासे परमेश्वरकी बार-बार पूजा 
कर दानवराज प्रहूलादको अत्यन्त संतोष हुआ ॥ १८ ॥ 

तदुपरान्त तभीसे लेकर प्रहलाद प्रतिदिन पूर्वोक्त पूर्ण भक्तिसे भगवानुकी 
पूजा करने लगा ॥ १९ ॥ 

तदनन्तर उस नगरमें सभी देत्य विष्णुभक्तं और सदाचारी हो गये । 
राजा आचारका हेतु है, यदि राजा धर्मात्मा होता दै, तो मजा भी धार्मिक होती 
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जगाम वार्ता गगनं देवलोकमथाऽरिहन्‌ । 
बिष्णोट्रष परित्यज्य भक्ता देत्याः स्थिता इति ॥ २१ ॥ 
देवा विस्मयमाजग्छुः शक्राद्याः समरुद्गणाः । 

गृहीता वैष्णवी भक्तिंदेत्येः किमिति राघव || २२॥ 
क्षीरोदे भोगिभोगस्थं विबुधा विस्मयाकुला! । 
जग्मुरम्बरमुसुज्य हरिमाहवशालिनम्‌ ॥ २३॥ 
तत्रैनं देत्यवृत्तान्त कथयामासुरस्य ते । 
पग्रच्छुश्रेनमासी नम पूर्वा थर्य विस्म यम्‌ ॥ २४ ॥ 

विबुधा ऊचुः 

किमेतद्‌ भगवन्‌ देत्या विरुद्धा ये सदेव ते | 

ते हि तन्मयतां याता मायेयमिति भाव्यते ॥ २५ ॥ 
क़ किलाऽत्यन्तदुर्बृत्ता दानवा दलिताद्रयः । 

क पाआआस्यमहाजन्मलभ्या मक्तिजेनादेने ॥ २६ ॥ 


है और राजा दुराचारी होता है तो प्रजा भी दुराचारनिरत हो जाती है ॥ २०॥ 

हे शचुनाशन, तदुपरान्त यह समाचार दूतों द्वारा अन्तरिक्ष और स्वगलोकमें 
पहुँचा कि देत्य भगवान्‌ विष्णुका द्वेष करना छोड़कर उनके भक्त बन गये हें ॥२१॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, मरुतोंसहित इन्द्र आदि सब देवताओंको बड़ा आश्व 
हुआ कि देत्योंने किस हेतु विष्णु भगवानूकी भक्ति अपनाई है! ॥ २२ ॥ 

आश्चर्यमें डूबे हुए देवता अमरावतीका त्यागकर क्षीरसागरमें रोषशय्यापर 
विराजमान युद्धविजयी श्रीहरिके समीप गये ॥ २३ ॥ 

वहाँपर उन्होंने श्रीहरिके लिए यह वृत्तान्त कहा और रोषशय्यापर बैठे 
हुए भगवानूसे यह अपूर्व अद्‌भुत आश्चर्य पूछा ॥ २४ ॥ 

देवताओंने कहा--भगवन्‌ , यह क्या बात है, जो देत्य सदा ही आपके 
विरूद्ध रहे, वे आपके भक्त हो गये हैं । मालम होता है यह माया है ॥ २५ ॥ 

कहाँ तो अत्यन्त दुष्ट दानव, जिन्होंने आपके भक्तों, देवता और मुनिबोंके 
निवासभूत पर्वततक तोड़-फोड़ डाले थे और कहां अन्तिम उत्तम जन्ममें प्राप्त 
होनेवाळी भगवान्‌ जनादैनमें भक्त ॥ २६॥ 
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प्राकृतो गुणवान्‌ जात इत्येषा भगवन्‌ कथा । 
अकाछपुष्पमालेव सुखायोद्वेजनाय च ॥ २७ ॥ 
नोपपन्न हि यद्यत्र तत्र तन्न विराजते। 
मध्ये काचकलापस्य महामूल्यो मणिर्यथा ॥ २८॥ 
यो यो याहग्गुणो जन्तुः स तामेवैति संस्थितिम्‌ । 
सहशेष्वप्यजेषु श्वा न मध्ये रमते क्कचित्‌ ॥ २९॥ 
न तथा दुःखयन्त्यङ्ग मजन्त्यो वज्र्नचयः । 
चेसाइइ्येन सम्बद्धा यथैता वस्तुदृष्टयः ॥ ३०॥ 
यद्यत्र क्रमसंप्राप्तमुपपत्नमनिन्दितम्‌ । 
तदेव राजते तत्र जलेऽम्भोजं न तु स्थले ॥ ३१ ॥ 
क्काऽधमः प्राकृतारम्भो हीनकर्मरतिः सदा । 
वराको दानबो हीनजातिर्भक्तिः छ वैष्णवी ॥ ३२॥ 
हे भगवन्‌, पामर पुरुष गुणवान्‌ हो गया, यह कथा औत्पातिकी अकाल- 
पुप्पमालाके समान सुखके लिए और उद्ठेगके लिए भी है ॥ २७॥ 
जैसे कॉचोंके बीचमें बहुमूल्य मणि शोभित नहीं होती वैसे ही जो जहाँपर 
उचित न हो वह वहां शोमित नहीं होता ॥ २८ ॥ 
यदि कहिये कश्यप ऋषिके वंशधर होनेके कारण वे भी तुम्हारे सदृश 
ही हैं, तो गुणोंमें वैषम्य होनेके वारण ऐसी बात नहीं है, इस आशयसे कहते 





हैं-- यो य! इत्यादिसे । 


जो जो जैसे गुणका पराणी होता है, वह उसी तामसी, राजसी या सात्विकी 
स्थितिको प्राप्त होता है, यही बात उचित है । यद्यपि बकरे कुत्तेके सदृश ही हैं 
फिर भी कुत्ता उनके बीचमें शोमित नहीं होता ॥ २९ ॥ 

शरीरमें चुमती हुई वजूकी सुइयां वेसा दुःख नहीं देती जैसा कि अनौ- 
चित्यसे संबद्ध ये वस्तुदृष्टियां दुःख देती हैं ॥ ३० ॥ 

जो जहांपर क्रमसे प्राप्त हो, उचित हो और अनिन्दित हो, वही बहांपर 
शोभित होता है। देखिये न, कमल जळमें ही शोभित होता है, स्थरमें नहीं ॥३१॥ 

कहां तो पामरोचित कार्थ करनेवाला, सदा निन्दित कर्मोमें निरत और 


तामसयोनि अधम शोचनीय दानव ( प्रहलाद ) और कहां भगवान्‌ विष्णुकी 
भक्ति? ॥ ३२ ॥ 
१९३ 
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कमलिनी परुषोषरभूगता 
सुखयतीह यथा न दुराश्रया । 
दितिसुतोऽपि हि माधवभक्तिमान्‌ 
इति कथा न तथेश सुखाय नः ॥ ३३ ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे 
विबुधवाक्यं नाम द्वात्रिंशः सर्गः ॥ ३२॥ 
MRS > 
त्रयस्त्रिशाः सगः 
वसिष्ठ उवाच 
गजन्तमतिसंरू्ध सुरलोकमथाऽरिहा । 
उवाच माधवो वाक्यं शिखिवृन्दमिवाऽम्बुदः ॥ १ ॥ 
श्रीमगवानुवाच 
विबुधा मा विषण्णाः स्थ प्रह्लादो भक्तिमानिति । 
पाश्चात्य जन्म तस्येदं मोक्षाहोऽसावरिन्दमः ॥ २ ॥ 





कमलिनी सन्तप्त ऊषर भूमिमें स्थित है, यह कथा जैसे श्रोताओंको सुख 
नहीं देती वैसे ही हे भगवन्‌ , दितिकी सन्तति भी भगवानमें भक्ति करती है यह 
अधम पुरुषका अवलंबन करनेवाली कथा भी हमारे लिए सुखदायी नहीं है ॥३३॥ 
बत्तीसवां सर्ग समाप्त | 
तेंतीसवाँ सगे 
[ हरिभक्तिसे प्रहादके विवेक आदि गुणोंका ढदय और प्रसन्न इए इरिको 
अपने आगे देखऋर स्तुति ] 
थ्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, अनुचित देखनेसे कुपित हुए 
अतएव पूर्वोक्त रीतिसे जोरसे चिल्लाकर पूछ रहे देववृन्दसे शच्रुओंका विनाश 
करनेवाले भगवान्‌ जैसे मयूरोंके झुण्डसे बादल बोलता है वैसे ही निम्न निर्दिष्ट 
वाक्य बोले । | | 
श्रीभगवानने कहा--हे देवबृन्द, प्रहलाद भक्तिमान्‌ हो गया है, यह जान 
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अत उत्तरमेतेन गर्भता द्नुजन्मना। 

न कतेव्या प्रदग्धेन बीजेनेवाङ्कुरक्रिया ॥ ३॥ ` 

गुणवान्निगुणो जात इत्यनर्थक्रमं विदुः । 

निर्गुणो गुणवान्‌ जात इत्याहुः सिद्धिदं क्रमम्‌ ॥ ४ ॥ 

आत्मीयानि विचित्राणि भुवनान्यमरोत्तमाः । 

प्रयात नासुखायेषा प्राह्मादी शुणितेह वः ॥ ५ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 


इत्युक्त्वा विघुधांस्तत्र क्षीरोदार्णववीचिषु । 
अन्तर्धानं ययौ देवस्तटतापिच्छयुच्छवत्‌ ॥ ६ ॥ 
सोऽपि संपूजितहरिः सुरौघोऽव्रजदम्बरम्‌ । 
पुनर्मन्दरनिधूतात्‌ कणजालमिवाऽर्णवात्‌ ॥ ७॥ 


कर आप लोग दुःखी न हों ! यदि कहो कि पहले देत्य स्वतः ही बलवान्‌ हैं, 
आपकी भक्तिसे और भी बलवान्‌ हो जायेंगे, अतः हम विषाद क्यों न करें, तो 
आपका यह तर्क ठीक नहीं है, कारण कि शात्रुतापन प्रहलाद मोक्षयोग्य है, 
अतएव आप छोगोंके समान तुच्छ राज्यसुखको वह नहीं चाहता है। उसका 
यह अन्तिम जन्म है ॥ २॥ 

जैसे जला हुआ बीज अङ्कुर पैदा नहीं कर सकता, वैसे ही इसके बाद इस 
दानवको मातृगर्भनिवास नहीं करना होगा ॥ ३ ॥ | 

देवताओंने जो उसकी भगवद्धक्तिको अनुचित दोषरूप ठहराया था, उसका 
परिहार करते है- “गुणवान्‌? इत्यादिसे । 

यदि गुणवान्‌ पुरुष गुणहीन हो जाय, तो इसे विद्वान्‌ लोग पुरुषार्थका 
विघात करनेवाला क्रम कहते हैं । यदि निर्गुण गुणवान्‌ हो जाय, तो इसे सिद्धि- 
दायक क्रम कहते हैं ॥ ४ ॥ 

हे देवश्रेष्ठो, आप छोग अपने-अपने अदूभुत लोकोंको जाइये । प्रहलादकी 
यह भक्ति आदि गुणवत्ता आप लोगोंके अमङ्गलके नहीं है ॥ ५ ॥ 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, भगवान्‌ देवताओंसे यह कहकर वहाँ 
क्षीरसागरकी लहरोंमें तटवर्ती तापिच्छ बृक्षके गुच्छोंकी तरह अन्तर्हित हो गये ॥६॥ 
जैसे पहले आकाशसे समुद्रमें गिरा हुआ जळकणसमूह मन्दराचळसे कम्पित 
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्रह्मादं प्रति गीर्वाणास्ततः खिग्धत्वमाययुः । 
महान्तो यत्र नोद्विग्नास्तत्र विश्वासवन्मनः ॥ ८ ॥ 
प्रत्यहं पूजयामास देवदेवं जनादैनम्‌ । 

मनसा कर्मणा वाचा प्रहलादो भक्तिमानिति ॥ ९ ॥ 
अथ पूज्जापरस्याऽस्य समनर्धन्त कालतः । 
विवेकानन्दवेराग्यविभवप्रप्ुखा गुणाः ॥ १०॥ 
नाऽभ्यनन्ददसौ भे।गपूगं शुष्कमिव दुम्‌ । 

न चाऽरमत कान्तासु मृगो लोकमहीष्विव ॥ ११ ॥ 
न रेमे लोकचर्यास शास्ार्थकथनादृते | 

न जायते रतिस्तस्य इर्ये स्थल इवाऽड्जिनी ॥ १२ ॥ 
न विशश्राम चेतोऽस्य भोगरोगानुरञ्जने । 
घुक्ताफलमसंश्ि्ट शुक्ताफल इवाऽमले ॥ १३॥ 


सागरसे फिर आकाशमें चला जाता है वेसे ही पहले आकाइसे आये हुए वे 
देवता भी स्तुति द्वारा भगवानूकी पूजाकर फिर आकाशमें चले गये ॥ ७॥ 
तबसे प्रहूलादके प्रति देवताओंकी मित्रता हो गई । जिस पुरुष या विषयमें 
अपने पूजनीय पिता, आचार्य आदि उद्विम नहीं हुए, उसमें बालकोंका भी मन 
विश्वासी हो जाता है, यह परसिद्ध है ॥ ८ ॥ 
इस प्रकारके भक्तिमान्‌ प्रहछादने देवाधिदेव भगवान्‌ विष्णुकी प्रतिदिन मन, 
कर्म और वचनसे पूजा की ॥ ९ ॥ 
तदनन्तर भगवत्पूजामें परायण प्रहकादके समय पाकर विवेक, आनन्द, 
वैराग्य, विभव आदि गुण बढ़ गये ॥ १० ॥ 
जैसे सूखे हुए बृक्षकी ओर किसीका आकर्षण नहीं होता है वैसे ही उसकी 
मोगोंकी ओर अभिरुचि न थी और जैसे मृग जनाकीण भूमिमें प्रसन्न नहीं होता 
वैसे ही वह कान्ताओंमें नहीं रमता था ॥ ११ ॥ 
शा्नाथकथनके सिवा अशास्त्रीय लोकवृत्तोमें वह नहीं रमता था । स्थलमें 
से कमरिनीका प्रेम नहीं होता वैसे ही दशनयोग्य समाज, उत्सव आदि कौतुकोंमे 
उसका प्रेम न था ॥ १२ ॥ 
जैसे न गूँथा हुआ मोती निर्मळ मोतीपर स्थिर नहीं रह सकता वैसे ही 


अभ पे 








सर्ग ३३ ] माषानुवादसहित २३३९ 


NN rr ee er मकान 


त्यक्तमोगादिकलनं विश्रान्तिमनुपागतम्‌ । 

चेतः केवलमस्याऽऽसीदोलायामिव योजितम्‌ || १४ ॥ 
प्राह्मदीं तां स्थितिं विष्णुदेवः क्षीरोदमन्दिरात्‌ । 

विवेद सर्वगतया धिया परमकान्तया ॥ १५॥ 
अथ पातालमागेण विष्णुराह्मादिताग्रतः । 
पूजादेवगूह तस्य प्रह्लादस्य समाययौ ॥ १६ ॥ 
विज्ञायाऽभ्यागतं देवं पूजया द्विगुणेद्धया । 
देत्येन्द्रः पुण्डरीकाक्षमाद्रात्‌ पर्यपूजयत्‌ ॥ १७ ॥ 
पूजागृहगतं देवं प्रत्यक्षावस्थितं हरिम्‌ । 
प्रहाद: परमप्रीतो गिरा तुष्टाव पृष्टया ॥ १८॥। 

प्रह्लाद उवाच 

त्रिभुवनभवनाभिरामकोश 

; सकलकलड्ूहरं परं भ्रकाशम्‌ । 


भोगरूपी रोगोंके विषयरूपी अपथ्यके सेवन द्वारा अनुकूलाचरणमें उसका चित्त 


स्थिर नहीं होता था ॥ १३ ॥ 

यदि कोई पूछे कि तब केसा उसका चित्त था, तो इसपर कहते हैं-- 
“त्यक्त ०? इत्यादिसे । 

उसके चित्तने भोग आदिकी कल्पनाका त्याग कर दिया था, किन्तु विश्रान्ति- 


सुखको वह प्राप्त नहीं हुआ था, अतएव वह झूलेमें लटकाये हुएकी तरह बीचमें 


लम्बमान स्थित रहा ॥ १४ ॥ 

भगवान्‌ विष्णुने प्रहादको उस स्थितिको क्षीरसागरसे सबमें विद्यमान 
अपनी परम रमणीय बुद्धिसे जान लिया ॥ १५ ॥ 

तदनन्तर भक्तोंको आहूलादित करनेवाले भगवान्‌ विष्णु पातालमागसे 
पूजादेवगृहमें प्रहूरादके सामने आये ॥ १६ ॥ 

भगवान्‌ पुण्डरीकाक्षको आया हुआ जानकर देत्यराज महलादने दुगुनी 
सामग्रीसे देदीप्यमान पूजासे आदरपूर्वक उनकी पूजा की ॥ १७ ॥ 

परम प्रसन्न हुए प्रहछादने पूजागृहमें आये हुए नेत्रोंके सामने स्थित 
भगवान्‌ श्रीहरिकी मारे हर्षके विकासको प्राप्त हुई वाणीसे स्तुति की ॥ १८॥ 

प्रहछादने कहा--मैं त्रिभुवनकी सुरक्षित स्थितिके अनुकूल सुन्दर कोश- 
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अशरणशरणं शरण्यमीश 

हरिमजमच्युतमीश्वरं प्रपद्ये ॥ १९ ॥ 
कुवलयदलनीलसन्निक्ाश 

शरदमलाम्बरकोटरोपमानम्‌ । 
श्रमरतिमिरकञलाञ्जनाभ 

सरसिजचक्रगदाधरं प्रपद्ये | २० ॥ 
विमलमलिकलापको मलाड़े 

सितदलपङ्कजङुद्यालामशङ्कम्‌ । 
श्रुतिरणितविरश्चि चश्चरीक 

स्वहृदयपञ्मदलाश्रय प्रपद्य ॥ २१ ॥ 
सितनखगणतारकावकीणे 

स्मितथवलाननपीवरेन्दुबिम्बम्‌ । 
हृदयमणिमरीचिजारमङ्गं रे 


हरिशरदम्बरमातत॑ प्रपद्य ॥ २२ ॥ 


गृहरूप, बाह्य और आभ्यन्तर अन्धकारका विनाश करनेवाले, स्वयंज्योतिस्वरूप, 
अनाथोंके रक्षक, शरणके योग्य, स्वशक्तिसम्पन्न, रजोगुणसे ब्रह्मा, सत्त्वगुणसे 
अच्युत और तमोगुणसे शिवरूप, सब दुःखोंका हरण करनेवाले हरिके शरणागत 
होता हूँ ॥ १९ ॥ 
नीलकमल और नीलमणिके समान कान्तिवाले, शरत्कालीन निर्मळ आकाशके 
मध्यभागके तुल्य इयामळ, भ्रमर, अन्धकार, काजल और अञ्जनके समान कान्ति- 
वाले, कमल, चक्र और गदा धारण करनेवाले आपकी शरणमे में प्राप्त होता हँ ॥२०॥ 
जिनका शरीर भौरोंकी राशिके समान कोमळ है, जिनका शुभ्र शङ्क सफेद 
कमलके कुड्मछके समान सुशोभित होता है, श्रुति ही जिनका गुंजन है--ऐसे 
ब्रह्माजी जिनके नाभिकमलके अमर हैं एवं जे अपने भक्तोंके हृदयकमलमें निवास 
करते हैं, ऐसे भगवानूकी में शरण लेता हूँ ॥ २१ ॥ 
सफेद नखरूपी तारे जिसमें बिखरे हैं, मन्द-मन्द हाससे प्रकाशमान सुख ही 
जिसमें पूर्ण चन्द्रबिम्ब है एवं कौस्तुभमणिकी किरणराशि ही जिसमे आकाशगंगा 
है, इस प्रकारके विस्तृत हरिरूपी शरत्कालिक आकाशकी में शरण लेता हूँ॥ २२॥ 
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अविरलकतसृष्टिसवलीन 
सततमजातमवरद्गनं विशालम्‌ । 
गुणशतजरठाभिजातदेह 
तरुदलशायिनमभेकं प्रपद्य ॥ २३ ॥ 
| नवविकसितपत्नरेणुगौरं 
स्फुटकमलावपुषा विभूषिताङ्गम्‌ । 
दिनशमसमयारुणाङ्गराग 
कनकनिमाम्बरसुन्दरं प्रपद्ये || २४ ॥ 
दितिसुतनलिनीतुषारपातं 
सुरनलिनीसततोदितार्कविम्बम्‌ । 
कमलजनलिनीजलाबपूरं 
हृदि नलिनीनिलयं विभ प्रपद्य ॥ २५॥ 
त्रिभुवननलिनीसितारविन्दं 
तिमिरसमानविमोहदी पमग्यभू । 


स्फुटतरमजड चिदात्मसतं 
जगदखिलातिहरं हरिं प्रपद्य ॥ २६ ॥ 


रची गई घनी सृष्टि जिनमें बिना किसी संकोचके निविष्ट है, सत्त्व आदि 
मायागुणांसे होनेवाले अनन्त कल्याण गुणगणांसे जिनकी चिरन्तन मूर्ति रमणीय 
है, प्रठ्यकालमें बटपत्रपर सोनेवाले बालकरूप अविनाशी, अज, अविकारी, 
सर्वव्यापक, भगवानुकी में शरणमें जाता हूँ ॥ २३ ॥ 

ताजे फूले हुए नामिकमळके परागसे वक्षःस्थलमे पीले वर्णवाले, प्रकाशमान 
लक्ष्मीके शरीरसे विभूषित वामांङ्गवाले, सार्यकालके समयके समान अरुण 
अङ्गरागवाले एवं सुवणके समान चमकदार पीताम्बरसे सुन्दर भगवानकी शरणमें 
में जाता हूँ ॥ २४ ॥ 

देत्यरूपी नलिनीके लिए हिमपातरूप, देवरूपी नलिनीके लिए सदा उदित 
सूर्य मण्डलरूप, ब्रह्मरूपी नलिनीके तड़ागरूप एवं हृदयकमलमें निवास करनेवाले 
विष्णुकी में शरण लेता हूँ ॥ २५ ॥ 
| त्रिभुवनरूपी कमलिनीके लिए सूर्यरूप, अन्धकारके सद्य आच्छादक 
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वसिष्ठ उवाच 
इति गुणबहुला भिर्तागुभिरभ्यचितोऽसौ 
हरिरसुरविनाशः श्रीनिषण्णांसदेशः । 
जलद इव मयूरं प्रीतिमान्‌ प्रीयमाण 
कुवलयदनीलः प्रत्युवाचाऽसुरेन्द्रम्‌ ॥ २७ ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे 
नारायणागमनं नाम त्रयस्रिंशः सर्ग: | २३॥ 
eS i 


चतुस्त्रिशाः सर्गः 








श्रीमगवानुवाच 
बरें गुणनिधे देत्यकुराचूडामहामणे । 
गृहाणाऽमिमतं भूयो जन्मदुःखे।पशान्तये ॥ १ ॥ 





अज्ञानके लिए श्रेष्ठ दीपरूप, नित्यस्वप्रकाश, अजड़, चिदातमतत्त्वरूप, जगतकी सब 
पीड़ाओंको दूर करनेवाले भगवानकी में शरण लेता हूँ ॥ २६ ॥ 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--इस प्रकारके विविध गुणोंसे युक्त स्तुतिवचनोंसे 
पूजित असुरोंका विनाश करनेवाले नील कमलके सदृश इयामल भगवान्‌ श्रीहरि, 
जिनका कण्ठ श्रीरक्ष्मीजीसे आलिङ्गित था, प्रसन्न होकर जैसे मेघ मथूरके प्रति 
बोलता है वैसे ही दैत्यराज प्रहलादके लिए बोले ॥ २७ ॥ 


तेतीसवां सर्ग समाप्त 





09 
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चौंतीसवा सग 
[ श्रीदरिके वरसे सुविचारको प्राम कर तथा अनात्मवर्गका त्याग रर प्रहलादका 
अपने अद्वितीय सश्चिदात्मस्वरूपका दशन ] 
श्रीमगवानूने कहा--हे दैत्यकुरके चूड़ामणिरूप, हे गुणसागर, पुनः जन्म- 
रूपी दुःखको नितृत्तिके लिए तुम अभीष्ट वर मगो ॥ १ ॥ 
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प्रहाद उवाच 
सर्वसडूट्पफलद सर्वलोकान्तरस्थित । 
यदुदारतम वेत्सि तदेवाऽऽदिश मे विभो ॥ २ ॥ 
श्रीमगवानुवाच 
सर्वसंभ्रमसंशान्त्ये परमाय फलाय च। 
रह्मविश्रान्तिपरयेन्तो विचारोऽस्तु तवाऽनघ ॥ ३ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
इत्युक्ता दितिपृत्रेन्द्र विष्णुरन्तरधीयत । 
कृतषर्षरनिर्हादस्तरङ्गस्तोयधेरिव ॥४॥ 
विष्णावन्तरहिते देवे पूजायां ङुसुमाञ्जलिम्‌ । 
पाश्चात्यं दानवस्त्यकत्वा मणिरत्रपरिष्कृतम्‌ ॥ ५ ॥ 
पद्मासनस्थो5तिमुदा इचुपविश्य वरासने । 
स्तोत्रपाठविधावन्तश्चिन्तयामास चेतसा ॥ ६॥ 
प्रहूळादने कहा--हे प्रभो, आप सब सङ्करपोंका फल देनेवाले हैं और 
सब प्राणियोंके हृदयमें स्थित हैं, अतएव जिस वस्तुको आप सर्वोत्तम समझते हों, 
उसीको मुझे देनेकी कृपा कीजिये ॥ २ ॥ 
इस प्रकार प्राथना करनेपर भगवान्‌ विष्णु अपने विचारसे उत्पन्न आस्म- 
तच्वसाक्षात्कारके बिना आत्यन्तिक दुःखनिवृत्ति नहीं हो सकती, यह समझकर 
वर देते हैं--'सबे ०” इस्यादिसे । 
श्रीभगवानूने कहा--हे पापरहित, सब सन्देहोंकी निवृत्तिके लिए और 
मुक्तिरूपी सर्वोत्तम फलके लिए तुम्हारा ब्रह्मसाक्षात्कारपर्यन्त विचार हो ॥ ३ ॥ 
श्रीबसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, देत्यराज प्रहरादसे यह कहकर 
जैसे कलकल ध्वनि करके समुद्रकी लहर छिप जाती है वैसे ही भगवान्‌ विष्णु 
अन्तर्हित हो गये ॥ ४ ॥ द 
भगवान्‌ विष्णुके. अन्तर्हित होनेपर प्रहूलादने पूजामें मणि-रत्नोंसे सुशोभित 
अन्तिम पुष्पाञ्जलि देकर, सुन्दर आसनपर बैठकर, पद्मासन लगाकर स्तोत्रपाठ 


करनेके समय बड़े हपैसे अपने अन्तःकरणमें विचार किया ॥ ५,६ ॥ 
२९४ 
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विचारवानेव भवान्‌ भवत्विति भवारिगा । 
देवेनोक्तोऽस्मि तेनाऽन्तः करोम्यात्मविचारणम्‌ ॥ ७ ॥ 
किमहं नाम तावत्‌ स्यां योऽस्मिन्‌ झुवनडम्बरे । 

वच्मि गच्छामि तिष्ठामि प्रयल्लेनाऽऽहरामि च ॥ ८ ॥ 
जगत्तावदिदे नाऽहं सवृक्षतूणपवंतम । 

यद्बाह्यं जडमत्यन्तं तत्स्यां कथमहं किल ॥ ९ ॥ 
असन्नभ्युदितो मूकः पवने? स्फुरितः क्षणम्‌ | 
कालेनाऽस्पेन विलयी देहो नाऽहमचेतन१ ॥ १० ॥ 
जडया कणेशष्कुल्या कल्प्यमानः क्षणक्षयी । 
शून्याकृतिः शून्यभवः शब्दो नाऽहमवेतनः॥ ११॥ 


जन्ममरणरूपी संसारसे छुटकारा देनेवाले भगवानूने तुम विचारवान्‌ ही 
होओ, ऐसा मुझे उपदेश दिया है। इसलिए में अपने अन्तःकरणमें आत्मविचार 
करता हूँ ॥ ७ ॥ 

खारा दृश्य आत्माके लिए है, इसलिए आत्मा ही प्रधान है, यह निश्चय 
कर वह आत्मा कौन है, ऐसा विचार करते हैं-"क्रिमह” इत्यादिसे । 

जो इस संसाररूपी आडम्बरमें बोलता हूँ, चलता हूँ, बेठता हूँ और सब 
उद्योगोंसे विषयांका उपभोग करता हूँ वह में कौन हूँ, यही विचार पहले मुझे 
करना चाहिये ॥ ८ ॥ 

देहसे बाह्य वस्तु तो आत्मा हो नहीं सकती, ऐसा कहते हें-'जगत? इत्यादिसे। 

वृक्ष, तृण, पवेत आदिसे युक्त यह सारा जगत्‌ तो आत्मा हो नहीं सकता, 
क्योंकि जो बाहरी और अत्यन्त जड़ है, वह में कैसे हो सकता हूँ ॥ ९ ॥ 

देह भी में नहीं हूँ, ऐसा कहते हैं--“असन्‌' इत्यादिसे । 

वस्तुतः असत्‌ होता हुआ भी उदित, जड़ होनेके कारण ही बोलनेमें 
असमथ, प्राणवायुओं द्वारा केवळ अपने संचारके समयमें ही संचलित, थोड़े 
समयमें नष्ट होनेवाला यह अचेतन शरीर भी में नहीं हूँ ॥ १० ॥ 

इस प्रकार शब्द आदि विषय भी में नहीं हँ, ऐसा कहते हैं--“जडया 
इत्यादिसे । 

जड़ ( अचिद्रूप ) कर्णच्छिद्र द्वारा अति दीधे, गम्भीर, पद, वाक्य आदि 
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त्वचा क्षणविनाशिन्या प्राप्यमप्राप्यमप्यथ । 
चित्प्रसादोपलब्धात्म स्पशेन नाऽस्म्यचेतनम्‌ ॥ १२ ॥ 
बद्धात्मा जिह्वया तुच्छो लोलया लोलसचया । 
स्वल्पस्पन्दो द्रव्यनिष्ठो रसो नाऽहमवेतनः॥ १३॥ 
इश्यदर्शनयोलीने क्षयि क्षणविनाशिनोः । 
केत्रले द्रष्टरि क्षीण रूपं नाऽहमचेतनम्‌ ॥ १४ ॥ 
नासया गन्धजडया क्षयिण्या परिकटिपत! । 
पेलबोऽनियताकारो गन्धो नाऽहमचेतनः॥ १५॥ 
निर्ममोऽमननः शान्तो गतपश्चेन्द्रियश्रंमः । 
शुद्धचेतन एवाऽहं कलाकलनवरजितः ॥ १६॥ 





भेदोंसे कल्पित क्षणमरमें नष्ट होनेवाळा, क्षयी होनेके कारण ही शूत्त्याकार, 
आकाशसे उत्पन्न होनेवाला अचेतन शब्द भी में नहीं हूँ ॥ ११॥ 

क्षणमें नष्ट होनेवाळी त्वगिद्रियसे प्राप्त होनेवाला और अन्य प्रकारसे प्राप्त न 
होनेवाळा, चितके प्रसादसे आत्मस्वरूपको प्राप्त करनेवाला ( चेतनके अधीन 
सिद्धिवाला ) अचेतनस्वरूप स्प भी में नहीं हूँ ॥ १२ ॥ 

अनित्य, चञ्चल जिह्वासे संबद्धस्वमाववाला यानी रसनेन्द्रियके अधीन सिद्धि- 
वाला, द्रव्यमें रहनेवाळा, अचेतन तुच्छ रस, जिह्वाके अग्रभागसे लेकर कण्ठतक 
जिसके आस्वादका प्रसार है, में नहीं हूँ ॥ १३ ॥ 

` क्षणविनाशी पदार्थ और चक्षु इन दोनोंके अधीन सिद्धिवाला अतएव 

विनश्वर तथा केवल द्रष्टामें अविद्यमान अचेतन रूप में नहीं हूँ ॥ १४ ॥ 

गन्धवती, जड़, नष्ट होनेवाली नासिका ( ध्राणेन्द्रिय ) द्वारा कल्पित, ( दूसरे 
क्षणमें अन्य गन्धका प्रादुर्भाव होनेसे ) अनियत आकारवाला अचेतन तुच्छ गन्ध 
मी में नहीं हूँ ॥ १५ ॥ 

शब्द आदि विषयोंको अनात्म कहना वचन, ग्रहण आदिमें भी समान होकर 
सवत्र त्रिपुटियोंके अनात्मत्वका उपलक्षक है, क्योंकि सर्वत्र न्याय समान है, इससे 
अहंकार, मन, बुद्धि, चित्त न्रिपुटीका भी अनात्मरूपसे निरास होनेपर शुद्ध चिन्मात्र 
ही आत्मा परिशिष्ट रहता है, इस आशयसे कहते हें--'निर्मम!? इत्यादिसे । 

मम! इस प्रकारके अभिमानसे रहित, मननरूप मनके व्यापारसे शुन्य, 
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चेत्यवजिंतचिन्मात्रमहमेषोऽव भासक! | 
सबाह्याभ्यन्तरव्यापी निष्कलामलसन्मय! ॥ १७ ॥ 
अनेन चेतनेनेमे सर्वे घटपटादयः । 
सूर्यान्ता अवमास्यन्ते दीपेनोत्तमतेजसा ॥ १८ ॥ 
आ इदानीं स्मृतं सत्यमेतत्तदखिलं मया । 
निर्विकरपचिदामास एष आत्माऽस्मि सर्वगः । १९ ॥ 
अनेनेताः स्फुरन्तीह विचित्रेन्द्रियवृत्तय! । 
तेजसाऽन्तःप्रकारेन यथाऽसिकणपङक्तयः ॥ २० ॥ 
अनेनेताः स्फुरन्तीह बिचित्रेन्द्रियपड्क्तयः । 
सर्वगेन निदाषेन यथा मरुमरीचिकाः ॥ २१ ॥ 


मायाके सम्बन्धसे रहित, पञ्चेन्द्रियोंके भ्रमसे शून्य ( पञ्चन्द्रियतादात्म्य आन्तिरहित ) 
शान्त शुद्ध चेतन ही में हूँ ॥ १६॥ 

चेतन पदसे चेतनावान्‌ जड़ांशका भी ग्रहण न हो, उसके शोधनके लिए 
कहते हैं--'चेत्य ०” इत्यादिसे । 

स्वयंज्योति, सबका प्रकाशक, बाह्य और आभ्यन्तर सर्वत्र व्यापक, अखण्ड 
निर्मल, सन्मय यह में चेत्यरहित चिन्मात्र ही हूँ ॥ १७ ॥ 

इस प्रकार परिशुद्ध त्वंपदार्थका विचारकर उसके द्वारा ही तस्पदारथका भी 
शोधन करके उसको समझानेके लिए भूमिका बांधते हैं--“अनेन' इत्यादिसे । 

अन्यनिर्पेक्ष होनेके कारण उत्तम तेजरूप इस चेतनरूप दीपकसे ही घट-पट 
आदि सूर्यपर्यन्त ये सब पदाथ प्रकाशित होते हैं ॥ १८ ॥ 

हॉ, इस सारे सत्यका मुझे अब स्मरण हो आया है। आकाश आदि 
विकश्पोसे रहित चिदूप प्रकाश सर्वव्यापक यह आत्मा में हूँ ॥ १९ ॥ 

भीतर प्रकाशमान तेजरूप इसीसे इन विचित्र इन्द्रियवृत्तियोंका स्फुरण 
होता है जैसे कि भीतर प्रकाशमान तेजसे अग्निभूत अंगारकणपङ्किगेका स्फुरण 
होता है ॥ २० ॥ 

जैसे ग्रीष्म क्रतुसे मरुमरीचिकाओंका ( मृगतृष्णाओका ) स्फुरण होता है 
चैसे ही सवैन्यापक इस चेतनसे ये विचित्र इन्दरियपङ्कियां स्फुरित होती हैं ॥२१॥ 


| 
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अनेनेतत्पदार्थानां वस्तुत्वं प्रतिपाद्यते । 
शुक्कादिगुणवत्त्व स्वं प्रदीपेनेव वाससाम्‌ ॥ २२ || 
असावेव हि भूतानां सर्वेषामेव जाग्रताम्‌ । 
सर्वानुभविताभूमिरातमा मुकुरवत्‌ स्थितः ॥ २३॥ 
तस्येकस्याऽविकर्पस्य चिद्दीपस्य प्रसादतः । 
उष्णोऽकः श्षिश्ञिरथन्द्रो घनोऽद्रिविद्ठुतं पयः ॥ २४ ॥ 
सातत्येनाऽनुथूतानां सर्वेषां च जगर्स्थितौ । 
एतत्कारणमाद्य तत्कारणं नाऽस्य विद्यते ॥ २५ ॥ 
सातत्येनाऽनुभूतानां पदार्थानामनेन तत्‌ । 
पदार्थत्वशरुदेत्युच्चेः प्रतापेनेव तक्षता ॥ २६॥ 
अनाकारात्‌ कारणाच सर्वकारणकारणात्‌ । 
एतस्मादिदधुत्पन्नं जगच्छेत्यं हिमादिव ॥ २७॥ 


सब पदार्थोंकी स्फूर्तिके समान सत्ता भी इसके अधीन ही है, ऐसा कहते 
हैं---अनेन' इत्यादिसे । 

जैसे वखोंका अपना झुक्छादि गुणवत्त्व प्रदीपसे प्रतिपादित होता है वैसे ही 
पदार्थोकी यह अपनी सत्ता इसीसे प्रतिपादित होती है ॥ २२ ॥ 

जैसे दर्पण सब प्रतिबिम्बोंका विश्रान्तिस्थान है वैसे ही आत्मा चेतन सभी 
जीवोंके सब अनुभवोंका विश्रान्तिस्थान है ॥ २३ ॥ 

उसी एक विकल्परहित बिद्रूपी दीपकके प्रसादसे सूर्य गर्म, चन्द्रमा शीतल, 
पर्वत ठोस और जळ तरल है । भाव यह है कि विभिन्न पदार्थोँके विविध विचित्र 
स्वभावोंकी सिद्धि उसीके अधीन है ॥ २४ ॥ 

'आकाशसे वायु, वायुसे अग्नि, अग्निसे जल! इत्यादि क्रमसे श्रुति और 
प्रत्यक्ष द्वारा अनुभूत सब पदार्थाकी जगतमें उत्पत्ति आदिकी व्यवस्थामें सदूपसे 
सब कार्योमे व्यक्त यही आदि कारण है, इसका कोई कारण नहीं है ॥ २५ ॥ 

पूर्वोक्त नेरन्तर्य क्रमसे अनुभूत सब पदार्थका जसे ग्रीष्म ऋतुके सूर्यके 

सन्तापसे भूमि आदिकी अत्यन्त समन्तप्तता उत्पन्न होती है वैसे ही इसीसे प्रसिद्ध 
आकाश आदि पदाथत्व उत्पन्न होता है ॥ २६ ॥ 

जैसे बफसे शीतलता उत्पन्न होती है वैसे ही वस्तुतः निराकार यानी 


~ 


२३४८ योगवासिष्ठ [ उपशम-प्रकरण 


SRR SOOO 
TIN NE Ne NANI ४४ ४६-४४” ४५५” SANSA NINA ४४ ९-४ ४ ४४ ४-४ ५-४ ६.४ ४-४ ANAS ANAS ९.” ५.” २7 ०८ I NY 


ब्रह्मविष्ण्वन्द्ररुद्राणां कारणानां जगत्स्थितौ । 
एतत्कारणमाद्य तत्कारणं नाऽस्य विद्यते ॥ २८ ॥ 
चिच्चत्यद्रष्टृदृश्यादिनामभिर्वेजितात्मने । 
स्वये सकृद्विमाताय मह्यमस्मे नमो नम! ॥ २९॥ 
एतस्मिन्‌ सर्वभूतानि निर्विकल्पचिदात्मनि । 
गुणभूतानि भूतेशे तिष्ठन्ति विविशन्ति च ॥ ३० ॥ 
यस्किलाऽनेन कलितं चेतनेनान्तरात्मना । 
तत्तद्भवति स्वेत्र नेतरत्सदपि स्थितम्‌ ॥ ३१॥ 
यद्चिता कलितं किश्वित्तदामोति निज पदम्‌ । 
यच्चिता कलितं नेह तस्सदप्यन्तमागतम्‌ ॥ ३२ ॥ 


कारणत्व आदि आकारसे शुन्य और अविद्यासे कारणभूत सब्र कारणोंके कारण इससे 
यह दृश्य उत्पन्न हुआ है ॥ २७॥ 

जगत्में उत्पत्ति आदिकी व्यवस्थामें कारणभूत ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र और रुद्रका 
यही आदि कारण है। इसका कोई कारण नहीं है । चित्‌, चेत्य, द्रष्टा, दृश्य 
आदि नामोंसे वर्जित स्वरूपवाले स्वये नित्यस्वम्रकाश इस मुझ प्रत्यक्‌ चेतन्यके लिए 
बार-बार नमस्कार है ॥ २८,२९ ॥ 

कारण होनेसे जैसे यह सरेका हेतु है वैसे ही पालन और संहारका हेतु भी 
है, ऐसा कहते हैं--'एतस्मिन्‌? इत्यादिसे । 

निर्विकल्प चेतन्यस्वरूप सब प्राणियोंके अधिष्ठाता इसमें गुणोंकी नाई 
अभिन्न सत्तावाले सब भूत स्थित रहते हैं और प्रवेश भी करते हैं | भाव यह 
कि “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते’ इत्यादि श्रुतिमें कहे गये ब्रह्मलक्षणका इसमें 
समन्वय है ॥ ३० ॥ 

कारणमें सूक्ष्मरूपसे स्थित इस समय वतमान भी जिसका इस चेतन अन्त- 
रात्माने यह उत्तर क्षणमें उत्पन्न हो, ऐसा संकल्प किया वही सर्वत्र उत्तर क्षणमें 
उत्पन्न होता है, अन्य नहीं ॥ ३१ ॥ 

जिस वस्तुको चेतनने अपनी सत्ता और स्फूर्ति के प्रदान द्वारा उज्जीवित किया, 
वही अपने “घट है? इत्यादि व्यवहारपदको प्राप्त होता है और जिसको चेतनने 
अपनी सत्ता और स्फूर्तिके पदान द्वारा उज्जीबित नहीं किया, वह असत्त्वरूप 
नाशको प्राप्त हुआ है ॥ ३२ ॥ 
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इभे घटपटाकाराः! पदार्थशतपड्क्तयः । 

जागत्यो विपुलादश ह्यस्मिन्‌ व्योमनि बिम्बिताः । ३३ ॥ 
एतदुद्धं वृद्धतरे क्षयि क्षयिणि जायते। 

पदार्थ सदसच्चापि प्रतिबिम्बार्केत्रत्स्थितम्‌ ॥ २४ ॥ 
अदृश्यं सर्वभूतानां प्राप्यं गलितचेतसाम्‌ । 
एतत्तदुश्यते सद्भिः परं व्योमाऽतिनिर्मलष््‌ ॥ ३५ ॥ 
इयमभ्युद्यं याति नानाइञ्यसुमञ्जरी । 
आचारचश्चरीकाठ्या एतस्मात्‌ कारणदुमात्‌ । ३६ ॥ 
अस्मादियगरुदेत्युचेः संसाररचना चला । 
विचित्रतरुगुल्माढ्या शैलादिव वनावली ॥ ३७॥ 


ये घटपटाकार जगतूके सैकड़ों पदार्थ विशाल दर्षणरूप इस चिदाकाइमें 
प्रतिबिम्बित हैं ॥ ३३ ॥ 

इसी प्रकार वृद्धि आदि भावविकार भी इसीमें अध्यस्त हैं, ऐसा कहते हैं-- 
एतत्‌ ०' इत्यादिसे । 

जैसे प्रतिबिम्बित सू्यमें क्षय और वृद्धि प्रतिबिम्बरूपसे स्थित सूर्यमें ही 
अध्यस्त होकर अन्यबृत्तितया प्रतीत होते हैं वैसे ही यह भी विशाल पदार्थमें 
विशाळ, विनष्ट होनेवाले पदार्थमें विनाशी और सत्‌-असत्रूपसे स्थित है ॥३४॥ 

सब अज्ञानी प्राणियोंके दर्शनके अयोग्य जिनका चित्त विलीन हो चुका, 
ऐसे महात्माओंको प्राप्त होने योग्य यह अति निर्मल परमाकाश सत्पुरुषों द्वारा 
देखा जाता है ॥ ३५ ॥ 

जो लोग कारणके एक देशमें परिणामरूप जगत्‌ है, ऐसी कल्पना करते हैं 
उनकी कल्पना भी इसी परमाकारमें है अन्यमें नहीं है, इसी आशयसे कहते 
हैं--इय' इत्यादि दो इलोकोंसे । 

आचाररूपी भौरोंसे वेष्टित यह विविध दृश्यरूपी सुन्दर मञ्जरी इसी कारणरूप 
वृक्षसे उत्पन्न होती है । जैसे विविध प्रकारके वृक्ष, झाड़ी और लताओं द्वारा 
वेष्टित वनपङ्कि पवेतसे उत्पन्न होती है वैसे ही यह चञ्चल विशाळ संसाररचना 
इसीसे उत्पन्न होती है ॥ ३६,३७ ॥ 
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स्वेषामविभिन्नोऽसौ त्रैलोक्योदरवत्तिनाम्‌ । 
ब्रह्मादीनां तृणान्तानां चिदात्मा संप्रकाशकः ॥ ३८ ॥ 
एकोऽसावहमाद्यन्तरहितः  सर्वेगाकृतिः । 
चराचराणां भूतानामन्तः स्त्रानुभवः स्थितः ॥ ३९ ॥ 
अस्य तस्य ममेमानि स्थावराणि चराणि च । 
परिसंख्यादिहीनानि शरीराणि बहूनि च॥ ४०॥ 
एकोऽसावचुभूस्यात्मा स्वानुभूतिवशात्‌ स्वयम्‌ । 
स्ेरषटरष्टृञ्यस्वात्‌ सहस्रकरलोचनः ॥ ४१॥ 
एषोऽसावहमाकाशे सर्यदेहेन चारुणा | 
विहरामीतरेणाऽपि वायुदेहेन वायुना ॥ ४२ ॥ 
ममेतदपुरानीलं शङ्कचक्रगदाधरम्‌ । 
सर्वसौभाग्यसीमान्तं ह्यस्मिञ्ञगति वश्गति ॥ ४३ ॥ 
अहमस्मिन्‌ सम्भूतः पद्मासनगतः सदा । 
निर्विकल्पसमाधिस्थः परां निवृतिमागतः ॥ ४४ ॥ 
स्फूर्ति इससे अभिन्न है, इससे जाना, ऐसा कहते हैं--“सर्वेषाम्‌? इत्यादिसे । 
ब्रेळोक्य मध्यवर्ती ब्रह्मासे लेकर तिनकेतक सब पदार्थका प्रकाशक यह 
स्वयंज्योति चिदात्मा सबसे अभिन्न है ॥ ३८ ॥ 
जन्म और विनाश रहित सर्वव्यापक यह एक मैं सब चराचर भूतोंके अन्दर 
स्वानुभवरूप स्थित हूँ । इस मेरे ये स्थावर और जंगम बहुत शरीर हैं, जिनकी 
संख्यागणना, काळकी इयत्ता और देशकी इयत्ता नहीं हो सकती ॥ ३९,४० ॥ 
अनुभूतिस्वरूप एक यह अपनी अनुभूतिवश स्वयं सर्वेद्वष्टा, सवैहरय और 
सर्बदर्शन एवं हजारों लोचन और हाथवाला है ॥ ४१ ॥ 
यह प्रत्यक्ष ईश्वरभूत में सुन्दर सुरूप होकर आकादामें विचरण करता हूँ 
एवं वायुरूप होकर अन्य वायुदेहसे भी आकाशमें विचरण करता हूँ ॥ ४२ ॥ 
मेरा शङ्क, चक्र और गदा धारण करनेवाला यह इयामल शरीर, जो सब 
सौ माग्योंकी चरमसीमा है, इस संसारमें व्यवहार करता है ॥ ४३ ॥ 
इस जगत्में सदा पद्मासनासीन होकर निर्विकरपक समाधिमें स्थित परमसुखको 
प्राप्त में त्रह्मारूपसे उत्पन्न हुआ हँ ॥ ४४ ॥ 


क 


< 


सर्गान्ते संहरामीदं कूर्मोऽङ्गपटलं यथा ॥ ४५ ॥ 
अहमिन्द्रेण रूपेण त्रिलोकीमखिलामिमाम्‌ । 
पालयामि क्रमप्राप्तां मठिकामिव तापस! ॥ ४६ ॥ 
स्री पुमानहमेवैतत्कुमारो ह्यहमित्यपि । 
जीर्णोऽहं देहधारित्वाज्जातोऽहं विश्वतोप्ुखः ॥ ४७ ॥ 
अहं तृणलतागुस्मजालं रसतया स्थितः । 
उत्थापयामि चिद्‌भूमेः कूपोऽन्तरलतामिव ॥ ४८ ॥ 
` स्वलीलाथमिदं चारु जगदाउम्बरं ततम्‌ । 
मयाऽभिजातबालेन पङ्कक्रीडनकं यथा ॥ ४९॥ 
मयेदमाप्यते सवं सत्ता मां प्राप्य गच्छति । 
 मत्परित्यक्तमेतच सदप्येव न किञ्चन ॥ ५० ॥ 


में तीन नेत्रवाळी आइतिसे श्रीपार्वतीजीके मुखकमलका भ्रमर बनकर जैसे 
कछुआ अपने अङ्गोंको समेट लेता है वैसे ही इस जगतका प्रख्यकार्में संहार 
करता हँ ॥ ४५ ॥ 

जैसे तपस्वी गुरुपरम्पराप्राप्त अपने मठकी रक्षा करता है वैसे ही इन्द्ररूपसे 
में मन्वन्तरक्रमसे प्राप्त हुए इस सारे त्रिहोकका पालन करता हुँ ॥ ४६ ॥ 

वं स्री त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी । त्वं जीर्णो दण्डेन वञ्चसि 

सवं जातो भवसि विश्वतोमुखः ॥ इस श्रतिका अपने अनुभव द्वारा अपनेमें 
समन्वय करते हैं--'ख्त्री' इत्यादिसे । 

यह में ही ख्री हं, में ही पुरुष हूँ, कुमार भी में ही हूँ, देहधारी होनेसे 
में जीण हो गया हैँ और में ही सवेतोसुख विराट्‌ पुरुष हुँ ॥ ४७॥ 

में जीवसाररूपसे स्थित होकर तृण, छता, झाड़ी आदिके समूहको चिद्रूप 
भूमिसे ऐसे उत्पन्न करता हूँ जैसे जलखूपसे स्थित जीण कूप अपने अन्दर 
लताको उत्पन्न करता है ॥ ४८॥ 

सुन्दर बाळकरूप मैने इस सुन्दर जगदूपी आडम्बरका मिट्टीके खिलौनेके 
समान अपनी क्रीडाके लिए विस्तार किया है ॥ ४९ ॥ 

मुझसे कारणरूपसे यह जगत्‌ व्याप्त किया जाता है । मुझे ही प्राप्त होकर 
यह सत्ताको पराप्त होता है। अपने तत्त्वदशन द्वारा मुझसे परित्यक्त हुआ यह जगत्‌ 
जीवन्सुक्तव्यवहारमें विद्यमान होता हुआ भी कुछ नहीं है ॥ ५० ॥ 

२९५ 
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मयि स्फारे चिदादर्श प्रतिबिम्बं यदागतम्‌। 
तदस्ति नेतर्यस्मान्मत्तोऽन्यन्नह विद्यते ॥ ५१ ॥ 
कुसुमेष्वहमामोदः पुृष्पपत्रेष्वह छविः । 
छविष्वहं रूपकला रूपेष्वनुभवोऽप्यहम्‌ ॥ ५२ ॥ 
यद्यत्किश्विदिदे इञ्यं जगत्स्थावरजङ्गमम्‌ । 
सवेसङ्गल्परहितं तच्चित्तक्वमहं परम्‌ ॥ ५३ ॥ 
आद्या रसमयी शक्ती रसौघो विस्वृतो यया | 

सा यथा दारुकुब्येषु तथाऽहं सर्वेतरस्तुषु ॥ ५४ ॥ 
परमां तामहं सर्वपदार्थान्तरवर्तितास्‌ । 
उपेत्य संबिद्वेचित्र्ये प्रतनोमि स्वयेच्छया ॥ ५५ ॥ 
शृतं यथाऽन्तः पयसो रसशक्तियेथा जले । | 
चिच्छक्तिः सर्वभावेषु तथाऽन्तरहमा स्थितः ॥ ५६ ॥ 





मुझ विशाल चिद्रूपी दर्षणमें जो प्रतिबिम्ब प्राप्त हुआ है, वह मुझसे प्रथक्‌ 
नहीं है, क्योंकि इस संसारमें मुझसे अतिरिक्त कोई वस्तु है ही नहीं ॥ ५१ ॥ 

अब इेश्वरूप अपने विभूतिविस्तारका वर्णन करते हें-“कुसुमेषु' इत्यादिसे । 

में फूलोंमें सुगन्ध हूँ, फूलोंकी पंखुरियोंमें में कान्ति हूँ, कान्तियोंमें रूपकला 
हुँ और रूपॉमें भी में अनुभव हूँ ॥ ५२ ॥ 

चराचर जगद्रूप जो कुछ यह दृश्य है, वह सब सर्वसकरुपरहित परम 
चिदात्मतत्त्व में ही हूँ ॥ ५३ ॥ 

रसमयी आदि शक्ति यानी रसतन्मात्रा जिससे सागर, नदी, तालाब, कूप 
आदि जलौध विस्तृत है, वही जलभूत शक्ति जैसे वृक्षोमें शाखा, पव आदिकी 
उत्पत्तिमें हेतुरूपसे और दीवारोंमें तिनके, जौके अङ्कर आदिकी उसत्तिमें हेतुरूपसे 
फैली है वैसे ही में सब वस्तुओंमें तत-तत्‌ कार्योकी उतपत्तिमें हेतुरूपसे 
फेला हूँ ॥ ५४ ॥ 

मैं अपनी इच्छासे सब पदार्थोंकी उस परम अन्तयीमिताको प्राप्त करके ज्ञान- 
वैचित्यका विस्तार करता हूँ ॥ ५५ ॥ 

जैसे दूधके अन्दर घृत रहता है और जलके अन्दर रसशक्ति रहती है वैसे 
ही चिच्छक्तिरूप में सब पदारथोमें स्थित हूँ ॥ ५६ ॥ 


eee 
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हद जगश्रिकालस्थ चिति मध्ये च संस्थितम्‌ । 
चेत्योपचाररह्ितं वस्तुजातमिवाऽवनौ ॥ ५७ ॥ 
भरितारोषदिक्कुक्षिस्त्यक्तसडोचविभ्रमः । 
स्वस्थः सर्वकर्ता च विराट्‌ सम्राडहं स्थितः ॥ ५८ ॥ 
अपूर्वमनिबद्वेन्द्रमशस्नदलितामरम्‌ | 
अग्राथित मे संप्राप्तं जगद्राज्यमिदं ततम्‌ ॥ ५९ ॥ 
अहो नु ब्रिततात्माऽस्मि न माम्यप्यात्मनाऽऽत्मनि । 
करपान्तपवनाधूत एकार्णव इवाऽणेवे ॥ ६० ॥ 
ना$इत्मन्यन्तमवाझोमि स्वस्थेडन्त! स्वदिते स्वयम्‌ । 
क्षीरवारिनिघौ पङ्गुः सरीसृप इव स्फुरन्‌ ॥ ६१॥ 
जैसे तृण, काष्ठ, लो आदि वस्तुएँ प्रथ्वीपर स्थित हैं वैसे ही अतीत, वर्तमान 
और भविष्य यह जड़ जगत्‌ चिढ्रप मुझमें व्यवस्थित है ॥ ५७॥ 
सब दिशाओंके मध्यको जिसने पूण कर रखा है, संकोचभ्रमका जिसने 
त्याग कर दिया है, सबमें स्थित सबका रचयिता और व्यष्टिमेदसे शोभित होने 
वाला एवं समष्टिरूपसे शोमित होनेवाला में हँ ॥ ५८ ॥ 
इन्द्र्से बढ़कर राज्यकी प्राप्ति हुए बिना आपकी सम्राटता कैसी £ ऐसी यदि 
कोई राका करे, तो उसपर कहते हैं--'अपूर्वम्‌? इत्यादिसे । 
यह विस्तृत अपूव जगद्राज्य, जिसमें इन्द्रका बन्धन नहीं किया गया और 
अस्रशस्त्रोके द्वारा देवताओंका संहार नहीं किया गया, बिना परार्थनाके मुझे प्राप्त 
हुआ है । इन्द्रराज्यकी प्राप्तिके लिए बड़े कष्ट उठाने पड़ते हैं, शास्त्रों द्वारा 
देवताओंका संहार करना पड़ता है तथा इन्द्रको बांधना पड़ता है । वह अपूर्व 
भी नहीं है, अनेकों द्वारा उपभुक्त है, यह उससे विलक्षण होनेसे श्रेष्ठ है, यह 
भाव है ॥ ५९ ॥ 
अहो, में तो विस्तृत आत्मावाला हूँ, अतएव में अपने-आप अपने आत्मामें, 
कोठिलेमें घानोंकी माति, ऐसे नहीं समा रहा हूँ. जैसे प्रढयकालकी घोर आंधीसे 
उद्वेलित प्रस्यसागर पहलेके सागरके घेरेमें नहीं समाता है ॥ ६० ॥ 
जैसे कुण्ठित गतिवाळा साँप क्षीरसागरमें चता हुआ उसका अन्त नहीं 
पाता वैसे ही अन्दर अपने ही निरतिशय आनन्दरूपसे स्वादमें आ रहे स्वस्थ 
आत्मामें में अन्त नहीं पाता हू ॥ ६१ ॥ 
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स्वल्पेयं मठिका ब्राह्मी जगन्नाम्नी सुसङ्कटा । 

गजो विल्व इव स्वाड् न माति विपुलं वपुः ॥ ६२॥ , 
विरिञ्चिभवनात्‌ पारे तत्त्वान्तेऽप्याहरत्‌ पदम्‌ । 

प्रसरत्येव मे रूपमद्याऽपि न निवतते ॥ ६३॥ 
अयं नामाऽहमित्यन्तः कुतो निरवलम्बना । 
अपर्यन्ताकृतेरेषा किलाऽऽसीत्‌ स्वल्पता मम ॥ ६४ ॥ 
भवानयमयं चाऽहमिति मिथ्येव विश्रमः । 

को देइ? कोऽप्यदेहो वा को सृत? कश्च जीवति॥ ६५ ॥ 
वराकाः पेलवधियो बभूवुर्म पितामहाः । 

ये साम्राज्यमिदं त्यक्वा रेमिरे भवभूमिषु ॥ ६६ ॥ 


यह जगन्नामक ब्रह्माण्ड, जिसका भीतरका भाग संकुचित है, बड़ा छोटा है, 
इसलिए जैसे बेलके फलके अन्दर हाथी नहीं समा सकता वैसे ही मेरा विशार 
शरीर इसमें नहीं समा सकता है ॥ ६२ ॥ 

उत्तर-उत्तर दस गुने विशाळ प्रथिवी, जल आदि आवरणोंसे आवृत ब्रह्माण्ड 
रूप ब्रह्माके घरसे आगे सांख्य, वैष्णव आदिके शा्त्रॉमें प्रसिद्ध चौबीस तत्त्वोके 
और शेव, पाशुपत आदिके अभिमत छत्तीस तत्त्वोंके अन्तमें भी घूम रहा मेरा 
स्वरूप आज भी घूमता ही है, वापिस नहीं होता है ॥ ६३ ॥ 

यह देह आदि में हूँ, इस प्रकारकी निराधार यह कल्पना, इतने दिनोंतक 
मेरे हृदयमें कहाँसे हुई ! जिसकी आकृतिका आर-पार नहीं है, ऐसी मेरी यह 
स्वपता केसे हुई ? ॥ ६४ ॥ | 

ये आप हैं, यह में हूँ, यह मिथ्या आन्ति ही है । कौन शरीर है £ शरीर 
ही जब प्रसिद्ध नहीं है, तो अशरीर भी कौन है ? कारण कि बन्ध्याके पुत्रकी 
नाई बन्ध्यापुत्रको मारनेवाला भी अप्रसिद्ध ही है । इसी प्रकार कौन मरा ? प्राण 
“ही जब प्रसिद्ध नहीं हैं, कौन उनसे वियुक्त हुआ और कौन जीता है यानी प्राण- 
घारण करता है ॥ ६५ ॥ 

अब असत्य साम्राज्यमें आसक्त हुए अपने पिता, पितामह आदि पूवेजोके 
लिए शोक करते हैँ---वराक्रा/ इत्यादिसे । 

मेरे पिता, पितामह आदि बेचारे मन्दमति थे, जो इस साम्राज्यका त्यागकर 
भवभूमिमें अनुरक्त हुए ॥ ६६ ॥ 
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केयं किरु महादृष्टिभरिता ब्रह्मबृहिता । 
क सरीसूपभीमाशाभीमा राज्यविभूतय! ॥ ६७॥ 
अनन्तानन्दसम्भोगा परोपशमशालिनी । 
शुद्धं चिन्मयी दृष्टिजयत्यखिलदृष्टिषु ॥ ६८ ॥ 
सर्वेमावान्तरस्थाय वेत्यधुक्तचिदात्मने । 
प्रत्यक्वेतनरूपाय मह्यमेव नमो नमः ॥ ६९ ॥ 
जयाम्यहमजो जातो जीणेसंसारसंसृतिः । 
प्राप्तप्राप्यो महात्माऽयं जीवामि च जयामि च ॥ ७० ॥ 
इद्रुत्तमसाम्राज्यं बोध संत्यज्य शाश्वतम्‌ । 
न रमेऽहमरम्यासु॒ राज्यदुःखविभूतिषु ॥ ७१॥ 
दारुवारिदषन्मात्रे लुलितो यो धरातले | 
घिग्वराकमनात्मज तं ङुदानवकीटकस्‌ ॥ ७२॥ 


कहाँ ब्रह्मसे बढ़ी हुई पूर्ण यह महादृष्टि और कहाँ सापोंकी नाई भयंकर 
आशाओंसे भीषण राज्यबिभूतियाँ ॥ ६७ ॥ 
यह शुद्ध चिन्मय दृष्टि, जिसमें अनन्त आनन्दका भोग प्रात होता है और 
जो परम शान्ति देनेवाली है, सब इष्टियोंमें बढ़कर है ॥ ६८ ॥ 
सब पदार्थोके अन्दर विद्यमान चेत्यरहित चिदात्माख्प भत्यक्चेतनस्वरूप 
मेरे लिए बार-बार नमस्कार है ॥ ६९ ॥ 

` चूकि चिरशुक्त अन्नके समान जिसने संसारसरणिको जीण कर दिया है, 
ऐसा में अज हो गया हूँ, अतएव चारों ओरसे जेतव्यके जयके फलरूप सर्वानथे- 
निवृत्तिको प्राप्त हो गया हूँ और प्राप्तव्य सब सुखोंको प्राप्त हुए मेरा जीबन सफल 

हो गया है, अतएव में सर्वोत्कृष्टरूपसे विराजमान हूँ ॥ ७० ॥ 
नित्य बोधरूप इस उत्तम साम्राज्यका त्यागफर अरमणीय राज्यके विविध 

दुःखोमें मुझे आनन्द नहीं मिलता ॥ ७१ ॥ 

मूतलमें, जहॉपर बनदुर्गमें रकड़ियां, जलदुगमें जल और गिरिदुर्गमें पत्थर 
विपत्तियोके समयं शरण होते हैं, स्वामिखके अभिमानसे जो सतृष्ण हुआ उस 

अज्ञानी बेचारे कुदानवरूपी कीड़ेके लिए विक्रार है ॥ ७२ ॥ 
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अविधयेकात्मभिद्र॑व्यैरविद्यामयमङ्गकम्‌ । 

अज्ञेन संतर्पयता किं नाम गुरुणा कृतम्‌ ॥ ७३ ॥ 
वर्षाणि कतिचित्‌ प्राप्य जगच्छीमठिक्कामिमाम्‌ । 

कि नाम प्रापदुचितं हिरण्यकशिपुः किल ॥ ७४ ॥ 
अनास्वाद्चेदमानन्दं जगद्राज्यशतान्यपि । 
समास्वादयता नेह किञ्चिदास्त्रादितं भवेत्‌ ॥ ७५ ॥ 
न किञ्चिद्यन संप्राप्तं तेनेदं परमाम्रतम्‌ । 
संप्राप्याउन्तः प्रपूर्णन सवे प्राप्तमखण्डितम्‌ ॥ ७६ ॥ 
त्यक्त्वा पदमिदें मूर्खो मितमेति न पण्डितः 
` उष्ट्रो हि त्यक्तसुलतः कण्टकं याति नेतरः :। ७० ॥ 
परां दृष्टिमिमां त्यक्त्वा दग्धराञ्ये रमेत कः 
कस्त्यक्त्वेक्षुरसं प्राज्ञः कडुनिम्बरपयः पिबेत्‌ ॥ ७८ ॥ 


एकमात्र अविद्यात्मक अन्न पान आदि पदार्थोसे अविद्यामय गर्हित शरीरको 
तृ कर रहे अज्ञानी हमारे पिताने क्या किया ? ॥ ७३ ॥ 

कुछ वर्षांतक इस जगद्रूपी सम्पत्तियुक्त छोटेसे मठको पाकर हिरण्यकशिपु ने 
क्या कश्यपके कुलमें जन्मके अनुरूप परम पुरुषार्थ प्राप्त किया ? ॥ ७४ ॥ 

इस आत्मरूप आनन्दका आस्वाद न लेकर यहां सैकड़ों जगद्राज्योंका 
आस्वाद ले रहे पुरुषको कुछ भी आस्वाद नहीं मिला ॥ ७५ ॥ 

एककी प्राप्तिसे ही विषयके बिना ही सब विषयसुखोंकी प्राप्ति होती है, 
ऐसा कहते हैं--*न किञ्चन्‌? इत्यादिसे । 

जिसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, इस परम अमृतको पाकर पूर्ण अन्तःकरणवाले 
हुए उसको यह सब निरन्तर प्राप्त हो गया ॥ ७६ ॥ 

मूख इस परम पदका व्यागकर परिमित पदार्थको प्राप्त होता है पण्डित नहीं । 
ऊँट ही सुन्दर रुताका त्यागकर कौटोंकी ओर जाता है, अन्य नहीं ॥ ७७ ॥ 

इस परम दृष्टिका त्यागकर इस गर्हित राज्यमें किसको प्रीति होगी £ कौन 
बुद्धिमान्‌ पुरुष ईखके रसका त्यागकर नीमके पत्तोंका कड़वा रस पीयेगा ॥७८॥ 


| 
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मूर्खा एव हि ते सर्वे बभूवुर्म पितामहाः । 
इमां दृष्टि परित्यज्य रेमिरे राज्यसङ्कटे ॥ ७९ ॥ 
क़ फुछा नन्दनस्थल्यः क दग्धमरुभूमयः | 
केमा बोधदशः शान्ताः क्क भोगेष्वात्मबुद्धयः || ८० ॥ 
न किञ्चिदपि त्रेलोक्ये यद्राज्यमपि वाञ्छते । 
सर्वमस्त्येव चित्तस्वे तत्कस्मान्नाऽचुभूयते ॥ ८१ ॥ 
चिता स्वस्थया स्वस्थसमया निर्विकारया । 
सर्वया स्वेदा सर्व सर्वतः साधु लभ्यते। ८२॥ 
भासिनी तेजसी शक्तिरमृतप्राप्तिरेन्ददी । 
ब्राह्मी महत्ता महती शाक्री त्रेलोक्यराजता ॥ ८३ ॥ 
परमा पूर्णता शार्वी जयलक्ष्मीश्च वैष्णवी । 
मानसी शीघगतिता वलवत्ता च वायवी ॥ ८४ ॥ 
आग्नेयी दाहकलना पायसी रसनिबंतिः । 
मौनी महातपःसिद्धिविंधा बाईस्पती तथा | ८५॥ 


सचमुच मेरे पिता, पितामह सब मूर्ख ही रहे, जिन्होंने इस इष्टिका त्यागकर 
राज्यरूपी विपत्तिमें प्रीति की ॥ ७९ ॥ 

कहाँ फूली हुई नन्दनवनकी स्थलियां, कहाँ सन्तप्त मरुभूमियां, कहाँ शान्त 
ये ज्ञानदष्टियां और कहाँ भोगायतन शरीर आदिमें आत्मबुद्धि 2 ॥ ८० ॥ 

ब्रेछोक्यमें राज्यको प्राप्तकर कुछ भी सुख नहीं मिलता है फिर भी उसे ही 
पुरुष चाहता है, किन्तु चित्तच्वमें तो सब कुछ निहित है, उसका ज्ञान क्यों 
नहीं करता ! ॥ ८१ | 

सबमें स्थित, स्वस्थ और सम; निर्विकार, सर्वरूप चित्से सदा सब जगह 
सब सुखके साधन खुशीसे प्राप्त होते हैं ॥ ८२॥ 

तेजकी भासनशक्ति, चन्द्रमाको असृतप्राप्ि, हिरण्यगभकी सवेमान्यता, 
इन्द्रकी सर्वोत्कृष्ट त्रेलोक्यराजता, रिवजीकी निरतिशय ज्ञान, ऐसे, आनन्दशक्ति- 
पूर्णता, विष्णुकी जयछक्ष्मी, मनक्री शीत्रगतिता, वायुकी बलवत्ता, अग्निकी 
दाहकता, जलकी आप्यायकता, भृगु आदि मुनियोंकी महातपःसिद्धि, बृहस्पतिकी 
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वैमानिकी व्योमगति! स्थिरता चाऽपि पार्वती । 
गम्भीरताऽथ सामुद्री मेरी च महोन्नतिः ॥ ८६ ॥ 
शमश्रीः सौगती सौम्या मादिरी मदलोलता । 
माधवी पुष्पमयता वार्षिकी घनशब्दिता ॥ ८७॥ 
याक्षी च मायामयता नाभसी निष्कलङ्कता । 
शीतताऽपि च तोषारी नेदाघी तापतप्तता ॥ ८८॥ 
एताश्चाऽन्यास्तथा बह्वयो देशकालक्रियास्मिकाः। 
नानाकारविकारोत्थास्रिकालोदरसंस्थिताः ॥ ८९॥ 
विचित्राः शक्तयः स्वस्थसमया निर्विकारया । 
चिता क्रियन्ते परया कलाकलनयुक्तया ॥ ९०॥ 
विकर्पहीना चित्सर्वा पदार्थञ्चतदृष्टिषु । 
सममेवाऽभिपतति प्रमा प्राभाकरी यथा ॥ ९१॥ 
सर्वाशाकोशविश्रान्तां पदार्थपटलीं महीम्‌ । 
कालत्रयेहाकलितां यथाऽनुभवति क्षणात्‌ ॥ ९२॥ 


विद्या, विमानोंकी आकाशगति, पर्वतोंकी स्थिरता, समुद्रकी गम्भीरता, मेरु पर्नतकी 


महोन्नतता, बौद्धसिद्धान्तमें सिद्ध शूत्यतारूप सवे उपद्रवशान्ति या ब्रह्मसाक्षात्कार- 
सम्बन्धिनी सर्वान्थनिर्वापणशक्ति, मदिराकी मदचञ्चलता, वसन्त ऋतुकी पुष्पमयता, 
वर्षा ऋतुकी मेघशब्दता, यक्षोंकी मायामयता, आकाशकी निर्मलता,हिमकी शीतलता, 
ग्रीष्म ऋतुकी तापतप्तता ये और इनसे अतिरिक्त अन्यान्य बहुत-सी देश, काळ 
और क्रियारूप नाना आकार विकारोंसे उत्पन्न, भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान तीनों 
कालोंके अन्दर स्थित विचित्र शक्तियोंका स्वस्थ, सम निर्विकार परम चैतन्य द्वारा, जो 
तत्‌-तत्‌ शक्तिके कार्यके अनुसन्धानसे युक्त है, निर्माण किया जाता है ॥८३-९०॥ 

विचित्र पदार्थोंकी विचित्र प्रथा दिखाई देती है, ऐसी अवस्थामें चितकी 
समता केसे ? इसपर कहते हें --'बिकल्प०' इत्यादिसे । 

जैसे सूअकी प्रभा वृत्तिसे किये गये स्थाणु, पुरुष इत्यादि विकल्पोंसे रहित हो 
सब पदार्थोमें समान रूपसे गिरती है वैसे ही सब वृत्तियोंमें प्रविष्ट भी चित्‌ चित्तवृत्तिमें 
स्थित विकल्पोंसे रहित होकर सेकड़ों पदार्थॉमें समानरूपसे गिरती है ॥ ९१ ॥ 

दिशा और कारके मेदसे उत्पन्न वैषम्य भी उसमें नहीं है, ऐसा कहते हैं-- 
“सर्वाशाकोश०? इत्यादिसे । 
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तथा समस्तसंसारबृहदृइ्यदशाश्रियम्‌ । 
कालत्रयसथाममला चिच्चेतति तदात्मिका ॥ ९३ ॥ 
तुर्यकालपरामृष्टा त्रिकालकलनाशता । 
अनन्तस्ुवनाभोगा परिपूणव शुद्धचित्‌ ॥ ९४ ॥ 
परामृष्टत्रिकालाया दष्टानन्तदृशश्चितः । 
समतापरपर्याया पूर्णतेवाऽत्रश्िष्यते ॥ ९५ ॥ 
तुल्यकालावबुद्धेन स्वादुना कडुना$पि चित्‌ । 
समेन समतामेति मधुनिम्बानुभूतिवत्‌ ॥ ९६ ॥ 


जसे सूर्यकी प्रभा सब दिशाओंके मध्यमें स्थित तीनों काछोंमें चेष्टासे युक्त 
प्रचुर: पदाथरासिको एक क्षणमें प्रकाशित. करती है वेसे ही यह निर्मळ चित्‌ सारे 
संसारकी विशाळ इझ्यशोमाको, जो तीनों कालोंमें स्थित है, एक क्षणमें प्रथित 
कर देती है ॥ ९२, ९३ ॥ 

देश और काळके भेद स्वप्नदेश और स्वप्तकालकी दीर्धताके तुल्य अभिन्न- 
काळवाले चेतन्यसे ही भासित होते हैं, ऐसा कहते हें--'तुल्यकाल० 
इत्यादिसे । 

अखण्ड ही शुद्ध चित्‌ अभिन्नकालसे सम्बद्ध होती हुई ही अतीत, अनागत 
आदि तीनों कालोंकी सैकड़ों कल्पनाओंसे भिन्न-सी और प्रत्यक्ष, अनुमान, 
उपमान आदि अनन्त प्रमाण, प्रमेय और पुरुषोंके मेदसे भिन्न कलेवरवाली-सी 
प्रतीत होती है ॥ ९४ ॥ 

अतएव कालमेद और वृत्तिमेद होनेपर उसके साक्षी चेतन्यका भेद नहीं 
है, इसलिए उसमें पूणता ही है, ऐसा कहते हैं--'परामृष्ट >! इत्यादिसे । 

चेतन्यकी, जिसे तीनों कालोंका परिज्ञान है और जिसमें अनन्त वृत्तियाँ देखी 
गई हैं, पूर्णता ही, जिसका दूसरा नाम समता है, अवशिष्ट रहती है ॥ ९५ ॥ 

अतएव दो मधुर रसोंका अथवा दो तीते रसोंका एक ही समय स्वाद 
लेनेपर विषयका भेद रहते भी अनुभवका भेद नहीं होता, इसलिए विषय 
आदिका मेद चित्के भेदका प्रयोजक नहीं हे, ऐसा कहते हं --'तुल्यकाला ० 


इत्यादिसे | 
२९६ 
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त्यक्तसङ्गर्पकल्या सूक्ष्मया चिद्वयवस्थया । 
सबेभावानुगतया सत्तद्वेतिकरूपया ॥ ९७॥ 
विचित्राऽपि पदार्थश्रीरन्योन्यवलितान्तरा । 
तुस्यकालानुमवना साम्येनेवाऽनुभृयते ॥ ९८ ॥ 
भावेनाऽभावमाश्रित्य भावस्त्यजति दुःखताम्‌ । 
प्रक्ष्य भावमभावेन भावस्त्यजति दुष्टताम्‌ ॥ ९९॥ 
कालत्रयमपञ्यन्त्या हीनायाश्चेत्यबन्धनेः । 
चितश्चेत्यब्चुपेक्षिण्याः समतेवाऽवशिष्यते ॥ १००॥ 


शहद और नीब आदि प्रत्येकी अनुभूतिके समान एक काछमे अनुभूत 
तुल्य रसवाले दो मधुर रसोंसे और दो कडवे रसोंसे भी चित्‌ समताको ही प्राप्त 
होती है यानी उनसे चिते भेद नहीं होता है ॥ ९६ ॥ 

घट, पट आदि विचित्र पदार्थ-शोभा भी अन्योन्थके ब्यावतक भेद- 
संकल्पकलाका त्याग की हुई, सूक्ष्म, सर्वानुगत, एकमात्र सत्ता अद्वेतरूप चिद्‌ऽ्यवस्थासे 
एक ही समयमे अनुभूयमान होती हुई समतासे अनुभूत होती है विषमतासे 
नहीं यानी विषय आदिका भेद चितूका भेदक नहीं है, यह दोनोंका 
अथ है ॥ ९७, ९८ ॥ 

भेदसंकल्पकलाके त्यागका उपाय कहते हें---'भावेना०' इत्यादिसे । 

चित्तसे वाचारम्भण श्रृति द्वारा, “नेति नेति’ इत्यादि श्रुति द्वारा और 
आचार्योपदेश, स्वविचार आदिसे भी सब दृश्यके अभावका आश्रयण कर 
वह चित्तरूप भाव शोक, मोह आदिके परिणामरूप दुःखताका तुरन्त त्याग 
करता हे । फिर भी राग आदिके संस्कारोंकी दुष्टतासे समयान्तरमें शोक 
आदिकी पुनः उत्पत्ति हो सकती है, अतएव सर्वच्श्यप्रतिषेधरूप अभावसे परमाथ 
सदू अद्वेतानन्दस्वभाव आत्माका दशन कर वह चित्तरूप भाव राग आदि 
ुष्टताका भी त्याग कर देता है, क्योंकि “रसोऽप्यस्य परं दृष्टा निवर्तते? ऐसा 
भगवानका वचन है, इसलिए बीज ( राग आदि ) के अभावसे भेद-संकल्पकलाका 
त्याग सिद्ध हो जाता हे, यह अर्थ है ॥ ९९ ॥ 

उक्त अर्थका प्रकारान्तरसे उपपादन करते हैं--'कालत्रयम्‌? इत्यादिसे । 

वर्तमान चेत्यकी ( दृश्यकी ) उपेक्षा करनेवाले, अतीत चेत्यके वासनारूपी 
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याति वाचामगम्यत्वादसत्तामित्र शाश्वतीम्‌ । 
नेरात्म्य सिद्भान्तदशाद्युपयातेव तिष्ठति ॥ १०१॥ 
भवत्यात्मा तथा ब्रह्म न किञ्चिच्चाऽखिलं च बा। 
परमोपशमेऽलीना मोक्षनाञ्ना परोच्यते ॥ १०२॥ 
सङ्कल्पक्लिता त्वेषा मन्दाभासतया जगत्‌ । 
न सम्यक्पश्यतीद्‌ चिद्‌ दृष्टिः पटलिनी यथा ॥ १०३ ॥ 





बॅन्धनोंसे शून्य और चेत्यके आधारभूत तीनों कालोंका दशन न कर रहे 
चैतन्यके भावी चेत्ययोगकी भी संभावना नहीं की जा सकती, अतएव समता ही 
अवरिष्ट रहती है ॥ १०० ॥ 

उक्त चित्‌ वाणीव्यवहारके अगोचर होनेसे शाश्वत असत्ताको प्राप्त-सी होती 
है । नेरासम्यसिद्धान्तदशाको ( शून्यवादीकी सिद्धान्तावस्थाको यानी झून्यरूपताको ) 
प्राप्त हुई-सी स्थित होती है, चूँकि स्थित हे, इसलिए वस्तुतः नेरासम्यसिद्धान्तदशा- 
को प्राप्त नहीं हुई है कारण कि सत्‌ असत्‌ नहीं हो सकता ॥ १०१ ॥ 

जो ( चित्‌ ) स्थित है वह शास्त्रीय व्यवहारमें प्रत्यक्‌ होनेके कारण आत्मा 
हे तथा बृहत्‌ होमेसे ब्रह्म है, परमार्थ इष्टिसे तो उसमें वाणियोंकी प्रवृत्तिका अभाव 
होनेसे कुछ भी नहीं है । यदि प्रबृत्तिनिमित्तक्री कल्पनासे शठ्दप्रवृत्ति कही जाय, 
तो संकोचहेतुक़ा अभाव होनेसे सब प्रवृत्तिनिमित्तोंकी करुपना होनेसे बह 
सब है, क्योंकि “यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह” और “तस्मात्‌ तत्सवैम- 
भवत्‌? इस श्रृतिमें दोनों प्रकारोंका निरूपण है । सब दृश्योंका परम उपशम 
होनेपर उनकी अवधि होनेसे लयको पराप्त न न हुई वह चित्‌ परम समता "मोक्ष? 
नामसे अभिहित होती है ॥ १०२ ॥ 

इस प्रकार भेदसंकल्पकी कल्पनाका त्याग उपायपूर्वक कहा। अब 
संकरपकी कल्पनामें चितकी मन्दताके प्रसारके क्रमको कहते हें --'संकल्प०' 
इत्यादिसे । 

संकल्पसे कलित तो यह चित्‌ पटलरूप अवरणसे युक्त दृष्टिके समान 
मन्दाभास ( मन्दप्रकाश ) होनेके कारण इस जगत्को परमार्थरूपसे नहीं 
देखती है ॥ १०३ ॥ 
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इहानीहामयैरन्तया चिदाबलिता मरै? । 
सा हि नोडयितु शक्ता पाशबद्धेव पक्षिणी ॥ १०४॥ 
सङ्ल्पकलनेनेव ये केचन जना इमे। 
पतिता मोहजालेषु बिनेत्रा इव पक्षिणः ॥ १०५॥ 
सङ्कर्पजालग्रलितेर्विषयाबटपातिभिः | 
पदवी गतबाधेयं न दृष्टा मत्पितामहेः ॥ १०६ ॥ 
दिने! कतिपयैरेव स्फुरिता धरणीतले | 
वराक्रास्तेन ते नष्टा मशकाः कुहरेष्यिव ॥ १०७॥ 
यद्यज्ञास्यन्निमे तसं भोगदुःखार्थिनस्तदा । 
भावाभावान्धकूपेषु नाऽपतिष्यन्‌ हताशयाः ॥ १०८॥ 
इच्छाइषसपुत्थेन दन्दमोहेन जन्तवः । 
धराविवरमग्नानां कीटानां समतां गताः ॥ १०९॥ 





जो चित्‌ इष्ट-अनिष्ट संकल्परूप मछोसे भीतर ओतप्रोत है वह जैसे जालमें 
बंधी हुई चिड़िया आकाशमार्गसे उड़नेमें समर्थ नहीं होती वैसे ही सारे 
आकाशको व्याप्त करनेमें समर्थ नहीं होती है ॥ १०४ ॥ 

जो कोई भी ये नेत्रबिहीन पक्षियोंकी तरह मोहरूपी जालमे पड़े हैं, वे 
सबे संकल्पकल्पनासे ही पड़े हैं ॥ १०५ ॥ 

विविध संकल्पोंसे परिवेष्टित अतएव विषयरूपी गड्ढोमें गिरनेवाले मेरे. 
पिता, पितामह आदि पूजाने यह दुःखशूम्य अपरिच्छिन्न आत्मपदवी नहीं 
देखी ॥ १०६ ॥ 

अपरिच्छिन्न आत्मपदवीके अदशनसे गडंढोंमें मच्छरोंके तुल्य प्रथिवी- 
पर सुशोभित हुए वे बेचारे मेरे पिता, पितामह आदि कुछ ही दिनोंमें नष्ट 
हो गये ॥ १०७॥ 

दुर्बुद्धि अतएव भोगरूपी दुःखकी चाहवाले वे लोग यदि आत्मतत्त्वको 
जान गये होते, तो भाव और अभावरूपी अन्धे कुएँमें न गिरते ॥ १०८॥ 

_ सब जीव इच्छा-द्वेषसे उत्पन्न इन्द्रमोहसे यानी सुख-दुःख, शीत-उप्ण आदिकें 

उपाजन और प्रतीकारके अमभिनिवेशसे छिद्रमें छिपे हुए कीड़ोंके तुल्य हो 
गगने हैं ॥ १०९ ॥ 








सर्ग ३४ ] माषानुवादसहित २३६३ 





ANS AA AAS AIS AE ATI NIN 


इहितानीहिताकाराः कलनामृगवृष्णिकाः । 
सत्यावबोधमेघेन यस्य शान्ताः स जीवति ॥ ११० ॥ 

कुतः किलाऽस्याः शुद्धाया अविच्छिन्नामलाकृतेः । 

चन्द्रिकाया रुचः कोष्णाः कलङ्गाः कलनाश्चितः॥ १११॥ 
आत्मनेऽस्तु नमो मह्यमविच्छिन्नचिदात्मने । 

लोकालोकमणे देव चिरेणाऽधिगतोऽस्यहो ॥ ११२ ॥ 
परामृष्टोऽसि लब्धोऽसि प्रोदितोऽसि चिराय च। 

उदूश्रतोऽसि बिकल्पेभ्यो योऽसि सोऽसि नमोऽस्तु ते ॥११३॥ 
मह्यं तुभ्यमनन्ताय मह्य तुभ्यं शिवात्मने । 

नमो देवाधिदेवाय पराय परमात्मने ॥ ११४॥ 


जिसकी इष्ट और अनिष्ट कल्पनारूपी मृगतृष्णा सत्यज्ञानख्पी मेधसे 
(द्रन्द्वतापकी शान्ति द्वारा) शान्त हो चुकी है, उसका जीवन सार्थक है ॥ ११०॥ 

केवळ सत्य ज्ञानसे इष्टानिष्टकल्पनारूप मृगतृष्णाका कैसे नाश हो 
सकता है? ऐसा यदि कोई कहे, तो उसपर उसके असत्‌ होनेसे ही उसकी शान्ति 
होती है, ऐसा कहते हें--“कुतः' इत्यादिसे । 

चाँदनीकी मन्दोष्ण एवं कछङ्कयुक्त ( काळी ) छबिकी तरह निरन्तर निर्मल 
आकारवाली इस शुद्ध चितक्री कल्पनाएँ कहाँसे हो सकती हें १॥ १११ ॥ 

अब अखण्ड वाक्यार्था साक्षात्कार कर अखण्ड वाक्याथरूपसे स्थित प्राप्त 
हुए अत्यन्त दुर्लभ आत्माको प्रेमसे नमस्कार करते हें-“आत्मनेऽस्तु' 
इत्यादिसे । | 

हे लोगोंके ज्ञानप्रकाशमें हेतुभूत मणिरूप, हे देव, आप चिरकालमें 
प्राप्त हुए हो। अविच्छिन्न चिदात्मरूप मुझ आत्माके लिए नमस्कार है॥ ११२ ॥ 

हे भगवन्‌, चिरकालतक मेने आपका विचार किया है, आपको प्राप्त 
किया है, अपने पारमार्थिकरूपसे अभिव्यक्त किया है और विकश्पोंसे आपका 
उद्धार किया है, आप जो हैं वह हैं आपके लिए नमस्कार है ॥ ११३ ॥ 

मुझरूप आप अनन्तके लिए, मुझरूप आप शिव देवाधिदेव परम परमात्माके 
लिए नमस्कार है ॥ ११४ ॥ 


४-४. 
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गतघनपरिपूर्ण मिन्दुविम्बं 
गतकलनावरण स्वमेव रूपम्‌ | 
स्ववपुषि ब्रुदिते स्त्रयं स्वसंस्थं 
स्वयश्नुदितं स्ववश स्वयं नमामि ॥ ११५ ॥ 
इत्यार्षं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे 
प्रहमदात्मोपदेशयोगो नाम चतुखिंशः सगे! ॥ ३४॥ 


पञ्चत्रिशः सर्गः 
प्रहाद उवाच 


ओमित्येकोचिताकारो विकारपरिवारजितः । 
आत्मेबाऽयमिदे सवे यस्किश्चिज्ञगतीगतम्‌ ॥ १ ॥ 


मेघरूपी आवरणसे शून्य परिपूण चन्द्रबिम्बके तुल्य कलनारूपी आवरणसे 
रहित अपने ही रूपको, जो अनन्दैकरस स्वात्मामें स्वयं ( अन्य किसी आधारके 
बिना ) अपने पारमार्थिकरूपसे स्थित, स्वकाश स्वाधीन आनन्दवाला है, 
अभिन्नरूप मे प्रणाम करता हूँ ॥ ११५ ॥ 
चौंतीसवा स॥ समाप्त 





° 





पेतीसतबाँ सगे 
[ साक्षात्त आत्माका मनमें विचार कर और प्रणाम कर उसके बळसे जीते गये 
बन्थनोंका अनुसन्धान कर प्रहादका प्रसन्न होना ] 

प्रहादने कहा--“ओमिति ब्रह्म! ( ३» ब्रह्म है ), “ओमितीदं सवम्‌! ( 3# 
यह सब है ) "एतद्वै सत्यकाम परं चापरं च ब्रह्म यदोङ्कारः? ( हे सत्यकाम, यह 
पर और अपर ब्रह्म है, जो यह ओङ्कार है ) इत्यादि श्रुतियोंसे सबके अध्यारोप- 
वाले ब्रह्मका बोधक और सबके अपवादसे परिशिष्ट ब्रह्मत्रा बोधक “3»' ही जिसका 
स्वानुरूप अभिधान है और विकारोंसे रहित यह आत्मा ही जो कुछ इस 
जगतीतरमें स्थित हे वह सब कुछ है ॥ १ ॥ 
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मेदोऽस्थिमांसमज्ञासृगतीतोऽप्येष चेतनः । 
अन्तरस्थो हि सर्यादीन्‌ प्रकाशयति दीपकः ॥ २॥ 
उष्णीकरोति दहन रसयत्यमृतं रसम्‌। 
हन्द्रियानुभवान्‌ भुङ्क्ते भोगानिव महीपतिः ॥ ३ ॥ 
तिएन्नपि हि नाऽऽसीनो गच्छन्नपि न गच्छति। 
शाम्तोऽपि व्यवहारस्थः कुर्वन्नपि न लिप्यते ॥ ४॥ 
पूर्वमध्य तथेदानीमिहा$्पुत्रोमयत्र च । 
बिहितोऽत्रिह्वितोऽप्येष समः सर्वासु वृत्तिषु॥ ५ ॥ 


यह आत्मा एकमात्र देहके अन्तर्गत हे, यह बाह्य सूर्य आदि सब कुछ 


केसे हो सकता है ? ऐसी यदि कोई शङ्गा करे, तो सूर्य आदि बाह्य पदार्थोका 


प्रकाशक होनेसे, ऐसा कहते हैं--'मेदो०' इत्यादिसे । 

यह चेतन मेदा, अस्थि, मांस, मज्जा और रक्त आदि रूप देहपरिमित 
नहीं है, किन्तु उससे अतीत है । सूर्य आदिके अन्दर स्थित दीपकरूप यह सूर्य 
आदिको प्रकाशित करता है ॥ २॥ 

केवल उससे प्रकाइय होनेके कारण सब कुछ तदात्मक केसे है ? एसी यदि 
किसीको शङ्का हो, तो उसपर कहते हें--'उष्णीकरोति' इत्यादिसे । 

चूकि अग्नि आदिकी उप्णस्तमावता चित्के अधीन उष्णताके भानके 
अधीन है, इसलिए चिदात्मा ही स्वसत्तासे अग्निको उष्ण करता है एवं जलको, 
जो अपनी सत्तासे ही सत्तावाला है, रसरूपसे प्रगट करता है । इसी प्रकार 
जैसे राजा भोगोंको भोगता है वैसे ही वह अन्यान्य इन्द्रियानुभवोंक्ा भोग 
करता है ॥ ३ ॥ 

सदा निप्क्रिय रहता भी वह बेठे हुए की तरह धावन आदि व्यापारसे 
विरत नहीं है, क्योंकि वायु और सूर्य रूपसे सदा गतियुक्त है । काळखूपसे 
सदा चलता हुआ भी कुलाळके चक्रके समान एक तिलमर भी इधर-उधर 
नहीं जाता, व्यत्रहाररहित होनेपर भी सब व्यवहारमें स्थित हे, क्म करता 
हुआ भी उनके फलसे लिप्त नहीं होता ॥ ४ ॥ 

यदि कोई शङ्का करे कि पूर्वजन्मके कर्मोसे इस समय सुख-दुःखसे लिप्त 
होता है और इस समय यहाँपर किये गये कमसे परलोकमें सुख-दुःखसे लिप्त होगा 
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उद्भवत्यमयो भाव  भुवनानि ततस्ततः । 
ब्रह्मादिवृणपर्यन्त जगदावतेयन्‌ स्थितः ॥६॥ 
नित्यस्पन्दमयो नित्यमपि देवात्‌ सदागतेः । 
स्थाणोरप्यक्रियो नित्यमाकाशादप्यलेपकः ॥ ७ ॥ 
मनांसि क्षोभयत्येष पल्तानीव मारुतः । 
वाहयत्यक्षपङ्क्तिं स्वामश्चालीमित्र सारथिः ॥ ८ ॥ 


ऐसी परिस्थितिमें 'कुर्बन्नपि न लिप्यते’ ऐसा कैसे कहते हें £ तो इसपर 
पूर्वम्‌? इत्यादिसे । 

पूर्वजन्ममें, आज और इस समय इस छोकमें, परलोकमें तथा इस लोककी 
सन्धिरूप स्तरप्ममें शाख्रसे अनिषिद्ध ( विहित) शुभ कर्मके फलोका भोग करता 
हुआ और शाखनिषिद्ध अशुभ कर्मोके फलोका भोग करता हुआ भी यह सब 
भोगवृत्तियोमें सम ही रहता है । भाव यह कि दृश्य भोगोंसे द्रष्टामें विकारका 
संभव नहीं है ॥ ५ ॥ 

यदि कोई कहे कि भोग यदि भोक्ताका स्पर्श नहीं करते हैं, तो भोगोंसे 
कर्मोकी सफलता केसे होगी ? तो इसपर कहते हें --'उद्भवति' इत्यादिसे । 

वस्तुतः भयरहित यह आत्मा ही तत्‌ तत्‌ कर्मोक्रे अनुरूप स्वयं होता है 
और उत्पन्न हुए ब्रह्मासे लेकर तृणपर्यन्त भोक्ता और भोगों तथा उनके आधार 
चौदह भुवनोंको केवळ अपनी सन्निधिसे घुमाता रहता है। वही इसका 
कर्मफल है ॥ & ॥ 

यदि कोडे शङ्का करे कि आत्मा यदि स्पन्दन ही नहीं है, तो वह जगतको 
कैसे घुमायेगा, तो इसपर कहते हें--“नित्य'० इत्यादिसे । 

नित्य आत्मसत्ता ही स्पन्दसत्ता है, इसलिए वह सदा चळनेवाले देवरूप 
वायुसे भी नित्य स्पन्दमय हवै । नित्य स्थाणुसे भी बढ़कर निष्क्रिय है और नित्य 
आकाशसे भी बढ़कर लेपरहित है ॥ ७ ॥ 

यदि कोई कहे कि मन अथवा इन्द्रियाँ ही देह आदिको कर्ममें प्रवृत्त 
करती हैं, आत्मा नहीं करता, तो इसपर कहते हैं--“मनांसि' इत्यादिसे । 

जैसे वायु पछवोंमें हलचल पेदा करता है वैसे ही यह आत्मा मनमें क्षोभ 
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अतिदुर्विधवद्‌ देहगेहे कर्मतः सदा । 
सम्राडिवाऽऽस्मनि स्वस्थ: संस्थितो भोगभुग्‌ विधुः ॥ ९ ॥ 
एष एव सदाऽन्बिष्यः स्तुत्यो ध्यातव्य एब तु । 
जरामरणसंमोहादनेनोत्तीय गम्यते ॥ १० ॥ 
सुलमथाऽयमत्यन्तं सुजेयश्चाऽऽप्बन्धुतत्‌ । 
शरीरपञ्मकुइरे स्वेषामेव षट्पदः ॥ ११ ॥ 
अनाङ्ष्टोऽप्यनाहूतः स्त्रदेहादेव लभ्यते । 
मनागेत्रोपहतोऽपि क्षणाद्‌ भवति सन्मुख: ॥ १२॥ 
नाऽस्य संसेव्यमानस्य सर्वसम्पत्तिश्षालिनः । 
धनानामीश्वरस्येव स्मयो गर्वो यथा भवेत्‌ ॥ १३॥ 


पैदा करता है । जैसे सारथि घोड़ोंको हॉकता है वेसे ही यह अपनी इन्द्रियोंको 


तत्‌-तत्‌ कार्योमें प्रवृत्त करता है ॥ ८ ॥ 

भोगोंका भोग करनेवाला विभु आत्मा सम्राट्के समान अपनी आत्मामें 
स्वस्थ होकर स्थित होता हुआ भी अतिदुर्दशाग्रस्त पुरुषके समान देहरूपी 
घरमें सदा कमैनिरत रहता है ॥ ९ ॥ 

इसीका सदा अन्वेषण करना चाहिये, इसीकी स्तुति करनी चाहिये और 
इसीका ध्यान करना चाहिये । खोजे गये इसीसे पुरुष जरामरणरूपी संसारसे 
पार होकर परमपदको प्राप्त होता है ॥ १० ॥ 

सभीके शरीररूपी पद्मगर्भमें अमररूप यह केवल ज्ञानसे प्राप्त होनेके कारण 
अत्यन्त सुलभ है । अत्यन्त आप्त बन्धुके समान केवल स्मरणमात्रसे ही वशमें 
हो जाता है ॥ ११ ॥ 

दूर देशवर्ती मित्र आदिका जोरसे चिल्लाकर पुकारनेसे और नजदीकमें 
स्थित मित्रका केवळ पुकारनेमात्रसे लाभ हो जाता है। किन्तु यह तो बिना 
जोरसे पुकारे अपने शरीरसे ही प्राप्त हो जाता है तथा केवल प्रणवके उच्चारणसे 
थोड़ा स्मरण करनेपर क्षणभरमें सन्मुख हो जाता है ॥ १२ ॥ 

जैसे सेवित हो रहे सर्वसम्पत्तिशाली धनीको अभिमान या गर्व हो सकता है 


चैसे सेवन किये जा रहे सवेसम्पत्तिशाली इसको तनिक भी मान या गर्व 


नहीं होता ॥ १३ ॥ 


२९७ 
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आमोद इब पुष्पेषु तेलं तिलकणेष्विव । 
रसज्जातिष्विवाऽऽस्वादो देवो देहेषु संस्थितः ॥ १४ ॥ 
अविचारवश्ञादेष हृदयस्थोऽपि चेतनः । 

न ज्ञायते चिरादृष्टी इष्टबन्धुरिवाऽग्रतः ॥ १५॥ 
विचारणापरिज्ञात एतस्मिन्‌ परमेश्वरे । 
अभ्युदेति परानन्दो लब्धे प्रियजने यथा ॥ १६ ॥ 
अस्मिन्‌ दष्टे परे बन्धांवुद्दामानन्ददायिनि | 
आयान्ति दष्टयस्तास्ता याभिर्भेङ्गो विलीयते॥ १७ ॥ 
जुव्यन्ते सर्वतः पाशाः क्षीयन्ते सर्वशत्रवः । 

न कृन्तन्ति मनांस्याशा गृहाणीव दुराखवः॥ १८ ॥ 
यस्मिन्‌ दृष्ट जगद्‌ दृष्टं श्रुतेऽस्मिन्‌ सकलं श्रुतम्‌ । 
स्पष्टे चाऽस्मिञ्ञगत्‌ स्पृष्ट स्थितेऽस्मिन्‌ संस्थितं जगत्‌ ॥ १९॥ 





केसे यह देहमें विद्यमान रहता है ? ऐसा प्रश्न होनेपर कहते हैं--“आमोद 
इत्यादिसे । 

फूलोंमें सुगन्ध की तरह, तिलोंमें तेलकी तरह और रसोंमें माधुर्यकी तरह 
वह देव सब शरीरोंमें स्थित है ॥ १४ ॥ 

जैसे चिरकारुसे पहले न देखा गया और तत्काल आगे देखा गया पिता 
आदि बन्धु पहिचानमें नहीं आता है वेसे ही सदा हृदयमें विद्यमान भी यह चेतन 
अविचारवश ज्ञात नहीं होता ॥ १५ ॥ 

जैसे प्रिय बन्धुजनके प्राप्त होनेपर परम आनन्द होता है वैसे ही विचारणा 
द्वारा इस परमेश्वरके ज्ञात होनेपर परमानन्द होता है ॥ १६ ॥ 

अतिशय आनन्द देनेवाले इस परमात्मरूप परम बन्धुके दर्शन होनेपर 
वे वे दृष्टियॉ प्राप्त होती हैं, जिनसे मरणादि विच्छेद नहीं होता ॥ १७॥ 

सब ओरसे स्नेह आदि पाश टूट जाते हैं, काम आदि सब शब नष्ट हो 
जाते हैं और तृष्णाएँ जैसे दुष्ट चूदे घरोंको छिन्नभिन्न करते हैं. वैसे मनको छिन्न 
भिन्न नहीं करतीं ॥ १८ ॥ 

एकमात्र उसके विज्ञानसे सर्वविज्ञान होता है, ऐसा कहते हैं--“अस्मिन्‌ 
इत्यादिसे । 
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एष जागति सुप्तानां प्रहरत्यविवेकिनाम्‌ । 
हरत्यापदमार्तानां वितरत्यमहात्मनाम्र्‌ ॥ २० ॥ 
विचरत्येष लोकेषु जीव एव जगत्स्थितौ । 
विलसत्येव भोगेषु प्रर्फुरत्येव वस्तुषु ॥ २१॥ 
आत्मनाऽऽस्मानमेवाऽतः शान्तेनाऽनु भवन्‌ भवी । 
स्थितः सत्रेषु देहेषु तीकष्त्वं मरिवेष्विव ॥ २२ ॥ 
चेतनाकरनारूपी सबाह्याभ्यन्तराश्रितः । 
जगत्पदार्थसंमारे सत्तासामान्यमास्थितः ॥ २३॥ 


इस परमात्माका दशन होनेपर सारा जगत्‌ दृष्ट होता है, इसके सुननेपर 
सब सुना जाता है, इसका स्पश होनेपर सारे जगतका स्पश हो जाता है तथा 
इसके रहनेपर जगत्‌ स्थित होता है यानी जगत्‌ उसकी सत्ताके अधीन 
सत्तावाला है ॥ १९ ॥ 

एष सुप्तेषु जागर्ति कामं कामं पुरुषो निर्मिमाणः? इस श्रृतिका अवलम्बन 
करके कहते हें--'एष' इत्यादिसे । 

सोये हुए छोगोंके बीचमें यह जाग्रत्‌ रहता है, अविवेकियोके ऊपर प्रहार 
करता है, दुःखियोंकी आपत्ति दूर करता है और जो महात्मा नहीं हैं, उनको 


* मनोवाञ्छित देता है । जगत्स्थितिमें यह आत्मा ही जीव होकर छोकोंमे 


विचरण करता है, भोगोंमें विलास करता है और वख, आभूषण, समाज, उत्सव 
आदि वस्तुओंमें शोभित होता है ॥ २०, २१ ॥ 

असाधारण जीवमेदश्रमदशामें भी इसकी साधारण ऐकाल्यस्फूर्तिकी 
क्षति नहीं होती, ऐसा कहते हैं-'आत्मना” इत्यादिसे । 

अतः जैसे मरिचोंमें तीता रहती है वैसे ही शान्त आत्मासे आत्माका ही 
अनुभव करता हुआ यह सब देहोंमें स्थित है ॥ २२ ॥ 

चेतना ( पूवे और उत्तरका अनुसन्धान ) और कलमा ( वर्तमान दशन ) 
रूपी, बाह्य और आभ्यन्तर चेतनोपाधियोंमें स्थित यह जगत्‌ पदार्थोके संभारमें 
तो अधिष्ठानसत्ता सामान्य स्वभावको प्राप्त हुआ है ॥ २३ ॥ 
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एष शून्यत्वमाकाशे स्पन्द एप सदागतौ । 
प्रकाशश्रेष तेजस्सु पयस्स्वेष रसः पर! ॥ २४॥ 
काठिन्यमयनावेष ओष्ण्यमेप हुताशने । 
ज्ञेत्यमेष निश्ञामाथे सत्ता चेष जगद्रणे ॥ २५॥ 
मपीपिण्डे यथा काष्ण्ये शेत्यं हिमकण यथा । 
यथा पुष्पेषु सौगन्ध्यं देहे देहपतिस्तथा ॥ २६ ॥ 
यथा सर्वगता सत्ता काल! सर्वगतो यथा | 
प्रथुशक्तिर्महीपस्य सर्वदेशगता यथा | 
रूपालोकमनस्कारयुक्तं सर्वं ठथाऽऽत्मनः ॥ २७॥ 
नित्यः सोऽयं महादेवो देवानामेव बोधकः । 
अहमेवाऽस्मि मे नाऽस्ति कलनाऽपि किलेतरा ॥ २८ ॥ 
रेणुनेवाऽणुना व्योम्नि पञ्मपत्रमिवाऽम्भसा | 
संश्रमेणेव पाषाणे संबन्धो मयि नेतरैः ॥ २९॥ 
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आकाशमें यह शूऱ्यता है, वायुमें यह स्पन्दन है, तेजमें यह प्रकाश है, 
जलमें यह मधुर रस है, प्रथ्वीमें काठिन्य है, अग्निमें यह उष्णता है, 
चन्द्रमामें यह शीतलता है और सब जगतोंमें यह सत्ता है ॥ २४, २५ ॥ 

मसी पिण्डमें जैसे कालिमा हे, हिमकणमें जैसे शीतलता है, पुष्पॉमे 
जैसे सुगन्ध है वैसे ही देहमें देहपति ( आत्मा ) प्रकाशित होता है ॥ २६ ॥ 

इसकी मन, इन्द्रिय आदिसे व्यावृत्त सवक्षेत्रसाधारण प्रकाशताको ही दिखलाते 
हैं--“यथा' इत्यादिसे । 

जैसे सत्ता सर्वगत है, जैसे काळ संगत है और जैसे राजाकी प्रभुशक्ति 
सर्वदेश व्याप्त होती है वैसे ही नेत्र आदिके व्यापारों और मानसिक व्यापारोंसे 
रुक्त जो बाहरी और भीतरी प्रकाश है, वह आत्माका ही कार्य है यानी वह 
प्रकश्षिकस्वभाव है । इसी प्रकार सूर्य, चन्द्र आदि सब देवताओंका भी बोधक 
यह प्रसिद्ध महादेव में ही हूँ । मेरी दूसरी कल्पना ही नहीं है ॥ २७, २८ ॥ 

जैसे अत्यन्त सूक्ष्म रेणुसे आकाशमें सम्बन्ध नहीं होता, जैसे जलसे कमल- 
दलका सम्बन्ध नहीं होता और जैसे पापाणमें भय, कम्प आदिसे सम्बन्ध नहीं 
होता वैसे ही मुझमें अन्योंसे सम्बन्ध नहीं है ॥ २९ ॥ 
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सुखदृःखश्रियो देहे मा पतन्तु पतन्तु वा। 
तुम्बकोपरि धाराश्च का नः क्षतिरुपस्थिता ॥ ३० ॥ 
दीपाङ्गातिगतो रज्ज्वा नाऽऽलोको बध्यते यथा । 

तथा नाऽयमहं बद्धः सरवभावगणातिगः ॥ ३१ ॥ 
संबन्धः कोऽस्तु नः कामेर्भावामावेरथेन्दरियेः 
केन संबध्यते वयोम केन संबध्यते मनः ॥ ३२ ॥ 
शरीरे शतधा याते खण्डना का शरीरिणः 
कुम्भे भग्ने क्षते क्षीणे कुम्भाकाशस्य का क्षतिः ॥ ३३ ॥ 
पिशाचक इवाऽदृइ्यो मनो नामोदितं दुधा । 

जडे तस्मिन्‌ क्षते बोधात्‌ का नः क्षतिरुपस्थिता ॥ ३४ ॥ 








तुग्बीके ऊपर जळ्धाराओंके तुल्य देहमें सुख-दुःख गिर अथवा न गिरे 
उससे तुम्बीके आकाशके तुल्य हम लोगोंकी कोन क्षति हे ? ॥ ३०॥ 

दीपकके अङ्गमूत तेल, बत्ती, वतन आदिका अतिक्रमण करके निकला हुआ 
दीपारोक जैसे रस्पीसे नहीं बाँधा जाता वेसे ही सब पदार्थासे अतीत यह में 
बद्ध नहीं होता हूँ ॥ ३१ ॥ 


काम, भाव, अभाव और इन्द्रियोसे हमारा कौन सम्बन्ध है। भला 
बतलाइये तो सही आकाश किससे बाँधा जाता है और मन किससे विनष्ट किया 
जाता है । भाव यह कि अमूर्त होनेसे जैसे आकाशका बौंधना सम्भव नहीं है, 
मनका ताडन सम्भव नहीं है वेसे ही काम, भाव, अभाव और इग्द्रियोंसे हमारा 
कोई सम्बन्ध नहीं है ॥ ३२ ॥ 

शरीरके सेकड़ों टुकड़े होनेपर शरीरीके ( आतमाके ) कौन खण्ड खण्ड 
होते हैं, घड़ा चाहे टूटे, फूटे या ध्वस्त हो जाय, पर घटाकाशकी कया 
क्षति हुई १॥ २३ ॥ . 

अदृश्य पिशाचके समान यह मिथ्या मन उदित हुआ है, ज्ञानसे ( मनसे 
अतिरिक्त आत्माके ज्ञानसे ) जड़ मनका बिनाश होनेपर हमारी कौन क्षति 
हुई ! ॥ ३४ ॥ 
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सुखदुःखमयी यस्य वासना तन्मनो मम। 
अभवत्पूर्वमद्येका संपन्नाउतनुनिवृतिः ॥ ३५ ॥ 
अन्यो भुडक्ते$न्य आदत्ते5प्यन्यस्या5नर्थसंकटः । 

अन्यः पञ्यत्यहो मौर्य कस्येयं खलु चक्रिका ॥ ३६ ॥ 
भुङ्क्ते प्रकृतिरादत्त मनो देहस्य संकटः । 
दृष्टात्मा मौख्यमस्तीह न किंचित्‌ केरले क्षति! ॥ ३७॥ 
न मे भोगस्थितौ वाञ्छा न च भोगविवजंने । 
यदायाति तदायातु यत्प्रयाति प्रयातु तत्‌ ॥ ३८॥ 
सुखेषु मम नाऽपेक्षा नोपेक्षा दुःखबृत्तिषु । 
सुखदु.खान्यपायान्तु यान्तु वाऽप्यहमेषु कः ॥ ३९ ॥ 
वासना विविधा देहे त्वस्तं चोदयमेव वा। 
प्रयान्तु नाऽहमेतासु न चेता मम काश्चन ॥ ४०॥ 


हले ( अज्ञानावस्थामें) जिसकी सुख-दुःखमयी वासना है, इस प्रकारका 
मेरा मन हुआ था, अब तो मेरी एकमात्र अपरिच्छिन्न सुखविश्रान्ति हो 
गई है ॥ ३५ ॥ 

अन्य भोग करता है, अन्य ग्रहण करता है, अन्यको अनर्थप्रासि होती 
है, अन्य देखता है--इन मोक्ता आदिकी एकताके कारण अध्यासरूप मूर्खता 
किस जादूगरकी चक्कीके समान घूमानेकी चातुरी है ॥ ३६ ॥ 

प्रकृति भोग करती है, मन ग्रहण करता है, देहको क्लेश प्राप्त होता है, 
आत्मा प्रवृत्ति आदिसे दुष्ट ( दोषारोपित ) होता हे । विचार करनेपर केवल 
आत्मामें कुछ भी मौर्य नहीं है, इसलिए कोई क्षति नहीं है ॥ ३७ ॥ 

न मेरी भोग भोगनेकी आकाङ्का है और न भोगोंके त्यागमें मेरी वाञ्छा 
है, जो आता है वह आवे और जो जाता है वह जावे ॥ ३८ ॥ 

सुखोंकी मुझे अपेक्षा नहीं है और दुःखोंमें मेरी उपेक्षा नहीं है । सुखदुःख 
चाहे आवं अथवा जावें, इनमें मे कौन हू ॥ ३९ ॥ 

विविध वासनाएँ मेरे शरीरमें चाहे अस्तको प्राप्त हों चाहे उदित हों, 
न इन वासनाओंमें में हूँ और न ये मेरी कोई हैं ॥ ४० ॥ 
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एतावन्तमहं कालमक्ञानरिपुणा हत! । 
हुत्वा विवेकसर्वस्वमेकान्तमवपोथितम्‌ ॥ ४१ ॥ 
वेष्णवेन प्रसादेन स्वसमुत्थेन चारुणा । 
इदानीं संपरिज्ञाय मयेष परिमोषितः | ४२॥ 
अहङ्कारपिशाचोऽयं शरीरतरुकोटरात्‌ । 
परावघ्रोधमन्त्रेण मयेदानीमपाकृतः ॥ ४३ ॥ 
निरहङ्कारयक्षोऽयं मच्छरीरमहादुमः । 
पुण्यतामलमायातः प्रफुल इव राजते ॥ ४४॥ 
्रशान्तमोहदारिद्रयो दुराशादोषसंक्षये । 
विवेकधनसंमारान्‌ स्थितोऽस्मि परमेश्वरः ॥ ४५॥ 
ज्ञातं ज्ञातव्यमखिलं दष्टा द्रष्टव्यदृष्टयः । 
तत्प्राप्ममधुना येन नाऽश्राप्ममबशिष्यते ॥ ४६ ॥ 


अत्यन्त विनष्ट हुए विवेकरूपी सर्वस्वको -दूरकर इतने समय तक अज्ञानरूपी 
शत्रुने मुझे क्लेश पहुँचाया, किन्तु इस समय उत्पन्न हुए सर्वाङ्गसुन्दरर 
श्रीविष्णुप्रसादसे परम तत्त्वका ज्ञान कर मैंने इसका त्याग कर दिया 
है॥ ४१, ४२॥ 


इस समय परम ज्ञानरूपी मन्त्रसे इस अहङ्गाररूपी पिशाचो शरीररूपी 
वृक्षके खोखलेसे मेंने निकाल दिया है ॥ ४३ ॥ 


अहङ्काररूपी यक्षसे विहीन यह मेरा शरीररूपी महावृक्ष अत्यन्त पवित्रताको 
प्राप्त होकर पफुलित वृक्षके समान सुशोभित हो रहा है ॥ ४४ ॥ 

दुराशारूपी दोपका नाश होनेपर विवेकरूपी धनसमृद्धिको प्राप्तकर 
मेरी मोहरूपी दरिद्रता नष्ट हो चुकी है, अतएव भें परमेश्वररूपसे 
स्थित हूँ ॥ ४५ ॥ 

मेने ज्ञातव्य सब कुछ जान छिया है तथा द्रष्टव्य सब कुछ देख लिया है । 
इस समय मुझे वह वस्तु प्राप्त हो चुकी है, जिससे कुछ भी अप्राप्त नहीं 
रहता है ॥ ४६॥ 
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दिष्ट्या  दूरोज्झितानर्थामपेतविषयोरगाम्‌ । 
संशान्तमोहनीहारां शान्ताशामृगवृष्णिकाम्‌ ॥ ४७ ॥ 
रजोरहितसर्वाशां शीतलोपशमद्रुमाम्‌ । 
प्रा्ोऽस्मि विततां भूमिमुन्नतां पारमार्थिकीस्‌ ॥ ४८ ॥ 
स्तुत्या प्रणत्या विश्या शमेन नियमेन च। 
लब्धोऽयं भगवानात्मा दृष्टश्चाऽधिगतः स्फुटम्‌ ॥ ४९ ॥ 
अहंङ्कारपदातीतश्त्रिरात्‌ संस्मृतिमागतः । | 
स्वमावाद्‌ भगवानात्मा विष्णोर सनातनम्‌ । ५० ॥ 
इन्द्रियोरग गरे षु मरणश्वश्रभू मिषु । 
तृष्णाकरञ्जकु्जेषु कामकोलाइलेषु च॥ ५१ ॥ 
वासनावनजालेषु जन्मङ्पान्तरेषु च। 
दुःखदावामिदाहेषु दुःखदावाग्निहारिषु ॥ ५२ ॥ 
पातोत्पातदशालक्षैमजनोन्मजनभ्रमेः । 
आविर्मावतिरो भावराशापाशविचेश्ने ॥ ५३ ॥ 
अहं चिरमहङ्कारद्विषा समवमोषितः । 
निशायामट्पवीर्यात्मा पिशाचेनेव जङ्कले ॥ ५४ ॥ 





मैं ऊँची और विस्तृत पारमार्थिक भूमिको, जिसमें अनर्थांका नाम-निशान 
नहीं है, विषयरूपी साँप नहीं रह गये हैं, आशारूपी म्रगतृष्णा शान्त हो चुकी 
है, मोहरूपी कुहरा नष्ट हो गया है, जिसकी चारों दिशाएँ रजोगुण ( धूलि ) 
से रहित हैं और जिसमें शीतळ शान्तिरूपी वृक्ष है, प्राप्त हो चुका हूँ। विष्णु 
भगवानकी स्तुतिसे, प्रणामसे, प्राथनासे, शम और नियमसे में भगवाम्‌ 
आत्माको पा चुका हूँ और मैने इसे भलीभॉति जान लिया है ॥ ४७-४९ ॥ 

भगवान्‌ विष्णुके अनुग्रइसे अविनाशी ब्रह्मरूप भगवान्‌ आत्मा, जो अहङ्कारसे 
शुन्य है, चिरकालसे मेरे स्मृतिपटलपर आरूढ़ हो गया है ॥ ५०॥ 

वासनारूपी घोर बनोंमें, जहाँपर इन्द्रियरूपी साँपोंके अनेक बिल हैं, 
मरणरूपी बड़े बड़े गड्ढे हैं, तृष्णारूपी कर्जकु् ( करज्षोंकी झाड़ियाँ ) हैं, 
जो कामके कोलाहलसे पूर्ण हैं, जिनमें दुःखरूपी वनामियाँ धधक्ती हैं तथा 
दुःखदायी वनाम्निकि सदश कूर परधन-प्राण हरनेवाले ( चोर ) हैं, अहङ्कार- 
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` स्वयमेव त्वथेदानीं क्रियाशक्त्या स्वयेव हि । 
शौरिणा व्यपदेशेन विवेकभ्रीबिंबोधिता || ५५ ॥ 
प्रबुद्ध भवतीशाने तमहङ्कारराक्षसम्‌ । 
न पश्यामि नभोदीपे ज्वलिते तिमिरं यथा ॥ ५६ ॥ 
तस्याऽहङ्कारयक्षस्य मनोविवरवासिनः | 
दीपस्थेव प्रशान्तस्य न वेद्मि गतिमीश्वर।॥| ५७ ॥ 
दृष्ट एवं त्वयीशाने पलायनपरायणः | 
संपन्नो मदहङ्कारथ्योरः सर्योदये यथा ॥ ५८ ॥ 
असदभ्युत्थिते तस्मिन्नहङ्कारे पिशाचवत्‌ । 
गते तिष्ठाम्यहं स्वस्थो निर्गोनस इव द्रुमः ॥ ५९ | 
शाम्यामि परिनिर्वामि जगत्यस्मिन्‌ प्रयो धत्रान्‌ । 
तस्करेणोज्झितो5स्मी ति निवृतो5स्मि चिरोदयम्‌॥ ६० ॥ 














रूपी शत्रुने नीचे गिरने और ऊपर चढ़नेके तुल्य लाखों विपत्ति और सम्पत्तियोंसे, 
अधोगति और उत्तमगतियोसे, आविर्भाव और तिरोभाबोंसे एवं आशा-पाइोंकी 
विविध चेष्टाओं द्वारा मुझे ऐसे ही सर्वस्वहरण द्वारा पीड़ित किया, जैसे कि रात्रिके 
समय अल्पबलवाले पुरुषको जैगलमें पिशाच पीड़ित करता हे ॥ ५१-५४ ॥ 

किन्तु इस समय मेने प्रसन्न हुए विष्णु भगवानके बहाने अपनी ही क्रिया- 
शक्तिसे स्वयं विवेकको उद्दीत्त कर लिया है। उक्त विवेकसे परमेश्वर आत्माके 
प्रबुद्ध होनेपर में उस अहङ्काररूपी पिशाचको ऐसे ही नहीं देख रहा हूँ जैसे कि 
सूथके उदित होनेपर अन्धकार नहीं दिखाई देता है ॥ ५५, ५६ ॥ 

जैसे बुते हुए दीपककी गति ज्ञात नहीं होती यानी वह कहां चछा जाता 
है यह मालम नहीं होता वेसे ही मनरूपी बिळमें निवास करनेवाले उस 
अहङ्काररूपी पिशाचकी गतिको परमेश्वररूप में नहीं जानता हूँ ॥ ५७ ॥ 

जैसे सूर्योदय होनेपर चोर भागनेकी तेयारी करता है वैसे ही ईश्वररूपी 
आपका साक्षात्कार होते ही मेरा अहङ्कार भागनेके लिए तत्पर हो गया ॥ ५८ ॥ 

पिशाचकी नाई आम्तिवश मिथ्या उदित हुए अहङ्कारके चले जानेपर में 
जिससे अजगर भाग गया हो उस बगीचेके तुल्य स्वस्थ होकर बेठा हूँ ॥ ५९ ॥ 

इस जगतमें ज्ञानवान्‌ में अहङ्कारखूपी चोरसे छुटकारा पा चुका हूँ और 
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शेत्यमभ्यागतो5स्म्यन्तः शान्ताशामृगतृष्णिकः । 
प्रावृडम्बुभरख्ात। शान्तदाव इवाऽचलः ॥ ६१ ॥ 
प्रमाजितेऽहमिस्यस्मिन्‌ पदे स्वाथविचारतः । 

को मोहः कानि दुःखानि का! कदाशाः क आधयः ॥ ६२ ॥ 
नरकस्वभमोक्षादिभ्रमाः सत्यामहङ्कतौ । 

मित्तावेब प्रत्रतेन्ते चित्रेहा न नभस्तले ॥ ६३॥ 
अहङ्कारक्लापित्ते चित्ते ज्ञानचमत्कृतिः । 

न राजतेंऽशुके म्लाने यथा कुझुमरज्ञना ॥ ६४ ॥ 
निरहङ्कारजलदे तृष्णासारविवरजिते । 

भाति चित्तशरद्थोत्नि स्वच्छता कान्तिशालिनी ॥ ६५॥ 
निरहङ्कारपङ्काय संप्रसन्नान्ताय च। 
मह्यमानन्दसरसे तुभ्यमात्मन्नममो नमः ॥ ६६॥ 





चिरकारसे निवृत्त हुआ हूँ यों सोचकर में विश्रान्तिको प्राप्त हो रहा हूँ और 
निर्वाणको प्राप्त हो रहा हूँ ॥ ६० ॥ 

वर्षा ऋतुकी जळराशिसे सींचे गये अतएव वनाग्निक्री रुपटोंसे रहित पेतके 
समान में हृदयमें शीतङताको प्राप्त हो गया हूँ । मेरी आशारूपी मुगतृष्णा शान्त 
हो चुकी है ॥ ६१ ॥ 

आत्मतत्त्वके विचारसे अहङ्कारके परिमार्जित होनेपर कौन मोह है, कया दुःख 
हे, कया तुच्छ आशाएँ हैं और कौन मानसिक चिन्ताएँ हैं यानी ये कुछ भी नहीं 
रहते हैं । जैसे चित्रनिर्माणकी चेष्टा भीतमें ही होती है आकावमें नहीं होती वैसे 
ही अहङ्कारके रहते ही नरक, स्ती, मोक्ष आदि अम होते हैं ॥ ६२, ६३ ॥ 

जैसे वस्त्रके मलिन होनेपर उसमें कुछुमका रंग शोमित नहीं होता है वैसे 
ही चित्तमें अहङ्कारावेशरूपी पित्तज उन्मादके रहनेपर ज्ञानचमस्कार शोभित 
नहीं होता है ॥ ६४ ॥ - 

अहङ्काररूपी मेघसे शूःय, तृष्णारूपी मूसलाधार वृष्टिसे रहित चित्तरूपी 
शरत्कालीन आकाशमें आंत्मरूपी चन्द्रमाके प्रक्ाशासे शोभित होनेवाळी निर्मलता 
शोभित होती है ॥ ६५ ॥ 

हे आतमन्‌, अहङ्काररूपी कीचड़से हीन, अत्यन्त प्रसन्न आनन्दके सरोवर 
प्रत्यगात्मरूप तुम्हारे ( ब्रह्मके ) लिए बारबार नमस्कार है ॥ ६६ ॥ 
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शान्तेन्द्रियोग्रग्राहाय  & क्षीणचित्तोबंवह्ये । 
आनन्दाम्बुधये तुभ्यं मद्यमात्मनमो नम! ॥ ६७ ॥ 
गताहङ्कारमेघाय शान्ताशादाववह्नये । 
मह्यममानन्दशेलाय विश्रान्ताय नमो नमः ॥ ६८॥ 
प्रफुछानन्द्पद्माय शान्तचिन्तामयोर्मये । 
मह्य सन्मानसायाऽऽत्मंस्तुभ्यमन्तनमो नमः ॥ ६९ ॥ 
संविदामासपक्षाय पद्मकोटरवासिने । 
सवेमानसहंसाय स्वात्मने$न्तनेमो नम? ॥ ७०॥ 
कलाकलितरूपाय निष्कलायाऽमृतात्मने । 
सदोदिवाय पूर्णात्मन्‌ शशिने ते नमो नमः॥ ७१ ॥ 


दारय 
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हे आत्मन्‌, जिसके इन्द्रियरूपी भयंकर मगर शान्त हो गये हैं, जिसका 
चित्तरूपी बड़यानळ नष्ट हो गया ऐसे आनन्दके सागर प्रत्यगात्मरूप तुम्हारे 
( ब्रह्मके ) लिए बारबार नमस्कार है ॥ ६७ ॥ 

जिससे अहङ्काररूप मेघ चला गया है और आशाखूपी वनाग्नि जिसमें 
शान्त हो चुकीं ऐसे निश्चल आनन्दपवेतरूप प्रत्यगातम ब्रह्मो पुनः पुनः 
नमस्कार है ॥ ६८ ॥ 

` हे आसन्‌, जिसमें आनन्दरूपी कमल खिले हैं और चिन्ताखूपी लहरें 

शान्त हो चुकी हैं ऐसे सुन्दर मानसरोवररूप प्रत्यगात्मभूत तुम्हारे ( ब्रह्मके ) लिए 
पुनः पुनः नमस्कार है ॥ ६९ ॥ 

बुद्धि और उसकी वृत्तिमें प्रतिबिम्बित चेतन्य ही जिसके पक्ष है, जो 
हृदयरूपी कमलके मध्यमें निवास करता है और जो मानसरोवरमें इसके समान 
सबके मनका हंसरूप है ऐसे आत्माके लिए बारबार नमस्कार है ॥ ७० ॥ 

हे पूर्णत्मन्‌ , “एतस्माजायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च' इत्यादि श्रुतिमें 
कही गई सत्रह कराओंसे अथवा “षोडशकलः सोम्य पुरुषः? इस श्रृतिमें दिखलाई 
गई सोलह कलाओंसे जिसने अपने रूपकी कल्पना की है, वस्तुतः जो निरवयव 
हे, सदा उदित अस्रतरूपी चन्द्ररूप% आपके लिए बारबार नमस्कार है ॥ ७१ ॥ 











+ चन्द्रमाके पक्षमें--प्रसिद्ध सोलह कलाओंसे जिसका रूप बना हुआ है, कासे अतिरिक्त 
देवतारूप और अमतस्वइप, ऐसा अथे करना चाहिये । 
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सदोदिताय शान्ताय महाहृद्ध्वान्तहारिण । 
सर्वगायाऽप्यदृशयाय चिस्वर्याय नमो नमः ॥ ७२॥ 
अस्रेहस्रेहदीपाय बृत्तिनिष्क्रान्तवतिंने । 
स्वभावाधारधीराय चिदह्दीपाय नमो नमः॥ ७३॥ 
मदनानलसंतप्त शीतेन मनसा मनः। 
भग्नमन्तमया तप्षमयसेव बलादय। ॥ ७४॥ 
इन्द्रियेणन्द्रियं ठिस्वा छिस्वा च मनसा मन! | 
अहङ्कतिमहङ्कत्या छिस्ता शेपो जयाम्यहमू ॥ ७५ ॥ 
भावेनाऽभावमाच्छिद्य हित्वा तृष्णामतृष्णया | 

निष्पिष्य प्रज्ञया प्रज्ञां ज्ञोऽज्ञः सत्योऽसि ते नमः ॥ ७६ ॥ 








सदा उदित, सन्ताप न पहुँचानेवाले, हृदयके महान्‌ अन्धकार ( अज्ञान ) 
का नाश करनेवाले, सवेव्यापी होनेपर भी अदृश्य, चेतन्यरूपी सूर्थके लिए पुनः 
पुनः नमस्कार है ॥ ७२ ॥ 

तेलरहित, परम प्रेमको उद्दीप्त करनेवाले, वृत्त द्वारा निप्कमणप वत्तीसे 
युक्त, सब वस्तुओंके स्वभावके आधाररूप बुद्धिप्रकाशक चेतन्यरूप दीपकके लिए 
बारबार नमस्कार है ॥ ७३ ॥ | 

अब मेरा पौरुष सफल है, यों उसका अभिनन्दन करते हैं--'भदना०” 
इत्यादिसे । 

जैसे छोहेके घनसे तपा हुआ लोहा ट्ट जाता है वैसे ही शम, दम 
आदिसे युक्त मनसे कामाग्निसे सन्तप्त मनको मेंने जबरदस्ती नष्ट कर 
दिया है ॥ ७४ ॥ | 

प्रत्यगात्मोन्सुख चक्षु आदि इन्द्रियोंसे बाह्य पदार्थोन्मुख इन्द्रियोंको नष्ट | 
कर, परत्यगात्मोन्मुख मनसे बाह्यपदार्थोन्सुख मनका उच्छेद कर और प्रत्यगात्मोग्मुख र 
अहंकारसे बाह्य पदार्थाःसुख अहंकारका उच्छेदकर अवशिष्ट चिन्मात्र में सर्वोत्कृष्ट- 
रूपसे स्थित हूँ ॥ ७५ ॥ . 

श्रद्धासे अश्रद्धाका उच्छेद कर, अतृष्णासे तृष्णाका त्याग कर, ऊहापोहवती 
बुद्धिसे अविचार, सन्देह आदिरूप अप्रज्ञाका विनाश कर ज्ञातृत्वाभिमानशान्य 
ज्ञानमात्रस्वमाव ही तुम हो, ऐसे प्रत्यकृचेतन्यरूप तुम्हारे लिए नमस्कार है ।७६॥ | 
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मनसा मनसि च्छिन्ने निरहङ्कारतां गते! 
भावेन गलिते भावे स्त्रच्छस्तिष्ठामि केवल! ॥ ७७॥ 
निर्मावं निरहकारं निर्मनस्कमनीहितम्‌ । 
केवलं स्पन्दशुद्धात्मन्येच तिष्ठति मे वपुः ॥ ७८ ॥ 
हेलाचुकम्पितानन्तविश्वेशादतिशायिनी । 
परमोपशमोपेता जातेयं मम निवृतिः ॥ ७९ ॥ 
प्रशान्तमोहवेतालो गताहङ्कार राक्षसः । 
कदाशारूपिकोन्घुक्तो जातोऽस्मि विगतज्वरः ॥ ८० ॥ 
तृष्णारञ्जुगुणं छिला मच्छरीरकपञ्जरात्‌ । 
न जाने क्क गतोड़ीय दुरहङ्कतिपक्षिणी॥ ८१॥ 
उद्धूलिते घनाज्ञानकुलाये कायपादपात्‌ | 
न जाने गत उड्डीय क्काऽहभावविहङ्गमः ॥ ८२ ॥ 


मनसे उच्छिन्न मनके निरहङ्कार होनेपर तथा ब्रह्माहंभावसे देहादिमें अहंभाव- 
के विनष्ट होनेपर केवळ स्वच्छ चिम्मात्रस्त्रभाव में रहता हूँ ॥ ७७॥ 

भावनामें हेतुमूत बुद्धिसे रहित, अहंकाररहित, मनरहित, इच्छाहेतुमूत 
चित्तसे झूःय मेरा शरीर एकमात्र प्राणनक्रियासे शुद्धस्वह्पवाले जीबन्युक्त 
आत्मामें ही स्थित है ॥ ७८ ॥ 

लीलासे ही भोग-ऐश्वर्थदान द्वारा अपने अनन्त भक्तोंपर अनुग्रह करनेवाले 
ब्रह्मा, विष्णु आदिसे भी उत्कृष्ट निरतिशयानन्द विश्रान्ति, जो परम शान्तिसे 
युक्त है, मुझे प्राप्त हो गई ॥ ७९ ॥ 

मेरा मोहरूपी बेताल शान्त हो चुक्रा है, अहङ्काररूपी राक्षस मुझको छोड़कर 
चला गया है और कुत्सित आशारूपी पिशाचिनीसे मैं छुटकारा पा चुका हूँ, अतएव 
मैं सन्तापरहित हो गया हूँ ॥ ८० ॥ 

तृष्णारूपी रस्सीको तोड़कर दुरहङ्कारख्पी चिड़िया मेरे शरीररूपी पज्ञरसे 
उड़कर न जाने कहा चली गई है ॥ ८१ ॥ 

निविड़ अज्ञानरूपी घाँसलेके ज्ञानाभ्यासवश चूर-चूर करके उड़ा देनेपर 
अहंभावरूपी पक्षी मेरे शरीरख्पी बृक्षसे उड़कर न मालस कहाँ चला 
गया है ॥ ८२॥ 
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दुराज्ञादीधदौरास्म्यधूसरामोगभस्मना । 
भयभोगिहिता दिष्टया भूयस्यो वासनाः क्षताः॥ ८३ ॥ 
एतावन्तमहं कालं कोऽभूवं चित्रमीदशम्‌ । 
येनाऽहमेष मिथ्येव ृढाहङ्कारतां गतः॥ ८४॥ 
अद्याऽहमस्मि जातोऽयम्रहमद्य महामतिः । 
अहङ्कारमहाश्रेण यत्कृष्णेनाऽलब्रुज्झितः ॥ ८५ ॥ 
दष्टोऽयमात्मा भगवांस्तथेवाडघिगतो मया । 
आलब्धश्चाऽनुभूतोऽङ्ग स्वातु भूतौ नियोजितः ॥ ८६॥ 
की REDS SBS सडक 5 SIRE 
बड़ी प्रसन्नताकी बात है कि दुराशाओंसे और लम्बे अर्ससे दुष्ट देह आदिमे 
आत्मत्वके अभिमानसे मलिन और भयरूपी सर्पोके लिए हिंतेषी बहुत-सी मेरी 
दुर्वातनाएँ, समाधिसे उच्छिन्न हो गई हैं ॥ ८३ ॥ 
अब नींद टूटनेपर स्वप्तकी दुर्देशाकी तरह अपनी' पहलेकी अहंकारदशाका 
स्मरण कर आश्चर्य करते हैं--"एताबन्तम्‌? इत्यादिसे । 
इतने समयतक भें कौन हुआ ? जिससे यह में मिथ्या ही दृढ़ अहंकारताको 
प्राप्त हुआ, ऐसा आश्चर्य है ॥ ८४ ॥ 
आज में अनुभवमें आ रहे निरतिशयानन्द स्तरभाववाळा हो गया हूँ । मेरी 
साक्षात्कारवृत्ति अपरिच्छिन्न ब्रह्मकारा हो गई है, क्योंकि अहंकाररूपी काले 
बादळने मेरा सर्वथा त्याग कर दिया है ॥ ८५ ॥ 
मने भगवान्‌ आत्माका वाक्यम्रमाणसे दशन कर लिया है और उनका 
मननसे ज्ञान भी कर लिया है । समाधिमें मनसे छेषपूर्वक उन्हें पा लिया है 
और समाधिमें उनका अनुभव कर लिया है। अपने शरीरके समान सदा 
अनुभूतिमे उनका नियोग भी कर लिया है। बदा मी है-- 


(देहात्मज्ञानवज्ञानं देहात्मज्ञानब्राधकम्‌ । 

आत्मन्येव भवेद्‌ यस्य स नेच्छन्नपि मुच्यते ॥ 
( देहात्मज्ञानके संमान जिसे देहात्मज्ञानका बाधक ज्ञान हो जाता है, वह मुक्ति 
न चाहता हुआ भी मुक्त हो जाता है ) ॥ ८६ ॥ 








Barrios 
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गतास्पदं गतमननं गवेषण 

तिरस्कृतं निपुणमहङ्तिम्रमेः । 
निरीहित व्यपगतरागरखने 

विकौतुकं प्रशममिदं गतं मना ॥ ८७ ॥ 
दुरुतरा। समविषमा महापदः 

सुदुःसहाः प्रभवनदीर्घदोषदाः । 
गताः क्षयं समधिगतो महेश्वर 

श्चिदद्वयोऽपयतमचिस्चमन्तरे॥ ८८॥ 


इत्या श्रीवासि&्महारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपश्मप्रकरणे 
ब्रह्मात्मलाभचिन्ता नाम पश्चर्त्रिशः समः ॥ ३५॥ 


पणा 


अब दोष और विक्षेप रहित मेरा मन शान्त हो गया है, ऐसा कहते हे -- 


. “गतास्पदम्‌? इत्यादिसे । 


विषयरहित, अतएव मनन और एपणारहित, अहंकारअगोंसे सर्वथा मुक्त 
अतएव निश्चेष्ट, रागोंके सम्पर्फसे रहित और भोगोत्कण्ठासे शुन्य मेरा मन 
निरिम्धन अग्निके समान शान्तिको प्राप्त हो गया है ॥ ८७॥ 

मनकी शान्तिसे ही सब आपत्तियोंकी निवृत्ति और निरतिशय आनन्दरूप 
आत्माकी प्रापिका निर्देश करते हुए उपसंहार करते हैं--“दुरुत्तराः इत्यादिसे । 

नाना योनियोंमें अन्मपरम्पराओं और काम, लोम, मोह आदि दोषोंको देनेवाली, 
चिरकालतक एकमात्र दुःखरूप, क्षण.प्रतिक्षणमै विचित्र दुःखरूप, असह्य, दुस्तर 
बड़ी-बड़ी आपत्तियाँ नष्ट हो गई हैं और चेतन्यघन अद्वितीय पूर्णानन्द आत्मा 
पराप्त हो गया है, कारण कि प्रत्यगात्मामें अज्ञानजाड्य ज्ञानसे बाधित हो 
चुका है ॥ ८८॥ 


पैंतीसवां सरी समाप्त 


ee कि 
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आत्मा सर्वपदातीतश्चिरात्‌ संस्मृतिमागतः । 

दिष्टचा रब्धोऽसि मगवन्नमस्तेऽस्तु महात्मने॥ १ ॥ 

अभितन्द्याऽथ चाऽऽलोक्य चिरमालिङ्गवसे मया | 

कोऽन्यः स्यास्वदृते बन्धुमगवन्‌ थुवनत्रये ॥२॥ 

हंसि पासि ददासि त्वं स्तौषि यासि विवस्गसि | 

अयं प्राप्तो$सि दृष्टोऽसि किं करोषि क़ गच्छसि ॥ ३ ॥ 
i NN याय कदी 


छत्तीसवा सर्ग 


[ दुलेभ आत्माको प्राप्त ऊर बारबार प्रणाम कर रहे प्रहादका आत्माकी स्तुति, अभिनन्दन 
और जैसे प्रिया प्रियके साथ एकान्तमें रमण करती है वैसे ही आत्मके 
साथ एकान्तमें रमण करना ] 


प्रह्मदने कहा--मानुष आनन्दसे लेकर हिरण्यगर्भके आनन्दपर्यन्त सत्र 
-सुखोत्कपके स्थानोंसे भी बढ़कर आनन्दरूप प्रत्यगात्मा चिरकालसे मेरे स्मृति- 
पथपर आरुढ़ हुआ है । हे भगवन्‌ , तुम माग्यसे मुझे प्राप्त हुए हो । अपरिच्छिन्न 
स्वभावबाले तुम्हारे लिए नमस्कार है ॥ १ ॥ 

दर्शन कर प्रणाम करके चिरकालतक समाथिमें क्षीर-नीरकी तरह सम्मिलित- 
रूपसे मेरे द्वारा आपका आलिङ्गन किया जाता है। हे भगवन्‌ , तीनों भुवनोंमें 
तुम्हारे सिवा मेरा कौन परम प्रिय होगा £ ॥ २ ॥ 

जबतक तुम मिलते नहीं, तुम्हारे दर्शन नहीं होते तबतक मृत्यु होकर तुम 
अमक्तोंका नाश करते हो और भक्तोंकी रक्षा करते हो, उपासना आदि कर्मासे 
आराधित होकर वरदान देते हो, स्तुतिकर्ता आदिके रूपसे स्तुति करते हो, 
गमनकर्ताके रूपसे चलते हो और सर्वरूपसे व्यवहार करते हो । मैंने तो यह 
नित्य अपरोक्षस्वमाव आत्मा पा लिया है और देख लिया है । अब मेरे प्रति 
कया करते हो अथवा कहाँ जाते हो ? भाव यह है कि तुम इस समय पहलेकी 
नाई अन्यत्र नहीं जा सकते और कुछ कर नहीं सकते ॥ ३ ॥ 











स्वसत्तापूरितारेषविश्व विश्वजनीन भो! | 
सवत्र लक्ष्यसे नित्यमघुना कक पलायसे ॥ ४ ॥ 
आवयोरन्तरं भूरिजन्मव्यवहितान्तरस्‌ । 
अदूरमद्य संपन्न दिष्टया इष्टोऽसि बान्धव ॥ ५॥ 
नमस्ते कृतकृत्याय कत्रे भत्रे नमोऽस्तु ते । 
नमः संसारवृन्ताय नित्याय विमलात्मने ॥ ६॥ 
नमश्चक्राबजहस्ताय नमथन्द्राथधारिणे । 
नमो वितुघनाथाय नमस्ते पद्मजन्मने ॥ ७॥ 
वाच्यवाचकदृष्टयेव भेदो योऽयमिहाऽऽवयोः । 
असत्या कर्पनेवेषा वीचिदीच्यम्भसोरिष || ८ ॥ 
त्वमेवाऽनन्तयाऽनन्तवरतुत्रेचित्यरूपया । 
सावामावविलासिन्या नित्ययेव विजुम्भसे ॥ ९ ॥ 


हे विश्वजनीन, आपने अपनी सत्तासे सक विश्वको भर रक्‍खा है, अतः नित्य 
सब जगह आप दिखाई देते हैँ । अब इस समय आप कहाँ भागते हैं !॥ ४ ॥ 

हम दोनोंका बहुतसे जन्मोंसे व्यवदित अज्ञान व्यवधायक था। आज 
उसका नाश होनेसे अत्यन्त अभेदरूप समीयता पेदा हो गई हे । हे बान्घव, बढ़े 
भाग्यसे मैंने आपको देख पाया है ॥ ५ ॥ 


आप कृतकृत्य हैं, कर्ता टॅ. सरका भरणपोपण करने: ले हैं, आगळ आए 
नमस्कार है । आप संसाररूपी :तेके बुर रूप, नित्य और निर 3, उजफ एक 
नमस्कार है ॥ ६ ॥ 


हाथमें चक्र और कमळ घार” : «नेवाळे ( विष्णुरूए . : 
है। अधचन्द धारण हूनेताडे शिवच्य आपको नमः:॥२ है। १.५१ 
अधिपति ( इन्द्ररूप ) आपको नमध्कार है। कमल्योनि ( ब्रह्माइप ) आपको 
नमस्कार है ॥ ७॥ 

व्यवहारदृष्टिसे हम दोनोंका लहर और लहरके जलके समान जो यह भेद 
है, वह व्यवहारदृष्टि या भेद असत्य कल्पना ही है ॥ ८ ॥ 

प्रवाहसे अनादि, भाव और अभावोंसे विलसित होनेवाळी, अनन्त वस्तुओंकी 


विचित्रतासे पूर्ण स्वरूपवाली अनन्त कल्पनासे आप ही विस्तारको प्राप्त हुए हैं ॥ ९॥ 
२१९९ 
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नमो द्रष्टे नम! स्टे नमोऽनन्तविकासिने । 
नमः सवेस्वभावाय नमस्ते सवेगात्मने ॥ १० ॥ 
प्रतिजन्म चिरं बह्व्यो दीघदुःखवता मया । 
त्वया मयोपदिष्टेन दग्धेना$्पहतौजसा ॥ ११ ॥ 
आलोकिता लोकदृशो इष्टा इृष्टान्तदृष्टय: । 
न प्राप्तस्तक्वयाऽनेन किंचिदासादित भवेत्‌ ॥ १२ ॥ 
सवं सृत्काष्ठपाषाणवारिमात्रमिदं जगत्‌ । 
नेहा$स्ति त्वरते देव यर्राप्यौ नाऽभिवाञ्छति॥ १३ ॥ 
देवाऽयमद्य लब्धोऽसि दृष्टोऽस्यधिगतोऽसि च । 
संग्रापोऽसि शृहीतोऽसि नप्रस्तेऽस्तु न मुद्यसि ॥ १४ ॥ 


पहले सष्टव्य ( सृष्टि करने योग्य ) पदार्थोंका दशन करनेवाले आपको 
नमस्कार है तदनन्तर सष्टव्य पदार्थोकी सृष्टि करनेवाले आपको नमस्कार 
है और सृष्टि करके अनन्तछपोंसे विक्रासको प्राप्त होनेवाले आपके लिए 
नमस्कार है अतएव स्वस्वभाव और अधिष्ठानरूपसे सर्वव्यापी आपके लिए 
नमस्कार है ॥ १० ॥ 

इतने समयतक मेरे स्वखूपसे आप ही मेरे अभिप्रायानुकूर चळनेसे श्रान्त 
हो गये हैं, इस समय आपने ही अपनेको विश्रामके लिए प्राप्त कर लिया है, ऐसा 
कहते हैं--'प्रतिजन्म' इत्यादिसे । 

मदूभावको ( जीवभावको ) प्राप्त हुए त्वत्स्वरूप मैने, जो अपने कामादि दोषों- 
के अनुसार उपदिष्ट असन्मार्गमे प्रवृत्त होनेके कारण नष्ट हुआ अतएव तिरोहित 
आत्मभाववाला तथा दीथे दुःखका भाजन हुआ, प्रत्येक जम्ममें चिरकारतक ऊपर, 
नीचे और मध्य छोकोंमें बहुतसे संचारश्रम देखे तथा उनमें विवेकके अनुकूल दृ्टान्त- 
दृष्टियॉ देखीं । उस बहिर्लोकके दशनसे आपने अपनेको प्राप्त नहीं किया । तीनों 
छोकोंके दशनसे तनिक भी पुरुषाथरूप प्राप्त नहीं हुआ ॥ ११, १२ ॥ 

यह सारा जगत्‌ मिट्टी, काष्ठ, पत्थर और जलमात्र है । हे देव, जिसकी 
प्राप्ति होनेपर पुरुषार्थच्छा पूण होती है, ऐसी वस्तु आपके सिवा इस जगतमें 
दूसरी नहीं है ॥ १३॥ 

हे देव, आज यह तुम मुझे मिल गये हो, मैने तुम्हें देख लिया है और 
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योऽक्षणोः कनी निकारश्मिजालग्रोतव पु; स्थितः । 
देव दर्शनरुपेण कर्थ सोउत्र न इझ्यते। १५॥ 
यस्त्बक्स्पर्शे स्पृशन्‌ सवे गन्धं तेलं तिरे यथा । 
स्पशमन्तः करोत्येष स कथं नाऽनुभूयते॥ १६ ॥ 
यः शब्द्श्रवणादन्तः शब्इशक्ति परामृशन्‌ । 
रोमाञ्चं जनयत्यङ्गे स दूरस्थः कर्थं भवेत्‌ ॥ १७॥ 
जिह्वापछत्रलम्रानि स्वदितस्याऽग्रतोऽपि च। 
, स्वदन्ते यस्य वरतूनि स्वदते स न स्य च ॥ १८॥ 
मुझे तुम्हारा स्वरूपपरिज्ञान हो गया है । मुझे तुम्हारी प्राप्ति हो गई है, 
तुम्हें मेने ग्रहण कर छ्या है, तुम मोहशून्य हो गये हो, तुम्हारे लिए 
नमस्कार है ॥ १४ ॥ 

केसे में देखा गथा, ऐसा यदि कहो, तो चाक्षुष आदि सब वृत्तियोंके प्रकाशन- 
रूपसे “्रतिबोधविदिते मतम्‌’ ( ब्रह्म प्रत्येक बोधमें ज्ञात होता है ) इस श्रुतिमें 
प्रदर्शित उपायसे मैंने तुम्हें देखा, ऐसा कहते हें--*य$? इत्यादिसे । 

हे देव, अन्तःकरणके चक्षु द्वारा घटादिदेशनिगमनमें घटावच्छिन्नचेतन्यरूप 
जो नेत्रकी पुतलीकी किरणोंसे ओतप्रोतशरीर होकर स्थित दै, वह यहाँपर दशन- 
रूपसे कैसे नहीं दिखाई देता है १ ॥ १५॥ 

जो त्वचा और उष्णख आदि स्परीको स्पाशन वृततिसे व्याप्त करता हुआ 
जैसे तिलके अन्तर्गत तेल तिलसे मिले हुए पुष्पोंकी सुगन्ध ग्रहण करता है 
वैसे ही शीत आदि स्पशको व्याप्त करके प्रकाशित करता है, वह केसे अनुभूत 
नहीँ होता 1 ॥ १६ ॥ 

जो शब्द सुननेसे शब्दशक्तिकों ( गायन, काव्य आदिके गुणचमत्कारको ) 
प्रकाशित करता हुआ शरीरमें रोमांच पैदा करता है, वह दूरवर्ती केसे हो 
सकता है ?! ॥ १७॥ 

जिह्वारूपी पछत्रमें लगी हुई मीठी, खट्टी आदि वस्तुएँ स्वारसिक प्रेमके 
विषयभूत जिसे पहले ही स्वादित हो जाती हैं, वह किसको सुखरूपसे स्फुरित 
नहीं होता ॥ १८ ॥ 
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पुष्पगन्थानुपादाय घ्राणहस्तेन देहकम्‌ । 

य आलोकयति प्रीत्या कस्याऽसौ न करे स्थितः॥ १९ |] 
वेदवेदान्तमिद्धान्ततकेपौराणगीतिभिः | 

यो गीत! स कथं ह्यात्मा विज्ञातो याति विस्मृतिम |। २० || 
तह उेउभोगःली सुदगापीएम्य मे। 

अन म्मठते स्वच्छे त्वयि दृष्ट परावरे ॥ २१ ॥ 
न्य 7 विमलदापेन भातुः प्रकटतां गतः । 

त्वदः शीऽतुषारेण चन्द्रः शिनिग्लां गतः ॥ २२ ॥ 
- मेरे गुरवः शेलास्त्वयैते द्युचरा घनाः । 
म्त्यवेये धरा धीरा त्ययेवा$म्बरमम्बरम्‌ ॥ २३॥ 
दिष्टया मत्तामसि प्राप्तो दिष्टया त्वत्तामहं गतः । 

अहं स्वं त्वमहं देव दिष्टया भेदोऽस्ति नाऽऽवयोः ॥ २४ ॥ 


हाथके समान वस्तुके ग्रहणमें कारणमूत घ्राणे्द्रियसे गलेमें डाली हुई 
मालाके फूलोंकी सुगन्ध ग्रहणकर जो मालासे अल्ड्कृत अपने शरीरको प्रसन्नतासे 
देखता है, वह किसको हाथमें स्थितकी तरह स्पष्ट प्रत्यक्ष नहीं है ॥ १९ ॥ 

वेद-वेदान्तके सिद्धान्त, तके, पुराणके गीत आदिसे जिनका वणन हुआ 
वह विज्ञात आत्मा कैसे विस्मृतिको प्राप्त होता हे? ॥ २० ॥ 

स्वच्छ परब्रह्म परमात्मरूप आपका साक्षात्कार होनेपर वे ही सुन्दर देहके 
भोग आज मुझे पहलेके समान अच्छे नहीं लगते ॥ २१ ॥ 

“येन सूर्यस्तपति तेजसेद्धः? इस श्रुतिके अनुसार भी कहते हें--'त्बया' 
इत्यादिसे । 

निर्मळ दीपरूप तुमसे सूर्य प्रकाशताको प्राप्त हुआ है, शीतल हिमरूप 
तुमसे चन्द्रमा शीतळताको प्राप्त हुआ है, ये पवेत तुम्हारे द्वारा ही गुरु 
( भारयुक्त ) किये गये हैं, ये वायु आदि आकाशचारी तुमसे धारण किये गये हैं, 
यह पृथिवी तुम्हारे द्वारा ही अचल है और यह आकाश तुम्हारे द्वारा ही 
अवकाश देनेवाला है ॥ २२, २३ ॥ 

बड़े भाग्यकी बात है तुम मस्वरूपताको प्राप्त हो गये हो और माग्यसे 
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अहं समिति शब्दाभ्यां पर्यायाभ्यां महात्मनः | 
तव वा मम वा शाखासंयुक्ताभ्यां नमो नमः !। २५ ॥ 
नमो पमह्यमनन्ताय निरहंकाररूपिणे । 
नमो मह्यमरूपाय नम! सममसमात्मने ॥ २६! 
मद्यात्मनि समे स्शच्छे साक्षिभूते निराक्रतौ । 
दिकालाधनवच्छिन्न स्वात्मन्येवेह तिष्ठमि ॥ २७ || 
मनः प्रक्षोममायाति स्फुरन्तीन्द्रिय्वत्तयः । 
शक्तिरुह्सति स्फ(रा प्राणापानप्रवाहिनी || २८॥ 





में त्वत्स्वरूपताको प्राप्त हो गया हूँ । हे देव, में तुम हूँ और तुम में हो। 
बड़े भाग्यकी बात है हम लोगोंका भेद नहीं रहा ॥ २४ ॥ 

अब अखण्डाथमें प्रमाणरूपसे सम्पन्न अहं और त्वं शब्दोंके लिए नमस्कार 
करते हैं--'अहम्‌? इत्यादिसे । 

लक्ष्य महात्माके बोधनमें पर्यायरूप, कारणोपाधिविश्िष्ट वाच्या तुम्हारे 
अथवा कार्योपाधिविशिष्ट वाच्यार्थ मेरे शाखाके समान एकदेशभूत उपाधि द्वारा 
मेदकल्पनसे संयुक्त त्वम्‌ और अह शब्दोंके लए पुनः पुनः नमस्कार है ॥ २५ ॥ 

अनन्त मुझ प्रत्यगातमरूपके लिए नमस्कार है, अत्यन्त सम स्वरूपके लिए 
नमस्कार है, अहंकाररहित तथा रूपरहित मुझ प्रस्यगास्माके लिए नमस्कार है ॥२६॥ 

सम, निर्मळ, निराकार साक्षिमूत, दिशा, काळ आदिसे अनवच्छिन्न 
स्वात्मूप मुझ प्रत्यकूस्वभावमें ही आप रहते हैं कभी भी पराकूस्वभावमें 
नहीं रहते ॥ २७॥ 

यदि कोई प्रश्न करे कि प्रत्यक्‌ स्वमावमें ही रहते हैं, यह केसे जाना ! तो 
इसपर कहते हैं-'मनः' इत्यादिसे । 

आपसे प्रेरित मन क्षोमको प्राप्त होता है, आपकी प्रेरणासे चक्षु आदि 
इन्द्रियोंकी वृत्तियाँ स्फुरित होती है, प्राण और अपानभें प्रवाहित होनेत्राली प्रचुर 
शक्ति उल्लासको प्राप्त होती हैं । 'केनेषिते पतति प्रेषित मनः” इत्यादि श्रृतिमें 
प्रदर्शित मन आदिकी चुम्बकके समान प्रेरणासे हमें यह ज्ञात हुआ, यइ 
अर्थ है ॥ २८॥ 


२३८८ योगवासिष्ठ [ उपशमं-प्रकरण 


---:---:--:------..;._---२-<<<<<<<>>>>>-२<<<_<<<___-___<_<<::---८२२२2><<--___>>><<<_२__2000101110ाा टा 
कक काका सा न आम Nr NN NN Ne NN NN Nr SNA NN Ne NN NA NANA NANA er 


वहन्ति देहयन्त्राण कृष्टान्याशावरत्रया । 
चममांसास्थिदिग्धानि मनःसारथिमन्ति च ॥ २९॥ 
अयं संतिद्वपुरहं न काचिन्न कृतास्पदः । 

देहः पततु वोदेतु यथाभिमतवेच्छया ॥ ३०॥ 
चिरादहमहं जातः स्त्रात्मलामश्चिरादयम्‌ । 
चिरादुपशमं याति कल्पस्याऽन्ते जगद्यथा ॥ ३१ ॥ 
चिरात्‌ संसारगामित्वाद्दीधं संसारवर्त्मनि | 
विश्रान्तोऽस्मि चिरं श्रान्तः कल्पस्याऽन्त इवाऽनलः ॥ ३२॥ 
सर्वातीताय सर्वाय तुभ्यं मह्य नमो नमः। 

तेभ्योऽपि च नमस्तेऽस्तु ये मां सा प्रवदन्ति च ॥ ३३ ॥ 


आशारूपी रस्सीसे खींचे गये, चर्म, मांस और हड्डियोंसे व्याप्त एवं मनछूपी 
सारथिसे युक्त शरीररूपी यन्त्र आपसे प्रेरित होकर चलते हैं ॥ २९ ॥ 

तो क्या आप प्राणन आदि शक्ति हैं अथवा देहमें स्थित अहङ्कार आदि 
हैं, ऐसी आशङ्का होनेपर नहीं, ऐसा कहते हैं--“अयम्‌! इत्यादिसे । 

यह में संवित्‌ देह ही हूँ, न तो में कोई प्राणन आदि शक्ति हूँ और न 
देहमें स्थित अहङ्कार आदि ही हूँ । 

प्रश्न--तब आपको देहसे क्या मतलब है ? 

उत्तर--कुछ भी नहीं । देह अपने इच्छानुसार चाहे गिरे चाहे उदित हो, 
उससे मेरा कुछ भी प्रयोजन नहीं है ॥ २० ॥ 

भें चिरकालसे में में! हुआ हूँ, चिरकालसे मुझे मेरा स्वरूपलाम हुआ 
हे । जैसे प्रल्रके अन्तमें प्रणयाग्नि शान्त होती है वैसे ही चिरकालसे अम 
शान्तिको प्राप्त होता है ॥ ३१ ॥ 

चिरकालसे संसारमें अमणशीळ होनेके कारण इतने कारतक दीर्ध संसार 
मार्गमें थका हुआ में इस समय जैसे प्रलयके अन्तमें प्रल्याग्नि श्रान्त होकर 
विश्रामको प्राप्त होती है वैसे ही विश्रामको प्राप्त हुआ हूँ ॥ ३२ ॥ 

सबसे परे सर्वरूप त्वत््वरूप मेरे लिए नमस्कार है । जो गुरु अथवा 
वेदान्त तुमको मदूप कहते हैं, उनके लिए भी नमस्कार है ॥ ३३ ॥ 
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अखिलानन्तसंमीगा न स्पृष्टा दोषतृत्तिभिः । 
जयत्यक्ृतसंरम्भा साक्षिता परमात्मनः ॥ ३४ ॥ 
आत्मन्‌ पुष्प ईवाऽऽमोदो मस्रापिण्ड इवाऽनिलः। 
तिले तेलमिवास्मिस्त्वं सर्वत्र वपुषि स्थितः ॥ ३५ ॥ 
हंसि पासि ददासि त्वमवस्फूजसि बल्गसि । 
अनहंक्रतिरूपोऽपि चित्रेयं तब मायिता ॥ ३६ ॥ 
जयामीशज्बरुद्दीसिः सर्व्चन्मीलयञ्जगत्‌ । 
जयाम्युपरतारम्भो जगद्‌ भूयो निमीलयन्‌ ॥ ३७॥ 
परमाणोस्तवैवाऽन्तरिदं संसारमण्डलम्‌ । 
बटत्व॑ वटधानायां बभूवाऽस्ति भविष्यति ॥ ३८॥ 


जिससे अनन्त भोग प्रकाइय हैं, फिर भी जो प्रकाइयोंकी दोषवृत्तियोंसे 
स्पृष्ट नहीं है और जिसमें अभिनिवेश नहीं है (जो उदासीन है) एसी परमास्माकी 
साक्षिता सर्वोत्कृष्टरूपसे विद्यमान है ॥ २४ ॥ 

हे आत्मन्‌ , फूलोंमें सुगन्धकी तरह, धोंकनीमें वायुकी तरह तथा तिलोंमें 
तेलकी तरह इस शरीरमें सब जगह आप ही साररूप हें ॥ ३५ ॥ 

सवेकर्ता भी तुम्हीं हो, ऐसा कहते हैं--'हंसि' इत्यादिसे । 

निरहंकाररूप होते हुए आप दुष्टोंका नाश करते हैं, सज्जनोंकी रक्षा करते 
हैं, भक्तोंको वरदान देते हैं, गजते हैं और व्यवहार करते हैं, यह आपकी 
मायावत्ता बड़ी विचित्र है ॥ ३६ ॥ 

सृष्टिके समयमें चिदात्मरूप आपसे बाहर-मीतर पदार्थोके प्रकाश द्वारा 
प्रदीप्त हुआ में जीवरूपसे प्रवेश कर नामरूपारमक़ सम्पूण जगतृको रचता हुआ 
तुम्हारे ही स्वरूपसे उसे वशीभूत करके पाळता हूँ । प्रळयकालमें उपरत-ब्यापार 
होकर में फिर जगतका उपसंहार करता हुआ तुम्हारे स्वरूपसे ही उसका 
अभिभव करता हूँ ॥ ३७ ॥ 

जैसे बटके बीजके अन्दर बटता पहले थी, है और होगी वैसे ही 
परमाणुरूप आपके अन्दर यह संसारमण्डळ था, है और होगा ॥ ३८ ॥ 
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हयद्विपरथाकारेयंद्रत खे दञ्यतेऽम्बुदः । 
तद्दालोक्यसे देव पदार्थशतविभ्रमेः ॥ २९ ॥ 
भावानां भूरिभङ्गानाममावाय भवाय च। 
भव भावविध्रुक्तात्मा भावाभाववहिष्कृत। || ४० ॥ 
जहि मानं महाकोपं कालुष्यं कूरतां तथा । 
न महान्तो निमज्जन्ति प्राकृते गुणसंकटे ॥ ४१॥ 
प्राक्तनीं दीर्थदौरात्म्यदशां स्मृत्वा पुनः पुनः | 
कोऽहं कि तद्वभूवेति हसन्‌ मुक्ताच्छटासितम्‌ ॥ ४२ ॥ 
ते प्रयाताः समारम्मा गतास्ते दग्धत्रासराः | 
येषु चिन्तानलज्वालाजालाकीर्णो भवानभूत्‌ ॥ ४३॥ 
अद्य त्वं देहनगरे राजा स्फारमनोरथः । 
न दुःखैगृश्से नाऽपि सुखेव्योमकरेरित्र ॥ ४४॥ 





जैसे आकाशमें बादल घोड़े, हाथी और रथोंके आकारसे दिखाई देता 
है वैसे ही हे देव, आप मी सेकड़ों पदार्थोके ख्पसे दिखाई देते हैं ॥ ३९ || 

अब स्वयं मुक्त होऋर अपनेसे अभिन्न बद्धात्माके मोक्षोपायका उपदेश 
देते हैं-- 'माबानाम्‌' इत्यादिसे | 

बहुत प्रकारके विकारपू्ण स्वभाववाले पदार्थोके बाधके लिए और निरतिशया- 
नन्दस्वरूपके आविर्भातके लिए असंगात्मदशन द्वारा भाव और अभावोंसे रहित होकर 
असंगात्मभावसे ही सदा वमुक्तामा होओ, फर बम्बनको प्राप्त मत होओ || ४०॥ 

उसके उगयभूत पूर्व पी ठका उपदेश देते हे--'जहि' इत्यांदिसे । 

मान, महाकोप, कछुपशा और कुटिठताका त्याग कीजिये । महापुरुष 
प्राकृतक गुणसंकटमें नहीं गिरते ॥ 2१ ॥ 

में कौन हूँ, कया हो गया, ऐसा विचार कर मोतियोंके कणोंके समान 
सफेद हँसी हँसते हुए अपनी पूर्व जन्मोंकी दीष दौरासम्यदशाका बारबार स्मरण 
करके उसका त्याग कर दीजिये ॥ ४२ ॥ 

वे कार्य बीत चुके, वे बुरे दिन चले गये, जिनमें आप चिन्तारूपी 
अग्निकी अनेक ज्वालाऑसे आक्रान्त हुए थे ॥ ४३ ॥ 

आज आप देहरूपी नगरमें विफल मनोरथवाले राजाके समान स्थित हैं । 
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अध्न्द्रियदुरश्चांथ जित्वा जितमनोगजः | 
भोगारिममितो भडूक्त्वा साम्राउयमधितिष्ठसि। ४५ ॥ 
अपाराम्बरपान्थस्त्वमजल्नास्तमयोदयः | 
अवभासकरो नित्यं बहिरन्तश्च भास्करः ॥ ४६ ॥ 
सर्वदेवाउसि संसुप्तः शक्या संबोष्यसे विभो । 
भोगालोक़नलीलार्थ कामिन्या कामुको यथा ॥ ४७॥ 
दक्क्षुद्राभिरुपानीतं दूराद्‌ रूपमधु त्वया । 
पीयते स्वीकृतं शक्तया नेत्रवातायनस्थया ॥ ४८॥ 
ब्र्माण्डकोटराध्त्ान्ताः प्राणापानपरेस्त्वया । 
गतागतेब्रह्मपुरे संम्रक्षयन्ते प्रतिक्षणम्‌ ॥ ४९॥ 


जैसे आकाश मुष्टियोंसे नहीं पकड़ा जाता वैसे ही आप दुःखोंसे गृहीत 
नहीं होते ॥ ४४ ॥ 

आप जिन्होंने मनरूपी हाथीपर विजय प्राप्त कर ली हे, आज इन्द्रियरूपी 
दुष्ट घोड़ोंको जीतकर भोगरूपी शचुकी चारों ओरसे चूण-विचूर्ण कर साम्राज्य 
विंहासनपर स्थित है ॥ ४५ ॥ 

अपार आकाशके पथिक आप जिनसे निरन्तर जगतका उदय और अस्त 
होता है, नित्य बाहर और भीतर प्रकाश करनेवाले सूर्य हैं । [ सूथ भी अपार 
आकाशके पथिक हैं और नित्य उनका उदय और अस्त होता है तथा वह 
प्रकाशक भी हैं ] ॥ ४६ ॥ 

यदि ऐसा है, तो सर्वत्र में आपको क्यों नहीं देखता हूँ, ऐसी शङ्का होनेपर 
कहते हें--'सर्वदेव' इत्यादिसे । 

हे विभो, आप सर्वदा सुप्त हो, जैसे कामिनी द्वारा भोगालोकनलीलाके लिए 
कामुकप्र बोधित होता है वैसे ही भोक्ताकी अद्ृष्टशक्तिसे भोगालोकन क्रीड़ाके लिए 
केवळ उतने प्रबोधको आप प्राप्त होते ही पूर्णात्मरूपसे प्रबोधको प्राप्त नहीं होते ॥४७॥ 

इन्दियवृत्तिरूपी मधुमविखयों द्वारा दूरसे आनीत तथा नेत्ररूपी झरोंखेपर बेठी 
हुई चित्‌-शक्तिसे स्वीकृत रूपादिरूप शहद आपके द्वारा पिया जाता है ॥ ४८ ॥ 

योगियोंके उत्कमणके समय सुपुन्नादि मागेका प्रकाश भी तुम्हारे अधीन 
ही है, ऐसा कहते हँ--'ब्रह्माण्ड०” इत्यादिसे । 

३०० 
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देहे पुष्पे त्वमामोदो देददेन्दौ स्वसृतासृतम्‌ । 
रसस्त्वं देहविटपे शत्यं देहहिमे भवान्‌ ॥ ५० ॥ 
त्वव्यस्ति विस्मयस्नेहः शरीरक्षीरसर्पिपि | 
त्वमन्तरस्य देहस्य दारुण्यभ्रिरिव स्थितः ॥ ५१ ॥ 
त्वमेवाब्लुत्तमास्वाद! प्राकार्ये तेजसामपि । 
अवगन्ता त्वमर्थानां स्व॑ भासामवभातकः ॥ ५२ ॥ 
स्पन्दत्वं सर्ववायूनां त्वं मनोहस्तिनो मदः । 

` प्रज्ञानलशिखायास्त्व प्राकाञ्य तैद्षण्यमेव च | ५३॥ 





पाण और अपानके निरोधमें तत्पर योगियों द्वारा ब्रह्म-प्राप्तिका स्थान होनेके 
कारण ब्रह्मपुररूप देहमें प्रतिक्षण अभ्यस्त हृदयमें एकत्र प्राणोंको निकाल कर 
परकायप्रवेश, अन्य स्थानमें संचार आदिके अनुकूछ नाना नाडीमार्गोमें गमना- 
गमन द्वारा ( संचार द्वारा ) अन्य ब्रह्माण्डमें जानेके लिए अथवा अर्चिरादि मार्गसे 
सू्यमण्डलमें जानेके लिए ब्रह्मरन्ध्रके सम्बन्धी सुषुन्ना आदि मार्गके पर्व स्वयं- 
ज्योति आपके द्वारा देखे जाते हें । 'हृदयध्यामं प्रद्योतते तेन प्रधोतनेनेष आत्मा 
निष्क्रामति’ इस श्रुतिके अनुसार यद्यपि सब छोगोंके मरणमें नाडीके द्वारका 
प्रकाश आत्मज्योतिके अधीन ही है तथापि अयोग्योंमें पीड़ापरवशता आदि द्वारा 
उसकी अवधानशक्ति न रहनेके कारण और योगियोंके मरणसमयमें या अभ्यास- 
कालमें सावधान रहनेके कारण वे ही कहे गये हैं ॥ ४९ ॥ 

आप देहरूपी फूलमें आमोद हैं, देहरूपी चनद्रमें परमार्थ सत्यभूत अमृत हैं, 
देहरूपी शाखामें रागादिरूपी पल्बोंकी उत्पत्तिमें निमित्तभूत रस हैं और देहरूपी 
हिममें शीतलता हैं ॥ ५० ॥ | 

सब प्राणियोंके शरीरमें गर्वका निमित्तभूत जो स्नेह है, वह शरीररूप दूधके 
` घृतके सहृश सारभूत आंपमें ही है । जैसे काष्ठमें अग्नि स्थित रहती है वैसे ही 

देहके अन्दर आप स्थित हैं ॥ ५१॥ है 

आप ही सर्वोत्तम स्वाद ( अति मधुर अमृतस्वरूप ) हैं । सूर्यादिज्योंतियोंके 
भी प्रकाशनिमित्त आप ही हैं । पदार्थांके ज्ञाता तथा चक्षु आदि इन्द्रियोंके अव- 
भासक आप ही हैं ॥ ५२ ॥ 

आप सब वायुओंके स्पन्दरूप हें, मनरूपी हाथीके मदके तुल्य 
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त्वहशादियमात्मीया वाचा संग्रविलीयते । 
दीपवत्‌ पुनरन्यत्र सञ्रुदेति कुतोऽपि सा॥ ५४॥ 
तयि संसारवत्तिन्यः पदार्थावलयस्तथा । 
कटकाङ्गदकेयूरपुक्तयः कनके यथा ॥ ५५ ॥ 
सवानयमयं चाऽह त्वं शब्देरेवमादिभिः । 
स्वय मेवात्मनाऽऽत्मानं लीलाथ स्तौषि वक्षि च | ५६ || 
मम्दानिलविनुन्नोऽब्दो गजाधनरदृष्टिभिः । 
यथा संलक्ष्यते व्योस्नि तथा त्वे भूतदष्टिभिः ॥ ५७॥ 
यथा हयगजाकारेज्बीला लसति वह्निषु । 
तथैवाऽव्यतिरिक्तस्स्वं दृश्यसे भ्रुवि सृष्टिषु | ५८ ॥ 








आग्तिके निमित्त हैं, ज्ञानरूपी अणिशिखाके प्रकाशनिमित और उष्णता- 
निमित्त हैं | ५३ ॥ 

यह आत्मीया वाणी भी आपके उपसंहारसे ही मरण, मूर्च्छा और स्वप्नमें 
दीपकके समान छीन हो जाती है फिर देहान्तरमें कहींसे उदित हो 
जाती हे ॥ ५४ ॥ 

जैसे सुबर्णमें कड़ा, वाजूबन्द आदि आभूषण आविर्भूत होते हैं वैसे ही 
संसारमें स्थित पदाथराशियाँ आपमें ही उदित होती हैं ॥ ५५ ॥ 

आप ही क्रीड़ाके लिए स्वयं अपनेसे अपनी आप, यह, तुम, में आदि 
शब्दोंसे स्तुति करते हैं और कहते हैं यानी आप ही अपनेमें त्वम्‌, अहं आदि 
शब्दोंसे व्यवहार करते हैं आपसे अन्य कोई नहीं है ॥ ५६ ॥ 

जैसे मन्द वायुसे हिलाया जा रहा मेघ हाथी, घोड़े, मनुष्य आदि 
आकारोंसे दिखाई देता हे वैसे ही आप विविध जीवोंके आकारोंसे दिखाई 
देते हें ॥ ५७ ॥ 

जैसे अग्नियोमे ज्वाला हाथी और घोड़ेके आकारसे शोभित होती है वैसे 
ही प्रथिवीमें विविध सृष्टियोंमें आप अपनेसे अभिन्न जीवोंके आङारसे दिखाई 


> हे hu 
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त्व॑ ब्रह्माण्डकब्रुक्तानामच्छिन्नस्तन्तुराततः | 

क्षेत्रे त्वं भूतसस्यानां चिद्रसायनसेवितम्‌ ॥ ५९ ॥ 
असत्तद्नभिव्यक्तं पदार्थानां प्रकाइयते । 
स्वया तच्च यथा पक्या मासानां स्त्रादवेदनम्‌ ॥ ६० ॥ 
विद्यमानाऽपि वस्तुश्रीने स्थिता स्वयि न स्थिते । 
वनितारूपलावण्यसत्तेव गतचक्षुषः | ६१ ॥ 
सदपीह न सत्ताये चस्तुना वर्जित त्वया । 

तृप्तये न स्त्रलाबण्यं मुकुरात प्रतिबिम्बितम्‌ ॥ ३२॥ 
लुठति त्वां विना देहः काष्टलोष्टसमः क्षिजौ । 
सन्नप्यसन्‌ नगोच्छाथः इयामास्िव रवि विना ॥ ६३ ॥ 
सुखदुःखक्रमः प्राप्य भवन्तं परिनइयति । 
प्राकाइयमासाद्य यथा तमस्तेजोऽथवा हिमम्‌ ॥ ६४ ॥ 





आप ब्रह्माण्डरूपी मोतियोंके अविच्छिन्न दीध तन्तु और भूतरूपी धान्योंके 


चैतन्यरूपी रसायनसे सींचे हुए क्षेत्र हैं ॥ ५९ ॥ 


ANA 


अनभिव्यक्त अतएव असत्माय अविद्यारूप बीजके अन्दर स्थित सष्टव्य 


पदार्थोका वह प्रसिद्धस्वरूप आपसे सुष्टिद्वारा ऐसे प्रकाशित किया जाता है 
जैसे कि पाकसे मांसोंकी आस्वादनके योग्य स्वादुता प्रकाशित होती है ॥ ६० ॥ 

जैसे कि अन्धेके लिए वनिताकी बिद्यमान भी रूपछावण्यसत्ता विद्यमान नहीं रहती 
वैसे ही आपके स्थित न होनेपर विद्यमान भी वस्तुशोभा स्थित नहीं रहती ॥६१॥ 

जैसे दर्पण आदिमें प्रतिबिम्बित अपने सुखका सौन्दर्य कान्ताओंके चुम्बन 
आदि अक्रियाप्रयुक्त तृप्तिके लिए पर्याप्त नहीं होता, वेसे ही वस्तुभूत आपसे 
रहित विद्यमान भी पदार्थ अर्थक्रियाके लिए समथ नहीं होता ॥ ६२ ॥ 

जैसे अन्धेरी रातमें सूर्यके बिना वृक्ष, पर्वत आदिकी ऊँचाई विद्यमान होती 
हुई भी भान न होनेके कारण असाय रहती है वैसे ही आपके बिमा का्ठ- 
लोष्ठके तुल्य यह शरीर प्रथिवीपर पड़ा रहता है ॥ ६३ ॥ 

जैसे सूर्थके प्रकाशको पाकर अन्धकार नष्ट हो जाता है अथवा जैसे सूर्यके 
तेजको पाकर हिम नष्ट हो जाता है वैसे ही आपको प्राप्त कर यह सुख-दुःख- 
क्रम नष्ट हो जाता हे ॥ ६४ ॥ 





य 
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त्वदालोकनयेवेते स्थितिं यान्ति सुखादयः । 
सर्यालोकनया प्रातवेर्णाः शक्रादयो यथा॥ ६५॥ 
लब्धात्मानो विनश्यन्ति संबन्धक्षण एव ते । 
ते तमांसीव दीपस्य दृष्टा एव व्रजन्त्यलम्‌ ॥ ६६॥ 
तमस्ता तमसो दीपासत्तायां स्फुटतां गता | 
दीपसेबन्धसमये सा चोत्पद्य विनव्यति ॥ ६७॥ 
तदेवं सुखदुःखश्रीरष््र त्वामनामयम्‌ । 
जायते जातमात्रैव स्वनाशेन नइयति॥ ६८ ॥ 
मङ्कुरत्वादिह स्थातुं कालं नाऽणुमपि क्षमा | 
निमेषलश्षमागाख्या तन्वी कालकल। यथा ॥ ६९ ॥ 


जैसे प्रातःकालमे सूथके आळोकनसे शुक्क आदि वर्ण स्थितिको प्राप्त 
होते हैं वैसे ही आपके आछोक़नसे ही ये सुख आदि स्थितिको प्राप्त 
होते हैं ॥ ६५ ॥ 

चूँकि आपके आलोकनसे ही उत्पन्न हुए वे सुख आदि चरम साक्षात्कारसे 
दीक्ष हुए आपके सम्भन्धसमयमें ही नष्ट हो जाते हैं, परन्तु आपके द्वारा देखे 
गये ही वे दूर होते हैं अन्य उपायसे नहीं ॥ ६६ ॥ 

दीपकके अभावमें स्फुटताको प्राप्त हुईं अन्धकारकी अन्धकारता दीपकके 
प्रकाशके सबन्धके समय अपने धर्मीसे वियुक्त होकर नष्ट हो जाती है । उक्ष्का 
धर्मी तो सन्मात्रस्वभाव है, नष्ट नहीँ होता ॥ ६७ ॥ 

दृष्टान्तमें कथितकी दाष्टान्तिकमें योजना करते हैं--'तदेभम्‌? इत्यादिसे । 

हे देव, इस प्रकार सुख-दुःख निर्दोष आपको देखकर ही उत्पन्न होते हैं । 
पूर्वोक्त रीतिसे उत्पन्न होते ही बीजभावके साथ नष्ट हो जाते हैं ॥ ६८ ॥ 


जैसे निमेषकी लाखवे हिस्सेके रूपसे प्रसिद्ध अतिसूक्ष्म काल-कला स्वतः 
ही नष्ट हो जाती है वेसे ही सुख-दुःख भी विषयोंके हटनेके कारण स्वतः मजुर 
होनेसे इस नित्य निरतिशयआनन्द प्रकाशरूप आतमार्मे क्षणभर भी रह 
नहीं सकते ॥ ६९ ॥ 
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गान्धर्वी नगरी तन्वी सुखदुःखादिभावना । 

स्फुरति स्वप्रसादेन त्वयि दृष्टे विलीयते ॥ ७० ॥ 
त्वदालोकेश्णोद्धता तख्वदालोकेक्षणक्षया । 

मृतेव जाता जातेव सृता केनोपलक्ष्पते ॥ ७१ ॥ 
क्षणमप्यस्थिरं वस्तु कथं कायकरं भवेत्‌ । 
तङ्गेरुत्पलाकारेमाला कथमवेक्ष्यते ॥ ७२ ॥ 
यदा वा जातनिनष्ट क्रियां पस्तु करिष्यते । 

तदा रमेत लोकोऽयं मालां कृत्वा तडिद्णेः ॥ ७३ ॥ 
इघां सुखादिकां लक्ष्मीं तिवेकिजनचेतसि । 

स्थितः सन्नेत्र गृह्णासि न जहासि समस्थितिम्‌ ।। ७४ ॥ 





इसी प्रकार अतिसूक्ष्म काळ होनेके कारण न दिखाई देनेवाली और 
गन्धर्वनगरीके समान मिथ्याभूत भी सुख-दुःख आदिकी भावना अज्ञात आपके 
प्रसादसे सत्य-सी ५तीत होती हे, किन्तु आपका साक्षात्कार होनेपर विलीन हो 
जाती है ॥ ७० ॥ 

अज्ञात आपके प्रकाशरूप दुष्ट चक्षुसे उत्पन्न हुई और सुज्ञात आपके 
प्रकाशरूप चक्षुसे क्षीण हुई यह सुख-दुःखादिकी भावना मरकर स्वप्तमें फिर 
उत्पन्न हुई-सी स्वप्नमें उत्पन्न होकर जागरणमें फिर मरी हुई-सी. किसके द्वारा 
देखी ज सकती है ? ॥ ७१ ॥ 

मिथ्याभूत वस्तुओंक्री क्षणस्थायिता भी नहीं घट सकती, ऐसी अवस्थामें 
उन्हें अर्थक्रियाकारी कहना महा आश्चर्य है, ऐसा कहते हें-“क्षणमपि' इत्यादिसे । 

क्षणभर भी स्थिर न रहनेवाळी वस्तु कैसे अथक्रियाकारी हो सकती है ! 
कमलबुद्धिसे कल्पित आकारवाले तरंगोंसे माझा केसे देखी जाती हे? ॥ ७२ ॥ 

यदि कोई शङ्का करे, बौद्ध दशनके समान यहाँपर भी क्षणिक पदार्थासे 
अक्रिया क्यों न होगी, तो इसपर कहते हें-'यदा बा' इत्यादिसे । 

जब उत्पन्न होते ही नष्ट हुई वस्तु अथैक्रिया करेगी, तो यह लोक बिजलियों- 
से माला बनाकर आनन्द करेगा । भाव यह है कि बौद्ध लोग मी क्षणिक पदार्थासे 
प्रामाणिक अर्थक्रिया सिद्ध नहीं कर सकते ॥ ७३ ॥ 

उक्त रीतिसे अत्यन्त दुधेट भी सुख-दुःखादि संपत्तिको-सुख-दुःख आदिकी 
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अविवेकिषु योऽसि स्वं सहजात्मन्‌ यदृच्छया । 
तद्रूक्कथनेनाऽलं ममाऽनल्पपदास्यद्‌ ॥ ७५ ॥ 
निरीहेण निरंशेन निरहङ्खतिना त्वया | 

सता बाऽप्यहता वाऽपि कवृत्वशचुरी कृतम्‌ ॥ ७६ ॥ 
जय प्रोड़ामराकार जय शान्तिपरायण । 

जय सर्वागमातीत जय सर्वागमास्पद्‌ ॥ ७७॥ 
जय जात जयाऽजात जय क्षत जयाऽक्षत । 

जय माव जयाऽमाव जय जेय जप5जय ॥ ७८ ॥ 


दुर्षटता जाननेवाले विवेकी जनोंके हृदयमें स्थित हुए आप--ग्रहण करते हैं, 
किन्तु समस्थितिका त्याग नहीं करते, यही भअविवेकियाँसे विवेकियोंमें 
अन्तर है ॥ ७४ ॥ 

तब अविवेकियोंमें में केसा हूँ, ऐसा प्रश्न होनेपर तो कोई उत्तर नहीं है, 
क्योंकि अविवेकियोंकी कल्पना अनन्त और अनियत हैं, ऐसा कहते हैं-- 
अविषेकिषु' इत्यादिसे । 

हे सहजात्मन्‌, अविवेकिथॉमें आकस्मिक नाना वासनाओंके उदयसे आप 
जो हो, हे अनन्तरूपों और नामोके आस्पद, उनके स्वरूपकथनमें मेरी वाणी 
समर्थ नहीं है ॥ ७५ ॥ 

आपकी अनन्तरूप और नामोंकी आस्पदतामें कतूखाध्यास ही मूळ है 
ऐसा कहते दै--'निरीहेण' इत्यादिसे । 

चेष्टारहित, निरवयव, निरहंकार, मूतेस्थूळदेहोपाधिवाले अथवा अमूर्तसूक्ष्म- 
देहोपाधिवाले आपने कर्तृताका स्वीकार किया है ॥ ७६ ॥ 

अब विवेकी और अविवेकियोंमें प्रसिद्ध दो रूपोंसे परमात्माकी स्तुति 
करते हें--'जय' इत्यादिसे । 

हे ब्रह्माण्ड आदि अति विस्तृत आकारवाले, आपकी जय हो, हे शान्तिपरायण, 
आपकी जय हो, हे भगवन्‌ , आप सब प्रमाणोंसे परे हैं आपकी जय हो; हे 
भगवन्‌ , आप सब प्रमाणोसे वेद्य हैं आपकी जय हो, हे जात ( उत्पन्न हुए ), 
आपकी जय हो; हे अजात ( अजन्मा ), आपकी जय हो, हे क्षत, हे अक्षत, 
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उछ्साम्युपशाम्यामि तिष्ठाम्यधिगतोऽस्मि च । 
जयी जयाय जीवामि नमो मह्यं नमोऽस्तु ते ॥ ७९ | 
त्वयि स्थिते मयि विगताबयात्मनि 
स्वसंस्थितो व्यपगतरागरञ्जने । 
क़ बन्धनं क्क च विपदः क्क सम्पदो 
भवाभवौ क्क शममुपैमि शाश्वतम्‌ || ८० ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठषहारामायणे वाल्मीकीये देवद्तोक्ते मोक्षोपाये उपशम- 
प्रकरणे आत्मस्तवनं नाम पद्त्रिंशः सगः | ३६ || 
आपकी जय हो । हे भाव, आपकी जय हो, हे अभाव, आपकी जय हो, हे जय, 
आपकी जय हो, हे अजेय, आपकी जय हो ॥ ७७, ७८ ॥ 
में उछासको प्राप्त हो रहा हूँ, निर्वाणको प्राप्त हो रहा हूँ, स्थित हूँ, 
ज्ञाततत्त्व हूँ, आवि च्करूपपर जय पानेके कारण में जयी हूँ । पारब्धरोषके 
भी जयके लिए जी रहा हूँ । प्रत्यगात्मरूप मेरे लिए नमस्कार है, त्रद्मरूप तुम्हारे 
लिए नमस्कार है ॥ ७९ ॥ 
तवत्स्वरूपसे स्थित होनेपर मेरी सर्वानथेनिवृत्ति सिद्ध हो गई है, 
यों उपसंहार करते हें---'त्वयि' इत्यादिसे । 
मेरे दोषरहित आत्माराम रागरञ्जनासे शूत्य स्वत्स्वभाव होनेपर मेरा बन्धन 
कहाँ, विपत्तियाँ कहाँ, सम्पत्तियाँ कहाँ और जन्म-मरण कहाँ ? अतः में शाश्वत 
सुखबिश्रान्तिको प्राप्त होता हूँ ॥ ८० ॥ 








छत्तीसवाँ सरी समाप्त 
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सप्तत्रिशः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 





इति संचिम्तयन्षतर प्रह्मादः परवीरहा । 
निर्विकल्पपरानन्दसमाथि सक्ुपाययौ || १ ॥ 
निर्विकल्पसमाधिस्थश्चित्रार्पित इवाऽचलः । 
शैलादिव सञ्चुत्कीणों बभौ स्वपदमास्थितः || २ ॥ 
तथाऽचुतिष्ठतस्तस्य कालो बहुतरो ययौ । 
स्वगृहे अुवनस्थस्य मेरोरिव सुरद्विषः ॥ ३॥ 
बोधितोऽप्यसुराधीशेर्नाऽबुष्यत मद्दामतिः | 
अकाले बहुसेकोऽपि बीजकोशादिवाऽङ्कुरः ॥ ४ ॥ 
एवं वर्पसहस्राणि पीनात्माऽतिष्ठदेकदक्‌ । 
शान्त एवाऽसुरपुरे मार्तण्ड इब चोपले ॥ ५ ॥ 


सैंतीसवाँ सर्ग 
[ प्रहादके पुनः समाधिस्थ होनेपर नायकरह्वित, अतएव दस्युओं द्वारा 
क्षत-विक्षत दानवनगरकी दुर्देशाका वर्णन ] 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे वत्स श्रीरामचन्द्रजी, शत्रुनाशक पहाद पूर्वोक्त 
आत्माका चिन्तन करते करते निर्विकल्प परमानन्दपूण समाधिको प्राप्त 
हो गया ॥ १॥ 
निर्विकल्प समाधिमें स्थित स्वरूपसाम्राज्यको प्त पहाद चित्रलिखितकी 
तरह निश्चळ अतएव पर्वतसे गढ़कर बनाया हुआ-सा शोभित हुआ ॥ २ ॥ 
अपने घरमें समाधिमें स्थित हो रहे प्रहादका --भुवनके बीचमें स्थित मेरुकी 
तरह--बहुत समय बीत गया । असुरश्रेष्ठों द्वारा जगानेपर भी वह महामति जैसे 
बहुत सेक करनेपर भी अकाठमें बीजसे अङ्कुर नहीं निकलता वेसे ही समाधिसे 
विचरित नहीं हुआ ॥ ३, ४ ॥ 
इस प्रकार पत्थरपर गढ़े हुए सूर्यके समान निश्चल ब्रह्मस्वरूप वह शान्त 
असुरपुरमें ही हजारवर्षतक बाह्यहष्टिशूऱ्य होकर स्थित रहा ॥ ५ ॥ 
३०१ 
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NNN NN NN Nf NN NANA 


परानन्ददशेकान्तपरिणामितया तया । 
निरानन्दं पराभासमिवाऽऽपासपदं गतः ॥ ६ ॥ 
एतावताऽथ कालेन तद्रसातलमण्डलम्‌ । 
वभूत्राऽराजकं तीक्ष्णमात्स्यन्यायकदर्थितम्‌ ॥ ७ ॥ 
हिरण्यकशिपौ क्षीणे समाधौ तत्सुते स्थिते । 
न बभूत्राऽपरः कश्चिद्राजा दनुसुतालये ॥ ८ ॥ 
असुरेशार्थिंनां तेषां दानवानां समाधितः | 
परेणाऽपि प्रयलेन प्रह्मादो न व्यबुध्यत ॥ ९ ॥ 
न प्रापु्बिकसद्रूप पति तममरारयः। 
लसत्पत्रलताजाल निशि पञ्ममिवाऽलयः ॥ १०॥ 
संविद्वादो न तस्याऽन्तरबोष्यत विचेतसः । 
भुवश्रष्टाक्रम इव पोरुपो गतथास्त्रतः ॥ ११॥ 


उस भूमाकी दशामें अत्यन्त परिणतिसे प्रहाद जिसमें आनन्दका लेश 
नहीं और परमात्माका आमास नहीं ऐसी मरणावस्थाको प्राप्त हुआ-सा लोगोंको 
प्रतीत हुआ ॥ ६ ॥ 

तदनन्तर इस बीचमें वह पातालमण्डल अराजक और प्रबल मास्स्यन्यायसे 
( बलवान्‌ सजातीयों और विजातीयों द्वारा दुभलोंके तिरस्कार, वध आदिसे ) 
पीड़ित हुआ ॥ ७ ॥ 

हिरण्यकशिपुके मर जाने और उसके पूत्र प्रहादके समाधिस्थ होनेपर 
पातालमें कोई दूसरा राजा न रहा ॥ ८ ॥ 

असुरॉके अधिपतिकी चाहवाले उन दानवोके बड़े प्रयाससे भी प्रहद 
समाधिसे प्रबुद्ध नहीं हुआ ॥ ९ ॥ 

जैसे रात्रिमें अमर जिसकी पंखुरियां विकसित हो रही हों ऐसे कमलको 
नहीं पा सकते वैसे ही असुरोंने उस स्वामीको समाधिसे बोधयुक्त नहीं 
पाया ॥ १० ॥ व 

जैसे जिससे सूये अस्त हो गये हों, ऐसी भूमिके अन्दर सोये हुए पुरुषोंकी 
स्नान, दान, गमन, धावन आदि चेष्टाएँ नहीं होती वेसे ही चित्तरहित उसके 
अन्दर प्रबोधका लेश भी ज्ञात नहीं हुआ ॥ ११॥ 
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अथोद्विञेषु देत्येषु गतेष्वभिमतां दिशम्‌ । 
विचरत्सु यथाकाममराजजनि पुरे पुरा ॥ १२॥ 
चिराय पातालमभूदभूपालतया तया। 
मात्स्यन्यायविपर्यस्तमस्तं गतगुणक्रमम्‌ ॥ १३॥ 





बलिप्रुक्ताबलपुरं मर्यादाक्रमवर्जितम्‌ । 
सर्वारताशेषवनिते परस्परहृताम्बर्‌ ॥ १४॥ 
प्रलापाक्रन्दपुरुषं विसंस्थानपुरान्तरम्‌ । 


छुठदुद्याननगरं व्यर्थानर्थकदर्थितम्‌ ॥ १५ ॥ 
चिन्तापरासुरगण निरन्नफलबान्धवम्‌ । 
अकाण्डोत्पातविवशं ध्वस्ताशामुखमण्डलम्‌ ॥ १६ ॥ 
सुराभकपराभूतं भूतैराक्रान्तमन्त्यज्ञः । 
` भूतरिक्तमलक्षमीकश्चुच्छिन्नप्रायकोटरम्‌ ॥ १७ ॥ 





तदनन्तर पहले भयभीत हुए निबल दैत्योंके अपने अभीष्ट देशोंको चले 
जानेपर और बलवान्‌ देत्योंके दस्युओंकी भाँति अराजक नगरमें यथेच्छ लूट-पाट 
व्यवहार करनेपर उक्त अराजकतासे सारा पाताल चिरक्राळतक बलव नों द्वारा दुबेलोंके 
उत्पीडनरूप मात्स्यन्यायसे अस्त-व्यस्त और मर्यादारहित हो गया ॥ १२, १३ ॥ 

मात्स्यन्यायका ही उपपादन करते हें--'बलि०' इत्यादिसे । 

उसमें बलवानों द्वारा दुबेलोंके नगर छीने गये थे, मर्यादा या क्रमका 
कहीं नाम-निशान न था, वनिताएँ सब छोगोंसे पीड़ित थीं, नगरका मध्य 
भाग खण्डहरोंमें परिणत हो गया था, सब पुरुष प्रलाप और रोदनसे आक्रान्त 
थे, परस्पर एक दूसरेके वस्त्र हरते थे, बगीचे और नगरके वृक्ष ढह गये 
थे, व्यथ अनर्थोसे सारा पाताळ पीड़ित था, सबके सब असुर चिन्ताग्रस्त 
थे, अन्न, फळ और बन्धु-बान्धवोंका अभाव हो गया था, अनवसरके उत्पातसे 
सारा पाताल विवश था, दिशाओंके मुख धूलिसे व्याप्त थे, देवताओंके बच्चे भी 
उसका तिरस्कार करते थे, चण्डाल, कुत्ते, श्रुगाळ, राक्षस, पिशाच आदि तामस 
प्राणियोंसे वह आक्रान्त हो गया था, वहांके आदि निवासी भद्र प्राणियोंसे वह 
शून्य हो गया था, उसकी शोभा नष्ट हो चुकी थी और सब अटारियां 
भग्नप्राय हो चुकी थीं ॥ १४-१७ ॥ 


२४०२ योगवासिष्ठ [ उंपैशंम-पकरण 
अनियतवनितार्थमन्त्रयुद्ध 
हृतधनदारविरावित समन्तात्‌ । 
कलियुगकमयोङ्कटोत्कटामं 
तदसुरमण्डलमाङुरं बभूव ॥ १८॥ 
इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणो वास्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशम- 
प्रकरणे असुरमण्डलव्याङुलीभवनं नाम सप्तत्रिश! सगे! ॥ ३७॥ 
Grn" forever 
अष्टत्रिशः सर्गः 
श्रीवसिष्ठ उवाच 


अथाऽखिलजगज्ालक्रमपालनदेवनः | 
क्षीरोदनगरे शेषशस्यासनगतो हरिः॥ १॥ 
्रावृण्निद्राव्यु परमे देवार्थमरिखदनः । 


थिया विलोकयामास कदाचिज्ञागतीं गतिम्‌ ॥ २॥ 





वह असुरमण्डर चारों ओरसे भयोट्विन हो गया था, उसमें खियां, धन, 
मन्त्र, तन्निमित्तक युद्ध अनियत (नियमरहित) हो गये थे। जिनकी धन-सम्पत्ति और 
स्त्रियां हरी गई थीं, उन छोगोंके विलापसे वह कोलाहल्युक्त था, अतएव कळियुगके 
समयमें वूसरोंके धन हरनेमें शुरवीर क्रूर दस्युओंके तुल्य था ॥ १८॥ 
सैंतीसवां सग समाप्त 





अड़तीसबाँ सगे 
[ जगत्‌की व्यवस्थाकी सिद्धिके हेतु देत्यकुलके रक्षार्थ प्रहादके प्रबोधनके लिए 
हरिकी चिन्ताका वर्णन ] 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स, तदनन्तर क्षीरसागररूपी नगरमें शेषशय्यारूप 
सिंहासनपर बैठे हुए अरिमर्दून भगवान्‌ हरिने, समस्त जगतोंके नियमोंका पालन द्वी 
जिनकी क्रीड़ा है, वर्षाऋतुकी निद्रा टूटनेपर देवताओंके प्रयोजनको सिद्ध करनेके 
लिए किसी समय अपनी बुद्धिसे तीनों लोकोंकी तात्कालिक स्थितिका निरीक्षण 
किया ॥ १, २॥ 








~ 
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त्रिविष्टपं स्वमनसा पार्थिव चाऽबलोक्य स! । 
आचारमाजगमाऽऽशु पातालमरिपालितम्‌ ॥ ३ ॥ 
तत्र स्थिरसमाधाने स्थिते प्रह्लाददानवे । 
दृष्टा संपदमिन्द्रस्य पुरे प्रौढिप्रुपागताम्‌ ॥ ४ ॥ 
च्यालतर्पतरुस्थस्थ क्षीरोदार्णवश्ञायिनः । 
शङ्कचक्रगदापाणेदेंहस्याऽन्तरचारिणः ॥५॥ 
पद्मासनस्थस्य मनः शरीरेणाऽतिमास्त्रता । 
इदे संचिन्तयामास त्रेलोक्याब्जमहालिना ॥ ६ ॥ 
प्रादे पदविश्रान्ते पाताले गतनायके । 
कष्ट सृष्टिरियं प्रायो निर्देत्यस्वप्रुपागता ॥ ७॥ 
देत्यामावे सुरश्रेणी निर्जिगीपुपदं गता । 
शममेष्यत्य दष्टाब्दपटलेषु सरिद्‌ यथा ॥ ८ ॥ 
मोक्षारूय निर्मतदवन्द्वं ततो यास्यति तत्पदम्‌ । 
क्षीणामिमानविरसा लतेव प्रविशुष्कताम्‌ ॥ ९ ॥ 





यायाय 


SRS 


वे स्वीका अत्रहोकनकर, भूलोकके नितासियोंके शुभाशुभ आचरणका 
अवलो$नकर अपने मनसे दैत्यों द्वारा पालित पाताछमें शीघ्र गये यानी उन्होंने 
अपने मनसे पातालकी स्थितिका निरीक्षण किया ॥ ३ ॥ 

पाताळमें दानत्रराज पहादके निश्चल समाधिमें स्थित होनेपर इन्द्रके 
नगरभूत स्वर्गमें संपत्तिको अतिबृद्धिको प्राप्त हुई देखकर पहले क्षीरसागरमें सोये 
हुए तदनन्तर जाग कर रोषशय्यापर स्थित वहॉपर भी पद्मासन लगाकर 
बैठे हुए हाथमें शङ्क, चक्र और गदा धारण किये हुए भगवान्‌ विष्णुके मनने 
त्रिहोकरूपी कमछके महा अमररूपी अपने देदीप्यमान शरीरसे यह विचार 
किया ॥ ४-६ ॥ 

प्रहादके समाधिसाग्राज्यमें विश्रान्त होने और पाताळके नायक रहित होनेपर 
यह सृष्टि प्रायः देत्यशुन्य हो गई है, यह कम कष्टकी बात नहीं है ॥ ७॥ 

देत्योंके न रहनेपर निर्जिगीषु पदको प्राप्त हुए देववृन्द जैसे अनावृष्टिके 
समयमें नदी सूख जाती है वैसे ही रागद्वेष रहित हो जायेंगे ॥ ८ ॥ 

जैसे जलसेक रहित छता शुष्कताको प्राप्त होती है वैसे ही अभिमान 
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देवोघे शान्तिमायाते भवि यज्ञतपःक्रियाः । 
अदेवत्वफलाः सर्वाः शममेष्यन्त्यसंशयस्‌ ॥ १०॥ 
क्रियास्वथोपद्यान्तासु भूलोक्रोऽस्तशचुपेष्यति । 
असंसारप्रसंगोऽथ तस्य नाशे भविष्यति ॥ ११॥ 
आकल्पान्तं त्रिभुवन यदिदं कल्पितं मया । 
नाशमेष्यत्यकालेन तापे हिमकणो यथा ॥ १२॥ 


शून्य होनेके कारण स्वर्गसुखसे विसुख देवता रागद्वेषाभावरूप शमसे शीत-उप्ण 
आदि द्वः्रोंके उपद्रवसे रहित मोक्ष नामक उस परम पदको प्राप्त होंगे ॥ ९ ॥ 

देववृन्दके शान्तिको प्राप्त होनेपर “मुक्तेश्च बिभ्यतो देवा मोहेनापिदधुने- 
रान्‌ । तस्मादेषां तन्न प्रिये यदेतन्मनुष्या विद्युः । तस्मादेते सुरा विज्नमाचरन्ति 
शपन्ति च ( मनुष्योंकी मुक्तिसे भयभीत देवता उन्हें मोहसे आछन्न 
करते हैं, इसलिए देवताओंको यह प्रिय नहीं है कि मनुष्य ज्ञानी हों, 
वे मनुष्योंके मुक्तिमारमें विध्न डालते हैं और उन्हें शाप देते हें), 

“प्रमादिनो बहिश्चित्ताः पिशुनाः कलहोत्सुका: । 
संन्यासिनोऽपि . दृश्यन्ते देवसंदूषिताशयाः ॥' 

( सन्यासी भी आलसी, विषयवासनायुक्त, चुगुरखोर, झगड़ाळ देखे जते हें, 
क्योंकि उनका मन देवताओं द्वारा दूषित रहता हे )। इत्यादि श्रुति, स्मृति, 
वार्तिक आदिसे सिद्ध मनुष्योंकी देवदूषितचित्तताकी असिद्धिसे मनुप्योंमें भी 
शम आदिकी प्राप्ति होनेसे प्रथिवीमें सब यज्ञ आदि क्रियाएँ देवत्वरूप फलसे 
* रहित होकर उच्छेदको प्राप्त होंगी, इसमें कोई सन्देह नहीं है ॥ १० ॥ 

यज्ञ आदि क्रियाओंके उच्छिन्न होनेपर कर्मभूमि व्यर्थ हो जायगी और कर्म- 
के व्यथ होनेपर संसारका उच्छेद हो जायगा ॥ ११ ॥ 

कमका उच्छेद हो, इससे आपकी क्या क्षति होगी ? ऐसा कोई कहे, तो 
इसपर कहते हैं- “आकल्पान्तम्‌? इत्यादिसे । 

प्रल्यपर्यन्त रहनेवाले तीनों भुवन, जिनका मेंने निर्माण किया है, 
अकारमें ही जैसे धूपमें हिमकण नष्ट हो जाता है वैसे ही नाशको प्राप्त हो 
जायेंगे ॥ १२ ॥ 





थक 
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किमेवमस्मित्नामोगे विलीय क्षयमागते । 
कृतं मयेह भवति स्वलीलाक्षयकारिणा ॥ १३॥ 
ततोऽहमपि  शून्ये$स्मित्नष्टचन्द्राकतारके । 
वपुःप्रशान्तिमाधाय स्थितिमेष्यामि तत्पदे ॥ १४ ॥ 
अकाण्ड एवमेवं हि जगत्युपशमं गते। 
नेह श्रेयो न पश्यामि मन्ये जीवन्तु दानवाः ॥ १५ ॥ 
देत्योद्योगेन विबुधास्ततो यज्ञतपःक्रिया! । 
तेन संसारसंस्थानं न संसारक्रमोऽन्यथा ॥ १६॥ 


इस प्रकार इन जगतोंके विलीन होकर नष्ट होनेपर अपनी छीलाका नाश 
करनेवाले मुझसे क्या उचित किया गया अर्थात्‌ कुछ भी नहीं 2 ॥ १३ ॥ 

अपनी लीलाका नाश होनेसे में भी जिसमें चन्द्रमा, सूये और तारे नष्ट हो 
गये ऐसे इस शुन्य जगतमें लीलाके लिए गृद्दीत अपने शरीरका उपसंहार 
कर फिर संसारकी अनुस्यत्तिके लिए उस पूण आत्मपदमें स्थितिको प्राप्त 
हो जाऊंगा ॥ १४ ॥ 

इस प्रकार अनवसरमें ही जगतके नष्ट होनेपर देव, मनुष्य आदि जीव- 
वर्गका में कल्याण नहीं देखता यह बात नहीं है में कल्याण देखता ही हूँ, 
क्योंकि 'वेराग्यात्मकृतौ लयः? इस स्मृतिके अनुसार प्रकृतिमें लय होनेपर 
सुषुप्तिकी तरह सर्वदुःखनिवृत्तिकप श्रेयकी सिद्धि है ही, किन्तु 'तमेवेतं 
वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति’ 'अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌? 
इत्यादि श्रति-स्मृतिसे सिद्ध अनेक जन्मोंमें किये निष्काम कर्मसे होनेवाली 
विविदिषा द्वारा तत्त्वसाक्षात्कार न होनेसे मूलाज्ञानरूप आवरणकी निवृत्ति न 
होनेके कारण बीजके रहते फिर आतृत्तिकी आशंका हो सकती है । निरतिशयानन्द- 
प्राप्तिरूप श्रेय किसीको भी नहीं हो सकता, इसलिए क्रमशः सबको उक्त श्रेयकी 
प्राप्तिके लिए दानव जीवें ॥ १५ ॥ 

देत्योंके उद्योगसे देवता जिगीषु बनेंगे, देवताओं कारण यज्ञ, तप आदि 
क्रियाएँ होंगी, उससे संसारकी स्थिति होगी, संसार नियम अन्यथा नहीं 
होगा ॥ १६ ॥ 
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तस्माद्‌ रसातले गत्वा यथावत्‌ स्थापयाम्यहम्‌। 
स्वे क्रमे दानवाधीशमृतुः पुनरिव दुमम्‌ ॥ १७॥ 
विना प्रह्ादमथचेदितरं दानवेश्वरम्‌ । 
करोमि तदसौ मन्ये देवानाप्रादयिष्यति ॥ १८॥ 
प्रह्मादस्य स्वयं देहः पश्चिमः पावनो महान्‌ | 
आकर्पमिह वस्तव्यं देहेनाऽनेन तेन च ॥ १९॥ 
एवं हि नियतिदेवी निश्चिता पारमेश्वरी | 
प्रह्मदेन यथाकर्पं स्थातव्यमिह देहिना ॥ २० ॥ 
तस्मात्तमेव गत्वा तु दैत्येन्द्रं बोधयाम्यहृम्‌ । 
गन्‌ गिरिनदीसुप्त मयूरमिव वारिदः॥ २१॥ 
जीवन्मुक्तसमाधिस्थः करोत्वसुरनाथताम्‌ । 
मणिर्भुक्तमनस्कारः प्रतिबिम्प्क्रियामिब ॥ २२ ॥ 
नहि नश्यति सर्गोज्यमेव॑ सह सुरासुरेः । 
भविष्यति च तदूदवन्द्द तन्मे क्रीडा भविष्यति ॥ २३ ॥ 





~ 


इसलिए पातालमें जाकर जैसे वसन्त आदि ऋतु वृक्षको फिर पूवैवत्‌ स्थित 


करती है वैसे ही में दानवराज प्रहादको अपने कर्ममं पूर्ववत्‌ स्थापित करता हूँ ॥१७॥ 

यदि में प्रहादको छोड़ दूसरेको दानवराज बनाउँ, तो वह निश्चय 
देवताओंपर चढ़ाई कर देगा ॥ १८॥ 

प्रहादका तो यह शरीर परम पवित्र और अन्तिम है । इस देहसे वह 
कल्पपर्यन्त रहेगा ॥ १९ ॥ 

देहधारी प्रह्मदको कल्पपर्यन्त यहां रहना होगा, इस पकारकी परमेवरकी 
नियति देवी ( नियम ) निश्चित है ॥ २० ॥ 

इसलिए जैसे गर्जे रहा मेध पर्वतनबीके तटपर सोये हुए मयूरको जगाता 
हे वैसे ही पातालमें जाकर देत्यराज प्रहादको ही जगाता हूँ ॥ २१ ॥ 

जैसे मनकी चेष्टासे रहित मणि अपनेमें संनिहित वस्तुके प्रतिबिम्बको 
धारण करती है वैसे ही जीवन्मुक्तोंकी अनासक्तिूप समाधिमें स्थित प्रहद 
दानवाधिप्रत्यको ग्रहण करे ॥ २२ ॥ 

इस प्रकार सुर और असुरोंके साथ यह सृष्टि नष्ट नहीं होगी तथा सुर और 
असुरोंका इन्द्र युद्ध होगा, यह मेरी कीड़ा होगी ॥ २३ ॥ 
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स्क्षयोदयावेतौ सुसमौ मम यद्यपि | 
तथापीदं यथासंस्थं भवत्वन्येन कि मम || २४ ॥ 
भावाभावेषु यत्तुस्यं तन्नाशे तर्स्थितौ च बा । 
यः प्रयल्तस्त्वबुद्वित्वात्तद्योगगमनं भवेत्‌ ॥ २५ ॥ 
तस्मात्‌ प्रयामि पातालं बोधयाम्यसुरेश्वरम्‌ । 
स्थयं यामि न संसारलीलां सम्पादयाम्यहम्‌ ॥ २६ ॥ 


असुरपुरमवाप्य प्रोद्धताचारघोर॑ | 
कमलमिव विवस्वान्‌ देत्यप्ुद्गोघयामः 


जगदिदमखिलं स्त्रस्थेयमभ्यानयामो | 
घनविधिरिव गेले चञ्चलं मेघजालम्‌ ॥ २७॥ 
इत्यापें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वार्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशम- 
प्रकरणे परमेश्वरवितर्को नाम अष्टत्रिशः सगः | ३८ ॥ 
र > oo 

यद्यपि स्रष्टव्य जगतके सृष्टि और संहार ये दोनों मेरे लिए समान ही हैं 
तथापि यह पूर्वोक्त सृष्टिके अनुसार हो, अम्यसे मेरा क्या मतलब है ॥ २४ ॥ 

यदि कोई शङ्का करे, योगनिद्रा द्वारा स्वरूपसुखगमनका त्यागकर देत्यपुर- 
गमन आपके छिए उचित नहीं है, तो इसपर कहते दें-- भावाभावेषु' इत्यादिसे । 

आसक्तिके अभावसे जो गमन आदि प्रयत्न है, वह योगगमन ही है वह अन्य 
ओर गमन नहीं है, क्योंकि योगनिद्रासे प्राप्त होनेवाला जो सुख है, वह गमनयलकी 
उत्पत्ति और अनुखत्तिमें समान है और गमनप्रयलत आदिकी स्थिति और नामें 
समान है ॥ २५ ॥ 

इसलिए में पातारमें जाता हूँ और असुरराज प्रह्मदको जगाता हूँ । चलता 
हुआ भी में निश्चरताको ही प्राप्त होता हूँ, कारण कि में अज्ञके समान संसार- 
लीलां नहीं करता ॥ २६ ॥ 

हम मर्यादारहित दस्युओंके अनाचारसे भयानक पातालमें जाकर जैसे सूर्य 
कमळको विकसित करता है पैसे ही प्रह्मइको समाधिसे जगाते हैं, उससे सम्पूर्ण 
जगतको पूर्वोक्त रीतिसे स्थिरताको प्राप्त करते हैं, जैसे कि वर्षा ऋतु चञ्चल 
मेघराशिको पर्वतपर स्थिर करती है ॥ २७ ॥ 


अइतीसवा सगे समाप्त 
9 
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- इति संचिन्त्य सर्वात्मा क्षीरोदादात्मकात्‌ पुरात्‌ । 
चचाल परिश्रारेण सहसानुरिताऽचलः ॥ १॥ 
क्षीरोदतलरन्ध्रष तेनेव स्तम्मिताम्भसा । 
प्रह्मदनगरं प्राप शक्रलोक्रमिवाऽपरम्‌ ॥ २॥ 
हेममन्दिरकोशस्थ ददर्शाऽत्राऽसुरं हरिः । 
अथ शैलगुहालीन समाधिस्थमिवाऽऽ्जजब्र ॥ ३ ॥ 
तत्र ते तेजसा देत्या वैष्णवेनाऽवधूलिताः । 
दूरे ययुर्दिनेशांश्चुवित्रस्ता इव कौशिकाः ॥ ४ ॥ 
दित्रे! सहाऽसुरेधुल्येः परिवारबुतो हरिः । 
प्रविवेशाऽसुरगुहं ताराबानिव ख शशी॥५॥ 


उन्तालीसबाँ सर्ग 
[ पातालमें जाकर शङ्कुध्वनिसे प्रबोधित प्रहादसे भगवानका 
कन्पपयेन्त राज्य करनेके लिए कहना ] 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे वत्स श्रीरामचन्द्रजी, ऐसा विचारकर सर्वात्मा 
भगवान्‌ क्षीरसागरखूप अपने नगरसे अपने परिवारके साथ अपने शिखरोंके साथ 
पर्वेतकी नाई चले ॥ १ ॥ 

भगवान्‌ उसी क्षीरसागरके तलेके छेदसे, जिसका जळ रोक दिया गया था, 
द्वितीय इन्द्रनगरके तुल्य प्रह्मदनगरमें गये । वहाँ पहुँचनेषर भगवान्‌ श्रीहरिने 
प्रहदनगरमें सुवणमय गृहके अन्दर स्थित असुरराज प्रह्मादको पर्वतकी गुहामें 
बैठे हुए समाधिस्थ ब्रह्माके समान देखा ॥ २, ३॥ | 

बहाँपर विष्णु भगवानके तेजसे वे सबके सब देत्य धूलिके समान उड़ गये 
और सूर्थकी प्रखर किरणोंसे भयभीत हुए उह्ळ्ओंकी आति दूर चले गये ॥ ४ ॥ 

_ दो या तीन सुरूय-मुझ्य असुरोंके साथ परिवारयुक्त भगवान्‌ श्रीहरिने 

जैसे तारोंसे परिवेष्टित चन्द्रमा आकाशमें प्रवेश करता है वैसे ही असुरशुहमें 
प्रवेश किया ॥ ५ ॥ 





सर्ग ३९ ] | भाषानुवादसहित २४०९: 


~ 





SINAN ANS 


वेनतेयासनस्थोऽसौ लक्ष्मीविधुतचामरः । 
स्वायुधादिपरीवारो देवर्षिमुनिवन्दितः ॥ ६ ॥ 
महात्मन्‌ संप्रबुद्धयस्वेत्येवे विष्णुरुदाहरन्‌ । 
पाञ्चजन्यं प्रदध्मौ च ध्वनयन्‌ ककुभां गणम्‌ ॥ ७॥ 
महता तेन शब्देन वेष्णवप्राणजन्मना । 
तुल्यकालपरिक्षुञ्धकल्पाश्राणवरहसा ॥८॥ 
आसुरीजनता भूमौ पपाताऽऽगतसम्भ्रमा | 
मत्तनीलाश्रनादेन राजहंसावली यथा ॥ ९॥ 
जहर्ष जनितानन्दा वैष्णवी गतसम्भ्रमा । 
जनता जलदध्तानफुर्लेब कुटजाबली ॥ १०॥ 
बभूव संप्रबुद्वात्मा दानवेशः शनेः शनेः । 
मेघावसर उत्फुर्लकदम्ब इव कानने ॥ ११॥ 
रह्मरन्ध्रकृतोत्थाना प्राणशक्तिरथाऽसुरम्‌। ` 
शनेराक्रमयामास गङ्गा सर्वमिबाऽणेवस्‌ ॥ १२॥ 





भगवान्‌ गरुड़रूपी आसनपर बैठे थे, श्रीलक्ष्मीजी उनपर चवर इला रही 
थीं, शङ्क, चक्र, गदा, आदि आयुध आदि उनके परिवार थे और देवर्षि और 
मुनि उनकी स्तुति कर रहे थे ॥ ६ ॥ 

इस प्रकारके विष्णु भगवानने हे महात्मन्‌ , जागो, यह कहते हुए और 
दिङ्मण्डलको मुखरित करते हुए अपना पाञ्चजन्य शङ्क बजाया ॥ ७॥ 

भगवान्‌ विषणुके बलसे उत्पन्न हुए उस महान्‌ शब्दसे, जिसका वेग एक 


साथ क्षुब्ध हुए प्रल्यकालके मेघ और सागरके शब्दके समान था, भयजनित 


मूर्च्छाको प्राप्त होकर आसुरी जनता भूमिपर गिर पड़ी, जैसे कि मत्त नीळ मेघके 
शब्दसे राजहंसावली भूमिपर गिर पड़ती है ॥ ८, ९ ॥ 

किन्तु जैसे मेवके शब्दसे कुटज बृक्षोंकी पद्धि खिल उठती है वैसे ही भय- 
रहित वैष्णवी जनता आनन्दको प्राक्त होकर हर्षित हुई || १० ॥ 

वर्षा ऋतुमें वनमें फूले हुए कदम्बकी तरह दानवराज प्रहद धीरे-धीरे 
प्रबुद्ध हुआ ॥ ११ ॥ 

तदनन्तर जैसे गंगाजी धीरे-धीरे सारे सागरको भर देती है वैसे ही ब्रह्मरनभ्रमें 
उदित हुई प्राणशक्तिने प्रह्माइको पूण कर दिया ॥ १२ ॥ 
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क्षणादाक्रमयामास प्राणश्रीः सर्वतोञसुरम्‌ । 
उदयानन्तरं सौरी प्रभेत्र अुवनान्तरम्‌ ॥ १३॥ 
प्राणेषु रन्धनवके प्रवृत्तष्वथ तस्य चित्‌ । 
चेस्योन्धुखी बभूवाडन्तः प्राणद्पंणबिम्बिता ॥ १४ ॥ 
चेतनीयोन्पुखी चेत्य॑ चिन्मनस्तामुपाययौ । 
द्वित्वं मुकुरसंक्रान्ता मुखश्रीरिव राघव ॥ १५ ॥ 
किश्चिदङ्करिते चित्ते नेत्रे विकसनोन्मुखे । 
शनेबभूवतुस्तस्य प्रातर्नीले यथोत्पले ॥ १६॥ 
प्राणापानपरामृष्टा नाडीविवरसंविदः । 
वाठातेस्येव पद्मस्य स्पन्दोऽस्य समजायत ॥ १७॥ 
निमेषान्तरमात्रेण मनः पीवरतां ययौ। 
तस्मिन्‌ प्राणवशात्‌ पूर्ण तरङ्ग इव वारिणि ॥ १८॥ 


क्षणमरमें जसे उदयके अनन्तर सूयकी प्रभा भुवनके मध्यको पूर्ण कर देती 
बैसे ही प्राणोंने चारों ओरसे प्रह्मादको पूण कर दिया ॥ १३॥ 

तदनन्तर इन्द्र्योंके नौ छिद्रॉमें प्रवृत्त होनेपर उसकी चेतनाशक्ति लिङ्गदेह 
रूपी दर्पणमें प्रतिबिम्बित होकर विषयोन्मुख हो गई ॥ १४ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, चेतनीय विषयोग्मुखी चित्‌ चेत्याकारसंस्कारका उदूबोध 
होनेसे चेत्य-सी होकर चिज्ाड़-उभयतारूप मनस्ताको प्राप्त हुईं, जैसे कि दर्पणपर 
पड़ी हुई मुखश्री द्विसवको प्राप्त होती है ॥ १५ ॥ 

चित्तके कुछ अङ्कुरित होनेपर जैसे प्रातःकालमे नील कमल बिकसित होने 
लगते हैं वैसे ही उसके नेत्र विकसित होने लगे ॥ १६ ॥ 

जैसे वायुसे प्रेरित कमलमें स्पन्द होता है वैसे ही भीतर प्रविष्ट प्राण और 
अपानसे उदूबोधित चारों ओरसे नाडीविबरोंमें जो संवेदन हुआ उससे उसमें स्पन्द 
हो गया ॥०१७ ॥ 

जेसे पूर्ण जलमें तरङ्ग होती है वैसे ही केवल एक निमेषमें पाणोसे पूरण 
उसमें मन स्थूलताको प्राप्त हो गया ॥ १८॥ 
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अथाऽसौ विकसन्नेत्रमनः प्राणवपुव मौ । 
अद्गोंदित इबाऽऽदित्ये सरः स्फुरितपङ्कजम्‌ ॥ १९॥ 
अस्मिन्नत्रसरे यावद्‌ बुध्यस्वेत्यत्रदद्‌ विभुः | 
्रबुद्धस्तावदेषोऽभूद्‌ वहीं घनरबादिव ॥ २० ॥ 
प्रफुलनयने जातमनन पीवरस्मृतिम्‌ | 
उवाचेनं त्रिलोकेशः पुरा नाभ्यञ्जज यथा ॥ २१॥ 
साधो स्मर महालक्ष्मी मास्मीयां स्मर चा55कृतिम्‌ । 
अकाण्ड एव कि देहविराम! क्रियते त्वया ॥ २२ ॥ 
हेयोपादेयसङ्क्पविहीनस्य शरीरगः । 
भावा मावैस्तवाऽर्थः किमुत्तिष्ठोत्तिष्ठ सम्प्रति ॥ २३ ॥ 


जैसे सूयके आधे उदित होनेपर तालाबमें कमलोंमें स्फुरण हो जाता है 
वैसे ही उसके भी नेत्र, मन, प्राण और शरीर विकसित हुए ॥ १९ ॥ 

इस बीचमें जैसे ही भगवान्‌ श्रीहरिने जागो, यह कहा वैसे ही मेघके 
गर्जनसे मयूरके समान वह प्रबुद्ध हो गया ॥ २० | 

त्रिहोकाधिपति भगवाम्‌ कल्पके आदिमें जैसे नाभिकमलसे उतपन्न ब्रह्मासे 
कहते हैं वैसे ही प्रफुलनयन प्रहादसे, जिसे में महाद हूँ, यह प्रत्यभिज्ञा हो चुकी 
थी और जिसकी पूर्वावस्थाकी स्मृति दृढ़ हो चुकी थी, कहा ॥ २१ ॥ 

हे साधो, तुम महती देत्यराज्यश्रीका और अपनी आकृतिका स्मरण. करो । 
तुम देहके विस्मरणसे अनवसरमें ही देहका अवसान किस लिए करते हो ॥ २२ ॥ 


यदि न ह वे सशरीरस्य प्रियाप्रिययोरपहतिरस्ति' ( सशरीर पुरुषके इष्ट और 
अनिष्टका विनाश नहीं होता ) इस श्रुतिसे तथा सब लोगोंके अनुभवसे देहका 
स्मरण अनर्थका कारण है, ऐसी शङ्का हो, तो उसपर कहते हैं-- 
हेयोपादेय ०” इत्यादिसे । 

हेयोपादेयके संकल्पसे रहित तुम्हारे शरीरमें स्थित प्रिय और अप्रियसे 
कया प्रयोजन है, इसलिए तुम इस समय अवश्य उठो । भाव यह कि हेयोपादेय 
संकल्पका त्याग होनेपर देहके रहनेपर भी प्रिय और अप्रियोंसे तुम्हें कोई 
अनर्थ प्राप्ति नहीं होगी ॥ २३ ॥ 
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स्थातव्यमिह देहेन कल्पं यावदनेन ते । 

वयं हि नियतिं विद्यो यथाभूतामनिन्दिताम््‌ ॥ २४ ॥ 
जीबन्धुक्तेन भत्रता राज्य एवेह तिष्ठता । 
क्षेपणीया गतोद्वेगमाकर्पान्तमियं तनुः ॥ २५॥ 
तन्वां कर्पान्तशीर्णीर्या स्वे महिन्नि त्वयाऽनघ । 

वस्तव्यं स्फुटिते कुम्भे कुम्ब्राकाशेन खे यथा ॥ २६ ॥ 
कर्पान्तस्थायिनी शुद्र दृष्टलोकपरावरा । 

इयं तव तनुर्जाता जीवन्युक्तविलासिनी | २७॥ 
नोदिता द्वादशादित्या न प्रलीनाः शिलोच्चथाः। 

न जगज्ज्वलित साधो तनुं त्यजसि किं मुधा ॥ २८ ॥ 
वायुर्वहति नोन्मत्तत्तिलोकी मस्मधूसरः । 
लोलामरकपालाङ्कस्तनुं त्यजसि कि मुधा ॥ २९॥ | 


हे वत्स, तुम्हें कल्पपर्यन्त इस देहसे यहांपर रहना होगा । हम तुम्हारे 
यथार्थ और अगर्हित आयुके नियमको जानते हैं ॥ २४ ॥ 

यहांपर राज्यसिंहासनपर ही स्थित हो रहे जीवन्मुक्तप तुमको कल्पतक 
इस शरीरको बिना किसी उद्वेगके व्यवहारमें प्रेरित करना चाहिये ॥ २५ ॥ 

हे निष्पाप, जैसे घड़ेके फूटनेपर घटाकाश महाकाशमें समा जाता है वैसे 
ही इस शरीरके कल्पान्तमें विनष्ट होनेपर तुम्हें आत्मभूत निरतिशय महत्तामें 
निवास करना होगा ॥ २६ ॥ 

तुम्हारा यह शरीर, जो कल्पान्ततक रहनेवाला हे, छोकके विविध व्यवहारों- 
को देख चुका है और जीवम्मुक्तिसे सुशोभित है, शुद्ध हो गया है ॥ २७॥ 

तो क्या कल्पान्त निकट है ? ऐसी आशङ्का होनेपर नहीं, ऐसा कहते हैं -- 
"नोदिताः? इत्मादिसे । 

हे सज्जनशिरीमणे, अभी प्रझयकालमें उदित होनेवाले बारह सूय उदित 
नहीं हुए हैं, हिमालय आदि पर्वत मटियामेट नहीं हुए हैं और जगत्‌ जला नहीं 
है, तुम व्यथ क्यों शरीरका त्याग करते हो ? ॥ २८ ॥ 

अभी तीनों छोकोंकी राखसे धूसर तथा देवताओंकी चञ्चछ खोपड़ियां 
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न स्फुरन्ति जगत्कोशे तनु त्यजसि कि मुथा ॥ ३० ॥ 
घरासाररणच्छेलाः प्रज्वलज्ज्वलनोज्ज्वला! । 
ककुभो न बिर्शी्न्ते तनु त्यजसि किं सुधा ॥ ३१ ॥ 
न ब्रह्मविष्णुसुद्रार्यत्रयीशेषमिदं स्थितम्‌ | 
जगजरठजीमूत तनुं त्यजसि किं सुधा ॥ ३२॥ 
न चेहाऽद्रिदलश्रेणिमात्रेकानुमितान्तराः । 
दिशो जजरतां यातास्तनु त्वज्ञसि किं सुधा ॥ ३३॥ 
स्फुटदद्रीन्द्रटङ्काराः कराः सौरा भ्रमन्ति खे । 
कन्पाभ्राणि न गेति तनु त्यजसि किं मुथा ॥ ३४ ॥ 


जिसकी चिहमभूत हैं, ऐसी प्रलय कालीन प्रखर वायु नहीं बहती है, तुम क्यों 


शरीरको छोड़ते हो? ॥ २९ ॥ 

अशोकके वृक्षोंपर मञ्जरियोंकी नाई इस समय ब्रह्माण्डमें पुष्करावतेनामक 
प्रल्यकालीन मेघोंपर बिजलियां नहीं चमकती हैं फिर तुम व्यर्थ क्यों शरीरका त्याग 
करते हो ? ॥ ३० ॥ 

जळ रही भूमिके प्रकम्पसे विदीण होनेके कारण जिसमें पर्वत शब्द कर 
रहे हों और अग्निके जलनेसे जो उज्ज्वल हों ऐसी दिशाएँ विशीर्ण नहीं हुई हैं, 
व्यर्थम तुम शरीरका क्यों त्याग करते हो ! ॥ ३१ ॥ 

यह जगत्‌, जिसमें प्रख्यकाळके मेध वृद्धिको प्राप्त हुए हों ऐसा नहीं 
हुआ है और जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नामक तीन देवता रोष रह गये हैं, 
ऐसा नहीं हुआ है; इसलिए तुम व्यथ शरीरका त्याग क्यों करते हो ॥ २२ ॥ 

यहांपर दिशाएँ-_जिनके भेदका अनुमान लोकालोक पवेतके शिखरोंसे, 
जो भूमिरूपी कमलकी पॅखुरियोंके सदृश हैं, होता है--जजरित नहीं हुई हैं, 
तुम व्यथ शरीरका त्याग क्यों करते हो ॥ ३३ ॥ 

आकाशमें बारहों आदित्योकी तोड़े जा रहे मेरुके टङ्कारकी तरह ध्वनिवाली 
किरणें नहीं घूमती हैं और प्रल्यक्नालके मेघ नहीं गरजते हैं फिर तुम व्यर्थ 
शरीरका त्याग क्यों करते हो?॥ ३४ ॥ 
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अहं भूतावकीर्णासु सालोकासु खगध्वजः । 
विहरामि दशाशासु मा देहमत्रधीरय॥ ३५॥ 
इमे वयमिमे शेला भूतानीमान्ययं भवान्‌ | 

इदं जगदिदं व्योम मा देहमवधीरय॥ ३६ ॥ 
पीवराज्ञानयोगेन यस्य पर्याकुलं मनः। 
दुःखानि विनिक्रन्तन्ति मरणं तस्य राजते ॥ ३७॥ 
कृशोऽतिदुःखी मूढो5हमेताश्राउन्याथ भावनाः । 

मतिं यस्याऽवलुम्पन्ति मरण तस्य राजते ॥ ३८ ॥ 
आशापाशनिवद्वोऽन्तरितश्चेतश्च॒ नीयते । 

यो बिलोलमनोवृरया मरण तस्य राजते ॥ ३९ ॥ 
यस्य तृष्णाः प्रभञ्जन्ति हृदयं हृतभावनाः । 
प्ररोहमिव गर्भेभ्यो मरणं तस्य राजते ॥ ४०॥ 








मैं गरुड़पर सवार होकर अण्डज आदि चार प्रकारके प्राणियोंसे व्याप्त 
तथा सूर्य आदिके प्रकाशसे युक्त दसों दिशाओंमें विहार करता हूँ, ऐसी स्थितिमें 
तुम शरीरका परिःयाग मत करो । भाव यह कि इस समय तुम्हारा मरना 
शोभा नहीं देता है ॥ ३५ ॥ 

ये हम लोग हैं, ये पर्वत हें, ये प्राणी हे, यह तुम हो, यह जगत्‌ है, 
यह आकाश है, इसलिए तुम प्रलयपर्यन्त स्थायी शरीरका साग मत करो ॥ ३६॥ 

तो किसका मरना उचित है, ऐसा प्रश्न होनेपर कहते हैं-“पीब्ररा० 
इत्यादिसे । 

जिसके व्याकुळ मनको घन अज्ञानके सम्बन्धसे विविध दुःख छिन्न-भिन्न 
करते हें, उसका मरना शोमा देता है; क्योंकि 'अत्यन्तपीड़तो जीवः स्थूलदेहं 
विमुञ्चन्ति’ इस स्मृतिसे सिद्ध उसके मरणका हेतु उपपन्न है. ॥ ३७ ॥ 

में कृश हूँ, में अत्यन्त दुःखी हूँ और में मूढ़ हूँ ये या इनसे अन्य भावना 
जिसकी मतिक नष्ट करती हें, उसका मरना शोमा देता है ॥ ३८ ॥ 

जो भीतर अनेक आशारूपी पाशोंसे बँधा है और चञ्चल मनोवृत्ति द्वारा इधर 
उधर ले जाया जाता है, उसका मरना शोभा देता है ॥ ३९ ॥ 

जैसे मूढ़ पुरुष महान्‌ फल देनेवाले धानके अङ्कर आदिको उसे खानेवाले 
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चित्तवृत्तिलता यस्य तालोचालमनोवने । 
फलिता सुखदुःखाभ्यां मरणं तस्य राजते ॥ ४१॥ 
रोमराजीलताज़ञालं यस्येमं देहदुद्रुमम्‌ । 
अनर्थोघो हरत्युच्चेर्मरणं तस्य राजते ॥ ४२॥ 
यस्य स्वदेहविपिनमाथिव्याधिदवाग्नयः । 
दहन्ति लोलाङ्गलुतं मरणं तस्य राजते ॥ ४३॥ 
कामकोपात्मका यस्य स्फू्जन्त्यजगरास्तनौ । 
अन्तःशुष्कद्रुमस्येव मरणं तस्य राजते ॥ ४४॥ 
योऽयं देहपरित्यागस्तछोके मरणे स्मृतम्‌ । 
न सता नाऽसता तेन कारणं वेद्यवेदनम्‌ ॥ ४५॥ 


पशु आदिके लिए काट देते हैं वैसे ही तृप्णाएँ, जिम्होंने विवेकरूपी अङ्कर- 
को हर लिया, जिसके हृदयको भग्न कर देती हैं, उसका मरना शोभा 
देता है ॥ ४० ॥ 

जिसके ताडवृक्षके समान राग आदिकी उन्नतिसे ( अभिवृद्धिसे ) सम्पन्न 
मनरूपी वनमें चित्तवृत्तिरूपी लता सुख-दुःखरूपी फळोसे युक्त है, उसका मरना 
उचित है ॥ ४१ ॥ 

जिसके इस देहरूपी दुष्ट वृक्षको, जिसमें रोमराजीरूपी शाखाओंका समूह 
हे, काम आदि अनर्थरूपी जोरकी आँधी दूर हर ले जाती है, उसका मरना 
शोमा देता है ॥ ४२ ॥ 

आधिव्याधिखूपी बनाग्नियाँ जिसके चञ्चल अङ्गरूपी लतावाले स्वदेहरूपी वन- 
को जलाती हैं, उसका मरना उचित है ॥ ४३॥ 

जैसे सूखे हुए वृक्षके खोखलेमें अजगर फुफकारता है वैसे ही काम- 
क्रोधरूपी अजगर जिसके शरीरमें फुफकारते हैं, उसका मरना शोभा 
देता है ॥ ४४ ॥ 

मरणस्वरूपका पर्यालोचन करनेपर भी तत्त्वज्ञानीका मरण संभव नहीं है, 
ऐसा कहते हैं-'योऽयम्‌' इत्यादिसे । 

जो यह देहका परित्याग है वह लोकमें मरणनामसे प्रसिद्ध है। वह त्याग 
तत्वज्ञानीका सत्‌ आत्मासे नहीं किया जा सकता, असत्‌ देहसे भी उसका 
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यस्य नोत्क्रामति मतिः स्वात्मंतत्वावलोकनात्‌ । 
यथाथदर्शिनो ज्ञस्य जीवित तस्य शोभते ॥ ४६॥ 
यस्य ना$हंकृतो भावो बुद्धियस्य न लिप्यते । 
यः समः सर्वभावेषु जीवितं तस्य राजते ॥ ४७ ॥ 
योऽन्तःशीतल्या बुद्धया रागद्वेषविश्रुक्तया । 
साक्षिवत्‌ पश्यतीदं हि जीवितं तस्य राजते ॥ ४८ ॥ 
येन सम्यक्परिज्ञाय हेयोपादेयपुज़्ता । 
चित्तस्याऽन्तेऽर्पितं चित्तं जीवित तस्य शोमते॥ ४५ ॥ 


सम्पादन नहीं हो सकता, क्योंकि सत्‌ आत्माके निष्क्रिय होनेसे उसमें त्याग- 
क्रियाका सम्बन्ध नहीं हे और असङ्ग आत्माका देहसङ्ग प्रसिद्ध नहीं है एवं 
असत्‌ देहसे भी स्वपरित्याग असंभव है । यदि कोई शङ्गा करे कि देहकी 
असत्तामें क्या कारण है ! तो उसपर कहते हैं--'कारणम्‌' इत्यादिसे । प्रमाणों 
द्वारा अवश्य वेदनाह आतमाका ज्ञान ही देह आदिकी असत्तामें कारण है, क्योंकि 
देहादिके सद्भावकी प्रतीति अज्ञाननिबन्धन है ॥ ४५ ॥ 

किसका जीवन शोभित होता है, ऐसा प्रश्न होनेपर जिसका जीवन सफल 
है, उसे कहते हैं--'यस्य' इत्यादिसे । 

जिसंकी बुद्धि स्वात्मतत्त्वके बिचारसे उचटती नहीं, उस यथार्थदर्शी तत्त्व- 
ज्ञानीका जीवन शोभित होता है । भाव यह है कि देहसे प्राणोंका उत्कमण मरण 
नहीं है किन्तु आत्मतस्वसे मतिका उत्कमण ही मरण है । उक्त मरण ज्ञानीका 
कदापि नहीं हो सकता, इसलिए सदा ही उसंका जीवन शोमा देता है। अज्ञानीकी 
तो मति आत्मतत््वसे सदा उत्कान्त रहती है, अतएव वह नित्यमृतस्वरूप है ॥४६॥ 

किञ्च, एक देहमें अभिमान होनेपर उसका त्याग मरण है, जिसका किसी 
देहमें अहंभाव नहीं हे और जिसकी बुद्धि देहके प्रिय और अप्रियसे लिस नहीं 
होती वह सब भावोंमें ( देहोंमें ) और विषयोमें सम है उसके मरणका संभव 
न होनेसे सदा उसका जीवन ही शोभित होता है ॥ ४७ ॥ 

जो रागद्वेषसे रहित अन्तःशीतल बुद्धिसे साक्षीके समान इस जगत्को 
देखता है, उसका जीवन शोभा देता है ॥ ४८॥ | 

असार जानकर हेय और उपादेयका त्याग कर रहे जिसने चित्तके 
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अवस्तुसदृशे वस्तुन्यसक्तं कलनामले । 
येन लीनं कृतं चेतो जीवितं तस्य शोभते ॥ ५० ॥ 
सत्यां दृष्टिमवष्टभ्य लीलयेयं जगत्क्रिया । 
क्रियतेऽवासनं येन जीवितं तस्य राजते ॥ ५१ ॥ 
नाऽन्तस्तुष्यति नोद्वेगमेति यो बिहरन्नपि । 
हेयोपादेयसंप्राप्तौ जीवितं तस्य शोभते ॥ ५२ ॥ 
शुद्धपक्षस्य शुद्धस्य हंसौघः सरसो यथा। 
यस्माह्टुणौधो निर्याति जीवित तस्य शोमते ॥ ५३॥ 
यस्मिन्‌ श्रतिपर्थं प्राप्ते इष्टे स्मृतिद्चुपागते । 
आनन्दं यान्ति भूतानि जीवितं तस्य शोमते ॥ ५४ ॥ 





विरामभूंत साक्षीमें अपने चित्तका समर्पण कर दिया है, उसका जीवन शोमित 
होता है ॥ ४९ ॥ 

जिसने शुक्ति, रजत आदिके सहश वस्तुके समान भासमान बाद्याथकल्पना- 
रूप मळमें अनासक्त चित्तको ब्रह्ममें ही लीन कर दिया, उसका जीवन शोभा 
देता है ॥ ५० ॥ 

जो सत्य इष्टिका अवलम्बन करके इस जगत्‌-व्यवहारको बिना वासनाके 
लीलासे करता है, उसका जीवन शोभा देता है ॥ ५१ ॥ 

जो छोकव्यवह्वार करता हुआ भी दुःखहेतु पदार्थकी प्राप्ति होनेपर न तो 
उद्ठेगको प्राप्त होता है और न सुखहेतु वस्चुकी प्राप्ति होनेपर मनमें प्रसन्न होता 
है, उसका जीवन शोभा देता है ॥ ५२ ॥ 

तालाबसे हंसोंके समूहके समान जिससे गुणोंका ( शान्ति, क्षमा, माधुर्य 
आदिका ) समूह चला जाता है, जिसके तत्त्वज्ञानी ही आत्मीय है और स्वयं 
शुद्ध है, उसका जीवन शोभित होता है ॥ ५३ ॥ 

जिसके गुण आदिके श्रवणगोचर होनेपर, दर्शन होनेपर और स्मरण होनेपर 
प्राणियोंको बड़ा आनम्द होता है, उसका जीवन सफल हवै ॥ ५४ ॥ 
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यस्योदयेषु हृदयेन जनाम्बुजानि 
जीवालिमन्ति सकलानि विलासवन्ति । 
तस्येच भाति परिजीवितमक्षयेन्दो- 
रापूर्णतेव दनुजेश्वर नेतरस्य ॥ ५५॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहाराभायणे वारमीकीये मोक्षोपाये उपश्चमप्रकरणे प्रह्माद- 
निर्वाणे नारायणवचनोपन्यासो नाम एकोनचत्वारिंशः समः ॥ ३९॥ 
re or -- 


चत्वारिंशः सर्गः 
श्रीभगवानुवाच 


स्यैयं देहस्य दष्टस्य जीवितं प्रोच्यते जनेः । 
देहान्तराथे देहस्य संत्यागो मरणं स्मृतम्‌ ॥ १॥ 


हे दनुजेश्वर, जिसकी सम्पत्ति (उदय) होनेपर जीवरूपी अमरसे युक्त जनरूपी 
कुमुद हृदयसे आनन्दित होते हैं, क्षयरोगरहित चन्द्रमाकी पूर्णताके समान उसीका 
जीवन शोभित होता है, अन्यका ( अज्ञानीका ) नहीं ॥ ५५ ॥ 
उन्तालीसबाँ सगे समाप्त 
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चालीसवों सगे 
[ सदेद्द द्वोता हुआ भी विदेह और रुमपरायण होता हुआ भौ कूटस्थ ज्ञानी जिस ऋमसे 
व्यवद्दार करे, उस क्रमका प्रतिपादन ] 

यद्यपि प्रह्मद जीवन्मुक्त था तथापि उसके लिए केवळ संनिधिसे राज्य- 
पालनके निर्वाहके उपायका उपदेश देनेकी इच्छावाले भगवान्‌ श्रीहरि देहके 
रद्दते भी उसके साथ सम्बन्ध न रहनेसे पूर्वोक्त जीवन और मरण गौण ही हैं, 
मुख्य नहीं हैं यह कहनेके लिए जीवन और मरणके लोकप्रसिद्ध स्वरूपको 
कहते हैं--'स्थैर्यम्र! इत्यादिसे । 

दृष्ट देहकी स्थिरताको लोग जीवन कहते हैं फिर द्वितीय देहके ग्रहणके 
लिए पूर्वदेहका त्याग ( उत्क्रमणपूर्वक्ष गमन ) मरण कहा गया है ॥ १ ॥ 
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द्वाभ्यां चेवाऽसि पक्षाभ्यामाभ्यां युक्तो महामते । 

किं ते मरणमस्तीह किं बा जीवितमस्ति ते॥ २ ॥ 
निदशेनाथमेतत्त मयोक्तमरिमदेन । 

न त्वं जीवसि सर्भज्ञ म्रियसे न कदाचन ॥ ३॥ 
देहसंस्थोऽप्यदेहत्वाददेहोऽसि बिदेहरृक्‌ । 
व्योमसंस्थोऽप्यसक्तत्वादव्योमेव हि मारुतः ॥ ४ ॥ 
स्पशसंघोधकारित्वादेह एवाऽस्ति सुत्रत । 
उत्सेधारोधकत्वेन सक्षुत्सेधस्य कारणम्‌ ॥ ५॥ 





हे महामते, इन दोनों ( स्थिरता और प्राणोक़्मण ) पक्षोंसे तुम मुक्त हो, 
अतएव यहाँ तुम्हारा क्या मरना है अथवा क्या जीवन है, क्योंकि “अशरीरं 
शरीरेषु? “न तस्य प्राणा उत्कामन्त्यत्रेव समवनीयन्ते? ऐसी श्रुतियाँ है ॥ २॥ 

यदि मेरे जीवन और मरण नहीं हैं, तो आपने तुम्हारा जीवन शोभित होता 
है तुम्हारा मरना शोमित नहीं होता, ऐसा क्यों कहा ? यदि प्रह्मदकी ओरसे यह 
प्रश्न हो, तो उसपर कहते हैं--“निदर्शनाथ ०” इत्यादिसे । 

हे शत्रुतापन, मेने इष्टान्तके लिए यानी ज्ञानी और अज्ञानियोंके गुण और 
दोषोंके प्रझ्यापनके लिए यह सब कहा था | हे सर्वज्ञ, न तो तुम कभी जीवित 
हो और न कभी मरते हो ॥ ३॥ 

जैसे आकाशमें स्थित भी वायु आसङ्गरहित ( संबन्धशुन्य ) होनेके कारण 
आकाशशूत्य होता हे वैसे ही देहदृष्टिशून्य तुम भी देहमें स्थित होते हुए भी 
देहरहित होनेके कारण अदेह हो ॥ ४ ॥ 

मेरी देहमें स्थिति कैसे ज्ञात होती है ? इसपर कहते हैं--'स्पश ०! | 
इत्यादिसे । 

हे सुत्रत, देहमें शीत, उष्ण आदि स्पशके वेदनका निमित्त होनेसे और 
अन्यत्र उसके अदर्शनसे देहमें ही तुम हो । यदि कहो कि स्पशके संवेदनमें 
असंग आत्मा कैसे कारण है, तो इसपर दृष्टान्त सुनो, जैसे वृक्षके बढ़नेमें रोधक 
न होनेसे आकाश बढ़नेमें कारण है वैसे ही असंग आत्मा स्पर्शके संवेदनमें 
कारण है ॥५॥ 
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प्रबुद्धो ज्ञातवस्तुत्वादेहः क्क शमिनामिह | 
इद्‌ त्वेकं परिच्छिन्नं रूपमज्ञेषु दुःस्थितम्‌ ॥ ६ ॥ 
सवेदा सवमेवाऽसि चित्प्रकाश! पंरेकधीः । 
को देहः कोऽप्यदेहस्ते यं गृह्णासि जहासि च ॥ ७ ॥ 
समुदेतु वसन्तो वा वातु वा प्रझयानिलः । 
भावाभावविहीनस्य किमरभ्यागतमात्मनः ॥ ८ ॥ 





यदि पहाद पूछे कि मेरी अदेहता कैसे ? तो इसपर कहते है--'प्रबुद्ध!! 
इत्यादिसे । 
तुम्हें तत्त्वज्ञान हो चुका है, अतएव तुम प्रबुद्ध हो गये हो बोध होनेपर 
सर्वद्वैतसे रहित पुरुषोंका शरीर यहाँ कहाँ रहता है, स्वभकी निवृत्ति होनेपर 
स्वाझ शरीर नहीं रहता! यह एक परिच्छिन्न देहरूप यद्यपि असंभाव्य है 
तथापि अज्ञानियोँमें ही स्थित है ॥ ६ ॥ 
यदि अज्ञानी भी देहमें रहकर देही हे, तो स्पर्शके संवेदनसे देह- 
में स्थित में भी देही क्यों न होऊँगा ! इसपर कहते हैं--“सर्वदा' 
इत्यादिसे । 
प्रकाशक होनेके कारण तुम्हारी सब बस्तुओमें स्थिति तुल्य ही है । इसलिए 
एकमात्र परमात्मामें बुद्धिवृत्तिवाले प्रकाशस्वरूप तुम सब कुछ हो अज्ञानीके 
समान देहमात्र नहीं हो । कौन वस्तु तुम्हारी देह होगी, जिसका कि तुम 
अहंबुद्धिसे ग्रहण करो और अदेह भी कौन होगी, जिसका कि तुम अनहंबुद्धिसे 
त्याग करो ॥ ७ ॥ 
यदि कोई कहे कि जिसकी बृद्धिसे अपने हर्षकी बृद्धि हो और जिसके 
विनाशनिमित्तके दर्शीनसे विषाद हो वह देह है और उससे अन्य अदेह है इस 
प्रकारका मेद क्यों न होगा £ तो इसपर ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि तत्त्व- 
ज्ञानीके हर्ष और विषादके हेतुका ही संभव नहीं है, ऐसा कहते हैं--'सप्रुदेतु' 
इत्यादिसे | 
चाहे वसन्त ऋतुका उदय ( आगमन ) हो चाहे प्रलयकालकी घनघोर 
आँधी बहे तथापि प्रिय और अप्रियसे शुन्य आत्माका क्या आया ॥ ८॥ 
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प्रहुठत्स्वपि शेलेषु कल्पाभिषु दहत्स्वपि । 
वहत्सत्पातवातेषु स्वात्मन्येव हि तिष्ठति॥ ९ ॥ 
सर्वभूतानि तिष्ठन्तु सर्वमेव प्रयातु वा। 
नश्यन्तु वाऽथ वर्धन्तामात्मन्येबाऽभितिष्ठति ॥ १० ॥ 
क्षीयते न क्षय प्राप्ते वर्धमाने न वर्धते । 

न स्पन्दते स्पन्दमाने देहेऽस्मिन्‌ परमेश्वरः ॥ ११ ॥ 
देहस्याऽहमहं देहीति क्षीणे चित्तविभ्रमे । 
त्यज्ञामि न त्यजामीति कि मुथा कलनोदिता ॥ १२ ॥ 
इदं कृत्वा करोमीदमिदं त्यक्त्वेदमित्यलम्‌ । 

इति तसवविदां तात संकल्पाः संक्षयं गताः ॥ १३ ॥ 
प्रबुद्धाः सर्वकर्तारः करिष्यन्तीह किञ्चन । 

न तस्याऽकरणे नित्यमकतृस्वपदं गताः ॥ १४ ॥ 


पर्वतोंके ढहनेपर भी, प्रझयाग्नियोंके धधकने पर भी और उत्पात वायुओंके 
बहनेपर भी तत्त्वज्ञानी आत्मामें स्थित रहता हे ॥ ९ ॥ 

सब भूत चाहे रहें चाहे सब कुछ चला जाय अथवा सबका नाश हो 
जाय या सब बृद्धिको प्राप्त हों, किन्तु तत्त्वज्ञानी आत्मनिष्ठ ही रहता है उससे 
विचलित नहीं होता ॥ १० || 

इस देहके विनष्ट होनेपर परमात्माका बिनाश नहीं होता है, इसके बढ़नेपर 
परमात्मा नहीं बढ़ता और इसके चेष्टा करनेपर चेष्टा नहीं करता ॥ ११ ॥ 

देहके सम्बन्धीमें 'अहं! इस प्रकार तादास्याध्यासरूप भें देही हूँ? तद्धम- 
संसर्गाध्यासरूप चित्तश्रमके नष्ट होनेपर में त्याग करता हूँ अथवा त्याग नहीं 
करता, इस प्रकारकी निरथक कल्पना केसे उदित हो सकती है ? ॥ १२ ॥ 

हे तात, इस कार्यको करके में इस कार्यको करता हूँ, इसका त्याग करके 
इसका त्याग करता हूँ, इस प्रकारके संकल्प तत्त्वज्ञानियोंके सर्वथा नाशको प्राप्त 
हो जाते हैं ॥ १३ ॥ 

ज्ञानी पुरुष इस संसारमें सब कुछ करते हुए भी कुछ भी नहीं करते हैं । 
कर्मके कभी-भी न करनेपर वे सदा अकतृरूपसे स्थित रहते हैं ॥ १४ ॥ 


२४२२ ` योगवासिष्ट [ उपशम-मकरण 


NANA NNN ४.४९.” ९. ९.४ ४-५ ४-४ ४-/-/ NS ५.” 


अकतेत्वादभोक्तुत्वमर्थादेव समागतम्‌ । 
संग्रहीत किलाञ्चुं केनेह स्रुवनत्रये।॥ १५ ॥ 
शान्ते कतृत्व भोक्तृत्वे शान्तिरेवेह शिष्यते । 
प्रौढिमभ्यागता सेव घुक्तिरित्युच्यते बुयैः ॥ १६॥ 
्रबुद्धाश्चिन्मयाः शुद्धाः सर्वमाक्रम्य संस्थिताः । 
कि त्यक्तं परिगृह्णन्तु कि गृहीतं त्यजन्तु वा ॥ १७॥ 
्रह्मग्राहकसंबन्धप्रमि तावयविक्रमैः | 
हीनः प्रमेयावयवैः किं गृहातु जहातु किम्‌ । १८ ॥ 
ग्राह्ग्राहकसंबन्धे क्षीणे शान्तिरुदेत्यलम्‌ | 
स्थितिमभ्यागता शान्तिमोक्षनाम्नाऽभिधीयते ॥ १९ ॥ 
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जब वे कर्ता नहीं हैं तब अभोक्त॒त्व अर्थात्‌ ही उनमें प्राप्त हो गया । भला 
बतलाइये तो सही, धान आदिके बीज बोये बिना तीनों छोकोंमें कौन धान 
आदिका संग्रह करता है? ॥ १५ ॥ | 

कृत्य और भोक्तृत्वके शान्त होनेपर एकमात्र निर्विक्षेपता ही अवशिष्ट रहती 
हे । कर्तत्वके मूलोच्छेदसे बद्धमूल हुई निर्विक्षेपता ही विद्वानों द्वारा मुक्ति कही 
जाती है ॥ १६॥ | 

ज्ञानवान्‌, चेतन्यस्वरूप परमात्मस्वरूपके आविर्भावसे सब कुछका तिरस्कार 
करके स्थित हुए शुद्धास्मा पुरुष पहले प्राप्त न हुए किस ऐहिक फलको ग्रहण 
करे या पहलेसे गृहीत किस फळा त्याग करं ?! ॥ १७ ॥ 

ग्राह्य, ग्राहक और तस्संबन्धरूप अज्ञानावस्थामें यथाथरूपसे प्रतीत क्रिया और 
कारकके संबन्धसे बने हुए अवान्तर वाक्यार्थरूप अवयविक्रमवाले महावाक्याथ- 
के अवयवोंसे यानी अङ्ग-प्रधानक्रियाकलापरूप विकारोंसे रहित कूटस्थ आत्मा किसका 
ग्रहण करे और किसका त्याग करे? ॥ १८॥ 

ऐहिक और पारलौकिक इष्ट और अनिष्टोंके साधनोंके त्याग और उपादानके 
निमित्त ग्राह्मग्राहक संबम्धके नष्ट होनेपर रागादिविक्षेपोंकी शान्ति उत्पन्न होती 
हे । वही रागादिके मूलोच्छेदसे स्थिरताको प्राप्त होकर मोक्षनामसे पुकारी 
जाती है ॥ १९ ॥ 
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तत्र स्थिताः सदा शान्तास््वादशाः पृरुषोत्तमाः। 
सुषुप्तावयवस्पन्दसाधम्येण चरन्ति हि ॥ २०॥ 
परावबोधविश्रान्तवासनो जगति स्थितिम्‌ । 
अधसुप्त इवेहेमां त्वं पश्याऽऽत्मस्थया धिया ॥ २१ ॥ 
न रमन्ते हि रम्येषु स्वात्मन्येव गताशयाः । 
नोद्विजन्तेऽन्य दुःखेषु स्वात्मन्येकरसायनाः ॥ २९ ॥ 
निस्यप्रबुद्धा शृह्नन्ति कार्याणीमान्यसङ्गिनः । 
मुकुरा इव विम्बानि यथाप्राप्षान्यवाञ्छया॥ २३॥ 
जाग्रति स्वात्मनि स्वस्थाः सुप्ताः संसारसंस्थितौ | 
बालवत्‌ प्रविवेपन्ते सुपु्तसदृशाशयाः ॥ २४॥ 


इस प्रकारसे स्थित हुए जीवन्मुक्त लोगोंको भी जबतक प्रारब्धका क्षय नहीं 
होता तबतक व्यवहारसिद्धिमें दृष्टान्त कहते हैं --'तत्र' इत्यादिसे । 

उक्त निर्विक्षेपतारूप शान्तिमें सदा स्थित हुए तुम्हारे ऐसे शान्त 
पुरुष गाढ़ निद्रामें सोये हुए पुरुषके अवयवोंकी चेष्टाओंके तुल्य व्यवहार 
करते हैं ॥ २० ॥ 

परब्रह्मके ज्ञानसे वासन.रहित हुए तुम इस जगतमें आत्मनिष्ठ बुद्धिसे अध- 
सुप्तके समान इस राज्यपालन आदि व्यवस्थाको देखो ॥ २१ ॥ 

जिनका चित्त स्वात्मामें ही संख्म है ऐसे ज्ञानी पुरुष रमणीय अनात्म 
पदार्थोमें सुखका अनुभव नहीं करते और केबल स्वात्मामें ही जिन्हें रसायनके 
समान मधुर सुखका आस्वाद होता है, वे आस्माका स्पर न करनेवाले दुःखोंके 
उपस्थित होनेपर उद्रि नहीं होते ॥ २२ ॥ 

यदि कोई कहे कि ज्ञावियोंको जब सुख और दुःख हैं ही नहीं तब वे 
सुखकी प्रासे और दुःखके परिहारके लिए कर्म क्यों करते हैं ? तो इसपर कहते 
हैं--'नितवप्रबुद्धा१' इत्यादिसे । 

नित्यप्रबुद्ध असंग पुरुष यथाग्राप्त इन कार्योको जेसे दर्पण बिम्बोंको ग्रहण 
करते हैं वैसे ही अनास्थासे अहण करते हैं । संसारस्थितिमे सोये हुए आत्म- 
निष्ठ पुरुष स्वात्मामें ही जागरूक रहते हैं। सुपुप्तके सहश आशयवाले वे 
बालकोंकी नाई व्यवहार करते हैं ॥ २३, २४ ॥ 


३०४ 
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त्वमजितपदवीश्ुपागतोऽन्तः कमलजवासरमेकमेतर सुकत्वा । 
गुणगणकलितामिहेव लक्ष्मीं व्रज परमास्पदमच्युतं महात्मन्‌ ॥ २५ ॥ 
इत्यार्षे श्रीदासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशम- 
प्रकरणे प्रहादबोधन नाम चत्वारिंशः सगः | ४० ॥ 
RR न्कै--- 


एकचत्वारिंशः सर्गः 
श्रीवसिष्ठ उवाच 


जगद्रत्नसमुद्वन ब्रेलोक्पादूसुतदर्शिना । 
इत्युक्ते पद्मनामेन ज्योत्खाशीतलया गिरा ॥ १ ॥ 
प्रहदनामा देहोऽसौ विकाशिनयनास्वुजः । 
सुदोवाच वचो धीरो ग्रहीतमननक्रमः ॥ २॥ 





हे महात्मन्‌ , भीतर भगवान्‌ विष्णुकी पदवीको प्राप्त हुए तुम ब्रह्माके एक 
दिनतक इस पातालमें ही विविध गुणोंसे युक्त राज्यलक्ष्मीका उपभोगकर विदेह 
केवल्यनामक च्युतिरहित परमपदको प्राप्त होओ ॥ २५ ॥ 


चाढीसवाँ सगे समाप्त 





© 


इकवालीसबा सगे 





[ भगवानका स्वाज्ञावर्ती देत्यराज प्रह्मदसे सरिवार पूजा म्रदणकर देत्यराज्यमें 
अभिषेकपूर्वक उसे बर देना ] 


श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, प्रळ्यमें जगद्रूपी रल्लोंको अपने 
अन्दर समेट लेनेके कारण जगदूप रलोंके सन्दूकरूप और सृष्टिकालमें त्रेलोक्य- 
रूपी अदूभुत पदार्थका दशन करनेवाले भगवान्‌ विष्णुके चॉदनीके समान शीतल 
वाणीसे पूर्वोक्त बातें कहनेपर पूर्वोक्त प्रह्मदनामक देहने, मारे आनन्दके जिसके 
नेत्रकमळ विकसित थे और जिसने मनन ग्रहण कर लिया था, प्रसन्नतासे निश्न 
निर्दिष्ट वचन कहे ॥ १, २ ॥ 





सगे ४१ ] बांषानुबादेसांहेत २४३५ 
प्रह्लाद्‌ उवाच 


हिताहितविचारेण राजकार्यशतेन च । 
अत्यहं श्रमितो देव क्षण विश्रामतां गतः ॥ ३॥ 
भगवंस्त्वखरसादेन स्थितिः सम्यगथाऽऽगता | 
समाधावसमाधौ च रूपेणाऽहं समः सदा ॥ ४॥ 
` चिरममन्तर्महादेव ृष्टोऽस्यमलया घिया । 
पुनबेहिरयं दृष्टया दिष्टया देव प्रदृझ्यसे॥ ५॥ 
अहमासमनन्तायामस्यां दशौ महेइवर । 
सर्वसङ्कल्पशचुक्तायां व्योम व्योम्नीव निर्मले ॥ ६॥ 
न शोकेन न मोहेन न च वेराग्यचिन्तया । 

न देहत्यागकार्येण न संसारमयेन च॥ ७॥ 
एकस्मिन्‌ विद्यमाने हि कुतः शोकः कुतः क्षतिः | 

कुतो देह! क संसार! क स्थितिः क भयाभये || ८ ॥ 





प्रहादने कहा--भगवन्‌ , असुरोंका कया हित है और देवताओंका क्या 
अहित है, इस विचारसे और सेकड़ों राज्य कार्योसे में अत्यन्त थक गया था, 
अतएव एक क्षणके लिए मैंने विश्राम लिया ॥ ३ ॥ 

हे देवाधिदेव, आपके प्रसादसे तत्त्वबोध द्वारा स्वरूपात्रस्थिति मुझे भळी-माति 
प्राप्त हो गई है । में समाधि और असमाधिमें तथा सदेह और विदेह मुक्तियोंमें 
पारमार्थिक रूपसे सदा समान ही हूँ ॥ ४ ॥ 

हे महादेव, मैने निमळ अखण्ड मानस साक्षात्कार वृत्तिसे चिरकारुतक 
आपके दशन किये हैं । इस समय फिर चम चक्षुसे भी बड़े भाग्यवश ये आप 
मेरे इष्टिगोचर हो रहे हैं ॥ ५ ॥ 

हे महेश्वर, में सब सङ्कर्पोंसे निर्मुक्त इस अनन्त आन्तर इष्टिमें निमळ आकारामें 
आकाशकी तरह न शोकसे, न मोहसे, न वेराग्यचिन्तासे, न_देहत्यागके कार्यसे 
और न संसारभयसे ही स्थित था । भाव यह कि शोक, मोह आदि निमिचोंसे में 
समाधिमें स्थित नहीं था, जिससे मेरे देहत्यागका प्रसंग आता ॥ ६, ७। 

यदि कहें कि पिताके राज्य आदिके नाश आदि शोकके हेतु तो तुमने 
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ee 


यथेच्छयेवाऽमलथा केवलं स्वयमुत्थया । 
एवमेत्राऽहमवसं वितते पावने पदे॥९॥ 
हा विरक्तोऽस्मि संसारं त्यजामीतीयमीश्वर । 
अप्रबुद्धच्शां चिन्ता हषशोकविक्ारदा ॥ १० ॥ 
देहामावे न दुःखानि देहे दुःखानि मे मतिः । 
इति चिन्ताविषव्याली मू्खमेवाउ्वलुम्पति॥ ११॥ 





देखे ही हैं, उनका अपलाप केसे करते हो ? तो इसपर कहते हें--'एकस्मिन! 
इत्यादिसे । 

एक तत्त्ववस्तुके विद्यमान रहते कहॉसे शोक, कहॉसे नाश और कहाँसे 
शरीर होगा ? कहॉपर संसार, कहॉपर स्थिति और कहॉपर भय और अभय होंगे ? 
भाव यह है कि सचमुच यहाँपर मैंने शोकके हेतु पिताके राज्यादिनाश आदि 
देखे, पर अद्वैत आत्मामें शोकहेतु नहीं है, इसलिए मेरी यह समाधि शोकहेतुक 
नहीं है ॥ ८ ॥ 

तब तुम्हारी समाथिका हेतु क्या है ? ऐसा यदि प्रश्न हो, तो विचारसे 
उत्पन्न विश्रान्तिकी इच्छा ही मेरी समाघिमें हेतु है, ऐसा कहते हैं यथेच्छया! 
इत्यादिसे । 

अपने-आप उतपन्न हुई निमळ यथेच्छासे ही देहत्याग आदिके सङ्गरपके 
बिना ही विस्तृत पावन पदमें में स्थित हुआ हूँ ॥ ९ ॥ 

यदि कोई कहे “न च वेराग्यचिन्तया' इस अंशसे वेराग्यका निराकरण 
उचित नहीं है, क्योंकि विचारपूर्वक समाथिमें वैराग्य अनुकूल ही है; प्रतिकूछ नहीं 
है, तो इसपर कहते हैं-'हा विरक्तोऽस्मि” इत्यादिसे 

हे ईश्वर, हाय ! भें विरक्त हूँ, संसारका त्याग करता हूँ, इस प्रकारकी अज्ञा- 
नियोंकी चिन्ता हषेशोकरूपी विकार देनेवाळी है ॥ १० ॥ 

वेराग्यके समाधिकारण होनेपर रागयुक्त देहमें भी दुःखहेतुत्वका अनुभव 
होगा, अतः उसका त्याग भी समाधिमें निमित्त होगा, वह भी अज्ञानियोंका ही 
अमीष्ट है मेरा अभीष्ट नहीं है, ऐसा कहते हैं--'देह्वाभावे? इत्यादिसे । 

देहका अभाव होनेपर दुःख नहीं रहते, देहमें दुःख रहते हैं, इस प्रकारकी 
चिन्तारूपी विषिली नागिन मूर्खेको ही डंसती है, ऐसा मेरा विश्वास है ॥११॥ 


£ 


इदं सुखमिदं दुःखमिदं ना5स्तीदमस्ति मे । 
इति दोलायितं चेतो मूढमेव न पण्डितम्‌ ॥ १२॥ 
अहमन्यो5न्य एवाऽयमित्यज्ञानां तु वासना । 
दूरोदस्तात्मबुद्धीनां जयत्यसुमतामिह ॥ १३ ॥ 
इद्‌ त्याज्यमिदं ग्राह्ममिति मिथ्या मनोभ्रमः । 
नोन्मत्ततां नयत्यन्तज्ञेमज्ञमिव दुर्घिय। ॥ १४॥ 
सर्वस्मिन्नात्मनि तते त्वयि तामरसेक्षण । 
हेयोपादेयपक्षस्था द्वितीया करना कुतः ॥ १५॥ 
विज्ञानाभासमखिलं जगत्सदसदुत्थितम्‌ । 
कि हेये किप्ुपादेयमिह यच्यज्यते न वा ॥ १६॥ 





इसलिए सुखप्राप्तिकी इच्छासे अथवा दुःखनिवृत्तिकी इच्छासे मेंने समाधि 
नहीं ली, ऐसा कहते हैं--“इद्‌! इत्यादिसे । 

यह सुख है, यह दुःख है, यह मेरा है और यह मेरा नहीं हे इस प्रकार 
दोलायमान चित्त मूढ़को ही नष्ट करता है, पण्डितको नहीं ॥ १२ ॥ 

तब भेदवासनाके क्षयकी इच्छासे तुमने समाधि ली होगी, ऐसा यदि कोई 
कहे, तो उसपर कहते हैं--“अहम्‌ ०' इत्यादिसे । 

मैं अन्य हूँ और यह अन्य है, इस प्रकारकी वासना उन्हीं अज्ञानी जीवोंको 
होती है, जिन्होंने तत्त्वज्ञानको बहुत दूर फेंक दिया है, तत्त्वज्ञानियोंको ऐसी 
वासना नहीं होती ॥ १३ ॥ 

संसारके त्यागके लिए अथवा मोक्षक्री प्रा्िके लिए तुमने समाधि ली होगी, 
ऐसा यदि कहें, तो उसपर कहते हैं--'इद्‌? इत्यादिसे । 

यह त्याज्य हैं और यह ग्राह्य है इस प्रकारका दुर्वुद्धियोंका मिथ्या मनोभ्रम 
अज्ञानीकी तरह ज्ञानीको उन्मत्त नहीं बनाता ॥ १४ ॥ 

हे कमलनयन, सबमें आत्मरूप आपके व्याप्त होनेपर हेयोपादेय पक्षमें स्थित 
दूसरी कल्पना कहाँसे हो सकती है ?॥ १५ ॥ 

रान्तिज्ञानमें शुक्तिरजतके समान भासित होनेवाला परमाथरूपसे भासित 
न होनेवारा यह सारा जगत्‌ आत्मा और मायाके अन्योन्यतादात्याध्यास- 
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केवलं स्तस्त्रभावेन द्रष्टृदव्ये विचारयन्‌ । 
क्षण बिश्रान्तवानन्तः परमात्माऽऽस्मनाऽऽत्मनि ॥ १७॥ 
भावाभावविनिर्धुक्तो हेयोपादेयवरजितः । 
एवमासमहं पूर्वमधुनेत्थं व्यवस्थित) ॥ १८॥ 
स मयाऽऽत्मीयमापन्न सर्वमात्मा55त्मतां गतः । 
करोम्यहं महादेव तुभ्यं यत्परिरोचते ॥ १९॥ 
त्वमयं पुण्डरीकाक्षः पूज्यस्तावञजगत्रये । 
तन्मत्तः प्रकृतिग्राप्तां पूजामादातुमहसि॥ २० ॥ 


रूप मिथुनीकरणसे उत्पन्न हुआ है । यहॉपर क्या वस्तु हेय और क्या वस्तु 
उपादेय है, जिसका कि त्याग अथवा ग्रहण किया जाय ॥ १६ ॥ 

इसलिए मेरी तत्त्वविचारविश्रान्ति ही समाधि हो गई, ऐसा कहते हैं-- 
केत्रलम्‌? इत्यादिसे । 

अपने स्वभावसे केवळ द्रष्टा और दृश्यका विचार कर रहे असीम परमा- 
त्मरूप मैने अपनेसे अपनेमें क्षणभर विश्राम लिया ॥ १७॥ 

समाधिकालमें में इष्ट और अनिष्ट ( प्रिय और अप्रिय ) से रहित हेयो- 
पादेयसे विहीन था । इस समय ( व्युत्थान कारमें ) यों ( आपसे आज्ञप्त पदार्थोके 
ग्रहूणकी योग्यतासे ) स्थित हूँ ॥ १८॥ 

वह अपने स्वभावको प्राप्त हुआ में मेरे द्वारा स्वकर्तव्यतासे प्राप्त किये गये 
आपसे आज्ञप्त सब कार्य करता हूँ, अपने रागसे नहीं, किन्तु आपकी इच्छाका 
वशवर्ती होकर ॥ १९ ॥ 

जैसे आपके द्वारा आज्ञप्त राज्यको, जो मुझे स्वभावतः प्राप्त है, में स्वीकार 
करता हूँ वैसे ही आप मी मेरे द्वारा की गई पूजाको, जो सर्वेवर होनेके कारण 
आपको नियमतः प्रात है, ग्रहण कीजिये, ऐसा कहते हैं--'त्वम०” 
इत्यादिसे । 

ये आप पुण्डरीकाक्ष हैं, तीनों जगतोंमें पूज्य हैं, इसलिए मुझसे शाख और 
लोकप्रसिद्धिसे प्राप्त पूजाको आप ग्रहण कीजिये ॥ २० ॥ 


हि 
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इत्युक्त्वा दानवाधीशः पुरः क्षीरोदश्यायिन! | 
शैलेन्द्र इव पूरणरुमधपात्रमुपाददे ॥ २१ ॥ 
सायुध साप्सरोवृन्दं ससुरं सखगाधिपस । 
पूजयामास गोविन्दं सत्रेलोक्यमथा5ग्रगम्‌ ॥ २२ ॥ 
सबाह्याभ्यन्तराभ्रान्तभुवने भुवनेश्वरम्‌ । 
पूज़यित्वाड्थ तिष्ठन्तपुवाच कमलापतिः ॥ २३ ॥ 


श्रीभगवानुवाच. 


उत्तिष्ठ दानवाधीश सिहासनमुपाभ्रय | 
यावदाश्वमिपेकं ते स्वयमेव ददाम्यहम्‌ ॥ २४ ॥ 
पाञ्चजन्यरवं श्रृत्वा य इमे सपुपागताः । 
सिद्धाः साध्याः सुरौघास्ते कुवन्तु तव मङ्गरम्‌ ॥ २५ ॥ 
इत्युक्त्वा पुण्डरीकाक्षो दानवं सिंहविष्टरे । 
योजयामास योग्यं ते मेरुशृङ्ग इवाऽम्बुदम्‌ ॥ २६ ॥ 


ऐसा कहकर दानवराज प्रह्मदने क्षीरोदशायी भगवानके आगे शैलराज 
जैसे पूर्ण चन्द्रमाको उपस्थित करता है वैसे ही अर्थपात्र उपस्थित 
किया ॥ २१ ॥ 

प्रह्मदने अपने शङ्क, चक्र आदि आयुधोसे युक्त, अप्सराओं द्वारा परिवेष्टित, 
देवताओंसे परिवृत, पक्षिराज गरुड़से युक्त, उदरके अन्दर स्थित त्रेलोक्यसहित, 
अपने सामने स्थित भगवान्‌ विष्णुकी, जिनके बाहर रोमकूप आदिमे और भीतर 
वस्ति, उद्र, हृदय आदिमें लोक घूम रहे थे, पूजा की । पूजा करके खड़े हुए 
प्रहादसे भगवानूने कहा ॥ २२, २३ ॥ 

श्रीमगवानूने कहा--हे दानवराज, उठो, सिंहासनपर बेठो, में स्वर्यं अपने 
हाथोंसे शीघ्र तुम्हारा राज्याभिषेक करता हूँ ॥ २४ ॥ 

पाञ्चजन्य शङ्ककी ध्वनि सुनकर जो ये सिद्ध, साध्य और देवबृन्द आये हैं 
वे तुम्हारा मङ्ग करें, ऐसा कह कर भगवानने मेरुके शिखरपर मेधोंके समान 
योग्य उस दानवको सिंहासनपर बेठाया ॥ २५, २६ ॥ 


Ne NN Ne NN NA NN 
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अथेन हरिराहृतैः क्षीरोदाधैर्महाब्धिमिः । 
गङ्गादिभिः सरित्पूरेः सर्वतीथेजडैस्तथा ॥ २७॥ 
सतरैविग्रपिसङ्घे्च सर्वसिद्धगणः सह। 
पुनर्विद्याधरयृतो लोकपालसमन्वितः ॥ २८ ॥ 
अभ्यपिश्चदमेयात्मा दैत्यराञ्ये महासुरम्‌ । 
मरुहणेः स्तूयमानं पूर्वे स्वगे हरिं यथा॥ २९॥ 
सुरासुरेः स्तूयमानं स्तूयमानः सुरासरेः । 
अभिषिक्तप्ुवायेदं प्रह्मांं मधुददनः ॥ ३० ॥ 


श्रीमगवानुवाच 


यावन्मेरुधरा यावद्यावचन्द्राकेमण्डले । 
अखण्डितशुणइडाधी तावद्राजा भवा5नघ ॥ २१ ॥ 
इष्टानिष्टकळ स्यक्त्वा समदशनया घिया । 
बीतरागमयक्रोधो राज्ये समनुपालय ॥ ३२ ॥ 
राज्येऽस्मिन्‌ भोगसम्पूर्ण दृष्टानुत्तमभूमिना । 
न गन्तव्यस्त्वयोद्वेगः स्वगे मानवकेञ्यवा ॥ ३३॥ 


इसके बाद अप्रमेय भगवान्‌ श्रीहरिने विद्याधर और छोकपालोंसे परिवृत 
होकर बुलाये गये क्षीरोद आदि महासागरों, गङ्गा आदि जलप्रवाहों और .सब 
तीथके जलोंसे, सत्र विप्र्षियों और सत्र सिद्धगणोंके साथ असुरराज प्रह्मदका 
देत्यराज्यमे ऐसे ही अभिषेक किया जैसे कि पहले स्वर्गमें देववृन्दोंसे स्तूयमान 
इन्द्र्का अभिषेक किया था ॥ २७-२९ ॥ 

सुर और अखुरोंसे स्तूयमान भगवान्‌ श्रीहरिने राज्यमें अभिषिक्त, सुर और 
असुरोंसे स्तूयमान प्रहूलादसे यह कड़ा ॥ ३०॥ | 

श्रीमगवान्‌ने कहा--हे अनघ, तुम जबतक प्रथवी और जबतक चन्द्र-सूर्य 
मण्डल हैं तबतक अखण्डित गुणोंसे प्रशंसनीय राजा होओ ॥ ३१ ॥ 

अनुराग, भय और क्रोपसे रहित तुम, इष्ट और अनिष्ट फलका त्यागकर 
समबुद्धिसे राज्यका पालन करो ॥ ३२ ॥ 

तुम निरतिशयानन्द भूमि देख चुके हो, अतएव तुम्हें सब भोगोंसे परिपूर्ण 


(यी 


कब o.oo कब पण णम की RI SM कलम नल 





सर्ग ४१ ] भाषानुवादसहित २४३१ 


देशकालक्रियाकारेयथा प्राप्तासु दृष्टिसु । 
प्रकृतं कार्यमातिष्ठ स्यक्त्वा मानसमास्स्व भो ॥ ३४॥ 
अतिदेहतयेदन्ताममतापरिवार्जितम्‌ | 
भावामावे समं कार्ये ङुर्वन्निह न बाध्यसे ॥ ३५॥ 
दृष्टसेसारपर्यायस्तुलितातुलतत्पदः | 
सवे सर्वत्र जानासि किमन्यदुपदिश्यते ॥ ३६ ॥ 
बीतरागभयक्रोधे त्वयि राजनि राजति। 
नेदानीं दुःखदुग्रन्थिर्नाञसुरान्‌ दलयिष्यति ॥ ३७ ॥ 
बाष्पश्रीनाऽसुरीकणिमञ्जरीः प्लावयिष्यति । 
वनराजिमिवोन्मत्ता सरित्तारतरङ्गिणी ।। ३८ ॥ 


राज्यमें अरतिरूप उद्वेग नहीं करना चाहिये और अपने पिता-पितामहोंकी भाँति 
स्वी अथवा भूळोकमें उद्वेग उत्पन्न नहीं कराना चाहिये ॥ ३३ ॥ 

प्रजा, शत्रु आदिके ऊपर निग्रह, अनुग्रह आदि यथाप्राप्त दृष्टियोमें तत्‌-तत्‌ 
पुरुषोंके अनुरूप देश, काळ और क्रियासे अपने उपर प्राप्त वध, बन्धन 
आदि कार्य करो । राग, द्वेष आदि विषमताका त्यागकर रहो । देहसे अतिरिक्त 
आत्मा है इस भावसे लाभ और हानिमें समानरूपसे इदन्ता और ममतासे 
वर्जित कार्य कर रहे तुम सुख-दुखोंसे पीडित नहीं होओगे ॥ ३४, ३५ ॥ 
तुम संसारके व्यवहारको देख चुके हो, अनुपम उस परम पदका भी तुम्हें 
अनुभव हो चुका है, इसलिए सर्वत्र सब कुछ तुम जानते हो । तुम्हारे लिए 
अधिक कया उपदेश किया जाय ? अर्थात्‌ व्यवहार और परमार्थमें तुम कुशळ हो 
तुम्हारे लिए उपदेशकी आवश्यकता नहीं है ॥ ३६ ॥ 

अनुराग, भय और क्रोधसे रहित तुम्हारे राजा होनेपर अब असुरोंमें दुःख- 
रूपी दुभ्न्थि नहीं रहेगी और देवताओमें स्थित वह दुःखदुअन्थि मेरे द्वारा 
असुरोंका संहार नहीं करावेगी ॥ ३७ ॥ 

अब जैसे वर्षा ऋतुमें बढ़ी हुई बड़ी बड़ी तरंगवाळी नदी वनस्थळीको 
प्लावित कर देती है वैसे ही आंसुओंकी धारा असुरनारियोकी कर्णमज्ञरियोंको 


पावित नहीं करेगी ॥ ३८ ॥ 
३०५ 
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अद्यप्रभृस्यस्राप्तदानवामरसङ्गरम्‌ 
निर्मन्द्राम्भोनिधित्रजज गत्स्वस्थमित्र स्थितम्‌॥ ३९ ॥ 
देवासुरकुटुम्बिन्यो मतृष्वन्तःपुरेषु च। 
स्वेष्वेव यान्तु विइवासमपरस्परमाहृताः || ४०॥ 
भव बहुळनिशानितान्तनिद्रा- 
तिमिरमपास्य सदोदिताशय श्री! । 

दनुसुत वनिदाविलासरम्यां 

चिरमजिताम्नुपञ्चुङक्ष्व राज्यलक्ष्मीम्‌ ॥ ४१ ॥ 


त्या श्रीवासि§महारामायणे वालमीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशम- 
प्रकरणे प्रह्मादामिपेको नाम एकचत्वारिंश सगः ॥ ४१ ॥ 


क _ 





आजसे लेकर देव-दानवोंके युद्धसे वञ्चित जगत्‌ मन्दररहित सागरके समान 
स्वस्थ-सा हो जायगा । देवता और असुरोंकी नारियां एक दूसरेके पतियोंसे बन्दी 
न होकर अपने ही अन्तःपुरों और पतियोंमें विश्वासको प्राप्त हों ॥ ३९-४० ॥ 

हे दानव, तुम कृष्णपक्षकी रात्रियोंमें गाढ़ निद्रा और अन्धकाररूप अज्ञाना- 
न्कारको दूर कर सदा उदित, स्वपकारा ब्रह्मात्म स्फूर्तिवाले होकर असुरोंकी 
खियोंके विछासोंसे रमणीय तथा काम आदि शत्रुओसे अपराभूत राज्यलक्ष्मीका 
चिरकाळतक उपभोग करो ॥ ४१ ॥ 


इकतालीसवां सगे समाप्त 
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द्विचत्वारिंशः सर्गः 
श्रीवसिष्ठ उवाच 


इत्युक्त्वा पुण्डरीकाक्षः सनरामरकिन्नरः । 
द्वितीय इव संसारश्चचालाऽसुरमन्दिरात्‌ ॥ १ ॥ 
्रह्मदादिविनि्चुक्तेः पश्चारपुष्पाञ्जलित्रजेः । 
पूर्यमाणो विहृङ्गेशपाइ्चात्याङ्गरुहोत्करेः ॥ २ ॥ 
क्रमात्‌ क्षीरोदमासाद्य विसृज्य सुरवाहिनीम्‌ । 
भोगिभोगासने तस्थौ इवेताब्ज इब पद्पद! ॥ ३॥ 
भोगिभोगासने विष्णुः शक्रः स्वर्ग सहाऽमरेः । 
पाताले दानवाधीश इति तस्थुगेतज्वराः ॥ ४ ॥ 
एष ते कथिता राम निःशेषमलनाशिनी । 
प्राहदी बोधसंप्रापिरेन्दवद्रवशीतला ॥५॥ 


बयालीसवा सगे 
[ भगवान्‌ विष्णुका पुनः क्षीरस्ागरमें गमन, आख्यानका उत्तम फल और समाधिसे 
जौवन्युक्तोंके व्युत्थानमें हेतुका वर्णन ] 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, ऐसा कहकर सुर, नर और किन्नरोंके 
सहित भगवान्‌ पुण्डरीकाक्ष, जो सुर, नर और किन्नरोसे युक्त होनेके कारण ही 
दूसरे संसारके समान विस्तृत थे, असुरगृहसे चले ॥ १ ॥ 

प्रह्राद आदि द्वारा पीछेसे छोड़ी गई पुष्पाझलियोंकी राशिसे, जो पक्षिराज 
गरुड़के पीछेके परोंपर राशिभूत हो गई थी, आच्छन्न किये जा रहे भगवान्‌ क्रमसे 
क्षीरसागरमें पहुँचकर तदनन्तर सुरबृन्दको विदाकर जैसे सफेद कमलपर अमर 
बैठता है वैसे ही रोषशय्यापर स्थित हुए ॥ २, ३ ॥ 

इस प्रकार रोषनागके शरीररूपी आसनपर भगवान्‌ विष्णु, स्वर्गमें 
देबताओंके साथ इन्द्र और पातारमें असुरराज प्रह्मद तीनों ही सन्तापरहित होकर 
स्थित हुए ॥ ४ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, यह अशेष पापोंको दूर करनेवाली प्रह्मदकी ज्ञानप्रापि, 
जो चन्द्रमाके अमृतके समान शीतल है, मेने आपसे कही ॥ ५॥ 
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तां तु ये मानवा लोके बहुदुष्कृतिनो$पि हि। ` 

घिया विचारयिष्यन्ति ते प्राप्स्यन्त्यचिरात्‌ पदम्‌ ॥ ६ ॥ 
सामान्येन विचारेण क्षयमायाति दुष्कृतम्‌ । 
योगवाक्यविचारेण को न याति परं पदम्‌ ॥ ७ ॥ 
अन्लानप्रुच्यते पापं तद्विचारेण नश्यति । 
पापमूलच्छिदं तस्माद्‌ विचारं न परित्यजेत्‌ ॥ ८ ॥ 
इमां प्रहादसंसिद्धि प्रविचाऱयतां नृणाम्‌ । 
सप्तजन्मकृतं पापं क्वयमायात्यसंशयम्‌ ॥ ९ ॥ 


श्रीराम उवाच 


प्रे पदे परिणत पाश्चजन्यस्वनेमनः । 
कथ प्रबुद्धं भगवन्‌ प्रहादस्य महात्मनः १० ॥ 





उसका जो मनुष्य, चाहे वे बड़े पातकी ही क्यों न हों, संसारमें बुद्धिपूर्वक 
विचार करेंगे, वे शीघ्र परम पदको प्राप्त होंगे ॥ ६॥ 

सामान्य विचारसे भी जब पापका नाश हो जाता है तब वेदान्तवाक्योंके 
विचारसे कौन परम पदको प्राप्त न होगा? ॥ ७॥ 

अज्ञान पाप कहलाता है, वह विचारसे नष्ट होता है, इसलिए पापकी जड़ 
उखाड़ फेंकनेवाले विचारका परित्याग नहीं करना चाहिये ॥ ८ ॥ 

प्रह्दकी इस सिद्विका - विचार कर रहे लोगोंके सात जन्मोंके पाप नष्ट हो 
जाते हैं; इसमें कोई सन्देह नहीं है ॥ ९ ॥ 

विदेहमुक्तके साथ समाधिमुक्तके वि्रान्तिसुखकी समता होनेपर फिर 
उसके व्युत्थानमें हेतु जाननेकी इच्छा कर रहे रामचन्द्रजी पूछते हैं--'परे' 
इत्यादिसे । 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌, महात्मा प्रहादका परम पदमे परिणत मन 
पाञ्चजन्य शङ्खक्री ध्वनिसे केसे प्रबुद्ध हुआ ? भाव यह है कि मनका विलय 
होनेपर पाञ्चजन्य शङ्कध्वनिक्रा श्रवण ही दुळेभ है, फिर उससे वह केसे प्रबुद्ध 
हुआ £ ॥ १० ॥ 
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श्रीवसिष्ठ उवाच 


द्विविधा मुक्तता लोके संभवत्यनघाळृते । 
सदेहेझा विदेहा5न्या विभागोऽयं तयोः शृणु ॥ ११॥ 
असंसक्तमतेयस्य त्यागादानेषु कमणाम्‌ । 
नेषणा तत्स्थिति विद्वि स्ववं जीबन्बुक्ततामिह ॥ १२ ॥ 
सैर देहक्षये राम पुनजेननवर्जिता। 
विदेहभुक्तता प्रोक्ता तत्स्था नाऽऽयान्ति दृर्यताम्‌॥ १३ ॥ 
भ्रष्टयीजोपमा भूयोजन्माङुरविवजिताः । 
हृदि जीवद्वियुक्तानां धुद्ठा भवति वासना ॥ १४॥ 
पावनी परमोदारा शुद्धसच्यानुपातिनी । 
आत्मध्यानमयी नित्यं सुषुप्तस्येव तिष्ठति ।॥ १५॥ 
अपि वर्षसहस्रान्ते तयैबाऽन्तरवस्थया । 
सति देहे प्रबुद्धचन्ते जीवन्धुक्ता रघूद्वह ॥ १६॥ 

पारब्धरोषसे उद्डोधित शुद्ध वासना सहित भगवदू-इच्छा ही समाधिमुक्तके 
प्रबोधमें हेतु है यों विदेहमुक्तसे समाधिमुक्तक्रा अन्तर कहनेके लिए सदेह और 
विदेह मुक्तियोंका विभाग दिखाते हैं--द्विविधा' इत्यादिसे । 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे निष्पाप आङ्रतिवाले श्रीरामचन्द्रजी, छोकमें दो 
प्रकारकी मुक्ति होती है--एक सदेह मुक्ति और दूसरी विदेह मुक्ति । उसका यह 
विभाग है, उसे आप सुनिये ॥ ११ ॥ 
' जिस अनासक्तमतिवाले पुरुषका इष्ट और अनिष्ट कर्मोके त्याग और 
ग्रहणमें राग नहीं है, उसकी स्थितिको आप जीवन्युक्ति जानिये ॥ १२ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, वही देहधारणमें हेतुभूत प्रारव्धरेषका भोग द्वारा क्षय 
होनेपर पुनज्ञन्मसे रहित विदेहमुक्ति कही गई है । विदेहमुक्तिमें स्थित भुने 
हुए बीजोंके सदृश अतएव पुनअन्मरूपी अङ्करसे रदित पुरुष देहइऱ्यताको प्राप्त 
नहीं होते, किन्तु जीवन्मुक्त पुरुषोंके हृदयमें शुद्ध, पवित्र, तृष्णा, कार्पण्य आदिसे 
रहित, आत्मध्यानमयी शुद्धसत्त्वानुपातिनी वासना ऐसे ही रहती है जैसे कि सुपुप्त 
पुरुषके हृदयमें रहती है॥ १२-१५ ॥ | 

हे रघुवर, देहधारणहेतु प्रारब्धके शोष रहनेपर हज़ारों वर्षोके बाद भी 
हृइयमें स्थित उसी वासनासे वे प्रबोधको प्राप्त होते हैं ॥ १६ ॥ 


च्य्चख्य््प्स्प्त्ख्य्य्ख्््य््य्््य्य्य्प्य््य्य्य्न्य्य्य्स््स्य्व्य्तल्‍््य्च्य्य्य्स्य्य्य्ल्य 
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प्रहादोऽन्तस्थया शुद्रसस्ववासनया स्वया | 
बोधमाप महाबाहो शङ्कुशब्दावबुद्धया ॥ १७॥ 
हरिरात्मा हि भूतानां तस्य यत््रतिभासते । 

` तत्तथैव भवत्याशु सर्वमात्मैव कारणम्‌ ॥ १८॥ 
प्रबोधमेतु प्रह्लादो यदैवेति विचिन्तितम्‌ । 
निमेषाद्‌ वासुदेवेन तदैवेतदु पस्थितम्‌ ॥ १९ ॥ 
आस्मन्यकारणेनेत्र भूतानां कारणेन च। 
सृश्यथं वपुरात्तं हि वासुदेवमयात्मना ॥ २०॥ 
आत्मावलोकनेनाऽऽशु माधत्रः परिदृइयते । 
माधवाराधनेनाऽऽशु स्त्रयमात्माऽबलोक्यते ॥ २१ ॥ 





हे महाबाहो, प्रह्लाद हृदयमें स्थित अपनी शुद्धसतत्वमयी वासनासे, जो शङ्क- 
ध्वनिसे उद्बुद्ध हुईं थी, प्रबोधको प्राप्त हुआ था ॥ १७॥ 

यदि किसीको शङ्का हो कि श्रोत्रेन्द्रियके विलीन होनेपर शङ्खध्वनिका 
भी ग्रहण नहीं हो सकता, अतः शङ्कध्वनिमात्रसे केसे प्रबोध हुआ ? तो उसका 
परिहार करते हुए कहते हें --'हरिः! इत्यादिसे । 

भगवान्‌ हरि सब प्राणियोंके आत्मा हैं उनको जैसा भान होता है वह 
सब शीघ्र वेसा ही हो जाता है, क्योंकि वे सत्यसंकल्प हैं ॥ १८॥ 

भगवान्‌ वासुदेवने जमी प्रह्मद प्रबोधको प्राप्त हो, ऐसा विचार किया तभी 
पलक भरमें ऐसा हो गया ॥ १९ ॥ 

स्वयं अकारण यानी शुद्धरूप भूतोंके कारण यानी अव्यक्त उन्होंने काम, कमै 
आदि निमित्तांसे अपनेमें ही जगतूकी सृष्टिके लिए वासुदेवमयख्पसे शरीर 
ग्रहण किया है, ऐसी ही श्रुति, स्मृति और पुराणोंमें प्रसिद्धि है ॥ २० ॥ 

इसीलिए उनके शरीरका दर्शन होनेपर आत्मदर्शन होता है और आत्म- 
दर्शन होनेपर उनका दर्शन सुलभ हो जाता है, ऐसा कहते हें --'आत्मा०' 
इत्यादिसे ।' 

आत्मदर्शनसे शीघ्र भगवानका दर्शन हो जाता हे और भगवानूकी आरा- 
धनासे शीघ्र अपने-आप आत्माका दर्शन हो जाता है ॥ २१ ॥ 
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एतां दृष्टिमवष्टम्य राघवात्माऽऽवलोकने । 

बिहराऽऽशु विचारात्मा पदं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌॥ २२॥ 

दुःखासारवती राम संसारप्राइडातता | 

जाड्यं ददाति परमं विचाराकमपश्यताम्‌ ॥ २३ ॥ 

प्रसादादात्मनो विष्णोमयियमतिभासुरा । 

प्रबाधते न धीरास्तु यक्षी मन्त्रवतो यथा ॥ २४॥ 
आत्मेच्छयेव घनतां सञ्चुपागतान्तरात्मेच्छयैव तनुताम्रुपयाति काले। 
संसारजालर चनेयमनन्तमायाजबालेह्र वातवलयादिव पावकस्य ॥ २५॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणो वारमीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशम- 
प्रकरणे प्रह्।दव्यवस्था नाम द्विचत्वारिंशः सगे! ॥ ४२ ॥ 
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हे श्रीरामचन्द्रजी, इस सृष्टिका अवरूम्बन करके आप शीघ्र आत्मदर्शनके 
लिए प्रयत्न करो । विचारात्मा आप नित्य पदको प्राप्त होवेंगे ॥ २२ ॥ 

हे रामचन्द्रजी, दुःखरूपी मुसछाधार वृष्टिवाढी संसाररूपी वर्षा ऋतु, जो 
चारों ओर व्याप्त है, विचाररूपी सूर्य्रो न देख रहे छोगोंको परम अज्ञान 
देती है ॥ २३ ॥ 

यह अत्यन्त देदीप्यमान माया विण्णुरूप आत्माके प्रसादसे धीर पुरुषोंको 
ऐसे ही पीड़ित नहीं करती जैसे मम्त्रसिद्ध पुरुषोंको पिशाची पीड़ित नहीं 
कर सकती ॥ २४ ॥ 

जैसे अग्निकी ज्वाळा वायुके कारण ही निविडताको प्राप्त होती है और 
अन्तमें क्षीणताको प्राप्त हो जाती है वैसे ही संसारजालर्चनारूप यह विष्णुमाया 
आव्माकी इच्छासे ही देहादिख्प निविड़ अनर्थताको प्राप्त हुई है । निश्चय भक्ति, 
ध्यान आदिसे आराधित आत्माकी इच्छासे ही विवेक, विचार आदिके जन्मके 
समय क्षीणताको प्राप्त हो जाती है, अतएव ईश्वरपसादसे उत्पन्न विचार आदिसे 
ही अवश्य ज्ञानराम होता है, यही इस उपारूयानका तात्य है ॥ २५ ॥ 


बयाळीसवा सर्ग समाप्त 
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त्रिचत्वारिंशः सर्गः 
श्रीराम उवाच 


भगवन्‌ सर्वधर्मज्ञ शुद्रैस्स्व्चनांशुमिः । 
निवृताः स्म शशाङ्कस्य करेरोषधयो यथा ॥ १ ॥ 
कर्णामिवाऽथमानानि पवित्राणि मृदूनि च । 
सुखयन्ति गृहीतानि पुष्पाणीव वचांसि ते॥ २॥ 
पौरुपेण प्रयत्नेन . सर्वमासाद्यते यदि । 
्रह्मादस्तत्क्थे वुद्धो न माधववरं विना ॥ ३॥ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 


यद्यद्राघथ संप्राप्त प्रह्वादेन महात्मना । 
तत्तदासादितं तेन पौरुषादेव नाऽन्यतः॥ ४ ॥ 


तेंतालीसवाँ सगे 
[ यद्यपि ज्ञान इश्‍वरके प्रसादसे लभ्य है तथापि इरवरपर भार देना ठीक नहीं | अपने 
पौरुष द्वारा इन्द्रियोंको वशमें करनेसे ज्ञान प्राप्त होता है, यह वर्णन ] 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे सब धर्मेकि ज्ञाता, हे भगवन्‌, जैसे चन्द्रमाकी 
किरणोंसे औषधियां आहादित होती हैं वैसे ही स्फटिकके समान शुद्ध आपके 
वचनरूपी किरणोंसे हम आहलादित हुए हैं ॥ १ ॥ 
जैसे कर्णभूषणके लिए कानों द्वारा वान्छित, गुरु, देवता आदिकी प्रसन्नतासे 
पाप दूर करनेके कारण पवित्र और कोमल फूल ग्रहण करनेपर सुख देते हैं वैसे 
ही कानोंको भले लानेवाळे पवित्र और कोमळ आपके वचन हम लोगों द्वारा 
गृहीत द्वोनेपर सुख देते हैं ॥ २ ॥ 
भगवन्‌, यदि पौरुष प्रयसे ही सब कुछ प्राप्त होता है, तो प्रहलाद 
भगवानूके वरके बिना भी अपने ही पौरुषसे क्यों प्रबुद्ध नहीं हुआ है £ इससे 
अपने पौरुषसे ही सर्वत्र ज्ञान लाम होता है, ऐसा जो नियम पहले कहा था 
उसका भंग हो गया, यह माव है ॥ ३ ॥ 
अपने पौरुषसे सिद्ध होनेवाळी पुरषार्थसिद्धिमें भगवानका वर भी द्वारविशेष 


न्य यस्य 
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आत्मा नारायणश्चैव न भिन्नस्तिलतेसवत्‌ । 
तथेत्र शौक्कयपटवत्‌ ङुसुमामोदवत्तथा ॥ ५ ॥ 
यो हि विष्णुः स एबाऽऽत्मा यो ह्यात्माऽसौ जनाद्‌नः । 
विष्ण्वात्मशड्दौ पर्यायो यथा विटपिपादपौ ॥ ६॥ 
प्रह्मादनामा प्रथममात्मेव स्वयमात्मना । | 

` स्वयेव परया शक्तया विष्णुभक्तो नियोजितः ॥ ७॥ 





ही है स्तरतन्त्र नहीं दै, इसलिए पूर्वोक्त नियमभङ्ग नहीं हुआ, इस आशयसे 
संक्षेपमें उत्तर देते हैं--“यद्‌ यदू? इत्यादिसे । 

हे श्रीरामचन्द्रजी, महात्मा प्रहादने जो कुछ प्राप्त किया बह सब अपने 
पौरुषसे ही उसने प्राप्त किया, दूसरेसे नहीं ॥ ४ ॥ 

अथवा विष्णुसे प्रह्मदात्माका मेद न होनेके कारण आत्मप्रयक्षसे प्राप्त वर 
प्रह्दप्रयलसे ही प्राप्त हुआ, ऐसा यहाँपर परिहार हो सकता है, इस आशयसे 
कहते हैं--“आत्मा' इत्यादिसे । 

जैसे तिोंके अन्तत और तिलोंसे निकाला हुआ तेल भिन्न नहीं है वैसे 
ही आत्मा और नारायण भिन्न नहीं हैं । जैसे शुक्कता और वस्न भिन्न नहीं हैं वैसे 
ही आत्मा और नारायण भिन्न नहीं दें और जैसे फूलोंका सार आमोद है वैसे ही 
जीवोंका परमार्थ सार विष्णु हैं, इसलिए भी उनमें अभेद जानना चाहिये ॥ ५॥ 

अथवा कार्य और कारण उपाधिका त्याग करनेपर अवशिष्ट चिन्मात्रका 
अभेद है ही । इस प्रकार लक्ष्यपरक विष्णु और आत्म शब्दकी पर्यायता ही 
है, ऐसा कहते हैं---'य!' इत्यादिसे । 

जो विष्णु है वही आत्मा है और जो आत्मा है वही विष्णु है । जैसे विटपी 
और पादप शब्द पर्याय हैं वेसे ही विष्णु और आत्मशब्द पर्याय दें । भाव यह 
कि विटपवत््व ( शाखावत्त्व ) और पादकरणकपानकतृखरूप उपाधिका भेद 
होनेपर भी अखण्डवृक्षस्वरूपमें जेसे विटपी और पादप शब्दोंकी पर्यायता है 
वैसे ही कार्य और कारणरूप उपाधिका भेद होनेपर भी परिशिष्ट चिन्मात्र स्वरूप- 
में आत्मा और विष्णु शब्दोंकी पर्यायता ही है ॥ ६ ॥ 

पहले प्रह्मदनामक आत्मा ही स्वयं अपने द्वारा अपनी परम शक्तिसे विष्णु 
भक्तिमें नियोजित हुआ ॥ ७॥ 

३०६ 
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्रह्मादो ह्यात्मनेवेन वरमर्जितवान्‌ खयम । 
स्वयं विचारग कृत्वा स्वयं विदितवान्‌ मनः॥ ८ ॥ 
कदाचिदात्मनेवाऽऽःमा स्वयं शक्या प्रबुध्यते । 
कदाचिद्विष्णुदेहेन मक्तिलभ्येन बोध्यते ॥ ९॥ 
चिरमाराधितोऽप्येष परमप्रीतिमानपि । 
नाऽविचारवतो ज्ञानं दातुं शक्रोति माधवः ॥ १० ॥ 
मुख्यः पुरुषयलोत्थो विचारः स्वात्मदशने । 
गौणो वरादिको हेतुर्भुर्यहेतुपरो भव ॥ ११॥ 
पूर्वमेव बलात्तस्मादाक्रम्येन्द्रियपशa्चकम्‌ । 
अभ्यसन्‌ सर्वयत्नेन चित्तं कुरु विचारवत्‌ ॥ १२॥ 


स्वात्मभूत विष्णुले ही प्रहादने स्वयं इस वरका उपाजन किया । अपने 
मनको स्वयं ही विचारयुक्त बनाकर अपने आत्माका उसने स्वयं ज्ञान प्राप्त 
किया ॥ ८ ॥ 

कभी स्वातमभूत विष्णु द्वारा ही आत्मा अपने प्रयत्नसे किये गये विचारके 
बरसे स्वयं प्रबुद्ध किया जाता है और कमी भक्तिरूप प्रयलसे प्राप्त होनेवाले 
विष्णुदेह द्वारा बोधित होता है ॥ ९ ॥ 

न्वयसे प्रदर्शित अथको व्यतिरेके भी दर्शन द्वारा दृढ़ करते हैं- “चिरम्‌? 

इत्यादिसे । 
 चिरकाळसे आराधित भी परम प्रसन्न हुए भी ये भगवान्‌ अविचार- 
शील पूरुषोंको ज्ञान नहीं दे सकते ॥ १० || 

तुम्हें अत्मज्ञानपर्यन्त विचार प्राप्त हो इस प्रकार वर दे रहे भगवान्‌ हरिको 
पुरुषप्रयत्नसे उत्पन्न विचार ही मुख्यरूपसे अभिमत है वर मुख्यरूपसे अभिमत 
नहीं है । अन्यथा तुम्हें ज्ञान हो, ऐसा ही वरदान देते, इस आशयसे कहते हैं--- 
धुख्य!? इत्यादिसे । 

आत्मसाक्षात्कारमें पुरुषप्रयत्नसे उत्पन्न हुआ विचार मुख्य कारण है, वर 
आदि गौण हैं, इसलिए तुम मुख्य हेतुमें संल्म होओ ॥ ११॥ 

जिस विषयमें प्रयत्न करनेसे विचारोदय होता है, उसे दशति दे--'पूर्वमेव? 
इत्यादिसे । 


4 
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यद्यदासाद्यते किञ्चित्‌ केनचित्‌ कचिदेव हि । 
स्वशक्तिसंप्रवृत््या तल्लभ्यते नाऽन्यतः क्कचित्‌ ॥ १३ ॥ 
पौरुषं यत्नमाश्रित्य प्रोललडध्येन्द्रियपर्वतम्‌ ! 
संसारजलधि तीर्त्वा पारं गच्छ परं पदम्‌ ॥ १४ ॥ 
विना पुरुषयत्नेन इश्यते चेजनादनः । 
मृगपक्षिगण कस्मात्तदाऽसौ नोद्धरत्यजः ॥ १५॥ 
गुरुऽचेदुद्वरत्यज्ञमात्मीयात्‌ पौरुषाइते । 
उष्टे दान्तं बलीवदे तत्‌ कस्मान्नोद्वरत्यसौ ॥ १६ ॥ 
न हरेने गुरोनाऽर्थात्‌ किचिदासाद्यते महृत्‌ । 
आक्रान्तमनसः स्वस्माद्‌ यदासादितमात्मन! ॥ १७॥ 


इसलिए द॒सों इन्द्रियोंकी जबरदस्ती अपने बशमें कर अभ्यास करते हुए संब 

प्रयत्नोसे मनको विचारवान्‌ बनाओ ॥ १२ ॥ 
. कहींपर किसीके द्वारा जो कुछ भी पाया जाता है वह अपने यत्नसे 

प्रयुक्त शुमाचरणसे ही पाया जाता है, दूसरेसे कहींपर मी नहीं ॥ १३ ॥ 

पौरुष प्रयत्नका अवळम्बन कर इन्त्रियरूप पर्वतको छांघ कर संसाररूप 
सागरको पार कर परमपदको प्राप्त होओ ॥ १४ ॥ 

यदि पौरुष प्रयत्नके बिना भगवान्‌ विष्णुका दर्शन हो, तो ये भगवान्‌ 
मृग और पक्षियोका क्यों नहीं उद्धार करते यानी आत्मतत्त्वका साक्षात्कार क्यों 
नहीँ कराते ? ॥ १५ ॥ 

गुरुजी शिष्यके प्रयत्के बिना ही शक्तिपात आदि द्वारा झिष्यका उद्धार 
करते हैं यह योगशाख आदिमें प्रसिद्ध है, इसमें व्यभिचार आवेगा, ऐसी शङ्का 
होनेपर कहते हैं--'गुरुश्रेत्‌! इत्यादिसे । 

अपना पौरुष किये बिना यदि गुरु अज्ञानीका उद्धार करते हैं, तो अँट 
अथवा बैलका उद्धार क्यों नहीं करते हैं ? गुरुभक्ति आदि प्रयत्न ही वहांपर 
मी ज्ञानोयत्तिमें गुरुकृपाको द्वार बनाते हैं, यह भाव है ॥ १६ ॥ 

ज्ञानकी हढ़तासे बाधित मनवाले अपने आत्मासे जो परम पुरुषाथरूप परम 
पद्‌ प्राप्तं किया गया, वह न तो भगवान्‌ विष्णुसे कुछ प्राप्त किया जा सकता है, 
न गुरुसे और न धनसे ही प्राप्त किया जा सकता है ॥ १७॥ 
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अभ्यासवैराग्ययुतादाक्रान्तेन्द्रियपन्नगात्‌ । 
नाऽऽत्मनः प्राप्यते यत्तत््ाप्यते न जगन्नवात्‌ ॥ १८॥ 
आराधयाऽऽत्मनाऽऽत्मानमात्मन।ऽऽत्मानमचेय । 
आर्मनाऽऽत्मानमालोक्य संतिहठस्वाऽऽत्मनाऽऽत्मनि ॥ १९॥ 
शा्रयत्नवि चारेभ्यो मूर्खाणां ` प्रपलायिनाम्‌ । 

कल्पिता वेष्णवी भक्तिः प्रवृस्यथ शुमस्थितौ ॥ २० ॥ 
अभ्यासयत्तौ प्रथमं मुख्यो विधिरुदाहृतः । 

तदभावे तु गौणः स्यात्‌ पूज्यपूजामयक्रमः ॥ २१ ॥ 
अस्ति चेदिन्द्रियाक्रान्तिः कि प्राप्यं पूजनेः फलम्‌ । 

नाऽस्ति वेदिन्द्रियाक्रान्तिः कि प्राप्यं पूजनेः फलम्‌ ॥ २२॥ 


अभ्यास और वैराग्यसे युक्त आत्मासे, जिसने इन्द्रियरूपी साँपोंको अपने 
वशमें कर लिया है, जो परम पुरुषार्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता है, वह तीनों 
जगतोंसे भी प्राप्त नहीं किया जा सकता ॥ १८ ॥ 

हे वत्स, तुम अपने आत्माको यह उत्कृष्ट है, यह समझकर श्रवण आदिसे 
अपने-आप सिद्ध करो तथा सिद्ध हुए उसका अपने-आप निरन्तर अनुसन्धान द्वारा 
पूजन करो, अपने आत्माका अपने आप तत्त्वतः साक्षात्कार कर उसीमें अपने-आप 
` भलीमाँति स्थित होओ ॥ १९ ॥ 

यदि अपने प्रयत्नसे उत्पन्न विचारसे ही ज्ञानका उदय होता है, तो शाख्रोमें 
विष्णु भगवानकी आराधनाका विधान किसलिए है ? ऐसी कोई शङ्का करे, तो 
उसपर कहते हैं--“शाख०? इत्यादिसे । 

विषयोंमें आसक्तिकी प्रबळताके कारण अध्यात्मशास्रोसे, इन्द्रियजय आदि 
प्रयत्नासे और विचारोंसे दूर भागनेवाले मूर्खोकी कथंचित्‌ शुभ मार्गमें प्रबृत्तिके 
लिए विष्णुकी भक्तिकी कल्पना की गई है ॥ २० ॥ 

पूर्वोक्त अर्थको युक्तियोंसे दृढ़ करते हैं--'अभ्यास०* इत्यादिसे । 

शाखमें अभ्यास और प्रयत्न पहले मुझ्य विधि कही गई है। उनके अभावमें 
पूज्यपूजारूप विधि गौण है ॥ २१ ॥ 

यदि इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त कर ळी गई, तो पूजनोंसे क्या फल प्राप्य है? 


Pe 








EE वड ्व्ड्व््व्व््ड्व्व्व््व््य्व्व्व्ब््व्ल्ड््ब्ड्व््ब््व्ल्ब्ल्््व्् ््व््व्््््ट्व्ट्व्ट्य्व्व्व्ल् 


संगे ४२ ] भाषानुवादसहित २४४३ 


विचारोपशमाभ्यां हि न विना$5साद्यते हरिः । 
विचारोपञ्चमाभ्यां च मुक्तस्या$ड्जकरेण किम्‌ २३॥ 
विचारोपश्ञमोपेतं चित्तमाराधयाऽऽत्मनः । 
तस्मिन्‌ सिद्धे भवान्‌ सिद्धो नो चेक वनगदेभः॥ २४ ॥ 
क्रियते माधवादीनां प्रणयप्रार्थना स्वयम्‌ । 
तथैव क्रियते कस्मान्न स्वकस्येब चेतसः ॥ २५ ॥ 
सर्वस्येब जनस्याऽस्य विष्णुरभ्यन्तरे स्थितः । 
तं परित्यज्य ये यान्ति बहिर्विष्णुं नराधमाः ॥ २६ ॥ 
हृद्‌गुहावासिचित्त॑च्व मुरूये सानातने वपु! । 
शङ्कचक्रगदाहस्तो गौण आकार आत्मनः ॥ २७॥ 





यदि इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त नहीं हुई, तो पूजनोंसे क्या फळ माप्य है, यानी कुछ 
भी नहीं ॥ २२॥ 

विचार और उपशामके बिना पूर्णानन्द आत्मा स्वतन्त्ररूपसे तत्त्वतः प्राप्त नहीं 
होता । विचार और उपशमसे रद्वित (विषयासक्त) पुरुषका इश्वर भी क्या प्रिय कर 
सकता है ! ॥ २३ ॥ 

विचार और उपशमसे युक्त अपने चित्तको प्रसन्न करो । उसके प्रसन्न होनेपर 
आप परम पुरुषार्थरूप सिद्धिको प्राप्त हो जाओगे । नहीं तो आप जंगली गदहेके 
सदृश हो ॥ २४ ॥ 

जैसे विष्णु आदि देवताओंकी विनयप्राथना स्वयं की जाती है, वैसे ही 
अपने ही चित्तकी प्रणयप्राथना क्‍यों नहीं की जाती है ? | २५ ॥ 

इन सभी लोगोंके अन्दर भगवान्‌ विष्णु स्थित हैँ । उनका परित्याग करके 
जो बाह्य आराधना करते हैं, वे नराधम हैं। भाव यह कि मनोभक्ति ही मुख्य 
विष्णुभक्ति है बाह्य भक्ति मुख्य नहीं है ॥ २६॥ 

हृद्यरूपी गुहामें निवास करनेवाला चित्‌-ततत्व ही आत्माका ( विष्णुका ) 
मुख्य शाश्‍वत स्वरूप है । हाथमे शङ्ख, चक्र, गदा धारण किया हुआ आकार 
गौण हे ॥ २७ ॥ 
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यो हि मुख्य परित्यज्य गौणं समनुधावति । 
त्यक्त्वा रसायनं सिद्ध साध्यं संसाधयत्यसौ ॥ २८ ॥ 
यस्तु भोः स्थितिमेवास्यामात्मज्ञानचमत्कृतौ । 
नाऽऽसादयति संमत्तवनाः स॒ रघुनन्दन ॥ २९॥ 
अप्राप्तात्मविवेकोऽन्तरज्ञचित्तबश्ची कृतः । 
शह्न चक्रगदापाणिमचेयेत्‌ परमेश्वरम्‌ ॥ ३० ॥ 
तत्पूजनेन कष्टेन तपसा तस्य राघव। 
काले निर्मलतामेति चित्तं वैराग्यकारिणा ॥ ३१॥ 
नित्यास्पासविवेकाभ्यां चित्तमाशु प्रसीदति । 
आम्र एव दशामेति साहकारीं शनेः शनेः ॥ ३२ ॥ 
एतदप्यात्मनेवाऽऽत्मा फलमाझोति भाषितम्‌ । 
हरिपूजाक्रमार्येन  निमित्तेनाइरिब्रदन ॥ ३३ ॥ 


जो मुख्य आकारका त्याग कर गौण रूपका अनुसरण करता है वह, सिद्ध 
अमृतका त्याग कर साध्य धान आदिको कृषि द्वारा उत्पन्न करता है ॥२८॥ 

तब बाह्य विष्णुभक्तिका अधिकारी कौन है ? ऐसा प्रश्न होनेपर उसे कहते 
हैं--'यस्तु? इत्यादि दो छोकोंसे । 

हे वत्स रघुनन्दन, जो उन्मत्त मनवाला पुरुष आत्मज्ञानके चमत्कारमें कदापि 
स्थितिको प्राप्त होता ही नहीं, आत्मविवेकलाभसे शून्य और अन्तगते अज्ञ मनका 
वशीभूत वह शङ्क-चक्र-गदाधारी परमेश्‍वरकी पूजा करे ॥ २९, ३० ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, परमेश्वरके पूजनसे, वेराग्यकारी क्लेशप्रद तपस्यासे उसका 
चित्त बहुत समयमे निर्मरताको प्राप्त होता है ॥ ३१ ॥ 

नित्यके अभ्यास और विचारसे चित्त बहुत जल्दी निर्मळ हो जातां 
हे । आम ही धीरे-धीरे पुष्प, फल आदिमे अतिसुगन्धिरूप दशाको प्राप्त 
होता है ॥ ३२॥ 

हे शत्रुतापन, शास्त्रमें विष्णुपूंजाक्रमरूप निमित्तसे जो फळ कहा गया है, 
उसे भी अपने ही सड्ठल्पसे प्राप्त करता है ॥ ३३ ॥ 


_ ने 
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वरमाझोति यो बाऽपि विष्णोरमिततेजसः । 
तेन स्वस्येव तत्प्राप्तं फलमभ्यासशाखिनः ॥ ३४ ॥ 
सर्वेपाध्रुत्तमस्थानां सर्वासां चिरसंपदाम्‌ । 
स्वमनोनिग्रहो भूमिभूमिः सस्यश्रियामिव॥ ३५॥ 
अथ्युर्वीखननोत्कस्य कर्षतोऽपि शिलोच्चयम्‌ । 
स्वमनोनिग्रहादन्यो नोपायोस्तीह कइचन ॥ ३६ ॥ 
तावञ्ञन्मसहस्राणि भ्रमन्ति दुवि मानवाः । 
यावश्मोपशमं याति मनोमत्तमहार्णवः ॥ ३७ ॥ 
बह्मविष्णिवन्दररुदराद्याश्चिरसंपूजिता अपि। 
उपप्लवान्मनोव्याधेन त्रायन्तेऽपि वत्सलाः ॥ ३८ ॥ 
आकारभासुरं त्यकत्वा बाह्ममान्तरमप्यजम्‌ | 
कुरु जन्मक्षयाया55शु संविन्मात्रेकचिन्तनम्‌ ॥ ३९ ॥ 
जो अमित तेजवाले विष्णुसे वरदान पाता है । उसने भी अपने ही अभ्यास- 
रूपी वृक्षका वह फळ प्राप्त किया ॥ ३४ ॥ 
जैसे धान आदि बीजोंके अङ्कुरका उद्गमस्थान खेत होता है वैसे ही सब 
श्रेष्ठ पृरुषार्थोके आग्रहों तथा सब चिरकालके लिए भोग्य सम्पत्तियोंका उदूमन स्थान 
अपना मनोनिग्रह ही है ॥ ३५ ॥ 
निधि, रत्न आदिके छाभके लिए एश्वी खोदेनेके लिए उत्सुक पुरुषका 
या अश्वमेधके अश्वको खोजनेके लिए पृथिवी खोदनेके लिए उत्सुक सगरके 
लड़कोंका अथवा मन्धाचछको खींच रहे देवता, असुर आदिका अपने मनके 
निग्रहके सिवा दूसरा कोई भी उपाय नहीं है यानी मनकी एकाग्रताके बिना महा- 
कार्योकी सिद्धि कदापि नहीं हो सकती है ॥ २६ ॥ 
तबतक मनुष्य हजारों जन्मोंतक संसारमें भटकते रहते हैं जबतक कि मनरूपी 
मत्त महाणव प्रान्त नहीं हो जाता ॥ ३७ ॥ 
ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, रुद्र आदि देवाधिदेव चिरकारुतक पूजित हों और दया 
मी करते हों, फिर भी वे मनोव्याधिके उपद्रवोंसे बचा नहीं सकते ॥ ३८ ॥ 
बाह्य इच्द्रियोंसे अनुभवमें आनेवाले और अन्तःकरणसे अनुभवे आनेवाले 


भासुराकार विषयरूपका त्यागकर जन्मक्षयके लिए जन्मादिविकारशुन्य सम्मात्रका 
अखण्डकार चिन्तन कीजिये ॥ ३९ ॥ 
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संवेधनिर्मुक्तनिरामयैकसंविन्मयास्वादमनन्तरूपम्‌ । 
सन्मात्रमास्वादय सर्वसारं पारं परं प्राप्स्यसि जन्मनद्याः ॥ ४०॥ 
इत्यारपे श्रीवासिष्टमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशम- 
प्रकरे प्रह्नादविश्रान्तिनाम त्रिचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४३ ॥ 
20s po 











चतुश्चत्वारिंशः सगेः 
वसिष्ठ उवाच | 
रामा5पर्यवसानेय माया संसूतिनामिका | 
आत्मचित्तजयेनेव क्षयमायाति नाऽन्यथा ॥ १ ॥ 


जगन्मायाप्रपश्चस्य वैचित्यप्रतिपत्तये । 
इतिहासमिमं वक्ष्ये थ्रृणुष्वाउ्वहितोडनघ ॥ २ ॥ 





हे श्रीरामचन्द्रजी, आप बाह्य और आभ्यन्तर विषयोंसे निर्मुक्त, निरामंयेक- 
संविन्मय, स्वयं निरतिशयानन्दरूपसे भासित होनेवाले अनन्तरूप सन्मात्रका, जो 
सबका सार है, निरन्तर तदाकारवृत्तिसे आस्वाद लीजिये । यों उसका आस्वाद 
ले रहे आप जन्मरूपी नदीके उस पारमें पहुँच जायेंगे ॥ ४० ॥ 
तेतालीसवाँ सर्ग समाप्त 


mmo खे 





चौवालीसवाँ सगे 


[ मनकी निराशताकी सिद्धिके लिए दृश्यकी व्यर्थ दुःखस्वरूपताका गाघिके 
आख्यानमें विस्तारसे प्रदशन ] 


श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामजन्द्रजी, संसारनामकी यह माया अपरिमित 
आन्तिकी हेतु है । यह अपने चित्तपर विजय पानेसे ही क्षयको प्राप्त होती है, 
न्यथा नहीं ॥ १ ॥ 
हे अनघ, जगन्मायाप्रपञ्चक्री विचित्रताके ज्ञानके लिए इस इतिहासको में 
आपसे कहूँगा, आप ध्यान देकर सुनिये ॥ २ ॥ 


ORE य 
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अस्त्यस्मिन्‌ वसुधापीठे कोशलो नाम मण्डलः । 
करपतृक्षवनं मेराविव रत्नगणाकरः॥ ३ || 
तत्राऽभूद्‌ ब्राह्मणः कश्चिद गुणी गाधिरिति श्रुतः । 
परमश्रोत्रियो धीमान्‌ धर्ममूतिरिव स्थितः | ४ ॥ 
आवाल्यात्‌ प्रविरक्तेन चेतसा स व्यराजत | 
निष्कलङ्कातदातेन सुवन नभसा यथा॥५॥ 
किमप्यभिमतं कायं विनिधाय स्वचेतसि । 
बन्धुवृन्दाद्‌ विनिष्क्रम्य तपस्तप्तुं बनं ययौ ॥ ६ ॥ 
उत्फुछकमलं प्राप सरस्तत्र स॒ विप्रराद | 
„चन्द्रः प्रसन्नविमलं तारासारमिवाऽम्धरम्‌ ॥ ७ ॥ 
आश्ञौरिदशन -तस्मिस्तपो सरसि द्विजः । 
आकण्ठमम्बुनिर्मग्रः प्राबुटूपद्य इवाऽविशत्‌ | ८ ॥ 
ययौ मासाष्टकं तस्य मग्नश्य सरसोऽम्मसि । 
वासपङ्कजसंको चमनाग मग्नधुखच्छवे! ॥ ९॥ 


मेरु पर्वतपर कल्पवृक्ष-वनके समान इस प्रथिवीतलूमें कोशलनामक विविध 
रत्नोंक्रा आकरभूत देश है | ३.॥ 

वहांपर गाधि नामसे प्रख्यात कोई गुणवान्‌ ब्राह्मण हुआ । वह परम श्रोत्रिय, 
धीमान्‌ और मूर्तिमान्‌ धर्म-सा था ॥ ४ ॥ 

जैसे निष्कलङ्क निर्मल आकाशसे भुवन विराजमान होता है वैसे ही वाल्या- 
वस्थासे विरक्त निष्कळङ्क निर्मल चित्तसे वह विराजमान था ॥ ५ ॥ 

किसी अभीष्ट तपस्यारूप कार्यको अपना लक्ष्य बनाकर वह बन्धुओंके समूहसे 
हटकर तपस्या करनेके लिए बनमें चला गया ॥ ६ ॥ 

वहांपर जैसे चन्द्रमा अतिदर्शनीय अश्विनी आदि तारोंसे मण्डित और 
प्रसन्न-निमल आकाशको प्रास होता है वैसे ही वह विग्रराज फूले हुए कमलोंसे 
युक्त तालाबको प्राप्त हुआ ॥ ७ ॥ 

जबतक भगवान्‌ विष्णुका दशन न मिले तबतक तपस्या करनेके लिए 
वर्षाकाळके कमलके समान गलेतक जलमें डूबा हुआ वह ब्राह्मण उस ताछाबमें 
प्रविष्ट हुआ ॥ ८ ॥ 

तालाबके जलमें डूबे हुए तथा निवासस्थानभूत तालाबके कमलोंका सूर्यके 


३०७ 


बका ननस्न्नकानल्क्ाान्क् र लकल्लला्््ाााा््ल्ल्कल्ल्ल््््ल्ल््र्कल्ल्लाल्य 
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अयेन तपसा तप्तमाजगामैकदा हरिः । 
निदाघातँ घनः श्यामः प्रावृषीव धरातलम्‌ ॥ १० ॥ 


श्रीमगवानुवाच 


विप्रोत्तिष्ठ पयोमध्याद्‌ शृहाणाऽभिमतं वरम्‌ | 
अमीप्सितफलोपेतो जातस्ते नियमद्रुमः ॥ ११ ॥ 


ब्राह्मण उवाच 


असंख्येयजगदूभूतहृत्पद्मकुहराठिने | 
जगत्रयेकनलिनीसरसे विष्णवे नमः ॥ १२॥ 
मायामिमां त्वद्रचितां भगवन्‌ पारमात्मिकीम | 
द्रष्ट्रमिच्छामि संसारनाम्नीमान्ध्येककारिणीम्‌ ॥ १३ ॥ 


वसिष्ठ उवाच 


इमां द्रक्ष्यसि मायां त्व ततस्त्यक्ष्यसि चेत्यज! । 
उक्त्वा ययावदृश्यत्वं गान्धर्वमिव पत्तनम्‌ ॥ १४॥ 


वियोगसे संकोच होनेपर उनके सहवासस्नेहसे तनिक मलिन मुखकमरवाले उसके 
आठ मास व्यतीत हो गये ॥ ९॥ 

तदनन्तर एक समय जैसे वर्षा ऋतुमें ग्रीष्मसे संतप्त प्रथिवीतरपर काला मेध 
आता है, वैसे ही तपस्यासे कृश उसके पास इयामल कान्तिवाले भगवान्‌ श्रीहरि 
आये ॥ १० | 

श्री भगवानूने कहा--हे विभ, जळके मध्यसे उठो, मनमाना वर लो । तुम्हारा 
नियमरूपी वृक्ष अभीष्ट फरुसे युक्त हो गया है ॥ ११ ॥ 

ब्राह्मणने कहा--भगवन्‌ , असंख्य ब्रहमाण्डोंमें विद्यमान प्राणियोंके हृदयकमल- 
मध्यमे स्थित अ्रमररूप और त्रिजगत्‌-रूपी कमलिनीके तड़ागरूप भगवान्‌ विष्णुके 
लिए नमस्कार है ॥ १२.॥ | 

हे भगवन्‌, आपसे रचित इस संसारनामक मायाको, जो परमात्मामें अध्यस्त 
है और जीवोंको अन्धा बनानेवाली है, में देखना चाहता हँ ॥ १३ ॥ 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, 'इस मायाको तुम देखोगे और देखने- 
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गते विष्णौ सम्रुत्तरथों जलात्‌ स ब्राह्मपेश्वरः 
शीतलामलमू्तित्वादिन्दुः क्षीरोदकादिव ॥ १५॥ ) 
बभूव परितुष्टात्मा दशनेन जगत्पतेः । 
दर्शनस्पशनेरिन्दोरुत्फुछमिव केरम्‌ ॥ १६ ॥ 
अथाऽस्य कतिचित्तस्मिन्‌ दिवसा निर्ययुवने । 
हरिसंदर्शनानन्दवतो ब्राह्मणकरमणा ॥ १७ ॥ 
एकदाऽऽरब्धवान्‌ स्नाने सरस्युदितपङ्कजे | 

चिन्तयन्‌ वेष्णव॑ वाक्यं महर्षिरिव मानसे || १८ ॥ 
अथ स्नानविधावन्तजेलमेष चकार ह। 
सकलाघविधाताथं परिवतेमिबाऽऽत्मना ॥ १९ ॥ 





के बाद इसका त्याग करोगे” ऐसा ब्राह्मणसे कहकर भगवाम्‌ गन्धर्षनगरके समानं 
अदृश्य हो गये ॥ १४ ॥ 

भगवान्‌ विण्णुके चले जानेपर वह उत्तम ब्राह्मण शीतळ और निर्मल मूर्ति 
होनेके कारण क्षीरसागरसे चन्द्रमाके समान जरसे उठा ॥ १५॥ 

वह चन्द्रमाके दशन और स्पर्शसे विकसित कमलकी भाँति त्रिहोकीके अधि- 
पति भगवान्‌के दशनसे बहुत प्रसन्न हुआ ॥ १६ ॥ 

तदनन्तर हरि भगवानके दशनसे आनन्दम मग्न हुए उसके बनमें 
कितने ही दिन ब्राह्मणोचित तप,. स्वाध्याय, अतिथिपूजा आदिसे व्यतीत 
हुए ॥ १७॥ 

एक समय जैसे महर्षि योगबलसे अतीत और अनागतको देखनेके 
लिए मानसरोवरमें चिन्तन करते हैं वैसे ही विष्णु भगवान्के वचनका 
चिन्तन कर रहे उसने फूले हुए कमलवाले ताळाबमें स्नान करना आरम्भ 
किया ॥ १८ ॥ | 

तदनन्तर स्नानविधिमें सब पापोंकी निवृचिके लिए ( अधघमर्षणके 
लिए ) उसने जलके भीतर कुशयुक्त अपने हाथसे आर्षत-सा 
किया ॥ १९ ॥ 
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अन्तर्जलविधो तस्मिन्‌ विस्मृतध्यानमत्रधीः । 
पर्यस्तसंवित्सरः सो5पश्यज़लमध्यतः ॥ २० ॥ 
मृतमात्मानमात्मीये सदने शोच्यतां गतम्‌ । 
पतितं वातवेगेन कन्दरान्तरिव द्मम्‌ ॥ २१ ॥ 
प्राणापान प्रवाहेण मुक्तमन्तमुपागतम्‌ । 
संशान्तावयवस्पन्दं निर्वात इव खण्डकम्‌ ॥ २२ ॥ 
पाण्डुराननमाम्लानं वृक्षपर्णमिवाडरसम्‌ । 
शवीभूतमिवा55लान छिन्ननालमिवाष्म्बुजम्‌ ॥ २३ ॥ 
विपर्यस्तेक्षण प्रातर्म्नतारमियाऽम्बरम्‌ । 
सावग्रहमिव ग्रामं सर्वतः पांसुधूसरम्‌ ॥ २४ ॥ 
बाष्पक्िन्नमुखेदीनेः करुणाक्रन्दकारिमिः । 
आवृतं बन्धुभिः खिन्नेः कुररेरिव पादपम्‌ ॥ २५ ॥ 
सेतुमङ्गगलद्वारिह्ियमाणघ्ुखाब्जया । 
नलिन्या समधर्मिण्या मायया पादयोः श्रितम्‌ ॥ २६ ॥ 
ताराक्रन्दरणद्रेफप्रलापालापलुब्धया | 
मात्रा गृहीतं चिबुके नवव्यञ्जनलाञ्छिते ॥ २७ ॥ 





जलमें डुबकी लगा कर प्रणव आदि मन्त्रोंके स्मरणरूप उस अघमर्षण विधिमें 
जळके मध्यमें स्थित उसके मन्त्र, ध्यान आदि विस्मृत हो गये और ज्ञान विपरीत 
ग्रहणोन्युख हो गया । उसने अपने घरपर अपनेको वायुवेगसे कन्दराके बीचमें 
गिरे हुए बृक्षके समान मृत और शोचनीयताको प्राप्त हुआ देखा । उसने अपनेको 
पाण और अपान वायुओंके प्रवाहसे मुक्त, नाशको प्राप्त हुआ, निर्वात स्थानमें 
गिरे हुए कदलीके वृक्ष आदिके समान प्रशान्त अवयबचेष्टावाला, पीले मुँह- 
वाळा, वृक्षके सूखे हुए पत्तेके समान मुरझाया हुआ, शव हुआ-सा, जिसकी नाळ 
कट गई हो ऐसे कमलके समान कुम्हराया हुआ, प्रातःकाळ जिससे तारे अस्त हो 
गये ऐसे आकाशके समान अस्त नेत्रवाळा देखा । वह अनाबृष्टिसे उध्वस्त 
ग्रामके समान चारों ओर धूलिसे धूसरित था, करुण विलाप करनेवाले दुःखी दीन 
बन्धुओंसे, जिनका मुँह वाष्पधारासे आद्रे था, वह ऐसे परिवृत था जैसे कुरर- 
नामक पक्षियोसे वृक्ष आवृत होता हे । बॉघके टूट जानेसे बह रहे जरसे जिसका 
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अन्येः पार्थगतेदीने! ख़बदश्रुमुखेजनेः । 
श्रितं गलदवद्याये! शुष्कपर्णेरिव द्रुमम्‌ ॥ २८ ॥ 
वियोगभीत्या संयोगपरिहारपरेरिव । 
दूरे वि्रसृतेरङ्गेरनात्मीयेरिवाऽऽब्वतम्‌ ॥ २९ ॥ 
परस्परमलग्नाभ्यामोष्ठाभ्यां दशनेः सितैः । 
सबिरागमिवाऽऽम्लानेहदसन्तं स्वात्मजीवितम्‌ ॥ ३० ॥ 
मौन'्यानमिवाऽऽपन्नं पङ्कादि्र विनिर्मितम्‌ । 
अम्रबोधाय संसुप्तं विश्राम्यन्तमिवोच्चकेः ॥ ३१ ।। 
वान्धवाक्रन्द्सरम्भकोलाहलगता गिरः । 
स्रेहमावविचाराथं शृण्वन्तमिव यत्रतः ॥ ३२॥ 
मुखरूपी कमल हरा जा रहा हो, ऐसी कमलिनीके तुल्य भार्याने उसके चरण 
पकड़ रकखे थे । ऊँचे गूज रहे (रोदन कर रहे) भौरोके समान प्रलाप और दीर 
स्वरके आलापमें आसक्त माने उसकी ठुड्डी, जो नूतन मूँछ-दाढ़ीसे युक्त थी, पकड़ 
रक्खी थी ॥ २०-२७ ॥ 
जैसे ओस बहा रहे सूखे पतोंसे वृक्ष परिवेष्टित होता है वैसे ही 
पासमें बैठे हुए दुःखी अश्रुधारा बहा रहे अन्यान्य लोगोंसे बह परिवेष्टित 
था ॥ २८॥ 
वियोगके भयसे मानो संयोगका त्याग कर रहे अतएव दूर हटे हुए हाथ, 
पैर आदि अङ्गांसे अनात्मीय जनोंकी भाँति वह आवृत था ॥ २९ ॥ 


परस्पर न सटे हुए ओठोंसे और कुछ मलिन सफेद दाँतोंसे अपने जीवनको 
इतने समयत वृथा गया यों हँस रहे विरक्त पुरुषके समान मौन ध्यानको प्राप्त 
हुआ-सा, पक्कसे बनाया हुआ-सा, फिर न जागनेके लिए सोया-सा, दीर विश्राम 
कर रहा-सा था ॥ ३०, ३१ ॥ 


बान्धवोंके रोने पीटनेके कोळाहळसे मिली हुई वाणियोंको किसका मेरे प्रति 
अधिक स्नेह है और किसका कम यों विचार करनेके लिए मानो यन्लसे सुन 
रहा था ॥ २२॥ 
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अथ तत्कालकल्लोलप्रलापाकुलचेष्टिते! । 
सोरस्ताडनमूच्छोत्थनेत्रवारिवहाप्लुते! ॥ ३३ ॥ 
क्रमेण स्वजनेः क्षुब्घेस्ताराक्रन्दादिघ पेरे! । 
निष्कालितममड्डल्यमपुनद॑शनाय चै॥३४॥ 
नीतं इमशानं मांसान्रवसापङ्ककलङ्क्तिम्‌ । 
शुष्काशुष्करसक्रिन्न कङ्कालशतसंकुलम्‌ । ३५ ॥ 
गृध्राभ्रच्छलसर्याश चिताज्वलननिस्तम! । 


शिवाशिवमुखज्वालाजालपह्लवितावनि ॥ ३६ ॥ 
वहद्रक्तसरित्स्नातमम्रकड्ञोग्रवायसम्‌ | 

र 
रक्ता्रतन्त्री प्रसरजालाबद्धजरत्खगम्‌ ॥ ३७ ॥ 


तत्र ते ज्वलने दीसे चक्कुस्त भस्मसाच्छवम्‌ । 
बान्धवाः सलिलापूरं समुद्रा इब वाडवे ॥ ३८ ॥ 
चित्तिश्रटचटास्फोटे! शवमाशु ददाह सा । 
शुष्केन्धनबहूच्छूनज्वालाजालजटावली ॥ ३९ ॥ 


तदनन्तर उस समय राशिभूत निरन्तर प्रलापोंसे व्याकु चेष्टावाले छाती 
पीटनेके साथ मूर्च्छासे उत्पन्न नेत्रके जलप्रवाहसे सरावोर दुःखी आत्मीयों द्वारा, 
जो दीधे विलाप आदिके धपर शब्दसे पूर्ण थे, उसका अमङ्गल शव फिर न 
देखनेके लिए घरसे बाहर निकाला गया और इमशानमें ले जाया गया । वह इम- 
शान मॉस, आतं और चर्बीके पड़से दूषित, सूखे और ताजे खूनसे तर, तथा सेकड़ों 
कङ्कालोंसे व्याप्त था, चील, गीधरूपी मेघोंसे उसमें सूर्यकी किरण आच्छन्न थीं, 
चिताकी अग्निसे अन्धकार न था, सियारोंके मुखसे निकली हुईं अशुभ 
ज्वालाओंसे उसमें प्रथ्वी पछययुक्त-सी प्रतीत होती थी, वहॉपर बह रही खूनकी 
नदियोंमें कोई सफेद चील और कौवे स्नान करते थे और कोई डूब गये थे, 
खूनसे तर आँतोंके समूहरूपी जालमें बूढ़े पक्षी बंधे हुए थे । वहॉपर उन बन्धुओंने 
प्रदीप्त अन्निमें जेसे समुद्र बड़वानलूमें अपने जलप्रवाहकों भस्म करते हैं वैसे ही 
उसे भस्म किया ॥ ३३-३८ | 

सूखे हुए इन्धनोंसे खूब बढ़ी हुई ज्वालाराशिरूपी जटाओंसे युक्त उस चिताने 
चट-चट शब्दोंसे शवको शीघ्र जला दिया ॥ २९ |. 


क 
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अभ्युक्छसत्कटकटारवशुक्तगन्ध- 
व्याप्षाम्बुवाहपटलोऽस्थिचयं हुताशः । 
दन्ती सरन्भ्रमिव वेणुवन समन्ता- 
दुदवान्तमेदुररसं दल्याञ्चकार ॥ ४० || 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाट्मीकीये मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे गाधि- 
वृत्तान्ते गाधिविनाशो नाम चतुश्वत्वारिंशः सरमः ॥ ४४ ॥ 


४०५ 








पञ्चचत्वारिंशः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 


अथा5पड्यदसौ गाधिः स्वाधिपीवरया थिया । 
अन्तस्थ एवाऽन्तरात्मनाऽऽत्मनि निले ॥ १ ॥ 
भूतमण्डलपयन्तग्रामोपान्तनिवासिनाम्‌ | 
श्वपचानां स्रिया गमे स्थितमात्मानमाङ्ुलम्‌ ॥२॥. 





अग्निने, जिसने बढ़ रहे कट-कट शब्दोंस और छोड़ी गई दुर्गन्धिसे 
मेघमण्डलको व्याप्त कर दिया था, उसकी अस्थिराशिको, जिससे बढ़े हुए रस 
निकल चुके थे, जेसे हाथी सूराखवाले वॉसके समूहको चारों ओर विदित कर 
देता है वैसे ही विदित कर दिया ॥ ४० ॥ 


चौवालीसवां सगे समाप्त 





° 





पेतालीसवाँ सगे 
[ याधिका मिह्लनके गरभमें जन्म, किरातस्थिति और कीरपुरमें राज्यप्राप्तिका वर्णन ] 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--है श्रीरामचन्द्रजी, इसके बाद जळके भीतर स्थित हुए 
गाधिने मानसिक दुःखोंसे भरी हुईं अपनी बुद्धिसे निमेळ आत्मामें अन्तरात्मासे 


अपनेको भूतमण्डलनामक देशकी सीमाके गांवके नज़दीक रहनेवाले चाण्डालोंकी 
स्रीके गर्भमें स्थित अतएव आकुल देखा ॥ १, २ ॥ 
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गर्भवासभराक्रान्तं पीडितं पेलवाङ्गकम्‌ । 
३्पचीहृदये सुप्त स्वविष्ठायामिवाऽऽकुलम्‌ ॥ ३ ॥ 
शनेः पक्वतया काले प्रस्तं मेचकच्छविम्‌ । 
इत्रपच्या प्रावृषेवाऽड्दं श्याममावलितं मलेः ॥ ४॥ 
संपन्न श्वपचागारे शिशुं श्वपचयछभम्‌। 
इतश्चेतश्च गच्छन्तपुत्पीडमिव यामुनस्‌ ॥ ५ ॥ 
द्वादशाब्ददशां यातं संस्थितं पोडशाब्दिकम्‌ । 
पीवरांसञ्चुदाराङ्ग पयोदमिव मेदुरम्‌॥ ६ ॥ 
सारमेयपरीवारं विहरन्तं वनाद्‌ वनम्‌। 
निन्नन्तं सृगलक्षाणि पौलिन्दीं स्थितिमागतम्‌ ॥ ७ ॥ 
तमाललतयेवाऽथ श्रितं श्वपचकन्यया । 
स्तनस्तबकशालिन्या नवपल्लवहस्तया ॥ ८ ॥ 
इयामया मलिनाकारदशनामलमालया । 
वनपलछ्बयाभूरिविलासवलिताङ्गया ॥ ९ ॥ 





गर्भवासके दुःखोंसे वह पीड़ित था, उसके कोमल अङ्ग थे और वह अपनी 
विष्टाके समान चाण्डालीके हृदयमें सोया था, अतएव व्याकुळ था ॥ ३॥ . 

क्रमशः परिपक्व होनेके कारण जैसे वर्षा ऋतु काले मेघको समयपर पेदा 
करती है वैसे ही समयपर चाण्डालीसे उत्पन्न किया गया वह काली कान्तिवाला 
तथा मल मूत्र आदिसे वेष्टित था ॥ ४ ॥ 

चाण्डालोंके घरमें उत्पन्न हुआ और चाण्डालोंका अत्यन्त प्रिय शिशुरूप इधर 
उधर चल रहा वह यमुनाप्रवाहमें गिरे हुए कणभूषणरूप नील कमछके 
समान था ॥ ५॥ 

बारह वर्षकी अवस्थाको प्राप्त हुआ, तदनन्तर सोलह वषकी अवस्थामें स्थित, 
स्थूळ कन्धावाला, विशालकाय, उदीयमान मेघके समान था ॥ ६॥ 

शिकार खेळनेके लिए कुत्तांसे परिवृत होकर एंक वनसे दूसरे वनमें विहार 
कर रहा, लाखों मृगोंको मार रहा वह व्याधोंकी अवस्थाको प्राप्त हुआ था ॥ ७॥ 

तदनन्तर तमाळकी रताके समान चाण्डाळकन्यासे उसने विवाह कर लिया 
था । वह स्तनरूपी स्तवकोंसे सुशोभित थी, नूतन प्लवके समान उसके हाथ थे | 
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बविलसन्ते वनान्तेषु तया सह नवेष्टया । 
इयामलं इयामया भृङ्गे भृड़थेव कुसुमर्धिषु ॥ १०॥ 
वनपर्णलतापत्रे वसन्तं व्यसनातुरम । 
विन्ध्यकान्तारमाकारमभ्यागतमिवोड्धटम्‌ ॥ ११ ॥ 
विश्रान्तं वनङुञ्गेषु सुप्त गिरिदरीपु च। 
निलीन पत्रपुञ्जेषु गुल्मकेषु कृतालयम्‌ ॥ १२॥ 
किंकिरातावतंसात्य॑ यूथिकास्रम्पिभूषितम्‌ । 
केतकोत्तंससुभगे सहकारस्रगाङुलम्‌ ॥ १३॥ 
लुलितं पृष्पशय्यासु आन्तमद्रितटीषु च । 
तज्ज्ञं काननकोशेषु बहुज्ञ सृगमारणे॥ १४॥ 





दुन्तथावन न करनेके कारण मलिन और स्वाभाविक शुक्कताके कारण निर्मळ उसकी 
दन्तपंक्ति थी और वह स्वये श्याम थी । नव पछवोंका अनुकरण करनेवाले बहुत- 
से विछासोंसे उसके अंग पूर्ण थे ॥ ८, ९ ॥ 

जैसे काली भॅवरीके साथ काला भौंरा पुष्पोंकी समृद्धिसे पूर्ण बनान्तोंमें विहार 
करता है वैसे ही इयामवर्णवाळा वह नूतन होनेके कारण ही अभीष्ट श्यामवर्णवाली 
उसके साथ पुष्पोंकी समृद्धिसे पूर्ण वनप्रान्तोंमें विहार करता था ॥ १० ॥ 

वनकी पणेळताओंके ( ताग्बूलळताओंके ) पत्तेमें निवास कर रहा व्यसनों- 
से आतुर वह पुरुषका आकार धारण किये हुए विन्ध्याचलके समान सीषण 
था॥११॥ | 

वह वनके कुज्लोंमें विश्राम करता था, पर्वतकी गुफाओंमें सोता था, पत्तों- 
की ओटमें छिपा रहता था, बड़ी-बड़ी झाड़ियोंको उसने अपना निवासस्थान बना 
रक्खा था ॥ १२॥ 

वह किंकिरातकी मज्ञरियोके कणभूषणोंसे अशङ्कत रहता था, जुहीकी 
मालाओंसे विभूषित रहता था, केवड़ेके कर्णपूरोंसे बड़ा सुन्दर लगता था और 
आमके बौरोंकी मालासे आच्छन्न रहता था ॥ १३ ॥ 

फूलोंकी सेजोंपर लेटा रहता था, पर्वतके तटोंपर घूमता था, वनोंके 
विषयमें असाधारण ज्ञान रखता था और मृगोंका शिकार करनेमें पण्डित 


था ॥ १४॥ 
३०८ 
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प्रस्‌तमथ श्ञेलेषु पुत्रान्निजङुलाङ्करान्‌। 
अत्यन्तविषमोदन्तान्‌ खदिरः कण्टकानिव ॥ १५ ॥ 
करत्रवन्तं संपन्नं स्थितं प्रक्षीणयौवनम्‌ । 
शनेजजरतां यातं वृष्टिहीनमिव स्थलम्‌ ॥ १६ 
ततो भूतग्रहग्रामजन्मदेशश्चुपेत्य तम्‌ । 
संस्थितं मठिकां पणेः कृत्वा द्रे पुनीन्द्रवत्‌ ॥ १७ ॥ 
जराजरठतां यातं स्वदेह॑समपुत्रकम्‌ । 
जीर्णप्रायरसश्चश्रतमालतरुसंनिमम्‌ ॥ १८ ॥ 
प्रौढं स्रपचगाईस्थ्यं कुर्ताणं बहुबान्धवम । 
कररनामार्थवचने परां वृद्धियुपागतम्‌ ॥ १९ ॥ 
अथाऽपइयदसौ गाधिर्यावत्तस्य कलत्रिणः । 

जरठः इप्रपचेभ्यश्च स्वात्मनो भ्रमहारिणः ॥ २० ॥ 
तत्करुत्रमशेषेण नीतमावृत्य मृत्युना । 
आसारसलिलेनाऽऽशु . .वनपणगणो यथा ॥ २१॥ 


तदनन्तर जैसे खेर काँटोंको पेदा करता है वैसे ही उसने वनोंमें अपने कुलके 
अङ्करखूप पुत्रोंको, जिनके चरित अत्यन्त विषम ( श्रत्रणके भी अयोग्य ) थे, 
उत्पन्न किया ॥ १५ ॥ 

पहले वह ख्ी-पुत्र आदि परिवारवाला हुआ, उसके बाद उसका यौवन 
क्षीण हो गया, तदनन्तर वृष्टिरहित भूमिकी तरह धीरे-धीरे जर्जर हो 
गया ॥ १६ ॥ 

तदुपरान्त. भूतमण्डलनामक देशकी अपनी जन्ममूमिमें आकर दूरमें पर्णकुटी 
बनाकर मुनीश्वरके समान रहने लगा ॥ १७ ॥ 

. बह जरासे अत्यन्त जजरताको प्राप्त हो गया, अपने शरीरके समान प्रमाणवाले 

उसके लड़के थे, वह गड्ढेमें उत्पन्न सूखे हुए तमाल वृक्षके सहश था ॥ १८॥ 

वह बड़ा प्रौढ था, चाण्डारकी गृहस्थी कर रहा था, उसके बहुतसे बन्धु- 
बान्धव थे, नाम, कम और वचन बड़े कूर थे और वह बहुत बड़ी कुटुम्बबृद्धिको 
प्राप्त हुआ था । उसने अपनेको इस प्रकार देखा ॥ १९ ॥ 

तदनन्तर अन्य चाण्डाठोंसे बृद्ध, अपने पूर्वोक्त अमका अनुसरण कुर 
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प्रलपत्येक एवाड्सावटव्यां दुःखकर्शितः । 
वियूथ इव सारङ्गो विगतास्थोऽश्रुलोचनः ॥ २२॥ 
दिनानि कतिचिचत्र नीत्वा शोकपरीतधी! । 
जहौ स्वदेश संशुष्कपद्मं सर इबाऽण्डजः ॥ २३॥ 
विजहार बहून्‌ देशाननास्थश्चिन्तयाऽन्बितः | 
्रेयमाण इवाऽन्येन वातचुन्न इबाडम्बुद! ॥ २४ ॥ 
एकदा प्राप कीराणां मण्डले श्रीमतीं पुरीम्‌ । 
खेचरो विहरन्‌ शून्ये सद्विमानमिवाऽम्बरे ॥ २५॥ 
नृत्यद्रल्ांशुकच्छन्नमा्वृक्षलताङ्गनम्‌ 
आमुल्फाकीर्णकुसुमं चन्दनागुरुसुन्दरम्‌ ॥ २६॥ 
सामन्तेलेलनाभिश्च नागरेश्च निरन्तरम्‌ । 
स्वर्गमार्गोपमं राजमार्गमध्यमवाप सः ॥ २७॥ 








रहे कुटुम्बी गाधिने अपना जितना कुटुम्य था उसे मृत्यु द्वारा आवृत कर--जैसे 
वृष्टि-जलका प्रवाह वनमें गिरे हुए सूखे पत्तोंको ले जाता है वैसे ही--हरा गया 
देखा ॥ २०, २१ ॥ 

दुःखसे- पीड़ित वह झुण्डसे बिछुड़े हुए मृगके समान एकाकी ही वनमें रोता 
था । उसके नेत्र आँखुओंसे भींगे रहते थे और उसका कोई अवल्म्य न था ॥२२॥ 

शोकसे व्याकुळ बुद्धिवाले उसने कुछ दिन वहां बिता कर जैसे सूखे 
कमलवाले सरोवरका हंस आदि त्याग कर देते हैं वैसे ही स्वदेशका त्याग कर 
दिया ॥ २३॥ 

अवरम्बरहित और शोकपीड़ित वह किसी दूसरेके द्वारा प्रेरित हो रहे की 
नाई वायुसे उड़ाये गये बादछकी भाति बहुत देशोंमें भटकता फिरा ॥ २४ ॥ 

एक समय आकाइमें सुन्दर विमानके समान आकाशमें विचरण करनेवाला 
वह कीर लोगोंके निवासभूत देशमें श्रीमती पुरीमें पहुँचा ॥ २५ ॥. 

वह स्वगमार्गके तुल्य राजमागेके मध्यमें--जहॉपर रत्नों और वदसे 
आच्छादित मारीस्थित वृक्ष, लताएँ और अङ्गनाएँ नाच रही थीं, टखनोंतक फूल 
विखरे हुए थे, अधीन राजाओं, ललनाओं और नागरिक छोगोंसे जौ उसाठस 
भरा था और चन्दन तथा अगरसे सुशोभित था--पहुँचा ॥ २६, २७ ॥ 
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मणिरलळृतागार॑ तत्र मङ्गलहस्तिनम्‌ । 
ददर्शाऽमरशैलेन्द्रमिव संचारचश्वम्‌ ॥ २८ ॥ 
मृते राजनि राजाथ विहरम्तमितस्ततः । 
रलज्ञमिव रलाथं चिन्तामणिदिक्षया ॥ २९ ॥ 
तमसौ अपचो नागं कौतुकोदुरया इशा। 
चिरमालोकयामास र्पन्दयुक्ताचलोपमस्‌ ॥ ३० ॥ 
आलोकयन्तमादाय तं करेण स वारणः | 
स्त्रकटेऽयोजयन्मेरुस्तटेऽफेमिव सादरम्‌ ॥ ३१॥ 
तस्मिन्‌ कटगते नेटुजयदुश्दुभयोऽभितः। 
कल्पाम्बुद इवा5$5काशमधिरूढे महार्णवाः ॥ ३२ ॥ 
पूरिताशो बभौ राजा जयतीति जनस्वन! | 
उदभूत्सम्रबुद्धानां विहगानामिवाऽऽरवः ॥ ३३ ॥ 


बहाँपर उसने चलनेसे चश्वळ हुए सुमेरु पर्वतके, जिसमें श्रेष्ठ मणियोंसे 
देवताओके मन्दिर बने थे, तुल्य श्रेष्ठ रत्नोंके झूलसे अल्डुत मङ्ग हस्तीको 
देखा ॥ २८ ॥ 

जसे ररनपरीक्षाकुशळ पुरुष चिन्तामणिको देखनेकी इच्छासे रत्नके लिए 
विहार करे वैसे ही राजाके मरनेपर राजाके लिए वह इधर-उधर विहार कर 
रहा था ॥ २९ ॥ 

उस चाण्डालमे कौतृहरुसे विस्फारित दृष्टिसे स्पन्दयुक्त पर्वतके तुल्य उस 
हाथीको चिरकालतक देखा ॥ ३० ॥ | 

उस हाथीने देख रहे उस चाण्डालको अपनी सूँडसे पकड़ कर जैसे मेरु अषने 
तटपर सूयेको संलम करता है वैसे ही बड़े आदरके साथ उसको अपने गण्डस्थल- 
` पर चढ़ाया ॥ ३१ ॥ 

जैसे प्रढयकालके मेधके आकाशमें आरूढ़ होनेपर सागर गरजते हैं वैसे ही 

के गण्डस्थलपर आरूढ़ होनेपर चारों ओर विजयके नगारे बजने लगे ॥ ३२॥ 

मनोरथोंको पूर्ण करनेवाला राजा सुशोमित हुआ। तदनन्तर जागे हुए पक्षियों- 
की ध्वनिके समान राजाकी जय हो, इस प्रकारकी जनध्वनि, जिसने दिशाओंको 
भर दिया था, उशन्न हुई ॥ ३३ ॥ 
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उदभूद्‌ वन्दिवृन्दानां घनकोलाहलस्ततः । 

- वैलाविल॒लिताग्बूनामम्बुधीनामिव ध्वनिः ॥ ३४ ॥ 
तं तत्राऽऽवरयामासुर्मण्डनाथं वराङ्गनाः । 
क्षीरोदगतविश्रान्ता लहये इव मन्द्रम्‌ ॥ ३५॥ 
मानिन्यस्तं गुणप्रोतेनानारल्नेरपूरयन्‌ । 
नानाप्रमाग्रमातार्का . वेला इव तटाचलम्‌॥ ३६॥ 
तुपारशिशिरस्प्शस्तास्त हारेर भूषयन्‌ | 
इयामा वननदीपूरेवर्षाः शृङ्गमिबोत्तमम्‌ ॥ ३७॥ 
विचित्रवर्णसौगन्ध्येः पुष्पेरावलयन्‌ स्तिय! 
वनं मधुश्रिय इव तं लोलकरपह॒वाः ॥ ३८ ॥ 
नानातर्णरतामोदेस्तास्तमाशु विलेपनेः । 
अलेपयन्‌ प्रभाजालेनेगोऽञ्रमिव धातुभिः ॥ ३९ ॥ 


इसके बाद सागरोंकी, जिनका जल तटोंसे टकराया हो, ध्वनिके समान बन्दि- 
वृन्दोंका तुमुळ कोळाहळ,हुआ ॥ ३४ ॥ 

क्षीरसागरके मन्थनसे जनित क्षोभसे घूम रहीं लहरियोंने जैसे मन्दाचलको 
परिवेष्टित किया था चैसे ही सुन्द्र-सुन्द्र ललनाओंने, अल्छुत करनेके लिए, उसे 
घेर लिया ॥ ३५ ॥ 

जैसे वेलाएँ, जिनमें सूये नाना पकारके मणियोंमें प्रतिबिम्बित होनेके कारण 
तत्‌-तत्‌ प्रभाओसे सुशोभित रहता है, अपने तटवतीं पर्वतको पूरित करती हैं वैसे 
ही उन्होंने सूत्रोमें गुँथे हुए रत्नोंसे उसे परिपू किया ॥ ३६ ॥ 

जैसे वृष्टियाँ जलुप्रवाहोंसे वनमध्यमें स्थित उत्तम शिखरको विभूषित करती 
हैं वेसे ही हिमके समान शीतळ स्पशीवाले हारोंसे उन युवतियोंने उसे विभूषित 
किया ॥ ३७ ॥ 

जैसे चञ्चल कररूपी पछत्रवाली बसन्तशोभा वनको फूछोंसे वेष्टित करती 
है वैसे ही विचित्र वर्ण और सुगन्धिवाले फूलोंसे ख्नियोंने उसे परिवेष्टित 
किया ॥ ३८॥ ` 

जैसे पर्वत मेरु आदि धातुओंकी प्रभाराशियोंसे मेघको लिप्त करता है वैसे 
ही विविध रंग, रस और सुगन्धिवाले विलेपनोंसे उन्होंने शीध उसका लेप. 
किया ॥ ३९ ॥ 
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रल्काश्चनकान्तोऽसावाददे चित्तमाततम्‌ । 
संध्याभ्रतारेन्दुनदीव्याप्त मेरुरिवाऽम्बरम्‌ || ४०॥ 
भूषितः सविलासाभिर्बालबल्लीभिराब्वृतः । 
रल्पुष्पांञ्चुकाकीर्णः कल्पवृक्ष इवाऽऽबभौ ॥ ४१ ॥ 
ताइश तघुपाजग्युः परिवारसमन्विता! 

सर्वाः प्रकृतयः फुछ मागडुममिवाऽध््रगाः ॥ ४२ ॥ 
ता एनमासने सेहे तत्राऽभिषिषिचुः क्रमात्‌ । 
तस्मिन्नव गजे शक्रमेरावत इवाऽमराः॥ ४३ ॥ 
एवं स इबपचो राज्यं प्राप कीरपुरान्तरे । र 
आरण्यं हरिणं पृशष्टमप्राणमिव वायस। ॥ ४४ ॥ 
कीरीकरतलाम्मोजप्रमृष्टचरणाम्बुजः | 

सर्वोज्ञे. कुडुमालेपेः सन्ध्याम्बुधरशोमनः॥ ४५ ॥ 

जज्वाल कीरनगरे नागरीगणवानसौ । 

सिंहीगणयुतः सिंहो यथा ङुसुमिते वने॥ ४६॥ 


जैसे मेरु सन्ध्याकालके मेघ, तारे, चन्द्रमा और आकाशगंगासे व्याप्त आकाश- 
को ग्रहण करता है वैसे ही रत्न और सुवर्णके भूषणोंसे भूषित उसने उनके उदार 
चित्तको हर लिया ॥ ४० ॥ 

माति-भातिके विलासोंसे युक्त ललनारूपी लताओंसे परिवेष्टित और मणि र 
और सुवणके आभूषणोंसे विभूषित वह बिलासयुक्त छोटी-छोटी लताऑसे 
परिव्त रत्नरूपी पुष्प और वस्त्रोसे सुशोभित कल्पवृक्षके समान सुशोभित 
हुआ ॥ ४१ ॥ 

इस प्रकारके उसके पास जैसे फूले हुए मार्गके बृक्षके समीप पथिक जाते हैं 
चैसे ही परिवारयुक्त सब प्रक्कतियां आई ॥ ४२ ॥ 

उन्होंने जसे देवता ऐरावत हाथीपरं इन्द्रका अभिषेक करते हैं वैसे ही उसी 

- हाथीपर उसका सिंहासनमें अभिषेक किया ॥ ४३ ॥ 

जैसे कौवा परिपुष्ट, प्राणविदीन जंगली हरिणको पाता है वैसे ही उस 
चाण्डारने कीरनगरके मध्यमे इस प्रकार राज्य प्राप्त किया ॥ ४४ ॥ | 

कीर देशकी नारियोंके करकमलोंसे जिसके चरण दबाये जाते थे, सर्वाङगमें 
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हरिहतकरिङुम्भोन्धुक्तपुक्ताकलाप- 
ग्रविरचितशरीरः शान्तचिन्ताविषाद्‌ः । 
अरमत सह सद्भिस्तत्र भोगेः सरस्यां 
रविकरमदतश्षो वारिपूरेरिवेषः ॥ ४७ ॥ 
परिविसृतनृपौजाः सरवदिक्संस्थिताज्ञः 
कतिपयदिवसेहासिद्गदेशव्यवस्थः/ । 
प्रकृतिभिरलमूठाशेषराजन्य मारः 
स गवल इति नाख्ना तत्र राजा बभूव ॥ ४८ ॥ 


इत्यार्वे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपश्वमप्रकरणे 
गाधिवृत्तान्ते श्वपचराज्यलामो नाम पञ्चचस्वारिंशः सगे! ॥ ४५ ॥ 


oer 





कुङ्कुमके लेपसे जो सन्ध्याकारके समान सुन्दर था, इस प्रकारका वह नागरिक 
- ललना जनोंसे युक्त होकर जैसे फूले हुए वनमें सिंहिनियोके झुण्डसे युक्त सिंह 

सुशोभित होता है वैसे ही कीरनगरमें सुशोभित हुआ ॥ ४५, ४६॥ 

जैसे तालाबमें सूयेकी किरण और मदसे समतप्त हुआ हाथी जळके प्रवाहोंसे 
क्रीड़ा करता है वैसे ही सिंहोंसे विदीण किये गये हाथियोंके कुम्भोंसे गिरे हुए 
मोतियोंसे विभूषित शरीरवाला और चिन्ता एवं विषादसे शुग्य बह सज्जनोंके 
साथ भोगोंसे आनन्द लेता था ॥ ४७॥ 

चारों ओर उसकी राज्यशक्ति व्याप्त थी, अतएव सब दिशाओंमें उसकी 
आज्ञा चलती थी । कुछ दिनॉमें स्वेच्छासे ही उसकी सारी राज्यव्यवस्था सिद्ध 
हो गई थी। प्रकृतियोंने ही उसके समस्त अधीनस्थ राजाओंका भार बहन 
किया था, इस प्रकारका वह गवळ इस नामसे प्रसिद्ध होकर वहांपर राजा 
हुआ ॥ ४८ || | 


पैंताढीसवा सग समाप्त 


OG ———— 
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षटूचत्वारिंशः सर्गः 
श्रीवसिष्ठ उवाच 


विलासिनीभिर्वलितो मन्त्रिमण्डलपूजितः । 
वन्दितः सर्वसामन्तेइछत्रचामरलालितः॥ १॥ 
सिद्धानुशासनः कान्तो ज्ञातराज्यगुणक्रमः । 
वीतश्षोक मयायासप्रजः प्राप्महादशः ॥ २ ॥ 
विस्मृतात्मस्त्रभावोऽभूदनिशं स्तवमड्ढले; । 
आनन्दपूर्भ या वृक्ष्या भृश क्षीब इवाऽऽसवै ॥ ३ ॥ 
कीरेषु श्वपचो राज्यं वर्षाण्यष्टौ चकार ह। 
आयेवृत्तमशेषेण तामत्कालं बभार ह॥४॥ 
यदच्छयेकदाऽथाऽसावतिष्ठत्‌ त्यक्तभूषणः । 
अतमस्तारकेन््रकेतेजोम्भोदमिवाऽम्बरम्‌ ॥ ५॥ 





ठियालीसर्वा सगे 


[ उसे दूसरे चाण्डाळसे चाण्डाल जानकर लोगोंके अप्रिमें प्रवेश करनेपर उसका भौ अग्निमें 
| भस्म होना और गाधिका प्रबुद्ध होना ] 


श्रीवसिष्ठजीने कहा --हे श्रीरामचन्द्रजी, वह विलासवती सुन्दरियॉसे परिवृत, 
मन्त्रिमण्डल द्वारा समाहृत, सब सामन्तों द्वारा वन्दित, छत्र और चंबरोंसे लालित, 
अप्रतिइत आज्ञावाला तथा सुन्दर आकृतिवाला था । उसे राज्यके सब गुण ज्ञात थे । 
उसकी प्रजाओंके शोक, भय, क्लेश आदि नष्ट हो गये थे । निरन्तर स्तुति-मङ्गछॉसे 
और आनन्दपूर्ण बृत्तिसे, आसवोंसे अत्यन्त उन्मत्त हुए पुरुषकी नाई, वह अपने 
स्वभावको भूल गया था ॥ १-३ ॥ 

कीर देशमें उस चाण्डालने आठ वषतक राज्य किया । तबतक उसने दया, 
दाक्षिण्य, शौच आदि सदूवृत्तको पूर्णरूपसे धारण किया ॥ ४ ॥ 

तदनन्तर एक समय वह अपनी इच्छासे मूषणरहित अतएव अन्धकार, तारे, 
चन्द्रमा, सूर्यके तेज और मेघोंसे रहित आकाशके तुल्य स्थित था ॥ ५ ॥ 
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बह्दमन्यत नो हारकेयूरवलयान्यसौ । 
रशचुताबृहितं चेतो नाऽऽहायमभिनन्दति ॥ ६ ॥ 
एक एवाऽजिरं बाह्य तादृग्वेप स निर्ययौ । 

मुख्या ङ्गणान्नभो मागादस्तं गच्छन्निवांऽञ्ुमान्‌ ॥ ७ ॥ 
तत्राऽपञ्यद्‌ घनं इयाम पीनं श्वपचपेटकम्‌ । 
गायन्मृदू वसन्तोत्थं कोकिलानामिव व्रजम्‌ ॥ ८ ॥ 
घुनानं वल॒कीतर्यी करप्छवलीलया | 
मृदुरेफे रणद्रेफामलिश्रेणिमिव द्रुमम्‌ ॥ ९ ॥ 
एकस्तस्मात्समुत्तस्थो जरावान्‌ रक्तलोचनः । 
काचभृङ्ग हिमापूर्णमिव श्वपचनायकः ॥ १०॥ 








वह हार, बाजूबन्द, कड़े आदि . आमूषणोंका बहुत आदर न करता 
था, क्योंकि प्रभुतासे परिपूर्ण चित्तको कृत्रिम आभूषण आदि भले नहीं 
लगते ॥ ६ ॥ 


जैसे अस्तको प्राप्त होता हुआ सूर्य मुख्य आकाशरूपी औँगनसे 
आकाशके अन्तिम भागको जाता है वैसे ही वह मुख्य जनॉसे आश्रित 
भीतरके आँगनसे साधारण छोगोंसे सेवित बाहरी ऑगनमे पूर्वोक्त वेषसे 
अकेले ही गया । वहांपर उसने वसन्तमें उत्पन्न हुए कोकिलोंके समूह- 
की नाई मधुर गा रहे काले और स्थूल देहवाले चाण्डालोंके संघको 
देखा | ७, ८ ॥ 


वह जैसे अमरपंक्ति, जिसके पर शब्द कर . रहे हों, वृक्षको कम्पित करती 
है वेसे ही करपछवकी लीळासे वीणाके तारोंको मधुर स्वरके साथ बजा 
रहा था ॥ ९॥ 


उनमें से एक बूढ़ा चाण्डालोंका नेता, जिसके लाल नेत्र थे और जो हिमसे 
आच्छन्न पर्वतके कांचमय श्रृङ्गके समान बृद्धावस्थासे सफेद हुए केशोंसे आच्छन्न 


काले शरीरका था, उठा ॥ १० ॥ 
३०९ 
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भो कटंजेति सहसा वदन्‌ कीरमहीपतिम्‌ । 

इह राजा भवन्तं वा कच्चिद्‌ गेयक्रियाविदम्‌ ॥ ११ ॥ 
` रक्तकण्ठं मानयति रागवानिव कोकिलम्‌ । 
आपूरयति वा कचिद्‌ ग्रृहवस्रासनापणेः | १२ ॥ 
मधू रसारविटपं फलपुष्पमररिव । 
दशनेन तवाऽद्याऽहं परां निवृतिमागतः ॥ १३ ॥ 
प्म स्र्योदयेनेव चन्द्रोदय इवौषधी । 
आनन्दानामशेषाणां ` लामानां महतामपि ॥ १४॥ 
विश्रामाणामनन्तार्ना सीमान्तो बन्धुदशनम्‌ । 

श्वपचे प्रवदत्येवं राजा यावत्‌ तया तया। ` 
चकार तत्कालजया चेष्येवाऽत्रधीरणम्‌ ॥ १५॥ 
तावद्‌ वातायनगताः कान्ताः प्रकृतयस्तथा । 
श्वपचोऽयमिति ज्ञात्वा म्लानतामलमाययुः ॥ १६॥ 
पद्मास्तुषारप्राबृष्टधा ग्रामाः सावग्रहा इव । 
दाबवन्त इवाइद्रीन्द्रा नागरा न विरेजिरे ॥ १७॥ 


उसने 'हे कटंज' इस पूर्वेनामसे कीरदेशके अधिपति गवलका सहसा ' 


संबोधन करते हुए कहा--जेसे श्रुङ्गारी पुरुष मधुर कण्ठवाले कोकिलका 


सम्मान करता है वैसे ही यहांपर राजा गानविद्यामे कुशल मधुर कण्ठबाले . 


आपका सम्मान करता है कया ? जैसे वसन्त फल और पुष्पोंकी राशियोंसे आमके 
वृक्षको पूण कर देता है, वैसे ही घर, वस्त्र, आसन आदिके दानसै राजा 


आपको पूर्ण करता है क्या?! आपके दशनोंसे सूर्योदयसे कमलके समान तथा 


चन्द्रमाके उदयसे औषधियोंके समान में परम आनन्दको प्राप्त हुआ हूँ । बन्धुओं- 
का दशन सब आनन्दोंक्री, बड़े-बड़े लाभोकी और अनन्त विश्रामोंकी चरम 
सीमा है । चाण्डालके ऐसा कहनेपर राजाने उस कालमें उत्पन्न हुई विभिन्न 
चेष्टाओंसे ही उसका तिरस्कार किया । उसी समय झरोखेमें बेठी हुई खियां 
और अमात्य आदि प्रकृतियाँ यह चाण्डालं है यह जानकर अत्यन्त उदास 
हुई ॥ ११-१६ ॥ 

जैसे तुषारसे भरनेवाली वृष्टिसे कमल शोमित नहीं होते और जैसे उत्पातोंसे 


| 
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नृपोऽवधीरयामास तां तां श्वपचसंकथाम्‌ । 
वृक्षाग्रगतमार्जारफेत्कारं मृगराडिव ॥ १८ ॥ 
सत्वरं प्रविवेशा$न्त!पुरमाम्लानमानवम्‌॒ । 
राजहंस इबाऽवर्ष सीदत्सरसिजं सरः॥ १९ ॥ 
सर्वावयवविश्रान्तां म्लानतामयमाययौ । 
जाचुस्तम्भान्तरमहारन्ध्राग्निरिव दुर्दमः ॥ २० ॥ 
तत्राऽपश्यदसौ सवे विषण्णवदनं जनम । 
जाल कुळुमपुष्पाणां भ्रुक्तमूलमिवा55खुना ॥ २१ ॥ 
मत्रिणो नागरा नायस्ततस्ते तं महीपतिम्‌ । 
ना$स्प्राक्षुरपि तिष्ठन्तं ग्रह एव शवं यथा ॥ २२॥ 
शृत्याश्चाऽकृतसत्कारं दूर एनमथाऽत्यजन्‌ । 
दुःखयुक्ता घनख्नेहा अपि बालाः शबं यथा ॥ २३ ॥ 





युक्त आम शोमित नहीं होते और जैसे वनाग्निसे भरे हुए पर्वत शोभित नहीं 
हे ते वैसे ही वे नागरिक शोभित नहीं हुए ॥ १७ ॥ 

जैसे वृक्षकी चोटीपर बैठे हुए बिलावके फुफकारका सिंह तिरस्कार करता 
हे वैसे ही राजाने चाण्डालके संभाषणका तिरस्कार किया ॥ १८ ॥ 

उसने तुरन्त जैसे राजहंस अवर्षणमें जिसके कमल म्लान हो रहे 
हों ऐसे ताछाबमें प्रवेश करता है वैसे ही आनन्दरहित अन्तःपुरमें प्रवेश 
किया ॥ १९ ॥ 

जिसके तनेके बड़े खोखलेमें अग्नि लगी हो ऐसा सेमल आदिका वृक्ष 
जैसे म्लानताको प्राप्त होता है वैसे ही वह सब अवयवोंमें भीनी हुई म्लानताको 
प्राप्त हुआ ॥ २० ॥ 

वहांपर चूहेने जिसकी जड़ खा डाळी हो ऐसे कुडुमके फूलोंकी झाड़ीके 
समान सब छोगोंको उसने उदास देखा ॥ २१ ॥ 

तदनन्तर उन मन्त्री, नगरवासी और नारियोंने जैसे घरमें दी स्थित शवका 
छोग स्पश नहीं करते वैसे ही उसका स्पश नहीं किया ॥ २२ ॥ 

जैसे दुःखी अत्यन्त स्नेहवाली ललनाएँ शवका दूरसे ही त्याग कर देती हैं 
चैसे ही भृत्योंने असत्कृत उसका दूरसे ही त्याग कर दिया ॥ २३ ॥ 
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अनानन्दमुख इयाम शरीरश्रीविवजितम्‌ । 
दग्ध स्थलमिवेन ते बह्वमन्यन्त नाऽऽकुलाः ॥ २४ ॥ 
धूमायमानदेहस्य ` परितापदशावती । 
नाऽदौकताऽस्य जनता पार््चमध्निरगिरेरिव ॥ २५॥ 
मन्दोत्साहाः समुद्भुताः सभ्यसंघातवरजिताः । 
न तदाज्ञाः पदं प्रापुर्भस्मनीवाऽम्बुविग्रुषः ॥ २६ ॥ 
क्ररकमेकराकारात्‌ संगताशुभदायिनः । 
तस्मादू विशेषेण जना राक्षसादिव दुद्ुवु! ॥ २७॥ 
एक एव बभूवाऽसौ जनमध्यगतोऽपि सन्‌ । 
अर्थादिगुणनिधरुक्तः परदेश इवाऽभ्बगः ॥ २८॥ 





उसके मुँहपर आनन्दकी रेखा भी न थी, शरीर काला पड़ गया था, शोभाने 
तो उसका सवथा त्याग कर दिया था, अतएव वह श्मशान भूमिके समान था। 
दुःखी नागरिकोने उसका कुछ भी संमान नहीं किया ॥ २४ ॥ 


उसका शारीर धुएँके समान मेला था। जैसे पर्वतके शिलामय प्रदेशके 
समीप अग्नि नहीं जाती वैसे ही परितापदशावाळी जनता उसके समीप नहीं 
गई ॥ २५ ॥ 

अपनी आज्ञाशक्तिसे उसने जनताको क्यों वशीभूत नहीं किया £ ऐसी शङ्का 
होनेपर कहते हें-'मन्दोत्साहाः” इत्यादिसे । 

भट आदिके समुदायसे उपेक्षित मन्दोत्साह हुईं उसकी आज्ञा, भस्ममें जल- 
बिन्दुओंके समान, आज्ञापन योग्य पुरुषको प्राप्त कर सकी ॥ २६ ॥ 


जैसे लोग राक्षससे भयभीत होकर भागते हैं वैसे ही क्रूर कार्यकारी आकार- 
वाले तथा संगतिसे अशुभ फल देनेवाले उससे भयभीत होकर लोग विरोषरूपसे 
भागते थे ॥ २७ ॥ 

यद्यपि वह बहुतसे लोगोंके बीचमें रहता था तथापि जैसे परदेशमें धन 
आदि गुणोंसे रहित पथिक बहुत बड़े जनसमुदायके बीच रहता हुआ भी अकेला 
ही रहता है वैसे ही वह भी अकेला ही हुआ ॥ २८ ॥ 
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भृशमालपतेऽप्यस्मे नाऽऽलापं नागरा ददुः । 
पुक्ताज्ञालयुतायाऽपि कीचकायाऽष्वगा इव ॥ २९॥ 
अथ सर्वे वयं दीेकालं इत्रपचदूषिताः । 
प्रायश्चित्तैने शुद्धयामः प्रविशामो हुताशनम्‌ || ३० ॥ 
इति निर्णीय नगरे नागरा मन्त्रिणस्तथा । 
अभितो उप्रालयामासुश्चिताः शुष्फेन्धनेधिताः ॥ ३१ ॥ 
ज्वालितास्वभितस्तासु तारकास्तिव खे तदा । 
बभूव नगरं सर्वमाक्रन्दपरमानवम्‌ ॥ ३२ ॥ 
करुणारावभुखरेः कलत्रै्बीष्पवर्षिभिः । 
अवष्टब्धं ज्वलतकुण्डोपान्तमन्दरुदरप्रजम्‌ ॥ ३३ ॥ 
अग्निकुण्डप्रविष्टानां मन्त्रिणां मृत्यरोदनेः । 
रुदत्क्रन्दद्‌ दढतरमरण्यमिच मारुतैः ॥ ३४॥ 














जैसे पथिक वायुके कारण शब्द कर रहे. तथा मोतियॉंकी राशिसे युक्त भी 
कीचक नामके विशेष वाँशोंको वचन नहीं देते हैं यानी उनसे बातें नहीं करते 
चैसे ही खूब पुकार रहे एवं मोतियोके हारोसे अल्छूत भी उसे नगरवासियोंने 
प्रतिवचन नहीं दिया ॥ २९ ॥ | 

इसके अनन्तर हम सब लोग चिरकालतक चाण्डालके स्पशसे दूषित हैं, 
प्रायश्चितोसे हमारी शुद्धि होनेक्री नहीं; अतएव हम लोग अग्निमें प्रवेश करते 
हैं, ऐसा निश्चय कर नगरमें सत्र नागरिक तथा मन्त्रियोने सूखी हुई लकड़ियोंसे 
बढ़ाई हुई चिताएँ चारों ओर बनाई ॥ ३०, ३१॥ | 

तब आकाशमें तारॉके समान चारों ओर उन चिताओंके प्रज्वलित होनेपर 
सारे नगरके लोग विलाप करने लगे ॥ ३२ ॥ 

करुण विलाप करनेवालळी और आंबुओंक्री धारा वर्षानेवाळी नारियों द्वारा 
नमर व्याप्त था तथा वहां जल रहे कुण्डोके आस-पास लोग क्रिकतेव्य विमूढ होकर 
रो रहे थे ॥ ३३ ॥ 

जैसे वायुओंसे अरण्य इढ़तर शब्द करता है वेसे ही अम्निकुण्डोमें प्रविष्ट 
हुए मन्त्रियोंके सृत्योके रोदन द्वारा सारा नगर खूब आंसू बहा रहा था और 
विलाप कर रहा था ॥ ३४ ॥ 
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चितादी पितमिप्र्द्रमां समांसलगन्धया | 
जातनीहारसुत्पातवात्ययाज्वकरो दतै? ॥ ३५ ॥ 
वातदीधेवसागन्धदूरानी तखगो जितैः | 
चक्रेव्योमाउभवच्छन्नभास्कर जलदैरिव ॥ ३६ ॥ 
वातोदूधूतचितावह्निप्रज्वलदूव्योममण्डलम्‌ । 


उड्डीनाग्निकणव्राततारासार दिगन्तरम्‌ ॥ ३७॥ 
प्रम चतस्करकन्दद्वेछद्वारकुमारकम्‌ | 
संत्रस्तनागरापास्तजीचितार्यमसंस्थिति ॥ ३८॥ 
अहक्षितगृईं चौरलुण्ठिताखिलसंचयम्‌ । 
त्यक्तपुत्रकलत्र तन्मरणव्यग्रनागरम्‌ ॥ ३९ ॥ 


चिताओंमें जले हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणोंके मांससे अधिक गन्धवाळी उत्पातकी 
आधी द्वारा मिट्टीके ढेरोंसे उठे हुए धूलिकर्णोसे ऐसा प्रतीत होता था मानो उसपर 
तुषारकी बृष्टि हुई हो ॥ ३५ ॥ . 

वांयुसें दूर-दूर तक फेली चर्बीकी गन्धसे दूरसे लाये गये पक्षियों और 
पिशाच आदिके मण्डलॉसे आच्छन्न सूर्यवाला वह नगर बादछॉसे जिसमें सूर्थ 
आच्छन्न हो ऐसे आकाशकी नाई हुआ ॥ ३६॥ 

वायुसे उड़ाई गई चिताओंक़ी अग्निसे उस नगरका आकाशमण्डर जल 
रहा था तथा उड़े हुए अन्निक्रणोंके संघातरूपी तारोसे दिशाएँ कर्बुरित हो 
गई थी॥ ३७॥ 

वहांपर उन्मत्त चोर ठ॒टेरों द्वारा आभूषण आदिके हरणके समय बालक 
और कुमार रो और कॉप रहे थे, भयभीत नागरिकोंने अपने जीवन 
और नामका त्याग कर दिया था एवं किसी प्रकारकी मर्यादा नहीं रह 
गई थी ॥ ३८ ॥ 

उस नगरमें घर नहीं दिखाई देते थे, चोरोंने सब धनसशञ्चय लड़ छिया 
था, झोगोंने अपने पुत्र-कलत्रका त्याग कर दिया था और मरनेके लिए सबं 
नगरवासी व्यग्र थे ॥ ३९ ॥ 


~$. 
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तर्सिमस्तथा वर्तमाने कष्टे विधिविपर्यये । 
अशेषजनतारेषकर्पान्तसदृशस्थितौ ॥४०॥ 
राज्यसज्जनसंपर्केपवित्रीकृतथीरधीः ` | 
ग्रवलश्चिन्तयामास शोकेनाकुलचेतनः ॥ ४१ ॥ 
मदर्थे हि कदर्थोऽयं देशेऽस्मिन्‌ स्थितिमागतः 
अकालकल्पान्तमयः सर्वनायकनाशनः ॥ ४२ ॥ 
किं मे जीवितदुःखेन मरणं मे महोत्सव! 
लोकनिन्द्यस्य दुजन्तोजीवितान्मरणं वरम्‌ ॥ ४३ ॥ 
इति निश्चित्य गवलो ज्वरिते ज्वलने पुनः । 
पतङ्गवदनुद्वेगमकरोदाहति . वपु! ॥ ४४ ॥ 
तस्मिन्‌ बलाद्‌ गवलनाम्नि हुताशराशौ 
देहे पतत्यवयवाकुलतां प्रयाते । 

स्वाङ्भावदाहदहनस्फुरणानुरोधा- 

दम्तजले झटिति बोधमवाप गाधिः ॥ ४५ ॥ 


इस प्रकार इस कष्टकर विधिविपर्थयके, जिससे सारी जनताकी पूर्ण प्रलय- 
के समान स्थिति थी, प्रवृत्त होनेपर ,शोकसे व्याकुल चित्तवाले गवलने, राज्यके 
सजानोंके संसगेसे जिसकी धीर बुद्धि पवित्र हो गई थी, विचार किया । मेरे ही 
कारण यह अनथ, जो अकालप्रल्यमय और सब नेताओंका नाइकारी है, इस 
देशमें उत्पन्न हुआ है। मेरे जीवनके क्लेशसे क्या प्रयोजन है मेरा 
मरना ही महोत्सव है। लोकनिन्दनीय दुष्ट जीवका जीवनकी अपेक्षा मरण 


अच्छा है ॥ ४०-४३ ॥ 


ऐसा विचार कर गवळने अपने शारीरको पतङ्गकी नाई बिना किसी उद्वेगके 
प्रज्वलित अस्निमे आहुति बना दिया ॥ ४४ ॥ 


गवलनामक उस देहके निर्वेदवश अग्निमें गिरने और अवयवोसे व्याकुल 
होनेपर अपने अङ्गोंके दाहवश हिळने-ड़रूनेके कारण जलके अन्दर अघमर्षण कर 
रहे गाधि तुरन्त बोधको प्राप्त हुए ॥ ४५ ॥ 
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इत्युक्तवत्यथ घुनो दिवसो जगाम 
सायंतनाय विधयेऽस्तमिनो जगाम । 
खातुं समा कृतनमस्करणा जगाम | 
इयामाक्षये रविकरेश्च सहाऽऽजगाम ॥ ४६॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे 
गाधिवृत्तान्ते राज्यश्रशो नाम पट्चत्वारिंशः सगः ॥४६॥ 
॥ द्वादशो दिवसः ॥ 





सप्तचत्वारिंशः सर्गः 
श्रीवसिष्ठ उवाच 


घुहतद्वितयेनाऽथ गाधिराधिमवभ्रमात्‌ । 
प्रशशामा55कुली भावी वेलावत . इवाऽम्बुघेः ॥ १ ॥ 





श्रीवाइमीकिजीने कहा --सुनि महाराजके ऐसा कहनेपर दिन बीत गया, 
सूये भगवान्‌ अस्ताचलावलम्वी हो गये और सभा सुनिजीको नमस्कार कर 
सांयेकालकी विधिके लिए स्नानार्थ चली गई और दूसरे दिन रात्रि बीतनेपर सूर्यकी 
किरणोंके साथ फिर आ लगी ॥ ४६ ॥ 
छियालीसवा सर्ग समाप्त 
वारहवाँ दिवस 


~® YET 


सेतालीसवा सगे 
[ अतिथिसे अपना पूर्वोक्त कीर राजबृत्तान्त सुनकर, स्वयं वहां जाकर, देखकर ` 
और पुनः पुनः पूछकर गाघिका विस्मित होना ] 
श्रीवसिष्ठनीने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, तदनन्तर श्रीगाधिजी जैसे समुद्र- 
का अतिसंक्लुड्ध तटवर्ती आवत शान्त होता है वैसे पूर्वोक्त संसारश्रमसे शान्त 
हुए ॥ १ ॥ 
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मनोनिर्माणसंमोहात्तस्मात्स विरराम ह।. 

 कल्पान्तसमये ब्रह्मा जगद्विरचनादिव ॥ २ ॥ 
बोधमाप शनेः शान्तः स्वमेवोन्निद्रधीरिव । 
क्षीबतायां प्रश्चान्तायां यथा परिणताशयः ॥ ३॥ 
अयं सोऽहमिदं कार्यमिदं नेति ददर्श ह। 

_ निश्ञाव्यपगमे लोको यथा क्षीणे तमःपटे॥ ४॥ 
स्मृतस्वरूपोऽथ पदधुद्दध्रे स जलान्तरात्‌ । 
शिशिरान्ते प्रब्त्तास्यं सरोजमिव माधवः॥ ५॥ 
एतद्वारिककुब्‌व्योमवतीं वसुमतीमिमाम्‌ । 
अन्यामिव पुनः पश्यन्‌ विस्मयं परमं ययौ ॥ ६॥ 
कोऽहं किमित्र प्यामि किमकार्षमहं किल | 

एव विचारयश्चित्र सञ्रूमङ्गमभूत्‌ क्षणम्‌ ॥ ७॥ 








. ` जैसे प्रलयके समय ब्रह्माजी जगतूकी रचनासे विरन होते हैं वैसे ही मनकी 

रचनारूप मोहसे वे विरत हुए ॥ २॥ | 

मदिरा आदिके मदके शान्त होनेपर स्वच्छ चित्त हुआ पुरुष 'मैं 
अमुक हूँ? इस बोधको प्राप्त होता है वैसे ही निद्रारहित बुद्धिवाले शान्त हुए 
गाधि धीरे-धीरे पूर्वोक्त गाध्यहंभाव बोधको प्राप्त हुए॥ ३ ॥ 

. जो स्नानके लिए जलमें उतरा था वह गाथि में हूँ, यह अवशिष्ट स्नान, 
तपण आदि कृत्य मेरा कार्य है यह पहले देखा गया चाण्डालराज्य आदि मेरा 
कार्य नहीं है यह उन्होंने वेसे ही देखा जैसे कि रात्रिके बीतनेपर अन्धकारा- 
वरणके क्षीण होनेपर लोग देखते हैं ॥ 9 ॥ 

* जैसे शिशिर ऋतुके अन्तमें वसन्त कमलको, जिसका मुकुरूढूपी मुख उत्पन्न 
हो. चुका हो, जलके अन्दरसे बाहर करता है वैसे ही गाधिने, जिन्हें अपने स्वरूप- 
का स्मरण हो चुका था, जलसे पैर बाहर किया ॥ ५ ॥ 

पूर्वानुभूत जरु दिशा और आकाशवाली इस प्रथिवीको फिर अन्य-सी देख 
रहे वे परम विस्मयको प्राप्त हुए ॥ ६ ॥ 
. भें कौन हैँ, क्या देखता हूँ, मेंने क्या किया यों क्षण भर मूम्ङ्गपूवैक अन्दर 
विचार करते हुए वे स्थित रहे ॥ ७ ॥ 
३१० 
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श्रान्तस्तरक्षणमात्रेण संभ्रमं दृष्टवानहम्‌ । 

इति विज्ञाय सलिलादुदस्थादुदयार्केबत्‌ ॥ ८ ॥ 
चिन्तयामास च तटे क सा माता क् सा प्रिया । 

यदाऽहं सृतिमायातो मध्ये मातृमहेलयोः ॥ ९ ॥ 
बालस्य मातापितरौ नष्टो किर ममाऽमतेः । 
वातनीतस्य पत्रस्य वल्लीवृक्षमिवाऽसिना ॥ १० ॥ 
अविवाहोऽस्मि जानामि न स्वरूपमपि स्रियः । 
दृष्टायाः क्षोभकारिण्या मदिराया इव द्विजः ॥ ११॥ 
अतिदूरतरीसूताः स्वदेशस्य स्त्रवाम्धवाः । 

के नाम मम येषां ते मध्ये जीवं त्यजाम्यहम्‌ ॥ १२॥ 
तस्मादेतत्समुद्धतमहं कि. नाम दृष्टवान्‌। 
विविथारम्भसंरम्भ गन्धर्वनगरं यथा ॥ १३॥ 





थके हुए मैंने उस थकावटसे ही क्षणभरमें महाश्रम देखा। ऐसा 
विचार कर वह जैसे उदयाचलसे सूर्य निकलते हैं वैसे ही जलसे बाहर 
निकले ॥ ८ ॥ 

तटपर उन्होंने विचार किया--मेरी वह माता कहाँ है और वह स्त्री कहाँ 
है ! जब कि में माता और पल्लीके बीचमें मृत्युको प्राप्त हुआ ॥ ९ ॥ 
` जैसे वायुसे उड़ाये गये पत्तेका माता-पिता-स्थानीय लताप्रधान वृक्ष तलवारसे 
नष्ट हो जाता है वैसे ही मुझ मन्दभाग्यके माता और पिता, जब में बालक ही 
था तभी, मृत्युसे नष्ट हो गये थे ॥ १० ॥ 

मैं अविवाहित हूँ जैसे ब्राह्मण चित्तमें क्षोभ पैदा करनेवाली दुष्ट 
'मदिराके रसको नहीं जानता वैसे ही में क्षोभकारिणी स्त्रीका स्वरूप भी नहीं 
जानता॥ ११ ॥ | | | 

मेरे जन्मभूमिके आत्मीय बन्धुबान्धव मुझसे बहुत दूर हैं, जिनके बीचमें 
मैंने प्राण त्यागे थे, वे न माळम कौन थे? | १२॥ . 

`` इसलिए उत्पन्न हुए ये विविध प्रकारके पदाथ और जन्म आदिका अभिमान 

गन्धवैनगरके समान मैंने क्या देखा ! ॥ १३ ॥ 
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तदास्तामेतदेषा हि बन्धुमध्ये मृतस्थितिः। 
मायामोहे मनागस्मिन्‌ न सत्यप्रुपलभ्यते ॥ १४॥ 
नित्यमेवमनन्तासु ` आन्तिदृष्टिषु देहिनाम्‌ । 
चेतो भ्रमति शार्दूलो वनराजिष्विवोन्मद्‌ः॥ १५॥ 
अबधार्येति तं चित्ते मोहं गाधिनिनाय सः । 
दिनानि कतिचित्तरिमन्‌ स्वक एवाऽऽश्रमे तदा॥ १६ ॥ 
एकदा गाधिमगमत्कथित्तत्र प्रियोऽतिथिः । 
ब्रह्मणमिव दुर्वासाः स विशश्राम सभ्रमः ॥ १७॥ 
परमां तुष्टिमानीतः फलपृष्परसाशनेः । 
सोऽतिथिर्गाधिना तेन वसन्तेनेत्र पादपः ॥ १८॥ 
मिथो वन्दितसन्ध्यौ तौ कृतजाप्यावुभावपि । 
क्रमाच्छयनमासाद्य . तस्थतुसृदुपछृबम्‌ ॥ १९ || 
ततः प्राबतेते श्ञान्ता तयोस्तापसयोः कथा । 
स्वव्यापारोचिता पुष्पश्रीखितुत्वमाशयो! ॥ २० ॥ 
स्वभके समान बाध होनेके कारण उसकी असत्यताका निश्चय कर उसकी 
उपेक्षा करते हें-“तदास्ताम्‌' इत्यादिसे । 
_ यह बःधुओंके बीचमें मृतस्थिति रहे इस मायाजनित मोहमें यह कुछ भी सत्य 
इष्टिगोचर नहीं होता ॥ १४ ॥ 
` जैसे मदोन्मत्त सिंह बनराजिथोंमें घूमता है वेसे ही यह प्राणियोंका चित्त 
अनन्त आन्तियोंमें नित्य घूमता है ॥ १५॥ 
इस प्रकार गाधिने चित्तमें उस मोहका विचार कर उसी अपने आश्रममें 
कतिपय दिन बिताये ॥ १६॥ 
___ वहां एक समय गाधिके पास कोई प्रिय अतिथि ब्रह्माके पास दुर्वासाकी 
तरह आया । श्रान्त हुए उसने वहांपर विश्राम लिया । जसे वसन्त फल, पुष्प, रस 
आदिसे बृक्षको परम प्रसन्नताको प्राप्त कराता है वैसे ही गाधिने फल, पुष्प, रस 
और भोजनसे उस अतिथिको प्रसन्नताको प्राप्त कराया ॥ १७, १८ ॥ 
एकान्तमे दोनोंने सन्ध्यावन्दन और जप किया । दोनों ही क्रमसे कोमल 
पहठवोंके शयनोंपर आकर बैठे ॥ १९ ॥ 
तदनन्तर उन दोनों तपस्त्रियोंकी अपने तप, ध्यान आदि कर्मोके 
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ते पप्रच्छाउतिथि गाधिः प्रसंगपतित वच! | 
कि ब्रह्मन्‌ सुकृशाड्रस्त्व किमिति श्रमवानसि ॥ २१॥ 


अतिथिरुवाच 


ममाऽतिकाइर्यश्रमयो भगवन्‌ शृणु कारणम्‌ । 
कथयामि तथाभूतं वयं नाऽसत्यवादिनः ॥ २२ ॥ 
अस्त्यस्मिन्‌ वसुधापीठे उत्तराशानिङुञ्जके । 

कीरो नामाऽतिविरूयातः श्रीमाञ्जनपदो महान्‌॥ २३ ॥ 
तत्राहमवसं मासं पूज्यमानः पुरे जनैः । 
नानास्मस्वादलोलात्मा चित्तवेतालमोहितः ॥ २४ ॥ 
एकदैकेन तश्रोक्त कथाप्रस्तावतः कचित्‌। . 
इहाऽभूच्छुपचो राजा वर्षाण्यष्टौ द्विजेति मे ॥ २५॥ 


अनुरूप शान्तरसप्रधान कथा . ऐसी ही प्रवृत्त हुई जैसे कि भगवान्‌ सूर्यका उत्तर 
दिशासे सम्बन्ध होनेपर वसन्तमें वसन्त ऋतुके अनुरूप पुष्पशोभा प्रवृत्त 
होती है ॥ २० ॥ 

गाधिने बातचीतके सिरसिलेमें उस अतिथिसे पूछा कि ब्रह्मन्‌ , आप क्यों 
कृश हैं और क्यों थके हैं !॥ २१ ॥ 

अतिथिने कहा--भगवन्‌ , मेरी अत्यन्त कृशता और श्रमका कारण सुनिये । 

हम लोग असत्यवादी नहीं हैं । जो वास्तव बात है, उसे में आपसे 
कहता हूँ ॥ २२ ॥ 

इस भूतलमें उत्तर दिशारूपी निकुञ्जमें कीर नामसे विख्यात समृद्ध और 
विशाल देश है ॥ २३ ॥ 

उसमें पुरवासी छोगोंसे आहत हो रहा और विविध प्रकारके आत्माको 
अच्छे लगनेवाले भोज्योंमें तृष्णायुक्त और चित्तरूपी वेताळसे मोहित में एक मांस 
रहा ॥ २४ ॥ | 

वहांपर कहीं एक समय एकने कथाके सिलसिलेमें मुझसे कहा--हे द्विज, 
यहांपर आठ वर्षतक चाण्डाल राजा हुआ ॥ २५॥ 
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ततो ग्रामेषु तत्पृष्टेः प्रोक्त सकलजन्तुमिः । 
राजा बभूव श्वपचो. वर्षाण्यष्टाबिहेति तेः ॥ २६ ॥ 
सोऽयमन्ते परिज्ञातः प्रविष्टो ज्वलनं जवात्‌ । 
तंतो द्विजशतानीह प्रविष्टानि हुताशनम्‌ ॥ २७ ॥ 
इति तेषां पुखाळुत्वा तस्मान्निगेत्य मण्डलात्‌ । 
प्रयागेऽकरवं शुद्धे प्रायश्चित्तमहं द्विज ॥ २८॥ 
कृत्वा चान्द्रायणस्याऽन्ते तृतीयस्याऽद्य पारणम्‌ | 
इहाऽहमागतस्तेन श्रान्तोऽस्म्यतिकृश्षोऽस्मि च॥ २९ ॥ 
- बसिष्ठ उवाच 
इति श्रतबता तेन गाधिना स तदा द्विज! । 
भूयः पृष्टोऽप्येतदेव कथयामास नाऽन्यथा ॥ ३०॥ 
अथ विरमयवान्‌ गाधिस्तां नीत्वा तत्र शवरीम्‌। 
__ जगद्वेहमहादीपे रवावुदयमागते ॥ ३१ ॥ 
` कृतग्रातः्रानविधावाएच्छच स्वातिथौ गते । 
इदं संचिन्तयामाप्त विस्मयोद्धुरया घिया ॥ ३२॥ 


तदनन्तर गांवमें पूछे गये सब छोगोंने आठ वर्षतक यहांपर चाण्डाल राजा 


` हुआ, यह कहा ॥ २६ ॥ 


वेह अन्तमें जाना गया और शीघ्र अभ्निमें प्रविष्ट हो गया । उससे सेकड़ों 
ब्राह्मणोंने यहांपरे अग्निमें प्रवेश किया ॥ २७ ॥ 

हे विप, उनके मुखसे यह सुनकर उस देशसे बाहर निकलकर मेंने शुद्धिके 
लिए प्रयागमें प्रायश्चित्त किया ॥ २८ ॥ | 

आज तीसरे चान्द्रायणके बाद पारणा करके में यहां आया हूँ, इसी कारण में 
थका हूँ और अत्यन्त कृश हूँ ॥ २९ ॥ | 

श्रीवसिष्ठ जीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, जब गाधिने यह सुना तब उन्होंने 
ब्राझणसे फिर पूछा । उन्होंने यही बात कही इससे विपरीत बात नहीं कही ॥३०॥ 

` इसके बाद आश्चर्यको प्राप्त हुए गाधिने उस रात्रिको वहांपर विताकर जगद्रूपी 

घरके महादीपस्वरूप सूर्यके उदित होनेपर और प्रातःकाल स्नानविधि कर चुकनेपर 
पूछकर अपने अंतिथिके चले जानेपर विस्मयसे भरी हुई बुद्धिसे यह विचार 
किया ॥ ३१, ३२॥ 
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यन्मया संभ्रमे इष्टं सत्यभूतं द्विजेन तत्‌। 

उक्त ममेति कि नाम स्यान्मायाशम्बरक्रमः ॥ ३३ ॥ 
यद्वन्धुमष्ये मरणं मयाः तदृष्टमात्मन! | 

सा मायेब न सन्देहः शेषं पश्यामि तस्य तम्‌॥ ३४ ॥ 
तदात्मवपचोदन्तं द्रष्टुं ताबदसिन्नधीः । . 
भूतमण्डलपर्यन्तग्रामं गच्छामि सत्वरम्‌ ॥ ३५॥ 
इति संचिन्तयन्‌ गन्तु मण्डलान्तरमादरात्‌ । 
उत्तस्थौ भास्करः पाइवे मेरोद्रष्टमिवोद्यतः ॥ ३६ ॥ 
मनोराज्यमपि प्राज्ञा लभन्ते व्यवसायिनः | 
गाघिना स्वमसंदृष्टं गत्वा लब्धमखण्डितम्‌ ॥ ३७॥ 
सवेमध्यवसायेन दुष्प्रापमपि लभ्यते । 
पञ्यन्‌ गाधिजगन्मायां प्रमेयीकतुपुद्यतः ॥ ३८॥ 





जो बात मैंने आन्तिदशामें देखी वही मेरे अतिथिने सत्य कही । मेरा इस 
प्रकारका रूप शाम्बरी माया है क्या? ॥ ३३ ॥ 

जो मैने बन्धुओंके बीचमें अपना वह मरण देखा वह तो निःसन्देह 
माया ही है उसमें संवाद अर्थात्‌ सत्यत्व देखा नहीं जा सकता, किन्तु 
अवशिष्ट जो अतिथिके चान्द्रायणमें निमित्तभूत अपना चाण्डाखवृत्तान्त है, उसे 
में देखँगा ॥ ३४ ॥ 

में अपने उस चाण्डालवृत्तान्तको देखनेके लिए खेदरहित होकर भूतमण्डल 
देशकी सीमामें स्थित आममें शीघ्र जाता हूँ ॥ ३५ ॥ 

ऐसा विचार कर रहे गाधि मण्डलान्तरको जानेके लिए उद्यत होकर जैसे 
सूर्य मेरुके पार्श्वमागको देखनेके लिए उत होकर उदित होते हैं वैसे ही 
उठे ॥ ३६ ॥ | 

उद्योगी बुद्धिमान्‌ पुरुष मनोराज्यको भी पा जाते हैं। गाधिने जाकर स्वप्रमें 
देखा हुआ ज्योंका त्यों पाया ॥ ३७ ॥ 

उद्योगसे दुष्माप्य भी सब कुछ प्राप्त होता है। देखिये न, जगन्मायाको 
स्वप्नमें देख रहे गाधि उसे नेत्रगोचर करनेको तत्पर हुए ॥ ३८॥ 





~ 
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विनिर्गस्याऽभवन्मागें प्राइडोपजवेन सः 
देशानुछङ्घयामास बहून्‌ वाततुरङ्गवत्‌ ॥ ३९॥ 
तश्वहशनिजञाचारं भूतमण्डलमागतः। ` 
करभ! कष्टकार्थ्यकः कारञ्जमिव काननम्‌ ॥ ४० ॥. 
तत्र॒ संवित्स्थितेनेव सन्निवेशेन वे पुनः । 
अपश्यद्‌ ग्रामकं कंचिद्‌ गन्धर्व इव पत्तनम्‌ ॥ ४१ ॥ 
ददर्श तस्य पर्यन्ते तमेव इवपचालयमू । 
अधस्तादुबनस्येव पाताले नरकब्रजम्‌ ॥ ४२॥ 
चित्तचिन्तितविस्तारं तन्निवेशमयं परम्‌ । 
गन्धर्ववदसावात्मइवपचत्वं च इष्टवान्‌ ॥ ४३॥ 
तेनेव सन्निवेशेन प्राग्दष्टं श्वपचास्पदस । 
तस्य कामपि वैराग्यपदवीमनयन्मन! ॥ ४४ ॥ 








गाधि घरसे निकल कर मार्गमें वर्षा ऋतुके जल-प्रवाहके वेगसे त्वरायुक्त 
हुए । उन्होंने वाततुरंगमके ( वायु ही जिसका बाहन है यानी मेघके ) तुल्य 
बहुतसे देशोंको लांघ डाला ॥ ३९ ॥ 

. जैसे काँटोंको चाहनेवाळा अकेला अँट बबूरके बनमें जाता है वैसे ही 

गाधि एकाकी ही पूर्वोक्त प्रकारके आचार-विचारवाले उक्त भूतमण्डळ नामक 
देशमें पहले गये ॥ ४० ॥ । 

फिर वहांपर बुद्धिमें स्थित ( स्मृतिपथमें आरूढ हो रहे) अवयव- 
संनिवेशसे ( आकार-प्रकारसे ) गन्ध नगरके तुल्य किसी एक गांवको उन्होंने 
देखा ॥ ४१ ॥ 

उस गांवके छोरपर गाधिने भुवनके नीचे पातालमें नरकमण्डलके समान 
उसी चाण्डारुगृहको देखा ॥ ४२ ॥ 

गन्धवेके समान गाधिने जिसमें जन्म आदिके विस्तारका चित्तमें विचार 
किया था और जो गृह आदिमें प्रचुर आसक्तिवाला था इस तरहका अपना 
चाण्डा भी चिहोंसे देखा ॥ ४३ ॥ 

पहले देखे गये चाण्डालगुहने अपने उसी आकार-प्रकारसे गाधिके मनको 
अपूर्व वैराग्यमें पहुँचा दिया ॥ ४४ ॥ 
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प्राबृडासारछुठित मित्तिजातयवाङ्ुरम्‌ । 
पयस्तच्छादनार्धाइ किचिदादष्टतरपकम्‌ ॥ ४५॥ 
दारिद्रयं तहूढमिव दौर्माग्यमिव ङुड्चमत्‌ । 
भ्रष्टाडूमिव दौरात्म्यं दौःस्थित्यमिव खण्डितम्‌ .॥ ४६ ॥ 
गाधिरदन्तावदलितेगत्राइत्रमहिषास्थिभिः । 
घबलैवर्याप्रपयन्त साक्ष्य कतुमि्र स्थितेः ॥ ४७॥ 
शुक्त पीतं पुरा तेन येषु खपरकेषु वै । 
तेरस्पन्दाश्नसलिलेः _ पानपूर्णेरिवाऽऽब्ृतम्‌ ॥ ४८ ॥ 
ताभिरेत्ाऽन्त्रतन्त्रीभिः संशुष्कामिलेताबतेः । 
तृष्णाभिरिव दीर्घाभिः परितः परिवेष्टितम्‌ || ४९ ॥ 
चिरमालोकयामास स तदात्मगृहं जवात्‌.। | 
प्राक्तन शुष्कशवतां यातं देहमिवाऽऽत्मवान्‌ ॥ ५० || 
अतिविस्मयमातस्थौ ग्रामकं सध्चुपाययौ । 
उल्लङ्घ्य म्लेच्छनगरमार्यदेशमिवाऽध्वगः ॥ ५१ ॥ 


- बह चाण्डालगृह वर्षाऋतुकी मूसलाधार वृष्टिसे छिन्न-मिन्न हो गया था, 
उसकी दीवारोंपर जौ के अङ्कुर जमे थे, उसका आधा छप्पर अस्त-व्यस्त हो यया 
था एवं उसमें कुछ-कुछ शयनके भझ्नावरोष दृष्टिगोचर हो रहे थे। वह दारिद्यके 
समान कठोर था, दौर्भाग्यके समान भित्तिमात्रावशिष्ट गृहाकार था, चौर्य आदि 
दौरास्म्यके समान उसके अवथव शिथिल हो गये थे और दुर्दशाके समान उसका 
एक भाग खण्डित हो गया था ॥ ४५, ४६ ॥ 

गाधिने दांतोंसे चबाई हुईं गाय, घोड़े, भेस आदिकी सफेद हड्डियॉसे; 
जो मानो गवाही देनेके लिए बहांपर पड़ी थीं, चारों ओर व्याप्त, जिनमें उसने 
पहले भोजन और- पान किया था, वर्षाके निश्चल जलसे भरे हुए अतएव ऐसा मालम 
पड़ता था आशव आदिसे भरे हैं ऐसे खप्परोंसे आवृत, तृष्णाओंके समान लम्बी 
लम्बी सूखी हुई उन्हीं आतोसे लताके.समान स्तम्भ आदिके वेष्टनों द्वारा. परिवेष्टित 


. उस प्राक्तन अपने घरको शुष्क शवप्राय हुए प्राक्तन देहके समान बड़ी त्वरासे 
चिरकाल तक देखा ॥ ४७-५० || 


गाधिको बड़ा आश्वय हुआ वह जैसे पथिक म्लेच्छनगरको लांधकर- आर्योके 


देशमें जाता है वेसे ही उसके समीपवर्ती कुम्राममें गये ॥ ५१ ॥ | 
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तत्राऽपृच्छञ्जनं साधो कच्चित्स्मरति भो मवान्‌ । 
प्राग्वृत्तमस्य ग्रामस्य पयन्ते शवपचक्रमम्‌ ॥ ५२ ॥ 
से एव हि धीमन्तश्चिरवृत्तमपि स्फुटम्‌ । 
करस्थमित्र पञ्यन्ति मयेति सुजनाछुतम्‌ || ५३ ॥ 
अत्र उत्रपचमेकान्ते वासिनं वृद्धम्त्तमम्‌ | 
स्मरस्येने किमुत भोः दुःखानामिव देहकम्‌ ॥ ५४ ॥ 
यदि जानासि भोः साधो तन्मे कथय तत्वतः । 

पान्थ संशयविच्छेदे महत्पुण्यफरुं स्मृतम्‌ ॥ ५५॥ ` 
भूयो भूय इति ग्राम्याः पृष्टा गाधिद्विजन्मना । 
अनल्पस्मयसँरम्भमातनेव चिकित्सकाः ॥ ५६ ॥ 


म्या उचुः 


यथा कथयसि ब्रह्मस्तत्तथा न तदन्यथा । 
कटंजनामा इत्रपच इहाऽभूद्‌ दारुणाकृतिः ॥ ५७॥ 





बहांपर उन्होंने छोगोंसे पूछा--हे सज्जन, क्या आपको इस गांबके छोरपर 
पहले हुए चाण्डालवृत्तान्तका स्मरण है। सभी धीमान्‌ पुरुष चिरकालकी घटनाओंको | 
भी हथेलीमें रखे हुए आंवलेके समान स्पष्टरूपसे देखते हैं, ऐसा मैंने सजनके 
मुँहसे सुना है ॥ ५२, ५३ ॥ | 

हे सज्जन, यहांपर एकान्तमें निवास करनेवाले अतिवृद्ध चाण्डालका, जो 
दुःखोंकी मूर्तिके समान था, क्या आपको स्मरण है | हे साधो, यदि आप उसको 
जानते हैं, तो यथाथरूपसे मुझसे कहिये। हे पथिक, सम्देहको निवृत्त करनेमें बड़ा 
पुण्य कहा गया है ॥ ५४, ५५ ॥ 

गाधि नामके ब्राह्मणने ग्रामीण छोगोंसे अत्यन्त आश्वय और प्रश्‍नोद्योगके 
साथ बार-बार पूछा जेसे कि आतुर पुरुष अत्यन्त आश्चर्य और प्रश्‍नोद्योगके साथ 
चिकित्सकसे पूछता है ॥ ५६ ॥ = 

ग्रामीणोंने कहा--हे त्रन्‌, जैसा आप कहते हैं वह ठीक वेसा ही है, 

३११ 
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ुत्रपोत्रसुहृद्‌भृत्यन्धुस्वजनपेटकम्‌ । 
यस्याऽतिविस्तीर्णमभूत्‌ पत्रवृन्दं तरोरिव ॥ ५८ ॥ 
यस्य वृद्धस्य तत्सर्वं कलत्रं मृत्युराच्छिनत्‌ । . 
अद्रेः पुष्पफलोपेतं दावो वनमिवाऽनलः || ५९ ॥ 
यस्ततो देशधुत्सृज्य ययौ कीरपुरान्तरम्‌ । 
वर्षाण्यष्टाबनुद्देंग तत्र राजा बभूव सः ॥ ६०॥ 
यस्तत्राआः्थ परिज्ञाय जनेद्रे निराकृतः 

यथा राशिरनथस्य यथा ग्रामे विषद्रुमः | ६१ ॥ 
ततो जने$म्रि प्रविशत्यात्मना यो हुताशनम्‌ । 
आर्यतामारयससर्गादागतः प्रविवेश ह॥ ६२॥ 
किं समेव प्रयत्नेन श्वपच एच्छसि प्रभो । 

कि ते बन्धुरसौ कञ्चिदभवस्त्वं स्वतोऽथत्रा ॥ ६३ ॥ 


उसमें कुछ भी हेर फेर नहीं है । यहांपर करर आङ्कृतिवाला कटंजनामका चाण्डाल 


हुआ ॥ ५७॥ 

जिसका वृक्षके पत्रसमूहकी नाई पुत्र, पौत्र, सुहृत, भृत्य और बन्धुवान्धवोंका 

संघ अति विस्तृत हुआ ॥ ५८ ॥ 

` जैसे बनाम्नि पर्वतके पुष्पफलसे पूर्ण वनको नष्ट कर देती है वैसे ही कारने 
जिस वृद्धके सारे कुटुम्वको नष्ट कर दिया ॥ ५९ ॥ 

तदनन्तर जो देशका त्याग कर कीरपुरमें गया, वहांपर विना किसी उद्वेगके 
आठ वर्षतक राजा हुआ ॥ ६० ॥ 

वहां यथाथ वृत्त जानकर छोगोंने जिसे एसे ही दूर कर दिया जैसे कि 
लोग अनथकी राशिको दूर कर देते हैं और जैसे ग्राममें विषवृक्षको दूर कर 
देते हैं ॥ ६१ ॥ 

तदुपरान्त लोगोंके अग्निमें प्रवेश करनेपर आर्योके संसरगसे आयताको प्राप्त 
हुआ वह स्वयं अग्नमें प्रविष्ट हुआ ॥ ६२ ॥ 

हे प्रभो, आप इतँने प्रयाससे चाण्डालो क्यों पूछते हैं, क्या वह आपका 
बन्धु था या आप स्वयं उसके बन्धु हो गये !॥ ६३ ॥ 





ण, 
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एवं कथयतो ग्राम्यान्‌ गाधिः पृच्छन्‌ पुनः पुनः | 
सर्वेषु तत्र प्रान्तेषु मासमेकसुवास स! ॥ ६४ ॥ 
यथा तेनाऽचुभूतं तच्छापचं तत्‌ तथेव तेः । 
ग्रामीणेस्तस्य कथितं सर्वेरेवाइवखण्डितम्‌ ॥ ६५ ॥ 
अव्याहतं सकलभूतमुखादथेत | 
दाकण्ये सम्यगवलोक्य यथाऽनुभूतम्‌ । 
गाधिः शशाह्रमलवद्ध दये5धिरूे 5 
गूढाकृतिः परमविस्मयमाजगाम ॥ ६६ || 


इत्यार्षे श्रीवातिष्ठमहारामायणे वारमीकीये मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे 
गाधिवृत्तान्ते प्रत्यक्षावलोकनं नाम सप्तचत्वारिंशः सगे! ॥ ४७॥ 


Ce sme मी 


इस प्रकार कह रहे ग्रामीणोंसे फिर-फिर पूछ रहे गाधि बहांपर सब प्रान्तोंमे 
पूरा एक महीना रहे ॥ ६४ ॥ 

जिस प्रकार गाधिने चाण्डालताका अनुभव किया था उसी प्रकार सभी 

[मीणोंने ज्या-का-त्यों सारा वृत्तान्त कहा ॥ ६५ ॥ 

सब प्राणियोंके मुहसे सत्य वचन सुनकर स्वयं भी अबाधित प्रत्मिज्ञासे 
जैता अनुभूत हुआ था वैसा देख कर छज्जासे गूढ़ आक्ृतिवाले गाधि 
चन्द्रमाके कलङ्की नाई अपने हृदयमें उत्पन्न हुए परम विस्मयको प्राप्त 
हुए ॥ ६६ ॥ 


सेंतालीसवां सग समाप्त 
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oo ्वल्क्क्ट्ट्क्ब्स्व्ब्स्वख्व्ट्ट्व्ल्ब्ट्व्ल्ट्ट्व्ब््व््व्ट्य्क्ड््क्ट्ट्ट्व््ल्ट्ट्ट्व््ा पा 


अष्टचत्वारिंशः सर्गः 





वसिष्ठ उवाच 


लुठित श्वपचागारे पुनतिस्मयमाययौ । 
गाधेर्मनो हि नाऽऽयाति तृप्तिपाश्येदशने ॥ १॥ 
तत्राऽवलोकयामास स्थानानि सदनानि च। 
कट्पक्षोभबिबृत्तानि जगन्तीबाऽम्बुजोद्गवः ॥ २ ॥। 
उवाच स्तात्मनेवेदमरण्ये लुठितालये । 
्रुष्कास्थिमालावलिते पिशाचक इव द्रुमे॥ ३॥ 
इमास्ता मृतमातङ्कदन्तमाला वृती कृताः । 
अद्याऽपि संस्थिताः कर्पं प्रति मेरुशिखा इव ॥ ४॥ 
इह तद्वानरीमांसे पक्कवंशाकुरेः सह। 
शुक्तं पुराऽऽसत्ोन्मत्तेः सह श्वपचबन्धुभिः ॥ ५ ॥ 








अड़तालीसबाँ सग 


[ गाधिका कौरनगरमें जाकर अश्वयपूवक देखकर तपस्यासे भगवान्‌ विष्णुको प्रसन्न 
करना तथा विष्णुका यह सब माया है, यह कहना ] 


वसिष्ठजी ने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, चाण्डाछोंके घरमें चिरकालसे आसक्त 
गाधिक्ा मन फिर आश्चर्थमें पड़ गया, क्योंकि अद्भुत दृश्यकों देखनेसे गाधिका 
मन तृप्त नहीं हुआ ॥ १ ॥ 

वहाँ गाधिने प्रलयकालके उपद्रवसे नष्ट हुए त्रिहोकको जिस तरह ब्रह्मा देखते 
हैं उसी तरह बहुतसे स्थानों और घरोंको देखा ॥ २ ॥ 

जैसे पिशाच सूखी हडिय'की माळाओंसे परिवेष्टित इमशानके बृक्षपर 
अपने आप कहता है, वैसे ही अंगलमें खण्डहरम उसने अपने मनमै कहा कि 
परिखामे ( खाइँमे ) गाड़ी हुई ये मरे हुए हाथियोंके दातोंकी मालाएँ आज भी 
प्रलटयकालको लक्ष्यकरके मेरुक्री चोटियोंके समान स्थित हैं ॥ ३, ४ ॥ 

यहाँपर पहिले मैंने मद्य पीकर उन्मत्त हुए अपने चाण्डाळ भाइयोंके साथ 
बन्द्रियोंका मांस पके हुए बांसके अकुरोंके साथ खाया था ॥ ५॥ 





EE] 
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आलिङ्ग्य इवपचड्यामामिह केसरिचर्मणि | 

. सुप्तमापीय मैरेयं तिक्तं गजमदेन च॥ ६॥ 
कौलेयककुटुम्बिन्यः ` पिण्याकपलवरद्विताः । 
इह बद्वा वरत्राभि्मृतेभरदकाष्ठके ॥ ७॥ 
इह वारणधुक्तानां ददासीत्पिठरत्र यम्‌ । 
पिनद्ध माहिपेणोग्रचर्मणाऽम्बुदशोमिना ॥ ८ ॥ 
स्थलीष्वेतासु तास्वत्र सह ३शपचवबालकेः । 
चिरं बिलुठितं चूतपत्रपुञ्जे पिकेरिव ॥९॥ 
अत्र॒ तद्घालनिःश्ासरणइंशप्रवृत्तत्‌ू । | 
गीतं पीतं शुनीरक्तं साधिता शत्रभृषितः ॥ १० ॥ 
अत्र साद्ध कुटुम्बेन जन्यत्रेषु कुटुम्बिना । 
नृत्तं तत्कृतमुन्नाई कल्लोलेजलधाविव ॥ ११॥ 


हाथियोंके मदसे तीखा मद्य पीकर में चाण्डाल तरुणीका सिहचर्मपर 
आलिङ्गन कर यहांपर सोया था ॥ ६ ॥ 

यहेपर मेंने मांस और खले पुष्ट हुई कुतियां मृत हाथिथोंके दांतरूपी 
सूँटॉपर रस्सियोंसे बाँधीं थीं ॥ ७॥ 

यहॉपर हाथियोंके मोतियोंकी तीन उखाओंके ( थालियोंके ) परिमाणवाला 
हाथियोंके दाँतोंका पात्र था, जो काले मेघक्री शोमाको धारण किये हुए भेंसेके 
चमैसे ढका हुआ था ॥ ८ ॥ 

ये वे भूमिस्थल हैं जहांपर आमके पत्तोंपर कोकिलोंके समान चाण्डाल- 
बाळकोंके साथ चिरकाळतक मैने धूलि-क्रीड़ाकी थी ॥ ९ ॥ 

यहांपर उन बालकोंके साँससे बजते हुए बंशके तालस्वरके समान गान. 
किया था, कुत्तीका रुधिर पीया था और मुर्देको सजानेवाली वस्तुओंसे सबकी 
सजावट की थी ॥ १० ॥ 

हांपर विवाहोमें अपने सब कुटुम्बके साथ कुटुम्बवाले भैंने जैसे 
सागरमें कल्लोळ ध्वनिपूर्वक नृत्य करते हैं वैसे ही उत्कृष्ट ध्वनिवाला नृत्य 
किया था ॥ ११॥ 
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अत्रोडयनलोलानां काकमासपतत्रिणाम्‌ । 
शृतानामन्यदाशार्थं ग्रथितं वंशपञ्जरम्‌ ॥ १२॥ 
वसिष्ठ उवाच 


एवंप्रायाः स्मरन्‌ गाधिः प्राक्तनी? इत्पचक्रियाः। 
विस्मयोत्कम्पितशिरा धातुश्चेशं पसमृश्चत्‌ ॥ १३॥ 
चचाल तस्माद्दीयेण देशात्कालेन काथवित्‌ । 
भूतमण्डलश्चुत्सुज्य प्राप देशान्तरं क्रमात्‌ ॥ १४ ॥ 
सञ्च्लड्ध्य नदीशेलमण्डलारण्यसन्ततिम्‌ । 
आससाद तुषाराद्रिरल किल जनास्पदम ॥ १५॥ 
तत्र॒ प्राप महीपालनगरं नगसनिभम्‌। 
जगद्भ्रमणखिन्नात्मा स्वर्लोकमिव नारदः ॥ १६॥ 
अथाऽऽत्मनाऽनुभूतानि दृष्टान्यासेवितानि च । 
स्थानानि नगरे पइ्यन्‌ पप्रछ जनमाइृतः ॥ १७॥ 
साधो स्मरसि किंचिस््रमिह श्वपचमीश्वरम्‌ । 
यदि जानासि तचयं मे वर्णयाऽऽशु यथाविधि ॥ १८॥ 





हांपर दूसरे दिनके भोजनके लिये पकड़े हुए काक, भास आदि पक्षियोंका 

जो उड़नेके कारण चञ्चर थे; बांसका पिंजड़ा बनाया था ॥ १२ ॥ 

श्रीवसिष्ठजीने कहा वत्स, इस तरहकी पहिले हुई चाण्डालोंकी क्रियाओंका 
( कुकर्मोंका ) स्मरण करते हुए गाधि, जिनका सर आश्वर्यसे कांप रहा था, 
विधाताकी विचित्र लीलाओंका विचार करने लगे ॥ १३॥ 

कपैव्यको जाननेवाले गाधि उस देशसे बहुत कालके बाद चले एवं 
क्रमसे भूतमण्डळ नामक देशको छोड़कर दूसरे देशमें पहुँचे ॥ १४ ॥ | 

तद्‌नन्तर बहुत-सी नदियों, पतों, देशों तथा जंगलोंका उल्लंघन करके 
हिमालय पर्वतके मध्यमें रलके समान श्रेष्ठ पूर्वदृष्ट कीर देशमें पहुँचे ॥ १५॥ 

वहाँपर गाधि, जिस प्रकार संसारकी यात्रा करनेसे थके हुए नारदजी स्वर्गको 
प्राप्त करते हैं वैसे ही रलोंसे समृद्ध पर्वतके समान ऊँचे महलोंवाळे राजनगरमें 
पहुँचे॥ १६ ॥ 

उसके बाद अपने उपभोगमें आये हुए अपने महल, देखे हुए दूसरोंके 


+) 
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नागरा ऊचुः 


अभूदिहाऽष्टौ वर्षाणि श्वपचो भूमिपो द्विज । 
राजस्वमर्पितं यस्य नाम मङ्गलहस्तिना ॥ १९॥ 
अन्ते च संपरिज्ञातः स प्रविष्टो हुताशनम्‌ । 
अद्य द्वादश्चवर्षाणि समतीतानि तापस ॥ २०॥ 
ये यं पृच्छस्यसौ गाधिेनं जातङुतूहलः । 
तस्य तस्य घ्रुखादेव शृणोत्यास्वादयत्यपि ॥ २१॥ 
अथाऽपञ्यत्पुरे तस्मिन्तृपं सबलवाहनम्‌ । | 
देवं चक्रधरं विष्णु मन्दिरान्निर्गतं बहिः॥ २२ ॥ 
स इष्ट्वा स्थगिताकाश चठरेणुपयोधंरेः । 
प्राक्तनीं राजतां स्मृत्वा सप्रुवाचाऽतिविस्मयः ॥ २३ ॥ 


मकान और पूर्वमे अपने आनन्दके साधनीभूत बाग बगीचोंको और नगरके बहुतसे 


स्थानको देखते हुए गाधि नागरिक लोगोंसे पूछने लगे--हे सज्जनो, क्या आप 
लोगोंको स्मरण है कि यहांका राजा चाण्डाल था, यदि आप जानते हैं, तो इस 
विषयका विधिपूर्वक शीध्र वणन कीजिये ॥ १७-१८ ॥ 
` नागरिक लोगोंने कहा--हे द्विज, यहां आठ वर्षतक चाण्डाल राजा 
हुआ, जिसको मंगल हस्तीने राजा बनाया था । अन्तमें स्वरूप ज्ञात होनेपर वह 
अग्निमें जल गया । हे तपस्विन्‌, आज इस बातको हुए बारह वर्ष बीत 
गये हैं ॥ १९-२० ॥ | 

स प्रकार कुतूहल्से भरे हुए गाधि जिस-जिस मनुष्यको देखते थे. उस-उस 
मनुष्यसे पूछते थे और उसीके मुखसे सुनते थे और आस्वादन करते थे ॥ २१ ॥ 

. इसके अनन्तर गाधिने उस नगरमें बळ-वाहनके साथ ( सेना अश्वादिके 

सहित ) राजमहरूसे बाहर निकले हुए राजाके ख्पमें चक्रधर भगवान्‌ विष्णुको 
देखा ॥ २२ ॥ 

उड़ती हुई धूङिरूपी मेधों द्वारा आकाशको आच्छादित करती हुई सेनाको 
देखकर अपनी पूर्वराज्यावस्थाका स्मरण करके अत्यन्त विस्मयको प्राप्त हुए 
गाथिने कहा ॥ २३ ॥ ' 
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इमास्ताः कीरकामिन्यः पतद्मगर्भोपमत्वचः । 
कनकद्रववर्णिन्यो लोलनीलोत्पलेक्षणाः ॥ २४ ॥ 
चामरौधा इमे चन्द्रकरसंपिण्डपाण्डुराः । 
` स्थिरनिझेरसंकाशाः काश्चपुष्पचया इव ॥ २५ ॥ 
कान्ताभिरवधूयन्ते बालव्यजनराजयः। | 
इमास्ता वनबलीमिदीप्यमाना इंवद्धयः ॥ २६॥ 
इमास्ता मत्तप्रातङ्कघटा घटितदिक्तटाः । 
संकल्पपादपा मेरोरिव भृङ्गपरम्पराः॥ २७॥ 
एते ते पयमवारीशबुबेरप्रतिमोजसः। 
सामन्ता वासवस्येव लोकपाला महीभूत! ॥ २८॥ 
इमास्ता? सर्ववस्स्वोघाः सर्वाभिमतदास्तताः । 
कल्पवृक्षलताकुज्ञसुन्दर्यो गृहपङ्क्तयः ॥ २९ ॥ 


ये वे ही कीरदेशके नृपकी कामिनियां हैं, निनकी त्वचाएँ कमलके मध्यभागकी 
तरह कोमल हैं और जिनका रंग पिघळे हुए सुवर्णकी भांति सुन्दर है और जिनके 
नेत्र चञ्चल नीळ कमलके सहश हैं ॥ २४ ॥ 

ये चन्द्रमाकी किरणोंकी राशिके सहद इवेत, निश्चल निझरके समान, 
तथा काशोंके फूलोंकी राशिके समान चबँरोंका समूह सामने है २५ ॥ 

मनोहर ललनाएँ इन चँवरोंको डुला रही हैं, मानो बनकी लताएँ खिले हुए 
पुष्पोंकीं समृद्धिको केपाती हों ॥ २६ ॥ 

कह्पवृक्षसे युक्त मेरुप्वतकी शिखरपरम्पराके समान ये वे सब दिशाओंके 

गोमें उन्मत्त हाथियोंके जमघट हैं ॥ २७॥ 

ये वे इन्द्रके यम आदि लोकपालोॉके समान राजाके यम, वरुण, कुबेरके 
समान तेजस्वी अधीन देशोंके राजा लोग हैं ॥ २८ ॥ 

ये कस्पबृक्षको लताओंके कुब्जोंकी तरह सुन्दर, सब अभीष्ट 
वम्तुओंको देनेवाळी एवं हर एक वस्तुओसे भरी हुई घरोंकी पह्लियां 
विस्तृत हैं ॥ २९ ॥ 
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इद्‌ तत्‌ कीरजनताराज्यं प्राग्थुक्तमद मे । 
- आत्मजन्मान्तराचार इव प्रत्यक्षतां गतम्‌ ॥ ३०॥ 
सत्यं स्व इवाऽयं मे जाग्रद्धतः पुनः स्थितः । 
न जाने किंकृतोत्थाना मायेयं प्रविजृम्भते ॥ ३१ ॥ 
अहो चु खलु दीर्धण मनोमोहेन वल्गता । 
वैवइयञ्रुपनीतोऽहं जालेनेव शङुन्तकः ॥ ३२ ॥ 
हा धिकश्मबुद्ध मे मनो वासनया हतम्‌ । 
पश्यति भ्रमजालानि विततानि शिशोरिव ॥ ३३॥ 
एपा हि माया महती तेन मे चक्रधारिणा । 
दशितेत्यधुना साधु मया स्मृतमखण्डितम्‌ || ३४ ॥ 
तदिदानीं तथा यल करिष्ये शिरिकन्दरे । 
यथा कुसंश्रमस्याऽस्य जाने जन्म तथा स्थितिम्‌॥ ३५ ॥ 


TTC IEE IFES 











यह वही कीरजनताका राज्य है, जिसका मैंने पहले उपभोग किया था और 
जिसका आज अपने पूर्वजन्मके चरित्रकी भांति मुझे प्रत्यक्ष हुआ है ॥ ३० ॥ 

यह बिलकुल सत्य है कि यह समाचार पहले स्वम्रकी तरह देखा गया फिर 
जाग्रङ्भत होकर सामने खड़ा है, न मालम किससे, क्यों और किस लिये इस 
मायाका बार बार आविर्भाव होता है ॥ ३१ ॥ 

कष्ट की बात है, जैसे विस्तारको प्राप्त हो रहे जालसे पक्षी विवश हो जाता 
है वैसे ही में फैल रहे मनके दी मोहसे विवश हो गया हूँ ॥ ३२ ॥ 

हा ! बड़े खेदकी बात है, अप्रबुद्ध और वासनासे नष्ट हुआ मेरा मन, नन्हेसे 
बालकके मनकी नाई, विस्तृत विविध भ्रमोंको देखता है ॥ ३३ ॥ 

यह बड़ी माया पहले तपस्यासे प्रसन्न किये गये विष्णु भगवानने भछी- 
भाति मुझे दिखाई है । अब मुझे अच्छी तरह सारे वृतान्तका स्मरण हो 
गया है ॥ ३४॥ | 

इसलिए अब पर्वतकी गुफामें जाकर ऐसा यल करूँगा, जिससे इस मिथ्याज्ञान- 


की उत्पत्तिके निमित्तका और इसकी स्थितिके निमित्तका मुझे ज्ञान हो जाय॥३५॥ 
३१२ 
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इति संचिन्त्य नगराद्‌ गाधिस्तस्माञ्जगाम ह । 
कन्दरं प्राप्य शैलस्य तस्थौ विश्रान्तसिंहवत्‌ ॥ ३६ ॥ 
तत्र संवत्सरं साद्धं पयश्चुलुकमोजनम्‌ । 
तपश्चक्रे महातेजास्तुष्ये शाङ्गधन्वनः ॥ ३७॥ 
अथाऽस्य पुण्डरीकाक्षः पयोमूर्तिरुपाययौ । 
प्रसादघुत्पलइ्यामः शरदीव महाहृदः ॥ ३८ ॥ 
तमाजगाम शैहेन्द्रकन्द्रं द्विजमन्दिरम्‌ । 
पयोधरवदच्छाच्छच्छविव्योमन्यथाऽत्रसत्‌ ॥ ३९॥ 
श्रीमगतानुवाच 
गाधे कचिखया दष्टा माया मम गरीयसी । 
दृष्टं त्वया जगञ्जालचेष्टितं दैष्टिकात्मकम्‌॥ ४० ॥ 
चित्तामिगत एतस्मिन्‌ प्राप्ते सम्यगनिन्दितः । 
तपो गिरितटे कुवन्‌ किमन्यदभिवाञ्छसि॥ ४१ ॥ 


ऐसा सोचकर गाधि उस नगरसे चले गये और पर्वतकी गुफामें जाकर 


थके हुए सिंहकी तरह बैठ गये ॥ ३६ ॥ 

वहाँ उस बड़े भारी तेजस्वी गाधिने डेढ़ वर्षतक चुल्लूभर पानी पीकर 
विष्णु भगवानको प्रसन्न करनेके लिए कठिन तपस्या की ॥ ३७॥ 

इसके अनन्तर जलकी तरह स्वच्छ मूर्तिवाले, कमलनेत्र एवं नील कमलकी 
तरह इंयामवर्णवाले विष्णु भगवान्‌ शरत्‌ कालमें जलस्वरूप एवं नील कमलोंसे 
इयामवणीवाले बड़े भारी सरोवरकी नाई गाधिपर प्रसन्न हो गये ॥ ३८॥ | 

गाधिके निवासभूत पर्वतराजकी उस गुफामें भगवान्‌ उनके पास आये 
और आकाशमें मेधके समान विशुद्ध श्यामकान्तिवाले भगवान्‌ वहाँ खड़े 
हो गये ॥ ३९ ॥ 

श्रीविष्णु भगवानने कहा--हे गाधि, क्या तुमने मेरी गुरुतर माया- 
को देखा. और संसाररूपी जालके कार्यको भी, जिसमें भाग्य ही निमित्त है, 
देखा ?॥ ४० ॥ , 

` हे गाधि, मनोऽभिरषित इस मायादरानके प्राप्त होनेपर पर्वतभूमिमें तपस्या 

करके निष्कलङ्क हुए तुम और क्या चाहते हो £ ॥ ४१ ॥ 
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वसिष्ठ उवाच 


एवं वदन्तमालोक्य हरिं गाधिद्विजोत्तमः । 
अचां कुंसुमपूरेण पादयोः पर्यपूरयत्‌॥ ४२॥ 
दत्त्वाऽर्घ्यं कीर्णकुसुमः प्रणम्याऽऽशु प्रदक्षिणेः । 
विष्णुमाह द्विजो वाक्यमम्भोदमिव चातकः ॥ ४३॥ 


गाधिरुवाच 


देव यैषा त्वया माया दर्शिताऽतितमोमयी । 

महीं प्रातरिवाऽऽदित्यस्तां मे प्रकटतां नय ॥ ४४ ॥ 
श्रम ये पश्यति मनो वासनामलमालितम्‌ । 

स्ववत्‌ स कथं देव जाग्रत्यपि हि इश्यते ॥ ४५ ॥ 
मुहतेयुपलब्धध जलान्तः स्वमबिश्रमः । 

कथं प्रत्यक्षतां प्राप्ती ममाऽमलपदास्पद ॥ ४६॥ 





श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, इस प्रकार कह रहे विष्णु भगवान्‌- 
के दशन कर द्विजोंमें श्रेष्ठ गाधिने पुष्पोंकी राशिसे भगवानके चरणोंकी 
पूजा की ॥ ४२ ॥ । 

पृष्पोंको बिखेरते हुए गाधिने अर्ध्य देकर और प्रदक्षिणाके साथ शीघ्र 
प्रणाम कर जैसे चातक मेधसे कहता है वैसे ही श्रीविष्णु भगवानसे यह 
वाक्य कहा ॥ ४३ ॥ न 

गाधिनें कहा--हे भगवन्‌, यह जो आपने अत्यन्त अन्धकारमय माया 
दिखाई है, उसको आप जिस प्रकार सूर्य प्रातःकालमें प्रथ्वीको प्रकट करते 
हैं उसी प्रकार प्रकट कीजिये ॥ ४४ ॥ 

हे देव, वासनारूपी मलसे मलिन मन जिस श्रमको स्वम्की नाई देखता है, 
वह जामदवस्थामें भी क्यों दिखाई देता है ? ॥ ४५ ॥ 

हे अविद्यादि मलसे रहित प्रतिष्ठावाले, मुझे जलके अन्दर क्षणभरके 

लिए स्वप्तकी तरह उपलब्ध हुआ यह अम अधिक कालतक इृष्टिगोचर क्यों 
हुआ ? ॥ ४६॥ 
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दैघ्यादे्ये5स्य कालस्य शरीरस्य भवाभवाः । 
कथमन्तस्थिता न स्युमंदीयेः श्रपचभ्रमेः || ४७ ॥ 


श्रीभगवानुवाच 


गाथे स्वाधिविधूतस्य स्वरूपस्येतदात्मकम्‌ । 
चेतसो5दृष्टतत्वस्य यत्पञ्यत्युरुविश्रमम्‌ ॥ ४८ ॥ 
बहिन किंचिदप्यस्ति खाद्रथब्ध्युवीदिगादिकम्‌ । 
एतत्‌ स्वचित्त एवाऽस्ति पत्रपुज्ञमिवा5्डूरे ॥ ४९ ॥ 
फलादि स्फारतामेति ययैव बहिरङ्करात्‌ । 
बहिः प्रकटतां याति तथा एथ्व्यादि चेतसः ॥ ५० ॥ 
सत्यं पृथ्व्यादि चित्तस्थं न बहिष्ठं कदाचन । 
अङ्कुरस्थः पल्लव॒स्तु तस्माद्‌ यस्मात्‌ फलश्रियः ५१ ॥ 








मेरे चाण्डारविषयक मिथ्या ज्ञानसे कल्पित समयकी दीघेता एवं अल्पता 
तथा चाण्डारशरीरका जन्म और नाझ मनमें ही क्यों न स्थित रहे चे बाहर 
केसे स्थित हैं ? ॥ ४७ ॥ 

श्रीमगवानूने कहा--हे गाधि, जिस संसाररूपी श्रमको तुम देखते 
हो यह सब जिसको तत्त्वज्ञान नहीं हुआ है, अतएव वासनारूपी व्याधिसे 
जो अस्त है उस मनोभावको प्राप्त हुए आत्माका स्वरूप है, वस्तुतः कुछ 
नहीं है ॥ ४८॥ 

यदि कहो है, तो मनमें ही है बाहर कुछ नहीं है, ऐसा कहते हैं-- 
'बहिने किञ्चिदप्यस्ति’ इत्यादिसे । 

आकाश, पर्वत, समुद्र, प्रथ्वी, दिशा आदि कुछ भी बाहर नहीं हें? ये सब 
अङकुरमे पत्तोके समूहकी नाई अपने चित्तमें ही हैं ॥ ४९ ॥ 

जिस प्रकार अङ्कुरसे फल, पुष्प आदि बाहर प्रकट होते हैं उसी प्रकार 
पृथिवी, आकाश आदि पदार्थ भी मनोभावको प्राप्त हुए आत्मासे बाहर प्रकट 
होते हैं ॥ ५० ॥ 

यह सत्य है कि पूर्वोक्त एथिवी आदि चित्तमें स्थित हैं बाहर कभी नहीं 
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रूपालोकमनस्कारतत्ताकालक्रियात्मकम्‌ । 
कुम्भकारो घटमिव चेतो हन्ति करोति च ॥ ५२॥ 
आवालमेतत्‌ पुरुषः सर्वैरेवाञ्चुभूयते । 
स्वमभ्रममदाषेगरागरोगादि दृष्टिषु ॥ ५३ ॥ 
चित्ते वृत्तान्तलक्षाणि संस्थितान्यात्तवासने । 
पादपे फलपुष्पाणि मूलाक्रान्तावनाविव ॥ ५४ ॥ 
त्यक्तावनेविंटपिनो„ भूयः पत्राणि नो यथा । 
नित्रीसनस्य जीवस्य पुनञेन्मादि नो तथा ॥ ५५॥ 


रहते हैं, क्योंकि यह देखा गया है कि पलव अङ्करमें स्थित है और फलकी शोभा 
पलवाधीन है ॥ ५१ ॥ 

वर्तमान विषयमें चक्षुरादि इन्द्रियों द्वारा रूपालोक प्रत्यय, भावी विषयमें 
मनस्कार प्रत्यय, ( अर्थात्‌ भावी कालमें विषयका मनसे समथन किया जाता है, 
अतः भावी विषयमें मनस्कार प्रत्यय होता है ) एवं अतीत विषयमें तत्ता प्रत्यय 
होता है, क्योंकि अतीत स्मृतिका विषय होता है। अतः तीनों प्रत्ययोंके 
ज्ञापक तीन काळ हुए और कालोंक़ी व्य्जिका सूर्यकी क्रिया है । इसलिए 
सबका पर्यवसान क्रियाम ही हुआ । इन क्रियात्मक वत्तुओका उपसंहार और 
सृष्टि मन स्त्रयं ऐसे ही करता है जैसे कि कुम्हार घटका नाश और सृष्टि 
करता है ॥ ५२ ॥ 

इस पूर्वोक्त बातका सब बालक, वृद्ध और बनिताएँ स्वप्न, अम, मद, आवेग, 
राग, रोग आदिकी बुद्धियोंमें अनुभव करते हैं अर्थात्‌ स्वम््रमादि सम चित्तके 
ही धर्म हैं ॥ ५३ ॥ 

जैसे जड़ोंसे ( मूलोंसे ) प्रथिवीको आक्रान्त किये हुए वृक्षमें लाखों फल 
और पुष्प रहते हैं, उसी प्रकार वासनाओंसे युक्त चित्तमें लाखों वृत्तान्त रहते 
हैं। भाव यह है कि सदधिष्ठानके अवष्टम्मके बलसे चित्त संसारको धारण 
करता है ॥ ५४ ॥ | 

जैसे एथिवीसे उखाड़े गये वृक्षमें पत्त आदि नहीं रहते वैसे ही वासना- 
रहित जीवके जन्म आदि नहीं होते हैं ॥ ५५ ॥ 
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यत्राऽनन्तजगञ्जालं संस्थितं तेन तेजसा । 
श्वपचत्वं प्रकटित यदि तद्विस्मयोऽञ्र किम्‌ ॥ ५६ ॥ 
अवबुद्धा श्वपचता प्रतिभासवशाक्वया । 
यथैताऽनल्पसंरम्भा विचित्राधिविकारदा ॥ ५७ ॥ 
तंयेवाऽतिथिरायातो ुक्तत्ान्सुप्तवान्द्रिजः । 
कथां कथितवांश्वेति दृष्टवानसि संश्रमम्‌॥ ५८॥ 
तथेवोत्थाय गच्छामि ग्राप्तोऽहं - भूतमण्डम्‌ । 
इमे भूता इमे ग्रामा दृष्वानसि संश्रमम्‌ ॥ ५९ ॥ 
तथेवेदं कटंजस्य प्राक्तनं लुठित गृहम्‌ । 
जनैरुक्तं कटंजस्य दष्टवानसि संभ्रमम्‌ ॥ ६० ॥ 
तयैव कीरनगरं प्रा्ोऽस्मि कथितं च मे । 
कीरेः श्वपचराजत्वं दृष्टवानसि संभ्रमम्‌ ॥ ६१ ॥ 





जिस चित्तमें सदधिष्ठानके अवलम्बनसे अनन्त जगत्‌-रूपी जाल फँसा है, उस 
चित्तमें यदि चाण्डाळत् प्रकट हो गया, तो इसमें क्या आश्चर्य है? अर्थात्‌ कुछ भी 
आश्चर्य नहीं है ॥ ५६ ॥ 

जिस प्रकार प्रचुर वेगवाळी तथा नाना प्रकारके मानसिक चिन्तारूपी विकारों- 
को पेदा करनेवाली चाण्डालता प्रतिभासके द्वारा ( अज्ञानके द्वारा ) तुम्हें 
ज्ञात हुई है उसी तरह “एक ब्राह्मण अतिथि आया, उसने भोजन किया, 
वह सोया और उसने कथा कही' यह भी सब तुमने अमात्मक ही देखा 
हे ॥ ५७, ५८ ॥ 

उसी प्रकार में उठ कर जाता हूँ, मैंने भूतमण्डल नामके आमको 
प्राप्त किया, ये भूत हैं, ये ग्राम हैं! यह मी तुमने अमात्मक ही 
देखा है ॥ ५९ ॥ 

उसी प्रकार कटंज नामके चाण्डालका यह नष्ट हुआ प्राक्तन घर है, यों 
_ मनुष्योंसे कहे गये कटंजके गृहरूप अमको तुमने देखा ॥ ६० ॥ | 

उसी प्रकार "मैंने कीर देशको प्राप्त किया और कीर देशके वासियोंने 
मुझसे चाण्डाङके राजा होनेकी कथा कही? यह सब भी तुमने अम ही 
देखा ॥ ६१ ॥ | 


ज 
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एवं सवे. त्वया दृष्ट मोहजालं द्विजोत्तम । 
यत्सत्यमिति जानासि यच्चाऽसत्यमवैषि च ॥ ६२॥ 
वासनावलितं चेतः क्रिन्नामाऽन्तर्न पश्यति | 
साधितं इयते स्वे वर्षसाध्यं प्रयोजनम्‌ ॥ ६३॥ 
नाऽतिथिन च भूतास्ते न कीरास्ते न तत्पुरम्‌ । 
सर्वमेतन्महाबुद्वे व्यामोहाद दृष्टवानसि ॥ ६४॥ 
गच्छता भत्रता भूतदेश पान्थेन कन्दरे | 
कस्मिश्चिद्विग्र विश्रान्तं ङुरङ्गेणेव कानने ॥ ६५॥ 
तत्रैव श्रममूढत्वादिदं तद्भूतमण्डलम्‌ । 
इद्‌ तच्छुपचागारमिति इष्टं न॒ सत्यतः॥ ६६॥ 
तथैव कीरनगरं दृष्टवानसि - तत्तथा । 
तदैव चाऽन्यदा वाऽपि मायार्थं हि भवान्‌ द्विज ॥ ६७॥ 





हे द्विजोत्तम, इस प्रकार तुमने यह सब मोहजाल देखा है, जिसको 
तुम यह सत्य है, यों जानते हो और जिसको यह असत्य है, यह भी तुम. 
जानते हो ॥ ६२ ॥ 

वासनाओंसे ओतप्रोत चित्त अपने भीतर क्या नहीं देखता, वर्षभरमें 
सिद्ध ( पूरा ) होनेवाले कार्यको भी स्वम्ममें सिद्ध हुआ देखता है ॥ ६३॥ 

न अतिथि है, न वे कीर हैं, वे भूत हैं और न वह नगर है । हे महाबुद्धि- 
वाले, यह सब तुमने व्यामोहसे ( अज्ञानसे ) देखा है ॥ ६४ ॥ 
तुम भूतदेश और कीरदेशको अमी भी नहीं गये, किन्तु अतिथिका वाक्य 
सुनकर भूतदेशको जाते हुए तुमने रास्तेमें थकावटके कारण किसी पर्वतकी 
गुफामें विश्राम किया और वहीं श्रमसे विमूढचित्त होनेके कारण स्वमकी तरह 
“यह वह भूतमण्डळ है, यह चाण्डालका घर है”, इत्यादि सब तुमने अमात्मक 
देखा है, परमार्थतः नहीं देखा है ॥ ६५-६६ ॥ 

हे द्विज, उसी प्रकार वहींपर कीरनगर भी अमात्मक देखा है 
और दूसरे दिन अधघमर्षणके समय भी सब मायापूर्ण वस्तुएँ (या कार्य ) 
देखी हैँ ॥ ६७॥ | 
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सर्वदैव समग्रासु विहरन्नसि दृष्टवान्‌ । 
दिक्षु प्रोन्मत्तक इव विश्रमं मनसा मुने ॥ ६८॥ 
तदुत्तिष्ठ निजं कर्म कुवेस्तिष्ठोपशान्तथीः । 
न स्वकमं विना श्रयः प्राप्नुवन्तीह मानवाः ॥ ६९ ॥ 


बसिष्ठ उवाच 


इति निगदितवान्‌ स पद्मनाभो | 
भुवनगतापसबृन्दपूज्यमानः । 
विवुधमुनिगणेः पवित्रहस्ते- 
| वृत उदधि निजमास्पदं जगाम ॥ ७० ॥ 
इत्यार्पे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपशमग्रकरणे 
गाधितृत्तान्ते मायामहस्वकथनं नामाऽ्टचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४८॥ 
ee 





हे मुनि, केवळ ये ही पूर्वोक्त अम तुमने नहीं देखे प्रत्युत सब कालों- 
में समस्त दिशाओंमें महोन्मत्तकी नाई घूम रहे तुमने मनसे विशिष्ट अम 
देखा है ॥ ६८ ॥ | 

इसलिए उठो और शान्त बुद्धि होकर अपना ब्रह्मचर्याश्रमोचित अभिहोत्रादि 
एवं स्वाध्यायादि कर्म करो, क्योंकि यहां मनुष्य अपने कर्म किये बिना कल्याणको 
प्राप्त नहीं होते हैं ॥ ६९ ॥ 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे वत्स, तीनों लोकोंके तपस्वियोंसे पूजित एवं भगवान्‌- 
के चरणस्पर्शादिसे पवित्र हाथोंवाले पण्डित और मुनियोंके समूहसे धिरे हुए 
पद्मनाभ भगवान्‌, इस प्रकार कह कर अपने स्थान क्षीरसागरको चले 
गये ॥ ७० ॥ 


अइ़तालीसवाँ सगे समाप्त 


आ--+ क्ण 


(कभ 
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` - एकोनपञ्चारात्तमः सगः 
वसिष्ठ उवाच 
अथ गाधिगते विष्णौ पुनर्भूतादिकं क्रमात्‌ | 
स्वयं मोहविचारार्थं ब्रश्रामाऽश्रमिवाऽग्बरे | १ ॥ 


उपलभ्य तंयेवाऽऽतमबृत्तनतं जनतस्ततः 
हरिमाराधयामास पुनरद्विगुहां गतः॥ २॥ 


उनचासवाँ सर्ग 


[ गाधिका भूतमण्डल और कीरदेशमें पुनः जाकर पुनः पुनः श्रीहरिसे पूछ कर 
तथा यह सब माया है यह निश्चय कर क्रमसे जीवन्मुक्त होना ] 


'तैवोत्थाय गच्छामि प्राप्तोऽहं भूतमण्डलम्‌ । 
इमे भूता इमे आमा दृष्टानसि संभ्रमम्‌ ॥ 
` नाऽतिथिनै च भूतानि न कीरास्ते ज्ञ तपपुरम्‌ ।! 


इत्यादि भगवानके वाक्यके अर्थको असंभावत्रा और विपरीतभावनाकी 
ड हढ़तासे न समझ रहे गाधि जगतूके अधिष्ठानभूत आत्मतत्त्वके साक्षात्कारके बिना ही 
पूरवदृष्ट देश आदिका बाध हो सकता है या नहीं परीक्षापूर्वेक यह अनुभव करने- 
की इच्छासे फिर भूतमण्डल आदि देशोंमें भटके, ऐसा कहते हे--अथ'? 
इत्यादिसे । 
श्रीवसिष्ठजीने कहा---वत्स श्रीरामचन्द्रजी, तदुपरान्त भगवान्‌ विष्णुके चले 
जानेपर फिर गाधि स्वयं अपने मोहके विचारके लिए भूतमण्डल आदि देशोंमें 
आकाशमें मेधकी नाई क्रमसे भटके ॥ १ ॥ 


तदनन्तर लोगोंके मुँइसे अपने चाण्डालत्व आदिके वृत्तान्तको पूर्वानुभूतके 
तुल्य ही सुनकर और चिद्दोसे देखकर फिर पर्वेतकी गुफामें जाकर उन्होंने श्रीहरि 
'भगवानूकी आराधना की ॥ २ | 


1 * १३ 
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आजगामेनमल्पेन कालेनाऽथ जनार्दनः । 
सकृदाराधनेनेव माधवो याति बन्धुताम्‌ ॥ ३ ॥ 
उवाच गाधिं भगवाम्‌ मयूरमिव वारिदः 

किं त्वं प्राथयसे भूयस्तपसेति प्रसादवान्‌ ॥ ४॥ 


गाधिरुवाच 


आन्तोऽस्मि देव षण्मासान्‌ भूतकीरजनास्पदम्‌। 
तत्र व्यभिचरत्यस्म॒द्वत्तान्तो न कथास्वपि ॥ ५ ॥ 
मायया भूतभूई तवयेत्युक्तोऽस्मि किं प्रभो | 
मोहनाशाय महतां वचो नो मोहबृद्धये ॥ ६॥ 


श्रीभगवानुवाच - 


-काकतालीययोगेन चेतसि श्वपचस्थितिः । 
स्वेषां भूतकीराणां तवेव प्रतिबिम्बति ॥ ७ ॥ 


तदुपरान्त थोड़े ही समयमें भगवान्‌ श्रीहरि उनके पास आये । भगवान एक 
बार थोड़ीसी आराधनासे ही बन्धुताको प्राप्तं हो जाते हैं ॥ ३॥ 
. ज्ञसे मेघ मयूरके प्रति बोलता है वैसे ही. प्रसन्न हुए भगवान्‌ गाधिके प्रति 
बोले--हे गाधि, तपस्यासे तुम फिर क्या चाहते हो !॥ ४ ॥ 

गाधिने कहा--हे देवदेव, मैने छः महीने तक भूतमण्डल और. कीरराज्यमें 
अमण किया । वहांपर जनप्रवादोमे भी मेरे ब्ृत्तान्तमें व्यभिचार नहीं आया 
यानी वह ज्यॉका-त्यो सुना गया ॥ ५ || 

हे प्रभो, आपने मुझसे तुमने मायासे भूतमण्डल देखा, ऐसा क्यों कहा 
महात्माआंका वचन मोडके नाशके लिए होता है न कि मोहकी वृद्धिके लिए । 
मायासे दृष्ट पदार्थ कालान्तरमें अवश्य व्यभिचरित होते हैं, किन्तु ये तो अव्यमि 
चरित हैं, अतः ये माया हैं, ऐसा केसे समझा जा सकता है? यह भाव है ६ ॥ 

मायिक पदार्थ भी जनप्रवादोमें अव्यभिचरित हो सकते हैं, इसमें उपपत्ति कहते 
हैं--'काकतालीय ०” इत्यादिसे । 

श्रीमगवानने कहा--गाधे, काकतालीयन्यायसे प्रसिद्ध भूतमण्डळ देशके 
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तेनाऽङ्ग तव वृत्तान्त यथावत्‌ कथयन्ति ते। ` 
प्रतिभासो हि नाऽऽयाति पुनरम्रतिभासताम्‌ ॥ ८ ॥ 
केनचिच्छुपचेनाऽन्ते ग्रामस्य रचितं शृहम्‌ । 
तस्या दष्टमाविष्टमिष्टकासण्डतां गतम्‌ ॥ ९ ॥ 
कदाचित्‌ प्रतिभिकेव बहूनामपि जायते । 
काकोलतालस्थितिबद्विचित्रा हि मनोगतिः ॥ १० ॥ 
तथाहि बहवः स्वभमेकं पश्यन्ति मानवाः । 
स्वापश्रमदमैरेयमदमन्थरचित्तवत्‌ . ॥ ११॥ 
एकस्यामेव लीलायां रमन्ते बहुबालकाः 
एकस्यामेव नीलायां वनस्थस्यामियेणकाः | १२॥ 


और कीरदेशके लोगोंके मनमें, तुम्हारे मनकी नाई, कटंज चाण्डालकी स्थिति 
अपरोक्षरूपसे आन्तिवश प्रतिबिम्बित है ॥ ७ ॥ 


वे भी अपनी आन्तिसे ही वैसा कहते हैं, इसलिए उनके वचनका संवादं 
सत्यताका आपादक नहीं है, ऐसा कहते हैं--तेनाऽङ्ग' इत्यादिसे । 
` इसलिए वे तुम्हारे वृततान्तको जैसा का तेसा कहते हैं | बाधक ज्ञानके बिना 
प्रतिभास ( श्रम ) अभ्रमताको प्राप्त नहीं होता ॥ ८ ॥ ॒ 
किसी चाण्डाल द्वारा गॉवके छोरपर बनाया गया मकान, जो कि यह पहले 
मैंने बनाया था यों तुम्हारे आन्तिजनित आग्रहका विषयीभूत है और अब 
ईटोंके टुकड़ोंके रूपमें परिणत हो गया है, तुमने देखा था ॥ ९ ॥ 
` कभी आन्तिरूप प्रतिभास बहुतोंका भी एक-सा ही होता है। कौएकी 
ताड़के पेड़के नीचे स्थितिके समान मनोगति बड़ी विचित्र है ॥ १० ॥ 
देखो न बहुतसे लोग एक ही स्वप्न देखते हैं जैसे कि निद्राके समान 
अमप्रद मदिराके मदसे मज्तचित्तवाले बहुतसे समानरूपसे घूम रही-सी दिशाओंको 
देखते हैं ॥ ११ ॥ 
एक ही नीली वनस्थलीमें मृगछौनोंके समान बहुतसे बालक एक ही बाल 
आदिसे बनाये हुए गृह, महल, दुर्ग आदिकी अमलीलामें खेलते हैं ॥ १२.॥ 
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बहवस्तुर्यकालं च प्रतिभासेन कर्मणाम्‌ । 
जना यतन्ते स्त्रफलपाकेऽतिबडुलाकृतौ ॥ १३॥ 
ग्रतिबन्धाभ्यनुज्ञानां कालो दातेति या श्रतिः । 
विप्र सेकल्पमात्रो5सौ कालो ह्यात्मनि तिष्ठति.॥ १४ ॥ 
अमूर्तो भगवान्‌ कालो ब्रव तमजे विदुः । 
न जहाति न चाऽऽदत्त किंचित्कस्य कदेति च॥ १५ ॥ 


वध, बन्धन, पराजय, पलायन आदि विविध आकारवाले अपने प्रार्धफल- | 
पाकके प्राप्य होनेपर भी बहुतसे सैनिक आदि लोग एक ही समय एक तरहके जय, _ 
लाभ, भोग आदि प्रयोजनोंकी आम्तिसे उनके लोभसे युद्ध आदि द्वारा यत्न करते 
हैं, यह प्रसिद्ध है ॥ १३॥ 

यदि मानस कल्पना ही जगत्‌ है, तो हेमन्त आदि समथ धान आदिके 
अङ्करोका प्रतिबन्धक और जौ आदिके अङ्कुरोंका सहायक है, इस लोकप्रसिद्धिका 
बांध होगा, क्योंकि मानस कल्पनाका बाह्य काळ. सहायक नहीं हो सकता है, 
गाधिकी इस शङ्खाका निवारण करते हुए कहते हैं--*प्रतिबन्ध ०? इत्यादिसे। _ 

काल प्रतिबन्ध और अभ्यनुज्ञाका दाता है ऐसा जो लोकप्रवाद है, उसमें 
विरोध नहीं आता है, क्योंकि प्रतिबन्ध और अनुज्ञाका हेतुभूत काळ भी संकल्प- 
मात्र ही है । यानी दिशाविशेषसे अवच्छिन्न सूर्यकी क्रियाको देखकर मन ही 
शाखानुसार मास, ऋतु आदि भेदोंकी कल्पना करता है । 


शङ्का--तब अकल्पित काळ कौन है ! 

समाधान--जो अकल्पित अखण्डकाळ ( परमात्मा ) है, वह स्वात्मामें स्थित 
रहता है, किसीके लिए न तो प्रतिबन्धक होता है और न किसीको अभ्यनुज्ञा 
ही देता है ॥ १४ ॥ 

इसी अर्थको स्पष्ट करते हैं--“अमूरतः? इत्यादिसे । 

अमूर्त जो भगवान्‌ काल है, उसे तो पण्डित लोग जन्मादिविकाररहित ब्रह्म. ही 
कहते हैं। वह न तो कभी किसीका कुछ मी त्याग करता है और न कभी किसीका 
कुछ भी ग्रहण करता है ॥ १५ ॥ 
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लौकिको यस्त्वयं कालो वषेकल्पयुगात्मकः 
-सेकर्प्यते पदार्थोधेः पदार्थोधश्न तेन तु॥ १६॥ 
समानप्रतिभासोत्थस भ्रमं भ्रान्तचेतसः । 

तथा ते दृष्टवन्तस्ते भूतकीरजनोचयाः || १७॥ 
स्वव्यापारपरो भूत्वा थियाऽऽत्मानं विचारय । | 
साधो गतमनोमोहमिहेवाऽऽस्स्व व्रजाम्यहम्‌ ॥ १८ ॥ 
इत्युक्तवा भगवान्‌ विष्णुजगामाऽन्ताद् मीश्वरः 

अतिष्ठत्‌ कन्दरे गाधिराधिपीवरया धिया ॥ १९॥ 
ततः कतिपयेष्वद्रो मासेष्ततिगतेषु सः । 
पुनराराथयामास ` पुण्डरीककरं द्विजः॥ २० ॥ 
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प्रथम काकी संकल्परूपता सिद्ध करते हें --'लौकिकः' इत्यादिसे । 

वर्ष, कल्प, युगरूप जो यह लौकिक काळ है, वह जन्यमात्रके कालरूप 
उपाधिजन्य होनेके कारण. सूर्यकिया, चन्द्रपिण्ड आदि पदार्थसमूहों द्वारा 
संकल्पित होता है और उस काल द्वारा प्रतिबन्ध और अभ्यनुज्ञावश सब पदार्थोके 
समूह, उनकी क्रिया, फल आदिकी व्यवस्था संकल्पित होती है ॥ १६ ॥ 

प्रासज्ञिक शङ्काका खण्डन कर प्रस्तुतका अवलम्बन कर कहते हैं--'समान०' 
-इत्यादिसे । | 
उन आन्तचित्तवाले भूतदेशके और कीरदेशके लोगोंने सदृश प्रतिभाससे 
उत्पन्न श्रमको वैसे ही देखा || १७ ॥ 
तब मुझे क्या करना चाहिये ! यह पूछनेपर कहते हें --'स्वव्यापार० 
इत्यादिसे । 

हे साधो, स्वव्यापारमें तत्पर होकर यानी अपने वण और आश्रमके 
'आचरणमें तत्पर होकर आप बुद्धिसे अपने आत्माका विचार कीजिये तथा मोहरहित 
होकर यहीं रहिये, में जाता हें ॥ १८ ॥ 

ऐसा कहकर सबके अधिपति भगवान्‌ विष्णु अन्तर्हित हो गये और चिन्तासे 
व्याप्त बुद्धिसे युक्त गाधि कन्दरामें जा बेठे॥ १९ ॥ 

तदनन्तर पवतपर कुछ महीनोंके बीतनेपर वहीं उस गाधिने पुण्डरीकाक्ष 
'भगवांन्‌की पुनः आराधना की ॥ २०॥ 
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ददर चेकदा नाथमागतं ` प्रणनाम तम्‌ । 
पूजयामास मनसा चोक्तेनोवाच चेश्वरम्‌ ॥ २१ ॥ 


गाधिरुवाच 


भगवन्‌ संस्मरं्ैतामात्मनः श्वपचस्थितिम्‌ । 
इमां संसारमायां च परिबुह्यामि चेतसा ।। २२॥ 
तदुक्त्वाऽऽस्स्व यथावस्तु. महामोहनिवृत्तये । 
एकस्मिन्नेव विमले मां नियोजय कर्मणि ॥ २३॥ 


श्रीभगवानुवाच 


अह्मन्‌ जगदिदे माया महाशम्बरडम्बरम्‌ । 
सर्वा आश्रयेकलनाः सम्भवन्तीह विस्मृतेः ॥ २४ ॥ 
भूतकीरपुरे मोहाद्‌ दष्टवांस्तत्तथा भवान्‌। 
इत्येतत्संभवत्येव इश्यते हि जनैभ्रमः॥ २५॥ 





एक समय उन्होंने आये हुए प्रभुको देखा, प्रणाम किया, मन, वचन और 
कर्मसे उनकी पूजा की तथा प्रश्‍नकी अनुज्ञाके वाक्यसे पूछा ॥ २१ ॥ 

गाधिने कहा--हे भगवन्‌, अपनी इस चाण्डालस्थितिका चित्तसे स्मरण 
कर रहा और इस जन्म, मरण आदि अनथप्रचुर संसारमायाका' स्मरण कर रहा 
में अत्यन्त मोहको प्राप्त हो रहा हू ॥ २२ ॥ 

इसलिए महामोहकी निवृत्तिके लिए उपाय कहं कर झटपट न चले जाइये 
किन्तु संशयसे उत्पन्न मोहका नाश होने तक स्थित होइये और मुझे एक ही 
निर्मळ कममें नियुक्त कीजिये ॥ २३ ॥ 

श्रीमगवानने कहा--हे ब्रह्मन्‌, यह जगत्‌ मायाख्पी महाशम्बरासुरका 
आङम्मररूप हे । इसमें आत्मतत्त्वके विस्मरणसे यानी आवरणके निमित्तभूत 
अज्ञानसे सब आश्चर्यमय कल्पनाएँ होती हैं ॥ २४ ॥ 

मायामे हजारों अघटित घटनाएँ हो सकती हैं, ऐसा कहते हैं--भूत० 


इत्यादिसे । 
तुमने 'भेतमण्डङ और कीरनगरमें जो वेसा देखा, वह सब संभव ही है 
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भूतास्त्वमिव कीराश्च दृष्टवन्तस्तथा भ्रमम्‌ । 
मुथेवेत्यपि सत्याम॑ समकालादिसभवात्‌ ॥ २६॥ 
इदं तु शृणु वक्ष्यामि यथाभूतमनिन्दितम्‌ । 
यथेति तनुतां चिन्ता मार्गशीषलतेव ते ॥ २७ ॥ 
योऽसौ कटंजको नाम श्वपचो भूतमण्डले । 


तेनैत्र सन्निवेशेन स॒ तथेवाडभवत्‌ पुरा ॥ २८ ॥ 


तथैव विकलूत्रत्वं प्राप्य देशान्तरं गतः । 


- बभूव कीरनृपतिः प्रविवेशाऽनलं ततः ॥ २९ ॥ 


क्योंकि निद्रा 


भवतः केवलं चित्ते जलान्तर्वतिनस्तदा । 
प्रतिभाता तथाभूता करटंजाचारसंस्थितिः | ३०॥ 





आदिमें असंभावित न पदार्थोका अम लोगोंको दिखाई ही 


देता है ॥ २५॥ 


भूतदेशवासियों और कीरदेशवासियोंने तुम्हारी ही तरह मिथ्या होते 


हुए भी सत्यकी तरह वैसा अम देखा, क्योकि समान संकल्पसे समान काल 


आदिका संभव है ॥ २६ ॥' | 
मैं तुम्हारे चाण्डालनिन्दासम्बन्धको हटानेवाले यथार्थ विषयंको कहूँगा, 


तुम इसे सुनो, 
जो यह 


इससे मार्गशीर्षकी लताके तुल्य तुम्हारी चिन्ता नष्ट हो जायगी ॥२७॥ 
कटंज नामका चाण्डाळ भूतमण्डलमें पहले हुआ, वह तुन्हारे द्वारा 


देखे गये उसी आकार-प्रकारसे वैसे ही युक्त पहले हुआ । वैसे ही कलत्र रहित 
होकर दूसरे देशमें गया, कीरदेशका अधिपति हुआ और तदनन्तर अम्निमें प्रवेश 


कर गया ॥ २८, २९॥ 
यदि उस प्रकारका अन्य पुरुष हुआ, तो उसका वृत्त मेरे अनुभवपथमें 


` कैसे आरूढ 


इत्यादिसे । 


हुआ ? इस प्रकारकी आशङ्का होनेपर कहते हैं--“भवतः' 


तब जलके अन्दर डूबे हुए तुम्हारे मनमें उस प्रकारकी कटंजके. 


आचारकी रि 
संकल्प था ॥ 


थति आग्तिसे केवळ प्रतिभासित हुई, क्योंकि ऐसा ही तुम्हारा 
३० ॥ 
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द्रष्टाउनुभूतमप्यथे कदाचिद्‌ विस्मरत्यलष्‌ । 
कदाचिदप्यदष्टं तु चेतः पश्यति दृष्टवत्‌ ॥ ३१ ॥ 
यथा स्वप्नमनोराज्यधातुसंस्थितिविश्रमाः । 
जाग्रत्यपि तथैवाऽङ्ग दृश्यन्ते मनसा स्वयम्‌ ॥ ३२ ॥ 
भविष्यद्‌ भूतकालस्थं यथा त्रेकाल्यदर्शिनः । 
प्रतिभामेति गाधे यत्‌ कटंजाचरित. तथा ॥ ३३ ॥ 
अर्यं सोऽहमिदं तन्म इति मञ्जति नाऽऽत्मवान्‌ । 

अयं सोऽहमिदं. तन्म इति मज्जत्यनात्मवान्‌ ॥ २४ ॥ 


जो वस्तु कभी न देखी गई हो, दूसरे देशमें हो और बीत चुकी हो, उसका 
` सामने वर्तमानरूपसे दशन कैसे हो सकता है? एसी शङ्का होनेपर कहते हैं--- 
“द्रष्टा ० इत्यादिसे । 

जसे द्रष्टा पुरुष कभी अनुभूत वस्तुको भी बिलकुल भल जाता है वैसे ही 
चित्त कभी न देखी गई वस्तुको भी पूर्वदृष्टके समान देखता है ॥ ३१॥ 

हे गाधे, जैसे स्वप्न, मनोरथ, संनिपातके अम होते हैं वैसे ही जाग्रतमें भी 
मनसे स्वये अम देखे जाते हैं ॥ ३२ ॥ 

जैसे त्रिकालदर्शी योगीकी दृष्टिसे भविष्यत्‌ वस्तु भी उसके उत्तर कालमें 
होनेवाले हझ्यमान पदार्थोंकी अपेक्षा भूतकालस्थ होती है वैसे ही हे गाधे, अतीत 
भी कटंजका चरित वर्तमान प्रतिभाको. प्राप्त होता है ॥ ३३ ॥ 

यदि कहो आत्ममिन्न कटंजमें और अनातमीय उसके घर-द्वार, खी-पुत्र आदिमें 
मेरा वही मैं हूँ, तदीय ही वह (गृह आदि ) मेरा है, यों मज्जन केसे हुआ? तो इसपर 
थोड़ा कहा जाता है । अतत्त्वज्ञ समी लोगोंका अनात्मा देहमें और .अनात्मीय गृह, 
कत्र आदिमे 'अहम्‌? 'मम” ऐसा अभिमान दिखाई देता है, केवर आत्मवित्‌- 
का ही उनमें मज्जन नहीं होता, इस अभिप्रायसे कहते हें--'अयभ?० 
इत्यादिसे । 


यह देह मैं हुँ तथा ये घर-द्वार आदि मेरे हैं, यों आत्मज्ञानी निमग्न नहीं 


 होता। यह देह भें हैँ तथा ये घर-द्वार आदि मेरे हैं, यों अनात्मज्ञानी निमग्न 
होता है ॥ ३४ ॥ 
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सर्वमेवाऽहमेवेति तच्वज्ञो नाउ्वसीदति॥ 
न गृह्णाति पदार्थेषु विभागानथभावनम्‌ ॥ ३५ ॥ 
तेनाऽसौ भ्रमयोगेषु सुखदुःखवबिलासिषु । 
न निमञ्जति मग्नोऽपि तुम्बीपात्रमिवाऽम्भसि ॥ ३६ ॥ 
त्वे तावदू वासनाजालग्रस्तचित्तो विचेतनः । 
किञ्चिच्छेषमहाव्याधिरिव न स्वस्थमागतः ॥ ३७॥ 
ज्ञानस्याऽपरिपूर्णत्वान्न शक्नोषि मनोश्रमम्‌ । 
विनिवारयितुं मेघमसम्यण्यलवानिव ॥ ३८॥ ` 
यदेव ते मनोमात्रे सहसा प्रतिभासते । 
तरुरुचजनेनेव तेनेवाऽऽक्रम्यसे क्षणात्‌ ॥ ३९॥ 


सबमें अहंभावनासे भी तत्वज्ञानीका उनमें मज्जन नहीं होता है, क्योंकि 

परिच्छिन्न अहंभाव ही मञ्जनका हेतु है, ऐसा कहते हैं--“सर्वमेवा०” इत्यादिसे । 
` सब कुछ मैं ही हँ ऐसी भावनासे तत्त्वज्ञानी दुःखी नहीं होता, वह पदार्थोँमें 

मेदरूप अनथभावनाका अहण नहीं करता है । इसी कारण वह सुख, दुःखसे 
युक्त अमोर्मे जळमें तुम्बीके समान निमग्नप्राय होता हुआ भी% निमग्न 
नहीं होता ॥ २५, ३६ ॥ | 

तब मैं कैसा हूँ, ऐसा पूछनेपर तुम अन्तरालवर्ती ( मध्यवर्ती ) हो, ऐसा 
कहते हैं---त्वम्‌ इत्यादिसे । 

विविध वासनाओंसे अस्त चित्तवाले, चेतनारहित तुम जिसकी महाव्याधि कुछ 
शेष रह गई हो, उस रोगीके सदृश हो, जैसे किंचित्‌ अवशिष्ट महाव्याधिवाला 
पुरुष स्वास्थ्यको प्राप्त नहीं होता बैसे ही तुम भी स्वरूपमें अवस्थित आत्माको प्राप्त 
नहीं हुए हो ॥ ३७॥ 

जैसे गृहरचना या गृह-प्रवेश आदि सम्यग्‌ प्रयत्लसे रहित पुरुष वृष्टिका 
निवारण करनेमें समथ नहीं होता वैसे ही ज्ञानके परिपूर्ण न होनेके कारण तुम 
मनोश्रमक्रा निवारण करनेके लिए समर्थ नहीं हो ॥ २८॥ | 

जो ही तुम्हारे चित्तम सहसा प्रतिभासित होता है ऊँचे पुरुषसे वृक्षके 
समान क्षणभरमें उसीसे तुम आक्रान्त हो जाते हो यानी उसके अभिमानसे तिरस्कृत 
हो जाते हो ॥ ३९ ॥ 


# सर्वाहंभावनामें भी अहंकार रहता है, इसलिए निमम्रप्राय कहा हे । 
३१४ 
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चिर्च नाभिः किलाऽस्येह मायाचक्रस्य सर्वतः । 
स्थीयते चेत्तदाऽऽक्रम्य तन्न किञ्चित्‌ प्रबाधते ॥ ४० ॥ 
त्वमुत्तिष्ठ गिरेः कुझे दशवर्षाण्य खिन्नधीः । 
तपः कुरु ततो ज्ञानमनन्तं समवाप्स्यसि ॥ ४१ ॥ 
इत्युक्त्वा पुण्डरीकाश्षस्तत्रैवाऽन्तरधीयत । 
वाताश्रवहीपकवद्यम्रुनोत्पीडचत्‌ क्षणात्‌ ॥ ४२॥ 
गाधिविवेकवशजे वैराग्यपदसागतः । 
शरत्समयपर्यन्ते पैरस्यमिव पादपः ॥ ४३॥ 
विचित्रं चेष्टितं थातुरसमञ्जसमागतम्‌ । 
भ्रमद्भमभरोन्युक्तमतिर्मन्दमगहयत्‌ ॥४४॥ 
जगाम करुणाद्रात्मा नियमायोत्तमश्रिये । 
विश्रान्त्ये ऋष्यमूक तु पयोधर इवाऽचलम्‌॥ ४५ ॥ 








br 











यहांपर इस मायाचक्रका मध्यभूत चित्त चारों ओर घूमता है । यदि पुरुष उस 
चित्तका आत्ममें प्रविछापन द्वारा तिरस्कार करके स्थित हो जाय, तो वह मायाचक्र 
कुछ भी पीड़ा नहीं पहुँचाता है ॥ ४० ॥ 

तुम उठो, पर्वतके कुञ्जमें दस वर्षतक अखिन्नबुद्धि होकर चित्तनिरोधका 
अभ्यास करो । तदनन्तर तुम अनन्त ज्ञान प्राप्त करोगे ॥ ४१ ॥ 

ऐसा कहकर भगवान्‌ श्रीहरि वायुमें लीन मेघकी नाई, बुते हुए दीपककी 
भाँति और यमुनाकी तरङ्गकी भाँति एक क्षणमें वहींपर अन्तर्हित हो गये॥ ४२ ॥ | 

जैसे शरदऋतुके बाद ( पतझड़में ) वृक्ष पत्तोसे रहित हो जाता है 
(विरसताको प्राप्त हो जाता है) वैसे ही गाधि विवेकवश॒ उत्पन्न हुए वैराग्यको 
प्राप्त हुए ॥ ४३ ॥ 

गाधिने, जिनकी मति घूम रही अमराशिसे उन्मुक्त हो चुकी थी, प्राक्तन कर्म- 
रूप दैवकी अयोग्य चाण्डालमावप्रदर्शनरूप विचित्र चेष्टाकी थोड़ी निन्दा की ॥ ४४ ॥ 

जैसे गीला मेध पर्वतपर जाता हैः वैसे ही करुणासे आद्र चित्तवाळे गाधि 
कल्याणकारी चित्तनियमनके अभ्यासके लिए तथा सर्वश्रेष्ठ पदर्मे विश्रान्तिके लिए 
ऋष्यमूक पर्वतपर गये ॥ ४५ ॥ 


क 
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निरस्ताशेषसङ्कल्पस्तपस्तत्र चकार ह। 
दूश वर्षाणि तेनाऽसावात्मज्ञानमबाप ह ॥ ४६॥ 
अरमत तदनु स्वां प्राप्य सत्तां महात्मा 
ह्ययगतभयशोको भोगभूमावनीषु । 
सततप्टुदितजीवन्धुक्तरूपः प्रशान्तः 
सकल इव शशाङ्को घूर्णितापूणचेताः | ४७॥ 
इत्यार्षं श्रीवासिष्ठमहारामायणो वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपशमग्रकरणे 
गाधिवृत्तान्ते गाधेज्ञानप्राप्तिनाम एकोनपश्चाशत्तमः सगः ॥ ४९॥ 


पञ्चाशत्तमः सग! 
वसिष्ठ उवाच 


एवमेषाऽतिवितता दुज्ञांना रघुनन्दन । 
महामोहमयी माया विषमा पारमात्मिकी ॥ १॥ 


वहांपर सब संकल्योंका त्यागकर गाधिने दस वर्षतक तप ( मन तथा इन्द्रियों- 
का संयम ) किया, उससे उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया ॥ ४६ ॥ 
आत्मज्ञानप्राप्तिके उपरान्त महात्मा गाधि अपनी पारमार्थिक सत्ता प्राप्त कर 
भय-शोकरहित हो तथा निरन्तर उदित जीवनमुक्तस्वरूपवाले अतएव अपरिच्छिन्न 
स्वानन्द॒ मदसे आधूर्णित और पूर्ण चित्तवाले हो षोड़श कलाओसे पूर्ण चन्द्रमाके 
समान अपरिच्छिन्न ब्रह्माकाशमें विहार करने लगे ॥ ४७॥ 
उनचासवाँ सर्ग समाप्त 


De Pe 


पचासवों सर्ग 


[ चित्तके आक्रमणके उपायोंका, उत्तम ज्ञानके माहात्म्यका तथा चित्तरूपी 
सर्पके पीनतारूपी दोषके देतुओंका वर्णन ] 


पूर्व सगोमिं बणित गाधिके वृत्तान्तकी प्रस्तुत कथामें योजना करते हैं--- 
“एवम? इत्यादिसे । 
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क मुहतेद्॒यस्वमसंभ्रमाक्कोकच्णता । 
काऽनेकव्षसं शुक्तश्वपचावनिपश्रमः ॥ २॥ 
क्क संश्रमोपलब्धत्वं क प्रत्यक्षनिदर्शनम्‌ । 
क्राऽसत्यत्वमसंदिग्धे क्क सत्यपरिणामिता ॥ ३ ॥ 
अतो वच्मि महावाहो मायेयं विषमाऽन्यहम्‌ । 
अंसावधानमनसं संयोजयति संकटे ॥ ४॥ 


श्रीराम उवाच 


एवमस्य कथं ब्रह्मन्‌ मायाचक्रस्य रोधनम्‌ | 
कुर्युः प्रबहतो वेगात्‌ सर्वाङ्गच्छेदकारिणः ॥ ५ ॥ 


श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे रघुनन्दन, इस प्रकार अत्यन्त फेली हुई यह महामोह- 
मयी विषम माया अचिन्तनीय है, एकमात्र परमात्मा ही इसका आश्रय और 
विषय है ॥ १ ॥ 

दुर्जानताको ही तीन प्रकारोंसे दशति हैं-'क्व' इत्यादिसे । 

कहां दो मुहूतैके अमसे लोकदशन, कहां अनेकों वर्षाने भुक्त होनेवाला 
चाण्डालराजका अम, कहाँ अमावस्थामें प्राप्ति और कहाँ प्रत्यक्ष दशन, 
कहां निःसन्देह असत्यता और कहां सत्यमे परिणत होना? इसलिए में कहता हूँ, 
हे महाबाहो, यह विषम माया असावधान मनवाले पुरुषको प्रतिदिन संकटमें 
डालती है ॥ २-४ ॥ 


चित्तं नामिः किलाऽस्येह मायाचक्रस्य सर्वतः । 
स्थीयते चेत्तदाक्रम्य तन्न किञ्चित्‌ प्रबाधते ॥' 

इस प्रकार भगवानने जो अन्तम गाधिको उपदेश दिया, उसके उपायको 
जाननेकी इच्छासे श्रीरामचन्द्रजी पूछते हैं-“एबभ्‌? इत्यादिसे । 


श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे ब्रह्मन्‌, अधिकारी लोग परिपूण आनन्दस्वरूप 
आत्माको परिच्छिन्न समझनारूप अङ्गच्छेदके हेतुभूत तथा वेगसे बह रहे इस माया- 
चक्रका निरोध कैसे करें ! ॥ ५॥ 
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अस्य संसाररूपस्य मायाचक्रस्य राघव | 
चित्त विद्धि महानाभिं भ्रमतो श्रमदायिनः ॥ ६ ॥ 
तस्मिन्‌ डुतमवष्टब्धे धिया पुरुषयन्ततः । 
गृहीतनाभि वहनान्मायाचक्र निरुध्यते ॥ ७ ॥ 
अवष्टव्धमनोनाभि मोहचक्र न गच्छति। 
यथा रज्ज्बां निरुद्धायां कीलकं रज्जुवेष्टितम्‌ ॥ ८ ॥ 
चक्रयु द्वैकतज्ज्ञोऽसि कस्माञ्जानासि नाऽनघ । 
चक्रं नाभाववष्टब्ध वशमायाति नाऽन्यथा ॥ ९ ॥ 
चित्तं नाभिमवष्टभ्य तस्माद्‌ यलेन राघव । 
संसारचक्रं बहनादात्मनः परिरोधय ॥ १० ॥ 
भगवान्‌ द्वारा उपदिष्ट मायाचक्रको रोकनेके प्रकारका पहले विस्तार करनेके 
लिए उक्तका अनुवाद करते हें--'अस्य' इत्यादिसे । | 
श्रीवसिष्ठजीचे कहा--हे रघुवर, आप चित्तको घूम रहे और भ्रान्ति देनेवाले 
इस संसाररूपी मायाचक्रकी महानाभि ( पहियेके बीचका भाग ) जानिये ॥ ६॥ 
पुरुषप्रयलसे बुद्धि द्वारा उस चित्तरूपी महानामिके ( पहियेके बीचके 
हिस्सेके ) रुकनेपर मायाचक्र, जिसकी नाभि पकड़ ली गई हो, अमणसे रुक 
जाता है ॥ ७॥ | 
जैसे रस्सीके रोकनेपर रस्सीमें रुपेटा हुआ कासे आदिका बनाया हुआ 
क्रीडाचक्र ( लट्टू ) नहीं चलता है वैसे ही मोहचक्र, जिसकी मनरूपी नाभि रोक : 
दी गई हो, नहीं चरता ॥ ८ ॥ 
हे श्रीरामचन्द्रजी, आप चक्रयुद्धोंमें मुख्य तथा उनको रोकने और घुमाने 
आदिमें कुशल हैं, इसलिए आप उक्त इष्टान्तको क्यों नहीं जानते हैं । नाभिमें 
रोका गया चक्र वशमें आता हे, अन्यथा नहीं ॥ ९ ॥ 
हे रामचन्द्रजी, इसलिए प्रयत्नसे चित्तरूपी नामिको रोककर संसाररूपी 
चक्रको आत्माको जन्मपरम्पराकी प्राप्ति करानेसे रोकिये ॥ १० ॥ 
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एतां युक्ति विना दुःखमनन्तमितमात्मनः । 
अस्यां इष्टौ क्षणादन्त गतमेब्राञ्वलोकय ॥ ११॥ 
चित्ताक्रमणमात्रात्त परमादौषधाडते | 
प्रयल्लनाऽपि संसारंमहारोगो न शाम्यति॥ १२॥ 
तस्माद्‌ राघव संत्यज्य तीर्थदानतपः क्रियाः । 
श्रेयसे परमायाऽन्तश्चित्तमेव वशं ङुरु॥ १३॥ 
चित्तान्तरेव संसारः कुम्भान्तः कुम्भं यथा । 
चित्तनाशे न संसारः कुम्मनाशे न कुम्भखम्‌ ॥ १४॥ 
चिरं संसरणाकाशकोटरं चित्तङुम्भखम्‌ । 
विनाइयाऽतुलिताकाशस्वरूपं रूपमाविश ॥ १५॥ 
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इस चित्तनिरोश्ररूपी उपायके बिना आत्माको अनन्त दुःख प्राप्त हुआ है । 
इस दृष्टिके आप्त होनेपर उस दुःखको क्षणमरमें नष्ट हुआ ही जानिये । यदि मेरे 
कथनमें संशय हो, तो आप वैसा करके देखिये, यह अर्थ है ॥ ११ ॥ 

इससे अतिरिक्त अन्य उपाय नहीं है, ऐसा कहते हैं--“चित्ता०' 
इत्यादिसे । 

केवल चित्तवशीकरणरूप परम ओषधिके सिवा यह संसाररूपी महा रोग 
प्रयसे भी शान्त नहीं होता ॥ १२ ॥ 


इसलिए हे राघव, तीथसेवन, दान, तपस्या आदि कर्मोका मार्ग छोड़कर - 


परम कल्याणके लिए भीतरी चित्तको ही वशमें कीजिये ॥ १३ ॥ | 

जैसे घड़ेके अन्दर घटाकाश रहता है वैसे ही चित्तके अन्दर ही संसार है । 
जैसे घड़ेके नष्ट होनेपर घटाकाश नहीं रहता वैसे ही चित्तका नाश होनेपर 
संसार नहीं रहता ॥ १४ ॥ | 

जैसे घटाकाशमे रोका गया मच्छर आदि जिसमें दुःखपूर्वक संसरण है ऐसे 
आकाशकोटरको भाग्यवश घड़ेके विनाशसे नष्ट कर, अनुपम महाकाइमें प्रवेश 
कर बन्धनरहित हो सुखी होता है वैसे ही आप भी चित्तके नाशसे चित्तरूपी 
घटाकाशका विनाश कर अतुलित ब्रह्माकाशमें प्रवेश कीजिये ॥ १७ ॥ 
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वतेमानमनायासं भजद्‌ बाह्यधिया क्षणम्‌ । 
भूतं भविष्यदभजद्‌ याति चित्तमचित्तताम्‌ ॥ १६ ॥ 
सङ्कस्पांशानुसन्धानवजनं चेत्‌ प्रतिक्षणमू । 
करोषि तदचित्तत्वं प्राप्त एवाऽसि पावनम्‌ ॥ १७॥ 


यावत्संकल्पकरना तावच्चित्तविभूतयः । 
यावज्जलदविस्तार स्तावत्खजलबिन्दवः ॥ १८॥ 


सचित्तं चेतन यावत्तावत्‌ संकल्पकर्यनम्‌ । 
सचन्द्रांशु जगद्‌ यावत्‌ तावत्‌ ग्रालेयलेशकाः ॥ १९ ॥ 
चेतनं चित्तरिक्तं चेद्धावित तत्स्वसंसृतेः । 
आमूलमेव दग्धानि बिद्धि मूलानि सिद्धवत्‌ ॥ २० ॥ 


चित्तके नाशका कया उपाय है ? इसपर कहते हैं--“वर्तमानथ्‌! इत्यादिसे । 
बाहयबुद्धिसे वतमान क्षणका अनायास भजन कर रहा और भूत तथा भवि- 
ष्यतूका भजन न कर रहा चित्त अचित्तताको आस होता है । भूत, भविष्यत्‌ 
विषयोंके अनुसन्धानके त्यागसे ही क्रमशः चित्तका क्षय होता है, यह 


` अर्थ है॥ १६॥ 


हे राघव, यदि आप भावी विषयोंके संकल्पका और उसके अंशभत पदार्थो 
का अनुसन्धानत्याग प्रत्येक क्षणमें सावधानीसे कीजिये, तो आप पवित्र अचित्तता- 
को प्राप्त ही हैं ॥ १७ ॥ 

जबतक संकल्पकल्पना है तबतक चित्तविभूतियां रहती हैं तथा जबतक मेघका 
विस्तार रहता है तबतक वृष्टिके (आकाशजलके ) बिन्दु रहते हैं ॥ १८ ॥ 

इसी प्रकार चित्तके रहनेपर संकल्पोंका भी वारण नहीं क्रिया जा सकता, 
ऐसा कहते हैं--'सचित्तम! इत्यादिसे । 

जबतक चेतन ( चिदात्मरूप ) चित्तसहित है तबतक अवश्य संकल्पोंकी कल्पना 
होगी जबतक जगत्‌ चन्द्रमाके किरणोंसे युक्त रहेगा तबतक ओसकी बूँद अवश्य 
होंगी ॥ १९ ॥ 

यदि चेतन चित्तसे प्रथक्‌ है यानी कूटस्थ है, यों भावनाकी जाय, तो अपने 
संसारके मूलोंको ( काम, कर्म, वासना आदिको ) मूलाज्ञाननाशके साथ महासिद्धके 
समान जले हुए ही जानिये ॥ २० ॥ 
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चेतनं चित्तरिक्त हि प्रत्यकचेतनसुच्यते । 
निर्मनस्कस्वभाव॑ तन्न तत्र कलनामल। ॥ २१॥ ` 
सा सत्यता सा शिवता साऽवस्था पारमात्मिकी । 

स्ेज्ञता सा सा दृष्टिर्न तु यत्र मनः क्षतम्‌ ॥ २२॥ 
मनो यत्र तु तत्राऽऽश्ञास्तत्र दुःखसुखानि च । 

सदा सन्निधिमायान्ति श्मशान इव वायसाः ॥ २३ ॥ 
वस्तुतत्ावयोघेन सर्वभावव्यवस्थितेः । 
संसतित्रततेबीज॑ सङ्कल्पे नोपजायते॥ २४॥ 
शास्रसज्जनसंपर्कसन्तताभ्यासयोगतः ` । 
जागतानामवस्तुत्व भावानामवगम्यते ॥ २५ ॥ 


यदि कोई शङ्का करे कि भले ही मूलाज्ञानके साथ संसारमूलोंका दाह 
हो, तथापि चेतनमें फिर कल्पनारूपी मरके कारण चित्त आदिकी उत्पत्ति क्यों 
नहीं होती है ? इसपर कहते हैं- “चेतनम्‌? इत्यादिसे । 

चित्तसे पथक्‌ हुआ चेतन प्रत्यक्चेतन ( आत्मा ) कहा जाता है। वह 
स्वभावतः मनरहित है । उसमें कल्पनारूपी मलका संभव नहीं है ॥ २१ ॥ 

चित्तरहित जो चेतनस्वरूप है, वही परमार्थ सत्यता है, वही निरतिशय 
आनन्दरूपता है, वही परमात्मस्वमावमूत अवस्था है, वही सर्वावभासक चिदूपता 
है और वही परमाथ दृष्टि हे, किन्तु जिस अवस्थामें दुष्ट मन है वह वैसी नहीं हे ॥ २२ ॥ 

निन्द्यताके बीजोंको दिखळाते हें--'मनः? इत्यादिसे । 

जहांपर मन रहता है बहींपर जैसे इमशानके समीप कौए आते हैं वैसे 
ही सदा विविध आशाएँ और सुख-दुःख समीपमें आते हैं ॥ २३ ॥ 

यदि कोई शङ्का करे कि ज्ञानियोंके भी मन है फिर उसमें आशा आदि बयों 
उत्पन्न नहीं होते ? तो उसपर कहते हैं--“वस्तुतत्त्वा०' इत्यादिसे । 


ज्ञानियोंका मन है यह बात ठीक है तथापि उनके मानस संकल्पमें आशा . 


आदि सब भावोंकी व्यवस्थापिका संसाररूपी लताके वासनारूपी बीज ही नहीं 
उगते, क्योंकि वे तत्तवज्ञानसे बाधित हो जाते हैं ॥ २४ ॥ 

जो पदार्थ पहले वास्तविक रूपसे ज्ञात हों उनका किस उपायसे अवस्तुत्वज्ञान- 
रूप बाध होता है, ऐसा प्रश्न होनेपर उसे कहते हैं--'शास्र०? इत्यादिसे । 
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अविवेकादुपाहत्य चेतः सोषद्यमनिश्चयैः । 
बलात्कारेण संयोञ्यं शास्रसत्पुरुषक्रमैः ॥ २६ ॥ 
मुख्यं कारणमात्मैव परमात्मावलोकने । 
अगाधे पतितं रलं रलेनेवाऽ्यलोक्यते ॥ २७॥ 
स्वानुभूतानि दुःखानि स्वात्मैव त्यक्तुमिच्छति । 
तेनाऽऽत्मैवाऽऽत्मविज्ञाने हेतुरेकः परःस्मृतः || २८ ॥ 
प्रलपन्‌ विसृजन्‌ गृहन्नन्मिषन्निमिपन्नपि । 
निरस्तमननानन्तपविन्मात्रपरो भव ॥ २९ ॥ 


शाख और सञ्जनसंगतिके निरन्तर अभ्याससे जगतके पदार्थोकी अवास्त- 
विकता ज्ञात होती है ॥ २५ ॥ 

चित्तको अविवेकसे हटाकर उद्यमके ( पुरुषकारके) साथ अव्य इसी 
जन्ममें ज्ञान प्राप्त करूँगा, इस तरहके दृढ़ निश्चयोंसे शास्र और सत्संगतिमें जबर" 
दस्ती रुगाना चाहिये ॥ २६ ॥ 

किस मुख्य कारणका अवलम्बन करके शांख आदिसे भी आत्माका अन्वेषण _ 
करना चाहिये ऐसा यदि कोई कहे, तो स्वयंज्योतिरूप प्रत्यगात्माका ही अवलम्बन 
करके आत्माका अन्वेषण करना चाहिए, क्योंकि उससे वेद्य पदार्थोकी विछक्षणतासे 
उसीकी स्वतः प्रथिति होती है, इस आशयसे कहते हें---'मुख्यम? इत्यादिसे । 

परमात्माके दर्शनमें मुख्य कारण आत्मा ही है, देखिये न अगाध जलमें 
गिरा हुआ रल रत्नसे ही ( प्रकाशमान अपने स्वरूपसे ही ) देखा जाता है ॥२७॥ 

पूर्व इलोकमें उक्त मुख्य कारणताको स्पष्ट करते हैं--“स्वा०? इत्यादिसे । 
चूँकि अपना आत्मा ही अपनेसे अनुभूत हृंश्य वस्तुएँ दुःख ही हें, यों विवेकसे 
उन्हें छोड़ना चाहता है, अतएव अपने आत्माके अवलीकनमें दृश्यप्रतिकूल 
स्त्रमाववाळा आत्मा ही स्वयं एक मुख्य कारण कहा गया हे । यदि आत्मा स्वय 
भी असुख जड़स्वभाव होता, तो दृश्यके प्रतिकूल न होता, यह भाव है ॥ २८॥ 

इसलिए आप आत्माके लाभके लिए सदा आत्मामें तल्लीन होइये, ऐसा 
कहते हें--'प्रलपन्‌? इत्यादिसे । 

बात कर रहे, त्याग कर रहे, ग्रहण कर रहे, आँखें खोल रहे, बन्द कर रहे भी 
आप मननसे (मनके व्यापारसे) रहित अनन्त चिन्मात्रमें परायण (तल्लीन ) होइये॥२९॥. 

३१५ 
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जायमानस्तथा जीवन्म्रियमाणः क्रियारतः । 
स्वात्मन्यमलतां प्राप्त संविदंशे स्थिरो भव ॥ ३० ॥ 
ममेदं तदयं सोऽहमिति संत्यज्य वासनाः । 
एकनिष्ठतयाऽन्तस्थसबिन्मात्रपरो भव ॥ ३१ ॥ 
वतेमानभविष्यन्त्योः स्थित्योरादेहमेकंधी! । 
स्वसंविर्याऽनुसन्धानसमाधानपरो भव ॥ ३२॥ 
वाल्ययौतनबृद्वेषु दुःखेषु च सुखेषु च। ` 
जाग्रत्स्वमसुपुसेषु स्वसेवित्तिपरो भव ॥ ३३॥ 
मळ संवेद्यमुत्सृज्य मनो निर्गेलयन परम्‌ । 
आशापाशमलं छित्वा स्त्रसवित्तिपरो भव ॥ ३४ ॥ 
शुमाशुभस्वसङ्कतसंशान्ताश्चाविषूचिकः | 
नश्टानिश्टश्सत्वि संवित्सारयरो भव ॥ ३५॥ 





उत्पन्न हो रहे, जी रहे, मर रहे तथा अन्यान्य कर्मोमें निरत हुए आप 
शोधन द्वारा निर्मलताको प्राप्त हुए संविन्मात्रांशरूप स्वात्मामें स्थिर होइये । 
उत्पत्ति और मरणका ग्रहण उनके तुल्य सुख, दुःख तथा अन्यान्य दुर्दशाओंमें 
भी आत्मपरताके अविस्मरंणके तिधानके ठिए है, यह समझना चाहिये ॥ ३० ॥ 

यह ( सन्मुखस्थित ), वह ( दूरदेशमें स्थित ) मेरा है, यह प्रत्यभिज्ञायमान 
देह में हूँ, इस प्रकारकी वासनाओंका भली माति त्याग कर एकाग्रतासे भीतर 
स्थित संबिन्ममात्रमे तत्पर होइये ॥ ३१ ॥ 

वर्तमान स्थिति ( बाल्यावस्था ) और भविष्यत्स्थिति ( यौवन, राज्य आदि- 
की स्थिति ) इन दोनोंमें जबतक देह रहे तबतक : एकबुद्धि होकर स्वसंवितूसे 
ध्यान और समाधिमें तत्पर रहिये ॥ ३२ ॥ 


बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्थामें, सुखोंमें, दुःखोंमें, जाग्रत्‌ अवस्थामें, _ 


स्वम्नावस्थामें और सुषुप्ति अवस्थामें स्वसंबितमें ( चिन्मात्रमें) तीन होइये॥ ३३ ॥ 
बाह्य विषयरूपी मलका त्यागफर मनको खूब गला रहे आप आशापाशरूपी 
मळको छिन्नभिन्न कर स्वसंवितूर्मे परायण हो जाइये ॥ ३४ ॥ 
अपने संकल्पसे किये गये शुभ और अशुभरूप संकेतोंमें जिनकी आशा- 
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सकतेकमकरणान्‌ स्वास्पर्शानन्तरा स्पृशन्‌ । 
निर्विकल्पनिरालम्ब! स्वचिन्मात्रपरो भव ॥ ३६ ॥ 
जाग्रत्येव हि संसुप्तां भावयन्‌ सुस्थिरां स्थितिम्‌ | 
सर्वमस्मीति संचिन्त्य सत्तेकात्मवपुर्भय ॥ ३७॥ 
नानानानादशाम्क्तो युक्तो मुक्ततया समे | 
समग्रकलनादीपः स्वचिन्मात्रपरो भव ॥ ३८॥ 
आत्मतापरते त्यक्त्वा निर्विभागो जगत्स्थितौ । 
वज्रस्तम्भवदात्मानमवलम्ब्य स्थिरो भव ॥ ३९॥ 
छिस्वाऽन्तर्मानसान्‌ पाञानाशारूपानुदारया । 


Dr 


धिया घेयेकथर्मिण्या निर्धर्माधर्मतां ब्रज ॥ ४०॥ 


रूपी विषूचिका शान्त हो गई है, अतएव जिनकी यह इष्ट है और यह अनिष्ट है, 
यह इष्टि नष्ट हो चुकी ऐसे आप संवित्‌ रूपी सार-पदार्थमें सलम होइये ॥ ३५ ॥ 

कर्ता ( विज्ञानमय ), कम ( बाह्यविषय ) और करणों ( इन्द्रियों ) सहित 
तथा अपना स्परी न करनेवाले इस प्रकारके संसारोंका जैसे मणि अपने अन्दर 
प्रतिबिम्बोंका विस्तार करती है वैसे ही अपनेमें विस्तार कर रहे, विकल्परहित तथा 

[लम्बन रहित आप म्वचिन्मात्रपरायण होइये ॥ ३६ ॥ 

जाग्रत्‌ अवस्थामें ही सुपुप्तकी-सी निर्विकल्प तथा अत्यन्त स्थिर स्थितिकी 
भांवना कर रहे आप “में सब हूँ? यह विचार कर एकमात्र सत्तारूप होइये ॥ ३७ ॥ 

नानादशा ( जाग्रत्‌ और स्वम्मदशा ) और अनानादशा ( सुपुप्तिदशा ) से मुक्त 
अथवा सृष्टि और. प्रलयदशासे मुक्त, मुक्तरूपसे सममें ( ब्रह्मम) संम तथा 
सबकी नानाबुद्धिवृत्तियोंके दीपके तुल्य प्रकाशक . आप स्वचिन्मात्रपरायण 
होइये ॥ ३८ ॥ 

आत्मता ( स्वता ) और परता ( अन्यता ) का त्यागकर जगतूकी स्थितिमें 
्रेतज्ञानशुन्य आप - आत्माका अवलम्बन कर वज्रके स्तम्मकी नाई स्थिर 
होइये ॥ ३९ ॥ 

एकमात्र धेयैधर्मवाळी उदार बुद्धिसे -आशारूप मानसिक जालोंका भीतर 

कर धर्माधमेरहित होइये ॥ ४० ॥ 
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समास्वादयतस्तस्यं स्वसंवेदनधर्मिणः । 
विष हालाहलमपि यास्यत्यमृततामथ ॥ ४१ ॥ 
तदोदेति महामोहः संसृतिभ्रमकारणम्‌ । 
निमेलाया निरशायाः संवित्तेश्चाऽमतियंदा ॥ ४२ ॥ 
तदा संक्षीयते मोहः संसारश्रमकारणम्‌ । 
निमंलायां निरंशायां स्वसंवित्तौ स्थितियंदा ॥ ४३॥ 
स्वरूपमनुयातस्य तीर्णस्याऽऽशामहाणेरम्‌ । 
प्रसरिष्याति ते संवित्यर्याशुरिब स्वतः ॥ ४४॥ 
स्वभावमालोकयत आनन्दाइयसंस्थितेः । 
रसायनमापि स्पादु राम प्रतिविषायते ॥ ४५ ॥ 
' तैनों भजामहे पुभिये स्वभावशुपागताः । 
शेषाः पुरुषनामांनो गर्दभा दीर्षधाहवः ॥ ४६ ॥ 





आत्मज्ञानसम्पन्न एवं तत्त्वका आस्वाद ले रहे पुरुषके लिए हालाहल विष भी 
अमृत बन जाता है । भाव यह है कि सवके अमृत होनेपर विषकी भी अमृतता 
` अर्थात्‌सिद्ध हो गई ॥ ४१ ॥ ी 
जब निमे और अखण्ड चैतन्यका अज्ञान होता हे तब संसाररूपी अमका 
कारणरूप महामोह उदित होता है ॥ ४२ ॥ 
जब निमल और अखण्ड स्वसंवितमें ( चितमें ) स्थिति होती हे तब संसार- 
अमका कारणभूत मोह नष्ट हो जाता है ॥ ४३ ॥ 
अपने स्वरूपको प्राप्त हुए एवं आशारूपी महासागरको पार किये हुए आपकी 
बुद्धि सूर्यकी किरणोंके समान चारों ओर फैलेगी ॥ ४४ ॥ 
मुक्त पुरुषकी अन्यत्र आझाकी संभावना तो दूर रही, बल्कि अमृत आदि 
रसायनके आस्वादमें मी--आत्मानन्दके आस्वादमें विन्नकी संभावनासे--विषकी नाई 
हेयताबुद्धि हो जाती है, इस आशयसे कहते हैं-*स्वभावम्‌? इत्यादिसे । 
हे श्रीरामचन्द्रजी, अपनी अद्वितीयानन्दस्वरूपताका दरशन कर रहे अद्वितीय 
आनन्दरूप ब्रह्ममें स्थित पुरुषको स्वादिष्ट अमृत आदि रसायन भी प्रतिकूल विषके 
समान लगता है ॥ ४५ ॥ 
जो लोग हमारे प्रत्यगात्मभावको प्राप्त हुए हैं यानी जीवन्मुक्त हें--पृरुष- 
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र पर्वेतात्‌ पतं यान्ति पुरोड्द्रेरिय दन्तिनः । 
प्रां कोटिं प्रयातस्य श्वसंविच्युन्नतस्थितेः॥ ४७॥ 
अदृष्टाइश्यसीझ्लोऽन्तः ब्यादीन्यखिलान्यपि । 
न तेजांस्युपकुवेन्ति स्वसविद्दिव्य चक्षुषः ॥ ४८॥ 
अवस्तुतां व्रजन्त्येते माध्याह्वा इव दीपकाः 
अर्कादयो महालोका विद्य॒याऽधिगतात्मनः॥ ४९ ॥ 











जन्मको सार्थक. करनेसे, पुरुपा्थसाधनसे तथा सफल पौरुषवाले होनेसे-- उन 
श्रेष्ठतम पुरुषोके साथ हम सदा मेत्री करते हैं । अन्य लोग तो पुरुषार्थके उपयोगी 
पौरुषसे हीन होनेके कारण नाममात्रसे पुरुष हैं, पुरुषशब्दके अर्थका उनमें नाम- 
निशान भी नहीं हे, इसलिए लम्बी बाहुवाले वे गदहोंके समान उपेक्षाके ही पात्र हैं, 
दर्शन आदिके योग्य भी नहीं हैं ॥ ४६ ॥ 

इस पकार अन्य महान्‌ योगी और उपासक भी जगतमें हें ही, उनसे भी 
तत्तज्ञानीमें ही कौन उत्कर्ष हे ! ऐसी शङ्का होनेपर कहते हें--'पवेतात्‌' 
इत्यादिसे । 

अपनी संवितूसे सबसे उन्नत स्थितिवाले अतएव उत्कर्षकी परम सीमामें पहुँचे 
हुए तत्त्वज्ञानीके सामने योगी आदिं ज्ञानप्राप्तिके लिए उन-उन महापुरुषोंके 
पास जाते हैं । वे जैसे हाथी मेरु आदि पर्वतके सामने एक निकटवर्ती क्षुद्र पर्वतसे . 
दूसरे पर्वतपर जाते हें वैसे ही जाते हुए प्रतीत होते हैं । मेरुके समान सर्वोम्नत 
इट्रूपसे विश्रान्त नहीं मालम पड़ते हें ॥ ४७॥ 

अपनी संवित्से उन्नत स्थितिका उपपादन करते हें--'अदृष्टा०' इत्यादिसे । 

स्वसंविद्रूपी दिव्य चक्षुवाले तत्त्वज्ञानीके, जिसकी सीमाएँ पहले किसीके 
द्वारा नहीं देखी गई, वर्तमान समयमें एवं भविष्यमें भी देखने योग्य नहीं हैं, 
अन्तःकरणका कल्पित सूये आदि सभी तेज उपकार नहीं करते हें । इसलिए 
स्वसंवितसे ही उसकी उन्नत स्थिति है, यह अर्थ हे ॥ ४८ ॥ 

ये सूये आदि केवळ उपकार ही नहीं कर सकते, सो बात नहीं हे, किन्तु 
तत्त्वेत्ताके सन्मुख अवस्तुताको ही प्राप्त होते हैं, ऐसा कहते हैं--*अवस्तुताम्‌' 
इत्यादिसे । 

विद्यासे जिसने आत्मतत्त्वका ज्ञान कर लिया है, ऐसे तत्त्ववेत्ताके सन्मुख ये 
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तेजोड्युषु प्रभावेषु बलिष्वपि महत्स्वपि । 
र्वेषून्नतियुक्तेणु तच्वज्ञः परमोन्नतः ॥ ५० ॥ 
भान्तीह भासा यस्याऽ्कवहीन्दुमणितारकाः । 
तथा जगति राजन्ते ज्ञातज्ञेया नरोत्तमाः ॥ ५१ ॥ 
धराविवरकीटेभ्यो गर्दभेभ्योऽपि मानवाः । 
तिर्यग्भ्य्ाऽप्यतस्वज्ञा राम तुच्छतराः स्मरताः ॥ ५२ ॥ 
तावत्‌ संमोहवेतालो देही यावदनात्मवान्‌ । 
आत्मज्ञ एब संयुक्तश्चेतनेनेति तद्विदः ॥ ५३ ॥ 
अनात्मज्ञो हि दुःखेहः प्रस्फुरन्नपि भूतले । 
शव एवं भ्रमत्युचचेरात्मज्ञस्तु सचेतनः॥ ५४॥ 


मह! प्रकाशवाले सूये आदि मध्याहके दीपकोंकी नाई अवस्तुताको प्राप्त 


होते हैं ॥ ४९ ॥ 


तेजके कार्य प्रकाझानोंमें, योगसिद्धिके वशित्व आदि प्रभावोंमें, शारीरिक 
बलत्रानोंमें, ऐश्वर्य, आयु आदिसे श्रेष्ठोंम तथा वाग्मिता आदि उन्नतिसे युक्त 
सबमें तत्त्वज्ञानी परम उन्नत है । सब्र उन्नतियाँ तच्वज्ञानीमें अध्यस्त हैं, यह 


अर्थ है ॥ ५० ॥ 


तत्त्वज्ञानी श्रेष्ठ पुरुष जिस जगदीश्वरकी दीस्िसे सूये, अभि, चन्द्रमा, मणि 
और तारा दीप्त होते हैं, उसके तुल्य सुशोभित होते हैं ॥ ५१ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, जिन लोगोंको तत्त्वज्ञान नहीं हुआ .वे प्रथिवीके बिलोंमें 
रहनेवाले कीड़ॉसे, गदहोसे और पशु-पक्षियोंसे भी गये गुजरे कहे .गये हैं । तत्त्व- 
ज्ञानका अभाव होनेपर उससे भी अधम करोड़ों योनियों की प्राप्ति होती है, 
यह भाव है ॥ ५२ ॥ 

तभीतक अज्ञानरूपी वेताळ है जबतक देहधारी सत्‌ भी आत्माकी अज्ञानसे 
असत्ता माननेके कारण अनात्मवान्‌ हे अतएव वह अचेतन है, इसलिए आत्मज्ञानी 
ही चेतनसे संयुक्त है, ऐसा विद्वानोंका कथन है ॥ ५३ ॥ 

जो आत्मतत्त्वको नहीं जानता, उसकी सबकी-सब चेष्टाएँ दुःखके लिए ही 
हैं । वह भूतलमें इधर-उधर चलता फिरता हुआ भी शवरूपसे ही अंमण करता है, 
केवल आत्मज्ञानी ही सचेतन है, ऐसा पण्डित लोग कहते हैं ॥ ५४ ॥ 
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दूरादात्मज्ञता याति चित्ते पीवरतां गते। ` 
. आलोकलक्ष्मीरमितो महामेघ . इवोत्थिते ॥ ५५ ॥ 
भोगाभोगतिरस्कारेः काइये नेयं शनेमेनः । 
रसापहारस्तज्ज्ञन कालेनाऽजीर्णपरणत्‌ ॥ ५६ ॥ 
अनात्मन्यात्मभावेन देहमात्रास्थयाऽनया । 
ुत्रदारङुट्म्बेश्च चेतो गच्छति पीनताम्‌ ॥ ५७ ॥ 


_ अहकारविकारेण ममतामलहेलया | . 
इदे ममेति भावेन चेतो गच्छति पीनताम्‌ ॥ ५८ ॥ 
जरामरणदुःखेन व्यथेमुन्नतिमीयुपा । 


दोषाशीविषकोरेन चेतो गच्छति पीनताम्‌ ॥ ५९ ॥ 
आधिव्याधिविलासेन समाश्वासेन संसृतेः । 
हेयादेयप्रयलेन चेतो गच्छति पीनताम्‌ ॥ ६० ॥ 


जैसे चारों ओरसे महान्‌ मेधके उदित होनेपर प्रकाशशोभा दूर चली 
जाती है वैसे ही चित्तके स्थूळ होनेपर आत्मज्ञता, जो थोड़ी बहुत उपार्जित भी हो 
चुकी हो, दूर भाग जाती है ॥ ५५ ॥ 

इसलिए मनको प्राप्त भोगोंके ( विषयोंके ) सेवनके तिरस्कार द्वारा और 
अग्राप्त मोगोंके अभिलापके त्याग द्वारा समयसे अजीर्ण पत्रके समान धीरे-धीरे 
कृश बनाना चाहिये ॥ ५६ ॥ | 

मनकी स्थूलताके हेतु कौन हैं? जिनके त्यागसे मनमें कृशता हो, ऐसी आशङ्का 
होनेपर मनकी कृशताके हेतुओंको कहते हैं--“अनात्मनि' इत्यादिसे । 

अनातमामें ( देह, इन्द्रिय आदिमें ) आत्मभावसे, इस देहमात्रमें आस्थासे, पुत्र, 
कलत्र और कुटुम्बसे चित्त स्थूलताको प्राप्त होता है ॥ ५७ ॥ 

अहंकारके विकाससे, ममतारूपी मलमे आसक्तिसे तथा यह शरीर मेरा आत्मा . 
या भोगस्थान है, इस भावसे चित्त पीनताको प्राप्त होता है ॥ ५८ ॥ 

जरा-मरणरूपी दुःखसे पूर्ण, व्यर्थ ही दिन-पर-दिन बढ़े हुए दोषरूपी सांपोके 
विषरूप पूर्वोक्त “इदे मम! इस भावसे चित्त पीनताको प्राप्त होता है ॥ ५९ ॥ 

आधि ( मानसिक ब्यथा ) और व्याधि ( शारीरिक व्यथा ) की अभिवृद्धिसे, 
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लेहेन धनलोभेन लाभेन मणियोषिताम्‌ । 

आपातरमणीयेन चेतो . गच्छति पीनताम्‌ ॥ ६१ ॥ 

दुराशाक्षीरपानेन  भोगानिलबलेन च। 

आस्थादानेन चारेण चित्ताहिर्याति पीनतास्‌ ॥ ६२ ॥ 

आगमापायवपुषा विषवैषम्यशसिना । 

भोगाभोगेन भीमेन चेतो गच्छति पीनताम्‌ | ६३ ॥ 
शरीरदःश्वश्रचिरम्ररूढं चिन्ताचयोच्चाक्ृतिमञ्जरीकम्‌ । 
जरामृतिव्याधिफलोघनग्रं कामोपभोगोघविकासि पुष्पम्‌ ॥ ६४ ॥ 
विचारसारक्रकचेन चित्तविषद्ुमं त्वद्धुतमद्रिकल्पम्‌ । 
आशञामहाशाखमशङ्कमेनं छिन्धि प्रसह्याऽत्र विकस्पपत्रम्‌ ॥ ६५ ॥ 


संसारकी रमणीयता, चिरस्थायिता आदिके विश्वाससे और यह हेय है यह उपादेय 
है इस प्रयत्नसे चित्त पीनताको प्राप्त होता है ॥ ६० ॥ 

स्त्री, पुत्र आदिके प्रति स्नेहसे तथा मणि और श्नियोंके लाभसे, जो आपाततः 
रमणीय प्रतीत होता हे, उत्पन्न हुए धनके लोभसे चित्त स्थूलताकों प्राप्त 
होता है ॥ ६१ ॥ | 

` दुराशारूपी दुग्वके पानसे, भोगरूपी पवनके बलसे, आदरप्रदानसे तथा नाना 

विषयोंमें संचारस चित्तरूपी सर्प पीनताको प्राप्त होता है॥ ६२ ॥ 

विषसे जैसी दाह, मूर्च्छा और व्याकुलता होती है वैसी दाह, मूर्च्छा और 
व्याकुछताको सूचित करनेवाले भीषण भोगोंके सेवनसे, जिसके स्वरूप और स्त्रभाव 
आवागमनवाले हैं, चित्त स्थूलताको प्राप्त होता है ॥ ६३ ॥ 

शरीररूपी बुरे गड्ढेमें चिरकालसे उगे हुए इस अदूभुत चित्तरूपी 
विषवृक्षको, विविध चिन्ताएँ ही जिसमें रूम्बी-रुम्बी मज्ञरियॉ हैं, जो जरा, मरण 
और व्याधिरूपी फलोंके समूहसे लदा है, कामोपभोगोंके समूह ही जिसमें खिले 
हुए फूल हैं, आशा ही बड़ी-ड़ी शाखाएँ हैं, विकल्प ही पत्ते हैं और जो 
पर्वतके तुल्य अचल है, विचाररूपी मजबूत आरेसे जबरदस्ती निःशङ्क काट 
डालो ॥ ६४, ६५ ॥ 
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मतक्षण चकतटोपवेश विश्रान्तिसौरूयेष्वसमथेसुग्रम्‌ । 
आलोकनोत्कं सुजनक्रमाब्जखण्डस्य चण्डं सुखदुःखगण्डम्‌ || ६६ ॥ 
चेतोगज कायकुकाननस्थं सुतीक्ष्णयया धीकरजाग्रपङ्क्चा । 
विदारयाऽऽदीथेविकारदन्तं क्रियाकरं राघव राजसिंह ॥ ६७ ॥ 

रतिं गतं नित्यमसत््रदेशे शरीरमाँसञ्रसनेन पुष्टम्‌ । | 
दु्टक्रियाक्कंशचञ्चुदण्डमेकेक्षणं पुष्टतमोंशुकृष्णम्‌ ॥ ६८ ॥ 

दृरे समुत्सारय भारभूतं दुश्चेष्टितं कर्कशमारटन्तम्‌ । 

गन्धोद्गतं कायङुलायकोशाद्‌ दोषोपशान्त्यै निजचित्तकाकम्‌ ॥ ६९ ॥ 


` इस समय उसी चित्तका गजरूपसे वर्णन करते हें-“मत्तेक्षणम्‌? इत्यादि दो 
इलोकोंसे । 

हे रघुवर, हे राजाओंमें सर्वश्रेष्ठ, आप चित्तरुपी हाथीको अत्यन्त चोखी 
बुद्धिूपी नखराशियोंसे चीर डालिये । उक्त चित्तरूपी हाथीके आगम, अनुमान- 
रूपी नेत्र आत्मतत्त्वविवेकमें ममाद करनेवाले हैं, वह एक बहिमुखरूप संसारपर्वत- 
तटपर बैठता है, अतएव अन्तर्भुख विश्रान्तिसुखका अनुभव करनेमें असमथ है, द्वेष, 
ईर्ष्या आदिसे भीषण होनेके कारण उम्र है, सजनों द्वारा गृहीत होनेवाले शम, 
दम, तितिक्षा आदिरूप कमलबनके अवलोकनमें उत्कण्ठित तो है, पर अत्यन्त क्रोधी 
है यानी उसके रक्षणमें अयोग्य है, सुख और दुःख ही उसके शीतल और गर्म वाष्प- 

ले मदको बहानेवाले गण्डस्थल हैं, वह शरीररूपी भीषण वनमें रहता है और 

बड़े-बड़े काम आदि विकार ही उसके दात हैं, अतएव वह धेथे आदि क्रियाका 
उच्छेइरूप कार्य करता है ॥ ६६, ६७ ॥ 

ख्रीचिह आदि कुत्सित स्थानोंमें नित्य आसक्तिको प्राप्त, शरीररूपी मांसके 
ग्रसनके तुल्य अन्तर्मावके आपादनसे पुष्ट, परमर्ममेदनरूपी दुष्कर्ममें कठोर 
चोंचवाले, केवल स्वार्थमें ही दृष्टि रखनेवाले, वृद्धिको प्राप्त हुईं तामसबृत्तियोंसे 
मलिन, वहन करनेवाले आत्माके भारभूत, दुष्ट चेष्टावाले, कठोर शब्द कर रहे तथा 
दुर्वासनाओंसे आविभूत अपने चित्तरूपी कौएको * दोषोंकी शान्तिके लिए शरीर- 
रूपी घोंसलेके अन्दरसे दूर हटाइये ॥ ६८, ६९ ॥ 





# कौएके पक्षमें-इमझान आदि गर्हित स्थानोमे सदा आसक्त, मांसके ग्रसनसे पुष्ट, 
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तृष्णापिशाच्या परिचर्यमाणं विश्रान्तमज्ञानमहावटेषु । 
न्तं चिरं देहशतेष्वटव्यां स्वसंसूतौ चेतनवर्जितेषु ॥ ७० ॥ 
विवेकवैराग्यगुरुप्रय्लमन्तरैः स्वतन्त्रैः स्वचिदात्मगेहात्‌ । 

_ नोत्सादयेचचित्तपिशाचमेनं यावत्‌ कुतस्तावदिहाऽऽत्मसिद्विः ॥ ७१ ॥ 
शुभाशुभास्यं हतमानवौध चिन्ताविषं कायकुकञ्चुकं च । 
अजस्रमच्छश्चसनाशनं च सवस्य नानाभयनाशदं च ॥ ७२ ॥ 

हृदव्जदुःशाल्मलिकोटरस्थममोघया. चित्खगमन्त्रशक्तया । 
नीत्वा शमं राम मनोमहाहिं भयं भृश प्रोज्इय भवाऽमयात्मा ॥७३॥ 


उसी चित्तका पिशाचरूपसे वणन करते हुए उसे न हटानेसे मोक्षकी प्राप्त 
नहीं होती, ऐसा कहते हैं--वृष्णा०” इत्यादि दो इलोकोंसे । 
अज्ञानरूपी महान्‌ वटवक्षोंपर बैठे हुए, तृष्णारूपी पिशाचिनी द्वारा सेव्यमान, 
चित्तके हटनेपर चेतनरहित अनन्त कोटि देहरूपी अरण्यमें चिरकारतक भटके हुए 
इस चित्तरूपी पिशाचको चिदात्माके गृहभूत हृदयसे जबतक विवेक, वैराग्य, गुरुसमीप- 
गमन, पुरुषकार आदि स्वतन्त्र मन्त्रों द्वारा पुरुष नहीं हटाता तबतक यहांपर 
आत्मसिद्धि कैसे हो सकती है ?॥ ७०, ७१ ॥ 
अब मनका सर्परूपसे निरूपण करते हुए उसका त्याग कराते हैं---शुभा० 
इत्यादि दो इलोकोंसे । 
हे श्रीरामचन्द्रजी, चित्तरूपी सॉपको, जिसकी शुभ और अशुभ रूप दो दाढ 
हैं, जो एक-दो नहीं अनेकानेक मनुष्योंकी हत्या कर चुका है, चिन्ता ही जिसका 
विष है, शरीर ही गर्हित केंचुळ है, निरन्तर श्रम आदि दोषोंसे रहित प्राणवायु 
ही जिसका भोजन है, जो सबको विविध भय और मृत्यु देता है एवं हृदयकमल- 
रूपी सेमरके पेड़के खोखलेमें स्थित है, चिदेकरस ब्रह्मरूपी गरुड़के बोधक 'सत्यं- 
ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’ इत्यादि मन्त्रोंके अमोध प्रभावसे मूलाज्ञानके साथ नष्ट कर भयको 
सर्वथा मिटा कर निर्भय होइये ॥ ७२, ७३ ॥ 








शव आदिके मर्मस्थानोंको नोचनेमें कठोर चोंचवाले, एक आँखाले, गाढ़ अन्धकारके भागोके 


समान काले, वृक्ष आदिके भारभूत, दुष्ट चेष्टाएँ करनेवाले, कर्णकठोर काँव-काँव शब्द कर 
रहे, दु्गन्िसे चले हुए कौएको, यों अर्थ करना चाहिए । 


० -- 
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अमङ्गलाकारधरः ` शरीरशवावलीसन्ततसेवनेन । 
दिगावलीसंश्रमणश्रमातः इमशानसेवी वपुषा क्षतेन॥ ७४ ॥ 
भोगामिषो दिक्ष्ममिधावमान उत्कन्धरो धीरविवृद्धगर्थः । 
उड्डीय वै गच्छति चित्तशृध्रो देहडुमात्‌ तन्निपुणं जयस्ते ।। ७५ ॥ 
आन्त बनान्तेषु दिगन्तरेषु फलार्थिनं चश्चलमाङुलाङ्गम्‌ । 
जन्मावनेजन्ममहीं प्रयातं संसारबन्धं जनतां हसन्तम्‌ ॥ ७६ ॥ 
ठुमेऽक्षिनासाकुसुमे भुजादिशाखे बिलोलाङ्कलिजारपत्रे । 
समुर्ूुसन्तं परिमारयाऽन्तमनोमहामकटमङ्ग सिद्धचे ॥ ७७ ॥ 
अभ्युस्थितं सत्फलसंक्षयाय लसन्मुखासङ्गितिडित््रकाशम्‌ । 
वपेन्तमासारमनथसाथमान्दो लितं वासनवात्ययाऽन्तः ॥ ७८ ॥ 
सङ्कल्पसङ्कल्पनवजनोग्रमन्त्रप्रभावा ङ दयाम्बरस्थम्‌ | 


सोत्साहमुत्सादय चित्तमेघं बृहत्फर्ल प्राप्य भवाऽलमाद्यः ॥ ७९ ॥ 


शरीररूप शवराशियोंके निरन्तर अनुसन्धानसे (दूसरे पक्षमें मक्षणसे ) अमङ्गल 
आकारको धारण करनेवाला, नाना दिशाओंमें अमणसे उत्पन्न श्रमसे पीडित, अप- 
मान, व्यय, शोक, भय आदिसे (दूसरे पक्षमें कौए, चील आदिके चोंचोंके प्रहारोंसे) 
क्षत-विक्षत शरीरसे सुषु्तिमें श्मशान-वृक्षके तुल्य सुप्त देहका ( श्मशान-वृक्षका ) 
सेवन करनेवाला, भोगोंकी अभिलाषावश दिशाओंमें इधर-उधर दौड़ रहा, उपरको 
गर्दन किया हुआ एवं अधीर और बढ़ी-चढ़ी अमिलाषावाला चित्तरूपी गृध्र यदि 
आपके देहवृक्षसे उड़कर चला जाय, तो आपकी खासी जीत है ॥ ७४, ७५, ॥ 

अब उसी मनका बन्दरके रूपकसे निरूपण करते हैं--“न्तम्‌? इत्यादि दो 
छोकोंसे । | 

हे श्रीरामचन्द्रजी, फल चाहनेवाले, चञ्चर तथा व्याकुल अङ्ग-प्रस्यङ्गवाले मनरूपी 
महामर्कटको, जो वनप्रान्तोंमें दिशाओंके मध्योंमें खूब भटका है, एक जन्मरूपी भूमिसे 
दूसरी जन्मरूपी भूमिमें गया है, जनता और उसके संसारबन्धनका अपनी चेष्टाओं 
द्वारा अनुकरण कर रहा है तथा आँख और नाक जिसके फूल हैं, भुजा आदि जिसकी 
शाखाएँ हैं और चत्र अङ्कुलिया जिसके पत्त हैं, ऐसे देहरूपी वृक्षपर उल्लासको प्राप्त हो 
रहा है, सिद्धिके लिए चारों ओरसे घेर कर भीतर ही भीतर मार डालिये ॥७६, ७७॥ 

अब उसी चित्तका मेथके रूपकसे वर्णन करते हैं--'अभ्युत्थितम्‌? इत्यादि 
दो इलोकोंसे । 
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ग्रन्थीकुत॑ कममिरात्मसृष्टेमन्त्रेरमेथच ज्वलनेरदग्धम्‌ । 
पीडां परामात्मनि कस्पयन्तं समस्तजात्यन्तरदीधेदाम । ८० ॥ 
संग्रोतनिःसंख्य शरीरमार्ल बलादसंकल्पनमात्रशखेः । 

हिच्या स्वयं राघव चित्तपाश यथासुख त्वं विहरा5स्तशूः ॥ ८१ ॥ 
फूत्कारदग्धाखिलपान्थलोकमत्यन्तदुष्प्रापपरप्रबोधम्‌ | | 
आशीविषं शोषितलोकखण्डं व्याक्ष्यामिषोद्धूतशरीरदण्डम्‌ || ८२ ॥ 
आमन्थरं देहगुहासु सुप्त संकल्पधोराजगरं जवेन। 
अकामनानाममहानलेन बलेन दग्ध्वा विभवो भव त्वम्‌ ॥ ८३॥ 





परमार्थसुखरूप सतूफलके ( मेघपक्षमें पकी हुई फसलके ) नाशके लिए 
असमयमें उपस्थित हुए, हृदयरूपी आकाशमें स्थित चित्तरूपी मेघका, जिसके 
मुखसदश बहि्मुखवृत्तिके अग्रमागमें प्रतिबिम्बन द्वारा बिजळीके सदृश चिदा- 
भासप्रकाश संक्रान्त है, जो अनर्थसमहरूपी मूसलाधार वृष्टि कर रहा है, 
वासनारूपी आंधीने जिसे भीतर चक्करमें डाळ रक्खा है, संकल्पोंके बार बार सम- 
थनोंके त्यागरूप अचूक मन्त्रोके प्रभावसे उत्साहपूर्वक उच्छेद कर जीवन्मुक्तिरूप 
महान्‌, पद पाकर नित्य मुक्तात्मा ही होइये ॥ ७८, ७९ ॥ 

अब उसी मनका जालके रूपकसे निरूपणं करते हे-“-ग्रन्थीकृतस इत्यादि 
दो इलोकोंसे । 

जिसका आत्मा ही उपादान कारण है ऐसी कल्पकी आदि सृष्टिसे लेकर 
आजतक किये गये पुण्य-पाप कर्माँसे निरन्तर गांठ देनेसे मजबूत बनाये गये, 
मन्त्रों द्वारा छिन्न-मिन्न नहीं हुए, अझ्निसे जलाये न गये, आत्मामें महती पीड़ाकी 
कल्पना कर रहे, अतएव सब नाना योनियोंके विविध अन्मोंके क्रमशः बन्धनके लिए 
लम्बी रस्सीके समान स्थित चित्तरूपी जालको, जिसमें असंख्य शरीरपङ्कियां 
गूंथी गई हैं, असंकल्परूप शस्त्रॉसे जबरदस्ती काटकर आप स्वयं पुनअन्मशङ्कारहित 
होकर सुखपूर्वक विहार कीजिये ॥ ८०, ८१ ॥ | 

अब मनके सकंल्यका अजगरके रूपकसे वर्णन कर रहे श्रीवसिष्ठजी उसके 
वधका उपाय कहते हैं---'फुत्कार० इत्यादि दो इलोकोंसे । 

हे श्रीरामचन्द्रजी, आप संकल्परूपी घोर अजगरको, जिसने क्रोध आदि रूप 
सविष (विषैले) फुफकारसे दक्षिण-उत्तर मार्गसे जानेवाले जीवोंको जला डाला है, जिसके 
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चित्तेन चेतः शममाशु नीत्वा शुद्धेन घोराख्रमिवाऽञ्नयुत्तया । 
चिराय साधो त्यज चश्चलत्वं विमकटो वृक्ष इवाऽक्षतश्रीः ॥ ८४ ॥ 
अमलमिति च कृत्वा चेतसा वीतशङ्कयपशञमितमनोऽन्तः सर्षमादेहमेव । 
तृणलवलघुप्येछीलया हेयदृष्टचा पिब बिहर रमस्त्र प्राप्तसंसारपारः॥८५॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपशम- 
प्रकरपो*राघवाशयविनियोगो नाम पञ्चाशत्तमः सगे! ॥ ५० || 
PD CI & कक 











कारण परतत्वका बोध तो अत्यन्त दुर्लूम है, जो अत्यन्त विषेश है, अतएव अपने 
विषसे जिसने सब भुवनोंको संतप्त कर दिया है, तृष्णारूपी मुँहको खोलकर विषय- 
रूपी भोग्य वस्तुओंके लिए चार प्रकारके शरीररूपी दण्डको जिसने कॅपाया है, जो 
मोक्षके उद्योगमें आळसी होनेके कारण मन्दगतिवाला है और देहरूवी गुहामें 
_ सोया है, शीघ्र परम वैराग्यनामक महा अभ्िसे जबरदस्ती भस्म करके आप 
अपने स्वरूपे पूर्णानम्दवेभववाले होइये ॥ ८२, ८३ ॥ 
वेराग्यसे संकल्पपर विजयःपानेसे चित्तशुद्धि होनेपर उसी प्रकार ज्ञान और समाधि- 
के क्रमसे चित्तपर विजय भी हो जाती है, ऐसा कहते हें--'चित्तेन' इत्यादिसे । 
हे साधुशिरोमणे, जैसे अखके प्रयोगसे घोर अखका शमन किया जाता है 
वैसे ही शुद्ध चित्तसे चित्तका शीध्र शमन कर आप बन्दरसे छुटकारा पाये हुए 
क्षके--जिसकी शोभा नष्ट-ग्रष्ट नहीं हुई--समान चिरकालतक चञ्चलताका 
त्याग कीजिये || ८४ ॥ 
पूर्वोक्त रीतिसि और पूर्वेमें उपदिष्ट तत्त्राबबोधसे प्रत्यगास्मामें उपशमको 
प्राप्त हुए मनको राग आदि मलोंसे शून्य बनाकर निमळ चित्तसे स्थूळ, सूक्ष्म और 
कारण देहपर्यन्त .सब दृश्य समूहको हेय॒दृष्टिसे तिनकेके डुकड़ेसे भी तुच्छ 
( स्वाप्न शरीर आदिके समान अत्यन्त उपेक्षाके योग्य ) समझकर संसारसे पार हुए 
आप प्रारब्धशेषके मोगाथ “आत्मक्रीड आत्मरतिः क्रियावानेष ब्रह्मविदां वरिष्ठः? इस 
्रुतिमें प्रदर्शित लीलासे लोकसंग्रहके लिए सोम आदिका पान कीजिये, 
ऋत्विक आदिके साथ यज्ञोंमें बिहार कीजिये तथा शाखसे अविरुद्ध लौकिक 
विषयमे रमण कीजिये । उससे आपको पुनर्बन्धनप्राप्ति नहीं होगी ॥ ८५ ॥ 
पचासवाँ सगे समाप्त 


See 
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परिदीर्घासु तन्वीषु सुतीक्ष्णासु सितासु च । 
क्षुरधारोपमानासु चित्तवृत्तिपु तिष्ठ मा॥ १॥ 
कालेन महता क्षेत्रे जातेयं बुद्धिवछरी । 
वृद्धि विवेकसेकेन नय तां नयकोविद्‌॥ २॥ 
यावन्म्लायति नो कायलतिका कालभास्वता । 
. भूतलेऽपतितां तावदेनासुद्धृत्य धारय ॥ ३ ॥ 


इक्यावनवाँ सगे | 
[ शान्त परम पदभें विश्रान्तिकी इच्छा कर रहे उद्दालक मुनिके मनके 
विविध दोषोंसे विक्षेपका बहुत प्रकारसे वर्णन ] 

श्रवण और मननसे आत्मतत्त्वका निणय होनेपर भी चित्तविश्रान्तिके बिना 
विक्षेपहित जीवन्मुक्तिसुखकी प्राप्ति नहीं होती, इसलिए विक्षेपशून्य जीवन्मुक्ति- 
सुखके लिए समाधिके अभ्यासोंमें तत्परताके साथ बोधवृद्धिकी अत्यन्त आवश्यकता 
है, यों उद्दालक-चरित्रवणनके द्वारा उपदेश देनेकी इच्छावाले श्रीवसिष्ठजी 
उद्दालकचरित्रके अवतरणके लिए पहले चित्तके चरित्रोंमें अविश्वसनीयता कहते 
हें--'परिदीर्घासु' इत्यादिसे । | 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, ऐहिक, पारलौकिक और दूरस्थित 
विषयोंमें आसक्ति होनेके कारण बड़े लम्बे, वासनाप्रचुर होनेके कारण अत्यन्त 
महीन, प्रमाद कर रहे पुरुषके तुरन्त ही समाधिसुखके विच्छेदके हेतु होनेके कारण 
अत्यन्त तीक्ष्ण, आत्माके प्रतिबिम्बके अहणमें योग्यतारूप निमेलता होनेके कारण सफेद 
अतएव छुरेकी धारके तुल्य चित्तके चरितोंमें आप प्रमादवश विश्वस्त मत रहिये ॥१॥ 

हे नीतिशाखके मर्मज्ञ, सत्‌कुलरूपी खेतमें उत्पन्न हुई देहरूपी लतामें 
चित्तशुद्धि, श्रवण आदि ( दोहदरूपी ) उपायोसे यह परमात्मज्ञानरूप आपकी 
बुद्धिरता चिरकालमें उत्पन्न हुई है। इसे आप विवेकरूपी जळके सेकसे 
बढ़ाइये ॥ २ ॥ 

वह बाल्यावस्थासे यदि सींची जाय, तो बढ़ती है । वृद्धावस्था आदिसे देहरूपी 
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मद्वाक्‍्यार्थिकतत््वज्ञ मद्वाक्यारथैकमावनात्‌ । 

सुखमाम्मोषि सर्पारियथाऽभ्ररवभावनात्‌॥ ४ ॥ 

उद्दालकबदाळूनं विशीण भूतपञ्चकम्‌ । 

कृत्वा कृत्वा धिया धीरधीरयाऽन्तर्विचारय ।। ५॥ 
श्रीराम उवाच 

केन क्रमेण भगवन्‌ झनिनोद्दालकेन तत्‌। 

भूतपञ्चकमालूनं कृत्वाऽन्तः प्रविचारितम्‌ ॥ ६ ॥ 


ताके मुरझानेपर उसके गिरनेकी शङ्कसे उसका उद्धार भी नहीँ हो सकता, उसकी 


मञ्जरियोंको बढ़ाना तो दूरकी बात रही, ऐसा कहते हें-“यावत्‌? इत्यादिसे । 

जबतक काळरूपी सू्यसे यह देहरूपी लता मुरझाती नहीं तभीतक पृथ्वीपर 
न गिरी हुई इस देहळताका गुरुशुश्रूषा, श्रवण आदिसे उद्धार कर बुद्धिरूपी 
लताका पालन कीजिये ॥ ३ ॥ 

आगे कहे जानेवाले आख्यानरूप मेरे वाक्यके अर्थका श्रवणपूर्वेक बार बार 
मतन करना विवेकसेक है | उसीमें सब मननयुक्तियां विद्यमान हैं, ऐसा कहते हैं-- 
“मदूवाक्या०' इत्यादिसे । | 

हे श्रीरामचन्द्रजी, आप मेरे वाक्यार्थोंके एकमात्र तत्त्वज्ञ हैं । जैसे मयूर मेधके 
गर्जनकी भावनासे सुखको प्राप्त होता है वैसे ही मेरे वाक्योंके अर्थोकी 
एकमात्र भावनासे आप भी सुखको प्राप्त होते हैं ॥ ४ ॥ 

उक्त आख्यायिकाका अवतरण कर उसके अर्थ विचारकर्तव्यताको कहते 
हैं---/उद्दालकव॒त्‌' इत्यादिसे । 

“तत्‌? और “तवम्‌? पदाथैके शोधनमें तत्पर बुद्धिसे 'अन्नेन सोम्य शुङ्गेनापो- 
मूलमन्विच्छ’ इस श्रुतिमें प्रदर्शित युक्ति द्वारा कारणसे अतिरिक्त कार्याड्करके अप- 
लापसे देह आदिके आरम्भक और बाह्य प्रपञ्चके आरम्भक पाँच महाभूतोंको 
उद्दालक मुनिके समान छिन्न-भिन्न और मूझाविद्याके तहस-नहस होनेसे शिथिल 
कर उनके अधिष्ठानभूत सम्मात्रके अन्वेषणमें धीरोंसे भी धीर बुद्धिसे मनमें विचार 
कीजिये ॥ ५ ॥ ॒ 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे भगवन्‌, उद्दालक मुनिने- किस क्रमसे उन पत्च 
महाभूतोंकी छिन्न-भिन्न कर अपने अन्तःकरणमें विचार किया ॥ ६ ॥ 
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| वसिष्ठ उबाच 
शरण राम यथा पूर्वे भूतव्॒न्दविचारणात्‌ । 
उद्दालकेन संग्राप्ता परमा दष्टिरक्षता ॥ ७॥ 
जगज्जीणेगृहस्या5स्य कोणे कस्मिश्रिदातते । 
भूमेरनिलदिग्ाम्नि  भूभूद्धाण्डसमाकुले ॥ ८ ॥ 
गन्धमादनरेलेन्द्रनाभ्रि काचित्‌ किल स्थली । 
विद्यते कीणेकुसुमा दुमकर्पूरकेसरा ॥ ९ ॥ 
विचित्रवर्णविहगा नानावल्लीविलासिनी । 
वनेचरव्याप्ततटी पुष्पकेसरभासिनी ॥ १०॥ 
कचित्‌ स्फीतमहारला क्कचिल्लोलाम्बुजोत्पला | 
क्वचिन्नीहारकबरी सरसीदर्पणा क्वचित्‌ ॥ ११॥ 
तत्र . कस्मिश्विदृदिति सानौ सरलपादपे । 
आगुल्फाकीणकुसुमे स्निग्धच्छायमहाद्रुमे ॥ १२ ॥ 
उद्दारको नाम मुनिर्मोनी मानी महामतिः । 
` अग्राप्यौवनः पूर्ववासोद्वामतापसः ॥ १३ ॥ 
__ श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, जिस प्रकार प्राचीन कालमें उद्दालक सुनिने 
पञ्च महाभूतोंके विचारसे अकुण्ठित परम दृष्टि प्राप्त की। उस प्रकारको आप सुनिये ॥७॥ 
इस जगत्रूपी जीण-शीण घरके किसी विस्तृत कोनेमें, जो पर्वतरूपी उल्टे 
करके रकखे हुए बर्तनोंसे भरा हे और जिसका नाम है भूमिकी आग्नेयी दिशा, 
गन्धमादन नामके . झैलराजपर एक अद्‌भुत भूमिभाग हैं । उसके उपर खूब फूल 
बिखरे रहते हैं, फूले हुए पेड़ ही कपूरके तुल्य सफेद पराग और केसरोंसे 
चारों ओरसे व्याप्त होनेके कारण उसके कर्पूर-केसर हैं; उसपर माँति-माँतिके पक्षी 
रहते हैं, नाना प्रकारकी रूताएँ सुशोभित रहती हैं, उसके तट बनेचरोंके झुण्डोंसे मरे 
रहते हैं, फूलोंके केसरोंसे उसकी शोभा कहीं अधिक बढ़ी-चढ़ी है, उसके किसी प्रदेश- 
पर विशाळ महारत्न हैं तो कहींपर चञ्चल कमल खिले हैं, कहींपर सरोवरखूपी दर्पण 
उसकी शोभा बढ़ाये रहते हैं, तो कहींपर कुहरारूपी केशोंसे वह ब्याप्त रहता है ॥८-११॥ 
उस गन्धमादन पर्वतके भूमिभागपर किसी एक उठे हुए -शिखरपर, जिसमें 
सीधे वृक्ष हैं, टखनोंतक फूल बिखरे रहते हैं और घनी ठण्ढी छायावाले महावृक्ष 
हैं, पहले उद्दालक नामके एक मौनी मुनि रहते थे । वे यलसे में अवश्य पुरुषार्थका 
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प्रथमं तु बभूवाऽसावर्पप्रज्ञोऽविचारवान्‌ । 
अप्रापपदविश्रान्तिरम्रबुद्धः शुभाशयः ॥ १४॥ 
ततः क्रमेण तपसा शास्त्रार्थनियमेः क्रमैः । 

विवेक आजगामेन नवरतुरिव भूतलम्‌ ॥ १५॥ 
अथेमं चिन्तयामास संसारामयभीरुधीः । 

एकान्त एव नित्रसन्‌ कदाचित्‌ कान्तमानसः॥ १६ ॥ 
किं तत्‌ प्राप्यं प्रधान स्याद्‌ यद्वि्रान्तौ न शोच्यते । 

यत्‌ प्राप्य जन्मना भूयः सम्बन्धो नोपजायते ॥ १७॥ 
कदाऽहं त्यक्तमनने पदे परमपावने । 

चिरं विश्रान्तिमेष्यामि मेरुशृङ्ग इवाऽम्बुदः ॥ १८ ॥ 


साधन करूंगा ऐसा अभिमान रखते थे और शास्त्र, अनुमान आदि प्रमाणमें कुशल 
थे । उनका मन महा उदार था और वे बड़े तपस्वी थे । अभी उन्हें युवावस्था 
प्राप्त नहों हुई थी ॥ १२, १३॥ 

पहले तो वे अस्प परज्ञाबाले, अविचारवान्‌, परमपदमें विश्रान्तिको अप्राप्त, 
अप्रबुद्ध तथा प्रबोधके अनुकूल पुण्यपूणी अन्तःकरणवाले थे ॥ १४ ॥' 

तदनन्तर क्रमशः तपस्यासे शाखाथके नियमोंसे अभ्यासपरिपाकके क्रमोंसे 
उन्हें ऐसे ही विवेक माप्त हुआ जैसे कि भूतको वसन्त ऋतु पराप्त 
होती है ॥ १५ ॥ 

तदनन्तर एकान्तम ही निवास कर रहे, संसाररूपी रोगसे भयभीत बुद्धि- 
वाले, पवित्र मनवाले उन्होंने किसी समय निम्ननिर्दिष्ट रीतिस विचार 
किया ॥ १६ ॥ 

प्राप्त करने योग्य पुरुषार्थामें से प्रधान मोक्षरूप पुरुषार्थ क्या है ! जिसमें 
विश्रान्ति होनेपर फिर शोक नहीं होता तथा जिसे प्राप्त करके फिर जन्मसे 
सम्बन्ध नहीं होता ॥ १७॥ 

जैस मेरुपवतके शिखरपर मेघ चिरकालतक विश्रामको प्राप्त होता है वैसे 
ही में परम पावन पदमें, जिसमें मनके व्यापारोंका त्याग हो चुका, चिरकाल- 


तक कब विश्रान्तिको प्राप्त होऊँगा १॥ १८ ॥ 
३१७ 
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कदा शमधुपेष्यन्ति ममाज्न्तर्भोगसंविदः । 
आलोलकल्लोठरवा उरमयोऽम्बुनिधाविव ॥ १९ ॥ 
इदं . कृत्वेदमप्यन्यत्‌ कर्तव्यमिति कल्पनाम्‌ । 
कदाऽन्तर्विहसिष्यामि पदविश्रान्तया धिया ॥ २० ॥ 
कदा बिकल्पजारुं मे न लगिष्यति चेतसि-। ` 
स्थितमप्युज्झितासङ्ग पयः पञ्मदले यथा ॥ २१॥ 
कदा बहुलकल्लोलां नावा परमया घिया । 
परितीणों भविष्यामि मत्तां तृष्णातरक्षिणीम्‌ ॥ २२ ॥ 
कदेमां जागतैभूतैः क्रियमाणामसन्मयीम्‌ । 
क्रियामपहसिष्यामि बाळलीलामिवाऽऽक्कुलाम्‌ ॥ २३ ॥ 
कदा बिकल्पपर्यस्तं मनो दोलावदोलनम्‌ । 
शममेष्यति मे शान्तबातौजस इव भ्रमः॥ २४॥ 
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जैसे चञ्चल ( अशान्त ) कल्लोलोंकी ध्वनिके . समान ध्वनिवाली तरङ्ग 


समुद्रमें शान्त हो जाती हैं वैसे ही मेरे अन्दर भोगतृष्णाएँ, जिनकी ध्वनि अशान्त 
करुलोरोंकी ध्वेनिके समान गंभीर है, कब शान्त होंगी ॥ १९.॥ 
` मुझे यह कार्य करके यह भी दूसरा कार्य कतव्य है, इस कल्पनाका मैं 

परमपदमें विश्रान्त बुद्धिसे अपने अन्दर कब उपहास करूँगा £ ॥ २० ॥ 

जैस कमलके पत्तेमें स्थित भी जल स्पश न होनेके कारण: कमलके पत्ते 
नहीं लगता वैसे ही केवळ आभाससे मेरे चित्तमें स्थित होते हुए भी उपेक्षा करनेके 
कारण सम्बन्धरहित विविध विकल्प मेरे चित्तमें कब न लगेंगे 2 ॥ २१॥ 

मैं बहुत-सी बड़ी-बड़ी तरज्गोंसे भरी हुई तथा अविवेकसे खूब बढ़ी हुई 
तृष्णारूपी नदीको विवेकबुद्धिरूपी नौकासे कव पार कर जाऊँगा ? || २२ | 

भैं जगतके प्राणियोंसे की जा रही असन्मयी तथा चित्तो व्यग्र करनेवाली 
इस बाह्य प्रवृत्तिका बालकोंकी कीड़ाके तुल्य कब उपहास करूंगा ! ॥ २३ ॥ | 
. जैसे जिसका उन्मादरूपी वातरोग निवृत्त हो चुका ऐसे पुरुषकी विक्षिप्तता 
शान्त हो जाती है वैसे ही विकल्पोंसे विक्षि, झूलेके समान अशान्त मेरा मन 
कब शान्तिको प्राप्त होगा 1 ॥ २४ ॥ 
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आविभूत हुए स्वरूपके प्रकाशके छिटकनेसे जगत्‌की विविध गतियोंका उपहास 
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कदोदितवपुर्मासा. बिहसञ्जागतीर्मतीः - ।। 
अन्तः संतोषमेष्यामि विराडात्मेव पूर्णधीः॥ २५ ॥ 
अन्तः समसमाकारः सौम्यः सर्वार्थेनिर्पृहः । 
कदोपशममेष्यामि मन्थमुक्तामृताब्धिवत्‌॥ २६ ॥ 
कदेमामचलां दृश्यश्रियमाशाशतात्मिकाम्‌ । 
सर्वा सुपुप्तवत्‌ पश्यन्‌ भविष्याम्यन्तराततः || २७॥ 
सबाह्याभ्यन्तरं सर्वं शान्तकल्पनया धिया । 
` प्यश्रिन्मात्रमखिलं भावयिष्याम्यहं - कदा ॥ २८ ॥ 
कदोपशान्तचित्तात्मा चित्तामुपगतः पराम्‌ । 
परमालोकमेष्यामि जात्यन्धविगमादिब॥ २९ ॥ 
कदाऽभ्यासोपलभ्येन चित्प्रकाशेन चारुणा । 
` दूरादालोकयिष्यामि तन्वीं कालकलामिमाम्‌ ॥ ३० ॥ 





UE >> 


कर रहा में ब्रह्माण्डशरीरवाले ( सर्वव्यापक ) आत्माके समान परिपूर्णबुद्धि हो कब 
अन्तःकरणमें सन्तोषको प्राप्त होऊँगा ॥ २५॥ : ` न 
जैसे मथनस उत्पन्न विक्षेपसे मुक्त हुआ क्षीरसागर समाधिस्थ भगवान्‌ 
श्रीविष्णुस सुशोभित आकारवाला, प्रशान्त और मथनसे निकली हुई अमृत, 
कौस्तुभ आदि वस्तुओंमें निस्पृह हो शान्तिको प्राप्त होता है वैसे ही परमात्मासे 


` एकरस आकारवाला सौम्य, धमै, अर्थ तथा कामरूप त्रिवर्गमें स्प्ृहारहित हो में 


कब अन्तःकरणमें शान्तिको प्राप्त होऊँगा ! ॥ २६ ॥ 

सेकड़ों आशापाशरूपी इस अचल-अटळ सारी. इृझ्यशोभाको सन्मात्ररूपसे - 
देख रहा में कब अपने अन्दर अपरिच्छिन्नताको प्राप्त होऊँगा ॥ २७॥ 
जिसकी कल्पनाएँ शान्त हो गई ऐसी बुद्धिसे बाहरी और भीतरी सारे 
प्रपञ्चको चिन्मात्र देख रहा में कब उसकी भावनासे स्थिर होऊँगा ? ॥ २८॥ 

शान्त हो गया है चित्त जिसका ऐसे स्वरूपवाला अतएव उत्तम चिदेक- 
रसताको प्राप्त हुआ में जन्मान्धताके सदृश अनादि मूराज्ञानके हटनेसे कब परम 
आलोकको प्राप्त होऊँगा ॥ २९ ॥ | ot 

अभ्यासे प्राप्त होनेयोग्य सुन्दर चेतन्यरूपी प्रकाशसे वाधितानुवृत्तिरूप 


२५३० योगवासिष्ठ [ उपशंम-प्रकेरणं 


ईहितानीहितैमुक्ती हेयोपादेयवर्जितः । 
कदाऽन्तस्तोषमेष्यामि स्वप्रकाशपदे स्थितः ॥ ३१ ॥ 
कदाशाकौशिकीकीर्णा जाड्यजीणहदम्बुजा । 
क्षयमेष्यति कृष्णेयं कदा मे दोषयामिनी ॥ ३२ ॥ 
कदोपशान्तमननो धरणीधरकन्दरे । 
समेष्यामि शिलासाम्यं निर्विकल्पसमाधिना ॥ ३३ ॥ 
- कदा मे मानमातङ्गः स्वाभिमानमहामदः । 
सत्त्वावयोधहरिणा हतो नाशपुपेष्यति ॥ ३४॥ 
निरंशध्यानविश्रान्तेमूकस्य मम मूर्थनि | 
कदा ताणे करिष्यन्ति कुलायं वनधूणिकाः ॥ ३५ ॥ 
` कदा निःशङ्कबुरसि ध्यानधीराधियः खगाः । 
मम विश्रान्तिमेष्यन्ति शेलस्थाण्वचलस्थितेः ॥ ३६ ॥ 


होनेके कारण तुच्छ ( थोड़ी बची हुई ) आयुरोषरूप कालकलाको आत्मासे सम्बन्ध 


न होनेके कारण दूरसे ही कब देखूँगा ॥ ३० ॥ 
* दृष्ट और अनिष्टांसे निभुक्त हेय और उपादेयसे रहित एवं स्वयंज्योति 
परम पदमें स्थित हुआ भें कब अन्तःकरणमें सन्तोषको प्राप्त होऊँगा ॥ ३१ ॥ 
दुराशारूपी उल्डुओंसे भरी हुई, जिसने मूर्खतासे (दूसरे पक्षमें बर्फसे) हृदयरूपी 
कमलको जीण-शीण कर दिया है तथा काली मेरी यह अविद्यान्धकाररूपी रात्रि कब 
नाशको प्राप्त होगी १॥ ३२ ॥ 


पर्वतकी गुफामें निर्विकल्प समाधिसे शान्तमनोव्यापारवाला ( चिदेकरसतासे . 


मनोवृत्तिरहित हुआ ) में कब शिलाकी समताको प्राप्त होऊँगा ॥ ३३ ॥ 
मेरा अहङ्काररूपी हाथी, जिसकी स्वांशभूत अभिमानवृत्तियाँ ही बड़े मद- 
` प्रवाह हैं, परमार्थ सन्मात्रके ज्ञानरूप सिंहके द्वारा निहत होकर कब नाशको 
प्राप्त होगा ! ॥ ३४ ॥ . 


निर्विकल्प ध्यानमें मग्न हुए मौनत्रतधारी मेरे मस्तकपर वनधूर्णिकाएँ ( एक 


पकारकी चिड़ियाँ ) कब तिनकोंका घासला बनावेंगी ॥ ३५ ॥ 
ध्यानमें स्थिर बुद्धिवाले अतएव पर्वतके ट्रँठके समान निश्चळ स्थितिवाले मेरे 


ANN 


ह 
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तृष्णाकरञ्जजटिलां जन्मजजरगुह्मिकाम्‌ । 
संसारारण्यसरसीं त्यक्त्वा यास्याम्यहं कदा ॥ ३७॥ 
इति चिन्तापरवशो वन उद्दालको द्विजः | 
पुनःपुनस्तूपविशन्ध्यानाभ्यासं चकार ह॥ ३८॥ 
विषयेनींयमाने तु चित्ते मर्कटचञ्चले | 
न स लेभे समाधानप्रतिष्ठां प्रीतिदायिनीम्‌ ॥ २९ ॥ 
कदाचिद्‌ बाह्मसंस्प्षेपरित्यागादनन्तरम्‌ । 
तस्याऽगच्छञ्चित्तकपिः प्रोद्ेंग सस्वसंस्थितौ ॥ ४० ॥ 
कदाचिदान्तरस्पर्शान्‌ परित्यज्य मनःकपिः। 
लोलत्वात्तस्य संयातो विषयं विषदग्धवत्‌ ॥ ४१॥ 








वक्षःस्थरपर रम्बमान जटाओंके अभ्भभागमें बनाये गये घासलेमें चिडिया कब 
निःशङ्क होकर विश्राम लंगी ॥ ३६ ॥ 

तृष्णारूपी कञ्जेके वृक्षोंसे चारों ओर व्याप्त, काम आदिरूपी म्रगोंसे जजर 
जन्मरूपी झाड़ियोंसे भरे हुए संसाररूपी जङ्गली तालाबका त्याग कर भें कव 
जाऊँगा ॥ ३७ ॥ | 

इस प्रकारकी चिन्ताओसे परवश हुए उद्दालक नामके ब्राह्मणने बार बार 
ध्यानमें बैठते हुए वनमें ध्यानाभ्यास किया ॥ ३८ ॥ 

किन्तु विषयोंसे हरे जा रहे अतएव बन्द्रके समान चञ्चल चित्तमें प्रसन्नता- 
प्रदान करनेवाळी समाधिस्थिरता उन्हें नहीं मिली ॥ ३९ ॥ 

किसी एक समय बाह्य विषयोंके सन्बन्धके त्यागके अनन्तर उनका चित्तरूपी 
बानर सात्त्विक देवता आदिसे भोग्य विषयमे या सात्त्विक वृत्तिके सुखास्वादमें 
मनोरथो द्वारा -चञ्चलताको प्राप्त हुआ ४० ॥ 

किसी समय उनका मनरूपी वानर चञ्चलतावश अन्दर होनेवाले समाधि- 
सु्-सम्बन्थका त्यागकर जैसे विषसे मरा हुआ पुरुष जटठराग्तिसम्बन्धी 
देहकी उऽ्णताका त्यागकर अन्य लोकमें जांता है वैसे ही विषयोंको प्राप्त 
हुआ ॥ ४१ ॥ [ ' 
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कदाचिदुदितार्काभं तेजो दृष्टाउन्तरे मनः | 
विषयोन्धुखतां यातं तस्य तामरसेक्षण ॥ ४२॥ 
आन्तरान्ध्यतमस्त्यार्ग कृत्वा विषयलम्पटम्‌ । 
तस्योड़ीय मनो याति कदाचित्‌ त्रस्तपक्षिवत्‌ ॥ ४३ ॥ 
बाह्यानाभ्यन्तरान्‌ स्पर्शास्त्यकूत्वा निद्रां च तन्मनः । 
तमस्तेजोऽन्तिके लेभे कदाचिच्छाश्चतां स्थितिम्‌ ॥ ४४ ॥ 
इति पर्याकुलस्याऽन्तः स खलु ध्यानवृत्तिषु । 
दरीष्वन्वहमुग्रासु वातमञ्न इव दुमः॥ ४५॥ 





हे कमलनयन, कभी उनका मन हृदयाकाशमें उदित हुए सूर्यके सदृश तेजको* 
देखकर विषयोंमें उन्मुख हो गया ॥ ४२ ॥ 

कभी उनका मन हृदयवर्ती गाढ़ अज्ञानरूपी अन्धकारका थोड़ी-बहुत ब्रह्मकी 
अभिन्यक्तिसे त्याग कर ( कुछ शमन कर ) उसी समय विषयवासनाके जागनेसे 
. विषयळम्पट होकर भयभीत पक्षीके समान उड़कर चला जाता था ॥ ४३ ॥ 

कभी उनका मन बाह्य स्पर्शोका ( विषयोंके सम्बन्धोंका ) और आभ्यन्तर 
स्पर्शांका (. समाधिसुख-सम्बन्धोंका ) त्यागकर तम ( अज्ञान ) और तेज ( आत्म- 
ज्योतिके अन्तरालमें ( सन्धिमें ) लीन होकर निद्रारूपी शाश्वती ( चिरकालतक 
चलनेवाली ) स्थितिको प्राप्त होता था ॥ ४४ ॥ 

जैसे वायु द्वारा निकटवर्ती जलमें डुबाया गया और तीरकी छहरोंसे हिलाया 
जा रहा वृक्ष बड़े संकटमें स्थित रहता है वैसे ही बड़ी-बड़ी गुफाओंमें ध्यानमझ- 
मनवाले उद्दालक पूर्वोक्त रीतिसे ध्यानवृत्तियोर्मे व्याकुळ मनके मध्यमें तुच्छ 

% इस विषयमे श्रुति हे-- 
नीहारधूमार्कानलानिलानां खद्योतविद्युत््फटिकशशीनाम्‌ । 
एतानि रूपाणि पुरःसराणि ब्रह्मण्यभिव्यक्तिकराणि योगे | 

यानी योगीकी पहले तुषारके समान चित्तवृत्ति होती है, उसके बाद धुँएके समान चित्तवृत्ति 
होती है, तदनन्तर सूर्यके समान चित्तवृत्ति होती है} तदुपरान्त अभिके समान चित्तवृत्ति होती 
है, तदुपरान्त भीतरका वायु बाह्य वायुके समान क्षुभित होता है, तत्पश्चात्‌ जुगनूके समान 
चित्तवृत्ति होती है, तदुपरान्त विजळीके ठुल्य, तदुपरान्त स्फटिके समान, तदनन्तर पूर्ण चन्द्रके 
सदृश चित्तवृत्ति होती है । इस तरह तुषार घुँआ, सूर्य, अभि, वायु, जुगनू , बिजली, स्फटिक और 
ूर्णचन्द्रमाके रूपके सदृश ये बुद्धिके रूप योगियोंके अनुभवसिद्ध हैं । योग करनेपर ब्रह्मकी 
अमिव्यक्तिके द्योतक ये पूर्वरूप ( चिह्न ) आविभूत होते हैं । 








| 
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अतिष्ठद्‌ ध्यानसंरूढमननः सङ्कटे यथा । 
दोलायितवपुस्तुच्छतृष्णातीरतरङ्गकैः ॥ ४६॥ 
अथ पर्याकुलमना विजहार मुनिगिंरो । 
प्रत्यहं दिवसाधीशो महामेराविवैककः ॥ ४७॥ 
समस्तभूतदुष्प्रापामेकदा प्राप कन्दराम्‌ | 





संश्यान्तसर्वसंचारां मुनिर्मोक्षदशामिव ॥ ४८ ॥ 
अपर्याकुलितां वातैरप्राप्तमृगपश्चिणीम्‌ । 
अदष्टां देवगन्थर्वेः$ परमाकाशशोभनाम्‌ ॥ ४९ ॥ 
पुष्पप्रकरसंछत्नां मदुशाइलकोमलाम । 


ज्योतीरसाइमसंप्रोतेः कृतां मरकतेरिव ॥ ५० ॥ 
सुस्निग्धशीतलच्छायां ग्रकटां रत्रदीपकै! । 
सुगुप्तां वनदेवीनामन्तःपुरकुटीमिव ॥ ५१ ॥ 














तृष्णारूपी तीरतरङ्गांसे दोलायित शरीरवाले होकर बड़े संकटमें स्थित 
रहे ॥ ४५, ४६ ॥ 

तदनन्तर व्याकुळ मनवाले मुनि जैसे सूर्य प्रतिदिन महामेरुमें अकेले ही 
भ्रमण करते हैं वैसे ही पर्वतपर अमण करते थे ॥ ४७॥ 
णक समय वे सब प्राणियासे दुष्माप्य अतएव. सबके संचारसे रहित 
कन्दरामें ऐसे ही पहुँचे जैसे मुनि सबके संचारसे रहित मोक्षदश्याको प्राप्त 
होता है ॥ ४८॥ | 

उस कन्दरामें वायु द्वारा विक्षेपऽ्याकुलता न थी, कोई मृग-पक्षी वहां कमी 
नहीं पहुँचे थे, देवता और गन्धर्वोतकको उसका-दरीन कभी नहीं मिला था और 
वह परमाकाशके ( ब्रह्मके ) समान शोभायमान थी ॥ ४९ ॥ 

पुष्पोंकी राशियोंसे वह कन्दरा चारों ओर आच्छन्न थी, नरम हरी घाससे ढकी 
होनेसे बड़ी भली लगती थी, अतएव माळम होता था कि मानो ज्योतीरूप रसके 
( चन्द्रमाके ) पत्थरोंके साथ यानी चन्द्रकान्तमणियोके साथ जोड़ी हुई मरकत 
मणियोंसे बनाई गई है ॥ ५० ॥ 

उसके द्रवाजेपर बड़ी मीठी और ठण्ढी छाया थी, रत्नरूपी दीपकों- 
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कुरम्बनाहिमालोकां नाऽत्युष्णां नाऽतिशीतलाम्‌ । 
शारदस्योदितार्कस्य हेमगोरीं प्रभामिव ॥ ५२॥ 
बालालोकपरिम्लानां कोमलाशब्दमारुताष्‌ । 
मञ्जरीजटिलोपेतां बाला. मालावतीमिव ॥ ५३ ॥ 
उपशमपदवीमिवाऽनुरूपां कमलजविश्रमणाय योम्यरूपाष्‌ । 
कुसुमनिकरकोमलाभिरामां सरसिजकोटरकोमलां समन्तात्‌ ॥५४॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपशम- 
प्रकरणे उद्दालकमनोरथो नामेकपश्चाशः सगः ॥ ५१ ॥ 


से वह जगमगाती थी और वनदेवियोंके अम्तःपुरकी कुटीकें समान बड़ी 
गुप्त थी ॥ ५१ ॥ 

उसके दरवाजेपर केळ शीतनिवारण करनेवाले आलोक फेलते थे, शरदू 
ऋतुके प्रातःकालीन सूर्यकी प्रभाके समान न वह अति उष्ण थी और न अति 
शीतल थी । सुवणके समान पीला उसका रङ्ग था ॥ ५२ ॥ | 

वह गुफा बाळ आतपसे सूखी हुई थी ( इससे यह व्यक्त होता है कि उसका 
मुंड पूवेकी ओर था ), उसमें बिना शब्दका मन्द-मन्द पवन बहता था ( इससे 
यह व्यक्त होता है कि पश्चिमी ओर उसमें खिड़कियां थीं) और 
मज्ञरियोंसे लदे हुए वृक्षोंसे वह युक्त थी ( इससे उसमें सुगन्धि व्यक्त होती है ) | 
वह स्वयंवरके लिए तत्पर अतः हाथमें वरमाला ली हुई राजकन्याके 
समान थी ॥ ५३ ॥ 

वह गुफा कमलके मध्यभागके समान कोमल थी, अतएव ब्रह्माके विश्रामके 
योग्य थी, चारों ओर फूलोंकी राशियोंसे कोमळ और बड़ी मनोहर थी तथा उपशम 
पदवीके समान सदा ही आश्रयणके अनुरूप थी ॥ ५४ ॥ 


इक्यावनवाँ सगै समाप्त 


a NE 











द्विपञ्चाशत्तमः सगः 


वसिष्ठ उवाच 


स तां विवेश धर्मात्मा गन्धमादनकन्दराम्‌ । 
चित्रश्रमणसम्प्राप्तामलिः पद्मकुटीमिव#॥ १॥ 
समाधानोन्छुखतया प्रविशन्‌ स व्यराजत । 
सगव्यापारविरतावात्मपुर्यामिवाऽऽ्जजः ॥ २॥ 
चकाराऽऽसनमम्लानेः पत्रैरन्तस्वगुच्छकम्‌ । 
सदु मेघविधिद्वन्दमम्भोदमिव तत्र सः॥ ३॥ 





बावनवाँ सगे 


[ गुद्दामे आसनस्थित, समाधिमें प्रवेश करनेकी इच्छावाले मुनि द्वारा 
चिन्तित चित्तप्रबोधनके उपायोंका वर्णन ] 


श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, जैसे अमर बहुत प्रकारके अमणसे 
मिले हुए कमल्गर्भमें प्रवेश करता है वैसे ही वे धर्मात्मा मुनि बहुत प्रकारके 
अन्वेषणसे मिली हुई पद्मगर्भके समान मनोहर उस गन्धमादनगुफामें 
प्रविष्ट हुए ॥ १ ॥ 

जैसे सृष्टि-रचनासे वैराग्य होनेपर सत्यलोकमें स्थित अपराजिता नामकी 
अथवा भगवन्नामिकमलरूप अपनी नगरीमें प्रवेश कर रहे ब्रह्माजी विराजमान 
होते हैं वैसे ही समाधिम्रवणतासे उस शुफामें प्रवेश कर रहे वे विराजित 
हुए ॥ २ ॥ 

वहांपर उन्होंने जैसे इन्द्र मेघको, जिसके मध्यमे बिजलियाँ स्वगुच्छके 
समान फेली रहती हैं, राशिभूत करते हें वैसे ही ताजे न मुरझाये हुए ) पत्तोंसे 
कोमळ आसन, जिसमें उनका शरीर ही गुच्छके समान शोभित हो रहा था, 
बनाया ॥ ३ ॥ 

४ 'पञ्मकुटीमिव? इससे वहाँपर प्रविष्ट हुए उनको निरतिशय आनन्दरस-पानसे 
विश्रान्ति मिलेगी, यह अभिव्यक्त होता है | 


३११८ 
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स तत्‌ प्रस्तारयामास पृष्ठे चारु खृगाजिनम्‌ | 
नीलरत्नतटे मेरुस्तारासारमिवाऽम्बरम्‌ ॥ ४ ॥ 
स॒ तत्रोपाविशद्‌ बृत्तीश्चेतसस्तनुतां नयन्‌ । 
अन्तःशुद्धवपुः भृङ्गे वृष्य मूक इवाऽम्बुदः ॥ ५ ॥ 
बुद्धवत्‌ सुदं बद्धपद्मासन उदङ्घुखः । 
पा्िणभ्यां वृषणौ धत्वा चकार ब्राह्ममञ्जलिम्‌॥ ६ ॥ 
वासनाभ्यः समाहृत्य मनोमृगश्ुपप्लुतम्‌ । 
निर्विकल्पसमाध्यर्थ चकारेमां विचारणार ॥ ७॥ 
अयि मूख मनः कोऽथस्तव संसारवृत्तिमिः । ` 
धीमन्तो न निषेवन्ते पयन्ते दुःखदां क्रियाम ॥ ८ ॥ 
अनुधादति यो भोगांस्त्यक्त्या शमरसायनम्‌। 
संत्यज्य मन्दारवने स॒ याति विषञङ्गलम्‌ ॥ ९ ॥ 
जैसे सुमेह नीलरत्नमय अपने तटपर आकाशको, जिसमें तारे ही बहुमूल्य 
रत्न हैं, बिछाता है वैसे ही उन्होंने उस आसनके ऊपर सुन्दर मृगचम 
बिछाया ॥ ४ ॥ | 
जैसे मेघ वृष्टिसे अपने जाड्यका ( जळताका ) त्याग कर सफेद और गर्जन 
रहित होकर पर्वतके शिखरपर बैठता है वैसे ही शुद्धान्तःकरणवाले ने. चित्तकी 
वृत्तियोंको जड़ विषयके त्यागसे लघु बनाते हुए उसपर बैठे ॥ ५ ॥ 
प्रबुद्ध ( ज्ञानी ) कपिल आदिके समान इढ सिद्धासन | बॉधकर एड़ीसे 
बृषणोको ( अण्डकोशोंको ) दबाकर उत्तरकी ओर मुँह किये हुए उन्होंने ब्रह्म 
आदि गुरु-परम्पराके लिए प्रणामाब्जलि की ॥ ६ ॥ 
समीपमें ( विषयोंमें ) दौड़े हुए मनरूपी मृगको वासनाओंसे हटाकर उन्होंने 
निर्विकल्प समाधिके लिए यह विचार किया ॥ ७ ||. 
` अरे मूर्ख मन, तुम्हारा संसाखृत्तियोंस वया मतलब है ? बुद्धिमान्‌ लोग 
अवसानमें दुःख देनेवाले कमका सेवन ( आचरण ) नहीं करते हैं ॥ ८ ॥ 
जो शान्तिरूपी रसायनका त्यागकर विषयभोगोंकी ओर दौड़ता है, वह 
मन्दारवनका त्यागकर विषवृक्षांसे भरे हुए जंगलमें जाता है ॥ ९॥ : 


† श्लोकमें पञ्यासनका . ग्रहण सिद्धासनका उपलक्षण है, क्योंकि एड्रियोंसे बृषणोंको 


दूबाना उसीमें घट सकता हवै । 
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यदि यासि महीरन्त्रं ब्रह्मलोकमथाऽपि वा । 
तन्न॒ निर्वाणमायासि विनोपशमनामृतम्‌ ॥ १० ॥ 
आझाशतावपूणेत्वे त्वमेव सर्वदुःखदभ्‌ । ` 
त्यज्य याहि परं श्रयः परमेकान्तसुन्दरम्‌॥ ११॥ 
इमा विचित्राः कलना भावाभावमयात्मिकाः 
दुःखायेव तत्रोग्राय न सुखाय कदाचन॥ १२॥ 
शब्दादिकाभिरेताभिः कि मूख हतवृत्तिभिः 
 भ्रमस्यविरते व्यर्थं मेघे मण्ड्किका यथा.॥ १३॥ 
मनोमण्डकिके व्यर्थमियन्तं कालमन्धया । 
` भ्रमन्त्या भुवनं क्षिप्रं किं समासादितं त्वया ॥ १४॥ 
यस्मात्‌ किश्चिदवामोपि यस्मिन्‌ वहसि निद्वेतिम्‌। | 
तस्मिश्रेतः शमे मूख नाडनुबभासि किं पदम्‌ ॥ १५॥ 





चाहे तुम पातालमें जाओ चाहे ब्रह्मलोकमें भी चले जाओ, किन्तु शमरूपी 
अमृतके बिना उस निरतिशय सुखमें विश्रान्तिको प्राप्त नहीं हो सकते ॥ १० ॥ 
हे मन, तुम सैकड़ों भोगाशाओंसे पूर्ण होनेपर पूर्वोक्त रीतिस सब 
दुःख देते हो। अब तुम भोगाशाओंका त्यागकर दुःखस्पशरहित निरतिशय 
आनन्दरूप होनेके कारण अत्यन्त सुन्दर परम कल्याणको ( निर्वाणको ) प्राप्त 
होओ ॥ ११॥ | | 

भाव ( इष्ट वस्तुका सम्पादन ) और अभाव-( अनिष्टका निवारण )-मय 
ये विचित्र विषय तुम्हारे उत्कट दुःखके लिए ही हैं, ये सुखके लिए कभी नहीं हो 
सकते हैं ॥ १२॥ | 

हे मूख चित्त, मेढकी जैसे मेघमें शढ्दादिक व्यर्थ वृत्तियोंसे श्रमण करती 
है वैसे ही तुम शब्द आदि इन गर्दित वृत्तियोंसे क्यों निरन्तर अमण 
करते हो 7 ॥ १३ ॥ 

हे मनरूपी ` मेढकी, जरा बतला तो सही, इतने समयतक व्यर्थ भुवनमें 
(मिढकीके पक्षमें जलमें) त्वरासे भटक रही अन्धी तूने क्या फल पाया £ || १४ ॥ 

हे चित्त, जिससे मन और वाणीका अगोचर विदेहकेवल्यसुख तुम्हें मिले, 
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आगत्य श्रोत्रतां मूख व्यर्थोत्थानोपबृंहिताम्‌ । 

. चिया शब्दानुसारिण्या मृगवन्मा क्षयं ब्रज ॥ १६॥ 
त्वक्तामागत्य दुःखाय स्पर्शोन्छुखतया धिया । 
मूर्ख मा बद्धतामेहि गजीलुब्धगजेन्द्रवत्‌॥ १७॥ 
रसनामावमागत्य गर्धनाऽन्ध दुरन्धसाम्‌ । 
मा नाशमेहि बडिशपिण्डीलम्पटमत्स्यवत्‌ ॥ १८॥ 
चाक्षुषीं वृत्तिमाश्रित्य प्रभारूपचयोन्मुखी । 
मा गच्छ दग्धतां मुग्ध कान्तिलुब्धपतङ्गवत्‌॥ १९ ॥ 


जिसमें तुम्हें जीवन्मुक्तिविश्रान्तिसुख मिले, उस सकलवृत्त्युपशमरूप समाधिमें 
उद्योग क्यों नहीं करते हो ! ॥ १५॥ | 

“शब्द आदि विषय दुःखके लिए ही हैं? ऐसा जो पूर्वमें कहा है, उनमें से 
प्रत्येकका दृष्टान्तोंके उदाहरणों द्वारा विस्तार करते हैं--“आगत्य” इत्यादिसे । 

हे मूर्ख, व्यर्थ बहिमुंखतारूप उत्थानसे बढ़ी हुई श्रोत्रेन्द्रिय तादात्म्यापत्तिरूप 
श्रोत्रताको प्राप्त कर ( श्राणन्नेव प्राणो नाम भवति वदन्‌ वाक्‌ पर्यंश्वक्षः श्रृण्वन्‌ 
श्रोत्रम्‌? इत्यादिसे श्रवण आदिके समय आत्माके श्रोत्रादिभावका श्रवण है) 
व्याधके गीत और घंटाकी ध्वनिसे मोहित मृगके समान शब्दानुसारिणी वृत्तिसे 
नाशको प्राप्त मत होओ ॥ १६॥ 

हे मूख मन, उस स्पर्शोन्मुखतासे ( स्पर्शाह सुखानुभवकी इच्छासे ) 
केवळ दुःखके लिए त्वगिन्द्रियताको प्राप्त होकर तू हथिनीपर लोहुप हाथी- 
के समान बन्धनको मत प्राप्त हो । पीलवान लोग सिखाई हुई हथिनीसे 
वनगजको छुभाकर गर्तकी ओर लाकर गतेमें गिराने आदिसे बांधते हैं, यह 
प्रसिद्ध है ॥ १७॥ | 

अरे अन्धे मन, दुष्ट अन्नोंके अभिलाषसे रसनेन्द्रियताको प्राप्त होकर बंसीमें 
बंधे हुए मांसके ठुकड़ेपर ( चारेपर ) लोप मछलीके समान तू नाशको प्राप्त 
मत हो ॥ १८ ॥ 

हे मूढ, तू कान्तिसम्बन्धी नानामकारके रूपोंमें तत्पर चक्षुरिन्द्रियताको 
प्राप्त होकर प्रकाशमें लोप फतींगेके समान दाहको प्राप्त मत हो ॥ १९ ॥ 
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घ्राणमार्मध्रपाश्रििय शरीराम्भोजकोटरे । 
गन्धोन्धुखतया बन्ध मा त्वं संश्रय शृङ्गवत्‌ ॥ २० ॥ 
कुर ङ्कालिपतङ्गेभमीनास्त्वेकॅकशो हताः । 
वियुक्तेरनर्थेस्तु व्याप्षस्याऽज्ञ कुतः सुखम्‌ ॥ २१॥ 
हे चित्त वासनाजालं बन्धाय भवतोहितम्‌ । 
स्वात्मनः सहजः फेनस्ततः कुक्रमिणा यथा ॥ २२॥ 
शरदश्रवदागत्य शुद्धि त्यक्तभवामयाम्‌ । 
यदि शाम्यसि निमूलं तदनन्तो जयस्तव ॥ २३ ॥ 
क्षयोदयदशाधात्री - पर्यन्तपरितापिनीम्‌ | 
जानन्नपि जगत्सृष्टिं न त्यक्ष्यसि विनंक्ष्यसि | २४ ॥ 


गन्धके अनुभवकी इच्छासे घ्राणिन्द्रियताका आश्रयण कर हाथी द्वारा मसले 
गये कमलके अन्दर स्थित भँवरेके समान शरीररूपी कमलके अन्दर बन्धनको प्राप्त 
मत हो ॥ २० ॥ 

अरे मूर्ख ! मृग, भवरा, फतींगे, हाथी और मत्स्य एक-एक शब्द आदि विषय- 
से विनष्ट हुए यानी मृग एकमात्र शब्दसे, मैंबर एकमात्र गन्धसे, फतींगे एकमात्र 
रूपसे, हाथी एकमात्र स्पशेसे और मछलियां एकमात्र रससे विनष्ट हुई; संमिलित 
सब अनर्थोसे व्याप्त हुए तुम्हें कहांसे सुख हो सकता है ! ॥ २१ ॥ 

हे चित्त, जैसे क्षुद्र रेशमका कीड़ा अपने स्वाभाविक लारके फेनका अपने 
` बन्धनके लिए कोशरूपसे प्रसार करता है वैसे ही तुमने भी वासनाजाळकी अपने 
कुवितर्कसे रचना की है ॥ २२ ॥ 

तब प्रमादसे प्राप्त हुए इस बन्धनपर कैसे विजय प्राप्त हो सकती है ? ऐसा 
कोई पूछे, तो इसपर कहते हें---'शरदभ्र०' इत्यादिसे । 

पहले कमे, उपासना आदिसे शरत्कालीन मेघके समान शुद्धिको--जिसमें 
संसाररूपी दोषका सवेथा त्याग हो चुका--प्राप्त होकर श्रवण, मंनन आदिका परि- 
पाक होनेके कारण ज्ञानोदयसे यदि वासनाजाळका सर्वथा उच्छेद कर शान्त होते 
हो, तो तुम्हारी असीम विजय है ॥ २३ ॥ - 

_ सारे वक्तव्यका संकलनकर एक उक्तिसे कहते .हें--'क्षयोदय०' इत्यादिसे । 
यदि तुम जगत्‌-प्रबृत्तिको जन्म तथा मरणकी एवं बाल्य आदि और दारिद्य 








~ 
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करोम्यथ किमर्थं वा तवेतदनुशासनम्‌ । 
विचारणवतः पुसश्चित्तमस्ति हि नाऽनघ॥ २५॥ 
यावदज्ञानघनता तावत्‌ प्रघनचित्तता | 
यावत्‌ प्रावृडूजलदता तागन्नीहारभूरिता ॥ २६ ॥ 
थावदज्ञानतनुता तावच्चित्तस्य तानवम्‌ । 
ग्रावृट्परिक्षयो यातत्तावन्ीहारसंक्षयः ॥ २७॥ 
यावत्तानवमायातं शुद्धं चित्तं विचारतः | 
तावत्तत्‌ क्षीणमेवाऽहं मन्ये शारदमेधवत्‌ ॥ २८ ॥ 


आदि अवस्थाओंका पालन करनेवाली ( धात्रीरूप ), मरनेके बाद भी नरक, 


स्थावर आदि गतियोंमें सन्ताप देनेवाळी जानते हुए भी नहीं छोड़ोगे, तो विनष्ट 
हो जाओगे ॥ २४ ॥ 

अथवा अपने वैरी चित्तको उपदेश नहीं देना चाहिए, किन्तु जबरदस्ती उसे 
बांधकर विचार द्वारा उसका उच्छेद ही कर डालना चाहिए, इस आशयसे कहते 
हैं--'करोमि' इत्यादिसे | 
अथवा हे अनध, में तुम्हें यह हित उपदेश क्यों दूँ ? आत्मासे प्रथक्‌ 
चित्त नामकी क्या कोई वस्तु हे? यों विचार कर रहे पुरुषका चित्त ही 
नहीं है ॥ २५ ॥ 

अथवा चित्तके उच्छेदके लिए पथक्‌ प्रय्न करनेकी भी आवश्यकता नहीं है, 
क्योंकि वह मूलाज्ञानके अन्वयब्यतिरेकका अनुसरण करता है यानी मूलाज्ञानके 
अस्तित्वसे उसका अस्तित्व हे और मूलाज्ञानके अभावसे उसका अभाव है । अतएव 
मलाज्ञानके उच्छेदसे ही उसका उच्छेद करना चाहिए, इस आशयसे कहते हैं--- 
यावत्‌? इत्यादि तीन इलोकोंसे । _ 

जबतक निविड़ अज्ञान है तबतक घनीभूत चित्त है, जबतक वर्षा ऋतुके मेघ 
रहेंगे तबतक अवश्य प्रचुर कुहरा रहेगा ही । जितना अज्ञान क्षीण होता जायगा 
उतना ही चित्त भी कृश होता जायगा । जितना पावसका विनाश होगा उतना ही 
कुहरा क्षीण होगा । विचारसे शुद्ध हुआ चित्त वासनाक्षयसे जितनी सूक्ष्मताको 
प्रात हुआ शारतूकालके मेघकी तरह में उसको उतना क्षीण हुआ भी 
समझता हूँ ॥ २६-२८ ॥ 


? 
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अनुशासनमेतद्‌ यदसतो नश्यतोऽथवा । 
क्रियते तन्नभोवारिपवनाहननेः समम्‌ ॥ २९ ॥ 
` तस्मात्‌ संक्षीयमाणत्वात्‌ त्यजामि त्वामसन्मयम्‌ । 
मौरूये परममेवा55हुः परित्याज्याऽलुशासनप्‌ । ३० ॥ 
निर्विकल्पो$स्सि चिद्दीपो निरहङ्कारवासनः । 
त्वयाऽहङ्कारबीजेन न सम्बद्धोउस्म्यसन्मय ॥ ३१ ॥ 
अथं सोऽहमिति व्यर्थ दुरष्टिरवलम्बिता । ` 
त्वया मूढविनाशाय शङ्काविषविषूचिका॥ २२ ॥ 





अविवेकीका चित्त उपदेशके अयोग्य ही है, किन्तु विवेकीका भी चित्त चाहे वह 
नष्ट हो रहा हो चाहे नष्ट हो चुका हो सुतरां उपदेशके अयोग्य है, इस आशयसे 
कहते हैं--'अनुशासनम्‌? इत्यादिसे । 
` असत्‌ अथवा नाशको प्राप्त हो रहे चित्तका जो यह उपदेश किया जाता है, 
यह आकाशके, जलके और वायुके ताड़नके समान व्यर्थ है ॥ २९ ॥ 
: उक्तका ही अनुवाद द्वारा उपसंहार करते हैं-*तस्मात्‌? इत्यादिसे । 
चूंकि तुम दिनपर दिन क्षीग हो रहे हो, इसलिए क्षीयमाण होनेके कारण 
असन्मय तुमको में त्यागता हूँ । विद्वान्‌ जग परित्याज्यको उपदेश देना भारी 
मूखेता ही कहते हैं ॥ ३० ॥ ee 
अपना उससे असम्बन्ध देखना ही उसका त्याग है, इस आशयसे कहते 
हैं--“निर्विकल्पः! इत्यादिसे । 
हे असन्मय चित्त, में अहंकार वासनासे रहित निर्विकल्प स्वयंजोति चैतन्य 
हूँ । अहङ्कारके बीजभूत तुमसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है ॥ ३१ ॥ 
मुझसे कौन अपराध हुआ ? जिससे विनाशके लिए आप मेरा त्याग करते हैं, 
ऐसा यदि मनकी ओरसे प्रश्न हो, तो देह आदिमें अहङ्कारखूपी दुष्टिका अवरम्बन 
ही तुम्हारा अपराध है, ऐसा कहते हैं--“अयम् इत्यादिसे । 
तुमने यह, वह, में यों व्यर्थ दुरष्टिका अवलम्बन किया है । वह दुष्टर 
शङ्काविषसे हुई विषूचिकाके. समान मिथ्याहेतुक होती हुई भी मुढ़ोंके विनाशके 
लिए होती है, यही तुम्हारा अपराध है, यह अथे हे ॥ ३२ ॥ 
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अनन्तस्या55त्मतरवस्य तन्वीति मनसि स्थितिः । 
न संसवति बिर्वान्तर्वासितादन्तिनोर्यथा ॥ ३३ ॥ 
महाश्वश्रीव गम्भीरा दुःखदा वासनाऽऽश्रिता । 
त्वयैषा बत चित्तेति नेनामलुसराम्यहम्‌ ॥ ३४॥ 
कः किलाऽयं घुधा मोहो बालस्येवाऽविचारिणः । 
अयं सोऽहमिति श्रान्तिस्त्वहन्ता परिकर्पिता ॥ ३५ ॥ 
पादाङ्गुष्ठाच्छिरो यावत्‌ कणशः प्रविचारितम्‌ । 
न लब्धोऽसावहं नाम कः स्यादहमिति स्थितः ॥ ३६ ॥ 
भरितारेषदिककु्जं यत्‌ स्यामेकं जगत्रये। 
संवेदनमसंवेद्यं सववत्र विगतात्मकम्‌ ॥ ३७॥ 








जैसे हथिनी और हाथीकी बिल्वके अन्दर स्थिति नहीं हो सकती है वैसे 
ही अपरिच्छिन्न आत्मतत्त्वकी इस प्रकारके परिच्छिन्न मनकें अन्दर परिच्छिन्न 
स्थिति ( देह आदिमे अहङ्कारभावसे स्थिति ) नहीं हो सकती है ॥ ३३ ॥ 

चित्तकी त्याज्यतामें दूसरा भी हेतु कहते हैं--*महाश्चश्रीव' इत्यादिसे । 

हे चित्त, खेदकी वात है कि तुमने बड़े भारी जीर्ण कुँए आदिके समान 
अगाध तथा काम, क्रोध, लोम आदिय सप, विच्छू, पिशाच आदिके निवासभूत होने- 
के कारण दुःखदायी इस वासनाको ही अपने निवासस्थानके रूपमे अपनाया है, 
किन्तु में तो इसका अनुसरण नहीं करता हॅ । इसलिए उसके अनुगामी तुम्हारा 
त्याग करता हॅ, यह माव है ॥ ३४ ॥ 

किञ्च, यह ( देह ) वह ( आत्मा ) में हूँ ऐसी आन्तिकी जो तुमने अहदन्तासे 
कल्पना की है, वह अविचारशीळ बाळकोंके तुल्य व्यर्थ मोह है । में तो विचारशील 
हैँ, मेरा वह मोह कौन ? यानी कुछ भी नहीं है, यह भाव है ॥ ३५ ॥ 

“अहम? की नास्तिताको ही विचारकर विशद करते हैं--पादाबुष्टात' 
इत्यादिसे । | 

पेरके अँगूठेसे लेकर सिरतक मेंने तिळ-तिळपर विचार किया । यह “अहम! 
नामका पदार्थ मुझे नहीं मिला । 'अहम्‌' रूपसे स्थित कौन होगा? ॥ ३६ ॥ 

यदि अहंपदार्थ नहीं ही है, तो तुम कौन हो ? ऐसा प्रश्न होनेपर कहते 
हैं---“भरिता०” इत्यादि दो इलोकोसे । 
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इस्यते यस्य नेयत्ता न नामपरिकल्पना । 
नेक्ता नाउन्यतैवेह न महत्ता न चाउणुता॥ ३८॥ 
वेद तत्तां स्वसंवेद्रमातत॑ दुःखकारणम्‌ । 
विवेकजेन बोधेन तदिद हन्यसे मया॥ ३९॥ 
इदं मांसमिद रक्तमिमान्यस्थीनि देहके | 
इमे ते श्वासमरुतः कोऽसावहमिति स्थितः ॥ ४० ॥ 
स्पन्दो हि वातशक्तीनामवबोधो महाचितः । 
जरा मृतिश्च कायेऽस्मिन्‌ कोऽसावहमिति स्थितः। ४१ ॥ 


तीनों जगतोंमें जिसने सब दिशारूपी कुज्ञोंको भर रकखा हे यानी जो दिशा- 
कृत परिच्छेदसे रहित है, एक यानी वस्तुक्ृत परिच्छेइसे रहित है, जेय क्रमसे भूत, 
वतेमान और भविष्यत्‌ तीन अवस्थारूप काळसे किये गये परिच्छेदसे शून्य 
है, अतएव सब प्रकारोंमें वस्त्वन्तरस्वरूपशूऱय है इस प्रकारका ज्ञानरूप ही 
मैं हूँ॥ ३७॥ 

जिसका परिच्छिन्न रूप नहीं है, जिसकी नामकी कल्पना नहीं है, एकत्व 
संख्या नहीं है, न जिसकी अन्यता है, न महत्ता है और न अणुता है, वह 
ज्ञानरूप में हूँ ॥ ३८॥ 

हे चित्त, चूँकि में ज्ञानस्वरूप हूँ, इसलिए साक्षीभृत अपनेसे ज्ञेय दुःख- 
कारण तुमको, जो चारों ओर फेले हो, देखता हँ । दुःखके कारण होनेसे ही तुम 
आगे कहे जानेवाले विवेका उपाजन कर विवेकसे उत्पन्न बोध द्वारा मुझसे 
मारे जाते हो ॥ ३९ ॥ 

विवेचनका प्रकार दिखळाते हैं--'इद्भ्‌? इत्यादिसे । 

देहमें यह मांस है, यह रक्त है, ये हड़ियां हें, ये इवासवायु हैं, यह अहम! 
खूपसे स्थित कौन है? भाव यह कि इदन्तासे गृहीत हो रहे मांस . आदिमें 
: यह अहंशब्दार्थ कोई भी नहीं है, क्योंकि इदन्ता और अहन्ताका परस्पर 
विरोध है ॥ ४० ॥ 

स्पन्दनांश साराका सारा प्राणवायुओंका है, ज्ञानांश परमात्माका है, बुढ़ापा 
और मरण देहके धमे हैं, यह “अहम” रूपसे स्थित पदार्थ कौन है ! ॥ ४१ ॥ 


३१९ 
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मांसमन्यदसृक्चाऽन्यदस्थीन्यन्यानि चित्त हे । 
बोधोउन्यः स्पन्दनं चाऽन्यत्‌ कोऽसावहमिति स्थितः।।४२॥ 
इद्‌ घ्राणमिरयं जिह्वा त्वगियं श्रवणे इमे । 
इदे चक्षुरसौ स्पन्दः कोऽसावहमिति स्थितः ॥ ४२ ॥ 
यथाभूततया नाऽहं मनो न त्वं न वासना | 
आत्मा शुद्धचिदाभासः केत्रलोऽयं विजुम्भते ॥ ४४ ॥ 
अहमेवेह सर्वत्र नाऽहं किचिदपीह वा । 
इत्येव सन्मयी दृष्टिनतरो विद्यते क्रमः ॥ ४५ ॥ 
हे चित्त, मांस अहंपदार्थसे एथकू है, रक्त भी उससे अतिरिक्त है, हड्डियां 
भी “अहम्‌? से भिन्न हैं, बोध ( ज्ञानेन्द्रियव्यापार ) उससे अन्य है, स्पन्दन 
भी उससे अतिरिक्त है फिर “अहम्‌! रूपसे स्थित पदार्थ कौन है ? भाव यह कि 
मांस आदि तो आत्मासे भिन्नरूपसे प्रतीत हो रहे हैं, अतः उनमें अहन्ता 
उपपन्न नहीं हो सकती ॥ ४२ ॥ 
यह नासिका है, यह जिह्व। है, यह त्वचा है, ये दो कान हैं, यह चक्षु है 
यह स्पन्द है ( कमेकी हेतु कर्मेन्द्रियाँ हैं ), फिर यह “अहम! रूपसे स्थित पदार्थ 
कौन है ? भाव यह कि नासिका आदि भी इदन्तासे प्रतीत होनेके कारण अहं 
शब्दार्थ नहीं हैं ॥ ४३ ॥ 
परमार्थरूपसे विचार करनेपर मन “अहम नहीं है, तुम ( चित्त ) 'अहम्‌* 
नहीं हो, वासना भी अहम! नहीं है । शुद्ध चि़्काश यह आत्मा तो अहन्तासे 
रहित ही विलसित होता है यानी आत्मा तो अहन्तासे सर्वथा अस्पृष्ट है, यह 
भाव है ॥ ४४ ॥ 
उक्त आत्मामें यदि अध्यारोपदृष्टि हो, तो में ही सवत्र अधिष्ठान हूँ, इसलिए 
सब कुछ में ही हूँ अथवा यदि अपवाददृष्टि हो, तो यहां भें कुछ भी नहीं हूँ, ऐसी 
जो दृष्टि है वही बास्तविक है । एकदेहमात्रमें सीमित अहंभावरूप दूसरा अहँकार- 
क्रम नहीं है । भाव यह कि इस जगतमें सवत्र प्रतीयमान में ही हूँ अथवा यहांपर 
प्रतीयमान कुछ भी में नहीं हूँ, ऐसी जो इष्टि है, बही वास्तविक हे । दूसरा 
परिच्छिन्न विषयमें अहंग्रतीतिरूप क्रम वास्तविक नहीं है ॥ ४५ || 


~. 
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चिरमज्ञानधूर्तन पोथितोऽस्मि त्वहन्तया । 
वृकेण इप्लेनाऽटव्यां लब्धेन पशुपोतकः% ॥ ४६ ॥ 
दिश्येदानीं परिज्ञातो मयेवाऽज्ञानतस्करः । 
पुनन संश्रयाम्येने स्वरूपार्थापहारिणम्‌॥ ४७॥ 
निदुःखो दुःखयोग्यस्य नाऽहं तस्य न चेष मे। 
कश्चिद भवति शलस्य तत्स्थ एव यथाऽम्बुदः ॥ ४८ ॥ 
भूत्वा त्वहमिदं वच्मि वेश्नि तिष्ठामि यामि च । 
आत्मावलोकनेनाऽहमनहङ्कारतां गतः ॥ ४९ ॥ 
नूनमेवाऽहमेयैते ` मन्ये ज्ञाश्चक्षुरादयः । 
यान्तु तिष्ठन्तु वा देहे ममेते तु न किञ्चन ॥ ५०॥ 


अज्ञानरूपी धूतेने वञ्चना द्वारा स्वरूपवियोगसे चिरकालतक ऐसे ही मुझे क्लेश 
पहुँचाया जैसे कि मस्त भेड़िया जंगलमें भृगके बच्चेको क्लेश पहुँचाता है ॥ ४६॥ 
बड़े सौभाग्यका विषय हे कि अब भें ज्ञानरूपी चोरको पहचान गया 
हुँ । अपने वास्तविक स्वरूपरूपी धनको हरनेवाले इसको फिर नहीं 
अपनाऊँगा ॥ ४७॥ 
परस्परविरोधी स्वभाववाले हम दोनोंका कोई सम्बन्ध भी नहीं है, एकताकी 
बाते तो दूर रहीं, इस अभिमायसे कहते हैं--'निंदुःखः” इत्यादिसे । 
जैसे पर्वतपर स्थित मेघ पवेतका कोई नहीं होता वैसे ही दुःखरहित में 
दुःखके भाजन उसका सम्बन्धी नहीं हूँ और वह मेरा सम्बन्धी नहीं है ॥ ४८ ॥ 
यदि तुममें अइकार आदि सर्वथा नहीं हे, तो तुम वचन आदिसे कैसे 
व्यवहार करते हो ? ऐसी शंका होनेपर कहते हैं--भूत्वा' इत्यादिसे । 
नटके समान तात्कालिक तद्वावकी कल्पना द्वारा अहंकार बनकर यह ( तुम्हें 
उपदेश आदि ) कहता हूँ, नेत्र आदिसे जानता हूँ, बेठता हूँ तथा चलता हूँ । 
वास्तवमें आत्मदशनसे भें अहंकारशूस्यताको प्राप्त हो गया हूँ ॥ ४९ ॥ 
मुझे इसका पूरा निश्चय है कि वास्तवमें ये चक्षु आदि में ही हूँ । यदि ये 
मुझसे मिन्न हैं, तो जड़ हैं चाहे मेरे शरीरमें रहें अथवा जावें । ये मेरे कोई 
नहीं हें ॥ ५० ॥ 
# लघुयो गवासिष्ठमे “लब्धेन पद्युपोतकः' के + लघुयोगवाविष्ठमे 'लब्धेन पशुपोतकः के स्थानपर 'मृगापोतो यथा तथा? पाठ मिलता है । 'मृगपोतो यथा तथा? पाठ मिलता है। 
छब्घेन! का खींचातानीसे अर्थ करनेकी अपेक्षा उक्त पाठ अच्छा प्रतीत होता है । 
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कष्ट कोञ्यमहं नाम कर्थं केनोपकल्पितः | 
जगद्त्रालकवेतालस्तालोत्तालातुलाक़ृतिः ॥ ५१॥ 
एतावन्तं चिरं कालं व्यर्थमालुठितोऽबटे । 
अहमत्र तृणोन्सुक्ते दुरद्रौ हरिणो यथा ॥ ५२ ॥ 
स्वाथमालोकने चक्षुयेदि तून्भुखतां गतम्‌ । 
तदहं नाम कोऽसौ स्याद्योऽस्मिन्‌ दुःखेन मोहितः ॥ ५३ ॥ 
स्पशनाय निजे तत्त्वे यदि जाता त्वगुन्सुखी । 
तत्कोऽयं स्यादहं नाम कुपिशाच इवोदितः ॥ ५४ ॥ 
रसेष्वमिनिषण्णेऽस्मिन्‌ स्वक्रमे रसनेन्द्रिये । 
अहं मृष्टभुगित्येष कुतस्त्यः कुत्सितो भ्रमः ॥ ५५ ॥ 


बड़ खेदकी बात है, जगतूरूपी बालकका वेतालरूपी तथा ताड़के पेड़से भी 
लम्बी और अनूठी आकृतिवाला यह “अहम! कौन है ? किसने और केसे इसकी 
कल्पना की है ! ॥ ५१ ॥ 

अब अपनी पूर्वावस्थाकी अविचारदशाके लिए शोक करते हैं--“एताबन्तम्‌? 
इत्यादिसे । 

जैसे तृण-विहीन खराब पर्वतमें हरिण दीधकालतक व्यर्थ इधर-उधर 
लुढ़कता है वैसे ही भें इस संसाररूपी गड्डेमें इतने दीर्थकालतक वृथा छुढ़का 
रहा ॥ ५२ ॥ 

अब प्रत्येक इन्द्रियके विषयसे सम्बद्ध अहंप्रतीतिके भाजनका अन्वेषण करते 
हैं--'स्वाथम्‌' इस्यादिसे । 

यदि चक्षु अपने लिए आलोकनमें प्रवृत्त हुआ, तो संसारमें “अहम! नामका 
कौन है, जो दुःखसे मोहित हुआ ॥ ५३ ॥ 

यदि त्वचा अपने विषयमें स्परीके लिए तत्पर हुई, तो यह “अहम्‌? नामका 
दुष्ट पिशाचके तुल्य कौन उदित हुआ ?॥ ५४ ॥ 

रसनेन्द्रियके अपने विषय रसोंमे प्रवृत्त होनेपर मैं मीठा मोजन करनेवाला 
हू, इस प्रकारका गर्हित अम कहांसे आता है ? ॥ ५५ ॥ 
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शब्द्शक्ति गते श्रोत्रे वराके स्वाथपीडिते । 
तदहङ्कारद्‌ःखस्य निर्बीजस्य क आगमः ॥ ५६॥ 
आत्मंभरित्वेन निजे घ्राणे स्वं गन्धमागते । 
अहं घ्रातेति यो माता तं चौरं नेव वेद्यचहम्‌ ॥ ५७॥ 
मृगतष्णाक्रमेणेपा भावना व्यर्थमाविनी | 
भावस्तस्यामसत्यायां यः सोऽयमिति संभ्रमः ॥ ५८ ॥ 
वासनाहीनमप्येतचचक्षुरादीन्द्रियेः स्वतः । 
प्रवतेते बहिः स्वाथे वासना नाऽत्र कारणम्‌ ॥ ५९ ॥ 
वासनारहिते कमे क्रियते ननु चित्त हे। 
केवलं नाऽ्लुभूयन्ते सुखदृःखदशोऽग्रगाः || ६० ॥ 








श्रवणतृप्णासे विवश बेचारी श्रोत्रेन्द्रियके शब्दरूप बिषयको प्राप्त होनेपर 
निर्बीज अहंकार दुःखकी प्राप्ति कसी ? ॥ ५६ ॥ 

अपनी नासिकाके अभिलापवश्च अपने गन्धको प्राप्त होनेपर “में सूँघनेवाला हैँ! 
ऐसा जिसे अभिमान होता है, उस चोरको भें नहीं ही जानता हँ ॥ ५७ ।। 

पूर्वोक्त स्थलोंमें प्रसिद्ध यह अहन्ताको कल्पना मृगतृप्णाके समान व्यर्थ होती 
हे । उस अहन्ताकी कल्यनाके निविषय होनेपर यह (देह) “अहम! ( भें ) हूँ , इस 
प्रकारका जो भाव है, वह श्रान्ति ही है, इसलिए देहमें अहंभाववासनाका सर्वथा 
त्याग करना चाहिये ॥ ५८ ॥ 

यदि कोई कहे कि वासनाकें अभावमें बाहरी मवृत्तियाँ सवेथा विरत हो जायंगी 
इसलिए पुरुषका जीवन ही न रहेगा, तो उसपर कहते हैं--'वासनाहीनमपि 
इत्यादिसे । 

यह शरीर वासनाहीन होनेपर भी अपने जीवनके हेतु कमें चक्षु आदि 
इन्द्रियों द्वारा स्वतः बाहर प्रवृत्त होता है । इस प्रवृत्तिमें वासना कारण नहीं है । 
दाम, व्याल और कटोंकी, जो वासनारहित थे, पहले युद्धादि प्रवृत्तियोंका वर्णन 
किया जा चुका है ॥ ५९ ॥ 

यदि वासनाके बिना भी शरीर बाहर प्रवृत्त होता है तो प्रबृततिप्रयुक्त दःख 
भी अवश्य होगा ही, ऐसी अवस्थामें वासनाके त्यागसे कौन लाभ हुआ ? ऐसी 
शङ्का होनेपर कहते हैं--वासना>” इत्यादिसे । 
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तस्मान्मूर्खाणीन्द्रियाणि त्यक्तवाऽन्तर्वासनां निजाम । 

कुरुध्वं कमे हे से न दुःख समवाप्स्यथ ॥ ६१ ॥ 
भवङ्किरेव दुःखाय वासना वासिता मुधा । 

बाले! पड्कक्रीडनकं विनाशेनेव खिन्नता ॥ ६२॥ 
वासनाद्या इशः सर्वा व्यतिरिक्तास्तु नाऽऽत्मनः। 

जलादिव तरङ्गाय़ा ज्ञस्यैवाऽन्यस्य नाऽनघ। ६३ ॥ 
तृष्णयेव विनष्टाः स्थ व्यर्थमिन्द्रियबालकाः । 
कोशकारकुकरमयस्तन्तुनेव स्वयंभुवा ॥ ६४ ॥ 





हे चित्त, यदि वासनारहित कर्म किया जाय, तो तात्कालिक भोगाभासमें में 
दुःखी हूँ, यह अभिमान नहीं होता, भावी (आगे होनेवाले) सुख-दुःखोंका अनुभव 
नहीं होता, इसलिए उनसे होनेवाले शोक, मोह, भय, विषाद, चिन्ता, उद्वग आदि 
सब संतापोंकी शान्ति ही इसका गुण है, यह भाव है ॥ ६० ॥ 

अब इन्द्रियोंको सम्बोधित कर इस अर्थका विचारपूर्वक उन्हें उपदेश देते 
हें--'तस्मात्‌? इत्यादिसे । 

इसलिए हे मूर्ख इन्द्रिया, भीतर अपनी वासनाका त्याग कर तुम सब कर्म करो, 
उससे तुम्हें दुःख प्राप्त नहीं होगा ॥ ६१ ॥ 

जैसे बाळक पहले मिट्टीके खिलौने बनाते हैं फिर उनके विनाशसे उन्हे 
पश्चात्ताप होता है वैसे ही तुमने ( इन्द्रियोंने ) भी विषयोंके उपार्जन और उनके 
विनाशमें केवळ दुःखके लिए ही अज्ञ आत्मामं भोगवासनाकी व्यर्थ स्थापना 
की है ॥ ६२ ॥ 

अतएव विद्वानोंकी वासना आदि सब दृष्टियाँ अज्ञानसे बाधित होकर अपने 
कार्य राग आदिके साथ शुद्ध आत्मा ही हो गई, इसलिए उनका एथकू अस्तित्व 
नहीं है, ऐसा कहते हें--बासनाद्या' इत्यादिसे । 

हे निष्पाप, ज्ञानीकी ही दृष्टिमे जसे तरङ्ग, बुदूबुद्‌, फेन आदि जलसे पथक्‌ 
नहीं हैं वैसे ही वासना आदि सब इष्टियाँ आत्मासे पथक्‌ नहीं हैं । अज्ञानीकी 
ष्टिमें तो उनकी प्रथक्‌ सत्ता हे ॥ ६३ ॥ 

_ अतएव अज्ञानियोंने तृष्णासे ही इन्द्रियोंका विनाश किया है, ऐसा कहते 

हैं-तृष्णयैच' इत्यादिसे । 


सर्ग ५२ ] भाषानुबादसहित २५४९ 
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तृष्णयैवेह लुठथ जरामरणसङ्कटे । 
` भ्रमद्दृष््थव शिखरिपथिकाः श्रश्नभूमिषु ॥ ६५॥ 
वासनेवेह भवतां हेतुरेकत्र बन्धने । 
रज्जुः शान्याशयम्रोता युक्तानामातता यथा ॥ ६६॥ 
कर्पनामात्रकलिता सत्येषा हि न वस्तुतः । 
असङ्कल्पनमात्रेण दात्रेणेव विछयते ॥ ६७॥ 
एषा हि भवतामेव विमोहाय क्षयाय च। 
चातलेखेव दीपानां स्फुरतामपि तेजसाम्‌ ॥ ६८॥ 
हे चित्त सर्वेन्द्रियकोश तस्मात्‌ सर्वेन्द्रियेरेक्यमुपेत्य नूनम्‌ । 
आलोक्य चात्मानमसत्स्वरूपं निर्वाणमेवाऽमलबोधमास्स्व। ६९॥ 


हे इन्द्रियरूपी बालको, जैसे रेशमके कीड़े अपनेसे उत्पन्न हुए तन्तुसे 
नष्ट हो जाते हैं वैसे ही तुम लोग भी स्वतः उत्पन्न हुई तृष्णासे ही नष्ट 
हुए हो ॥ ६४ ॥ | 


जैसे पर्वतके पथिक पवेतके शिखरमें जाते-जाते पित्तवश घूम रही दृष्टिसे 
गिरकर विषम गतैमय भूभागमें गिरते हैं वैसे ही जरा, मरण आदि क्लेशोंसे 
पूण इस संसाररूपी पत्थरकंकड़पूण भूमिमें तुम लोग तृष्णासे ही लढ़क 
रहे हो ॥ ६५ ॥ 

जैसे छेदे हुए मनकोंमें ( मनियोंमें ) गूँथी हुई दीर्ध डोरी मोतियोंके बन्धनमें 
कारण होती है वैसे ही आप छोगोंके एक जगह बन्श्रनमें वासना ही 
हेतु है ॥ ६६ ॥ 

एकमात्र आन्तिस बनाई हुई यह ( वासना ) वस्तुतः सत्य नहीं है । हँसुएसे 
पत्तोंके समान एकमात्र असङ्गस्पसे ही यह काटी जाती है ॥ ६७ ॥ 

जैसे वायुका झोका दीपकोंके तथा चमक रहे उल्का, बिजली आदि तेजोंके 
विनाशके लिए होता है वैसे ही बढ़ रही यह (वासना) आप लोगोंके ही विमोहन 
और क्षयके लिए ( मरण आदि दुःखके लिए ) है । 


२५५० योगवासिष्ठ [ उपशम-प्रकरण 
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विषय विषविषूचिकामनन्तां निपुणमहं स्थितिवासनामपास्य । 
अभिमतपरिहारमन्त्रयुक्तया भव विभवो भगवान्‌ भियामभूमिः॥ ७०॥ 


इत्याष श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपशम- 
प्रकरणे उद्दालकविचारों नाम द्विपञ्चाशत्तमः सर्गः ॥ ५२॥ 


त्रिपञ्चाशः सर्गः 
उद्दालक उवाच 


अपारपयन्तवपुः परमाण्वणुरेव च | 
चिदचेत्या तदाक्रान्तौ न शक्ता वासनादयः ॥ १ ॥ 





इस कारण सव इन्द्रियोंके कोशके तुल्य आधारभूत हे चित्त, तुम 
सब इ्द्रियोंके साथ ऐकमत्यको प्राप्त होकर निश्चय अपनेको असत्स्वरूप 
( मिथ्याभूत ) जानकर केवल निर्वाणरूप निर्मेलबोधमात्र होकर स्थित होओ, फिर 
चित्तरूपका अहण मत करो ॥ ६९ ॥ 

हे चित्त, सकल शाख्रतच्वज्ञाताओंके अभिमत द्वेतवासनापरिहाररूप 
( अभिमत विषय त्यागरूप ) मन्त्रयुक्तिसे असंख्य दुःखवाली अहङ्कारवासनारूपी 
विषम विषलुल्य अज्ञानसे पैदा हुई विशूचिकाका भलीभाँति त्यागकर संसारशून्य 
हो मरण आदि सब भरयोके अस्थान परिपूर्णानन्दात्मा ही तुम होओ, यह 
अथ है ॥ ७० ॥ 

बावनवाँ सगे समाप्त 


—— २१९७० 





तिरपनवों सर्ग 
[ वासनाओं तथा अहङ्कारसे आत्माकी अस्पृष्टता तथा शरीर और मनका 
वैर इत्यादिका वर्णन ] 
उद्दालकने कहा--परिच्छिन्न तिळ आदि फूल आदिसे वासित होते हैं 
आत्मचित्‌ तो आरपाररहित ( असीम ) है । स्थूल प्रथिवी, जल, तेज, वायु 





कस्तूरी आदि सुगन्धित पदार्थेसि वासित होते हैं, चित्‌ तो परमाणुसे, 


सर्ग ५३ ] भाषानुवादसहित २५५१ 


मनः शेमुष्यहङ्कारप्रतिबिम्बेजडेन्द्रयेः | 
वासना वितता शून्या वेतालत्रासनोद्यताः ।। २ ॥ 
तत्कृतेभ्यो विचारेभ्योऽनुभूतेभ्योऽपि भूरिशः । 
भूयोऽप्यनुभवत्यन्तरहं हि चिदलेपिका॥ ३ ॥ 
स्वदुर्भावोपरचितां देहः संसारसंस्थितिम्‌ । 
गृह्णात्वथ त्यजतु वाऽप्यहं हि चिदलेपिका ॥ ४ ॥ 
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अपञ्चीकृत आकाशसे और अव्याकृत आकाशसे भी सूक्ष्मतम है, अतएव उसका 
तनिक भी स्पर्श करनेके लिए वासना आदि समर्थ नहीं हें । साक्षात्‌ उसके स्परशमें 
असमर्थ होनेपर भी उसके चेत्यके स्पश द्वारा वासना आदि उसका स्पश करेंगे, 
ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योकि वह चेत्यरहित हे ॥ १ ॥ 

यदि कोई प्रश्‍न करे कि चेतन्यख्प तुम्हारे द्वारा अप्रकाशित विषयमें 
वासनाका उदय नहीं दिखाई देता, अतः तुम्हींसे ये वासना आदि विस्तारित हैं फिर 
ये तुम्हारा स्पर न करनेवाले केसे हैं ? तो इसपर कहते हैं--*मनः०* ईत्यादिसे । 

मैंने उनका विस्तार नहीं किया हे, किन्तु बुद्धिमें और अहङ्कारमें 
चितूके प्रतिबिम्बबश जड़ इन्द्रियों द्वारा गृहीत विषयोंकी सूक्ष्म अवस्थारूप 
अतएव शून्य (असत्‌-रूप) होती हुई भी बेतालोंके समान त्रास देनेमें उद्यत विस्तृत 
वासनाओंका मन अनुभव करता है ॥ २ ॥ 

जाग्रत्‌ अवस्थामें बुद्धि और अहङ्कारसे बहुत बार किये गये विषयविचारोंसे 
और मनसे अनुभूत विषयोंसे मेरा संपर्क नहीं है, क्योंकि लेपरहित चित्‌ ही 
मैं हैं, मन आदिका संवातरूप नहीं हूँ । श्रुतिने भी कदा है---स यत्तत्र किंचि- 
त्पश्यत्यनन्वायतस्तेन भवत्यसंगो ह्यये पुरुषः’ वह [ स्वमदर्शी पुरुष ] वहां [ स्वमममें | 
जो कुछ देखता है, उससे असंस्पृष्ट होता है, क्योंकि यह पुरुष असंग हे ) ॥३॥ 

एवं स्थूल शरीरसे किये गये पाप-पुण्यरूप कर्मसे भी उसका सम्बन्ध नहीं 
होता, ऐसा कहते हैं-“स्वदुर्भाबो०' इत्यादिसे । 

देह अपनी दुश्चेष्ाओंसे वृद्धिको प्राप्त हुई संसारस्थितिका चाहे ग्रहण 
करे चाहे त्याग करे, किन्तु भें तो उसकी दोनों अवस्थाओंमें निर्लेप चित्‌ 
ही हूँ ॥ ४॥ 


३२० 


२५५२. योगवासिष्ठ [ उपशम-प्रकरण 


वारा 


चितो न जन्ममरणे सर्वगायाश्चितः किल । 

किं नाम म्रियते अन्तुर्मायेते केन वाऽपि किए ॥ ५ ॥ 
चितो न जीवितेना5थेः सर्वात्मा सर्यजीवितम्‌ । 

किं प्राप्स्यति कदात्मेषा प्राता यदि जीवितम्‌ ॥ ६ ॥ 
जीव्यते म्रियते चेति कुविकर्पकमालिनी । 

कलनां मनसामेव नाऽऽत्मनो विमलात्मनः ॥ ७॥ 
यो ह्यह॑भावतां प्रासो भावाभावेः स शृह्यते । 

आत्मनो नास्त्यहभावो भावाभावाः कुतोऽस्य ते ॥ ८ ॥ 
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अतएव जन्म-मरण भी मेरे नहीं हें, ऐसा कहते हें--“चितः? इत्यादिसे । 

चित्के जन्म-मरण नहीं हैं, क्योंकि वह सर्वव्यापक और चितूरूप है। 
अतएव क्या जीव मरता है और क्या किसीके द्वारा मारा जाता है यानी जीवका 
मरना और मारना दोनों असंगत हें । अविनाशी अद्वितीय आत्माका दर्शन होनेपर 
वध्य-घातक बुद्धि ही नहीं रह जाती है, अतएव आत्यन्तिक अभयसिद्धि हो 
जाती है, थह आशय है ॥ ५ ॥ 

जिसको जीवनसे प्रयोजन हो, उसे मरनेसे भय होता है, किन्तु चितूका जीवनसे 
कोई प्रयोजन नहीं हे, ऐसा कहते हें--“चितः' इत्यादिसे । 

चितूका जीवनसे कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि सर्वात्मा चित्‌ ही सब 
वम्तुओंका जीवन है। यदि सत्र देश, काल और वम्तुओंमें फैली हुईं स्वरूपभूत 
चित्‌ ही इसका जीवन है, तो उस जीवनसे कब क्या दूसरी अप्राप्त वस्तु प्राप्य 
होगी, जिसके लिए उसकी इच्छा होगी ? ॥ ६ || 

मरण और जीवन केत्ररुमात्र मनकी कल्पनाएँ हैं, इस कारण मी मरण और 
जीवनमें द्रेष और वाब्छाकी परासि नहीं होती, ऐसा कहते हें--“जीव्यते' 
इत्यादिसे । 

जीता है और मरता है, इस प्रकारकी कहना, जो कुविकल्पोंकी मालाओंसे 
भरी हुई हे, मनोंकी ही है, निर्मलस्वरूप आत्माकी नहीं है ॥ ७ ॥ 

जो देहमें अहंभावताको प्राप्त है, वह देहके भाव और अभावरूप जन्म- 
` मरणोंके फन्देमें पड़ता है । आत्मरूप तुममें देहाईभाव नहीं है; इसलिए तुम्हारे 
माव और अभावरूप जन्म-मरण कहांसे होंगे? ॥ ८ || 
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अहंभावो मुधा मोहो मनश्र मृगतृष्णिका । 
जडः पदाथेसंभारः* कस्याऽहङ्कार भावना ॥ ९ ॥ 
रक्तमांसमयो देहो मनो नष्टं विचारणात्‌ । 
जडाङ्चित्तादयः सवे कुतो5हंभावभावना ॥ १० ॥ 
आत्मंभरितया नित्यमिन्द्रियाणि स्थितान्यलम्‌ । 
पदार्थाश्च पदार्थत्वे ङुतोऽहंभावभावना ॥ ११ ॥ 
गुणा गुणाथे वतेन्ते प्रकृतौ प्रकृतिः स्थिता । 
सदेव सति विश्रान्तं कुतोऽहंभावभावना ॥ १२ ॥ 


देहमें अहंभावना क्या अहंकारकी है अथवा मनकी है या पदार्थसमूहकी 
हे ? इनमें से पहलेके दो ( अहंकार और मन ) प्रमाणवेद्य नहीं हैं, इसलिए अस- 
त्स्वरूप हें । पदाथ भी अत्यन्त जड़ हें, अतएव वे भी अभिमानयोग्य नहीं हैं, 
इसलिए अहंभावनाका न तो कोई विषय है और न आश्रय है, ऐसा कहते 
हैं---/अहंभावः” इत्यादिसे । 

अहंकार व्यर्थ मोहरूप है, मन मृगतृष्णारूप है तथा पदार्थसमूह जड़ 
है; अतः अहंकारभावना किसको हो ? ॥ ९ ॥ 

उक्त अर्थको ही प्रकारान्तरसे विस्तारपूर्वक कहते हैं--रक्तमांसमयः' 
इत्यादिसे । 

देह रक्तमांसमय है, मन विचारसे नष्ट हो चुका और चित्त आदि संब 
जड़ हैं ? फिर देहमें अहंभावना कैसे हो 27 ॥ १० ॥ 

सब इन्द्रियां नित्य स्वस्वविषयब्यापाररूप केवळ स्वोदरपूरणमें ही लगी हैं 
अहंकारपुष्टिरूप ` परोपकारमें नहीं लगी हैं, सब पदार्थ पदार्थस्वरूपमें स्थित हैं, 
अतः अहंभावभावना कैसे हो ? ॥ ११ ॥ 

सत्त्व आदि गुण गुणोंके प्रकाश, प्रवृत्ति और मोहरूप अपने व्यापारमें 
स्थित हैं, प्रकृति ( प्रधाननामकी माया ) गुणसाम्यावस्थारूप स्वभावें स्थित है और 
सत्‌ ( ब्रह्म ) स्वात्मभूत सत्स्वभावमें ही विश्रान्त है, अतः अहंभावना केसे और 
किसको हो £ ॥ १२ ॥ 
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सवंग सर्वदेहस्थं सवकालमयं महत । 

` केवलं परमात्मानं चिदात्मैवेह संस्थितः ॥ १३ ॥ 

एवं किमाकृतिः को वा किमादेशश्च किंकृतः । 

किंरूपः किंमयः कोऽहं किं गृह्णामि त्यजामि किम्‌ ॥ १४॥ 
तेनाऽहं नाम नेहाऽस्ति भावाभावोपपत्तिमान्‌ । 
अनहङ्काररूपस्य संबन्धः केन मे कथम्‌ ॥ १५॥ 
असत्यलमहङ्कारे संत्रन्धः कस्य केन कः | 
संबन्धाभावसंसिद्गौ विलीना द्वित्वकल्पना ॥ १६ ॥ 

एवं ब्रह्मात्मकमिदं यस्किचिञ्जगति स्थितम्‌ । 

सदेवाऽस्मि तदेवाऽस्मि परिशोचामि किं युधा ॥ १७॥ 





इस देहमें जो चिदात्मा है, वह भी सर्वगामी ( सर्वव्यापक ), सभ देहोंमें 
स्थित, सर्वकालमय महान्‌ अद्वितीय परमात्मा ही भें हूँ, यों निश्चय कर 
स्थित है, वह भी अहंकारास्पद नहीं है, यह अर्थ है ॥ १३ ॥ 

ऐसी अवस्थामें “अहम्‌? रूपसे जो केवल इस देहका अभिमानी है, उसकी कैसी 
आङ्कति है, ( क्या जाति है, अथवा केसी अंगोंकी बनावट है ) वास्तवमें कौन 
है, किस खूपसे निर्देशके योग्य है, किस हेतुसे बनाया गया है, कैसी उसकी 
रूपरेखा है और किसका विकारः है ? अहंभावसे भें किसका ग्रहण करता 
हँ अथवा अहंभावके अभावसे में किसका त्याग करता हूँ ॥ १४ ॥ 

अतः निवचनके अयोग्य होनेसे अहंकार मिथ्या ही है, इसलिए आत्मासे 
उसका सम्बन्ध नहीं है, ऐसा कहते हें--'तेन' इत्यादिसे । 

इसलिए अपने अस्तित्व और अभावमें उपपत्ति रखनेवाला अहम! नामका 
कोई पदाथ यहांपर नहों है । अतः निरहङ्कारस्वरूप मेरा किसके साथ और कैसे 
सम्बन्ध हो सकता है ?॥ १५ ॥ 

अहँकारका सवेथा अभाव होनेपर किसका किससे कौन सम्बन्ध ? सम्बन्धका 
अभाव सिद्ध होनेपर “वम्‌ “अहम” ऐसी ट्वैतकल्पना विलीन हो जाती है ॥ १६॥ 

इस प्रकार सदूवस्जुसे व्यतिरिक्त इदंपदाथका अन्वेषण करनेपर भी उसका 
मिथ्यात्व ही अन्तमें सिद्ध होता है, यों सद्‌ ब्रह्ाद्रैतका साम्राज्य प्रतिष्ठित हुआ । 
शोकका अवकाश ही कहां है ? ऐसा कहते हैं-“एबम्‌' इत्यादिसे । 
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एकस्मिन्न विमले पदे सवेगते स्थिते। 
अहङ्कारकरङ्कस्य कर्थं नाभोदयः कुतः ॥ १८॥ 
नाऽस्त्येव हि पदार्थश्रीरात्मेवाऽस्तीह सर्वगः । 

पदार्थलक्ष्म्यां सत्यां च संबन्धोऽस्ति न कस्यचित्‌ ॥ १९ ॥ 

- इन्द्रयैरिन्दरयेरङ्गैमनो मनसि बल्गति । 

चिदलिप्तवपुः केन संबन्धः कस्य कि कथम्‌ ॥ २० ॥ 
उपलायःशलाकानां संबन्धो न यथा मिथः । 
तथेकत्राऽपि दष्टानां देहेन्द्रियमनङ्चिताम्‌ ॥ २१ ॥ 


इस प्रकार जो कुछ भी इस जगतीतलमें स्थित है, वह सब्र ब्रह्मस्वरूप 
ही है । भें 'सत' (ब्रह्म ) ही हूँ, भें “तत्‌? ( ब्रह्म ) ही हूँ, व्यर्थ शोक क्यों 
करता हूँ ॥ १७ ॥ 

सत्‌-अट्वेतकी सिद्धिके बलसे भी अहंकारका निरास किया जा' सकता हे 
इस आशयसे कहते हें--'एकस्मिन' इत्यादिसे । 

सर्वव्यापक एक ही निर्मल पदके रहनेपर अहंकाररूपी कलङ्कका कैसे और 
कहांसे उदय हो सकता है ?॥ १८ ॥ 

पदाथशोभा बिलकुल है ही नहीं, एकमात्र सर्वव्यापक आत्मा ही है अथवा 
पदा्थशोमा भले ही हो फिर भी उसका किसीके साथ सम्बन्ध नहीं हो 
सकता है ॥ १९ ॥ 

असम्बन्धका उपपादन करते हें--“इन्द्रिये०' इत्यादिसे । 

मन अपने अवयवरूपसे कल्पित सब इन्द्रियासे मनमें ही स्वप्नके समान 
उल्लासको प्राप्त होता है । बाह्य विषयोंका स्पर करनेके लिए समर्थ नहीं होता; 
किन्तु चित्‌ तो इन्द्रियों और बाह्य विषयोंसे अल्प्तिस्वरूप ( असंगस्वभाव ) है । 
ऐसी अवस्थामें किसका किसके साथ सम्बन्ध कैसे और किसके द्वारा हो 
सकता है ? ॥ २० || 

सम्बन्धामावमें दृष्टान्त देते हैं--“उपला०' इत्यादिसे । 

जैसे एक स्थानपर देखे गये भी पत्थर और लोहेकी शराकाओंका (सींकोंका) 
परस्पर सम्बन्ध नहीं होता वैसे ही एक स्थानपर देखे गये भी देह, इन्द्रिय, मन 
और चितका परस्पर सम्बन्ध नहीं है॥ २१ ॥ 
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असदशभ्युत्थिते व्यर्थमहङ्कारमहा श्रमे । 
ममेदमिदमस्येति विपर्यस्तमिदं जगत्‌ ॥ २२॥ 
अतच््ालोकजातेयमहङ्कार चमत्क्रुतिः | 

तापेन हिमलेखेव तखालोके विलीयते ॥ २३॥ 
आत्मनो व्यतिरेकेण न किचिदपि विद्यते । 
सवं ब्रह्मेति में तच्मेतत्तद्भावयाम्यहम्‌ ॥ २४ ॥ 
अहङ्कारश्रमस्याऽस्य जातस्याकाशवणतरत्‌ । 
अपुनःस्मरणं मन्ये नूनं विस्मरणं वरम्‌॥ २५॥ 
समूलं संपरित्यज्य चिरायाऽहङ्कतिश्रमम्‌ । 
तिष्ठाम्यात्मनि शान्तात्मा शरत्खं शरदीव खे ॥ २६ ॥ 





यदि कोई कहे कि तब लौकिक पुरुषोंका 'यह मेरा धन हे! 
ऐसा व्यवहार कैसे होता है? तो इसपर कहते हें--“असदभ्युत्थिते' 
इत्यादिसे । 

अहङ्काररूपी अमके अज्ञानवश उदित होनेपर यह सारा जगत्‌ 'यह मेरा हे 
और यह इसका है? यों वृथा श्रान्त हुआ हे ॥ २२ ॥ 

यह अहङ्कारचमत्कार आत्मतत्त्वके अज्ञानसे उत्पन्न हुआ है । तत्त्वज्ञान 
होनेपर तो जेसे सूर्यके तापसे हिम-कणिका गल जाती है वैसे ही यह ग 
जाता है ॥ २३ ॥ 

आत्मासे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, सब ब्रह्म ही हे, इस प्रकारका मेरा 
अनुभवसिद्ध जो तत्त्व है, उसकी भें भावना करता हूँ ॥ २४ ॥ 

अब अहङ्कारके मानके उपायोंको कहते हैं--*अहङ्कार०' इत्यादिसे । 

भे आकाशकी नीलिमाके समान उत्पन्न हुए इस अहङ्काररूपी महात्रमका 
जिसमें पुनः कभी स्मरण न हो ऐसा विस्मरण ही उत्तम समझता हूँ ॥ २५ ॥ 

चिरकारसे आरूढ़ हुए अहङ्ारश्रमका समूल परित्याग कर शान्तात्मा हुआ 
$ जैसे शरतकालका आकाश अपने निमेळ स्वभावमें स्थित रहता है वैसे ही 
निर्मल आत्मामें स्थित हूँ ॥ २६ ॥ 
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ददात्यनथनिचयं विस्तारयति दुष्कृतम्‌ । 
विस्तारयति सन्तापमहंभावोऽुसंहितः ॥ २७ ॥ 
स्फुरत्यहङ्कारघने हृदव्योन्नि सलिलात्मनि । 
विकसत्यभितः कायकदम्बे दोषमञ्जरी ॥ २८॥ 
मरणं जीवितोपान्तं जीवितं मरणान्तगम्‌ । 
भावोऽभावाद्‌ व्यवच्छिन्नः कष्टेयं दुःखवेदना । २९ ॥ 
इद्‌ लब्धमिदं प्राप्स्यामीत्यार्तैदाहकारिणी । 
न शाम्यत्यर्करत्ञानां ग्रीप्मेऽग्निरिव दुर्थियाम्‌ ॥ ३० ॥ 
नाऽस्तीदमिदमस्तीति चिन्ता धातत्यहङ्कतिष्‌ । 
जडाशया जडामश्रमाला शैलावलीमिव ॥ ३१॥ 





अहङ्कारश्रमके रहनेपर क्था हानि है? ऐसा यदि कोई कहे, तो इसपर 
कहते हैं---'ददाति' इत्यादिसे । 

देह आदिमें बृद्धिको प्राप्त हुआ अहंभाव अनर्थोकी परम्पराओंकी सृष्टि करता 
है, पापका विस्तार करता है और सन्तापकी वृद्धि करता है ॥ २७ ॥ 

-दुबेसनारूपी जलसे भरे हुए हृदयरूपी आकाशमें अहङ्काररूपी मेधके विकासको 
प्राप्त होनेपर शरीररूपी कद्रम्बवृक्षपर दोषरूपी मञ्जरियां चारों ओरसे विकसित 
हो उठती हैं ॥ २८ ॥ 

मरणादि पारलौकिक दुःख पुनजेन्मतक रहता है एवं जीवन आदि ऐहिक 
दुःख मरणपर्यन्त रहता है और भोग्यवगे नाशसे खण्डित होता है, यह दुःखवेदना 
बड़ी कष्टकारिणी है ॥ २९ ॥ 

जैसे ग्रीष्म ऋतुमें सूर्यकान्तमणियोंकी अभि शान्त नहीं होती वैसे ही 
दुबुद्धियोंकी “यह मुझे मिल गया, इसको मैं प्राप्त करूँगा” इस प्रकारकी सन्तापप्रद 
पीड़ा कभी शान्त नहीं होती | ३० ॥ 

जैसे जरकी आश्रयभूत ( जलसे भरी हुईं ) मेघमाला गुरुतर पर्वतपड्क्तिंकी 
ओर दौड़ती है वैसे ही 'यह है यह नहीं है” इस प्रकारकी चिन्ता, जिसका 
आश्रय अज्ञ पुरुप है, जड़ अहङ्कारकी ओर अग्रसर होती हे ॥ ३१ ॥ 
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अहभावे परिक्षीणे शुष्कः संसारपादपः । 
भूयः ग्रयच्छत्यरसो न पाषाणवदङ्करम्‌ ॥ ३२॥ 
स्वतृष्णाकृष्णभोगिन्यो देहट्रुमकृतालयाः । 
काऽपि यान्ति विचारात्मन्यागते बिनतासुते | ३३ ॥ 
असदभ्युत्थिते विश्वे तज्जाते भ्रमसन्मये । 
असन्मयपरिस्पन्दे त्वहं त्वं चेति कः क्रमः॥ ३४॥ 
ड्द जग दुदेत्यादावकारणमकारणात्‌ । 
यदकारणपृद्धूत तत्सदित्युच्यते कथम्‌ ॥ ३५ ॥ 
अपर्यन्तपुराकाले सृदि कुम्भ इवा5डक्रतिः । 
देहो5भबदिदानीं तु तथेवा5स्ति भविष्यति ॥ ३६ ॥ 





अहङ्कारके क्षीण होनेपर सूखा हुआ संसाररूपी वृक्ष रागरूपी अङ्करकी 
उत्पादनशक्तिसे रहित अतएव पत्थरके तुल्य होकर फिर अङ्करको उत्पन्न नहीं 
करता है, पनपता नहीं है ॥ ३२ ॥ 

अपनी तृष्णारूपी काली नागिन, जिन्होंने देहरूपी वृक्षमें अपना बिर बनाया 
है, विचाररूपी गरुड़के आनेपर न मास कहां चली जाती हैं ॥ ३३ ॥ 

इसलिए विश्वके मिथ्याभूत अज्ञानसे उत्पन्न अतएव अध्याससे ही सन्मय 
और असन्मय व्यवहारवाला होनेपर “त्वम? (तुम) “अहम्‌? (में ) इस प्रकारका 
भेदव्यवहार भी कौन है ? भाव यह कि विश्वके असत्य सिद्ध होनेपर उससे होने- 
वाखा साराका सारा भेदव्यवहार भी असत्य है, जब यावत्‌ भेदव्यवहार असत्य हो 
गथा तब “त्वम्‌? “अहम” यह भेदव्यवहार भी कहां सत्य रहा १ ॥ ३५ ॥ 

अतएव सत्य प्रयोजनसे सर्वथा रहित ही यह जगत्‌ पहले कारणत्वके अयोग्य 
अज्ञानसे उदित होता है । जो वस्तु बिना कारणके उत्पन्न हुई वह “सत्‌? कैसे 
कही जा सकती है ! ॥ ३५ ॥ 

` इस रीतिसे उत्पत्तिसे पहले देह आदिकी जेसी स्थिति थी वैसी ही सर्वदा 

रहती है, यह सिद्ध हुआ, ऐसा कहते हैं--“अपयन्त०' इत्यादिसे । 

सृष्टिसे पूर्वे अनादि अनन्त कालमें मिद्टीमें घटरूप आकारके समान ब्रह्ममें ही 
शरीर था, वैसे ही इस समय भी है और आगे मी वैसे ही होगा ॥ ३६ ॥ 


२५५८ | योगवासिष्ठ [ उपशम-प्रकरण 





—- + 


सगे ५३ ] भाषानुवादसहित २५५९ 


eA NAAT ree ७-०, 





~~ 





मध्येतरपयोमात्रं कञ्चित्कालं चलाचलम्‌ । 
आद्यन्तसौम्यते त्यक्त्वा वारि वीचितया यथा॥ ३७॥ 
अस्मिन्‌ क्षणपरिस्पन्दे देहे विसरणोन्मुखे । 

तरङ्गे च निबद्धास्था ये हतास्ते कुबुद्धयः ॥ ३८ ॥ 
प्राकपुरस्ताञ्च सर्वाणि सन्ति वस्तूनि नाऽभितः । 

मध्ये स्फुटत्वमेतेषां केवाऽऽस्था हतरूपिणी ॥ ३९ ॥ ` 
चित्तं पूर्वं पुरस्ताच चिद्देह शान्तमित्यपि । 

सदसद्वा खसँलीनं मध्येऽस्मिन्‌ कि तवोदितम्‌ ॥ ४० ॥ 


उक्त अर्थमें दृष्टान्त कहते हें--“मध्येतर ०? इत्यादिसे । 

जैसे जळ, जो कि पूर्व और उत्तर कालमें तरङ्ग आदिसे अविकृत केवल- 
मात्र जळरूपसे स्थित रहता है, मध्यमें कुछ समयके लिए चञ्चल होकर पूर्व 
और उत्तर कालमें प्रसिद्ध सौम्यताका त्याग कर तरङ्गरूप हो जळ ही रहता है दूसरी 
वस्तु नहीं होता वैसे ही देह आदि मी तीनों कालोंमें ब्रह्म ही हैं, उससे अतिरिक्त 
नहीं हूँ ॥ ३७॥ 

इस देहमें, जो केवळ एक क्षणके लिए चेष्टायुक्त हे, और भज्गोन्सुख 
( जिसका भंग तुरन्त होना ही चाहता हो ) तरङ्गमें जिन्होंने अहंरूपसे विश्वास 
किया वे मन्दमति उसके नाशसे नष्ट हो गये यानी भङ्गोन्मुख तरङ्गके समान 
क्षणविनइवर तथा जीवनरूप एक क्षणके लिए चेष्टायुक्त शरीरमें अहंरूपसे आस्था 
मन्दमतियोंकी ही हो सकती है, अन्योंकी नहीं ॥ २८ ॥ 

देशसे परिच्छिन्न होनेके कारण भी देह आदि वस्तुओंमें आस्था उचित 
नहीं है, ऐसा कहते हैं--“प्राकू' इत्यादिसे । 

उत्पत्तिके पूवे और नाशके पश्चात्‌ सवत्र देह आदि सब वस्तुएँ नहीं हैं । 
अपने आधार वित्तेभर या हाथभर प्रदेशमे उनकी विद्यमानरूपसे प्रतीति होती है । 
यदि विकल्पपूवेक यह विचार किया जाय कि उनकी उक्त सकल प्रदेशमे प्रतीति 
होती है या उसके एक देशमें, तो यह निवेचन करना कठिन हो जायगा । उनमें 
भी हतरूपिणी यह आस्था कौन है ? यानी अनुचित है ॥ ३९ ॥ 

उक्त न्यायको लिप्लदेहमें भी दिखलाते हैं, वह भी सतूसे व्यतिरिक्त नहीं है, 


ऐसा कहते हें --चित्तमू' इत्यादिसे । 


३२१ 
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यथा स्वम्नविकारेष यथा संभ्रमदष्टिपु । 
यथा का मदलीलासु यथा नौयानसँभ्रमे ॥ ४१ ॥ 
यथा धातुविकारेषु यथा चेन्द्रिय बिक्कवे । 
- यथाऽतिसिश्रमानन्दे दोपावेशदशासु च॥ ४२॥ 
दृश्यते क्षीयते चेव रूपं सदसतोश्चलम्‌ । 
तथेवेयमिह त्वेषा काले न्यूनातिरिक्तता ॥ ४३ ॥ 





चित्त ( चित्तोपरक्षित लिङ्गशरीर ) अपनी उत्पत्तिसे पूर्य समयमें और पूर्व 
प्रदेशमे स्वसाक्षी चिन्मात्रस्वमाव ही था । उत्तरकाल और अन्य प्रदेशमें नष्ट 
हुआ देशसे परिच्छिन्न भी आकाशमें छीन हुएकी भाँति अत्यन्त तिरोहित हुआ वह 
सत्‌ है या असत्‌ है यह नहीं कहा जा सकता है । इस प्रकारका तुम्हारा चित्त 
[ लिङ्गदेह ] वतमान समयमे और इस प्रदेशमे सतसे व्यतिरिक्त व्या उदित हुआ 
यानी कुछ भी नहीं || ४० ॥ 

यदि कोई पूछे कि स्थूळ, सूक्ष्म देह आदि यदि असत्‌ ही हैं, तो उनका 
भान कैसे होता है, इसपर कहते हैं--“यथा' इत्यादिसे । 

' जैसे स्वम्नके विकारोंमें असत्य भी स्तरशिरशछेर आदि सत्य-सा प्रतीत 
होता है, जैसे बाध, चोर आदिकी भयदृष्टियोमें बाघ आदिके न रहनेपर भी 
सर्वत्र वाघ आदिकी शंका होती है, मदिरा आदिके नशेमें न घूमती हुई मी 
प्रथिवी, घूमती हुई-सी प्रतीत होती है अथवा जैसे नावकी सवारीसे हुए भ्रममें 
प्रथिवी पेड़ आदिके न चळनेपर भी वे चलते हुए-से प्रतीत होते हें, जैसे वात, पित्त, 
आदिके संनिपातमें भय आदिके हेतुके न रहनेपर भी भय, आदि होते हैं, जैसे नेत्र 
आदि इन्द्रियके दोषदूषित होनेपर द्विचन्द्रत्वश्रान्ति होती है, जैसे अतिप्रियतमके 
लाभ आदिसे होनेवाले आनन्दमें और विधुरोंकी काम आदि दोषावेशदशाओंमें 
भाव और अभावका रूप चञ्चल यानी केवल प्रतीतिकालमें ही स्थायी रंहता है 
कुछ कामिनी आदिका स्वरूप दृष्टिगोचर होता है शीघ्र ही बाध होनेसे नष्ट हो : 
जाता है वैसे ही यह स्थूल, सूक्ष्म देह आदि रूप जगतूकी भ्रान्ति भी है । अन्तर 
केवल इतना ही है कि स्वप्न आदि थोड़े समयतक रहते हैं और जगदूभ्रम मोक्ष- 
पर्यन्त रहता है यों समयमें न्यूनता और अधिकताके सिवा उनमें विशेषता 
नहीं है ॥ ४१-४३ ॥ 


सर्ग ५२ ] 


रश्च्स्य्स्य्श्य्ः्प्ण्प्रर 


भाषाचुवादसाहित २५६१ 


२-८ २८ ६ ६८४” ४-८ २८ २८ 


सा च त्यया कृता नित्यं चित्त दःखसुखोदये । 
यथा बियोगयामिन्यो मतयो इन्ति राभिणम्‌ ॥ ४४ ॥ 
मयेवेहाऽसदभ्यासान्मिथ्या सदिव क्ष्यसे । 
मृगतृष्णेव तेनेतच्वत्क्ृतं मत्कृतं भवेत्‌॥ ४५ ॥ 
यदिदं किंचिदाभोगि तत्सवं दृश्यमण्डलम्‌ । 
अत्रस्त्विति विनिणीय मनो यात्यमनःपदस्‌ ॥ ४६॥ 
अवस्त्विदमिति स्फारे रूढे मनसि निश्चये । 
हेमन्त इव मञ्जयः क्षीयन्ते भोगवासनाः ॥ ४७॥ 
चिक्ष्चाद्‌ दृष्टात्मना नूनं संत्यक्तमननौजसा । 

मनसा वीतरागेण स्वयं स्वस्थेन भूयते ॥ ४८॥ 


हे चित्त, जैसे पुत्र, आदिके न मरनेपर भी वञ्चक पुरुषके कथनसे उत्पन्न 


हुई उनके 'मरणकी बुद्धि तथा उससे कल्पित वियोगदुःख रागी पुरुषको मार 
डालते हैं वैसे ही बह समयमें न्यूनता और अधिकता, जिसे तुमने व्यावहारिक 
वस्तुओंमें सत्यताके भ्रमसे वियोग और संयोग वश नित्य सुख और दुःखके उदयमें 
निमित्त बना रक्खा हे, तुम्हें पीड़ित करती हैं ॥ ४४ ॥ 

अथवा यह तुम्हारा अपराध नहीं है, किन्तु तुममें अहंभावके अभ्यासवाले 
भेरा ही यह अपराध है । यापर असद्रप तुममें अहंभावके अभ्याससे भें मृग- 


तृष्णाके तुल्य मिथ्या तुमको सत्‌-सा देखता हूँ । इसीसे तुम्हारे द्वारा किया हुआ 
यह सब मेरा किया हुआ हो गया है ॥ ४५ ॥ 
अतएव तुम्हारे विवेकज्ञानसे ही मेरे अपराधरूप तुम्हारी शान्ति होती है, ऐसा 
कहते हैं-- 
जो कुछ भी यह विशार दृश्यमण्डल है, वह सबका सब अवास्तविक ही 
है, ऐसा निणय करके मन मनके मननरूप व्यापारसे शून्य निर्वाण पदको प्राप्त 


९ 


होता है ॥ 


तुम्हारे कारण हुई भोगवासनाओंका भी उसीसे क्षय हो जाता है, ऐसा 
कहते हैं- 

यह अवास्तविक है, ऐसा मनमें दृढ़ निश्चय होनेपर हेमन्त ऋतुमें वृक्षांकी 
मण्जरियोंकी नाई मोगवासनाएँ क्षीण हो जाती हैं ॥ 9७ ॥ 

अथवा चितके प्रतिबिम्बके ग्रहणसे चिद्रूप होनेके कारण रागरहित हुआं 


यदिदम्‌? इत्यादिसे । 


४६ || 


“अवस्तु? इत्यादिसे । 
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परमात्माऽनले क्षितं संवृत्याडवयबं स्वयम्‌ । 
दध्वाऽऽत्मानमलं चित्त शुद्धतामेति शाश्वतीम्‌ ॥ ४९ ॥ 
देहमन्यतया दृष्टा त्यक्त्वा विषयवासनाम्‌ । 
विनाशपुररीकृत्य मनो जयति वीरवत्‌ ॥ ५० ॥ 
मनः शत्रुः शरीरस्य शरीरं मनसो रिपुः । 
एकाभावेन नश्येते आधाराधेयकार्यवत्‌ ॥ ५१ ॥ 
रागद्वेपवतो नित्य मन्योन्यातिविरुद्धयोः | 
एतयोमूलकापेण विनाशः परमं सुखम्‌ ॥ ५२॥ 


( विरक्त हुआ ) अतएव संकल्प और विकल्परूप व्यसनका त्यागकर चुका तथा 
चरमसाक्षात्कारवृत्तिसे आत्मसाक्षात्कार कर चुका, मन ही स्वयं स्वस्थ ( मोक्षविश्रा- 
न्तिमान्‌ ) होता है, में नहीं, क्योंकि में तो सदा एकरूप हूँ , सदा अद्वितीय ब्रह्मरूप 
हूँ, फिर मेरी मोक्षविश्रान्त प्राति केसी ! ॥ ४८ ॥ | 
चित्त अपने-आप बाहर प्रवृत्त हुए अपने अवयवरूप इन्द्रिय आदिका 
संवरण कर तत्त्वबोध द्वारा परमात्मरूप अग्निमें प्रक्षिप्त होकर चित्त-स्वरूपको जला 
कर अत्यन्त शाश्‍वत परम शुद्धिको प्राप्त होता है ॥ ४९ ॥ 
जैसे वीर पुरुष युद्धभूमिमें स्थित अपने शरीरको स्वगगामी अपनेसे भिन्न 
देखकर और उस शरीरसे सम्बन्ध रखनेवाले घर, खेत, धन आदिकी वासनाको 
त्यागकर अपने नाशतकको स्वीकार कर ब्रह्मलोकको जीतता है वैसे ही चित्त 
देहको अपनेसे भिन्न जानकर, विषय-चासनाका त्यागकर और अपने विनाशतकको 
स्वीकार कर ब्रझलोकपर विजय पाता है यानी मोक्षविश्रान्तिको प्राप्त होता है ॥५०॥ 
मन शरीरका शत्रु (संतापक) हे और शरीर मनका रिपु (संतापक ) है । जैसे 
आधार और आध्रेयरूप जळ और घड़ेका कार्यभूत संयोग दोनोंमें से एकके नष्ट 
होनेपर नष्ट हो जाता है वैसे ही इन दोनोंमें से एककी वासनाके बिनाशसे ये 
दोनों नष्ट हो जाते हैं ॥ ५१ ॥ 
जैसे परस्पर एक-दूसरे के पोषक होनेके कारण अनुरागवाले, परस्पर संतापक 
होनेके कारण द्वेषवाले बाधोंके रहते वनहरिणको सुख नहीं होता वैसे ही पूर्वोक्त 
रीतिसे परस्पर प्रबळ विरोध रखनेवाले इन दोनों ( शरीर और मनके ) रहते बेचारे. 


सगे ५३ ] भाषानुवादसहित २५६३ 


AANA ANNA AANA A IAN 





NNN NS NA NANI NAAN NANA AANA SINAN, AA 


एतयोरेकसंस्थाने सृतिरित्येव या कथा। 
सा व्योम्न्यया स्रिया भुक्ता धरेति कथया समा ॥ ५३ ॥ 
अङ्गृत्रिमविरोधस्थौ यत्र संघटितावुभौ । 
थारा इव पतन्त्येब तत्राऽनर्थपरम्पराः ॥ ५४ ॥ 
मिथो विरुद्धसंसर्ग रतिमेत्यधमो हि यः | 
त्यक्तव्यः स॒पतद्वारावग्निराशावलेपने ।॥ ५५ ॥ 


जीवको सुख नहीं होता, किन्तु इनका मूलाज्ञानके विनाश द्वारा विनाश ही परम 
सुख है ॥ ५२ ॥ 

यदि कोई शङ्का करे कि मरणसे भोगायतन॑ देहका नाश होनेके कारण ही 
सब दुःखोंका परिहार क्यों न होगा ? तो उसपर कहते हैं---'एतयो ०” इत्यादिसे । 

इन दोनोंमें से देहका विनाश होनेपर भी एकके ( मनके ) रहनेपर पुनः 
देहकल्पना अवश्य होगी । अतः मरणकी वात आकाशर्मे. जा रही खीने भूमि निगल 
डाली इस कथाके समान असंभावित है * ॥ ५३ ॥ 

यदि कोई प्रश्न करे कि मन और देह के रहनेपर जीवकी क्या क्षति है ? 
तो उसपर कहते हें--अक्रृत्रिम०' इत्यादिसे । 

स्वाभाविक बिरोधवाले ये दोनों जहाँपर इकट्ठे होते हें वहॉपर जैसे लड़ रहे 
दो योद्धाओंके मध्यम स्थित पुरुषके शरीरपर तलवार और बाणोंकी बौछार गिरती 
है वैसे ही अनर्थोकी परम्पराएँ अवश्य ही गिरती हैं ॥ ५४ ॥ 

परस्परविरुद्ध देह और मन जहाँपर संघटित होते हें उस वेषयिक सुखभोगमें 
जो मूख अनुराग रखता है उसे आवरणरहित ( खुले हुए ) बड़वानलमें, जिसमें 
निरन्तर समुद्रका जल गिरता है, फेक देना चाहिये | वह बहाँपर भी अनुराग करेगा | 
वैषयिक सुखमोग बड़वानलसे कम भीषण नहीं है । वैषयिक सुखभोगमें अनुराग 
रखनेवाला बड़वानलमें भी अवश्य अनुराग करेगा, यह भाव है ॥ '५५ ॥ 





# 'व्योम्न्ययःस्त्रियाः इस पाठ में-लोहेकी स्त्रीप्रतिमाने आकाशे भूमि निगल डाली, 
इस कथाके समान है, यह अर्थ है । छोहेकी प्रतिमाका आकाशमें जाना और वहाँपर भूमिको 
निगलना जैसे अत्यन्त असंभावित है वैसे दी मनके रहते मरण मी अत्यन्त असंभावित है, 
यह आशय है | 
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संकल्पेन मनः पुष्ट्या शरीरं बालयक्षवत्‌ । 
आयुरवाऽशनान्यस्मं स्वदुःखान प्रयच्छात ॥ ५६ || 
तेदुःखेस्तापितो देहो मनो हन्तुमथेच्छति । 
पुत्रोऽपि हन्ति पितरमाततायिपदं गतम्‌ ॥ ५७॥ 
नाऽस्ति शत्रु: प्रकृत्यैव न च मित्र कदाचन । 
सुखदं मित्रमित्युक्तं दुःखदाः शत्रवः स्मृताः ॥ ५८ ॥ 
देहो दुःखान्यचुभवन्‌ स्वमनो हन्तुमिच्छति । 
देहं मनः स्वदुःखानां संकेत कुरुते क्षणात्‌ ॥ ५९ ॥ 








<रागट्वेषवतोः? ऐसा जो पहले कहा हे, उसमें मनके देहमें रागद्वेशके अंशोंको 
दिखराते हैं--संकल्पन इत्यादिसे । 

जैसे बाळक अपने संकल्पसे यक्षकी कल्पना करता है वैसे ही मन अपने 
संकल्पसे शरीरकी कस्ता कर इसके लिए आयुपर्यन्त भोजनकी कल्यना कर पुष्ट 
बनाकर अपने अमिनिवेशसे होनेवाले सब दुःखोंको इसे देता है ॥ ५६ ॥ 

मनमें देहके द्वेपांशको उसके निमित्तके साथ दिखलाते हें --तेदुःखै ०! 
इत्यादिसे । 

तदनन्तर उन दुःखोंसे तापित शरीर मनको मारने की इच्छा करता हे अर्थात्‌ 
दुर्विषयोंके सेवनसे मनमें राग-द्वेष, शोक, मोह, पाप आदिके जनन द्वारा मनको 
पीड़ित करना चाहता है । मनसे उत्पन्न हुआ अतएव मनका पुन्ररूष शरीर पितृ- 
स्थानीय मनको कैसे मारना चाहता है, ऐसी शङ्का नहीं करनी चाहिये, क्योंकि 
आततायी बने हुए ( पीड़ाप्रद ) पिताको पुत्र भी मारता ही है ॥ ५७ ॥ 

उसकी शात्रुताका लोकप्रसिद्ध म्यायसे उपपादन करते हें--'नाउंस्ति 
इत्यादिसे । 

प्रकृतिसे ही कोई किंसीका शत्रु नहीं हे और प्रकृतिसे ही कोई किसीका 
कभी मित्र भी नहीं है । जो सुख देता है वह मित्र कहा गया है और दुःखदायी 
शत्रु कहे गये हैं ॥ ५८ ॥ 

विविध दुःखोंका अनुभव कर रहा शरीर अपने मनका विनाश करनेकी इच्छा 
करता है और मन क्षणभरमें शरीरको अपने दुःखोंका स्थान ( भोगायतन ) 
बना लेता है ॥ ५९ ॥ | 
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एवं मिथो दुःखदयोः शिलिष्टयो! कः सुखागमः | 
एतयोदेहमनसोर्जात्यैवाऽतिविरुद्व योः ॥ ६० ॥ 
मनस्येव परिक्षीणे न देहो दुःखभाजनम्‌ । 
तत्क्षयोत्कतया नित्यं देहोऽपि परिधावति ॥ ६१ ॥ 
नष्टानष्मनर्थाय शरीरं पदमापदाम्‌ । 
अलब्धात्मविवेकेन मनसा सुप्रजायते॥ ६२॥ 
एते मनःशरीरे हि मिथः पीवरतां गते । 
जडरूपे हि बपुपा पयोदसरसी यथा॥ ६३॥ 
मिथो दुःखाय संपन्ने एकरूपे द्विधा स्थिते । 
व्यवहारपरे साधं लोके वार्भनलाविय ॥ ६४ ॥ 


इस प्रकार परस्पर एक दूसरेको दुःख देनेवाले तथा स्वभावसे ही अत्यन्त विरुद्ध 
इन मन और शरीरके संगत होनेपर सुखकी प्राप्ति केसे हो सकती है ? ॥६०॥ 

मनका बिनाश होनेपर तो देहको फिर दुःखप्रा्ति नहीं होती है, ऐसा 
कहते हें--'मनस्येव' इत्यादिसे । | 

मनका ही विनाश होनेपर शरीर दुःखका भाजन नहीं होता है, इसलिए शरीर 
भी मनके विनाशमें उत्कण्ठित होनेके कारण ज्ञान और उसकी प्राप्तिके उपायोंमें 
नित्य यत्न करता है ॥ ६१ ॥ 

यदि कोई कहे, तब मन भी देहके विनाशके लिए क्यों यत्न नहीं करता है ? 
तो, इसपर कहते हें- “नष्टा०* इत्यादिसे । 

जिस मनको आत्मविवेक नहीं हुआ उसके द्वारा शरीर चाहे नाशको प्राप्त 
किया गया हो चाहे न किया गया हो वह आपत्तियोंका स्थान बनकर अनर्था की 
ही सृष्टि करता है, इसलिए शरीरके नाइमें मनकी इष्टसिद्धि नहीं होती है, यह 
अर्थ है ॥ ६२ ॥ 

जैसे शरीरसे जलरूप मेघ और तालाब परस्पर एक दूसरेसे पुष्टिको प्राप्त होते 
हैं, वैसे ही शरीरसे जड़रूप ये मन और शरीर परस्परके अनुग्रहसे पुष्टिको प्राप्त 
हुए हैं ॥ ६३ ॥ 

यदि कोई पूछे कि परस्परविरुद्ध इन दोनोंकी एकत्र स्थिति किंसलिए है ? तो 
अन्नपाकके लिए परस्परविरुद्ध जळ और अझिकी एकत्र स्थितिके समान पुरुषके 
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चित्ते क्षयिणि संक्षीणे देहो द्यामूलितो भवेत्‌ । 
वर्धमाने तरुरिव शतशाखः प्रवर्तते ॥ ६५ ॥ 
क्षीयते मनसि क्षीणे देहः प्रक्षीणवासनः । 
मनो न क्षीयते क्षीणे देहे तत्‌ क्षपयेन्मनः ॥। ६६॥ 
संकल्पपादपं तृष्णालत छित्त्वा मनोवनम्‌ । 
विततां भुवबमासाद्य विहरामि यथासुखम्‌ ॥ ६७ ॥ 
्रक्षीयमाणमेवेदं न मनो मनसि स्थितम्‌ । 
ग्रशाम्यद्ठासनाजाळं ग्रावृडन्त इवाऽम्बुदः ॥ ६८॥ 
धातूनां सन्निवेशोऽयं देहनामा रिपुर्मम । 
ग्रक्षीयमाणे मनसि गलत्वेषोऽबतिष्ठतु ॥ ६९ ॥ 


भोग और मोक्षके उपायोंके व्यवहारके लिए ही इनकी एकत्र स्थिति है, ऐसा कहते . 


हैं-*मिथो' इत्यादिसे । 

विरुद्ध होनेके कारण दो प्रकारसे स्थित भी ये अन्योन्यतादात्म्याध्याससे एक- 
रूप होकर दुःखोंका भोग करनेके लिए एक साथ भोग और मोक्षके व्यवहारसाधन- 
में तत्पर हुए हैं, जैसे कि लोकमें परस्परविरुद्ध होनेके कारण एथकू-प्रथकू स्थित 
भी जल और अभि अन्नपाकके लिए एक रूप होते हैं ॥ ६४ ॥ 

देहको जो चित्तके अधीन कहा, उसका फल कहते हँ---“चित्ते! इत्यादिसे । 

विनाशी चित्तके क्षीण होनेपर देह उन्मूलित हो जाता है और चित्तके 
बढ़नेपर वृक्षके समान सेकड़ों शाखामशाखावाला होता है ॥ ६५ ॥ 

मनके क्षीण होनेपर शारीर क्षीण वासनावाला होकर क्षीण हो जाता है । देहके 
क्षीण होनेपर मन क्षीण नहीं होता, इसलिए मनको ही क्षीण करना चाहिए ॥६६॥ 

संकल्परूपी वृक्षोंसे भरे तृष्णारूपी ळतावाले मनरूपी वनको छिन्म-भिन्न कर 
विस्तृत मुक्तिरूपी भूमिको माप्तकर मैं सुखपूर्वक विहार करता हँ ॥ ६७ ॥ 

संकल्पका नाश होनेपर क्षीण हो रहा अतएव मनमें (मनःस्वभावमें) स्थित न 
हुआ यह मन वासनाजाले रहित होकर वर्षा ऋतुके अन्तमें मेघके समान नष्ट हो 
जायगा ॥ ६८ ॥ 

त्वचा, रक्त, मांस, मेदा, हड्डी, मज्जा और शुक्र नामके धातुओंका संघातरूप 
यह देहनामक मेरा शत्रु मनके क्षीण होनेपर चाहे नष्ट हो जाय, चाहे रहे मेरी 
कोई भी क्षति नहीं है ॥ ६९ ॥ 
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यदर्थं किल भोगश्रीवाञ्छते स्वकलेवरम्‌ । 
तन्मे नाऽपि न तस्याऽहं कोऽर्थः सुखलवेन मे ॥ ७० ॥ 
नाऽहं देह इति त्वस्मिन्‌ युक्तिमाकणय क्रमे । 
सर्वाङ्गेष्वपि सरस्वेत्र शवः कस्मान्न वस्गति॥ ७१॥ 
तम्मादेहादतीतोऽहं नित्योऽन्स्तमितद्युतिः । 
यः सङ्गं भास्वता प्राप्य वेद्मि व्योमनि भास्करम्‌ ।। ७२॥ 
नाञज्ञोऽहं न च मे दुःख नाऽनर्थो न च दुःखिता । 
शरीरमस्तु मा वाऽस्तु स्थितोऽस्मि विगतञ्चरः॥ ७३ ॥ 
यत्राऽऽत्मा तत्र न मनो नेन्द्रियाणि न वासनाः । 
पामराः परितिष्ठन्ति निकटे न महीभृतः ॥ ७४ ॥ 








देहके रहनेपर दुःख क्यों नहीं रहेगा, ऐसा यदि कोई प्रश्न करे, तो देह- 
सम्बन्धके हेतुभूत मनके नाशसे देहका संबन्ध ही नहीं है, दुःखप्राप्ति तो दूर गई, 
इस आशयसे कहते हैं--'यदर्थम्‌' इत्यादिसे । 

जिसके लिए भोगेच्छु अपनी देहकी इच्छा करता है वह मेरा 
सम्बन्धी नहीं हे और न मैं ही उसका सम्बन्धी हूँ । मेरा सुखलेशसे कया प्रयो- 
जन है १॥ ७० ॥ | 

में देह नहीं हूँ, इस अवश्य ज्ञातव्य अथ्रेमें युक्तिको सुनिये। यदि देह 
मैं ( आत्मा ) होऊं, तो सब अंगोंके रहनेपर भी शव ( मुर्दा ) क्यों व्यवहार नहीं 
करता ? इससे सिद्ध हुआ कि देह आत्मा नहीं है ॥ ७१ ॥ 

शवमें बोध आदिके अदर्शनसे यह सिद्ध हुआ कि में देहसे अतिरिक्त हूँ, 
नित्य हॅ, मेरी ज्योति कभी अस्त नहीं होती | जो व्यापक होनेके कारण सूर्य- ` 
मण्डलमें भी स्थित होनेसे सूर्यसे संगत होकर आकाशमें सूर्यको जानता हूँ, वही 
चिद्रूप में हैं ॥ ७२ ॥ 

न तो में अज्ञानी हैँ , न मुझे दःख है, न अनथ है और न मुझमें दु:खिता है! 
मेरा शरीर रहे चाहे मत रहे भें सन्तापशून्य होकर स्थित हूँ ॥ ७३ ॥ 

भूमामें ( सबैव्यापक ब्रह्ममें ) मन आदिकी प्राप्ति ही नहीं है, ऐसा कहते 


हैं---“यत्र” इत्यादिसे । 
३२२ 
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पदं तदनुयातो5स्मि केवलो5स्मिजयाम्यहम्‌ । 
निर्वाणोऽस्मि निरंशोऽस्मि निरीहोऽस्मि निरीप्सितः ।।७५॥ 
इदानीमस्म्यसम्बद्धो मनोदेहेन्द्रियादिभिः । 
पृथक्कृतस्य तैलस्य तिलेविगलनेरिव ॥ ७६ ॥ 
स्वस्मात्‌ पदवरादश्मारलीलया चलितस्य मे । 
पृथककृतमतेः किञ्च परिवारों ह्ययं शुभः॥ ७७॥ 
स्वच्छतोजितता सत्ता हृद्यता सत्यता ज्ञता । 
आनन्दितोपशमिता सदा च मूदुभाषिता ॥ ७८ ॥ 
पूर्णतोदारता सत्या कान्तिमत्तेकतानता । 
सर्वेकता निभयता क्षीणद्वित्वविकल्पता ॥ ७९ ॥ 
- नित्योदिताः समाः स्वस्थाः सुन्दर्यः सुभगोदयाः। 
ममेकात्ममतेनित्ये कान्ता हृदयवल्लभाः ॥ ८० ॥ 








~ 








जैसे राजाके निकट पामर लोग नहीं रह सकते वैसे ही जहांपर 
आत्मा है वहां न मन रहता है, न इन्द्रियाँ रहती हैं और न विविध वासनाएँ 
ही रहती हैं ॥ ७४ ॥ | 

मैं उस परमपदको प्राप्त हो चुका हं । भें सजातीय, विजातीय और स्वगतमैद- 
रहित हूँ, में सबसे उत्कृष्ट ब्रह्मरूप हूँ, तीनों तापोंकी शान्तिसे निर्वाणरूप हूँ, परि- 
पूर्ण होनेके कारण अंशरहित हँ, आप्तकाम होनेके कारण मुझे किसी वस्तुकी 
अमिलाषा नहीं है अतएव मैं निरीह हूँ ॥ ७५ ॥ 

जैसे तिलोंसे प्रथक किये गये तेलका पेरे हुए तिछोंसे कोई संबन्ध नहीं 
रहता वैसे ही मन, देह, इन्द्रिय आदिसे अब मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है । प्रारब्ध- 
शेषके भोगके लिए इस स्वात्मरूप श्रेष्ठ पदसे व्यवहाराभासमें अवतीर्ण हुए पूर्व 
वासनासे एथकूकृतमतिवाळे मेरा यह देहेन्द्रिय आदि परिवार परिजनकी भाँति 
विनोदहेतु है ॥ ७६, ७७ ॥ 

पूर्वोक्त पारव्धरोष-भोगळीलामें स्वच्छता आदि गुणसम्पत्तियां मेरी हृदयंगम 
कान्ताएँ हैं, यों उनका निरूपण करते हें--'स्वच्छता' इत्यादि तीन इलोकोंसे । 

स्वच्छता, पूणकामता, सत्ता ( सद्रूपता ), सर्वम्रियता, सत्यता ( अवाध्यता ), 
ज्ञानिता, आनन्दस्वरूपता, निर्विकारता, सदा मदुभाषिता, पूर्णता, निर्लोभता, अबाधित 





> 
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सवेथा सर्वदा सवे सर्वस्मिन्‌ संभवत्यतः । 
सर्वे प्रति मम क्षीणे वाञ्छावाञ्छे सुखासुखे ॥ ८१ ॥ 
विगतमोहतया विमनस्तया 
गतविकस्पनचित्ततया स्फुटम्‌ । 
उपरमाम्यहमात्मनि शीतले 
घनलवः शरदीव नभस्तले ॥ ८२ ॥ 


इत्यार्ष श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे 
उद्दालकविचारविलासो नाम त्रिपञ्चाशः सर्गः ५३ ॥ 


— ९२० क 








स्वभावता, कान्तिमत्ता, एकतानता, सर्वात्मता, निभेयता, द्वित्वादिविकल्पां- 
भावता आदि ये मेरी नित्य उदित हुई स्वस्थ, सम, सुन्दरी तथा सुन्दर उदयवाली 
कान्ताएँ हैं, जो एकमात्र आत्मनिष्ठ मुझे सदा प्रिय हैं ॥ ७८-८ ॥ 

सबमें सब कुछ सदा सर्वथा कल्पनासे संभव है, अतः सब विषथोंके प्रति 
मेरे राग-द्रेष और उनके फल सुख-दुःख क्षीण हो गये हें ॥ ८१ ॥ 

इसलिए भें दारत्‌-ऋतुमें आकाशमें मेघ खण्डके समान शीतळ ( त्रिविधताप- 
शूऱ्य ) आत्मामें दृश्यभावका त्याग करके विश्राम लेता हूँ, क्योंकि मेरा मोह मिट 
चुका है, मेरा मन क्षीण हो गया है, अतएव चित्तके संकल्प-विकल्प भी मुझमें 
नहीं रह गये हैं ॥ ८२॥ 


तिरपनवाँ सगे समाप्त 
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चतुःपञ्चाशः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 


इति निणीय ततया थिया धबलया झुनिः। 
बद्पद्मासनस्तस्थावर्थोन्मीलितलोचनः ॥ १॥ 
ओमित्येतत्‌ परं ब्रह्म निणीय स॒ मुनिस्तदा । 
उंश्कारोचारितो येन तेनाऽऽप्ं परमं पदम्‌ ॥ २॥ 
उन्कारमकरोत्‌ तारस्वरमूध्वगतध्वनिम्‌ । 
सम्यगाहतलाङ्गलं घण्टाकुण्डमिवाःडरवम्‌ ॥ ३॥ 
ओमुच्चारयतस्तस्य संवित्तरवे तदुन्मुखे | 
यावदोङ्कारमूरथस्थे वितते विमलात्मनि ॥ ४ ॥ 





ww 0 
चौवनवा सगे 
[ जलाने, जलप्लावन आदि द्वारा अपने शरीरमें विष्णुशरीरकी भावना कर रहे 
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उद्दालक मुनिका विकल्पोंको हटाकर समाधिमें विश्राम लेना ] 


श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, विशुद्ध तथा विशाल बुद्धिसे इस प्रकार 
निर्णय कर पद्मासन लगा कर और नेत्रोंको आधे मींचकर मुनि बैठ गये ॥ १ ॥ 

जिसने ३*कारका उच्चारण किया, उसको परमपद अवश्य प्राप्त हो गया, क्योंकि 
ॐ यह अक्षर परज्रह्मका प्रधान नाम और अन्तरङ्ग प्रतीक है, अतः यह अक्षर परब्रह्म 
ही है ऐसा निश्चय कर उद्दालक मुनिने घण्टेके अधोभागमें लटके हुए लोहेके 
जीभके आकारके लटकनको अच्छी तरह ताडन करनेसे घण्टेके आकाशभागमें 
उत्पन्न नादकी तरह ३#कारका, जिसका ऊँचा स्वर था तथा ध्वनि उपरको गई 
थी, उच्चारण किया ॥ २, ३ ॥ 

उद्दालक मुनिने तबतक ३^कारका उच्चारण किया जबतक कि उनकी उस 
प्रकारसे उच्चारित प्रणवध्वनि मूलाधारसे उठकर ब्रह्मरन्भ्रपर्यन्त परिव्याप्त न हुई 
और उनके संवितूतत््व ( अं*काराकार बुद्धिवृत्ति ) और जीवतत्त्व ( जीवार्य चैतन्य 
यानी अन्तःकरणावच्छिन्न चेतन्य ) अद्धमात्राके उच्चारणके बाद यानी अधेमात्रो- 
चारणका उपरम होनेपर जो निरंशकूटस्थ चैतन्य ( त्रहचेतन्य ) अनुभूतिमें अभि- 
व्यक्त होता है, उसी ब्रक्षचेतन्यके अभिमुख न हो गये ॥ ४ ॥ 
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साधेत्र्यशात्ममात्रस्य प्रथमेंऽ्शे स्फुटारवे । 
प्रणस्य समाक्षुव्धप्राणारणितदेहके ॥ ५ ॥ 
रेचकार्योऽखिलं कायं प्राणनिष्क्रमणक्रमः । 
रिक्तीचकार पीताम्बुरगस्त्य इत्र सागरम्‌ ॥ ६॥ 
अतिष्ठत्‌ प्राणपवनश्चिद्रसापूरिताम्बरे । 
त्यक्तदेहः परित्यक्तनीडः खग इवाऽ्म्बरे ॥ ७॥ 
हृदया प्रिज्वेलज्ज्वालो ददाह निखिल बुः । 
उत्पातपवनोद्भतो दाबः शुष्कमित्र द्रुमम्‌ ॥ ८ ॥ 
निर्विकल्प समाधिक्री स्थितिकी योग्यताकी सिद्धिकें लिए पहले उसी प्रणव द्वारा 
स्थूळ देहका शोषण ( सुखाना ), दहन ( जलाना ), दुष्ट भस्मांशका निरसन 
( दूर करना ), आष्ठावन ( क्षालन ), दूसरे दिव्य शरीरका निर्माण आदि पणव- 
भावनासे सम्पन्न हुआ, यह कहते हैं--साधत्यंशात्ममात्रस्य' इत्यादिसे । 
अर्थमात्रासहित अकार, उकार, मकाररूप तीन अवयववाले प्रणवके प्रथम 
अंश उदात्त 'अकार' का उच्च स्वरसे तारभाव अभिव्यक्त होनेपर बाहर निकलनेके 
लिए उद्यत प्राणों द्वारा मूलाधारसे लेकर ओष्ठपुटतक शरीरको ध्वनित करनेपर 
रेचक नामवाले प्राण निकळनेके क्रमने जिस प्रकार अगस्त्य ऋषिने जल पीकर 
समुद्रको रिक्त कर दिया था उसी प्रकार समस्त शरीरको खाली कर दिया अर्थात्‌ 
उद्दालकमुनिने रेचन द्वारा शरीरको सुखा दिया ॥ ५, ६ ॥ 
मुनिका रेचित प्राणवायु कहाँ ठहरा, इसपर कहते हैं--“अतिष्ठत्‌' 
इत्यादिसे । 
जिस प्रकार पक्षी घोंसलेको छोड़कर आकाशमें घूमता है उसी प्रकार उनका 
रेचित प्राणवायु शरीरका त्यागकर ब्रह्मक्री भावनासे अभिव्यक्त हादेरससे भरे हुए 


बाह्याकाशमे स्थित हुआ ॥ ७ ॥ 


निरन्तर ब्रह्ममावनासे क्या हुआ ? यह कहते हैं-'हृदयाग्नि०' इत्यादिसे । 

प्राणोके निष्क्रमण और संघषसे हृदयमें भावना द्वारा उत्पन्न हुई जलती 
ज्वालाओंवाली अग्निने, जिस प्रकार उत्ातपवनसे पेदा हुई दावाग्नि शुष्क 
ृक्षोंको जला देती हे उसी प्रकार उनके सारे शरीरको जला दिया ॥ ८ ॥ 
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यावदित्थमत्रस्येषा ग्रणवप्रथमक्र मे । 
बभूव न हठादेव हठयोगो हि दुःखदः ॥ ९॥ 
अथेतरांशावसरे प्रणवस्य समस्थितौ । 
निष्कम्पकुम्भको नाम प्राणानामभवत्‌ क्रमः || १०॥ 
न बहिनाऽन्तरे नाऽधो नोध्वे नाऽऽ्शासु तत्र ते । 
संक्षोभमगमन्‌ प्राणा आपः संस्तम्मिता इव ॥ ११ ॥ 
दग्धदेहपुरो वह्निः शशामाऽशनिवत्‌ क्षणात्‌ । 
अदृश्यत सित भस्म शारीरं हिमपाण्डुरम्‌ ॥ १२॥ 
यत्र कपूरशय्यायां सुप्तानीव सुखोचितम्‌ । 
शरीरास्थीनि लक्ष्यन्ते निष्पन्दानि सितानि च॥ १३ ॥ 
तङ्कस्म पवनानीतं सास्थि वायुरयोजयत्‌ । 
स्वदेहे भूशभुत्सक्न त्रिनेत्रत्रतवानिव ।। १४ ॥ 














इस प्रकार प्रणवके प्रथम अंशमें जितनी यह पूर्वोक्त अवस्था हुईं, सब भावनासे 
ही हुई हठसे नहीं हुई, क्योंकि हठयोगसे अर्थात्‌ बलात्कारसे प्राणोंको बाहर 
निकाळनेमें मूर्छा, मरण आदिका भय रहता है ॥ ९ ॥ 

इसके अनन्तर दूसरे 'उकार' अंशके अनुदात्तस्वरसे गंभीर उच्चारणके समय 
प्रणवकी समस्थिति होनेपर प्राणोंका निश्चळ कुम्भक नामका क्रम हुआ ॥ १० ॥ 

वे प्राण न बाहर थे, न भीतर थे, न अधोभागमें थे, न ऊध्वेभागमें थे और 
न दिशाओंमें थे, बॉधमें रुके हुए जलकी तरह संक्षुब्ध थे ॥ ११ ॥ 

असि शरीररूपी नगरको जला कर बिजळीकी तरह क्षणभरमे शान्त हो गई, 
बरफकी तरह सफेद रंगवाली शरीरकी भस्म दिखाई दी ॥ १२ ॥ 

जिस अवस्थामें शरीरकी निश्चल एवं इवेत हड्डियोँ मानो कपूरके 
चूणसे सुसज्जित शय्यामें उचित सुखसे सोई हुई-सी भावनासे मालम 
पड़ीं ॥ १३ ॥ 

` आंधीसे उड़ाई हुई हड्डियोसे युक्त वह भस्म श्रीमहादेवजीके भस्मधारणरूपी 

ब्रतवालेकी नाई प्रचण्ड वायुने तपस्यासे कृश शरीरकी तरह अलक्ष्य अपने शरीरमें 
लगाइ अर्थात्‌ उड़ाई ॥ १४ ॥ 





"४णणष 


~ - 


सगे ५४ ] भाषानुवादसहित २५७३ 


न्स््य्ल्ल््क्क्ल्श्श्क्पफ्५्अ्५:_:आ्_स्‍क्‍्5:/्५््आ्््ल््ल्ल््च्ड््ल््स््टस््जःजः्ंडचसनः्््स्‍्््सजचप्जल्जऋ्ःख सिर 











तच्चण्डपवनोद्‌धूतमावृत्य गगनं क्षणात्‌ । 
शरदीवाऽश्रमिहिका काऽपि भस्माऽस्थिमद्‌ ययौ ॥ १५ ॥ 
यावदित्थमवस्यैषा प्रणवस्याऽपरे क्रमे । 

बभूव न हठादेव हठयोगो हि दुःखदः ॥ १६॥ 
ततस्तृतीयावसरे प्रणवस्योपशान्तिदे । 
पूरणात्‌ पूरको नाम प्राणानामभवत्‌ क्रमः ॥ १७॥ 
अस्मिन्नवसरे प्राणाश्चेतनासृतम ध्यगाः । 

व्योश्रि शीतलतामीयुहिमसंस्पश्सुन्दरीम्‌ ॥ १८ ॥ 


प्रचण्ड वायुसे उड़ाई हुई वह हड्डियोंसे मिली हुई भस्म क्षणभर आकाशको 
ढक कर शरद्‌ ऋलुकी बदलीकी तरह कहीं चली गई ॥ १५ ॥ 

इस प्रकार यह जितनी भी अवस्था प्रणवके दूसरे अशमें ( कुम्मकक्रममें ) 
हुई सब भावना द्वारा ही हुई हठसे नहीं हुई, क्योंकि हठयोग दुःखद होता है 
जैसा कि पूर्वक्रममें बताया गया है ॥ १६ ॥ 

इसके अनन्तर प्रणवके उपशान्तिपद तृतीय मकारक्रममें अर्थात्‌ 
मकारोचारणके समयमे पूरण करनेके कारण प्राणोंका “पूरक! नामका क्रम 
उत्पन्न हुआ । | 

[ यद्यपि रेचक, कुम्भक और पूरक समग्र प्रणवके ही साधन 
प्रसिद्ध हैं तथापि रेचकमें प्रथम भागका ही विस्तार किया जाता है, कुम्भकमें 
मध्यभागका और पूरकमें चरम भागका. (अन्तिम भागका), क्योंकि कण्ठसे निकलते 
हुए प्राणवायुसे कण्ठस्थानीय अकार भागकी ही अभिव्यक्ति होती है, संकुचित हो 
रहे ओष्ठोंसे उकार भागकी और ओष्ठोंके सम्पुटित होनेपर मकार भागकी अभिव्यक्ति 
होती है । मकार भागकी अभिव्यक्तिके समय प्राणवायु यद्यपि पुनः प्रवेश करता है, 
तो भी उसमें प्रणवके संस्कारका ही अनुवर्तन होता है, इसलिए तत्‌-तद्‌ भागके 
अवसरविभागकी उक्ति है, एसा समझना चाहिए ] ॥ १७॥ 
` इस तृतीय अवसरमें, जीवचेतन्यमें ( जीवचितमें ) अर्थात्‌ जीवात्मामें 
भावना द्वारा भावित अमृतके ( ब्रह्मके ) मध्यमें गये हुए प्राणोंने हिमके स्पर्शकी 
तरह सुन्दर शीतलता प्राप्त की ॥ १८ ॥ 
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क्रमाद्‌ गगनमध्य स्थाथन्द्रमण्डलतां ययुः । 
धूमा गगनकोशस्थाः शीतलास्बुदतामिव ॥ १९ ॥ 
कलाकलापसम्पूण ते तस्मिश्न्द्रमण्डले । 
पृण्यराशाविवाऽऽपूणी रसायनमहाणवे ॥ २० || 
रसायनमया धाराः संपन्नाः प्राणवायवः । 
मणियष्सिमाकारा जालेष्विन्दोरिवांऽशबः ॥ २१ ॥ 
सा पपाताऽम्बराद्‌ धारा शेषे शारीरभस्मनि । 
रसायनी हरशिरःपतितेवब सुरापगा ॥ २२॥ 


उदभूदिन्दुबिम्बा भे चतुर्बा हुव पुस्तया । 
्रस्फुरन्मन्द्रादब्धेः पारिजात इव द्रुमः ॥ २३॥ 
उद्दालकशरीरं तन्नारायणतयोदितम्‌। ` 


प्रफुररनेत्रवक्राब्जमावमो दी्षिसुन्दरम्‌ ॥ २४ ॥ 


जिस प्रकार गगनकोषमें स्थित कुहरा शीतल मेघभावको प्राप्त कर लेता है, 
उसी प्रकार आकाशके मध्यमे स्थित प्राण क्रमसे चन्द्रमण्डलताको प्राप्त 
हुए ॥ १९ ॥ 

अमृतमय कलाओंके समूहसे भली भाँति पूर्ण एवं घ्ममेघार्यसमाधिकी तरह 
आहादसे भरे हुए, रसायनमहासागररूपी उस चनद्रमण्डलभें प्राणवायु जिस प्रकार 
गवाक्षमें ( झरोखेमें ) गई हुई चन्द्रकिरणे स्फटिक दण्झकार हो जाती हैं उसी 
तरह अमृतमय किरणोंकी धारा बन गये ॥ २०-२१ ॥ 

जिस प्रकार महादेवजीके सिरपर अमृतमय गङ्गाकी धारा गिरती है उसी 
प्रकार प्राणोंकी वह अमृतमय धारा शेष बचे हुए शरीरके भस्मपर आकाशसे 
गिरी ॥ २२ ॥ | 

जिस प्रकार मथन करनेसे चञ्चल मन्दराचलवाले समुद्रसे पारिजात वृक्ष 
उत्पन्न हुआ था उसी प्रकार उक्त अमृतमय धारासे चन्द्रबिम्बकी तरह कान्तिवाला 
चार भुजाओंसे युक्त शरीर उत्पन्न हुआ ॥ २३ ॥ 

नारायणर्पसे प्रादुर्भूत एवं कमलकी तरह खिले हुए नेत्र एवं प्रसन्न 
मुखबाला अतएव कान्तिसे मनोहर उद्दालकका शरीर अत्यन्त सुशोभित हुआ ॥२४॥ 
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रसायनमयाः प्राणास्तच्छरीरमपूरयन्‌ । 
सलिलौधा इव सरो वृक्ष॑ मधुरसा इव ॥ २५॥ 
अन्तःकुण्डलिनीं प्राणाः पूरयामासुराहृताः । 
चक्रानुबतेप्रसृतां पयांसीव सरिद्वराम्‌ ॥ २६॥ 
परकृतस्थं बभूवाऽस्य तच्छरीरं द्विजन्मनः । 
प्राबृट्शरीरविगमे धौत तलमिवाञ्चनेः॥ २७॥ 
अथ पद्मासनगतः कृत्वा देहे स्थितिं दृढम्‌ । 
आलान इव मातङ्ग निबद्भथेन्द्रिय पञ्चकम्‌ २८॥ 
निर्विकल्पसमा ध्य थे व्यवसायमुपाददे । 
स्वभाव स्वच्छतां नेतुं शरत्काल इवाऽमलम्‌ ॥ २९ ॥ 
्रशान्तवातहरिणमाशादिगणगामिनम्‌ | 
चिन्तया हृदय निन्ये दूराद्रज्ज्वेवे कीलकम्‌ ॥ ३० ॥ 





जिस प्रकार जलका समुदाय सरोवरको एवं वसन्त ऋतुमें कोमल पत्तोंको पेदा 
करनेवाले पार्थिव रस वृक्षको सर्वाज्ञपूण बना देते हैं उसी प्रकार अमृतमय प्राणोंने 
उनके शरीरको सर्वाङ्गपू्ण बना दिया ॥ २५ | 

जिस प्रकार चक्राकार भेंवरोंसे बह रही श्रीग्गाजीको जल पूर्ण करते हैं उसी 
प्रकार प्राणोंने अन्दर कुण्डलिनीको पूर्ण किया ॥ २६ ॥ 

दहन, छावन आदि द्वारा विष्णुशरीररूपसे उनकी उत्पत्ति कहनेका प्रयोजन 
कहते हैं--भ्रकृतसथ बभूवाऽस्य’ इत्यादिसे । 

जिस प्रकार शरद ऋतुमें अन्तिम वृष्टिसे धुरा हुआ और शीघ्र सूखा हुआ 
प्रथिवीतळ वर्षाकाळके कीचड़ वगैरहके नष्ट हो जानेपर निर्मल हो जनताके 
यातायात आदि कार्यके योग्य हो जाता है उसी प्रकार उक्त ब्राह्णफका शरीर भी 
दहन, छावन आदिकी भावनासे काळष्यरहित होकर प्रकृत समाधिरूप कायेमें 
स्थित हो गया ॥ २७ ॥ 

इसके बाद पद्मासन लगाकर उस भावमय शरीरमें हृढ़तासे स्थित होकर 
उद्दालक मुनिने जिस प्रकार बन्धनस्तम्भमें हाथीको बांधते हैं उसी प्रकार देहमें 
पाँचों इन्द्रियोंको बंकर निर्विकल्पक समाधिके लिए तथा मनको, जिसमें प्राणायाम 
द्वारा प्ाणवायुरूपी मूग शान्त हो चुके थे और जो आशा, लोभ, तृष्णा, उत्कण्ठा, 
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धावमानमधो मत्तं चित्त विमलमाकुलम्‌ । 
ब्रलात्‌ संरोधयामास सेतुजेलमिव द्रुतम्‌ ॥ ३१ ॥ 
निमिमील -इशावध परिपक्ष्मलपक्ष्मके । 
निस्पन्दतारामधुरे सन्ध्याकाल इवाऽम्बुजे ॥ ३१ ॥ 
सौम्यतामनयन्मौनी प्राणापानजबं सुखे । 
श्वसनं श्रेयसे देशे प्रशस्तः समयो यथा॥ ३३॥ 
तिलेभ्य इब तलानि प्रथक्‌ चक्रे प्रयतः । 
इन्द्रियाणीन्द्रियाथेभ्यः कूर्मोऽङ्गानीव गोपयन्‌॥ ३४॥ 





प्रतीक्षा आदिके पीछे पीछे दौड़नेवाला था, स्वच्छ बनानेके लिए ऐसे उद्योग किया 


जैसे कि शरत्काल शान्त मृगवाले तथा \दिशाओंमें फैले हुए अपने निर्मळ 
स्वभावको स्वच्छ करनेके लिए उद्योग करता है। परन्तु इस अवस्थामें जिस 
प्रकार ढीले गढ़े हुए अश्व आदिके बाँधनेके खूटेको अश्व आदिसे खींची गई रस्सी 
उखाड़कर खींच लेती है उसी प्रकार पूर्वानुभूत घर, खेत, पुत्र, मित्र आदिकी 
चिन्ताने उनके मनको दूर आकृष्ट किया ॥ २८-३० ॥ 

जिस प्रकार अतिशीघ्रतासे बह रहे जलको पुल अर्थात्‌ बाँध रोक देता 
है उसी प्रकार उन्होंने गृह, पुत्र, मित्र आदि क्षुद्रविषयोमें भागते हुए उन्मत्त 
व्याकुळ मनको विवेकबलसे निर्मळ बना कर रोक दिया ॥ ३१॥ `° 

जिस प्रकार संध्याकाळ निश्चळ आँखकी पुतळीके सदृश भ्रमरोसे युक्त कमलोंको 
संकुचित कर देता है उसी प्रकार उन्होंने निश्चल पुतलियोंसे मनोहर एवं दोनों 
पलकोंके मिळनेसे सघन केशोंसे युक्त पक्ष्मोंवाले नेत्रोंको आधा मींच लिया ।।३२॥ 

जिस प्रकार चक्रवर्तीका प्रशस्त जम्मसमय जगतका कल्याण सूचित करनेके 
लिए शीतळ, मन्द और सुगन्ध वायुको उसके जन्मदेशमें सम अर्थात्‌ न 
अतिवेगसे और न अतिमन्द चारसे बहाता है उसी प्रकार उक्त ऋषिने 
मौनी होकर प्राण, अपानके वेगको मुखमें क्षोभ, वैषम्य आदिसे रहित कर 
दिया ॥ ३३ ॥ 

जिस प्रकार कूर्म ( कछुआ ) अपने अङ्गों एवं इन्द्रियांको छिपाता है उसी 
प्रकार इन्द्रियोंको छिपाते हुए उन्होंने प्रयत्न द्वारा इन्द्रियां विषयोंसे इस प्रकार 
प्रथक्‌ कर दीं जिस प्रकार तिलोंसे तेल प्रथक्‌ किया जाता है ॥ ३४ ॥ 
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बाद्यस्पर्शानशेपेंण जहौ दूरे स धीरधी! । 
सहसा इुण्डकच्छन्नी मणिदूरत्विषो यथा ॥ ३५ ॥ 
विलीनानान्तरांश्रक्रे स्पर्शानुज्झितदर्शनात्‌ । 
रसान्‌ बिटपकोशस्थान्‌ मागेशीषे इव द्रुमः ॥ ३६॥ 
रुरोध गुदसकोचान्नवद्वारानिलानथ । 
बुखसंस्थगितः कुम्भो रन्धकोशानिवेतरान्‌ ॥ ३७॥ 
स्वात्मरलप्रकाशाठ्यां स्पष्टां कुसुमलाञ्छिताम्‌ । 
दधार कन्धरां धीरो मेरुः शृङ्गशिखामिव ॥ ३८ ॥ 
बभार हृदयाकाशे मनः संयममागतम्‌ । 
विन्ध्यखात इवोन्मत्त गजं युक्तिवशीकृतम्‌ ॥ ३९ ॥ 


जिस प्रकार छोटे कुण्डेसे सहसा ढकी हुई मणि दूरतक फेली हुई किरणोंको 
छोड़ देती है उसी प्रकार समस्त बाह्य स्पर्शांको ( बाह्य विषयोंको ) उस धीर 
बुद्धिवालेने सहसा दूर छोड़ दिया ॥ ३५ ॥ 

जिस प्रकार वृक्ष पत्रोंके कोशमें स्थित रसको ( जलको ) मागशीषेसें नष्ठ 
कर देता है उसी प्रकार उहोंने समस्त वस्तुओंका दीन छूट जानेसे मनोवासना- 
रूप आभ्यन्तरिक विषयोंको--आकर्षण द्वारा बाध होनेसे--अधिष्ठानतत्त्वमें विलीन 
कर दिया ॥ ३६ ॥ 

इसके बाद जिस प्रकार सुखमें कसकर बाधा हुआ जळपूर्ण औंधा (अधोमुख) 
घड़ा अन्दर वायुके प्रवेशके बिना दूसरे छिद्रोंसे जलके न चूनेसे इतर रन्ध्रकोशों- 
को रोकता है, उसी प्रकार उन्होंने मूलाधारके अवरोधसे पार्णिण द्वारा ( एड़ी 
द्वारा ) मलद्वारके संकोचसे नवद्वारके ( नौ द्वारोंसे निकळनेवाले ) वायुओंको रोक 
दिया ॥ ३७॥ 

जैसे मेरु अपने रत्नोंके प्रकाशसे पूर्ण एवं कल्पवृक्षोंके पुष्पोसे सुशोभित 
अतएव विशद शिखरको धारण करता है वैसे ही उस धीरने अपने आत्मरूपी 
रलके प्रकाशसे प्रकाशित तथा प्रसन्न मुखरूपी कमळपुष्पसे सुशोभित एबं रजोगुण 
तथा तमोगुणसे अनावृत कन्धेको धारण किया ॥ ३८॥ 

जैसे हाथी पकड़नेवाले लोग विन्ध्याचलके गढ़ेमें युक्तियोंसे वशमे किये हुए 
उन्मत्त हाथीको पकड़ लेते हैं, उसी प्रकार उन्होंने एक विषयमें धारणा-ध्यान-समाधिरूप 
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शरन्नभोबदासाद्य निर्मलामतिसौम्यताम्‌ । 

जहार परिपूर्णाब्धेनिर्वातस्याऽचलां श्रियम्‌ ॥ ४०॥ 
दुधावाऽतिविकल्पोघान्‌ प्रतिभासश्चुपेयुषः 
पुरः परिस्फुरदूपान्‌ मशकानिव मारुतः ॥ ४१ ॥ 
आगच्छतो यथाकामं प्रतिभासान्‌ पुनः पुनः 
अच्छिनन्मनसा शूरः सङ्गेनेव रणे रिपून्‌ ॥ ४२॥ 
विकल्पौधे पराळूने सोऽपञ्यदृदयाम्बरे । 

तमइ्छन्नविवेकाकं लोठकञ्जलमेचकम्‌ ॥ ४३ ॥ 
तमप्युन्मार्जयामास सम्यकस्वान्तविवस्वता । 

सम्यगाज्ञानोदितेनाऽऽशु पवनेनेव कञ्जलम्‌ ॥ ४४ ॥ 


संयमके प्रति उन्मुख ( आक्रृष्ट ) एवं प्रत्याहाररूप उपायोसे वशमें किये हुए 
मनको हृदयाकाशमें धारण किया ॥ ३९ ॥ 
जिस प्रकार शरद्ऋतुमें आकाश निमेल सौम्यताको प्राप्त करता है उसी 
प्रकार उन्होंने क्षोभ आदिविहीनता प्राप्त करके निर्वात एवं परिपूर्ण समुद्रकी ` 
अचल शोभाको हर लिया । भाव यह हे कि धारणा द्वारा आत्मध्यानमें पूर्ण 
विश्रान्ति प्राप्त की ॥ ४० ॥ 
जिस प्रकार सामने उड़ते हुए मच्छरोंको वायु दूर उड़ा ले जाता है उसी 
प्रकार ब्रह्माकारचित्तवृत्तिमे विक्षेप करनेके लिए विपरीत भावनासे उठे हुए 
विकल्पोंको उन्होंने दूर भगा दिया अर्थात्‌ नष्ट कर दिया ॥ ४१ ॥ 
जिस प्रकार शूरवीर पुरुष सामने आये हुए श्रुओंको रणमें तलवारसे काट डालता 
है उसी प्रकार आत्मज्ञानी उद्दालकने अपनी इच्छानुसार बार बार आ रहे विपरीत 
भावनाजन्य (मिथ्यावासनासे उत्पन्न) विकल्पोंको दृढ़ मनके द्वारा नष्ट कर दिया ॥४२॥ 
विकल्पोंके समूहका उच्छेद हो जानेपर उन्होंने अपने हृदयाकारमें 
` चञ्चल कञ्जलकी तरह काले तमोगुणकी अधिकतासे उत्पन्न अन्धकारको, जिसने 
विवेकरूपी सूयेको आच्छन्न कर दिया था, देखा ॥ ४३ ॥ | 
उन्होंने पवनसे कज्जलके समान सत्त्वगुणके उद्रेकसे उदित ज्ञानरूपी 
प्रकाशवाळे अन्तःकरणरूपी सूर्यसे उस तमोगुणरूपी अन्धकारको भी शीघ्र अच्छी 
तरह नष्ट कर दिया ॥ ४४ ॥ | 





सगे ५४ ] भाषानुवादसहित २५७९ 
तमस्युपरते कान्तं तेजःपुज्जं ददश सः। 

झावरे तिमिरे शान्ते प्रातः सन्ध्यामिवाम्बुजम्‌ ॥ ४५ ॥ 

तल्लळुलाव स्थलाब्जानां वर्न बाल इव द्विपः । 

अपिबच्चाऽप्यसृक्पूरं वेताल इब वेगतः ॥ ४६॥ 

तेजस्युपरते तस्य धूर्णमानं मनो मुनेः । 

निशाब्जवदगान्निद्रां लोलं क्षीबवदेव वा ॥ ४७॥ 

मेघमालामिव मरुद्‌ व्यालो नीलाड्जिनीमिब । 

यामिनीमिव तोक्ष्णांशुस्तामप्याशु लुलाव सः ॥ ४८ ॥ 





जैसे रात्रिसम्बनधी अन्धकारके शान्त हो जानेपर कमल उदित हो रहे 
ूर्थसे युक्त प्रातःसन्ध्याको देखता है, वैसे ही उद्दाळकने तमोगुणरूपी अन्धकारके 
शान्त हो जानेपर मनोहर तेजके समूहको देखा अर्थात्‌ उन्हें सत्त्वगुणके अनुरूप 
तेज:पुङजका अम हुआ ॥ ४५ ॥ 

जिस प्रकार हाथीका बच्चा स्थलकमलोंके वनको छिन्न-भिन्न कर देता है 
उसी प्रकार उन्होंने उस भ्रमको नष्ट कर दिया । 

शङ्का--उन्होंने उक्त श्रमको सत्त्वगुणके विरोधी रजोगुण आदिसे नष्ट कर 
दिया अथवा और किसीसे ? 

समाधान--जिस प्रकार पिशाच वर्तनमें भरे हुए रक्तको अत्यन्त वेगसे 
क्षणभरमे पी जाता है उसी तरह वे तेजःपुञ्जात्मक श्रमको शीघ्र पी गये अर्थात्‌ 
अधिष्ठान तत्त्वका साक्षात्कार होनेसे उसका बाध हो गया, रजोगुणादि द्वारा 
तेजःपुञ्जका नाश नहीं हुआ ॥ ४६ ॥ 

जिस प्रकार सू्थेके अस्त होनेपर रात्रिमें तालाबकी तरङ्गांसे चञ्चल कमळ 
बन्द हो जाता है अथवा जिस प्रकार उन्मत्त घूरता हुआ शराबी रात्रिमें नशेसे 
निद्राको प्राप्त हो जाता है उसी प्रकार उस मुनिका चञ्चर और घूरता हुआ मन 
तेजःपुञके उपरत होनेपर विषयका लाभ न होनेसे निद्रामें डूब गया ॥ ४७ ॥ 

जिस प्रकार वायु मेघपङ्क्तिको, दुष्ट हाथी नीळ कमलिनीको और सूर्य 
रात्रिको छिन्न-मिन्न कर देता है उसी प्रकार उस सुनिने उस निद्राको भी शीघ्र 
छिन्न-भिन्न कर दिया ॥ ४८ ॥ 
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निद्राव्यपगमे तस्य भावयामास तन्मनः । 
व्योमइयामलदग्जन्तुनेभसीव शिखण्डकान ॥ ४९ ॥ 
पयोद इव तापिच्छं नीहारमिव मारुतः । 
दीपस्तम इवाऽच्छात्म तदप्याशु ममाज सः ॥ ५० ॥ 
व्योमसंबिद्विनष्टायां मूढं तस्याऽभवन्मनः । 
निद्रायां तु विलीनायां मैरेयमदवानिव ॥ ५१ ॥ 
मोहमप्येष मनसस्तं ममाज महाशयः । 
यामिनीजनिते जाड्यं भुबनादिव भास्करः ॥ ५२॥ 
'ततस्तेजस्तमोनिद्रामोहादिपरिवजितम्‌ | 
कामप्यवस्थामासाद्य विशश्राम मनः क्षणम्‌ ॥ ५३ ॥ 
विश्रम्याउ5्शु पपाताऽङ्ग संविदं विश्वरूपिणीम्‌ । 
सेतुरुद्रं सरोवारि प्रतीपं स्तरमिवाऽऽस्पदम्‌ ॥ ५४ ॥ 





जिस प्रकार सूयके घामकी ओर दृष्टि लगाये हुए पुरुषको आकाइमें बाछोंके 
गोले, मयूर आदिके पृच्छकी तरह चमचमाहट प्रतीत होती है उसी 
प्रकार उनके मनने निद्राका नाश होनेपर आकाश नानारूपवाला है ऐसी 
भावना की ॥ ४९ ॥ 

जिस प्रकार मेघ तमाल पुष्पको, वायु कुहरेको और दीपक अन्धकारको नष्ट 
कर देता है उसी प्रकार मुनिने स्वच्छ स्वभाववाले आकाशमें देखे हुए नाना- 
रूपोंको भी नष्ट कर दिया ॥ ५० ॥ 

जिस प्रकार निद्रा-मङ्ग हो जानेपर शराबी विक्षिप्त-सा (पागल-सा) हो जाता 
है उसी प्रकार आकाशके पूर्वोक्त अमात्मक ज्ञानका नाश होनेपर उस मुनिका 
मन मूढ़ अर्थात्‌ मोहाक्रान्त हो गया ॥ ५१ ॥ 

जिस प्रकार सूर्य संसारसे रात्रि द्वारा उत्पन्न अन्धकारको हटा देता है 
उसी प्रकार इस विवेकीने उस मोहको मनसे हटा दिया ॥ ५२ ॥ 

इसके अनन्तर तेज, अन्धकार, - निद्रा, मोह आदिसे रहित मन किसी 
अन्विचनीय अवस्थाको प्राप्त करके क्षणमरके लिए विश्रान्त हुआ अर्थात्‌ 
निर्विकल्पक समाधिको प्राप्त करके क्षणभरके लिए शान्त हो गया ॥ ५३ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, नहर द्वारा खेतमें पहुँचाया गया सरोवरका जळ खेतको 


न 


र 
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चिरानुसंधानवशात्‌ स्वदनाच स्वसंविदः । 
ततश्चिन्मयतामागा द्वेमन्‌ पुरतामिव ॥ ५५ ॥ 
चित्तत्वमथ संत्यज्य चित्त चित्तच्वतां गतम्‌ । 
अन्यदेव बभूवाऽऽ्ु पङ्कः कुम्भस्थितो यथा ॥ ५६ ॥ 
चेत्यं संत्यज्य चिच्छुद्धा चित्सामान्यमथाऽऽ्ययौ । 
त्यक्तवीच्यादिभेदोऽड्धिर्वाः सामान्य मिवेकधीः। ५७॥ 


भर कर पुर अर्थात्‌ बाधसे रुककर जिस प्रकार नहर द्वारा लौट कर उलटे 
प्रवाहसे फिर स्थानपर सरोवरमें आ जाता है उसी प्रकार मन क्षणभर विश्रान्त 
होकर पुनः शीघ्र बाह्मभपञ्चाकार वृत्तिको माप्त हो गया ॥ ५४ ॥ 

उसके अनन्तर, सुवर्ण जिस प्रकार नृपुरभावको प्राप्त करता है अर्थात्‌ 
नूपुराकारमें परिणत हो जाता है उसी प्रकार पूर्वमे ध्यानादिसे चिरकाळतक किये 
गये अनुसन्धानवश और समाधिमें किये गये अनुभव द्वारा रसास्वादके कारण 
फिर वहीं आकृष्ट हुआ मन चिदाकारवृत्तिको प्राप्त हो गया, अर्थात्‌ चिदंशप्रधान 
सविकल्प समाधिके रूपमे परिणत हो गया ॥ ५५ ॥ 

इस प्रकार सविकल्पक समाधिसे क्रमशः इन्धनशून्य अभिकी तरह दिन- 
पर-दिन क्षीण हो रहा उनका मन क्षीरनीरके समान चिदेकरस बन गया, ऐसा 
कहते हैं--'चित्तत्वम्‌’ इत्यादिसे । 

इसके अनन्तर जिस प्रकारः घड़ेमें स्थित पङ्किल जलका पङ्क जलके 
सूख जानेपर घटभावको प्राप्त करता है अर्थात्‌ घटसे सम्बद्ध हो जाता है उसी 
प्रकार अपने चित्तत्वको छोड़कर आत्मतत्त्वरूप एकरसताको प्राप्त हुआ उनका 
चित्त पूर्व अवस्थासे अन्य ही हो गया अर्थात्‌ अधिष्ठानचित्तत्तमें लीन 
हो गया ॥ ५६ ॥ | 

चित्तके चित्तत्वके निवृत्त होनेपर उसमें प्रतिबिम्बित चेतन्यकी बिम्ब चैतन्यमें 
एकता हो गई, ऐसा कहते हैं--“चेत्यम्‌' इत्यादिसे । 

एकरसाकार बुद्धिवाळा वह जिस प्रकार तरंग आदिके भेदको छोड़ता 
हुआ समुद्र जरुसामान्यरूपको प्राप्त हो जाता है उसी प्रकार प्रतिबिम्बवृत््या- 
कारको छोड़कर शुद्ध चित्‌ ( स्वप्रकाशात्मक ब्रह्म ) सर्वसाक्षिचित्सामान्यरूपको 
प्राप्त हो गया ॥ ५७ ॥ 
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त्यक्तभूतौधमननं ततो विश्वम्भरं महत । 
चिदाकाशं ततः' शुद्धं सोऽमवद्‌ बोधमागतः ॥ ५८ ॥ 
तत्र प्रापदथाऽऽनन्द्‌ रञ्यदशेनवजितम्‌ । 
अनन्तक्रुत्तमास्तादं रसायनमिवाऽणवम्‌ ॥ ५९ ॥ 
शरीरात्‌ समवेतोऽसौ कामप्यवनिमागतः | 
सत्तासामान्यरूपात्मा बभूवाऽऽनन्दसागरः ॥ ६० ॥ 
द्विजचेतनहंसोऽसावानन्दसरसि स्थितः । 
अतिष्टच्छरदच्छे खे कलापूर्ण इवोइपः ॥ ६१ ॥ 
बभूवाऽवातदीपाभो छिपिकमार्पितोपमः । 
वीतवीच्यम्बुधिप्रर्यो  बृष्टमूकाम्बुदस्थितिः || ६२ ॥ 


इस प्रकार निर्विकल्पक समाधिमें प्रतिष्ठित उद्दालकको समाधिके परिपाकसे 
तत्त्वसाक्षात्कार और उसका फळ “ब्रह्म वेद ब्रक्षेव भवति? ( जो बरह्मको जानता है 
वह ब्रह्म ही हो जाता है ) इस श्रुतिमें प्रदार्शत ब्रह्मभाव प्राप्त हुआ, यह दर्शाते 
हें--त्यक्तभूतौधमननम्‌? इत्यादिसे । 

उसके अनन्तर उस समाधिसे तत्त्वज्ञानको प्राप्त हुए उद्दालक द्वेतके 
प्रतिभाससे रहित होकर जगवके अधिष्ठानभूत शुद्धस्वरूप महत्‌ चिदाकाश 
हो गये ॥ ५८ ॥ 

इसके अनन्तर अमृतके गृहस्वरूप समुद्रकी नाई उद्दाळकने बाह्य प्रपञ्चके 
दर्शनसे रहित होकर ब्रक्ादि उत्तम प्रकृतिवालोंसे आस्वादित निरतिशय आनन्द 
वहाँ प्राप्त किया ॥ ५९ || 

उद्दालक ऋषि शरीरसे प्रथक्‌ होकर शुद्ध हुएकी नाई अनिवचनीय अव- 
स्थितिको प्राप्त करते हुए सम्मात्रस्वभावरूप होकर आनन्दके सागर 
हो गये ॥ ६० ॥ - 

जैसे शरद्‌ ऋतुके स्वच्छ आकाशमें समस्त कलाओंसे परिपूर्ण चन्द्रमा 
स्थित होता है। वैसे ही द्विज चेतनात्मा उद्दालक आनन्दरूपी सरोवरमें हंसकी 
तरह स्थित हो गये ॥ ६१ ॥ | 

वह उद्दालक ऋषि निर्वातदीपकके सदृश कान्तिवाले, चित्रलिखितके सदृश 
अनन्यमनस्क, निस्तरज्ञ समुद्रके सदृश गम्भीर, एवं पूर्वमें जो वृष्टि कर चुका 
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अथेतस्मिन्‌ महालोके तिष्ठन्नृदालकश्रिरस्‌ । 
अपध्यद्‌ व्योमगान्‌ सिद्धानमरानपि भूरिश! ॥ ६३ ॥ 
आगतानि विचित्राणि सिद्धिजालानि चाऽभितः। 
शक्राकंपददातृणि नीरन्प्राण्यप्सरोगणेः ॥ ६४ ॥ 
तानि नाऽऽदरयाञ्चक्रे सिद्धिवृन्दानि स ठिजः। 
गम्भीरमतिरक्षुब्धो विलासानिव शैशवान्‌ ॥ ६५॥ 
सिद्विसार्थमनादृत्य तस्मिन्नानन्दमन्दिरे । 
अतिष्ठठथ पण्मासान्‌ दिक्तटे$्क इवोत्तरे ॥ ६६ ॥ 
जीवन्श्रक्तपदं तत्तद्यावत्‌ संत्राप्तवान्‌ द्विजः । 
तत्र सिद्धाः सुराः साध्याः स्थिता ब्रह्महरादयः॥ ६७ ॥ 





बादमें निजेल और मूक ( गजनशूत्य ) हो गया ऐसे मेघकी स्थितिके समान 
स्थितिवाले हो गये || ६२ ॥ 

इसके अनन्तर इस महालोकमें (परम पदमे) चिरकालतक स्थित हुए अथवा 
इस महाप्रकाशमें चिरकाळतक स्थित हुए उद्दालक ऋषिने आकाशने चळनेवाले 
बहुतसे सिद्ध और देवताओंको देखा ॥ ६३ ॥ 

वहाँ उनके चारों ओर इन्द्रपद और सूर्यपद देनेवाले और अप्सराओंसे 
निविड़ सिद्धियोंके बहुतसे विचित्र गण भी आ गये ॥ ६४ ॥ 

जैसे गंभीरुद्धि उदार पुरुष बच्चोंके विलासके साधन खिलौनोंका आदर 
नहीं करता वैसे ही क्षोभरहित गम्भीर बुद्धिवाले उद्दालकने उन सिद्धिमणोंका 
आदर नहीं किया ॥ ६५ ॥ 

उत्तरायणके आधारभूत दिगूभागमें सूर्य जिस प्रकार छः मास तक रहता हे 
उसी प्रकार उद्दारक उस आनन्द-मन्दिररूप समाभिमें सिद्धियोंके गणोंका अनादर 
करके छः महीनेतक स्थित रहे ॥ ६६ ॥ 

जब सर्वोत्कृष्ट सप्तमभूमिकामें स्थितिरूप जीवन्मुक्तपदकों प्राप्त हुए तब 
वहाँ उनके पास सिद्ध, सुर, गणदेवता, ब्रह्म, महादेव आदि सब 


उपस्थित रहे ॥ ६७॥ 
३२४ 


२५८४ योगवासिष्ठ [ उपशम-प्रकरण 





NN NN A A A SA TT 


आनन्दे परिणामित्वादनानन्दपदं गतः । 
नाऽऽनन्दे न निरानन्दे ततस्तरसँविदाबभौ ॥ ६८ ॥ 
क्षण वर्षसहस्रं वा तत्र लब्ध्वा स्थितिं मनः । 

रतिमेति न भोगौषे दृष्टस्वग इवाऽयनौ ॥ ६९ ॥ 
तत्पदं सा गतिः शान्ता तच्छेयः शाश्वत शिवम्‌ | 

तत्र विश्रान्तिमाप्तस्य भूयो नो बाधते श्रमः ॥ ७० ॥ 
तत्पदं साधवः प्राप्य दृश्यदश्मिमां पुनः । 
नाऽऽयान्ति खदिरोद्यानं लब्धचेत्ररथा इव ॥ ७१॥ 
तां महानन्दपदचीं चित्तादासा्य देहिनः । 

दृश्य न बहु मन्यन्ते राजानो दीनतामिव ॥ ७२ ॥ 


उस आनन्दमें चित्तका रसास्वादळक्षण परिणाम न होनेसे वह .उद्दालक “अना- 
नन्द? पदको प्राप्त हो गये, अतः उनका संविदात्मचेतन्य विषयी मनुष्योंकी नाई 
न क्षुद्र आनन्दमें रहा और न दुःखमें ही रहा, किन्तु स्वप्रकाशैकरस- 
पूण रहा ॥ ६८॥ 

जिस प्रकार जिस पुरुषने स्वग देख लिया उसका प्रेम एथिवीपर किसी भोग- 
सामग्रीमें नहीं होता उसी प्रकार मन क्षणभर अथवा हजार वषतक उक्त स्थिति- 
को प्राप्त कर भोगसामग्रीमें प्रेम नहीं करता ॥ ६९ ॥ 

वह्‌ सर्वोत्कृष्ट पद है, बही सर्वोत्कृष्ट शान्त गति है, वही शाश्‍वत कल्याण- 
कर है, वह शिव है, वहाँपर विश्रान्तिको प्राप्त हुए मनुष्यको भ्रम फिर बाधा 
नहीं पहुँचाता ॥ ७० ॥ 

जैसे जो पुरुष चैत्ररथ ( कुबेरका उद्यान ) प्राप्त कर चुके वे खदिरके (खैरके) 
उद्यानमें नहीं जाते हैं वैसे ही सन्त पुरुष ब्रह्मसाक्षात्कार करके इस बाह्य प्रपञ्चातमक 
ष्टिको फिर प्राप्त नहीं करते हैं ॥ ७१ ॥ 

जिस प्रकार राजा लोग दीनताको कुछ नहीं गिनते उसी प्रकारः श्रवण, मनन, 
निदिध्यासन और समाधि द्वारा परिष्कृत चित्तसे महाआनन्द पदवीको प्राप्त करके 
जीव दृश्यका आदर नहीं करते ॥ ७२ ॥ 
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चेतस्तत्पदविश्रान्तं बुद्ध इृश्यदशां प्रति। 
कदर्थाद्‌ बोधमायाति नाऽऽयात्येबाऽथवाऽनध॥ ७३ ॥ 
उद्दालकोऽत्र षण्मासान्‌ दूरोत्सारितसिद्विभूः । 
उषिस्वोन्मिषितोम्भोदकोशाद्कों मधाविव ॥ ७४ ॥ 
ददञ्ष॒संम्रबुद्रात्मा पुनः परमतेजसः । 
प्रणामलालसाः ख्िग्धाथन्द्रबिम्बवपुधराः ॥ ७५ ॥ 
रमणीगोरमन्दाररेणुभ्रमरचामराः | 
स्फुरत्पताकापटला दयविमानपरम्पराः || ७६ ॥ 
अस्मदादीन्‌ मुनीन्‌ द भेपवित्राङ्ककराम्बुजान्‌ । 
विद्याधरीभिर्वलितान्‌ विद्याधरपतीनपि ॥ ७७ ॥ 
ते तमूचुमेहात्मानपुद्दालकर्माने तथा। 
प्रसादेन प्रणामान्ना. भगवन्नवलोकय ॥ ७८ ॥ 





हे निष्याप श्रीरामचन्द्रजी, उस पदर्मे विश्रान्तिको प्राप्त हुआ अतएव 
बोधको प्राप्त हुआ चित्त षष्ठभूमिकामें दूसरोंके महा प्रयत्नसे समाधिव्युत्त्यानदश।के 
प्रति बोधको प्राप्त करता है या सप्षमभूमिकामें उसको भी प्राप्त नहीं 
करता है ॥ ७३ ॥ 

जिस प्रकार सूर्य चैत्र मासमे नीहारपटल ( कुहरे ) से दूर रहता है उसी 
प्रकार उद्दालक ऋषि सिद्धियोंसे दूर रहे । समाधिमें छः महीने वास करके 
समाधिसे जागकर उन्होंने परम तेजस्विनी, प्रणाम करनेकी लारसावाली 
तथा चन्रविम्बके सदृश शरीरको धारण की हुई स्नेइयुक्त रमणियोंको देखा 
एवं गौर मन्दारपुष्पोंकी धूलिसे धूसरित अमरोंसे ( मौरोसे) और चंवरोसे 
युक्त फहराती हुई पताकाओंके समूहवाली दिव्यविमानोंकी पङ्कियोंको 
देखा ॥ ७४-७६ ॥ 

करकमरमें कुशाकी पवित्रीके चिहवाले हमारे जैसे मुनियोंको और 
विद्याधरियों सहित विद्याधरोंके अधिपतियोंको भी देखा ॥ ७७ ॥ 

उन सबने उन महात्मा उद्दालक मुनिसे कहा--हे भगवन्‌, आप हमारे 
प्रणामसे अनुग्रहपूर्ण दृष्टिसे हमको देखिये ॥ ७८ ॥ 





~ 
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आरुद्यदे विमानं त्वमेहि त्रैविष्टपं पुरम्‌ । 

स्वगे एव हि सीमान्तो जगत्सभोगसंपदाम्‌ ॥ ७९ ॥ 
आकल्पश्रुचितान्‌ भुङ्क्ष्व भोगानभिमतान्‌ बिभो । 
स्वर्गादिफलभोगार्थमेवाऽदेपतपःक्रियाः ॥ ८०॥ 
हारचामरधारिण्यो विद्याधरवराङ्गनाः । 
पञ्येमास्त्वाश्रुपासीनाः करिण्यः करिणं यथा ॥ ८१ ॥ 
कामो धर्माथयोः सारः कामसाराः सुयोषितः । 

वसन्त इव मञ्जयः स्वर्ग एव भवन्ति ताः ॥ ८२॥ 
एवं कथयतः सर्वानतिथीनित्यसौ मुनिः । 
परिपूज्य यथान्यायमतिष्ठद्‌ गतसंश्रमम्‌ ॥ ८३॥ 
नाऽभ्यनन्दन्न तत्याज तां विभूतिं स धीरधीः । 

भो सिद्धा ब्रजतेत्युकत्वा स्वव्यापारपरोऽभवत्‌ । ८४ ॥ 








वय 


हे भगवन्‌ , आइये और इस विमानपर चढ़कर देवताओंके नगरको 
चलिये ( स्वर्गको चलिये ), क्योंकि संसारके उपभोगोंकी अन्तिम सीमा स्वर्ग 
ही है ॥ ७९ ॥ 

हे विभो, प्रलयपयेन्त अपने वाञ्छित और उचित मोग्यपदार्थोका उपभोग 
कीजिये, क्योंकि समस्त तपस्याएँ स्वर्गादिप फळके भोगनेके लिए ही 
होती हैं ॥ ८० ॥ 

जिस प्रकार हाथियोंके चारों ओर हथिनियाँ उसकी उपासना करती हैं, 
उसी प्रकार हार एवं चॅवरोंको धारण की हुई गन्धवेललनाएँ आपकी उपासना. 
करती हुई खड़ी हैं, कृपया इनको देखिये ॥ ८१ ॥ 

हे भगवन्‌, धम और अर्थ दोनोंका सार काम है और कामका सार 
सुन्दर युवतियाँ हैं। ये बरा्गनाएँ वसन्तमें मञ्जरीके समान स्वर्में ही 
होती हैं ॥ ८२ ॥ 

इस प्रकार कह रहे इन सब अतिथियोंकी यथोचित पूजा करके वे मुनि 
मिथ्याख आदिके निश्चयसे ( स्वी और स्वके विविध भोग मिथ्या हैं इस 
निश्चयसे ) बिना किसी प्रकारके कौतूहळसे बैठे रहे ॥ ८३ ॥ 

उस धेथपूण बुद्धिवाले सुनिने गन्धर्वलूनाएँ आदि विभूतिका न तो अभि- 
नन्दन ही किया और न त्याग ही किया अर्थात्‌ उनसे उदासीन रहे और हे 
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अथ स्वधर्मनिरतं भोगेष्वरतिमागतम्‌ । 
तसुपास्य ययुः सिद्धा दिनेः कतिपयेः स्वयम्‌।। ८५ ॥ 
जीवन्मुक्तः स च सुनिर्विजहार यथासुखम्‌ । 
यावदिच्छं वनान्तेषु मुनीनामाश्रमेपु च ॥ ८६॥ 
मेरमन्द्रफेलासहिमवद्विन्ध्यसा नुषु | 
ट्रीपोपवबनदिककुखजड्भलारण्यभूमिषु ॥ ८७॥ 
ततःप्रभृति संप्राप्रपदम्नदालकी द्विजः । 
गुहासु गिरिकुक्षीणामवसद॒ ध्यानलीलया ॥ ८८ ॥ 
कदाचिदह्णा मासेन कदाचिद्‌ वत्सरेण च। 
कदाचिद्‌ बत्सरौघेण ध्यानासक्तो व्यबुध्यत ॥ ८९ ॥ 
उद्दालकस्तदारभ्य व्यवहारपरोऽपि सन्‌ । 
सुसमाहित एवाऽसौ चित्तक्तैकत्वमागतः ॥ ९० ॥ 





सिद्धो, आप लोग जाइए, ऐसा कहकर फिर अपने समाधिरूप व्यापारमें 
लग गये ॥ ८४ ॥ 


इसके अनन्तर अपने धर्ममें निरत अतएव भोगोंमें प्रेम न करते हुए उद्दालक 
मुनिक्ी चिरकाळ तक प्रतीक्षा, प्रणाम, प्रशंसा आदि द्वारा उपासना कर सिद्ध लोग 
कुछ दिनोंमें स्वयं चले गये ॥ ८५ ॥ 

जीवन्युक्त वह मुनि वनोंमें और मुनियोंके आश्रमोंमें सुखपूवेक यथेच्छ 
विहार करते रहे ॥ ८६ ॥ 

मेरु, मन्दराचछ, कैलास, हिमालय और विन्ध्याचलकी चोटियोंपर और 


द्वीप; उपवन, दिशा, कुञ्ज, अङ्गळ और अरण्यभूमि-इन सबमें यथेच 
विहार करते रहे ॥ ८७॥ 


उस समयसे उद्दालक द्विज पर्वतोंकी भीतरकी गुफाओंमें ध्यानरूपी लीलासे 
प्रमपदम्ासिपूवेक रहने रुगे ॥ ८८ ॥ 

समाधिमें बैठे हुए मुनि कभी एक दिनमें, कभी एक महीनेमें, कमी एक वर्षमें 
और कभी कई वर्षोर्मे समाधिसे जागते थे ॥ ८९ ॥ 

उस समयसे उद्दालक मुनि व्यवहारकालमें भी चिद्भावरूप एकत्वको 
प्राप्त हो समाहितचित्त ही रहते थे। अज्ञके समान विक्षिप्तचित्त नहीं रहते थे । 
अर्थात्‌ व्यावहारिक दशामें भी ध्यानस्थ ही रहते थें ॥ ९० ॥ 
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चित्तत्तेकघनाभ्यासान्महाचित्वमुपेत्य सः । 
बभूव सर्वत्र समस्तेजः सौरमिवाऽ्यनौ ॥ ९१ ॥ 
चित्सामान्यचिराभ्यासात्‌ सत्तासामान्यमेत्य सः । 
दड्ये$स्मिथ्चित्ररविवना5स्तमायान्न चोदयम्‌ ॥ ९२ ॥ 
शमपरपदलाभग्रापतिसंशान्तचेता गलितजननपाशः क्षीणसन्देहृदोलः । 
शरदि खमिव शान्तं व्यातत चोजिंत च स्फुटममलमचेतस्तद् पु: संबभार ।।९३॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपशमग्रकरणे 
उद्दालकविश्रान्तिर्नाम चतुःपञ्चाशः समः ॥ ५४ ॥ 





जिस प्रकार प्रथिवीपर सूर्यका तेज सर्वत्र सम रहता है उसी मकार अन्तः- 
करणवृत्तिके अनुगत और उसके साक्षी चिदूमात्रके निरन्तर साक्षात्कारूपी 
समाविके अभ्यासे अपरिच्छिन्न चिदूभावको प्राप्त करके वह मुनि सर्वत्र राग-्वेषके 
छोड़ देनेसे और करुणासे अविषम ब्रह्मभावके दशनसे सम रहे ॥ ९१ ॥ 
बह मुनि चित्सामान्यके निरन्तर अभ्यासके कारण सत्तासामान्यको प्राप्त करके 
अर्थात्‌ ह्य और उसके संस्कारका मूलोच्छेद होनेपर उसके मथनरूपचित्त्वव्यव- 
हारका उपरम होनेसे स्वप्रकाशात्मक निरतिशय आनन्द सम्मात्रभावका परिशेष 
होनेके कारण सत्तासामान्यको प्राप्त करके चित्रस्थ सूर्यके समान इस हृश्य प्रपञ्चमे 
न आविर्भावको ( उदयको ) प्राप्त करते थे और न तिरोभावको ( अस्तको ) पाप्त 
करते थे ॥ ९२ ॥ 
इस प्रकार उक्त स्थितिको दिखाते हुए अन्तिम इलोकसे उपसंहार करते हैं-- 
“शम्‌ ०? इत्यादिसे । 
सब विक्षेपोंका उपशमन होनेके कारण तथा परमपदकी प्राप्तिसे शान्तचित्त, 
जन्ममरणरूपी पाशोंका विनाश कर चुके और संशयरहित उस मुनिने शरदूऋतुके 
आकाशके समान शान्त, अपरिच्छिन्न, तेजस्वी, स्फुट अर्थात्‌ निरावरण होनेके कारण 
प्रकाशमय, प्राक्तनदशाका अत्यन्त विस्मरण होनेके कारण चित्तरहित त्रह्मस्वभावापन्न 
शरीरको धारण किया पहलेकी नाई उद्दारक शरीरको धारण नहीं किया अर्थात्‌" 
ब्रह्मस्वरूप हो गये ॥ ९३ ॥ 
चौवनवाँ सगे समाप्त 


च्या क्यपनफ्न 


0 स्स्स स ल्ला कक न ही 
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पञ्चपञ्चाइः सर्गः 
श्रीराम उवाच 


आत्मज्ञानदिनेकार्क मत्संशयतूणानल । 
अज्ञानदाहशीतांशो सत्तासामान्यमीश किम्‌ ॥ १ ॥ 


वसिष्ठ उवाच 


यदा संक्षीयते चित्तमभावात्यन्तमावनात्‌ । 
चित्सामान्यस्वरूपस्य सत्तासामान्यता तदा || २॥ 


पचपनवाँ सगे 
[ सत्तासामान्यका लक्षण, उद्दालकका युक्तिसे देहत्यागक्रम व्रथा त्यक्त 
देहसे चामुण्डाका स्वभूषण निर्माण ] 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे भगवन्‌, आप आत्मज्ञानरूपी दिनकै लिए सूरय- 
स्वरूप हैं, मेरे संशयरूपी तिनके लिए अभिरूप हैं एवं अज्ञानसे होनेवाले तापत्रय- 
सन्तापके लिए चन्द्रमास्वरूप हैं; अतः कृपापूर्व बतलाइये कि सत्तासामान्य 
क्या है अर्थात्‌ सत्तासामान्यका क्या लक्षण है ? भाव यह है कि अज्ञानखूपी 
अन्धकारका विनाश करनेमें, अज्ञानप्रयुक्त संशयविपर्ययका उच्छेद करनेमें तथा 
संशय-विपर्ययम्रयुक्त सब दुःखोंके उच्छेदमें केवळ आप ही समर्थ हैं, अतएव सत्ता- 
सामान्यक्ा लक्षण बतानेकी कृपा कीजिए || १ ॥ 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, जब चित्‌ पूर्णशुद्ध है, उसमें 
कुछ नहीं है, ऐसी भावनासे यानी तीनों कालोंमें भी दृश्य वस्तुतः नहीं हे 
यों श्रुति, युक्ति और अनुभवसे निरन्तर अनुसन्धान करनेसे चेत्यसंस्कारोंका 
मूलोच्छेद होनेपर चित्त मली माँति क्षीण हो जाता है तब जड़ और चेतन 
सबमें अनुगत स्वतः सिद्ध सत्तामात्र ही सत्तासामान्य होता है । छठी भूमिकामें 
चित्तके अवान्तर मेदोंका परिमाजन कर चित्सामान्यभूत चेत्याभावकी अत्यन्त- 
भावना करनेसे चेत्यसंस्कारोंका आत्यन्तिक उच्छेद होनेपर जब चित्त क्षीण हो . 


# इलोकमें इदा? यह संबोधन गुरुमें सदा ट्रेश्वरहष्टरि ही करनी चाहिये साधारण जीव- 
बुद्धि नहीं करनी चाहिये, यह सूचन करनेके लिए है । 
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नूनं चेत्यांशरहिता चिद्यदात्मनि लीयते । 
असद्रूपवदत्यच्छा सत्तासामान्यता तदा ॥ ३॥ 
यदा सवेमिदं किञ्चित्‌ सबाह्याभ्यन्तरात्मक्रम्‌ । 
अपलप्य वसेचेतः सत्तासामान्यता तदा ॥ ४ ॥ 
यदा सर्वाणि दृश्यानि सत्तासामान्यवेदनम्‌ । 
स्वरूपेण स्वरूपाभं सत्तासामान्यता तदा॥ ५ ॥ 
कूर्मोऽङ्गानीव इझ्यानि लीयन्ते स्वात्मनाऽऽस्मनि । 
अभावितान्येव यदा सत्तासामान्यता तदा ॥ ६॥ 
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जाता है तब स्वमात्रसत्तासे स्वतःसिद्ध हो रही परिशिष्ट चित्‌-अचित्‌ दोनोंमें 
अनुगत सत्ता ही सत्तासामान्य होती है, अर्थात्‌ विक्षेपके हेतुभूत चित्तका अभाव 
होनेसे आत्माकी स्वरूपसत्ता ही अवशिष्ट रहती है, यह भाव है ॥ २॥ 


समस्तवृत्तियोंमें प्रतिबिम्बित चेतन्य जब सकल मपञ्चका बाध होनेपर अन्तः- 
करणकी वृत्तियों और वृत्तिके विषयोंसे रहित होकर स्वात्मामें अर्थात्‌ बिम्ब- 
चैतन्यमें लीन होता है तब उस बिम्बकी असत्‌ रूपकी नाई ( जिसमें रूप नहीं है 
यानी आकाशकी नाई ) स्वच्छ सत्तासामान्यता समझनी चाहिये ॥ ३ ॥ 

चित्तकी वृत्तियोंमें अभिव्यक्त हुआ अखण्ड चैतन्य जब बाह्य एवं आभ्य- 
न्तरिक जो कुछ है इस सत्रका अपलाप कर ( यह कुछ नहीं है, ऐसा निश्चय 
कर ) स्थित होता है तब सत्तासामान्यता समझनी चाहिये ॥ ४ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, जब चित्तकी वृत्तियोंमें अभिव्यक्त हुआ अखण्ड चैतन्य 

समस्तभूतमपञ्चका अपाप करके अपने पारमार्थिक स्वरूपसे स्वप्रकाशात्मक, 
सत्तासामान्यात्मक, केवळ चित्स्वरूप होता है तत्र सत्तासामान्यता समझनी 
चाहिए ॥ ५ ॥ - 

हे श्रीरामचन्द्रजी, जिस प्रकार कूम ( कलुवा ) अपने-आप ही अपनेमें 
अंगोंको हीन कर लेता है उसी प्रकार जब दृश्य प्रपञ्चको किसी भावना आदि 
प्रयत्तके बिना ही आत्मा अपनेसे अपनेमें लीन कर देता है तब सत्तासामान्यता 
समझनी चाहिए ॥ ६ ॥ 
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दृष्टिरेषा हि परमा सदेहादेहयोः सदा। 
मुक्तमोः संभवत्येव तुर्यातीतपदोपमा ॥ ७॥ 
व्युत्थितस्य भवत्येषा समाधिस्थस्य चाऽनध । 

ज्ञस्य , केवलमज्ञस्य न भवत्येव बोधजा ॥ ८॥ 
अस्यां हशि स्थिताः सर्व जीवन्मुक्ता महाशयाः । 

सिद्धा रसा इव भुवि व्योमवीथ्यामिवाऽनिलाः॥ ९ ॥ 
अस्मखभृतयः सर्वे नारदाद्याश्च . राघव । 
ब्रह्मविष्ण्वीश्वराद्याश्च दृष्टावस्यां व्यवस्थिताः ॥ १० ॥ 
एतामालम्ब्य पदवीं समस्तमयनाशिनीम्‌ । 
उद्दालकोऽसाववसद्‌ यावदिच्छं जगद्भृहे ॥११॥ 





हे श्रीरामचन्द्रजी, चूँकि यह उक्त सप्तमभूमिकारूढ्दृष्टि तुर्यातीत पदके 
समान है, इसंलिए सदेहमुक्त और विदेहमुक्त दोनोंको सदा होती ही है यानी 
सदेहमुक्त और विदेहमुक्त दोनोंकी समानस्वरूपस्थितिमें भेद नहीं है ॥ ७ ॥ 

हे निष्पाप श्रीरामचन्द्रजी, यह बोधसे उत्पन्न इष्टि पञ्चमादिभूमिकाओंमें भी 
समाधिस्थ ज्ञानीको होती हे, सप्तमभमिकामें तो व्युत्थितको भी अर्थात्‌ समाधिस्थ 
जो नहीं है उसको भी होती है, केवळ अज्ञको कभी नहीं होती है ॥ ८ ॥ 

जिस प्रकार प्रथिवीपर प्रसिद्ध पारदादि ( पारा आदि ) रस एवं आकाशरूपी 
गळीमें वायुं किसी वस्तुसे स्पष्ट नहीं होते उसी प्रकार इस दृष्टिमें स्थित गम्भीर 
स्वभाववाले संब जीवन्मुक्त लोग किसी भी ऐहिक अथवा आमुष्मिक भोगकी तृष्णा- 
रूपी धूलिसे स्पृष्ट नहीं होते ॥ ९ ॥ 

उसीका उदाहरण देते हैं--“अस्मत्प्भ्ृतयः' इत्यादिसे । 

हे श्रीरामचन्द्रजी, अस्मत्मभृति अर्थात्‌ हमारे सदृश मनुष्य भलोकमें इस दृष्टिमें 
स्थित हैं, आकाशरूपी वीथीमें नारदादि सुनिगण इस दृष्टिमें स्थित. हैं . और उससे 
भी ऊर्ध्वलोकमें ब्रह्मा, विष्णु, महादेव आदि इस दृष्टिमें स्थित हैं ॥ १० ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, समस्त भयका नाश करनेवाली इस पदवीका अवलम्बन 
करके वे उद्दालक प्रारब्ध कर्मोंका क्षय होनेतक संसाररूपी घरमें रहे ॥ ११ ॥ 

EO २५ 
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अथ कालेन बहुना जुद्धिस्तस्य बभूव ह। 
विदेहमुक्तस्तिष्ठामि देहं त्यक्त्वेति निश्चला ॥ १२॥ 
एवं चिन्तितवानद्रेगुहायां पल्लवासने । 
बद्ध पद्मासनस्तस्थावर्धोन्मीलितलोचनः ॥ १३॥ 
संयम्य गुदसंरोधाद्‌ द्वाराणि नव चेतसः । 
मात्रास्पर्शान्‌ विचिन्वानो भावितस्वाङ्गचिद्वनः॥ १४ ॥ 


संरुद्धप्राणपवनः समसंस्थानकन्धरः । 
ताळुमूलतलालम्रजिह्वामूलोल्लसन्मुखः ॥ १५॥ 
न बरहिर्नाऽन्तरे नाऽधो नोर्ध्व नाथ न शून्यके । 
संयोजितमनोद ऐिदेन्तेदेन्तानसंस्पृशन्‌ ॥ १६॥ 


प्राणप्रवाहसरोधसमः ` स्वच्छाननच्छविः । . 
अङ्ग चित्संबिदुत्तानरोमकण्टकिताङ्गथूः ॥ १७ ॥ 
`` इसके अनन्तर बहुत कालके बाद उद्दालककी यह हढ़ बुद्धि हुई कि 
इस देहको छोड़कर विदेहमुक्त हो जाऊं ॥ १२॥ 
हे श्रीरामचन्द्रजी, इस मकार चिन्तित अर्थमें दृढ़ निश्चयवाले वे उद्दालक 


ऋषि बद्धपआसन होकर आधी आँखें मींचकर पर्वतकी गुफामें पत्तोंके . आसनपर 
बैठ गये ॥ १३ ॥ 


मलद्वारके अवरोधसे नव द्वारोंका संयम कर शब्द-स्पर्शादिविषयक्‌ वृत्तियोंको 
बद्री फलकी तरह एक-एक चुनकर हृदयमें उनका निवेश करके फिर उनके 
पारमार्थिक स्वरूपकी अपने अंगके समान भावना कर अर्थात्‌ स्वात्माके साथ 


ऐक्य स्थापित कर चिदात्मा एवं सैन्धव घनके समान एकरस हुए उद्दालकने 
चित्सामान्यको प्राप्त किया ॥ १४ ॥ | 


हे श्रीरामचन्द्रजी, प्राणवायुओंको रोकते हुए, समरूपसे स्थित कण्ठवाले, ताळे 
मूलतलमे फाटकके समान लगे हुए जिह्ामूलसे उन्नत हुए-से सुन्दर मुंहवाले, न बाहर, 
न भीतर, न नीचे, न ऊपर, न रूपादि विषयोंमें, न शून्य आकाशमें कहीं भी मन और 
ष्टिको संयुक्त न कर रहे एवं दाँतोंसे दाँतोंका स्पश न कर रहे तथा प्राणोंके प्रवाहके 
अवरोधसे सम यानी उनकी क्रियाओंसे उत्पन्न हुए शरीर, मन और इन्द्रियोंके 
चाश्वल्यसे शून्य, प्रसन्नवदन, अतएव चिद्रुप ब्रह्मानन्दके अनुभवसे सीधे खड़े हुए 
रोंगटोंसे पुळकित शरीरवाले वे उद्दालक ऋषि अन्तःकरणके एकदेशभूत बृत्तिमेदोंमें 





सगे ५५ ] भाषानुवादसहित २५९३ 


~ 








अङ्गचित्सविदाभ्यासाच्चित्सामान्यमुपाददे । 
तदभ्यासादवापाऽन्तरानन्दस्पन्दश्रु्तमम्‌ ॥ १८॥ 
तदास्वादनतो लीनचित्सामान्यदशाक्रमम्‌ । 
विश्वम्भरमनन्तात्म सत्तासामान्यमाययो ॥ १९॥ 
तस्थौ समसमाभोगः परां विश्रान्तिमागतः । 


अनानन्दसमानन्दयुग्धशुग्धघुखद्युतिः ॥ २० ॥ 
संशान्तानन्दपुलकः पद्‌ प्राप्याऽमलं गतः । 
चिरकालपरिक्षीणमननादिभवभ्रमः ॥ २१॥ 


प्रतिबिम्बित चित्‌के निरन्तर अनुसन्धानसे स्वोपाधिभूत बृत्तिभेदोंके विल्यां- 
भ्यासके कारण बिम्बभूत चित्सामान्यको प्राप्त हो गये एवं उन्होंने बिम्बभूत 
चिन्मात्रके अनुसन्धानाभ्यासवश हृदयमें सर्वोत्कृष्ट आनन्दपवाहका अनुभव 
किया ॥ १५-१८ ॥ 

उस उद्दालक ऋषिका पूर्ववत्‌ सत्तासामान्यानुप्रवेश कहते हैं--'तदा- 
स्वादनतो” इत्यादिसे । 

जबतक निरतिशय आनन्दका आस्वाद प्राप्त नहीं होता तभीतक चित्त अपनी 
वृत्तियोंके निरोधसे उत्पन्न क्लेशको सहन न करता हुआ बाह्य विषयोंमें प्रवृत्त 
होता है । आनन्दका आस्वादन करनेपर तो “गुडपिपीलिका' न्यायसे बहींपर 
आसक्त हुआ चित्त अपने स्वरूपको भी भूलकर अपनेमें अनुगत चित्सामान्य- 
को निरतिशय स्वप्रकाश सत्तासामान्यताको प्राप्त करा देता है, इसीको 
चित्सामान्यावस्थाक्रमका लय और सत्तासामान्यमा्ि कहते हैं । यही बात 
इलोकमें संक्षेपसे यों कही गई है--उद्दालकने आनन्दके आस्वादनसे चित्सामान्य- 
दशाक्रमके लयवाले, विश्वम्भर, अनन्त, परिपूण, सत्तासामान्यको प्राप्त 
किया ॥ १९ ॥ 

विक्षेप-वैषम्यसे सर्वथा रहित स्वभाववाले एवं अनुपम आनन्दसे अत्यन्त 
मनोहर मुखकान्तिवाले वे उद्दालक ऋषि सर्वोत्कृष्ट आनन्दपदवीको प्राप्त हो 
बैठ गये ॥ २० ॥ | ह > 
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बभूव स महासक्षो लिपिकर्मापिंतोपमः । 
समः कलावपूर्णण शरदच्छाम्बरेन्दुना ॥ २२॥ 
उपशशाम शनेदिंवसेरसो 

कतिपयैः स्वपदे विमलात्मनि | 
तरुरसः शरदन्त इवाऽमले 

रविकरौजसि जन्मदशातिगः ॥ २३ ॥ 
गतसकलविकल्पो निर्विकारोऽभिरामः 

सकलमलविलासोपाधिनिमुक्तमू्तिः । 

विगलिंतसुखमाद्य तत्सुखं प्राप यस्मिं- 
| स्तृणमितर जलराशावुद्यते शक्रलक्ष्मीः ॥ २४ ॥ 


आनन्दके आविर्भावके द्योतक रोमाअ्वचिह्रोंकी भी क्रमसे उपरति दिखलाते 
हें--'संशान्तानन्द०' इत्यादिसे । 

हे श्रीरामचन्द्रजी, शान्त रोमाश्चोंवाले तथा मनन, निदिध्यासन आदि द्वारा 
चिरकालमें जिनका जगदूविषयक अम क्षीण हो चुका था, ऐसे उद्दालक ऋषि जीते 
हुए ही निर्वाण पदको प्राप्त करके प्रारब्धभोगके हेतुभूत शेष दोषोंके क्षयके कारण 
विशुद्ध हो गये ॥ २१॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, वे महात्मा उद्दालक चित्रलिखितके समान अनन्यचित्त 
एवं अचल होकर समस्त कलाओंसे परिपूर्ण शरद्‌ ऋतुके स्वच्छ आकाशके 

द्रमाके समान विशुद्ध हो गये ॥ २२ ॥ 

“न तस्य प्राणा उत्तामन्त्यत्रेव समवनीयन्ते’ इस श्रृतिमें कहे गये प्रकारके 
अनुसार उन्हींमें उनके प्राणोंका तप्तोदककी उष्णताके समान क्रमसे उपशमन 
हुआ, इस आशयसे कहते हैं--'उपशशाम' इत्यादि इलोकसे । 

धीरे-धीरे कुछ दिनोंमें वह उद्दालक ऋषि जिस प्रकार हेमन्त ऋतुमें वृक्षोंका 
रस निर्मल सूर्थकिरणोंके तेजमें शान्त हो जाता है उसी प्रकार जन्म-मरणसें 
छुटकारा पाकर अपने प्राप्त करने योग्य स्थान शुद्ध आत्मामें शान्त हो गये 
अर्थात्‌ उद्दालकने अपने प्राणोंको स्वात्मामें लीन कर दिया ॥ २३ ॥ 

प्राणोंका उपशमन होनेपर उनके परिशिष्ट स्वरूपको कहते हें-- 
'गत०? इत्यादिसे । 





सर्ग ५५ ] भांषांनुवादसहित २५९५ 


अपरिमितनभोन्तव्यापिदिग्व्यापि पूणं 
भुवनभरणशीठं भूरिभव्योपसेव्यम्‌ । 
कथनगुणमतीतं सत्यमानन्दमादय | 
परमसुखमनन्तं ब्राह्मणोऽसौ बभूव ॥ २५ ॥ 
गतवति पदमाद्यं चेतसि स्वच्छभावं 
द्विजतनुरथ मासैः सोपविष्टेव षडूभिः । 
रविकरपरितप्षा वातभाङ्काररम्या 
तनुतरुभुजतन्त्री शैलवीणा बभूव ॥ २६ ॥ 
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समस्त संशयोंका विनाश हो जानेसे निःसन्देह अतएव विकाररहित एवं 
समस्त तुच्छ विषयोंमें आसक्त हुई अन्तःकरणवृत्तियोसे रहित स्वभाववाले 
अतएव अभिराम ( मनोहर ) वे उद्दालक ऋषि -हिरण्यगभपदपर्यन्त सब विषय- 
सुख अभिसे चिनगारियोंक्री तरह जिससे बाहर निकले थे, ऐसे वाणीके अगोचर 
उस सुखको प्राप्त हो गये, जिस सुखको प्राप्त करके इन्द्रलक्ष्मी भी ( इन्द्रका 
ऐश्वय भी ) समुद्रमें तृणके समान समझी जाती है ॥ २४ ॥ 


वृह उद्दालक ब्राह्मण प्रतित्रह्माण्डके भेदसे अनन्त आकाशोंको व्याप्त 
करनेवाली दिशाओंको भी व्याप्त करनेवाला अर्थात्‌ देशकृत परिच्छेदसे रहित, 
समदा समस्त बस्तुओंमें पूर्ण, सकल वम्तुओंके आधारभूत भुवनोंका धारण- 
पोषण करनेवाला%, बड़े भाग्योसे और उत्तम जनोंसे सेवा करने योग्य, वाणीके 
अगोचर, अनन्त, आद्य अर्थात्‌ कालसे अपरिच्छिन्न, पारमार्थिक सत्तावाळा, सबको 
नझरूप एक रसमें मस्त करनेवाला सर्वोत्कृष्ट भूमाख्य परम सुखस्वरूप ही 
हो गया ॥ २५ ॥ 


इसके अनन्तर उद्दालकके जीवात्माके निर्मलस्वरूप आद्य पदको प्राप्त होनेपर 
उस उद्दारक ब्राह्मणका शरीर छः मासतक वहीं पड़ा हुआ सूर्थकी किरणोंसे तप्त 
होकर सूख गया और बह रहे वायुकी टकरसे उत्पन्न हुए भाङ्गारशब्दसे रमणीयताको 








# इससे उसकी सर्वाधिष्ठानता अभिव्यक्त हुई, अतः कोई बस्तु उससे 
भिन्न नहीं है । 
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अथ बहुतरकालेनेतदद्वेर्थय॑ ता- 
युपययुरगकन्यासयुता मातरः खात्‌ । 
अभिमतफलसिद्धचै संयुता एव सर्वा 
अनलमिव शिखानां पङ्क्तयः पिङ्गकेश्यः || २७॥ 
दिनकरकरशुष्कं विम्रकङ्कालकं त- 
ज्ञटिति मुकुटकोटो खङ्गखद्राङ्गमध्ये । 
सकलविषुधवन्धा खिखिनी देवदेवी 
निशि नवतरत्रृत्ता कान्तक्रान्ति चकार ॥ २८ ॥ 
इत्युदलकदेहक॑ सुविलसन्मायूरबहत्रज- 
व्यालोलाब्दलवे नंवेर्विवलिते मन्दारमालागणेः । 
शते खिंखिनिकामहाभगवतीलीलालरामे लता- 
जाले भृङ्ग इवाऽन्तपुष्पपटले पश्चादपागच्छति। २९ ॥ 


प्राप्त करता हुआ बालवृक्षरूपी भुजाओंकी बजानेयोग्य शिरातन्त्रियोसे पवेतके 
विलासके लिए वीणा हो गया ॥ २६ ॥ 

इसके अनन्तर चिरकालके बाद उस पर्वतभूमिपर, जहाँ उद्दारकका शव पड़ा 
हुआ था, पर्वतकन्याके साथ पीले केशोंवाली ब्राह्मी आदि सब माताएँ 
किसी मक्तकी अभिमतफलसिद्धिके लिए इस प्रकार आई जिस प्रकार पीली 
.उवालाओंकी पङ्कियाँ अग्निके पास आती हैं ॥ २७ ॥ 

डन माताओमें से समस्त पण्डितोंकी एवं देवताओंकी भी पूज्य रात्रिके 
समय नूतन-नूतन आभूषणोंके वैचित्यसे एक-से-एक सुन्दर नये-नये लास्यादि 
वृत्तान्तवाली चामुण्डा नामकी माताने सूर्यकी किरणोंसे सूखे हुए उस ब्राह्मणके 
शवको अति शीघ्र ही उद्यत तलवार और खद्वाङ्गके ( शख्विशेषके ) मध्यमें 
स्थित अपने मुकुटका भूषण बना दिया ॥ २८ ॥ 

जिसका मूढदृष्टि लोगोंसे कल्पित, मलमांसादिसे निर्मित स्थूळ शरीर मी तीनों 
लोकोंसे वन्दनीय देवीकें सिरका भूषण बनकर सर्वोत्कर्षं पा गया, उसके विषयमें 
विशेष क्या कहा जाय, यों ज्ञानके महत्त्वका उत्कर्ष दिखलाते हुए कहते हैं 

इति? इत्यादिसे । 
इस प्रकार उद्दारक ऋषिका वह तुच्छ शरीर महाभगवती चामुण्डाके लीला 


कुर 
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एषोद्दालकचित्तवृत्तिकलनावल्ली विवेकस्फुर- 
त्स्वानन्दप्रविकासभासिकुसुमा हुत्कानने विस्तृता । 
रूढा यस्य कदाचिदेव विहरन्नप्येव सच्छायया 
नाऽसावेति वियोगमेति सफलेनोच्चैस्तरां संगमम्‌ ॥ ३० ॥ 
इत्याषे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे 
उद्दालकनिर्वाणं नाम पञ्चपश्चाशः सगः || ५५॥। 
— ers 





श्‌ विलासके लिए बने हुए शिरोभूषणोंकी उस मामे आनन्दके साथ सो 
| . गया जिस मालामें मोरोंके ( मयूरोंके ) मनोहर पुच्छरूपी चञ्चल मेघखण्ड 
विराजमान थे और जो माला नूतन-नूतन मन्दारपुष्पोंस परिवेष्टित थी और 
जिसके अग्रभागोंमें पुष्पोंका गुच्छा था अतएव वेणीके ( चोटीके ) छलसे पीछेसे 
आ रहे लता-जालपर मानो भौंरा ( अमर ) आनन्दसे लेटा हो, ऐसा वह शव 
माझम हुआ ॥ २९ ॥ 
उक्त उद्दारकके आर्यानका उपसंहार. करते हुए उस आख्यानका 
परिशीलन करनेवाले मनुष्योंके संसाररूपी तापका उपशमन और परम पुरुषार्थका 
डाम दिखलाते हैं-“एषा' इत्यादिसे । 
समस्त दृश्य पदार्थोके विवेकें स्फूर्तिको प्राप्त हुए आनन्दरूपी विकसित 
पुष्पोंवाली, पूर्वोक्त मकारसे प्रदर्शित उद्दालकके विदेहकेवल्यप्राप्तिपर्यन्त चरित्रकी 
आदर एवं निरन्तर अभ्याससे हुई शिक्षारूपी कल्पवल्ली ( कल्पलता ) जिस 
पुरुषके हृदयरूपी वनमें उत्पन्न होकर उत्तरोत्तर भूमिमें आरूढ होकर फैल गई, 
वह पुरुष तीनों तापरूपी (आधिभौतिक, आधिदेविक और आध्यात्मिक तीनों तापरूपी) 
सूर्यसे व्याप्त व्यवहाररूपी काननमें विहार करता हुआ भी सत्य, शान्ति, दान्ति 
आदि गुणोंसे सुगन्धित, शीतल एवं सहज संतोषस्वरूप छायासे कमी भी वियुक्त 
नहीं होता । अपि तु सर्वोत्कृष्ट मोक्षफरके साथ “न च पुनरावर्तते? इस श्रुतिके 
अनुसार पुनरावृत्तिरहित स्वात्ममावसे सम्बन्धको प्राप्त करता है । इसलिए ऐसी 
लताका हृदयमें आरोप करके विस्तार करना चाहिये ॥ ३० ॥ 
पचपनवाँ सगै समाप्त : 
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षट्पञ्चाशः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 
क्रमेणाउनेन विहरन्‌ विचार्याऽऽत्मानमात्मना । 
विश्रान्तिमेहि वितते पंदे पद्मदलेक्षण ॥ १ ॥ 


शाख्नाथेगुरुचेतोभिस्तावत्‌ तावद्‌ विचार्यते । 
सर्वदश्यक्षयास्यासाद्‌ यावदासाद्यते पदम्‌ ॥ २॥ 
वैराग्याभ्यासशास्रार्थश्चज्ञागुरुय मक्रमेः | 
पदमासाद्यते पुण्यं प्रज्ञयेवेकया्थवा ॥ ३ ॥ 


संप्रबोधवती तीक्ष्णा कलङ्करहिता मतिः । 
सेसामग्यहीनाऽपि पदं प्राम्मोति शाश्वतम्‌ ॥ ४ ॥ 





छप्पनवाँ सगे 


[ मायारूपी अन्धकारसे शून्य वासनारहित प्रबुद्ध पुरुष व्यवहाररत 
होनेपर मी समाधिस्थ है, यह वर्णन ] 


श्रीयसिष्ठजीने कहा--हे पद्मदलेक्षण श्रीरामचन्द्रजी, पूर्वोक्त विचार, वैराग्य 
और समाथिके अभ्यासके क्रमसे विहार कर रहे आप अपनेसे आत्मस्वरूपका 
विचार कर भूमाख्य परमपदर्मे विश्रान्तिको प्राप्त होइये ॥ १ ॥ 


शाखके श्रवणसे, पदार्थतत्त्वके परीक्षणसे, गुरुवचनोंपर विश्वाससे तथा 
अपने चित्तके शोधनसे तबतक विचार करना चाहिये जबतक सब दृश्यके बाधके 
अभ्याससे परमपद प्राक्त न हो जाय ॥ २ ॥ 

वैराम्यके अभ्यास, शाख्राथविचार, प्रज्ञा, गुरु-उपदेश और यमनियमोंके 
क्रमसे पुण्य पद प्राप्त होता है अथवा केवल प्रज्ञासे ही पुण्य पद प्राप्त 
होता है ॥ ३ ॥ | 

सम्यक्‌ प्रबोधयुक्त तीक्ष्ण और दोषरहित मति अन्यान्य सब सामम्रियोंसे 
विहीन होती हुई भी जीवको परमपद प्राप्त करा देती है ॥ ४ ॥ 
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श्रीराम उवाच 


भगवन्‌ भूतभव्येश कश्चिञ्जातसमाधिकः । 
प्रबुद्ध इव विश्रान्तो व्यवहारपरोऽपि सन्‌ ॥ ५॥ 
कश्चिदेकान्तमाश्रित्य समाधिनियतः स्थितः । 
तयोस्तु कतरः श्रेयानिति मे भगवन्‌ वद ॥ ६ ॥ 


वसिष्ठ उवाच 


इम गुणसमाहारमनात्मत्वेन पश्यतः । 
अन्तःशीतलता याऽसौ समाधिरिति कथ्यते ॥ ७ ॥ 
इश्येमैनसि सम्बन्ध इति निश्चित्य शीतलः । 

कश्चित्‌ संव्यवहारस्थः कश्चिद्‌ ध्याने व्यवस्थितः॥ ८ ॥ _ 
द्वावेतौ राम सुखितावन्तश्चेत्‌ परिशीतलो । 
अन्तःशीतलता या स्यात्‌ तदनन्ततपःफलम्‌ ॥ ९ ॥ 





श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे भगवन्‌, हे भूत और भविष्यत्के ज्ञाता, 

कोई प्रबुद्ध पुरुष व्यवहार करता हुआ भी समाधिस्थके तुल्य विश्रान्त रहता है; 

कोई एकान्तका आश्रयण कर समाधिमें स्थित रहता है । इन दोनॉर्मे से कौन 
श्रेष्ठ है, यह मुझसे कहनेकी कृपा कीजिये ॥ ५, ६ ॥ 


श्रीवसिष्ठजीने कहा---वत्स श्रीरामचन्द्रजी, इस मायिक विश्वको अनात्मरूप 
( मिथ्या ) देख रहे पुरुषकी जो यह अन्तःशीतलता यानी ज्ञानप्रतिष्ठाकी फलभूत 
पूर्णकामता है, वही समाधि कही जाती है, क्योंकि पूर्णकामताके प्राप्त होनेपर 
विक्षेपोंका प्रसंग ही नहीं रहता । मनके रहनेपर दृश्य पदार्थोके साथ सम्बन्ध, 
जो विक्षेपका हेतु है, होता है, किन्तु मेरा मन नहीं है, ऐसा निश्चय कर 
पूणकाम हुआ कोई पुरुष व्यवहारनिरत होता है और कोई ध्यानमें निरत होता 
हे । यदि अन्तःकरण शीतल हो, तो ये दोनों ही सुखी हैं। जो अन्तःशीतळता 
है, वह अनन्त तपस्याओंका फल है ॥ ७-९ || 

३२६ 








२६०० `. योगवासिष्ठ ` [ उपशर्म-प्रकरणः 
समाधिस्थानकस्थस्य चेतश्चद्‌ वृत्तिचश्चलम्‌ । 
तत्तस्य तत्‌ समाधान समशुन्मत्तताण्डवः ॥ १० ॥ 
उन्मत्तताण्डवस्थस्य चेतश्चेत्‌ क्षीणवासनम्‌ | 
तदस्योन्मत्तवृत्त॑ तत्समं बुद्भसमाधिना ॥ ११ ॥ 
व्यवहारी प्रबुद्धो यः प्रबुद्धो यो वने स्थितः । 

- द्वावेतौ - सुसमौ - नूनमसन्देई पदं गतौ ॥ १२ ॥ 
अकत कुंवेदप्येतचेतः प्रतनुवासनम्‌ । 
दूरं गतमना जन्तुः कथासंश्रत्रणे यथा ॥ १३॥ 
अकुंब्रेदपि कर्तेव. चेतः प्रघनवासनम्‌। . 

. निस्पन्दाङ्गमपि स्वभे श्वश्रपातस्थिताविव ॥ १४ ॥ 


यदि समाधिस्थानमें स्थित पुरुषका चित्त अपनी वृत्तिसे चञ्चल हो, तो 
उस पुरुषकी वह समाधि उन्मत्त पुरुषके ताण्डवके तुल्य है । थदि उन्मत्त ताण्डव 
कर रहे पुरुषका चित्त वासनाविहीन- हो, तो उसकी उन्मत्त चेष्टा ब्रह्म-समाधिके 
तुल्य. है । जो प्रबुद्ध व्यवहाररत है और जो प्रबुद्ध वनवासी है, ये दोनों ही 
समान हैं, . क्योंकि दोनों ही सब सन्देहोंका उच्छेद करनेवाले परमपदमें प्रति- 
हित हैं ॥ १०-१२ ॥ 
` व्यवहारनिरत और अरण्यवासी दोनों ही समान कैसे हो सकते हैं! 
व्यवहारी पुरुषका कतृत्वप्रयुक्त बन्धन क्यों नहीं होगा ? ऐसी यदि कोई राङ्का 
करे, तो उसपर कहते हैं--अकते०” इत्यादिसे । 


. ` जैसे कान्ता आदिकी कथाके श्रवणमें अन्यत्र आसक्त मनवाला पुरुष कथा- 
श्रवण-करता हुआ भी राग आदि विकारोंका उदय न होनेसे रागादिप्रयुक्त 
दोषोंसे बद्ध नहीं. होता, वैसे ही वासनारहित यह मन व्यवहार करता हुआ भी 
अकर्ता ही है यानी कतृत्वप्रयुक्त दोषोंसे बद्ध नहीं होता ॥ १३ ॥ 

` जैसे स्वसमें निश्चळ देहावयववाला भी सुषुप्त पुरुषका मन गर्तपात और उसमें 
निवासका कर्ता बनता है वैसे ही प्रचुरवासनावाला चित्त कम न करता. हुआ 
भी कर्ताके तुल्य होता है यानी कतृत्वप्रयुक्त दोषॉसे बद्ध होता है ॥ १४॥ . 
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चेतसो यदक्ृत्बं तत्‌ समाधानमत्तमम्‌ । 
` तं विद्वि केवलीभावं सा शुभा निईतिः परा ॥ १५॥ 
चेतश्चलाचलत्वेन परमं कारणं स्मृतम्‌ । 
` ध्यानाध्यानदृशोस्तेन तदेवाऽनङ्करं ङुरु॥ १६॥ 
अवासनं स्थिरं प्रोक्तं मनो ध्यानं तदेव तु । 
स एब केवलीभावः. शान्ततेव च सा सदा ॥ १७॥ 
तनुवासंनमत्युचेः पदायोद्यतपरुच्यते । 
अवासनं मनो5कतू पदं तस्मादवाप्यते ॥ १८ ॥ 
घनवासंनमेतत्तु चेतः कतृत्वभाजनम्‌ । 
सर्वदुःखप्रदं तस्माद्‌ वासनां तनुतां नयेत्‌ ॥ १९॥ 
ग्रशान्तजगदास्थोऽन्तर्वीतशोकभयेषणः | 
स्वस्थो भवति येनाऽऽत्मा स समाधिरिति स्मृतः ॥ २० ॥ 





` चित्तका जो अकतृत्व है वह उत्तम समाधि है, उसीको आप केवलीभाव 
जानिये और वही श्रेष्ठ परमसुखविश्रान्ति है ॥ १५॥ 
`` ` चित्त चञ्चलता और अचश्चरतासे समाधि और असमाधिमें परम कारण कहा 
गया है, इसलिए उसीको आप अङ्कररहित यानी वासनारहित कीजिये ॥ १६ ॥ ` 
'वासनारहित मन स्थिर कहा गया है, वही ध्यान है, वही केवलीभाव है 
और वही सदा शान्तता है ॥ १७॥ 
`` स्वल्पवासनावाा यानी चतुर्थी आदि भूमिकाओंमें क्षीणवासनावाला मन 
परमपदम्रा्िके लिए उद्यत कहा जाता है । सवथा क्षीणवासनावाला मन अकर्ता 
है । उससे सप्तमभूमिकाप्रतिष्ठारूप पद प्राप्त होता है ॥ १८॥ 
`` - प्रचुर वासनावाला यह मन कतृत्व-भाजन ( कर्ता ) है । कर्ता होनेक्रे कारण 
ही सब दुःख देता है, इसलिए वासनाको क्षीण बनाना चाहिये ॥ १९॥ | 
` जिससे आत्मा देह आदि दृश्यमें अहंममतामिनिवेशसे रहित होता है 
शोक, भय और एषणाओंसे शून्य होता है और स्वस्थ ( स्वरूपस्थित ) होता है, 
वह “समाधि’ कही जाती है ॥ २० ॥ ` 





धट 


चेतसा संपरित्यज्य सर्वेभावात्मभावनामू । 
यथा तिष्ठसि तिष्ठ त्वं तथा शेले गृहेऽथवा ॥ २१ ॥ 
गृहमेव गृहस्थानां सुसमाहितचेतसाम्‌ । 
शान्ताहङ्कतिदोपाणां विजना वनभूमयः ॥ २२ ॥ 
अरण्यसदने तुल्ये समाहितमनोइशाम्‌ । 
भवतामिह भूतानां भूतानां महतामिव ॥ २३ ॥ 
शान्तचित्तमहाभ्रस जनज्वालोज्ज्वलान्यपि । 
नगराण्यापि शून्यानि वनान्यवनिपात्मज || २४ ॥ 
वृत्तिमच्चित्तमत्तस्य विजनानि वनान्यपि । 
नगराणि महालोकपूर्णानि परवीरहन्‌ ॥ २५॥ 
व्युत्थित चित्तमभ्येति श्रमस्याऽन्तः सुषुप्तताम्‌ | 
निर्वाणमेति निर्वाण यथेच्छसि तथा ङुरु ॥ २६॥ 





सब पदार्थों अहंममताध्यासका मनसे त्यागकर अपनी अभिरुचिके अनुसार 
आप चाहे पर्वतपर समाधिस्थ होकर बेठिये अथवा घरमें व्यवहाररत होकर 
बैठिये ॥ २१ ॥ 

भलीभाति समाहित चित्तवाले अहंकार आदि दोषोंसे रहित गृहस्थोंके 
लिए घर ही निन ( एकान्त ) वनभूमि है ॥ २२॥ 

नित्य अपरोक्ष प्रत्यगात्मामें स्थित, समाहित मन और इष्टिवाले आप लोगोंके-- 
आकाश आदि महाभूतोंके तुल्य--वन और घर समान हैं ॥ २३ ॥ 

हे राजपुत्र, जिसका चित्तरूपी महामेध शान्त हो चुका यानी जो शरत्के 
आकाशके तुल्य निमल है, उस पुरुषके लिए जनरूपी ज्वालाओंसे उज्ज्वल नगरे 
भी शून्य ( निर्जन) बन ही हें ॥ २४॥ 

हे शत्रुतापन, राग आदि वृत्तिवाले चित्तसे मत्त हुए पुरुषके लिए निर्जन 
बन भी प्रचुर छोगोंसे संकीर्ण नगर हैं ॥ २५ ॥ 

राग आदिसे विक्षिप्त हुआ चित्त विविध विषयश्रमका अन्दर ल्य होनेसे 
फिर सैकड़ों व्युत्यानोंकी बीजभूत सुपुप्तिको प्राप्त होता है । राग आदिकी वास- 
ना!ओसे रहित चित्त मोक्षको प्राप्त होता है । आप जैसा चाहे वैसा करें ॥ २६ ॥ 
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सवभावपदातीतं सर्वभावात्मक च वा। 

यः पश्यति सदात्मानं स समाहित उच्यते ॥ २७॥ 
इहितानीहिते क्षीणे यस्याञ्न्तर्वितताकृतेः। ` 

सर्वे भावाः समा यस्य स समाहित उच्यते ॥ २८॥ 
सदात्मना सदेवेदं जगत्‌ पश्यति नो मनः । 

यथा स्वप्ने तयेवाऽस्मिन्‌ जाग्रत्यपि जनेश्वर ॥ २९ ॥ 
यथा बिपणिकालीका विहरन्तोऽप्यसत्समाः । 
असम्बन्धात्तथा ज्ञस्य ग्रामोऽपि विपिनोपमः || ३० ॥ 


यदि कोई कहे कि पहले व्यवहारनिरत और तत्त्वज्ञानी इन दोनोंकी 
समाधि तुल्य कैसे कही ? तो इसपर कहते हें --'सर्व ०! इत्यादिसे । 


जो सर्वैभावपदातीत अथवा सर्वभावात्मक आत्माको संदा देखता है वह 
समाहित कहा जाता है । तत्त्वज्ञानी समाधिमें सवेभावपदातीत तत्त्वको देखता 
है और व्यवहारमें सर्वभावात्मक तत्त्वको देखता है यों केवळ एक पिण्डमें 
अहंकार न होनेसे उसमें राग आदिकी प्रसक्ति नहीं होती है, यह 
भाव है ॥ २७॥ 

जिस विस्तृत स्वरूपके अन्दर राग-्रेष क्षीण हो चुके हों और जिसके लिए 
सब भाव समान हैं वह समाहित कहा जाता है ॥ २८॥ | 

हे जनेश्वर, उसका मन जैसे स्वप्तमें वैसे ही जाग्रतमें भी इस दृश्यको 


सदुरूपसे सद्‌ ही देखता है । जगतको ( सदूसे व्यतिरिक्त रूपको ) नहीं देखता... 


है॥२९॥ 

प्रशान्त चित्तवालेके लिए नगर भी शून्य ( निर्जन वन ) है, ऐसा जो पहले 
कहा था, उसकी उपपत्ति कहते हैं--“यथा' इत्यादिसे । 

जैसे बाजारमें इंकट्रे हुए भी बहुतसे लोग अपने-अपने व्यवहार करते हुए. 
उदासीन (जो न शत्रु हैं और न मित्र हैं) के लिए कुछ भी उपकारक नं होनेसे सब 
भ्रकारंसे असत्‌ ही हैं, क्‍योंकि उनके साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं है वैसे ही 
प्राम भी ज्ञानीके लिए, ग्रामवासी जनोंके सांथ सम्बन्ध न होनेसे, अरण्य- 
तुल्य ही हैं यानी विक्षेपहेतु नहीं है॥ ३० ॥ 
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अन्तर्शुखमना नित्यं सुप्तो बुद्रो . ब्रजन्नपि । 

पुरुं जनपदं ग्राममरण्यमिव पझ्यति॥ ३१॥ 
सर्वमाकाशतामेति नित्यमन्तर्मुखस्थितेः । ` 
सर्वेथाऽनुपयोग्यस्वाद्‌ भूताकुलमिदं जगत्‌ ॥ ३२॥ 
अन्तःशीतलतायां तु लब्धायां शीतलं जगत्‌ । 
विज्वराणामिव नृणां भवत्याजीवितस्थितेः ॥ ३३ ॥ ` 
अन्तस्तृष्णोपतप्तानां दावदाहमयं जगत्‌ । 
भवत्यखिलजन्तूनां यदन्तस्तद्गहिः स्थितम्‌ ॥ २४ ॥ 
द्यौः क्षमा वायुराकाश पर्वताः सरितो दिशः । 
अन्तःकरणतत्वस्य भागा बहिरिव स्थिताः ॥ ३५॥ 
वटधाना वट इव यदन्तस्थं सदात्मनः । 

तदू बहिर्भासते मास्वद्विकासे पुष्पगन्धवत्‌ ॥ ३६ ॥ 





जिसका मन सदा अन्तर्मुख है यानी बहिर्मुख नहीं है वह पुरुष चाहे सोया 
हो, चाहे जागा हो, चाहे चलता हो नगर, देश और ग्रामको अरण्यके समान 
देखता है॥ ३१ ॥ 

नित्य अन्तर्मुख स्थितिवाले पुरुषके लिए प्रथिवी आदि महाभृतोसे व्याप्त भी 
यह सारा जगत्‌ बाधित होनेके कारण सर्वथा अनुपयोग्य होनेसे शून्यताको प्राप्त 
हो जाता है ॥ ३२ ॥ 

अन्तःशीतळता ( ज्ञानप्रतिष्ठाकी फलभूत पूर्णकामता ) प्राप्त होनेपर तो 
ज्वररहित पुरुषोंके तुल्य साराका सारा जगत्‌ जीवनपर्यन्त शीतळ हो जाता 
हे । भीतर तृण्णासे सन्तप्त लोगोंका जगत्‌ वनाम्निसन्तापमय होता है, क्योंकि भीतर 
सभी जीवोंका चित्त जैसा तप्त या शीतर होता है वही बाहर जगतूके रूपसे स्थित 
होता है ॥ २३, ३४ ॥ 

द्युलोक, प्रथिवी, वायु, आकाश, पर्वत, नदियाँ और दिशाएँ अन्तःकरण तत्त्व- 
` के बाहरी भागोंके तुल्य स्थित हैं ॥ २५ ॥ । 

वटके फलके अन्दर वटबीजोंके समान जो सदा अपने अन्दर रहता है, 
-बही देदीप्यमान होकर विकास होनेपर पुष्पके गन्धके समान बाहर प्रकट 


होता है ॥२६॥ ' 
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न बहिष्ठ न वाऽन्तस्थं क्कचित्‌ किञ्चन विद्यते। . 
यदू यथा कचितं चित्त्वात्तत्तथा तच्वञ्चुत्थितम्‌ || ३७॥ 
आत्मतच्वान्तरं भाति बहिष्टेन जगत्तया। . 
करपूरमिव गन्धेन संकोचे प्रविकासि च ॥ ३८॥ 
आत्मैव स्फुरति -स्फारं जगच्वेनाऽप्यहन्तया । . 
- वाह्यत्वेनाऽऽन्तरत्वेन स च नाऽसन्न सन्विभुः ॥ ३९ ॥ 
बहिष्ठेनाऽऽन्तरं बाह्ममन्तःस्थेनाऽऽन्तरस्थितम्‌ । 
` ` यथाविदितमात्माऽयं . स्वचित्तमनुपश्यति॥ ४० ॥ 
सबाह्याभ्यन्तरं शान्तमात्मनो भेदितं जगत्‌। ` 
. अहन्त्वादि स्थिते भेदे भूरिभङ्गभयं तु तत्‌ ॥ ४१॥ 





आरोपदष्टिसे कहकर अपवाददृष्टिसे कहते हैं--“न बहिष्ठम इत्यादिसे । 

कोई वस्तु न तो बाहर है और न कहींपर भीतर है, तो जगदाकारका 
भान कैसे होता है, ऐसी शङ्का नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस वस्तुका पूर्व 
वासनाके बलसे विकास हुआ उसके वेषसे परमार्थ तत्त्व ही उदित हुआ है ॥३७॥ 

आत्मतत्त्वरूप जो आन्तर वस्तु है वही बाह्यरूप होकर जगद्रूपसे प्रतीत 
होती है । जैसे डिब्बेमें रखा हुआ कपूर गन्धरूपसे विकासी ( अधिक प्रदेशमे 
विस्तृत ) होता है वैसे ही वह तत्‌-तत्‌ उपाधियोंके अनुसारी संकोच होनेपर भी 
बिकसित होता हे ॥ ३८ ॥ । 

आत्मा ही जगद्रपसे और अहन्तासे बाब्मस्वेन और आन्तरत्वेन खूब स्फुरित 
होता है। वस्तुतः वह न तो चक्षु आदिसे अदृश्य अहङ्काररूप है और न उससे 
हर्य बाह्य स्थूलरूप है, किन्तु विभु यानी दोनोंमें अनुस्यूत सन्मात्ररूप है॥ २९ ॥ 

` अतएव यह आत्मा अपने. चित्तको ही पूर्वपूवे अनुभवके अनुसार बहिसुख 

चक्षु आदि द्वारा बाह्य ( जगदाकार ) देखता है। अन्दर स्थित जाग्रत्‌-वासना 
आदिसे हृदयमें स्थित स्वप्न आदिको देखता है ॥ ४०॥ 

न कोई वस्तु बाह्य है और न कोई आन्तर है, ऐसा जो पहले कहा था 
उसका युक्तिसे अनुभव कराते है--सबाह्या०? इत्यादिसे । 
- बाह्य और आभ्यन्तर दोनों प्रकारका जगत्‌ दोनोंमें अनुस्यूत सत्‌ आत्मासे एथकूः 
होकर असतू ही है, अतः शान्त ही है यानी सृत ही है, किन्तु प्रथकूकरणके अभावमें 
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दयौः क्षमा वायुराकाशं पर्वताः सरितो दिशः । 
कस्पादिरेव ज्वलिते सर्वमाधिहतात्मनः ॥ ४२ ॥ 
यस्त्वात्मरतिरेवाऽन्तः कुवन्‌ कमैन्द्रियैः क्रियाः । 

`न वशो हर्षशोकाभ्यां स समाहित उच्यते ॥ ४३॥ 
यः सवेगतमात्मानं पद्यन्‌ सम्ुपशान्तधी! । 

न शोचति ध्यायति वा स समाहित उच्यते ॥ ४४ ॥ 
सपूर्वापरपर्यन्तां यः पश्यन्‌ जागती गतिम्‌ । 
ृष्टिष्वेतासु हसति स समाहित उच्यते॥ ४५॥ 





उसकी सत्तासे ही बाह्य और आभ्यन्तर भेदके रहनेपर उसमें अहंममताका अध्यास 
होनेसे उसका नाश होनेपर बड़ा भारी नाशका भय होता है ॥ ४१ ॥ 

बड़े भारी नाशके भयका ही उपपादन करते हैं--'“दयौः” इत्यादिसे । 

तत्‌-तत्‌ मानसी व्यथाओंसे हतात्मा पुरुषके चुलोक, थिवी, वायु, आकाश, 
पवेत, नदियाँ, दिशाएँ आदि सब पदार्थ तीनों तापोंकी ज्वालाओंसे ज्वलित होकर 
प्रझयारम्भकाळ ही हो जाते हैं ॥ ४२॥ 

सन्मात्र आत्माका साक्षात्कार होनेपर तो कर्मेन्द्रियाँ द्वारा व्यवहार करनेपर 
भी अभिमान न होनेसे हर्ष, शोक आदि जनित तनिक भी विक्षेप नहीं होता, 
इसलिए सदा समाधिस्थ पुरुषकी समानता ही रहती है अर्थात्‌ व्यवहाररत 
मी ज्ञानी पुरुष समाधिस्थके तुल्य ही होता है, इस आशयसे कहते हैं--- 
` 'यस्तु' इत्यादिसे । 

जो पुरुष अन्दर एकमात्र आत्मरति होकर कर्मेन्द्रियोसे क्रिया करता हुआ 
हर्ष और झोकके वशीभूत नहीं होता, वह समाधिस्थ कहा जाता है ॥ ४३॥ 

सवगत आत्माका साक्षात्कार कर रहा अतएव शान्तधी जो पुरुष न शोक 
करता है और न ध्यान करता है, वह समाधिस्थ कहा जाता है । जगद्वतिको उत्पत्ति 
और विनाशयुक्त देखता हुआ जो पुरुष मूढ़ जनोंमें प्रसिद्ध अहंता, ममता आदिं 
दृष्टियोंपर उपहास करता है वह समाधिस्थ कहा जाता है ॥ ४४, ४५ ॥ 

क्यों उपहास करता है, ऐसा यदि कोई कहे तो अहन्ता-ममता आदि दृष्टियोंके 
विषय अभिमान और अभिमन्तव्यरूप अहन्ता और जगत्‌ आश्रयके सिद्ध न होनेसे 
मिथ्या हैं, इसलिए उपहास करता है, ऐसा कहते हें--'समे' इत्यादिसे । 
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समे परेऽपि नाऽहन्ता न जगज्जन्म नो मयि । 
वीचिवृन्देष्विवाऽऽतप्ता नाऽऽकारे फलधातवः ॥ ४६ ॥ 
यस्याऽन्तरस्थिताहन्त्वं न विभागादि नो मनः । 
न चेतनाचेतनत्वे सोऽस्ति नाऽस्तीतरो जनः । ४७॥ 
व्योमस्वच्छो बहिष्ठहां सम्यगाचरतीह यः 
हर्पामर्षविकारेषु काए्ठरोष्ठसमः शमः ॥ ४८ ॥ 


उन्हें ( अहन्ता और जगत्को ) सर्वानुभवसिद्ध प्रत्यक्स्वभाव मेरे आश्रित 
मानेंगे अथवा श्रुतिसिद्ध ब्रह्मस्वभावके आश्रित मानेगे। मुझमें तो उनका 
संभव नहीं है, क्योंकि द्रष्टा दृश्यका आश्रय नहीं हो सकता । परब्रह्ममें भी 
उनका संभव नहीं है, क्योंकि असंग, अद्वितीय, कूटस्थस्वरूप सम ब्रह्म अहन्ता 
और जगत्‌के जन्म आदि विषमताका आधार नहीं हो सकता है । जैसे शरदू 
ऋतुके घामसे मिश्रित दूरसे दिखाई दे रही लहरियोंमें द्रवीभूत रजतके समान 
स्फुरित हो रही पुज्ञीभूत कान्ति लहरियोंके अन्दर नहीं है, क्योंकि समीपमें जाने- 
पर और लहरियोंमें इबकर खोजनेपर बह दिखाई नहीं देती और न उनके 
अन्दर और बाहर स्थित आकाशमें है, क्योंकि आकाइमें प्राप्य आदि 
चार प्रकारोंकी क्रियाओंके फलका दशन नहीं होता अतएव छहरोंकी क्रियासे 
उत्पन्न फलका वह आश्रय हो यह संभव नहीं है । अतः उस कान्तिके समान 
अहन्ता और जगत्‌ निराश्रय होनेके कारण मिथ्या ही हैं ॥ ४६ ॥ 

अहन्ता और जगत्के भेदका निराकरण कर उनके द्रष्टाके भेदका निरा- 
करण करते हैं--*यस्य? इत्यादिसे । 

जिस ज्ञानीका आभ्यन्तर प्रत्यगात्मरूप अहन्तारहित हो गया, जिस 
ज्ञानीके दृश्य जगतूविभाग आदि नहीं हैं, मन नहीं है और मनके अधीन 
कल्पनाबाळे चेतनत्व और अचेतन नहीं हैं, वह एक ही सर्वात्मा है उससे 
अतिरिक्त जन ( चेतन ) नहीं है, क्योंकि भगवती श्रुति भी कहती है--*नाऽन्यो- 
ऽतोऽस्ति द्रष्टा? यानी उससे अतिरिक्त द्रष्टा नहीं है ॥ ४७ ॥ 

उसके लक्षणोंको कहते हें--'व्योम०' इत्यादि दो छोकोंसे । 

. जो आकाशके समान स्वच्छ है, बाह्य चेष्टाओंका भलीमाति ( शाख और 

शिष्टाचारके अविरोधसे) आचरण करता है और हषे, क्रोध आदि विकारोंमें 


३२७ 
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आत्मवत्‌ सर्वेभूतानि परद्रव्याणि लोष्टवत्‌ । 
स्वभावादेव न भयाद्‌ यः पश्यति स पश्यति॥ ४९ ॥ 
अर्थोऽतनुस्तनुर्वाऽपि नाऽसदूपेण चेत्यते । 
सदूपो नाञ्लुभूतोऽज्ञेन ज्ञेनेव न तत्तया ॥ ५०॥ 
इरशाशयसंपन्नो महासत्त्वपदं गतः । 
तिष्ठतूदेतु वा यातु सृतिमेतु न तत्स्थितम्‌ ॥ ५१ ॥ 
वसतृत्तमभोगाठ्ये स्वगृहे वा जनाङुले। 
सवभोगोज्झिताभोगे सुमहत्यथवा वने ॥ ५२ ॥ 
उद्दाममन्मर्थं पानतत्परो वाऽपि नृत्यतु। | 
सर्वसंगपरित्यागी सममायातु वा भिरौ॥ ५३॥ 


काठ और ढेलेके समान शान्त स्वभावाला है, सब जीवोंको अपने समान 
और परद्रव्यको ढेलेके समान स्वभावसे ही न कि भयसे देखता है वही सम्यक्‌ 


दर्शनवान्‌ है ॥ ४८, ४९ ॥ 

तत्त्वज्ञानी ही समदर्शी होता है, इसमें युक्ति कहते हैं---'अथे/ इत्यादिसे । 

मूढ़ पुरुष महान्‌ ( हिरण्यगभके ऐश्वर्यपयेन्त ) अथवा अल्प ( कौड़ीमर ) 
स्वणे, कामिनी आदि विषयको मिथ्या नहीं देखता और उसके अधिष्ठान सब्रूपका 
उसने अनुभव नहीं किया, इसलिए सन्मात्रस्वभावसे भी उसे नहीं देखता, 
किन्तु तत्त्वज्ञानी ही उसे पूर्वोक्त रीतिसे देखता है, इसलिए दोनों प्रकारसे उसमें 
समदर्शिताकी उपपत्ति होती है, यह भाव है ॥ ५० ॥ 

जिसके आशयमें समदर्शिता बद्धमूल हो गई वह सब जगह और सब 


अवस्थाओंमें हर्ष, विषाद आदिसे लिप्त नहीं होता है, ऐसा कहते हैं--- 


इंद्शा० इत्यादिसे । 

इस प्रकारके आशयवाला ब्रह्मपदको प्राप्त हुआ पुरुष चाहे निष्किञ्चन रहे, 
चाहे ऐश्वर्य आदि अभ्युदयको प्राप्त हो, चाहे जावे, चाहे पुत्र, बन्धु-बान्धव 
आदिकी मृत्युको प्राप्त हो, चाहे पूर्वोक्त अभ्युदयस्थितिको प्राप्त न हो । चाहे 
उत्तमोत्तम भोग्य पदार्थासे परिपूर्ण और बन्धु-बान्धवोंसे भरपूर घरमें रहे, चाहे 
सब प्रकारके भोगोंसे शून्य विशाळ अरण्यमें रहे, चाहे मदिरापानमें निरत होकर 
प्रबळ कामवेदनाके साथ नाचे, चाहे सबपर आसक्तिका त्याग कर निर्विकार 


क 


च 


- 8 है 








चन्दनागुरुकपू रेव पुर्या परिलिम्पतु । 
ज्वालाजटिलविस्तारे निपतत्वथवाऽनले ॥ ५४ ॥ 
पापं करोतु सुमहद्‌ बहुलं पुण्यमेव च। 

अद्य वा मृतिमायातु कस्पान्तनिचयेन वा ॥ ५५ ॥ 
नाऽसौ किञ्चिन्न तत्‌ किञ्चित्‌ कृतं तेन महात्मना । 

नाऽसौ कलङ्कमाम्ञोति हेमपडूगत यथा ॥ ५६॥ 
संविरपुरुषशब्दा्थैः सकलक्केः कलड्क्यते । 
अहंत्वंवासनारूपेः  शुक्तिकारजतोपमेः ॥ ५७॥ 
समस्तबस्तुप्रशमात्सम्यण्ज्ञानाद्यथास्थितेः । 
स्वभावस्योपशान्तोऽन्तः कलङ्कोऽसत्तया स्वतः ॥ ५८ ॥ 





हो पर्वतपर तपस्याके लिए जावे, चाहे चन्दन, अगर और कपूरसे शरीरका 
लेप करे, चाहे धधकती हुई ज्वालाओंसे प्रचुर विस्तारवाळी अमिमें गिरे, चाहे 
महापाप करे, चाहे प्रचुर पुण्य करे, चाहे आज ही मृत्युको प्राप्त हो, चाहे अनेक 
प्रसयोंके बाद मरे, यह ( समदर्शी ) महात्मा कुछ ( अहन्ताका आश्रय मरण, 
दुःख आदि विकारोंसे युक्त देह, मन आदि ) नहीं होता है, अतएव उस 
महात्माने वह कुछ भी नहीं किया । जैसे कीचड़में गिरा हुआ सुवर्ण कलङ्ित 
नहीं होता वैसे ही वह करूङ्गको प्राप्त नहीं होता है ॥ ५१-५६ ॥ 

अज्ञ जनोंमें किसको कलङ्क होता है यानी कौन कलड्री है, ऐसा प्रश्न होनेपर 
उसका निर्देश करते हैं--'संवित्‌०” इत्यादिसे । 

शास्त्रों द्वारा जिनकी अभ्यनुज्ञा प्राप्त नहीं है, ऐसे विषयोंके सेवनसे दूषित 
वासनारूप ऐन्द्रियक संवितू , उनके आयतन देह और उनके भोग्य शब्दार्थरूप 
विषयोंसे, जो शुक्तिरजतके समान हैं, अहङ्कारम्धान लिज्ञात्मा कलङ्कित 
होता है ॥ ५७ ॥ 

किस उपायसे कलङ्की शान्ति होती है, ऐसा प्रश्‍न होनेपर उसे कहते 
हैं--'समस्त०” इत्यादिसे । 

वस्तुस्थितिका भलीमाति ज्ञान होनेसे सब वस्तुओंका प्रशमन होनेके कारण 
चित्तका कलङ्क बाधवश असत्तासे स्वतः शान्त हो जाता है ॥ ५८ ॥ 
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अहंत्ववासनानथप्रस्तेः संविदात्मनः । 
पुरुषस्य विचित्राणि सुखदुःखानि जन्मनि ॥ ५९ ॥ 
रज्ज्वां सर्पभ्रमे शान्तेऽहिनति निर्वेतियथा । 
अहंत्वभावसंशान्तौ तथाऽन्तः समता मता ॥ ६० ॥ 
यत्करोति यदश्नाति यद्ददाति जुहोति वा । 
न तज्ज्ञस्य नतत्र ज्ञो मा करोतु करोतु वा ॥ ६१ ॥ 
कर्मणाऽस्ति न तस्याऽथों नाऽथस्तस्याऽस्त्यकमणा । 
यथास्वभावावगमात्स आआस्मन्येव संस्थितः ॥ ६२॥ 
इच्छास्ततः स्रुद्यन्ति न मद्ध्ये इवोपलात्‌। 
' याश्चोद्यन्ति च ताः सर्वाः स एवाऽप्स्विव वीचयः ॥ ६३ ॥ 








, तब संसारदुःखमासिका क्या कारण है ? ऐसी शङ्का होनेपर संसारदुःख- 

प्रातिका उपाय कहते हैं--“अहन्त्व ०” इत्यादिसे । 

अहङ्ारके अध्याससे वासनारूपी अनर्थके उद्बुद्ध होनेसे पुरुषके जन्ममें 
विचित्र सुख-दुःख होते हैं ॥ ५९ ॥ 

अतएव अहन्त्वकी शान्ति होनेसे संसारदुःखकी निवृत्ति हो जाती है, ऐसा 
कहते हैं--रज्ज्वाम्‌' इत्यादिसे । 

जैसे रज्जुमें सर्प्रान्तिके शान्त होनेपर “यह साँप नहीं है? यों निभयता- 
प्रयुक्त आहाद होता है वैसे ही अहन्स्वकी शान्ति होनेपर चित्तमें सर्वदु:ख- 
वैषम्यशून्यतारूप समता प्राप्त होती है ॥ ६० ॥ 

पापके फलकी तरह पुण्यका . फल भी ज्ञानीको नहीं होता, यों उसके सब 
कर्मोंकी क्षति हो जाती है, ऐसा कहते हैं-“यत्‌' इत्यादिसे । 

ज्ञानी जो कुछ काम करता है, जो भोजन करता है, जो देता हे अथवा 
जो यज्ञमें हवन आदि करता है वह ज्ञानीका नहीं है न उनमें ज्ञानी निरत ही 
रहता है। वह चाहे करे, चाहे न करे, उनके फलसे वह लिप्त नहीं होता है ॥६१॥ 

ज्ञानीका न तो कमैसे कोई प्रयोजन है और न कर्मत्यागसे ही उसका कोई 
प्रयोजन है । अपने यथार्थस्वरूपके ज्ञानसे वह आत्मामें ही स्थित है ॥ ६२॥ 

फलकी इच्छासे उसके उपायभूत कर्ममें पुरुषकी प्रवृत्ति होती है, किन्तु 





~ 
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सकलमिदमसावसौ च सर्व जगदखिलं न विभागिता5त्र काचित्‌ । 
परमपुरुषपावनेकरूपी स सदिति तत्सदकिश्चिदेव नाऽसौ ॥ ६४ ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपशमम्रकरणे 
ध्यानविचारो नाम षदपश्चाशः सर्गः ॥ ५६ ॥ 


— Dore ds pou ves 





ज्ञानी पूर्णकाम है, अतएव उसको उक्त फलेच्छा ही उदित नहीं होती, ऐसा 
कहते हैं---इच्छा०' इत्यादिसे । 

जैसे पत्थरसे मञ्जरियां उत्पन्न नहीं होतीं वैसे ही ज्ञानी पुरुषसे इच्छा 
उत्पन्न नहीं होतीं । कदाचित्‌ जो कोई इच्छाएँ उत्पन्न होती भी हैं, वे जलमें 
तरङगोंके समान तद्रूप ( उससे अभिन्न ) ही हैं यानी कमी वासनाभ्यासवश 
उदित हुई भी इच्छा परमार्थदृष्टिसे उसकी स्वात्मभूत ही हैं ॥ ६३ ॥ 

ज्ञानीकी सर्वात्मताको और सबकी तदात्मताको (ज्ञानिरूपताको) दृढ़ करते हुए 
दोनोंकी निष्प्रपञ्च चिन्मात्रता ही परमार्थतः फलित हुई, यह दशति हैं-- 
‘सकलम्‌’ इत्यादिसे । 

ज्ञानी सकलजगदूप हें और अखण्ड जगत्‌ ज्ञानीरूप है, क्योंकि इस 
जगतमें विभागिता ( त्रिविध परिच्छेदशालिता) कुछ भी नहीं है। 
भेदक कार्यकारणोपाधियोंके तत्तस्साक्षिचिन्मात्र होनेपर वह ( तत्त्वज्ञानी ) 
सर्वजगदधिष्ठान सन्मात्र ही है, कारण कि वह परम, पूण होनेसे पुरुष और सब 
दोषोंसे असृष्ट होनेसे पावन जो परमात्मा है एकमात्र तूप ही है । इस रीतिसे 
सब द्वैतबन्धनोंसे निसुक्त सत्स्वरूपमात्र परिशिष्ट वह नित्यमुक्त हो गया ॥ ६४ || 


छप्पनवाँ सर्ग समाप्त 
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सप्तपञ्चाशः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 
यदात्ममरिचस्याउन्तथ्िचात्तीहणत्ववेदनम्‌ । 
तद॒हन्तादि भेदादि देशकालादि चेत्यतः ॥ १॥ 


यदात्मलवणस्याउन्तश्रिच्वाल्लवणवेदनस्‌ । 
तदहन्तादि भेदादि देशकालादिमत्स्थितम्‌ ॥ २॥ 


स्वतो यदन्तरात्मेक्षोश्चिस्तान्माधुयवेदनम्‌ । 
तदहन्तादि भेदादि जगत्तत्ादिजुम्भित्‌ ॥ ३॥ 





सत्तावनवाँ सगे 


[ अज्ञातस्वस्वरूप चैतन्य द्रष्टा होनेके कारण जिस दृश्यस्वरूपताको धारण 
करता है वह चित्‌ ही है उससे अन्य नहीं है, यह वर्णन ] 

इस प्रकार सारे जगतूका चित्से अभेद परमाथरूपसे सिद्ध होनेपर व्यवहारा- 
वस्थामें भी जगद्वैचित्र्य तत्‌-तत्रूप चित्स्वरूप ही है, ऐसा फलिताथ हुआ, यह 
कहते हैं--यत्‌” इत्यादिसे । 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स, आत्मरूपी मरिचके ( आत्मा ही हुआ स्वप्रकाश- 
रूप तीक्ष्णतासे युक्त मिर्चा, उसके ) अन्दर चेतन होनेके कारण तीक्ष्णताप्रथिति- 
रूप जो अनुभव है, वही स्वरूपज्ञानका अभाव होनेके कारण भैं, तुम आदिरूप, 
घट, कुड्य भेद आदि रूप और उसके आधार देश-कालरूप जगत्‌ है । यह 
चित्‌ का अभेद होनेसे फलितार्थ हुआ ॥ १ ॥ 


आत्मरूपी छवणके ( नमकके ) अन्दर चित्‌ होनेके कारण रूवणताप्रथितिरूप 
जो वेदन है, वह अहम्‌, त्वम्‌ आदि; घट, कुड्य भेद आदि रूप और उसके 
आधार देश, काळ आदिसे युक्त जगद-रूपसे स्थित है ॥ २ ॥ 

आत्मारूपी ईखके अन्दर चित्‌ होनेसे जो स्वतः माधुथवेदन है, वह तत्‌-तत्‌ 
आकारोंसे अभिव्यक्त अहन्ता, खन्ता आदिरूप और घट, कुड्य भेद आदि रूप 
जगत्‌ है ॥ ३ ॥ 


रू भे 


सगे ५७-] भाषानुवादसहित २६१३ 





स्वतो यदात्मदृषदश्चिततवात्काठिन्यवेदनम्‌ । 
तदहन्तादि भेदादि देशकालादितां गतम्‌ ॥ ४॥ 
स्वतो यदात्मशैलस्य ज्ञतया जाड्यवेदनम्‌ । 
तदहन्तादि भेदादि श्ुवनादीति संस्थितम्‌ ॥ ५॥ 
स्वतो यदात्मतोयस्य चिद्रवत्वादिवर्तनम्‌ । 
तदावर्ताद्यहन्तादि भेदाद्याकारिता इव ॥ ६॥ 
स्वतो यदात्मवृक्षस्य शाखादिस्तस्य वेदनम्‌ । 
तदहन्तादि भेदादि भुवनादीव सत्स्फुरत्‌ ॥ ७॥ 
यदात्मगगनस्याऽन्तश्चिक्ताच्छरन्यत्ववेदनश्र । 
तदहन्तादि भेदादि भुवनादीति भावनम्‌ ॥ ८॥ 
यदात्मगगनस्याऽन्तश्चित्वात्‌ सौषिर्यवेदनम्‌ । 
तदहन्तादि भेदादि शरीरादि च दीपितम्‌ ॥ ९ ॥ 





आत्मरूपी पापाणका चित्‌ होनेसे जो स्वतः काठिन्यप्रथितिरूप वेदन है 
वह अहन्ता, त्वन्ता आदि रूप, घट, कुड्य भेद आदि रूप और देश, काल आदि 
ख्पताको प्राप्त हुआ है ॥ ४ ॥ 

आत्मख्पी पर्वतका चेतन होनेसे जो स्वतः गुरुतामथितिरूप वेदन है वह 
अहन्ता, त्वन्ता आदि रूप, घट, कुड्य भेदादिरूप भुवनरूपसे स्थित है ॥ ५ ॥ 

आत्मरूपी जळका चित्‌ होनेसे जो स्वतः द्रवत्व आदिमें वरतेन है वह 
आवते आदि, अहन्ता त्वन्ता, आदि घट, कुड्य भेद आदि तत्‌-तत्‌ आकारवत्ताके 
समान स्थित है ॥ ६ ॥ 

आत्मरूपी वृक्षका चित्‌ होनेसे जो शाखादिरूपसे प्रथितिरूप वेदन है वह 
अहन्ता, खन्ता आदिरूप, घट, कुड्य भेद आदिरूप भुवन आदिके समान वतेमान 
और भासमान है ॥ ७ ॥ 

आत्मरूपी आकाशका चित्‌ होनेसे जो शूल्यताप्रथितिरूप वेदन है वह 
अहन्ता, खन्ता आदिरूप, घट, कुड्य भेद आदिरूप भुवन आदि है, ऐसी 
कल्पना है ॥ ८ ॥ 

` आत्मरूपी आकाशका चितू होनेसे जो मूर्ते पदार्थॉके अन्दर छिद्र्ता- 
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स्वतो यदात्मकुड्यस्य नैरन्तर्यं निरन्तरम्‌ । 
तदहन्तादिभेदेन चित्ताद्वहिरिव स्थितम्‌ ॥ १० ॥ 
स्वतो यदात्मसत्तायाशचिस्वात्सच्सैकवेदनम्‌ । 
तदहन्तादि भेदादि चेतनानीतिवत्‌ स्थितम्‌ ॥ ११॥ 
अन्तरात्मम्रकाशस्य स्वतो यदवभासनम्‌। 
तदहन्तादि चिक्तादि जीव इत्येव वेद सः ॥ १२ ॥ 
अन्तरस्ति यदात्मेन्दोश्चिदूपं चिद्रसायनम्‌ । 
स्वत आस्वादित तेन तदहन्तादिनोदितम्‌॥ १३ ॥ 
परमात्मगुडस्याऽन्तर्यच्चित्स्वादृदयात्मकम्‌ । 
तदेवाऽऽस्वाद्यते तेन स्वतोऽहन्तादिनाऽऽन्तरे ॥ १४ ॥ 
परमात्ममणेश्रित्ाद्यदन्तः कचनं स्वयम्‌ । 
चेतनात्मपदे चाऽन्तरहमित्यादि वेत्यसौ ॥ १५ ॥ 


प्रथितिरूप वेदन है वह अहन्ता, त्वन्ता आदि, भेद आदि और शरीर आदि रूपसे 


प्रदीप्त हें ॥ ९ ॥ 

आत्मरूपी कुड्यका ( दीवारका ) जो स्वतः निरन्तर निविइताप्रथितिरूप 
अनुभव है वह अहन्ता आदि भेदसे दृश्य होनेसे चितूसे व्यतिरिक्त-सा 
( भिन्न-सा ) बाहर स्थित है ॥ १० ॥ 

आत्मसत्ताका चित्‌ होनेसे जो स्वतः एकमात्रसत्ताके रूपसे वेदन है वह अह- 
म्तादि, मेद आदि चिदाभासके तुल्य स्थित है ॥ ११॥ 

आत्मपकाशका जो स्वतः अदभासन है वही अहन्ता, न्ता आदिकी और वृत्ति- 
भेदसे भिन्न चिदाभासोंमें अनुगत सामान्यकी कल्पना करता है वह जीव है ॥ १२॥ 

आत्मरूपी चन्द्रमाके अन्दर जो चिदूप चिदम्त है उसके द्वारा स्वप्रकाश- 
रूपसे स्वतः आस्वादित वह अहन्ता आदिरूपसे आविर्भूत हुआ है ॥ १३॥ 

परमात्मरूपी गुड़के अन्दर जो चित्‌ स्वादुरूप हे उसीका वह अपनेमें ही 
अहन्तारूपसे स्वतः आस्वादन करता है ॥ १४ ॥ 

परमात्मारूपी मणिका चित्‌ होनेके कारण जो अन्दर स्वयं स्फुरण होना है 
'उसीकी चेतनारूप स्वरूपमें वह “अहम्‌? इत्यादि रूपसे कल्पना करता है ॥-१५ ॥ 


धक) & Se नी 
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I= 


न च किश्चन वेच्यन्तर्वेद्यस्याऽसम्भवादिह | 

न चाऽऽस्वादयति स्वादु स्वाद्यस्याऽसम्भवादयम्‌॥ १६ ॥ 
न च किञ्चिच्चिनोत्यन्तश्चत्यस्याऽसम्भवे सति। 

विन्दते न च वा किञ्चि्ेद्यस्याऽसम्भवादसौ ॥ १७॥ 
असदाभास एवाऽऽत्मा अनन्तो भरिताक्रृतिः । 

स्थितः सदैवेकघनो महाशैल इवाऽऽत्मनि ॥ १८॥ 
अनया तु बचोभङ्गया मया ते रघुनन्दन । 
नाऽहन्तादिजगत्तादिभदोऽस्तीति निदर्शितम्‌ ॥ १९ ॥ 











मायिक जगदाकारका जो अनुभव है, वह केवल स्वप्रकाश स्वात्मानुभवस्वरूप ही 
है, इसका भलीभाति परिज्ञान करानेके लिए ही 'पश्यति', “वेत्ति, “आस्वादयति!, 
आस्वाद्यते' ( देखता है, जानता है, स्वाद लेता है, आस्वादित होता है ) 
इत्यादि कमकतृभावसे व्यवहार होता है, न कि तथोक्त जगदाकारानुभव 
स्वपकाश स्वात्मानुभवसे भिन्न है, यों उनके भेदका साधन करनेके आशयसे वैसा 
व्यवहार होता है, यों कहते हें --'न च' इत्यादिसे। 

यह आत्मा यहाँपर परमार्थतः जानने योग्य वस्तुका अभाव होनेके कारण 
जानने योग्य वस्तुका अपने अन्दर न अनुभव करता है और स्वाद लेने योग्य वस्तुका 
अमाव होनेके कारण न तो आस्वाद्य वस्तुका स्वाद लेता है ॥ १६॥ 

यह आत्मा विकार होने योग्य वस्तुका अभाव होनेपर अपने भीतर विभिन्न 
जीवादि चेतन्यरूपसे कुछ भी विकार नहीं करता है और माप्य वस्तुके न रहनेसे 
उसकी प्राप्ति नहीं करता है ॥ १७॥ 

असत्‌ जगदाकारका अधिष्ठानभूत ही अनन्त आत्मा, जिसका कि स्वरूप 
परिपूर्ण है, सर्वदा एकरूप होकर अपने स्वरूपमें ही महान्‌ पर्वतके समान 
अवस्थित है ॥ १८ ॥ 

तब 'यदात्ममरिचस्य? इत्यादि कथनका क्या अभिप्राय है £ इस प्रइनपर 
उसका अभिप्राय कहते हे--'अनया? इत्यादिसे । 

श्रीरामचन्द्रजी, इस वचोभज्जीसे यानी 'यदात्ममरिचस्य' इत्यादि वाक्योंसे 
मैंने आपको इसका दिग्दर्शन कराया कि अहंतादि ( जीवभाव आदि ) एवं 
जगत्तादि का ( जगद्भाव आदि का ) तनिक भी मेद नहीं है ॥ १९ ॥ 

३२५ 
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न चित्तमस्ति नो चेता न जगत्तादिविश्रमः । 
वृष्टमूकाम्बुदासितं शान्तं शाम्यति, केवलम्‌ ॥ २० ॥ 
यथाऽञ्वर्तादितामेति द्रवत्वाद्‌ वारि वारिणि । 
तथाऽहन्तादितामेति ज्ञप्ता क्ञप्तो ज्ञ आत्मनि ॥ २१॥ 
यथा द्रवत्वं ` पयसि यथा स्पन्दः सदागतौ । 
अहन्तादेशकालादि तथा ज्ञ ज्ञप्तिमात्रके ॥| २२॥ 
ज्ञो ज्ञतायां शिवं ज्ञानं जानाति ज्ञानबूंहया । 
ज्ञायतेऽहन्तदि ज्ञेन जीवादीत्यभिजीवनेः ॥ २३ ॥ 





न चित्त है, न प्रमाता है और न जगदाकार आदि विश्रम हैं, पहले वर्षा- 
कालमें बरस चुकनेके कारण अनन्तर शरत्‌-कालमें शब्दशून्य हुए मेघके समान शुद्ध 

अर्थात्‌ अधिष्ठांन-सदात्मरूपसे परिशिष्ट बाधित जगत्‌ शान्त हुआ ही शान्तिको प्राप्त 
होता है ॥ २० ॥ ` | 

जैसे द्रवस्वभाव होनेके कारण जल ही जलमें आवत आदि भावको 
प्राप्त होता है, वैसे ही मायावी सर्वज्ञ ही अपनी मायासे संयुक्त जप्तिरूप 
आत्मामें अहंतादिरूपको यानी जीव और जगतके रूपको प्राप्त होता है॥ २१॥ 

जैसे जल्में द्रवत्व रहता है, जैसे सदा गमन करनेवाले वायुमें स्पन्द रहता 
है, वैसे ही परमाथरूपसे केवळ ज्ञप्तिस्वरूपवाले सर्वज्ञ परमात्मामें अहंता, देश, 
काल आदि रहते हैं ॥ २२ ॥ 

यदि जीवका स्वरूप और जगतका स्वरूप दोनों ज्प्तिसे भिन्न नहीं हैं, तब 
ज्ञतिके जीव और इश्वरभावमें परस्पर क्या भेद रहा? इस प्रश्नपर कहते 
हैं--ज्ञो ज्तायाम' इत्यादिसे । 

ईश्वर अपने ईश्वरभावमें निरतिशय आनन्दरूप स्वरूपज्ञानको ज्ञानाभिवृद्धिसे 
यानी समग्र आवरण और परिच्छिन्नतासे शून्य ज्ञानकी अमिवृद्धिसे सदा सर्वदा ही 
जानता है और अहङ्कार एवं स्थूल-देहस्वरूप जीवभावमें तो चेतनरूप होता हुआ 
भी जीवनके हेतुभूत प्राण, इन्द्रिय और विषयोंके साथ नेकविध अध्यासों- 


के कारण "में जीव आदि स्वरूप ही आत्मा हूँ! यों जानता है, तात्त्विक ज्ञान उसे 


नहीं रहता, यही उनमें भेद है ॥ २३ ॥ 
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यथोदेति ययाञ्ज्ञस्य तृप्तिज्ञानेन याशी । 

अनन्ये वाऽन्यता बुद्धा स तथा जुम्भते तया ॥ २४ ॥ 

जीवनं ज्ञातता ज्ञाता जीवनं जीवजीवनम्‌ । 

अत्यन्तमस्ति नो भेदश्चिद्ूपत्वे ज्ञजीवयोः ॥ २५ ॥ 

यथा ज्ञजीवयोर्नाऽस्ति भेदो नाम तथैतयोः । 

भेदोऽस्ति न ज्ञशिवयोरविंद्वि शान्तमखण्डितम्‌ २६॥ 





इसलिए जीवकी ज्यों-ज्यों आन्ति होती जाती है, त्यों-त्यों इश्वरका विवे 

( उपादानकी सत्तासे विषम सत्तावाला परिणाम ) होता जाता है, यह कहतेहैं--- 
'यथोदेति’ इत्यादिसे । 

जिस जिस काम और कर्मोकी वासनासे जिस प्रकारके विषयपरिज्ञानसे अज्ञानी 
जीवातमाको जिस जिस दर्शन, लाभ और उपभोगके वैचित्यसे जिस जिस तरहके प्रिय, 
मोद, प्रमोद आदि विभिन्न विभिन्न मकारके उपभोगोंका आविर्भाव होता है अथवा वह 
अनन्य स्वरूपमें जैसी भोक्ता, भोग्य और भोगकी विचित्रतारूपी अन्यताका अनुभव 
कर लेता है, उस उस जीवकी काम आदिकी वासनासे वह परमेश्वर वैसे वैसे अपने 
अङ्गोंको विवर्तित करता है यानी वैचित्र्य धारण करता है ॥ २४ ॥ 

जब इसने ( जीवने ) सत्‌-शाख्रोसे और सद्‌-गुरुओंके उपदेशोंसे यह जान 
लिया कि इस भोग्य जगतका जीवन (सार या परमार्थ स्थिति) अधिष्ठान सन्मात्ररूप 
स्फूर्ति ही है और मोक्ताका जीवन ( सार ) जिसके अधीन समस्त जीवोंका 
जीवन है ऐसा आनन्दस्वरूप जीवन ही है, तब भोग्य और भोक्ताके दोनों 
अधिष्ठानोंकी चिदरूपता ही अवशिष्ट रह गई, ऐसी स्थितिमें जीव और ईश्वरका 
कमी भी मेद नहीं है ॥ २५॥ 

जीव और इश्वरका भेद करनेवाले अज्ञानके विनष्ट हो जानेपर प्राज्ञ और 
तुरीयका भेद मी निवृत्त हो जाता है, अतः अखण्डपूर्णानन्दैकरस चिन्मात्रका 
साम्राज्य सिद्ध हुआ, यह कहते हैँ--“यथा' इत्यादिसे । 

जैसे वास्तवमें जीव और इश्वरका भेद नहीं है, वैसे ही इन प्राज्ञ और 
तुरीय दोनोंका मेद भी नहीं है । श्रीरामजी, असलियतमें आप उन सबको शान्त 
अखण्ड पूर्णानन्दैकरस ब्रह्मरूप ही जानिये ॥ २६ ॥ 





२६१८ . योगवासिष्ठ [ उपशम-प्रकंरणं 
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सवे प्रशान्तमजमेकमनादिमध्य- 
माभास्वरं स्वदनमात्रमचेत्यचिह्ृम्‌ । 
सवे प्रशान्तमिति शब्दमयी तु दृष्टि- 
बोंधार्थमेव हि मुधेव तदोमितीदम्‌ ॥२७॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपशमम्रकरणे 
भदनिरासो नाम सप्तपञ्चाशः सगः ॥ ५७॥ 
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निचोड़ अका अनुवादपूर्वेक उपसंहार करते हें--सवेम्‌' इत्यादिसे । 

समस्त जगत्‌ पूर्णस्वप्रकाशस्वरूप, आनन्दैकरस, विषय एवं अपने भेदक धर्मोसे 
शून्य, अज, एक, आदि-मध्यसे शून्य, प्रशान्त ब्रह्मस्वरूप ही हे । ऐसी स्थितिमें 
“सव शान्तम्‌? ( सब प्रशान्त ब्रह्मरूप है ) इत्यादि तात्कालिक शब्दमयी दृष्टि 
पदोंसे बोधित होनेवाले अर्थाँके अमेदसंसगका उलेख करनेवाली आहार्य (बनावटी) 
भेदइष्टि- साक्षात्‌ प्रयोजन न होगेके कारण मिथ्या ही है, क्योकि विरोधका 
भान होनेपर भागत्याग-रक्षणाका आश्रयण कर लक्ष्याथ अखण्डका बोध कराना 
ही उसका प्रयोजन है । उक्त वाक्यसे बोध्य अखण्डरूप अर्थ तो 3“कारसे लक्षित 
जो विशुद्ध चैतन्य है, वही है, अतएव यह सब 3“कारस्वरूप है, यही कहना 
चाहिए । ॐ/कारसे विशुद्ध चैतन्य यों छक्षित होता है--डकार, जगत्‌ और 
्रह्का एकीकरण कर तदनन्तर विराट्‌ , हिरण्यगर्भ, अव्याकृत और तुरीयस्वरूप 
अकार, उकार, मकार और अर्धमात्रा-यों ३»कारके चार तरह पादोंका विभाग 
कर पूर्व पूर्व पादोंका उत्तरोत्तर पादोंमें उपसंहार कर लेनेके अनन्तर चतुर्थ आधी 
मात्रासे असंसृष्ट अद्वय पूर्णानन्दैकरस नित्य-अपरोक्ष प्रत्यक्‌-चिन्मात्रस्वरूप ब्रह्म 
बोधित होता है ॥ ॥ २७ ॥ 


सत्तावनवॉ सगै समाप्त 
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अष्टपञ्चाशः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 

अत्रैवोदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
किरातेशस्य सुरधोृत्तान्तं विस्मयास्पदम्‌ ॥ १ ॥ 
उत्तरस्या दिशो मेद कर्पूरपटलं भुवः 
संभूतं हसनं शावं शुक्लो वा चान्द्र आतपः ॥ २ ॥ 
हिमाद्रेः शृङ्गमस्तीह केलासो नाम पवतः । 
शैलकुञ्जरनिमुक्तकलापस्येय नायकः ॥ ३॥ 
विष्णोः क्षीरोदक इव स्वगेः सुरपतेरिव । 

अब्जजस्येव नाभ्यब्ज गृहं यः शशिमौलिनः ॥ ४ ॥ 








अट्टाबनवाँ सगे 
[ किरातेश सुरघुके वैराग्यका वर्णन तथा उसके प्रति माण्डव्यका उपदेश ] 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--श्रीरामजी, पहलेके मुनि इसी विषयमे यानी शब्दरूपा 
भेददृष्टि केवल बोधके लिए है, इस कहे गये ही अभमें प्राचीन इतिहासका, 


ण मिल्लोंके राजा सुरघुक्रा अत्यन्त विस्मय करानेवाला वृत्तान्त है, उदाहरण 
देते हें ॥ १ ॥ 


सुरघुके निवासदेशको बतलानेके लिए उसके पासके हिमाल्यके शिखरको 
वर्णन करते हैं--'उत्तरस्याः' इत्यादिसे । 


यहाँ हिमार्यकी चोटी केलासनामका पर्वत है, वह क्या हे ? उत्तरदिशाका 
सार है, भूमिसे निकले हुए कपूरका समूह है, शिवजीका कल्याणमय हास्य 
है, विशुद्ध घन्द्रमाका तेजःपुञ्ज है अथवा उत्तर दिशाका सार, शिवजीका हास्य 
और चन्द्रमाका मकाश---ये सब प्रथ्वीमें आकर मानो एक कपूरका ढेर बन गये 
हैं । पर्वतोंमे श्रेष्ठ हिमाळयके द्वारा धारण की गई शिखरोंकी परम्परारूप मोतियोंकी 
माळाका सुमेरु मणि है अथवा यों कहिये किं वह रेलोंमें विहार करनेवाले 
हाथियोंसे निकले हुए मुक्तासमुदायका नायक--संग्राहक राशि--है । भगवान्‌ 
विष्णुके क्षीरसागरकी तरह, सुरपति इन्द्रके स्वगकी तरह और ब्रह्माके आश्रय विष्णु- 


नामिकमलकी तरह वह शशिमौली पार्वतीपतिका तो घर अर्थात्‌ श्वशुर द्वारा निर्मित 
निवासस्थान है ॥ २-४ ॥ 


२६२० योगवासिष्ट [ उपशमे-प्रकरणं 


eS RN NN NS NA NN SA SSN SN NS NS NA NN NAN NAS NAN NA NANA NAN २.८ ९.० ९.” २९.८ २.८ ४. 


रुद्राक्षवृक्षदोलामिः साप्सरोभिरविभाति यः । 
लोलरत्रशलाकाभिलेहरी भिरिवा5णवः ॥५॥ 
गणाङ्कनानामनिशं मत्तानां चरणेहेताः । 
अशोका इव राजन्ते यत्राऽशोका विलासिनः ॥ ६ ॥ 
संचरन्‌ शङ्करो दिक्षु भृगुष्विन्दुमणिद्रवेः । 
निवतेन्ते प्रबतैन्ते यत्राऽजस्रं च निझैराः ॥ ७॥ 





यो रताव्ृक्षगुर्मौघवापीहृदनदीनदैः । 
व (0 च भूते © ~ 
मृगेमृंगगणेभूतेभ्र्माण्डवदिवा55वृतः ॥ ८ ॥ 


तस्य हेमजटा नाम किराताः संस्थिताः स्थले । 
पिपीलिका वटतरोमूलकोशगता इव ॥ ९॥ 
केलासपादारण्यानां रुद्रावैस्तरुगुल्मकेः । 
वसन्ति घूकवत्‌ क्षुद्रास्ते वे निकटजीविनः ॥ १० ॥ 


दिव्याङ्गनाएँ. जिसपर आरूढ़ हैं, ऐसे अति चब्वळ रत्नोंकी शलाकाओंसे 
युक्त रुद्राक्ष वृक्षोंमें लटक रहे झूलोंसे वह ऐसे शोभता है, जैसे समुद्र चञ्चल 
रत्नखूपी शलाकाओंसे युक्त लहरियोंसे शोभता हो ॥ ५॥ 

जहाँ प्रमत्त प्रमथगणोंकी अङ्गनाओंके चरणोंसे विताड़ित विलासी शोकरहित 
पुरुष ऐसे भले लगते हैं, जैसे अशोक वृक्ष ॥ ६ ॥ 

उस शिखरपर जिन जिन दिशाओंमें भगवान्‌ शङ्कका विचरण होता है, 
उन उन दिशाओंमें [ मस्तकमें धारित चन्द्रमाकी ज्योत्स्नाके सम्पर्कसे ] चन्द्रकान्त- 
मणिके द्रवोंसे प्रपातस्थानोंमें झरने बह रहे हैं और जिन दिशाओमें उनका 
विचरण नहीं होता, उन दिशाओंमें बहते हुए भी झरने रुक जाते हैं ॥ ७॥ 

अनेक ब्रहाण्डोंके आधार ब्रह्मकी नाई जो लताओं, वृक्षों, गुल्मों, बावड़ियों, 
तळाबों, नदियों, नदों, पशुओं, हरिणों और भूतों का आधार है अथवा उन छता 
आदियोंसे वह समस्त ब्रह्माण्डकी तरह आच्छादित है ॥ ८ ॥ 

उस हिमालयके शिखरभूत केलासके मूळ देशमें हेमजट ( सुवणके सदृश पीत 
जटावाले ) नामके किरात उस भाँति निवास करते थे, जिस भाँति बट बृक्षके 
मूलदेशमें चीटियौ निवास करती हैं ॥ ९ ॥ 

केलास पर्वतके नीचे पवेतोंके अरण्योंमें उत्पन्न होनेवाले रुद्राक्ष और 
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आसीत्तेषाश्रुदारात्मा राजा परपुरञ्जयः । 
जयलक्ष्म्या भुज इव यः प्रजायाश्च दक्षिणः ॥ ११॥ 
सुरघुर्नाम बलवान्‌ सुरधोरारिदर्पहा । 
अर्कः पराक्रम इव मूतिमानिव मारुतः ॥ १२॥ 
जितो वै राज्यविभवैधेनेर्गुहझकनायकः । 
शतक्रतुगुरुबों येः काव्यैरसुर देशिकः ॥ १३ ॥ 
स चक्रे राजकार्याणि निग्रहानुग्रहक्रमैः । 
यथाग्राप्तान्यखिन्नाङ्गो दिनानीव दिवाकरः ॥ १४ ॥ 
तज्जाभ्यां सुखदृःखाभ्यामथ तस्याऽम्य भूयत । 
स्वगतिर्वागुराबन्यैः रिलष्टाङ्गस्येव पक्षिणः ॥ १५ ॥ 


अन्यान्य वृक्षोंके फल, पुष्प, कन्दमूल आदिसे वे क्षुद्र किरात अपना जीवन व्यतीत 
करनेके कारण उल्छके समान निकट-जीवी होकर रहते थे ॥ १० ॥ 

` उन किरातोंका एक राजा था, वह उदारचेता और शत्रुओके दुर्गोको 
जितनेवाळा था, विजयलक्ष्मी तो मानो उसके हाथ थी, प्रजाके पालनमें दक्ष 
था, उसका नाम था--सुरघु, वह अत्यन्त बळी था, बड़े बड़े शत्रुओंके दर्षको 
देवोंके समान मिनट भरमें विचूणित कर देता था, पराक्रममें वह सूर्यके सहश 
था, गतिमें शरीरधारी वायुके तुल्य था । अपने नेकविध राज्यंवेभवोंसे तथा 
विविध धनसंपत्तियोंसे . उसने गुह्यकोंके नायक कुबेरो भी मात कर दिया था। 
उच्च आत्मज्ञानके कारण सुराधीश इन्द्रके गुरु बृहस्पतिके और रस, अलङ्कार आदि- 
से परिपूर्ण काव्योंकी विविध रचनाओंके कारण असुरदेशिकके--शुक्राचार्यके-- 


- ऊपर उसने विजय पा रक्‍खी थी ॥ ११-१३ ॥ 


जैसे सहस्रांशु दिवाकर किसी प्रकारकी अङ्गोमें थकावटका अनुभव किये 
बिना क्रमशः एकके पीछे एक अनेक दिवसोंका निर्माण करते हैं, ठीक उसी तरह 
वह सुरघु नामका राजा अङ्गोंमें किसी प्रकारकी थकावटका अनुभव किये बिना 
जिस समय जो राजकार्य प्राप्त होते गये, उनको निग्रह और अनुग्रहकी ब्यवस्थासे 
करता था ॥ १४॥ 

अनन्तर निम्रहानुग्रह-व्यवस्थासे किये जानेवाले उन राजकार्योसे उत्पन्न सुख 
और दुःखोंके कारण उसकी पारमार्थिक गति ऐसे छु हो गई जैसे कि 
फंदेमें फँसे पक्षीकी गति छपत हो जाती है॥ १५ ॥ 





i 


किमाते पीडयाम्येनं तिलान्‌ यन्त्रमिवौजसा । 
सर्वेषामेव भूतानां ममेवाऽऽतिः प्रजायते ॥ १६॥ 
घनमस्मे प्रयच्छामि धनेनाऽऽनन्दवान्‌ जनः । 
भवत्यहमिवाऽशेपस्तदं मेऽतिनिग्रहैः ॥ १७॥ 
- अथवा निग्रहं प्राप्त करोम्येतेन वे विना | 
वतेते न प्रजेवेये विना वारि सरिद्यथा ॥ १८॥ 
हा कष्टमेप निग्राह्यो नित्यानुग्राह् एप मे । 
दिष्टया्य सुखवानस्मि कश्मद्याउस्मि दुःखवान्‌॥ १९ ॥ 
इति दोलायितं चेतो न विशश्राम भूपतेः । 
एकत्राऽम्बुमहावते चिरतष्णमिव श्रमत्‌॥ २० ॥ 





कोल्हूयन्त्रमें जसे तिळ पिसे जाते हैं, वैसे इन दुःखी प्रजाजनोंको बलपूर्वक 
में क्‍यों पीसता हूँ यानी दुःख दे रहा हूँ । सभी प्राणियांको वैसे ही दुःख होता 
है, जैसे कि मुझे होता है ॥ १६ ॥ 

कर्तव्यके संशयमें प्रथम कोटिको दिखाते हें--'घनमस्मै' इत्यादिसे । 

इसलिए इन दुःखी जनोंको में धन दूँ , इनके उपर निग्रह करना व्यर्थ है । 
जैसे धन मिळनेपर में आनन्दित होता हूँ, वैसे ही सम्पूण मनुष्य धनसे ही 
आनन्दित होते हें ॥ १७ ॥ 

अब दूसरी कोटि बतलाते हैं--“अथवा' इत्यादिसे । 

अथवा धर्मशाखने जिस पुरुषके लिए जैसा निग्रह यानी वध, बन्धन आदि 
दण्ड योग्य ठहराया हो, उसे वैसा ही दण्ड दूँ , क्योंकि बिना दण्ड दिये यह प्रजा 
अपनी अपनी मर्यादामें ऐसे प्रवृत्त नहीं होती, जैसे कि जळके बिना नदी प्रवृत्त 
नहीं होती ॥ १८ ॥ 

वध और बन्धन आदिसे यह मेरा दण्डनीय है, यह पुरस्कार आदिसे सदा 
अनुकम्पनीय है, भाग्यवश आज सुखी हूँ तो दुर्भाग्यवश आज दु:खी हूँ, यह सब 
परिरोषमें कष्ट ही है, हा कष्ट ! ॥ १९॥ 

जैसे सोये हुए प्यासे पुरुषका बहुत कालकी तृषासे युक्त मन जळके बड़े बड़े 
आव्तोमें घुम रहा कहीं एक जगह विश्राम नहीं पाता, वैसे ही भूमिपति सुरुका 
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दुःखसे जनित चिन्ता और शोकको दिखलाते हें--क्किमातेम्‌' इत्यादिसे । 


न, शं en Ss क ला 
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अथैकदा ग्रह तस्य माण्डव्यो मुनिराययौ । 
भ्रान्ताशेषककुपूकुक्षी वासवस्येव नारदः ॥ २१ ॥ 
तमसौ पूजयामास पप्रच्छ च महाध्वनिम्‌ । 
सन्देहदुङुमस्तम्भपरशु सर्वकोविदम्‌ ॥ २२ ॥ 


सुरघुरुवाच 


मवदागमनेनाऽस्मि सुने नित्वतिमागतः । 
परमां वसुधापीठ संप्राप्त इव माधवे॥ २३॥ 
अद्य तिष्ठाम्यहं नाथ धन्यानां धुरि धमतः 
विकासि रविणेवाऽब्जं यत््वयाऽस्म्यवलोकितः॥ २४ ॥ 
भगवन्‌ सर्वधर्मज्ञ चिरं विश्रान्तवानसि । 
तद््मु संशयं छिन्धि ममाऽ्कस्तिमिरं यथा ॥ २५॥ 


उपर्युक्त विकल्पोंसे चञ्चल हुआ मन कहीं एक जगह विश्रामको प्राप्त 
नहीं हुआ ॥ २० | 

अनन्तर किसी एक समय जैसे देवर्षि नारद इन्द्रके घर आते हैं, वैसे ही 
जिन्होंने समस्त दिशारूपी मण्डलोंमें अमण किया है, ऐसे महर्षि माण्डव्य उस 
राजाके घरपर आये ॥ २१ ॥ | 

इस राजाने सम्पूण शाख्रोंके विज्ञाता, सन्देहरूपी दुष्ट वृक्ष-स्तम्मके छेदनमें 
कुठारस्वरूप उस महामुनि माण्डव्यका पूजन किया और पूछा ॥ २२॥ 

सुरघुने कहा--हे महामुने, जैसे भूमिपर वसन्त ऋतुके अथवा विष्णुके 
आनेपर लोक परम सुखी होते हैं, वैसे ही आपके शुभागमनसे मैं अत्यन्त - 
सुखी हुआ ॥ २३ ॥ 

भगवन्‌ , आज मेंने पुण्यवान्‌ जनोंमें धमतः प्रथम स्थान प्राप्त किया, 
क्योंकि कमलको विकासित करनेवाले सूर्यके समान आपने मेरे ऊपर कृपादृष्टि 
की है ॥ २४ ॥ 

सम्पूर्ण धर्मोके जाननेवाले हे भगवन्‌ , आप परम पदमें चिरकारुसे ही 
विश्रान्ति पा चुके हैं, अतः जैसे सूर्य अन्धकारको काट डालता है, वैसे ही मेरे इस 
संशयको काट दीजिये ॥ २५ ॥ 

३२९ 
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महतां संगमेनाऽऽतिः कस्य नाम न नइति । 
सन्देह तु परामातिमाहुरातिविदो जनाः॥ २६ ॥ 
मन्निग्रहानुग्रहजा मङ्गृत्यवपुषि स्थिताः । 
कषन्ति मामलं चिन्ता गजं हरिनखा इव ॥ २७॥ 
तद्यथा समतोदेति सर्याशरिव सर्वदा । 
मतौ मम घुने नाऽन्या तथा करुणया कुरु ॥ २८ ॥ 


माण्डव्य उवाच 


स्वयत्रेन स्वसंस्थेन स्वेनोपायेन भूपते। 
एषा मनःपेलवता हिमवत्‌ प्रविलीयते ॥ २९॥ 
स्वविचारणयैवाऽऽ्छु शाम्यत्यन्तमेनोज्वर! । 
शरदागममात्रेण मिहिका महती यथा॥ ३०॥ 


महाराज, बड़ोंके संसर्गसे भला किसका दुःखसे छुटकारा नहीं होता ? । 
दुःखके स्वरूपको भलीमाँति जाननेवाले विज्ञ जन सन्देहको ही महान्‌ दुःख 
कहते हैं ॥ २६ ॥ 
जैसे सिंहके नख हाथीको उत्पीडित करते हैं, वैसे ही मेरे शत्रु, मित्र आदिके 
शरीरोंके विषयमें मेरे द्वारा किये गये निग्रह और अनुग्रहसे जनित चिन्ताएँ 
मुझे अत्यन्त उत्पीड़ित कर रही हैं॥ २७ ॥ 
. है भगवन्‌, इसलिए सूर्यके किरणोंके समान मेरी बुद्धिमें सर्वदा समदृष्टिका 
उदय जैसे हो और विषमदष्टिका उदय जैसे न हो, वैसा कृपापूर्वक कीजिये ॥२८॥ 
माण्डञ्यने कहा--राजन्‌ , जैसे [ आतपसे ] कुहरा नष्ट हो जाता है, वैसे 
ही वैराग्य, त्याग आदि स्वयत्नसे तथा आत्मसाक्षात्कार होने तक- निरन्तर अनुष्ठित 
श्रवण, मनन आदि आत्माके अभिव्यञ्ञक उपायोंसे यह मनकी सृदुता यानी हषे, 
विषाद आदि कण्टकोंसे होनेवाली छेदनयोग्यता विनष्ट हो जाती है ॥ २९ ॥ 
` हे राजन्‌, जैसे शरत्‌-कालके आगमनमात्रसे बड़े बड़े मेघमण्डळ विलीन हो 
जाते हैं, वैसे ही केवल अपनेपनका विचार करनेसे ही मनका भीतरी संताप शीघ्राति- 
शीघ्र विहीन हो जाता है ॥ ३० ॥ | 
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स्वेनेव मनसा स्वानि स्वशरीरगतानि च । 

` -विचारयेन्द्रियाण्यन्तः कीदृशान्यथ्‌ कानि च ॥ ३१ ॥ 
कोऽहं कथमिदं किं वा कर्थं मरणजन्मनी । 

` "विचारयाऽन्तरेवं त्वं महत्तामलमेष्यसि ॥ ३२ ॥ 
विचारणापरिज्ञातस्व भावस्य सतस्तव । 
हर्वामषदशाश्चेतस्तोलयिष्यन्ति नाऽचलम्‌ ॥ ३३ ॥ 
मनः स्वरूपप्रुत्सृज्य शममेष्यति विज्वरम्‌ । 
-भूतपूर्ववपुभूत्वा तरङ्गः पयसीव ते॥ ३४॥ 
तिष्ठदेव मनो रूपं परित्यक्ष्यति तेऽनघ । 
कलङ्कविकलं कालं मन्वन्तरगतावित्र ॥ ३५ ॥ 





हे राजन्‌, आप अपने ही मनसे भीतर विचार कीजिये कि जो अपने सम्बन्धी 
पुत्र, मित्र आदि, अपने शरीरमें रहनेवाली इन्द्रिया तथा बुद्धि आदि वस्तु हैं, 
चे तत्त्वतः कौन हैं एवं युक्तिसे उनका प्रकार क्या है ! ॥ ३१ ॥ 

में कौन हूँ १, केसा हूँ ?, यह दिखाई देनेवाला जगत्‌ क्या है £ केसे जन्म 
और मरण होते हैं १ इसका भी अन्दरसे विचार कीजिये, यों विचारनेसे आप 
महत्ताको ( अविचारसे भासनेवाळी मिथ्या परिच्छिन्नताके निकल जानेके कारण 
अपरिच्छिन्नताको ) अनायास प्राप्त हो जायँगे ॥ ३२ ॥ 

जब तथोक्त विचारसे अपने सत्स्वरूपभूत स्वभावको आप जान जायेंगे, तब 
आपके निश्चल मानसको हर्ष, अमष आदि अवस्थाएँ. उत्तोलन नहीं कर पायेंगी अर्थात्‌ 
उन्नमन और आनमनके हेतु पदार्थाँसे तराजूक्री स्थिति जैसे अनियत हो जाती 
है, वैसे आपके अन्तःकरणकी स्थिति अनियत नहीं होगी ॥ ३३ ॥ 

जैसे तरङ्ग अपने उत्तुङ्ग स्वरूपको छोड़ पूर्वसिद्ध जरस्वभाव होकर शान्त हो 
जाता है, वैसे ही चिन्ताज्वरसे मुक्त हुआ आपका मन अपने सङ्करपविकल्पातमक 
स्वरूपको छोड़ पूर्वसिद्ध ब्रह्मस्वभाव होकर शान्तिको--निर्विक्षेपतको--म्राप्त हो 


जायगा ॥ ३३ ॥ 
तब क्या मनकी सत्ता ही विनष्ट हो जायगी ? नहीं, ऐसा कहते हैं--- 


“तिष्ठुदेव' इत्यादिसे । 
जैसे पहले मनुके बाद कलिकालको प्राप्त कर अनेकविध पापोंसे आक्रान्त हुआ 
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अनुकम्प्या भविष्यन्ति श्रीमन्तः सर्व एव ते । 
दृष्टतस्वस्य तुष्टस्य जनाः पितुरिवाऽवनौ ॥ ३६ ॥ 
विवेकदीपदृषटात्मा मेवेब्धिनभसामपि | 
अथो करिष्यसि नृय महत्तामुत्तमार्थदाम्‌ ॥ ३७ ॥ 
महत्तामागते चेतस्तव संसारवृत्तिषु । 
न निमञ्जति हे साधो गोष्पदेष्विब वारणः ॥ ३८ ॥ 
कृपणं तु मनो राजन्‌ पेलवेऽपि निमञ्जति । 
कार्य गोष्पदतोयेऽपि जीर्णाङ्गो मशको यथा ॥ ३९ ॥ 





भूमण्डल फिर दूसरे मनुकी गतिमें विद्यमान रहता हुआ ही पापोंसे छुटकारा पाता 
है, वैसे ही जीवन्सुक्तके व्यवहारमें समर्थ होनेसे मन भी विद्यमान रहता हुआ ही 
पहलेके अपने रूपको छोड़ देता है ॥ ३५ ॥ 
केवल दुःखनिशृत्ति ही तत्ज्ञानका फळ नहीं है, किन्तु जिस साम्राज्यमें ब्रह्मा 
आदि देवताओंके ऊपर भी अनुक्रम्पा की जाती है, वैसा निरतिशयानन्द-साम्राज्य 
मी फळ है, ऐसा कहते हें--“अनुकम्प्या:' इत्यादिसे । 
जैसे लोकमें प्रजाजन पालन करनेवाले सन्तुष्ट पिताकी कृपाके पात्र होते हैं, 
वैसे ही वे विभवसम्पन्न ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता भी विदिततत्त्व अतएव 
सन्तुष्ट आपकी कृपाके पात्र होंगे ॥ ३६ ॥ 
` जब आकाश आदिकी भी महत्ता उसकी सत्ताके अधीन है, तब उसकी 
सर्वातिशायिनी ( समीसे बढ़ी चढ़ी ) महत्तामें तो कहना ही क्या ! इस आशयसे 
कहते हैं--“विवेक०” इत्यादिसे । 
हे राजन्‌, विवेकजनित ज्ञानरूप दीपसे आत्मतत्त्वको जाने लेनेपर आप मेरु, 
समुद्र और आकाशकी भी उत्तम अर्थ देनेवाठी महत्ता बढ़ायँगे || ३७ ॥ 
हे साधो, जैसे गायके खुरमात्र जलमें हाथी नहीं डूबता, वैसे ही महत्त्व प्राप्त 
कर लेनेपर आपका अन्तःकरण सांसारिक वृत्तियोमें नहीं डूबेगा ॥ ३८ ॥ 
राजन्‌ , जैसे शिथिछ शरीरवाला मच्छर गायके खुरमात्र जलमें डूब 
जाता है, वैसे ही काम, कार्पण्य आदि दोषोंसे दूषित मन तुच्छ कार्यमें भी 
: मोहको प्राप्त हो जाता है ॥ ३९ || 


> 


र्र 
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चेतोवासनया पङ्के कीटवत्‌ परिमञ्जसि । 
हञ्यमात्रावलम्बिन्या स्वया दीनतया तया ॥ ४०॥ 
तावत्तावन्महाबाहो स्वयं संत्यज्यतेऽखिलम्‌ । 
यावद्यावत्परालोकः परमात्मैव शिष्यते ॥ ४१ ॥ 
तावत्प्रक्षाल्यते धातुर्यावद्वेमे्र शिष्यते । 
ताबदालोक्यते सवे यावदात्मेव लम्यते ॥ ४२॥ 
सर्वः सार्विकया बुद्धया सर्वं सर्वत्र सर्वदा । 

सर्वथा संपरित्यज्य स्वात्मनाऽऽत्मोपलभ्यते ॥ ४३ ॥ 
यावत्सवे न संत्यक्तं ताबदात्मा न लभ्यते । 
` सर्वावस्थापरित्यागे शेष आत्मेति कथ्यते ॥ ४४ ॥ 





केवल दृश्यका अवळम्बन करनेवाली अन्तःकरणकी वासनारूपी उक्त अपनी 
दीनतासे कीड़ेक़ी भाँति आप कीचड़में फँस रहे हैं ॥ ४० ॥ 

तब किन किन विषयोंमें या कितने समयतक वैराग्य करना चाहिए ? ऐसी शङ्का 
होनेपर कहते हैं--“तावत्‌? इत्यादिसे । 

हे महाबाहो, जबतक स्वयंज्योति परमात्माका ही अवशेषरूपसे अनुभव नहीं 
किया जाता, तबतक समस्त प्रपञ्चक स्वयं परित्याग करना चाहिए ॥ ४१ ॥ 

अनेक तरहकी श्रुतियों और शास्त्रों का पर्याहोचन भी तबतक करना चाहिए, 


` जबतक कि आत्माका अपरोक्ष साक्षात्कार न हो, ऐसा कहते हैं--तावत' 


इत्यादिसे । 

जैसे जिस धातुमें सुवर्णका अस्तित्व है, उस धातुका तबतक शोधन किया 
जाता है, जबतक केवल सुवर्ण अवशिष्ट नहीं रह जाता, वैसे ही तबतक समस्त 
अध्यात्म आदि शास्त्र देखे ( विचारे) जाते हैं, जबतक कि केवल आत्मा 
प्राप्त हो नहीं जाता ॥ ४२ ॥ 

सर्वात्मक बुद्धिसे सवेदा सभी मकारोंसे सब देशोंमें सभी दृश्योंका परि- 
त्याग कर पूर्णात्मा अपने आप ही से प्राप्त होता है । एकाध बार, किसी एक 
जगह, किसी प्रकार कुछ विषयोंका परित्याग करने मात्रसे वह प्राप्त नहीं होता, 
यह तात्पर्य है ॥ ४३ ॥ 

कहे गये ही अर्थको व्यतिरेकसे भी दृढ़ करते हैं--'याबत्‌' इत्यादिसे । 
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यावदन्यन्न संत्यक्त तावत्सामान्यमेत्र हि। 
वस्तु नाऽऽसाद्यते साधो स्त्रात्मलाभे तु का कथा ॥ ४५॥ 
यत्र सर्वात्मनेवाऽऽत्मा लाभाय यतति स्वयम्‌ । 
त्यक्तान्यकाये ग्राझोति तन्नाम नृप नेतरत्‌ ॥ ४६॥ 
स्वात्मावलोकनाथे तु तस्मात्‌ सवं परित्यजेत्‌ । 
` सवं किद्जित्परित्यज्य यद्‌ दृष्ट तत्परं पदम्‌ ॥ ४७॥ 
सकलकारणकारयेपरम्परामयजग द्वतवस्तुविज्ञम्भितम्‌॒ । 
अळमपास्य मनः स्ववपुस्ततः परिविलाप्य यदेति तदेव तत्‌ ॥ ४८॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपशमग्रकरणे 
सुरघुवृत्तान्ते माण्डव्योपदेशो नामाञ्टपश्चाशः सर्गः ॥ ५८॥ 


CS कअ 


जइतक सम्पूण दृश्योंका परित्याग नहीं होता, तबतक आत्माका लाभ 


नहीं होता यानी साक्षात्कार नहीं होता, क्योंकि सभी अवस्थाओंका परित्याग 
करने पर जो शेष रहता है, वही आत्मा कहा जाता है ॥ ४४ ॥ | 

साधो, व्यवहारमें भी जबतक विरोधी वस्तुको नहीं छोड़ते तबतक सामान्य 
गाय, धन आदि वस्तु भी जब प्राप्त नहीं की जा सकती, तब असाधारण आत्माके 
रामकी तो कथा ही क्या ! ॥ ४५ ॥ | 

राजन्‌, अन्यान्य सब कार्योंकों छोड़कर जिस विषयकी प्राप्तिके लिए आत्मा 
स्वयं सब प्रकारसे प्रयत्न करता है, उसीको प्राप्त करता है, दूसरेको नहीं ॥ ४६ ॥ 

इससे आत्माका साक्षात्कार करनेके लिए सभी विषयोंका परित्याग करना 
चाहिए । सबका परित्याग करनेपर जो कुछ ( जिसे छोड़ नहीं सकते, ऐसा 
तत्त्व ) दिखाई देगा, वही परम पद है ॥ ४७ ॥ 

मणियोंमें सूतकी नाई सम्पूण कार्य और कारणोंकी परम्परारूप जगतमें 
अनुगत सद्रूप वस्तुमें केवळ अपनी कल्यनासे अभिव्यक्त मिथ्याभूत सद्धिन्न वस्तुओं- 
का निःशेष परित्याग कर, अनन्तर अपने ( मनके ) स्वरूपका भी मूलाज्ञानका 
नाश होनेसे बाध-द्वारा प्रविकपन कर मन जिस सचिदानन्दैकमात्र वस्तुको प्राप्त 
होता है, वही परब्रह्मका स्वरूप है ॥ ४८ ॥ 

अट्टावनवाँ सर्ग समाप्त 


हाडावर 


न 
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सर्ग ५९ ] 





भाषानुवादसहित २६२९ 


TIRE FFF RARE AAAI 


एकोनषष्टितमः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 


इत्युक्त्वा भगत्रानेने सुरघुं रघुनन्दन । 

ययौ स्वमेव रुचिरं माण्डव्यो मौनमण्डलम्‌ ॥ १॥ 
गते वरयुनौ राजा गत्वैकान्तमनिन्दितम्‌ । 

थिया संचिन्तयामास को नामाऽहमिति स्वयम्‌ ॥ २ ॥ 
नाऽहं मेरुने मे मेरुजगन्नाऽहं न मे जगत्‌ । 

नाऽहं शेला न मे शैला धरा नाऽहं न मे धरा ॥ ३ ॥ 
किरातमण्डलं नेद भम नाऽहं च मण्डलम्‌ । 
निजसङ्केतमात्रेण केवर्ल देश एवं मे॥ ४॥ 
त्यक्तो मये सङ्केतो नाऽहं देशो न वेप मे । 

इदानीं नगरं शिष्टमेष एवाऽत्र निश्चयः ॥ ५॥ 





उनसउवाँ सगे 


[ एकान्तमें बाह्य और आभ्यन्तर दृश्योंका परित्याग कर रहे राजा सुरघुको 


विचारसें स्वात्मलाभ हुआ, यह कथन ] 


श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामजी, पूर्वोक्त प्रकारसे इस सुरघु राजाको 
उपदेश देकर भगवान्‌ माण्डव्य अपने सुन्दर मुनियोंके रहने योग्य देशकी ओर 
चले गये ॥ १ ॥ 

तत्वद्रष्टा उक्त मुनिके चले जाने पर उस राजाने एकान्त और अनिन्दित : 
म्थानमें जा कर बुद्धिसे विचार किया कि स्वयं में कौन हूँ ! ॥ २ ॥ 

राजा पहले बाह्य दृस्योंमें आत्मता और आत्मीयताका विचारसे निरास 
करते हैं-“नाऽहम्‌? इत्यादि छः इलोकोंसे । 

मैं न मेरु पर्वत हूँ और न मेरा मेरु पर्वत है, भैं न जगत्‌ ( उपर और 
निचेके लोक ) हूँ और न मेरा जगत्‌ है, में न पर्वत हूँ और न मेरे पर्वत 
हैं, में न एथ्वी हूँ और न मेरी प्रथ्वी है । मेरा न तो यह किरातमण्डल है और 
न मैं ही किरातमण्डर हूँ, केवळ अपने सङ्केतसे यानी सब छोगोंकी संमतिसे 
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पताकावनपड्क्त्यात्या भृत्योपवनसडुला । 

गजाश्वसामन्तयुता पुरी नाऽहं न मे पुरी ॥ ६॥ 

व्यथेसड्लेतसम्बन्ध. सक्केतविगमे क्षतम्‌। 

भोगबृन्दं कलत्रं च नाऽहं नेतन्ममाऽखिलष्‌ ॥ ७॥ 

एवं सभृत्ये सबलं सवाहनपुरान्तरम्‌ । 

नाऽहं राज्यं न मे राज्यं सङ्कतो ह्ययमाकुलः ॥ ८ ॥ 
हु देहमात्रमहं मन्ये हस्तपादादिसंयुतम्‌ । 

तदिद तावदाश्चन्तरलमालोकयाम्यहम्‌ ॥ ९ ॥ 

तदत्र तावन्मांसास्थि नाऽहमेतदचेतनम्‌ । 

न चेतन्मम संइलेषमेत्यड्जस्य यथा जलपू ॥ १० ॥ 


पट्टामिषक आदिके द्वारा में राजा बनाया गया हूँ, यों अपनी कर्पनासे ही मेरा केवर 
देश ही है । मैंने यह कल्पना छोड़ दी, में न देश हूँ और न मेरा यह देश है । 
अब नगर बचा, पर इस नगरके विषयमें भी कल्पनात्यागसे यही निश्चय निकलता 
हे--ध्वजाओं और बागों की पंक्तियोंसे युक्त, सेवक और उच्चानोंसे भरी, हाथियों, 
अझ्वों और सामन्तोंसे युक्त नगरी न तो मैं हूँ और नतो नगरी मेरी है। 
मिथ्याभूत कल्पनासे सम्बन्ध रखनेवाला तथा कल्पनाका विनाश होनेपर नष्ट 
हो जानेवाला यह भोगसमुदाय तथा मार्या आदि कुटुम्ब-परिवार में नहीं हूँ और न 
तो वह सब मेरा ही है ॥ ३-७॥ 

एवं भृत्यों, सेनाओं, वाहनों और अन्य नगरों से युक्त राज्य में नहीं हूँ और 
मेरा राज्य नहीं हे, क्योंकि धुँधची और कर्षापणके सम्बन्धकी नाई यह सम्बन्ध 
अनादि अन्धपरम्पराके व्यवहारसे केवळ कल्पित है ॥ ८ ॥ 

केवळ कल्पनाके व्यागरूप उपायसे बाह्य विषयोंके साथ अपने सम्बन्धका 
निरास कर अब अचेतन होनेके कारण देह, इन्द्रिय आदिके साथ भी आत्माके 
सम्बन्धका निरास करनेके लिए आरम्म करते हैं--दिहमात्र ०” इत्यादिसे । 

हाथ, पेर आदि अवयवोंसे युक्त केवळ देह में हूँ, ऐसा हो सकता है । 
अतः इस विषयमें भी मैं अपने भीतर पूर्णरूपसे शीघ्र विचार करता हूँ ॥ ९ ॥ 

इस शरीरमें विद्यमान आमिष और अस्थि में नहीं हूँ, क्योंकि वे अचेतन 
हैं, मेरे सम्बन्धको भी वे ( माँस और अस्थि ) प्राप्त नहीं कर सकते, क्योकि जलमें 
कमलकी भाँति में असङ्ग हूँ ॥ १० ॥ 
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मांस जडे न तदहं नेवाऽहं रक्तमप्यलम्‌ । 
जडान्यस्थीनि नेवाऽहं न चेतानि मम क्कचित्‌ ॥ ११ ॥ 
कमेन्द्रियाणि नेवाऽहं न च कमेन्द्रियाणि मे । 

जडं यत्‌ किल देहेऽस्िस्तदहं नेव चेतनः ॥ १२॥ 
नाऽहं भोगा न मे भोगा न मे बुद्धीन्द्रियाणि च । 
जडान्यसत्स्वरूपाणि न च बुद्रीन्द्रियाण्यहम्‌ ॥ १३ ॥ 
मूलं संसृतिदोषस्य मनो नाऽहं जडं हि तत्‌ । 

अथ बुद्धिरहङ्कार इति दृश्भिनोमयी ॥ १४॥ 
मनोबुद्वीन्द्रियाद्यन्तो भूतकोशश्चलद्वपुः । 
नाऽहमेवं शरीरादि शिष्टमालोकयाम्यहम्‌ ॥ १५॥ 


मांस जड़ है, अतः मांस में नहीं हूँ, ( रक्त जड़ है, अतः ) वह भी मद्रूप 
होनेमें समर्थ नहीं हे । हड्डियाँ भी जड़ हैं, अतः हङड्डियाँ भी में नहीं 
और न किसी हारतमें वे मांस आदि मेरे हैं ॥ ११॥ 


कर्मेन्द्रियाँ ( हाथ, पैर, मुख, गुदा और उपस्थ ) में नहीं हूँ और मेरी 
कर्मेन्द्रियाँ नहीं हैं । इस देहमें जो कुछ जड़ पदार्थ है वह में नहीं हूँ, क्योंकि में 
चेतन हूँ ॥ १२ ॥ 


भोग में नहीं हैँ और भोग मेरे नहीं हैं, मेरी ज्ञानेन्द्रियाँ नहीं हैं और जड़ 
एवं असरस्वरूपवाली ज्ञानेन्द्रियाँ में नहीं हूँ ॥ १३ ॥ 


संसाररूपी दोषका मूल कारण मन में नहीं हूँ, क्योंकि वह अचेतन है । 
अनन्तर अब दृष्ट्यात्मक ( जाने जाते हैं, इसलिए दृष्ट्यात्मक ) बुद्धि और अहङ्कार 
भी में नहीं हूँ और वे मेरे नहीं हैं, क्योंकि अन्तःकरणकी अवस्थारूप होनेके 
कारण वे तो जड़ हैं ॥ १४ ॥ 


जिसका स्वरूप अति चपल है, ऐसा शरीरसे लेकर मन, बुद्धि, इन्द्रिय 
आदि तक जो स्थूर-सुक्ष्म भूतोंका समूह है, वह भी में उक्त रीत्या नहीं हूँ । 
अब जो कुछ बचा है उसे भी देखकर बिचारता हूँ ॥ १५ ॥ 
३३० 
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शेषस्तु चेतनो जीवः स चेच्चेत्येन चेतति। . 
अन्येन बोध्यमानोऽसौ ना55त्मतत्त्ववपुभवेत्‌ ॥ १६ ॥ 
एवं त्यजामि संवेद्य चेत्यं नाऽहं हि तत्‌ किल । 

शेषो विकॅट्परहितो विशुद्धचिदर्ह स्थितः ॥ १७॥ 
चित्रमेपोऽस्मि लब्धात्मा जातः कालेन कार्यवान्‌ । 
एप सोऽहमनन्तात्मा नाऽन्तोऽस्य परमात्मनः ॥ १८ ॥ 
्रह्मणीन्द्रे यमे वायौ सवेभूतगणे तथा । 

स एप भगवानात्मा तन्तुमक्तास्विव स्थितः || १९ ॥ 


अब बाकी तो प्रमाता जीव है, वह विषयोंके साथ जब प्रकाशता है, तब 
“में इसे जानता हूँ? यों त्रिपुटी-साक्षात्कारसे बोधित होनेवाला यह प्रमाता 
आत्माका तात्त्विक स्वरूप केसे हो सकता है !॥ १६॥ 
इसी युक्तिसे साक्षिसंवे्य प्रमिति और प्रेमयक्रो छोड़ता हूँ, क्योंकि चेत्य में 
नहीं हूँ, यह निश्चित है । [ इतने विचारके अनन्तर अब ] इस निश्चयपर आरूढ़ 
हुआ कि समस्त विकल्पोंसे शूत्य, विशुद्ध साक्षीरूप रोष आत्मा में हूँ ॥ १७॥ 


हार कहीं खो गया” इस अमसे यत्र तत्र खोज रहे पुरुषको अपने गलेमें 


ही उसके दिख जानेपर हारप्राप्ति जैसे आश्वर्थभृत होती है, वैसे ही उस 
साक्षीके केवल दरीनसे ही सुरघुको आत्मप्रा्ि आश्चर्यभूत हुईं, उसे दिखलाते 
हैं-_'चित्र०? इत्यादिसे । 

अहो अत्यन्त आश्चर्यका विषय है--अनादि कालसे लेकर प्रयत्न कर रहा 
लब्धात्मा भी में आज ही परम पुरुषाथरूप फलका भाजन हुआ, [ क्योंकि 
आज तक में अज्ञानमें डूबा हुआ था ] । यह में तत्पदबोध्य असीम आत्मरूप हूँ, 
इस परम आत्माका कहींपर अन्त नहीं है ॥ १८ ॥ 

अपने अनुभवके साथ “एप ब्रह्मैष इन्द्रः? (यह ब्रह्मा है, यह इन्द्र है) 
इत्यादि श्रुतियोंका संवाद देते हैं--बक्नणीन्द्रे! इत्यादिसे । 

जैसे मोतियोंमें अनुस्यूतरूपसे सूत अवस्थित रहता है, वैसे ही ब्रह्मा, इन्द्र, 
यम, वायु और समस्त प्राणियोंके समूहमें यह निखिल ऐश्वर्यासे परिपूर्ण तत्पदबोध्य 
आत्मा अनुस्यूतरूपसे अवस्थित है ॥ १९ ॥ 
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चिच्छक्तिरमला सेषा चेत्यामयविवर्जिता । 
भरिताशेषदिक्डुञ्ज भेरवाकारधारिणी ॥ २० ॥ 
सर्वेभावगता सक्षमा भावाभावविवर्जिता । 
आब्रह्मश्चुवनान्तःस्था  सवेशक्तिसमुद्धिका ॥ २१ ॥ 
सर्वसौन्दर्यसुभगा सर्वश्राकाश्यदीपिका । 
सर्घसंसारशुक्तानां तन्तुराततरूपिणी ॥ २२ ॥ 
सर्वाकारविकाराठ्या सर्वाकारविवजिता । 
सवेभूतौघतां याता सवेदा सवेतां गता ॥ २३॥ 
चतुर्दशविधान्येषा भूतानि थुवनोदरे । 
एतन्मयीयं कलना जागती वेदनारिमिका ॥ २४॥ 


उस प्रकारकी यह चितिशक्ति समस्त मछोंसे परे है, विषयोंके आमयसे 
( बिमारीसे ) वर्जित है, समस्त दिशाओंके मण्डलोंको परिपूण यानी व्याप्त 
कर लेनेवाळी है और अज्ञानियोंके भयकी हेतु होनेसे भयङ्गर आकार धारण 
करनेवाली है ॥ २० ॥ 

यह चितिशक्ति समस्त मानसिक वृत्तियोंमें निवास करती है, [ क्योंकि प्रति- 
बोधविदितं मतम्‌? यानी जब समस्त वृत््यात्मक बोधोंमें पड़े हुए चित्मतिबिम्बोंके 
बिम्बरूपसे ब्रह्म विदित होता है, तभी बरह्म ज्ञात होता है, यह श्रुति है, ] सूक्ष्म 
है यानी इसका परिज्ञान करना साधारण खेळ नहीं हे, अत्यन्त कठिन है, उत्पत्ति 
और विनाश दोनोंसे रहित है, पातारसे लेकर ब्रह्मलोक पर्यन्त समस्त भुवनोंके 
भीतर निवास करती है एवं समस्त शक्तियोंकी मञ्शुषा ( पिटारी ) है ॥ २१ ॥ 

यह चिति निरतिशयानन्दरूप सवसौन्द्यसे परिपूर्ण है, समस्त प्रकाश-योग्य 
पदार्थोको प्रकाशित करनेवाली दीपिका है और सम्पूर्ण संसाररूपी मोतियोंकी माझा- 
को गुहनेके लिए विशाळ सूत्र है ॥ २२ ॥ 

यह्‌ चितिशक्ति सम्पूण आकार और विकारोंसे युक्त है, समस्त आकारोंसे रहित 
है तथा सब भूतोंके समूहकी रूपताको प्राप्त हुई इस चितिशक्तिने सदा सर्वभावको 
प्राप्त किया है ॥ २३ ॥ 

यही चितिशक्ति चौदह भुवनोंके भेदसे चौदह प्रकारके भृतोंके सङ्घोंको 
उनके अन्दर धारण करती है । अनुभवातमक जगत्‌की यह कल्पना भी इस 
चितिशक्तिको छोड़कर दूसरा कुछ भी नहीं है ॥ २४ ॥ 
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मिथ्यावभासमात्र तु सुखदुःखदशागतिः | 
तानाकारमयाभास; सवेमात्मेव चित्परा ॥ २५ ॥ 
सेयमात्मा मम व्यापी सेयं यदवबोधनभ । 
सेयमाकलिताज्ञाभा करोति नृपविश्रमम््‌ ॥ २६ ॥ 
अस्या एव प्रसादेन मनो देहरथे स्थितम्‌ । 
संसारजाललीलासु याति वल्गति नृत्यति॥ २७॥ 
इद्‌ मनःशरीरादि न किश्विंदवि वस्तुतः । 
नष्टे न किञ्चिदप्यस्मिन्‌ परिनइयति पेलवे ॥ २८॥ 
जगञ्जालमयं नृत्तमिदं चित्तनटेस्ततम्‌ । 
एतयेंवेकया बुद्या दृश्यते दीपलेखया॥ २९॥ 
कष्टं प्रुधेव मे चिन्ता निग्रहानुग्रहस्थितौ । 
बभूव देहनिष्ठेठ न किञ्चिदपि देहकम्‌ ॥ ३०॥ 


सुख और दुःखकी अवस्थाका जो परिज्ञान होता है, बह तो केवल 
मिथ्या अवभास है और नाना पकारके आकारोंसे अवभासमान जो आत्मा है, वह 
सब कुछ परा चित्‌ ही है ॥ २५ ॥ 

यही चिति समस्त जगतमें अनुगत मेरी आत्मा है, जो मेरी बुद्धिका साक्षी 
है, वह यही चिति हे । बही यह चितिशक्ति द्रष्टा और इइथके मेदसे काल्पनिक 
शरीरवाली होकर “में राजा हूँ? ऐसा अम पैदा करती है यानी ज्ञानदशाके पहले 
उसीने “में राजा हूँ? यह भ्रम पैदा किया था, यह भाव है ॥ २६ ॥ 

शरीररूपी रथपर आरूढ़ हुआ मन इसी चितिशाक्तिके प्रसादसे 
अनेक तरहके संसारोंकी लीलाओंमें जाता है, दौड़-धूप करता है और नृत्य 
करता है ॥ २७॥ 

वास्तवमे ये मन, शरीर आदि वस्तुएँ कुछ भी नहीं हैं | तुच्छ मन आदिके 
नष्ट हो जानेपर भी इस आत्माका कुछ बिगड़ने नहीं पाता ॥ २८ ॥ 

चित्तरूपी नटों द्वारा बनाया गया जगज्जाळरूपी यह नाटक इसी एक साक्षी 
रूपी बुद्धिसे, जो कि दीपककी शिखाकी नाई है, देखा जाता है ॥ २९ ॥ 


अन्यन्त दुःखकी बात है कि निग्रह और अनुम्रहकी स्थितिमें मुझे 
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अहो त्वहं प्रबुद्धोडस्मि गतं दुदे्शनं मम | 

दष्टं द्रष्टव्यमखिलं प्राप्त प्राप्पमिंद मया ॥ ३१ ॥ 
सवं किश्चिदिदं दृश्यं दृश्यते यञ्जगद्गतम्‌ । 
चिन्निष्पन्दांशमात्रांशान्नान्य त्किश्चन शाश्वतम्‌ ॥ ३२ ॥ 
क तौ कीदस्विधौ वाऽपि किन्निष्टौ वा किमात्मको । 
निग्रहाचुग्रहौ लोके हर्षामर्षक्रमौ तथा॥ ३३॥ 


देहविषयिणी चिन्ता व्यथ ही हुई, क्योंकि यहाँ परमाथमें देह कुछ भी 
नहीं है ॥ २० ॥ 

अहो, अब तो में जाग गया हूँ, मेरा असद्विचार नष्ट हो गया, जो 
द्रष्टव्य था, उसे समग्ररूपसे मेंने देख छिया और यह जो प्राप्तव्य था, उसे प्राप्त 
कर लिया ॥ ३१ ॥ 

जगतमें जो यह सब कुछ दृश्य दिखाई देता है, वह चिन्निष्पन्दांशमात्रांशसे 
[ चित्‌का निष्पन्द यानी मायासे जीवभावका विश्रम, उसका अंश हे--पाँच 
ज्ञनेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पाँच प्राण, मन और बुद्धि--इन सत्रह अवयवोंसे 
युक्त लिङ्गशरीरका अम, इसकी मात्राएँ हैं--बाह्य और अन्तःकरणके अभेद- 
विश्रम, इनका अंश है--जाग्रत्‌ और स्वप्नके दृश्योंका विभ्रम, निष्कर्ष यह 
निकला कि मायासे होनेबाले चित्के जीवभ्रमके अंशभूत सत्रह अवयवोंवाले 
रिङ्गशरीरके मात्राभूत बाह्य और अन्तःकरणके अभेदविश्रमोंके अंश जाग्रत्‌ 
और स्वप्नोंके दृश्योंके विश्रमसे ] भिन्न दूसरा स्थायी यानी त्रिकालाबाध्य कुछ भी 
नहीं है ॥*३२ ॥ 

पूर्वोक्त प्रणाळीसे जब जगत्‌ मिथ्या सिद्ध हुआ, तब निग्रह और अनुग्रह 
तथा उनके हेतु हर्ष और अमर्ष भी निराश्रय, प्रकाररहित, विषयरहित और 
स्वरूप-रहित ही सिद्ध हुए, ऐसा कहते हैं--'क तौ' इत्यादिसे । 

लोकमें वे निग्रह और अनुग्रह कहाँ हैं, किस तरहके हैं, किसमें रहते हैं 


उनका रूप क्या है, इसी तरह उनके हेतु हष और अमषेकी परम्परा भी कहाँ 
है अर्थात्‌ सभी व्यर्थ यानी मिथ्या ही हैं ॥ ३३ ॥ 
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किं सुखं किं नु वा दुःखं सब ब्रह्मदमाततम्‌ । 
अहमासं मुधा मूढो दिष्याऽमूटोऽस्म्यहं स्थितः॥ ३४ ॥ 
किमस्मिन्नेवमालोके शोच्यते किं बिश्रुह्यते । 
कि प्रेक्ष्यते कि क्रियते स्थीयते वाऽथ गम्यते ।॥ ३५ ॥ 
किज्चिदेवमिद नाम चिदाकाशं विराजते । 
नमो नमस्ते निस्तत्व दिष्टया इष्टोऽसि सुन्दर ॥ ३६ ॥ 
अहो नु संप्रबुद्रोऽस्मि सम्यश्ज्ञातमलं मया । 
नमो मह्यमनन्ताय सम्यश्ज्ञानोदयाय च॥ ३७॥ 





ae 





आत्ममोहके निकल जानेपर सुख और दुःखकी पासि भी नहीं होती, 
ऐसा कहते हें--'किं सुखम्‌? इत्यादिसे । 

क्या सुख है ? और क्या दुःख है ? यानी काल्पनिक सुख और दुःख 
दोनों ही मिथ्या हें। यह सब कुछ व्यापक परत्रहास्वरूप ही है । पहले 
में व्यर्थ ही मूढ़ बन कर बेठा था, अब भाग्यवश अपने वास्तव स्वरूपमें 
अवस्थित हुआ हूँ ॥ ३४ ॥ 
जिसका आनन्दैकरस पू्णस्वभावसे अनुभव होता है, ऐसे ब्रह्मरूप 
आलोकमें कया शोक है, क्या मोह है, क्या प्रेक्षण है, क्या कार्य है, क्या 
अस्थान हे और क्या गमन है अर्थात्‌ शोक आदिकी तनिक भी संभावना 
नहीं है ॥ ३५ ॥ | 

अलौकिक चमत्कारसे परिपूण यह चिदाकाश नामकी वस्तु सबका अति- 
क्रमण कर यानी सबसे परे अपना अस्तित्व रखती है । हे निरतिशभानन्दरूपी 
सौन्दयसे परिपूर्ण, निःशेषतत्त्वरूप निशुण चिदाकाश, आपको मेरे बार बार नमस्कार 
हैं, प्रबल सौभाग्यसे भें आपको देख सका हैं ॥ ३६ ॥ 

अहो, निश्चितरूपसे में प्रबुद्ध हो चुका हूँ , जो ज्ञातव्य था उसे भलीमाँति 
पू्णरूपसे मैने जान लिया। सम्यकू-ज्ञान होनेपर जिसका आविर्भाव होता है 
अथवा जो सम्यक-ज्ञानरूपी अभ्युदय है, उस अनन्त आत्मरूप तत्वको 
नमस्कार है ॥ ३७ ॥ | 
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विगतरञ्जननिविषय स्थिति- 
गेतभवभ्रमरञ्जितवर्निते । 
स्थिरसुषुपकलामिगतस्ततः 
समसमं निवसाम्यहमात्मनि ॥ ३८ ॥ 
इत्यापे श्रीत्रासिष्ठामहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे 
सुरघुविश्रान्तिर्नाम एकोनषष्टितमः सर्गः ॥ ५९ ॥ 
neds coos eo 
षष्टितमः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 
इति हेमजटाधीशो लेमे पदमनुत्तमम्‌ । 
विवेकाध्यवसायेन ब्राह्मण्यमिव गाधिजः ॥ १ ॥ 





राग, द्वेष आदि दोषोंके निकल जानेके कारण मेरी जाग्रत्‌, स्वप्न और 
सुषुप्तिरुपी तीनों अवस्थाएँ चली गई हैं तथा निइचळ सुपुप्तिकलासे उपाधियोंके 
हट जानेके कारण में पर्रह्मके साथ एकताको प्राप्त हुआ हूँ, इसलिए में संसार- 
अमसे रहित अतएव आकाश आदि अध्यारोपरूपी रागसे शूम्य प्रत्यकू-अक्षमें परम 
समतासे ( आत्यन्तिक अभेदसे ) निवास करता हूँ , अब कमी में फिर विषमताको 
प्राप्त नहीं होऊँगा, यह भाव है । इस इलोकमें 'विगत०' इत्यादिसे शोधित “त्वम्‌! 
पदार्थका निर्देश किया है, 'गतभवश्रम०? इत्यादिसे शोधित “तत्‌? पदार्थका निर्देश 
किया है, 'स्थिरसुपुप्त०' इत्यादिसे अखण्ड ऐक्यका निर्देश किया है और चतुर्थपाद- 
से फलावस्थाका निर्देश किया है ॥ २८ ॥ 
उनसठवाँ सगे समाप्त 
— के 
साठवा सर्ग 
[ जीवन्मुक्त उस सुरघुके देहविनाश पर्यन्त असङ्गरूपसे आचरण तथा देहविनाशके 
बाद आकाशके समान अवस्थान का वर्णन ] 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--भद्र श्रीरामजी, जैसे विश्वामित्रने अपने तपोबलसे ब्रह्मत्व 
प्राप्त किया था, वैसे ही उक्त प्रकारसे हेमजटनामक मिल्लोंके राजा सुरघुने विवेकके 
अध्यवसायसे ( निश्चयात्मक ज्ञानसे ) परम पदका लाभ किया ॥ १ ॥ 
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अनर्थाकारकायांसु नाऽऽसीच्वेष्टासु खेदवान्‌ । 

भूयो भूयः प्रयुक्तासु दिनमालास्विवेश्वरः ॥ २ ॥ 
ततः प्रभृति सोऽतिष्ठत्‌ सर्वदा विगतञ्बरः । 
समासमे स्वके कार्य जलौघाग्र इवाऽचलः ॥ ३॥ 
हर्षामर्षविनिभुक्तः प्रत्यहं कार्यमाहरन्‌ । 
उदारगम्भीरवपुर्जहाराऽम्बुनिधेः श्रियम्‌ ॥ ४॥ 
सुषुप्मपद धर्मिण्या चित्तवृच्या व्यराजत | 
निष्कम्पया प्रकाशिन्या दीपः स्वशिखयेव सः ॥ ५॥ 
न निर्घृणो दयावान्‌ नो न इन्ही नाऽ मत्सरी | 

न सुधीर्नाऽसुधीर्नाऽरथी नाऽनर्थी स बभूव ह ॥ ६ ॥ 
समदर्शनया नित्ये वृस्याऽचापरधीरया । 
अन्तःशीतलया रेजे परिपूर्णाणेवेन्दुवत्‌ ॥ ७॥ 





पुनः पुनः दिवसमालाओंका निर्माण करनेवाले भगवान्‌ सूर्यकी नाई वह राजा 
बार बार धर्म, अर्थ आदिकी प्राप्तिकी हेतुभूत क्रियाओंका अनुष्ठान करता था, . 
देवात्‌ उन क्रियात्मक चेष्टाओंसे दुःख-पर्यवसित फेंके होनेपर भी वह दुःखी 
नहीं होता था ॥ २ ॥ 

तभीसे लेकर वह राजा चिन्ताउ्वरसे मुक्त होकर अपने राजोचित निम्रह 
और अनुग्रहरूपी कार्योमें वैसे अटळ बना रहता था, जैसे प्रबल प्रबाहके सामने 
नदीके मध्यमें रहनेवाला पर्वत अटळ बना रहता है॥ ३ ॥ 

हषे और विषादसे रहित होकर प्रतिदिन अपने आय, व्यय आदि कार्योंको 
करते हुए उस उदार और गम्भीर आझ्कतिवाले राजाने समुद्रकी सुन्दरता चुरा ली 
यानी समुद्रकी शोभापर विजय पाई ॥ ४ ॥ 

जेसे प्रकाशमयी कम्पनशूस्य अपनी शिखासे दीपक अत्यन्त शोमित होता है, 
वैसे ही वह राजा सुषुप्तिके समान निश्चळ प्रकाश-मयी चित्तवृत्तिसे अत्यन्त शोभित 
होता था। वह न निर्दयी था, न दयाळ था, न दृन्द्वोसे युक्त था, मत्सरवाला था, 
न बुद्विमान्‌ था, न बुद्धिरहित था, न अर्थी था और न अनर्थी था । भीतर शान्ति 
पहुँचानेवाळी तथा निश्चलताके कारण अत्यन्त धीर समदर्शनात्मक वृत्तिसे वह ऐसे 
झोमित होता था, जैसे परिपूर्ण समुद्र और चन्द्रमा शोमित होते हैं ॥ ५-७ ॥ 
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सर्वे चित्तचकलन जगदित्यवलोक्य सः । 
प्रशान्तसुखदुःखश्रीस्तस्य पूर्णा मतिबभौ ॥ ८ ॥ 
उस्लसन्विकसन्पूर्णस्तिष्ठन्गच्छन्विशन्स्वपन्‌ । 
अभूत्‌ समसमाधिस्थः प्रबुद्धश्रिल्लय गतः ॥ ९ ॥ 
स कुर्वन्‌ विगतासङ्गं राज्यं राजीवलोचनः । 
अतिष्ठदक्षताकारो भूरिवर्षशतान्यथ ॥ १० ॥ 
संनिवेशमिमं देहनामक तदनु स्वयम्‌ । 

स जहो तेजसाऽऽ्क्रान्तो रूपं हिमकणो यथा ॥ ११ ॥ 
विवेश परमाद्यन्तकारण कारणेश्वरम्‌ । 
प्रज्ञया सरितां वारि परिपूर्णमिवाऽम्बुधिम्‌ ॥ १२॥ 


चूँकि यह सब जगत्‌ केवळ चित्तत्तकी कलना ही है, यों निश्चय करनेके 
कारण उसकी बुद्धि भौतिक सुख-दुःखात्मक विकारोंसे रहित अतएव परिपूणरूपसे 
प्रकाशित हो रही थी, इसलिए प्रबुद्ध तथा चित्में लयको प्राप्त वह राजा 
शरीरसे उल्लसित होते, चित्तसे विकसित होते, पूर्णरूपसे अवस्थित रहते, जाते, 
बैठते और सोते सदा सर्वदा परत्रह्मकी समाधिमें ही स्थित रहता था ॥ ८, ९॥ 

कमलकी भाँति जिसके नेत्र थे और जिसके शरीरमें तनिक भी वार्थक्यादिका 
विकार प्राप्त नहीं हुआ था, ऐसा वह सुरघु राजा आसक्तिरहित राज्य करते हुए 
सैकड़ों वर्ष पर्यन्त इस भूमण्डलमें विद्यमान रहा ॥ १० ॥ 

उसके बाद जैसे बरफका कण गर्मीसे शोषित होकर स्वकीय मूतेस्वरूपका अपने 
आप परित्याग कर देता है, वैसे ही उस राजाने इस देदनामधारी पञ्चमूतात्मक 
अत्रयव-सँनिवेशका अपने आप ही परित्याग कर दिया ॥ ११ ॥ 


जैसे नदियोंका जळ दो किनारोसे प्राप्त हुई अपनी परिच्छिन्नताका परित्याग 

कर परिपूर्ण यानी परिच्छिन्नतासे रहित असीम समुद्रम प्रविष्ट हो जाता है, वैसे ही 

बढ़ राजा ब्रसाक्षात्ारात्मक इत्तिकी सामथ्य्रेसे [ जन्म आदिके प्रति बीजभूत अविद्या- 

रूपी आवरणका तिरोधान हो जानेके कारण ] समस्त हिरण्यगर्मादि कारणोंके 

नियन्ता तथा सृष्टि और प्रलयके हेतु परब्रह्म परमात्मामे प्रविष्ट हो गया ॥ १२ ॥ 
३३१ 
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अधिगतविमरेकरूपतेजा 
विजनदशां समुपेत्य शान्तशोकः । 
अलमभवदसौ परस्वरूपं 
घटखमिवाऽम्बरसंयुत महात्मा ॥ १३ ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वार्मीकीये मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे 
सुरघुइत्तान्ते सुरघुनिर्वाणं नाम षष्टितमः सगे! ॥ ६० ॥ 
= 
एकषष्टितमः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 
एवश्रुर्परपत्राक्ष राघवाऽधविपर्यये । 
पदमासादयाऽद्रन्द्रं विशोको भव भूतये॥ १॥ 
उस परम पदमें प्रवेश कर सुरघु किस प्रकारका हुआ, इसे कहते हैं-- 
“अधिगत०' इत्यादिसे । 
जैसे घटाकाश घटके फूट जानेपर महाकाशके साथ एकीभूत हो जाता है, 
वैसे ही यह महात्मा सुरघु--जिसने कि ब्रह्मसाक्षाक्कारात्मक प्रज्ञासे विमल, 
आनन्दैकरस तथा स्वप्रकाशात्मक तेजको स्वात्मरूपसे प्राप्त कर लिया था और 
जन्म आदि विकारोसे रहित अत्रस्थाको प्राप्त कर लेनेके कारण जिसके समस्त 
शोक शान्त हो चुके थे-पूर्णरूपसे परस्वरूप ही हो गया यानी परमात्माके साथ 
एकीभूत हो गया । यही इसका निर्वाण था, यह भाव है ॥ १३ ॥ 
साठवाँ सगे समाप्त 





एकसठवाँ सगे 
[ अद्वितीय परब्रह्ममें स्वाभाविक चित्तेकाग्रधात्मक समाघिके स्तरूपके ज्ञानके लिए 
'सुरघु और परिधके संवादका वर्णन ] 
श्रीवसिष्ठ जीने कहा--कमलके समान नेत्रोंताले हे राघव, राजा सुरघुके 
समान आप भी हष, शोक आदिके निमित्त पापोंका तत्त्वज्ञानसे समूळ उच्छेद 
होनेपर द्वन्द्वरहित परम पदको प्राप्त कीजिये और उत्तम मोक्षरूपी विभूतिके लिए 
शोकका परित्याग कर दीजिये ॥ १ ॥ 


य 
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एतां इष्टिमवष्टभ्य न मनः परितप्यते । 
घोरे तमसि निर्मम लब्धदीपं शिशुर्यथा ॥२॥ 
विवेकावस्थया चेतस्तथेवाऽऽयाति निद्वेतिम्‌ । 


की कच, 


न पतच्छूश्रे दृह्तृणप्रचयालम्बनादिव । ३ ॥ 
+ अयैतां पावनीं दृष्टि भावयित्वाऽप्युदाहरन्‌ । 
नित्यमेकसमाधानो भव भूषितभूतलः ॥ ४ ॥ 
श्रीरामं उवाच 


कंथमेकसमाधानं कीदृश वा मुनीश्वर । 
बाताहतमयूराजङ्गरुहहोलं मनो भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
शृणु तस्येत्र सुरधोः प्रबुद्धस्य संतस्तदा । 
पर्णादस्य च राजर्षः संवादमिममङ्कुतम्‌ ॥ ६ ॥ 


| जैसे घोर अन्धकारमें बैठा हुआ बालक प्रकाशको प्राप्त कर खिन्न नहीं 
! होता, वैसे ही गाढ़ अज्ञानरूपी अन्धकारमें डवा हुआ मन इस बोधात्मक इष्टिका 
| अवलम्बन कर मकाशको प्राप्त कर सन्तप्त नहीं होता ॥ २ ॥ 
| जैसे कुएँमें गिर रहे माणीको मजबूत तृणसमुदायके (प्रतानिनीके) अवलम्बनसे 
विश्रान्ति-सुख मिळता हे, वैसे ही मोहरूपी गहरे कुमे गिर रहे मनको सुरघुके 
[4 दर्शाई गई विवेकावस्थासे विश्रान्ति-सुख मिलता है ॥ ३ ॥ 

हे श्रीरामजी, आपने समस्त भूमण्डलको सुशोभित किया है। अब आप 
इस परम पवित्र दृष्टिको बार बार परिशीळनके द्वारा अत्यन्त हढ़ बनाइये, 
दूसरोंको उसका उपदेश मी दीजिये और सदा सवेदा एक ब्रह्की समाधिमें ही 
| तत्पर हो जाइये ॥ ४ ॥ 
ह - श्रीरामचन्द्रजीने कहा--मुनिश्रष्ठ, जैसे वायुके द्वारा हिलाया गया मोरका 
पंख अत्यन्त चपल होता है, वैसे ही यह मन अति चपल है, अतः भला बत- 
लाइये कि यह अति चञ्चल मन किस तरह और किस रूपसे एक वस्तुमें स्थिर 
रह सकता है ?॥ ५ ॥ 

श्रीबसिष्ठजीने कहा--भद्र, जिस समय सुरघु आत्मसाक्षात्कार कर लेनेके 
अनन्तर प्रबुद्ध हो चुके थे, उसी समय उसी तत्त्वज् सुरघु राजा और राजर्षि 


A 


- ee 
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राघवैकसमाधानबोधितायोजितात्मनीः । 

` परस्परं समाणापमिम प्रकथयामि ते ॥ ७॥ 
बभूव पारसीकानां पार्थवः परवीरहा । 
परिघो नाम विख्यातः परिघः स्यन्दने यथा ॥ ८ ॥ 
स बभूव परं मित्रं सुरघो रघुनन्दन । 
नन्दनोद्यानसंस्थस्य मदनस्येव माधवः ॥ ९ ॥ 
कदाचित्‌ परिघस्याऽभूदवरषं मण्डले महत्‌। 
कल्पान्त इव संसारे प्रजादुष्कृतदोपजम्‌ ॥ १० ॥ 
विनेशुर्जनतास्तत्र बह्वयः क्षुरक्षामजीविताः । 
ज्वलिते विपिने वह्वौ यथा भूतपरम्पराः॥ ११॥ 
तद्दुःखं परिघो दृष्टा विषादमतुलं ययौ । 
तत्याजाऽऽश्वखिरं राज्य दग्ध ग्राममिवाऽध्वगः॥। १२ ॥ 








पर्णादका ( इसीका “परिव? यह दूसरा भी नाम है ) परस्पर इस विषयमें अत्यन्त 
अदूभुत संवाद हुआ था, इसका आप श्रवण कीजिये ॥ ६ ॥ 

हे रामजी, उन दोनोंने अपने अपने मनको, जो बोधको प्राप्त हुआ था, एक- 
समाधानमें ही रगा रक्खा था, में यह उनका परस्परका सुन्दर संवाद आपसे 
कहता हूँ ॥ ७ ॥ 

रथके अक्ष-दण्डकी ( धुरेकी ) नाई आधारभूत अथवा रथमें परिघनामका 
शस्त्र शचुदलके उद्भट शूर-बीरोंका विदलन करनेमें जैसा अत्यन्त विख्यात है, वैसा 
अत्यन्त विख्यात पारसीक देशका एक राजा हुआ । वह बड़े बड़े शूरवीर 
शच्रुओंका विनाश कर देता था । उसका नाम था--परिघ ॥ ८ ॥ 

हे रघुनन्दन, जैसे नन्दन वनमें रहनेवाले कामदेवका वसन्त मित्र है, वैसे 
राजा परिघ सुरघुका परम मित्र था । किसी समय जैसे प्रलयकालके प्राप्त होनेपर 
संसारमें बड़ी भारी अनावृष्टि होती है, वैसे ही इस राजाके राष्ट्रमें बड़ी भारी 
अनावृष्टि ( वर्षाका अभाव ) हुई । उसमें कारण राजाका दोष नहीं था, किन्तु 
कारण था---प्रजाओंका पापरूपी दोष । जङ्गमे प्रज्वलित अभिमें जैसे प्राणियोंकी 
पंक्ति-की-पंक्तियां नष्ट भ्रष्ट हो जाती हैं, वैसे ही अनावृष्टिसे बहाँकी बहुत-सी जनता क्षुधा- 
से गतप्राण होकर नष्ट भ्रष्ट हो गईे। प्रजाका कष्ट देखकर राजा परिघ अपार विषादसे 
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प्रजानाशप्रतीकारेष्ससमर्थो विरागतात्‌ । 
जगाम विपिने कतुं तपोडजिनपुनीन्द्रवत्‌ ॥ १३ ॥ 
पौराणामपरिज्ञाते कस्मिश्रिद्‌ दूरकानने । 
समुबास विरक्तात्मा लोकान्तर इवाऽपरे । १४ ॥ 
तपश्वरञ्छान्तमतिर्दान्तः कन्दरमन्दिरे । 
स्वयं शीर्णानि शुष्काणि तत्र पर्णान्य भक्षयत्‌ ॥ १५ ॥ 
चिरं हुताशवच्छुष्कपर्णान्येवाऽथ भक्षयन्‌ । 
पर्णाद इति नामाऽसौ प्राप मध्ये तपस्विनाम्‌ ॥ १६ ॥ 
ततः प्रभृति पर्णादनामा राजर्षिसत्तमः । 
जम्बूद्वीपे बभूंवाऽसौ विख्यातो मुनिसद्यसु ॥ १७॥ 


अस्त हुआ । जैसे बटोही जले गाँवको छोड़ देता है, वैसे ही उसने अत्यन्त 
शीघ्रतापूषक अपना सारा राज्य छोड़ दिया । प्रजाजनोंको विनाशसे बचानेके 
लिए उसने अनेक उपाय किये, उनसे कुछ भी लाम नहीं हुआ, अतः अपने. 
राज्यसे विरक्त होकर मृगचममरधान ( सृगचमधारी ) बड़े बड़े सुनियोंकी नाई 
अरण्यमें तप करनेके लिए चला गया । जिसे नागरिक नहीं जानते थे, ऐसे 
किसी दूर काननमें विरक्तात्मा होकर ऐसे रहने लगा जैसे दूसरे परलोकमें 
रहता हो ॥ ९-१४ ॥ 

जिसकी बुद्धि शान्त हो चुकी थी तथा जिसने अपना दमन किया था, 
ऐसा पर्वतके गुहामन्दिरमें तपश्चर्या कर रहा वह राजा परिघ वहाँ स्वयं शुष्क 
और जीणे-शीण पत्तोंका भक्षण करता था। यहाँ 'कन्दरमन्दिरे? इस शब्दसे 
उसकी अत्यन्त विरक्ति सूचित होती है, क्योंकि उसने पर्णकुटीका भी परित्याग 
कर केवल पर्वतकी गुफाका ही आश्रयण किया था ॥ १५ ॥ 

बहुत काळ तक उसने अग्निकी नाई केवळ सुखे पत्तोंका ही भक्षण किया, 
इसलिए बड़े बड़े तपस्वियोंके बीचमें इसने अपना 'पर्णाद' यह नाम 
प्राप्त किया ॥ १६ ॥ 

तभीसे लेकर जम्बूद्वीपमें पर्णादनामका यह उत्तम राजर्षि मुनियोंके मण्डलमें 
अत्यन्त विख्यात हुआ ॥ १७ ॥ 


आ 
ब्यायाम 


ततो वर्षसहस्रण तपसा दारुणात्मना । 
प्रापदभ्यासवशतो ज्ञानमात्मग्रसादजम्‌ ॥ १८॥ 
बभूव विगतद्वन्द्ो निराशः शान्तमानसः । 
नीरागो निरनुक्रोशो जीवन्धुक्तः प्रबुद्धधीः ॥ १९॥ 
विजहार यथा कामं त्रिलोकीमठिकामिमाम्‌ । 
सिद्धसाध्यैः समं साधो सहंसालिरिवाऽब्जिनीम्‌ ॥ २० ॥ 
एकदा तस्य सदनं हेमचूडमहीपतेः । 

प्राप रल्तविनिर्माणं मेरोः शृङ्गमिवाऽपरम्‌ ॥ २१ ॥ 
ते तत्र प्राक्तने मित्रे पूजामङुरुतां मिथः । 

पूणे विज्ञातविज्ञेयौ मौ्यगर्भाद्विनिर्गतौ ॥ २२॥ 
अहो नु बृत कल्याणेः फलितं मम पावनैः । 
संप्राप्तवानहं यस्वामित्यन्योन्यमथोचतुः॥ २३॥ 
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तदनन्तर एक हजार वर्षकी दारुण तपश्चर्यासे अभ्यासवश अन्तःकरणकी 
परम शुद्धि तथा इश्वरके अनुम्रइसे जनित आत्मज्ञान उसने प्राप्त किया । वह 
दन्द्ोंस परे हो गया था, उसकी समस्त विषयाभिळाषाए निकल चुकी थीं, उसका 
अन्तःकरण प्रसन्न था, उसका विषयराग हट गया था, वह आक्षेपोंसे वार्जेत था 
तथा जीवन्मुक्त एवं प्रबुद्ध-मति था ॥ १८, १९ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, जैसे हंसोंके साथ अमर कमलिनीमें विहार करते हैं, 
वैसे ही यह राजर्षि पर्णा३ अपनी इच्छाके अनुसार किसी भी समय सिद्ध ( तत्त्वज्ञान 
पा चुकनेवाले ) तथा साध्य ( तत्त्वज्ञानी इच्छावाले ) मुनिवरोसे परिवृत होकर 
इस त्रिहोकीरूपी मठिकमें विहार करता था ॥ २० ॥ 

किसी समय यत्र तत्र विचर रहे राजर्षि पर्णाद उस स्वर्णजट नामक देशके 
अधिपति राजा सुरघुके सदनमें ( निवासस्थानमें ), जो कि रत्नोसे विनिर्मित तथा 
सुमेरु पर्वतके दूसरे शिखरके समान ऊँचा था, प्राप्त हुए ॥ २१ ॥ 

पहले से ही वे मित्र थे, वहाँ उन्होंने परस्पर एक दूसरेका पूजन किया, 
वे पूर्ग थे, दोनों ही ज्ञातव्य तत्त्व जान चुके थे और संसारसे परे यानी 
जीवन्मुक्त हो गये थे। अनन्तर उन दोनोंने एक दूसरेसे यह कहा--अहो, निश्चित 
मेरे कर्याणमय पावन सत्कर्मोका यह फळ है, जो कि मैंने आपको पाया । 


भ एक 


न्य 
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आिङ्गितश्ञरीरौ तावन्योन्यानन्दिताकृती । 
एकासने विविशतुशन्द्राकाविव भूधरे ॥ २४ ॥ 


परिघ उवाच 





परमानन्दमायात चेतस्त्वदरशनेन मे । 
इन्दुबिम्ब इवोन्मग्नं मनः शीतलतां गतम्‌॥ २५॥ 
अकृत्रिमसुखं प्रेम वियोगे शतशाखताम्‌। 
प्रयाति पल्वलतटेऽच्छिन्नमूल इव दुमः॥ २६॥ 
विश्रब्धांस्तान्कथालापांस्ता लीलास्तच चेष्टितम्‌ । 
संस्मृत्य प्राक्तनं साधो हृष्यामि च पुनः पुनः ॥ २७॥ 
श्ञानमेतन्मया प्राप्त त्वया ज्ञातं यथाऽनघ । 
माण्डव्यस्य प्रसादेन परमात्मग्रसादजम्‌॥ २८ ॥ 





एक दूसरेका शरीरसे आलिङ्गन कर परस्पर आनन्दित आङ्कतिवाले वे दोनों 
एक पर्वतके ऊपर चन्द्र और सूर्यकी नाई एक आसन पर बैठे ॥ २२-२४ ॥ 

परिघने कहां--हे सुरघो, आपके दशेनसे मेरा चित्त अत्यन्त आनन्दको 
प्राप्त हुआ और चन्द्रबिम्बमें गोता रगानेवाले मनकी नाई मेरा मन अत्यन्त 
शीतलताको प्राप्त हुआ । चितिशक्तिकी प्रधानता होनेपर आनन्दका आविर्भाव 
होता है और मननशक्तिकी प्रधानता होनेपर सन्ताप शान्त हो जाता है, यह विशेष 
बतलानेके लिए इस कोकमें 'चित्त' और “मन! यों दो शब्दोंका एथकू-रूपसे 
कथन किया गया है ॥ २५॥ . 

तालाबके किनारे पर अवस्थित छिन्नशाखावाले वृक्षके समान सहज आनन्दका 
समर्पण करनेवाला स्वाभाविक प्रेम वियोगावस्थामें सैकड़ों शाखा-प्रशाखाओंको 
प्राप्त होता है ॥ २६ ॥ 

साधो, विश्वासगर्भित उन पहलेकी सुख-दुःखकी कथाओं, लीलाओं तथा 
व्यापारों का बार बार स्मरण कर में आनन्दसे परिपूर्ण हो जाता हूँ ॥ २७ ॥ 

राजन्‌, जैसे आपने महामुनि माण्डव्यके प्रसादसे परम तत्त्व जाना, वैसे 
ही मैंने तपसे आराधित परमात्माके प्रसादसे यह ज्ञान पाया है ॥ २८ ॥ 


AAT NANI « 
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अद्य कबचिददुःखस्त्व॑ कचिद्विश्रन्तवानसि । 
परमे कारणे मेराविव भूमण्डलाधिपः ॥ २९ ॥ 
कञ्चित्परमकल्याण आत्मारामतया तब | 
प्रसादो जायते चित्ते शरदीव सरोम्भसि॥ ३० ॥ 
कच्चित्करोषि समया सुप्रसन्नगभीरया । 
दृष्ट्या सुभग कार्याणि कार्याण्येव नराधिप ३१ ॥ 
निराधिव्याधयो धीराः कच्चित्संपन्नशालयः । 
` जनतास्तव देशेषु तिष्ठन्ति विगतज्वरम्‌ ॥ २२ ॥ 
कच्चिदृदामफलिनी फलिनीब फलानता। 
धरा तव फ़लाप्रैमंश धारयति ग्रजाः॥ ३३॥ 








बन 


महाराज, क्या आज आप समस्त दुःखोसे छुटकारा पा चुके हैं ! और जैसे 
कोई भूमण्डलका स्वामी उत्तरोत्तर पर्वतोंका अतिक्रमण कर मेरुके उपर विश्रान्ति 


करे, वैसे ही क्या आप परम कारणरूप ( विवर्तोपादानत्वसे उपलक्षित ) परब्रक्षमे 
उत्तरोत्तर भूमिकाओंके परिपाकसे विश्रान्ति कर चुके हैं ! ॥ २९ ॥ 

हे परमकल्याण, जैसे शरत्‌-कालमें तालाबके जलमें धूली आदिका आवरण 
न होनेके कारण उसमें प्रसन्नता ( स्वच्छता ) उत्पन्न होती है, वैसे ही क्या 
आपके चित्तमें आत्मारामताके कारण परसन्नता--रजोगुण और तमोगुणसे 
अनावरणख्पता--उत्पन्न होती है ? ॥ ३० ॥ 

हे सौभाग्यसम्पन्न राजन्‌, सुप्रसन्न अतएव गम्भीर समदृष्टिसे क्या आप 
समस्त जनोंके हितके साधन अवइ्यकतेव्य कमोंको करते हें ! ॥ ३१ ॥ 


राजन्‌ , शारीरिक और मानसिक पीडाओंसे रहित, धीर तथा धन-धान्योसे 
सम्पन्न जनता समस्त चिन्ताओंसे निर्भुक्त होकर क्या आपके देशमें निवास 
करती है £ ॥ ३२ ॥ 

महाराज, उत्कृष्ट सस्य आदि फलोसे सम्पन्न, विविध फलोसे विनम्र कहप- 
लताकी नाई प्रथिवी क्या आपकी प्रजाओंका समय समय पर तत्‌-तत्‌ अमिरूषित 
फलोंकी पूर्तियों द्वारा सदा सर्वदा पोषण करती है ? ॥ ३३ ॥ 


या 


a ----ह - 
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कचित्तव दिगन्तेषु चन्द्रस्येवांऽशुपञ्जरम्‌ । 
तुषारनिकराकारं प्रसूतं पावने यशः॥ ३४॥ 
कचिहुणगणेरेता दिशो निर्विवरीकृताः । 
त्वया सरोम्भसाऽवाह्मा बिसानामिव भूमयः ॥ ३५ ॥ 
कच्चित्कलमकेदारकोणस्थानेषु हृष्यतीः । 
प्रतिग्रामं कुमार्यस्ते गायन्त्यानन्दनं यशः॥ ३६ ॥ 
कुशलं तव धान्येषु धनेषु विभवेषु च। 
भृत्येषु च कलत्रेषु पुत्रेषु नगरेषु च॥ ३७॥ 
आधिव्याधिविहीनेयं कञ्चित्कायलता तव । 
फलं फलति पुण्याख्यं यदिहाऽष्ुत्र चोदितम्‌ ॥ ३८ ॥ 
आपातरमणी वेपु वरतेताऽत्यन्ततरैरिषु । 
कचिद्दिपयसरपपु सविरागं मनस्तव ॥ ३९ ॥ 





राजन्‌, चन्द्रमाकी अनेक किरणोंकी नाई समस्त दिशाओंमें तुषारके समूहके 
सदृश आपका क्या पवित्र यश फैला है ? ॥ ३४ ॥ ५० 

महात्मन्‌, जैसे तालाबका जळ अपने अन्दर रहनेवाली कमलके नालकी 
भूमिको भर देता है, वैसे ही क्‍या आपने अपने प्रशस्त गुण-गणोंसे दिशाएँ 
भर दी हैं?॥ ३५॥ 

क्या धानकी क्यारियोंके कोनोंमें अवस्थित अति प्रसन्न कुमारियाँ प्रत्येक 
गाँवमें आपके आनन्दवर्थक यशोगान कर रहीं हैं £ धान्य, धन, विभव, सेवक, 
स्रीजन, पुत्र-परिवार और नगर आदि सत्र स्थानोंमें कुशल तो है न? ॥३६,३७॥ 


शारीरिक और मानसिक पीडाओंसे रहित यह आपकी देहरूपी लता 
ऐहिक फलके साधनरूपसे व्रिह्ठित कारीरी आदि और पारलौकिक फलके साधन- 
रूपसे विहित ज्योतिष्टोम आदि क्रियाओंसे होनेवाले पुण्यरूपी जो फल हँ, उनको 
फरती तो है नः ॥ ३८॥ 

हे जितेन्द्रि, ऊपर ऊपरसे रमणीय दिखाई देनेवाले, पर असलियतमें आत्म- 
तत्तज्ञानमें भारी प्रतिबन्धक होनेके कारण मदान्‌ वैरी इन विषयरूपी सर्पोर्मे 
आपका अन्तःकरण वैराग्य धारण करता तो है न ?॥ ३९ ॥ 

३३२ 
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अहो बत चिरं कालमावां विइ्छेषमागतौ । 
कालेन इणेषितौ भूयो वसन्ताद्रितटाबिच ॥ ४० ॥ 
न. ता जगति विद्यन्ते सुखदुःखदशाः सखे । 

` जीवद्भिर्या न इश्यन्ते संयोगजतियोगजाः ॥ ४१ ॥ 
तयैतास्वतिदीर्घासु दशास्वन्यत्वमागताः । 
भूयो वयमपि हिलश्टाश्रित्रो हि नियतेविंधिः ॥ ४२ ॥ 

सुरघुरुवाच 

भगवन्‌ नियतेरस्या गति सर्पगतेखि । 
देविक्याः को हि जानाति गम्भीरां विस्मयप्रदाम्‌ ॥ ४३ ॥ 
'त्वमहं च व्यपोहति दूरे दूरदशासु च । 

अद्य सङ्कटितौ भूयः किमसाध्यमहो विधेः ॥ ४४ ॥ 

















अहो, अपने दोनोंको एक दूसरेसे अळग हुए बहुत काळ व्यतीत हुआ, परन्तु 
वसन्त ऋतु और पर्वततटकी नाई समय प्राप्त होनेगर फिर मिल गये ॥ ४० ॥ 
प्रियवर, इस जगतीतलमें इष्ट और अनिष्ट जनोंके संग्रोग एवं वियोग से होने- 
वाठी वे सुख और दुःखकी अबस्थाएँ हें ही नहीं, जो देहधारी माणियोंके द्वारा 
अनुभूत न होती हों ॥ ४१ ॥ - है 
इसी तरह हम लोग इन अत्यन्त दीधकालिक सुख और दुःख की अवस्थाओंमें 
चिरकाल तक वियोगी थे, परन्तु फिर भी इस समय हम लोग एक दूसरेसे मिळ गये 
हैं, क्योंकि प्राणियोंके कर्मोके अनुसार होनेवाठी भावदिच्छाका विलास अद्‌भुत है 
यानी कुछ और ही है ॥ ४२॥ 
` परिघ द्वारा कहे गये अर्थका अनुमोदन करते हुए सुरघु उसी अर्थको कहते 
हें--“भगवन्‌! इत्यादिसे । 
सुरघुने कहा--भगवन्‌ , भावानूकी इच्छारूपी इस नियतिकी सर्प-गतिके 
समान गम्भीर और विस्मयकारक गतिको कौन जान सकता है ? अर्थात्‌ कोई नहीं 
जान सकता ॥ ४३ ॥ 
प्रियवर, तिधिने इस प्रकार आप और हम दोनोंको देशतः अत्यन्त दूर्‌ 
तथा कारतः भी अधिक समय तक अरा रव कर आज हिर संगटित किया है । 
अहो, भरा बतराईये--विधिके. लिए क्या असाध्य है ! | ४४ ॥ 


“we 
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वयं त्वद्य महासत्त्र भृशं कुशलिनः स्थिताः ! 
त्दागमनपुण्येन परां पावनतां गताः ।॥ ४५॥ 
पञ्य त्वदागमक्षीणपापानां पुण्यपादपेः । 
तथा फलितमस्माकं न यथा वयमाकुलाः ॥ ४६ ॥ 
सर्वाः सम्पत्तयोऽस्माकं राजप संस्थिताः पुरे । 
भवदागमनेनाऽध्य प्रयाताः शतशाखताम्‌ ॥ ४७॥ 
विकिरति परितो रसायनाना- 
मिव निकरं मधुरं महानुभाव । 
तव वचनमवेक्षण च पुष्यं | 
परमपदप्रतिमो हि साधुसङ्कः ॥ ४८ ॥ 
इत्यार्षे श्रीत्रासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे 
सुरघुपरिघसमागमो नामेकपश्टितमः सर्गः ॥ ६१॥ 


CT - ब्कैएजन्क>कष्टडत>> के 





महात्मन्‌, आज तो हम लोग अत्यन्त सुखी होकर अवस्थित हैं, आपके आग- 
मनरूपी पुण्यसे हम अत्यन्त पवित्र हो गये हैं। महानुभाव, देखिये--आपके आगमनसे 
क्षीणपाप हुए हम छोगोंके पृण्यरूपी वृक्षोंने वह चित्तसमाधानरूपी फल दिया, जिससे 
कि हम लोग सम्पूर्ण व्याकुठताओंसे विमुक्त होकर कृतकृत्य हो गये ॥ ४५, ४६ ॥ 

ल नगरमें अवस्थित हम छोगोंकी सम्पूर्ण सम्पत्तिया आज आपके शुभा- 
गमनसे चारों ओर फलोम्मुखताको प्राप्त हो गई ॥ 9७ ॥ 

हे महानुभाव, आपके पुण्य वचन और दशन चारों ओरसे मानो अमृतोंकी 
मधुर राशि बरसा रहे हें, क्योंकि सज्जन पुरुषोंका समागम मोक्षसुखकी प्राप्तिके 
सह्य होता हवै ॥ ४८ ॥ 

_ एकसठवाँ सगे समाप्त ` 
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द्विषष्टितमः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 


अथैवेप्रायया तत्र विश्रम्मकथया चिरम्‌ । 
प्राक्तनखहगर्भिण्या स्थित्वोवाचा5ब्युधाभिधः ॥ १ ॥ 
परिघ उवाच 
. यचत्संसारजाले$स्मिन्‌ क्रियते कमे भूमिप । 
तत्समाहितचित्तस्य सुखायाडन्यस्थ ना5नघ ॥ २॥ 
कचित्सहूल्परहिते परं विश्रमणास्पदम्‌ । | 
परमोपशमं श्रेयः समाधिमनुतिष्ठसि ॥ ३॥ 





बासउवाँ सगे 


[ अज्ञानरूपी आवरणके हट जानेपर नित्य चित्‌-स्फुरणकी अवस्थासे विद्वानोंकी 
सदा सबंदा अद्वितीय ब्रह्ममें ही समाधि होती है , यह वर्णन ] 


महर्षि श्रीवसिष्ठजीने कहा--श्रीरामजी, तदनन्तर चिरकाल तक करीब करीब 
उस तरहकी प्राचीन प्रेमसे ओतप्रोत विश्वासपूर्ण कथालापोंसे सुरघुके सुन्दर सदनमें 
विश्रान्ति लेकर राजा परिष, जिसका शख्नविरोषके नामके सहश नाम है, कहने 
लगे ॥ १ ॥ 

क्या यह राजा सुरघु मेरे पूछनेपर ब्यवहार और समाधि दोनों दशाओंमें तत्त्व- 
-वित्‌ पुरुषके सुखका उत्कर्ष और अपकर्षरूप तारतम्य कहेगा या नहीं, इसकी परीक्षा 
करनेके लिए पहले अपने अनुभवका उद्घाटन करते हैं--'यद्यत्‌! इत्यादिसे 

परिघने कहा--राजन्‌ , इस संसाररूपी जालमें रहकर जो जो कम किये जाते 
हैं, वे समाहित चित्तवाले ज्ञानीके लिए. तो सुखकारक हैं, पर उससे मिन्न 
अज्ञानीके लिए सुखकारक नहीं हैं ॥ २॥ 

इस तरह अपने अनुभवका प्रकाशन कर अब वह युक्त है या अयुक्त, 
. इस विषयमें दूसरेके अनुभवकी जिज्ञासा कर रहे राजा परिष मानो समाधिमें ही 
अधिक विश्रान्ति है, यों दिखडाते हुए प्रश्न करते दं--“कचित' इत्यादिसे । 
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सुरघुरुवाच 
एतन्मे ब्रूहि भगवन्‌ सर्वसडूल्पवर्जितम्‌ । 
परमोपशमं श्रेयः समाधिर्हि किमुच्यते ॥ ४ || 
यो ज्ञो महात्मन्‌ सततं तिष्ठन्‌ व्यवहरंश्च वा ! 
असमाहितचित्तोऽसौ कदा भवति कः किल ॥ ५॥ | 
नित्यं प्रबुद्भचित्तास्तु कुर्वन्तोऽपि जगत्क्रियाः । 
आस्मेकतस्वसन्निष्ठाः सदैव सुसमाधयः॥ ६ ॥ 
हे राजन्‌ , समग्र संकल्पोंसे शून्य, विश्रान्तिके सबसे उत्तम स्थानरूप, विक्षेपा- 
त्मक दुःखोंके उपशममें परम साधन तथा सांसारिक सुखोंक्री अपेक्षा अधिक 
प्रशस्त समाधिका क्या आप अनुष्ठान करते हैं ? ॥ ३॥ 
जब कि आपका यह अनुभव है--समाहित चित्तवाले पुरुषके सभी कर्म सुखके 
-लिए हैं और आपके इस अनुभवके साथ मेरा भी अनुभव संवाद रखता ही है, 
तब समाधिमें अधिक विश्रान्तिका प्रददीन तथा व्यवहार और समाधिका भेद 
मानकर किया गया प्रश्न दोनों आपके अयुक्त ही हैं, इस आशयसे तत्त्वज्ञ राजा 
सुरघु--'“सङ्कर्परहित विक्षेपात्मक दुःखोंका परम उपशम और सांसारिक सुखोंकी 
अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ! इस अंशंका आत्मरूपतामें भी संभव होनेके कारण तन्मात्रका 
स्वीकार करते हुए “विश्रान्तिस्थान समाधिका अनुष्ठान करते हैं ?? यह मझनांश असंभव 
है, क्योंकि अविश्रामके हेतु मनका तो बाध हो ही चुका है--यों मानकर 
आक्षेप करते हैं--“एतन्मे? इत्यादिसे । 
___ सुरघुने कहा--भगवन्‌ , युक्त होनेके कारण आप मुझसे यही कहिये कि 
` सम्पूण संकल्योंसे रहित निरतिशय उपशमरूप ( आत्मा ) सांसारिक सुखोंकी 
अपेक्षा प्रशास्त है, परन्तु यह आप मुझसे क्यों कहते हैं क्रि समाधिका अनुष्ठान 
करना चाहिए ॥ ४ ॥ 
महात्मन्‌ , जो तत्त्वज्ञ पुरुष है, वह चाहे चुप-चाप ही सदा बैठा रहे चाहे 
व्यवहार करे, तो भी उसका समाहित-चित्तताको छोड़ कर और क्या स्वरूप हो 
सकता है ? क्योंकि यह सवेदा अनाबृत-चित्स्वमाव होनेके कारण कभी भी असमा- 
हित चित्तवाला नहीं हो सकता ॥ ५ ॥ 
यदि आत्मस्वरूपमें अटल अवस्थित रहना ही समाधि है, यह आपका मत है, 
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अत्रिश्रान्तस्वभावस्य कः समाधिः कथ च वा ॥ ७॥ 
तत्मावबोधो भगवन्‌ सर्वाशातृणपावकः । 
रक्तः समाधिशब्देन न तु तूष्णीमवस्थितिः ॥ ८ ॥ 
समाहिता नित्यता यथाभूताथेदर्शिनी । 
साधो समाधिशब्देन परा प्रज्ञोच्यते बुधेः॥ ९॥ 
अक्नुब्ा निरहङ्कारा दइन्द्रेष्वननुपातिनी । 
परोक्ता समाधिशब्देन मेरोः स्थिरतराक्रृतिः || १० ॥ 





तो वह सदा है ही, फिर कुछ भी करनेको बाकी नहीं रहता, ऐसा कहते हैं-- 
नित्यम्‌? इत्यादिसे । 

ज़िनका चित्त प्रबुद्ध हो गया है, ऐसे तत्त्वज्ञ मुनि सदा सर्वदा जगतूके व्यव- 
हारको करते हुए भी आत्मारूपी अद्वितीय तस्त्रमें परम निष्ठावाले होनेके कारण 
सदा समाधिसम्पन्न ही हें ॥ ६ ॥ 

दि आप मुझे अज्ञानी मानते हैं, तो भी समाधिका उपदेश अयुक्त है 

ऐसा कहते हें--'ब॒द्०' इत्यादिसे । 

जिसका अन्तःकरण परमशान्तिरूपी विशुद्धिको प्रात महीं हुआ है, ऐसा 
पुरुष चाइ पञ्चासन लगावे चाहे परब्रझको हाथ जोड़े, तो भी उसको किसी भी 
उपायसे किसी तरहकी समाधि नहीं लग सकती, क्योंकि जहाँ चित्तको लगाना है, 
उसको वर्‌ जानता ही नहीं, यह भाव है ॥ ७ ॥ 

भगवन्‌ , चुपचाप बैठे रहना समाधि नहीं कहलाता, किन्तु समस्त आशारपी 
तृणोंके लिए अग्निरूप जो आत्मतत्त्वका अपरोक्ष साक्षात्कार है, वही समाधि कह- 
लाता है, क्योंकि सम्यक्‌ आधानम्‌ समाधिः? ( सम्यक्‌ यानी समस्त अमिलषित विषयों के 
समूळ बाधसे परमार्थिक स्वरूपे चित्त्वा जो आधान-अवस्थान-हे, वह समाधि है) 
यों समाधिशब्दकी व्युत्पत्ति है, यह भाव है ॥ ८ ॥ 

महातमन्‌ , मनीषी लोग समाथिशब्दका एकाम, सदा समेदा तृप्त, सत्य अर्थका 

इण करनेत्राली परा प्रज्ञा ही (अबाधित आत्माका अपरोक्ष साक्षात्कारात्मक विज्ञान) 
अर्थ कहते हैं ॥ ९ ॥ 

डसीका फछतः बगीन करते हें- -अक्षुन्याः इत्यादिसे । 
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निथ्चन्ताऽधिगताभीष्टा हेयोपादेयवार्जिता । 
प्रोक्ता समाधिशब्देन परिपूर्णा मनोगतिः ॥ ११ ॥ 

| यतः प्रमृति बोधेन युक्तमात्यन्तिकं मनः | 

२ तदारभ्य समाधानमव्युच्छिन्न महात्मनः ॥ १२॥ 
न हि ग्रबुद्वमनसो भूत्वा विच्छिद्यते पुनः 
समाधिदूरमाकृष्टो बिसतन्तुः शिशोरित्र ॥ १३॥ 
समग्रं दिनमारोकाद्‌ विरमत्यक्षयो यथा। 

` आजीवितान्तं नो प्रज्ञा तथा तस््रात्रलोक्रनात्‌ ॥ १४ ॥ 


| “र णणणणीणणणी णी” ण?णलीशि नी पणी हणण नी न न न टी. 
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क्षोभसे रहित, अहङ्कारसे शून्य, सुख-दुःख आदि द्ृन्दोमें न गिरनेवाडी और 
सुमेरुसे भी अधिक स्थिर आकारवाळी प्रज्ञा समाधिशब्दसे कही गई है ॥ १०॥ 
चिन्तासे वर्जित, अभीष्ट पदार्थको प्राप्त, हेय और उपादेयसे रहित तथा परिपूर्ण 
जो मानसिक वृत्ति है, वह समाधिशब्दसे कही गई है ॥ ११1 
वैसी समाधि तो मुझको पहलेसे ही सिद्ध है, अतः उसके अनुष्ठानकी 
आवश्यकता नहीं है, इस आशयसे कहते हैं--“यतः' इत्यादिसे । 
जिस समयसे लेकर मन तत्त्वज्ञानके साथ अत्यन्त ( सवेदाके लिए ) सम्पद्ध 
हो जाता है, उस समयसे लेकर महात्मा विद्वान्‌फ्री समाधि लगातार बनी ही रहती 
है, कदापि विच्छिन्न नहीं होती ॥ १२॥ | 
जैसे क्रीडा कर रहे बाळकके हाथसे दूर खींचा गया कमलका तन्तु टूट 
जाता है, वैसे प्रबुद्ध अन्तःकरणवाले ज्ञानीकी समाधि लग कर एनः टूट 
नहीं जाती, यहां व्यतिरेकी दृष्टान्त है ॥ १३ ॥ 
: यदि शक्ल हो कि तत्त्ववेत्ताको भी ब्रझाकार वृत्तिका विच्छेइ होनेपर ब्युत्थाना- 
| वस्थामें समाधिका भङ्ग हो जायगा, तो इस पर कहते हैं--'समग्रम्‌' इत्यादिसे । 
जैसे सूर्य सारे दिन प्रकाशसे विराम नहीं करता, अपितु प्रकाशपूरण ही 
रहता है, पैसे ही तत्तज्ञानीकी प्रज्ञा जीवनपर्यन्त यानी विदेहमुक्ति पर्थेन्त तत्त्वके 
-अवलोकनूसे विराम नहीं करती, अपितु दृढ़ संस्कारके कारण सदा सर्वदा अनुवतेन 
करती ही रद्दती है ॥ १४ ॥ 
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अजस्रमम्बुवहनाद्यया नद्या न रूद्वचते। 
तथा विज्ञानृग्बोधात्‌ क्षणमात्रं न रुद्यते ॥ १५ ॥ 
न विस्मरत्यविरतं यथा कालः कलागलिम्‌ । 
न विस्मरत्यविरतं स्तात्मानं प्राज्ञधीस्तथा ॥ १६॥ 
न विस्मरति सर्वत्र यथा सततगो गतिम्‌ । 
न विस्मरति निश्चेयं चिन्मात्रं प्राज्ञधीस्तथा || १७॥ 
गतिं कालकला यद्वच्चिन्वाना समवस्थिता । 
चिच्चितिश्रत्यरहिता चिन्वाना गतयस्तथा ॥ १८ ॥ 





आत्मस्वरूपको आवृत करनेवाले अज्ञानका एकबार उदित हुई ब्रक्ाकार- 
वृत्तिसे समूळ नाश हो जाता है या तो फिर वह आवरण करनेकी शक्ति ही नहीं 
रखता, इसलिए तत्त्ववेत्ताको स्वरूपावरणरूप समाधिभङ्गका प्रसङ्ग ही नहीं है, 
इस आशयसे कहते हें--“अजस्र०” इत्यादिसे । 

जैसे नदी निरन्तर जळके प्रवाहसे क्षणमात्र भी रुक नहीं सकती, वैसे ही 
तत्त्ववितृकी आत्मतत्वसाक्षात्कारात्मक दृष्टि स्वरूपज्ञानसे क्षणमात्र भी रुक 
नहीं सकती यानी तच्वज्ञका साक्षात्कारात्मक बोध किसी आवरणसे आवृत 
नहीं होता ॥ १५ ॥ 

अथवा परम प्रेमका भाजन होनेसे एक बार भी प्राप्त हुए तत्त्वज्ञानका 
विस्मरण नहीं होता, इस आशयसे कहते हैं--*न विस्मरति? इत्यादि 
दो इछोंकोंसे । 

जैसे काल अपनी कलाओंकी गतिका कमी भी विस्मरण नहीं करता, वैसे ही 
तत्त्ववित्‌ पुरुषकी बुद्धि अपने आत्मस्वरूका कभी भी विस्मरण नहीं करती । जैसे 
सर्वत्र सदा-गतिस्वमाव वायु अपनी गतिका विस्मरण नहीं करता, वैसे ही तत्त्ववित्‌ 
ज्ञानीकी प्रज्ञा निश्चय करने योग्य चितिमात्रका कभी विस्मरण नहीं 
करती ॥ १६, १७ ॥ 

जिसका आवरण विनष्ट हो चुका है, ऐसा आत्मा स्वाकारवृत्तियोंको लगातार 
उत्पन्न करता ही स्थित रहता है, इस आशयसे कहते हैं--“गतिम! इत्यादिसे । 

जैसे कालके मूर्तिरूप सूये आदि अपनी गतिको बटोरते हुए (निरन्तर 
गतिसम्पन्न होते हुए) ही सदा स्थित रहते हैं, वैसे ही विषयोंसे विनिर्मुक्त (अनावृत) 
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यथा सात्ताविहीनात्मा पदार्थो नोपलभ्यते । 
तथाऽऽत्मज्ञानहीनात्मा कालो जस्य न लभ्यते ॥ १९ ॥ 
न सम्भवति संसारे गुणहीनो गुणी यथा । 
न सम्भवत्यात्मसंविद्वजितो ह्यात्मवांस्तथा || २० ॥ 
सर्वदैवाऽस्मि संबुद्धः स्ेदेवाऽस्मि निर्मलः । 
सर्वदैवाऽस्मि शान्तात्मा सवंदाऽस्मि समाहितः ॥ २१ ॥ 
भेदः केन समाधेमें जन्यते कथमेव वा । 
आत्मनोऽव्यतिरेकेण नित्यमेव सदात्मता ॥ २२॥ 
तस्मात्‌ कदाचिदपि मे नाऽसमाधिमयं मनः । 
न वा समाहित नित्यमात्मतस्लैकसम्भवात्‌ ॥ २३ ॥ 


चचैतन्यस्फूति भी अपनी गतियोंको यानी स्वाकारवृत्तियोंको ब्टोरती हुई ( निरन्तर 


आत्माकार-वृत्तियोंसे सम्पन्न होती हुई ) ही रहती है ॥ १८ ॥ 

अथवा तत्वज्ञके जीवनकालका  आरमावबोध असाधारण धर्म है, अतः उससे 
तत्त्वज्ञका कभी भी वियोग नहीं होता, इस आशयसे कहते हैं--“यथा' इत्यादिसे। 

जैसे घट आदि पदार्थ सत्तासे ( अस्तित्वसे ) विहीन होकर कभी भी उप- 
लब्ध नहीं होते, वैसे ही तत्तवज्ञानीका समय आत्मज्ञानसे विहीन होकर कभी 
भी उपलब्ध नहीं होता ॥ १९ ॥ 

अथवा जैसे अग्निका उष्णरव स्वभाव है, वैसे ही तस्वज्ञका आत्मबोध स्वभाव 
है, इसलिए तत्त्वज्ञका आत्मबोधसे बिच्छेद नहीं होता, इस आशयसे कहते हैं--- 
“न सम्भवति’ इत्यादिसे । 

जैसे संसारमें उष्णत्व आदि स्वाभाविक गुणोंसे युक्त अग्नि आदि गुणवान्‌ 
पदाथ कमी भी उक्त गुणोंसे विहीन नहीं रहते, वैसे ही आत्माकी पहचान कर चुकने- 
वारा आत्मवान्‌ ज्ञानी कभी भी आत्मज्ञानसे विहीन नहीं रहता ॥ २० ॥ 

मैं सदा-सवेदा ही आत्मज्ञानसे सम्पन्न हूँ, सदा-सर्वदा ही निर्मल-स्वभाव हूँ, 
सदा-सवैदा ही शान्तात्मा हूँ और सदा-सर्वदा ही समाधियुक्त हूँ । मेरा समाधिसे 
विच्छेद किससे और कैसे हो सकता है ? क्योंकि मेरी समाधि आत्मस्वरूपसे भिन्न 
नहीं है, अतः उसका अस्तित्व सदा-सर्वदा बना हुआ ही है ॥ २१, २२ ॥ 

यदि आप यह मानते हैं कि मन है, तो वह सदा सवेदा समाहित ही 
है और यदि यह मानते हैं कि मन नहीं है, तो समाधि भी नहीं ही है, क्योंकि 

३३३ 


२६५६ योगवासिष्ठ [ उपशम-प्रकरण 


ANNAN 











सर्वगः सवदेवाऽऽत्मा सर्वमेव च सर्वथा । ` 
असमाधिहिं कोऽसौ स्यात्समाधिरपि कः स्मृतः || २४ ॥ 
नित्य समाहितधियः सुसमा महान्त- 
स्तिष्ठन्ति कायेपरिणामविभागमुक्ताः | 

तेनाऽसमाहितसमाहितभद भङ्गया 

मिथ्योदितः क्क नु स उत्तम वाक्प्रपञ्चः॥ २५॥ 

इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे 
समाधिनिश्चयो नाम द्विषष्टितमः सगः ॥ ६२ ॥ 
moe oes 


विक्षेपका हेतु ही नहीं रहा, इस आशयसे सुरघु उपसंहार करते हैं-'तस्मात्‌' 


इत्यादिसे । 
इसलिए यदि मेरा मन है, तो वह किसी भी समय समाधिसे वर्जित नहीं है 
और यदि नहीं है, तो मन किसी भी समय समाषिसे युक्त नहीं है, अर्थात्‌ समाधि 


करनेकी आवश्यकता ही नहीं रहती, क्योंकि विक्षेपकारणके न रहनेसे अद्वितीय. 


आत्मतत्त्वकी एकरूपताका ही सदा सर्वदा संभव है ॥ २३ ॥ 

चूँकि यह जो कुछ दिखलाई पड़ता है, वह सभी कुछ सदा सब प्रकारसे 
सर्वव्यापक आत्मस्वरूप ही है, इसलिए यह समाधि क्या होगी और असमाधि 
भी क्या कही जायगी ? अर्थात्‌ उन दोनोंके स्वरूपके विषयमें कुछ भी नहीं कहा 
जा सकता ॥ २४ ॥ 

उत्तम महात्मन्‌, जिनकी बुद्धिसे भेदका विघटन हो गया है यानी जिनकी 
बुद्धिमें . तनिक भी .मेदके लिए स्थान नहीं है अतएव जो कार्योके परिणामोसे 


यानी सुख-दुःख आदि बिकारोंसे होनेवाली मेद-मावनाओंसे विनिसुक्त हो चुके हैं, . 


ऐसे बड़े बड़े तत्त्ववित्‌ सदा सवदा एक ही स्वरूपसे समदृष्टि होकर अवस्थित रहते 
हैं, इसलिए समाहित और असमाहितके भेदको मान कर मवृत्त हुआ आपका वह 
वाणीका प्रपञ्च किस अर्थका बोधक होगा ? किसी अर्थका नहीं अर्थात्‌ आपका 
वाखिलास मिथ्या ही है, यह भाव है ॥ २५ ॥ 

बासठवाँ सगे समाप्त 


nt, Serer 
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त्रिषष्टितमः सर्गः 
परिघ उवाच 


राजन्न प्रबुद्धोऽसि प्राप्तवानसि तत्पदम्‌ । 
संशीतलान्तःकरणः पूर्णेन्दुरिव राजसे ॥ १॥ 
आनन्दमधुसम्पूर्णलक्ष्म्या च परया श्रितः । 
शीतलः स्निग्धमधुरो राजीवमिव राजसे ॥ २॥ 
निर्मलो विततः पूर्णो गम्भीरः प्रकटाशयः । 
वेलानिळविलासेन घुक्तोऽड्धिरिव राजसे ॥ ३ ॥ 
स्वच्छ आनन्दसम्पूर्ण नष्टाहङ्कारवारिदः । 
स्फुटो विस्तीणगम्मीरः शरत्खमिव राजसे ॥ ४ ॥ 


तिरसठवाँ सगे _ 


[ राजा परिघके द्वारा परीक्षणके अनन्तर जिसकी स्तुति की गई है, ऐसे तत्त्ववित्‌ 
रघुका अपनी सहजं स्थितिका सविस्तर वर्णन ] 


परिघने कहा--राजन्‌ , आप निश्चितरूपसे तत्त्वको जान चुके हैं और उस उत्तम 
परम पदकी प्राप्ति भी कर चुके हैं, अत्यन्त शीतळ अन्तःकरणसे युक्त होनेके कारण 
आप ऐसे सुशोमित (प्रकाशित) हो रहे हैं, जैसे कि शीतलात्मा परिपूर्ण चन्द्रमा ॥१॥ 

हे महाराज, स्नेहके कारण अत्यन्त मधुर, सुशीतल, आनन्दरूपी पुष्परससे 
परिपूर्ण उत्तम श्रीसे सम्पन्न आप कमळके समान अत्यन्त भले लगते हैं ॥ २॥ 

जैसे तटके झेझावातके झकोरोंसे नियुक्त तथा निर्मझस्व आदि गुणोंसे युक्त 
बिस्तृत समुद्र शोभित होता है, वैसे ही निमेऊ अतएव विस्पष्टरूपसे ` दिखाई 
देनेवाले. आशयसे--अन्तःकरणसे--( समुद्र-पक्षमें अन्तःप्रदेशसे--) युक्त, गम्भीर, 
पूण, व्यापक स्वरूप तथा . संसाररूपी वायुके झकोरोंसे. निर्मुक्त आप सुशोभित 
हो रहे हैं ॥ ३ ॥ 
` हे तत्त्वज्ञ; स्वच्छ, आनन्दसे परिपूर्ण, अहंकाररूपी काले बादलोंसे शून्य, 
विस्पष्ट, विस्तीर्ण और अतिगम्भीर होनेके कारण आप ऐसे शोभते हैं, जैसे शरत्‌- 
` कारका आकाश | ४॥ 
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सर्वत्र लक्ष्यसे स्वस्थः सर्वत्र परितुष्यसि । 
सर्वत्र वीतरागोऽसि राजन्‌ सर्वत्र राजसे ॥ ५॥ 
सारासारपरिच्छेदपारगस्त्वं महाधिया । 
जानासि सवेमेवेदं यथास्थितमखण्डितम्‌ ॥ ६ ॥ 
भावाभावपरिच्छेदतस्वज्ञ श्रुदिताशयस्‌ । 
गमागमदशालौल्यप्रुक्त तव वपुः स्थितम्‌ ॥ ७॥ 
वस्तुना स्तुनेवाऽन्तरसृतेनेव सागरः । 
अपुनःप्रक्षयायैच परे तृप्तोऽसि सुन्दर ॥ ८ ॥ 


सुरधुरुवाच 


न तदस्ति मुने वस्तु यत्रोपादेयता5स्ति नः । 
यावर्किश्चिदिदं दृश्य तावदेतन्न किश्वन ॥९॥ 





हे राजन्‌, आप सभी इष्ट और अनिष्ट विषयोंमें एक-से दिखाई देते हैं, सभी 


विषयोंमें आप सन्तुष्ट रहते हैं, सभी विषयोंमें आसक्तिसे वर्जित हैं, अतएव सर्वत्र 
सुशोभित हो रहे हैं ॥ ५॥ 

महाराज, आपने अपनी उत्तम बुद्धिसे क्‍या सार है एवं क्या असार हे, इसका 
विचारपूर्वक निर्णय किया है और उसके पारङ्गत हो गये हैं एवं यह भी जानते हैं 
कि यह दृश्यमान समस्त प्रपञ्च एकरूपसे अवस्थित अखण्ड परअह्मस्वरूप ही है ॥६॥ 

सत्‌ और असतके निर्णयके तत्त्वको जाननेवाले हे राजन्‌ , प्रसन्न चित्तसे 
युक्त तथा आरोह और अवरोहकी हेतु ( संसारमें आवागमनकी हेतु ) भोगासक्तिसे 
होनेवाली लाळचसे शून्य आपका शरीर अवस्थित है ॥७ ॥ 

हे भाग्यवान्‌ , जैसे समुद्र अपने अन्दरमें अवस्थित अमृतसे तृप्त रहता है, 
बैसे ही जिसकी अपेक्षा संसारमें दूसरी परमार्थ वस्तु है ही नहीं, ऐसी स्वात्मरूपी 
वस्तुसे ही आप पुनः संसार-प्राप्तिमें अहेतुभत अपनी महिमामें ही परि- 
तृप्त रहते हैं ॥ ८ ॥ 

परिष द्वारा कथित अथका सभी युक्तियोंसे समर्थन और अनुमोदन कर रहे 
सुरघु कहते हैं--'न तदस्ति’ इत्यादिसे । 

सुरघुने कहा--हे मुने, संसारमें वह वस्तु ही नहीं दै, जो कि हम लोगोंके 


श्व 


ऱ्य! 


है 


चर) 
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उपादेयस्य चाऽभावाद्भेयमप्यस्ति कि किल । 
्रतियोगि व्यवच्छेद्यं विना हेयं किमुच्यते ॥ १०॥ 
तुच्छत्वात्‌ सर्वभावानामतुच्छत्वाच्च कालतः । 
चिरं मम परिक्षीणे तुच्छातुच्छे मनःस्थिती ॥ ११ ॥ 
देशकालवशादेव तुच्छस्याऽतुच्छतामिह । 
अतुच्छस्य तु तुच्छत्वं वर्ज्य निन्दास्तुती बुधेः॥ १२ ॥ 
रागान्निन्दास्तुती लोके रागश्च परिवाञ्छितम्‌ । 
वाञ्च्छचते च महोदारं वस्तु शोभनवुद्धिना ॥ १३॥ 


लिए उपादेय हो, जो कुछ यह दृश्य है, बह सब कुछ भी नहीं है यानी मिथ्या 


ही है ॥ ९॥ 

उपादान करने योग्य वस्तुका अभाव होनेके कारण कुछ भी हेय यानी 
त्याज्य नहीं है, क्‍योंकि जिस वस्तुका ग्रहण कर लिया हो, उसका परित्याग 
ही तो हान है, ऐसी स्थितिमें भला आप बतलाइये कि त्यागके विरोधी और 
त्यागसे हट जानेवाले ग्रहणके ( उपादानके ) बिना 'यह हेय है? ऐसा केसे कहा 
जा सकता है £ अर्थात्‌ कभी नहीं कहा जा सकता ॥ १० ॥ 

यदि शङ्का हो कि जो तुच्छ है, वह हेय और जो अतुच्छ है, बह उपादेय 
क्यों नहीं होगा ! तो इस पर कहते हें-“तुच्छत्वात्‌? इत्यादिसे । 

महाराज, देश और कालवश सभी पदार्थ तुच्छ और अतुच्छ हो जाते हैं, 
इसलिए दीधेकालसे मेरी तुच्छ और अतुच्छ विषयक मानस स्थिति नष्ट हो 
चुकी है | इसी विषयमें इडान्त हे--सम्पूर्ण भूमण्डलका राजा मुक्त हो जानेपर एक 
छोटेसे गॉवमें भी, जो कि पहले तुच्छ था, सन्तुष्ट रहता है और पहलेके 
विस्तृत राज्यको भी तुच्छ समझता है, अतः समयवश ही तुच्छत्व और अतुच्छत्वकी 
बुद्धि होती है ॥ ११ ॥ 

संसारमें देश और कारके प्रभावसे तुच्छमें अतुच्छत्व और अतुच्छमें 
तुच्छत्व भावना हो जाती है, इसलिए पण्डितोंको तुच्छ और अतुच्छ बुद्धिसे किसी- 
की निन्दां या स्तुति नहीं करनी चाहिए ॥ १२ ॥ 

लोकमें निन्दा और स्तुति दोनों रागसे होते हैं और राग इच्छाको कहते हैं, 
जिसकी बुद्धि निर्मल है, ऐसा पुरुष महोदार आत्मवस्तुकी ही इच्छा करता है, 
क्योंकि वहाँ स्तुति और निन्दाकी प्रसक्ति ही नहीं है ॥ १३ ॥ 
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त्रेलोक्ये च ख्रियः शेलाः समुद्रवनराजयः | 
भूतानि वस्तुझून्यानि सारो ना5स्त्यत्र वस्तुतः ॥ १४ ॥ 
मांसास्थिदारुमूद्रलमये जगति जजरे । 
वाञ्छनीय विद्दीनेऽस्मिन्‌ शल्ये किमिव वाञ्छयते॥ १५॥ 
वाञ्छायां बिनिवृत्तायां संक्षयो द्रेषरागयोः । 
दिनलक्ष्म्यां व्यपेतायामालोकातपयोरिव ॥ १६॥ 
अलमतिबिततेर्व चःप्रपञ्चैरियञ्ुुचितेह सुखाय दृष्टिरेका। 
उपशमितरसं समं मनोऽन्तर्यदि मुदित तदनुत्तमा प्रतिष्ठा ॥ १७॥ 
इत्याप श्रीवासिष्ठमहारामाय्‌णे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे 
सुरघुपरिघनिश्चयो नाम त्रिषष्टितमः सभः॥ ६३॥ ` 
DO CN AF alma 
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इस त्रिलोकीमें खिय, पर्वत, समुद्र, वनपंक्तियाँ आदि भूत सत्यतासे रहित 
हैं, वास्तवमें यहां कुछ भी सारभूत वस्तु नहीं है ॥ १४ ॥ 

इस मांस और अस्थिमय अध्यात्म जगतमें तथा काष्ठ, मृत्तिका और शिलामय 
अधिभूत जगतू्मे, जो कि जरजर, अवाच्छनीय तथा झूत्यातमक है, क्या चाहा 
जाय £ अर्थात्‌ कुछ भी नहीं ॥ १५ ॥ 

राजन्‌ , जैसे दिवस-शोभाका विनाझ हो जानेपर तदनुगामी प्रकाश और घाम 
दोनोंका विनाश हो जाता है, वैसे ही इच्छाका विनाश हो जानेपर तदनुगामी 
राग और द्वेष दोनोंका विनाश हो जाता है यानी राग-्वेषमूलक प्रवृत्ति और 
निवृत्तिका निरास हो जाता है ॥ १६॥ 

यदि समी वस्तुएँ असारभूत हैं, तो आश्रयण करने योग्य सारभूत वस्तु 
कौन है ? इस प्रशन पर सारभूत वस्तु बतळाते हैं--“अलम०' इत्यादिसे । 

मित्रवर, अब इस विषयमे अधिक वाक्योंका प्रयोंग करना व्यर्थे है । यदि 
अन्तःकरण चारों ओरसे रागमुक्त होकर तथा समस्त विक्षेपरूपी विषमतासे रहित 
होकर अपने आत्मस्वरूपमें ही परितूप्त रहे, तो वही सबसे उत्तम विश्रान्ति है । 
सर्वातिशायी सुखके लिए केवळ इसी एक इष्टिका सदा सवेदा आश्रयण करना 


उचित है ॥ १७ ॥ हक 
तिरसठवाँ सर्ग समाप्त 


—— £ न 


> थ} 
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चतुःषष्टितमः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 


सुरघुः परिधश्चैव विचारयति जगद्भमम्‌ । 
मिथः प्रपूजितौ तुष्टो स्वव्यापारपरो गतौ ॥ १ ॥ 
तदेव राघव श्रुत्वा परमं वोधकारणम्‌ । 
अनेनेव विबोधेन भव लब्धास्पदः स्फुटम्‌ ॥ २॥ 
परया प्रज्ञया धीरविचारगततीक्षणया | 
गलत्यलमहङ्कारकालमेपे हुदम्बरे ॥३॥ 
समस्तलोकानुमते सफले ह्लादकारिणि । 
निर्मले वितते चेतःशरत्काल उपस्थिते ॥ ४ ॥ 


चौसठवाँ सगे 
[ उपायोंका परिज्ञान रखनेवाला पुरुष जिन उपायों द्वारा मानस दोषोंसे विचलित 
नहीं होता और अपनी आत्माका संसारदुःखसे उद्धार करता है, 
उन उपायोंका कथन |] 

श्रीवसिष्ठ महाराजने कहा---मद्र श्रीरामजी, तत्त्वज्ञ सुरघु और राजा 
परिष दोनों पूर्व वर्णित प्रकारसे जगत्‌-विश्रमका विचार कर अत्यन्त प्रसन्न हुए, 
उन्होंने परस्पर एक दूसरेका विशिष्ट पूजन किया और अपने-अपने कार्या तत्पर 
हो यथास्थान प्रस्थान किया ॥ १ ॥ 

हे राघव, उस वर्णन किये गये संवादरूपी उत्तम बोध-हेतुका श्रवण कर किया 
गया निश्चय ही बोधके लिए पर्याप्त है । अतः इसी सुरघु और परिधके संवादके 
श्रवणसे जनित निश्चयात्मक ज्ञानसे आप प्रत्यक्ष-रीत्या प्राप्तपद हो जाइये। 
क्योंकि परमपदकी प्राप्तिके लिए उतना सुप्रतिष्ठित बोध ही पर्य्याप्त है ॥ २ ॥ 

पण्डितोके साथ विचार करनेके कारण या निश्चल अपने विचारके कारण अत्यन्त 
तीव्र हुई उत्तम प्रज्ञासे हृदयाकाशमें अहङ्काररूपी काले मेघके निःशेष गल जानेपर ; 
समस्त लोगोंसे अनुमोदित, फलात्मक बोधसे युक्त ( शरत-पक्षमें सस्यादि फलोसे 
युक्त ), अतएव प्रसन्नता बढ़ानेवाले, राग आदि मलोसे रहित ( शरत्‌-पक्षमें 
प्क आदि मलोंसे शून्य ), विस्तृत चित्तरूपी “शरत्काळके उपस्थित होनेपर ; जो 
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ध्येये शरण्ये सुगमे सकलानन्दसंपदि । 
सुप्रसन्ने चिदाकाशे स्थीयते परमात्मनि ॥ ५ ॥ 
यो नित्यमध्यात्ममयो नित्यमन्तमुखः सुखी । 
नित्यं चिदनुसन्धानो . मनःशोकैन बाध्यते ॥६॥ 
व्यवहारपरोऽत्युच्चे रागद्वेषमयोऽपि सन्‌ | 
नाऽन्तःकलङ्कमायाति पद्मो जलगतो यथा ॥ ७॥ 
सम्यश्विज्ञानवान्‌ शुद्धो योऽन्तः शान्तमना मुनिः । 
न बाध्यते स मनसा करिणेव मृगाधिपः ॥ ८॥ 
भोगैकशरणं दीनं न चित्तं ज्ञस्य विद्यते । 
नन्दने दुम इव ज्ञचित्तं हि महावपुः ॥ ९॥ 


ध्यान करने योग्य, समग्र अनर्थोके नाशक, आत्मरूपताके कारण सुगम, सम्पूर्ण 
आनन्दोंक्री निधि, अत्यन्त प्रसन्न परमात्मारूपी चिदाकाशमें अवस्थित रहता है 
और जो सदा केवळ आत्माके बिचारमें निरत, सदा बाह्य आसक्तिसे शून्य, सुखी 
तथा पुनः पुनः आदरसे केवल चिन्मात्र बस्तुमें आस्वाद लेनेवाळा है, वह मानसिक 
शोकोंसे कभी भी विचलित नहीं होता || ३-६ ॥ 

रामजी, जैसे जळमें रहनेवाला कमर जरूगत कीचड़ आदि कलड्लोंसे कलङ्कित 
नहीं होता, वैसे ही तत्त्वज्ञ ब्यवहारमें निरत अतएव अज्ञानी जनों द्वारा “यह 
राग और द्वेसे भरा है? यों कल्पित हो रहा भी राग, द्वेष आदि भीतरी कलङ्कॉसे 
कळङ्कित नहीं होता ॥ ७ ॥ 

जैसे हाथियोंसे मृगाधिप ( सिंह ) पराभवको प्राप्त नहीं होता, वैसे ही जो 
सम्यक्‌ ज्ञानसे युक्त, निर्म, भीतरसे प्रसन्नमन मुनि है, वह कभी भी मनसे पराभवको 
प्राप्त नहीं होता ॥ ८॥ | क 

जैसे नन्दन वनमें बिसैले कांटोंसे युक्त वृक्ष नहीं होता, वैसे ही विज्ञानी 
पुरुषका केवळ विषयोपभोगोंमें शरण लेनेवाला अतएव अत्यन्त दीनतासे युक्त मन 
नहीं होता, क्योंकि उसका चित्त बड़ा है यानी क्षुद्र विषयसुखोंकी अभिलाषासे 
वर्जित है ॥ ९ ॥ 
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विरक्तो जन्ममरणे यथा दुःखी न मानवः | 
परीज्ञाताखिलाविद्यं तथा चित्तं न दुःखितम्‌ ॥ १० ॥ 
परिज्ञातमनोमीहो जगङ्कावोद्भवात्मना । 
स्पृश्यते नेनसा साधो रजसेव नभस्तलम्‌ ॥ ११॥ 
अविद्यासम्परिज्ञातमिदमेव महौषधम्‌ । 
अविद्याविततव्याधेस्तिमिरस्येव दीपकम्‌ ॥ १२ ॥ 
अविद्या संपरिज्ञाता यदेव हि तदैव हि। 
'सा परिक्षीयते भूयः स्वप्नेनेव हि भोगभूः ॥ १३॥ 
व्यवहारपरोऽप्यन्तरसक्तमतिरेकधीः | 
स्पृश्यते नेनसा साधुमेत्स्येक्षणमिवाउम्भसा ॥ १४ ॥ 





जैसे विरक्त पुरुष कामुक पुरुषके समान जाया आदिका मरण होनेपर दुःखी 
नहीं होता, वैसे ही जिसने चारों ओरसे विचार कर विषय, इन्द्रिय, शरीर आदि 
समस्त हृश्यरूप मिथ्याआन्तिका परिज्ञान कर लिया है, ऐसा तत्त्वज्ञ पुरुषका 
अन्तःकरण दुःखी नहीं होता ॥ १० ॥ 

विज्ञाता पुरुषको भावी दुःखोंके हेतु पापोंका भी सम्बन्ध नहीं होता, यह 
कहते हैं--“परिज्ञात०” इत्यादिसे । 

हे साधो, जैसे धूली आकाश-तरको स्पर नहीं कर सकती, वैसे ही विचार- 
पूवक मनोमोहका स्वरूप भलीभॉति जान लेनेवाले पुरुषको पाप, जिनका कि स्वरूप 
जगतमें मिथ्याभूत कर्तृत्वाभिमानसे उत्पन्न हुआ है, स्पश नहीं कर सकते ॥ ११ ॥ 

हे श्रीरामजी, जैसे अन्धकाररूपी रोगका महान्‌ औषध दीपक है, वैसे ही 
जगदाकारमें फैले हुए इस अज्ञानरूपी रोगका सबसे बड़ा औषध “यह जगत्‌ 
अविद्यामात्र है? इस प्रकारका विचारजनित ज्ञान ही है ॥ १२ ॥ 

जैसे यह स्वप्न है, इस प्रकार जाने गये स्वप्नसे स्वाप्निक भोयभमिका 
सदा सपैदाके लिए विनाश हो जाता हे, वैसे ही ज्यों ही यह अविद्या है, इस प्रकार 
अविद्याका स्वरूपज्ञान हो गया, त्यां ही उसका सदा स्वदाके लिए विनाश हो 
जाता है ॥ १३॥ 

जैसे जळ मछलियोंके नेत्रोंको स्पश नहीं करता [ यदि जरू मछलियोंके 


नेत्रॉको स्पर करेगा, तो नेत्रोंके बन्द हो जानेके कारण जरूमें उनके देखना 
३३४ 
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ग्राप्त चिद्भासुरालोके प्रक्षीणा ज्ञानयामिनी । 
शेष्रषी परमानन्दमागता ज्ञस्य राजते॥ १५॥ 
अज्ञाननिद्रोपशमे जनो ज्ञानाकबोधितः । 
तत्प्रबोधमवामोति पुनयेन न मुद्यति॥ १६॥ 
दिनानि जीव्यते तानि सानन्दास्ते क्रियाक्रमाः 
आत्मचन्द्रोदिता येषु चिञ्ज्योत्स्ना हृदयाम्बरे॥ १७॥ 
नरो मोहसपुत्तीणः सततं स्वात्मचिन्तया । 
अन्तःशीतलतामेति स्वामृतेनेव चन्द्रमाः ॥ १८॥ 
तानि मित्राणि शास्राणि तानि तानि दिनानि च । 
विरागोर्लासवान्‌ येभ्य आत्मचित्तोदयः स्फुटम्‌ १९ ॥ 


आदि व्यवहार ही उत हो जायेंगे ], वैसे ही व्यवहारमें निरत हुए भी साधु 
पुरुषको, जो कि अद्वितीय परबरह्ममें बुद्धि रखता है और भीतरसे आसक्तिवर्जित 
है, अविद्यारूपी पाप स्प नहीं करता ॥ १४॥ 

हे श्रीरामजी, देदीप्यमान चिद्रूपी प्रकाशका उदय हो जानेपर अज्ञानरूपी रात्रि 
सदाके लिए विलीन हो जाती है और परमानन्दको पाप हुई ज्ञानीकी मज्ञा 
प्रंकाशंती रहती है ॥ १५ ॥ 

शाखरूपी सूयेसे बोधित हुआ पुरुष अज्ञानरूपी निद्राका विनाश होनेके 
बाद उस विज्ञानको प्राप्त करता है, जिसकी प्राप्तिस मनुष्यको फिर कभी मोह 


नहीं होता ॥ १६ ॥ 
अब विद्याकी स्तुति करते हैं--“दिनानि' इत्यादिसे । 


चे ही दिन जीवनपूर्ण हैं और वे ही क्रियाएँ आनन्दसे युक्त हैं, जिन 
दिनों और क्रियाओं में सदा सवदा हृदयरूपी आकाशमें आत्मारूपी चन्द्रमासे 
उदित हुई चिद्रूपिणी ज्योत्स्ना खिळ रही हो या प्रकाश रही हो ॥ १७॥ 

जैसे चन्द्रमा अपने अमृतसे भीतर शीतलताको प्राप्त करता है, वैसे ही 
मोहका अतिक्रमण कर लेनेवाला पुरुष निरन्तर आत्मचिन्तनरूपी अमृतसे अपने भीतर 
शीतळताको प्राप्त करता है ॥ १८ ॥ | 

चे ही मित्र मित्र हैं, वे ही शास्त्र शास्र हैं और वे ही दिन दिन हैं, जिनके 
कारण वैराग्यरूपी उल्लाससे युक्त आत्माकार-वृत्तिरूपी चित्ताभ्युदय विस्पष्ट रीतिसे 
सिद्ध होता है ॥ १९॥ 


भ 
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चिरं शोचन्ति ते दीना जन्मजड्गलवीरुधः । 
आत्मावलोकने हेला येषामविगतेनसाम्‌ ॥ २० ॥ 
आशापाशशतैबं द भोगोलपसुलालसम्‌ । 
जराजजरिताकारं शोकोच्छासकदर्थितम्‌ ॥ २१ ॥ 
व्यूढ दृ; ख महा भार जन्मजङ्गलजीवितम्‌ । 
कुकमकदमालिं मोहपल्वलशायिनम्‌ ॥ २२ ॥ 
रागदंशाबलीदष्टं कृष्टं तृष्णावरत्रया | 
मनोवणिङ्निकेतस्थं बन्धुबन्धननिश्चलम्‌ ॥ २३॥ 
पुत्रदारजराजीणी मन्नोन्म्नं कङुकदमे । 
श्रान्तं विगतविश्रामं भग्नमादीर्षवत्मनि ॥ २४ ॥ 
गमागमपरिक्षीण संसारारण्यचारिणम्‌ । 
अलब्यशीतलुच्छायं तीव्रतापोपतापितम्‌ ॥ २५ ॥ 
आकारमासुरं दीनं वाह्यैराक्रान्तमिन्दरियैः । 
क्मघण्टारवाक्रान्तं क्रान्तं दुष्कृतताडनेः ॥ २६ ॥ 
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पापके विनाशसे वर्जित अतएव जिन मनुष्यांकी आत्माको जाननेमें उपेक्षा 
है, वे जनमरूपी जङ्गळके प्रतान हैं, दीन हैं और. चिरकाळ तक संसारदुःखोंसे 
दुःखित होकर शोक किया करते हैं ॥ २० ॥ 
हे श्रीरामजी, विषयामिळापारूपी सेकड़ों बन्धनांसे बंधे, भोगरूपी तिनकोंमें अत्यन्त 
लालच कर रहे, बुढ़ौतीके कारण जजर आकारको प्राप्त हुए, शोकजनित उछाससे विड- 
म्बित हो रहे; दुःखरूपी भारी बोझको ढो रहे, जन्मरूपी जङ्गलमें जी रहे, कुकमेरूपी 
कीचड़से चारों ओर चुपड़े गये, मोहरूपी स्वल्प जलाशयमें सो रहे; रागरूपी 
दातोंकी पंक्तियोंसे बबाये गये, तृष्णारूपी चमैमयी नासा रज्जूसे ( नाथसे ) 
खींचे गये, मनरूपी बनियेकी आज्ञामें स्थित रहे, बान्धवरूपी बन्धनोंके कारण 
चलने फिरनेमें अशक्त हुए; पुत्र और खी की शिथिळतासे जनित जीणतारूपी गोबरमें 
बार बार इब रहे, सदा थके हुए, विश्रान्तिसे वर्जित, आवायगमनके दीर्ध मार्गोमें 
भग्न; आवागमनके कारण चारों ओरसे क्षीण, संसाररूपी अरण्यमें चक्कर काट रहे, 
शीतल छायाको प्राप्त नहीं हुए, तीव्र विषयसंसर्गजन्य तापोंसे संतापित; केवल 
बाहरी आकारसे सुन्दर पर मीतरसे दीन, बाह्य चक्ष आदि इन्दियोंसे पभावित, 
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आविर्भावतिरो भाव चक्रावतधुरोद्रहम्‌ | 
अज्ञानविकटाठव्यां. छुठित सन्नगात्रकम्‌ ॥ २७॥ 
निजानथेसदामर्स सीदमानमकिश्वनम । 
सक्षाडई' कमभारेण करुणाक्रन्दकारिणम्‌ ॥ २८ ॥ 
राम जीवबलीवदेमिम॑ संसारपल्वलात्‌ । 
परमे यत्नमास्थाय चिरशुत्तारयेद्‌ बलात्‌ ॥ २९ ॥ 
तस््वावलोकनात्‌ क्षीणे चित्ते नो जायते पुनः । 
जीवः कदाचन तदा भवेत्‌ तीर्णभबाणेवः ॥ ३० ॥ 
महानुभावसम्पर्कात्‌ संसाराण॑वलडने । 
युक्तिः संप्राप्यते राम स्फुटा नौरिव नाविकात्‌ ॥ ३१ ॥ 





काम्य कर्मोमें रुचि बढ़ानेवाले अर्थवादरूपी घण्टानादोंसे अमित, पापरूपी कोड़ोंके 
आघातोंसे पीड़ित; जन्म-मरणरूपी गाड़ीके बोझसे लदे हुए, अज्ञानरूपी विकट 
अटवीमें छुठित अतएव भग्न-शरीर; अपने अनर्थमें ही सर्वदा निमग्न, दुःखी, दीन, 
जडीभत शरीर, कर्मोके बोझसे सदा करुण क्रन्दन कर रहे इस जीवरूपी बैलका 
संसाररूपी स्वल्प ताळाबसे दीधकाळ तक उत्तम प्रयत्न करके ज्ञानरूपी बलसे उद्धार 
करना चाहिए ॥ २१-२९ ॥ 


उद्धार कर चुकनेपर जीवके फिर कीचड़में फँसनेकी शङ्काका निवारण करते 
हें--'तरवावलोकनात्‌? इत्यादिसे । 

हे रघुवीर, तत्त्वसाक्षात्कारसे चित्तके क्षीण हो जाने पर जीव संसारमें फिर 
कभी भी जन्म-ग्रहण नहीं करता और वह चित्तकी क्षयदशामें ही संसार-सागरसे 
पार हो जाता है ॥ ३०॥ 

उद्धारके उपायोंका परिज्ञान तो सदू-गुरुओके समीप जानेसे मिलता है, इस 
आशयसे कहते हैं---'महालुभाव ० इत्यादिसे । 

हे श्रीरामजी, बड़े बड़े सत्‌-पुरुषोंके समागमसे संसाररूपी समुद्रका उछडडून 


करनेकी युक्ति उस प्रकार प्राप्त होती है, जिस प्रकार समुद्रका उल्क करनेके लिए 
-भाविकसे नौका पाप्त होती है ॥ ३१॥ | 
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यस्मिन्‌ देशमरौ तज्ज्ञो नाऽस्ति सज्जनपादपः । 
सफलः शीतळच्छायो न तत्र निवसेद्‌ बुधः || ३२॥ 
खिग्धशीतवचःपत्रे सच्छाये स्मितपुष्पके । 
क्षणाद्‌ विश्रम्यते राम भृशं सुजनचम्पके॥ ३३ ॥ 
तदभावे महामोहतापसम्पत्तिदायिनि । 
किञ्चिज्जातविवेकेन स्वप्तव्यं नेह धीमता ॥ ३४॥ 
आत्मेव ह्यात्मनो बन्धुरात्मना55त्मेवमुद्धरेत । 
नाऽऽत्मानमवलेपेन जन्मपङ्काणवे क्षिपेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
किमिद कथमायातं किंमूलमिति किंक्षयम्‌ । 
देहदुःखमिति प्राज्ञः प्रेक्षणीयं प्रयल्रतः॥ ३६ ॥ 


See 





हे श्रीरामजी, मरुभूमिकी नाई जिस भूभिमें मोक्षर्पी फलको देनेवाला और 
मानसिक शान्तिरूपी शीतळ छायाको करनेवाला तत्वज्ञ सत्‌-पुरुषरूपी वृक्ष 
विद्यमान न हो, वहाँ विद्वानको नहीं रहना चाहिए ॥ २२ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजी, मनोहर और तापोपशामक शीतर वचन ही जिसके पत्त हैं, 
परोपकारपरायणता ही जिसकी उत्तम छाया है और मुसकुराहट ही जिसके 
पुष्प हैं, ऐसे सत्पुरुषरूपी चम्पाके वृक्षके नीचे मनुष्यको क्षणभरमें ही आत्यन्तिक 
विश्रान्ति ( आत्मलाभरूप विश्रान्ति ) प्राप्त हो जाती है ॥ ३३ ॥ 

जिसको तनिक भी विवेक हुआ हो, ऐसे बुद्धिमान्‌ पुरुषने इस संसारमें, 
जहाँ कि स्वात्मप्राप्तिरूप विश्रान्तिका अभाव है और जो महामोहसे जनित संताप- 
रूपी संपत्तिका देनेवाला है, स्वल्प भी निद्रा नहीं लेनी चाहिए ॥ ३४ ॥ 

आत्मा ही आत्माका मित्र है, इसलिए इन साधुसमागम आदि उपायोंसे 
अपने आप ही अपना उद्धार कर लेना चाहिए, न कि देहामिमानके गर्वसे जन्म- 
कीचड़के समुद्रमें अपनेको फॅसा देना चाहिए ॥ ३५ ॥ 

बुद्धिमान्‌ व्यक्तियोंने अपनी बुद्धि, शाख और सजनोंकी सहायता लेकर 
पब प्रयत्नसे इस देहाधीन दुःखके विषयमें विचार करना चाहिए कि यह क्या 
है ? केसे आया ? इसका मूल क्या है £ और इसका विनाश किससे हो सकता 
है! इस छोकमें दो इति! शब्दोंका निर्देश विचार करने योग्य वस्तुके विचार अनेक 
तरहके हैं, यह यनळानेके किए किया गया हे ॥ ३६ ॥ 
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न धनानि न मित्राणि न शास्राणि न बान्धवाः । 
नराणाप्ुपकुवन्ति मम्नस्वात्मसमुद्धतौ ॥ ३७॥ 
मनोमात्रेण सुहृदा सदेव सहवासिना । 
सह किञ्जित्‌ परामृश्य भवत्यात्मा समुद्धृतः ॥ ३८ ॥ 
वैराग्याभ्यासयलाभ्यां स्वपरामशजन्मना । 
तस्वालोकनपोतेन तीर्यते भवसागरः॥ ३९ !! 
शोच्यमाने जनेनित्ये दह्यमानं दुराशया । 
नाऽऽत्मानमवमन्येत प्रोद्वरेदेनमादरात्‌ ।। ४० ॥ 
अहङ्कारमहालीन॑ तृष्णारञ्जुं मनोमदम्‌ | 
जन्मजम्बालनिमंग्नं जीवदन्तिनप्ुद्धरेत्‌ ॥ ४१ ॥ 








अज्ञानमें डूबी हुई अपनी आत्माका उद्धार करनेमें मनुप्योंको धन, मित्र, 
अनात्मशास्र और बान्धव--ये कुछ भी उपकार नहीं करते ॥ ३७॥ 

तब कौन उपकार करता है, इस प्रश्‍न पर कहते हैं--“मनोमात्रेण' 
इत्यादिसे । 

सदा सर्वदा ही साथ रहनेवाले विशुद्ध मनोख्पी मित्रके साथ कुछ परामरी 
करनेसे आत्मा संसार-सागरसे उद्धृत हो जाता है ॥ २८ ॥ 

वैराग्य और अभ्यासरूपी प्रयत्नोंके द्वारा किये गये आत्मविचारसे 
उत्पन्न आतमतत्त्वसाक्षात्कारळूपी बड़े जहाजसे यह भवसागर पार किता 
जाता है ॥ २९ ॥ 

अनेक मनुष्योंके द्वारा प्रतिदिन शोकको मात हो रहे तथा दुष्ट आशाओंके 
द्वारा दाइको प्राप्त हो रहे आस्माकी कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, किन्तु 
अत्यन्त आद्रसे इसका उद्धार करना चाहिए ॥ ४० ॥ 

अहंकार ही जिसका मजबूत आलान ( हाथी बाँधनेका खूँटा ) है, तृष्णा 
ही जिसको बॉधनेकी रस्सी है, मन ही गण्डत्थरसे झरनेवाळा जिसका मद है 
और जन्मरूप कीचड़मे जो फँस गया है, ऐसे जीवरूपी दाथीका उद्धार करना 
चाहिए ॥ ४१ ॥ | 


नब 


“पड 


सगे ६४ ] भाषानुवादसहित २६६९ 


TRETINOIN TITTIES 


अयमेतावतेवाऽऽत्मा त्रातो भवति राघव । 
यदपास्य विमूढत्वमहङ्कारः ग्रमाञ्यते॥ ४२॥ 
एतावतेब सन्मार्ग याति प्रकटतामलम्‌। 
यदपास्य मनोजालमहभावो विद्यते ॥ ४३॥ 
एतावतेव देवेशः परमात्माऽ्यगम्यते । 
काएलोए्समत्वेन देहो यदवलोक्यते॥ ४४ ॥ 
अहङ्काराम्बुदे क्षीणे इश्यते चिद्दिवाकरः । 
ततस्तत्परिणामेन तत्पदं समवाप्यते ॥ ४५॥ 
यथा ध्वान्तसध्ृच्छेदे स्वयमालोकवेदनम््‌ । 
तथाऽहङ्कारविच्छेदे स्वयमात्मावलोकनम्‌ ॥ ४६ ॥ 





हे श्रीरामचन्द्रजी, इस आत्माकी इतने ही यत्नसे रक्षा की जा सकती है, 
जितने कि यत्नसे अपने अज्ञानको दूर कर अहंकार निकाल दिया जाय ॥ ४२ ॥. 


मनके द्वारा रची गई बाह्य और आध्यात्मिक आसक्तिओंका निरसन कर 
जो अहंकारभाव काट दिया जाता है, बस उतने काटनेमात्रसे ही परमात्माका 
ज्ञान होने तक अनुष्ठित विचारमें आत्मा पूर्णळूपसे विस्पष्ट-रीत्या प्रकटमावको 
प्राप्त हो जाता है ॥ ४३ ॥. | 

उसमें भी दुस्त्यज देहाभिमानका परित्याग ही मुख्य है, इस आशयसे कहते 
हैं---'एतावतैत' इत्यादिसे । 

काठ और मिट्टीके ढेलेकी तरह यह-देह है, इस प्रकारका जो देखना है, 
उतनेमात्रसे ही देवाधिदेव परमात्मा जाना जाता है ॥ ४४ ॥ 

अहंकाररूपी मेघके विनष्ट हो जानेपर पहले चैतन्यरूपी दिवाकर दिखाई 
देता है, तदनन्तर उस परमात्मंदशनकी भूमिकाका परिपाक हो जाता हे और 
उससे परमपद प्राप्त हो जाता है ॥ ४५ ॥ 

जैसे अन्धकारका उच्छेद हो जानेपर प्रकाशका परिज्ञान स्वतः हो जाता 
है, वैसे ही अहंकारका विच्छेद हो जानेपर आत्माका परिज्ञान स्वतः हो 
जाता है ॥ ४६ ॥ 
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साञ्चस्था भरिताकारा सा सेव्या संप्रयत्तः ॥ ४७॥ 
परिपूर्णाणेवप्रख्या न वा गोचरमेति नः। 
नोपमानमुपादत्त नाऽनुधावति रञ्जनम्‌ ॥ ४८ ॥ 
केवलं चित्प्रकाशांशकलिता स्थिरतां गता । 
तुर्या चेत्‌ प्राप्यते दृष्टिस्तत्तया सोपमीयते ॥ ४९ ॥ 
अदूरगतसादृर्यात्‌ सुषुप्तस्योपलक्ष्यते । 
साञ्च्रस्था भरिताकारा गगनश्रीरिवाऽऽतता || ५० ॥ 


अहङ्कारके विनष्ट हो जानेपर जो निरतिशयानन्दविश्रान्तिकी स्वरूपभूत 
निर्विकल्पावस्था आविर्भूत होती है, वह परिपूर्ण अवस्था है, उसीका उत्तम प्रयत्नसे 
सेवन करना चाहिए ॥ ४७ ॥ 

उसी निर्विकल्प अवस्थाका वर्णन करते हैं--“परिपूर्णा ०' इत्यादिसे । 

परिपूर्ण समुद्रकी तरह असीम वह निर्विकल्प अवस्था न तो सब छोगोंके 
मनकी विषय है, न तो किसी उपमानसे उपमित की जा सकती है और न 
विषयोंके सम्बन्धोंको प्राप्त करती है ॥ ४८ ॥ 


यदि चेतनके प्रकाशात्मक अंशसे गृहीत स्थिरताको प्राप्त तुरीय दृष्टि प्राप्त 


हो, तो उसी तुरीय दृष्टिसे निर्विकल्प अवस्थाका ( परमेश्वर-स्वरूपाविर्भा-दशाका ) 
साइइत्र कहा जा सकता है, दूसरेका नहीं ॥ ४९ ॥ 

किस तरीकेसे तुर्यात्रस्थाकी संभावना होगी? तो इस पर कहते हैं-- 
'अदूर०' इत्यादिसे । 


तुर्यावस्थामें स्थित निर्विक्षेपत्व अंशको लेकर सुषुप्तिके पास पहुँचा हुआ जो 


साइझ्य है, उस सादृश्यसे सुषुप्ति अवस्थाके समीप तुर्यातस्था संभावित होती है 
यानी यदि सुषुप्ति अवस्थामें अज्ञानरूपी आवरण न होता, तो वह तुर्यावस्था ही 
होती, इस रीतिसे सुषुप्त अवस्थासे उसकी संभावना की जा सकती है । वह 


निर्विकल्प परमात्मभावावस्था सम्पूर्ण आकारोंसे परिपूण तथा आकाश-शोभाकी नाई 


कप 


सर्वत्र व्यापक है ॥ ५० ॥ 
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मनोहड्जारविलये सर्वभावान्तरस्थिता । 
समुदेति परानन्दा या तनुः पारमेश्वरी ॥ ५१ ॥ 
सा स्वयं योगसंसिद्धा सुपुप्ताद्रभाविनी । 
न गम्या वचसां राम हथेवेहाउलुभूयते ॥ ५२॥ 
अनुभूतिं विना तत्रं खण्डादेर्नाऽनुभूयते । 
अनुभूतिं विना रूपं नाऽऽत्मनश्चाऽनुभूयते ॥ ५३॥ 
अखिलमिदमनन्तमात्मतच्यं 
दृढपरिणामिनि चेतसि स्थितेऽन्तः 
बहिरुपशमिते चराचरात्मा 
स्वयमनुभूयत एवं देवदेवः ॥ ५४॥ 








घटका विनाश होनेपर जैसे घटाकाश महाकारास्वरूप हो जाता है, वैसे ही 
मन, अडंकार आदि उपाधियोंका विनाश होनेपर त्बंपदसे लक्षित होनेवाला अर्थ 
“तत्‌? पदसे लक्षित होनेवाले आत्माके स्वरूपभूत ही हो जाता है, ऐसा कहते 
हैं-'मनो०? इत्यादिसे । | 
मन और अहंकारका विलय होनेपर समस्त पदार्थोके भीतर रहनेवाली जिस 
निरतिशयानन्दात्मक परमात्मस्वरूपावस्थाका आविर्भाव होता है, उस अवस्थाका, 
जो स्वयं समाधिसे सिद्ध, तथा सुषु्त अवस्थाके साथ पूर्वोक्तरूपसे किसी अंशमें 
मिळती जुङती है, वाणीसे परिज्ञान नहीं होता, केवल अपने इस हृदयमें ही उसका 
अनुभव होता है, अपने अनुभवके सिवा उसका दूसरा परिचायक नहीं है, यह 
भाव है ॥ ५१, ५२ ॥ 
साधारण खांड आदिके स्वरूपका अपने अनुमवके सिवा और किसी दूसरे 
प्रमाणसे परिज्ञान नहीं होता, वैसे ही आत्माके स्वरूपका भी अपने अनुभवके 
सिवा और किसी दूसरे प्रमाणसे परिज्ञान नहीं होता ॥ ५३ ॥ 
यह सब व्यापक आत्मस्वरूप ही है | [ यदि यह सत्र आत्माका ही स्वरूप 
है, तो उसका किस तरह अनुभव होता है ? इस प्रश्‍न पर कहते हें--'दृढ०' 
इत्यादि । ] जब चित्त बाह्य विषयाँसे उपरत हो जाता है और प्रत्यगात्मामें क्षीरीदकके 
समान एकरसरूपसे उसका निश्चल परिणाम हो जाता है, तब चर और अचरोंके 
३३५ | 
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तदनु विषयवासनाविनाश- 
स्तदनु शुभः परमः स्फुटप्रकाशः । 
तदनु च समतावशात्‌ स्वरूपे 
परिणमनं महतामचिन्त्यरूपम्‌॥ ५५ ॥ ` 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये मोक्षोपाये उपशम प्रकरण 
उपदेशो नाम चतुःपष्टितमः सर्गः ॥ ६४ ॥ 


OSs सल्ले 





स्वरूपभूत तथा चक्षु आदि इन्द्रियोंका साक्षीरूपसे प्रकाश करनेवाला आत्मा स्वयं 
ही अनुभूत हो जाता है, इस विषयमे तनिक मी संशय नहीं करना चाहिए ॥५४॥ 

उस प्रकार चतुथ भूमिकामें आत्माका अनुभव होनेके अनन्तर पाँचवीं 
भमिकामें विषयवासनाओंका आत्यन्तिक विनाश हो जाता है, उसके बाद छठी 
भमिकामें किसी तरहके प्रयत्नके बिना ही शुभ परम पुरुषार्थरूप अपने आत्माका 
- स्फुट प्रकाश यानी सदा ही पूर्णताका अनुभव सिद्ध होता है। उसके बाद सातवीं 
भूमिकामे समाधि और असमाधिकी समताके कारण विषमताका अत्यन्त निरास हो 


जानेसे, समुद्रके भीतर विलीन सेन्धवघनके सामान, स्व-स्वरूपमें सुखेकरसतास्वरूपसे 


परिणमन होता है अर्थात्‌ अपनेमें ही परमात्मभात हो जानेसे स्वरूपनिष्ठा सिद्ध हो 
जाती है । इस परिणमनके तत्त्वका ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता भी इयत्तारूपसे 
परिज्ञान नहीं कर सकते, क्योंकि “यतो वाचो निवतेन्ते अप्राप्य मनसा सह! 
इत्यादि श्रृतियाँ हैं, यह भाव हे ॥ ५५ ॥ 


चौसठ सरग समाप्त 








Fr 
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पञ्चषष्टितमः सर्गः . 
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वसिष्ट उवाच 


मनसेत्र मनश्छिल्वा यद्यात्मा नाऽबलोक्यते । 
ममेत्यहमिति त्यक्त्वा तत्तामरसलोचन॥ १ ॥ 
नाऽस्तमेति जगदुदुःख यथा चित्रगतो रबिः । 
आयात्यापदनन्तत्वं महाणेबबदातता ॥ २ ॥ 
पुनः पुनरुपायाति जलकछोलकारणम्‌ | 
मेघनीलतमःइ्यामा संसृतिप्राबृडाङुला । ३ ॥ 
अत्रैवोदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
संवादं सुहृदोः सह्यसानो भासविलासयोः ॥ ४ ॥ 


पेसठवाँ सगे 
[ सह्याद्रि पर्वतका, वहाँ स्थित अत्रि ऋषिके आश्रमका तथा महर्षि अत्रिके आश्रममें स्थित 
विलास और भास नामके दो तपस्वियोंके जन्म, कर्म और शोक का वर्णन ] 

आत्मदर्शनके उपायोंकी उपेक्षा करने पर शोक, मोह आदि दुःखोंकी परम्परा 
हट नहीं सकती, इस विषयमे भास और विछासकी आख्यायिकाका अवतरण 
करनेवाले महर्षि बसिष्ठजी कहते हें---'मनसेव' इत्यादिसे । 

बसिष्ठजीने कहा--कमलेक्षण श्रीरामचन्द्रजी, पुत्र आदि मेरे हैं, यह देह 
आदि में हूँ? इत्यादि अभिमानका परित्याग कर शार आदिसे संस्कृत मनसे ही 
संकल्पात्मक चित्तका छेदन कर यदि आत्माका साक्षात्कार नहीं क्रिया जाय, तो 
चित्रमें लिखित सूर्थेके समान जगत्‌-रूपी दुःखका कभी मी अस्त नहीं होता | 
प्रत्युत महान्‌ समुद्रकी नाई असीम संसाररूपी विपत्ति अनन्तताको प्राप्त करती ही 
रहती है ॥ १, २ ॥ 

जलके तरङ्गोंकी क्रीडाओंकी हेतु, मेघोंसे और तज्जनित नीळ अन्धक्रारोंसे 
इयाम तथा दुःख-कारण संसाररूपी वर्षा ऋतु बार बार आती रहती है॥ ३ ॥ 

इसी विषयमें सह्याद्रिके शिखरपर रहनेवाले भास और विलास नामके दो. 
विश्युद्धात्मा मित्रोंके संवादरूपी इस पाचीन इतिहासका उदाहरण देते हैं ॥ ४॥ 
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अस्त्युत्सेधजिताकाशः पीठेन जितभूतलः । 
तलेन जितपातालखिलोकविजयो गिरि! ॥ ५ ॥ 
असड्वथकुसुमापूरो5सह्ठुचनिमटनिझर! | 
गुद्यकारक्षितनिधिः सह्यनामाऽविषह्मभाः ॥ ६ ॥ 
मुक्तापरलसम्पूर्णेर्भानुभासुरभित्तिभिः | 
भासुरः काश्वनतटेः कटेरिब सुरद्विपः ॥ ७॥ 
कचित्पुष्पभरासारो धातुसाराततः क्कचित्‌ । 
क्चित्फुल्लसरःसारों रलशालिशिलः क्कचित्‌ ॥ ८ ॥ 
इतो  रटन्निझरवानितः क्कणितकीचकः । 
इतो रटद्गुहाबात इतः षद्पदघुङ्घुमः ॥ ९ ॥ 
सानौ गीतोऽप्सरोवृन्दैवने मृगखगारवः । 
अधित्यकायां मत्ताश्रो गगनेषु खगारवः॥ १०-॥ 





अपनी ऊँचाईसे आकाशका अतिक्रमण कर लेनेवाला, उपत्यका भागसे 
( तराई या पर्वतके पासकी मूमिसे ) प्रथ्वीका अतिक्रमण कर लेनेराला और भूमिके 
भीतर प्रविष्ट मूलभागसे पातालका अतिक्रमण कर लेनेवाला तीनों लोकोंमें विजयी 
एक पर्वत है । उसका नाम है--सह्य, उसमें माँति भॉतिके असंख्य फूल हैं, 
असंख्य निर्मल झरने बह रहे हैं, गुह्यकों (देवविशेषों) द्वारा वहांकी धन-सम्पत्तियोंकी 
चारों ओरसे रक्षा की गई है, वहाँके रत्नोंकी दीतियोंसे मनुष्योंकी इष्टि चक्राचौंध 
हो जाती है। मोतियोंके समूहसे भरे तथा मानिक आदि रत्नोंकी दीप्तियोंसे प्रकाशित 
हो रही मित्तियोंसे युक्त सुवर्णमय नितम्ब देशसे वह गण्डस्थले ऐरावतकी नाई 
बड़ा भला लगता है । उस पर्वत पर कहीं अनेक तरहके पृष्पोके समूह-के-समूह 
मिलकर प्रवाहित हो रहे हैं, कहीं हरिताळ, गेरिक आदि धातुएँ भरी पड़ी हैं, कहीं 
विकसित कमलोंसे सुशोभित सरोवर हैं, कहीं रलोंसे युक्त शिळाएँ हैं । उस पर्वतपर किसी 
स्थानमें झरनोंकी गुनगुनाहट हो रही है, कहीं वायुप्रवेशसे बाँसोंके मधुर शब्द हो 
रहे हैं, कहीं गुफाओंसे निकला वायु सनसनाहट कर रहा है, कहीं अमरोंका मञ्जुल 
घुघुम शब्द हो रहा है। उसके शिखरपर अप्सराएँ कहीं गान गा रही हैं, उसके वन- 
प्रदेशमें मृग और पक्षियोंके सुन्दर शब्द हो रहे हैं । उसके उपरी प्रदेशमें मत्तोंकी 
नाई मेघ गजे रहे हैं और आकाशपदेशमें पक्षियोंके शब्द हो रहे हैं ॥ ५-१० ॥ 


धन 





सर्ग ६५ ] भाषालुवादसहित १६७५ 














९.४ ४-/ ४५-४४./४./५_/४५.” ९ 








विद्याधराश्रितगुहो  भ्रूज्धगीताम्बुजाकरः । 

` किरातगीतपर्यन्‍्तः खगगीतवनद्रुमः ॥ ११॥ 
स्कन्धेषु देवैवेलितः पादेषु वलितो नरैः । 
पाताले वलितो नागैजेगद्शुहमिवाऽपरम्‌ ॥ १२॥ 
कन्दरेषु श्रितः सिद्वैनिधानैरन्तराश्रितः । 
चन्दनेषु श्रितो नागैः सिंहैः शृङ्गशिखासु च ॥ १३ ॥ 
पृष्पाश्रसंवीतवपुः . पुष्परेष्वश्रपांसुलः 
पुष्पवात्याभ्रहृद्ञ्रान्तः पुष्पपादपपाण्डुरः॥ १४॥ 
धातुधूल्यश्रकपिलो रत्नोपरुतलस्थितैः । 
मन्दारगेरिव पुरस्रीगणेरलमाश्रितः ॥ १५ ॥ 
अश्रनीलांशुकच्छन्ना मूकरलविभूषणाः । 
शिलाः कनकसुन्दर्यो यत्र शृङ्गाभिसारिकाः ॥ १६ ॥ 


उस पर्वतकी गुफाएँ विद्याधरोंसे आश्रित हैं, जिनमें भृङ्गोंके (अमरोंके) मधुर 
गीत हो रहे हैं, एसे कमलोंका वह आकर है, उसके नीचे देशमें किरात अपना 
निराला गीत गा रहे हैं, बनोंके वृक्षोमें पक्षियोंका मधुर कलनाद हो रहदा है । सारे 
संसारका मानो यह दूसरा घर है, क्योंकि उस पवेतका ऊपरी हिस्सा देवोंसे भरा 
है, नीचेका हिस्सा मनुष्योंसे भरा है और प्रथ्वीके भीतरका हिस्सा नागोंसे भरा 
है । उसकी छोटी छोटी कन्दराओंमें सिद्ध लोग रहते हैं, भीतरी भागोंमें गड़ीं 
अनेक निधयाँ हैं । चन्दन-बृकषामे सप रहते हैं और शिखरोंकी चोटियोंपर सिंह 
रहते हैं ॥ ११-१३ ॥ 

उस पर्वतका शरीर नीचे गिरे हुए पुष्परूपी अभ्रॉसे आच्छादित, तरक्षण 
गिरे हुए पुष्पोंकी अन्तरिक्षस्थ धूलीरूपी अभ्रसे पांसुळ ( धूलीमय ), गिर रहे (उड़ 
रहे) पुष्पोंके झंझावातरूपी अभ्रसे आन्त-हृदय तथा पुष्पोंके वृक्षोंसे धवळवर्ण है । 
वह अनेक तरहकी धातुओंकी धूलीरूपी अश्रोंसे कपिलव्ण और रत्नोंकी शिलाओंके 
ऊपर अवस्थित मन्दारबृक्षके (कर्पबृक्ष-विरोषके) ऊपर आरूढ़ सिद्ध खियोंकी नाई 
मनोहर नागरिक अङ्गनाओंका चारों ओरसे आश्रय-स्थान है ॥ १४, १५ ॥ 

उस पवैतमें जिन्होंने मेवरूपी नीळ वख्नोंका परिधान किया है और मूक 
रत्नोंको धारण करनेसे अत्यन्त शोभित हो रही हैं, ऐसी सुवर्णमयी शिलारूपी 
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तत्रोत्तरतटे सानौ बिनम्रफलयादपे । 


रत्तपुष्करिणीजालयहन्निझेरवारिणि ॥ १७॥ 
चूतट्रुमलतोन्युक्त पुष्पस्तबकदन्तुरे | 
विफुरलाङ्कोलपुन्नागनीलनीरजदिक्तटे ॥ १८॥ 
लतावितानच्छन्नार्के रत्नांशुभर भास्वरे । 


स्रवञ्जम्बूरसस्यृते  स्वर्लोकाहादकारिणि ॥ १९ ॥ 
ब्रह्मलोकसमः स्वगरम्यः शिवपुरोपमः । 
अत्रेरस्त्याश्रमः श्रीमान्‌ सिद्वश्रमहरो महान्‌ ॥ २० ॥ 
महत्यत्राऽऽश्रमे तस्मिस्तापसो द्रौ बभूवतुः । 
कोविदौ तु नभोमाग इव शुक्रबृहस्पती ॥ २१॥ 
तयोरयैकास्पदयोस्तत्राऽभूतां  सुताबृभौ । 
फुल्लाडूरौ शुद्धतन्‌ सरस्यम्बुजयोरिव ॥ २२॥ 


सुन्दरियां शिखररूपी पुरुषोंका आलिङ्गन करनेके कारण अभिसारिका बनी 
हुई हैं ॥ १६ ॥ 

उस पर्वतमें उचर किनारेके शिखर पर--जहां फलोंसे लदे विनम्र वृक्ष हैं, रत्नमयी 
अनेक बावड़ियोंसे जलके झरने बह रहे हैं और जो आम्रबृक्षकी शाखाओंके द्वारा 
ऊपरकी ओर विस्तारित फूछोंके गुच्छोंसे दन्तुर यानी ऊँचे दांतोंसे युक्त होकर स्थित है, 
तथा जिसकी दिशाओंके तटोंमें विकसित अकोळक, पुन्नाग (इवेत कमळ) और नीळ 
कमल विद्यमान हें । जिसपर सूर्य रताओंके विस्तारसे ढक जाता है, जो रलोंके दीप्ति- 
समूहोंसे अत्यन्त प्रकाशित हो रहा है, बह रहे जम्बूरसोंसे पूर्ण है और स्वर्गस्थानकी 
नाई अत्यन्त आनन्द देनेवाला है--महान्‌ , सिद्धोंका श्रम हरनेवाला, ब्रह्मलोकके 
सदृशा, स्वरकी नाई रमणीय, शिवजीके नगरकी उपमावाला अत्यन्त सुन्दर महामुनि 
अत्रिका आश्रम है ॥ १७-२० ॥ 

उस बड़े विस्तीण आश्रममें आकाश मार्गमें रहनेवाले बृहस्पति और शुक्रकी 
नाई शझाखोंको जाननेवाले दो विद्वान्‌ तपस्वी, जिनके नाम भी बृहस्पति और 
शुक्र थे, रहते थे ॥ २१ ॥ 

किसी समयकी बात है- वहांपर एक ही आश्चममें रहमेवाले उन दोनों 
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विलासभासनामानौ वृद्धिमाययतुः क्रमात्‌ । 

तो पित्रोः पल्लवे ` दीर्घं लतापादपयोरिव ॥ २३ ॥ 
आस्तामन्योन्यसुखिग्धौ सुहृदौ वस्लभौ मिथः । 
तिरतैलबदारिलष्टौ तौ पुष्पामोदवत्स्थितौ ॥ २४ ॥ 
नाऽयुक्त पुत्रयुक्तो तु सुरक्ताविव दम्पती । 

एक द्वित्वमिवाऽऽपन्नं सममासीत्तयोमेनः ॥ २५॥ 
तौ तथाऽन्योन्यप्ुदितौ  मनोहरतराकृती । 
तस्थतुः स्वाश्रमे मौने सरोज इव पदूपदौ ॥ २६ ॥ 
प्रापतुर्योवनं बाल्यमुत्सृज्य नववछभो । 
कालेना5ल्पतरेणेबे चन्द्रसूर्याविवोदितौ ॥ २७ ॥ 


तपस्वियोंके विशुद्धस्वरूपवाले दो पुत्र ऐसे उत्पन्न हुए जैसे कि तालाबमे दो कमलोंके 
पौंधोंमें फूलोंकी प्रकृति कलियाँ उत्पन्न होती हैं ॥ २२ ॥ 

उनके नाम थे--विछास और भास । पिताओंके स्थानमें ही वे दोनों क्रमशः 
लता और वृक्षके दीर्थे परळवोंकी नाई बढ़ने लगे ॥ २३ ॥ 

वे दोनों एक दूसरेके प्रति अत्यन्त स्नेह रखते थे, परस्पर प्यार करते थे 
और मित्र थे। जैसे तिलोंमें तेल और पुष्पॉंमे आमोद ( सुगन्ध) एक 
दूसरेसे मिले जुले रहते हैं, वैसे ही वे दोनों एक दूसरेसे मिलजुळ कर 
रहते थे ॥ २४ ॥ 

जैसे पुत्रके लिए मिले हुए अनुरक्त पति-पत्नी एक दूसरेसे अलग नहीं होते, 
तसे ही वे दोनों कभी भी एक दूसरेसे अळग नहीं होते थे, उन दोनोंके मन समान 
होनेके कारण ऐसा माझस पड़ता था कि एक ही मनने मानो दो भागोंमें बटकर 
दो स्वरूप धारण कर लिया है ॥ २५॥ | 

अत्यन्त मनोहर शरीरवाले वे दोनों बालक कमलर्मे दो अमरोंकी नाई 
एक दूसरेसे मुदित होकर मुनियोंसे विराजित उस सुन्दर आश्रममें उसी प्रकार 
प्रेमयुक्त होकर निवास करते थे ॥ २६ ॥ 

अल्प कालमें ही बाल्य अवस्थाका अतिक्रमण कर नवीनप्रिय उन दोनोंने 
उदयको प्राप्त सूर्य और चन्द्रमाफे समान युवावस्था प्राप्त की ॥ २७॥ 
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जग्मतुदहमुत्सृजञ्य ततस्तौ पितरौ तयोः । 
स्वगे जरार्ताचुड़ीय नीडादिव विहङ्खमौ ॥ २८॥ 
पञ्चत्वं गतयोः पित्रोरदीनवक्त्रौ बभूवतुः । 
तप्ाङ्गो विगतोत्साहौ पद्माबिव जलोद्शृतौ ॥ २९ ॥ 
तत्रौध्वेदेहिके कृत्वा चक्राते परिदेवनम्‌ । 
लोकस्थितिरलङ्खया हि महतामपि मानद ॥ ३० ॥ 
कृत्वोध्वदेहिकमथो व्यथयाऽभिभूतौ 

शोकोत्थया करुणयाऽतेगिरा विलप्य । 
चित्रार्पिताविव निरस्तसमम्तवेष्टौ 

तौ संस्थितौ सुखमशत्यहृदौ विवृत्तो ॥ ३१ ॥ 

इत्याषे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे 
भासविलासवृत्तान्ते सद्यगिरिवर्णने नाम पञ्चषष्टितमः सगः ॥६५॥ 








तदनन्तर जैसे अपने खोतेसे उड़कर दो पक्षी अन्यत्र चले जायें, वैसे ही 
वृद्धावस्थासे पीडित उन दोनोंके वे दोनों पिता ( शुक्र और ब्रइस्पति ) शरीरको 

छोड़ परलोक चले गये ॥ २८ ॥ 

पिताओंके मर जाने पर पानीसे निकाले गये कमलकी भाँति वे दोनों चेहरेसे 
दीन, शरीरसे सन्तप्त और उत्साहसे रहित हो गये ॥ २९, ॥ 

हे रामजी, उक्त वाळकोंने अपने पिताओंकी दाह आदि क्रिया कर अत्यन्त 
विछाप किया, क्योंकि बड़े बड़े भी विद्वान्‌ लौकिक स्थितिका उछङ्घन करनेमें 
असमर्थ होते हैं ॥ ३० ॥ 

श्रीरामजी, तदनन्तर औध्वैदेहिक ( मरणके बादकी ) क्रिया कर व्यथाग्रस्त 
उन दोनोंने शोकसे निकली करुणापूण दीन वाणीसे [ पिताओंके विषयमें ] अत्यन्त 
विलाप किया, उनकी समस्त चेष्टाएँ निकल गई, वे मरे नहीं, पर विलापके कारण 
एका-एक अशून्यहृदय हो गये यानी मूर्छित हो गये और उस समय चित्रमें 
लिखित मनुष्योंकी नाई उनकी स्थिति हई ॥ ३१ ॥ 

पैंसठवाँ सगे समाप्त 
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वसिष्ठ उवाच 
अतिशोकपराभूतौ तस्थतुईढतापसौ । 
तापसंशुष्कसर्वाङ्गौ तावरण्यद्रुमाविव ॥ १ ॥ 


विरक्तौ विपिने कालं क्षपयामासतुद्विजौ । 
वियूथाविच सारङ्गाबनास्थामागतौ पराम्‌ ॥ २॥ 
जम्मुर्दिनानि मासाश्च वर्षाण्यथ तयोस्तदा । 
क्रमाद्‌ द्वावपि संयातौ जरां श्रभ्रद्रुमाविव ॥ ३ ॥ 
अप्राप्तविमलज्ञानौ चिराज्जजेरतापसौ । 
तावेकदा संघटिताबिदमन्योन्यमूचतुः ॥ ४ ॥ 


छाछटवाँ सगे 
[ तच्वज्ञानसे रहित भासके वचनोंसे उसके दुःखसागरमें पर्यावर्तनका 
विस्तारपूर्वक वर्णन ] 

महामुनि श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स, ग्रीष्मके प्रचण्ड घामसे तथा 
दावाभिके तापसे सर्वाङ्गीण सूखे हुए अरण्यमें उत्पन्न दो वृक्षोंके समान अत्यन्त 
शोकसे पराजित पिताके वियोगजन्य संतापसे सर्वाङ्गीण सूखे हुए वे दोनों हृढ़ 
तपस्वी अवस्थित थे ॥ १ ॥ । 

घर, खेत, धन, आदि पदार्थांमें अत्यन्त विरक्तिको प्राप्त हुए वे दोनों ब्राह्मण, 
झुण्डसे अळग हुए दो मृगोंकी नाई, अलग अलग होकर जङ्गमे अपना अपना 
कालक्षेप करते थे ॥ २ ॥ 

तदनन्तर उसी अवस्थामें क्रमशः उनके दिन, मास और वर्ष बीतते चळे और 
वे दोनों, गड्ढेमें उत्पन्न दो वृक्षोंकी नाई, बूढ़ापेको प्राप्त हुए ॥ ३ ॥ 

बहुत समय बीत जानेपर एक समय पारब्धवशसे कुछ समय बिछुड़े हुए बे 
दोनों जरजर तपस्वी, जिन्हें विशुद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था, एक दूसरेसे फिर 


मिल गये और परस्पर यह कहने लगे ॥ ४ ॥ 
३३६ | 
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विलास उवाच 


जीविताम्यद्ुमफल ह्—ृदावासासृताम्बुधे । 
जगत्यस्मिन्महाबन्धो भास स्वागतमस्तु ते॥ ५॥ 
एतावत्यो दिनात्रलयो मद्वियोगवता त्वया । 
वद्‌ क क्षपिताः साधो कचित्ते सफलं तपः ॥ ६ ॥ 
कचित्ते विज्वरा बुद्धि! कचचिञ्जातस्त्वमात्मवान्‌। 
कच्ित्फालितविद्यस्त्वं कचित्कुशलवानसि ।। ७ ॥ 


वसिष्ठ उवाच 


इत्युक्तवन्तं संसारसप्ृ्तिग्रमर्ू तथा । 
प्राहाञ्य़ाप्तमहाज्ञान सुहृत्‌ सुहृदमादरात्‌ ॥ ८ ॥ 
भास उवाच 





साधो स्वागतताञथेव दिष्टया दृष्टोऽसि मानद । 
कुशल तु कुतोऽस्माकं संसारे तिष्ठतामिह ॥ ९ ॥ 





विलासने कहा--हे मेरे उत्तम जीवनरूपी वृक्षके फल, हे मेरे हृदयमें सदा 
सवेदा रहनेवाले अमृतके सागर ( चन्द्रमा) और हे इस जगवके महाबन्धो 
भास ! आपका स्वागत हो ॥ ५ ॥ 

प्रियवर, मुझसे अळग होकर तुमने इतने दिन कहाँ व्यतीत किये ? यह 
बतलाओ । क्या तुम्हारी तपश्चर्या सफल हुई ? ॥ ६ ॥ 

हे साधो, क्या तुम्हारी बुद्धि संसारानलसे जनित संतापसे रहित हो गई ? 
क्या तुमने तत्त्वज्ञानसे आत्मा प्राप्त कर छिया ? क्या तुम्हारी विद्या सफल हो 
गई £ अच्छा, कहो--तुम कुशळ तो हो न ॥ ७॥ 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--भद्र, उस प्रकार प्रश्‍न पूछनेवाले तथा संसारसे 
उद्विग्न हुए अपने मित्र विळासके पति, जिसको कि श्रेष्ठ आत्मज्ञान प्राप्त नहीं 
हुआ था, वह मित्र (भास) अत्यन्त आदरपूर्वक वक्ष्यमाण मकारसे स्पष्ट 
कहने लगा ॥ ८ ॥ 

` भासने कहा--हे माननीय साधु पुरुष, मेरा तो आज ही आगमन शुभ हुआ, 
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यावन्नाऽधिगतं ज्ञेयं यावरक्षीणा न चित्तभूः । 
यावत्तीर्णो न संसारस्तावन्मे कुशलं कुतः ॥ १०॥ 
आशा यावदशेषेण न लूनाथ्ित्तसंभवाः । 
वीरुधो दात्रकेणेव तावन्नः कुशलं कुतः ॥ ११॥ 
यावन्नाऽधिगतं ज्ञानं यावन्न समतोदिता । 
यावन्नाऽभ्युदितो बोधस्तावन्नः कुशलं कुतः॥ १२॥ 
आत्मलाभ विना साधो विना ज्ञानमहोषधम्‌ । 

उदेति पुनरेवेये दुःससृतिविषूचिका॥ १३॥ 
सैशवाङ्करितोञ्जृम्भान्नवयौवनपछवः | 5 
जराङुसुमितोऽभ्येति पुनः संसारदुद्दुभ: ॥ १४ ॥ 


क्योंकि उत्तम भाग्यवश मुझको तुम्हारा दशन हो गया । पर भैया, इस दुःखमय 
संसारमें चक्कर काट रहे हम लोगोंकी कुशलता कैसे हो सकती है ? ॥ ९ ॥ 

प्रिय बन्धो, जबतक ज्ञातव्य वस्तुका ज्ञान नहीं हो जाता, जबतक 
मनमें उत्पन्न होनेवाले काम, संकल्प आदि नष्ट नहीं हो जाते और 
जबतक इस संसारके पार नहीं लग जाते, तबतक में कुशळ केसे हो 
सकता हूँ ! ॥ १० ॥ 

जैसे लताओंके बन्धन सरोते आदिसे काटे जाते हैं, पैसे ही जबतक 
चित्तमें उत्पन्न हुईं आशाएँ पूर्णरूपसे कारी नहीं जातीं, तबतक हमें कुशलता 
कहाँ ? । जबतक आत्मज्ञान ( शोधित “वम्‌? और भतत्‌? पदार्थका परिज्ञान ) 
प्राप्त नहीं हो जाता, जबतक समभावका उदय नहीं हो जाता और जबतक अखण्ड- 
वाक्याथै-बोध नहीं हो जाता, तबतक हम लोगोंकी कुशरता कहाँ ?॥ ११, १२ ॥ 

हे साधो, आस्माकी प्राप्तिके बिना और ज्ञानरूप महान्‌ औषधके बिना यह 
संसारख्पी दुष्ट महामारी पुनः पुनः उत्पन्न होती ही रहती है ॥ १३॥ 

प्रियमित्र, यह संसाररूपी दुष्ट वृक्ष--जो पहले अङ्कुरित होनेपर शैशवरूप 
विकास (टहनीरूपी विकास) को पाता है, तदनन्तर उसका अतिक्रमण कर यौवनरूपी 
पत्ते धारण करता है और तदनन्तर जरारूपी कुसुमसे कुसुमित होता है--बार बार 
प्राप्त होता ही रहता है ॥ १४ ॥ 
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कायजीणेतरोरस्माद्‌ बान्धवाक्रन्दपट्पदा । 
जराङुसुमितोदेति पुनर्मरणमञ्जरी ॥ १५॥ 
शुक्तकमर्तुविरसा पुराणदिवसोम्भिता । 

नीयते नीरसम्राया पुनः संवत्सरावली ॥ १६॥ 


इस शरीररूपी जीण शीर्ण वृक्षसे मरणखूपी मञ्जरी (बौर ), जिसपर 
बान्धवोंके आक्रन्दनरूपी अमरोंके गुंजार शब्द होते रहते हैं और बृद्धावस्थारूपी 
पुष्प लगते हैं, बार बार उत्पन्न होती रहती है ॥ १५ ॥ 

जिनमें कर्मोका उपभोग किया जा चुका है, ऐसी वसन्त आदि ऋतुओंसे 
सारहीन, प्राचीन दिवसोंसे पूरित अतएव प्रायः नीरस यह संवत्सरोंकी परम्परा पुनः 
व्यथ ही बिताई जाती है। भाव यह है कि यदि माणीका दुष्ट प्रारब्ध हुआ तो 
उसको मरणके बाद नरक, स्थावरभाव या पशु आदि निकृष्ट योनियोंमें जन्म 
प्राप्त हो जाता है और यदि अच्छा प्रारब्ध हुआ तो स्वर्ग प्राप्त होता है । 
मरणके अनन्तर यदि नरक आदि मिले, तो वहाँपर वसन्त आदि ऋतुओंमें--- 
जिनमें कि ठंडी, गर्मी, वायु, वर्षा, सप, मच्छर आदि दुःखदायी असंख्य प्रति- 
बन्धक भरे पड़े हैं--दुष्कृत कर्मोका उपभोग करना ही पड़ता है, अतएव इन 
ऋतुओंमें सरसता कहाँ रही, इन्हीके कारण वसन्त आदि छः ऋतुओंके मिलनेपर 
हुआ वर्ष भी विरस ही होगा और सुतरां वर्षपरम्परा भी, इस अमिप्रायसे 
“मुक्तकमेतुविरसा’ यह 'संवत्सरावडी” का विशेषण है । अच्छे प्रारव्धसे मरणके 
बाद यदि स्वर्ग मिला, तो वहाँपर गया हुआ प्राणी दूसरे पुण्य का साधन करने 
नहीं पाता, क्योंकि स्वर्गमे केवल भोग ही भोग होता है, पुण्यका संचय नहीं होता, 
जो पहलेका संचित पुण्य होगा, उसका तो व्यय ही होगा। दूसरी बात यह है कि. 
स्वगर्मे अपने अपने पुण्योंके अनुसार ऊँचे नीचे फोका उपभोग कर रहे दूसरे जीवोंको 
देखकर प्राणीको हर्ष, असूया आदि होते हैं, ऐसी स्थितिमें हर्ष, अमर्ष, असूया, 
काम आदि दोषोंकी अधिकतासे शम, दम आदिका अनुष्ठान न हो सकनेकें 
कारण आस्मज्ञानकी ग्राप्ति भी स्वगेमें दुळेम है, अतः विषयानुरक्तिसे जिन जिन 
विषयोंका वहाँपर बैठकर प्रतिदिन उपभोग किया जाता है, उन सबका पहले 
अनेक बार उपभोग किया जा चुका है, नवीन विषय तो कोई है नहीं, अतः 
प्राचीनानुभूत विषयोपभोगसे दिन भी प्राचीनप्राय हुए । वर्षात्मक काळ दिवसोंसे 
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फरव्यालासु च पुनः क्रियासु परिलुख्यते ॥ १७॥ 
आ अ हु न > 
दुःखेः सुखलवाकारेदीर्घादीर्षः शुभाशुभेः । 
अपर्याप्तागमापायाः प्रयान्त्यायान्ति रात्रयः ॥ १८ ॥ 
Oe 
अयथार्थक्रियारम्भेः कदाशावेशपलवः 
\ ~ 
क्षीयते क्मभिस्तुच्छेरायुराहतक्मभिः ॥ १९ ॥ 
उन्मूलिताश्रयालानो मनोमत्तमतङ्गजः । 
तृष्णाकरेणुकोन्निद्रो दूरं विपरिधावति ॥ २० ॥ 


पूणे है, अतः “एवंविध प्राचीन दिनोंसे पूरित? एतदर्थक 'पुराणदिवसोम्मिता' यह 


दूसरा विशेषण “संवत्सरावली' का है ॥ १६ ॥ 

यदि दैवात्‌ मरणके बाद फिर मनुष्यका शरीर मिला, उसमें भी अत्यन्त दुछेभ 
ब्राहमण आदिका शरीर, तो भी वर्तमान शरीरके मिलने पर केवळ विषयासक्तिके 
कारण हो रहा श्रमण जैसे दुर्वार है, वैसे ही उसमें भी अमण दुर्वार ही होगा, इस 
आशयसे कहते हैं--“महादरीषु' इत्यादिसे । 

फल ही-विषयोपभोग ही--जिनमें भयङ्कर सर्प रहते हैं, हजारों विषयोप- 
भोगोंकी तृष्णाएँ ही जिनमें उत्पन्न काँटे भी हैं, ऐसी देहरूपी पर्वतकी महान्‌ 
भीषण गुफाओंमें यानी गुफाओंके सदृश देहस्थ छिद्रोंमे अवस्थित इन्द्रियोंकी 
आसक्तियोंमें तथा ऐहिक एवं आमुष्मिक भोगोंकी हेतुभूत लौकिक और वैदिक 
क्रियाओंमें ही जीव सदा सर्वदा ठुढकता रहता है, अतः उसमें भी आत्मा और 
अनात्माके विवेककी संभावना नहीं है, यह भाव है ॥ १७॥ 

सुखका लेशमात्र आकार ही जिनमें है, ऐसे चिरकाळ और अल्पकाळ तक 
भोग्य होनेके कारण दीर्ध एवं अदीध पुण्य-पापात्मक कर्मरूपी दुःखोंसे कभी समाप्त 
न होनेवाले आगम और अपगमसे युक्त रात्रियाँ ( काळमात्र ) समस्त जन्मोमें 
आती और जाती रहती हैं ॥ १८॥ 

जिनके फळ मिथ्या ही हैं, तथा जो कुत्सित आशाओंके आवेशसे पवित 
हैं, ऐसे तुच्छ कर्मोके द्वारा मिथ्या आचरण करनेवाले पुरुष अपनी आयु यों ही 
नष्ट कर डालते हैं ॥ १९ ॥ ः 

जनमोजनम विवेकके विरोधियोंकी प्रबर्ता और विवेकके सहाथकोंकी दुर्बलता 
है, इसका सविस्तर वर्णन करते हैं--'उन्सूलिता ०' इत्यादिसे । 
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जिद्दाचपलतालग्मः कायद्ुममहालये । 
पतच्चिन्तामणौ बृद्धों गद्धंगभो विवर्धते ॥ २१ ॥ 
नीरसा निःसुखा लघ्वी पतत्पेलवगात्रिका । 
जीणपर्णसवर्णेयं क्षीयते दिवसावली ॥ २२ ॥ 
अवमानरजोध्वस्तमस्तंगतवपुःश्रिय म्‌ | 
मुख धूसरतामेति हिमैः पद्ममिवा55हतम्‌ ॥ २३ ॥ 
शुष्यतः कायसरसः प्रगलद्यौवनाम्भस! । 
राजहंसः क्षणादायुरनिवर्ति पलायते ॥ २४ ॥ 
कालानिलबलोद्धूताज्जर्जराज्जीवितद्ठुमात्‌ । 
भोगपुष्पाणि दिवसपर्णानि निपतन्त्यधः॥ २५ ॥ 
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जिसने परमात्मामें बन्धनके हेतु विवेकरूपी आळानको उखाड़ फेका है और 
जिसने तृष्णाविषयरूपी हथनीमें कामासक्त होनेके कारण निद्रा खो दी है, ऐसा 
मनरूपी मदोन्मत्त हाथी दूर दूर चारों ओर दौड़ता रहता है॥ २० ॥ 

जिससे परमपुरुपार्थका हेतुभूत आयूरूप चिन्तामणि तथा बिवेकरूप चिन्तामणि 
व्यर्थं गिर रहा है, ऐसे शरीरवृक्षके ऊपर अवस्थित हृदयरूपी बड़े घोंसलेमें 
रहनेवाला जीभकी चेचलतामें संलग्न अत्यन्त पाचीन स्त्रादु अन्त आदिके 
अभिठाषरूपी गीध बढ़ता ही रहता है ॥ २१ ॥ 

जीण शीर्ण पत्तेके सदृश, रसशून्य, सुखसे वर्जित, दिवसोंसे परिच्छिन्न यह 
तुच्छ शरीरलता--जिसके कि अवयव श्रम, दुबेरुता, रोग आदिसे कार्यमें असमर्थ 

गये हैं--नष्ट हो जाती है ॥ २२ ॥ 

जैसे कुहरेसे आहत. (आक्रान्त) कम धूसर (मटमेला) हो जाता है, वैसे ही 
वृद्धावस्थामें पुत्र, भृत्य आदिके द्वारा जनित अपमानरूपी धूलीसे आहत, शारीरिक 
शोभासे वर्जित मुख धूसर हो जाता है ॥ २३ ॥ 


जैसे सूख रहे सरोवरसे राजहंस तरक्षण भाग जाता है, फिर कभी नहीं 


छौटता, वेसे ही यौवनरूपी जळ जिसमेंसे नष्ट हो रहा है, ऐसे सूख रहे शरीररूपी 
सरोवरसे आयु भाग जाती है, पुनः कभी नहीं लौटती ॥ २४ ॥ 

काळरूपी पवनके द्वारा बलपूर्वक कॅपाए गये जरजर जीवनरूपी बृक्षसे भोगरूपी 
फूल और दिवसरूपी पत्ते नीचे गिरते जाते हैं यानी विनष्ट हो जाते हैं ॥ २५ ॥ 
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भोगभोगिश्रितेष्वन्तदुःखददुंरधारिषु | 
सनो मोहान्धकूपेषु पूरेषु विनिमञ्जति॥ २६ ॥ 
नानानुरज्ञनास्पृष्टा तृष्णातरलपेलवा । 
चैत्यमग्रपताकेव दुरं समधिरोहति ॥ २७॥ 
अस्य संसारतन्त्रस्य ब्ृहत्कालबिलास्पदः । 
जीविताशामय॑ तन्तुमन्तकाखुनिकुन्तति ॥| २८ ॥ 
यौवनोत्कटकल्लोला बहल्लीलासिफेनिला । 
परावतमहावर्ता याति जीवितदुर्नदी ॥ २९ ॥ 
कलाकुलजगत्कार्यकल्लोलाकुलसझुला | 
क्रियासरिदपर्यन्ता वहत्याकुलकोटरा ॥३०॥ 
अनन्ता बन्धुजनतानद्यो गम्भीरकोटरे । 
अजस्रं निपतन्त्येता वितते कालसागरे ॥ ३१ ॥ 





जिनमें भोग ही बड़े बड़े सर्प रहते हैं. और जिन्होंने आन्तर दुःखात्मक 
मेडकोंको धारण किया है, ऐसे मोहोंके अन्धकूपोंमें अवस्थित जल-प्रवाहोमें 


` मन डूबता रहता है ॥ २६ ॥ 


अनेक तरहके अनुरागोंमें लगी हुई यह तरर तुच्छ तृष्णा, देवमन्दिरोंके 
ऊपर लगी पताकाकी नाई, ऊंची ही चढ़ी रहती हे ॥ २७॥ 

इस संसाररूपी तन्त्रके ( ताँतोंके ) जीवनाशासे भरे आयुरूपी तन्तुको 
महान्‌ कालरूपी बिलमें रहनेवाला मृत्युरूप चूहा सदा कतरता रहता है ॥ २८॥ 

जिसमें यौवन ही बड़े बड़े तरङ्ग हैं; चळ रही चंचल तलवारके सदृश काम, 
क्रोध, द्वेष, मय आदि ही जिसमें फेन हैं तथा लोभ, तृष्णा आदिसे यत्र तत्र होनेवाले 
परिभ्रमण ही जिसमें बड़े बड़े आवर्त हैं, ऐसी जीवितरूपी दुष्ट नदी व्यर्थ ही जा 
रही है ॥ २९ ॥ 

शिल्प, तर्क, नीतिशास्त्र आदि कौशलोंसे व्याप्त, जगत्के व्यवहाररूप तरङ्गोंसे 
परिपूर्ण, क्षुब्धतारूपी कोटरोंसे युक्त यह प्रवृत्तिरूपा नदी, जिसका पारावार ही 
नहीं है, प्रत्येक जन्ममें ऐसे ही निर्थक बहती रहती है ॥ २० ॥ 

ये बन्धुजनोंके समूहरूपी असंख्य नदियाँ गम्भीर कोटरवाले विशाल काल- 
सागरमें निरन्तर गिरती रहती हैं ॥ २१ ॥ 
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देहरत्नशलाकेय नाशपङ्काणवोदरे । 
न ज्ञायते क्क मग्नेति तात जन्मनि जन्मनि । ३२ ॥ 
चिन्ताचक्रे चिरं बद्धं कुक्रियाचारचञ्चुरम्‌ । 
चेतो भ्रमति सामुद्रे गर्तावते तृणं यथा ॥ ३३॥ 
उह्ममानमनन्तेषु चेतः कार्यमहोर्मिषु । 
क्षणमेति न विश्रान्तिं चिन्ताताण्डविताशयम्‌ ॥ ३४ ॥ 
इदं कृतं करोमीद्‌ं करिष्यामीदमित्यलम्‌ । | 
कलनाजालबलिता मूच्छिता मतिपक्षिणी ॥ २५ ॥ 
अयं सुहृदयं शत्रुरिति इन्द्रमहाद्विपः । 
विनिक्रन्तति मर्माणि यथा नीलोत्पलानि मे ॥ ३६॥ 
चिन्तानद्या महावर्त वीचिकानिचये चिरम्‌ । 
क्षणादुच्छनतामेति मनोमीनः क्षणाद्वतिः ॥ ३७॥ 


हे प्रियवर, जनम जनममें भी यह नहीं जाना जाता है कि परम पुरुषार्थकी 
साधानमूता यह देहरूपी रत्नशलाका विनाशरूपी कीचड़से पूर्ण सागरके पेटमें किस 
जगह समा गई है ॥ २२॥ 

_ चिरकालसे चिन्तारूपी चक्रमे बंधा हुआ तथा दुष्ट क्रियाओंके अनुष्ठानमें 
निरत यह चित्त, समुद्रके छिद्रवाले बड़ आवतेमें घूम रहे तृणकी नाई, घूमता 
रहता है ॥ ३३ ॥ 

असंख्य कायरूपी तरङ्गोंमें बह रहा तथा चिन्तारूपी ताण्डव-नृत्यसे युक्त चित्त 
क्षणभर भी विश्रान्ति नहीं पा रहा है ॥ २४ ॥ 

मेने यह किया, यह करता हूँ और यह करूँगा, इस प्रकारकी कल्पनाओंके 
जाळमें फँसकर मतिरूपा पक्षिणी अत्यन्त मोहित हो जाती है ॥ ३५ ॥ 

मित्र, जैसे मत्त हाथी नील कमलोंका उच्छेदन कर देता है, वैसे ही यह 
मेरा मित्र है, यह मेरा शत्रु है, इस प्रकारके द्वन्द्ररूपी मदोन्मत्त हाथी मेरे मम- 
म्थानोका भेदन कर रहा है ॥ ३६ ॥ 

भद्र, चिरकालिक चिन्तानदीके महान्‌ आवतमें, जिसमें तरङ्गोंके समूह भरे 
पड़े हैं, अत्यन्त चपल मनरूपी मत्स्य क्षण भरमें ही महती बृद्धिको प्राप्त 
हो जाता है॥ ३७॥ 
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अनात्मीयानि दुःखानि बहून्येवविधान्ययम्‌ । ` 
आत्मबुद्धचा विचिन्वानो जनो गच्छति दीनताम्‌ ॥ ३८ ॥ 
बहुविधसुखदुःखम ध्यपाती 
विततजरामरणप्रवातभग्नः । 
जगदुदयगिरौ छुठञ्जनोऽ्य 
गतरसपर्णवदेति जर्जरत्वम्‌ ॥ ३९ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे 
अनित्यताप्रतिपादनं नाम षटपष्टितमः समः ॥ ६६ ॥ 


— हशा 


आत्माका तनिक मी स्पर्श नहीं करनेवाले तथा अनासमभूत देह आदिकी 
ही शरण लेनेवाले उस प्रकारके असंख्य दुःखोंको देहात्मबुद्धिसे बटोर रहा पुरुष 
दीनताकी प्राप्त करता है ॥ ३८ ॥ 

सब जन्मोंमें दुःखके स्थान अनेक हैं, यों बतला रहे महानुभाव भास प्रकृत 
विषयका उपसंहार करते हैं--'बहुविध०? इत्यादिसे । 

अनेकविध सुख और दुःखोंके बीचमें पड़ा हुआ, विशाळ जरामरणरूपी 
आंधीसे बार बार मर्दित हुआ तथा जगत्‌-रूपी उदयाचर पर छोट रहा यह प्राणी 
सूखे पत्तेकी नाई जरजरताको प्राप्त होता है ॥ ३९ ॥ 


छाछठवाँ सगे समाप्त 









































२६८८ योगवासिष्ठ ` [ उपशम-प्रकरण 


सप्तषष्टितमः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 


एवं तौ ङुशलप्रश्नं कृतवन्तौ परस्परम्‌ । 
कालेनाऽऽसाद्य विमलं ज्ञानं मोक्ष ततो गतौ ॥ १ ॥ 
ततो वच्मि महाबाहो यथा ज्ञानेतरा गतिः । | 
नाऽस्ति संसारतरणे पाशबन्धस्य चेतसः ॥ २ ॥ 
इदं भव्यमतेदुशखमनन्तमपि पेछवम्‌। 
कुखगस्याऽतरोऽम्भोधिः सर्पारेगोष्पदायते ॥ ३ ॥ 
देहातीता महात्मानञ्चिन्मात्रस्वात्मनि स्थिताः । 
दूरादेह समीक्चन्ते प्रेक्षको जनतामिव ॥ ४ ॥ 
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सड़सठवाँ सगे 
[ देह और आत्माका सम्बन्ध नहीं है, इसका समर्थन करनेके लिए; बन्धन 
श्रन्तःकरणकी आसक्तिसे होता है और अन्तःकरणकी आसक्तिके 
त्यागसे उसका विनाश हो जाता है, यह कथन | 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--भद्र श्रीरामचन्द्रजी, उन दोनोंने उस प्रकार संसारकी 
असारताके विचारसे ओत प्रोत कुशळ प्रश्न एक दूसरेसे किया । तदनन्तर समयसे 
विशुद्ध ज्ञान पाकर वे दोनों मुक्त हो गये ॥ १ ॥ 
हे महाबाहो, इसलिए में कहता हूँ कि जाळके समान बन्धनके हेतुओंसे 
परिपूर्ण चित्तको संसार-तरणमें यथार्थ आत्मज्ञानके सिवा और दूसरा कोई उपाय 
नहीं है ॥ २॥ . 
जैसे साधारण तुच्छ पक्षीके लिए दुस्तर सागर गरुडजीके लिए गायके 
खुरमात्रके समान है, वैसे ही पहले जिस दुःखका वर्णन किया जा चुका है, वह 
यद्यपि असीम है, तथापि भव्यमति ( विवेकी ) पुरुषके लिए वह अत्यन्त कोमल है 
यानी वह उसका उच्छेद अनायास कर सकता है ॥ ३॥ 
स्थूळ और सूक्ष्म दो देहोंमें होनेवाले अभिमानका परित्याग ही संसारके 
उच्छेदका उपाय है, इस आशयसे कहते हैं--'दिहातीता' इत्यादिसे । 
जैसे तटस्थ दर्शक पुरुष दूरसे ही जनसमूहको देखता है, वैसे ही देहा- 
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देहे दुःखातिसंक्षुब्धे का नः क्षतिरुपस्थिता । 
रथे विधुरिते भग्ने सारथेः केव खण्डना ॥ ५॥ 
मनसि क्षुब्धतां याते चिस्वस्याऽङ्ग किमागतम्‌ । 
तरङ्गजळसन्ताने वैपरीत्यं किमम्बुधेः ॥ ६ ॥ 
केऽभवन्‌ पयसां हंसाः पयसाप्चुपलाश्चं के । 
काः शिलाः किल दारूणां के भोगाः परमात्मनः ।। ७॥ 
सम्बन्धः क इव श्रीमन्‌ शेलापरसमुद्रयो! । 
अन्तरे गिरिसम्बाधे कश्च चित्तर्बबन्धयोः । ८ ॥ 
अप्युत्सङ्गोह्ममानानि पद्मानि सरिदम्भसाम्‌ | 
कानि नाम भवन्तीह शरीराणि तथाऽऽत्मनः ॥ ९ ॥ 





दूरे ही देहको देखते रहते हैं ॥ ४ ॥ 

भले ही देह दुखोंसे अत्यन्त क्षुब्ध हो जाय, उससे हमें (आत्मानं ) 
कौनसी क्षति पहुँची । रथके धुरारहित होनेपर या तुट जानेपर सारथियोंको कौनसी | 
क्षति पहुँचती है ॥ ५॥ | 

हे श्रीरामजी, मनके क्षुब्ध हो जानेपर चित्स्वभाव आत्माके पूर्णल-स्वरूपमें 
अया क्षति हुई ? क्या तरङ्गोंके रूपमें जलका विस्तार हो जानेपर पूर्णस्वभाव समुद्रे 
बैपरित्य यानी पूर्णतास्वरूपकी हानि पहुँचती है ॥ ६ ॥ 

अहन्ताका त्याग होनेपर किसीको भी कहीं पर भी ममताकी प्राप्ती नहीं होती, 
इस अभिप्रायसे कहते हें--'के5भवन इत्यादिसे । 

भला बतलाइये कि हंस जलके कौन और पाषाण जलके कौन होते हैं 
और शिलाएँ काष्ठोंकी कौन होती हैं £ अर्थात्‌ कोई नहीं होती, वैसे ही भोग 
परमात्माके कौन होते हैं £ अर्थात्‌ अचेतन और असङ्ग चितिर्मे कभी भी ममता 
नहीं हो सकती, यह भाव है ॥७॥ 

श्रीरामजी, जिस प्रकार बीच बीचमें अनेक पर्वतोंसे व्याप्त होनेपर भी उत्तर 
पवेत और दक्षिण समुद्रका परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं है, वैसे ही परमात्मा और 
संसारका भी परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं है । क्या कहीं आकाश रज्जूसे बाँधा 
जा सकता है ?॥ ८ ॥ 

अपनी गोदमें धारण किये गये भी कमळ जलके कौन होते हैं ? अर्थात्‌ जैसे 
कोई नहीं हैं, वैसे ही यहाँ आत्माके शरीर मी कोई नहीं हैं ॥ ९ ॥ 
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संघट्टात्‌ काष्ठपयसोयथोत्तङ्गाः कणादयः । 
देहात्मनोः समायोगात्‌ तथैताश्चित्तशृत्तयः ॥ १० ॥ 
सम्बन्धाद्‌ दारुपयसां प्रतिबिम्बानि दारुणः 
यथा पयसि रक्ष्यन्ते शरीराणि तथाऽऽत्मनि ॥ ११॥ 
यथा दरपणवीच्यादौ प्रतिबिम्बानि वस्तुतः । 
नाऽसत्यानि च सत्यानि शरीराणि तथाऽऽत्मनः ॥ १२॥ 
दारुवायुपलास्फोटे दुःखिता न यथा क्कचित्‌ । 

संयुक्तेषु वियुक्तेप न तथा पश्चसु क्षतिः॥ १३॥ 
दारुसंइलेषितात्तोयात्‌ कम्पशब्दादयो यथा । 

प्रजायन्ते तथैवाऽस्मादेहाच्चित्परिबोधितात्‌ ॥ १४॥ 





जैसे काठ और जळके अन्योन्य आधातसे बड़े बड़े उत्तुङ्ग कण आदि उत्पन्न 
होते हैं, वैसे ही देह और आत्माके तादात्म्याध्याससे सुख, दुःख आदि चित्तकी 
वृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं ॥ १० ॥ 

आत्माका देहके साथ सम्बन्ध आध्यासिक है, इसमें दृष्टान्त कहते है --- 
“सम्बन्धात्‌? इत्यादिसे । 

जैसे जळ और काष्ठके केवळ सान्निध्यसे ही जळमें काठके प्रतिबिम्ब दिखाई 
देते हैं, वैसे ही ( अध्यासिक सम्बन्धसे ) आत्मामें शरीर दिखाई देते हैं ॥ ११ ॥ 

जैसे दर्पण, तरङ्ग आदिमें पड़े हुए प्रतिबिम्ब वास्तवमें न सत्य हैं और न 
असत्य हैं, किन्तु अनिवेचनीय हैं, वैसे ही आतमामें प्रतीयमान शरीर भी न सत्य हैं 
और न असत्य हैं, किन्तु अनिवेचनीय हैं ॥ १२ ॥ 

जैसे परस्पर आहत होनेपर काठ, जळ और पत्थर कभी भी दुःखित नहीं होते, 
वैसे ही एथ्वी, जळ, तेज, वायु और आकाशरूपी पाँच भृतोंके, जो देह आदिके 
स्वरूपमे परिणत हुए हैं, कोड़ा, चन्दन आदिसे संयुक्त अथवा खरी, पुत्र आदिसे 
वियुक्त होने पर कभी भी दुःखित नहीं होते॥ १३ ॥ 

जैसे काठके साथ सम्बन्धको प्राप्त जलसे कम्प, शब्द आदि क्रियाओंकी 
उत्पत्ति होती है, पैसे ही सामीप्य संसगैसे चेतन्यके द्वारा अधिष्ठित होकर चारों 
ओरसे बोधित इस देहसे कम्प, शब्द आदि क्रियाएँ होती हैं ॥ १४॥ 
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न शुद्भजडयोरेताः संविदश्चिच्छरीरयोः । 
एता ह्यज्ञानमात्रस्य तस्मिन्नष्टे चिदेव नः॥ १५॥ 
यथा न कस्यचिद्‌ वारिदारुहलेपेऽनुभूतयः । 
तथा न कस्यचिद्‌ देहदेहिसङ्गेऽनुभूतयः ॥ १६॥ 
अज्ञस्याऽयं यथा दृष्टः संसारः सत्यतां गतः । 
न ज्ञस्याऽयं यथाभूतः संसारः सत्यतां गतः ॥ १७॥ 
अन्तःसङ्गविहीनास्तु यथा स्नेहा इषञ्जले | 
तथाऽसक्तमनोव्ृत्तौ वाह्यभोगानुभूतयः ॥ १८॥ 
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भासमान सुख, दुःख आदिके अनुभव किसको होते हैं? इस शङ्कापर किसीको 
नहीं होते, ऐसा समाधान कहते हैं--“न शुद्ध०' इत्यादिसे । 

शुद्ध चैतन्य और जड़ देहको ये सुख, दुःख आदिके अनुभव नहीं होते, 
किन्तु केवळ अज्ञानको ही होते हैं, जब अज्ञान नष्ट हो जाता है, तब हम 
लोगोंकी केवळ शुद्ध चिति ही अवशिष्ट रह जाती है ॥ १५ ॥ 

जैसे काठ और जलका सम्पर्क होनेपर उनमें से क्रिसीको सुख और दुःखका 
अनुभव नहीं होता, वैसे ही देह और देहामिमानी आत्माका सम्बन्ध होनेपर उनमें 
से किसीको मी सुख, दुःख आदिका अनुभव नहीं होता है ॥ १६॥ 

तब तत्त्वज्ञ और अतत्त्वज्ञ दोनोंमें समानता ही रही, इस पर कहते हैं-- 
'अज्ञस्याऽ्यम्‌' इत्यादिसे । 

अज्ञानी पुरुष जिस खूपसे इस संसारको देखता है, उसको उस रूपसे 
सत्य ही मान लेता है और ज्ञानी पुरुष जिस रूपसे इसु संसारको देखता है 
उसको उस खूपसे सत्य नहीं मानता ॥ १७॥ 

तब ज्ञानी पुरुषको अपने प्रारब्धके अनुसार होनेवाले भोगानुभव किस 
तरहके रहते हैं ! इस पर कहते हैं-“अन्तःसङ्ग०? इत्यादिसे । 

जैसे पत्थर और जलके सम्बन्ध भीतरके अनुपवेशसे वर्जित होते हैं, यानी : 
जलके भीतर न पत्थरका परवेश होता है और न पत्थरके भीतर जलका प्रवेश 
होता है, वैसे ही ज्ञानी पुरुषको आसक्तिवर्जित मानसिक वृत्तियॉके होनेपर जाय- 

` मान बाह्य विषयोंके अनुभव भीतरी सङ्गसे ( अभिमानसे ) रहित होते हैं ॥ १८ ॥ 


२६९२ योगवासिष्ठ [ उंपशम-प्रकरण 


RSD ST RR शश णी 
पप १्प्प्फ्ण्फ्पणफ्ण्रलण्टाम्ण्यिय््स््स्*“२*“*<“*१./६८/४./४-/"४-/४./९-/४/४-”४-/१-/४-”४”€ SAN SNA AS AAS A ANA 


अन्तःसङ्गेन रहितो यद्वत्‌ सलिंलकाष्ठयोः । ` 
सम्बन्धस्तद्वदेवाऽन्तरसङ्गो देहदेहिनोः॥ १९ ॥ 
अन्तःसङ्गन रहितः सम्बन्धो जलकाष्ठयोः । 

स देहदेहिनोश्चेवे प्रतिबिम्बाम्भसोस्तथा ॥ २० ॥ 
स्थिता सर्वत्र संवित्तिः शुद्धा संवेद्यवर्जिता । 
द्वित्वोपलाञ्छिता त्वन्या दुःसंवित्तिन बिद्यते ॥ २१॥ 
अदुःखमेति दुःखित्वमन्तःसंवेदनात्‌ स्फुटम्‌ । 

स्फारो भवाति वेतालो वेतालत्वेन भावितः ॥ २२॥ 








जैसे जल और काठका सम्बन्ध भीतरके सम्बन्धसे रहित होता है, वैसे ही 
देह और देही आतमाका सम्बन्ध भी भीतरके सम्बन्धसे ( परमार्थ सम्बन्धसे ) 
रहित होता है ॥ १९ ॥ | 

जैसे जळ और काठका तथा प्रतिबिम्ब और जलका सम्बन्ध अन्तःसङ्गसे 
रहित यानी तादात्म्यसम्बन्धसे शून्य होता है, वैसे ही देह और देहीका भी 
सम्बन्ध अन्तःसङ्गसे रहित यानी तादात्म्यसम्बन्धसे शुन्य ही होता है । पूर्व इलोकमें 
जल और काठका दृष्टान्त संसार्गाभावके बोधनके लिए और यहाँ तादात्म्याभावके 
बोधनके लिए दिया गया है, इसलिए पुनरुक्ति नहीं समझनी चाहिए ॥ २० ॥ 

शङ्का हो कि यदि सुख, दुःख आदिके ज्ञानका निषेध करते हैं, तो उनके 
ज्ञानको छोड़कर इस संसारमें दूसरे ज्ञानका अभाव होनेके कारण शूस्यता ही प्रसक्त 
हो जायगी ? तो इस आशङ्का पर कहते हैं--'स्थिता' इत्यादिसे । 

वेद्य विषयोंसे रहित शुद्ध संवेदन ही सर्वत्र अवस्थित है, द्रेतसे करङ्गित 
दूसरी तो संवित्ति है ही नहीं, क्योंकि: द्वैत विषयका निरूपण ही नहीं हो 
सकता ॥ २१ ॥ 

जो असत्‌ है, उसका भी आन्तिवश अस्तित्वरूपसे भान होता है, यह 

. कहते हैं--*अदुः्ख०' इत्यादिसे । 


जैसे वेताळरूपसे भावना करनेपर अवेताळ भी वस्तु विशाळ वेताळ स्वरूप हो . 


जाती है, वैसे ही दुःखशऱ्य चेतन्यरूप आत्मा भी अन्तःकरणमें दुःखभावना करनेसे 
स्पष्ट दुःखित्वरूपसे भासने लगता है ॥ २२ ॥ 


शज 





४४ ' ४ ४५ ४-४ ४.” ४५“ ५“ IIIS INSIST 


स्वमाङ्गनासुरतत्रत्‌ स्थाणुवेतालसङ्गत्‌ ॥ २३॥ 
असत्प्रायो हि सम्बन्धो यथा सलिलकाएयोः । 
तथैव मिथ्यासम्बन्धः शरीरपरमात्मनोः ॥ २४॥ 
अन्तःसङ्ग विना नाऽम्बु काष्ठपातेः प्रगृह्यते । 
आत्माऽङ्गसङ्गरहितो देहदुःखेने दह्यते ॥ २५॥ 
देहभावनयेवाऽऽत्मा देहदुःखवशे स्थितः । 
तच््यागेन ततो युक्तो भवतीति बिदुरबुधाः! ॥ २६॥ 
अन्तःसङ्गविहीनत्वादुः्खबन्त्यङ्ग नो यथा। 
पत्राम्बुमलदारूणि इिलशन्यपि परस्परम्‌ ॥ २७॥ 
अन्तःसङ्गन रहिता यान्ति निदुःखतां पराम्‌ । 
हिलष्टान्यपि तयैवाऽऽत्मदेहेन्द्रियमनांस्यलम्‌ ॥ २८ ॥ 


जैसे वास्तवमें सम्बन्ध न होनेपर मी स्वाप्निक अङ्गनाके साथ क्रीडा आदि 
व्यापारमें आध्यासिक सम्बन्ध हो जाता है अथवा जैसे वेताळरूप न होनेपर 
भी ट्रँठ अँधेरेमें आध्यासिक सम्बन्धवश वेतालरूप हो जाता है, वैसे ही 
आत्माके साथ वास्तवमें देह आदिका सम्बन्ध न होनेपर भी मनकी भावनासे 
उसके साथ देहादिका आध्यासिक सम्बन्ध हो जाता है | २३ ॥ 

जैसे जल और काठका परस्पर सम्बन्ध असत्-प्राय ( मिथ्यारूप ही ) है 
बैसे ही शरीर और परमात्माका सम्बन्ध भी मिथ्या ही है ॥ २४ ॥ 

जैसे भीतरी सम्बन्धका ( अहन्ताके अध्यासका) अभाव होनेके कारण काष्ठोंके 
पतनोंसे जळ पीडित नहीं होता, वैसे ही देह आदिके अध्यासोंसे शून्य आत्मा 
शारीरिक दुःखोंसे पीडित नहीं होता ॥ २५ ॥ 

विद्वानोंका यह निश्चित मत है कि चूँकि देहमें अहंभावना करनेसे ही आत्मा 
देहके दुःखोंसे दुःखित है, इसलिए देहभावनाका परित्याग करनेसे ही पुरुष मुक्त 
हो जाता है॥ २६ ॥ 

हे प्रिय श्रीरामचन्द्र जी, छोटे ताळाबमें गिरे हुए पत्ते, जल, मळ और काष्ठ 
एक दूसरेसे यद्यपि सम्बद्ध हैं, तथापि अहन्ताध्याससे रहित होनेके कारण जैसे 
दुःखी नहीं होते, वैसे ही आत्मा, देह, इन्द्रिय और मन एक दूसरेसे यद्यपि 
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अन्तःसड़ो हि संसारे स्वेषां राम देहिनाम्‌ । 
जरामरणमोहानां तरुणां बीजकारणम्‌ ॥ २९ ॥ 
अन्तःसंसङ्गवान्‌ जन्तुमग्नः संसारसागरे । 
अन्तःसंसक्तिसक्तस्तु तीर्णः संसारसागरात्‌ ॥ ३० ॥ 
अन्तःसंसङ्गवञ्चित्त शतशाखमिवोच्यते । 
अन्तःसंसङ्गरहितं विलीनं चिक्तमुच्यते ॥ ३१ ॥ 
भग्नस्फटिकवद्विद्धि मनः सक्तमपावनम्‌ । 
अभगनरफटिकाभासमसक्तं विद्धि मे मनः ॥ ३२॥ 
असक्तं निमेलं चित्तं मुक्त संसार्यपि स्फुटम्‌ । 
सक्तं तु दीर्थतपसा युक्तमप्यतिबन्धवत्‌॥ ३३ ॥ 





पर्याप्तरूपसे सम्बद्ध हैं, तथापि अहन्ताध्यासका वास्तवमें अभाव होनेके कारण 
वे परमार्थतः दुःखसे रहित ही सदा सर्वदा रहते हैं ॥ २७, २८ ॥ 

हे श्रीरामजी, संसारमें अहन्ताध्यास ही समस्त प्राणियोंके जरा, मरण और 
मोह रूपी बृक्षोंका उपादान कारण यानी मूल कारण है ॥ २९ ॥ 

जो जीव अहन्ताध्याससे युक्त है, वह इस संसाररूपी सागरमें डूबा हुआ 
है और जो अहन्ताध्याससे निर्मुक्त है, वह संसाररूपी सागरसे पार हो 
चुका है ॥ ३० ॥ 

अहन्ताध्याससे युक्त मन, काम आदि वृत्तियोंकी असंरूयताके कारण, अनन्त 
शाखा-प्रशाखाओंसे युक्त वृक्षके सदृश कहा जाता है और अहन्ताध्याससे वार्जित मन 
विलीन चित्त कहा जाता है ॥ ३१ ॥ 

श्रीरामजी, आप मुझसे यह जान लीजिए कि जैसे भीतरसे खण्डित हुए स्फटिक- 
निर्मित लिङ्ग आदि पूजाके लिए अपावन यानी अयोग्य हो जाते हैं, वैसे ही 
विषयासक्त हुआ यह मन अपवित्र हो जाता है और जेसे खण्डित न हुए स्फटिक 
आदिसे निर्मित लिङ्ग आदि पवित्र रहते हैं, वैसे ही विषयोंमें आसक्तिसे वर्जित 
यह मन सदा स्वेदा पवित्र ही रहता है ॥ ३२ ॥ | 

विषयोंकी आसक्तिसे वर्जित और विक्षेप आदि मलोसे रहित चित्त संसारी होता 
हुआ भी निःसंशय मुक्त ही है और विषयोंमें आसक्त चित्त चिरकालिक तपश्चर्यासे 
युक्त होता हुआ भी अत्यन्त बन्धनसे ग्रस्त ही है ॥ ३३ ॥ 


जब 
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अन्तःसक्त मनो बद्ध मुक्त सक्तिविवजितम्‌ | 
अन्तःसंसक्तिरेवैकं कारणं बन्धमोक्षयोः ॥ ३४॥ 
अन्तःसंसक्तिमुक्तस्य ङुर्वतोऽपि न कृता । 
गुणदोषतती तोये दारुवाहननौरयथा ॥ ३५ ॥ 
` अन्तःसंसक्तितो जन्तोरकतुरपि कृता । 
सुखदुःखवति स्वमे संभ्रमोन्ध्ुखता यथा ॥ ३६॥ 
चित्ते कतरि . क्ृत्वमदेहस्याऽपि विद्यते । 
स्वम्ादाविव विक्षु्धसुखदृःख दृशोपमम्‌ ॥ ३७ ॥ 
अकतरि मनस्यन्तरकतृत्वं स्फुटं भवेत्‌ । 
शून्यचित्तो हि पुरुषः कुर्वन्नपि न चेतति॥ ३८ ॥ 


अहन्ता आदि अध्याससे युक्त मन संसाररूपी बन्धनसे बँधा है और अहन्ता 
आदि अध्यासे रहित मन संसाररूपी बन्धनसे छुटा हुआ है, अकेला अहन्ता 
अध्यास ही बन्ध और मोक्षमें कारण है ॥ ३४ ॥ 

जैसे बड़े बड़े काष्टभारोंको पार उतारनेवाळी जलस्थ नौका स्वयं लकड़ीकी 
होती हुई भी लकड़ीके छेदन, भेदन, दहन आदि गुण-दोषॉसे तथा जळके चलन, 
परिवर्तन, निर्मळपन, गन्देपन आदि गुण-दोषोंसे गुण-दोषवती नहीं होती, वैसे ही 
अहन्ता आदि अध्याससे निर्मुक्त पुरुष, शरीरयात्राथ सब कुछ करता हुआ भी, कर्ता 
नहीं होता ॥ ३५ ॥ 

जैसे स्वममें, जो सुख और दुःख दोनोंसे भरा है, वास्तवमें कुछ न रहनेपर भी 
स्वम्मावस्थायुक्त जीवको बाघ आदिसे जनित भय, पलायन आदिमें व्याकुळता हो 
जाती है, वैसे ही वास्तवमें कर्ता न होनेपर मी जीव अहन्ता आदिके अध्यासवश 
कर्ता हो जाता है ॥ ३६ ॥ 

जैसे स्वप्नावस्थामें देहकी चेष्टा न होनेपर भी चित्तकी कतृतासे आत्मामें 
कर्तृत्व विद्यमान है, वैसे ही पुत्र, भृतय आदिको देख रहे जाग्रदवस्थायुक्त आस्मामें 
देहकी चेष्टा न होनेपर भी स्पष्टरूपसे चित्तकी कतृतासे कतृत्व विद्यमान है; यह 
कतृत्व भी मुख्य कतृत्वके सदृश ही एक तरहसे है, क्योंकि विक्षु्धको ( चश्चळ 
चित्तको ) सुख दुःख देखे जाते हैं ॥ ३७ ॥ 

मनके कतृत्व न होनेपर आत्माका अकर्तापन स्पष्टरूपसे सिद्ध हो जाता है, 
क्योंकि शूत्यचित्त पुरुष कर्ता होते हुए भी अभिमान नहीं करता ॥ ३८ ॥ 

३३८ 
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चेतसा कृतमाझोपि चेतसा न कृतं तु न। 

न क्कचित्कारणं देहो न च चित्ते न कतृता ॥ ३९ ॥ 
असंसक्तमकत्रेव कुर्वदेव मनो विदुः । 

न कर्मफलभोक्तृत्ममसक्तं _ प्रतिपद्यते ॥ ४० ॥ 
्रह्महत्याश्वमेधाम्यामसंसक्तो न लिप्यते । 
दूरस्थकान्तासंलीनमनाः कार्येरिवाऽग्रगेः ॥ ४१ ॥ 
अन्तःसंसक्तिनिर्धुक्तो जीवो मधुरश्त्तिमान्‌ । 

बहिः कुर्वन्नकुर्बन्या कर्ता भोक्ता नहि क्कचित्‌ ॥ ४२॥ 
अन्तःसंसक्तिपुक्त॑ यन्मनः स्यात्तदक्ृकम्‌ । 
तद्विशुक्त प्रान्तं तत्तद्युक्त तदलेपकम्‌ ॥ ४३ ॥ 


ee 





श्रीरामजी, चित्तसे जो किया गया है, उसीका आप फळ पाते हैं और चित्तसे 
जो नहीं किया गया है, उसका फल नहीं पाते हैं । देह कहीं कर्मके प्रति कारण 
नहीं है, क्योकि चित्तमें कर्तत्वशक्ति नहीं है, यह बात नहीं है, अतएव चित्तकी 
कतृत्वशक्तिसे ही सब कर्मोकी स्थिति हो जायगी, फिर देहमे कर्तृत्व माननेकी 
कोई आवश्यकता नहीं है ॥ २९ ॥ 

यद्यपि मन भले ही कुछ करे, तथापि यदि वह उसमें आसक्त नहीं है, तो 
वह अकर्ताके सदृश ही है । आसक्तिवर्जित मन कर्मोके फलोंका भोक्ता नहीं होता, 
यों तत्त्वज्ञ महानुभाव कहते हैं ॥ ४०॥ | 

दूर देशमें अवस्थित कान्तामें जिस पुरुषका मन आसक्त है, वह पुरुष जैसे 
सामनेके कार्योसे ( शीत, उष्ण आदिके अनुभवरूप कार्योसे ) लिप्त नहीं होता, 
वैसे ही आसक्तिवर्जित पुरुष ब्रह्महत्या, अश्वमेध आदिके पुण्य-पापोंसे लिप्त नहीं . 
होता ॥ ४१ ॥ 

अहन्ता आदि अनास्म अध्यासोंसे विनिमुक्त जीव विक्षेपोंसे शून्य सुखोंका पूर्ण 
अनुभव करता है । वह बाहरसे कुछ करे या कुछ न करे, पर सर्वथा कतृता और 
भोक्तृतासे रहित ही है॥ ४२ ॥ | | 

आसक्तिका त्याग करनेसे ही समी जीवन्मुक्त पुरुषके गुण मनमें सिद्ध हो 
जाते हैं, इस आशयसे कहते हैं--“अन्तःसंसक्ति०” इत्यादिसे । 

श्रीरामचन्द्रजी, जो अन्तःकरण भीतरी आसक्तियोंसे शून्य होगा, वह न कर्ता 
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तस्मा्सर्वपदार्थानां दिलष्टानां निश्चित बहिः । 
सर्वदुःखकरीं क्रूरामन्तःसक्तिं विवजयेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
विरहितमलमन्तःसङ्गदोपेण चेतः 
शममुपगतमाद्य व्योपवन्निमेलाभम्‌ । 
सकलमलविमुक्तेना55त्मनेकत्वमेति 
स्थिरमणिनिभमम्भोवारिणीवारिनीले ।॥ ४५ ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपशमग्रकरणे 
अन्तःसंसङ्गविचारो नाम सप्तषष्टितमः सर्गः ॥ ६७॥ 


PRIETO 
होगा, न बद्ध होगा, न अयुक्त होगा और न लिप्त होगा अर्थात्‌ अकर्ता, विमुक्त, 
प्रशान्त, युक्त और अलिप्त ही होगा ॥ ४३ ॥ 

उपसंहार करते हें--'तस्मात? इत्यादिसे । 

हे श्रीरामजी, इससे सबके भीतर रहनेवाले आत्मासे भिन्न बाहरसे लगे 
हुए पाँच कोशोंका तथा भोग्यवर्गरूप बन्धनमें डालनेवाले समस्त पदार्थोका निरास 
करनेमें यही एक मुख्य उपाय निश्चित हुआ कि अखिल दुःखोंको देनेवाली कूर 
आसक्तिका परित्याग करना चाहिए यानी इतने विचारसे यही निश्चित हुआ-- 
आसक्तिपरित्याग ही बन्धनके निरासमें हेतु है, यह तात्पर्य है ॥ ४४ ॥ 

हे राघव, तीखी धारवाले तलवार आदि शस्रके समान नीले यमुनाजलमें 
मिलित हुआ स्फटिक मणिकी नाई अतिस्वच्छ गङ्गाजळ जैसे ( उसके साथ ) एक 
ख्पताको प्राप्त हो जाता है; वैसे ही आसक्ति दोषसे रहित, अतएव संसारदशासे 
प्राक्तन प्रत्यकू-तत्त्वको, जो आकाशके समान निर्मलकान्तिवाला है, प्राप्त हुआ मन 
समस्त प्रपञ्चोपशमरूप मलोंसे शुन्य परमात्माके साथ एकरूपताको प्राप्त हो 
जाता है ॥ ४५ ॥ 
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अष्टषष्टितमः सर्गः 
श्रीराम उवाच 


कीदृशो भगवन्‌ सङ्गः कर्थं बन्धाय वा नृणाम्‌ । 
कश्च मोक्षाय कथितः कथं वेष चिकित्स्यते ॥ १ ॥ 


वसिष्ट उवाच 


देहदे हिवि भागेकप रित्यागेन भावनात्‌ । 
देहमात्रे तु विश्वासः सङ्गो बन्धाह उच्यते ॥ २॥ 
अनन्तस्याऽऽत्मतत्तस्य सपर्यन्तत्वनिश्चये । 
यत्सुखार्थित्वमन्तः स सङ्गो बन्धाह उच्यते ॥ ३ ॥ 





अड्सठवाँ सगे 
[ संसक्ति और असंसक्तिके लक्षण, वन्द्यावन्ध्याविभाग तथा फल का वर्णन ] 


श्रीरामजीने कहा--भगवन्‌ , सङ्ग किस प्रकारसे होता है ? किस तरहका 
सङ्ग मनुष्योंको बन्धनमें डालता है? कैसा सङ्ग मोक्षका कारण दें £ और सङ्गकी 
विचिकित्सा ( निवृत्ति ) केसे की जा सकती है ?॥ १॥ 

वसिष्ठजीने कहा--भद्र, शरीर ( क्षेत्र ) और शरीरिका ( क्षेत्रज्ञ आत्माका ) 
जो विभाग है यानी शरीर जड़ है और आत्मा चेतन हे, यों जो उनकी विरुद्ध 
स्वमावता है, उसका भली प्रकार केवळ पर्य्यालोचन न करने से ही एक दूसरेमें एक 
दूसरेका तादात्म्य और एक दूसरेमें एक दूसरेके धर्माका विनिमय होता है । इसी 
विनिमयभावनासे शरीरमें उत्पन्न हुआ जो आत्माभिमान है, यही सङ्ग कहलाता 
है और इसी सङ्गसे संसाररूपी बन्धन उत्पन्न होता है ॥ २॥ 

सङ्गके अन्यान्य लक्षण कहते हें--'अनन्त०' इत्यादिसे । 

आत्माका स्वरूप असीम है यानी उसका कालसे, देशसे और वस्तुसे किसी 
तरह परिच्छेद नहीं हो सकता, अज्ञानवश उसमें उक्त त्रिविध परिच्छन्नताका 
निश्चय हो जाने पर जीवको अपनी अपरिच्छिन्नसुखस्वभावताका विस्मरण हो 


क्त 
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सर्वमात्मेदमखिलं किं वाञ्छामि त्यजामि किम्‌ । 
इत्यसङ्गस्थितिं विद्वि जीवन्मुक्ततनुस्थितिम्‌ ॥ ४ ॥ 
नाऽहमस्मि न चाऽन्योऽस्ति मा भवन्तु भवन्तु वा। 
सुखान्यसक्त इत्यन्तः कथ्यते मुक्तिभाड नरः ॥ ५॥ 
नाऽमिनन्दति नेष्कम्यं न कर्मस्वचुषञ्जते । 

सुसमो यः फलत्यागी सोऽसंसक्त इति स्मृतः ॥ ६ ॥ 
आत्मतस्यैकनिष्ठस्य हर्पामर्षषशं मनः । 

यस्य नाऽऽयात्यसक्तोऽसौ जीवन्मुक्तः स कथ्यते॥ ७॥ 


क पकः कक बक र क चाक उ चः 33 च च म चा डळ 





जाता है, इस प्रकारके उक्त विस्मरणसे इधर उधरके तुच्छ विषयोंसे वह आभ्यन्तर 
सुख चाहने लगता है, अतः जो वैषयिक सुखार्थिता है, यही बन्धनकी हेतु सङ्ग 
कहलाती है ॥ ३ ॥ 

बन्धनहेतु आसक्तिकी विरोधिनी असङ्ग स्थितिका लक्षण करते हैं-- 
“सुर्वे०? इत्यादिसे । 

श्रीरामजी, यह दिखाई दे रहा समस्त प्रपञ्च आत्मस्वरूप है, इसलिए में 
उसमेंसे किसको चाहूँ और किसको छोड़ दूँ, इस मकारकी परिपक विचारणासे 
जनित जीवन्मुक्तके शरीरकी जो अवस्था है, उसे आप असङ्ग-स्थिति 
जानिए ॥ ४ ॥ 

मैं अहङ्कारसे परिच्छिन्न ( स्वल्पताको प्राप्त ) नहीं हूँ, मेरे सिवा दूसरा कोई 
नहीं है, इसलिए मिथ्याभूत शरीरमें विषयोंसे अनित सुख हों चाहें न हों, में 
तो देहादिकके साथ कभी सङ्गको प्राप्त न होनेवाले स्वभावसे युक्त हूँ, इस 
प्रकार जिसका भीतरसे दृढ निश्चय है, वह मनुष्य मुक्तिका अधिकारी 
कहलाता है ॥ ५॥ 

हे श्रीरामजी, जो अपने सर्मैकमैत्यागकी यत्र तत्र बड़ाई नहीं करता, जो 
फलके उद्देशसे कर्मोमें अभिनिवेश नहीं करता, जो फलकी सिद्धि और असिद्धिमें 
सदा एक-सा रहता है और जो इश्वरापेणबुद्धिसे कमफलोंका परित्याग कर देता है, 
वही पुरुष असंसक्त कहलाता है ॥ ६ ॥ 

सदा सर्वदा केवर आत्मस्वरूपमें निष्ठा रखनेवाले जिस महात्माका अन्तःकरण 
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सवेकमफलादीनां मनसव न कमणा । 
निपुण यः परित्यागी सोऽसंसक्त इति स्मृतः ॥ ८ ॥ 
असंसङ्गन सकलाश्रेश्ट नानाविजुम्मिताः । 
चिकित्सिता भवन्तीह श्रेयः संपादयन्ति च ॥ ९॥ 
संसक्तिवशतः सवें वितता दुःखराशयः । 
प्रयान्ति शतशाखत्वं श्वश्रकण्टकबवक्षवत्‌॥ १० ॥ 
रज्जुकृश्घनप्राणो यद्धत्या पथि गर्दभः । 
भारं वहति भीतात्मा तत्संसक्तिविजूम्मितम्‌ ॥ ११ ॥ 





हष और क्रोधके वशामें नहीं होता, वही छोकमें असक्त और जीवन्मुक्त कहा 


जाता है ॥ ७ ॥ 

जो पुरुष अत्यन्त कुशलतापूर्वक सम्पूण कमे और तज्जनित फल आदिका 
केवळ मनसे ही, न कि कर्मसे, परित्याग करता है, वह असंसक्त कहलाता है । 
साधारण छोगोंको अच्छे अच्छे कर्मोमें प्रवृत्त करानेके लिए बाहरसे तो यह कम 
आदिका अनुष्ठान करता रहता है, पर मीतरसे उनमें आसक्ति नहीं रखता, यह 
न कमणा? इस वाक्यसे बतलाया ॥ ८ ॥ 

तीन प्रइनोंका समाधान कर चतुथ प्रश्‍नका समाधान करते हैं--“असंसङ्गेन 
इत्यादिसे । 

हे राघव, संसक्तिके अभावसे अनेक तरहके फलानुरागों द्वारा उत्पन्न हुई निखिल 
दुष्ट चेष्टाएँ विनष्ट हो जाती हैं और श्रवण आदि शुभ चेष्टा निर्विध्नतापूर्वक 
कल्याणका सम्पादन करती रहती हैं ॥ ९ ॥ 

अब आसक्तिसे होनेवाले परिणामोंका विस्तारपूर्वक निरूपण करते हैं-- 
'संसक्ति०' इत्यदिसे । 

मद्र, आसक्तिसे विस्तारको प्राप्त हुई समस्त दुःखराशिया गड्ढेमें उत्पन्न 
काँटेवाले बृक्षोंकी नाई हजारों शाखा-प्रशाखाओमें फेल जाती हैं ॥ १० ॥ 


नाथसे खींचा गया है घना नाक जिसका, ऐसा गदहा भीतात्मा होकर जो 


अपनी गतिसे मार्गमें भार ढोता है, वह आसक्तिके फलका ही एक विस्तार है । 
किसी देशमें गदहेकी भी नाथ लगाते हैं । अथवा 'गर्दैभः शब्दको बैल आदि 
भारवाहक ग्राम्य पशुओंमें उपलक्षण मान लेना चाहिए ॥ ११ ॥ 
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शीतवातातपङ्केशमेकदेशनिषण्णया | 
तरुवेहाते यत्तन्वा तत्ससक्तिविजूम्मितम ॥ १२॥ 
धराविवरनिमंग्रो यत्कीटः पीडिताङ्गकः । 
क्षिणोति विकलः कालं तत्संसक्तिविजुम्मितम्‌ ॥ १३ ॥ 
क्षुत्क्षामकुक्षिः क्षपयत्यायुरव्याघातभीरुधीः । 
पक्षी वृक्षशिखाशायी तत्संसक्तिविजुम्भितम्‌ ॥ १४ ॥ 
दूर्वांडुरतृगाहारः किरातशरपीडया । 
जहाति यन्मृगो देहं तत्संसक्तिविजुम्भितम्‌ ॥ १५ ॥ 
कृमिकीटत्वमायान्ति जायमानाः पुनः पुनः । 
यदिमा जनता जीर्णास्तत्संसक्तिविजुम्भितम्‌ ॥ १६ ॥ 


` वृक्ष एक स्थानमें चुपचाप खड़ा होकर अपने स्थावर शरीरसे ठंड, वायु 
और आतपके क्लेशको जो सहता ( अनुभवता ) रहता है, वह भी आसक्तिके 
फलका ही विस्तार है ॥ १२ ॥ 

भूमिके बिलमें पड़ा हुआ अतएव अपने अङ्गोमें पीडाका अनुभव _ 
कर रहा बेचैन कीट जो काळ काट रहा है, वह भी आसक्ति फलका 
विस्तार है ॥ १३ ॥ 

क्षुधासे जिसकी काँख कृश हो गई है तथा जिसकी बुद्धि बाण, पत्थर, मिट्टीके 
ढेले आदिके अभिधातसे भयग्रस्त हो गई है, ऐसा वृक्षकी शाखाओं पर 
शयन कर रहा पक्षी अपनी आयुको जो खपाता है, वह आसक्तिके फलका 
बिस्तार है ॥ १४ ॥ 

दूब, कोंपोडों और तिनकों का आहार करनेवाला मृग मिल्लोंके बाणोंकी 
पीड़ासे अपनी देहको जो छोड़ देता है, वह भी आसक्तिके फलका 
विस्तार है ॥ १५ ॥ 

पुण्य और पापके अधिकारी ये जन-समूह ध्वस्त-विध्वस्त होकर बार बार 
जन्म धारण कर रहे कृमि और कीट भावको जो प्राप्त होते हैं, वह संसतिके 
फलका विस्तार है ॥ १६ ॥ 





२७०२ योगवासिष्ठ [ उपशम-मकरण 


उत्पत्योत्पत्य लीयन्ते तरङ्गिणि तरङ्गवत्‌ । 
भूतानि यदनन्तानि तत्संसक्तिविजूम्मितम्‌ || १७॥ 
वीरुतृणदशां याता म्रियन्ते यत्पुनः पुनः । 
नरा विगतसंचारास्तत्संसक्तिविजुम्भितम्‌ ॥ १८ ॥ 
रसातलरसायोगात्‌ तृणगुल्मलतादयः । 
जनयन्ति यदाकारं तत्संसक्तिविजुम्मितम्‌ ॥ १९ ॥ 
स्वानथोन्तरसंकाशपदार्थशतसंकुला | 
यत्संसारनदी मत्ता तत्संसक्तिविज्ञुम्भितम्‌ || २० ॥ 
संसक्तिट्रिंविधा प्रोक्ता वन्द्या बन्ध्या च राघव । 
वन्ध्या सवेत्र मूढानां वन्द्या तच्वविदां निजा ॥ २१ ॥ 





जलाशयमें तरङ्गोंकी नाई ये असङ्कय भूत ( प्राणी ) उत्पन्न हो होकर जो 
विलीन हो जाते हैं, वह भी संसक्तिके फलका विस्तार है ॥ १७ ॥ 


लता और तिनकोंके समान शक्तिहीन दशाको प्राप्त अतएव चलने-फिरनेकी 
शक्तिसे शून्य मनुष्य पुनः पुनः जो मर जाते हैं, वह संसक्तिके फलका 
विस्तार है ॥ १८ ॥ 


भूमिके अन्दर स्थित जळको अपने अपने मूलोंसे पीकर तृण, गुल्म, छता 
आदि अपने अपने विजातीय स्वरूपको जो उत्पन्न करते हैं, वह भी संसक्तिके 
फलका विस्तार है ॥ १९ ॥ 


अपनी अनर्थ परम्पराओंके अनुरूप वियोग, आन्ति, पतन आदि हजारों 
विक्षेपोंके हेतु असंख्य बाह्य और आभ्यन्तर पदार्थोसे परिपूर्ण यह संसाररूपी नदी 
जो बढ़ने पाई है, वह भी संसक्तिके फलका विस्तार है ॥ २० ॥ 


हे श्रीरामजी, आसक्ति दो प्रकारकी कही गई हे--एक बन्दया यानी प्रशस्त 
और दूसरी वन्ध्या यानी पुरुषार्थ फलसे शून्य । इनमें पहली वन्या आसक्ति खुद 
तत्त्वज्ञ महातमाओंकी है और दूसरी वन्ध्या सर्वत्र प्रसिद्ध समस्त अञज्ञानियों- 
की है ॥ २१॥ 
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आत्मतखावबोधेन हीना देहादिवस्तुजा । 
भूयः संसारसक्तिर्या दढा वन्ध्येति कथ्यते ॥ २२ ॥ 
आत्मतत्वावबोधेन सत्यभूतविवेकजा । 
वन्धा हि कथ्यते सक्तिभूयःसंसारवर्जिता ॥ २३ ॥ 
शङ्कचक्रगदाहस्तो देवो विविधयेहया । 
वन्धयसंसक्तिवशतः परिपाति जगत्रयम्‌ ॥ २४ ॥ 
अनारतं निरालम्बं व्योमवत्मनि पान्थताम्‌ । 
वन्यसंसक्तिवशतः करोति रविरन्वहम्‌ ॥ २५॥ 
महाकर्पसमाधानचिरकल्पितकल्पनम्‌ | 
वन्धसंसक्तिवशतो ब्राह्म स्फुरति वे बपुः॥ २६ ॥ 





आत्मतत्त्वज्ञानसे रहित, देह आदि असत्य वस्तुओंसे जनित जो अत्यन्त 
हृढ़ यानी चिरकालसे भावित पुनः पुनः संसारमें आसक्ति है, वह वन्ध्या आसक्ति 
कही जाती है ॥ २२॥ 

आत्माके स्वरूपज्ञानरूप हेतुके द्वारा यथाथ और अयथाथे वस्तुके ( नित्या- 


` निरय वस्तुके ) विवेकसे उत्पन्न हुई, अबाध्य आत्मतत्त्वका अवलम्बन करनेवाली 


जो पुनःसंसारसे शून्य आसक्ति है, वह वन्या आसक्ति कही जाती है ॥ २३ ॥ 

सर्वोत्कर्षत्वकी सम्पादक यही वन्य आसक्ति है, ऐसा कहते हैं--“शह्नचक्र ०” 
इत्यादिसे । 

श्रीरामजी, जिनके हाथोंमें शङ्क, चक्र और गदा है, ऐसे भगवान्‌ विष्णु 
इसी वन्द्य संसक्तिके प्रभावसे विविध मत्स्य आदि अवतारोंमें की गई लीलाओं द्वारा 
तीनों छोकोंका पालन करते हैं ॥ २४ ॥ 

इसी वन्द्य संसक्तिकी सामथ्येसे भगवान्‌ सूर्यनारायण आकाशमार्गमें किसी 
प्रकारका अवलम्ब किये बिना प्रतिदिन निरन्तर संचरण किया करते हैं ॥ २५ ॥ 

हे राघव, जिसने प्राकृत मरल्यमें विदेह-कैवल्यरूप परम शान्तिके लिए दो 
परार्थ वर्ष पर्यन्त सग आदिकी कल्पना की है, ऐसा हिरण्य गर्भका शरीर वन्य 
संसक्तिकी ही सामर्थ्यसे व्यवहार करता है ॥ २६ ॥ 

३३९ 
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लीलया ललनालानलीनं भूतिविभूपितम्‌ । 
वन्द्यसंसक्तिवशतः शरीरं शाङ्करं स्थितम्‌ ॥ २७॥ 
विज्ञानगतयः सिद्धा लोकपालास्तथेतरे | 
यन्द्यसंसक्तिवशतस्तिष्ठन्ति जगतोऽङ्गणे ॥ २८॥ 
धत्ते शारीरयन्त्रोघमन्या भुवनसन्ततिः । 
वन्दयसंसक्तिवशतो जरामृतिविवाजिंतम्‌ ॥ २९ ॥ 
मनः पतति भोगेषु गृध्रो मांसलवेष्विव । 
वन्ध्यसंसक्तिवशतो व्यर्थया रम्यशङ्कया ॥ ३० ॥ 
संसक्तिवशतो वाति वायुश्चेवनकोटरे । 
पञ्चभूतानि तिष्ठन्ति बहतीयं जगत्स्थितिः ॥ २१ ॥ 





~ 


केवल लीलासे गौरीरूपी आलानमें ( बन्धन-स्तम्भमें ) आसक्त तथा भस्म- 
से अत्यन्त सुशोभित महादेवजीका शरीर इसी वन्द्या संसक्तिकी सामर्थ्यसे 
अवस्थित है ॥ २७॥ 

जिन्होंने आत्मतत्त्वके विज्ञानमें हढ़ प्रतिष्ठा पाई है, ऐसे सिद्ध, लोकपाळ तथा 
अन्यान्य देवता जो इस जगतूके प्राङ्गणमें स्थित रहते हैं, वह भी वन्द्या संसक्तिकी 
सामथ्यै है॥ २८ ॥ 

तीन लोकोंसे भिन्न अन्यान्य भुवन (महः, जनः, तपः आदि लोकोंमें 
रहनेवाले तत्त्वज्ञ महात्मा छोग) मरणसे रहित शरीरके यन्त्रोंके समूहोंको जो धारण 
करते हैं, वह भी वन्या संसक्तिकी सामर्थ्य है ॥ २९ ॥ 

ध्य संसक्तिमें वन्ध्यात्व ( निष्फलत्व ) ही है, इसका उपपादन करते हैं--- 
मनः? इत्यादिसे । 

मासके टुकड़ोंमें गीधकी नाई विषयोंमें झूठमूठ रम्यत्वकी कल्पना कर जो मन 

झपटता है, वह वन्ध्या संसक्तिकी सामर्थ्य है ॥ ३० ॥ 


मुक्त और अमुक्त दोनोंके सारे ब्यवहार संसक्तिसे ही होते हैं, यों विस्तार- 
पूर्वक बतलाते हे--'संसक्ति०' इत्यादिसे । | 

संसक्तिके प्रभावसे वायु समस्त भुवनोंके कोटरोंमें बहता है, पाँच भूत अपने 
अपने स्वरूपमें रहते हैं और यह जगत्‌-स्थिति चलती है ॥ ३१ ॥ 
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दिवि देवा श्चुवि नराः पाताले भोगिनोऽसुराः । 
त्रह्माण्डोदुम्बरफले स्फुरन्मशकवत्स्थिताः ॥ ३२॥ 
जायन्ते च व्रियन्ते च निपतन्त्युत्पतन्ति च । 
भूतानि यदनन्तानि तरङ्गिणि तरङ्गवत्‌ ॥ ३३॥ 
उत्पत्योत्पत्य लीयन्ते तत्संस क्तिविज्ञम्भितम्‌ । 
` भूतानि विरसं भूयो निझुराम्बुकणा इव ॥ ३४ ॥ 
परस्परनिगीणांङ्गा जनता  जाड्यजर्जरा । 
संभ्रान्ता प्रश्रमत्यङ्ग शीर्णपणमिवाऽम्बरे ॥ ३५॥ 
नक्षत्रचक्रं गगने दुमे मशकसन्ततिः । 
स्फुरत्यावर्तबृच्येव पातालेऽङ्ग जलौघवत्‌ ॥ ३६॥ 
पातोत्पातदशाजीण कालवबालककन्द्कम्‌ । 
अद्याऽपि न जहातीन्दुजलमामलिनं वपुः ॥ ३७॥ 





संसक्तिके प्रभावसे ब्रझाण्डरूपी गूलरके फलमें मच्छरोंकी नाई अपना अपना 
व्यवहार कर रहे देवता स्वर्गमें, मनुष्य प्रथ्वीमें, सर्प और असुर पातालमें 
अवस्थित हैं ॥ ३२ ॥ 

हे रामजी, समुद्रमें तरङ्गोंकी नाई ये असङ्कय भूत जो उत्पन्न होते हैं, मरते 
हैं, गिरते हैं, उठते हैं, यह भी संसक्तिका विलास है ॥ ३३ ॥ 

झरनोंके जलकणोंके समान उड़ उड़कर विरसतापूर्वक ये भूत जो विलीन हो 
जाते हैं, वह भी संसक्तिका प्रताप है ॥ ३४ ॥ 

मछलीके सदृश एक दूसरेके अङ्गोंको निग रहे, जड़तासे जरजर तथा अमग्रस्त 
ये जनसमूह आकाशमें शीण शुष्क फ्तेके समान जो अमण कर रहे हैं, वह भी 
संसक्तिका प्रताप है ॥ ३५ ॥ 

प्रिय रामजी, वृक्षके ऊपर मच्छरोंकी पंक्तिकी नाई पातालमें जल-प्रवाहके सहश 
आवतेवृत्ति धारण कर आकाशमें जो नक्षत्रचक्र घुम रहा है, वह भी संसक्तिकी 
सामर्थ्य है ॥ ३६ ॥ 

कभी उदय तो कभी अस्त, कभी वृद्धि तो कभी हास, कभी उत्थान 
तो कभी पतन--इन विविध दशाओंसे सदा ही शिथिल कालरूपी 
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नानापारयुगावतेदुःखालोकनकर्कशम्‌ | 
न लुनाति मनःखण्ड दुःखिगीर्वाणमण्डलम्‌ ॥ ३८॥ 
वासनामात्रवशतः परे व्योमनि केनचित्‌ । 
इदमारचितं चित्र विचित्रं पश्य राघव ॥ ३९॥ 
मनःसङ्गैकरङ्गेण शून्ये व्योन्नि जगन्मयम्‌ | 
यदिद रचितं चित्रं तत्सत्यं न कदाचन ॥ ४०॥ 
संसक्तमनसामस्मिन्‌ संसारे व्यवहारिणाम्‌ । 
अत्ति तृष्णा शरीराणि तृणान्यग्निशिसा यथा ॥ ४१॥ 
परिसक्तमतेदेंहान्‌ सिकताः पत्युरम्भसाम्‌ । 
कः शक्तः परिसंख्यातुं त्रसरेणुगणं यथा॥ ४२॥ 


बाळकके कन्दुक ( गेंद ) रूप; जड़तायुक्त; जलमय तथा अनेकविध कलड्लोंसे म्लान 


्द्रका शरीर यद्यपि इन बहुविध दोषोंके कारण परित्याग करने योग्य है, तथापि 

आज तक जो वह नहीं छोड़ता, यह संसक्तिका ही परिणाम है॥ ३७॥ 

अनेक तरहके अपार युगावर्तोके दुःखानुभवसे कठोर हुए मनोख्पी छेदनयोग्य 
ब्रणविशेषके दुःखसे दुःखी भी इन्द्र आदि देवगण जो उच्छेदन द्वारा उसकी 
चिकित्सा नहीं करता, वह भी संसक्तिका फल है ॥ ३८॥ 

केवर आत्मा और अनात्माके विवेकसे उत्पन्न ज्ञानसे ही संसक्तिका उच्छेद 
हो सकता है, इसका दिग्दशीन करानेके लिए आसक्तिका विषय जगत्‌ केवर 
वासनासे ही कल्पित है, यह कहते हें--'वासना०' इत्यादिसे । 

हे राघव, वासनाके वशसे किसीने सर्वोत्कृष्ट चिदाकाशमें इस विचित्र जगत- 
रूपी चित्रकी रचना की है, उसे आप देखिए ॥ ३९ ॥ 

श्रीरामजी, शून्य आकाशमें केवळ मनके आसङ्करूपी रंगनेके द्रव्यसे यानी रंगसे 
बनाया गया जो जगदूपी विचित्र चित्र है, वह कभी भी सत्य नहीं हो सकता॥४०॥ 

जैसे अग्निकी ज्वाला तिनकोंको खा डालती है, वैसे ही तृष्णा इस संसारमें 
आसक्त मनवाले व्यवहारी जीवोंके शरीरोंको खा डालती है ॥ ४१ ॥ 

आसक्ति दोषसे प्राप्त हुए तथा तृष्णाके द्वारा खाये गये शरीर असंख्य हैं, 
यह कहते हैं---परिसक्त ०” इत्यादिसे । 
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मुक्तालताया गङ्गाया मेरोरापादमस्तकम्‌ । 
तरङ्गघुक्ता गण्यन्ते न देहाः सक्तचेतसाम्‌ ॥ ४३ ॥ 
संसक्तमनसामेता रम्यान्तःपुरपड्क्तयः । 
रचिता रौरवावीचिकालब्त्रादिनामिकाः || ४४ ॥ 
सक्तचित्तं जनं दुःखशुष्कमिन्धनसंचयम्‌ । 
ज्वलतां नरकाग्नीनां विद्धि तेन ज्वलन्ति ते ॥ ४५॥ 
दुःखजालमिदं नाम य्किश्चिञजगतीगतम्‌ । 
संसक्तमनसामथे तत्सवं परिकल्पितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
संसक्तचित्तमायान्ति सर्वा दुःखपरम्पराः । 
जलकलछ्लोलबलिता महानध इवाऽम्बुधिम्‌ ॥ ४७॥ 


हे श्रीरामचन्द्रजी, भला बतळाइये कि समुद्रकी बाळका और त्रसरेणुओंका 
परिगणन करनेके लिए कौन समर्थ हो सकता है £ अर्थात्‌ जैसे कोई नहीं हो 
सकता, वैसे ही चारों ओरसे विषयोंमें आसक्त मतिवाले जीवके शरीरोंका परिगणन 
करनेके लिए कौन समर्थ हो सकता है ? अर्थात्‌ कोई नहीं हो सकता ॥ ४२ ॥ 

चोटीसे लेकर मूल तक मेरु पर्वतका अवलम्बन करनेवाली मोतियोंकी लतारूपी 
गङ्गाके तरङ्गरूपी मोतियोंकी गणना कदाचित्‌ कोई कर सकता है, पर आसक्त 
चित्तवाले जीवोँके शरीरोंकी गणना तो कोई नहीं कर सकता ॥ ४३ ॥ 

जिनका चित्त संसारमें आसक्त है, उन्हीं जीवोंके लिए ये रम्य अन्तःपुरकी 
पंक्तियाँ, जिनके नाम रौरव, अवीचि, कालसूत्र आदि हैं, किसी कारिगरने 
बनाई हैं ॥ ४४ ॥ | 

श्रीरामजी, आसक्त चित्तवाला अतएव दुःखोंसे सूखा हुआ पुरुष जळ रही 
नरकरूपी अग्नियोंके लिए एक तरहसे इन्धनका संग्रह (समूह) है, यह आप जानिए, 
क्योंकि नरकरूपी अग्नियाँ उसी काष्ठ-संचयसे जलती हैं ॥ ४५ ॥ 

इस जगती-तलमें जो कुछ यह दुःखजाल है, वह सब आसक्तचित्त पुरुषोंके 
लिए ही कल्पित है ॥ ४९ ॥ 

जैसे जलके तरङ्गोंसे संबलित बड़ी बड़ी नदियाँ समुद्रके प्रति जाती 
हैं, वैसे ही सम्पूर्ण दुःखोंकी. परम्पराएँ आसक्त चित्तवाले पुरुषके प्रति 
जाती हैं ॥ ४७॥ 
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मनःसंसर्गरूपिष्या  भारभूतशरीरया । 
क्षयोदयदशार्थिन्या सर्वं ततमविद्यया॥ ४८ ॥ 
असंसङ्गेन भोगानां सर्वा राम विभूतयः । 
परं विस्तारमायान्ति प्रावृषीव महापगाः ॥ ४९ ॥ 
अन्तःसंसङ्गमञ्जनामङ्गारं विद्धि राघव। 
अनन्तःसङ्गमङ्गानां विद्धि राम रसायनम्‌ ॥ ५०॥ 
संसङ्गनाऽन्तरस्थेन दह्यते प्रकृतिः स्वयम्‌ । 
स्वकलोत्थेनरकाडक्षी पावकेन यथौषधिः || ५१ ॥ 
स्ेत्राऽसक्तमाशान्तमनन्तमिव संस्थितम्‌ । 


असत्करपं सदाभासं सुखायैव मनो भवेत्‌ ॥ ५२ ॥ 








चित्ता-सक्ति ही जिसका स्वरूप है, जिसने भारभूत रारीरको धारण किया 
है और जो जीवके लिए जनम और मरणकी अवस्था चाहती है, उस अविद्याने ही 
इस समस्त प्रपञ्चका विस्तार किया है ॥ ४८ ॥ 

हे श्रीरामजी, जैसे वर्षाकालमें बड़ी बड़ी नदियाँ महान्‌ विस्तारको प्राप्त होती 
हैं, वैसे ही विषयोपभोगोंमें आसक्ति न करनेसे सम्पूर्ण विभूतियाँ महान्‌ विस्तारको 
प्राप्त होती हैं ॥ ४९ ॥ 

हे रामजी, भीतरी आसङ्ग शरीरोंके लिए अंगारे हैं और भीतरी आसङ्गका 
परित्याग अङ्गोंके लिए उत्तम रसायन है, यह आप जानिए || ५० ॥ 

अवलम्बनके लिए तृणविरेषोंको चाहनेवाळी छता जैसे अवरम्बित तृणोंसे 
जनित अभिसे दग्ध हो जाती है, वैसे ही अन्दरमें अवस्थित संसक्तिरूपी अभिसे 
प्रकृतिमत जीव भी दग्ध हो जाता है । यहाँ प्रक्कतिके कार्य देह आदिके साथ 
जीवका सम्बन्ध होनेके कारण जीव 'प्रकृति' कहा गया है ॥ ५१ ॥ 

आसक्तिसे शून्य अतएव आकाशके समान निमेळ-स्वरूपसे अवस्थित, चारों 
ओरसे शान्त, असतके सहश, सतके समान भासमान मन सर्वत्र सुखका ही 
हेतु है ॥ ५२ ॥ 

पहले इलोकमें मनके 'असत्कल्प' और 'सदाभास” ये जो दो विशेषण दिये 
गये हैं, उनका विषय-विभागसे निवेचन करते हुए उपसंहार करते हैं--“विद्याइशि' 
इस्यादिसे । 
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विद्यादशि प्रोदयमागतेन क्षयं त्वविद्याबिषये गतेन । 
(१ हि ATS ७ 
सवेत्र संसक्तिविवर्जितेन स्वचेतसा तिष्ठति यः स मुक्तः ॥ ५३ ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे 
सङ्गविचारयोगोपदेशो नामाऽष्टषष्टितमः सर्गः ॥ ६८ ॥ 
anes wen eo 
एकोनसप्ततितमः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 


सर्वदा सर्वसंस्थेन सवेण सह तिष्ठता । 
सर्वकर्मरतेनाऽपि - मनः कायं विजानता ॥ १ ॥ 


विद्या-विषयमें उत्तम उदयको प्राप्त हुए यानी प्रबुद्ध हुए, अविद्या-विषयमें 
( प्रषश्नमें ) क्षयको प्राप्त हुए यानी अनुसन्धानसे शून्य हुए तथा सर्वत्र दृश्य वस्तुओंमें 
आसक्तिसे वर्जित हुए अपने अन्तःकरणसे जो पुरुष सदा-सर्वदा अवस्थित रहता 
है, वही पुरुष जीवन्मुक्त कहलाता है ॥ ५३ ॥ 


अड़सठवाँ सगे समाप्त 





उनहत्तरवाँ सगे 


[ सम्पूर्णं अथाँमें आसक्तिके त्यागसे मन चिन्सात्रस्वरूपमें सुस्थिर तथा 
चिन्मात्ररेष जिस क्रमसे हो जाता है, उस क्रमका कथन ] 


श्रीवसिष्ठजीने कहा--श्रीरामचन्द्रजी, विवेकी विद्वान्‌ पुरुष भले ही सर्वदा ततू- 
तत्‌ समयके योग्य समस्त व्यवहारोंमें निरत रहे, भले ही तत्‌-तत्‌ व्यवहारमें उचित 
सभी प्रिय मित्र, पुत्र आदिके साथ रहे, भले ही अनिषिद्ध लौकिक एवं शास्रीय समस्त 
कार्योमें व्याप्त रहे, तथापि उसने अपने मनको वैसा बनाना चाहिए, जैसा में अभी 
आगे जाकर कहुँगा। अथवा एक काळ, एक देश और एक सेवक आदिके सहभाव- 
से कतिपय कर्मोमें ततपरता-संपादक परिच्छिन्न संसक्तिका परित्याग करनेके लिए 
पहले सम्पूण देश, काल आदि समस्त उपकरण सामम्रीसे निखिल जगतूके 
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न सक्तमिह चेष्टासु न चिन्तासु न वस्तुषु । 
नाऽऽक्राशेनाऽप्यधो नाअग्रेन दिक्षु न लतासु च॥ २॥ 
न बहिर्विपुराभोगे न चेवेन्द्रियवृत्तिषु । 
नाऽभ्यन्तरे न च प्राणे न मूर्थनि न तालुनि ॥ ३ ॥ 
न भ्रूमध्ये न नासान्ते न मुखे न च तारके । 
नाऽन्घकारे न चाऽऽभासे न चाऽस्मिन्हृदयाम्बरे॥ ४ ॥ 
न जाग्रति न च स्वभे न सुषुसे न निर्मले । 
नाऽसिते न च वा पीतरक्तादौ शबले न च॥ ५॥ 
न चले न स्थिरे नाऽऽदौ न मध्ये नेतरत्र च । 
न दूरे नान्तिके नाऽग्रे न पदार्थ न चाऽऽत्मनि ॥ ६ ॥ 


व्यवहाररूप कर्मोमें स्वयं निरत हो कर भी पीछेसे अपने मनको वैसा बनाना चाहिए 
जैसा मैं आगे वर्णन करूंगा ॥ १ ॥ 

न साध्य पदार्थोंकी चेष्टाओंमें, न अतीत कालकी वस्तुओंकी चिन्ताओंमें, न 
वर्तमान कालीन वस्तुओंमें, न आकाशमें, न नीचे, न मध्यमें, न दिशाओंमें और न 
लताओंमें मनको आसक्त करना चाहिए ॥ २॥ 

न आधिभौतिक मार्या, भृत्य आदि विषयोंमें, न उनके उपभोगकी इन्द्रिय- 
वृत्तियोंमें, न आध्यात्मिक वस्तुओंमें और न पाण, मूर्धा तथा ताहमें--जो योग- 
शाखमें वर्णित काम्यसिद्धिके अनुकूल धारणाके स्थान-स्वरूप हें-मनको कभी 
आसक्त करना चाहिए ॥ ३ ॥ 

न भौंके बीचमें, न नासिकाके मध्यमें, न मुखमें, न दक्षिण नेत्रकी कनीनिकामें, 
न अन्धकारमें, न प्रकाशमें और न इस हृदयरूपी आकाशमें मनको आसक्त 
करना चाहिए ॥ ४ ॥ | 

न जाग्रतमें, न स्वमरमे, न सुषुप्तमें, न शुद्ध सत्त्वगुणमें, न तमोगुणमें, न 
पीत, रक्‍त आदि रजोगुणमें और न गुणोंके समाहारमें मनको आसक्त करना 
चाहिए ॥ ५ ॥ 

न कार्यवर्गमें, न स्थिर कारण अव्यक्तमें, न सुष्टिके आदिकालमें, न मध्य- 
कारमें, न अन्तकालमें, न दूरमें, न समीपमें, न सामने, न नामरूपातमक पदार्थमें और 
न जीवमें मनको आसक्त करना चाहिए ॥ ६ | 


न शब्दस्पशरूपेष न मोहानन्दवृत्तिपु । 

न गमागमचेष्टासु न कालकलनासु च॥ ७॥ 
केवलं चिति विश्रम्य किञश्चिच्चत्यावलम्बिनि । 

सर्वत्र नीरसमिव तिष्ठत्वात्मसं मनः॥ ८॥ 
तत्रस्थो विगतासङ्गो जीवोऽजीवत्वमागतः । 
व्यवहारमिमं सबं मा करोतु करोतु वा ॥ ९॥ 
अङुंवन्नपि कुर्वाणो जीवः स्वात्मरतिः क्रियाः । 
क्रियाफलेन सम्बन्धमायाति खमिवाऽम्बुदैः ॥ ` १० ॥ 
अथवा तमपि त्यक्त्वा चेत्यांश शान्तचिद्घनः । 
जीवस्तिष्ठतु संशान्तो ज्वलन्मणिरिवाऽऽत्मनि॥ ११ ॥ 


| सर्ग ६९ ] भाषालुवादसहित २७११ 
| 


न रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और शब्दमें; न विषयामिलाषकी परवशतारूपी 
मोहमें, न विषयोपभोगफलरूपी आनन्दवृत्तियोमे; न खेचरी आदि सिद्धियोंमें और 
न अतीत-अनागत वस्तुओंका परिज्ञान होना, दीर्घजीवी होना आदि सिद्धियोंमें 
मनको आसक्त करना चाहिए ॥ ७॥ 

निश्चळ बुद्धिकी साक्षि-भूता चितिमें केवल विश्रान्ति कर परिपूर्ण भूमानन्दसे 
युक्त अतएव सवेत्र दृश्य पदार्थोमें नीरस-सा होकर अवस्थित होवे । “इव? शब्दसे 
यह दिखलाया कि मनकी इस प्रकारकी स्थिति भी मिथ्या ही है ॥ ८ ॥ 

3 प्रकार चितिमें विश्रान्ति पाकर अवस्थित हुआ जीव समस्त सङ्गोंसे रहित 
ˆ होकर ब्रह्ममावको प्राप्त हो जाता है । ब्रह्मभावको प्राप्त हुआ यह जीव इन समस्त 
व्यवहारोंको चाहे करे, चाहे न करे, उससे कुछ भी उसका बिगड़ने नहीं 
पाता ॥ ९ ॥ 

जैसे आकाश मेघोंके साथ तनिक मी सम्बन्ध प्राप्त नहीं करता, वैसे ही अपने 
` स्वख्पमें निरत जीव, क्रियाओंका ( विहित या निषिद्ध कर्मोका ) अनुष्ठान करे चाहे 
न करे, पर क्रियाजनित फळोंके यानी स्वर्ग, नरक आदिके साथ तनिक भी 
सम्बन्ध प्राप्त नहीं करता ॥ १० ॥ 

` अथवा पूर्वोक्त बुद्धिसाक्षि्वका भी परित्याग कर निर्विकार चित्‌-स्वरूप जीव 
अपने ही स्वरूपमें उस प्रकार शान्त होकर अवस्थित रहे, जिस प्रकार कि प्रदीप्त 
हो रहा मणि अपने स्वरूपमें शान्त होकर अवस्थित रहता है ॥ ११ ॥ 


३४० 
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निर्बाणमात्मनि गतः सततोदितात्मा 
जीवोऽरुचिव्यवहरन्नपि रामभद्र । 
नो सङ्गमेति गतसङ्गतया फलेन 
कर्मोङ्भवेन सहतीव च देहभारम्‌॥ १२ ॥ 
इत्यार्पे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपशम प्रकरणे 
शान्तिसमायातयोगोपदेशो नामेकोनसप्ततितमः सर्गः ॥६९॥ 


PS IN CT 





हे श्रीरामचन्द्रजी, जिसने अपने स्वरूपमें परम विश्रान्ति प्राप्त कर ली है, 
जिसका अन्तःकरण आत्म-साक्षात्कारखूप महान्‌ उदयको प्राप्त कर चुका है एवं 
जिसकी व्यवहार और तन्निबन्धन फलोंमें तनिक भी इच्छा नहीं रह गई है, ऐसा 
जीव भले ही छोक-इष्टया ब्यवहार करे, तथापि वह कमेजनित फलोंका स्वल्प भी 
सम्बन्ध प्राप्त नहीं करता, क्योकि वह सम्बन्धकी हेतु अविद्या, काम और कमेकी 
वासनाओंसे शून्य है । हॉ, उस समय वह तबतक देहभारको सहता रहता है, जतबक 
कि पारब्धका क्षय नहीं होता । श्रुति भी कहती है--“तस्य तावदेव चिरं यावन्न 
विमोक्ष्ये’ ॥-१२ ॥ । 


उनहत्तरवाँ सगे समाप्त 
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सप्ततितमः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 


असंसद्भसुखाभ्याससंस्थितेविततात्माभः । 
व्यवहारिभिरप्यन्तवींतशोकभयेः स्थितम्‌ ॥ १ ॥ 


र्नुब्धाक्षुव्धदेहस्याऽविसवादेन संविदः । 
अन्तःपू्णस्य वदने श्रीरिन्दोरिव लक्ष्यते॥ २॥ 





सत्तरवाँ सगे 


[ असङ्ग सुखमें परम शान्तिको प्रास कर रहा पुरुष व्यवहारसे उत्पन्न दोषोंसे 
जिस प्रकारसे दुःखी नहीं होता, उस प्रकारका सयुक्तिक उपपादन ] 


वसिष्ठजीने कहा--भद्र, जो असंसङ्गसे उत्पन्न सुखके निरन्तर आस्वादमें 
संलग्न हैं और जिनके अन्तःकरण अत्यन्त विशाळ हैं, ऐसे जीवन्मुक्त महानुभाव, 
चाहे व्यवहार करें, तो भी सा-सर्वदा निर्भय और शोकशून्य ही होकर अवस्थित 
रहते हैं ॥ १ ॥ 

उनको वैसी स्थिति होती है, यह आपने किस प्रमाणसे जाना £ इस प्रश्‍न 
पर प्रमाण कहते हैं--्श्नुड्धा०' इत्यादिसे । 

हे श्रीरामजी, यद्यपि पुत्र और धनका विनाश तथा बन्धन, मान, अपमान | 
आदि क्षोमके ( घबड़ाहटके ) हेतुओंसे साधारण छोगोंको क्षुब्धशरीर-सा मालम 
पड़नेपर भी वास्तवमें क्षुड्धशरीरसे शून्य जीवन्मुक्त तत्वज्ञ मद्दाविद्वानकी चित्त- 
वृत्ति सदा-सर्वदा परमार्थ सुखमें ही संलम्न रहती है । उससे तनिक भी उसका 
वियोग नहीं होता, अतएव वह अन्द्रसे परिपूर्ण रहता दै, तथा उसके मुखमें 
ूर्ण-चन्द्रकी नाई परम शोभा दीख पड़ती है, यही दीख पड़नेवाळी पूर्णचन्द्रकी 
शोभा ही तत्त्वज्ञकी पूर्वोक्त अवस्थामें प्रमाण है । चन्दरपक्षमें ज्योतिश्चक्र और 
रथादिकी गतिसे क्षुब्धशरीर-सा मालूम पड़नेपर भी वास्तवमें अपने ही स्थानमें 
स्थिर होनेके कारण क्षुब्धशरीरसे शून्य पूर्णचन्द्र पूर्णिमाकी रात्रिमें संमुख होनेसे 
सूर्यकी विषमता न होनेके कारण भीतर अम्रृतसे परिपूर्ण रहता है। उसके वदन- 
सहृ बिम्बमेँ उत्तम शोभा दीख पड़ती है ॥ २ ॥ | 
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चेत्यहीनं चिदालम्बं भनो यस्य गतज्वरम । 
तेनाऽम्बु कतकेनेव जनता संप्रसीदति ॥ ३॥ 
नित्यमात्मइृशा लीनो ज्ञः स्वस्थश्चश्चलोऽपि सन्‌। 
क्षुब्धो दृश्यत एवाऽसौ प्रतिबिम्बाकवन्मुधा ॥ ४ ॥ 
आत्मारामा महात्मानः प्रबुद्धाः परमोदयाः । 
बहिः पिच्छाग्रतरला अन्तमेरुरिवाऽचलाः ॥ ५॥ 


चित्तमात्मत्वमायातत सुखदुःखानुरञ्जनम्‌ । 
नोपैति रङ्गसंयुक्तो मसृणः स्फटिको यथा ॥ ६॥ 


जिस तत्त्ववित्के अनुग्रहसे दूसरे भी जब क्षोभरूपी मलिनतासे निमुक्त हो 
जाते हैं, तब उस तत्त्ववित्‌की क्षोभशुन्यतारमे तो कहना ही क्या ? इस आशयसे 
कहते हैं-“चेत्यहीनम्‌? इत्यादिसे । 

जिस महात्माका अन्तःकरण इन्द्रियोंकी आसक्तियोंसे वर्जित, केवळ चेतन्य- 
मात्रका अवलम्ब करनेवाला तथा समस्त चिन्ताज्वरोंसे निर्मुक्त है, उस महात्मासे 
सम्पूर्ण जन, निर्मलीसे जलकी भाँति, प्रसन्न ( विशुद्ध ) हो जाते हैं ॥ ३ ॥ 

सदा सवेदा आत्मदृष्टिमें निर्मग्न रहनेवाला तत्त्ववित्‌ बाहरसे चञ्चल होते 
हुए भी अपने स्वरूपसे तनिक भी टससे मस नहीं होता, अतएव साधारण जनों 
द्वारा यह जो क्षुब्ध-सा देखा जाता है, वह जळगत सूर्य-प्रतिबिम्बकी क्षुब्धताके 
दर्शनके समान मिथ्या ही है ॥ ४ ॥ 

स्वस्वरूपमें निरन्तर रमण करनेवाले तथा परम मोक्षरूपी उदयको प्राप्त हुए 
तत्त्ववित्‌ महात्मा साधारण लोगोंको ऊपर ऊपरसे मोरके पंखकी नाई चपल माळूम 
पड़ते हैं, परन्तु भीतरसे मेरु पर्वतकी नाई अटल हैं ॥ ५ ॥ 

विक्षोभके प्रतीत होनेपर भी वस्तुतः तत्त्ववितमें क्षोभ नहीँ रहता, इस विषयमें 
दृष्टान्त कहते हैं--“चित्त ०” इत्यादिसे । 

जैसे र्क जपाकुसुम आदि उपाधियोंसे चिकना स्फटिक मणि ( वास्तवमै ) 
ङ्गसे युक्त नहीं होता, वैसे ही आत्मस्वरूपको प्राप्त हुआ तत्त्ववितूका अन्तःकरण 
[ उपाधियोसे ] सुख-दुःखके रङ्गसे युक्त नहीं होता ॥ ६॥ 
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संसारदृष्टिरुदितं ज्ञातलोकपरावरम्‌ । 
न रञ्जयति सचित जललेखा यथाऽम्बुजम्‌ ॥ ७॥ 
आत्मध्यानमयोऽध्याने प्रबोधं परमात्मनः । 
कलनामठनि्धु्तः स्वसक्त इति कथ्यते ॥ ८॥ 
आत्मारामतया जीवो यात्यसंसङ्गतामिह । 
आत्मज्ञानेन संसङ्गस्तनुतामेति नाऽन्यथा ॥ ९॥ 
जाग्रत्येव सुपुप्तस्थो जीवो भवति राधव। 
अस्यां दशि गतो5इन्दो नित्यानस्तमयोदयः॥ १० ॥ 





जैसे जळरेखा कमलको रञ्जित नहीं कर सकती, वैसे ही जिसने जीव और 
इश्‍वरके स्वरूपको भलीमाँति जान लिया है अतएव जो परम निरतिशयानन्दरूप 


परम अभ्युद्यको प्राप्त हुआ है, ऐसे तत्त्ववित्के चित्तको सांसारिक इष्टि रञ्जित ७ 
नहीं कर सकती ॥ ७ ॥ 


जबतक जीव भीतर भलीप्रकार आसक्तिसे वार्जित नहीं होता, तबतक उसका 
बाहरकी आसक्तिसे वर्जित होना दुळेभ है, इस आशयसे असंसक्तका लक्षण कहते 
हैं~—'आस्मध्यान०* इत्यादिसे । 

जब यह जीव परमात्माका ज्ञान प्राप्त कर समस्त कल्पनाओंके हेतुभूत मलोसे 
वर्जित होता हुआ ध्यानाभाव-दशामें भी आत्मध्यानकी तरह निरतिशय खुखमें निर्मझ 
रहता है, तब 'स्वसक्त' कहलाता है। तत्त्ववितूको स्वभावतः निरतिशयानन्द आत्माका 
स्फुरण (प्रकाश) होनेके कारण वह निर्विकल्पक समाधिकी नाई सदा-सर्वेदा आत्मध्यान- 
में ही लगा हुआ रहता है, अतएव बाह्य ध्यान-च्यापारोंके न रहने पर भी तथोक्त 
स्फुरणकी सामथ्येसे निरतिशयानन्द सुखसमुद्रमें अवगाहन करनेवाला यह “स्वसक्त” 
शब्दसे व्यवहृत किया जाता है, यह ता(प्य है ॥ ८ ॥ 

ज्ञानकी परिपाकावस्थाके उत्कर्षसे आत्मसक्तिमें भी क्रमशः उत्कर्ष बढ़ता 
जाता है और तदनुसार संसङ्ग भी क्षीण होता जाता है, यह कहते हैं---“आत्मा- 
रामतया' इत्यादिसे । 

केवल आस्मामें विश्रान्ति होनेसे ही जीव संसारमें असंसङ्गभावको प्राप्त 


करता है । केवल आत्माके ज्ञानसे ही विषयासङ्ग क्षीणताको प्राप्त होता है, दूसरे 
किसी प्रकारसे नहीं ॥ ९ ॥ 


हे श्रीरामचन्द्रजी, पूर्वोक्त स्वरूपवाली असंसक्त इष्टिमें परिणत, .प्रियाप्रिय 
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अत्र ग्रौढिब्रुपायातः सर्यतामेति पावनीम्‌ । 
परिणामवशादिन्दुरमावास्यार्कतामिव ॥ ११॥ 
चित्ते चित्तदशाहीने या स्थितिः क्षीणचेतसाम्‌ । 
सोच्यते शान्तकलना जाग्रत्येव सुषुप्तता ॥ १२॥ 
तां सुपुप्तदशामेत्य जीवन्‌ व्यहरन्नरः। 
सुखदुःखवरत्राभिन कदाचन कृष्यते ॥ १३॥ 
जाग्रत्येव सुषुप्तस्थो यः करोति जगत्क्रियाम । 
तं यन्त्रपुत्रकमिव नाऽऽयाति सुखदुःखदक ॥ १४ ॥ 
चित्तस्य बाधिका शक्तिर्भावाभाबोपतापदा । 
आत्मतामागते चित्ते तस्य किं बाधते कथम्‌ ॥ १५ ॥ 





° आदि इन्द्रोसे शून्य तथा नित्य कभी अस्त न होनेवाले उद्यसे युक्त जीव जाग्रत्‌ 

अवस्थामें ही सुषुप्तिमें अवस्थित हो जाता है ॥ १० ॥ 

स्वसंसक्तिरूपी दृष्टिमें अभ्यासक्रमसे परम प्रौढताको प्राप्त हुआ जीव पवित्र 
सूर्यभावको ( परम पावन स्वप्रकाश आत्मस्वरूपताको ) ऐसे प्राप्त होता है, जैसे 
क्रमशः अपनी कलाके क्षयसे जलमय मण्डलमें पड़ा हुआ सूर्यपतिबिम्बस्वरूप 
चन्द्रमा अमावास्यामें सूर्थरूपताको प्राप्त होता है ॥ ११॥ 

जाग्रत्‌ अवस्थामें ही सुषुप्तस्थ है, यह जो पहले कहा था, उसे विशद करते 
हैं---“चित्ते! इत्यादिसे । | 

चित्तके विषयसंत्रन्धिनी वृत्तियोंसे शून्य हो जाने पर क्षीण वृत्तिवाले अन्तः- 
करणोंकी जो वासनाओंसे निर्मुक्त प्रशान्त स्थिति है, वही जाअत-मे सषुप्तता कही 
जाती है ॥ १२॥ 

हे श्रीरामजी, उक्त सुषुप्त-दशाको प्राप्त होकर जी रहा तथा व्यवहार कर रहा 
पुरुष सुखदुःखरूपी रस्सोंसे कभी भी आक्ृष्ट नहीं होता ॥ १३ ॥ 

जो पुरुष जाग्रतमें ही सुपुप्तस्थ होकर जगत्‌के व्यवहाररूपी कार्योंको करता 
है, निरहंभावके साहश्यसे नतेकप्रतिमाके तुल्य शरीरवाले उस पुरुषको सुख-दुःखका 
अनुभव प्राप्त नहीं होता ॥ १४ ॥ 

चित्तमें चोट ( पीडा ) पहुँचानेवाली अहंकाररूपा ही शक्ति है, क्योंकि वह 
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सुषुप्बुद्धि। कर्माणि पूर्वमेवाऽ्वहेलया । 
कुवेन्न बद्भचते जीवो जीवन्मुक्ततया स्थितः ॥ १६ ॥ 
सौपुप्तीं वृत्तिमाश्रित्य कुरु मा कुरु वाउनघ | 
कमे प्रकृतिजे पाकवशादुपगतं स्थितम्‌ ॥ १७॥ 
नाऽऽदानं न परित्यागः कर्मणो ज्ञाय रोचते । 
तिष्ठन्त्यव्रगतात्मानो यथाम्राप्षानुतर्तिनः ॥ १८॥ 
कुरवन्नपिं न कर्ताऽसि सुषध्यैकस्थया धिया । 
अकर्ताऽपि च कर्ताऽसि यथेच्छसि तथा करु ॥ १९ ॥ 
यथा न किञश्चित्कलयंन्‌ मञ्चके स्पन्दते शिशुः । 
तथा फलान्यकलयन्‌ कुरु कर्माणि राघव ॥ २०॥ 


इष्ट और अनिष्टके संयोग और वियोगसे संताप देती है। परन्तु जब चित्त आत्मरूपता- 


को प्राप्त हो गया, तब वह चित्तमें क्या और कैसे चोट पहुँचा सकती है ॥ १५ ॥ 

पूवेसे ही यानी सांधन अवस्थासे ही लेकर अभिनिवेशका परित्याग कर कर्मोंका 
अनुष्ठान कर रहा निर्विकार बुद्धिवाळा जीव जीवन्मुक्त-स्वरूपसे अवस्थित रहता है 
और उन कर्मोके फळोसे बद्ध नहीं होता ॥ १६ ॥ | 

हे अनघ, सुषुप्तिकी विकारशुन्य वृत्तिका अवरूम्बन कर आप वर्णाश्रम-स्वमावके 
अनुसार प्रारब्धपरिपाकसे प्राप्त हुए लौकिक या शाखीय कर्माका चाहे अनुष्ठान 
करिये चाहे मत करिये, उससे कुछ होनेवाला नहीं है ॥ १७॥ 

आश्रमोचित कर्मोंका भी परित्याग कर देना चाहिए, ऐसा जो लोग मानते 
हैं, उनके प्रति कहते हैं--“नाऽऽदानम्‌? इत्यादिसे । 

ज्ञानी पुरुषको कर्मका अनुष्ठान या परित्याग कुछ भी नहीं भाता, किन्तु 
जिन्होंने आत्मतत्त्वको जान लिया है, ऐसे महातमा जिस समय जो प्राप्त हो जाता 
है, तदनुसार अनुवतेन करते हुए अवस्थित रहते हैं ॥ १८ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, आप सुषुप्ति अवस्थामें रहनेवाली निर्विकार बुद्धिसे युक्त 

यानी तत्त्वज्ञ होकर कुछ करते हैं, तो भी अकर्ता ही हैं और यदि उस बुद्धिसे 
शून्य यानी अतत्त्वज्ञ होकर आप कुछ नहीं करते हैं, तो भी कर्ता ही हैं, ऐसी 
परिस्थितिमें आपकी जैसी इच्छा हो, वैसा कीजिये ॥ १९ ॥ 

हे राघव, जैसे किसी प्रयोजनकी अभिलाषा न रखकर केवल लीलावश ही 


२७१८ योगवासिष्ठ [ उपशम-प्रकरण 


To 


अचेत्यचित्पदस्वस्थो जाग्रत्यपि सुषु्तधीः । 
यद्यत्करोति लब्धात्मा तस्मिस्तस्य न कतृता ॥ २१ ॥ 
दशामासाद्य सौषुप्तीं स्वचित्ते च विवासनः । 
अन्तः शीतलतामेति ज्ञो रसेन यथा शशी ॥ २२ ॥ 
सुषुपतस्थो . महातेजाः पूर्णः पूर्णन्दुबिम्बवत्‌ । 
समः सर्वास्ववस्थासु भवत्यद्रिर्यथतुषु ॥ २३ ॥ 
सुषुप्संस्थो धीरात्मा बहिरायाति लोलताम्‌ । 
क्रियासु नो भवन्कम्पः प्रस्पन्दित इवाउचलः ।॥ २४ ॥ 


बाळक पछङ्गके ऊपर स्पन्दन क्रीडा करता है, वैसे ही आप भी किसी प्रयोजनकी 
अभिलाषा न करते हुए कमोंका अनुष्ठान कीजिये ॥ २० ॥ 


विषयसम्बन्धसे शून्य चेतन्यरूप परम पदमें प्रतिष्ठित हुआ अतएव बाह्य 
इन्द्रियोंके व्यापाररूप जाग्रत्‌-दशामें भी सौषुप्त निर्विकार वृत्तिमें समारूढ लब्धात्मा 
तत्त्वज्ञ जो जो कर्मानुष्ठान करता है, उसमें वस्तुतः उसकी कतृता नहीं 
रहती ॥ २१ ॥ | 

सुषुप्तिकी विकारशून्य अवस्थाको प्राप्त कर और अपने चित्तमें समस्त वास- 
नाओंसे रहित होकर ज्ञानी भीतरसे ऐसी शीतलता प्राप्त करता है, जैसे चन्द्रमा 
अमृतसे अपने भीतर शीतलता प्राप्त करता है ॥ २२॥ 

जैसे छहों ऋतुओंमें अविकृत स्वभाव होनेके कारण पर्वत एक-सा रहता 
है, वैसे ही पू्णचन्द्रके बिम्बकी नाई महान्‌ तेजस्वी पूर्णात्मा निर्विकारावस्था- 
में प्रतिष्ठित तत्त्वज्ञ समस्त आपत्तियोंकी अवस्थाओंमें सदा-सवेदा एक-सा 
रहता है॥२३॥ | 

जैसे वायुसे बाहरके वृक्ष, तृण आदिमें कम्पन होने पर ऊपर ऊपरसे पर्वेतके 
प्रस्पन्दित ( प्रकम्पित ) होने पर भी वास्तवमें पर्वतका भीतरी प्रकम्पन नहीं होता, 
वैसे ही सुषुप्ति-दशामें अवस्थित धीरात्मा तत्त्वज्ञ लौकिक या वैदिक क्रियाओंके 
होने पर यों ही ऊपरसे चञ्चलताको प्राप्त हुआ-सा प्रतीत होता है, परन्तु वास्तवमें 
उसके भीतर कुछ भी कम्पन ( चाच्चल्य ) नहीं रहता ॥ २४ ॥ 
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सुषुप्तावस्थितों भूत्वा देहं विगतकल्मषः । 
पातया55श्वथ वा दीघ कालं धारय शैलवत्‌ ॥ २५ ॥ 
एपेव राम सोपुप्ती स्थितिरभ्यासयोगतः । 
प्रौढा सती तुर्यमिति कथिता तचकोविंदेः ॥ २६ ॥ 
आनन्दमय एवाऽन्तः प्रक्षीणसकलामय! । 
अत्यन्तास्त्ठतमना भवति ज्ञो महोदय! ॥ २७॥ 





जैसे क्रियाऑमें उसकी निर्विकारिता है, वैसे ही मरण और जीवनमें भी 
उसकी निर्विकारिता है, इस आशयसे कहते हँ--सुषुप्ता०” इत्यादिसे । 

हे श्रीरामजी, पूर्वोक्त निर्विकार सुषुप्त अवस्थामें स्थित होकर तथा समस्त 
चित्तविक्षेप आदि पापोंसे निमुक्त होकर इस शरीरको गिरा दीजिये अथवा 
पवेतके समान भीतरसे निष्कम्प होकर दीधकाळ तक उसको धारण 
कीजिये ॥ २५ ॥ 

तत्त्वज्ञोंको सदा-सर्वदा ही तुर्यस्थिति होती है, यही कहना युक्तिसङ्गत 
हो सकता है, परन्तु यह कहना युत्तिसङ्गत नहीं हो सकता कि तत्त्वज्ञोंको 
सुपुप्तिमें ही वह तुर्यस्थिति होती है, इस पकारकी आशङ्काको मनमें रख कर 
कहते हें-“एषेव' इत्यादिसे । 

हे श्रीरामजी, यही सौषुप्ती-स्थिति अभ्यास-योगसे जब इढ़ताको प्राप्त हो 
जाती है, तब तत्त्वज्ञ महात्माओंके द्वारा तुर्य-स्थिति कही जाती है, अतः उक्त 
शङ्काका अवसर नहीं हो सकता ॥ २६ ॥ 

तब सौषुप्ती स्थिति कहनेका अभिप्राय क्या है! इस पश्न पर वेसा कहनेका 
अभिप्राय कहते हें --'आनन्दमय' इत्यादिसे । 

सुषुप्त-दशामें आनन्दमय प्रत्यगात्मामें अशेष दुःखोंका अभाव तथा निरतिशय 
सुखकी परिपूर्ण समृद्धि रहती है, अतः तत्त्वज्ञको दुःखशूऱ्य निरतिशय सुख- 
समृद्धि है, इसे विस्पष्टरूपसे बतलानेके लिए सौषुप्ती-स्थितिका निर्देश किया गया है। 
इस निर्विकार सौषुप्ती स्थितिमें तत्त्वज्ञ भीतरसे निरतिशयानन्दसे ही परिपूर्ण रहता 
है, उसके समस्त दोष प्रक्षीण होकर रहते हैं, मन आत्यन्तिक विनाशको प्राप्त हुआ 


रहता है और महान्‌ जीवन्सुक्ततालक्षण उदयसे परिपूर्ण रहता है ॥ २७ ॥ 
३४१ 
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तत्रस्थो ज्ञः प्रक्षुदितः परमानन्दघूरणितः | 
लीलामिवेमां 'रचनां सदा समनुपश्यति॥ २८॥ 
वीतशोकभयायासो गतसंसारसंभ्रमः । 
तुर्यावस्थापुपारूढो भूयः पतति ना55त्मबान्‌ ॥ २९ ॥ 
प्राप्य स्वां पदवीं पुण्यां यथेदं भ्रमित जगत्‌ । 
शैलसंस्थ इवाऽधःस्थं हसन्पश्यति धीरधीः | ३० ॥ 
अस्यां तु तुर्यावस्थायां स्थितिं प्राप्याऽविनाशिनीम्‌ । 
आनन्दैकान्तलीनत्वादनानन्दपदं गतः ॥ ३१ ॥ 





निर्विकार सुषुप्ति-अवस्थामें स्थित तत्त्वज्ञको जगतका अनुभव किस प्रकारका 
होता है ! उसे बतलाते हें--'तत्रस्थो' इत्यादिसे | 

उक्त सौषुप्ती अवस्थामें सदा-सर्वदा स्थित रहनेवाला ज्ञानी अत्यन्त प्रमोदसे 
परिपूण और निरतिशय आनन्दरूपी मदसे मत्त होकर इस जगतूकी रचनाको सदा 
एक तरहकी मानो लीला ही देखता रहता है ॥ २८॥ 

यदि शङ्का हो कि उस पकारकी लीलाका अनुभव कर रहा ज्ञानी उस जगत्में 
फिर आसक्त भी हो जायगा ? तो नहीं, ऐसा समाधान करते हैं--*बीतशोक०' 
इत्यादिसे । 

हे श्रीरामजी, जिसके शोक, भय एवं अन्यान्य़ सांसारिक मिथ्या प्रयत्न सदाके 
लिए निवृत्त हो गये हैं तथा जो संसाररूपी विश्रमसे वर्जित है, ऐसा तुर्यावस्थामें 
सदा-सवेदा आसीन हुआ आत्मज्ञानी फिर इस संसारचक्रमें कभी भी गिरता 
नहीँ है ॥ २९ ॥ 

क्यों संसारमें नहीं गिरता ? इस प्रश्‍न पर कहते हैं--“प्राप्य? इत्यादिसे । 

पवेतपर चढ़ा हुआ धीरबुद्धि पुरुष पर्वतको हरा भरा यानी दूरसे पर्वतको 
अत्यन्त सुन्दर समझनेवाले अमग्रस्त नीचेके प्रदेशमे अवस्थित पुरुषको देखकर जैसे 
हँसता है, वैसे ही वह ज्ञानी अपनी पुण्यमयी तुर्य स्थितिको प्राप्त कर जैसा यह 
अमित जगत्‌ है, उसको दोषदृष्टिसे देखकर हँसता है, पुरुषा्थबुद्धिसे नहीं ॥ ३०॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, पहले अनानन्दको यानी अवस्थात्रयपदको प्राप्त हुआ ज्ञानी 
इस तुर्यावस्थामें तो सदा-सर्वेदा केवळ आनन्दमें ही नियतरूपसे छीन होनेके 
कारण विनाशशून्य स्थितिको ( महानन्दपदको ) प्राप्त कर अवस्थित रहता है ॥३१॥ 


न्क 
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अनानन्दमहानन्दकलातीतस्ततोऽपि हि। 
मुक्त इत्युच्यते योगी तुर्यातीत पदं गतः ॥ ३२ ॥ 
परिगलितसमस्तजन्मपाशः 
सकलविलीनतमोमयाभिमानः 
- प्रमरसमयीं प्रयाति सत्तां 
जलगतसैन्धबखण्डवन्महात्मा ॥ ३३॥ 
इत्याप श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे 
असंसङ्गविकरपोपदेशो नाम सप्ततितमः सर्गः ।।७०)| 
re reds cen 





इस प्रकार जीवन भर ज्ञानीकी तुर्यावस्था रहती है, यह कह कर अन्तमें विदेह 
अवस्थाको प्राप्त हुए ज्ञानीकी तुर्यातीत अवस्था होती है, यह कहते हैं-- 
'अनानन्द ०” इत्यादिसे । | 

अनानन्दपदकी ( अवस्थात्रयपदकी ) अपेक्षा महत्‌ होनेसे तुर्यपद महानन्द 
कहलाता है, यह महानन्दपद जीवन्मुक्त पुरुषको सदा-सवेदा ही रहता है । विदेह- 
मुक्तिमें तत्वज्ञको अनानन्दपदका स्मरण नहीं होता, अतः उसकी अपेक्षा महतूका 
भी आकलन न होनेसे अनानन्द और महानन्द दोनोंसे अतीत हो गया है, इससे 
भी मुक्त योगी तुर्यातीत पदको प्राप्त हुआ, ऐसा कहा जाता है ॥ ३२ ॥ 

उक्त स्थितिका ही वर्णन करते हुए उपसंहार करते हैं--'पारिगलित०' 
इत्यादिसे । 

श्रीरामजी, जैसे जलमें प्रक्षिप्त सैन्धव नमकका टुकड़ा जलमय हो जाता है, 
वैसे ही जिसका सम्पूर्ण जन्म-हेतु काम और कर्मोकी वासनारूपी फाँसी 
छिन्नभिन्न हो गई है और अखिल अज्ञाननिमित्तक् देह, इन्द्रिय आदियोंमें 
अहमभिमान नष्ट हो गया है, ऐसा महात्मा योगी परमानन्दरूपी परमार्थ स्थितिको 
प्राप्त होता है ॥ ३३ ॥ 

सत्तरवाँ सर्ग समाप्त 
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एकसप्ततितमः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 
यावततर्यपरामर्शस्तावत्‌ केवरतापदम्‌ । 
जीवन्धुक्तस्य विषयो वचसां च रघूद्ह॥ १॥ 
अत ऊध्वमदेहानां युक्तानां वचसां तथा । 
विषयो न महाबाहो पुरुषाणामिवाऽम्बरम्‌ ॥ २॥ 
सा हि विश्रान्तिपदवी दूरेभ्योऽपि दवीयसी । 
गम्या विदेहशुक्तानां खलेखेव नभस्वताम्‌ ॥ ३॥ 





एकहत्तरवाँ सगे 
[ पर चित्‌-वस्तु व्यवहार-विषय न होनेके कारण शरीर आदिके 
निरास द्वारा केवळ तुर्यका वर्णन ] 

तुर्यातीत पद वाणी आदिका विषय नहीं है, इसे बतलानेके लिए भूमिका 
बधते हैं--'यावत्‌' इत्यादिसे । 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे रघुश्रेष्ठ, जितने अंशमें तुर्यावस्थाका% साक्षात्‌ अनुभव 
होता है, उतने ही अंशमें केवस्यपद ( केवळ चिन्मात्रमें अवस्थति-स्वरूप कैवल्य- 
पद ) जीवन्मुक्त और वेदवचनोंका विषय होता है यानी जीवन्मुक्तोंका अधिकृत 
तथा श्रुतिवाक्योंका प्रतिपाद्य विषय होता है, क्योंकि वाक्यजन्य अखण्डाकार वृत्तिका 
उतने ही अंशमें पर्यवसान है, यह भाव हे ॥ १॥ 

हे महाबाहो, जैसे वायु-प्राप्य आकाश पुरुषोंका प्राप्य विषय नहीं है, वैसे 
ही इससे ऊपरका तुर्यातीतपद यद्यपि विदेह मुक्तोंका प्राप्य है, तथापि जीवन्मुक्त 
और वेदवचनोंका अधिकृत या प्रतिपाद्य विषय नहीं है, क्योंकि विषयताके सम्पादक 
मनका उस अवस्थामें विनाश हो चुका है ॥ २॥ 

जैसे आकाशवीथी ( मार्ग ) वायुओंकी प्राप्य है, वैसे ही दूरसे भी अति दूर 
यानी अत्यन्त दुरधिगम्य उक्त विश्रान्तिस्थान ( तुर्यातीतपद ) विदेहमुक्त पुरुषोंका 
प्राप्य है ॥ ३ ॥ 
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# जाग्रत्‌ , स्वप्न और सुधुसतिरूपी तीन पादोंका परामर्श कर अनन्तर जाग्रत्‌ आदि 
अंवस्थाओंके साक्षी चिन्मात्रमें उनके प्रबिलापन-क्रमसे जो केवल चेतन्य-परिशेषात्मना 
अवश्थिति प्राप्त होती है, वह तुर्याबर्था कहलाती हे । 


शण * 


सर्गै ७ १] । भाषानुवादसहित २७२३ 


अअ 
CR RR OP RO सर 


सुपुप्तावस्थया कञ्चित्कालं भुक्त्वा जगत्स्थितिम । 
तुर्यतामेति तदनु परमानन्दधूर्णितः॥ ४॥ 
तुर्यातीतदश्ञां तञज्ञा यथाऽऽयान्त्यात्मकोविदाः । 
तथाऽधिगच्छ निैन्दे पदं रघुकुलोइह ॥ ५ ॥ 
सुपुप्तावस्थया राम भव संव्यबद्दारवान्‌ । 
चित्रेन्दोरिच ते न स्तः क्षयोद्वेगावरिन्दम ॥ ६ ॥ 
शरीरसनिवेशस्य क्षये स्थैयं च संविदः । 
मा गृहाण भ्रमो झष शरीरमिति जृम्भते ॥ ७॥ 


इससे सदेहसुक्त पुरुषोंकी पञ्चम भूमिकासे लेकर सप्तम भूमिका तक ही 
स्थिति रहती है, यह कहते हैं--सुषृप्ता०” इत्यादिसे । 

निरतिशयानन्दरूपी मदसे मत्त महाज्ञानी कुछ समय तक पूर्वोक्त निविकारा- 
त्मक सुषुप्त अवस्थासे जगत्स्थितिका अनुभव कर उसके बाद तुर्यावस्थाको प्राप्त 
होता है ॥ ४ ॥ 

तुर्यातीत पदमे जबतक विश्रान्ति प्राप्त हो जाय, तबतक ज्ञानकी दृढ़ता करनी 
चाहिए, न कि केवर मध्यवर्ती भूमिकाओंमें विश्रान्ति प्राप्त हो जाने तक ज्ञानकी 
इढ़ता करनी चाहिए, यों कहते हैं--तुर्यातीत०” इत्यादिसे । 

हे रघुनायक, जिस प्रकार तुर्यातीत पदका परिज्ञान रखनेवाले आत्मतत्त्वज्ञानी 
महात्मा तुर्यातीत पदको प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार आप भी सुख-दुःखादिं हृन्द्वोसे 
विनिर्मुक्त होकर उस परम पदको प्राप्त कीजिए ॥ ५ ॥ 

उसमें भी पहले पञ्चम भूमिकाका ही शाखीय व्यवहारोंके निर्वाइके 
लिए अभ्यास करना चाहिए, इस आशयसे कहते हैं--ुष॒प्तावस्थया' 
इत्यादिसे । | 

हे शत्रुसंतापक श्रीरामजी, निर्विकार सौघुप्ती अवस्थाको (पद्ममभूमिकात्मिकाकों ) 
पाप्तकर आप उसीसे शास्त्रीय आदि व्यवहारोंमें निरत होइये, यों व्यवहार करनेसे 
चित्रमें विद्यमान चन्द्रमाका जैसे कलाक्षय या राहुके साथ सम्बन्ध नहीं 
होता, वैसे ही आपका क्षय (मरण) या तज्जनित उद्रेग ( भय ) नहीं 
होगा ॥ ६ ॥ | 

यदि शङ्का हो कि देहका विनाश हो जानेपर संवितूका विनाश अवर्जनीय 
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देहनाशेन को$्थेस्ते कोऽथस्ते देहसंस्थया । 
भव त्वं ग्रकृतारम्भस्तिष्ठत्वेष यथास्थितम्‌ ॥ ८ ॥ 
ज्ञातवानसि तत्सत्यं बुद्धवानसि तत्पदंम्‌ । 
ग्रापवानसि रूपं स्वं विशोको भव भूतथे॥ ९ ॥ 
ईप्सितानीप्सितं त्यक्त्वा शीतलालोकशोभया । 
अन्धकारात्तथाऽम्भोदान्सुक्तं खमिव शोभसे ॥ १० ॥ 





होनेके कारण संवित्‌-स्वरूप मेरा विनाश क्यों नहीँ होगा, तो इसपर कहते हैं-- 


“शरीर ०? इत्यादिसे । 

हे श्रीरामजी, शरीररूपी घरका विनाश होता है या नहीं होता £ इस प्रकारके 
सन्देहचक्रमें आप मत पड़िये, क्योंकि यह मेरा शरीर है, इत्यादि जो जुम्भण 
( अनुभव ) है, वह केवळ अम है ॥ ७॥ 

यदि देहानुभव अम है, तो वही नष्ट हो जाय, इसपर कहते हैं-- 

हनाशेन' इत्यादिसे | 

हे श्रीरामजी, चाहे देह विनष्ट हो जाय, चाहे वह विनष्ट न हो जाय 
यानी स्थिर रहे, उससे आपको क्या प्रयोजन है ? आप तो केवल आत्मज्ञान- 
की स्थिरतामें प्रयनशील हो जाइये। यह देह जैसा है, वैसा भले ही 
बना रहे || ८ ॥ 


स्वात्मबोधमें सन्देहका निराकरण करते हें---ज्ञातवानसि' इत्यादिसे । 


भद्र, आप जगतूके अधिष्ठानभूत सत्य तत्त्वको जान गये हैं, सुषुप्ति आदि 
तीन अत्रम्थाओंके अधिष्ठानको भी जान गये हैं और अखण्ड वाक्याथके स्वरूपको 
मी प्राप्त हो चुके हैं, इसलिए आप तुर्यातीतरूपी महान्‌ उदयके लिए शोकशुन्य 
हो जाइये ॥ ९॥ 

श्रीरामजी, अभीष्ट और अनभीष्ट विषयोंको छोड़कर आप शीतल साक्षात्कार- 
रूपी आलोककी शोभासे ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, जैसे कि अन्धकार और 
मेवमण्डलसे विनिर्मुक्त शरत्पूर्णिमाकी रात्रिका आकाशमण्डल सुशोभित हो 
रहा हो ॥ १० ॥ 


TS, 
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मनस्तवाऽऽत्मसंपन्न नाऽधः समनुधावति । 
योगमन्त्रतपःसिद्गः पुरुषः खादिवाऽवनिम्‌ | ११ ॥ 
इह शुद्धा चिदेबाऽस्ति पारावारविवर्जिता । 
अयं सोऽहमिदं तन्म इति ते माऽस्तु विभ्रमः ॥ १२ ॥ 
आत्मेति व्यवद्दारार्थमभिधा कल्पिता विभोः । 
नामरूपादिभेदस्तु दूरमस्मादलं गतः॥ १३॥ 
जलमेव यथाऽम्भोधिन तरङ्गादिकं प्रथक्‌ । 
आस्मेवेदं तथा सर्व न भूतोयादिकं पथक्‌ ॥ १४॥ 
यथा समस्ताञ्जलधौ जलादन्यन्न लभ्यते । 
तथैव जगतः स्फारादात्मनोऽन्यन्न लभ्यते ॥ १५॥ 





` जैसे योग, मन्त्र और तपकी सामथ्यसे आकाशगमनकी सिद्धिको प्राप्त हुआ 
योगी आकाशको छोड़कर प्रथ्वीमें अनुधावन नहीं करता, पैसे ही आस्मज्ञानसे 
सम्पन्न मन भी निम्नकोटीके विषयसुखोंमें अनुधावन नहीं करता ॥ ११ ॥ 
हे श्रीरामजी, समस्त ब्रह्माण्डमें देश, काल और वस्तुके परिच्छेदसे शून्य 
विशुद्ध चेतन्यकी ही सचा है, दूसरेकी नहीं, इसलिए आपको “यह, वह, में, 
यह शरीर और वह पुत्र आदि मेरे हैं! इत्यादि विविध अमोंमें नहीं पड़ना 
चाहिए ॥ १२ ॥ 


जब केवळ बिशुद्ध चित्‌ ही है, तब उससे भिन्न "आत्मा? यह दूसरा नाम 
केसे हुआ ? इस पर कहते हैं--आत्मेति' इत्यादिसे । 

सर्वत्र व्यापक चेतन्यका “आत्मा? यह नाम केवळ व्यवहारके लिए ही कल्पित 
है, नाम, रूप आदि भेद तो इस चेतन्यसे अत्यन्त दूर ही है ॥ १३ ॥ 

जैसे समुद्र जलस्वरूप ही है, उससे मिनन तरङ्ग आदि कुछ भी नहीं हैं, 
वैसे ही यह सब जगत्‌ आत्मस्वरूप ही है, उससे भिन्न प्रथ्वी, जल आदि कुछ 
भी नहीं हें ॥ १४ ॥ 

जैसे समुद्रमें पूण जलके सिवा दूसरा कुछ भी लब्ध नहीं होता, वैसे ही 
जगद्रूपसे विस्तृत आत्माके सिवा दूसरा कुछ भी लब्ध नहीं होता ॥ १५ ॥ 
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अये सोऽहमिति प्राज्ञ क करोषि व्यवस्थितिम्‌ । 

किं तच्मं किञ्च वा ते स्यार्कि त्नं किञ्च वा न ते॥ १६॥ 
न द्विस्वमस्ति नो देहाः सम्बन्धो न च तेः स्थितः । 
संभाव्यते कलङ्को बा भानोरिव तमःपटेः ॥ १७॥ 
दवित्वमभ्युपगम्याऽपि कथयामि तवाऽरिहन्‌ । 
देहादिभिः सद्भिरपि न सम्बन्धो विभोभवेत्‌ ॥ १८ ॥ 











हे प्राज्ञ श्रीरामजी, यह देहादि, वह धनादि और भैं आदिकी व्यवस्था आप 
किसमें करते हें? देह आदि भावोंमें से जो आप हैं और जो आपके साथ 
सम्बन्ध रखते हैं, उनका स्वरूप क्या हे ? और जिनमें आप हें और जो आपके 
नहीं हैं, उनका स्वरूप क्या है £ अघिष्ठान-इष्टिसे किसीके साथ भवदूपता और 
मवस्सम्बन्धिता नहीँ हो सकती । हाँ, अध्यास दृष्टिसे वैसा हो सकता है, पर 
वह तो तात्त्विक नहीं है, यह भाव है || १६ ॥ 


परमार्थमें मेद है ही नहीं, इसलिए मेदाधीन देह, देहके साथ सम्बन्ध 
और देहग्रहण आदि कलङ्कोंकी संभावना ही नहीं है, ऐसा कहते हें--न? 
इत्यादिसे । 


जैसे भगवान्‌ मास्करमें अन्धकारपटसे किसी प्रकारके करङ्कक़ी सम्भावना 
नहीं हो सकती, वैसे ही मेदाधीन कळङ्ककी आत्मामें भी किसी प्रकारसे सम्भावना 
नहीं हो सकती, क्योंकि वास्तवमें न तो मेद है, न देह है और न उनका 
सम्बन्ध ही आत्मामें है ॥ १७॥ 


कथञ्चित्‌ भेद मान लिया जाय और देह आदि भी सत्य मान लिये जाये, 
तो भी उनके साथ आत्माका सम्बन्ध नहीं ही हो सकता, यों प्रौढि बतलाते 
हुए कहते हैं---हित्व ०” इत्यादिसे । 


हे शत्रुनिषूदन, भेदका अङ्गीकार करने पर मी और देह आदिको सत्य मान 
लेने पर भी व्यापक आत्माका उनके साथ सम्बन्ध नहीं हो सकता, यह आपसे 
में कहता हूँ ॥ १८॥ 
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छायातपप्रसरयो! प्रकाशतमसोर्यथा । 
न संभवति सम्बन्धस्तथा बे देहदेहिनोः | १९ ॥ 
यथा शीतोष्णयोर्नित्यं परस्परविरुद्वयोः । 
न संभवति सम्बन्धो राम देहात्मनोस्तथा ॥ २० ॥ 
अविनाभाविनोर्यस्तु सम्बन्धः कथमेतयोः । 
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जडचेतनयोर्दह्दहिनोरनुभूयते ॥ २१॥ 


चिन्मात्रस्याऽऽत्मनो देहसम्षन्ध इति या कथा | 
~ [ 
सेषा दुरवबोथार्था दावाग्ौ जलधिर्यथा ॥ २२॥ 


जैसे छाया और आतपविस्तारका तथा प्रकाश और अन्धकारका परस्पर सम्बन्ध 
नहीं होता, वैसे ही शरीर और आत्माका भी परस्पर सम्बन्ध नहीं होता ॥ १९॥ 
हे श्रीरामजी, जैसे सदा-सर्वदा परस्पर विरुद्ध रहनेवाले शीत और उष्णका 


` एक दूसरेसे सम्बन्ध नहीं होता, वैसे ही चेतन्य और जाड्य धर्मोसे परस्पर अत्यन्त 


विरुद्ध देह और आत्माका भी ( एक दूसरेसे) कभी सम्बन्ध नहीं हो 
सकता ॥ २० ॥ 

यदि शङ्का हो कि देह और आत्माका संयोग या तादात्म्य सम्बन्ध भले ही न 
हो, परन्तु समवाय तो हो सकता दै, तो इस पर कहते हैं--“अविनाभाविनोः' 
इत्यादिसे । 

जो कि समवाय सम्बन्ध अयुतसिद्ध पदार्थोका है, वह इन जड़ देह और 
चेतन आत्मका कैसे अनुभूत हो सकता है, अर्थात्‌ उनका समवाय सम्बन्ध हे, 
यह अनुभव नहीं हो सकता ॥ २१ ॥ 

श्रीरामजी, दावाग्निमें समुद्र है, यह उक्ति जिस प्रकार दुरबबोधाथ है, उस 
प्रकार चिन्मात्रस्वरूप आत्माका देहके साथ सम्बन्ध है, यह जो उक्ति है, वह भी 
असम्भवार्थक है । यदि देहको चेतन्यका आश्रय माना जाय, तो विषय न हो सकने- 
के कारण उसका स्मरण ही नहीं हो सकेगा । यदि देहको आत्माका विषय 
मानेंगे, तो आश्रय न हो सकनेके कारण समवाय आदि असिद्ध हो जायँगे और 
विषयता सम्बन्ध तो मिथ्यावस्तुमें भी रहता है, ऐसी स्थितिसे उसमें सत्यत्व रह 
नहीं- सकता, इसलिए तथोक्ति दुरवबोधार्थ है, यह भाव है ॥ २२ ॥ 
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त्यावलोकनेनेषा मिथ्यादृष्टिविनश्यति । 
अवलोकनया साम्यमातपे जलधियेथा ॥ २३ ॥ 
चिदात्मा निर्मलो नित्यः स्वावभासो निरामयः। 
देहस्त्वनित्यो मलवांस्तेन सम्बन्ध्यते कथम्‌ ॥ २४ ॥ 
स्पन्दमायाति वातेन भूतैर्वा पीवरीकृतः । 
देहस्तेन न सम्बन्धो मनागेत्र सहाऽऽत्मना ॥ २५ ॥ 


तब अध्यस्त ही सम्बन्ध हो? इसपर कहते हैं--'सत्यावलोकनेनेषा' 
इत्यादिसे । 


जैसे सूयेकी किरणोंमें प्रतीत हुआ समुद्रविश्रम किरणोंके यथार्थ साक्षात्कारसे 
विनष्ट हो जाता है, वैसे ही अधिष्ठान आत्मतत्त्वके साक्षात्कारसे यह देह और 
आत्माका परस्पर हुआ सम्बन्धविश्रम भी विनष्ट हो जाता है॥२३॥ 


“शुद्धमपापविद्धम्‌? ( आत्मा निर्मळ और समस्त पापोसे विवर्जित है ) इत्यादि 
शरुतियोंसे निश्चित स्वाभाविक विशुद्धिके साथ विरोध होनेसे भी आत्मा अशुद्ध देह 
` आदिके साथ तनिक भी स्पर नहीं करता, ऐसा कहते हैं--“चिदात्मा' 
इत्यादिसे । 

चिदात्मा समस्त मलोंसे विवर्जित, अविनाशी, स्वप्रकाशा एवं समस्त विकारोंसे 
रहित हे और देह विनाशी एवं समस्त मलोंसे परिपूर्ण है, ऐसी स्थितिमें विशुद्धि 
आदि गुणोंसे युक्त आत्मा अविशुद्धि आदिसे उपप्छ्त शरीरके साथ केसे सम्बद्ध 
हो सकता है ॥ २४ ॥ 


यदि शङ्का हो कि देहका आत्माके साथ सम्बन्ध नहीं है, तज देहमें क्रिया 
आदि केसे हो सकते हैं, क्योंकि आत्मसम्बन्धसे शूऱ्य मूत देहमें क्रिया आदि 
देखनेमें नहीं आते, तो इस पर कहते हैं--(स्पन्द्‌ ०” इत्यादिसे । 

श्रीरामजी, प्राणवायुसे अथवा प्राणस्थितिके प्रयोजक अन्न आदि भूतोसे 
पाप्तबर होकर ही देह स्पन्दनको प्राप्त करती है, इसलिए आत्माके साथ स्वल्प 
भी देहका सम्बन्ध नहीं है । तात्पर्य यह निकला कि देहगत स्पन्दमें प्राण अथवा 
बल ही प्रयोजक है, आत्मा नहीं ॥ २५ ॥ 
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सिद्धे द्वित्वेऽपि देहम्य न सम्बन्धस्य संभवः । 

द्वित्वासिद्वो तु सुमते कलनेवेदशी कुतः ॥ २६॥ 
इत्येतदेव तत्सच्चे तंत्रैवाऽन्तःस्थितिं कुरू । 

न बन्धोऽस्ति न मोक्षोऽस्ति कदाचित्कस्यचित्‌ कचित्‌ ॥ २७॥ 


पूर्वोक्त रीत्या द्वेतको सत्य मानने पर भी जब आतमाके साथ देहादिका 
सम्बन्ध नहीं हो सकता, तब उसको असत्य मानने पर आत्माके साथ देह आदिका 
सम्बन्ध नहीं है, इसमें तो कहना ही क्या? यों प्रौढिबादका उपसंहार कर रहे 
श्रीबसिष्ठजी कहते हैं--“सिद्धे? इत्यादिसे । 

हे धीमन्‌ , जब द्वेतकी सत्यता माननेपर भी आतमाके साथ [पूर्वोक्त प्रणालीसे] 
देहादिका सम्बन्ध नहीं हो सकता, तब द्वेतकी असत्यतामें इस प्रकार सम्बन्धकी 
कल्पना ही कैसे हो सकती है, अर्थात्‌ नहीं हो सकती, यह भाव है ॥ २६ ॥ 

द्वेतकी असिद्धि ही केसे है ? ऐसी आशङ्का कर शरीर और आत्माके सम्बन्धमें 
दर्शाई गई दूषण युक्तिका वहॉपर ( द्वेतासिद्धिमें भी अतिदेश करते हैं-- 
“इत्येतदेव' इत्यादिसे । 

हे श्रीरामजी, यदि कोई द्वेतमें सत्यताकी आशङ्का करे तो उसमें पूर्वोक्त इन्हीं 
युक्तियोंका आश्रयण करना चाहिए । तात्पये यह हुआ कि द्वितीय वस्तुकी सिद्धि 
होने पर ही द्वैतकी सिद्धि हो सकती है । यदि द्वितीय वस्तु चित्‌ है, तो उसमें 
भेदकका अभाव होनेसे द्वेतसिद्धिकी आशा करना" ही व्यथे है 1 यदि द्वितीय वस्तु 
जड़ है, तो छाया और आतपक्री नाई चित्‌ और जड़का परस्पर विरोध होनेसे 
पूर्वसिद्ध चितके विरुद्ध जड़ पदारथ सिद्ध ही नदीं हो सकता । यदि यह कहा जाय 
कि चित्‌ अपनेसे असम्बद्ध अर्थका साधन करती है, तो उससे भी कुछ मतलब 
सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि दावाम्निमें सागर है, इस कथनके सहश ही तथोक्त 
कथन असंभवाथक है । यदि द्वैतको अध्यस्त माना जाय, तो वह चित्साक्षात्कारसे 
विलीन हो जायगा। निर्मलत्व आदि आत्मस्वभावसे विरुद्ध, मलिन देहादि जड़ पदार्थो- 
की असङ्ग आत्मासे सिद्धि केसे हो सकती है इत्यादि पूर्वोक्त युक्तियोंकां प्रकृतमें 
भी साम्य होनेके कारण उपन्यास करना चाहिए | इसलिए द्वैतअश्रमका परित्याग 
कर अद्वितीय चिन्मात्रमें ही आप निष्ठा कीजिये। उसमें न तो किसीका कभी बन्धन 
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सर्वमात्ममयं शान्तमित्येवं प्रत्ययं स्फुटम्‌ । 

स बाह्याभ्यन्तरं राम सर्वत्र दतां नय॥ २८॥ 

सुखी दुःखी विमूढोऽस्मीतयेता दृष्टयः स्मृताः । 

आसु चेडस्तुबुद्धिस्ते तचिरं दुःखमिच्छसि॥ २९ ॥ 
` च 

यः क्रमः शेलतृणयोः कौशेयोपठयोस्तथा । 

साम्यं प्रति स एवोक्तः परमात्मशरीरयोः ॥ ३० ॥ 


होता है और न किसीका कभी मोक्ष होता है यानी उक्तावस्थामें बन्ध, मोक्ष 


आदिकी शङ्का ही नहीं हो सकती ॥ २७ ॥ 

वह कौन-सी स्थिति है, जो मुझे करनी है, इस प्रश्‍नपर उस स्थितिको कहते 
हैं-.स्वेम! इत्यादिसे । 

हे श्रीरामचन्द्रजी, पहलेसे ही शान्त हुआ यह समस्त बाह्य और आभ्यन्तर 
जगत्‌ आत्मस्वरूप ही है, इस प्रकारके स्पष्ट अनुभवको समी अवस्थाओंमे 
आप हढ़ बनाइये ॥ २८ ॥ 

विरुद्ध इष्टिका परित्याग करने पर ही सर्वत्र आत्मदृष्टि दृढ़ होती है, इस 
आशयसे कहते हैं--'सुखी' इत्यादिसे । 

श्रीरामजी, बड़े बड़े तत्त्ववेत्ताओंके द्वारा भैं सुखी हूँ, में दुःखी हूँ, में मूर्ख 
हूँ! इत्यादि प्रयत्योंका दुदेष्टि शब्दसे व्यवहार किया गया है, यदि आप इन 
प्रत्ययोमे वस्तुबुद्धि रखते हैं, तो अवश्य आप दीर्घकालीन दुःखकी ही अभिलाषा 
रखते हैं, यह मुझे कहना पड़ेगा ॥ २९ ॥ 

यदि शङ्का हो कि देह, दुःख आदिका अनुभव प्रत्यक्ष आदि पमाणोंसे 
होता है और आत्माका भी अनुभव श्रुति और तदनुकूल युक्तियोंसे होता 
है, इसलिए जब दोनों अनुभव प्रमाण-जनित होनेके कारण समान ही हैं, तब 
ऐसा कौन विशेष है, जिसके कि आधार पर आप यह कहते हैं--आत्मदृष्टिका 
अवछम्बन कर देहादिदृष्टिका परित्याग कर देना चाहिए, तो इस शङ्का पर कहते 
हैं-'यः क्रमः? इत्यादिसे । 

श्रीरामजी, पवेत और तिनकेमें तथा रेशम और पत्थरमें जो विशेष कहा जाता 
हे, बही विशेष परमात्मा और. शरीरकी समानताके प्रति कहा जा सकता है । भाव 
यह दै--जैसे पर्वत और तिनका-इन दोके मध्यमें दूरसे चक्षुके द्वारा पर्वतपर ही 


- —- 


सगे ७१ ] भाषानुवादसहित २७३१ 














यथा तेजस्तिमिरयोने सम्बन्धो न तुल्यता । 
अत्यन्तभिन्नयो राम तथैवाऽऽत्मशरीरयोः ॥ ३१ ॥ 
यथा शीतोष्णयोरेक्य कथास्वपि न इश्यते । 
जडग्रकाशयोः इलेपो न तथाऽऽत्मशरीरयोः ॥ ३२ ॥ 


दृष्टि पड़ती है, क्योंकि पर्वत बड़ा और स्थिर है, इसलिए उसमें अनायास दृष्टि 
सुकर हो जाती है । तिनका अति चञ्चल और तुच्छ है, अतः दूरसे चक्षुके द्वारा 
तृण-दृष्टि दुष्कर हो जाती है । इसी प्रकार रेशम और पत्थरके बीचमें भी मृदु 
और सुखस्पर्श होनेके कारण खगिन्द्रियसे रेशमका स्पर्श ही उपादेय होता है, कठोर 
और दुःखद होनेके कारण पाषाणका स्पर्श उपादेय नहीं होता, प्रत्युत हेय ही होता 
है, बस इसी प्रकार परमात्मा और देहादि अनात्माके बीचमें भी अपरिच्छिन्न, 
सदा-सवेदा स्वप्रकाश और आनन्दरूप होनेके कारण परात्मदृ्टि उपादेय एवं सुकर 
है और तुच्छ, अस्थिर और मन आदिसे सापेक्ष होनेके कारण देहादि अनात्मदृष्टि 
हेय और दुष्कर है, यों आत्मा और अनात्माकी दृष्टिमे महान्‌ वैषम्य होनेसे साम्य 
नहीं हो सकता ॥ २० ॥ 


बिरोध होनेसे भी शरीर और आत्माके सम्बन्धकी नाई साहश्य भी निरस्त 
किया जा सकता है, ऐसा कहते हैं--*यथा' इत्यादिसे । 


हे श्रीरामजी, जैसे परस्पर अत्यन्त विरुद्ध तेज और तिमिरका एक 
दूसरेसे सन्बन्ध और साहश्य नहीं हो सकता, वैसे ही परस्पर अत्यन्त विरुद्ध 
आत्मा और शरीरका भी एक दूसरेसे सम्बन्ध और साहश्य नहीं हो 
सकता ॥ ३१ ॥ 


विरोध होनेसे ही देह और देहीके परस्पर तादात्म्यकी शङ्का भी नहीं हो 
सकती, ऐसा कहते हैं--'यथा' इत्यादिसे । 


जैसा शीत और उष्णका ऐक्य वाणीके विलासमें भी कहीं नहीं दिखाई 
पड़ता, वैसे ही जड़ और प्रकाशस्वरूप देह और आत्माका मी संयोग नहीं हो 
सकता । जब आत्मा और अनात्माका संयोग ही असम्भव है, तब उनका ऐक्य तो 
दूरतः ही निरस्त है, यह भाव हे ॥ ३२ | 
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देहश्चलति वातेन तेनेवाऽऽयाति गच्छति । 
शब्द करोति वातेन देहनाडीविलासिना ॥ २३ ॥ 
शब्द: कचटतप्रायः स्फुरत्यन्तः समीरणेः । 
यथा प्रजायते बंशाददेहरन्धात्‌ तथेव हि॥ ३४ ॥ 
कनी निकापरिस्पन्दश्रक्षुःस्पन्दस्य मारुतात्‌ । 
इन्द्रियस्फुरणात्‌ सेव संवित्केवलमात्मनः ॥ ३५ ॥ 
आकाशोपलकुड्यादो स्ेत्राऽऽत्मदशा स्थिता । 
प्रतिबिम्बमिवाऽऽदशे चित्त एवाउत्र इश्यते ॥ ३६ ॥ 


eo 





यह देह प्राणवायुसे ही चलती है, उसीसे आती और जाती रहती है एवं देह- 
की नाडियोमें विलास करनेवाले प्राणवातसे ही शब्द करता है । पहले २५वें 
इडोकसे आत्माके साथ संयोगादि सम्बन्धके बिना भी पाणवायुसे देहचेष्टा होती है, 
इसका प्रतिपादन किया था और इस इलोकसे आत्माके साथ ऐक्य न होनेपर भी 
देह-चेष्टा प्राणसे हो सकती है, यह प्रतिपादन किया, इसलिए पुनरुक्तिकी आशङ्का 
नहीं करनी चाहिए ॥ ३३ ॥ 

जैसे छिद्रयुक्त बाँसोंसे वायुके द्वारा शब्द उत्पन्न होते हैं, पैसे ही शरीरके 
कण्डूप छिद्र्से उदूत प्राणवायुओंसे [ जब कि वे कण्ठ, ताळ आदि स्थानोंमें 
जिहा आदिके द्वारा अभिधातसे निकाले जायँगे, तब ] कवी, चवे, टवर्ग, तवग 
आदि शब्द प्रकट होते हैं, यह प्रत्यक्ष सिद्ध हे ॥ ३४ ॥ 

इसी युक्तिसे चक्षु आदि सम्पूर्ण इन्दरियोंका स्पन्द भी वायुसे ही होता है, 
आत्माको तो कार्य केवळ संवित्‌ ही है, दूसरा नहीं, यह कहते हैं-'कनीनिका०' 
इत्यादिसे । 

विषय-प्रदेशमें होनेवाले चक्षुःस्पन्दमें हेतुभूत कनीनिकाका परिस्पन्द भी 
केवळ प्राण-वायुसे ही होता है, यों समस्त इन्द्रियोंके स्फुरणसे उत्पद्यमान 
उक्त स्फूर्तिरूपा संवित्ति ही केवळ आत्मासे होती है, दूसरा कुछ भी नहीं 
होता ॥ ३५ ॥ 

यद्यपि वह सवैगत और नित्य है, तथापि चित्त और उसकी वृत्तियोमें ही 
अभिव्यक्त होती दै, अन्यत्र नहीं, ऐसा कहते दैं--“आकाशो०? इत्यादिसे । . 
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शरीरालयमुत्सूज्य यत्र चित्तविहङ्गमः । 
्त्रवासनावशाद्याति तत्रैवाऽऽत्माऽचुभूयते ॥ ३७॥ 
यत्र पुष्पं तत्र गन्धसंविदः संस्थिता यथा । 
यत्र चित्त हि तत्राऽऽत्मसंविदः सस्थितास्तथा।। ३८ ॥ 
सर्वत्र स्थितमाकाशमाद्शे प्रतिबिम्बति । 
यथा तथाऽऽत्मा सर्वत्र स्थितश्वतसि दृश्यते ॥ ३९ ॥ 
अपामत्रनतं स्थानमाम्पदं भूतले यथा। 
अन्तःकरणमेवाऽऽत्मसंविदामास्पदं तथा ॥ ४०॥ 
सत्यासत्ये जगद्ूपमन्तःकरणविम्बिता । 
आत्मसंवित्तनोतीदमालोकमिव ख्रयभा॥ ४१॥ 


यद्यपि आकाश, पत्त्थर, भीत आदि सवेत्र स्थानोंमें आस्माकी स्थिति ( सत्ता ) 
विद्यमान है, तथापि दर्षणमें परतिबिम्बकी नाई इस चित्तमें ही वह दीखाई 
पड़ती है ॥ ३६ ॥ 

अतएव चित्तके गमनसे ही आत्माका परलोकमें गमन आदि व्यवहार भी 
होता है, ऐसा कहते हैं--शरीरालय ०” इत्यादिसे । 

शरीररूपी आळयको छोड़कर जहाँ चित्तरूपी पक्षी अपनी वासनाके अनुसार 


जाता है, वहीं पर आत्मा अनुभूत होता है ॥ ३७॥ 


जहाँ पुष्प रहता है, वहीं पर जैसे गन्धकी संवित्‌ ( ज्ञान) रहती है, 
वैसे ही जहाँ चित्त रहता है, वहीं पर आत्माकी संवित्‌ रहती है ॥ ३८ ॥ 
जैसे सर्वत्र अवस्थित आकाश दर्षणमें प्रतिबिम्बित होता है, वैसे ही सर्वत्र 
अवस्थित आत्मा चित्तमें दीखाई पड़ता है ॥ २९ ॥ 

जैसे परथ्वीमें नीचेका स्थान जलका आश्रय स्थान होता है, वैसे ही अन्त 
करण ही चेतन्य-प्रतिबिम्बिका आश्रय स्थान है ॥ ४० ॥ 

जैसे सूर्यकी मभा आलोकका विस्तार करती है, वैसे ही अन्तःकरणमें 
प्रतिबिम्बित आत्मसंवित्‌ व्यावहारिक और प्रतिभासिक जगत्‌-स्वरूपका विस्तार 
करती है ॥ ४१ ॥ 
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अन्तःकरणमेवाऽतः कारणं भूतंसंसृतौ । 
आत्मा सर्वातिगत्वात्त कारण सदकारणम्‌ || ४२ ॥ 
अविचारणमज्ञामं मौख्येमाहुमेहाधियः । 
संसारसंसृतौ सारमन्तःकरणकारणम्‌ ॥ ४३॥ 
असम्यकप्रक्षणान्मोहाच्चतः सत्तां गृहीतवत्‌ । 
सम्मोहबीजकणिकां तमोऽकादिव इश्यते ॥ ४४ ॥ 
यथाभूतात्मतच्चेकपरित्ञानेन राघव । 
असत्तामेत्यलं चेतो दीपेनेव तमः क्षणात्‌ ॥ ४५॥ 


अतः भूतोंकी उत्पत्तिमें ( संख॒तिमें ) अन्तःकरण यानी समष्ट्यात्मा हिरण्यगभै 
ही कारण है, आत्मा तो समस्त पदार्थासे परे है, इससे प्रतिबिम्ब द्वारा भूतो 
सपत्तिमें कारण होते हुए भी आत्मा स्वतः कारण नहीं है ॥ ४२ ॥ 

तब अन्तःकरणका कारण कौन है ? इस प्रश्‍न पर उसका कारण कहते हैं-- 
'अविचार०' इत्यादिसे । 

प्रखर बुद्धिवाले विद्वान्‌ लोग यह कहते हैं कि संसारकीं सृष्टिमें अविचार, 
अज्ञान और मूढ़ता ही सारभूत है और यही अन्तःकरणमें हेतु है, ॥ ४३ ॥ 

अन्यथाग्रहणके संस्कारोंकी सामर्थ्यरूप मोहसे विश्रमोंकी बीजकनीभूत 
सत्ताका ( चित्तपरिणामका ) अन्तःकरणने ग्रहण किया है, और जैसे मोहसे 
असम्भावित अन्धकार सूर्यसे दिखाई देता है, वैसे ही सम्मोहसे ही असंभावित 
जन्मादिपरम्परा आस्मामें दिखाई देती है। अथवा जैसे सूर्यसे हीं उसको ग्रसनेवाला 
राहुरूप तम दिखाई देता है, वैसे ही तथोक्त कारणसे चित्तपरिणामको ग्रहण 
करनेवाला अज्ञान “में अज्ञ हू यों म्रत्यक्षरूपसे आत्मामें सभी पुरुषोको दिखाई 
पड़ता है ॥ ४४ ॥ 

तब चित्तविनाश किस कारणसे होता है! इस प्रश्‍न पर चित्तविनाशमें कारण 
कहते हैं-“यथा०* इत्यादिसे । 

हे रामजी, जैसे दीपसे अन्धकार तरक्षण ही असत्ताको प्राप्त हो जाता है, 
वैसे ही अबाधित आत्माके केवळ स्वरूप-ज्ञानसे ही चित्त तरक्षण असत्ताको 
पूणरूपसे प्राप्त यानी नष्ट हो जाता है ॥ ४५ ॥ 
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ससारकारणमितः स्वयं चेतो विचारयेत्‌ । 
जीवोऽन्तःकरणं चित्तं मनश्चेत्यादिनामकम्‌ ॥ ४६ ॥ 


श्रीराम उवाच 
एताः संज्ञाः प्रभो ब्रह्मश्चेतसो रूदिमागताः । 
कथमित्येव कथय मयि मानद सिद्धये ॥ ४७॥ 
वसिष्ठ उवाच 


सर्व भावा इमे नित्यमात्मत्तैकरूपिणः । 
चित्तात्तरङ्गकगणा जलेककलिता यथा ॥ ४८॥ 
आत्मा स्पन्दैकरूपात्मा स्थितस्तेषु क्वचित्‌ क्वचित्‌ । 
तरङ्गषु बिलोलेषु पयोधेः सलिलं . यथा ॥ ४९ ॥ 





इसी चित्तके कारणसे संसारका कारणभूत अज्ञान प्राप्त हुआ है, अतः अधिकारी 
जनको स्वयं उसके विषयमे विचार करना चाहिए अथवा इससे संसारके कारणभत 
चित्तके विषयमे विचार करना चाहिए, जिसके कि जीव, अन्तःकरण, चित्त, मन 
आदि अनेक नाम हैं ॥ ४६ ॥ 

श्रीरामजीने कहा--मान्यतम हे भगवन्‌ , चित्तके ये नाम किस योगसे यानी 
किस व्युत्पत्तिसे योगरुढ़िको प्राप्त हुए हैं, हे ब्रह्मन्‌ , उसीको मुझसे इसलिए कहिए 
कि जिससे आपके द्वारा प्रतिपादित पूर्वोक्त विचारोंकी सिद्धि हो जाय ॥ ४७ ॥ 

उसमें पहले रूढि और योगांशसे जीव नामका निषेचन करनेके लिए 
महाराज वसिष्ठजी भूमिका बाधते हैं--“सबे? इत्यादिसे । 

वसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामजी, जैसे तरङ्गोंके समूह केवल जलसे ही 
उत्पन्न होते हैं, वैसे ही ये समस्त पदाथ, जो आत्मतत्त्वके साथ ऐक्याध्यास 
होनेके कारण आत्मतत्त्वस्वरूप प्रतीत होते हैं, केवल चित्तसे ( समष्टि चित्तसे ) ही 
सदा उत्पन्न होते हैं ॥ ४८॥ 

उत्पन्न पदार्थोके स्थावर-विभागमें हेतु बतलाते हैं---“आत्मा' इत्यादिसे । 

जैसे समुद्रका जल चञ्चल तरङ्गोंमें स्पन्दात्मा होकर अवस्थित रहता हे, 
वैसे ही आत्मा चित्तसे उत्पन्न उन पदार्थोमें कहीं कहीं पर केवल स्मन्दरूपात्मा 
होकर अवस्थित रहता है ॥ ४९, ॥ 
३४३ | 
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क्चिदरस्पन्दरूपात्मा स्थितस्तेषु महेश्वरः । 
तरङ्गत्वमयातेषु जलभावो जलेष्विव ॥ ५० ॥ 
तत्रोपलादयो भावा अलोलाः स्वात्मनि स्थिताः। 
सुराफेनवदुत्स्पन्दा लोलास्तु पुरुषादयः || ५१ ॥ 
तत्र तेषु शरीरेषु सर्वशक्तिस्तदात्मनः । 
कलिताज्ञानकलना तेनाऽज्ञानमसौ स्थितः। ५२॥ 
तदज्ञानमनन्तात्मभूषितं जीव उच्यते | 
स संसारे महामोहमायापज्ञरकुझ्जरः ॥ ५३ ॥ 
जीवनाञ्जीव इत्युक्तोऽहभावः स्यात्त्हन्तया । 
बुद्विनिश्चायकत्वेन संकर्पकलनान्मनः ॥ ५४ ॥ 


जैसे तरङ्गमाबको प्राप्त हुए जलोमें जल अस्पन्दस्वरूप होकर रहता 
है, वैसे ही उन पदार्थोर्मे कहीं पर परमात्मा अस्पन्दनस्वरूपातमा होकर 
अबस्थित रहता है ॥ ५० ॥ 

उन भावोंमें अचञ्चल (स्थिर ) पत्थर आदि पदार्थ तो अपने स्वरूपमें 
अवस्थित हैं और सुराके फेनकी नाई अत्यन्त उत्कट स्पन्दसे युक्त पुरुष चञ्च 
हैं यानी अपने स्वरूपमें अवस्थित नहीं हैं ॥ ५१ ॥ 

उसमें उन उन शरीरोंमें सवेशक्ति तत्‌-तत्‌ पदार्थ-स्वरूपापन्न आत्माके द्वारा 
कल्पित अज्ञानकी कळना प्रसिद्ध है, इसी कारणसे स्वयं आत्मा ही उक्त स्वकर्पित 
अज्ञानस्वरूप होकर सुपु्ति और प्रलयमें अवस्थित रहता है ॥ ५२ ॥ 

प्रतिबिम्बभावको संप्राप्त अनन्त आत्माके द्वारा भूषित-सा होकर प्रस्फुरित हुआ 
उक्त अज्ञान ही रूढि अंशको लेकर जीव कहा जाता है । पढ़ी इस संसारमें 
महामोहरूपी मायाके पिजड़ेमें फंसा हुआ हाथी है ॥ ५३ ॥ 

उसमें योगांशको कहते हैं--“जीवनात' इत्यादिसे । 

हे श्रीरामजी, सामास अज्ञान ही प्राण-धारण करनेसे 'जीव' यों कहा गया 
है, अहन्ता होनेसे यानी सवरथम “अहम! ( में हूँ ) यों ब्यवहार करनेके कारण 
अहंभावसे ( अहंनामसे ), निश्चय करनेके कारण बुद्धिनामसे और सङ्कल्प करनेके 
कारण मन-नामसे कहा गया है ॥ ५४ ॥ | 


——————— 
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प्रकृतिः प्रकृतित्वेन देहो दिग्धतया स्थितः । 
जडः प्रकृतिभावेन चेतनः स्वात्मसत्तया ॥ ५५॥ 
जडाजडदशोर्मध्यं यत्तच्च पारमात्मिकम्‌ । 
तदेतदेव नानात्वं नानासंज्ञाभिराततम्‌ ॥ ५६ ॥ 
एवं स्वरूपं जीवस्य बृहदारण्यकादिषु | 
बहुधा बहुषु प्रोक्तं वेदान्तेषु किलाऽनघ ॥ ५७॥ 





जीव मन आदिकी प्रकृति ( कारण ) होनेसे प्रकृति, उपचित ( वृद्धिंगत ) 
होनेसे देह, अज्ञान अंशकी प्रधानतासे जड़ और चेतन्यकी प्रधानतासे चेतन कहा 


जाता है॥ ५५ ॥ 

अज्ञान और अज्ञानके साक्षी ` दोनोंके बीचमें रहनेवाला साभास मन ही 
तत्‌-तत्‌ नाना-रूपताको प्राप्त होकर जीव, बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार आदि अनेक 
नामोंसे व्यवहृत होता है ॥ ॥५६ ॥ 

परमात्माका ही उपाधिमें प्रवेश हो जानेसे उसके अनेक नाम हो जाते हें, 
इसमें श्रुतियोंका प्रमाणरूपसे प्रदर्शन करते हें--“एवमू* इत्यादिसे । 

हे अनघ, उस प्रकारके जीवके स्वरूपोंका बृहदारण्यक आदि अनेक वेदान्त- 
अन्थोंमें अनेक तरहसे# निश्चित-रूपसे कथन किया गया है ॥ ५७॥ 


भ 'स एष इह प्रविष्टः आनखाग्रेम्यः’ ( यह आत्मा ब्रह्मासे लेकर स्तम्व तकके देहोंमें 
नखाम्र पर्यन्त प्रविष्ट है यानी जलमें सूर्यकी नाइ प्रतिबिम्बित है), इसका उपक्रम कर 
प्राणन्नेव प्राणो भवति वदन्वाक्‌ प््ेश्वक्षः श्रवन्‌ श्रोत्रं मन्वानो मनस्तान्यस्यैतानि कर्मनाम 
घेयानि? ( प्राणन क्रियाको कर रहा आत्मा प्राण नामवाला, वदन क्रियाको कर रहा वाक 
नामवाला, दशन कियाको कर रहा चक्षु नामवाला, श्रवणक्रियाको कर रहा श्रोत्र नामवाला 
मनन क्रियाको कर रहा मन नामवाला होता हे, आत्माके ये सब नाम कमकृत हैं ), इसी प्रकार 
स समानः सन्नुभौ लोकावनुसंचरति ध्यायतीव लेलायतीव स हि स्वमनो भूत्वेमं लोकमति- 
क्रामति मृत्यो रूपाणि’ ( स्वपकाश आत्मा संनिहितत्वादिसे बुद्धिके सदृश होकर अन्योन्यधर्मा- 
दिका अध्यास होनेपर प्रात और प्राप्तव्य दोनों लोकोंमें संचरण करता है, बुद्धिका ध्यान व्यापार 
होने पर आत्मा मानो ध्यान करता हुआ-सा, प्राणादि वायुओंके चलने पर चलता हुआ-सा 
प्रतीत होता है । स्वप्नाकारमें परिणत बुद्विवृत्तिके अवमासकरूपसे स्वम्ञाकार होकर 
जाग्रतू-ब्यवहाररूप इस लोकका अतिक्रमण-करता है यानी उसका अभिमान छोड़ देता 
है । अज्ञानरूपी मृत्युके अहममिमान आदि स्वरूपोंका अतिक्रमण करता है ), इसी प्रकार 
बुद्धेरुणेनात्मशुणेन चेव आराम्रमात्रो ह्यवरोऽपि दृष्टः ।?, “बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य 
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अज्ञैस्त्वेतासु संज्ञासु कुविकल्पकुताकिंके! । 
मोहाय केवल मूढेव्यर्थमास्थाः प्रकल्पिताः ॥ ५८ ॥ 
एवमेप महाबाहो जीवः संसारकारणम्‌ । 
सूकेनाऽतिवराकेण देहकेनेह किं कृतम्‌ ॥ ५९ ॥ 











अतएव वेदिक मागका अनुसन्धान न करनेवाले कुतार्किकों द्वारा की गई विरुद्ध 
विरुद्ध जीवस्वरूपकी कल्पनाओंका समादर नहीं करना चाहिए, ऐसा कहते हैं-- 
“अज्ञे? इत्यादिसे । 

आज्ञानी मूढोंने, जो कुत्सित कल्प विक्ररपोंकरी सिद्धिके लिए दुष्ट तर्क-वितर्क 
करनेमें निपुण हैं, इन जीवादि संज्ञाओंमें केवल मोहके लिए व्यर्थ ही अभि 
निवेशोंकी कल्पना कर रक्खी है ॥ ५८ ॥ 

इन युक्ति-प्रयुक्तियोंसे यह सिद्ध हुआ कि न तो शुद्ध आत्मा संसारी है 
और न देह ही संसारी है, किन्तु मध्यवर्ती जीव ही संसारी हे, इस आशयसे 
कहते हैं--एवमेप' इत्यादिसे । 

हे महाबाहो, इस प्रकार यह जीव ही संसारका कारण है, बिचारी वाणी 
आदिसे शून्य यानी जड़ देहने इसमें किया ही क्या ? अर्थात्‌ जड़ शरीरसे संसार- 
स्थिति नहीं हो सकती, यह भाव है ॥ ५९ ॥ 





च । भागो जीवः स विशेयः स चानन्त्याय कल्पते|) तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌ । तदनु- 
प्रविश्य सच त्यचचाभत्रत्‌ |? ( सङ्कल्प आदि बुद्धिके गुणोंसे तथा जरा, मृत्यु आदि शरीरके 
गुणोंसे ज्ञानरूप व्यापक आत्मा आरेके अग्रमागकी नाई दिखाई पड़ता है,” 'केशके अग्र- 
भागके सौबार किये गये भागका पुनः सौवार कया गया जो विभाग है, उसके नाई जीवको 
सूक्ष्मातिसूक्ष्म जानना चाहिए, वह जीवस्वरूपसे अनन्त हो जाता है, जगतूकी सुष्टिकर उसीमें 
आत्माने अनुप्रवेश किया, उसमें प्रवेशकर आत्मा प्रथ्वी आदि मूर्त और आकाश आदिं 
अमूर्त स्वरूप हो गया |), “सं एतमेव सीमानं विदार्येतया द्वारा प्रापद्यत... ...तस्मादि दब्द्रो नाम | 
यदेतद्ह्ृदयं मनश्चेतत्संज्ञानमाझानं विज्ञानं प्रज्ञानम्‌? (उत परमेश्वरने मूर्धाके मध्यभागरूप 
सीमा प्रदेशमें छिद्र कर उसीके द्वारा शरीरमें प्रवेश किया,...इससे इन्द्र नाम हुआ, संकल्प 
आदिका साधनभूत मन और बुद्धि है, वह संज्ञान है, आज्ञसि, विज्ञान और प्रज्ञान है ) 
तथा “त्वमेकोऽसि बहूननुप्रविष्टः ।', एको देवो बहुधा विचारः, एक सन्‌ बहुधा विचारः, 
( तुम एक अद्वितीय हो, अनेकमें प्रविष्ट हो, एक आत्मदेव बहुत प्रकारसे विचरण करता है ) 
इत्यादि श्रुतियाँ इस तरहके आत्माके अनेकविध नामोमें प्रमाण हैं । 
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आधाराधेययोरेकनाशे नाऽन्यस्य नष्टता । 
यथा तथा शरीरादिनाशे नाऽऽत्मनि नष्टता॥ ६० ॥ 
एकपणरसे क्षीणे रसो नेति यथा क्षयम्‌ । 
याति पर्णरसश्चाऽकेरर्मिजालान्तरे यथा ॥ ६१ ॥ 
शरीरसंक्षये देही न क्षयं याति कस्यचित्‌ । 
निर्वासनश्चत्तद्योश्नि तिष्ठत्यात्मपदे तथा ॥ ६२॥ 
देहनाशे विनष्टोऽस्मीत्येवं यस्याऽमतेश्रेमः । 
मातुः स्तनतटात्तस्य मन्ये वेताल उत्थितः ॥ ६३ ॥ 
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अतएव देहका विनाश होनेपर भी जीवका विनाश नहीं होता, ऐसा कहते 


` हे--आधारा?' इत्यादिसे । 


जैसे आधार ( घट ) और आधेय ( जळ ) इन दोमें से किसी एकका 
विनाश होनेपर दूसरा नष्ट नहीं होता, वैसे ही शरीर आदिका नाश होनेपर आत्मा 
नष्ट नहीं होता ॥ ६० ॥ 

जैसे एक पत्तेके रसका विनाश होनेपर भी वृक्षन्यापी रसका विनाश नहीं 
होता, किन्तु अन्य पत्तेमे उसकी सत्ता रहती ही है, वैसे ही देहका विनाश होने- 
पर भी देहव्यापी आत्माका विनाश नहीं होता, किन्तु यदि वह वासवायुक्त है, 
तो शरीरनाशानन्तर वासनामें स्थित रहता है एवं जैसे क्षीण हुआ पत्तेका रस 
सूथकी किरणोंमें चला जाता है, वैसे ही यदि वह वासनाशुन्य है, तो ब्रह्माकाश- 
स्वभावमें स्थित रहता है ॥ ६१, ६२ ॥ 

जिस महामूर्खको इस प्रकार अम हो कि शरीरके नष्ट होनेपर भें नष्ट हो 
गया, तो उस मूखके लिए में यों मानता हूँ कि माताके स्तनसे उसके लिए वेताल- 
का समुस्थान हो गया है । ताखर्य यह हे कि “अशरीरं वाव सन्तं प्रियाप्रिये न 
स्पृशतः? ( शरीरसम्बन्धसे रहित हुए आत्माको सुख या दुःख कुछ भी स्पर्श 
नहीं करते ) इस श्रृतिसे देहविनाश भयका अहेतु प्रतीत होता है, ऐसी अवस्था- 
में अभयहेतु शरीर-विनाशमें भयहेतुत्वका मिथ्या परिज्ञान रखनेवाले महामूर्सको 
अपनी माताके स्तनसे भी वेताळके समुस्थानकी संभावना हो सकती है और 
उस सम्भावनासे स्तन्यपान न हो सकनेसे उसका जीवन भी. दुछुेम हो 
जायगा ॥ ६३॥ | | 
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यस्य ह्यात्यन्तिको नाशः स्यादसावुदितः स्मृतः । 
चित्तनाशो हि नाशः स्यात्स मोक्ष इति कथ्यते ॥ ६४ ॥ 
सृतो नष्ट इति ओक्तो मन्ये तच्च मूषा ह्यसत्‌ । 
स देशकालान्तरितो भूत्वा भूत्वाऽनुभूयते ॥ ६५॥ 
इहोह्यन्ते जनेरेबं तरङ्गान्तस्तृणेरिव । 
मरणव्यपदेशासु देशकालतिरोहितैः ॥ ६६ ॥ 
बासनावस्थितो जीवो यात्युत्सृज्य शरीरकम्‌ । 
कपिर्वेनतरुं त्यक्त्वा तर्यन्तरमिवाऽऽस्थितः ।। ६७ ॥ 


यदि शङ्का हो कि देह जीवसे भिन्न है, इसलिए देहके विनाशस जीवको 


भय न'हो, तो भले ही मत हो, परन्तु चित्त जीवस्वरूप है, इसलिए चित्तके नाशसे 
तो जीवको भय हो सकता है, तो इसपर कहते है --'यस्य' इत्यादिसे । 

यदि उस उपाधिका, जो कि वञ्रकी बेड़ीके समान अत्यन्त दृढ़ बन्धनभूत 
है, आत्यन्तिक नाश होगा, तो यह जीव अपनी ब्रह्मस्वरूपताका स्मरण कर 
निरतिशयानन्दरूपी. अभ्युदयको प्राप्त हो जायगा, क्योंकि आप चित्तके नाशसे 
जीव-विनाशकी जो सम्भावना करते हैं, बह शाख्रोमें जीवके लिए मोक्ष कहा 
गया है ॥ ६४ ॥ 


"मैं नष्ट हो गया, में मर गया? यों लोगों दवारा विनाशित्व आदिसे विशिष्ट जो. 


जीव कहा जाता है, उसे निश्चितरूपसे में मिथ्या और असत्‌ मानता हूँ , बयोंकि 
देश और काळसे व्यवहित होकर यानी पूर्वे शरीर-त्यागानन्तर विभिन्न विभिन्न 
देश और कारमें जाकर वह अन्य देहको प्रहण करके पुनः पुनः अनुभूत 
होता है ॥ ६५ ॥ 

इस संसारमें मरण नामकी नदियोंमें, तरज्गोंके भीतर तृणके सरश, प्रतीत 
होनेवाले जीवोंके द्वारा देश और कालवश तिरोहितस्वरूपॉसे उक्त प्रकारके 
भावोंकी--मर गया, नष्ट हो गया, उत्पन्न हुआ आदि पदार्थोकी--आन्तिवशसे 
कल्पना की जाती है ॥ ६६ ॥ 

कल्पनाकी विलक्षणतामें वासनाकी विलक्षणता हेतु है, इस आशयसे कहते 
हैं--'वासना०” इत्यादिसे । 





> 
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पुनस्तदपि संत्यज्य गच्छत्यन्यदपि क्षणात्‌ । 
अन्यस्मिन्वितते देशे कालेऽन्यस्मिश्च राघव ॥ ६८ ॥ 
इतश्चेतश्च नीयन्ते जीवा वासनया स्वया । 
चिरं तदपिजीविन्या धूर्त्या धात्येव बालकाः ॥ ६९ ॥ 
वासनारज्जुवलिता जीर्णाः पर्वतङ्गक्षिषु । 
जरयन्त्यतिदुःखेन जीवित जीवजीविकाः ॥ ७० || 
जरठजरदुपोढदुःखभाराः 
परिणतिजजरजीविताश्च सत्यः । 
हृदयजनितवासनानुवृत्त्या 
नरकभरे जनताश्चिरं पतन्ति ॥ ७१ ॥ 


जैसे बन्दर वनके एक वृक्षको छोड़ कर दूसरे वृक्षपर चला जाता है, 
वैसे ही वासनामें आरूढ़ जीव एक शरीरको छोड़कर दूसरे शरीरपर चला 
जाता है॥ ६७ | 

हे राघव, जिस शरीरपर वह चछा गया, उस शरीरको भी छोड़कर 
दूसरे विस्तृत देश और दूसरे कालमें दूसरे शरीरपर भी थोड़े ही समयमे चला 
जाता है ॥ ६८ ॥ 

जैसे आसक्त उपमाता बालकोंको इधर-उधर ले जाती है, वैसे ही अपनी ही 
वंचक वासना, जिसका कि जीवोंका यथार्थस्वरूप आवृत कर जीना ही स्वभाव है, 
बहुत काळ तक इधर-उधर जीवोंको ले जाती है ॥ ६९ ॥ 

अपने अपने कार्योंकी सिद्वियॉमें एक दूसरेका परस्पर उपयोग करनेके 
कारण जो एक दूसरेके जीवनके उपाय यानी साधन हैं, ऐसे वासनारूपी रज्जुसे 
बधे हुए जीव पहलेसे ही जीर्ण तो हैं ही, फिर भी पवतोंकी कुक्षियोंमें यानी 
पर्वततुल्य जड़ शरीरमें अत्यन्त दुःखपूर्वक प्राणोंको क्षीण कर रहे हैं ॥ ७० ॥ 

श्रीरामजी, जरठोंसे ( जीर्णोसे ) भी अधिक जीण होकर जिन्होंने दरिद्रता, 
रोग, वियोग आदिसे जनित दुःखोंके बोझोंको ढोया हे तथा अनेक योनियोंमे 
दुर्दशाग्रस्त परिणामोंसे जरजर यानी दुःखोंसे शिथिल हुआ जिनका जीवन है, 


me. 
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श्रीवार्मी किरूवाच 
इत्युक्तवत्यथ घुनौ दिवसो जगाम 
सायंतनाय विधयेऽस्तमिनो जगाम । 
स्नातुं सभा कृतनमस्करणा जगाम 
वयामाक्षये रविकरेश्च सहाऽऽजगाम ॥ ७२ ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्टमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपशम प्रकरणे 
संसारोपदेशो नामैंकसप्षतितमः सगः || ७१ ॥ 
॥ त्रयोदशो दिवसः ॥ 





ऐसे जीव हृदथमें उत्पन्न वासनाओंकी परम्परासे नरकोंमें दीर्घकाळ तक निवास करते 
हैं, आश्चर्य हे कि वासनादोषसे अनित दुदेशा असीम है, यह भाव है ॥ ७१ ॥ 


श्रीवार्मीकिजीने कहा--सुनि वसिष्ठ महाराजके ऐसा कहने पर दिन बीत 
गया, सूर्य भगवान्‌ अध्ताचलकी ओर चले गये और समा मुनिजीको नमस्कार कर 
सार्यकाळीन विधिके लिए चली गई और रात्रि बीतने पर सूर्यकी किरणोंके साथ 
फिर दूसरे दिन आ गई ॥ ७२ ॥ 


एकहत्तरवाँ सगे समाप्त 


तेरहेवॉ दिन 
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द्विसप्ततितमः सर्गः 
वासिष्ठ उवाच 


देहे जाते न जातोऽसि देहे नष्टे न नश्यसि । 
त्वमात्मन्यकलङ्कात्मा देहस्तव न कश्चन॥ १॥ 
यः कुण्डबदरन्यायो या घटाकाशसंस्थितिः । 

~ = = 

तत्रैकस्मिन्‌ क्षते क्षीणे द्वे इति व्यथेकल्पना ॥ २॥ 





बहत्तरवाँ सगे 


[ शरीर भौतिक है, अतः वह शोक, मोहक योग्य नहीं है, इसका तथा 
दग्‌-टर्यके सम्बन्ध और विशुद्ध साक्षीका वर्णन ] 


श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे महाभाग शरीरामजी, आप देहके उत्पन्न होनेपर 
न तो उत्पन्न होते हैं और न देहके विनष्ट होनेपर नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि अपने 
म्वरूपमें आप किसी तरहके कलङ्कसे कलङ्कित नहीं हैं यानी निज स्तरूपसे आप 
विशुद्ध हैं, अतः आपकी देह कोई चीज नहीं है ॥ १ ॥ 
“में गोरा ह”, भें मोटा हैँ? इत्यादि प्रत्यक्ष प्रमाणसे आत्मामें देहरूपताका 
क्षात्‌ अनुभव होता है, अतः देहका विनाश होनेपर आत्माकी स्थिति कैसे हो 
सकती है ? तो इसपर कहते हें --“'य? इत्यादिस । 
हे श्रीरामजी, जो कुण्ड और बदरका ( बेरके वृक्ष या फलका ) न्याय है 
और जो घट और आकाशकी मर्यादा है, वही यहाँपर भी ( देह और आत्म- 
स्थरमें भी ) समझनी चाहिए । [ तात्पर्य यह हे कि जैसे 'कुण्डेमें बेर', “घटाकाश? 
इत्यादिः व्यवहारोंमें कुण्डे और बेरका तथा घट और आकाशका सम्बन्ध प्रतीत 
होता है, पर उनका तादात्म्य प्रतीत नहीं होता, बैसे ही भें गोरा हे? इत्यादि 
व्यवहारसे शरीर और आत्माका तादात्म्य सम्बन्ध मतीत होता है, पर वास्तबमें 
वह नहीं हे । ] ऐसी स्थितिमें एक कुण्ड या घटके नष्ट हों जानेपर कुण्ड और 
बद्र तथा घट और आकाश दोनों भी नष्ट हो गये, इस प्रकार मूर्खोंकी व्यथ 


कल्पना हं ॥ २॥ 
३४४ 
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विनाशिनि विनष्टेऽस्मिन्‌ देहे स्वां स्थितिमागते । 
विनश्यामीति यः खेदी तं घिगस्त्वन्धचेतसम्‌ ॥ रे ॥ 
यादशो रद्मिरथयोः खेहोदडेगविवर्जितः । 
सम्बन्धस्ताइशो देहचित्तन्द्रियमुखेश्वितेः ॥ ४॥ 
गतेतरेतरापेक्षः सरःपङ्कामलाम्भसाम्‌ । 
यथा राघव सम्बन्धस्तथा देहेन्द्रियात्मनाम्‌ ॥ ५ ॥ 
यादशोउध्वा गताध्वानां निरास्थापरिदेवनः । 
संयोगो विप्रयोगश्च तादशो देहदेहिनोः ॥ ६ ॥ 
यथा कल्पितवेतालविकारभय भीतयः । 
मिथ्यैव कल्पिता एते तथा स्नेहसुखादयः ॥ ७ ॥ 





नङ्त्र-स्वभाववाले इस देहके नष्ट हो जानेपर आत्मा अपनी सहज 
स्थितिको प्राप्त हो जाता है, ऐसी हाळतमें 'देहका विनाश होनेपर मैं नष्ट हो 
जाता हूँ? इस प्रकारकी भावनासे जो दुःखी होता है, उस अन्धबुद्धिको 
धिक्कार है ॥ ३ ॥ 

यदि आत्माका देहके साथ तादात्म्य नहीं है, तो जैसे शाखाके कम्पनसे 
ृक्षमें कम्पन होता है, वैसे ही देहकी प्रवृत्तिसे आत्मा संसारका भागी क्यों होता 
है £ इसपर कहते हैं--'यादृशो' इत्यादिसे । 

जिम प्रकार घोड़े आदिकी लगाम और रथका सम्बन्ध प्रीति और द्वेषकी 
योग्यतासे रहित दै, उसी प्रकार चितिका भी देह, चित्त, इन्द्रिय आदिके साथ 
सम्बन्ध प्रीति और द्वेषकी योग्यतासे रहित है ॥ ४ ॥ 

हे श्रीरामजी, जैसे सरोवर, तद्गत पङ्क और निर्मल जलका सम्बन्ध किसी 
प्रकारके परस्परके अनुरागसे युक्त नहीं है, वैसे ही देह, इन्द्रिय और आत्माका भी 
सम्बन्ध किसी प्रकारके परस्परके अनुरागसे युक्त नहीं है ॥ ५ ॥ 

` जैसे मागे बटोहियोंके संयोग और वियोगकी अवस्थामें आस्था ( अहन्ता 

और ममताके अभिमान ) एवं परिदेवनसे यानी उसके वियोगसे जनित ( विलापसे ) 
वर्जित है, वैसे ही देह और देहीका संयोग और वियोग अहन्ता-ममतामिमान 
एवं बियोग-जनित विलापसे वर्जित है ॥ ६॥ 
वेसा क्यों है ? इसपर कहते हैं--“यथा' इत्यादिसे । 
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भूतपञ्चकसपिण्डाद्‌ रचिता जनताः प्रथक्‌ । 
एकस्मादेव विटपाद विचित्रा इव पुत्रिकाः ॥ ८ ॥ 
काष्ठेतरत्काष्ठभारे किञ्चिदन्यन्न इश्यते । 
भूतपिण्डेतरदेहे किञ्चिदन्यन्न इश्यते ॥९॥ 
भूतपञ्चकविक्षोमनाशोत्पादेषु हे जनाः। 
हर्पामर्षविषादानां कि भवन्तो वझ गताः ॥ १०॥ 
को नामाऽतिशयः पुंसां स्रीनाम्न्यपरनाम्नि च | 

पेलवे भूतसङ्घाते पग्रोद्भतजनपातबत्‌ ॥ ११॥ 


जैसे कल्पित वेताळकें कराल वदन, दशन आदि विकारोंसे जनित प्राथमिक 
भयके पुनः पुनः स्मरणसे बालकको होनेवाली भीतियाँ मिथ्या ही हैं, वैसे ही ये 
कल्पित स्नेह, सुख आदि मिथ्या ही हैं ॥ ७॥ 

जैसे एक ही वृक्षसे विलक्षण विलक्षण पुतलियाँ ( मूर्तियाँ ) बनाई 
जाती हैं, वैसे ही पाँच भूतोंके सञ्घातसे विभिन्न विभिन्न जनसमूह बनाये 
गये हैं ॥ ८ ॥ 

जैसे ळकड़ियोंके बोझेमें लकड़ियोके सिवा और कुछ नहीं दिखाई पड़ता, 
वैसे ही एथ्वी, जल, तेज आदि पाँच भूतोंके शरीरमें पाँच मूतोंके पिण्डके सिवा 
और कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता ॥ ९ ॥ 


हे मनुष्यों, तुम लोग पाँच भूतोंका क्षोभ, नाश और उत्पत्ति होनेपर हर्ष, 
अमर्ष और विषादके वशमें क्यों हो जाते हो ? ॥ १० ॥ 

अपनी देहमें स्नेह आदिकी अयोग्यता बतलाकर अब त्री आदिके 
शरीरोंमें भी स्नेह आदिकी अयोग्यता है, यह बतलाते हैं--'को नामा०' 
इत्यादिसे । 

जिसका खीनाम यह दूसरा अभिधेय है, ऐसे तुच्छ भूतोंके समूहमें यानी 
ख्र-रारीरात्मक पाँच भूतोंके पिण्डमें पुरुषोंको ऐसा कौन विशेष पतीत होता है, 
जिससे कि उनकी अभिमें फतिङ्गक़ी नाई, विषयाअिमें व्यामोह और रागसे दृश्य- 
मान गिरनेकी चेष्टा युक्तिसङ्गत कही जाय॥ ११ ॥ 
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संनिवेशांशवेचित्र्यमज्ञानामेव तुष्टये । 
तज्ज्ञानां तु. यथाभूतभूतपश्चकदश्चनम्‌ ॥ १२॥ 
मिथः शिलापुत्रकयोयेथेकोपल पुत्रयोः । 


हिलट्टयोरपि नो रागस्तथा चित्तशरीरयोः ॥ १३॥ 
मृत्पुंसां यादृशोऽन्योन्यमाशयः सङ्गमे भवेत्‌ । 
बुद्धीन्द्रियात्ममनसां सङ्गमे तांदशोऽस्तु ते॥ १४॥ 
नाऽन्योन्यखेहसम्बन्धभाजने शैलपुत्रकाः । 
देहेन्द्रियात्मप्राणाश्च कस्याऽ्त्र परिदेवना ॥ १५॥ 
इतश्चेतश्च जातानि यथा संश्लेपयन्स्यलम्‌ । 


तरङ्गास्तूणजालानि तथा भूतानि देहदृक्‌ ॥ १६ ॥ 


सुकुमार और सुन्दर अवयव-सन्निवेश ही ख्रीके शरीरमें अतिशय है, तो इस- 
पर कहते हैं--'सनिवेशांश ०? इत्यादिसे । 

सुकुमार और सुन्दर अवयवोंके संनिवेश अंशको लेकर वैलक्षण्यक्ा जो 
उपपादन करते हैं, वह तो केवल अज्ञानियोंके लिए ही सन्तोषका विषय हो 
सकता है, पर जो तत्त्वज्ञ हैं, उनको तो उसमें उपस्थित पाँच भूतोंका ही दर्शन 
होता है ॥ १२ ॥ 

भाई आदिमें रागका निवारण करते हें--“मिथः' इत्यादिसे । 

जैसे एक पत्थरसे उत्पन्न हुई दो पाषाण-प्रतिमाओंके परस्पर आलिङ्गित होने- 
पर भी राग नहीं होता, वैसे ही चित्त और शरीरके आलिङ्गित होनेपर भी राग 
नहीं होता ॥ १३ ॥ | | 

हे श्रीरामचन्द्रजी, मिट्टीसे बनाई गई प्रतिमाओका समागम होनेपर भी जिस 
प्रकार उनका परस्पर ममता आदिसे शून्य भाव होता है, उसी प्रकार बुद्धि, इन्द्रिय, 
आत्मा और मनका समागम होनेपर भी आपका ममता आदिसे शून्य ही भाव 
होवे ॥ १४ ॥ | 

से पत्थरकी बनाई गई प्रतिमाएँ अन्योन्य स्नेह-सम्बन्थकी भाजन नहीं हैं, वैसे 


ही देह, इन्द्रिय, आत्मा और प्राण भी अन्योन्य स्नेह-सम्बन्धके भाजन नहीं हैं, 


अतः उनमें से किसके विषयमें यहाँ शोक करना चाहिए ॥ १५ ॥ 
जैसे यत्र तत्र भिन्न भिन्न प्रदेशमें उत्पन्न हुए तिनकोंको तरङ्गे पर्याप्त- 





“त 


संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते तृणान्यब्धिजले यथा । 
बुक्तान्तःकलनं देहे भूतान्यात्मनि वे तथा॥ १७॥ 
आत्मा चित्ततया देहभूतान्याइलेषयन्‌ स्थितः । 
तृणान्यावृत्तवृत्तान्तकलनोस्सिक्तमब्धित्‌ 1 १८ ॥ 
प्रबोधाचेत्यतां त्यक्त्वा त्रजत्यात्माऽऽत्मतां स्वयम्‌ । 
स्वस्पन्द्वशतो वारि त्यक्त्वाऽच्छत्वमिवाऽच्छताम्‌॥ १९ ॥ 
ततो विश्लिश्भूतौधो देहं सम्प्रति पश्यति । 
वायुस्कन्धगतो जन्तुर्वेसुधामण्डलं यथा ॥ २०॥ 








रूपसे एकत्र करती हैं, वैसे ही आत्मा भिन्न भिन्न प्रदेशमें उत्पन्न भूतोंको एकत्र 
करता है ॥ १६॥ 

जैसे समुद्रके जलमें तृण एक दूसरेसे मिल जाते हैं और प्रथक्‌ हो जाते हैं, 
वैसे ही रागाभिमानसे विनिर्मुक्ततापूर्वक ही पुत्र, पशु आदि प्राणी अथवा 
प्रथ्वी आदि भूत स्वनिर्मित देहमें या स्वाधिष्ठान आत्मामें एक दूसरेसे मिल जाते 
हैं और प्रथक्‌ हो जाते हैं ॥ १७ ॥ 

जैसे सागर आवर्ताकारकी कल्पनासे वृद्धिगत आकारको प्राप्तकर तृण, काठ 
आदि पार्थो बटोरता हुआ रहता है, वैसे ही आत्मा भी चित्ताक्ृतिको प्राप्तकर 
देह, भूत आदिको बटोरता हुआ रहता है ॥ १८॥ 

तब किस उपायसे आत्मा भूतसम्बन्धके हेतुभूत चित्तमावसे मुक्त होता है ! 
इस प्रइनपर उस उपायको बतलाते हैं--प्रबोधात्‌' इत्यादिसे । 

` जैसे जळ अपनी स्पन्दन क्रियासे ही मलिनिताका परित्याग कर स्वयं ही 

स्वच्छताको प्राप्त करता है, वैसे ही आत्मा प्रबोधसे विषयरूपताका परित्याग 
कर स्वयं ही आत्मरूपताको प्राप्त करता है। [ प्रकृत इलोकमें 'अच्छलम! 
'अनच्छत्वम' का ही ख्पान्तर समझना चाहिए, नञूततुरुषमें नकारका लोप 
होनेपर सवण दीधे हुआ है और नुडागमका अभाव छान्दस है ]॥ १९ ॥ 

तदनन्तर प्रबोधकालमें ही मनके द्वारा सम्पादित भूताइलेषसे विनिर्भुक्त होकर 
अपने देहको उस प्रकार देखता है, जिस प्रकार कि वायुके कन्धेपर चढ़े हुए देव 
आदि भूमण्डलको देखते दें ॥ २० ॥ 
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पथक भूतगणं दृष्टा देहातीतो भवत्यज्ञः । | 
परं प्रकाशमायाति सर्यकान्तिरिवाऽहनि ॥ २१ ॥ 
जानात्यथाऽऽत्मनाऽऽत्मानं मानमेयामयोज्शितम्‌ । 
मुक्तक्षीबतयेवा5न्तः स्वां संविदमनुस्मरन्‌ ॥ २२ ॥ 
आत्मेव स्पन्दते विश्वं वस्तुजातैरिवोदितम्‌ । 
तरङ्गकणकल्लोलेरनन्ताम्ब्वम्बुधाविव ॥ २३॥ 
एवंप्रायमहाबोधा वीतरागा गतेनसः | 
जीवन्बरक्ताश्चरन्तीह महासत्वपदं गताः ॥ २४ ॥ 
यथा चरन्ति विविधैमणिरलेमहोमयः । 
निरस्तवासनाश्चित्तव्यवहारेस्तथोत्तमाः ॥ २५॥ 


दर्शनका फळ बतलाते हैं--'पृथक? इत्यादिसे । 

भूतसमूहको अपने से प्रथक्‌ देखकर अविनाशी आत्मा देहातीत हो जाता है 
और जैसे सूर्यकान्ति दिवसमें परम प्रकाशको प्राप्त करती है, वैसे ही वह परम 
प्रकाशको माप्त करता है ॥ २१ ॥ 

तदनन्तर जैसे मके मदसे मत्त हुआ पुरुष मदके निकल जानेपर भीतर 
अपने पूर्व विज्ञानका स्मरण करता हैं, वैसे ही आत्मा अपने हीसे अपने प्रमाण- 
प्रमेयरूपी विकारोंसे विनिर्मुक्त स्वरूपको जान लेता है ॥ २२ ॥ 

जिस प्रकार समुद्रमें तरङ्गखूपी कणोंके कल्लोलांसे असीम जल प्रस्पन्दित होता 
है, उसी प्रकार आत्मा ही समस्त वस्तुओंसे मानो उदित हुए विश्वके रूपसे 
प्रस्पन्दित होता है ॥ २३ ॥ 

हे श्रीरामजी, जिनका समस्त राग विनष्ट हो गया है, जिनके पाप दूर 
हो गये हैं तथा जो परब्रह्मपदको प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे जीवन्मुक्त पुरुष 
उसी प्रकारके विशिष्ट विज्ञानसे युक्त होकर इस संसारमण्डळमें विचरण 
करते हैं ॥ २४ ॥ 

जैसे समुद्रकी ऊर्मियाँ विविध श्रेष्ठ रत्नोंसे सम्बद्ध होनेपर भी उनमें अना- 
सक्तिके कारण सिलियोंके टुकड़ोंकी भाति ही व्यवहार करती हैं, वैसे ही वासना- 
वर्जित उत्तम महात्मा लोग भी चित्तके व्यवहारोंसे सम्बन्ध होनेपर भी उनमें 
अनासक्तिके कारण ऊपर ऊपरसे ही ब्यवहार करते हैं ॥ २५॥ | 
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न कूलकाष्ठैजेलधिने रजोभिनभस्तलम्‌ । 
न म्लायति निजेलोकव्यवहारेरिहाऽऽत्मवान्‌ ॥ २६ ॥ 
गतैर भ्यागतैः स्वच्छेश्रपलेमेलिनेजडे! । 
न रागो नाअम्बुधेट्ेषो भोगेश्चाऽधिगतात्मनः ॥ २७॥ 
यन्मनो मननं किश्चित्समग्रं जगति स्थितम्‌ । 
तच्चेत्योन्घ्ुखचित्त्तविलासोछ्सरन विदुः ॥ २८॥ 
यदहं यश्च भूतादि कालत्रितयभावि यत्‌ । 
इद्यदशनसम्बन्थविस्तारेस्तद्विजम्मते ॥२९॥ 
यद्‌ इृझ्यं तदसत्सद्वा दृष्टिमेकाम्गपाश्रितम्‌ । 
अन्यच्चलेपकं तस्माद्‌ हर्पेशोकदृशौ कुतः ॥ ३० ॥ 

जैसे तीर और काष्ठोंसे समुद्र म्लान नहीं होता तथा जैसे रजःकणोॉसे आकाश 
ग्लान नहीं होता, वैसे ही जिसने अपनी आत्माको भली प्रकार पहचान लिया है, 
ऐसा आत्मवान्‌ ( आत्मज्ञानी ) पुरुष इस संसारमें निजी लौकिक व्यवहारोंसे म्लान 
नहीं होता ॥ २६ ॥ 

जैसे समुद्रको गत, आगत, स्वच्छ, चपल, मलिन एवं जड़ तरङ्गोंसे राग और 
द्वेष नहीं होता, वैसे ही तस्वज्ञानीको गत, अभ्यागत, स्वच्छ, मलिन, जड़ एवं 
चञ्चळ भोगोसे राग और द्वेष नहीं होता ॥ २७ ॥ 

तरवज्ञको क्यों अनुराग नहीं होता ? इस शङ्कापर कहते हैं-*यन्मनो' 
इत्यादिसे । 

चूँकि तत्त्वज्ञ पुरुष इस जगतमें मन, मनन ( सङ्कल्प ) जो सब कुछ विद्यमान 
है, वह सब विषयोन्सुखताको प्राप्त चित्तत्तके विलासका एक उल्लास है, यों जानते 
हैं, इसलिए उनको किसीसे राग या द्वेष नहीं होता ॥ २८ ॥ 

जो अहम्‌, भूत आदि तथा तीनों कालोंमें उत्पन्न होनेवाली वस्तुएँ य और 
दर्शनके सम्बन्धोंसे दिखाई पड़ती हैं, बह सब केवल मनका ही विस्तार है, मनकी 
कल्पनाके सिवा और कुछ नहीं है ॥ २९ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, इस जगतमें दो पदार्थ हैं--एक दृश्य और दूसरा द्रष्टा । 
इन दो पदार्थोके वीचमें केवळ हष्टिके यानी इष्टिस्वरूप साक्षीभूत आत्माके द्वारा 
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असत्यमेवाऽसत्यं हि सत्यं सत्यं सदेव हि। 
त्यासत्यमसद्विद्धि तदर्थं किं नु झुद्यसि ॥ ३१॥ 
असम्यग्दर्शनं त्यक्तया सम्यक्‌ पञ्यःसुलोचन। 
न क़्निन्बुह्यति प्रौढः मम्यम्दर्शनवानिह ॥ ३२ ॥ 





सिद्ध हुआ जो दृश्य पदार्थ है, वह असत्‌ है या सत्‌ है? इस विषयका अभीतक 
निर्णय न हो सकनेके कारण दृश्य हप और शोकके लिए अयोग्य ही है । और 
दूसरा स्वतःसिद्ध जो साक्षीरूप आत्मा है, वह तो असङ्ग है, इसलिए उत्पन्न हुए 
मी हषे और शोकसे वह सम्बद्ध नहीं होता, ऐसी स्थितिमें इकू और दृश्य दोनोंको 
सत्‌ या असत्‌ मानने पर भी हर्ष-शोककी संभावना नहीं हो सकती, यह 
तात्पय है | ३० ॥ 

किञ्च, क्या असत्य वस्तुके विषयमे हषे और शोक होते है! 
या सत्य वस्तुके विषयमें ? या सत्यासत्य वस्तुके विषयमे £ इन तीन भी 
विकर्पोमें हर्ष और शोककी योग्यता नहीं है, ऐसा कहते हैं--“असत्यमेवा ० 
इत्यादिसे । 

हे श्रीरामचन्द्रजी, जो असत्य वस्तु है, उसके विषयमे हर्ष-शोक करना 
व्यथ ही है, क्योंकि वह तो असत्य ही ठहरा। जो सत्य वस्तु है, उसके 
विषयमे भी हर्ष-शोक करना अनुचित है, क्योंकि सत्य वस्तु सदा-सर्वदा प्राप्त ही 
है, इसलिए ऐसी वस्तुके विषयमें लाम-प्रयुक्त हर्ष और हानि-प्रयुक्त शोक ये 
केसे हो सकते हैं ? अब तृतीय कल्प बचा, वह भी अयुक्त है, क्योंकि सत्या- 
सत्य एक वस्तु हो ही नहीं सकती, कारण कि एक वस्तुमें सत्यत्व और 
असत्यत्व ये दो विरुद्ध धर्म नहीं रह सकते । ऐसी परिस्थितिमें यह तृतीय 
कल्प प्रथम कल्पके सहश हो जानेसे प्रथमकल्पोक्त दूषण ही इसमें आ 
गया । जब ऐसी वास्तवमें स्थिति है, तब जगतमें हषे-शोक-योग्य किसी वस्तुके 
न रहनेसे उसके लिए आपको शोक करना व्यर्थ ही है ॥ ३१ ॥ | 

हे सुन्दरनेत्रवाले श्रीरामजी, मिथ्या दर्शनरूपी अमको छोड़कर आप यथाथ 
वस्तुका अवगम करिये । जब मनुष्य यथाथ ज्ञानसे युक्त होकर प्रौढ बन जाता 
` है, तब इस संसारमें कहींपर भी वह मोहको प्राप्त नहीं होता ॥ ३२ ॥ 
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दृश्यदशेनसम्बन्धविस्तारैस्तद्विजृम्मते | 
रश्यदर्शनसम्बन्धे यत्सुखं पारमात्मिकम्‌ । 
अनुभूतिमयं तस्मात्‌ सारं ब्रहेति कथ्यते ॥ ३३॥ 
इञ्यद्शनसम्बन्धे सुखसंविद्नुत्तमा । 
ददात्यज्ञाय संसारं ज्ञाय मोक्षं सदोदयम्‌ ॥ ३४॥ 
दञ्यदञनसम्बन्धसुखमात्मवपुर्विदुः 
तद्‌ इञ्यवलितं बन्धस्तन्धुक्तं शक्तिरुच्यते ॥ ३५ ॥ 





पफ्प्व्व्व्त्ट््ख्फक्य्क्स्क्््य्ख्व््ख्व्य्य्सक्य्व््व्ट्प्व्ट्ट्वक््प््फ्फ्प्यखस्प्ण््फ्प्स्यस्प्प्प्ण्श 





"१-/४-/४-/-€.”९./४-/९४४-/४- A ४-४ ४.” ४-४ ४- १-४ ४० 





किश्व, भोग-सुखके लिए सभी लोग विषय और इच्द्रियोंका सम्बन्ध मानते 
हैं, उस सम्बन्धकी अवस्थामें अभिव्यक्त होनेवाला जो सुख है, उसका 
स्वतः प्रकाश होनेके कारण वह अनुभूतिस्वखूप है, वृत्तिहप उपाधिके बले 
प्रतीयमान मेद, तारतम्य आदिके निराससे अखण्डके साथ ऐक्य होनेपर वह 
सुख ब्रह्मस्वरूप ही है, एथकू नहीं है, ऐसा कहते हैं--इश्यदशन०' 
इत्यादिसे । 

रम्य विषय और इन्द्रियजनित वृत्तियोंका परस्पर सम्बन्ध होनेपर अपनी 
आस्मामें उत्पन्न जो परमात्मस्वरूप सुख है, वह रम्य विषय और इन्द्रियोंके परस्पर 
सम्मन्धके विस्तारसे अभिव्यक्त ( प्रकाशित ) होता है । इसलिए अनुभूति-स्वरूप 
सुख ब्रह्म ही कहा जाता है ॥ ३३ ॥ 

विषय और इन्द्रियोंका सम्बन्ध होनेपर सर्वोत्तम जो सुखानुभूति होती हे, 
वह अज्ञानी पुरुषको संसार प्रदान करती है और तत्त्वज्ञ ज्ञानी पुरुषको सर्वोत्तम 
सदा उदयस्वखूप मोक्ष प्रदान करती है यानी विषयाकार वृत्तिसे आस्वादित सुख 
विषयोमें राग आदि दोषोंका उद्भावन कर संसार देता है और विषयोंका 
विवेक कर अखण्ड अद्वितीय आत्मभावसे गृहीत सुख मोक्ष देता है, यह 
माव है ॥ ३४ ॥ 

रम्य विषयोंका और इन्द्रियवृत्तियोंका परस्पर सम्बन्ध होनेपर उत्पन्न 
होनेवाळा जो सुख है, वह आत्मस्वरूप ही है, ऐसा महातमा लोग कहते हैं । 
वह सुख विषयासङ्गसे युक्त होनेपर संसार कहलाता है और विषयसङ्गसे विनिर्मुक्त 
होनेपर मुक्ति कहलाता दै ॥ ३५ ॥ 

३४५ 
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इश्यदरशनसम्बन्धसुखसंविदनामया | 
क्षयातिशयपुक्ता चेत्तन्मुक्तिः सोच्यते बुधैः ॥ ३६ ॥ 
दृश्यदशनसम्बन्धे याऽनुभूतिः स्वगोचरा । 
दृइ्यदशननिध्ुक्ता तामालम्ब्य भवाभवः ॥ ३७ ॥ 
सौषुसी दृष्टिरेषा हि यात्येबं संप्रकाशते । 

एबं च याति तुर्यत्वमेवं मुक्तिरिति स्पृता ॥ २८॥ 
इञ्यदशेनधुक्तायां युक्तायां परया धिया। 
दृश्यद्शनसम्बन्धसंविदस्यां तु राघेव ॥ ३९ ॥ 
नाऽऽत्मा स्थूलो न चेवाऽणुन प्रत्यक्षो न चेतरः । 

न चेतनो न च जड़ो न चेत्राऽऽसन्न सन्मय! ॥ ४० ॥ 


दुःखरूपी बीमारीसे वर्जित दृश्य और ऐन्द्रियक बृत्तियोंके सम्बन्धसे जनित 


सुखानुभव, यदि क्षय और अतिशयसे यानी पुण्यके तारतम्यसे जनित वृत्तिनाश 
और वृत्तिवेशद्यके उत्कषसे होनेवाले क्षय और अतिशयसे शुन्य हो जाय, तो वह 
मुक्तिस्वरूप हो जाता है, ऐसा विद्वान्‌ लोग कहते हैं ॥ ३६॥ 

दृश्य और दरीनके सम्बन्धसे होनेवाली जो अखण्डपूर्णानन्दस्फुरण-स्वरूप दृश्य 
और दशनसे वर्जित सुखानुभूति होती है, उसका अवलम्बन करनेसे संसारकी 
अनुत्पत्ति होती है ॥ २७ ॥ 

उक्त प्रकारकी इष्टिका ( अखण्ड-पूर्णानन्द-स्फुरणात्मक सुखानुभूतिका ) अव- 
लम्बन करनेपर आत्मस्वरूपको आवृत करनेवाली सौषुप्ती इष्टिका विच्छेद हो जाता 
है और आत्मस्वरूप-इष्टि प्रकाशती रहती है । उसी एकमात्र इष्टिका अवलम्बन 
करनेपर ही तुर्यावस्था प्राप्त होती है और उसीके अवळम्बनसे मुक्ति कही 
जाती है ॥ ३८॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, जब दृश्य और दशनके सम्बन्धसे निर्मेक्त और परम बुद्धिसे 
युक्त यह स्वरूप दृष्टि होती है, तब दृश्य और दर्शनके सम्बन्धके असली तत्त्वको 
जानकर पुरुष तुर्यावस्थाको प्राप्त होता है । [ तुर्यत्वरूपा मुक्तिमें आत्माका जो स्वरूप 
रहता है, उसे बतलाते हैं-- ] हे श्रीरामजी, तुर्यतारूप मुक्तिमें आत्मा न तो 
स्थूळ रहता है, न अणु रहता है, न प्रत्यक्षात्मक वृत्तिका विषय रहता है, न 
अविषय रहता है, न चेतन्ययुक्त रहता है, न जड़ रहता है, न असत्‌ ही रहता 
है और न अस्तित्वरूप भावविकारसे युक्त रहता है ॥ २९, ४० ॥ 


- रक 
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नाऽहं नाऽन्यो न चेवेकी नाऽनेको नाऽप्यनेकवान्‌ । 

नाऽभ्याशस्थो न दूरस्थो नेवाऽस्ति न च नाऽस्ति च॥ ४१ ॥ 
न प्राप्यो नाऽति चाऽप्राप्यो न वा सर्वो न सर्वगः । 

न पदार्थो नाऽपदार्थो न पञ्चात्मा न पश्च च॥ ४२॥ 
यदिदं इश्यतां प्राप्त मनःपष्टेन्द्रियास्पदस । 

तदतीतं पदं यत्स्यात्तन्न किश्चिदिवेह तत्‌ ॥ ४३॥ 
यथाभूतमिदं सम्यश्ज्ञस्य संपश्यतो जगत्‌। 
सवेमात्ममरयं विश्वं नाऽस्त्यनात्ममयं क्कचित्‌ ॥ ४४ ॥ 
काठिन्यद्रवणस्पन्दखावकाशावलोकनेः :। 

आत्मेव सर्वे सर्वेषु भूवार्यनिलखाग्निषु ॥ ४५ ॥ 





उक्त अवस्थामें आत्मा न अहंरूप रहता है, न अन्यस्वरूप रहता है, न 
एकत्व संख्यासे युक्त रहता है, न अनेकत्वसे यानी एकत्व संख्याके अभावसे युक्त 
रहता है, न समीपमें रहता है, न दूरमें रहता है, न सत्ताश्रय रहता है और न 
सत्ताश्रयत्वामावसे युक्त रहता है ॥ ४१ ॥ 

तुर्यावस्थामें आत्मा न तो प्राप्य है, न अत्यन्त अप्राप्य है, न सर्वात्मक 
है, न व्यापक है, न पदोंका वाच्य है, न तो पदोंका अवाच्य है, [ क्योंकि 
तुर्यत्वादि पदोंसे रक्षित होता है ], न पाँच भूतोंका आत्मा ( स्वभाव ) है और 
न पच भूतोंके स्वरूपभूत ही है ॥ ४२ ॥ 

उक्त अर्थमे युक्ति कहते हैं--“यदिदम! इत्यादिसे । 

मनके साथ जो चक्षु आदि छः इन्द्रियाँ हें, उनका विषय जो यह दृश्यत्वको 
प्राप्त यानी जगत्‌ है, उसका अतिक्रमण करनेवाला जो पद होगा, वह इस जगतूमें 
विद्यमान किसी दृश्य पदाथके स्वरूप नहीं हो सकता, किन्तु स्वस्वरूप हो 
सकता हे ॥ ४३ ॥ 

है भीरामचन्द्रजी, जिस पकारका यह जगत्‌ है, उस प्रकारके इस जगतको 
मळीमाँति जासनेवाले पुरुषके लिए यह समस्त विशव आत्मस्वरूप ही है, कहीं भी 
आत्मस्वरूपसे वर्जित वस्तु नहीं है ॥ ४४॥ | 

तब क्यों भूमि आदि भूत दिखाई देते हैं ! इसपर कहते हैं--“काडिन्य ०! 
इत्यादिसे । 
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सत्तेवा5स्ति न वस्तूनां या या राम चिता विना । 
व्यतिरिक्त ततोऽस्मीति विद्वि प्रोन्मत्तजल्पितम्‌ ।॥। ४६ ॥ 
एको जगन्ति सकलानि समस्तकाल- 
कल्पक्रमान्तरगतानि गतागतानि । 
आत्मेव नेतरकलाकलना5स्ति काचि- 
दित्थमतिभेव तयाऽतिगतो महात्मन्‌॥ ४७ ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वास्मीकीये मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे 


मोक्षस्वरूपोपदेशो नाम द्विसप्ततितमः सगेः ॥ ७२ ॥ 
a co अदा-०-- 





हे श्रीरामजी, यह आत्मा ही अपने स्वरूपमें काठिन्य, द्रवता, स्पन्द, 
आकाशरूपी अवकाश और प्रकाशके अवलोकनों से क्रमशः प्रथ्वी, जळ, वायु, 
आकाश और तेजरूप जगत्‌-भावोंमें विद्यमान है यानी नटके समान अवस्थित 
है, यह भाव है ॥ ४५ ॥ 

यह आपने केसे निश्चय किया कि आत्मा ही उस पकारसे अवस्थित है ! 
इसपर कहते हें --'स्तेवा०' इत्यादिसे । 

हे श्रीरामजी, चूँकि वस्तुओंकी जो जो सत्ता है, वह आत्माके प्रकाशके सिवा 
दूसरी वस्तु नहीं है, इसलिए जो कोई यह कहे क्रि में आत्मप्रकाशसे व्यतिरिक्त 
हूँ, तो उसका वैसा कहना उन्मत्तकी नाई जल्पनमात्र ही है, यह आप 
जानिये ॥ ४६ ॥ 

जों कुछ पहले कहा, उस सबको एकत्रकर उपसंहार करते हैं--“एको' 
इत्यादिसे । 

श्रीरामजी, समस्त काळ और असीम काछक्रमोंके बीचमें प्रविष्ट अनेक 
जगत्‌ तथा उन अनेक जगतोंमें जीवके नैकविध संसार--यह सब एक आत्मा ही 
हे, इसको छोड़ और कोई दूसरी कलाकी गणना है ही नहीं, अतः हे महानुभाव, 
आप पहले इस प्रकारकी बुद्धिसे युक्त होकर उक्त बुद्धिसे यानी तत्त्वद्शनसे इस 
संसारसे अपना छुटकारा पा जाइये ॥ ४७ ॥ 

बहत्तरवाँ सगे समाप्त 


—— कं —— 


न्ड 
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त्रिसप्ततितमः सर्गः 
वसिष्ट उवाच 


एवंबिचारया दृष्टया द्वेतत्यागेन राघव । 
स्वभावः प्राप्यते तज्ज्ञेस्तज्जञेश्रिन्वामणियथा ॥ १ ॥ 
अथेमामपरां दृष्टि शृणु रामाऽनया यथा । 
दृइ्यस्याऽऽत्मानमचलं भविष्यसि च दिव्य हृ ॥ २ ॥ 
अहं खमहमादित्यो दिशोऽहमहमप्यथः । 
अहं दैत्या अहं देवा लोकाश्वाव्हमह महः ॥ ३॥ 
अहं तमोऽहमभ्राणि भूः समुद्रादिक त्वहम्‌ । 
रजो वायुरथाऽग्निश्च जगत्सवेमिदं त्वहम्‌ | ४॥ 


तिहत्तरवाँ सगे 
[ दो तरहकी अहंभावना ग्रहण करने योग्य है, तीसरी अहंभावना त्याग करने योग्य है, 
तीनों अहंभावनाओंके त्यागसे मुक्तिकी इच्छा नहीं होती, यह कथन ] 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, जेसे चिन्तामणिके स्वरूपको 
जाननेवाले देवता चिम्तामणिको प्राप्त कर लेते हैं, वैसे ही पूर्वोक्त विचारात्मक 
दृष्टिसे ट्वेतका परित्याग कर आत्माके स्वरूपको जाननेवाले तत्त्वबित्‌ महात्मा 
स्वस्वरूपावस्थितिरूप मुक्तिको प्राप्त कर लेते हैं ॥ १॥ 

सर्वत्र अहंभाव-दृष्टिको बतलानेके लिए उपक्रम करते हैं-'अथेमा०' 
इत्यादिसे । 

हे श्रीरामजी, अब आप इस द्वितीय दृष्टिका श्रवण कीजिये, इसका. श्रवण 
करनेसे आप अविचल अपने आत्माका साक्षात्कार कर लेंगे और दिव्यदृष्टिसे सम्पन्न 
हो जायेंगे ॥ २ ॥ 

में आकाश हँ, में आदित्य हैँ, में दिशाएँ है, में अधः हैँ, भें अध्व ह, में 


०२ 
w , *>* 


त्य हूँ , में देव हँ, में लोक हूँ और में चन्द्र आदिकी प्रभा हूँ । में अन्धकार हू 
में मेघ हूँ, में प्रथ्वी हूँ , में समुद्र आदि हूँ तथा रेणु, वायु, अझ्नि एवं यह 
समस्त जगत्‌ में ही हूँ ॥ ३, 9 ॥ 


1 2 
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DS 


जगत्त्रयेऽहं सर्वत्र य आत्मेव किलाऽऽस्थितः । 
कोऽहं किमन्यद्देहादि द्वित्वमेकस्य कीइशम ॥ ५ ॥ 
इति निश्चयवानन्तभूतमात्मतया जगत्‌ । 
पश्य हर्षविषादाम्यां नाउवशः परिभूयसे ॥ ६ ॥ 
तन्मयेऽस्मिन्‌ किल जगत्यखिले संस्थितेऽनघ । 
किमात्मीय परं किं स्यात्‌ कमलेक्षण कथ्यताम्‌ ॥ ७ ॥ 
कि तजज्ञव्यतिरेकेण विद्यते यदृपागतम्‌ । 
हर्षमेतु विषादं वा विषादेऽज्ञो जगन्मयः ॥ ८ ॥ 
अहङ्कारदशावेते सात्तिके द्वेऽतिनिमले । 
तत्त्वज्ञानात प्रयतते मोक्षदे पारमार्थिके | ९ ॥ 





तीनों लोकोंमें सब जगह जो स्वरूपभूत आत्मा अवस्थित है, वह में हीं हूँ । 
सर्वात्मक स्वरूपसे भिन्न परिच्छिन्न में कौन हूँ £ अर्थात्‌ में कभी परिच्छिन्न नहीं 
हो सकता हूँ । देह आदि भी मुझसे भिन्न कौन हैं ? एक अद्वितीय वस्तुमें द्वित्व 
( स्वरूपगतमेद ) किस प्रकार हो सकता है ? ॥ ५ ॥ 

हे रामजी,यों विचार कर आप निश्चयात्मक ज्ञानसे युक्त हो जाइये, तदनन्तर 
आस्माके भीतर रहनेवाले जगतको स्वस्वरूपभूत देखिये । यों जगत्को स्वस्वरूपभूत 
देखनेके अनन्तर आप हर्ष और विषादसे पराजित नहीं होंगे ॥ ६ ॥ 

हे कमलेक्षण पापशून्य श्रीराघव, इस समस्त जगतूके आर्मस्वरूपसे अवस्थित 
हो जानेपर क्या अपना और क्या पराया रहेगा ! यह आप मुझसे कहिए अर्थात्‌ 
अपना और पराया कुछ मी नहीं रहेगा ॥ ७॥ 

तत्त्वज्ञसे भिन्न ऐसी कौन वस्तु है, जो उसे यदि प्राप्त हो जाय, तो वह 
तन्निबन्धन हष और विषादसे प्रस्त हो जाय। यदि उसको ऐसी वस्तुके आ 
जानेसे विषाद दिखलाई पड़े तो वह तत्त्वज्ञ ही नहीं है, किन्तु अतत्त्वज्ञ ही 
है, क्योंकि ऐसा पुरुष जगन्मय ही होता है, चिन्मय नहीं, यह जानना 
चाहिए ॥ ८ ॥ 

ये आगे कही जानेवाळी दो अहंकारकी दृष्टियाँ सात्त्विक और अत्यन्त 
निर्मळ हैं, उनकी तत्त्वज्ञानसे प्रवृत्ति होती है, वे मोक्षको देनेवाढी तथा 
पारमार्थिक हें ॥ ९ ॥ 
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परोऽणुः सकलातीतरूपोऽहं चेत्यहङ्कृतिः 
प्रथमा सर्ममेवाऽहमित्यन्योक्ता रघूडह ॥ १०॥ 
अहङ्कारदृगन्या तु तृतीया विद्यतेऽनघ । 
देहोऽहमिति तां विदि दुःखायैव न शान्तये || ११ ॥ 
अथ चेतत्त्रयमपि त्यक्त्वा सकलसिद्भये । 
यच्छेषं तदुपालम्ब्य तिष्ठाऽत्रष्टड्धतत्परः ॥ १२॥ 
सर्वातीतस्वरूपोऽपि सर्वसत्तातिगोऽपि च। 
असत्तापूरितजगदस्त्येवाऽऽत्मा प्रकाशकः ॥ १३॥ ` 
स्वानुभूत्येव पश्याऽऽ्शु स एवाऽसि सदोदितः। 
साशये हृदयग्रन्थि त्यज तत्त्वबिदांवर ॥ १४ ॥ 
हे रघुकुरतिरक, उन दो अहंकार-ृष्टियोंमें पहली अहंकार-दृष्टि सबसे परे 
आकाशकी नाई स्थूल्स्वभाववर्जित, जाग्रत्‌ आदि तीन अवस्थाओंसे युक्त तथा 
इृश्योंसे शून्य में हूँ? इस मकारकी है और दूसरी 'सभी कुछ में हूँ? इस 
प्रकारकी है ॥ १० ॥ 
हे पापशून्य रामजी, इन दो से प्रथक एक तीसरी अहंकारषृष्टि स्वभावतः 
ही, न कि शातः, चढी आ रही है । उसका स्वरूप है--'देह में हूँ? । इस 
दृष्टिको आप केवर दुःखदायक ही जानिये, न कि विश्रान्तिदायक ॥ ११ ॥ 
अब आप इन तीनों अहंकारोंको भी छोड़कर जो अवरिष्ट रहनेवाला अहं- 
भावनाशूत्य पूर्ण चित्स्वमाव है, उसका अवलम्बन कर उसी अवलम्बनयोग्य वस्तुमें 
निरत होकर अवस्थित रहिए ॥ १२ ॥ 
यद्यपि आत्मा शोधन द्वारा अखिल प्रपञ्चस्वरूपसे निभुक्त तथा बाधके द्वारा 
समस्त पदार्थोकी सत्ताका अतिक्रमण करनेवाला है; तथापि जगतके बाधस्वरूप 
उपायके द्वारा निखिल जगतको पूण करनेवाला सबका प्रकाशक यह 
आत्मा है ॥ १३॥ 
युक्ति, शाख और गुरुवचन--ये तो केवळ दिशामात्रका सूचन करनेके लिए 
हैं, उसका परिचय तो केवळ अपने अनुभवसे ही होता है, इस आशयसे कहते 
है--स्वानुभूस्येब' इत्यादिसे । 
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नाऽऽत्माऽस्त्यनुमया राम न चा55प्रवचनादिना । 
सर्वदा सर्वथा सर्व स प्रत्यक्षोडनुभूतितः ॥ १५ ॥ 
यदिदं स्पशनं स्पन्दं किश्विधत्संविदाद्यपि । 
तत्सवेमात्मा भगवान्‌ दृश्यदशनवर्जितः ॥ १६॥ 
न सन्नाऽसन्नसौ देवो नाऽऽणुर्नाऽपि महानसौ । 
नाऽप्येतयोईशोमेध्यं स॒ एवेदं च सर्वतः ॥ १७॥ 


हे तत्त्वज्ञत्रेष्ठ, अपने ही अनुभवसे शीघ्र देखिये कि आप सदा-सवैदा उदित- 
स्वभाव तत्‌-पदलक्ष्य परब्रह्मस्वरूप ही हैं, अतः आप देह आदिकी वासनाओसे 
युक्त अहकारतादास्म्याध्यासका परित्याग कर दीजिये ॥ १४ ॥ 
“तं त्वौपनिषदं पुरुषं एच्छामि’ ( उपनिषदेकप्रमाण-गम्य उस पुरुषके विषयमें 
. पूछता हूँ ) इत्यादि श्रृतिसे यह ज्ञात होता है कि धर्माधर्मके सदृश श्रुति और 
श्रत्युक्त युक्तियोमें केवळ विश्वास रखनेसे ही अलौकिक आत्माका परिज्ञान होता है, 
ऐसी स्थितिमें आप यह केसे कहते हैं कि आतमा केवल अपने अनुभवसे ही वेद्य 
है ? तो इसपर कहते हैं--“नाऽऽत्मा०' इत्यादिसे । 
` हे श्रीरामजी, आत्मा न तो अनुमानसे ( युक्तिसे ) स्फुट होता है और न 
आप्तवचन आदिसे स्फुट होता है, किन्तु वह सवेदा सब प्रकारसे केवळ अनुभव- 
से ही प्रत्यक्ष यानी स्फुट होता है। धर्म आदिके समान अत्यन्त परोक्ष आस्मवस्तुका 
प्रतिपादन करनेके लिए श्रुति आदियोंकी प्रवृत्ति नहीं है, किन्तु सबके अनुभवसे 
सिद्ध सत्तावाले आत्माका विवेचन करनेके लिए ही उनकी प्रवृत्ति है ॥ १५ ॥ 
सबको आत्मा प्रत्यक्ष है, इसका उपपादन करते हैं-'यदिदम्‌' 
इत्यादिसे । 
बाह्य और आन्तर विषयोंमें अन्तःकरणकी वृत्तिके सम्बन्धसे अभिव्यक्त होने- 
वाळा जो अर्थप्रकाशरूप साक्षात्‌ अपरोक्ष ज्ञान प्रसिद्ध है और जो अनुमिति, 
उपमिति और शाब्दज्ञान आदि भी प्रसिद्ध हैं, वह सब, विषय और अन्तःकरण- 
ृत्तिरूप उपाधिके परित्यागसे अपरोक्ष आत्मरूपसे ही अवशिष्ट रहते हैं । श्रुति भी 
कहती है--“प्रतिबोधबिदिते मतममृतत्वं हि विन्दते’ ॥ १६ ॥ 
आत्मा प्रत्यक्ष और परोक्ष वेद्य, व्यक्त एवं अव्यक्त दोनोंसे विलक्षण है, इस 
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स एव चेबं वदति स च वक्तुं न युज्यते । 
न तदन्यदिदं तात पइ्याऽऽत्मानमनामयम्‌ ॥ १८ ॥ 
ना5ऽत्माऽयमयमप्यात्मा संज्ञामेद इति स्वयम्‌। 
तेनेव सर्वगतया शक्त्या स्वात्मनि कल्पितः १९ ॥ 
संस्थितः स हि सवत्र त्रिषु कालेषु भास्वरः । 
सक्ष्मत्वात्‌ सुमहत्वाच केबलं न विभाव्यते ॥ २० ॥ 





कथनसे दृश्य और दशन दोनों से भी वह नियुक्त है, इसका उपपादन करते हैं--- 
“न सन्नाऽ० इत्यादिसे । 

यह प्रकाशातमक आत्मदेव न तो सत्‌ ( सत्ताश्रय ) हे और न असत्‌ है, न 
अणु है और न महान्‌ है, न सत्‌ और असत्की दृष्टिके मध्यमें यानि सत्यासत्य 
है, किन्तु वही द्योतनात्मक देव इस इृश्यमान समस्त जगतका स्वरूपभूत 
हे॥ १७॥ | 

इस प्रकार वागू आदि कर्मेन्द्रियोंकी प्रवृत्तिमें निमित्त होनेके कारण वागादिसे 
व्यवहृत न होनेवाले आत्माका परिचय देकर अब वागादि और उनके (वागादिके) 
विषयोंका उसमें बाध करके उसीका परिशेष करना चाहिए, इस आशयसे कहते 
हें--'स एव' इत्यादिसे । 

आत्मा ही इस प्रकार बोलता है, परन्तु वह कहा नहीं जा सकता । ये वाक्‌ 
आदि और उनसे व्यवहृत होनेवाले पदाथ आत्मासे अन्य नहीं हैं, हे रामजी, 
आप आत्माको अनामय ( अविकारी ) ही देखिए ॥ १८ ॥ 

आत्मा और अनात्मा, यह नाम-रूप जो विभाग है, उसकी भी उसी आत्माने 
अपनी अज्ञानशक्तिसे यानी मायाइक्तिसे कल्पना कर रक्खी है, अतः बाध्यत्वकी 
उपपत्ति है, इस आशयसे कहते हैं--'नाऽऽत्मा०' इत्यादिसे । | | 

यह आत्मा है और यह आत्मा नहीं है, यों जो संज्ञामेद है, इसकी स्वयं 
आत्माने ही अपनेमें अपनी सवगत शक्तिसे (मायाशक्तिसे) कल्पना कर रक्‍खी है ॥१९॥ 

हे श्रीरामजी, वह प्रकाशमान परमात्मा तीनों काछोंमें सब जगह अवस्थित है, 
वह यद्यपि सदा नित्य, स्वप्रकाश, पूर्ण एवं अपरोक्षस्वभाव है, तथापि सूक्ष्म और 
व्यापक होनेके कारण स्थूछ-विषयोंमें आसक्त बुद्धिवाले पुरुष उसका परिज्ञान नहीं 
कर सकते ॥ २० ॥ 
३४६ 
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सत्स्वनन्तपदा्थषु जीवत्वेनाऽभिबिम्बति । 
आत्मा पुर्यष्टकादरी स्वभाववशतः स्वतः ॥ २१ ॥ 
पुर्यष्टकोदयादेव स्वयमात्माऽनुभूयते । 

सवेदा सबसंस्थः खे घनास्पन्दादिवाऽनिलः ॥ २२ ॥ 
चिदात्मा सबेगो व्यापी न कचिन्नाम संस्थितः 

यद्वत्‌ सर्वपदार्थानां सत्ता तहन्महेश्वरा॥ २३॥ 
सति पुर्यष्टके तस्मिञ्जीवः स्फुरति नोपले । 

सति वायाविव रजः सति दीप इवेक्षणम्‌ ॥ २४॥ 
इयं पुरयष्टके स्वेच्छा स्वात्मन्येवाऽऽत्मनि स्थिते । 
सति स्फूरत्यभ्युदिते भानाविव जनेषणा ॥ २५॥ 


स्थूल-विषयोंकी आसक्तिमें तो--मोहवश पुर्यष्टकरूप उपाधिमें ( पाँच भूत, कम, 
. वासना और विद्या-इन आठ वस्तुओंसे बने हुए लि शरीरमें ) प्रतिविम्ब 
पड़नेसे--आत्माकी जायमान जीवभावापत्ति निमित्त है, इस आशयसे कहते हैं-- 
“सत्स्वनन्त०' इत्यादिसे । 

सगैके क्रमसे उत्पन्न भोग्य और भोगायतन आदि अनेक पदार्थोमें पुर्यष्टकरूपी 
दर्षणमें अपनी मायावश स्वतः आत्मा ही जीवरूपसे प्रतिबिम्बित होता है ॥ २१॥ 

जैसे पंखे आदिके संयोगसे आकाशमें सर्वदा सर्वत्र स्थित वायु अभिव्यक्त 
किया जाता है, वैसे ही पुर्थष्टकके उदयसे ही सदा सर्वत्र स्थित स्वयं आत्मा 
“अहम्‌? इस रूपसे अभिव्यक्त किया जाता है ॥ २२ ॥ 

जैसे सब पदार्थांका अस्तित्व सर्वत्र विद्यमान है, वैसे ही महेश्वर चित्स्वरूप 
परमात्मा भी सर्वत्र विद्यमान है तथा व्यापी है, वह कहीं एक जगहपर ही यानी 
किसी एक देहमें ही रहता है, ऐसी बात नहीं है ॥ २३ ॥ | 

परिच्छिन्न अहंस्वरूपसे परमात्माके स्फुरणमें तो पुर्यष्टक हेतु है, ऐसा कहते. 
हे---“सति' इत्यादिसे । 

जैसे वायु होनेपर रजःकण प्रस्फुरित होते हैं अथवा जैसे दीपक होनेपर दशन 
प्रस्फुरित होता है, वैसे ही पुर्यष्टकके होनेपर ही उसमें जीव प्रस्फुरित होता है, 
न कि पत्थरमें प्रस्फुरित होता है ॥ २४ ॥ 

जैसे आकाइमें सूर्यके रहनेपर ही सब मनुष्यांको तत्‌-तत्‌ क्रियासे 
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यदि स्ये स्थिते व्योन्नि ताहशोचितसं स्थितिः । 
नञ्यति व्यवहारोऽयं भास्करे तत्किमागतम्‌ ॥ २६ ॥ 
यद्यात्मनि स्थिते देवे तत्सत्तालब्धसंस्थितिः । 
देहो नाशश्रुपायाति तत्कि नष्टमिहाऽऽत्मनि || २७॥ 
न जायते न म्रियते नाऽऽदत्ते नाऽभिवाञ्छति । 
न मुक्तो न च बद्धोड्यमात्मा सर्वस्य सवेदा ॥ २८ ॥ 
आस्माम्रबोधाभ्युदिता निरात्मन्यात्मतां गता । 
सरपरज्जुञ्रमाकारा आन्तिदुःखाय केवलम्‌ ॥ २९ ॥ 





होनेवाले फछोंकी अभिलाषा प्रस्फुरित होती है, वैसे ही पुर्यष्टकमें परमम्रेमास्पद 
निरतिशयानन्दात्मक स्वात्माके रहनेपर ही यह स्वेच्छाप्रीति और बिचित्र भोगोंकी 
इच्छा प्रस्फुरित होती है । यद्यपि आत्मा सब व्यवहारोंसे दूर है, तो भी 'आत्म- 
मस्तु कामाय सवे प्रियं भवति’ इत्यादि श्रुतिसे आत्मा ही प्रिय और अप्रियका 
निर्वाहक हे, यह भाव है ॥ २५ ॥ 

वैसा भले ही हो, उससे क्या हुआ ! इसपर कहते हैं--“यदि 
इंत्यादिसे । 

आकाशमें सूयेके स्थित होनेपर ततू-तत्‌ इच्छाफलमें अनुरूप स्थिति 
रखनेवाला यह व्यवहार यदि विनष्ट हो जाता है, तो उससे सूर्यमें क्या आया ! 
अर्थात्‌ कुछ नहीं ॥ २६ ॥ 

स्वप्रकाशस्वरूप आत्माके अवस्थित होनेपर आत्मसत्तासे अपनी स्थितिको 
प्राप्त करनेवाली देह यदि नष्ट हो जाती है, तो उससे आत्मामें कया हुआ £ 
अर्थात्‌ कुछ भी नहीं ॥ २७ ॥ 

तब आत्माका स्वाभाविक स्वरूप कैसा है? तो उसपर कहते हैं-- 
“न जायते' इत्यादिसे । 

सबका यह आत्मा किसी समय न तो उत्पन्न होता है, न मरता है, न कुछ 
ग्रहण करता है, न कुछ चाहता है, न मुक्त होता है और न बद्ध होता है ॥२८॥ 

इसलिए आत्माको अज्ञानसे ही भनर्थकी आन्ति-हुई दै, यह कहते हैं--- 
'आस्मा०' इत्यादिसे । 
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अनादित्वान्न जातोऽयमजातत्वान्न नश्यति। 
आत्माऽऽत्मव्यतिरिक्तं तु नाउभिवाब्छत्यसंभवात्‌ ।। ३० ॥ 
दिकालाद्यनवच्छेदानन बद्धोऽयं कदाचन । 
बन्धाभावे क बुक्तिः स्यादमोक्षस्तेन संस्थितः ॥ ३१ ॥ 
एवंशुणविशिष्टोऽयमात्मा सर्वस्य राघव | ` 

` अविचारबशान्मूढो लोकोऽयं परिरोदिति॥ ३२ ॥ 
सम्यगालोकिताशेषपूर्वापरजगत्क्रमः । 

मा शोक गच्छ सुमते मोख्योपगतलोकवत्‌ ॥ ३३ ॥ 
द्वे एव कलने त्यक्त्वा मोक्षबन्धात्मिके यथा । 

विदुषा व्यवहतेव्यं यन्त्रेणेवाऽऽत्ममौनिना ॥ ३४ ॥ 


आत्माके अप्रबोधसे उत्पन्न, आत्मशूत्य वस्तुमें आत्मभावको . प्राप्त हुई, 
रज्जुमें सर्पप्रमके सदृश, आन्ति केवल दुःखके लिए ही है ॥ २९ ॥ 

प्रबोध होनेपर आतमा किसं प्रकारका रहता है £ उसे कहते हैं--'अनादि- 
त्वात्‌? इत्यादिसे । 

यह आत्मा कभी भी उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि इसका कोई आदि (कारण) 
नहीं है, और यह नष्ट भी नहीं होता क्योंकि उसकी उत्पत्ति नहीं हुईं है । वह 
आत्मभिन्न वस्तुकी कभी भी अभिलाषा नहीं करता है, क्योंकि आत्मासे भिन्न 
कोई वस्तु है ही नहीं | ३० ॥ 

यह आत्मा दिशा या काळसे परिच्छिन्न नहीं है, अतः कभी भी यह बद्ध 
नहीं होता, जब बन्ध ही नहीं है, तब मोक्ष कहासे होगा, इससे वास्तवमें आत्मा- 
का अमोक्ष ही स्थित है ॥ ३१ ॥ 

हे राघव, मैंने पहले जो आत्माके गुण बतलाये हैं, उन गुणोंसे युक्त ही 
यह आत्मा समका है, इसलिए यह सब लोग अविचारसे जनित मोहको प्राप्त . 
होकर चारों ओर रो रहे हैं ॥ ३२ ॥ 

हे सुमते, मेरे वचनोंसे आपने जगतूकी पूर्वापर रचनाका निःरेषरूपसे भली 
भाँति परिज्ञान कर लिया है, अतः मूखताको प्राप्त हुए मनुष्योंकी नाई आप शोक 
मत कीजिये ॥ ३३ ॥ 

जैसे गेहूँ आदिको पीसनेके लिए विर्निमित जळ-चक्की आदि यन्त्रके द्वारा 
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न मोक्षो नभसः पृष्ठे न पाताले न भूतले । 

मोक्षो हि चेतो विमलं सम्यग्ज्ञानविबोधितम्‌ ॥ ३५ ॥ 
सकलाशास्तसेसक्तया यत्स्वयं चेतसः क्षयः । 
स॒मोक्षनाञ्ना कथितस्तत्तज्ञेरात्मदर्शिमिः ॥ २६ ॥ 
यावत्प्रबोधो विमलो नोदितस्तावदेव सः। 
मोख्याहीनतया राम भक्तया मोक्षोऽभिवाञ्छचते।। ३७ ॥ 
परं प्रबोधमासाद्य चित्ते चित्तच्वतां गते । 

दश मोक्षा न वाञ्छचन्ते किमुतेको हि मोक्षकः ॥ ३८ ॥ 
अर्य मोक्षस्त्वयं बन्धः पेलवां कलनामिति । 
परित्यज्य महात्यागी स त्वमेव भवाऽभव ॥ ३९ ॥ 





ANN 





गेहूँ आदिका पेषण प्रवृत्त होनेपर पुरुष केवळ संनिधिमात्रसे उक्त कार्यको करता 
हुआ-सा पर स्वतः तो काम आदि व्यापारोंसे झूऱ्य होकर स्थित रहता है, वैसे 
ही विद्वान्‌को मोक्ष और बन्धरूपी दोनों ही कर्पनाओंका परित्याग कर तथा स्वतः 
समस्त व्यापारोंसे शून्य होकर देह आदिसे व्यवहार करना चाहिए ॥ ३४ ॥ 

' मोक्ष न तो आकाशकी पीठके ऊपर है, न तो पाताछमें है और न. भूमिके 
तलपर है, किन्छु सम्यक्‌ ज्ञानसे चिन्मात्रस्वरूपताको प्राप्त निर्मल चित्त ही 
मोक्ष है ॥ ३५ ॥ 

इच्छा करने योग्य बिषयोंमें अनासक्ति करनेसे अन्तःकरणका जो बोधात्मक 
वृत्तिसे स्वयं क्षय हो जाता है, वही आत्मतस्वको जाननेवाले तत्तज्ञों द्वारां 
मोक्षशब्दसे कहा जाता है ॥ २६ ॥ 

हे श्रीरामजी, जबतक निर्मल आत्माका प्रबोध उदित नहीं हुआ है, तबतकं 
मूखितायुक्त कार्पण्यसे पुरुष नित्य-प्राप्त आत्मामें अप्राप्तिकी कल्पना कर मोक्ष- 
प्राप्तिकी इच्छा करता है | ३७ ॥ 

सर्वातिशायी नित्य आत्माके ज्ञानको प्राप्त कर जब चित्त पारमार्थिक चिन्मात्र- 
स्वरूपको प्राप्त हो जाता है, तब चाहे दस मोक्ष रहें, तो भी यह उनकी इच्छा 
नहीं करता, फिर स्वल्प एक मोक्षको चाहेगा ही कैसे ! ॥ ३८ ॥ 

हे अभव ( संसारशूत्य ), यह मोक्ष हे और यह बन्ध है, इस प्रकारकी 
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परिगलितविकल्पनां प्रयातः 
सगरसुतौघनिखातमेखलाङ्कम्‌ । 


अवनिवलयमन्तरस्तसङ्ग- 
श्रिरमनुपालय सर्वदोदितश्रीः || ४० ॥ ळे 


इत्यार्पे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपशम प्रकरणे 
स्वात्मविचारो नाम त्रिसप्ततितमः सगे; । ७३ ॥ 


टर TE a अब 











A 


तुच्छ कल्पनाका परित्याग कर महात्मा होकर उस मोक्षरूप आप ही हो 
जाइये ॥ ३९ ॥ | 

हे श्रीरामजी, समस्त कश्पनाएँ जिसमें से उच्छिन्न हो गई हैं, ऐसी अवस्था- 
को प्राप्त होकर आप सगरके पुत्रों द्वारा खोदी गई प्रथिवीकी मेखला तक यानी 
समुद्रपयन्त प्रथिवी-मण्डलका दीर्घ काळ तक पालन कीजिये, क्योकि आप 
समस्त आसक्तियोंसे परे हो चुके हैं. तथा आपकी आत्मज्योति उदित हो चुकी है, 
इसलिए राज्य आदिका पालन आपके लिए किसी तरहसे दोषका हेतु नहीं हो 


सकता ॥ ४० ॥ 





तिहत्तरवाँ सर्ग समाप्त ची 
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चतुःसप्ततितमः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 


लीलया पझ्यति वपुः कालेनाऽऽत्मनि जायते । 
रम्यस्याऽपञ्यतो वक्त्रं हृदि दौरूप्यधीरिव ॥ १ ॥ 
तद्वशादियमायाता महती मे दुरोदरा । 
माया मदमहाशक्तिः सुरास्वादलवादिव ॥ २ ॥ 
तयाऽनया विकारिण्या तदतद्भावभूतया । 
इद संपन्नमखिलं तापादिव मरौ पयः॥ ३॥ 





चौहत्तरवाँ सगे 
[ प्रमादसे संसार-श्रान्ति, प्रबोधसे सदा पूर्णता तथा 
जीवन्युक्तके गुणों का वर्णन ] 


“यह मूढ़ लोग अविचारसे ही रोते हैं, यह जो पहले कहा था, उसीका 
आरम्भमें सविस्तर विचार करते हैं--“लीलया इत्यादिसे । 

वसिष्ठजीने कहा--श्रीरामजी, जैसे रम्य रमणी, पुत्र आदिके मुखको न देख 
रहे विरही पुरुषके हृदयमें म्लानता, कृशता आदि विकत स्वरूपको उत्पन्न करनेवाली 
उदासीनता निरन्तर उत्पन्न होती है, वैसे ही प्रलय और सुषुप्तिमें अज्ञानसे आवृत 
होनेके कारण निरतिशयानन्दस्वूप अतएव परमभ्रेमास्पद अपने स्वरूपको न 
देख रहे आत्मायें काम-कर्मांकी वासनाके परिपाकक्रमसे सृष्टि और जागरकालमें 
चिद्विाससे सूक्ष्म, स्थूल, समष्टि और व्यष्टि शरीर उत्पन्न होते हैं ॥ १ ॥ 


जैसे मदिराके आस्वादसे मदकी महाइाक्ति प्राप्त होती है, वैसे ही अहन्ता- 
ध्याससे जीव स्थूळ और सूक्ष्म शरीरके अधीन हो जाता है और उससे यह 
निरतिशय निबिड स्नेहसे भरी अनरूपा माया यानी मिथ्याभूत माया, जो कि 
राग, लोभ, मोह आदि मदकी महाशक्ति है, प्राप्त हुई है ॥ २॥ 


जैसे मरुभूमिमें सूर्य-किरणोंके तापसे जल प्रतीत हो जाता है, वैसे ही 
उक्त स्वरूपवाळी इस रागादिकी शक्तिस्वरूपा महामायासे, जो प्रवृत्ति, भोग, 
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मनोबुद्धिरहझारो वासनाश्चेन्द्रियाण्यपि । 

एवं कलितनामाङ्कैः स्फुरत्यात्माब्धिरम्बुभिः ॥ ४ ॥ 
चित्ताहङ्कारयोर्दवित्वं वचस्यस्ति न वस्तुतः । 
यच्चित्तं स ह्यहङ्कारो योऽहङ्कारो मनो हि तत्‌ ॥ ५ ॥ 
व्यतिरिक्तं हिमाच्छौक्कथमिति सङ्कल्प्यते यथा । 

मुथेव कल्प्यते भेदश्चित्ताहङ्कारयोस्तथा ॥ ६ ॥ 
मनोहङ्कारयोरन्तद्वयोरेकतरक्षये ` | 

क्षीणे द्रे एव हि यथा पटशौक्कचे पटक्षये ॥ ७ ॥ 


Cn SS 


पुण्य, पाप, वासना आदि अनर्थपरम्परारूप विकारोंसे युक्त है तथा जिसने 


परमात्माके अन्यथाभावसे अपना अस्तित्व बना रकखा है--यह समस्त जगत्‌ प्रतीत 
हो रहा हे॥ ३॥ ` 

मन, बुद्धि, अहंकार, वासना और इन्द्रिय--इस प्रकारके नाम और रूपकी 
कल्पना करनेवाले स्वस्वरूपरूपी जछोसे आत्मारूपी समुद्र प्रस्फुरित होता है ॥ ४॥ 

अनशथप्राप्तिके प्रकारको बतलाकर अब उसके उच्छेदनका उपाय बतलानेके 
लिए जेस एक ही वृक्ष अङ्कुर, काण्ड, मू और शाखाओं आदिके प्ररोह-क्रमसे 
चारों ओर फैलकर अवस्थित होता है, वैसे ही एक ही अन्तःकरण पहले 
चिन्तन करनेसे चित्त, तदनन्तर मनन करनेसे मन, तदनन्तर निश्चय करनेसे बुद्धि 
और अनन्तर निश्चयाभिमानसे अहङ्कार--यों नामोंको धारणकर चारों ओर 
फैलकर अवस्थित है, ऐसा कहते हें--'चित्ता०' इत्यादिसे । 

हे श्रीरामजी, चित्त और अहङ्कार यों दो प्रकारका व्यवहार केवळ वाणीमें 
ही हे, वास्तवमें नहीं हे, क्योंकि जो चित्त हे, वही अहंकार है और जो 
अहंकार हे, वही चित्त हे ॥ ५॥ 

जैसे बरफसे भिन्न शुक़्त्वकी कल्पना की जाती हे, पर वास्तवमें बरफ 
और शुक्कसवमे परस्पर कोई पार्थक्य नहीं है, वैसे ही चित्त और अहंकारकी 
कल्पना व्यथ ही की जाती है, वास्तवमें उनका परस्पर कोई भेद 
नहीं हे ॥ ६ ॥ 

चित्त और अहंकारकी एकताके उक्तिकां फळ कहते हैं--“मनो० 
इत्यादिसे । 
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तुच्छां मोक्षधियं त्यक्त्वा बन्धबुद्धि तथैषणाम्‌ । 
स्ववैराग्यविवेकाभ्यां केवलं क्षपयेन्मनः ॥ ८॥ 
मोक्षो मेऽस्त्विति चिन्ताऽन्तर्जाता चेदुत्थितं मनः। 
मननोत्के मनस्युचचवपुर्दोषाय केवलम्‌ ॥ ९ ॥ 
आत्मन्यतीते सर्वस्मात्‌ सर्वभूतेऽथवा तते । 

को बन्धः कश्च वा मोक्षो निर्मूल मननं कुरु ॥ १० ॥ 


भद्र श्रीरामचन्द्रजी, जैसे पटका विनाश होनेपर पट और शुकुत्व दोनोंका 
विनाश हो जाता है, वैसे ही मन और अहंकार इन दोनोंके बीचमें से किसी 
एकका विनाश हो जानेपर भन एवं अहंकार दोनोंका विनाश हो ही 
जाता है ॥ ७॥ | 

अब उसके उच्छेदनका उपाय कहते हैं---/तुच्छाम्‌ इत्यादिसे । 

“मुझे मोक्ष मिले? इस प्रकारकी तुच्छ मोक्षेच्छा, सांसारिक बन्धबुद्धि तथा 
अन्यान्य इच्छाओं का परित्याग कर अपने वैराग्य और आत्मा-अनात्माके विवेकसे 
केवल मनको ही विनष्ट कर देना चाहिए ॥ ८ ॥ 

मोक्षेच्छाका त्याग क्यों करना चाहिए, इसपर कहते हैं--“मोक्षो' 
इत्यादिसे । 

हे रामभद्र, “मुझे मोक्ष मिले! इस प्रकारकी यदि भीतर इच्छा उत्पन्न हो 
गई, तो मन सबळ हो गया, यह जान लेना चाहिए । मननकी ओर मनके एक- 
इम उत्कण्ठित हो जानेपर वही मन शरीरके आकारमें परिणत हो जाता है 
और फिर बहिमुखताका सम्पादन कराकर केवळ दोषको ही उत्पन्न करता है | 
अतः किसी पदा्थकी इच्छा करनी ही नहीं चाहिए । चाहे वह पदार्थ मोक्ष हो, 
चाहे सांसारिक वस्तु हो । पदार्थकी इच्छा ही तुच्छ है ॥ ९॥ 

मनका परिच्छिन्न शरीरके आकारमें परिणत होना ही दोष है, न कि 
शुद्ध आत्माके आकारमें अथवा जगदात्माके आकारमें परिणत होना दोष है, 
इस आशयसे कहते हैं--“आत्मन्यतीते' इत्यादिसे । 

सम्पूर्ण परिच्छिन्न वस्तुओंसे परे अथवा समस्त भूतगुणोंमें व्याप्त आत्मामें 

३४७ 
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वायुः स्पन्दनधमेत्वाद्‌ यदा चलति देहके । 
तदा स्फुरति हस्ताङ्गरसनापरलवावली ॥ ११॥ 
पादपे पर्लवश्रणीं चालयत्यनिलो यथा। 
तंथेवाऽङ्गावलीं वायुर्देहे सश्चालयत्यलम्‌ ॥ १२॥ 
चित्‌ सवेव्यापिनी खूक्ष्मा न चला नेव चाल्यते । 
न स्वतः स्पन्दमायाति देवाचल इवाऽनिले; ॥ १३ ॥ 
प्रतिबिम्बितसर्वार्था केवलं स्वात्मनि स्थिता । 
प्रकाशयति बोधेन जगन्तीमानि दीपवत्‌ ॥ १४ ॥ 





क्या बन्ध है और क्या मोक्ष है! इसलिए हे श्रीरामजी, आप परिच्छिन्नता-मननका 
ही निर्मूलन कर दीजिए ॥ १० ॥ 

प्राण आदि यायुओंसे होगेवाले चलन आदि घर्मोसे युक्त देह प्रभृतिसे 
आत्मा विलक्षण है, यह बतळाते हैं “वायुः? इत्यादिसे । 

वायु स्पन्दनरूप धर्मसे युक्त है, अतः जब वह इस तुच्छ देहमें चलता 
हे, तब हाथ, पैर और रसनारूपी पल्लवोंकी पंक्ति चलने लगती है ॥ ११ ॥ 

जैसे वायु वृक्षमें पहवोंकी पंक्तिको चलाता है, वैसे ही प्राणादि वायु देहमें 
अङ्गोंकी पंक्तियोंको पर्या्रूपसे चलाता है ॥ १२॥ 

सब पदार्थोको व्याप्त कर लेनेवाळी अतिसूक्ष्म चित्‌ न तो स्वतः चल है 
और न किसीसे चलायमान होती है । जैसे अचल मेरुपवत वायुओंसे कम्पित 
नहीं होता, वैसे ही. यह चित्‌ भी प्राण आदि वायुओंसे कम्पित नहीं 
होती ॥ १३ ॥ 

शुद्ध आत्ममावमें आत्माका संचलन नहीं होता तो भले ही न हो, पर 
सर्वात्मरूपताके भावमें तो उसका वैसे संचन हो सकता है, जैसे शाखाके संचलनसे 
वृक्षका संचलन होता है, इसपर कहते हैं--'प्रतिबिम्बित ०” इत्यादिसे । 

जैसे अपनी ज्योत्स्नाके द्वारा प्रदीप घट आदि पदार्थोको प्रकाशित कर देता 
है, वैसे ही बोधके द्वारा अपने स्वरूपमें अवस्थित चिद्रपी आत्मा, जिसमें समस्त 
अर्थ प्रतिबिम्बित हुए हैं, इन अखिल ब्रह्ाण्डोंको प्रकाशित कर देता है। 
निष्क यह निकला कि जैसे स्फटिककी शिला चळ रहे अनेक पदार्थोके 


शी: 
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अयं सोऽहं ममाऽङ्गानि ममेदं चेति दुर्धियाम्‌ ॥ १५ ॥ 
इति कर्लोलहतया दशा नित्यमनित्यया । 
ज्ञत्वकतृत्वभोकृत्वक्रिया समुपलभ्यते ॥ १६॥ 
तत्राऽयमहमागन्ता भोक्ता कतेति जायते । 
मुधैचाऽज्ञाततापोत्था सृगतृष्णेव वासना ॥ १७॥ 
अज्ञतेषा मनोमत्तमृगं विषयतषुलम्‌ । 
असत्यैव हि सत्येव मृगतृष्णेव क्पति॥ १८॥ 





प्रतिबिम्बोंकी स्वरूपताको प्राप्त होती हुई भी स्वयं अचळ रहती है, वैसे ही आत्मा 
चळ रहे पदार्थांकी स्वरूपताको प्राप्त होता हुआ भी स्वयं अचल ही रहता है ॥१४॥ 

आत्मा और देहकी तनिक भी समानता नहीं है, यह जब वस्तुस्थिति 
हे, तब दुुद्धियोंको “यह देह ही में हूँ, हाथ -आदि अङ्ग मेरे हैं तथा खी, 
पुत्र आदि मेरे हैं? इत्यादि अत्यन्त दुःखप्रद व्यथ मोह नहीं है, तो फिर 
वह है क्या ! ॥ १५ ॥ 

आत्मा और शरीरका अत्यन्त वैधर्म्य होनेपर भी देहमें ज्ञातृव और आस्मामें 
कर्तुत्व, भोक्तृत्व आदि विरुद्ध धर्म अविद्याके कछोलरूपी रागादिसे उपहत तथा 
देह आदिके साथ तादात्म्य और संसर्गाध्याससे जनित होनेके कारण अनित्य 
मिथ्या आन्तिसे ही सदा प्रतीत होते हैं ॥ १६ ॥ 

उपलब्धिके अनुसार ही उत्तरोत्तर आन्तिकी बीजमूत वासना भी बढ़ती जाती 
है, यों कहते हैं--तत्रा०” इत्यादिसे । 

उसमें “यह में आगन्ता हूँ, में भोक्ता हूँ, में कर्ता हूँ'--इस प्रकारकी वासना, 
ऐसी व्यर्थ उत्पन्न होती है, जैसी तूळाज्ञानसे आबृत मरुभूमिस्थ आतपसे मृगतृष्णा 
उत्पन्न होती है ॥ १७ ॥ 

असलियतमें असत्य, ही है, तथापि असत्यत्वरूपसे अज्ञात अतएव सत्य-सी 
दीखाई पड़नेवाली यह अज्ञताखूपा वासना ( अविद्या ) मनरूपी मत्त झूगको, जो 
विषयोंकी तृषासे आक्रान्त है, उस मकार खींचती है, जिस प्रकार जळकी तृषासे 
आक्रान्त सृगको सृगतृष्णा खींचती है ॥ १८ ॥ 





२७७० योगवासिष्ठ | उपंशंम-प्रकंरणं 


oe eon 
Fe See Ne च या फ्लाय 


विज्ञाता सत्यरूपाऽङ्ग नाश याति पलायते । 
विप्रमध्यात्‌ परिज्ञाता यथा चाण्डालकन्यका ॥ १९ ॥ 
अविद्या संपरिज्ञाता न चेनं परिकर्षति । 
मृगतृष्णा परिज्ञाता तर्षुरुं नाऽवकर्षति ॥ २० ॥ 
परमार्थावबोधेन समूलं राम वासना। 
दीपेनेवाऽन्धकारश्रीमलत्यालोक एति च॥ २१॥ 
नाऽस्त्यविद्येति संजाते निश्चये शास्रयुक्तितः । 
गळत्यविद्या तापेन तुषारकणिका यथा ॥ २२॥ 
देहस्याऽस्य जडस्याऽ्थं किं भोगेरिति निश्चय! । 
भिनत्त्याशामलं ज्ञाता पञ्जरं केसरी यथा ॥ २३ ॥ 





हे रामजी, जैसे जिसका स्वरूप जान लिया गया हो, ऐसी चाण्डाळ-कन्या 
ब्राह्मणोंकी पंक्तिमें से भाग जाती है, वैसे ही जिसका तात्त्विक स्वरूप जान 
छिया हो, ऐसी अविद्यारूपी वासना भाग जाती है और नष्ट हो 
जाती है ॥ १९॥ 

हे राममद्र, जैसे “यह मृगतृष्णा है? इस प्रकार तात्त्विक स्वरूपसे जानी गई 
मृगतृष्णा तृषार्त मृगको अपनी ओर नहीं खींचती, वैसे ही 'यह अविद्या है! 
इस प्रकार तत्त्वतः जानी गई अविद्या मनरूपी मृगको नहीं खींचती ॥ २० ॥ 


श्रीरामजी, जेसे दीपसे अन्धकारकी श्री नष्ट हो जाती है और प्रकाश आ 
जाता है, वैसे ही परमार्थरूप आत्माके अवबोधसे वासना समूल नष्ट हो जाती है 
और अपरिच्छिन्न आत्मप्रकाश आविभूत हो जाता है ॥ २१॥ 

जैसे आतपसे तुषारकणिका गल जाती है, वैसे ही “अविद्याका अस्तित्व 
किसी तरह नहीं हे”, इस प्रकार शास्त्र और तदनुकूल युक्तिसे दृढ़ निश्चय हो जानेपर 
अविद्या तरक्षण गल जाती है॥ २२ ॥ | 

इस जड़ देहके लिए भोगोंसे क्या प्रयोजन है ! इस प्रकारके निश्चयसे युक्त 
तत्वज्ञ पुरुष इच्छाओंके हेतुभूत मरको ( अज्ञानको ) ऐसे छिन्न भिन्न कर देता 
है, जैसे सिंह पीजड़ेको छिन्न मिनन कर देता है ॥ २३ ॥ 
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आशापरिकरे राम नूनं परिहृते हृदा। 
पुमानाऽऽगतसौन्दयों ह्वादमायाति चन्द्रवत्‌ ॥ २४.॥ 
परां शीतलतामेति वृष्टिधौत इवाऽचलः । 
नितिं परमां धत्ते प्राप्तराज्य 'इवाउधमः || २५ ॥ 
शोभते परया लक्ष्म्या शरदीव नभस्तलम्‌ । 
आत्मन्येव न मात्युचैः कर्पस्याऽन्त इवाऽणेवः ॥ २६ ॥ 
भवत्यपेतसंरम्भो वृष्टिमूक इघाऽम्बुदः । 
तिष्ठत्यात्मनि संवेत्ता प्रशान्त इव वारिधिः ॥ २७॥ 
परं धैयेग्युपादत्त स्यैयं मेरुरिवाञचलः । 
राजते स्वच्छया लक्ष्म्या शान्तेन्धन इवाऽनलः॥ २८ ॥ 





हे श्रीरामजी, अपने हृदयसे इच्छाओंके परिवारमूत देहाभिमान आदिका 
निश्चितरूपसे परिहार हो जानेपर पुरुष चन्द्रमाकी नाई सौन्दर्यसे परिपूर्ण 
हो जाता है और अत्यन्त प्रसन्नताको प्राप्त करता है ॥ २४ ॥ 

हे मर्यादापुरुषोत्तम, जैसे वृष्टिसे धोया गया पर्वत परम शीतरताको प्राप्त करता 
है, वैसे ही उक्त देहामिमानका विनाश हो जानेपर पुरुष निरतिशय शीतरुताको 
प्राप्त करता है । जैसे राज्य मिल जानेपर दरिद्र परम विश्रान्तिको धारण करता है, 
वैसे ही यह परम विश्रान्तिको धारण करता है ॥ २५ ॥ 

जैसे शरतकारमें निर्मलत्व आदि शोभासे आकाशतर अत्यन्त सुशोभित : 
होता है, वैसे ही यह तच्वज्ञानरूपी उत्तम शोभासे सुशोभित होता हे और जैसे 
कर्पके अन्तमें ( महाम्रलयमें ) समुद्र अपनी परिधिमें नहीं अमाता, वैसे ही यह 
अपनमें नहीं अमाता यानी उस समय किसीसे परिच्छिन्न नहीं होता ॥ २६ ॥ 

जैसे मेध वर्षाकालमें बरस चुकनेके कारण शरतकालमें गजेन आदिसे शून्य 
हो जाता है, वैसे ही तत्त्ववेत्ता उक्त दशामें समस्त अभिनिवेशोंसे शून्य हो 
जाता है और जैसे प्रशान्त समुद्र अपने स्वरूपमें स्थित रहता है, पैसे ही वह 
अपने स्वरूपमें ही अवस्थित रहता है ॥ २७॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, जैसे अचल मेरु स्थिरता और घीरताको अहण करता है, 
वैसे ही अचळ तत्त्ववेत्ता स्थिरता और धीरताको ग्रहण करता है यानी न तो 
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भवत्यात्मनि निर्वाणः प्रशान्त इव दीपकः । 
-तृप्तिमायाति परमां नरः पीतासृतो यथा ॥ २९॥ 
अन्तदीपो घट इव मध्यज्चाल इवाऽनलः । 
स्फुरद्दीसिर्मणिरिव प्रयात्यन्तः प्रकाशताम्‌ ॥ ३० ॥ 
सर्वात्मकं सर्वगतं सर्वेशं सर्वनायकम्‌ । 
सर्वाकारं निराकारं स्वमात्मानं प्रपश्यति ॥ ३१ ॥ 
हसत्यलमतीताः स्वाः पेलवा दित्रसावलीः । 
यासु स्मरशरश्रणीचपलं चित्तमास्थितम्‌ ॥ ३२ ॥ 
सङ्गरङ्गविनिष्क्रान्तः शान्तमानमनोज्वरः । 
अध्यात्मरतिरासीनः पूणः पावनमानसः ॥ ३३ ॥ 


किन्हीं विषयोंसे धर्षित होता है और न भयस्थानोंसे प्रकम्पित होता है । इन्धनोंके 


शान्त हो जानेपर अमिकी नाई अति स्वच्छ कान्तिसे विराजित होता है ॥ २८ ॥ 

तत्त्ववेत्ता मुनि - अपने ही स्वरूपमें ऐसे उत्तम शान्तिसे समन्वित रहता है, 
जैसे वायुरहित प्रदेशमे दीपक अपने स्वरूपमें शान्त रहता है । और परम 
तृप्तिको ऐसे प्राप्त करता है, जैसे अग्रत पी जानेवाला पुरुष परम तृसतिको प्राप्त 
करता है ॥ २९ ॥ 

जैसे मध्यदीपवाळा घट, मध्यज्वालावाला अग्नि और प्रस्फुरित कान्तिवाळा 
मणि अपने भीतर प्रकाशको प्राप्त करते हैं, वैसे ही तत्त्ववेत्ता पुरुष अपने भीतर 
परम प्रकाश स्वरूपताको प्राप्त करता हे ॥ ३० ॥ | 

तत्त्ववित्‌ महानुभाव सब मूतोंके आत्मस्वरूप, सवेत्र सत्तावाले, सबके 


नियन्ता, सबके नायक, व्यवहार-दशामें सर्वाकार और परमार्थ-दशामें निराकार 


अपने आत्माको देखता है ॥ ३१ ॥ 

आत्मतत्त्व स्वरूपको पहचान लेनेवाला महात्मा भूतपूर्वं उन तुच्छ 
दिवसोंकी पंक्तियोंका स्मरण कर हँसता है, जिनमें काम-बाणोंकी परम्पराओंसे 
चंचल चित्त विद्यमान था ॥ ३२ ॥ 

तत्त्ववेत्ता पुरुष विषयी पुरुषोंके सङ्ग और विषयोके अनुरञ्जनसे वर्जित, 
मान और मानसिक चिन्ताओंसे शून्य, आत्मविषयमें आसक्त, परिपृण और 
विशुद्ध॑ अन्तःकरणसे युक्त होता है ॥ ३३ ॥ 
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निर्मेष्टकामपड्ाडू रिछन्नवन्धनिज भ्रम! । 
हन्द्ददोषभयोन्युक्तस्तीणसंसारसागर! ॥ ३४॥ 
्रापानुत्तमविश्रान्तिलेब्धालभ्यपरास्पदः । 
अनिव्ृत्तिपदं प्राप्तो मनसा कमणा गिरा ॥ ३५॥ 
सर्वाभिवाज्छितारम्भी न किञ्चिदपि वाञ्छति । 
सर्वानुमोदितानन्दो न किश्विदनुमोदते ॥ ३६ ॥ 
न ददाति न चाऽऽदत्ते न स्तौति न च निन्दति । 
नाऽस्तमेति न चोदेति न तुष्यति न शोचति ॥ ३७ || 
सर्वारम्भपरित्यागी सर्वोपाधिविवर्जितः । 
सर्वाशासंपारित्यागी जीवन्मुक्त इति स्मृतः ॥ ३८ ॥ 








ess 





आत्मज्ञानी कामरूपी कीचड़के लाञ्छनसे रहित, बन्धनस्वरूप आत्मभ्रमसे 
शुन्य, सुख-दुःख आदि ह्वनद्वोसे उन्मुक्त तथा संसाररूपी सागरसे तरा हुआ 
रहता है ॥ ३४॥ 

तत्त्वज्ञ विद्वान्‌ सबसे उत्तम सावभौम शान्तिको, साधारण कोटीके जीवोंके 
लिए अत्यन्त दुळेभ परम पदको तथा संसारानळमें पुनः पुनः सम्पात-स्वरूप आवृत्ति- 
से वर्जित यानी अनावृत्तिपदस्वरूप साम्राज्यको पराप्त हुआ रहता है । समस्त 
ठोगोंके द्वारा कमे और वाणीसे इस महाविद्वानका सुन्दर परम पावन 
चरित्र चाहा जाता है, पर यह कुछ भी नहीं चाहता । सभी मनुष्य 
इसके चरित्रफलोंका अनुमोदन करते हैं, पर यह किसीका अनुमोदन नहीं 
करता यानी उदासीन रहता है ॥ ३५५ ३६ ॥ 

तत्त्वज्ञ न तो कुछ देता है, न किसीका अहण करता है, न किंसीकी 
स्तुति करता है, न किसीकी निन्दा करता है, न अपने स्वरूपके तिरोधानको 
प्राप्त होता है, न उदयको प्राप्त होता है यानी फिर स्वरूपाविर्भावको प्राप्त नहीं 
होता, न सन्तुष्ट होता है और न शोक करता है ॥ ३७॥ - 

समस्त आरम्मोंका ( लौकिक, वेदिक कर्मोंका ) परित्याग करनेवाला, समस्त 
उपाधियोसे वर्जित तथा समस्त आशाओंको तिलाझलि देनेवाला पुरुष जीवन्मुक्त 
कहा जाता है ॥ ३८ ॥ 
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विसा 


सर्वेषणाः परित्यज्य चेतसा भव मौनवान्‌ । 
धारा निरवशेषेण यथा त्यक्त्वा पयोधरः ॥ ३९ ॥ 
न तथा सुखयत्यङ्ग संलग्ना वरवर्णिनी । 
यथा सुखयति स्वान्तमिन्दुशीता निराशता ॥ ४० ॥ 
न तथेन्दुः सुखयति कण्ठलग्नोऽपि राघव । 
नेराइयं सुखयत्यन्तयथा सकलशीतलम्‌ ॥ ४१ ॥ 
पुष्पपूणनवलतो न तथा राजते मधुः। 
यथोदारमतिमौनी नेराश्यसममानसः ॥ ४२ ॥ 
न हिमाद्रे मुक्ताभ्यो न रम्भाभ्यो न चन्दनात्‌। 
न च चन्द्रमसः शेत्यं नेराइयाद्यदवाप्यते॥ ४३॥ 





महाराज वसिष्ठ श्रीराममद्रको जीवन्सुक्तके लक्षणोंकी शिक्षा देते हैं-- 
“सर्वैषणाः? इत्यादिसे । 

हे श्रीरामजी, जैसे जळधाराओका निःरोषरूपसे परित्याग कर मेघ परिपूर्ण- 
छपसे प्रशान्त हो जाता है, वैसे ही आप भी समस्त अभिलाषाओंका परित्याग कर 
अन्तःकरणसे मौन हो जाइये यानी प्रशान्त हो -जाइये ॥ ३९ ॥ 

अभिलाषाके परित्यागकी प्रशंसा करते हैं--“न तथा” इत्यादिसे । 

हे श्रीरामभद्र, जिस प्रकार इन्दु-बिम्बकी नाई अत्यन्त शीतळ निराशा अपने 
अन्तरात्माको सुख-शान्ति पहुँचाती है, उस प्रकार अङ्गमें आलिङ्गित वरवर्णिनी 
(अपने पतिमें अनन्य भाव रखनेवाली अति कमनीय कान्ता ) पुरुषके अन्तरात्माको 
सुख-शान्ति नहीं पहुँचाती है ॥ ४० ॥ 

हे राघव, जिस प्रकार सम्पूर्ण जगत्को सुशीतल करनेवाला नैराश्य अन्तरास्मा- 
को सुख पहुँचाता है, उस प्रकार कण्ठमें संल भी चन्द्रमा अन्तरात्माको सुख नहीं 
पहुँचाता ॥ ४१ ॥ 

श्रीरामजी, जिस प्रकार नेराइयसे सम हुए अन्तःकरणसे युक्त उदारमति 
मौनी तत्त्वज्ञ सुशोभित होता है, विकसित कुसुमोंसे परिपूर्ण एवं नूतन लताओंसे 
विराजित कुसुमाकर-उस प्रकार सुशोभित नहीं होता ॥ ४२ ॥ 

श्रीरामजी, नेराश्यसे जेसी शीतलता प्राप्त होती है, वैसी शीतलता न तो 


















अपि राज्यादपि स्वर्गादपीन्दोरपि माधवात्‌ । 

अपि कान्तासमासङ्गान्नेराइयं परमं सुखम्‌ ॥ ४४॥ 
ठणवन्नोपङुषेन्ति यत्र त्रिभुवनश्रियः 

सा परा निर्वृतिः साधो नेराइयादुपलभ्यते || ४५ ॥ 
आपत्करञ्जपरशु पराया निर्वृतेः पदम्‌ । 
पुष्पगुच्छ शमतरोरालम्बस्व निराशताम्‌ ॥ ४६॥ 
गोष्पदं थिवी मेरुः स्थाणुराशाः सब्रुद्विकाः 

तृण त्रिभुवन राम नेराइयालङ्ताकृतेः ॥ ४७॥ 
दानादानसमाहारबिहारविभवादिकाः । 

क्रिया जगति हस्यन्ते निराशैः पुरुषोत्तमेः | ४८ ॥ 





हिमालयसे, न मोतियोंसे, न कदलीकाण्डोसे, न चन्दनसे और न हिमांशुसे प्राप्त 
होती है ॥ 9३ ॥ 

किञ्च, पुरुषको न तो राज्यसे, न तो स्वरगसे, न तो चन्द्रमासे, न तो वसन्तसे 
और न कान्ताके कमनीय संसगैसे वैसा उत्त सुख मिलता है, जैसा निराशासे 
उत्तम सुख मिलता हे यानी राज्य आदिकी अपेक्षा निराशा ही सबसे बढ़ चढ़- 
कर सुख है ॥ ४४ ॥ 

हे साधो, जिस मोक्षनामक परम सुखके लिए तीनों लोकोंकी सम्पत्तियाँ 
तिनकेक्री नाई कुछ भी उपकार नहीं कर सकतीं, वह मोक्षात्मक निरतिशय सुख 
नैराइयसे ही प्राप्त होता है ॥ ४५ ॥ 

हे रघुकुलकमलदिवाकर, आपत्तिरूपी करञ्ज ( करंजुवे ) बृक्षके लिए परशुरूप, 
परम निरतिशय विश्रान्ति सुखके स्थानस्वरूप, ` शान्तिरूपी वृक्षके फूलोंके गुच्छ- 
स्वरूप नेराञ्यक्ा आप आश्रयण कीजिये ॥ ४६ ॥ 

हे श्रीरामजी, नेराइयसे अलङ्कृत आझ्कतिवाले महात्माकी इष्टिमें परथ्वी 
गायके खुरकी तरह, सुमेरु पर्वत स्थाणुक्री तरह ( काटे गये इक्षके अवशिष्ट 
भागकी तरह ), दिशाएँ साधारण पिटारियोंकी तरह और सारा त्रिभुवन तृणकी 
तरह प्रतीत होता है ॥ ४७ ॥ 

| "रा इस जगतमें जो--लौकिक और शास्त्रीय दान, आदान यानी धन आदिका 
स्वीकार, समाहार यानी संग्रहवृत्तिसे कोश आदिका बढ़ाना, विहार यानी धनव्ययसे 
३४८ 
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पदं यस्य न बभाति कदाचित्‌ कलना हृदि । 
तृणीकृतत्रिभुवनः  केनाव्सावुपमीयते ॥ ४९ ॥ 
इद्‌मेवा5स्त्विदं माऽस्तु ममेति हृदि रञ्जना । 

न यस्याऽस्ति तमात्मेश तोलयन्ति कथं जनाः ॥ ५० ॥ 
सर्वेसङ्कटपर्यन्तमसङ्कटमं सुखम्‌ । 
सौभाग्यं परमं बुद्धेनैराइयमवलम्ब्यताम्‌ ॥ ५१ ॥ 
नाऽऽशास्ते न त्वमाशानां विद्वि मिथ्या भ्रम जगत्‌। 
बहद्रथस्थदिकूचक्रपरावर्तवदुत्थितम्‌ ॥ ५२॥ 





पुत्रके साथ क्रीडन, विभव यानी वख, अलड्ञार आदि सम्पत्ति--इत्यादि क्रिया हैं, 
वे आशावर्जित महापुरुषके द्वारा हँसी जाती हैं, क्योंकि उनके लिए प्रयत्न तो 
अत्यन्त करना पड़ता है, पर उनसे जो फल होते हैं, वे अत्यन्त तुच्छ होते हैं 
और परिणाममें अनके सम्पादक हैं, परन्तु मूढ पुरुषोंकों उनमें वैसा ग्रह नहीं है, 
इसलिए वे हँसीके पात्र हैं, यह भाव है ॥ ४८॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, आशा जिसके हृदयमें अपना स्थान कभी नहीं जमा सकती, 
ऐसे सम्पूर्ण त्रिभुवनको तृणके सहश समझनेवाले इस महात्माकी उपमा किससे दी 
जा सकती है ? ॥ ४९ ॥ 

भद्र, “मुझे यही होना चाहिए और यह नहीं होना चाहिए! इस प्रकारकी 
इच्छा जिसके चित्तगें नहीं होती, ऐसे स्वाधीन चित्तवाले या सर्वेश्वरस्वरूपवाले 
विद्वानकी मनुष्य किस प्रकार तुलना कर सकते हैं ॥ ५० ॥ 

श्रीराममद्र, समस्त सङ्कटोंके पारभूत, सङ्कर और मसे वर्जित, सुखात्मक तथा 
बुद्धिकी परम सार्थकतास्वरूप नेराइयका आप अवरम्बन कीजिये ॥ ५१ ॥ 

हे श्रीरामजी, असलियतमें आपमें ( आत्मामें ) न तो आशाओंका अस्तित्व 
है और न आपका ( आत्माका ) आशाओंसे किसी तरहका सम्बन्ध ही है । 
इस जगत्को अज्ञानवशसे उत्थित मिथ्या भ्रममात्र उस प्रकार जानिये, जिस प्रकार 
दौड़ रहे रथके उपर अवस्थित पुरुषको दोनों ओर बगलकी दिशाओंमें विद्यमान 
तरु, गुल्म आदिमें पहियोंके परिश्रमणसे अमवश परिश्रमण होता दिखाई पड़ता है । 
अथवा हे श्रीरामजी, आप आशाओंका अवलम्ब मत कीजिये । आशाएँ एक तरहकी 
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किं म॒द्यसि महाबाहो मूर्खवद्गोधितोऽपि सन्‌ । 
ममेदं तदयं सो5हमित्युद्धान्तेन चेतसा ॥ ५३ ॥ 


चोर हैं, क्योंकि आतमा और अनात्माके विवेकविज्ञानरूपी धनसम्पत्तिका अपहरण कर 
चे पुरुषोंको आस्मसुखसे बंचित कर देती हैं । जगतका वैषयिक सुख मूढ पुरुषोंसे 
ही सैकड़ों तरहकी अभिलाषाओंके द्वारा चाहा जाता है । जैसे दौड़ रहे रथमें 
लगे हुए पहियोंके ऊध्व और नीचे अदेशमें होनेवाला घुमाव नेमीका आश्रयण 
करनेवाले पिपीलिका प्रभृति जीवोंके पतन, पेषण आदि अनर्थका कारण होता है, 
वैसे ही मिथ्या श्रममात्र जगत्‌ भी उसका आश्रयण करनेवाले यानी आन्तिरूप 
जगतमें सत्यस्वमति रखनेवाले जीवोंके जनम, मरण आदि अनर्थाका कारण 
है यानी अनर्थोके लिए ही जगत्‌ समुत्थित है, यह जानिए । 

अथवा उत्तम सुखकी अमिलाषासे निम्न कोटीके सुखोंकी अभिळाषाका अपहरण 
करनेके लिए उत्तरोत्तर अन्य अन्य आशाओंका परिग्रह करना पड़ेगा, ऐसी स्थितिमें 
आशाओंकी अमिवृद्धि ही होगी, आशाकी अपहति नहीं होगी, इस प्रकारकी 
श्रीराम चन्द्रनीकी आशङ्काको ताइकर महाराज वसिष्ठजी कहते हैं--'नाशा०' 
इत्यादिसे । 

हे श्रीरामजी, उत्कृष्ट आशाएँ निकृष्ट आश्ञाओंकी अपहत्रीं हैं, इस 
अमिमायसे नेराइयका कथन मेंने नहीं किया हवै! ऐसा आप जानिये, क्योंकि 
जगत्‌ तो मिथ्याश्रम है यानी मिथ्याभूत वस्तुओंमें अभिलापाओंकी परम्पराका 
उत्पादन कर वह पुरुषोंको चक्करमें डाळता है । और जैसे दौड़ रहे रथमें स्थित 
पुरुषको दिकूचक्रोमें क्रमशः अमण उत्पन्न होता है अथवा दौड़ रहे रथके वेगसे 
दिङ्मोह उत्पन्न होता है, वैसे ही आन्तिवश जगत्‌ उत्पन्न है, अतः इस मारके 
मिथ्या्रमणशील जगत्में उत्कर्षप्रयुक्त अपकर्षकी कथा ही अप्रसिद्ध है । 
अथवा आशाएँ आशाओंकी चोरी नहीं करतीं, अतः आसमवेत्ता किसीकी भी 
चाहना नहीं करता, क्योंकि जगत्‌ श्रममात्र हैं, इस जगतमें ऐसी कोई पुरुषा्थ- 
स्वरूप वस्तु नहीं है, जो चाहने योग्य हो सके, अतः आप आशाओंसे कुछ भी सम्बन्ध 
मत रखिये। इस पक्षमें इलोकस्थ बाकी अंश पूर्वेकी तरह समझ लेना चाहिए ॥५२॥ 

आशाओंके आत्यन्तिक निरासके हेतुका अन्वेषण करनेपर भी उसका 
परिज्ञान न होनेके कारण मोहको प्राप्त हुए-से श्रीरामजीको देखकर पूर्वोक्त देह 
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आत्मैवेदं जगत्सवे नानातेह न विद्यते । 
एकरूपं जगज्ज्ञात्या धीरेनाम न खिद्यते ॥ ५४॥ 
यथाभूतपदाथौंषदशनादेव राघव । 
परमाश्वासनं बुद्भर्नेराइयमधिगच्छति ॥ ५५ ॥ 
सावाभावविसंवादशुक्तमाद्यन्तयोः स्थितम्‌ । 
यद्रूपं तत्समालम्ब्य पदार्थानां स्थितिं कुरु ॥ ५६ ॥ 
वेराग्यवीरमनसो मायेयमतिमोहिनी । 


पलाय्य याति संसारी मृगी केक्षरिशो यथा ॥ ५७ ॥ 





आदिमें अहमभाव और ममताका परित्याग ही आत्यन्तिक नेराइयमें हेतु हे, 
इसका आग्रहपूर्वक स्मरण करा रहे महाराज वसिष्ठजी कहते हैं--*किम्‌ 
इत्यादिसे । 

हे महाबाहो, बोधित होनेपर भी आप “यह देह तथा देह-सम्बन्धी जरा आदि 
मेरे हैं, पूर्वोतरकालमें प्रसिद्ध और वर्तमान कालमें प्रत्यक्ष देह मैं ही हूँ, इत्यादि- 
खूपसे मूर्खोंकी नाई क्यों भ्रममें पड़े हुए हं ॥ ५३ ॥ 

आपका वैसा कहना यद्यपि उचित है, तथापि आशारूपी दुःखकी निवृत्ति किस 
प्रकारसे होगी तो इसपर कहते दै--“आस्मैवेदम्‌' इत्यादिसे । 

श्रीरामजी, यह सम्पूण जगत्‌ आत्मस्वरूप ही है, यहाँ नानारूपता है ही 
नहीं । जगतको अद्वितीय परमात्मस्वरूप जानकर धीर महात्मा तनिक भी खिन्न 
नहीं होते ॥ ५४ ॥ 

हे राघव, इन पदार्थोके समूहोंका जो यथाथ आत्मभूत स्वरूप है, उसको 
जाननेसे ही पुरुष बुद्धिके परम विश्रान्तिस्वरूप नेराइयको प्राप्त होता है ॥ ५५ ॥ 

समस्त पदार्थोका यथाथ स्वरूप किस प्रकारा है! इसे कहते हैं-- 
'भावा०' इत्यादिसे । 

उत्पत्ति, विनाश और विकल्पोंसे बिनिर्भुक्त, आदि और अन्तमें स्थित जो 
स्वरूप है, वही पदार्थांका स्वरूप है, ऐसी भावना कर आप अपनी स्थिति 
कीजिये ॥ ५६ ॥ 

श्रीरामजी, जैसे वीर केसरीके पाससे मृगी पलायन कर भाग जाती है, वैसे ही 
समस्त विकल्पोंके परित्यागरूपी महावैराग्यसे वीरतांको प्राप्त हुए अन्तःकरणसे युक्त 
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कान्ताब्ुहाममदनां लोलां वनलतामिव । 
जजरोपलपाश्चालीसमां पश्यति धीरधीः ॥ ५८ ॥ 
भोगा नाऽऽनन्दयन्त्यन्तः खेदयन्ति न चाऽऽपद्‌ः । 
दृश्यश्रियो हरन्त्यङ्ग नतमद्रिमिवाऽनिलाः॥ ५९ ॥ 
रक्तबालाङ्गवस्याऽपि ज्ञस्योदारधिया मुनेः | 
कणशः पांसुतां यान्ति मनसः स्मरसायकाः ॥ ६० ॥ 
रागडेषेंः स्वरूपज्ञो नाऽ्वशः परिकृष्यते । 
स्पन्द्‌ एवाऽस्य नेताभ्यां किब्रुताऽऽक्रमणं मवेत्‌॥ ६१ ॥ 
समदृएलतालोलवनितोऽद्रिशिलाद्गतिः | 

रमते नेप भोगेषु पान्थो मरुमहीष्विव ॥ ६२॥ 








पुरुषके पाससे यह मोहकरी संसरणशीळ माया पलायन कर भाग 
जाती है ॥ ५७ ॥ 

इसी प्रकार काम आदि दोष भी भाग जाते हैं, इस आशयसे कहते हैं-- 
'कान्ता०' इत्यादिसे । 

जिसकी बुद्धि धीर है, ऐसा तत्त्ववित्‌ महात्मा वनळताकी नाई अतिचपछ 
उन्मत्त कामातुर कान्ताको जरजर प्रस्तरकी मूर्तिके तुल्य देखता है ॥ ५८ ॥ 

हे अङ्ग, जैसे वायु पर्वतको न आनन्द दे सकता है, न खेद दे सकता है 
और न थेथेसे प्रच्युत कर सकता है, वैसे ही तत्त्ववित्‌ पुरुषको विषयोपभोग 
न तो आनन्द पहुँचा सकते हैं, न तो आपत्ति भीतर खेद पहुँचा 
सकती हैं और न दृश्य सम्पत्तिया धेर्यसे च्युत कर सकती हैं ॥ ५९ ॥ 

मद्र, जिसके विषयमे बाळ अङ्गनाएँ अनुरक्त हैं, ऐसे भी तत्त्वज्ञ मुनिके 
अन्तःकरणमें उदार बुद्धिके कारण कामदेवके बाण छोटे छोटे टुकड़े होकर 
भूळीरूपताको प्राप्त हो जाते हैं ॥ ६० ॥ 

आत्माके तत्वको पहचान लेनेवाले अपराधीन ( इन्द्रियोंके अवशीमूत ) 
विद्वानकी राग और द्वेष अपनी ओर आकृष्ट नहीं करते। श्रीरामजी, इस प्रकार 
महाविद्वान्‌में उनके द्वारा जब तनिक-सा स्पन्दन भी नहीं हो सकता, तब उनके 
द्वारा आक्रमणक्री तो कथा ही कैसे हो सकती है ॥ ६१ ॥ 

जैसे बटोडी मरु सूमिमें रण या विश्राम नहीं करता, वैसे ही विद्वान्‌, जो 
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अयलोपनत सवं लीलयाऽसक्तमानसः । 
भुङ्क्ते भोगभरं प्राज्ञस्त्वालोकमिव लोचनम्‌ ॥ ६३ ॥ 
काकतालीयवत्‌ प्राप्ता भोगाली ललनादिका । 
स्वादिताऽप्यङ्ग धीरस्य न दुःखाय न तुष्टये ॥ ६४ ॥ 
सम्यग्दृष्टपथ तज्ज्ञं सुखदुःखमती मनाक्‌ । 
द्वे वीच्याविय शैलेन्द्र क्षोभे नेतुं न शक्नुतः ॥ ६५ ॥ 
हेलयाऽऽलोकयन्‌ भोगान्मरदुर्दान्तो गतञ्चरः । 
स्वमेव पदमालम्ब्य सवेभूतान्तरस्थितम्‌ ॥ ६६ ॥ 


लता और वनितामें एक-सी दृष्टि रखता हे, तथा जिसका पर्वतकी नाई 
विकारशुन्य निष्कम्प आकार है, इन तुच्छ विषयोपभोगोंमें रमण नहीं 
करता ॥ ६२ ॥ 

तब क्या विद्वान्‌ खाना, पीना आदिका परित्याग कर देता है? तो इसपर 
कहते हें--'अयत्नोप०' इत्यादिसे । 

हे श्रीरामजी, जैसे लोचन आसक्त न होकर आलोकका उपभोग करता है, 
वैसे ही जिसका अन्तःकरण किन्हीं भोग्य पदार्थोमें आसक्त नहीं है, ऐसा तत्त्वज्ञ 
मुनि अयत्नसे प्राप्त अनिषिद्ध अन्न, पान आदि सब भोग्यजातका केवल 
` देहमात्रके धारणके अनुकूल चेष्टासे ( व्यापारसे ) उपभोग करता है ॥ ६३॥ 

जो तत्त्वज्ञ गृहस्थ है, वह अपने स्री आदिके उपभोगका आस्वाद होनेपर 
भी रागी पुरुषकी नाई अमग्रस्त नहीं है, ऐसा कहते हैं--'काक०' इत्यादिसे । 

हे भद्र, काकताळीयकी नाई प्राप्त हुई ललना आदि भोगपंक्तियँ आस्वा- 
दित होने पर भी तत्त्वज्ञ धीर पुरुषको न दुःखके लिए तथा न तुष्टिके लिए 
होती हैं ॥ ६४ ॥ 

जैसे दो बीचियाँ शैलेन्द्र मन्दराचलको क्षोभ नहीं पहुँचा सकतीं, 
वैसे ही जिसने प्रत्यकू-दृष्टिके मागेका भली प्रकार परिज्ञान कर लिया है, ऐसे 
तत्त्वज्ञ महापुरुषको सुख-बुद्धि और दुःख-बुद्धि दोनों तनिक भी क्षोभ नहीं पहुँचा 
सकतीं ॥ ६५ ॥ ड 

अंवहेळनासे यानी असत्यत्वबुद्धिसे विषयोंको देख रहा मृदु, दमनशील 
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ज्ञस्तिष्ठति गतव्यग्रो व्यग्रेणाऽपि समन्वितः । 
जगन्ति जनयन्नेव ब्रक्मवाऽऽत्मपरायणः ॥ ६७ || 
आपतत्सु. यथाकालं यथादेश यथाक्रमभ्‌। 
सुखदुःखेषु न क्षोभमेति भूभृदृतुष्बिव ॥ ६८॥ 
मञ्जतोऽपि बहुज्ञस्य राम कर्मेन्द्रिय रमेः । 
असक्तमनसो नित्यं न किञ्चिदपि मज्जति ॥ ६९ ॥ 
कलङ्क्यन्तःकलङ्केन प्रोच्यते हेम नाऽन्यथा । 
भावासक्त्या समासक्त उक्तो जन्तुर्हि नाऽन्यथा ॥ ७० ॥ 





तथा समस्त चिन्ता आदि ज्वरोंसे विनिमुक्त तत्त्ववित्‌ सब भूतोंमें अन्तरात्म- 
स्वरूपसे स्थित आत्मपदका ही अवरम्बन कर अवस्थित रहता है ॥ ६६ ॥ 

अनेक भुवनोंको उत्पन्न कर रहे अपनी आत्मामें परम विश्रान्ति लेनेवाले 
हिरण्यगभकी ही नाई तत्‌-तत्‌-कालोचित क्रियाओमें ब्याएत होनेपर भी 
देहादियुक्त तत्त्ववेत्ता किसी प्रकारके विक्षेपसे युक्त नहीं रहता यानी विक्षिपशून्य 
ही रहता है ॥ ६७ ॥ 

जैसे वसन्त आदि ऋतुओंके आनेपर पर्वत किसी प्रकारका क्षोभ प्राप्त 
नहीं करता, वैसे ही कालानुसार, देशानुसार एवं क्रमानुसार आपत्तियोंके तथा 
सुख-दुःखोंके आनेपर भी तत्त्ववित्‌ क्षोभको प्राप्त नहीं होता ॥ ६८ ॥ 


हे श्रीरामजी, वाक्‌ आदि कर्मेन्द्रियोंके ब्यापारोंके विषयोंमें डूब रहे भी 
आत्मज्ञ विद्वानका, ओ सदा-सवदा अनासक्त मनसे युक्त है, कुछ भी विनष्ट 
नहीं होता ॥ ६९ ॥ 

भीतरी आसङ्ग ही दोषका उत्पादक है, ऊपर ऊपरका बनावटी आसङ्ग 
दोषका उत्पादक नहीं है, इस विषयमें दृष्टान्त कहते हैं--'कलङ्कचन्तः' 
इत्यादिसे । 

जैसे सुवण भीतरके कळसे ही कलङ्कित कहा जाता है, उपरी पङ्क आदिके 
लेपनरूपी कलडूसे कछङ्किंत नहीं कहा जाता, वैसे ही प्राणी भावासक्तिसे यानी 
भीतरी आसक्तिसे ही समासक्त कहा जाता है, ऊपरी बनावटी आसक्तिसे 
आसक्त नहीं कहा जाता | ७०॥ 
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शरीराइथतिरिक्ते ज्ञं पश्यतः प्रविवेकिनः । 
विकरतिंताङ्गकस्याऽपि न किश्वित्नविकर्तितम्‌ ॥ ७१ ॥ 
सकृत्प्रभातं विमलं यज्ज्ञातं ज्ञातमेव तत्‌ | 
न हि बन्धुः परिज्ञातः पुनरज्ञाततां व्रजेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
सर्पश्रान्तौ निबरत्तायां न रज्ज्वां सर्पभावना | 
पुनरेति यथा प्रावृण्नदी भिरितटाच्च्युता ॥ ७३ ॥ 
न हेम तापशुद्धाङ्ग स्वभावमलमागतम्‌ । 
कर्दमे मग्नमपि सत्समादत्ते मलं पुनः॥ ७४॥ 


आन्तर आसक्तिके त्यागसे देहदुःख आदिकी भी प्रसक्ति नहीं होती, 
ऐसा कहते हैं--“शरीरात्‌' इत्यादिसे । 

शरीरसे एथक यानी भिन्न आत्माका अपरोक्ष साक्षात्कार कर रहे नित्या- 
नित्य-विवेकके विज्ञानसे सम्पन्न ज्ञानीके भले ही अङ्ग कतरे जाये, तथापि उसका 
कुछ भी कर्तित नहीं होता ॥ ७१ ॥ 

देहसे अतिरिक्त आत्माका विस्मरण होनेपर तो फिर दुःख होगा £ इस 
आशङ्कापर कहते हैं--'सकृत्‌? इत्यादिसे | 

जैसे एकबार प्रिय बन्धुका परिज्ञान हो जानेके अनन्तर फिर वह अज्ञात 
नहीं हो जाता, वैसे ही विमल प्रकाशस्वरूप जो आत्मा है, उसका एकबार 
यदि ज्ञान हो गया, तो वह सदा ज्ञात ही रहता है, फिर उसका विस्मरण 
नहीं होता ॥ ७२ ॥ 

विस्मरणकी अप्रापतिमें दृष्टान्त और उपपत्तिसे युक्त हेतु बतलाते हैं-- 
'सप्‌०? इत्यादिसे । 

जसे पर्वतके तटसे चू रही वर्षाकालीन नदी वर्षाकी निवृत्ति हो जानेपर 
फिर नहीं चूती, वैसे ही सर्पश्रान्तिकी निवृत्ति हो जानेपर रज्जुमें फिर 
सर्पभावना नहीं होती । निष्कष यह निकला कि आत्म्रान्तिकी निवृत्ति हो जानेपर 
आत्माका विस्मरण फिर नहीं होता ॥ ७३ ॥ 

जैसे अभिके तापसे जिसके अङ्ग विशुद्ध हो चुके हें तथा जो निःशेषरूपसे 
अपने स्वभावको यानी केवल सुवर्ण-स्वरूपताको प्राप्त हुआ है, ऐसा कीचड़में 
निमझ हो रहा भी सुवर्ण फिर मलको ग्रहण नहीं करता, वैसे ही प्रकृतमें भी 
समझना चाहिए ॥ ७४ ॥ 
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क्षीण स्वहृदयग्रन्थौ न बन्थो5स्ति पुनगुणे! । 
यत्रेनाउपि पुनबेद्ध केन वृन्ते च्युतं फलम्‌ ॥ ७५ ॥ 
अवच्छेदविचाराभ्यामभितः खण्डशो गतम्‌ । 
पाषाणं च मणिं चेत्र सन्धातुं कस्य शक्तता ॥ ७६ ॥ 
बिज्ञातायामविद्यायां कः पुनः परिमञ्जति | 
परिज्ञाय श्वपाकानां यात्रां कः प्रेक्षते द्विजः || ७७॥ 
शुद्धाम्मसि यथा क्षीरधीर्विचारान्नित्रतते । 
संसारवासना तद्वद्वीविचारान्निबतते ॥ ७८॥ 
मध्वम्बुशङ्कया ताबद्विप्रवयेः प्रपीयते । 
यावन्नाऽत्र परिज्ञातं परिज्ञातं प्रहीयते | ७९ ॥ 








हे श्रीरामजी, अपने हृदयकी ग्रन्थिका उच्छेद हो जानेपर फिर देहादिके गुणोंसे 
आमाका बन्धन नहीं होता, क्या बृक्षस्थ वृन्तसे यानी डंठीसे टूट गये फलको 
कोई भी समर्थ पुरुष पुनः डंठरुके साथ पूर्ववत्‌ जोड़ सकता है ! अर्थात्‌ नहीं 
जोड़ सकता ॥ ७५ ॥ ट 

पत्थरका छेदन और मणिके तात्त्विक स्वरूपका विचार--इन दोनोंकी 
सहायतासे जो मणिका अंश नहीं है, उस अंशको काटकर पत्थरके अन्तर्गत मणिकी 
प्राप्ति की जाती है । इस मकार प्राप्त हुई मणिका पुनः पूर्ववत्‌ पाषाणके साथ 
सन्धान करनेके लिए कौन पुरुष सामथ्ये रख सकता हे! अर्थात्‌ कोई नहीं 
रख सकता ॥ ७६ ॥ 

अविद्याका असली स्वरूप जान लेनेके अनन्तर कौन बुद्धिमान्‌ पुरुष फिर 
उसमें डूबता है यानी फँसता है ? चाण्डाछोंके उत्सवविशेषका परिज्ञान 
हो जानेके अनन्तर कौन द्विजन्मा उस उत्सवमें संमिलित होनेकी प्रतीक्षा 
करेगा ॥ ७७ ॥ 

जैसे विशुद्ध सलिलमें हुई दुगधश्रान्ति दुग्धस्वरूपका विचार करनेके अनन्तर 
विनिवृत्त हो जाती है, वैसे ही सांसारिक वासना बुद्धिस्थ आत्माके स्वरूपका विचार 
करनेके अनन्तर विनिवृत्त हो जाती है ॥ ७८॥ 

इस लोकें श्रेष्ठ अणीके ब्राह्मण लोग तबतक जलबुद्धिसे मच पी लेते हैं, जबतक 
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रूपलावण्ययुक्ताऽपि चित्रकान्तेव कामिनी । 
द्रव्यमात्रसमारम्भात्‌ तत्वविद्धिबिलीक्यते ॥ ८० ॥ 
यथा मपीकुसुम्भादि ख्रियाश्रित्रे तथैव हि । 
जीवत्या अपि केशोष्ठं कस्तां परि किल ग्रहः ॥ ८१ ॥ 
अनुभूतो शुडः स्वादुरपि दाहविकर्तनेः 
न शक्यतेऽन्यथाकतु तत्वालोकस्तथाऽऽत्मनः ॥ ८२ ॥ 
परव्यसनिनी नारी व्यग्राऽपि गृहकमणि । 
तदेवाऽऽश्वादयस्यन्तः परसङ्गरसायनम्‌ ॥ ८३ ॥ 








उसका असली स्वरूप नहीं जान लेते । असली स्वरूपको जान लेनेपर तो उसका 


परित्याग कर देते हैं ॥ ७९ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, तत्त्ववेत्ता पुरुष रूपछावण्ययुक्त भी कामिनीको चित्रमें 
लिखित कान्ताकी प्रतिमाकी नाई ही देखते हैं, क्योंकि वह द्रव्यमात्रसमारम्भ है 
यानी उसका तास्विक स्वरूप पञ्चमूतात्मक द्रव्यमात्र ही है ॥ ८० ॥ 

हे श्रीरामजी, जैसे चित्रमें चित्रित कामिनीके केश, ओष्ठ आदि अवयव मषी, 
कुंकुम आदि रङ्गस्वरूप पाँच भूतोंको छोड़कर और कुछ भी नहीं हैं, वैसे ही रूप और 
लावण्ये युक्त जीवित कामिनीके भी केश, ओए आदि पाँच मूतोंके स्वरूपसे अति- 
रिक्त दूसरा कुछ भी नहीं दै, इसलिए कान्ता-प्रतिमा और जीवित कान्तामें तत्त्वतः 


समानता होनेके कारण जीवित-कान्ताकी क्या उपादेयता हो सकती है !॥ ८१॥ | 


यदि शङ्का हो कि जैसे खी आदि विषयोंका अनुभूयमान जो स्वरूप है, 
उससे विपरीत ही उनका तात्त्विक स्वरूप है, वैसे ही स्वात्मानुभवका भी परम 
प्रमास्पदखरूपसे अनुभूयमान जो आनन्दस्वरूप है, उससे विपरीत ही क्यों नहीं 
होगा ? तो इसपर कहते हैं-“अनुभूतो' इत्यादिसे । 

जैसे गुड़के अनुभूत स्वादु मधुर रसको--अनुभूत गुड़, अनुभव-करण जिह्ला 
तथा अनुभव करनेवाले देवदत्त आदिके दाह, कतेन आदि सेकड़ों प्रयत्नांसे भी 'यह 
माधुथका अनुभव नहीं है, किन्तु तिक्त आदिका अनुभव है! यो---अन्यथा नहीं कर 
सकते, वैसे ही आत्माके तात्त्विक आनन्दानुभवको भी अन्यथा नहीं कर सकते ॥८२॥ 

जब एकबार अनुभूत पदार्थको भी अन्यथा नहीं कर सकते, तब केवळ उसी 
एक वस्तुर्मे व्यसनी पुरुपके द्वारा सदा-सवदा अनुभूयमान पदार्थको अन्यथा नहीं 
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एवं तच्वे परे शुद्धे धीरो विश्रान्तिमागतः । . 
न॑ शक्यते चालयितुं देवेरपि सवासवैः || ८४॥ 
परव्यसनिनी नारी केन भरत्रां बलीयसा । 
विस्मारिता स्वसङ्करपकान्तसङ्गमहोत्सबम्‌ ॥ ८५ ॥ 
जगत्समरसानन्द्चिदालोकावलम्बनम्‌ | 
केन विस्मायते बुद्धिस्तच्वज्ञस्य महात्मनः ॥ ८६ ॥ 
समग्रसुखदुःखाढ्यं व्यवहारमखण्डितम्‌ । 
कुवन्‌ कुलजनायत्तो भर्वृश्चशुरखेदितः ॥ ८७ ॥ 


कर सकते, इसमें तो कहना ही क्या है? इस आशयसे कहते हैं--'परव्यसनिनी! 
इत्यादिसे । 

पर पुरुषमें व्यसन ( आसक्ति) रखनेवाली नारी, घरके कार्यमें व्यग्र रहनेपर भी, 
उसी परपुरुषसम्बन्धरूपी रसायनका अपने अन्दर आस्वाद लेती है ॥ ८३॥ 

हे श्रीरामजी, इस प्रकार विशुद्ध पर ब्रह्मतत्त्वमें उत्तम विश्रान्तिको प्राप्त 
हुआ धीर तत्वज्ञ पुरुष इन्द्रके साथ हजारों देवताओंसे भी विचलित नहीं किया 
जा सकता ॥ ८४ ॥ 

भद्र, भरा बतलाइये तो सही कि ऐसा कौन बलिष्ठ स्वामी है, जिसने पर- 
पुरुषके सङ्गमे व्यसन रखनेवाली अपनी पत्नीको उसके संक्रल्पमें अवस्थित पर- 
कान्तसङ्गमरूपी महोत्सवका विस्मरण कराया हो ॥ ८५ ॥ 

हे राघव, सांसारिक विभिन्न विषयानन्दरूपी जो अनेक पुण्यरस हैं, वे सब 
जिसमें शहदके छत्तेक्री नाई एकरस हो जाते हैं, ऐसे स्वात्मानन्दचिदालोकके 
निरन्तर आस्तादनधाराको प्राप्त हुई तत्त्वज्ञ महात्माकी मतिका विस्मरण कौन 
करा सकता है £ इस विषयमें शिवधर्मोत्तमें मी कहा गया है--“ज्ञानासृतरसो 
येन सक्रदास्वादितो भवेत्‌ । विहाय सर्वकार्याणि मनस्तत्रैव धावति ॥? यानी 
एकबार भी जिसने ज्ञानासृतरूपी रसका आस्वाद ले लिया हो, उसका मन समस्त 
व्यापारोंको छोड़कर उसीमें अनुधावन करता है ॥ ८६ ॥ 

समग्र सुख और दुःखसे युक्त व्यवहारोंको यानी घरके कामोंको विधिपूर्वक कर 
रही पति, सास और ससुरके द्वारा पीड़ित मी कुलजनोंके आश्रित वधू, जो पर- 
सङ्गमं आसक्ति रखनेवाली है, जिस प्रकार सङ्कस्प-कान्तसे आनन्दविभोर होती है, 
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यथा सड़ूल्पकान्तेन भवत्यानन्दमन्धरः | 

बधूलोको व्यसनवान्‌ दुःखबन्देने बाध्यते॥ ८८ ॥ 

तथा विगलिताविद्यो व्यवहारपरो5प्यलमू । 

सम्यग्दाष्टिः सदाचारो मुदमेत्यन्तरात्मना ॥ ८९॥ 

छिद्यते न निकृत्ताङ्गो गलदश्रन रोदिति । 

दह्यते न प्रदग्धोऽपि नष्टोऽपि न विनश्यति ॥ ९० ॥ 
व्यपगतसुखदुःखसन्निपातो विधिविधुरेष्यपि सङ्कटेष्वचित्तः । 
विलसतु सदने पुरोत्तमे वा बिततगिरौ विपिने तपोवने बा ॥ ९१ ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपश्चमप्रकरणे 


वैराग्योपदेशो नाम चतुःसप्ततितमः समः ॥ ७४॥ 





और दुःखोंसे पीड़ित नहीं होती, उसी प्रकार जिस महात्माकी अविद्या निवृत्त 
हो गई है, जिसकी भली प्रकारकी दृष्टि यानी तत्त्वबुद्धि है तथा जो सुन्दर 
आचरणोंसे युक्त है, ऐसा महात्मा पर्याप्तरूपसे व्यवहारमें निरत होनेपर भी 
अपने अन्तरात्मासे प्रसन्नताको पराप्त करता रहता है ॥ ८७-८९ ॥ 

उसमें भी जो तत्त्वज्ञ सप्तम भूमिकामें आरुढ़ है, उसकी अत्यन्त स्थिरता 
रहती है, ऐसा कहते हैं--'छिद्यते! इत्यादिसे । 

हे श्रीरामजी, सप्तम भूमिकामें समारूढ़ योगी छिन्नाङ्ग हुआ भी छेदित 
नहीं होता, गिर रहे अश्रुओंसे युक्त होता हुआ भी रोता नहीं है, दग्ध होता 
हुआ भी दग्ध नहीं होता, विनष्टदेह होता हुआ भी नष्ट नहीं होता ॥ ९० ॥ 

हे राघव, मनके विनाशपर्यन्त मूमिकामें सुप्रतिष्ठित पुरुषधौरेय तत्त्वज्ञ 
यद्यपि पूर्वकालिक प्रारव्धफलरूपी कमसे विधुर भोगशूऱ्य दरिद्र-अवस्थामे या 
माण्डव्यकी नाई शूलाधिरोहणरूपी संकटावस्थाओमें या उत्तमनगरस्थ सदनमें 
या भयङ्कर अटवीमें या तपोवनमें भले ही रहे, तथापि वह सदा-सवेदा सुख- 
दुःखके संनिपातसे दूर ही रहता है, तनिक भी सांसारिक हष, शोक के साथ 
उसका सम्बन्ध नहीं होता, यह भाव है ॥ ९१ ॥ 

चौहत्तरवाँ सगे समाप्त 
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पञ्चसप्तातितमः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 


जनकः संस्थितो राज्ये व्यवहारपरोऽपि सन्‌ । 
विगतज्वर एवाऽन्तरनाङुलमतिः सदा ॥ १॥ 
पितामहो दिलीपश्ते सर्वारम्भपरोऽप्यलम्‌ । 
बीतरागतयैवाऽन्तबुुजे मेदिनीं चिरम्‌ ॥ २॥ 
निरञ्जनतया बुद्धो जनतां पालयश्चिरम्‌। 
जीवन्धुक्ताकृतिर्नित्यं मन्‌ राज्यमपालयत्‌ ॥ ३ ॥ 
विचित्रवलयुद्धेषु व्यवहारेषु भूरिषु। 
मान्धाता सुचिरं तिष्ठन्‌ प्राप्तवान्‌ वे परं पदम्‌ ॥ ४ ॥ 


पचहत्तरवाँ सर्ग 


[ बड़े बड़े अधिकारोंमें भी हष, शोक आदिके साथ सम्बन्ध न रखनेवाले अनेक 
मुक्त देवता, असुर, मनुष्य आदि का वर्णन ] 


महाराज वसिष्ठने कहा--हे राघव, अपने राज्यमें समयोचित तत्‌-तत्‌ 
व्यवहारमें तत्पर होते हुए भी राजा जनक निखिल मानसिक चिन्तारूपी 
ज्वरसे रहित तथा भीतर आकुळमतिसे वर्जित होकर ही सदा-सर्वेदा अवस्थित 
हुए ॥ १ ॥ 

आपके पितामद्द महाराज दिलीपने अनेक तरहके उचित सांसारिक कर्मोंमें 
सवेदा निरत होनेपर भी भीतर आसक्तिसे वर्जित होकर ही दीर्घकाल तक प्रथ्वीका 
उपभोग किया ॥ २ ॥ 

राग आदिकी कालिमासे शून्य होनेके कारण आत्मज्ञानको प्राप्त हुए महाराज 
मनुने चिरकाळतक पजाओंका पान करते हुए तथा सर्वदा जीवन्मुक्तस्वरूप 
होकर राज्यका संरक्षण किया || ३ ॥ 

विचित्र सैन्य तथा बाहुबल का जिनमें उपयोग होता था, ऐसे युद्धोंमिं तथा 
अनेक व्यवहारॉमें दीर्थकाळतक स्थित रहे महाराज मान्धाता आखिर परमं : 
पदको प्रात हुए ॥ ४ ॥ 
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बलिः पातालपीठस्थः कुर्वन्‌ सदिव संस्थितिम्‌ । 
सदा त्यागी सदाऽसक्तो जीवन्मुक्त इति स्थितः ५ ॥ 
नमुचिर्दानवाधीशो देवद्वन्डपरः सदा। 
नानाचारविचारेषु कचिन्नाऽन्तरतप्यत ॥ ६ ॥ 
वासवाजौ तनुत्यागी वृत्रो विततमानसः । 
अन्तःशान्तमना मानी चकार सुरसद्भरम | ७॥ 
कुमैन्‌ दानवकार्याणि पातालतलपालकः । 
` अनपाय निराक्रोश प्रमदो हादमागतः ॥ ८ ॥ 
शम्बरेकपरोऽप्यन्तःशम्बरेकतयोदितः | 
संसारशम्बरं राम शम्बरस्त्यक्तवानिदम्‌ ॥ ९ ॥ 


पाताळकी पीठपर आसीन होकर बलिराज यथाथे-से व्यवहारको करते हुए भी 


सदा त्यागी, सदा असक्त और जीवन्युक्तरूपसे स्थित हैं । 'दिवसस्थितिम! 
ऐसा यदि पाठ हो, तो 'पातालमें निवास करनेके लिए भगवानके द्वारा नियमित 
दिवसोंका परिपालन करते हुए महाराज बलि जीवन्मुक्त होकर अवस्थित हैं! 
ऐसा अथ करना चाहिए ॥ ५ ॥ 

दानवोंका अधिपति नमुचि सदा-सवेदा देवताओंके साथ युद्ध या मर्यादा- 
डयतिक्रममें तथा अनेकविध देव और दानवोंके आचरण एवं विचार-विमशोमें 
तत्पर होता हुआ भी मीतरसे सन्तप्त ( खिन्न ) नहीं होता था ॥ ६ ॥ 

इन्द्रके युद्धमें अपने शरीरका परित्याग करनेवाले मानी वृत्रासुरने, जिसका 
अन्तःकरण अत्यन्त उदार था, भीतर प्रशान्तमन होकर ही देवताओंके साथ 
युद्ध किया ॥ ७॥ 

पाताळतळका परिपालन करनेवाले दानवोचित कर्मोका अनुष्ठान कर रहे 
भक्तप्रवर प्रहाद अविनाशी, वाणीके अगोचर परम सुखको ( मोक्षको ) प्राप्त 
हुए ॥ ८ ॥ 

हे श्रीरामजी, यद्यपि केवळ मांयामें ही निरत रहता था, तथापि हृदयस्थ 
चिदाकाशकी एकरूपतासे आविभूत शम्बरासुरने इस संसाररूपी मायाका परित्याग 
कर दिया || ९ ॥ 
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असक्तवुद्धिईरिणा  कुर्वन्‌ दानवसङ्गरम्‌ । 

परां संविदमासाद्य कुशलस्त्यक्तवानिदम्‌ ॥ १० ॥ 
सर्वामरमुखो वह्निः क्रियाजालपरो ह्यपि । 

यज्ञलक्ष्मीश्चिरे भुङक्ते पक्त एवेह तिष्ठति ॥ ११॥ 
पीयमानः सुरैः सवैः सोमः समरसाशयः 
क्कचिदेति न संसङ्गमाक्रान्तावम्बरं यथा ॥ १२॥ 
ब्ृहस्पति्देवगुरुदाराथं चन्द्रयो ष्यपि 
आचरन्‌ दिवि चित्रेहां मुक्त एव ह्यवस्थितः ॥ १३ ॥ 
झुक्रोऽम्बरतलद्योती बुधः सर्वा्थपालकः 
निर्विकारमतिः कालं नयत्यसुरदेशिकः ॥ १४ ॥ 


दानवोंकी कार्यसिद्धिके लिए भगवान्‌ नारायणके साथ युद्ध कर रहे कुशल 
शम्बरासुरने अथवा कुशळनामके एक अन्य दानवने परम तत्त्वज्ञानको प्राप्तकर इस 
संसारका परित्याग कर दिया ॥ १० ॥ 


समस्त देवताओंका मुखस्वरूप अग्नि क्रियासमूहमें तत्पर होता हुआ भी 
यज्ञीय लक्ष्मीका चिरकालतक उपभोग करता है, परन्तु मुक्त होकर ही इस त्रिभुवनमें 
रहता है ॥११॥ 


जैसे पेरोंसे आक्रमण करनेपर आकाश सम्बन्धको प्राप्त नहीं होता, वैसे ही 
समस्त देवताओंके द्वारा पीयमान सोम, जिसके भीतर जह्मात्मक रसायन यानी 
( पुनरुज्जीवनका अमृत ) विद्यमान है, सुख, दुःख आदिके संसर्गको प्राप्त 
नहीं होता ॥ १२ ॥ 

पत्नीके लिए चन्द्रमाके साथ जिन्होंने युद्ध किया था, ऐसे देबताओंके गुरु 
बृहस्पति स्वर्गलोकमें देवताओंके पौरोहित्याधिकारकी विचित्र चेष्टाओंको कर रहे 
भी मुक्त होकर यहाँ अवस्थित है ॥ १३ ॥ 

आकाशतलमें चमकमेवाले, विद्वान्‌ तथा नीतिशाखकी रचनाके द्वारा समस्त 
अभिमत अर्थका परिपालन करनेवाले असुरदेशिक शुक्राचार्य निर्विकारबुद्धि होकर 
ही काल बिताते हैं ॥ १४ ॥ 
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जगद्भतगणाङ्कानि चिरं सश्चारयन्नपि। 
सर्वदा सर्वसश्चारी मुक्त एव समीरणः॥ १५॥ 
लोकाजबंजवी भावप्रोडरेगज्ञोऽप्यखिन्नधीः । 
ब्रह्मा सममना राम क्षिपयत्यायुराततम्‌ ॥ १६॥ 
जरामरणयुद्धादिदन्दसङ्गरलीलया | 
चरतीह चिरं काले मुक्तो5पि भगवान्हरिः ॥ १७॥ 
घुक्तनाऽपि त्रिनेत्रेण सोन्दयतरुमज्ञरी । 
देहा धार्यते गौरी काम्रकेनेव कामिनी ॥ १८ ॥ 
मुक्तयाउपि गले बड़ो गोर्या गौरखिलोचनः । 
संशुद्ध इव मुक्तानां हारः शशिकलामलः ॥ १९ ॥ 





ऊपरके लोकोंका और प्राणिसमूहोंके अङ्गांका चिरकारसे संचरण करा 
रहा भी वायु, जो सदा-सर्वदा सर्वत्र संचरण करनेवाला है, मुक्त ही 
स्थित है ॥ १५ ॥ 

हे श्रीरामजी, नेकविध प्राणियोंके समूहके अत्यन्त वेगपूवेक ऊपर, नीचे 
और मध्य लोककी गतियोंसे होनेवाले निरन्तर आवर्तेन एवं उनसे जनित उद्देगोके 
स्वरूपका परिज्ञान रख रहे भी ब्रह्मा अखिन्नबुद्धि तथा सममन होकर अपने दो 
परार्थवषेपर्यन्त अतिविस्तृत आयुष्यका क्षपण करते हैं ॥ १६ ॥ 

भगवान्‌ श्रीहरि यद्यपि नित्यमुक्त हैं, तथापि जरा, मरण, युद्ध आदि द्ृन्द्वोकी 
युद्धलीलासे इस संसारमण्डलमें बहुत काळ तक संचरण करते हैं ॥ १७ ॥ 


जैसे कोई कामुक कामिनीको धारण करे, वैसे ही नित्यमुक्त, भगवान्‌ त्रिनेत्र 
शङ्करजी सौन्दर्यतरुकी मञ्जरीरूपा भगवती गौरीको अपने देहाधमें परिधारण करते 
हैं । इस इलोकमें “इव? शब्दसे भगवान्‌ त्रिनेत्र न तो कामुक हैं और न भगवती 
गौरी कामिनी ही हैं, किन्तु एक ब्रस और दूसरी ब्रह्मविद्या है, यह ध्वनित 
किया है ॥ १८॥ 

मुक्त भी भगवती गौरीने त्रिनेत्र धूजेटिको चन्द्रमाकी कलाकी नाई 
अति स्वच्छ अत्यन्त धवर्वर्ण मोतियोंके हारके सहश अपने गलेमें लगाया 
है॥ १९॥ 
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गुहो गहनधीवीरस्तारकादिरिणक्रियाम्‌ । 
घुक्तोऽपि कृतवान्‌ सर्वज्ञानरलेकसागरः || २० ॥ 
भृङ्गीशो रक्तमांस स्वं स्वमात्रे प्रवितीणवान्‌ । 
मुक्तयेव थिया राम धीरया ध्यानधौतया || २१॥ 
मनिर्मुक्तस्यभावोडषपि. जगज्जड्जडलखण्डकम्‌ । 
नारदो विजहारेमं शीतया कार्यशीलया ॥ २२ ॥ 
जीवन्मुक्तमना मान्यो विश्वामित्रो5प्यय प्रभु: । 
वेदोक्तां मखनिर्माणक्रियां समधितिष्ठति ॥ २३ ॥ 
धारयत्यवनीं शेषः करोत्यकों दिनावलीम्‌ । 
थमो यमत्वं कुरुते जीवन्मुक्ततयेव हि ॥ २४ ॥ 


जिसकीविचित्र दुरवगाह बुद्धि थी यानी साधारण बुद्धिवाले लोग जिन पदार्थोको 
समझ नहीं सकते उन पदार्थोंको शीघ्र समझ लेनेकी तीत्रातितीत्र- बुद्धि जिसमें 
थी और जो वीर था, ऐसे ज्ञानरूपी रत्नके एकमात्र समुद्र स्वामी कार्तिकेयने 
मुक्त होते हुए भी तारकासुर आदियोंसे रणक्रीडा की ॥ २० || 

हे श्रीरामजी, ध्यानरूपी सलिलसे धोई गई, धीर मुक्त बुद्धिसे ही भृजजीशने 
( शिवजीके गणविशेषने ) अपनी माताको अपने रुधिर और मांसका प्रदान 
किया था । इस विषयमें पुराणोंमें उल्लेख है कि जब भृज्गीश गण भगवती देवीका 
अनादर कर केवल शिवजीकी आराधनामें तत्पर हुआ, तब कुपित देवीने माता और 
पिताके भागम्वरूप रुधिर और मांसरूप देहमें से अपने मातृभागको छौटानेकी 
याचना की, इस याचनाके अनुसार उसने शिवजीके प्रति एकनिष्ठ भक्तिके 
प्रकाशनाथः अनायास माताके द्वारा अपने देहमें आये हुए रक्त, मांस आदिको 
सोचकर उनका प्रदान कर दिया ॥ २१ ॥ 

महामुनि नारदजी यद्यपि मुक्तस्वभाव हैं, तथापि इस जगत्रूपी जङ्गलके खण्डमें 
कल्हकौतुकको प्रवृत्त करनेवाळी शान्त बुद्धिसे यत्र तत्र विचरण करते भये ॥२२॥ 

भद्र श्रीरामजी, समस्त भुवनोंमें अत्यन्त मान्य, समथ यह विश्वामित्र महर्षि 
यद्यपि जीवन्युक्तमानस हैं, तथापि वेदशाखमें विहित यज्ञादि क्रियाओंका अनुष्ठान 
किया करते हैँ ॥ २३ ॥ 

जीवन्मुक्त होकर ही सहखमुख, नागराज शेष परथ्वीको धारण करते हैं, सूर्य 

३५० 
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अन्ये$प्यस्मिस्रिथुवने यक्षासुरनराः सुराः। ` 
शतशो सक्ततां याताः सन्तरितिष्ठुन्ति संसृतौ ॥ २५॥ 
संस्थिता व्यवहारेषु विचित्राचारधारिषु । 
अन्तराशीतलाः केचित्‌ केचिन्मूहाः शिलासमाः॥ २६ ॥ 
परमं बोधमासाद्य केचित्काननमागताः । 

यथा भृगुभरद्वाजविश्वामित्रशुकादयः ।। २७ ॥ 
केचिद्राज्येषु तिष्ठन्ति छत्रचामरपालिताः । 

यथा जनकशर्यातिमान्धातृसगरादयः ।। २८ ॥ 
केचिद्रथोमनि तिष्ठन्ति धिष्ण्यचक्रान्तरस्थिता! । 

यथा  बृहस्पत्युशनश्रन्द्रसयेमुनीश्वराः | २९ ॥ 





भगवान्‌ दिवसोंकी परम्पराओंका निर्माण करते हैं, यमराज धर्माधमविचारपू्वक 
लोगोंका नियमन करते हैं ॥ २४ ॥ 

इन पूर्वोक्त महानुभावोंके सिवा दूसरे भी सेकड़ों महात्मा यक्ष, राक्षस 
मनुष्य और देवता इस त्रिभुवनमें विमुक्तस्वरूपताको प्राप्त होकर संसारमें 
अनासक्तस्वरूपसे अवस्थित हैं ॥ २५ ॥ 

विचित्र शोक, मोह आदि अनर्थांके उत्पादक तथा पुत्र, स्री, धन-सम्पत्ति 
आदिका संग्रहकर युद्ध, वध, बन्धन आदि आचारोंसे युक्त भी इन सांसारिक राज्यादि 
व्यवहारोंमें संस्थित कुछ पुरुष भीतर शान्तिसे समन्वित यानी मुक्त रहते हैं, और 
कुछ मूढ़ तो शिलाके सदृश रहते हैं, यानी अज्ञानमें फँसे रहते हैं ॥ २६ ॥ 

कुछ महानुभावोंने उत्कृष्ट आत्मज्ञानका सम्पादन कर चित्तविक्षेपकी . निवृत्तिके 
लिए तपोवनका आश्रयण किया । जेसे--भृगु, भरद्वाज, विश्वामित्र, शुक आदि ॥२७॥ 

कुछ तत्त्वज्ञ महात्मा. आत्मज्ञान प्राप्त कर राज्यकर्ममें ही छत्र, चामर 
आदिसे रक्षित होकर रहते हैं। जैसे--जनक, शर्याति, मान्धाता, सगर 
आदि ॥ २८ ॥ 

कुछ तत्त्वज्ञ आकाशमें ग्रह, नक्षत्र आदिके आधारभूत ज्योतिश्रक्रके 
मध्यमें अवस्थित हैं। जैसे--बृहस्पति, शुक्राचार्य, चन्द्र, सूर्य, सप्तर्षि 
आदि ॥ २९॥ 
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केचित्सुरपदे याता विमानावलिमास्थिताः । 
यथाऽग्निवायुवरुणयमतुम्बुरुनारदाः ॥ ३० ॥ 
केचित्पातालङुंहरे जीवन्युक्ता व्यवस्थिताः | 
यथा बलिसुहोत्रान्धप्रददा ह्लादपूर्वकाः ॥ ३१ ॥ 
तिर्यभ्योनिष्वापि सदा विद्यन्ते कृतबुद्भयः । 
देवयोनिष्वपि प्राज्ञा विद्यन्ते मूखंबुद्धयः ॥ ३२ ॥ 
सवे सवेण सवत्र सर्वथा सबेदैव हि । 
सम्भवत्येव सर्वात्मन्यास्मन्याततरूपिणि ॥ ३३ ॥ 
विधेविँचित्रा नियतिरनन्तारम्भमन्धरा । 
सन्निवेशांशवैचित्र्यात्‌ सबं सर्वत्र इश्यते ॥ ३४॥ 








कुछ तो देवताओंके पदको प्राप्त होकर विमानोंकी पंक्तियोंके ऊपर आदू 
होकर स्थित हैं । जैसे--अग्नि, वायु, बरुण, यम, तुम्बरु, नारद आदि ॥ ३० ॥ 

कुछ महानुभाव पातालकी कन्दरामें जीवन्मुक्त होकर सुस्थित हें । जैसे--- 
बलि, सुहोत्र, अन्ध, प्रहाद तथा हाद आदि ॥ ३१ ॥ 


तिर्यक्‌ योनियोमें भी सदा कृतबुद्धि महात्मा रहते हैं जैसे गरुड़, 
हनुमानं जाम्बवान्‌ आदि और देवयोनियोंमें भी मूर्खबुद्धिवाले बहुतसे महामूढ 
विद्यमान हैं ॥ ३२ ॥ 

यदि शङ्का हो क्रि जितने सात्विक हैं उन सबोंमें देवता अधिक सात्त्विक 
हैं, अतः जिनकी ज्ञान और ऐश्वर्थशक्ति स्वभावतः ही अभिव्यक्त होती है, 
ऐसी देवयोनियोंमें मूर्खांकी संभावना केसे हो सकती है ? तो यह शङ्का युक्त 
नहीं है, क्योंकि सर्वशक्ति ईश्वरकी सर्वभावसे सर्वत्र सब प्रकारसे सदा स्थिति 
होनेसे तथा स्वस्वरूप आत्मामें स्वप्नादि अवस्थाओमें सैकड़ों असंभावित वस्तुओंका 
भी दशन होनेके कारण कहींपर किसीकी भी असंभावना नहीं करनी चाहिए 
“स्वम्‌? इत्यादिसे । 

जिसका अत्यन्त व्यापक स्वरूप है, ऐसे स्वस्वरूप आत्मामें सब कुछ सर्व 
भावसे सर्वत्र सब प्रकारसे सदा ही सम्भावित हो सकता है ॥ ३३ ॥ 

पूर्वोक्त अर्थको ही स्पष्टरूपसे कहते हं--“विधेः” इत्यादिसे । 
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विधिंदैवं विधिधाता सर्वेशः शिव इश्वरः । 
इति नामभिरात्मा नः प्रत्यक्‌ चेतन उच्यते ॥ ३५ ॥ 
अस्त्यवस्तुनि वस्त्वन्तः काञ्चनं सिकतास्तिव । 
अस्ति वस्तुन्यवस्त्वन्तर्मलं हेमकणेष्विव ॥ ३६ ॥ 
अयुक्ते युक्तता युक्तया प्रेक्ष्यमाणा प्रदृश्यते । 
पापस्य हि भयाछोकी राम धर्मे प्रवतेते ॥ ३७॥ 
असत्ये सत्यता साधो शाश्वती परिलक्ष्यते । 
शून्येन ध्यानयोगेन शाश्वतं पदमाप्यते॥ ३८ ॥ 
यन्नाऽस्ति तदुदेत्याशु देशकालविलासतः । 
शशकाः शृङ्गवन्तो हि श्यन्ते शम्बरस्थितौ ॥ ३९ ॥ 


विधिक नियति, जो अनन्त कार्योके आरम्भमें निरत है, विचित्र है, अतः 
संनिवेशांशके वैचित्यसे सब कुछ सब जगह दीखाई पड़ता है ॥ ३४ ॥ 


. विधि कौन है ? इसे कहते हैं--“विधिः इत्यादिसे । 


ब्रह्मा, देव, विष्णु, हिरण्यगर्भ, शिव, ईश्‍वर आदि परमात्माके नामोंसे हम सब | 


लोगोंका प्रत्यक्‌ चेतनरूप आत्मा ही कहा जाता है ॥ २५ ॥ 

जहॉपर अत्यन्त असंभावित भी वस्तु और अवस्तु दोनों एक दूसरेके 
भीतर संभावित हो जाती हैं, वहॉपर दूसरा क्या असंभावित हो सकता है ? इस 
आशयसे कहते हें--“अस्ति' इत्यादिसे । 

अवस्तुमे भी भीतर वस्तु रहती है, जेसे--बालमे सुवर्ण । तथा वस्तुमें भी 
अवस्तु रहती है, जैसे--सुवर्णके कणोंके भीतर मालिन्य ॥ ३६ ॥ 

हे श्रीरामजी, जो युक्त नहीं है उसमें युक्तिसे विमश करनेपर युक्तता दीखाई 
पड़ती है, क्योंकि युक्तिसे विचार करनेपर फलतः भीषण होनेसे अत्यन्त अयुक्त 
पापमें भी पुरुषको धर्में प्रवृत्त करानेका महान्‌ गुण दिखाई पड़ता है ॥ ३७ ॥ 

हे साधो, असत्यमें भी फरुतः शाश्वती सत्यता दीखाई पड़ती है, 
क्योंकि शूस्यात्मक ध्यान-योगसे झाश्चत ( अविनाशी ) पदकी प्राप्ति होती 
है॥ ३८॥ 

असळियतमें जो नहीं द्वै, उसका भी देश और काळके विळाससे शीघ्र 


शस 
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ये वज्रसाराः सुदृढा दृश्यन्ते ते क्ष्यं गताः । 
कर्पस्याऽन्ते यथेन्द्र्कधराब्धिबिबुधादयः ॥ ४० ॥ 
इति पञ्यन्‌ महाबाहो भावाभावभवक्रमम्‌ । 
हर्षामपविषादेहाः संत्यज्य समतां ब्रज ॥ ४१॥ 
असत्सदेव भातीह सदसच्चाऽपि इश्यते | 
आस्थानास्थे परित्यज्य तेनाऽऽशु समतां त्रज ॥ ४२ ॥ 
मुक्ती राघव लोकेऽस्मिन्न प्राप्तिः संभवत्य लम्‌ । 
अप्रवृत्तौ विवेकस्य मग्ना हि जनकोटयः ॥ ४३॥ 





I 








A 





प्रादुर्भाव हो जाता है, जैसे ऐन्द्रजालिक सृष्टिमें सींगवाले खरगोश भी दिखाई 
पड़ते हैं ॥ ३९ ॥ 

जिनका विनाश कमी भी संभावित नहीं था, ऐसे सुदृढ भी पदार्थ कल्पके 
अन्तमें क्षयको प्राप्त हुए दिखाई पड़ते हैं । जेसे--चन्द्र, सूर्य, प्रथ्वी, समुद्र, 
देवता आदि ॥ ४० ॥ | 

असंभावितका भी संभव है, इसका प्रासज्ञिक जो उपपादन हुआ, उसका 
भी प्रकृत ही फल है, यह दिखलाते हुए उपसंहार करते हें--'इति 
इत्यादिसे । 

हे महाबाहो, इस प्रकारके भाव-अभावात्मक संसृतिक्रमको देख रहे 
आप हर्ष, अमर्ष, विषाद और अभिलाषाओंका परित्याग कर समभावको प्राप्त 
हो जाइए ॥ ४१ ॥ 

इस संसारमें जो असत्‌ है, वह सत्‌ भी प्रतीत होता है और जो सत्‌ है, 
वह असत्‌-रूप भी प्रतीत होता है, इसलिए आस्था और अनास्थाका परित्याग कर 
आप शीघ्र समता प्राप्त कीजिए ॥ ४२ ॥ 

यदि शङ्का हो कि ऐसा होनेपर विदेह मुक्तिमें भी फिर संसारप्राप्तिकी 
संभावना हो जायगी, तो इसपर कहते हैं---भ्रुक्तौ' इत्यादिसे । 

हे राघव, मुक्ति हो जानेपर फिर इस संसारमें किसी प्रकार जीवकी प्राप्ति नहीं 
हो सकती, क्योंकि करोड़ों मनुष्य असंसारी आत्माके विवेककी यानी तत्त्वज्ञानकी 
अप्रवृत्तिमें डी अज्ञान-दशामें --अत्यन्त असंभावित करोड़ों अनर्थोकी संभावनारूपी 
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मुक्ती राघव लोकेऽस्मिन्‌ प्राप्तिरस्ति सदेव हि । 
प्रवृत्या हि विवेकस्य विश्रक्ता भूतकोटयः॥ ४४॥ 
प्रविवेकाविवेकाभ्यां सुलभाऽलभ्यतां गता । 
बुक्तिमनःक्षयप्रा्या विवेकं तेन दीपय ॥ ४५॥ 
आत्मावलोकने यलः कर्तव्यों भूतिमिच्छता । 
सवेदुःखशिरञ्छेद आत्मालोकेन जायते ॥ ४६॥ 
नीरागा निरुपासङ्गा जीवन्धुक्ता महाधियः । 
सम्भवन्तीह बहुशः सुहोत्रजनका इव॥ ४७॥ 


अममें--निम्च रहते हैं, मुक्तिमें नहीं, क्योंकि संसारनिमञ्जनके हेतु अज्ञानका 


विनाश हो चुका है ॥ ४३ ॥. 


मुक्ति नित्य-प्राप्त आरमस्वरूप है, इससे भी उसके विनाशकी आशङ्का नहीं 
हो सकती। विस्मृत गलेके हारकी नाई आत्माका आत्मानात्माके केवल विवेकसे ही 
छाम हो जाता है, ऐसा कहते हैं-'मुक्ती' इत्यादिसे । 

हे राघव, चूँकि इस संसारमें आत्मस्वरूप सुक्तिकी सदा ही प्राप्ति है, इसलिए 
आत्मानात्माके विवेक-विज्ञानक्री उपलब्धि होनेपर करोड़ों मनुष्य विमुक्त हो 
चुके हैं ॥ ४४ ॥. 

हे श्रीरामजी, विवेक और अविवेकसे मुक्ति सुलम और असुलभ 
हो जाती है, इसलिए आप मनोविनाशको पाकर विवेकका प्रद्रीपन 
कीजिए ॥ ॥ ४५ ॥ 

हे श्रीरामजी, जिसको मुक्तिकी अभिलाषा हो, उसे आत्माके अवछोकनमें 
यत्न करना चाहिए । समस्त दुःखोंका शिरच्छेद आत्माके अवरोकनसे ही होता 
है॥ ४६॥ 

यदि शङ्का हो कि पहलेके महात्माओंकी जीवन्मुक्तिका संभव होनेपर भी 
वर्तमान कालके महात्माओंकी जीवन्युक्तिका संभव नहीं है, तो इसपर कहते 
हें “नीरागा! इत्यादिसे । 

रागसे शुन्य, अभिनिवेशोंसे रहित तथा उत्तम मेधासे सम्पन्न सुहोत्र, जनक 
प्रभृतिके नाई इस वर्तमान कालमें भी अनेक जीवन्मुक्त विद्यमान हैं ॥ ४७ ॥ 
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तस्मास्वमपि वैराग्यविवेकोदितधीरधीः । _ 
जीवन्धुक्तो विहर भो समलोष्टाइमकाश्चनः | ४८॥ 
द्विविधा घुक्तता लोके विद्यते देहधारिणाम्‌ । 
सदेहेका विदेहाऽन्या बिभागोऽयं तयोः शृणु ॥ ४९ ॥ 
असंसङ्गात्‌ पदार्थानां मनःशान्तिविंमुक्तता । 
सत्यसत्यपि देहे सा सम्भवत्यनघाकृते॥ ५०॥ 
खेहसंक्षयमेयाऽङ्ग विदुः कैवल्यमुत्तमम्‌ । 
तत्सम्भवति देहस्य भावे चाऽभाव एव च॥ ५१॥ 
यो जीवति गतख्नहः स जीवन्मुक्त उच्यते | 
सस्नहजीवितो बद्धो दुक्त एव तृतीयकः ॥ ५२ ॥ 








हे श्रीरामचन्द्रजी, इसलिए आप भी वैराग्य और विवेकसे उदित धीरबुद्धिसे 
समन्वित मिट्टीके ढेले, पत्थर और काञ्चनमें समदृष्टि तथा जीवन्मुक्त होकर विहार 
कीजिये ॥ ४८ ॥ 

हे राघव, इस लोकमें देहधारी जीवोंकी दो प्रकारकी मुक्ति है--एक तो 
सदेह-मुक्ति और दूसरी विदेह-मुक्ति । अब आप उनका विभाग सुनिये ॥ ४९ ॥ 

उसमें पहले सदेह-मुक्ति और विदेह-मुक्ति इन दोनों मुक्तियोॉमें घटनेवाले 
मुक्ति शब्दके अर्थका निवेचन करते हैं-*असंसङ्गात्‌? इत्यादिसे । 

हे पापशूऱ्य आकृतिवाले श्रीरामजी, पदार्थाके ( विषयोंके ) असंसङ्गसे जो 
मनकी शान्ति होती है, वह विमुक्तता यानी मुक्तिशब्दका अथे है । वह विमुक्तता 
देहके अस्तित्व और नास्तित्व दोनों अवस्थाओंमें होता है ॥ ५० ॥ 

भद्र, उसमें स्नेहवन्धनका विनाश ही यानी देहादिमें आस्मस्वरूपत्वके 
विश्रमसे हुई प्रीतिका विनाश ही उत्तम कैवल्य ( मुक्ति) है, ऐसा तत्त्वज्ञ 
विद्वान्‌ कहते हैं । वह कैवस्य देहकी सत्ता रहे चाहे न रहे, दोनों अवस्थाओंमें 
होता है ॥ ५१ ॥ 

जो विद्वान्‌ विषय-स्नेहसे रहित होकर जीता है, वह जीवन्मुक्त कहलाता है, 
जो विषय-स्नेहसे समन्वित होकर जीता है, वह बद्ध कहलाता है और इन दोनोंसे 
जो परे है, वह तीसरा मुक्त कहलाता है ॥ ५२ ॥ 
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यल्लो यलेन कतेव्यो मोक्षार्थ युक्तिपूर्वकम्‌ । 
यल्युक्तिविहीनस्य गोष्पदं दुस्तरं भवेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
न त्वनध्यवसायस्य दुःखाय विपुलात्मने । 
आत्मा परवशः कार्यो मोहमाश्रित्य केरलम्‌ ॥ ५४ ॥ 
सुमहद्वेयेमालम्ब्य मनसा व्यवसायिना । 
विचारयाऽऽत्मनाऽऽत्मानमात्मनश्चिरसिद्भये । 
वितताध्यवसायस्य जगङ्भवति गोष्पदम्‌ ॥ ५५ ॥ 


ka 


मद्र, मोक्षके लिए शम, दम आदि चार साधनोंके मध्यमे यत्नके द्वारा पूर्व- 
पूर्वकी सिद्धि हो जानेपर उत्तरोत्तरपर विजय पानेके लिए युक्तिपूवेक 
( प्रमाणोंक्रा तात्पये और प्रमेयके स्वरूपक्रा अवधारण करनेके लिए अनुकूल 
जो तर्क है, तत्पूर्वक ) प्रयत्न करना चाहिए । जो युक्तिपूर्वक प्रयतनसे 
वार्जेत है, ऐसे पुरुषके लिए गायका खुरमात्र प्रदेश भी अलङ्घ्य हो 
जाता है ॥ ५३ ॥ 


तथोक्त युक्तिपूवेक प्रथलनका अनुष्ठान वहाँतक करना चाहिए, जहाँतक 
कि आत्माके स्वलूपका अवधारण न हो जाय, जब कि आत्माका अध्यवसाय न 
हुआ हो, तब सहसा बीचमें ही विरक्तिसे प्रयत्नका उपरम कर उसे ( आत्माको ) 
पुनः अनर्थके वशगें नहीं कर देना चाहिए, ऐसा कहते हैं--'न त्व०! 
इत्यादिसे । 

केवळ मोहका अवलम्बनकर अध्यवसायके न होनेपर प्रयत्नके अनादरसे 
असीम स्वरूपवाले दुःखके लिए आत्माको परवश नहीं करना चाहिए ॥ ५४ ॥ 


कथित अर्थको ही स्पष्टरूपसे कहते हें---'सुमहत्‌ ० इत्यादिसे । 

हे रामजी, बड़े वैयका आउम्बनकर फलकी प्राप्ति तक अनुष्ठित सतत 
प्रयलसे जनित दृढ निश्चयसे युक्त मनसे चिरकालिक सिद्धिके लिए यानी प्रतिबन्ध 
होनेपर अनेक जन्मोंसे -होनेवाली मोक्षात्मक सिद्धिके उद्देश्यसे अपने द्वारा ही 


अपना विचार करना चाहिए । जो निरन्तर अध्यवसाय करनेवाला पुरुष है, उसके 
लिए जगत्‌ गायका खुरमात्र हो जाता है ॥ ५५ ॥ 
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आआआ: 


यदुपगतः सुगतः पदं प्रधानं 
यदपगतोऽध्टुवतां नृपश्च कश्चित्‌ । 

* यदुपगताः पदप्रुत्तसं महान्तः 
प्रयतनकल्पतरोमंहाफलं तत्‌ ॥ ५६॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणो वारमीकीये मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे 
पुक्ताधुक्तविचारो नाम पञ्चसप्ततितमः सगः ॥ ७५॥ 

सुगम यानी बुद्ध और प्रक्ृतिपुरुषभिन्नत्वरूप शोभन विवेकको प्राप्त हुए 
महासुनि कपिल इन दोनोंने खूब विचार करके भी अध्यवसाय करनेकी सामथ्यं 
न होनेके कारण आत्मतस्वसे विच्युत होकर क्षणिक वितज्ञानोंके सन्तानरूप और 
सत्त्वादि गुणत्रयकी साम्यवस्थारूप प्रधानपदको प्राप्त किया, एवं किसी यानी 
वेदका निन्दक होनेके कारण जिसका नाम लेना समुचित नहीं है ऐसे अईद 
नामके क्षत्रिय राजाने भी असली त्रह्मतत्त्वसे विच्युत होकर आत्माको चिस्स्वभाव 
मानकर भी देहके तुल्य परिमाणवाला माननेसे हाथी, मच्छर आदियोंके शरीरोंमें 
प्रवेश करनेमें अवयवोंका उपचय प्राप्त होनेके कारण अध्रुव ही माना है, इसलिए 
ये तीनों अनुत्तम मिथ्यापदमें ही निमझ हैं । और जो वेदके रहभ्यमें निष्णात हैं, 
ऐसे महानुभावोंने तो उत्तम सस्यादिस्वरूप परमपदको यथाथरूपसे प्राप्त किया है, 
वह वेदोक्त मार्गसे प्राप्त किया गया पद प्रयल्ललक्षण कर्पतरुका महान्‌ फळ 
है, इसलिए उसी प्रकार दूसरा भी प्रयत्न करे ॥ ५६ ॥ 


` पचहत्तरवाँ सगे समाप्त 





षट्सप्तातेतमः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 


ह्मणः सग्नुपायान्ति जगन्तीमानि राघव । | 
स्थेय॑यान्त्यविवेकेन शाम्यन्त्येव विवेकतः ॥ १ ॥ 
जगज्जालजलावर्तवृत्तयो त्रह्मवारिधौ । 
संख्यातुं केन शक्यन्ते भासां च त्रसरेणवः ॥२॥ 
असम्यकग्रेक्षणं विद्धि कारणं जगतः स्थितौ । 
संसारशान्तये कान्त कारणं सम्यगीक्षणम्‌ ॥ ३ ॥ 
अयं हि परदुष्पारो घोरः संसारसागरः । 
विना युक्तिप्रयत्राभ्यामस्माद्राम न तीर्यते ॥ ४॥ 





छिददत्तरवाँ सग 
[ संसाररूपी जळधि, ख्रीरूपी तरङ्ग, उसके तरणका उपाय और तरनेके 
अनन्तर सुखपूर्वक विचरणका वर्णन ] 
महाराज वसिष्ठने कहा--हे राघव, ये समस्त जगत्‌ अविज्ञात ब्रह्मसे ही 
आविभूत होते हैं, आत्मा और अनात्माके अविवेकसे वे स्थिरताको प्राप्त होते 
हैं और बिवेकसे प्रशान्त ( विनष्ट ) ही हो जाते हैं ॥ १ ॥ 
ब्रह्मरूपी समुद्रमें जगत्‌-समूहरूपी जळके तरङ्गोंका परिगणन कौन कर 
सकता है ! क्या कोई जालके भीतर आई हुई सूर्यकिरणोंसे सम्बन्ध रखनेवाले 
त्रसरेणुओंका परिगणन कर सकता ह्वै £ ॥ २ ॥ 
हे रामजी, आत्माका यथार्थज्ञान न होना ही जगतूकी स्थितिमें कारण है 
और आत्माका यथार्थज्ञान ही संसारके विनाशमें कारण है, यह आप 
जानिये ॥ ३ ॥ 
` हे श्रीरामजी, यह संसार-सागर ऐसा धोर है कि इसके पार हो जाना 
अत्यन्त दुष्कर है, युक्ति और प्रयत्नके सिवा इसका तरण नहीं किया जा 
सकता ॥ ४ ॥ 
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यस्याऽयं सागरः पूर्णा मोहाम्बुभरपूरितः । 


अगाधमरणावर्तकर्लो लाकुलकोटरः ॥ ५॥ 
प्रश्नमत्पुण्यडिण्डीरो ज्वलन्नरकवाडवः । 
वृष्णाविलोललहरिमनोजलमतङ्कजः ॥ ६॥ 
आलीनजीबितसरित्‌ भोगरलसप्ुद्रकः । 
क्षब्धरोगोरगाकीर्ण इन्द्रयग्राहघर्घरः ॥७॥ 


पञ्याऽस्मिन्‌ प्रसृता राम वीचयश्चारुचश्चलाः । 

इमा युग्धाङ्गनानाम्न्यः शिखराकपेणक्षमाः ॥ ८ ॥ 
छदश्रीपद्ररागाव्या नेत्रनीलोत्पलाङुलाः । 
दन्तपुष्पफलाकीर्णाः स्मितफेनोपशोभिताः ॥ ९ ॥ 
केशेन्द्रनीलवलया श्रूविलासतरङ्किताः । 
नितम्बपरुलिनस्फीताः कण्ठकम्बुविभूषिताः ॥ १०॥ 
ललाटमणिषङ्गाल्या बिलासग्राहसङ्कलाः । 
कटाक्षकोलगहना वर्णकाश्चनवालुकाः ॥ ११॥ 
एवं विलोळलहरिभीमात्‌ संसारसागरात्‌ । 
उत्तीयंते चेन्मग्नेन तत्परं पौरुष भवेत ॥ १२॥ 








उसी संसार-सागरका वर्णन करते दैं--'यस्य' इत्यादिसे । 

जिसके मोइरूपी जलॉसे भरा गया, पूर्ण यह संसाररूपी सागर जो कि-- 
मरणरूपी अगाध आवतेसे और बड़े बड़े तरक्षेंसे व्याप्त कोटरोंसे युक्त है और 
जिसमें चकर काट रहे पुण्यरूपी फेन हैं, धधकता हुआ नरकरूपी वडवानल हे, 
और तृष्णारूप चंचल लहरिया हैं, तथा जळमें उतपन्न हुआ मनरूपी जल-हाथी 
है, जिसमें जीवितरूपी नदियाँ लीन हो जाती हैं, एवं जो विषयोपमोगरूपी 
रत्नोंकी पिटारी है, क्षुब्ध रोगरूपी सर्पासे आक्रान्त है, जिसमें इन्दियरूपी 
मगरोकी घरघर ध्वनि होती है । श्रीरामजी देखिये तो सही, इसमें अत्यन्त 
चपल, बड़े-बड़े शिखरोंकी नाई धीर महानुभावोंका आकर्षण करनेकी क्षमता 
रखनेवाली मुग्ध अङ्गनारूपी विस्तृत वीचियाँ हैं, ये वीचियाँ दुन्तच्छदोंकी शोभासे 
पद्मराग मणियोंसे समन्वित, नेत्ररूपी नील कमळसे व्याप्त, दाँतरूपी मुकुछोंसे युक्त, 
स्मितरूपी फेनसे सुशोमित, केशरूपी इन्दुनील मणिसे वेष्टित, भोके विळासरूपी 
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सत्यां प्रज्ञामहानावि विवेके सति नाविके | 
संसारसागरादस्माद्यो न तीर्णो घिगस्तु तस्‌ ॥ १३॥ 
अपारावारमाक्रम्य प्रमेयीकृत्य सर्वतः । 
संसाराब्धि गाहते यः स एव पुरुषः स्मृतः १४॥ 
विचार्याऽऽ्येः सहाऽऽलोक्य धिया संसारसागरम्‌ । 
एतर्मिस्तद्नुक्रीडा शोभते राम नाऽन्यथा ॥ १५॥ 
इह भव्यो भवान्‌ साधो विचारपरया घिया । 
स्वयाऽधुनेव तेनाऽ्यं संसारः प्रविचार्यते ॥ १६॥ 











तरङ्गोंसे तरङ्गित, नितम्बरूपी पुलिनसे स्फीत, कण्ठरूपी शाङ्कोंसे विभूषित, 
ललाटरूपी मणिपट्टोंसे ( रत्नफलकॉसे ) आढ्य, विछासरूपी मगरोसे युक्त, 
कटाक्षोंकी चपरताके कारण अतिगहन, देहकान्तिरूपी सुबर्ण बाळकासे युक्त 
हैं, इस प्रकारकी अतिचेचल लहरियोंके कारण जो अत्यन्त भयंकर है-- 
उसमें निमग्न हुआ पुरुष यदि पार हो जाय, तो वह परम पुरुषार्थ ही 
होगा ॥ ५-१२ ॥ 

परज्ञारूपी बड़ी नौका और विवेकरूपी नाविक के रहनेपर यदि इस संसार- 
रूपी सागरसे जो पार नहीं हुआ, तो उस पुरुषको धिकार है ॥ १३ ॥ 

हे श्रीरामजी, अपारावार यानी असीम संसार-समुद्रका आत्मतत्त्वके दरशनसे 
घाषकर उसको चारो ओरसे प्रमेय ब्रक्मस्वरूप बनाकर जो प्रवेश करता 
है यानी प्रत्यग्‌ आत्माको भी जो तदूप प्राप्त करता है, वही पुरुषं कहां 
जाता है ॥ १४ ॥ 

हे श्रीरामजी, आये यानी बड़े-बड़े तत्त्वज्ञोके साथ ब्रह्मका विचार कर 
तथा वेसी बुद्धिसे संसार-सागरका अवछोकन कर, तदनतर यानी तस्वज्ञानके 
अनन्तर ब्रक्षरूपताको प्राप्त हुए जगवूमें क्रीडा शोभित होती है, अन्यथा 
नहीं ॥ १५॥ 

हे साधो, इस संसारम आप धन्य हैं, क्योंकि विचारप्रवीण बुद्धिसे आप 
इसी बाळ अवस्थामें धन्यताके कारण ही इस संसारके विषयमें विचार 
करते हैं ॥ १६ ॥ 
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भवानिव विचार्याऽऽदौ संसारमतिकान्तया । 
मत्या यो गाहते लोको नेद्वाऽसौ परिमञजति | १७॥ 
पूर्वे थिया विचायेंते भोगा भोगिमयप्रदाः । 
भोक्तव्याथरम राम गरुडेनेव पन्नगाः ॥ १८ ॥ 
विचार्य तत्त्वमालोक्य सेव्यन्ते या विभूतयः । 
ता उदकोंदया जन्तोः शेषा दुःखाय केवलम ॥ १९ ॥ 
बरुं बुद्धि तेजथ इष्टतत्स्य बघते । 
सवसन्तस्य वृक्षस्य सौन्दर्याद्या गुणा इव ॥ २० ॥ 





हे श्रीरामजी, आपकी नाई संसारका विचारप्रवीण अतिउत्तम बुद्धिसे पहले 
विचारकर जो अधिकारी पुरुष ब्रह्ममें अवगाइन करता दे, वह कभी संसारमें 
फॅसता नहीं है ॥ १७ ॥ 

हे श्रीरामजी, जैसे गरुढ़जीके द्वारा असूत छानेके पहले सपोकी उपेक्षा की 
गई थी, फिर माताके शापविमाचवके अनन्तर उनका निःरोष उपभोग किया 
जाता है, वैसे ही सबसे पहले सर्पके समान भय देनेवाले भोगोंके स्वरूपका 
बुद्धिसे विचारकर उनकी उपेक्षा करनी चाहिए, और फिर उनका उपभोग करना 
चाहिए ॥ १८ ॥ | 

लोकमें भी राजकीय विमूतिके उपभोगमें यह न्याय प्रसिद्ध है, ऐसा कहते 
हैं--'विचाय' इत्यादिसे । 

विचारपू4क . राजप्रसाद और राज-अनुम्रह आदि रहस्यका प्रत्यक्षकर जिनं 
राज-विभूतियोंका उपभोग किया जाता है, वे जन्तुको महान्‌ मोक्षात्मक उदय 
देनेवाडी होती हैं और बाकीकी केवळ दुःखके लिए हैं ॥ १९ ॥ 

तस्वञ्चानके बाद ही भोगजरणोपपादकविशेषणसम्पत्ति प्राप होती द्वै उसके 
पूर नहीं, ऐसा कहते हैं--“बलबू? इत्यादिसे । 

जिसने तत्त्वको जान छिया है, ऐसे पुरुषके बल, बुद्धि और तेज उस प्रकार 
बढ़ते हैं, जिस प्रकार वसन्त ऋतुसे युक्त वृक्षके सौन्दर्य आदि गुण 
बढ़ते हैं ॥ २० ॥ 
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घनरसायनपूर्णसुशीतया 
विमलया समया सततं श्रिया | 
सिश्चिरररिमरिवाऽतिविराजसे 
विदितवेध सुख रघुनन्दन ॥ २१ ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे 
संसारसागरसाम्यप्रतिपादनं नाम षट्सप्षतितमः सर्गः ॥ ७६ ॥ 


rT 
श्रीरामचन्द्रजीको भोगजरणकी सामथ्यै नहीं है, इस आशङ्काका परिहार करने 
के लिए तत्त्वबोध-सम्पत्ति दिखलाते हँ-'घन०' इत्यादिसे । 
हे विदिततत्त्व श्रीरघुनन्दन, आप वेद्य वस्तुको जान लेनेके कारण इस 
समय घनीभूत आनन्दामृत रसायनसे परिपूर्ण, सुशीतल यानी त्रिविध तापॉसे 
शुन्य, निमळ, सम और विस्तृत शरसे पूर्णचन्द्रकी नाई अत्यन्त विराजित 


हो रहे हैं ॥ २१॥ 


छिहत्तरवा सगे समाप्त 
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सप्तसप्तातितमः सर्गः 








श्रीराम उवाच 


समासेन सुने भूयो दृष्टतत्वचमत्कृतेः । 

कथयोदारतृत्तान्तं कस्ते वचसि तृप्यति॥ १॥ 
वसिष्ठ उवाच 

जीवन्पक्तेस्य बहुधा कथितं लक्षणं मया । 

भूयोऽपि त्वे महाबाहो कथ्यमानमिदं शृणु ॥ २ ॥ 

सुषुप्तवदिदे नित्यं पश्यत्यपगतेषणः । 

असद्रूपमिवाऽसक्तं सवत्राऽखिलमात्मवान्‌ ॥ ३ ॥ 

सतहत्तरवों सर्ग 
[ मन्दारमालाकी नाई विद्वानोंको मस्तक और गलेमें घारण करने योग्य माछाका 


जीवन्युक्तोके गुणोंसे वसिष्ठजी द्वारा गुम्फन ] 


श्रीरामने कहा--हे घुनिवर, जिसने ब्रहतत्त्वरूप चमत्कारका अपरोक्ष 
साक्षात्कार कर लिया है, ऐसे तत्त्वज्ञ विद्वानका उदार चरित्र आप हमसे समासतः 
( यानी यत्र-तत्र जहाँ कहीं कहा गया हो, उसका संग्रहकर ) कहिए, क्योंकि 
आपके वचनमें तृप्ति किसको हो सकती है १॥ १ ॥ 

महाराज वसिष्ठने कहा--हे महाबाहो, अनेक बार मैंने आपसे जीवम्मुक्तके 
लक्षण कहे हैं, फिर भी में जो यह संग्रहकर आपसे पुनः कह रहा हूँ, उसे 
सुनिये ॥ २ ॥ 

भद्र, जिसकी समस्त एषणाएँ यानी विषयाभिछाषाएँ निकल गई हैं, ऐसा 
आत्मवान्‌ ( तत्त्ववित्‌ ) पुरुष इस हृर्यमाव अखिल जगतूको सवत्र सुषुप्रकी नाई 
यानी व्यवहार दृष्टिसे सुषुप्तके समान तमःस्वरूपमात्र सदा देखता है और परमाथ 
इष्टिसे बाधितकी केवळ अनुवृत्ति होनेके कारण असतूकी नाई अनासक्तिपूर्वक 
देखता है ॥ ३ ॥ | 
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केवल्यमिव संप्राप्तः परिसुप्मना इव । 
धूणमान इवाऽऽनन्दी तिष्ठत्यधिगतात्मडक्‌ ॥ ४ ॥ 
नाऽऽदत्तमप्युपादत्त गृहीतमपि पाणिना । 
अन्तमुखतयोदात्तरूपया समया धिया ॥५॥ 
यन्त्रपृत्रकसञ्चार इतीमं जनताक्रमम। 
अन्तःसलीनया दृष्टया पञ्यन्‌ हसति शान्तधीः ॥ ६ ॥ 
नाऽपेक्षते भविष्यं च चतमाने न तिष्ठति। 
न संस्मर्त्यतीतं च सवमेव करोति च॥ ७॥ 
सुप्तः प्रबुद्रो भवति प्रचुद्गोऽपि च सुप्रवान्‌ । 
सघं कम करोत्यन्तनं करोति च किञ्चन ॥ ८॥ 








oo 











प्राप्त हुआ-सा, चारों ओर प्रसुप्त मनसे युक्त-सा तथा धूणमान आमन्दवान्‌-सा 
अवस्थित रहता है ॥ ४ ॥ 

तत्त्वज्ञ पुरुष पहले चक्षु आदिसे देखे गये और पीछे हाथ आदिसे 
परिगृहीत हुए भी अन्न, वस्र आदि वम्तओंका बुद्विमे, जो कि अन्तमुख होनेके 
कारण अत्यन्त उदार और समम्वरूप है, अहण नहीं करता ॥ ५ ॥ 

श्रीगमजी जो जानत बुद्धिसे सम्पन्न विद्रान्‌ है. वह अन्तरात्ामें लीन 
इृष्टिसे यह जनताका व्यवहार अङ्ग, उदासीन आत्माकी केवल सन्निधिसे प्रवृत्त 
दोनेके कारण काष्ठानिर्मित जड़ प्रतिमाके सचारके सहश दै, एसा जानकर हसता 
रहता है ॥ ६ ॥ 

क्‍क्त्ववित्‌ भविष्यकी न अपेक्षा करता है, न वतमानमें अवस्थिति यानी 
समासक्ति करता है, न भूतकालीन वस्तुका स्मरण करता है, और सब कुछ करता 
भी है॥ ७ ॥ 

व्यावहारिक वम्तुओंके विषयमें सुप्तप्राय होता हुआ भी अपनी आत्मामें 
जायत रहता है । भववानने गीतामें कहा भी है--या निशा सवभूतानां तस्यां 
जागर्ति संयमी । यानी अज्ञ जीवोंके प्रति सवथा अज्ञात होनेके कारण उनके लिए 
निशास्वरूप जो आत्मा है, उसमें ज्ञानी पुरुष जागता रहता है । सब कुछ कर्म 


जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है, ऐसा आत्मज्ञानी पुरुष केवल्यको 
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अन्तःसर्वपरित्यागी नित्यमन्तरनेषणः । 
कुर्वक्षपि बहिः कार्यं सममेवाज्यतिष्ठते || ९ ॥ 
बहिः प्रकृतसवेहो यथाप्राप्तक्रियोन्मुखः । 
स्वक्मक्रमसंग्रापबन्धुकार्या नुवृत्तिमान्‌ ॥ १०॥ 
समग्रसुखभोगात्मा सर्वाशास्त्रि संस्थितः । 
करोत्यखिलकर्माणि त्यक्तकतेत्वविश्रमः॥ ११ ॥ 
उदासीनवदासीनः प्रकृतः क्रमकमसु । 
नाऽभिवाञ्छति न द्वेष्टि न शोचति न हृष्यति॥ १२ ॥ 
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करता है, तथापि भीतरसे कुछ नहीं करता । तात्पर्य यह हुआ कि व्यवहारमें 
अत्यन्त कुशळ भी वह प्रसुप्त ही रहता है, अतः व्यवहारकौशलसे जनित फलसे 
सम्बद्धं नहीं होता ॥ ८ ॥ 


इसलिए उसकी स्थिति सदा ही एक-सी रहती दै, ऐसा कहते दैं--“अन्तः' 
इत्यादिसे । | 

अपने भीतर सम्पूर्ण बस्तुओंका परित्याग करनेवाला तथा सदा भीतर इच्छाओं- 
से वर्जित तत्त्ववित्‌ बाहरसे यानी ऊपर-ऊपरसे उन्मना होकर कार्योको कर रहा भी 
एक-रूपसे ही स्थित रहता है ॥ ९ ॥ 


जिसने बाहरसे समस्त वस्तुओंकी इच्छा की है, जो समयानुसार प्राप्त हुए . 
तत्‌-तत्‌ देह, बण और आश्रमोंके उपयोगी कर्मोमे तथा पिता, पितामह आदि 
क्रमपरम्परासे प्राप्त हुए राज्य आदि काम, बन्धुओंके कार्य तथा दान, मान आदि 
कर्मोमें केवल अनुवृत्ति रखनेवाला, समस्त सुखभोगोंको आत्मस्वरूप समझनेवाला 
अथवा समस्त सुखभोगोंका स्वयं ही आत्मस्वरूप है, इसीलिए अज्ञानियोंकी इष्टिमे 
भोगकालमें समस्त विषयाभिळाषाऑमें अवस्थित तत्त्ववित्‌ समस्त कर्मोको करता है, 
परन्तु उसने कतृत्वाभिमानका परित्याग कर रक्खा है ॥ १०, ११॥ 


प्रकृत तत्वज्ञ उदासीन पुरुषकी नाई अवस्थित रहता है । परम्पराक्रमसे 
सम्प्राप्त कमोमें प्राप्त हुए इष्ट और अनिष्ट फढोंको न चाहता है, न द्वेष करता 
है, न शोक करता है और न प्रसन्न होता है ॥ १२॥ 
३५२ 
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अनुबन्थपरे जन्तावससक्तेन चेतसा । 
भक्ते भक्तसमाचारः शठे शठ इव स्थितः॥ १३॥ 
बालो बालेषु वृद्धेषु बृद्धो धीरेषु धेरयवान्‌ । 
युवा यौवनवृत्तेषु दुःखितेष्वनु दुःखितः ॥ १४ ॥ 
परवत्तवाकपुण्यकथो देन्याद्वचपगताशयः । 
धीरधीरुदितानन्दः पेशलः पुण्यकीतेनः ॥ १५॥ 
राज्ञः प्रसन्नमधुरः पूर्णः स्वप्रतिभोदये । 
निरस्तखेददौमेत्यः सर्वस्मिन्‌ स्निग्धवान्धयः ॥ १६ ॥ 
उदारचरिताकारः समः सौम्यसुखोदधिः । 
सुखिग्थः शीतरस्पर्शः पूर्णचन्द्र इवोदितः ॥ १७॥ 


जो तत्त्वज्ञ है, वह अनुकूल और प्रतिकूल आचरणमें तत्पर प्राणीके ऊपर 


अनासक्त चित्तसे, भक्तके विषयमे भक्तके आचरणसे और शठके विषयमे झाठके 
सहृश स्थित है ॥ १३ ॥ | 

बालकोंमें बालक, वृद्धोमें वृद्ध, धीरोंमें घेयेवान्‌ , यौवनवृत्तिवालोंमें युवा, 
और दुःखितोंमें दुःखी-सा रहता है ॥ १४ ॥ 

पूर्वोक्त बालादिके सदृश आचरण करनेवाले तत्त्वज्ञमें जो विशेष है, उसे 
कहते हैं--'प्रवृत्त ०” इत्यादिसे । 

तत्त्वज्ञ मुनि जब-जब अपने सुखसे वाणीको प्रवृत्त करता है, तब पवित्र 
कथाओंको ही कहता है, बालक आदिकी नाई व्यथ भाषण नहीं करता । उसका 
अन्तःकरण दीनतासे वर्जित रहता है । वह धीर बुद्धिवाला, उदित आनन्दसे युक्त 
तथा दक्ष रहता है और लोकमें उसके पुण्य चरित्रोंका वर्णन होता है ॥ १५ ॥ 

प्राज्ञ प्रसन्न और मधुर रहता है, अपनी प्रंतिभाके उदयमें पूर्ण, 
खेदरूपी दुर्गतिसे रहित तथा समस्त मनुष्योंमें स्निग्ध बन्थुभाव रखनेवाला 
होता है ॥ १६॥ 

तत्त्वज्ञ उदार चरित और उदार आकारसे युक्त है, सम है, सौम्य सुखका 
समुद्र है, सुस्तिग्ध है, उसका स्परी सर्वविध संतापका अपहरण करनेवाला हे और 
वह पूणचन्द्रकी नाई पूण उदयसे समन्वित है ॥ १७ ॥ 





ः है 
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न तस्य सुक़ृतेनाऽथो न भोगेन च कर्मभिः । 
न दुष्कृतेने भोगानां संत्यागेन न बन्धुभिः ॥ १८ ॥ 
न कार्यकारणारम्भेने निष्कृततया तथा। 
न बन्धेन न मोक्षेण न पातालेन नो दिवा ॥ १९॥ 
यथावस्तु यथादृष्टं जगदेकमयात्मकमर्‌ । 
तदा बन्धविमोक्षाणां न क्कचित्कृपण मनः॥ २०॥ 
सम्यर्ज्ञानान्निना यस्य दग्धाः सन्देहजालिकाः । 
निःशङ्कमलश्रुड़ीनः तस्य चित्तत्निहङ्गमः ॥ २१ ॥ 
यस्य भ्रान्तिविनिमुक्तं मनः समरसं स्थितम्‌ । 
नाऽस्तमेति न चोदेति व्योमबस्सर्वदृष्टिषु ॥ २२ ॥ 


तत्त्वज्ञ महात्माको पुण्य कर्मोके अनुष्ठानसे न कोई प्रयोजन है और न 
भोगोंसे एवं लौकिक कर्मोसे प्रयोजन है । न निषिद्ध कमोसे, न भोगोंके परित्यागसे 
और न बन्धुओंसे ही प्रयोजन है ॥ १८ ॥ 

उसका न आवश्यक कार्याके और ऐहिक और आमुष्मिक फलके हेतु कर्मोके 
आरम्भसे प्रयोजन सिद्ध होता है । एवं न कर्मोंके अभावसे, न बन्धसे, न मोक्षसे, 
न पाताङसे और न स्त्ररीसे ही उसको प्रयोजन है ॥ १९ ॥ 

तत्त्वज्ञ महानुभावने जब समस्त जगतूकी स्वरूपभूत अद्वितीय आत्मरूप यथार्थ 
वस्तुका भलीप्रकार परिज्ञान कर छिया, तब उसका मन सांसारिक सुख और 
दुःख एवं दुःखकारणोंकी निवृत्ति-स्वरूप मुक्ति--इन दोनोंके बीचमें कहीं भी 
कार्पण्यसे युक्त नहीं होता ॥ २० ॥ 

सम्यकू-ज्ञानखूपी अभिसे जिसके सन्देहरूपी जाळ ( पिंजडे) विनष्ट हो 
गये हैं, उस महात्माका चित्तरूपी विहङ्गम ( पक्षी) निःसंशय पर्याप्त- 
ख्पसे उड़ जाता है, ऐसी स्थितिमें तत्त्वज्ञके मनमें कार्षण्यकी संभावना ही 
नहीं है ॥ २१ ॥ 

जिसका अन्तःकरण भ्रान्तिसे विनिधुक्त होकर ब्रह्मस्वरूप हो गया हो, बह 
आकाशकी नाई सभी दृष्टियोंमें न अस्तको प्राप्त होता है और न उदयको प्राप्त 


होता है ॥ २२ ॥ 


२८१० योगवासिष्ठ [ उपशम-प्रकरंण 
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मञ्जूषायां निषण्णस्य यथा बालस्य चेष्टते । 
अङ्गावल्यनुसन्धानवर्जितं यस्य वै तथा ॥ २३ ॥ 
घूणेन्‌ क्षीब इवाऽऽनन्दी मन्दीभूतपुनभवः । 
अनुपादेयबुद्धया तु न स्मरत्यकृतं कृतम्‌ ॥ २४ ॥ 
सवे सर्वप्रकारेण गृह्णाति च जहाति च। 
अनुपादेयसर्वाथो बालवच्च विचेष्टते॥ २५ ॥ 
स तिष्ठन्नपि कार्येषु देशकालक्रियाक्रमेः । 
न कार्यसुखदुःखाभ्यां मनागपि हि शुह्यते॥ २६॥ 





डक गजतकातपजचाचकाक “7५ 


मनका थदि अभाव है, तो शरीरचेष्टा आदिकी उपपत्ति कैसे हो सकती है ! 
तो इसपर कहते हैं-'मञ्जुषायाम्‌? इत्यादिसे । 

दोलारूपी सुखशय्यामें उपविष्ट बालकका अन्तःकरण जैसे अङ्गोंकी 
आवलीके अनुसन्धानसे वर्जित होकर चेष्टा करता है, वैसे ही तत्त्वज्ञका अन्तःकरण 
भी किसी प्रकारके बाह्योके अनुसन्धानसे वर्जित होकर चेष्टा करता है अर्थात्‌ तस्वज्ञका 
अङ्गचळन स्वानन्दके आविर्भावके उलाससे ही होता है । श्रुति भी है---तद्यथा 
महाराजो वा महाब्राह्मणो वा महाकुमारो वा अतिष्नीमानन्दस्य गत्वा शयीत? ( जैसे 
छोटा बाळक, स्वाधीन मङ्कतिवाला महाराज एवं विद्याविनय-सम्पन्न शास्त्रोक्त 
कर्मानुष्ठान करनेवाला विद्वान्‌ दुःखविनाशक आनन्दकी अवस्था प्राप्त कर सोता है, वैसे 
ही यह विज्ञानमय तत्त्ववित्‌ समस्त संसारधर्मोंसे वर्जित होकर सोता है ) ॥ २३॥ 

जिसका पुनअन्म मन्द हो गया है, ऐसा आनन्द-सागरमें निमग्न तत्त्ववित्‌ , 
घूणमान मद्यपकी नाई, अनुपादेय बुद्धिसे कृतका (किये गये कर्मोका) और अकृतका 
स्मरण नहीं करता, क्योंकि अनुपादेय बुद्धिसे उसकी नियमतः कृताकूतकी स्मारक 
क्रियाफलोपादेयता-बुद्धि नष्ट हो गई है ॥ २४ ॥ 

श्रीरामजी, जिसके समस्त अथे अनुपादेय हो गये हैं, ऐसा तत्त्ववित सब 
प्रकारसे समस्त वस्तुओंका अहण भी करता है और परित्याग भी करता है, 
यों बाळकके सहश उसकी चेष्टा रहती है ॥ २५ ॥ 

देश और कारके अनुसार प्राप्त हुए क्रिया-कलापों एवं तत्‌-तत्‌ कार्यों में 
स्थित हुआ भी वह कमाँसे जनित सुख और दुःखोंसे तनिक भी अभिभूत नहीं 
होता ॥ २६ ॥ | 
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बहिः प्रकृतसर्वा्थोऽप्यन्तः पुनरनीहया । 
न सत्तां योजयत्यथ न फलान्यनुधावति। २७॥ 
नोपेक्षते दुःखदशां न सुखाशामपेक्षते | 
कायोंदये नैति मुद कार्यनाशे न खिद्यते ॥ २८ ॥ 
अपि शीतरुचावकें सुतप्रेष्पीन्दुमण्डले । 
अप्यधः प्रसरत्यम्नौ विस्मयोऽस्य न जायते । २९ ॥ 
चिदात्मन इमा इत्थं प्रस्फुरन्तीह शक्तयः । 
इत्यस्याऽऽश्चरयजालेषु नाऽभ्युदेति कुतूहलम्‌ ॥ ३० ॥ 
न दयादैन्यमाद्त्ते न क्रौयेमनुधावति। 
न लज्जामनुसन्धत्ते नाऽलञ्जत्बं च गच्छति ॥ ३१ ॥ 


तत्त्वज्ञ ऊपर-ऊपरसे समस्त अर्थांको करता है, पर भीतर किसी प्रकारकी 
इच्छा न रहनेके कारण बाह्य अर्थामे सत्यता-बुद्धिसे किसी तरहकी आस्था 
नहीं करता और न उससे जनित फलोंकी चाहना ही करता है॥ २७ ॥ 

सन्निहित भी दुःखावस्थाकी उपेक्षा नहीं करता और न सुखावस्थाकी अपेक्षा 
ही करता है । कार्योके सफळ होनेपर न हर्ष करता हे और न कार्योके विनष्ट 
होनेपर खिन्न होता है ॥ २८ ॥ 

यदि सूर्य शीतकान्ति हो जाय, चन्द्रमाका मण्डल तपने लग जाय, अभ्निकी 
ज्वाला नीचे की ओर हो जाय यानी अधोमुख होकर अभि जलने लगे, तो भी 
तत्त्वज्ञको आश्चये-बुद्धि नहीं होती ॥ २९ ॥ 

क्यों आश्वय-बुद्धि नहीं होती? तो इसपर कहते हें --'चिदात्मन! 
इत्यादिसे । 

चूँकि तत्ववित्‌ पुरुष यह जानता है कि परब्रह्म चिदात्माकी असीम ये 
मायाशक्तिया इस प्रकार पस्फुरित हो रही हैं, इसलिए सैकड़ों आश्चर्यजनक 
घटनाओंके होनेपर भी उसको आश्चर्य नहीं होता ॥ ३० ॥ 

तत्त्वज्ञ सुनि दया और दीनताका परिमह नहीं करता, न कूरताका 
अनुधावन ( समाश्रयण ) करता है, न लज्ञाका अनुसन्धान ( अनुभव ) करता 
है और न निळेजताका अनुभव करता द्वै ॥ ३१ ! 
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न कदाचन दीनात्मा नोद्धतात्मा कदाचन । 
न प्रमत्तो न खिन्नात्मा नोढ्िझो न च हर्षबान्‌ ॥ ३२ ॥ 
नाऽस्य चेतसि सुस्फारे शरदम्बरनिर्मठे । 
कोपादयः प्रजायन्ते नभसीव नवाङ्कराः ॥ ३३ ॥ 
अनारतपतञ्जातभूतायां जगतः स्थितौ । 
क कथे किल काऽसौ स्यात्‌ सुखिताऽ्सुखिताऽथवा॥। ३४॥ 
फेनाजभ्रं जवीभावे जले भूतक्रमे तथा। 
क किलेदं कुतः कोऽतः प्रसङ्गः सुखदुःखयोः ॥ ३५ ॥ 
भावामावेरपयन्तेरजस जन्तुसम्भवैः । 
न विशीयेन्ति नोद्यन्ति इष्टिसृिक्षमा नराः॥ ३६ ॥ 


ल पसफमनत2 ० 


वह कभी भी दीनतायुक्त स्वरूपवाला नहीं होता, कभी उद्धत स्वरूपवाला 
नहीं होता । और न कभी प्रमत्त, न खिन्नात्मा, न उद्विग्न और न हषेयुक्त ही 
होता है ॥ ३२ ॥ 

शरतूकारिक आकाशकी नाई अत्यन्त निर्मळ, विस्तृत इसके चित्तमें उस 
प्रकार कोप आदि उतपन्न नहीं होते, जिस प्रकार आकाशमें धानके अङ्कुर 
उत्पन्न नहीं होते ॥ ३३ ॥ 

जिसमें प्राणी अविरत मरते और उत्न्न होते हैं, ऐसी जगत्‌की स्थितिमें 
कहाँ, किस प्रकार और कौन यह सुखिता और दुःखिता होगी !। "किस! 
शऊदका तीन बार विभिन्‍न खूपसे उपयोग इसलिए किया गया है कि देश-काळसे, 
प्रकारसे और स्वछ्पसे असंभावितत्वका लाभ हो ॥ ३४ ॥ 

जो कहा गया हे, उसका दृष्टान्तसे समथन करते हें--'फेनाजवम्‌' 
इत्यादिसे । 

जळमें तरङ्गजनित फेनोंके वेगपूर्वक अमणमें तथा प्राणियोंकी परम्परामें यह 
स्थिरता कहाँ और केसे हो सकती हे ? इसलिए सुख-दुःखका प्रसङ्ग क्‍या हो 
सकता है !॥ ३५ ॥ 

प्रातिभासिक जगतकी दृश्टिरूपी सुष्टिमें क्षम नर यानी भें ही अपनी 
आत्मामें जगद्रूप मायाका सैन करता हूँ” इस प्रकार अनुभव कर रहे जीवन्मुक्त 
महापुरुष निरन्तर प्राणियोंसे जनित असीम भाव एवे अभावोंसे न नष्ट और खिन्त 
होते हैं तथा न उत्पन्न और प्रसन्न ही होते हैं ॥ ३६ ॥ 
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निमेषं प्रतियामिन्यां यथाऽन्याः स्वभदृष्टय! । 
क्षणोत्पत्तिविनाशिन्यस्तथैता लोकदृष्टयः ॥ ३७॥ 
अनारतसप्रुत्पत्तावनारतविनाशिनि | 
कः क्रमो दग्धसंसारे कारुण्यानन्दयोरिह ॥ ३८ ॥ 
शुभाभावात्‌ सुखा भावे स्थितिं याते विलक्षणाः । 
कीदृश्यः कथमायाताः कव वा ता दुःखसविदः ॥ ३९ ॥ 
सुखसंवेदनान्तोत्था स्वबीजे वितनोति या । 
शान्ता दुःखदशा सेयं कथमन्तहिते सुखे ॥ ४० ॥ 


किञ्च, प्रतिक्षणविपरिणामिनो हि सर्वे भावा? ( समस्त घट आदि पदाथ 
प्रतिक्षण परिवर्तनशील हैं ) इस न्यायसे हरएक क्षणमें रूपान्तरको प्राप्त होनेवाले 
जगतूके धर्मोमें अनुवतेमान स्थायी सत्स्वरूप आत्मा, स्वप्नकी नाई, स्वस्वरूपमें ही 
छः प्रकारके भाव-विकारोंसे युक्त इर्य पदार्थोकी प्रतिक्षण कल्पना कर रहा 
अनुभव करता है, यही जीतन्सुक्तोंका निश्चय होनेके कारण उनको हर्ष आदिकी 
प्राप्ति कैसे हो सकती है, इस आशयसे कहते हैं -“निमेषम्‌' इत्यादिसे । 

जैसे रात्रिमें निमेष-निमेषमें यानी क्षण-क्षणमें होनेवाली भिन्न-भिन्न स्वमदृष्टियॉ 
क्षणभरम उत्पत्ति और विनाशसे युक्त होती हैं, वैसे ही ये लोकदृष्टियाँ भी क्षण- 
क्षणमें उत्पत्ति और विनाशसे युक्त होती हैं ॥ ३७॥ 

इस दग्ध संसारमें, जो निरन्तर उत्पत्ति और निरन्तर बिनाशसे समन्वित है, 
कारुण्य और आनन्दका कया प्रसङ्ग हो सकता है ! ॥ ३८ ॥ 

यदि शङ्का हो कि प्रसिद्ध शुभ कर्मोके फछोंके विद्यमान रहते उनके विरोधी 
ुत्र-वियोगजनित दुःख आदि भी अपना अस्तित्व रख सकेंगे, तो वह युक्त नहीं है, 
क्योंकि जीवन्मुक्त पुरुषोंको शुभ कर्मोंका अमाव होनेसे उन दोनोंकी प्रसक्ति ही नहीं 
है, ऐसा कहते हैं--शुभाभावात्‌! इत्यादिसे । 

शुभ कर्मोका अभाव होनेसे सुखाभावमें स्थितिको प्राप्त होनेपर शुभ फलोंसे 
विलक्षण दुःखसंविद्‌ कैसी, किस प्रकारकी और कहाँ प्राप्त हो सकती है £॥ ३९॥ 

जो दुःखदशा सुखानुभवके बाद अपना अस्तित्व प्राकर अपने कार्य शोक, 
मोह आदि कर्मोकां विस्तार करती है, वह दुःखदशा शुभ कर्मोंका अभाव होनेसे 
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क्षीणाभ्यां सुखदुःखाभ्यां हेयोपादेययोः क्षये । 
ईप्सितानीप्सिते क्व स्तो गलितेऽथ शुभाशुभे ॥ ४१ ॥ 
रम्यारम्यच्शोनाशाद्याते भोगाभिवाञ्छने । 
नेराइये सन्ततं प्रौठे हिमवदिगलेन्मनः॥ ४२ ॥ 
आमूलान्मनसि क्षीण सङ्कल्पस्य कथा च का । 
तिलेष्वित्राऽतिदग्धेषु तैलस्य कलना कुतः ॥ ४३ ॥ 
भावेष्वभावघनभावनया महात्मा 
निमुक्तसडःलनमम्बरवत्स्थितेषु | 








सुखके शान्त हो जानेपर खुद भी शान्त ही हो जाती है, इसलिए बिना 
कारणके अस्तित्वसे वह कैसे हो सकती है, यों पूर्वोक्ताथेका ही स्पष्टीकरण किया 
गया है ॥ ४० ॥ 

सुख, दुःख दोनोंके क्षीण हो जानेसे हेय और उपादेय दोनोंका भी विनाश 
तथा शुभ और अशुभका विनाश हो जाता है, ऐसी स्थितिमें इष्ट और अनिष्ट 
कहाँ रहेंगे ?॥ ४१ ॥ 

उससे क्या हुआ ? इसपर कहते हैं--'रम्या०' इत्यादिसे । 

रम्य और आरम्य दृष्टिके निराससे भोगाभिलाषाके निवृत्त हो जाने तथा 
नेराइयके निरन्तर प्रौढ़ हो जानेपर अन्तःकरण हिमकी नाई गछ जाता 
हे ॥ ४२॥ 

मनका भले ही विनाश हो जाय, इससे मी क्या हुआ ! इसपर कहते हॅ-- 
'आमूलात्‌? इत्यादिसे । 

हे श्रीरामजी, तिलॉके अत्यन्त दग्ध हो जानेपर तेळकी कल्पना ही 
कैसे हो सकती है ! इसी प्रकार मूलपर्यन्त मनके क्षीण हो जानेपर सङ्गल्पकी कथा 
ही केसे हो सकती है ? ॥ ४३॥ 

हे श्रीरामजी, आत्मासे एथक्‌ कुछ भी पदार्थ नहीं है, इस प्रकारकी दृढ़ 
मावनाके कारण यानी निश्चळ निश्चयके कारण समस्त दृश्य पदार्थोके सङ्कल्प= 
विकर्प-वजेनपू्वेक व्यापक त्रक्षैकस्वभाव महात्मा तत्त्ववित्‌ नित्यतूप्त तथा 
अपने निरतिश यानन्द-स्वरूपसे आनन्दवान्‌ होकर जाग्रत्‌ और स्वप्नमें यथाप्राप्त 
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चित्तं प्रति स्वमुदितो विततैकरूपी . 
जञस्तिष्ठति स्वपिति जीवति नित्यतृप्तः ॥ ४४ ॥ 


इत्यार्पे श्रीवासिष्ठमदहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपशमग्रकरणे 
जीवन्प्रक्तस्वरूपवर्णन नाम सप्तसप्ततितमः सर्गः ॥ ७७ ॥ 
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अष्टसप्ततितमः सगेः 
बसिष्ठ उवाच 


यथाऽलातपरिस्पन्दादग्निचक्र प्रदश्यते । 

असदेव सदाभासं चित्तस्पन्दात्तथा जगत्‌ ॥ १॥ 

यथा जलपरिस्पन्दाइघतिरिक्त इवाऽम्भसः | 

द्यते वर्तुलाव्श्चित्तस्पन्दात्तथा जगत्‌ ॥ २॥ . 
अर्थोके आलोचनमात्ररूप चिचके प्रति स्थित रहता है, उसका विळय होनेपर 
सुषुप्तिमें सोता है और जबतक प्रारब्ध कर्मोंका क्षय नहीं होता, तबतक जीवित 
रहता है ॥ ४४ ॥ 


सतहत्तरवाँ सगे समाप्त 


राप श्र Fe 


अठहत्तरवाँ सगे 


[ चित्तके स्पन्दनसे होनेवाली जगतूकी भ्रान्ति, चित्तस्पन्दनके स्वरूप और उसके 
| निरोधमें देतुभूत योग का भलीप्रकार वर्णन ] | 


महाराज वसिष्ठने कहा--हे श्रीरामजी, जैसे रात्रिमें जळती हुईं लकड़ीको 
( छुआठीको ) गोर घुमानेसे असत्‌ ही अभिमय चक्र सत्‌-सा दिखाई पड़ता है, 
वैसे ही चित्तके प्रस्पन्दनसे असत्‌ जगत्‌ सत्‌-सा दिखाई पड़ता है ॥ १ ॥ 


हे श्रीरामजी, जैसे जलके परितः स्पन्दनसे (अमणसे) जलसे पथक्‌ वर्तुळ (गोल) 
३५३ 
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यथा व्योस्नीक्षणस्पन्दात्‌ पिच्छमौक्तिकमण्डलम्‌ । 

दृश्यते सदिवाऽसत्यं चित्तस्पन्दात्तथा जगत्‌ ॥ ३ ॥ 
श्रीराम उवाच 

येन प्रस्पन्दते चित्त येन न स्पन्दते तथा । 

तहुझन्‌ ब्रूहि मे येन चिकित्सेयं तदेव हि। ४॥ 
बसिष्ठ उवाच 

यथा शौ्कचहिमे राम तिरतेललबौ यथा । 

यथा कुंसुमसौगन्ध्ये तथौष्ण्यदहनौ यथा॥ ५॥ 

तथा राघव संश्लिष्टी चित्तस्पन्दौ तथैव हि । 

अभिन्नौ केवलं मिथ्या भेदः कल्पित एतयोः ॥ ६ ॥ 





_नाभिके आकारका आवत ( गैवरा ) दीखाई पड़ता है, वैसे ही चित्तके स्पन्दनसे 


जगत्‌ दीखाई पड़ता है ॥ २ ॥ 

जैसे आकाइमें घामके संमुख नेत्रोंके परिस्पन्दनसे यानी ईक्षणसे असत्‌ 
पिच्छाकार ( मोरके पंख ) और दूसरी ओर उनके स्पन्दनसे असत्‌ मौक्तिकमण्डळ 
सत्य-सा दीखाई पड़ता है, वैसे ही चित्तके स्पन्दनसे असत्‌ जगत्‌ सत्य-सा दीखाई 
पड़ता है ॥ ३ ॥ 

श्रीरामजीने कहा--हे ब्रह्मन्‌ , जिस स्वभावविशेषसे चित्त प्रस्पन्दित होता 
है और जिस उपायविशेषसे वह वैसा मस्पन्दित नहीं होता है, उसे मुझसे कहिए, 
जिससे कि आपके दाशत मार्गसे में उस चित्तको स्पन्द्रहित बनाऊँ ॥ ४ ॥ 

चित्तके स्पन्दनस्वभावको चित्तसे अलगकर नहीं कह सकते, इसलिए 
ष्टान्तोंके ही द्वारा उसका दिग्दशन कराते हैं--'यथा' इत्यादिसे । 

वसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामजी, जैसे शुक्कब और हिम, जैसे तिळ और तेलका 
अंश, जैसे कुसुम और सौगन्ध्य तथा जैसे अग्नि और उष्णत्व परस्पर एक दूसरेसे 
सम्बद्ध और अभिन्नरूप हैं, वैसे ही हे राघव, चित्त और स्पन्दन परस्पर एक दूसरेसे 
सम्बद्ध और अमिन्नरूप हैं, उनके मेदकी केवर मिथ्या कल्पना की गई है। 
सर्वत्र गुण-गुणी आदि स्थछोंमें अविचारसे भेदसहिष्णु अमेद ही संश्लेष 
( सम्बन्ध ) है, विचार करनेसे वहाँपर मेदांश मिथ्या और अभेदांश वास्तव 
है, यह “अभिन्नौ? इससे बतलाया ॥ ५, ६ ॥ 


क्ट 


पक 


- 


FR MI 


सगै ७८ ] माषांनुवादसहित २८१७ 
चित्तचित्तपरिस्पन्दपक्षयोरेकसंश्षये | 
स्वयं गुणगुणी स्थित्वा नश्यतो दवौ नसंशयः ।। ७ ॥ 
हौ क्रमौ चित्तनाशस्य योगो ज्ञानं च राघव । 
योगस्तदरत्तिरोथो हि ज्ञानं सम्यगवेक्षणम्‌ ॥ ८ ॥ 
श्रीराम उवाच 
कदा कीरकया युक्तया प्राणापाननिबन्धया। 
योगनाम्न्या मनः शान्तिमेत्यनन्तसुखप्रदाम्‌ ॥ ९ ॥ 


अमेदांश ही कल्पित क्यों नहीं है ? इस आशङ्काका परिहार कर रहे महाराज 
वसिष्ठजी 'येन न स्पन्दते तथा? ( जिस उपायसे मन वैसे स्पन्दित नहीं होता ) 
इस प्रश्नांशका उत्तर देते हैं---“चित्त ०” इत्यादिसे । 

चित्त और चित्त-परिस्पन्द--इन दो पक्षामें से एक पक्षका संक्षय होनेपर 
जो -- स्वयं गुण और गुणी इस रूपसे कारणात्मा विकल्पित है, उस रूपसे स्थित 
होकर ही दोनों गुण-गुणी नष्ट हो जाते हैं, इस विषयमें संशय नहीं करना 
चाहिए । तात्पर्य यह है कि जो गुण और गुणी शब्दसे स्वयं कारण कर्पा 
गया है, उसी कारणके स्वरूपसे स्थित होकर ही गुण और गुणी दोनों विकल्पोंका 
भी विनाश मानना चाहिए, न कि निरन्वय विनाश मानना चाहिए । ऐसी स्थितिमें 
केवळ कारणस्वरूपसे स्थिति पाकर ही गुण और गुणीके भेदका विनाश अनुभूत 
होनेसे मेदांश ही कल्पित है, अमेदांश नहीं, यह सिद्ध होता है और मन 
एवं मनःस्पन्द--इन दोनोमें से एकतरके विनाशके अधीन आत्यन्तिक उभय- 
निबृत्तिसे ही चित्त प्रस्पन्दित नहीं होता, मनका अस्तित्व रहते उसमें से 
स्पन्दनका निवारण नहीं किया जा सकता, यह भी सिद्ध होता है । इस इठोकमें 
“गुणो गुणी? ऐसा पाठ युक्त प्रतीत होता है ॥ ७॥ 

अतएव स्पन्दके निरोधके द्वारा दोनोंका नाश करनेके लिए ज्ञानरूप उपाय 
शाखे दिखलाया गया है, ऐसा कहते हैं--द्वौ क्रमौ? इत्यादिसे । 

हे श्रीरामजी, चित्तके विनाशके लिए दो उपाय शाख्रोमें दिखलाये गये 
हैं---एक योग और दूसरा ज्ञान । चित्तवृत्तिका निरोध योग है और आत्माका 
सम्यक्‌ अपरोक्ष साक्षात्कार ज्ञान है ॥ ८ ॥ 

उन दोमें से पहले प्रथम उपायकी जिज्ञासा कर रहे श्रीरामजी पूछते 
दैं--'कदा' इत्यादिसे । 
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वसिष्ठ उवाच 


देहेऽस्मिन्‌ देहनाडीषु वातः स्फुरति योऽभितः । 
स्पन्देष्विव भ्रुवो वारि स प्राण इति कीर्तितः ॥ १० ॥ . 
तस्य स्पन्दवश्ञादन्तः क्रियावैचित्र्यमीयुषः। | 
अपानादीनि नामानि करिपतानि कृतात्मभिः ११ ॥ 
आमोदस्य यथा पुष्पे शोऊुयस्य तुहिनं यथा । 

तेष रस आधारथित्तस्याऽभिन्नतां गतः ॥ १२॥ 


श्रीरामजीने कहा--हे ब्रह्मन्‌ , किस समय और केसी प्राण और अपानके निरोध- 


रूप योगनामकी युक्तिसे मन असीम सुखको देनेवाली शान्तिको प्राप्त करता है ॥९॥ 

इस सर्गकी समासिपर्यन्त इसी प्रइनके उत्तरका वर्णन करनेवाले महाराज 
वसिष्ठ चित्तस्पन्द प्राण-स्पन्दनके अधीन है, यह बतलानेके लिए पहले प्राणके 
स्वरूपको कहते हैं --'देहेऽस्मिन्‌' इत्यादिसे । 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामजी, जैसे जलस्यन्दनमार्गभूत प्रथ्वीके विवरोंमें 
जळ चारों ओर व्याप्त होकर प्रस्फुरित होता है, वैसे ही इस देहमें विद्यमान हजारों 
नाडियोमें चारों ओर जो वायु प्रस्फुरित होता है, वह प्राणवायु है ॥ १० ॥ 

यदि शङ्का हो कि प्राणवायु तो बाहर ही जाता है, हृदयमें तो अन्य 
अपान आदिं वायु संचरण करते हैं ! तो इसपर कहते दैं--“तस्य 
इत्यादिसे । 

हे श्रीरामजी, स्पन्दनवशसे भीतर क्रियाके वैचिञ्यको प्राप्त हुए उसी प्राण- 
वायुके अपान आदि नामोंकी बिद्वानोंने कल्पना की है, अतः अपान आदि प्राणके 
ही बृत्तिमेद हैं, उससे अन्य नहीं हैं, यह भाव है ॥ ११॥ 

जैसे आमोदका ( सौगन्ध्यका ) पुष्प तथा जैसे शुक्कस्वका हिम आश्रय है, 
चैसे ही चित्तका यह प्राण, जो चित्तके साथ अभिन्नताको प्राप्त हुआ है, 
आश्रय है [ वारिदृष्टान्तकी उपपत्तिके लिए “रस? यह विशेषण दिया गया 
हे । श्रुति भी कहती है--“आपोमयः प्राण”, "एतमेवाङ्गिरसे मन्यन्ते माणो 
वा अङ्गानां रसः ( प्राण जलमय है और प्राणको ही अङ्गिरस मानते हैं, 
क्योंकि बह (प्राण ) अङ्गोंझा रस है )। कोशकी नाई चारों ओर संदिष्ट 


® 
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अन्तःग्राणपरिस्पन्दात्‌ सळूट्पकलनोन्मुखी । 
संवित्‌ सञ्जायते येषा तच्चित्तं विद्धि राघव ॥ १३॥ 
ग्राणस्पन्दाच्चितः स्पन्दस्तत्स्पन्दादेव संविदः । 
चक्रावर्तविधायिन्यो जरस्पन्दादिबोर्मयः ॥ १४ ॥ 
चित्तं प्राणपरिस्पन्दमाहुरागमभूषणाः । 
तस्मिन्‌ संरोधिते नूनश्चुपशान्तं भवेन्मनः॥ १५॥ 
मनःस्पन्दोपश्चान्त्याऽयं संसारः प्रविलीयते । 
सूर्यालोकपरिस्पन्दशञान्तौ व्यबहृतिर्यथा ॥ १६॥ 


होनेसे चित्तके साथ मानो अभिन्नताको प्राप्त हुआ प्राण चिचका आश्रय होता है । 
श्रुति भी कहती है--प्राणबन्धनं हि सोम्य मनः ( हे सोम्य, मन प्राणके 
अधीन हे) ] ॥ १२ ॥ 

इसीलिए पाणस्पन्द चित्तस्पन्दका हेतु है, ऐसा कहते हैं--'अन्तः' 
इत्यादिसे । 

हे श्रीरामजी, भीतर प्राणके परिस्पन्दनसे सङ्कल्पके ( वृत्तिमात्रके ) आकळनमें 
उन्मुख जो संवित्‌ उत्पन्न होती है, वही चित्त कहलाती है, यह आप 
जानिये ॥ १३ ॥ 

प्राणके स्पन्दनसे चित्तका स्पन्दन होता है यानी चिदाभाससे व्याप्त वृत्ति- 
विशेष उत्पन्न होता है और चित्तके स्पन्दनसे ही संवित्‌ यानी तत्‌-तत्‌ विषया- 
कारमथन उस प्रकार उत्पन्न होते हैं, जिस प्रकार जलके स्पन्दसे चक्रकी तरह 
वतुळ आकारकी रचना करनेवाली उर्मियौ उत्पन्न होती हैं ॥ १४ ॥ 

चित्तका परिस्पन्द माणपरिस्पन्दके अधीन है, यह बात बड़े-बड़े महर्षि, 
जो प्राणबन्धनं हि सोम्य मनः? इत्यादि वेदोंका रहस्य जानते हैं, कहते हैं । अतः 
प्राणका निरोध करनेपर मन अवश्य उपशान्त यानी निरुद्ध हो जाता है ॥ १५ ॥ 

मले ही ऐसा हो, उससे प्रकृतमें क्या हुआ, इसपर कहते हे--'मन! ०! 
इत्यादिसे । 

मनके स्पन्दनकी विश्रान्ति हो जानेपर यह संसार उस प्रकार विलीन हो 
जाता है, जिस प्रकार सूर्थके प्रकाशरूप स्पन्दनकी विश्रान्ति हो जानेपर व्यवहार 
विळीन हो जाता हे ॥ १६ ॥ 
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श्रीराम उवाच 


अनिशं चरतां देहगेहे गगनगामिनाम्‌ । 
प्राणादीनां परिस्पन्दो वायूनां रोध्यते कथम्‌ ॥ १७॥ 


वसिष्ठ उवाच 


शाख्रसञ्जनसंपर्कवैराग्याभ्यासयोगतः | 
अनास्थायां कृतास्थायां पूर्वसंसारवृत्तिपु ॥ १८ ॥ 
यथाभिवाज्छितध्यानाबिरमेकतयोदितात्‌ू । 
एकतत्वघनाभ्यासात्‌ प्राणस्पन्दो निरुद्धयते ॥ १९ ॥ 





श्रीरामजीने कहा--महाराज, देहरूपी अपने घरमे स्थित हृदयादि स्थानोंमें 
विद्यमान ७२ हजार नाडीरूपी छिद्रोमें निरन्तर संचरण कर रहे तथा मुख, 
नासिका आदि छिद्रोरूपी बाह्य आकाशोमें निरन्तर गमनशीळ प्राण आदि वायुओंका 
परिस्पन्दन कैसे रोका जा सकता है ? ॥ १७॥ 


प्राणवायुकी चचरूताके निरोधमें निराल्म्बन और सालम्बन आदि राज- 
योगरूपी उपायोंका उपदेश देनेके लिए महाराज वसिष्ठ उपक्रम करते हें 
'शास्र०' इत्यादिसे । 

श्रीवसिष्ठजीने कहा---भद्र श्रीरामजी, अध्यात्मशा्का उपदेश, ब्रह्मवित्‌ 
पुरुषोंका संसर्ग, विषयोंमें अनास्थारूपी वैराग्य तथा समाधिके प्रयोजक यम, 
नियम आदि नियमोंके अभ्यास--इन उपायोंसे हृदयमें पूर्वाम्यस्त सांसारिक 
व्यवहारोंमें अत्यन्त अनादररूपी अनास्थाके इढ़ हो जानेपर [ निम्न छोकोक्त मार्गसे 
प्राणका परिस्पन्द निरुद्ध हो जाता है ]॥ १८ ॥ 

सबसे पहले स्थूल शिखरमें, चन्द्रबिम्बमें, मणि, देवताकी मूर्ति आदि 
स्थठोंमें अथवा जहाँ कहीं भी मन रमण करता हो, वहींपर चित्तका निरोध 
करनेके लिए अभ्यास करना चाहिए, ऐसा कहते है--'यथाभि०' इत्यादिसे । 

चिरकारुपर्यन्त एकाग्ररूपसे ( एक-प्रकार-स्वरूपसे ) उत्पन्न यानी एकाअ- 
रूप परिणामको प्राप्तकर उदित हुए अभिवान्छित ध्यानसे ( जहाँ कहीं भी 
सरसवाहिनी इच्छा हुई, उसी पदार्थके ध्यानसे जो एक वस्तुके स्वरूपका 
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पूरकादिनिजायामाद्‌ इढाभ्यासादखेदजात्‌ । 
एकान्तध्यानसयोगात्‌ प्राणस्पन्दो निरुद्धचते ॥ २० ॥ 
ऑकारोच्चारणप्रान्तशब्दतत््वाचुभावनात्‌ । 
सुषुप्ते संविदो जाते प्राणस्पन्दो निरुद्धथते ॥ २१॥ 
रेचके नूनमभ्यर्ते प्राणे स्फारे खमागते । 
न स्पृशत्यङ्गरन्ध्राणि प्राणस्पन्दो निरुद्धघते ॥ २२॥ 





निरन्तर पुनः-पुनः अनुसन्धान होता है, उसी अनुसन्धानसे प्राणका स्पन्दन 
( प्राणवायुक्ता चाञ्चस्य ) निरुद्ध हो जाता है ॥ १९ ॥ 


अथवा पूरक, कुम्भक और रेचकके क्रमसे प्राणवायुका निरोध करके दुर्दान्त 
मनका निरोध करना चाहिए, ऐसा कहते दैं-“पूरकादि०' इत्यादिसे । 


हढृतापूर्वक पुनः-पुतः परिशीरूनरूप अभ्यासरक्षण हेतुसे भयासके बिना 
अनायास उत्पन्न हुए कुम्भककी सिद्धिपर्यन्त पूरक आदिके द्वारा किये गये. 
अपने प्राणके नियमनसे होनेवाले एकान्त ध्यानयोगसे ( नित्यानित्य वस्तुका यथाथ- 
खूपसे विवेक कर नित्य अद्वितीय वस्तुमें प्रवर्तित ध्यानयोगसे ) प्राणवायुकी समग्र 
चंचलता निरुद्ध हो जाती हवै ॥ २० ॥ 


उच्चस्वरसे प्रणवक्रा उच्चारण होनेपर प्रान्तमें ( अन्त्यमें) जो शेष 
तुर्यमात्रारूप शब्दतत्त्व अनुभूत होता दै, उसका अनुसन्धान करनेसे बाह्य विषयोंके 
विज्ञानका ( बहिर्मुख चित्तवृत्तिका ) जब आत्यन्तिक उपराम हो जाता है, तब 
प्राणवायुका स्पन्दन रुक जाता है ॥ २१ ॥ 


अब रेचक और पूरक--इन दोमें से किसी एकके द्वारा इवास और 
प्रश्चासका जब शिथिलीकरण हो जाता है तब दीर्धकारतक तथा अभिवर्धनसहित 
ध्यानका अभ्यास होता है, इससे भी प्राणस्पन्दनका निरोध होता है, यह कहते 
हें--*रेचके! इत्यादि दो कोकॉसे । 

रेचकका हढ़ अभ्यास करनेसे, विच्छिन्न मेघोंकी आकाशरूपताकी नाई, 
विपुलीभूत प्राणवायुकी शून्यरूपता हो जाती है और उससे जब नासिकाके छिद्रोंको 
प्राणवायुका स्पश नहीं होता, तब प्राणवायुका स्पन्दन रुक जाता है ॥ २२ ॥ 


२८२२ योगवासिष्ठ [ उपशम-प्रकरण 


ee eee 


पूरके नूनमभ्यस्ते पूराद्विरिघनस्थिते । 
राणे प्रशान्तसश्वारे प्राणस्पन्दो निरुद्धचते | २३॥ 
कुम्भके कुम्भवत्कालमनन्ते परितिष्ठति । 
अभ्यासात्‌ स्तम्मिते प्राणे प्राणस्पन्दो निरुद्यते॥ २४ ॥ 
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पूरकका दृढ़ अभ्यास होनेपर, पर्वतके ऊपर मेघोंकी नाई, शरीरके अभ्यन्तर 
विद्यमान हजारों नाडियोंके भीतर प्राणवायु तबतक धीरे-धीरे बढ़ता जाता है, 
जबतक वह सर्वत्र व्याप्त होकर निश्चक नहीं हो जाता, इस प्रकार प्राणसचरण 
शान्त हो जानेपर प्राणस्पन्दन रुक जाता है ॥ २३ ॥ 


ूर्तिके अनन्तर पूर्ण कुम्भकी नाई कुम्भक्रके अनन्त काळ तक स्थित होनेपर 
और अभ्याससे प्राणका निश्चल स्तम्भन हो जानेपर प्राणवायुके स्पन्दनका निरोध 
हो जाता है । [ रेचक, पूरक और कुम्भक --इन त्रिविध प्राणायामोंके विषयमें 
पतञ्जलिनिर्भित योगशाखमें विस्तारसे वणन किया गया है--“तस्मिन्‌ सति श्वास- 
प्रश्वासयोगीतिविच्छेदः प्राणायामः ( आसनके ऊपर विजय पा जानेपर श्वास-बाह्य 
वायुका आयमन-भीतर प्रवेश---, प्रश्वास--कौष्ठय वायुका निःसारण--इन दोनोंकी 
गतिका विच्छेद ही प्राणायाम है यानी श्वास और प्रश्नास दोनोंका अभाव ही 
प्राणायाम है, उसे करना चाहिए ) । इस प्राणायामके अवान्तर भेद भी हैं-- 
'बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिदशकालसंख्याभिः परिदृष्टो दीपैसूक्ष्म/ । जहाँ प्रश्चास- 
पूर्वक गतिनिरोध होता है, वह बाह्य है यानी बाह्मवृत्ति रेचक है । जहाँ श्वास- 
पूर्वक गतिनिरोध होता है, वह आभ्यन्तर है यानी आभ्यन्तरवृत्ति पूरक है । 
जहाँ पर श्वास और प्रश्नास दोनोंका अभ्यासनिरपेक्ष एकबारके प्रयत्नसे गतिनिरोध 
होता है, वह स्तम्मवृत्ति है यानी कुम्भक है । इस कुम्भकमें जसे तप्त पत्थरके 
ऊपर प्रक्षिप्त जल चारों ओरसे संकुचित हो जाता है, वैसे ही श्वास, प्रश्नास 
दोनोंकी भी गति एक साथ निरुद्ध होकर स्तम्मित हो जाती है। ये तीनों प्राणायाम 
देशपरिदृष्ट हैं यानी इनका बाहर तूळलवके स्पन्द आदिसे और आभ्यन्तर नामि 
आदिके स्पन्दन आदिसे इतना देश विषय होता है, ऐसा निर्धारण किया गया 
है। कालसे परिदृष्ट हैं--यानी. क्षणोंकी इयत्ताके अवधारणसे परिच्छिन्न हैं । 


< 
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तालुमूलगतां यल्ञात्‌ जिह्वयाऽऽक्रम्य घण्टिकाम्‌ । 
ऊर्ध्वरन्ध्रगते प्राणे प्राणस्पन्दो निरुद्ध्थते ॥ २५॥ 





संख्याओंसे परिइष्ठ है यानी इतनी संरूयावाले श्वास-प्रश्‍तरासकालों तक पहला 
प्राणायाम, दूसरा प्राणायाम और तीसरा प्राणायाम, यों उद्बोधित है । इसी प्रकार 
मृदु, इसी प्रकार मध्य और इसी प्रकार तीव्र हैं । यह प्राणायाम दीर्घ और सदम 
है यानी दीधता और सृक्ष्मता युक्त प्राणोसे दीघ और सूक्ष्म हो जाता है । 
“अभ्यासात्‌ स्तम्मिते प्राणे’ इस वाक्यसे यह सुचित किया कि रेचकादि तीन 
प्रकारोंसे प्रथक्‌ चतुर्थ भी एक प्राणायामका प्रकार है । यह चतुर्थ प्रकार महर्षि 
पतञ्जरिने यों बतलाया है--'बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुथ”ः। पूर्वोक्त रेचक, 
पृरकके ऊपर विजय पा जानेसे उनका आक्षेप करनेवाला यानी उन दोनोका 
अतिक्रमण कर स्वयं ही वर्तमान प्राणगस्यभावरूप चतुर्थ प्राणायाम है । प्राणायामकी 
प्रतिष्ठाका फल भी कहा गया है--“सत१ क्षीयते प्रकाशावरणम्‌? "धारणासु 
च योग्यता मनसः ( प्राणामामके अभ्याससे योगियोंका विवेकज्ञानको आवृत 
करनेवाला कर्म क्षीण हो जाता है, प्राणायामके अभ्याससे धारणामें मनकी योग्यता 
होती है )। इन सूत्रोंके भाष्यमें लिखा है--'तपो न परमं प्राणायामात्ततो 
विशुद्धिमेलानां दीतिश्च ज्ञानस्य’ ( प्राणायामसे बढ़कर तप नहीं है, प्राणायामसे 
मल शुद्ध हो जाते हैं और ज्ञानकी दीप्ति होती है )॥ २४ ॥ 

जिहामूलके ऊपरी हिस्सेनें विद्यमान मुखान्तगत जो दो .भाग हैं, उन्हें 
ताछ कहते हैं।. उन दो ताठओंके मध्यभागमें रहनेवाह्ी घंटिकाको ( मुख बाने 
पर जिद्वाके मूलभागमें स्तनकी नाई लटक रही हझ्यमान इन्द्रयोनिको ) प्रयत्न 
विरोषके द्वारा यानी वर्थनाभ्यास आदि यत्नोंसे भीतर प्राणके संचरणमारगेमूत 
मूधरःभ्रमे प्रवेशित जिहासे नीचेकी ओर करनेसे जब प्राण ऊध्वरः्भ्रमें ( बक्ष- 
रन्भमे अर्थात्‌ कपालकुहरमें जो सुषुम्नाके ऊपरी भागका द्वार कहा जाता है ) 
प्रविष्ट हो जाता है, तब प्राणवायुकी चंचलता निरुद्ध हो जाती है । इस ोकसे 
रम्बिकायोगसमुद्चित नमोधारणाका सूचन किया गया है । इसका प्रकारविरोष 
भगवान्‌ स्कन्दने इन शब्दोसे प्रकाशित किया हे --'रसनां ताऴविवरे निधायो- 
४वमुखोऽमृतम्‌ । धयन्निजरतां गच्छेदाषण्मासा्न संशयः ॥”, ऊर्ध्वजिहः स्थिरो 

३५४ ` 
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समस्तकलनोन्युक्ते न. किश्विन्नाम सक्ष्मखे। 

ध्यानात्‌ संविदि लीनायां प्राणस्पन्दो निरुदृध्यते ॥ २६॥ 
द्वादशाङ्कुलपर्यन्ते नासाग्रे विमलाग्बरे । 
संविद्डशि प्रशाम्यन्त्यां प्राणस्पन्दो निरुद्धयते ॥ २७ ॥ 





भूत्वा सोमपाने करोति यः । मासार्धेन न सन्देहो मृत्युं जयति योगवित्‌॥”, आकाशं 
च मरीचिवारिसहृरं यद्बरक्रन्त्ररिथितं यन्नाथेन सदाशिवेन सहितं शास्त्र 
हृकाराक्षरम्‌ । प्राणं तत्र विलीय पञ्चघटिकें चित्तान्वितं धारयेदेषा मोक्षकवाट- 
पाटनपडु! प्रोक्ता नमोधारणा ॥? ( ताङ्छिद्रमें जिह्वाको धारण कर ऊर्ध्वपुख योगी 
अमृत पी रहा छः महीनोंके भीतर युवा बन जाता है । जिह्वाको ऊंची करके स्थिर 
होकर जो सोमपान करता दै, वह आधि ही मासमें मृत्युके ऊपर विजय पा जाता है, 
इसमें संशय नहीं करना चाहिए । मरीचिवारिके सहश, ब्रह्मरःभ्रमें अवस्थित, शान्त, 
हकार भक्षरवाला स्वामी सदाशिवसे समन्वित जो आकाश है, उसमें पाँच धटीपर्यन्त 
प्राणका विळय कर चित्तको धारण करे, तो वह मोक्षद्वारको खोळनेमें समर्थ 
नभोधारणा कही जाती है । ) सुखको फेळाने पर गलेके अन्दर लटक रही मासका 
टुकड़ारूप जो घण्टी है, उसे इन्द्रयोनि कहते हैं, इसमें श्रुति प्रमाण है-- 
“अन्तरेण ताके य एष स्तन इवालम्बते सेन्द्रयोनिः? ( तालुओंके बीचमें जो 
स्तनकी नाई लटकती है, वह इन्द्रयोनि है ( इसीसे लम्बिकायोगकी भी सूचना 
होती है--जो 'खेचरी? शब्दसे भी कही जाती है । कहा भी है--'कपालकुहरे 
जिह्वा प्रविष्टा विपरीतगा। भुवोरन्तर्गता इष्टि्ुद्रा भवति खेचरी ॥? ( तालुके बीचमें 
कपालकुइर नामकी एक गुफा है, उसीमें जीमको विपरीत भावसे पहुँचा कर 
्रूयुगलके मध्यमें अवलोकन करनेसे खेचरी मुद्रा होती है ) इत्यादि योगशाखमे 
सविस्तर निरूपित है, यह ढघुयोगवासिष्ठकी टीकाके कर्ताका मत है ॥ २५ ॥ 

समस्त विकारोसे वर्जित अतएव किसी भी नामसे शुन्य सूक्ष्म आकाशमें यानी 
हृदयाकाशमें बाह्य और आन्तर संवेदनवृत्तिमात्रके निर्विकल्पक समाधिसे विहीन 
हो जानेपर प्राणवायुका स्पन्दन निरुद्ध हो जाता है ॥ २६ ॥ 

नासिकाके अग्रमागसे उपलक्षित बारह अंगुलमात्रसे परिमित बाह्य आकाशमें 
चक्षु और मनका निरोध होनेसे भी प्राणऱ्पन्द्न निरुद्ध हो जाता है, यह कहते 
हैं-'द्वादशा ० इत्यादिसे । 
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अभ्यासादृष्वेरन्धेण ताळूध्ये डोदशान्तगे । 
ग्राणे गलितसंवृत्ते प्राणस्पन्दो निरुद्धचते ॥ २८ ॥ 
भ्रूमध्ये तारकालोकशान्तावन्तप्रुपागते । 
चेतने केतने बुद्ध प्राणस्पन्दो निरुद्ध्यते ॥ २९ ॥ 
झटित्येव यदुद्धूत ज्ञानं तस्मिन्‌ इढाश्रिते । 
असंदिलिष्टविकल्पांशे प्राणस्पन्दो निरुद्धचते ॥ ३० ॥ 





नासिकाके अम्रमागमें बारह अंगुलपर्यन्त यानी नासिकाके अग्रभागसे लेकर 
बारह अंगुलपरिमित निमेल आकाशभागमें नेत्रोंकी छक्ष्यभूत संविदृदृष्टिके ( वृत्ति- 
ज्ञानके ) विलीन हो जानेपर प्राणका स्पन्दन निरुद्ध हो जाता है ॥ २७ ॥ 

हम्बिका योगसे अससुच्चित अन्य उपायोंसे भी अभ्यस्त पूर्वोक्त नभोधारणा 
योगसे प्राणस्पन्दन रुक जाता है, ऐसा कहते हैं--'अभ्यासा ०? इत्यादिसे । 

अभ्याससे यानी योगशास्जोमें प्रदर्शित पवननिरोधके अभ्यासे ऊध्वैरन्भरके 
द्वारा ( सुषुम्नामागसे ) ताठुके उपर जो ब्रह्मरन्भ है, उसमें स्थित प्राण वायु जब 
गलितप्राय हो जाता है, तब प्राणवायुका स्पन्दन रुक जाता है [ 'ताळवद्वादृशा- 
न्तगे? इस प्रकारके लघुयोगवासिष्ठकारके पाठके अनुसार उक्तरीत्या प्राणवायुके 
ताल ( बिशुद्ध नामका षोडशार चक्र ), ऊध्वे ( ब्रह्मरन्ध्र ) और द्वादशान्त (अना- 
इत नामक द्वादशार चक्र) -- इनमेंसे किसी भी एकमें चे जानेपर जब बहिसुख संवित्‌ 
गलित हो जाती है, तब प्राणवायुका स्पन्दन निरुद्ध हो जाता है, यह अथ है] ॥२८॥ 

इसी प्रकार खेचरी मुद्रा भी प्राणस्पन्दनके निरोधे हेतु है, यह कहते हैं-- 
“यूमध्ये, इत्यादिसे । 

चिरकाळ तक निरोध करनेपर चक्षुकी कनीनिकाओंके आाहोकका यानी 
चक्षुरिन्द्रियका उपराम हो जानेसे तथा पूर्वोक्त रीतिसे कपालकुहरमें प्रवेश करनेसे 
जिहाके अग्रभागके और प्राणके द्वादशान्तमें प्रात हो जानेपर जब संकेतात्मक 
मध्य यानी अवियुक्तस्थानात्मक चिन्मात्रस्वरूप परमेश्वरका आत्मस्वरूपसे ज्ञान 
हो जाता दवै तब प्राणका स्पन्दन रुक जाता है ॥ २९॥ 

गुरु या इश्वरके अनुग्रहसे काकताळीयन्यायसे झटिति ज्ञानके उद्बुद्ध हो जाने- 
पर तरक्षण ही चित्तविकर्पके उपशमसे प्राणका निरोध होता है, ऐसा कहते 
हैं---परटित्येव' इत्यादिसे । 
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चिरे कालं हदेकान्तव्योमसंवेदनान्पुने । 

अवासनान्मनोध्यानात्‌ प्राणस्पन्दो निरुद्धवते ॥ ३१॥ 
श्रीराम उवाच 

ब्रक्षन्‌ जगति भूतानां हृदय तत्किपुच्यते । 

इद्‌ से महादश यरिंमस्तत्प्रतिबिम्बति ॥ ३२ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 

साधो जगति भूतानां हृदयं द्विविधं स्मृतम्‌ । 

उपादेयं च हेयं च विभागोऽयं तयोः शृणु ॥ २३ ॥ 





इश्वर या गुरुके अनुग्रहसे झरिति उत्पन्न हुए आत्मज्ञानके इढ़ीभूत तथा समस्त 
विकरपांशोसे विनिसुक्त हो जानेपर प्राणका स्पन्दन निरुद्ध हो जाता है ॥ ३० ॥ 

“अथ यदिदमस्मिन्ज्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेशम दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशः 
( उत्तम, मध्यम अधिकारीके प्रति ब्रक्षोपदेशके अनन्तर मन्द अधिकारीके प्रति 
ब्रह्म कहते दैं--अक्षज्ञानके देतुभूत शरीरमें यह प्रसिद्ध छोटा कमस हृदयरूपी 
घर है, इपके अन्दर सूक्ष्म आकाश है ) इत्यादि श्रुतिसे प्रसिद्ध दहृराकाशमें 
चिरकाळ तक चिचको छगानेसे ब्रह्मसाक्षार्कारके होनेपर भी पराणस्पन्दून रुक 
जाता है, ऐसा कहते हैं-*चिरम्‌? इत्यादिसे । 

हे मननशील रामजी, हृदयमें चिरकालपर्यन्त श्रुतिप्रतिपादित दहराकाशकी नियत 
भावनासे जनित विषयवासनावर्जित चित्तसे होनेवाले ष्यानसे प्राणका स्पन्दन निरुद्ध 
हो जाता है । पातज्ञल्योगसूत्रमें भी ,कहा है--'हृदये चित्तसंवित्‌, “''स्वाथ- 
संयमात्‌ पुरुषज्ञानम्‌! ( दहराकाशमे संयमसे सवासन चित्तसाक्षात्कार होता है, 
चित्स्वभावमें संयम करनेसे पुरुषका साक्षात्कार होता हे ) ॥ ३१ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--न्रक्षन्‌ , इस जगतमें प्राणियोंका वह हृदय क्या हे ! 
महाआदर्शस्वरूप जिसमें यह सब, दर्षणमें प्रतिबिम्बकी नाई, स्फुरित होता है । 
हृदयशब्दका तीन जगद प्रयोग होता दे--एक तो पुण्डरीकाकार मांसखण्डमें, 
दुसरा मनमें और तीसरा परमातमार्मे । इन विभिन्न स्थानोमें प्रयोग होनेके कारण 
सन्देहको प्राप्त हुए भगवानका प्रश्न उचित ही है ॥ ३२ ॥ 

वसिष्ठजीने कहा--भद्र, इस जगवमें प्राणियोके दो प्रकारके हृदय दै-- 
एक उपादेय और दूसरा हेय । अब आप इनका विभाग झुनिये। मांसखण्डरूप 
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इयत्तया परिच्छिन्न देहे यदक्षसोड्न्तरम | 
` हेयं तदूहृदयं विद्वि तनावेकतटे स्थितभ्र ॥ २४ ॥ 
संविन्मात्रं तु हृदयमुपादेये स्थितं स्मृतम्‌ । 
तदन्तरे च बाह्य च न च बाह्ये न चाऽऽन्तरे ॥ ३५ ॥ 
तत्तु प्रधानं हृदयं तत्रेदं समवस्थितम्‌ । 
तदादशः पदार्थानां तत्कोशः सर्वसम्पदाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
सर्वेषामेव जन्तूनां संविद्वृदयधुव्यते । 
न देहावयवेकांशो जडजीर्णोपलोपमः ॥ ३७॥ 
तस्मात्‌ संविन्मये शुद्धे हृदये हृतवासनः । 
बलान्नियोजिते चित्ते प्राणस्पन्दो निरुद्यते ॥ ३८॥ 


हृदय और मनरूप हृदय परिच्छिन्न होनेके कारण उन दोनोंको एक मानकर 
दो विभाग यहाँ बतलाए हैं, यह समझना चाहिए ॥ ३३ ॥ 

हे श्रीरामजी, इयत्तारूपसे परिच्छिन्न इस देहमें वक्षःस्थळके भीतर शरीरके 
एकदेशमें अवस्थित जो हृदय है, उसे आप हेय हृदय जानिये ॥ ३४ ॥ 

संवित्‌-मात्रस्वरूपसे स्थित हृदय तो उपादेय कहा गया है। यदि 
शङ्का हो कि आत्माके छिए जो हृदयशब्दका प्रयोग होता है, वह गौण है, 
क्योंकि दृदयमें स्थिति करनेके कारण ही तो आत्मा हृदय कहा जाता है, इस- 
पर कहते हैं--'तदन्तरे? इत्यादि । वह आत्मा सबके भीतर और बाह्य है और 
भीतर एवं बाह्य नहीं भी है ॥ ३५ ॥ | 

वह उपादेय हृदय प्रधान हृदय है, उसीमें यह समस्त जगत 
विद्यमान है, वही समस्त पदार्थांका आदर्श है और वही सम्पूर्ण संपत्तियोंका 
कोष है, क्योंकि “अस्मिन्‌ यावापरथिवी अन्तरेव समाहिते? ( इसमें भीतर आकाश 
और प्रथ्वीसे उपलक्षित समस्त वस्तुजात विद्यमान हैं ) यह श्रुति है ॥ ३६ ॥ 

हे श्रीरामजी, संवित्‌ ही सभी प्राणियोंका हृदय कहा जाता है, नकिं 
जड़ और जीण पत्थरके सइश देहके अवयवका एक अंश दृदय कहां 
जाता है ॥ २७॥ 

इसलिए संवित्‌-स्वरूप विशुद्ध हृदयमें वासनाओंसे वर्जित होकर बरुपूवंक 
चित्तको ळगानेसे प्राणका स्पन्दन निरुद्ध हो जाता हे ॥ ३८ ॥ 
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एमि? क्रमेस्तथाऽन्येश्च नानासङ्करपकरिपतेः । 
नानादेशिकवक्रस्थे! प्राणस्पन्दो निरुद्यते ॥ ३९ ॥ 
अस्यासेन निराबाधमेतास्ता योगयुक्तयः । 
उपायताश्चुपायान्ति भव्यस्य भवभेदने ॥ ४० ॥ 
अभ्यासाद्‌ इतां यातो वेराग्यपरिलाङ्छितः । 
यथावासनमायामः प्राणानां सफलः स्मृतः ॥ ४१ ॥ 
श्नासाताळुसंस्थासु्‌ द्वादशाङ्खुलिकोटिषु । 
अभ्यासाच्छाम्यति प्राणो दूरे गिरिनदी यथा ॥ ४२ ॥ 


इन पूर्वोक्त उपायोसे तथा सम्प्रदायक्रमसे चले आ रहे अन्यान्य आचार्योंके 
सुखसे उपदिष्ट नाना सङ्करपासे कल्पित उपायॉसे पाणस्पन्द निरुद्ध हो 
जाता है ॥ ३९ ॥ 

सहसा इठयोगमें प्रवृत्तिका निरास करनेके लिए कहते हैं-'अभ्यासेन! 
इत्यादिसे । 

ये जो पूर्वोक्त योगातमक युक्तियाँ कही गई हैं, वे अभ्यासके द्वारा ही 
भव्यमतिके लिए संसारका उच्छेदन करनेमें निराबाध उपाय हो सकती हैं, 
जबदेस्ति निरोध करने पर तो रोग आदिकी संभावना हो जायगी ॥ ४० ॥ 

वेराम्यरूपी लाञ्छनसे समन्तात्‌ लान्छित यानी संसारासक्तिसे वर्जित तथा 
अभ्याससे इड़ताको प्राप्त प्राणायाम वासनाके अनुसार सफळ होता है यानी जिस 
समय जेसी-जेसी वासनाएँ होती हैं, उस समय उन-उन वासनाओंका निरोध करके 
सफल होता है अथवा सुमुक्षाकी वासना होनेपर मोक्षरूप फलसे और भोगकी वासना 
होनेपर तत्‌-तत्‌ विचित्र फरभोगसिद्विरूप फलसे सफल होता है ॥ ४१ ॥ 

अतएव तत्‌-तत्सिद्धिरूप फलमेदके लिए पातज्जलशाखमें भूमध्य आदि 
स्थानमेदसे धारणाओंके भेद बतलाये गये हैं, इस आशयसे कहते हँ-- 
“ब्रनासा०' इत्यादिसे । 

हे श्रीरामजी, जैसे पवेतका झरना दूर जाकर वहॉपर लीन हो जाता है, 
चैसे ही भू, नासिका, ताङसंस्थान तथा कण्ठा परदेशसे लेकर बारह अंगुळि- 
परिमित प्रदेशमे अभ्यासवशसे प्राण लीन हो जाता है । पतज्ञलिने कहा भी 
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भूयो भूयशचिराभ्यासाञ्जिह्णप्रान्तेन ताछुनि । 
घण्टिका स्पृश्यते प्राणो येनोचेनिवहत्यलम्‌ ॥ ४३ ॥ 
विकल्पबहुलास्त्वेते स्वाभ्यासेन समाधयः | 
परमोपशमायाऽऽश्ु॒ संप्रयान्त्यविकल्पताम्‌ ॥ ४४॥ 
आत्मारामो वीतशोको भवत्यन्तःसुखः पुमान्‌ । 
अभ्यासादेव नाऽन्यस्मात्तस्मादस्यासवान्‌ भव ॥ ४५ ॥ 
अभ्यासेन परिस्पन्दे प्राणानां क्षयमागते । 
__ मनः प्रशममायाति निर्वाणमवशिष्यते ॥४६॥ प्रशममायाति निर्वाणमवशिष्यते ॥ ४६॥ 
है--'नाभिचके कायब्यूइज्ञानम्‌!, कण्ठकूपे क्षुत्पिपासानिवृत्तिः', 'कूमनाड्यां स्थेयम्‌ , 
“मर्षज्योतिषि सिद्धदशनम! ( नामिचक्रमें प्राणका संयमन करनेसे कायब्यूइका--- 
कायस्थ वातादि पदार्थका--परिज्ञान होता दै, कण्ठके नीचे कृपप्रदेशमें माणके 
संयमनसे क्षुधा और पिपासाकी निवृत्ति हो जाती है, कूपके नीचे वक्षःस्थलमें 
कूर्माकार नाडी होती है, उस कूर्मनाडीमें प्राणका संयम करनेसे स्थिर पद पराप्त हो 
जाता है, कपाछमध्य प्रभास्वर सूधैज्योतिमें संयम करनेसे स्वय और एश्‍थ्वीके 
न्तराङवर्ती सिद्धोंका दशन होता है ) ॥ ४२ ॥ 
“जिह्ृयाऽऽक्रम्य घण्टिकाम्‌? यह जो पहले कहा गया था, उसमें उपाय कहते 
हैं-.भूय/' इस्यादिसे । 
पुनः पुनः चिरकालिक अभ्याससे यदि जिद्वाप्रान्तके द्वारा घण्टिका आक।न्त 
हो जाय, तो उससे प्राण अधिक गति नहीं कर सकता ॥ ४३ ॥ 
ये जो समाधिमेद बतछाये गये हैं, उनका तत्‌-तत्‌ सिद्धि-फलोंमें विकश्पोंका 
बाहुल्य होनेपर भी निष्काम पुरुषके लिए परमविश्रान्तिरूप फछमें उनकी 
विकहपस्वरूपताका अवसर नहीं है, ऐसा कहते हैं--“विकरप०? इत्यादिसे | 
यद्यपि ये समाधियोँ विकह्पप्रचुर हैं, तथापि निष्काम पुरुषके प्रति अपने 


अभ्यासके कारण परमविश्रान्तिके लिए झटिति विकल्पाभावरूपताको प्राप्त हो 
जाती हैं ॥ ४४ ॥ 


हे श्रीरामचन्द्रजी, अभ्याससे ही पुरुष आत्मामें रमण करनेवाला, वीतशो 5, 
भीतरी सुखसे पूर्ण होता है, अन्य उपायसे नहीं, इसलिए आप अभ्यासवान्‌ हो 
जाइए ॥ ४५ ॥ 

श्रीरामजी, अभ्यासके द्वारा प्राणवायुओंका जब चाश्वस्य विनष्ट हो जाता 
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वासनावलित जन्म मोक्ष निर्वासन मनः | 
प्राण च राम गृह्णाति यथेच्छसि तथा कुरु ॥ ४७॥ 
प्राणस्पन्दो मनोरूपं तस्मात्संसृतिविभ्रमः । 
तस्मिन्नेव शमं याते दीयते संसृतिज्वरः ॥ ४८ ॥ 
विकर्पांशक्षयाज्जन्तोः पदं तदवशिष्यते । 
यतो वाचो निवर्तन्ते समस्तकलनान्विताः ॥ ४९ ॥ 
यत्र सवे यतः सर्वे यस्सवं सर्वतश्च यत्‌। 
यत्र नेदं यतो नेदं यन्नेदं नेइशं जगत्‌ ॥ ५० ॥ 











~~ 





है, तब मन विश्रान्तिको प्राप्त करता है और निर्वाण ( मोक्ष ) अवशिष्ट. रह 
जाता है ॥ ४६ ॥ 

हे रामजी, वासनासे युक्त मन शरीरको ग्रहण करता है, तदनन्तर उसमें 
अमिमानसे प्राणको ग्रहण करता है और वासनासे रहित मन मोक्ष ग्रहण करता 
है, इसलिए आपकी जैसी इच्छा हो, वेसा कीजिए ॥ ४७॥ | 

चुँकि पाणवायुका स्पन्दन मनका स्वरूप दै और उससे संसाररूपी अम 
उत्पन्न होता है, इसलिए तथोक्त .अभ्याससे प्राणस्पन्दनका ही विनाश हो 
जानेपर संसाररूप उवर खण्डित हो जाता है यानी चिकित्सित हो 
जाता है ॥ ४८॥ 

हे श्रीरामजी, माणीका विकर्पांश विनष्ट हो जानेपर केवल वह पद ( ब्रह्म- 
पद ) अवशिष्ट रह जाता दै, जिस पदसे नैकविध कर्पनाओंसे समन्वित शब्द 
निवृत्त हो जाते हैं॥ ४९ ॥ 

वदद पद ऐसा है कि उसमें यह समस्त जगत्‌ विद्यमान है, उससे यह सब 
उत्पन्न हुआ हे, वह समस्त जगतका स्वरूपभूत है और वह इस जगतूके चारों 
ओर विद्यमान है । परमार्थ दशामें उसमें न तो यह इझ्यमान समस्त जगत्‌ 
विद्यमान है, न तो उससे उतपन्न हुआ है और न उसके स्वरूपमूत ही जगत्‌ है। 
वास्तवमें दृश्यमान इस प्रकारका जगत्‌ है ही नहीं। इस इलोकमें “इदं इयं 
यत्र न! इस वाक्यसे आधेयतारूपसे, यतो न? इससे उपादेयतारूपसे “यज्ञ” इससे 
तादास्म्यसम्बन्धसे जगतमें सच्चिदानन्दात्मसम्बन्धका निषेध करनेसे किसी अंशसे 
मी जगत्‌ और ब्रह्मा साहरय नहीं है, यह सूचित हुआ ॥ ५० ॥ 
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विनाशित्वाद्विकल्पत्वाहुणित्वान्निर्गुणात्मनः । 
यस्य नो सदृशो इष्टो इष्टान्तः कश्चिदेव हिं॥ ५१ ॥ 
स्वादनी सर्वशालीनां दीपिका सर्वतेजसाम्‌ । 
करुना सर्ेकामानामन्तश्चिच्न्द्रिकोदिता ॥ ५२ ॥ 
यस्मात्करपतरोबष्णथः संसारफलपङ्क्तयः | 
अनारतं बहुरसा जायन्ते च पतन्ति च ॥ ५३॥ 
तत्पदं सर्वसीमान्तमवलम्ब्य महामतिः । 
यः स्थितः स्थिरधीस्तजज्ञः स जीवन्मुक्त उच्यते ५४ ॥ 


अतएव विनाशि आदि धर्मोसे युक्त जगतमें कोई भी ब्रह्मका दृष्टान्त 
नहीं है, ऐसा कहते हैं--“विनाशित्वात्‌? इत्यादिसे । 

यह जगत्‌ विनाशी, विकल्पस्वरूप तथा अनेकविध गुणोंसे युक्त है, इस- 
लिए समस्त गुणोंसे वर्जित उस आत्माका इस जगतमें कोई भी सरश दृष्टान्त 
दिखाई नहीं पड़ता ॥ ५१ ॥ 

यदि शङ्का हो कि इस जगतमें ब्रक्षका कोई भी सहश दृष्टान्त नहीं है, तो 
उसका परिचय कैसे होगा ? तो इसपर कहते हें--*स्वादनी? इत्यादिसे । 

निस्य उदितस्वरूप यह चितिरूपी चन्द्रिका समस्त शालियोंका ( अन्नोका ) 
आस्वाद देनेवाळी, सूर्यादि समस्त तेजोंकी दीपिका ( प्रकाशिका ) और आभ्यन्तर 
समस्त कामोंकी कल्पनात्मिका है। निष्कष यह निकला कि रूप, रस आदिको विषय 
करनेवाली बाह्य वृत्तियोंकी न्रिपुटीकी तथा आभ्यन्तर कामादि वृत्तियोंकी त्रिपुटीकी 
भासक होनेसे इस चितिख्पी चन्द्रिकाका परिचय करना चाहिए ॥ ५२॥ 

“फळमत उपपत्तेः? ( इष्ट, अनिष्ट आदि कर्मोका फल इश्वरसे प्राप्त होता है, 
क्योकि इसी अथेमें युक्ति है ) इस न्यायसे तथा विचित्र कर्मफलोके उदय और 
क्षयके प्रति निमित्तरूप होनेसे मी उसका परिचय करना चाहिए, ऐसा कहते है --- 
'यस्मात्‌' इत्यादिसे । 

कल्पवृक्षस्वरूप उसी आत्मासे ये अनेक संसारफलोंकी पंक्तियाँ, झो अनेक 
प्रकारके रसोंसे परिपूर्ण हैं, निरन्तर उत्पन्न और विनष्ट होती हैं ॥ ५३ ॥ 

उसका परिचय होनेपर पुरुषार्थसिद्धिको बतला रहे महाराज वसिष्ठ प्रकृत 
विषयका उपसंहार करते हैं--तत्पदम्‌! इत्यादि दो इछोकॉसे | 

३५५ 


२८३२ योगवासिष्ठ [ उपशम-प्रकरण 


विगतसरवसमीहितकोतुकः 
सञ्नुपशान्तहिताहितकर्पनः । 
सकलसंव्यवहारसमाशयो 
भवति घुक्तमनाः पुरुषोत्तमः ॥ ५५ ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमदहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे 
योगवर्णनं नाम अष्टसप्ततितमः सर्गः || ७८ ॥ 
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हे भद्र श्रीरामजी, निखिल सीमाओंके अन्तभूत उस पदका अवलम्बन कर 
जो महामति स्थित रहता है, वह निश्चबुद्धि, तत्त्वज्ञ और जीवन्मुक्त 
कहलाता है ॥ ५४ ॥ 


हे श्रीरामजी, जिस महात्माकी समस्त कामोपभोगकी इच्छाएँ निवृत्त हो गई 
हैं, जिसकी कामोपभोगकी उत्कण्ठाओंके अनुकूल और प्रतिकूल पदार्थोमें हिताहित 
वासनाएँ निवृत्त हो गई हैं तथा जिसका अन्तःकरण समस्त हिताहित ब्यवहारोंके 
होनेपर भी हर्ष और विषादसे वर्जित हो गया है, वह मुक्तान्तःकरण महात्मा 
सब पुरुषोंमें श्रेष्ठ और साक्षात्‌ नारायण हो जाता है ॥ ५५ ॥ 


अठहत्तरवाँ सर्ग समाप्त ` 





क 








एकोनाशीतितमः सर्गः 
श्रीराम उवाच 


योगयुक्तस्य चित्तस्य शम एव निरूपितः । 
सम्यश्ज्ञानमिदानीं मे कथयाऽनुग्रहात्‌ प्रभो ॥ १ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
अनाद्यन्तावभासात्मा परमात्मेह विद्यते । 
इत्येको निश्चयः स्फारः सम्यञ्ज्ञानं विदुबुधाः ॥ २ ॥ 


इमा घटपटाकाराः पदार्थशतपङ्क्तयः । 
आत्मेव नाऽन्यदस्तीति निश्चयः सम्यगीक्षणम्‌ ॥ ३॥ 





उन्नासीवाँ सगे 
[ चित्तके विनाशके लिए जिन योग और ज्ञानरूपी दो उपायोंका उपक्रम किया 
था, उनमें से पहलेका पूर्व सर्गमें परिज्ञान हो जानेसे द्वितीयका वर्णन ] 


श्रीरामजीने कहा--हे भगवन्‌ , पूर्वे सर्गमें हौ मौ चित्तनाशस्य? इत्यादिसे 
उपक्राम्त दो उपायोंमें से आपने योगयुक्त पुरुषके चित्तका विनाश-प्रकार ही 
निरूपित किया है । अब आप अनुग्रह कर मुझसे सम्यक्‌ ज्ञानको कहिये यानी 
सम्यक्‌ ज्ञानका निरूपण कीजिए || १ ॥ 

रक्षण, स्वरूप एवं साधन आदिसे सम्यकू ज्ञानका निरूपण करनेवाले 
महाराज श्रीवसिष्ठजी पहले 'आत्माके परिचयसे किया गया जगतका बाध ही 
सम्यक्‌ ज्ञान है, यों उसका ( सम्यक्‌ ज्ञानका ) लक्षण करते हैं-'अनाद्यन्ता०' 
इत्यादिसे । 

वसिष्ठजीने कहा--श्रीरामजी, इस जगत्में आदि और अन्तसे रहित 
अवभासस्वरूप परमात्माका ही केवल अस्तित्व है, इस प्रकारका असाधारण एवं 
अपरिच्छिन्न आकारवाळा जो निश्चय है, विद्वान्‌ लोग उसी निश्चयको सम्यक्‌ ज्ञान 
कहते हैं ॥ २॥ 

इसी प्रकार जगतका बाघ कर आत्माका परिचय करना भी सम्यकू ज्ञानका 
लक्षण दवै, ऐसा कहते दैं--'इमाः' इत्यादिसे । 
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असम्यम्वेदनाज्जन्म मोक्षः सम्यगवेक्षणात्‌ । 
असम्यम्वेदनाद्रञ्जुः सर्पो नो सम्यभशीक्षणात्‌ ॥ ४ ॥ 
सङ्कल्पांशविनिभुक्ता संवितसंवेद्यवर्जिता । 
संवित्याऽभिसमाख्याता मुक्तावस्तीह नेतरत्‌ ॥ ५॥ 
सा शुद्धरूपा विज्ञाता परमात्मेति कथ्यते । 
शुद्धा त्वशुद्धरूपान्तरविदयत्यृच्यते बुधैः ॥ ६॥ 
संवित्तिरेव संवेद नाऽनयोर्द्वित्वकर्पना । 
चिनोत्यात्मानमात्मैव रामेवं नाऽन्यदस्ति हि ॥ ७॥ 


ये जो घट, पट आदि आकारोंसे युक्त पदार्थोकी सैकड़ों पंक्तियाँ हें, वे सब 
आत्मस्वरूप ही हैं, उससे भिन्न अन्य कुछ नहीं है, इस प्रकारका निश्चय 
सम्यकू ज्ञान है ॥ ३॥ 

सम्यक्‌ जञानमें मोक्ष देनेकी समर्थ्य हे, ऐसा कहते हैं-'असम्यळूं 
इत्यादिसे । 

श्रीरामजी, आत्माका यथाथज्ञान न होनेसे जन्म होता है और आत्माके 
यंथाथेज्ञानसे मोक्ष होता है । रज्जुका यथाथज्ञान न होनेसे रज्जु सर्परूप हो 
जाती है और उसका यथाथज्ञान होनेसे रञ्जु सरूप नहीं होती यानी सपंभावसे 
रञ्जुका मोक्ष हो जाता है, यह भाव है ॥ ४ ॥ 

तब सुक्तिमें क्या बच जाता है! उसे बतलाते हैं-'सङ्कस्पांश०' 
इत्यादिसे । 

इस मुक्तिमें संकल्पांशोंसे विनिर्मुक्त, समस्त संवेद्योसे ( विषयोंसे ) वर्जित 
तथा केवल स्वप्रकाशस्वभावसे ही चारों ओर प्रकाशमान केवळ चिति ही बच 
जाती है, उससे अन्य कुछ भी नहीं बचता ॥ ५ ॥ 

हे श्रीरामजी, विद्वानोंके द्वारा समस्त मोसे विनिसुक्त वह संवित्‌ जब विज्ञात 
हो जाती है, तब परमात्मा कही जाती है और स्वतः निखिल मलोसे वर्जित होनेपर 
भी जब अध्यासवश भीतरसे अशुद्धरूप होती है, तब अविद्या कही जाती है ॥६॥ 

ऐसी स्थितिमें ज्ञान और विषयमें अविज्ञानजनित ही भेद है, ऐसा कहते 
हैं~—'संवित्तिरेब' इत्यादिसे । 
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यथाभूतात्मदर्शित्वमेतावद्भुवनत्रये | 
यदात्मेव जगत्सवेमिति निश्चित्य पूणेता ॥ ८॥ 
सर्वमात्मेव कौ दिष्टौ भावाभावो क्क च स्थितौ । 
क्क बन्धमोक्षकलने किमन्यद्राम शोच्यते॥ ९ ॥ 
न चेत्यमन्यन्नो चित्तं ब्रह्मेवेद विज्ञम्भते। 
सर्वमेकं परं व्योम को मोक्षः कस्य बन्धता ॥ १०॥ 
ब्रह्मदे ब्ृहिताकारं ब्रहदूबृहदवस्थितम्‌ । 
ज्ञानादस्तमितद्वित्यं भवाऽऽत्मेष त्वमात्मना ॥ ११॥ 
सम्यगालोकिते रूपे काष्टठपाषाणवाससाम्‌ | 
मनागपि न भेदोऽस्ति क्काऽसि सङ्कल्पनोन्षुखः॥ १२॥ 
हे श्रीरामजी, संवित्ति ( ज्ञान) ही संवेद्य (विषय ) है, वास्तव इन दोनोंकी 
तनिक भी मेद-कल्पना नहीं है, आत्मा ही आत्माका चयन करता है यानी 
आत्मा ही अज्ञानसे आत्माको नानारूप बना देता है और ज्ञानसे आत्माकी 
एकरूपताका परिचय कर लेता है, आत्मासे प्रथक्‌ कुछ भी नहीं है ॥ ७ ॥ 
सम्यक्‌ ज्ञानका निचोड़ स्वरूप कहते हैं-'यथाभूता०' इत्यादिसे । 
इन तीनों छोकोंमें यथाथ आत्मदर्शिता इतनी ही है कि यह सब जगत्‌ 
आत्मस्वरूप ही है, ऐसा निश्चय करके पुरुष पूर्णताको प्राप्त करे ॥ ८ ॥ 
हे श्रीरामजी, यह सब आत्मस्वरूप ही हे, कौन भाव और अभाव अलग 
कर निखूपित हो सकते हैं ? वे कहाँ रह सकते हैं ! बन्ध और मोक्षकी कल्पना 


कहाँ हो सकती है ? आत्माको छोड़कर ऐसी कौन वस्तु है ? जिसके विषयमे मूठ 
लोग शोक करते हैं ॥ ९ ॥ 


आत्मासे भिन्न न तो चेत्य हे और न चित्त हे, इश्यरूप यह सब ब्रह्म 
ही विजृम्भित हो रहा है, समस्त ब्रह्माण्ड अद्वितीय चिदाकाशस्वरूप ही है, 
अतः क्या मोक्ष हे और किसको बन्ध है £ ॥ १० ॥ 

जितने बड़े-से-बड़े पदाथ हैं, उन सबसे भी ब्रह्म बड़ा है। मायासे नटकी नाई 
अपनी आत्मामें ही बढ़े हुए आकारसे युक्त यह जगत्‌-रूप इह्य अवस्थित है । 
आत्माके ज्ञानसे जागतिक द्विरव तरक्षण विलीन हो जाता है, अतः आप अपनेसे 
ही आत्मस्वरूप हो जाइए ॥ ११ ॥ 

जैसे काष्ठ, पाषाण और वखोके तात्त्विक स्वरूपका भळीमाँति परिज्ञान हो जानेपर 
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आदावन्ते च संशान्तं स्वरूपमविनाशि यत्‌ । 
वस्तु नामाऽऽत्मनश्चैव तन्मयो भव राघव ॥ १३॥ 
परं व्योमेदमखिलं जगत्स्थावरजङ्गमम्‌ । 
सुखदुःखक्रमः कुत्र विज्वरो भव राघव ॥ १४॥ 
द्वैताद्वेतसमुद्धतेजरामरणविश्रमेः | 
स्फुरत्यात्मभिरात्मेव चित्रेरम्ब्बिव बीचिभिः॥ १५ ॥ 
शुद्धमात्मानमालिड्डय नित्यमन्तःस्थया थिया । 
यः स्थितस्त क आत्मेहं भोगा बन्धयितुं क्षमाः ॥ १६ ॥ 
कृतस्फारविचारस्य मनोभोगादयोऽरयः । 
मनागपि न भिन्दन्ति शैलं मन्दानिला इव ॥ १७॥ 


उनमें तनिक भी मेद नहीं रह जाता, वैसे ही अधिष्ठानभूत सन्मात्रस्वरूपका 
परिज्ञान हो जानेपर तनिक भी भेद नहीं रद्द जाता, ऐसी स्थितिमें आप संकल्प 
और विकल्पके उन्मुख कहाँ है ? यानी हेय और उपादेयकी एकरूपता होनेपर 
सङ्कल्प और विकल्पका प्रसङ्ग ही हो नहीं सकता ॥ १२ ॥ 

हे राघव, आदि और अन्तमें अविनाशी, पूर्ण शान्त जो स्वरूप है, वही 
प्रसिद्ध आत्मरूप वस्तु है, चूँकि आत्माका वैसा स्वरूप है, इसलिए आप उसी 
स्वरूपवाले हो जाइए ॥ १३ ॥ 

हे राघव, यह निखिल स्थावर और जङ्गमात्मक जगत्‌ निरतिशयानन्दात्मक 
चिदाकाशस्वरूप ही है, अतः सुख और दुःखकी प्रसक्ति कहाँ होगी, अर्थात्‌ कहीं 
नहीं होगी, इसलिए आप समस्त चिन्ताज्वरोंसे निर्मुक्त हो जाइए॥ १४ ॥ 

जैसे जल विचित्र तरङ्गोंसे प्रस्फुरित होता है, वैसे ही द्वैत और अद्वैत 
विकल्पोंसे समुद्भूत जन्म, मरण और विश्रम स्वरूप आत्माओंसे आत्मा ही 
अज्ञानियोंके लिए प्रस्फुरित होता है ॥ १५ ॥ 

जो महात्मा शुद्ध आत्माका आिङ्गन कर अन्तःस्थबुद्धिसे सदा-सर्वदा 
अवस्थित रहता है, उस तत्त्वज्ञ आत्मामिलाषीको कौन भोग बाँधनेके लिए 
समर्थ हो सकते हैं ॥ १६ ॥ 

जैसे मन्द॒ पवन पर्वतका भेदन नहीं कर सकते, वैसे ही जिस विद्वानने 
प्रकाशमान आत्माका पूर्णरूपसे विचार कर लिया है, ऐसे तस्वज्ञके अन्तःकरणकों 
काम प्रभृति छः शत्रु तनिक भी भेदन नहीं कर सकते ॥ १७ ॥ 


ANNA NA ९-९ /९_/४५.” ५.” 








4 





सर्ग ७९ ] भाषानुवादसहित २८३७ 


अविचारिणमज्ञान मूढमाशापरायणम्‌ । 
निभिरन्तीह दुःखानि बका मत्स्यमिवाऽजलम्‌ ॥ १८॥ 
जगदात्मेव सकलमविद्या नाऽस्ति कुत्रचित्‌ । 
इति दृष्टिमवष्टभ्य सम्यग्ूपः स्थिरो भव ॥ १९ ॥ 
नानात्वमर्ति कलनासु न वस्तुतोऽन्त- 
नॉनाविधासु सरसीषु जलादि नाऽन्यत्‌ । 
इत्येकनिश्वयमयः पुरुषो  विपुक्त 
इत्युच्यते समवलोकितसम्यगर्थः || २० ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये मोक्षोपाये उपशमप्रकरण 
सम्यरज्ञानलक्षणनिरूपणं नामैकोनाशीतितमः सर्गः ।।७९॥ 


न आफ जात 





जैसे जळसे निगत अथवा स्वल्प जळमें स्थित मत्स्यको बगुले निगल जाते 
हैं, वैसे ही इस संसारमें आशाओंमें निरत, मूढ़, अज्ञानी और अविचारी पुरुषको 
दुःख निगल जाते हैं ॥ १८ ॥ 

हे श्रीरामजी, समस्त जगत्‌ आत्मस्वरूप ही है, कहींपर भी अविद्या नामकी 
कोई वस्तु है नहीं, इस प्रकारकी इष्टिका अवलम्बन कर आप सम्यक्‌ स्वरूपवाले 
होकर स्थित हो जाइए ॥ १९ ॥ 

हे श्रीरामजी, जैसे अनेकविध सरोवरोंमें जर, फेन आदि जलसे प्रथक्‌ नहीं 
हैं, वैसे ही [ दृश्य ब्रह्मसे प्रथक्‌ नहीं है ] केवळ कल्पनाओमें यानी विकल्पात्मक 
बुद्धिमें ही नानात्व है, वास्तवमें नानात्व नहीं है, इस प्रकार विवेकपूर्वक भली- 
प्रकार अथको जान लेनेवाला उक्त एकविध निश्चयप्रधान पुरुष आत्यन्तिक चित्त- 
विनाशके कारण विमुक्त है, ऐसा कहा जाता है ॥ २० ॥ 


उन्नासीबॉ सगे समाप्त 
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ज्म्य्य्य्य्स्नत्य्य्य््य्त्य्त्य्त्य्न्य््य्य्य्य्य्शथ्ध्प्य्च्य्न्य्नय्य्य्य्य्य्तल्य्न्य्््य््य्न्य्स्य्त्य्य्ख्य्््य्स्श्प्म्स्स्प 





अशीतितमः सेः 


वसिष्ठ उवाच 


इदमन्तः कल्यतो भोगान्प्रति विवेकिनः । 
पुरस्थितानपि सदा स्पृहैवा5द्द न जायते ॥ १॥ 
चक्षुरालोकनायैव जीवस्तु सुखदुःखयोः । 
भारायैव बलीवदों भोक्ता द्रव्यस्य नायकः ॥ २॥ 
नयने रूपनिभग्र क्षोभः क इत्र देहिनः । 
गईमे परलवे मग्ने केव सेनापतेः क्षतिः ॥ ३॥ 


अस्सी सगे 


[ जिस विचारके सुदृढ़ होनेपर संघुखस्थित भी दिव्य भोगोमें इच्छा 
उत्पन्न नहीं होती, उस विचारका वर्णन ] 


महाराज वशिष्ठने कहा --हे श्रीरामजी अपने हृदयमें विचार ( आगे कहा 
जानेवाळा विचार ) कर रहे विवेकी महात्माको सवेदा संमुखस्थित भी दिव्य 
भोगोंमें अभिरुचि उत्पन्न ही नहीं होती ॥ १॥ 

उसमें पहले जिस स्थळमें चक्षुके द्वारा इष्ट एवं अनिष्ट विषय गृहीत होनेपर 
चक्षुमें अहन्ताके अभिमानसे जीवको सुख-दुःख अनुभूत होते हैं; उस स्थलमें 
चक्षुके पति जीवकी स्वामिता ही है, अहन्ता नहीं हे, ऐसा विचार करनेसे 
जीवको दुःख आदिकी प्राप्ति नहीं हो सकती, ऐसा दिखलाते हैं--चल्लु० 
इत्यादिसे । 

नेत्र केवल रूप देखनेमें ही निमित्त हें और चक्षुका केवल स्वामी जीव तो 
चक्षुमें अइन्ताके अमिनिवेशसे सुख-दुःखका भोक्ता होता है । जैसे बैल बोझा 
ढोनेके लिए ही है, उस दोये हुए द्रव्यका उपभोग करनेवाला तो द्रव्यका 
स्वामौ है ॥ २॥ 

जीवका स्वामित्व केवल चक्ुपर ही नहीं है, किन्तु कार्यकारणसमूह, काम, 
कमै, वासना तथा उसके अनेकविध फलमेदों पर भी है । इस स्थितिमें अहंकार, 
बुद्धि, मन एवं पाणकी परम्परासे कथञ्चित्‌ स्त्रत्वकोटिमें प्रविष्ट एक चक्षुका 
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रूपकरदममेतन्मा नयनाऽऽस्वादयाऽधम । 
नश्यत्येतन्निमेषेण भवन्तमपि हिंसति॥ ४॥ 
येनेव संख्या क्रियते येनेवाऽस्वाऽनुगम्यते । 
तदीयैः कमभिः क्षिप ग्रज्ञः क्ररो निबध्यते ॥ ५ ॥ 
उत्पन्नध्वसि चाऽऽपातमात्रहृ्धमसन्मयम्‌ । 
रुपमाश्रय मा नेत्र विनाश्ायाऽविनाशिने ॥ ६॥ 





कभी अनिष्ट रूपके साथ संबन्ध प्राप्त हुआ भी तो उसकी गणना ही क्या है 
और उससे जीवको दुःखकी प्रसक्ति ही कैसे हो सकती है, इस आशयसे कहते 
हैं--नयने इत्यादिसे । 

नेत्रके अनिष्ट रूपमें निमभ होनेपर जीवको क्षोभ ही केसा ? सेनाके 
अन्तर्गत धोबीका गदहा अस्पजळाशयमें यानी छोटे तालाबमें डूबा, तो 
उससे सेनापतिकी क्षति ही क्या हुई १॥ ३॥ | 

जीवका नेत्रपर स्वामित्व रहनेसे ही वह उसे रूप-मग्न होनेसे रोक सकता 
है, यह बतलाते है--'रूप०? इत्यादिसे । 

हे मूढ़तम नेत्र, खरी, पुत्र आदिके सौन्दर्यस्वरूप रूपात्मक कीचड़का तुम 
आस्वाद मत करो, यह तथोक्त रूप क्षणमें ही नष्ट हो जायगा और तुम्हें भी नष्ट 
कर डालेगा ॥ ४ ॥ 

शङ्का हो कि तब किस प्रकारका प्राज्ञ कहाँ निबद्ध होता है, तो उसपर 
कहते दैं--'येनेव' इत्यादिसे । 

तेज बुद्धिवाळा प्राज्ञ पुरुष तो--भीतर निवास कर रहे जिस चिदात्मासे 
बाह्य और आभ्प्रन्तर विषयोंका उनके सम्बन्ध द्वारा प्रकाश होता है, तथा जिस 
तथोक्त चिदात्मासे अनात्मभूत पाँच कोशोंकी परम्पराका आत्माके तादात्मयारोपसे 
अनुभव होता है, उस चिदातमाके उदासीनतया यथाप्ा्त पदार्थाके प्रकाशन- 
रूप चरित्रोंसे--अभ्यासवश सम्बद्ध होता है, मूर्खोकी नाई तथाविध सौन्दर्यरूपी 
रूपकर्दमके आस्वादनरूप कर्मोंसे सम्बद्ध नहीं होता । तात्पय यह निकला कि 
श्रीरामजी, आप मी अपने उदासीन सत्स्वरूपका प्रकाशन कीजिए, उसका 
आस्वादन मत कीजिए ॥ ५ ॥ 

हे नेत्र, जो उत्पन्न होकर विनष्ट हो जाता है और जो केवळ उपर-ऊपरसे 

३५६ 
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साक्षिवर्ख स्थितं नेत्र रूपमात्मनि तिष्ठति | 
आलोकं कालवशतस्त्वमेक किं प्रतप्यसे॥ ७॥ 
सलिलस्पन्दवद्दष्टिः पिच्छिकेवाऽम्बरोत्थिता । ` 
सुजातिबन्धा स्फुरति तव चित्त किमागतम्‌ ॥ ८ ॥ 
कस्पाम्भसीव शफरी चित्त स्फुरणधर्मिणि । 
स्वयं स्फुरत्यहङ्कारस्त्वमयं प्रोत्थितत कुतः ॥ ९ ॥ 


ही रमणीय प्रतीत होता है, ऐसे असत्‌-स्वरूप रूपका ( सौन्दर्यका) उस 


अवञ्यम्भावी मृत्युके मुखमें प्रवेश करनेके लिए आश्रयण मत करो ॥ ६ ॥ 


हे नेत्र, जब किसीकी अपेक्षा किये बिना समस्त अर्थोके प्रकाशनमें सदा 
समथ परमात्मा रूप आदि विषयोमें उदासीनस्वरूपसे स्थित है, तब काळवशसे 
यानी किंसी समय दीप आदिके आलोकको पाकर प्रकाशन कर रहे तुम अकेले 
ही क्यों सम्तप्त होते हो ! इसलिए तुम भी साक्षीकी तरह स्थित सबूपको देखो, 
यह भाव है ॥ ७ ॥ 

सम्प्रति चक्षुके द्वारा आन्तिसे रूपके देखे जानेपर भी चित्तको उसमें 
अभिनिवेश करनेमें कोई हेतु नहीं है, यह कहते दैं-'सलिल०' 
इत्यादिसे । 

हे चित्त, नदी आदिके जळमें दृश्यमान नाना प्रकारके विचित्र अनियत तरङ्गोंडी 
नाई अनियत, आकाशमें सूर्यके संमुख साश्रुनेत्र पुरुषको दिखाई पड़नेवाली मयूर- 
पिच्छिकाकी (मोरके पंखकी) नाई मिथ्याभूत एवं “यह घोड़ा है?, “यह गाय है?, 
'यह खरी है! इस तरहकी अनेक अच्छी-बुरी जातियोंके विकर्पोंसे जनित 
यह नाना प्रकारकी रूपदृष्टि ( सौन्दर्यानुभूति) चक्षुक्रो स्फुरित होती है, 
ऐसी परिस्थितिमें “तुम्हे क्या मिला, जिससे कि तुम उसमें अनुरक्त होते हो 
और वृथा सन्तप्त होते हो? ॥ ८ ॥ 

चक्षुके द्वारा दृष्ट पदार्थाकार बृत्ति चित्तमें भले ही हो, तथापि उसमें 
अभिनिवेशके हेतु अहँकारके होनेमें कोई हेतु नहीँ है, ऐसा कहते हैं--- 
“कल्पा०' इत्यादिसे । 

हे चित्त, प्रझयकालीन जलमें मछलीकी नाई स्फुरणधमवाले चित्तमें स्वयं 
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आलोकरूपयोनित्ये जडयोः स्फुरतोमिथः । 
आधाराधेययोश्रित्त व्यथमाकुलता तव ॥ १०॥ 
रूपालोकमनस्काराः परश्परमसङ्गिनः । 
संपन्ना इव लक्ष्यन्ते वदनादर्शबिम्बवत्‌ ॥ ११॥ 
अज्ञानजतुना हेते हिलष्टा जाता निरन्तराः | 
अज्ञाने ज्ञानगलिते पुथक्तिष्ठन्त्यसन्मयाः ॥ १२॥ 


ख्पादिविषयाकारका यदि स्फुरण होता है, तो वह भले ही हो, परन्तु अहमाकार- 
रूपसे तुम किस निमित्तको लेकर उत्थित हुए हो !॥ ९ ॥ 

हे चित्त, आधाराधेयसृत तथा जड़स्वरूप आलोक और रूपके परस्पर 
स्फुरित होने पर तुम निर्थक ही व्याकुल हो रहे हो । तात्य यह है कि खीर 
शरीर आदि रूप सूर्य आदिके प्रकाशका आश्रयण कर स्फुरित होते हैं और 
सूर्यादि प्रकाश उक्त स्री-शरीरादिभूत रूपमे आश्रित होकर स्फुरित होते हैं, 
यों परस्पर एक दूसरेका सम्बन्ध होनेपर सुन्दरताकी श्रान्तिसे कामादि दोष 
द्वारा चित्तमें व्याकुळता होती है, यह प्रसिद्ध है। परन्तु आलोक और 
रूपका चित्तके साथ सम्बन्ध न होनेके कारण वह व्यथ ही है ॥ १० ॥ 

आरोक और रूपके साथ चित्तका सम्बन्ध ही नहीं हे, इस विषयको 
इषटान्तसे स्पष्ट करते हैं--'रूपा०' इत्यादिसे । 

जैसे वास्तवमें परस्पर एक दूसरेसे असंबद्ध सुख, दर्पण और प्रतिबिम्ब परस्पर 
एक दूसरेसे सम्बद्ध प्रतीत होते हैं, वैसे ही वास्तबमें परस्पर एक दूसरेसे असम्बद्ध 
रूप, आलोक और मन एक दूसरेसे सम्बद्ध प्रतीत होते हैं । चक्षुके द्वारा बाहर 
रूपका अवलोकन होता है और मनके द्वारा भीतर संकरुपादि मनस्क्रार ज्ञात 
होते हैं, यों भिन्नदेशता होनेके कारण वास्तवमें उनका सम्बन्ध नहीं हो सकता, 
यह भाव है ॥ ११ ॥ | 

वास्तवर्मे असम्बद्ध होनेपर भी जो सम्बद्धत्व आन्ति होती है, उसमें अज्ञान 
ही निमित्त है, ऐसा कहते हॅ--'अज्ञान०' इत्यादिसे । 

हे चित्त, ये पूर्वोक्त रूपादि अज्ञानरूपी जतुके (लाखके) द्वारा ही निरन्तर एक 
दूसरे से परस्पर सम्बद्ध हुए हैं, जब अज्ञानरूपी जतु ज्ञानके तापसे पिवळ जाता 
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मनःकश्पनया ह्येते सुसम्बद्धाः परस्परम्‌ । 
रूपालोकमनस्कारा दारुणी जतुना यथा॥ १३॥ 
स्वमनोमननं तन्तुर्मनोभ्यासेन यत्नतः । 
विचाराच्छेदमायाति च्छिन्नैवाऽज्ञानभावना ॥ १४ ॥ 
अज्ञानसंक्षयात्‌ क्षीण मनसीमे पुनामिथः । 
रूपालोकमनस्काराः संघइन्ते न केचन ॥ १५॥ 
सर्वेषां चित्तमेवाऽन्तरिन्द्रियाणां प्रघोधकम्‌ । 
तदेव तस्मादुच्छे्यं पिशाच इव मन्दिरात्‌ ॥ १६ ॥ 
चित्त वन्गसि मिथ्यैव इष्टोऽन्तो भवतो मया । 
आद्यन्तयोः सुतुच्छं त्वं वर्तमाने विनश्यसि ॥ १७॥ 





है, तब वे एक दूसरेसे असम्बद्ध और बाधित होकर अधिष्ठान सन्मात्ररूपमें 
अवस्थित रहते हैं ॥ १२ ॥ | 

जैसे दो काठ छाखसे एक दूसरेसे रिष्ट हो जाते हैं, वैसे ही ये रूप, 
आलोक और संकल्प आदि मनस्कार परस्पर चित्तकी कल्पनासे एक दूसरेसे संश्लिष्ट 
हो जाते हैं ॥ १३॥ 

मकड़ीके जालेके समान अपने ही बन्धनमें हेतुभूत अपने चित्तके संकल्प- 
विकल्पात्मक तन्तु मन्द और मध्यम अधिकारीके लिए वैराग्य, शम, दम, 
निरोध आदिरूप मनोम्याससे यस्नपूर्वक किये गये विचारसे विनष्ट हो जाता है । 
और उत्तम अधिकारीके लिए सहसा उत्पन्न नित्यानित्यविज्ञानसे उस तन्तुके 
विच्छिन्न हो जानेपर स्वभावतः ही अज्ञानभावना प्रवृत्त नहीं होती ॥ १४ ॥ 

अज्ञानके विनाशसे क्षीग हुए मनम फिर ये रूप, आलोक और मनस्कार 
परस्पर एक दूसरेसे कोई भी संघटित नहीं होते ॥ १५ ॥ 

पहले यत्नसे तो चित्ता उच्छेद कर देना चाहिए, ऐसा कहते दै 
“सर्वेषाम्‌? इत्यादिसे । 

चित्त ही सभी इन्द्रियोंका भीतरसे प्रबोध ( प्रेरणा) करता है, इसलिए 
जैसे मन्दिरसे पिशाचका उच्छेद कर देते हैं, वैसे ही चित्तका उच्छेद कर देना 
चाहिए ॥ १६॥ 

अब ललकार कर चित्तको ही बोधित करते हैं--“चिच' इत्यादिसे । 
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युधा पञ्चभिराकारे! किमन्तः परिवर्गसि । 

यस्त्वां स्वमिति जानाति तस्यैव परिवल्गसि ॥ १८ ॥ 
त्वद्दल्गन मे कुमनो न मनागपि तुष्टये । 
मायामनःस्पन्द्‌ इव व्यर्थं वृत्तिषु दद्यसे ॥ १९॥ 
तिष्ठ वा गच्छ वा चित्त नाऽसि मे न च जीवसि । 
प्रकृत्याउसि मृतं नित्यं विचारात्‌ सुमृतं स्मृतम्‌ ॥ २०॥ 
निस्तरवं त्वं जड श्रान्त शठं नित्यसृताकृते । 

मूढ एव त्वयाञज्ञेन बाध्यो न प्रविचारवान्‌ ॥ २१ ॥ 


हे चित्त, तुम मिथ्या ही प्रलाप करते हो, मैने तुम्हारे उच्छेदके लिए उपाय 
दूंढ़ निकाला है । तुम आदि और अन्त दोनों में नितान्त तुच्छ ( असत्‌ ) हो, 
इसलिए वर्तमानकालम भी असत्‌ ही हो । पूर्व और उत्तरकालमं असत्‌ वन्ध्यापुत्र 
वर्तमानकालम सत्‌ नहीं हो सकता ॥ १७॥ 


हे चित्त, तुम इन्द्रियोसे सम्बद्ध शब्द आदि पाँच आकारोंके द्वारा अपने 
भीतर क्या गर्ज रहे हो, जो तुम्हारा अभिमान करनेवाला प्रमाता तुम्हें 'यह 
मेरा है? इस रूपसे जानता है, उसीके विषयमें तुम उपकरणरूपसे गर्ज सकते हो, 
परन्तु असङ्ग, उदासीन, चिदेकरस मेरे विषयमें तुम नहीं गज सकते ॥ १८ ॥ 


हे दुष्ट चित्त, तुम्हारा गर्जन मेरे लिए तनिक भी हर्ष और विषादके लिए 
नहीं है, ऐन्द्रजालिक मायासे जनित मनके अनेक तरहकी विषयदर्शनाकार 
चेष्टाऔकी नाई तुम अनेकविध विषयाकार वृत्तियोमें क्यों निरथेक दग्ध 
हो रहे हो ॥ १९ ॥ 

हे चित्त, तुम रहो चाहे जाओ, तुम न तो मेरे हो और न तुम जीते 
हो । अपने मिथ्यास्वमावसे तुम सदा मृतक ( निरात्मक ) ही हो और विचारसे 
उस प्रकार स्मृत तुम अत्यन्त असत्‌ हो ॥ २० ॥ 

हे चित्त, तुम तस्वरहित जड़, श्रान्त और शठ हो, तुम्हारा आकार 
अत्यन्त असत्‌ है, अज्ञानस्वरूप तुम्हारे द्वारा अज्ञानी पुरुषको ही बाधा पहुँच 
सकती है, न कि विचारवान्‌ ज्ञानी पुरुषको ॥ २१ ॥ 
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वयमज्ञातवन्तस्त्वां मौख्येणाऽऽ्ञु मृत भवत्‌ । | 
सृतमस्माकमद्याऽसि दीपानां तिमिरं यथा ॥ २२ ॥ 
शठेन भवता दीर्कारुं देहगृहं मम | 
उपरुद्धमभूत्‌ स्वे साधुसंसगेवर्नितम्‌ ॥ २३ ॥ 
जडे प्रेतसमाकारे गते त्वयि मनःशठे । 
सर्वेसञ्जनसंसेव्यमिदं देहणृहं मम ॥ २४॥ 
पूर्वमेवाउसि नाऽसीसत्वं संप्रत्येव शठं जगत्‌ । 

न भविष्यसि चेदानीं वेताल किं न लज्जसे ॥ २५ ॥ 
सह तृष्णापिशाचीमिः सह कोपादिगुह्यकेः । 
निगेच्छ चित्तवेताल शरीरसद्नान्मम ॥ २६॥ 





हे चित्त, “तुम तत्त्वशुन्य हो” यह आजतक हम लोगोंने नहीं जाना था । 
आज आत्मतत्त्वदर्शनके प्रभावसे हम लोगोंने यह जान लिया कि तुम तत्त्वरहित 
ऐसे हो, जैसे दीपोंके लिए अन्धकार ॥ २२ ॥ 

हे चित्त, तुम शठके द्वारा दीर्धकाळ तक उपरुद्ध मेरा सम्पूण देहरूपी 
घर शम, दम, विचार, प्रबोध आदि साधुओंके संसगसे वर्जित 
हुआ था ॥ २३ ॥ 

हे चित्त, मेतके सदृश आकारवाले जड़ तुम्हारे मनरूपी शठके चले 
जानेपर मेरा देहरूपी यह घर शम, दम आदि समस्त साधुओंके द्वारा सेवा करने 
योग्य हो गया ॥ २४ ॥ 

हे जगत्खूपी चित्तवेताळ, शठरूप तुम पहले ही नहीं थे, वर्तमानकालमें भी 
नहीं हो और आगे भी नहीं रहोगे, इस प्रकार तीनों कालोंमें निषिद्ध किये 
गये भी तुम इस समय जो अपनी स्थिति बनाये रखे हो, उसके लिए 
तुम्हें क्या ज्ञा नहीं आती, आश्चर्य दे तुम्हारी निरुज्जताका ॥ २५॥ 

यदि तुमको छुज्जा है तो तुम मेरे घरसे बाहर निकल जाओ, ऐसा कहते 
हैं--'सह' इत्यादिसे । 

हे चित्तरूपी वेताळ, तृष्णारूपी पिशाचिनियोंके तथा क्रोध आदि गुद्यकोंके 
साथ तुम मेरे शरीररूपी घरसे बाहर निकल जाओ ॥ २६ ॥ 
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दिष्टया विवेकमात्रेण निमतो देहमन्दिरात्‌ । 
प्रमत्तश्चित्तवेतालः कुंबक/ कन्दरादिव ॥ २७॥ 
अहो चु चित्र सुमहञ्जडेन क्षणभङ्गिना । 
मनःशठेन सर्वोऽयं नीतो विवशतां जनः॥ २८॥ 
कस्ते पराक्रमः कि ते बलं कस्ते समाश्रयः । 
यदि वर्गसि मामेकं जनानां बाधसे सृतम्‌ ॥ २९ ॥ 
सर्बथैवाऽसि न मया दीनचित्तक मार्यसे । 
मृतमित्यवबुद्गं त्वमद्य केवलमज्ञ हे॥ ३०॥ 
एतावन्तमहं काले त्वां ज्ञात्वा जीवदास्थिति | 
दिलष्टः प्रभूतसङ्गासु चिरं संसृतिरात्रिषु ॥ ३१ ॥ 


हे चित्त, भाग्यवश केवळ आत्मा और अनात्माके विवेकमात्रसे तुम 
प्रमत्त चित्तरूपी वेताळ मेरे देहरूपी मन्दिरसे ऐसे निकल गये हो जैसे गुफासे 
दष्ट क्रूर भेड़िया || २७॥ 

चित्तके द्वारा ठगे गये पुरुषोंके विषयमें शोक करते हैं--“अहो” इत्यादिसे । 

बड़े आश्चर्य कि बात है कि महान्‌ जड़ एवं एकक्षणमात्रमें विनष्ट हो जाने- 
वाले शठ मनके द्वारा यह समस्त जनसमूह विवदाताको प्राप्त हो गया 
है॥२८॥ 

हे चित्त, मनुष्योंके बीचमें मरनेवाले देहमें आत्मबुद्धि रखनेवाले स्वतः मृत 
मनुष्यके प्रति यदि तुम गजते हो तो तुम्हारा क्या पराक्रम है, कया बल है 
और कया समाश्रय है? यदि एक अद्वितीय आत्मतत््वस्वरूपको 
समझनेवाले मेरे प्रति आकर तुम गर्जो, तो मैं तुम्हारा पराक्रम, बल और 
समाश्रय समझ ॥ २९ ॥ 

हे अज्ञानी गरीब चित्त, मैं आज तुमको मारता नहीं हूँ यानी तुम्हारा वध 
नहीं करता, क्योंकि तुम पहलेसे ही मर चुके हो, यह मैंने जान लिया है | 
यही तुम्हारा वध है ॥ ३० ॥ 

हे चित्त, इतने काळतक तुम्हारा अस्तित्व ( स्वरूपसत्ता ) जीवितकी नाई 
था, यह जानकर प्रमूतसङ्गवाली संसाररात्रियोंमें तुम्हारे साथ तादात्म्यभावको 
प्राप्त हुआ था ॥ ३१॥ 


२८४६ योगवासिष्ठ [ उपशम-प्रकरण 


~ 


चित्तं सृतं हि नाऽस्तीदमित्यद्याऽधिगतं मया । . 
तेन त्वदाशां संत्थज्य तिष्ठाम्यात्मनि केवलम्‌ ॥ ३२ ॥ 
दिष्टया चित्त मृतमिति ज्ञातमद्य मया स्वयम्‌ । 

न शठेन समं नेयं समग्रं जीवित निजम्‌ ॥ ३३ ॥ 
उत्साये देहसदनान्मनःशठमहं क्षणात्‌ । 

अहं स्वस्थः स्थितो5स्म्यन्तर्वतालपरिवर्जितः ॥ ३४ ॥ 
चित्तवेताललब्धेन चिरं कालं मयाऽऽत्मना । 

कृता विकारा विविधाः स्वयं स्मृत्वा हसाम्यहम्‌ ॥ ३५ ॥ 
चिरान्निपातितो दिष्टया विचारासिपरादितः । 
हद्रेहाच्चित्तवेतारस्तालोत्तालसब्चुन्नतिः ॥ ३६॥ 





चित्त निस्तत्त्व है, अतः उसका अस्तित्व हो ही नहीं सकता--यह मैंने आज 
जान लिया, इसलिए तुम्हारी आशाका परित्याग कर केवळ अपने स्वरूपमूत 
आत्मामें स्थित रहता हूँ ॥ ३२ ॥ 

` भाग्यवश चित्त निस्तत्त्व है, यह मैंने आज स्वथं जान लिया । बोधके 

अनन्तर जीवन्मुक्तांको चित्तशुत्य होकर ही अवशिष्ट आयुका क्षपण करना उचित 
है, यह कहते हैं--*न शठेन'से । अतः शठ मनके साथ अपने समस्त जीवनका 
क्षपण नहीं करना चाहिए ॥ ३३ ॥ 

काम, क्रोध, होम आदि शठॉके उत्सवभूत मनको देहरूपी घरसे क्षणभरमें 
निकालकर में वेताळसे शून्य होकर भीतरसे स्वस्थ होकर अवस्थित 
रहता हूँ ॥ ३४ ॥ ` 

चिरकाळतक चित्तरूपी वेताळके द्वारा ठगे गये उसके स्वरूपभूत मैंने अनेक 
तरहके विकारोंको उत्पन्न किया; अब मैं स्वथं परमार्थमूत होकर उन विकारोंका 
स्मरण कर हँसता हूँ ॥ २५ ॥ | 

भाग्यवश बहुतकालके अनन्तर अब विचाररूपी तळवारसे कदर्थित चित्त- 
रूपी वेताळको, जो ताल्वृक्षेके सदृश उत्तुङ्ग ऊँचाईसे युक्त दै, हृदयमन्दिरसे 
हटा दिया ॥ ३६ ॥ 
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प्रशान्ते चित्तवेताले पवित्रां पदवीं गते । 
दिष्टया शरीरनगरे सुख तिष्ठामि केवलम्‌ ॥ ३७ ॥ 
मृतं मनो सता चिन्ता मृतोऽहङ्कारराक्षसः । 
विचारमन्त्रेण समः स्वस्थस्तिष्ठामि केवलम्‌ ॥ ३८॥ 
कि मनो मे ममा55शा का को मेऽहङ्कारको भवेत । 
दिष्टया व्यर्थ कलत्रं मे नष्टमेतदशेषतः॥ ३९ ॥ 
एकस्मे कृतकृत्याय नित्याय विमलात्मने । 
निर्विकल्पचिदार्याय मह्यमेव नमो नमः ॥ ४०॥ 
न शोकोऽस्ति न मोहोऽस्ति न चेवाऽहमहं स्वयम्‌ । 
न च नाऽहं न चाऽन्योऽहे मह्यमेव नमो नमः ॥ ४१ ॥ 
न ममा55शा न कर्माणि न संसारो न कतेता । 
न भोक्तृता न देहो मे मह्यमेव नमो नम! ॥ ४२॥ 
चित्तरूपी वेताळके शान्त हो जानेपर और काम आदि मलोका अभाव 
होनेसे पवित्र पद्वीके यानी इन्द्रियोंके द्वारभूत मागेको प्रात करने पर अब 
उत्तम भाग्यसे शरीररूपी नगरमें केवल में सुखपूर्वेक अवस्थित हूँ ॥ ३७ ॥ 
विचाररूपी मन्त्रसे मन मर गया, चिन्ता मर गई और अहंकाररूपी राक्षस 
भी मर गया, अब समस्त विषमताओंसे रहित तथा स्वस्थ होकर केवळ में ही 
स्थित हूँ ॥ ३८ ॥ 
कौन मेरा मन है ? कौन मेरी आशा है और कौन मेरा तुच्छ अहङ्कार है ! 
भाग्यसे मेरा निर्थक यह पोष्यवग अशेषरूपसे विनष्ट हो गया ॥ ३९ ॥ 
अब अवशिष्ट निरतिशयानन्दैकरसस्वरूप आत्माको श्रद्धातिशयसे नमस्कार 
करते हें--'एकस्मे? इत्यादिसे । 
एक, कृतकृत्य, अविनाशी, विमलस्वरूप तथा निर्विकल्प चैतन्यनामधारी मद्रूप 
ही आत्माको बार-बार नमस्कार हैं ॥ ४० | 
मुझे न तो शोक है और न मोह है। न में अहमभिमानप्रधान जड़-अंशस्वरूप 
ही स्वयं हूँ । में अहंकार यानी प्रत्यक्‌ चिदात्मस्वूप नहीं हूँ, ऐसा नहीं है, किन्तु 
प्रत्यकू-चेतन्यस्वरूप हूँ । में भेदका आश्रय नहीं हूँ यानी अद्वितीय हूँ । मद्रूप ही 
आत्माको बार-बार नमस्कार करता हूँ ॥ ४१ ॥ 
न मुझे इच्छा है, न मेरे कर्म हैं, न मेरा संसार दै, न मुझमें कर्दूता 
३५७ 
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नाऽहमात्मा न बा कोऽन्यो नाऽहमस्मि न चेतरः । 
सर्वमेवाऽहमेतस्मे मह्यमेव नमो नमः॥ ४२९ ॥ 
अहमादिरहं धाता चिदहं सुवनान्यहम्‌ । 
मम नाऽस्ति व्यवच्छेदो मह्यमेव नमो नमः || ४४॥ 
निविकाराय नित्याय निरशाय महात्मने । 
सर्वसमे सर्वकालाय मह्यमेव नमो नमः॥ ४५॥ 
नीरूपाय निराख्याय प्रकाशाय महात्मने । 
स्वयमात्मेकसंस्थाय मह्यमेव नमो नमः॥ ४६॥ 
समां सर्वगतां सूक्ष्मां जगदेकप्रकाशिनीम्‌ । 
सत्तामुपगतो5स्म्यन्तमेद्यमेव . नमो नमः॥ ४७॥ 





है, न मुझमें भोक्तता है और न मेरी देह है। मद्रूप ही आत्माको 
नमस्कार हैं ॥ ४२ ॥ | 

मैं आत्मा यानी आत्मशब्दजन्य प्रतीतिका विषय नहीं हूँ, में अनात्मा भी 
नहीं हूँ, तत्त्वदृष्टिसे अतिरिक्त ऐसे किस पदाथकी संभावना की जा सकती है, 
जो मेरे स्वरूप हो सके, इसी प्रकार अहंशब्दजन्य प्रतीतिका विषय और उससे 
भिन्न में नहीं हूँ, ऐसी स्थितिमें स्वेतरकी अप्रसिद्धि होनेसे स्वयं ही में सर्वस्वरूप 
और सर्वात्मक ही हूँ, यह अर्थ है; ऐसे मद्रूप ही आत्माको नमस्कार हैँ ॥ ४३ ॥ 

मैं ही आदि यानी भुवनोंका कारण हूँ, में ही घाता यानी धारण करने- 
वाला हूँ, में चित्स्वरूप हूँ, में भुवनस्वरूप हूँ, मेरा त्रिविधपरिच्छेद नहीं हो 
सकता, ऐसे मद्रूप आत्माको ही बार-बार नमस्कार हैं ॥ ४४ ॥ 

विकारशूत्य, नित्य, अंशशात्य, विशालतम, स्वस्वरूप तथा सर्वकालात्मक 
यानी सनातन मद्गूप आत्माको ही बार-बार नमस्कार हैं ॥ ४५ ॥ 

रूपशूस्य, नामशून्य, प्रकाशरूप, महदाकृति तथा स्वयं एक आत्ममात्रमें 
स्थिति रखनेवाले मदूप आत्माको ही बार-बार नमस्कार हैं ॥ ४६ ॥ 

मैं सवत्र समरूप, सर्वत्र व्यापक, सूक्ष्म और जगत्को एकमात्र प्रकाशित 
करनेवाली सत्ताको भीतरसे प्राप्त हुआ हूँ, ऐसे मदूप प्रत्यगात्माको ही नम- 
स्कार हैं ॥ ४७॥ | 
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साद्रथब्ध्युवींनदी सेयं नाऽहमेतराऽहमेव बा । 
जगत्सवे पदार्थाल्य महमेव नमो नमः ॥ ४८॥ 
व्यपगतमनन समाभिराम 
प्रकटितविश्वमविश्वमप्यनन्तमन्‌ । 
स्वयमजमजरं गुणादतीत 
वपुरहमच्युतमीश्वर नमामि ॥ ४९ ॥ 
हत्या श्रीवासिष्ठुमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपशमग्रकरणे 
दृश्यदशनसम्बन्धों नामाऽशीतितमः सरमः | ८० ॥ 





पवत, समुद्र, थ्वी, नदी--इनसे युक्त प्रसिद्ध यह वर्तमान दृश्यश्री मद्रूप 
नहीं ही है, इसी प्रकार अतीत, अनागत पदार्थासे परिपूण यह जगत्‌ भी 
मदूप नहीं ही है । अथवा उक्त सभी मदूप ही हैं, ऐसे मद्रूप प्रत्यगात्माको 
बार-बार नमस्कार हैं ॥ ४८ ॥ 

चूँकि मनके समस्त विकल्प विनष्ट हो चुके हैं, इसलिए सम और 
अत्यन्त अभिराम, समस्त विश्वका आविर्भाव करनेवाले, स्वतः विश्ववित, अनन्त, 
स्वस्वरूप, अजन्मा, जरारहित, समस्त गुणोंसे शून्य तथा अबिनाशी इश्वरके 
स्वरूपको में प्रणाम करता हूँ ॥ ४९ ॥ | 


अस्सी सर्ग समाप्त 
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एकाशीतितमः सर्गः 

वसिष्ठ उवाच 
एवं विचार्य बुद्धाऽन्तः पुनरित्थं विचायते । 
तस्वविद्धिमेहाबाही ज्ञेय आत्मा महात्मभिः ॥ १॥ 
आत्मैवेदं जगदिति सत्यं चित्तेन मार्जितम्‌। 
उत्थितं स्यात्कुतश्चित्तमहो चित्तमवस्तु यत्‌ ॥ २॥ 
अविद्यस्वादचित्तत्वान्मायात्वाच्चाऽसदेव हि। 
धुव नाऽस्त्येव वा चित्तं श्रमादन्यत्खबृक्षवत्‌ ॥ हे ॥ 
सिद्धः स्थाणुपरिस्पन्दो नौगतस्य यथा शिशोः । 
अबुद्धस्य न बुद्धस्य तथा चित्तमसन्मयम्‌ ॥ ४ ॥ 


~ 











इक्यासी सर्ग 


[ पूवम अनेक प्रयस्नोंते देहरूपी घरसे निर्वालित हुए चित्तरूपी वेतालकी असत्ताका 
. अनुभव और युक्तिसे उपपादन ] 


श्रीबसिष्ठजीने कहा--हे महाबाहो, पूर्वोक्त प्रकारसे भळी मकार विचारके 
द्वारा भीतरसे तत्त्वज्ञानको प्राप्कर “आत्मा ही अवश्य ज्ञातव्य है? इसलिए विचार- 
तत्त्वको जाननेवाले महात्मा लोग फिर चित्तके विषयमें वक्ष्यमाण रीतिसे विचार 
करते हैं ॥ १ ॥ 

जिस चित्तके द्वारा “यह समस्त जगत्‌ आत्मस्वरूप ही है? इस प्रकारके 
अपरोक्ष साक्षात्कारसे जगत्‌ परिमार्जित किया गया है, वह चित्त कहाँसे उत्पन्न 
हुआ ? यह अत्यन्त आश्चर्य है, क्योकि जगतूके अवस्तुस्वरूप होनेसे उसके 
अन्तर्गत हुआ चित्त भी स्वयं अवस्तुस्वरूप ही है ॥ २ ॥ 

चित्त अवस्तुरूप ही है, इसका साधन करते हैं--“अविद्यल्वात्‌' इत्यादिसे । 

जैसे आकाशवृक्ष अमवश अन्यरूपसे प्रतीत होता है, वास्तवमें वह बिशुद्ध 
आकाशस्वरूप ही है, उससे प्रथक्‌ आकाशवृक्ष नहीं है यानी असत्‌ है, वैसे ही 
चित्त जड़, चिचान्तरसे शुन्य और मायाका कार्य होनेसे निश्चयरूपसे असत्‌ ही हवै, . 
वह केवल विशुद्ध आत्मस्वरूप ही है ॥ ३ ॥ 

जैसे नौकामें अवस्थित अज्ञानी बाळकको तटवर्ती स्थाणुमें प्रतीत होने- 
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मौख्येमोहअ्रमे शान्ते चित्त नोपलभामहे । 
चक्रारोहभ्रमस्या5न्ते पर्वतस्पन्दनं यथा ॥ ५ ॥ 
एवं हि चित्त ना5स्त्येव त्रक्षवा5स्ति तथात्मकम्‌ । 
पदार्थभावनाश्चित्तात्तेनाऽसत्या मयोज्झिताः ॥ ६ ॥ 
जातोऽस्मि शान्तसन्देह! स्थितोऽस्मि विगतज्वर! । 
यथा तिष्ठामि तिष्ठामि तथैव विगतैषणः ॥ ७ ॥ 
चित्ताभावे परिक्षीणा बाल्यतृष्णादयो गुणाः । 
आलोकोपरमे चित्रा वर्णाख्या इच संविदः ॥ ८ ॥ 
मृतं चित्तं गता तृष्णा प्रक्षीणो मोहपञ्जरः । 
निरहङ्कारता जाता जाग्रत्यस्मिन्प्रबुद्धवान्‌ ॥ ९ ॥ 





वाळा गति आदि परिस्पन्द केवळ आन्तिसे ही दिखाई पड़ता है, वैसे ही 
यद्यपि अज्ञानीको चित्त दीखाई पड़ता है तो भी आत्मज्ञानी तत्त्वज्ञकी दृष्टिमें 
वह है ही नहीं, किन्तु असन्मय ही है ॥ ४ ॥ 

मूखेताप्रयुक्त मोहरूपी विश्रमके शान्त हो जानेपर हम लोगोंको चित्तका 
बैसे अनुभव नहीं होता, जैसे तेळ या ऊखको पेरनेके यन्त्रके उपर आरोहण 
करनेसे उत्पन्न परिश्रमणके बाद आरोहीको पर्वतमें परिश्रमणका अनुभव 
नहीं होता ॥ ५ ॥ 

उक्त युक्तियोंसे चित्तका अस्तित्व है ही नहीं, चित्तात्मक केवळ ब्रह्मका 
ही अस्तित्व है, चूँकि बाह्य और आभ्यन्तर पदार्थोक़ी भावनाएँ असदात्मक 
चित्तसे ही विस्तारको प्राप्त होती हैं, इसलिए अससस्वरूप उनका मैंने परि- 
त्याग कर दिया ॥ ६ ॥ 

मेरे समस्त सन्देह शान्त हो चुके हैं, समस्त चिन्ताज्वरोंसे वर्जित होकर 
मैं अवस्थित हूँ, जिस पारमार्थिक स्वभावसे में अवस्थित रहता हूँ, उसी पारमार्थिक 
स्वमावसे इस समय स्वानुभवसे भी इच्छाऑसे निर्मुक्त होकर स्थित हूँ ॥ ७ ॥ 

जैसे आलोकका उपराम हो जानेपर बिभिन्न-विमिन्न रूपोंका प्रकाशन करने- 
बाळी चक्षुरादिसे जनित संवित्तियाँ विनष्ट हो जाती हैं, वैसे ही चित्तता उपराम 
हो जानेपर चंचल तृष्णा आदि दुर्गुण विनष्ट हो गये॥ ८ ॥ 

चित्त मर गया, तृष्णाए चली गयीं, मोहरूपी पंजर भली प्रकार क्षीण हो 
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एकमेव जगच्छान्तं नानात्वं न सदित्यपि । 

किमन्य द्विसृशाम्यन्तः कथ्यैवाऽलमेतया ॥ १० ॥ 
निराभासमनाद्यन्तं पद पावनमागतः । 

सौम्यः सर्वगतः सूकम! स्थित आत्माऽस्मि शाश्वतः ॥ ११ ॥ 
यदस्ति यञ्च नाऽस्तीह चित्ताद्यात्माधवस्तु च । 
तत्खादच्छतरं शान्तमनन्ताग्राह्ममाततम्‌ ।। १२॥ 
चित्त भवतु मा वाऽन्तरन्नैयतां स्थितिसेतु वा । 

को विचारणयाऽ्थों मे चिरं साम्योदितात्मनः ।। १३ ॥ 
विचाराकारको मौ्यादहमासं मितस्थितिः । 
विचारेणाऽमिताकारः क नामाऽहं विचारकः ॥ १४ ॥ 


गया, अहंभावना विशीण हो गयी और इस अहंरूप आत्माके अज्ञानरूपी निद्रासे 
वर्जित होनेपर मैंने अपने स्वाभाविक स्वरूपको जान लिया ॥ ९ ॥ 

जगत्‌ शान्त होकर अद्वितीय परब्रह्मस्वरूप ही हो गया और भेद वस्तुसत 
है ही नहीं, इसलिए में दूसरे किस विषयका विचार करूँ ? इन असदर्थांकी कथासे 
मेरा कुछ भी प्रयोजन नहीं है ॥ १० ॥ 

चिदाभासस्वरूप, जीवस्वरूपसे वार्जेत, आदि और अन्तसे शून्य, परमपावन 
पदको में प्राप्त हुआ हूँ । भें सौम्य, सर्वत्र ब्यापक, अतिसूक्ष्म, सनातन आसमस्वरूप- 
से स्थित हूँ ॥ ११ ॥ 

इस लोकमें व्यवहारदृष्टिसे और श्रुतिदृष्टिसे क्रमशः चित्त आदि एवं आत्मा 
आदि जो अस्तित्वरूपसे प्रसिद्ध वस्तुरूप पदार्थ हैं तथा रज्जु-सर्प आदि एवं वन्ध्यापुत्र 
आदि जो नास्तित्वरूपसे प्रसिद्ध अवस्तुरूप पदार्थ हैं, वह सब आकाशसे भी 
अत्यन्त निमेल, स्वप्रकाश, शान्त, असीम, व्यापकस्वरूप ब्रह्मात्मक ही हैं, क्योंकि 
उसीमें सत्‌-असदूरूप विकर्पोका आरोप होता है ॥ १२ ॥ 

चित्त रहे या न रहे, वह भीतरसे मर जाय या जिन्दा रहे, उसके विषयमें 
विचार करनेसे मेरा कौन-सा प्रयोजन है ? क्योंकि में तो चिरकालसे समरूपसे 
उदित आत्मस्वरूप हूँ ॥ १३॥ 

में तो इतने समयतक मूखताबश नित्यानित्यवस्तुके विषयमे किसी प्रकारका 


जे 
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मृतेऽपि मनसीय मे विकरपश्रीनिरर्थिका । 
मनोवेतालइस्यथे किमथेमुपजायते ॥ १५ ॥ 


तामिमां प्रजहाम्यन्तः सङ्कल्पकलनामिति | 
निर्णीयोमिति शान्तात्मा तिष्ठाम्यात्मनि मौनवत्‌ ॥ १६ ॥ 
अश्नन्‌ गच्छन्स्वपंस्तिष्ठन्निति राघव चेतसा । 
सर्वत्र प्रज्ञया तज्ज्ञः प्रत्यहं प्रविचारयेत्‌ ॥ १७ ॥ 
प्रविचाय स्वसंस्थेन स्वस्थेन स्वेन चेतसा । 
तिष्ठन्ति विगतोद्वेगं सन्तः प्रकृतकमेसु || १८॥ 





विचार न कर रहा केवल परिच्छिन्न देहादिके स्वभावसे युक्त होकर वर्तमान 
था । सम्प्रति विचारसे अपरिच्छिन्न आत्मस्वभाव होकर विचार करनेवाला मैं कहाँ 
चला गया, इसका निरूपण करनेमें असमथ हूँ ॥ १४ ॥ 


मनके मर जानेपर 'विचार करनेवाला है या नहीं! इस प्रकारकी निर्थक 
विकर्पश्री भी मनरूपी वेताळके पुनर्जीवनके लिए क्यों उत्पन्न होती है, इसलिए 
उस विकल्पश्रीका में परित्याग करता हूँ ॥ १५ ॥ 


तथोक्त इस भीतरी संकर्प-कळनाका परित्याग करता हूँ, इस प्रकारका 
निश्चयकर ३#कारके लक्ष्यभूत तुरीय आत्मामें मौनकी नाई शान्तात्मा होकर 
स्थिर रहता हूँ ॥ १६ ॥ 

किये गये बिचारका उपसंहार कर रहे महाराज वसिष्ठजी उसकी निरन्तर 
कर्तव्यताको कहते हैं--'अइ्नन्‌' इत्यादिसे । 

हे श्रीरामचन्द्रजी, खाते, जाते, सोते और स्थित रहते सदा-सर्वदा सर्वत्र 
उस प्रकारकी पज्ञासे युक्त चित्तसे तत्त्वज्ञानी पुरुष प्रतिदिन भली प्रकार - 
विचार करे ॥ १७ ॥ 

आत्मस्वरूपमें अवस्थित, स्वस्थ अपने चित्तसे भली प्रकार विचार करके 
सत्पुरुष अपने-अपने वण और आश्रमोंके अनुसार प्राप्त हुए कमोमें किसी प्रकारका 
उद्वेग किये विना स्थित रहते हैं ॥ १८॥ 
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विगतमानमदा ब्रुदिताशयाः 
शरदुपोढशशाङ्कसम त्विषः । 
प्रकृतसंव्यवहारविहारिण- 
स्त्विह सुख विहरन्ति महाधियः ॥ १९ ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे 
चित्तासत्ताप्रतिपादनं नामैकाशीतितमः सगः ॥ ८१ ॥ 
PET RLS 


हथशीतितमः सर्गः 
वसिष्ट उवाच 


विचार एवं विदुषा संवर्तन कृतः पुरा । 
कथितो मम विन्ध्याद्रौ तेनेव विदितात्मना ॥ १ ॥ 


जिनका मान और मद विगलित हो चुका है, जिनका अन्तःकरण. प्रमुदित 
है, जिनकी शरदऋतुसे समन्वित चन्द्रमाकी नाई चिक्न प्रसन्न मुखकान्ति है 
और जो प्राप्त हुए शाख्नानुमोदित व्यवहारोंमें विहार करनेवाले हैं, ऐसे असीम 
बुद्धिवाले महापुरुष इस संसारमें सुखपूर्वक विचरण करते हैं ॥ १९ ॥ 
इक्यासी सर्ग समाप्त 
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बयासी सर्ग 
[ आत्माकी एकाग्रताकी सिद्विके लिए निरथंक चेष्टादि हेतुओसे देइ, इन्द्रिय 
और मनको वीतहव्यके द्वारा बोधन ] 

पूर्वमें किया गया विचार साम्प्रदायिक है, इसे बतलाते हैं-'विचारः' 
इत्यादिसे । 

महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामजी, पहले आपके सामने मैंने जिस 
विचारका दिग्दशन किया है, उस विचारको पहले विद्वान्‌ संवर्तने ( बृहस्पतिके 
छोटे भाईने ) किया था । विन्ध्याचल पर्वतके ऊपर उसी आतमतत्त्वज्ञ संवर्तने 
उक्त विचारको मुझसे कहा था ॥ १ ॥ 


ब्र्लश्ल्श्ज्ज्््ल्ज्ल््ल्््र््ल्प्््श्््स्स्ज्च्प्श्स्य्ण््प्ण्प्म््त्प्््ण्प््््त्प्व्य्ल््य्य्््य्ण््ण्म्य्य् 
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एतां दृष्टिमवष्टभ्य विचारपरया घिया । 
संसारसागरादस्मात्‌ तारतम्येन संतर ॥ २॥ 
अथेमामपरां राम शृणु दृष्टि पदप्रदाम । 
मुनिना बीतहब्येन यया स्थितमशङ्कितम्‌ ॥ ३ ॥ 
वीतहव्यो महातेजा विबभ्राम वने पुरा । 
विन्ध्यशैलदरीदीर्षा रविमिरुदरीरिव ॥ ४ ॥ 
अस्माक्तियाक्रमाद्वोरात्‌ संसारश्रमदायिनः। ` 
आधिव्याधिमयाकारात्‌ कालेनोद्वेगमाययौ ॥ ५ ॥ 
निर्विकदपसमाध्यंशलभ्योदारपरेच्छया । 
स जहार जगज्जीर्णा स्वव्यापारपरम्पराम्‌ || ६ ॥ 


हे श्रीरामचन्द्रजी, विचारप्रचुर बुद्धिसे इसी इष्टिका अवछम्बन कर आप इस 
संसारसागरके उत्तरोत्तर चित्तकी विश्रान्तिके प्रकष-परिपाकसे जनित भूमिकारोहण- 
क्रमसे पार हो जाइये ॥ २ ॥ 

हे श्रीरामजी, अब आप इस दूसरी इन्द्रिय और मनकी प्रबोधरूंपिणी इष्टिका, 
जो परमपदको प्रदान करनेवाली है, श्रवण कीजिए, इसीसे महामुनि वीतहदव्यने 
निःशङ्क परमपदको प्राप्त किया था ॥ ३ ॥ 

पहले महान्‌ तेजस्वी वीतहव्य मुनि अरण्यमें समाधिके लिए अनुकूल विः्ध्य- 
पर्वतकी विस्तृत गुफाको खोजते हुए उस प्रकार परिश्रमण कर रहे थे, जिस प्रकार 
सहस्रांशु ( सूर्य ) मेरुपवतकी गुफाओंको खोजते हुए परिश्रमण कर रहे हो॥ ४॥ 

वीतहञ्यको समाधिकी इच्छा केसे हुई, इसे कहते हैं--'अस्मात' 
इत्यादिसे । 

किसी समयकी बात है कि संसाररूपी अमको देनेवाले तथा घोर, आधि 
और व्याधिमय आकारवाले इस सांसारिक क्रियाकलापोंसे महामुनि वीतहव्य उद्विस 
हो उठे ॥ ५ ॥ 

. केवळ निविकल्पक समाधिसे प्राप्त होनेवाले उदार परब्रह्मको . जाननेकी 

इच्छासे ही उक्त महामुनिने जगत्‌-रूपी जीण-शीण अपने व्यापारोंकी परम्पराका 


उपसंहार कर लिया यानी उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया ॥ ६॥ 
३५८ 
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विवेश रम्भारचितं निजं पर्णोटजान्तरम्‌ । 
कृतगौर॑ सुसौगन्ध्यमलिनीलमिवोत्पलम्‌ ॥ ७॥ 
तत्राऽऽसने समे शुद्धे स्वास्तीर्णहरिणाजिने । 
विशश्नामाऽचले शान्ते बीतवर्ष इवाऽम्बुदः ॥ ८ ॥ 
बद्धपद्मासनस्तस्थौ पारष्ण्योरधिकराङ्कुलिः । 
शृङ्गवच्छान्तचलनमतिष्ठत्‌ स्पष्टकन्धरम्‌ ॥ ९ ॥ 
स जहारा5लमालोकाहिग्विकीण मनः शनेः । 
विशन्मेरुदरीं सायं भाचुर्भास इवोत्करम्‌ ॥ १०॥ 
बाह्यानाभ्यन्तरांश्चैव स्पर्शान्परिजहत्‌ क्रमात्‌ । 
इदमाकल्यामास मनसा विगतैनसा ॥ ११ ॥ 





उसके बाद जैसे अमर नीलकमरमें प्रवेश करता है, वैसे ही महामुनि 
वीतहब्यने कदली-पत्रोंसे विनिर्मित अपनी पर्णकुटीमें, जिसमें कदलीद्वारा श्वेत 
कपूरकी रचना की गयी थी अतएव जो सुगन्धसे पूर्ण थी, प्रवेश किया ॥७॥ 


महामुनि वीतहब्यने उस पर्णकुटीमें अपने द्वारा बिछाये गये सम और शुद्ध 
मृगचमके आसनके ऊपर उस प्रकार विश्रान्ति ली, जिस प्रकार बरस चुका मेघ 
तापशूस्य पवेतके ऊपर विश्रान्ति लेता है॥ ८ ॥ 

पद्मासन बाँधकर, पेरके तळवोंके मूके ऊपरी भाग पर हाथकी अंगुलियोंको 
रखकर तथा अपनी ग्रीवाको ऊँची तानकर उस प्रकार निश्चळ होकर बैठे, जिस 
प्रकार निश्चल श्रृङ्ग ( शिखर ) ॥ ९ ॥ 

जैसे सायंकाळके समयमें मेरुपवेतकी कन्दरामें प्रवेश कर रहा भानु अपनी 
दीतिकिरणोंका अपनेमें उपसंहार कर लेता है, पैसे ही महामुनि वीतहव्यने 
इन्द्रियालोकरूपी कारणसे दिशाओंमें विखरे हुए मनको उसके निग्रहके उपायोंसे 
धीरे-धीरे यानी आगे कहे जानेवाले प्रबोधन-क्रमसे अपने हृदयमें उपसंहार कर 
छिया ॥ १० ॥ 

तदनन्तर बाह्य और आम्यन्तर स्पर्शोका यानी बाह्य इन्द्रियोंके तथा भीतरी 
मनके विषयरूपी स्पर्शांका परित्याग कर रहे उस महामुनिने पापझून्य मनसे क्रमशः 
यह ( आगे कहा जानेवाला ) विचार किया ॥ ११ ॥ 
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अहो नु चश्चलमिदं प्रत्याहृतमपि क्षणात्‌ । 
न मनःस्थैयेमायाति तरङ्गप्रौढपणवत्‌॥ १२! 
चक्षुरा दिभिरुदवामे रूपैरा हितसम्भ्रमेः । 
अजस्श्रुत्पतत्येव वीटेब तलताडिता ॥ १३॥ 
त्यजदेवाऽनुगुह्णाति  वृत्तीरिन्द्रियवर्थिताः । 
यस्मान्निवार्यते तस्मिन्प्रोन्मत्त इव धावति ॥ १४॥ 
घटात्पटमुपायाति पटाच्छकटमुत्कटमू । 
चित्तमर्थेषु चरति पादपेष्विव मर्केटः ॥ १५॥ 
पश्चद्वाराणि  मनसश्रक्षुरादीन्यमून्यलम्‌ । 
दग्धेन्द्रियाभिधानानि तावदालोकयाम्यहम्‌ ॥ १६ ॥ 





अत्यन्त आश्चयकी बात हे कि यह मन इतना चंचळ हे --क्षणमात्रके लिए 
किसी एक निश्चित विषयमें लगाया हुआ भी उस प्रकार स्थिरताको प्राप्त नहीं 
होता, जिस प्रकार तरङ्गोंके द्वारा बहाया गया पत्ता स्थिरताको प्राप्त नहीं 


होता ॥ १२॥ 
निरङ्कुश चक्षु आदि इन्द्रियोंसे सम्बद्ध संश्रमरूप अनेकविधं विषयस्वरूपोंको 


लेकर मन निरन्तर उस प्रकार नृत्य करता है, जिस प्रकार करतलसे विताडित 
गेंद नृत्य करता है ॥ १३॥ 

इन्द्रियोंके द्वारा वर्धित मन पूर्वे-पूवे वृत्तियोंका त्याग करते ही उत्तरोत्तर 
तदनुसारिणी वृत्तियोंको ग्रहण कर लेता है और जिस विषयसे उसको हटाया जाता 
है, उसी विषयमें अत्यन्त उन्मत्तकी नाई दौड़ता है ॥ १४ ॥ 

मन घटसे पटके ऊपर और पटसे उत्कट शकटके ऊपर कूद जाता है 
यों यह चित्त अर्थोके ऊपर उस प्रकार दौड़ता है, जिस प्रकार वृक्षोंके ऊपर बन्दर 
दौड़ता है ॥ १५॥ 

यों चित्तके दोषोंकी समालोचना करके मुनि वीतहव्यने उसके निर्गमनके 
्वारोकी समालोचमा की, यह कहते हैं--“पश्च ०! इत्यादिसे । 

अतिनिन्दित इन्द्रियनामवाले ये चक्षु आदि मनके पाँच द्वार हैं, अब में 


` उनके विषयमें भहीमाठि बिचार करता हूँ ॥ १६ ॥ 
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हे हे हतेन्द्रियगणाः कि मे बोधाय नेह वः 

` वेला विुलिताम्बूनामब्धीनामिव चञ्चलाः ॥ १७॥ 
मा कुरुध्वमनर्थाय चापलं चपलाशयाः । 
स्मरताऽतीतब्रृ्तीनि दुःखजालानि भूरिशः ॥ १८॥ 
रूपाणि मनसो यूयं जडा एव किलाऽधमाः । 
जडे तूत्सिक्तता व्यर्थे सृगतृष्णेव बल्गति॥ १९॥ 
असारात्मस्वरूपाणामनालोकवती सदा । 
अन्धानामुद्धतिर्येये साइृइयायेव जायते ॥ २० ॥ 
चिदात्मा भगवान्‌ सवं साक्षित्वेन करोम्यहम्‌ । 
हतेन्द्रियगणा यूय किं निरथकमाङुलाः ॥ २१ ॥ 


अब इन्द्रियोंको ही मत्सनापूर्वक बोधन करते हैं--है हे? इत्यादिसे । 

सागरके विळुलित जलोकी यानी तरङ्गोंकी नाई अतिचंचल हे हतभाग्य 
इन्द्रियगण, इस जन्ममें समाधिके द्वारा आत्मदर्शनके लिए अभी तक तुम्हें अवसर 
प्राप्त नहीं हुआ क्या १? ॥ १७ ॥ 

हे चेचल-स्वभाववाले इन्द्रियंगण, अब तुम छोग अनथके लिए चपलता 
मत करो, अपने दुःखदायक भूतकालीन कर्मोका तुम बार-बार खूब स्मरण 
कर लो ॥ १८ ॥ 

हे इन्द्रिययण, तुम रोग मन ही के अळग-अळग द्वारके ख्पॉमे कल्पित, 
हो, अतएव निश्चित अधम और जड़ ही हो, हम जानते हैं कि जड़मे प्रबृत्ति और 
जहमें तरङ्गखपी प्रवृत्तिका अश्रयत्व सुगतुष्णिकाकी नाई मिथ्या है ॥ १९ ॥ 

अनृत स्वरूपवाले आप लॉगोंकी दुर्विनयसे आत्मज्ञानशून्य कुमार्गमें जो 
प्रवृत्ति है, वह अन्धोकी ही उपमाके लिए हो सकती है यानी अमर्गमें दौड़ रहे 
अन्धोंके कूप-पतनकी उपमा हो सकती है, यह भाव है ॥ २० ॥ 

यदि हम लोग जड़ हैं, तो कौन दशन आदिसे सब व्यवहारोंको करता है ? 
इसपर कहते हैं--“चिदात्मा' इत्यादिसे । 

चिदात्मा भगवत्‌-स्वरूप में साक्षीरूपसे सब कुछ करता हूँ । हे जघन्य 
इन्द्रियवृन्द, तुम क्यों निरर्थक व्याकुळ हो रहे हो ॥ २१ ॥ 
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मिथ्येव मे विवल्गन्ति नीरूपा नयनादयः । 
अलातचक्रग्रतिमाः सर्परञ्जुश्रमोपमाः ॥ २२ ॥ 
तेनाऽऽत्मना बहुज्ञेन निर्ज्ञाताश्रक्षुरादयः । 
मनागपि न सम्बन्धो द्युपातालतलाद्रिवत्‌ ॥ २२ ॥ 
भीतः पान्थ इवा$हिभ्यः पुकसेभ्य इव द्विजः । 

दृरे तिष्ठति चिन्मात्रमिन्द्रियेभ्यस्त्वनामयम्‌ ॥ २४ ॥ 
चित्सत्तामात्रकेणाऽलं संक्षोभो भवतां मिथः । 

तिष्ठति स्वैरमादित्ये दिनकार्यवतामिव ॥ २५ ॥ 
चित्तचारणचावाकचतुर्दिक्कुक्षिभिक्षुक 0.२. 9 
अब व्यर्थेमनर्थायः मेवे विहर हे जगत्‌ ॥ २६॥ 
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हे चक्षुरादि इन्द्रियगण, सत्यस्वरूपसे विरहित तुम लोग मेरे प्रति मिथ्या 
ही गरज रहे हो, तुम लोग अळातचक्रके सहश और रज्जुमें सर्प-अमके सइश 
मिथ्यारूप ही हो ॥ २२ | 

जिस सर्वावभासक साक्षीस्वरूप प्रत्यगात्माने चक्षु आदि इन्द्रियोंके 
स्वरूपका भली प्रकार परिज्ञान कर छिया है, उस परत्थगात्माके साथ उनका 
तनिक भी वैसे सम्बन्ध नहीं है, जैसे स्वग और पातालतळमे विद्यमान पतोंका 
परस्पर सम्बन्ध नहीं है अथवा पातालाद्रियॉके साथ स्वरका सम्बन्ध 
नहीं दै ॥ २३ ॥ 

जैसे सर्पोंसे डरा हुआ पथिक उनसे दूर रहता है और चाण्डालोंसे डरा 
हुआ ब्राह्मण चाण्डालोसे दूर रहता है, वैसे ही चिदेकरसस्वरूप दोषशून्य मत्यगात्मा 
इन्द्रियोंसे दूर रहता दै ॥ २४ ॥ 

- तब क्यों इन्द्रियोंके व्यापारोंमें आत्माकी कारणता प्रसिद्ध है, इसपर कहते 

है--“चित्सत्ता०'- इत्यादिसे । 

है इन्द्रियगण, केवळ चेतन्यसत्ताकी सन्निधिसे ही तुम छोगोंकी परस्पर 
चेष्टा उस मकार पूर्णरूपसे रहती है, जिस प्रकार आदित्यके रहनेपर श्राद्ध और 
कृषि आदि कमे करनेवाले पुरुषोंके उनके इच्छानुसार तत्‌-तत्‌ कर्म रहते हैं ॥२५॥ 

अब ललकार कर चित्तको प्रबुद्ध करते हं---“चित्त ० इत्यादिसे । 
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अहं चिद्वदिति व्यर्थमसत्या तव वासना । 
अत्यन्तभिन्नयोरेक्यं नाऽस्ति चिन्मनसोः शठ ॥ २७॥ 
जीवाम्येवाऽहमित्येषा तवाऽहङ्कारदुर्मतिः । 
मिथ्यैव जाता दुःखाय न सत्यासत्यवर्जिता ॥ २८ ॥ 
अहङ्कारोदये सोऽस्मीत्येतां संरब्धतां त्यज | 
न किञ्चिदपि मूर्ख त्वं कि व्यर्थं तरलायसे ॥ २९ ॥ 


हे चित्तूपी चारण ( इम्द्रियोंकी बहिर्मुखताके प्रचारमें हेतुभूत ), हे 
चार्वाक ( देहमें आत्माभिमान करनेवाले ), हे चारों दिशाओंमें उद्रभरणके लिए 
भिक्षा मागनेवाले, तुम इस जगवमें कुतेकी नाई निर्थक अनर्थके लिए इस 
प्रकार विचरण मत करो ॥ २६ ॥ 


हे शठ, 'में चेतनधर्मा हूँ? इस प्रकारकी तुम्हारी वासनारूपी आन्ति मिथ्या 
और निरथेक है, क्योंकि परस्पर एक दूसरेसे अत्यन्त भिन्न धर्मवाले चित्‌ और 
मनकी एकता नहीं हो सकती ॥ २७ ॥ 


हे चित्त, 'ें ही जीता हुँ? इस प्रकारकी यह तुम्हारी अहंकाररूपी दुबुद्धि 
दुःखके लिए मिथ्या ही उत्पन्न हुई है । वह सत्य नहीं है, क्योंकि वह परमातम- 
स्वरूपसे वर्जित है। निष्कर्ष यह है कि अहकारके अधीन जीवन सत्यमूत 
नहीं हो सकता, क्योंकि उसके ( अइँकारके ) न रहते हुए भी सुषुप्तिमं जीवन 
देखनेमें आता है । अहंबुद्धि मिथ्यास्वरूप ही है, क्योंकि सत्यभूत परमात्माका 
तनिक भी उसमें सम्बन्ध नहीं है। इस विषयमे श्रुति भी है--“न प्राणेन 
नापानेन मर्त्यो जीवति कश्चन । इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेताबुपाश्रितौ ॥! 
( मरणधर्मा न प्राणोंसे और न अपानसे जीता है, मत्युत दूसरी वस्तुसे--त्रह्मसे-- 
ही जीता है, जिसमें ये प्राण और अपान समाश्रित हैं ) ॥ २८ ॥ 


हे चित्त, अहंकारका यानी अभिमानरूप तुम्हारे परिणामका जब आविर्भाव 
होता है, तब 'कार्य-कारणसंघातरूप में ही हूँ? इस भकारका जो तुम अभि- 
मान करते हो, उसे छोड़ दो । हे मूर्ख, तुम कुछ भी नहीं हो, इसलिए क्यों 
व्यर्थ चचळ हो उठते हो ॥ २९ ॥ 
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संविचिस््मनाद्यन्तं सँबिदोऽन्यन्न विद्यते । 
देहेऽस्मिस्तन्महामूख किं तवं स्याश्चित्तनामकम्‌॥ ३० ॥ 
विषपर्यवसानेय रसाय नबदुत्थिता । 
भोक्तृताकतृताशङ्का बत चित्त सयैव हि॥ ३१॥ 
मोपहासपदं गच्छ मूर्खेन्द्रियगणाश्रयम्‌ । 
न कर्ता त्वं न भोक्ता त्वं जडोऽस्यन्येन बोध्यसे ॥ ३२ ॥ 
कस्त्वं भवसि भोगानां के वा भोगा भवन्ति ते । 
जडस्याऽऽत्मैव ते नाऽस्ति बन्धुमित्रादि तत्कुतः॥ ३३ ॥ 
यञ्जड तद्धि नाऽस्त्येव सदेवाऽसत्तयाऽन्वितम्‌ । 
ज्त्वकतैत्वभो क्तत्वमन्यत्वानामसंभवात्‌ ॥ ३४ ॥ 


जब तुम्हारा स्वरूप ही दुळेम है, तब तुम्हारा अभिमानके द्वारा दूसरोंकी 
रक्षा करना तो दूरतः ही निरस्त है, इस आशयसे कहते हैं-*संबिदू? 
इत्यादिसे । 

संविद्रूपी चेतन्य अनादि और अनन्त है, संविदूसे दूसरा कुछ भी नहीं 
है, इसलिए हे महामूर्ख, इस शरीरमें चि्तनामवाले तुम कौन हो ॥ ३० ॥ 

हे चित्त, दुःखका विषय है .कि भोगके उत्तर क्षणमें विषमें पर्यवसित 
होनेवाळी और भोगकालमें अमृतके समान उत्थित यह तुम्हारी कतृत्व, भोक्तृत्व- 
की आशंका ( अभिमानिता ) व्यर्थ ही है ॥ ३१ ॥ 

हे मूख चित्त, चक्षु आदि इन्द्रिय-गणोका आश्रयण कर तुम उपहासके 
पात्र मत होओ । तुम न तो कर्ता हो और न भोक्ता हो, किन्तु जड़ हो । तुम 
दूसरे साक्षीके द्वारा बोधित होते हो ॥ ३२ ॥ 

भोगानुभवक्री सामथ्यसे वर्जित, जड़ एवं मिथ्यामूत तुम्हारी मोगामिछाषा 
. निर्थक ही है, ऐसा कहते हें--'कस्त्वम इत्यादिसे । 

हे चित्त, तुम भोगोंके कौन होते हो अथवा भोग तुम्हारे कौन होते हैं ! 
जड़स्वरूप तुम्हारा जब स्वरूप ( अस्तित्व ) ही नहीं है, तब बन्धु, मित्र आदि 
तुम्हारे कैसे हो सकते हैं ॥ ३३ ॥ 

जो जड़स्वरूप है, उसका अस्तित्व है ही नहीं । जैसे जपाकुसुमकी छालिमासे 
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प्रत्यक्वेतनरूपश्रे्च तदात्मेव ते बपुः । 
भावाभावमयी चित्त सचा ते केव दुःखदा ॥ ३५॥ 
यथा कतुत्वभोक्तृत्वे मिथ्येवाऽधिगते त्वया । 
मया ते हि प्रमार्ज्यते शृणु युक्त्या कथं शनेः ॥ ३६ ॥ 
स्वयं तावद्भवानेष जडो नाऽस्त्यत्र सशयः । 
जडस्य कीरकतेत्वं नृत्यन्तीह कर्थं शिलाः ॥ ३७॥ 
उपजीव चिरं तस्माच्छुद्ध॑ तद्भागमेश्वरम्‌ । 
जीवसीव्छसि हंसि ख वृथा यासि विवर्गसि ॥ ३८ ॥ 





म्फरिकमें ललिमा दिखाई पड़ती हैं, वैसे ही परमात्माके अस्तित्वसे जड़में अस्तित्व 
दिखाई पड़ता है। स्वयं तो असत्तासे समन्वित है। ज्ञातापन, कर्तापन, भोक्तापन और 
पूर्वापर अनुसन्धानका कर्तापन---ये सब चेतन्यके बिना नहीं हो सकते ॥ ३४ ॥ 
. जब ऐसी स्थिति है, तब में ( चित्त ) प्रत्यक्‌-चेतनस्वरूप ही क्यों न कहा 
जाऊँ ? ऐसी आशङ्का होनेपर तब तो तुम्हारी निर्विकल्पक ही स्थिति युक्तियुक्त 
है, दुःखप्रद कतृत्व-भोक्‍्तृत्वमावाभावरूपा विकल्पमयी स्थिति युक्त नहीं है, ऐसा 
कहते हैं--'प्रत्यक' इत्यादिसे । 

हे चित्त, त्यक्‌ चेतनस्वरूप ही में हूँ? इस मकार तुम अपनेको प्रत्यक- 
चेतनरूप मानते हो, तो तुम्हारा स्वरूप आत्मा ही हुआ, ऐसी स्थितिमें दुःखप्रद 
मावाभावमयी तुम्हारी सत्ता कैसी ? निखिछ विकल्पोंका त्याग हो जानेपर तुम्हारी 
चित्तस्वरूपता हो ही नहीं सकती, यह भाव है ॥ ३५ ॥ 

यदि तुम अपनेको अचेतनरूप मानोगे, तो अनायास ही कर्तृत्व आदिका 
परिमाजन कर सकते हो, यह कहते हैं--“यथा' इत्यादिसे । 

हे चित्त, तुमने जिस रीतिसे जिन मिथ्या कर्तापन और भोक्तापन दोनोंको 
जान लिया है, उनका में युक्तिसे किस प्रकार परिमाजैन कर देता हूँ, उसे 
धीरेसे सुनो ॥ ३६ ॥ 

हे चित्त, यह तुम अपने आप ही जड़भूत हो, इसमें तनिक भी सन्देह 
नहीं है । भळा बतलाओ तो सही, जड़में कैसे कर्तापन रह सकता है । क्या 
यहाँ पत्थरकी मूर्तियाँ भी किसी प्रकार नाच सकती हैं ॥ ३७॥ 

हे चित्त, यदि तुम यह कहो कि पत्त्थरकी प्रतिमा किसी अन्य चेतनके 
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क्रियते यत्तु यच्छक्त्या तत्तेनेव कृतं भवेत्‌ । 

लुनाति दात्रं पुशक्त्या लावकः प्रोच्यते पुमान्‌ ॥ २९ ॥ 
हन्यते यस्तु यच्छक्त्या स तेनेव हतो भवेत्‌ । 

निहन्ति खङ्गः पुंशत्तया हन्तेव प्रोच्यते पुमान्‌ ॥ ४० ॥ 
पीयते यस्तु यच्छक्त्या पीतं तेनेव तद्भवेत्‌ । 

पात्रेण पीयते पानं पाता यभ्तूच्यते नरः ॥ ४१ ॥ 
प्रकृत्येवाडसि सुजडः समस्तज्ञेन बोध्यसे । 
तेनाऽऽत्मेवाऽऽत्मनाऽऽत्मानं चिनोतीदं हि नो भवत्‌॥ ४२ ॥ 


र्न 


व्यापारसे नाच करती हुई देखी जाती है, तो इसपर में तुम्हें यह 
सदुपदेश देता हूँ कि तुम भी उस इइवरके चिदाभासरूपी अशसे दीधकार तक 
अपना जीवन-निर्वाह करो, स्वतः तुम अपना जीवन निभाह नहीं सकते । ऐसी 
स्थितिमें प्रतिमाके नतनरूपी फलका उपभोक्ता जैसे चेतन ही है, प्रतिमा नहीं 
है, वैसे ही तुम्हारे द्वारा किये गये जीवन आदि फलाका उपभोक्ता चिदात्मा 
ही है, अतः तुम जीवन, अभिलाष, हनन, गमन और गजनके लिए वृथा ही 
दौड़-धूप करते हो ॥ ३८ ॥ 

जिसकी शक्तिसे जो किया जाता है, वह उसीके द्वारा किया हुआ 
होगा । पुरुषकी शक्तिसे हँसुआ काटता है, पर काटनेवाला पुरुष कह- 
लाता है ॥ ३९ ॥ . 

जिसकी शक्तिसे जिसका हनन किया जाता है, वह उसीके द्वारा हत कहा 
जायगा, पुरुषकी शक्तिसे तलवार हनन करती है, पर हनन करनेवाला पुरुष ही 
कहा जाता है ॥ ४० ॥ 

जिसकी शक्तिसे जो पिया जाता है, वह उसीके द्वारा पिया गया कहा जायगा, 
पात्रके द्वारा जल आदि पिये जाते हैं, पर जो मनुष्य है, वही पीनेवाला कहा 
जाता है, पात्र नहीं ॥ ४१ ॥ 


हे मेरे प्यारे चित्त, तुम स्वभावसे ही जड़ हो, पर उसी सर्वज्ञ साक्षीके | द्वारा 


` बोधित होते हो, क्योंकि आत्मा ही अपना अपनेसे भोक्ता, भोग्य, करण, उपकरण 


आदि जगतूके रूपसे स्वप्नकी नाई सर्जन करता है ॥ ४२ ॥ 
३५९ 
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अनारतं बोधयति त्वामात्मा परमेश्वरः । 
बोधनीया बुेभूढाः किलाऽऽवृत्तिशतेरपि ॥ ४३॥ 
आत्मसत्तेव बोयेकरूपिणी स्फुरतीह हि। 
तयेव चित्तशब्दार्थावङ्गीकृत्य त्वया स्थितम्‌ ॥ ४४ ॥ 
एवं चित्त त्वमज्ञानादात्मशक्तेरुपागतम्‌ । 
ज्ञाने त्वया विगलितं तीव्र हिममिवाऽऽतपे ॥ ४५॥। 
तस्मान्सृत त्वं मूढं त्वं नाऽसि त्वं परमाथतः । 
तदेवाऽहमिति व्यथमतो माऽस्त्वसुखाय ते ४६ ॥ 
असत्या चित्तकलना इन्द्रजाललता इव। 
विज्ञानमात्रमेवेह ब्राह्ममङ्ग विजृम्भितम्‌ ॥ ४७॥ 





हे चित्त, आत्मारूपी परमात्मा ही निरन्तर तुम्हें चिदाभास-ब्याप्तिसे बोध 
प्रदान करते हैं, क्योंकि सेकड़ों बार आवृत्ति करके भी पण्डित लोगोंने मूर्खांको बोध 
देना ही चाहिए ॥ ४३ ॥ | 

इसलिए बोधसत्ताके अधीन ही तुम्हारा नाम और खपसे स्वरूप-लाभ है, 
ऐसा कहते हैं--“आत्मसच्तेव' इत्यादिसे । 

हे चित्त, चूँकि इस ब्रह्माण्डमें केवल बोधमात्रस्वरूप आत्मसत्ता ही स्फुरित 
होती दै, इसलिए उसी आत्मसत्तासे तुमने नाम और अर्थको प्राप्त कर अपना 
अस्तित्व बना रक्‍खा है ॥ ४४ ॥ 

इस स्थितिमें हे चित्त, आत्मा ही अपने अज्ञानसे तुम्हारे जैसा हुआ हे और 
अपने ज्ञानसे तुम्हारे भावसे मुक्त हो जाता है, ऐसा कहते हैं--एवम 
इत्यादिसे । 

हे चित्त, इस प्रकार तुम अज्ञानरूपी आत्मशक्तिसे ही प्राप्त हुए हो । ज्ञान 
होनेपर तुम ऐसे विगलित हो जाते हो, जैसे तीब्र आतपमें हिम ॥ ४५ ॥ 

इससे तुम तत््वरहित हो, तुम मूढ हो और परमार्थदशामें तुम्हारा 
अस्तित्व ही नहीं है । इसलिए तुम्हें 'में तत्स्वरूप हां हूँ? ऐसा निर्थक तादा- 
त्याध्यास, जन्म आदि दुःखके लिए, मत होवे ॥ ४६ ॥ 

. एऐन्द्रजालिक लताकी नाई ` चित्तकी कल्पना मिथ्या है । इस ब्रह्मण्डमें 

विज्ञानमात्रस्त्रभाव ब्रक्षका ही स्वरूप सर्वोपरि विराजित है ॥ ४७ ॥ 


> सी. 





ब्राह्मी शक्तिसे यानी चितिशक्तिसे युक्त माया ही मनुष्य, देवता और समस्त 
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नरामरजगडूपर्ध्ाह्मी शक्तिरुदेत्यलम्‌ । 

` साध्रुद्रकणकछ्लोलजारेवेलेय बर्गति ॥ ४८ ॥ 
चिन्मयश्ेङ्भवेभूढ तत्तस्मात्‌ परमात्पदात्‌ । 
नित्यमव्यतिरिक्तं त्वं किमन्यत्परिशोचसि ॥ ४९ ॥ 
सर्वग सवेभावस्थं सर्वरूपं हि तत्पदम्‌ । 
तत्प्राप्तो सर्वमेवाउज्ञ प्राप्त भवति सर्वदा ॥ ५० ॥ 
न त्वमस्ति न देहोऽस्ति त्रह्माऽस्तीह महत्‌ स्फुरत्‌। 
अहं त्वमिति निस्पन्दे स्फुरत्यारतिहि कस्य का ॥ ५१ ॥ 
आत्मा चेच्वं तदात्मैव सर्वगोऽस्तीह नेतरः । 
आसत्मनोऽन्यञ्जडत्वं चेत्तच्वं नाऽसत्यस्ति तद्वपुः॥ ५२ ॥ 


जगवके रुपोंसे आविभूत है । और तत्‌-तत्‌ रुपोंसे वह ऐसी गती है, जैसे 
समुद्रके तरङ्गोंके कल्लोढोंसे संवलित तट गर्जता हो ॥ ४८ ॥ 

हे मूढ, यदि तुम आत्मतत्त्वके परिज्ञानसे चिन्मय हो जाओगे, तो चिदूमेदके 
सम्पादक कारणके न रहनेसे तुम उस परम पदसे निरन्तर अव्यतिरिक्त-स्वरूप- 
वाले ही हो जाओगे, फिर किसके विषयमे तुम शोक करते हो ॥ ४९ ॥ 

उस समय अप्राप्त विषयोंका अभाव होनेके कारण विषयशूऱ्य शोककी संभावना 
ही नहीं है, इस आशयसे कहते दें--“सर्वगम्‌' इत्यादिसे । 

हे अज्ञानी चिच, वह परमपद सवत्र जानेवाला, अतीत एवं अनागत सब 
पदाथोमें स्थिति रखनेवाला यानी कालक्कत परिच्छेदसे शून्य और सबका स्वरूपभूत 
है, उसकी प्राप्ति हो जानेपर सर्वदा सभी कुछ प्राप्त हो जाता है ॥ ५० ॥ 

हे चित्त, उस समय ब्रह्मसे न तो तुम एथक्‌ दो और न देह ही पथक है, 
किन्तु व्यापक एवं मकाशस्वमाव ब्रह्मरूप ही सब हैं। चूँकि यहाँ “अहम्‌, त्वम इस 
प्रकारका व्यवहार क्रियारहित ब्रह्मे स्फुरित होता है, इसलिए किसको कया दुःख 
होगा ॥ ५१ ॥ 

कहे गये दोनों कल्पोंको फिर स्पष्ट कहते हैं --“आत्मा' इत्यादिसे । 

हे चित्त, तुम यदि आत्मस्वरूप हो जाओगे, तो तत्स्वरूप ही रहोगे, क्योंकि 
इस संसारमें सर्वत्र ब्यापक केवळ आत्माका ही अस्तित्व है, उससे भिन्न दुसरे 
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आत्मेव सव त्रिजगत्तद्न्यत्त न किञ्चन। 
तसं किञ्चिस्वमात्माऽन्यद्यदि तस्व न किञ्चन ॥ ५३ ॥ 
अहं त्विदमह तन्म इति व्यर्थं किमीहसे । 
असद्वपुः किं स्फुरति शशशृङ्गेण को हतः ॥ ५४ ॥ 
तृतीया कलना नाऽस्ति चिज्जडांशेतरा शठ । 
छायातपनयोर्मध्ये तृतीयेवाऽनुरञ्जना ॥ ५५ ॥ 








किसीका अस्तित्व नहीं है । यदि कहो कि जड़का अस्तित्व है ? तो वह प्रथक्‌ 
तत्त्व ही नहीं है, परन्तु ब्रह्मरूप ही है । समस्त तीनों जगत्‌ आसमस्वरूप ही 
हैं, आत्मासे भिन्न दूसरा कुछ भी नहीं है। इसलिए यदि तुम आत्मासे प्रथक्‌ 
किसी वस्तुके रूपमे अपनेको मानोगे, तो तुम कुछ भी नहीं हो यानी तुम परमा्थ- 
रूप हो ही नहीं ॥ ५२, ५३ ॥ 

हे चित्त, में बाळशरीर हूँ, में वृद्धशरीर हूँ, बाळशरीरके सम्बन्धी क्रीडाके 
उपकरण आदि और बृद्धशरीरके सम्बन्धी पुत्र, पौत्र आदि मेरे हैं- इस प्रकार 
निरथेक इच्छा क्यों करते हो, क्योंकि आत्मस्वरूप हो जानेवालेकी इष्टिमें देह 


पारमार्थिक नहीं रहती, कया असत्‌-शरीर यानी असत्‌ स्वरूपवाला कहीं पस्फुरित _ 


होता है? यदि कहो कि हा, तो बतळाओ कि कौन शशश्रृज्ञके द्वारा मारा गया ॥५४॥ 

तब चित्‌ और अचितूसे पथक्‌ तृतीय स्वरूपवाला ही मैं क्यों न होऊं, 
तो इसपर कहते हैं--“तृतीया' इत्यादिसे । 

हे शठ, जैसे इस जगतमें छाया और आतप इन दोके बीचमेंसे किसी एकका 
ही अनुरञ्जन ( सम्बन्ध ) सब पदार्थोमें रहता है, तीसरे किसीका अनुरञ्जन नहीं 
रहता है, वैसे ही चित्‌ और जड़ इन दो अंश-कळनाओंको छोड़कर भिन्न तीसरी 
कोई कलना ही नहीं रहती ॥ ५५ ॥ 

तब मेरा तात्विक स्वरूप क्या है ? ऐसी चित्तक्री आशङ्का होनेपर “अन्तिम 
आत्मसाक्षात्कारात्मक वृत्तिसे अविद्याके साथ तुम्हारी जड़ता और तुम्हारे अन्दर 
रहनेवाले चिदाभासका क्षय हो जानेपर चरम साक्षात्कारे आविभूत जो 
स्वप्रकाश पूर्णातमाका स्वरूप है, वही तुम्हारा तास्विक स्वरूप है, वही तुम 
हो, ऐसा कहते हैं --“सत्या०' इत्यादिसे ! 
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सत्यावलोकनाउजाते चित्तजाड्यशोः क्षये । 
संपद्यते यत्तु तज्ज स्तसंवेदनमात्रकम्‌ | ५६ ॥ 
तेन मूढ न कतृत्वं न भोक्तृत्वं तवाऽपि हि । 
तदेवाऽसि परं ब्रह्म त्यज मौख्ये भवाऽऽत्मवान्‌॥ ५७॥ 
| केवलं ज्ञत्वविषयमुपदेशाथसिद्धये । 
न त्वया करणभूतेन करोत्यात्मेति कथ्यते ॥ ५८ ॥ 
असत्स्वरूपं करणं जड़े निरवलम्बनम्‌ । 
निःस्पन्द्नं न स्पन्देत कर्तसम्बोधनं विना ॥ ५९ ॥ 
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त्रिकालमें बाधित न होनेवाले आत्माके साक्षात्कारसे चित्त और उसकी 
जड़ताका क्षय हो जानेपर जो उससे ( चरम यथार्थ साक्षात्कारसे ) आविभूत 
स्वसंवेदनमात्र स्वरूप है, वही चित्तका तात्त्विक स्वरूप है ॥ ५६ ॥ 
हे मूढ, इस कारण तुम्हारेमें न तो कर्तृता है और न भोक्तृता भी है | 
तुम उक्त परत्रझस्वरूप ही हो, इससे मूखताका परित्याग करो और आत्मवान्‌ 
हो जाओ ॥ ५७ ॥ 
यदि में आत्मस्वरूप ही हूँ, तो 'म॑नसेवानुदरष्टब्यम्‌! ( मनसे ही आत्माका 
साक्षात्कार करना चाहिए ), 'मनसैवेदमाप्तव्यम्‌ः ( मनसे ही इसको प्राप्त करना 
चाहिए ) इत्यादि श्रृतियोमें मुझको आत्म-मासिका उपकरण क्यों बतळाया गया 
न: है ! तो इसपर कहते हें --किवलमू' इत्यादिसे । 
अज्ञान-दशामें ही आत्मशाख और आचार्यके द्वारा किये गये उपदेशोंके 
प्रयोजनकी सिद्धिके लिए करणरूपसे कल्पित तुम्हारे द्वारा आत्मा शुद्धस्वरूप 
अपने तत्त्वको अन्तिम साक्षात्कारका विषय करता है, यह उक्त श्रुति द्वारा कहा 
जाता है । जैसे अपने मुखके स्वरूपको देखनेकी इच्छा करनेवाला पुरुष दर्पणरूप 
बड उपाधिके ऊपर अधिरूढ अपने सुखरूप ही करणसे मुखको देखता है, वैसे ही प्रकृतमें 
समझना चाहिए ॥ ५८ ॥ 
यदि. तुम करणोंका स्वभाव ही अपना स्वभाव मानते हो, तो चलनेमें भी 
तुम्हारी स्वतः सामर्थ्यं नहीं है, इसलिए तुम्हारा कतृत्व-अभिमान व्यथ ही है, 
ऐसा उपपादन करते हैं--असत्स्वरूपम्‌! इत्यादिसे । 
स्वतः स्पन्दन-शक्तिसे रहित, असव-स्वरूपवालठा तथा अवल्म्बनवर्जित जडूरूप 
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अकतुः करणस्याऽस्य शक्ति! काचिन्न विद्यते । 
दात्रस्य लावकाभावे कतुं किमिव शक्तता ॥ ६० ॥ 
खड्गप्रहारविच्छेदक्रियायां पुसि शक्तता। 
न खङ्गे सुजडे चित्त सर्वाङ्गेष्वपि शक्तता ॥ ६१॥ 
तस्मान्नाऽसि सखे कते मा व्यर्थं दुःखभागभव । 
परार्थं शिता मूर्ख प्राकृतेषु न शोभते॥ ६२॥ 
ईश्वरो नेशः शोच्यो यस्त्वया सदृशो भवेत्‌ । 
न च तस्य कृतेनाऽथों नाऽक्ृतेनेह कश्चन ॥ ६३ ॥ 


करण चेतन्यके द्वारा सम्पादित कतेव्याथै-प्रकाशके बिना स्पन्दन नहीं कर 
सकता ॥ ५९ ॥ 


कर्ताके द्वारा अधिष्ठित न हुए इस करणमें किसी भकारकी शक्ति नहीं | 


रह सकती, काटनेवाला यदि न हो तो क्या हँसुएमें कुछ करनेकी शक्ति रह 
सकती है ॥ ६० ॥ 

हे चित्त, सङ्गप्रहार और तदुत्रभावी छेदन क्रियाके लिए पुरुषमें ही 
शक्ति है । अत्यन्त जड़ तलवारमें मूलसे लेकर समस्त अवयरूप उपकरणोंके 
होते हुए भी उक्त शक्ति नहीं रह सकती ॥ ६१ ॥ 

हे मित्र, तुम कर्ता नहीं हो, इसलिए निर्थक दुःखभागी मत होओ। 
हे मूर्ख, पामरके सहश प्रकृतिके कायोँमें दूसरेकें लिए क्लेश सहना शोभा 
नहीं देता ॥ ६२ ॥ 

यदि शङ्का हो कि मोहसे जीवरूपताको प्राप्त हुए अशनाया आदिसे 
पीड्यमान ईश्वरकी में उपेक्षा केसे कर सकता हूँ, अतः उसके लिए अनेक 
प्रयत्नोंसे संघटित हो रहा में ईश्वरके विषयमें शोक करता हूँ ! तो इसपर कहते 
हैं--- ईश्वरः” इत्यादिसे । 

ओ तुम्हारे सहश होगा, उसीके लिए तुम्हें शोक करना चाहिए, ईश्वर 

रे सदृश है नहीं, अतः उसका क्या शोक करोगे । क्योंकि न तो उसका 
कोई कृत कर्मसे ही यहाँ प्रयोजन है और न कोई अङ्कत अकर्मसे ही 
प्रयोजन है ॥ ६३ ॥ 
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गर्वात्तुपकरोम्येनमिति केवलमल्पधीः । 
क्रिझ्यते वसतां त्वर्थो न किञ्चिदुपयुज्यते ॥ ६४ ॥ 
कतुभोगिश्चर स्यैवमर्थे . चेदनुवर्तसे | 
तदस्य काचिन्नेच्छेह तृप्तत्वात्‌ स्ेदेव हि ॥ ६५ ॥ 
अकुत्रिमावभासेन सर्वगेन चिदात्मना | 
एकेनेवेदमापूण कर्पनेवाऽस्ति नेतरा ॥ ६६ ॥ 
एकानेकावभासेन समस्तेन तदात्मना | 
आत्मन्येवाऽन्तरात्माऽन्तः क्रियते कि किमिष्यते ।।६७॥ 





हे चित्त, कार्यकारणसंघातके अभिमानसे 'इस आत्माका में उपकार करता 
हैँ” इस अमसे तुम परिच्छिन्न बुद्धिको पीडित करते हो । संघातमें रहनेवाले पाँच 
प्राण, मन, बुद्धि और दस इन्द्रिय सभी अचेतन होनेके कारण उनका भोगोंसे 
कुछ भी प्रयोजन नहीं है, इसलिए किसीका किसीके लिए कुछ भी उपयोग 
नहीं होता, यह भाव हे ॥ ६४ ॥ | | 

अतः परिरोषसे इश्वरके लिए ही तुम्हें प्रवृत्ति कहनी चाहिए, पर 
उसका तो उत्तर कहा ही गया है, ऐसा कहते हैं--कतुः” इत्यादिसे । 

हे चित्त, यदि तुम्हारा यह अभिप्राय है कि भोगके स्वामी कर्ता परमात्मा- 
के लिए मेरी तथोक्त प्रकारकी अर्थोमें प्रवृत्ति है, तो यह भी ठीक नहीं है, 
क्योंकि भोगके स्वामी परमात्माकी कुछ भी इच्छा नहीं है, कारण कि वह सदा ही 
तृप्त है ॥ ६५ ॥ 

परमात्मा परिपूर्ण और अद्वितीय है, अतः उसको इच्छा नहीं हो सकती, ऐसा 
कहते हैं --'अकृत्रिमा०' इत्यादिसे । | 

स्वभातः प्रकाशस्वभाव, सर्वत्र व्यापक, अद्वितीय चेतन्यात्माने ही इस 
समस्त ब्रह्माण्डको व्याप्त कर भर रक्‍खा है, इसलिए दूसरी . कोई कल्पना ही 
नहीं है ॥ ६६ ॥ 

समस्त जगत्की परमात्माने ही अपने स्वरूपमें कल्पना की है, अतः 
कोई वस्तु अलभ्य न होनेसे परमात्माको जगतमें किसी प्रकारकी इच्छा नहीं 
है, ऐसा कहते दैं-'एका०* इत्यादिसे । 
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त्वादशस्य तु दृष्टयेव क्रुब्धता जायते ब्रुधा । 

आलोक्य राजमहिषीं यूनी मदमयी तथा ॥ ६८॥ 
आत्मना सह सम्बद्धं चेतः कत्रेसि सुन्दर । 

किन्तु नाऽस्याऽसि सम्बन्धि कुसुमस्य यथा फलम्‌। ६९ ॥ 
द्वितीयेन समं येषा तत्तावद्भवनेकता । 

सा सम्बन्धगतिः प्रोक्ता प्राग्दवत्वादधुनेकता | ७० ॥ 


अविद्याप्रयुक्त एक और अनेकके प्रकाशक, समस्तस्वरूप आत्माने अपनी ही 
आत्माके अन्दर जगतका निर्माण किया है, ऐसी स्थितिमें सब कुछ प्राप्त होनेसे 
अन्तरात्मा किसकी इच्छा करेगा ॥ ६७ ॥ 

यदि सभी कुछ ईश्वरका ही है, तो उसमें मेरी इच्छा केसे हुई ? इसपर 
कहते हैं--'र्वादृशस्य' इत्यादिसे । 

हे चित्त, तुम्हारे जैसे मूर्खोकी दृष्टिसे ही इस जगतमें व्यर्थ क्षोभ उस प्रकार 
उत्पन्न होता है, जिस प्रकार राजाकी ख्ीको देखकर मूर्ख युवाको मदमयी 
अवस्था उत्पन्न होती है॥ ६८॥ | 

तब उस परमारमाके ही साथ सम्बन्ध स्थापन कर गें उसके अनुग्नहसे 
भोगोंको प्राप्त करूँगा ? इसपर कहते हैं--आत्मना' इत्यादिसे । 

[ आत्माके साथ सम्बन्ध बाँधनेकी इच्छाके कारण ] हे सुन्दर चित्त, तुम 
आत्माके साथ अपना सम्बन्ध करनेकी इच्छा रखते हो, परन्तु तुम उसके सम्बन्धी 
यानी सम्बन्धके योग्य उसी प्रकार नहीं हो सकते, जिस परकार कुसुमके सम्बन्धके 
योग्य फर नहीं हो सकता । तात्पय यह है कि कुसुमसे उत्पन्न हुआ भी फल 
कुसुमसे बहिमुख होनेके कारण कुसुममें रहनेवाले सौगन्ध आदिके उपभोगहेतु 
सम्बन्धके योग्य नहीं होता, क्योंकि फलकी अभिबृद्धि होनेपर कुसुमका तिरोभाव 
हो जाता है, इसी प्रकार यहाँ भी समझ लेना चाहिए ॥ ६९ ॥ 

सम्बनधकी अयोग्यताका उपपादन करनेके लिए मुख्य सम्बन्धका लक्षण 
कहते हैं--*द्वितीयेन' इत्यादिसे । 

हे चित्त, एक पदाथकी क्रियासे या उभय पदार्थोकी क्रियाओंसे एक पदारथके 
दूसरे पदार्थमें मिल जानेसे एकका दूसरेमें जो अन्तर्भाव हो जाता है या उस 
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नानाप्रकाररचना नानारूपक्रियोन्छुखी । 
सुखदुःखदशाऽहेतुभवान्नेकविधा स्मृता ॥ ७१॥ 
सम्बन्धः समयोष्टस्तथाऽयसमयोरपि । 

न विलक्षणयोश्चाऽन्यस्तस्मिन्‌ सति जगत्रये ॥ ७२ ॥ 
्रव्यान्तरगुणा द्र्व्याण्याश्रयन्ति बहुन्यलम । 
संविदइच्यवनं दुःख संविदो मा च्युतो भव ॥ ७३॥ . 


अन्तर्मावसे जो ऐक्य हो जाता है, वही सम्बन्धका फलतः लक्षण है, यों सम्बन्ध- 
लक्षण विद्वानोंके द्वारा कहा गया है। वेसा सम्बन्ध द्वेतावस्थामें ही हो सकता 
है, पर अब द्वैत है नहीं, किन्तु अद्वैत है, अतः सम्बन्ध केसे ! ॥ ७० ॥ 

हे चित्त, तुम उक्त मुख्य सम्बन्धमें हेतु नहीं हो यानी मुख्य सम्बन्धके लिए 


` अयोग्य हो, क्योकि तुम स्वतः एकम्रकारके नहीं हो, तुम्हारे काय भी नाना- 


पकारके हैं और नानाप्रकारकी विहित और निषिद्ध क्रियाओकी ओर झुकी 
हुईं तुम्हारी सुख-दुःखदशाएँ भी चारों ओरसे प्रसिद्ध हैं ॥ ७१ ॥ 
जो सम हैं, उनका यानी क्षीर और क्षीरका, जो अर्थसम हैं, उनका यानी 
क्षीर और नीरका भी परस्पर सम्बन्ध देखा गया है । परन्तु जो विलक्षण हैं यानी 
अग्नि और जलकी नाई अत्यन्त विरुद्ध हैं, उनका सम्बन्ध नहीं हो सकता, क्योंकि 
विरोधियोंक्रा जमघट होनेपर तो एकका विनाश ही देखा जाता है, सम्बन्धका 
अवस्थान नहीं देखा जाता ॥ ७२ ॥ 
यदि शङ्का हो कि शब्द, स्पर, रूप आदि परस्पर विरुद्ध गुणवाले भी सूक्ष्म 
भूतोंका पञ्चीकरण द्वारा जैसे सम्बन्ध होता है, वैसे ही मेरा आत्माके साथ 
सम्बन्ध क्यों नहीं होगा ? तो इसपर कहते दैं--'द्रव्यान्तर०' इत्यादिसे । 
शब्द, स्पर्श आदि विरुद्ध गुणवान्‌ पदार्थामें परस्पर विरुद्धता नहीं है 
क्योंकि दूसरे द्रव्योंके गुण भी परस्पर मेळनमें पश्चीकृत दव्योका आश्रयण करते 
हैं । जैसे कहा है--- 
'शब्देकगुणमाकाश शब्दत्पशगुणो मरुत्‌ । 
शब्दस्पशरूपगुगैखिगुण तेज उच्यते ॥ 
शब्दस्परीरूपरसगुणेरापश्चतुगुणाः 
शब्दस्पशेरूपरसगन्धैः पञ्चगुणा मही ॥? 
३६० 
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एतायतेकध्यानेन नित्यध्यानोऽथवाऽऽत्मदृy्‌ । 
अभावे दुःखदस्याऽन्तदंशा दृश्यस्य वस्तुनः || ७४ ॥ 
स&ुल्पोन्मुखतां बिद्धि दुःखदां संबिदइच्युतिम्‌ । 


जडेषूपल भूतेषु मनोदेहेन्ट्रियादिषु ॥ ७५॥ ` 
कीदृशी कर्तृता चित्त पुष्पं व्योञ्नि कथं भवेत्‌ । 


निरस्तकलनापङ्के मननध्वसरूपिणि ॥ ७६ ॥ 


( आकाश केवळ शब्द गुणवाला है, वायु शब्द और स्पर्श गुणवाला है, 


तेज शब्द, स्पश और रूप--इन तीन गुणोंसे तीन गुणवाला कहा जाता 
है, जळ शब्द, स्पश रूप और रस--इन चार गुणोंसे युक्त है और प्रथ्वी 
शब्द, स्पश, रूप, रस और गन्ध -- इन पाँच गुणॉसे युक्त है ) । प्रकृतमें संवित्‌ 
और जड़ताका विरोध होनेसे जडरूप तुम्हारे द्वारा यदि संवित्‌ च्युत हो जायगी 
तो साधकके अभावसे जड़ अंश सिद्ध ही नहीं होगा, ऐसी स्थितिमें तुम्हारी ही 
असिद्धिका प्रसङ्गरूप दुःख प्राप्त हो जायगा । यदि संवितके द्वारा तुम च्युत हो 
जाओगे तो तुमने अपने ही विनाशके लिए आत्मसम्बन्धकी इच्छा की, यह 
प्राप्त होगा । इसलिए आत्माके साथ सम्बन्ध चाहनेवाले तुम उभयथा भी संवितूसे 
च्युत न हो, यह तात्पर्य है ॥ ७३ ॥ 

अथवा . आम्मज्ञानसे तुम्हारे जैसे दुःखद दृश्योंका उच्छेद हो जानेपर 
दुःखशूत्य निरतिशयानन्दात्ममात्रका परिरोष रह जाता है। यदि इतनेसे तुम 
सन्तुष्ट रह सकते हो, तो एकाअ ध्यानसे दीधेकाळ तक अविच्छिन्न समाधिसे युक्त 
होकर आत्मदर्शी हो जाओ ॥ ७४ ॥ 

तुमको समाधिमें ही सुख है, न कि सङ्कल्पोन्सुखतामें, क्योंकि शिलाके 
ऊपर गिरा हुआ झरनेका जल जैसे शिलासे टकराकर अनेक तरह विभक्त हो जाता 
है, वैसे ही सङ्गल्मोंके द्वारा देह आदिके उपर गिरी हुई संवित्‌ इन्दरियोके 
द्रवाजॉसे अनेक तरह विभक्त होकर विशीण-सी हो जाती है, अतः वही दुःख है, 
ऐसा 'सडूल्पो०' इत्यादिसे । 

पाषाणके सटश जड़ मन, देह, इन्द्रिय आदिमे सङ्कल्पोन्मुखताको तुम 
दुःखप्रद संबितूकी च्युति समझो-॥ ७५ ॥ 

यदि शङ्का हो कि में सङ्कल्प नहीं करता, किन्तु क्तृत्वस्वभावसे आत्मा ही 
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न चेवाऽऽत्मनि कतेत्व॑ संसतरत्यम्बराङ्गवत्‌ । 
अयं केबलमात्मेव नानानानातयाऽऽत्मनि ॥ ७७ ॥ 
स्फुरत्यब्धिरिवाऽम्भोभिः फेनबुद्वुदवीचिभिः । 
आमासमात्रे सवेस्मिन्‌ स्फुरत्य स्िश्रिदात्मनि॥ ७८ ॥ 
द्वितीया नाऽस्ति कलना तपाङ्गार इवाऽम्बुधौ । 
कठनारहिते देवे देहे मनसि वा जडे ॥ ७९॥ 
` संवित्सवेधनिप्तुक्ता सारं सुन्दर नेतरत्‌ । 
इदमन्यदिद्‌ नाऽन्यच्छुभं वाब्युभमेव च ॥ ८०॥ 
` इत्यसत्कस्पना नाऽस्ति यथा नभसि काननम्‌ । 
संवेद्यरहितं संविन्मात्रमेवेदमाततम्‌ । 


सङ्करप करता है, तो यह शाङ्का युक्त नहीं है, ऐसा कहते हैं--'कीदशी' 
इत्यादिसे । | 
` हे चित्त, कल्पनारूपी पड़से वर्जित तथा सङ्करपादि मननके ध्वंसरूप आत्मागें 
कतृता कैसी, क्या कहीं आकाशमें पुष्प किसी तरह उत्पन्न हो सकता है?॥ ७६॥ 
जैसे आकाशमें हाथ, पैर आदि अङ्ग हो ही नहीं सकते, वैसे ही आत्मामें 


कुत्व हो ही नहीं सकता । हे चित्त, तुम्हारे ही द्वारा कल्पित अनेक- 


पता और एकरूपतासे यह आत्मा अपनेमें केवल स्फुरित ही होता है, कलपना 


नहीं करता ॥ ७७ ॥ 


जैसे समुद्र अपने अन्दर जलस्वरूप फेन, बुद्बुद और तरङ्गोसे स्फुरित 
होता है, देसे ही आमासमात्रस्वरूप सर्वात्मक इस चिदात्मामें जगत्‌ स्फुरित 
होता है ॥ ७८ ॥ 

जैसे समुद्रमें त्त अङ्गार नहीं रह सकता, वैसे ही आत्मामें दूसरी कोई 
कल्पना ही नहीं रह सकती, इस प्रकार जब आतमदेवमें कल्पनाका अमाव हे तथा 


मन एवं देह जड़ हें, वैब विवेकदृष्टिसे 'यह अन्य है. यह अन्य नहीं है, यह 


शुभ है, यह अशुभ है? इत्यादि असत्‌ कल्पनाएँ कल्पकके अभावसे ही 
नहीं रह सकती । ऐसी स्थितिमें हे सुन्दर चित्त, संवेयसे निमुक्त संवित्‌ ही सारभूत 
वस्तु है, दूसरी नहीं ॥ ७९, ८० ॥ 

हे चित्त, जैसे आकाइमे अरण्य नहीं है, वैसे दी पूर्वोक्त असत्‌ अरपनाप 
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तत्राऽयमहमन्योऽयमित्यसत्कलना कथम्‌ ॥ ८१ ॥ 
अनादिमति नीरूपे सबेगे विततात्मानि । 
आरोपयेत्‌ कः कलनामृग्वेदं व्योभ्रि को लिखेत्‌ ॥ ८२ ॥ 
नित्योदिते सकलवस्तुपदार्थसारे 
संवित्स्थिते भरितनिर्मर भूरिदिकम्‌ । 
आत्मन्यसत्यमिव साधुगतेऽमलत्वात्‌ 
क्षीणौ सुखासुखलबौ मम वै स मोहः॥ ८३ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे 
इन्द्रियानुशासनयोगोपदेशो नाम द्रचशीतितमः समैः ॥ ८२ ॥ 


~> som ee 


आत्मामें हैं ही नहीं, संवेद्यसे वर्जित केवळ संवित्‌ ही इस जगत्के रूपमें विस्तृत 
हुई है, इसलिए उसमें “यह में हूँ, यह अन्य है” इस प्रकारकी असत्‌ कल्पनाओंका 
अवसर ही केसे हो सकता है ! ॥ ८१॥ 

हे चिच, अनादि, रूपवर्जित, सर्वगामी और व्यापक आत्मामें कहपनाओंका 
कौन आरोप कर सकता है ! क्या आकाशमें ऋशेद आदि लेख्यमात्रको कोई 
लिपीबद्ध कर सकता है !॥ ८२॥ | 

हे चित्त, अपने निर्मळ स्वमावसे तुमने जब असंदिग्ध और प्रत्यक्ष रूपसे यह 
जान लिया कि वस्तुरूपसे प्रसिद्ध तथा पद और अर्थोमें सारभूत केवल सेवित्स्व- 
माव आत्मा ही समस्त दिशाओंको पूण कर स्थित है, तब मेरे सुख-दुःखोके 
लेश उस प्रकार क्षीण हो गये, जिस प्रकार खृगतृष्णामें प्रतीत उदक, रञ्जुमें 
प्रतीत सर्प और शुक्तिमें प्रतीत रजत सरयज्ञानसे क्षीण हो जाते हैं, क्योंकि निश्चय 
ही पूर्वोक्त सुख-दुःखप्रत्यय आन्तिरूप हैं, यथार्थ नहीं हैं ॥ ८३ ॥ 


बयासी सगे समाप्त 
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ज्यशीतितमः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 


भूयो घुनिवरों धीरो धिया धवलमेधया। ` 
स्वमिन्द्रियगणं गुप्तो योधयामास साध्विदम्‌ || १ ॥ 
तचेन्द्रियगणस्याञथ शृणु वक्ष्यामि ते स्फुटम्‌ । 

श्रुत्वा तङ्कावनामेत्य परां निदुःखतां ब्रज ॥ २॥ 
भवतामात्मसत्तेषा दुःखायैवाऽन्तदायिनी । 
असत्यामात्मनः सत्तां तद्भवन्तस्त्यजन्त्विति ॥ ३ ॥ 
मदीयेनोपदेशेन सत्तेषा भवतां क्षयम्‌। 
गतेवेति स्फुटं मन्ये यूयं ्यज्ञानसम्भवाः ॥ ४॥ 





तिरासी सरम 


[ चित्त और इच्द्रियोंके रहते समस्त दोषरूपी अनथोँकी प्राप्ति होती है और 
उनके अभावमें समस्त गुणरूपी सुखकी प्राप्ति होती है, यह वर्णन ] 


वसिष्ठजीने कहा --हे श्रीरामजी, सुनियोंमे श्रेष्ठ धीर उस वीतहव्य सुनिने 
विशुद्ध धारणासे समन्वित बुद्धिसे एकान्तमें स्थित होकर पुनः अपने इन्द्रियोंको 
सुन्दर रीतिसे यह बोधन किया ॥ १ ॥ 

हे श्रीरामजी, इन्द्रियोंके लिए उक्त मुनि वीतहव्यने एकान्तमें स्थित होकर 
जो बोध-प्रदान किया था, उसको में आपसे स्पष्ट कहता हूँ, उसे श्रवण कीजिये । 
श्रवण करनेसे आप उस भावनाको प्राप्त होकर मुक्त हो जाइए ॥ २ ॥ 

हे इन्द्रियवृन्द, आप छोगोंकी यह जो अविचारदृष्टिसे प्रसिद्ध आत्म- 
सत्ता है यानी अपना अस्तित्व है, वह जीवनकालमें अनथरूप दुःखका हेतु है 
औरं उसके बाद फिर-फिर मृत्यु, नरक आदिको देनेवाला है, इसलिए पूर्वमे 
प्रदर्शित सद्विचारसे आप लोग अपनी उक्त मिथ्यामूत सत्ताका परित्याग कर 
दीजिए ॥ ३॥ | 

मेरे पूर्वमे किये गये आत्मतत्त्वके उपदेशसे आप छोगोंकी यह मिथ्याभूत 
सत्ता विनाशको प्राप्त ही हो गई, ऐसा में मानता हूँ, क्योंकि आप अज्ञानसे 
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स्वसत्ता स्फुटतां याति दुःखाय तव चित्तक । 
तप्काश्चनरुरलासो दाहायेव स्तपाश्चयोः ॥ ५॥ 
पइ्य त्वयि सति श्रान्तजलकर्लोलसङ्कलाः 
विशन्ति कालजलधि संसारसरितां गणाः ॥ ६ ॥ 
पतन्त्यहमहमिक्ाविहितान्योन्यचिन्तिताः । - 
कुतोऽपि दुःखावल्यो धारा आसारगा इव ।। ७॥ 
परिस्फुरत्यपर्यन्ता हृदयोन्भूलनोद्यता। 
आक्रन्दकारिणी क्रूरा भावाभावविषूचिका ॥ ८ ॥ 





उत्पन्न हुए हैं, अतः उपदेशसे अज्ञानका विनाश हो जानेपर सत्ताको प्राप्त नहीं 
कर सकेंगे ॥ ४ ॥ 


अब चित्तके प्रति भी वैसा उपदेश देते हैं--स्वसत्ता' इत्यादिसे । 

हे तुच्छ चित्त, तुम्हारी अपनी सत्ता केवल तुम्हारे दुःखके लिए ही स्पष्ट- 
रूपताको उस प्रकार प्राप्त होती है, जिस प्रकार जळते समय तप्त कांचनकी नाई 
प्रज्वलित होकर शब्द करनेवाली अभिमें की गई क्रीड़ा बालक और पक्षियोंके पार्श्च- 
भागके दाहके लिए होती है ॥ ५॥ > 

चित्त और इन्द्रियसमुदायकी सत्तासे हुई अनथ-परम्पराको दिखलाते हैं--- 
“प्य? इत्यादिसे । 

हे चित्त, तुम देखो कि तुम्हारा अस्तित्व होनेपर अमणशीळ मूखोके राग, 
द्वेष आदि तरङ्गोंसे ब्याप्त संसाररूपी नदियोंका समूह कालरूपी विशाळ समुद्रमे 
प्रविष्ट हो रहदा है ॥ ६ ॥ | 

देखिए, परस्पर एक दूसरोंके अहंकारोंसे होनेवाले एक दूसरोके वध, पराजय, 
उत्पीड़न आदिकी चिन्ताओंसे युक्त दुःखकी पंक्तियाँ कहींसे उस प्रकार गिर रहीं 
है, जिस प्रकार महावृष्टिकी धाराएँ गिर रही हों ॥ ७॥ 

असीम, हृदयक्रा उन्मूलन करनेमें उद्यत, भीषण क्रन्दन करानेवाली तथा 
कूर संपत्ति-विपतिरूपी मद्दामारी चारों ओरसे प्रस्फुरित ददो रही दै ॥ ८ ॥ 
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कासश्वासरणडुड्भा कलेवरजरदूद्रुमे । 
विकसत्यमलोद्योता जरामरणमञ्जरी ॥ ९ ॥ 
कछोरव्यालवलिते शरीरश्चश्रकोटरे । 


घननीहारखे स्वान्तश्चिन्ताचपरुमर्कटी ॥ १० ॥ 
रोभनाव्यारटत्पक्षी तीक्ष्णया इन्द्रतुण्डया । 
कायजीणडुमादस्माहुणखण्ड निङ्रन्तति॥ ११॥ 
हृदयावकरं कीरणेमितश्चतथ कर्कशः । 
अपवित्रो दुराचारः कुरुते कामङुक्ुटः ॥ १२ ॥ 
महत्यां मोहयामिन्याब्वुस्बणोऽज्ञानकौशिकः । 
इमशान इव वेतालः परिवल्गति हृद्ट्ठमे ॥ १३॥ 
एताश्चाऽन्याश्च बह्णयोऽपि त्वयीन्द्रियगणे सति। 


पिशाच्य इव शर्वर्या प्रवल्गन्त्यशुभश्रियः ॥ १४॥ 


इस शरीररूपी जरजर वृक्षके ऊपर निर्मळ तथा प्रकाशमान जरा-मरणरूपी 
म्री, जिसमें कास-श्वासख्पी गूँज रहे अमर विद्यमान हैं, विकसित हो रही है ॥९॥ 
मनोरथोंके तरङ्गछपी सर्पांसे वेष्टित, निहाररूपी यानी निबिड जड़तारूपी 
इन्द्रियोके छिद्ररूपी द्वारॉसे युक्त शरीरके श्वश्रकोटरमें ( हृदयमें ) जालनिर्माणमें 
व्यग्र, चपल चिम्तारूपी मकरी अपने भीतर घूम रही है ॥ १० ॥ 
 लोभरूपी अपने विलासॉसे शब्द कर रहा चित्तरूपी पक्षी सुख-दुःखरूप 
तीक्ष्ण चब्चुसे शम, दम, धर्म आदि फडोंके पुप्परूपी गुणसमुदोंको कतर 
रहा दै ॥ ११ ॥ 
अपवित्र, दुष्ट आचरण करनेवाला कामरूपी कर्कश मुरगा राग आदि 
वासनाओंसे व्याप्त मनरूपी कूड़ेके ढेरको इधर-उधर विस्तृत कर देता है यानी 
बार-बार अपने पैरोंसे फेला देता है ॥ १२ ॥ 
मोहरूपी महारात्रिमें भयावह अज्ञानरूपी उदक हृदयरूपी वृक्षके ऊपर 
इमशानमें वेतारकी नाई चारों ओरसे गज रहा है॥ १३ ॥ 
हे इन्द्रियगण, आप लोगोंके विद्यमान रहते ये और इनसे दूसरी भी बहुतसी 
अशुभश्रियाँ रात्रिमें पिशाचिनियोंकी नाई गर्जती रहती हैं॥ १४ ॥ 
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त्वयि त्वसति हे साधो सर्वा एव शुभश्रियः । 
प्रभात इव पञ्निन्यः सालोकं विलसन्त्यलम्‌ ॥ १५ ॥ 
प्रशान्तमीहमिहिकं राजते ह्ृदयाम्बरम्‌ । 
निर्मलालोकवलितं नीरजस्कतरान्तरम्‌ ॥ १६॥ 
अशङ्कितनभःकोशपतिताङुलपूरवत्‌ | 
नाऽऽपतन्ति विकल्पौघाश्विरं वेकल्यकारिणः ॥ १७ ॥ 
सवेस्या55हादनी शान्ता मैत्री परमपावनी । 
अभ्युदेति हृदो हृद्या सुतरोरिव मञ्जरी ॥ १८॥ 
अन्तर्छिद्रवती जाड्ययुक्तायुक्तगुणा स्वयम्‌ । 
चिन्ता शोषश्रुपायाति हिमदण्धेवं पद्मिनी ॥ १९ ॥ 





अब चित्त और इन्द्रियगर्णोके न रहनेपर समस्त गुणोंकी सम्पत्ति दिखछाते 
हैं--त्वयि' इत्यादिसे । | 


हे साधो चित्त, तुम्हारे विद्यमान न रहते सम्पूर्ण शुमश्रियाँ ( आगे कही 
जानेवाली गुणरूपी श्रियॉ ) विवेकरूपी आलोकसे युक्त उस प्रकार पूर्णरूपसे 
विकसित होती हैं, जिस प्रकार प्रातःकाल्में कमलिनियाँ ॥ १५ ॥ 

मोहरूपी तुषारसे वर्जित, निर्मळ विवेकाळोकसे समन्वित तथा मनरूपी 
रजोगुणसे शुन्य अब हृदयाकाशरूप ब्रह्म शोमित हो रहा है ॥ १६॥ 

किसी प्रकारकी आशङ्काके बिना आकाशमण्डरुमें पतित और वायु 
आदिसे आकुलित वृष्टिधाराओंकी नाई विक्षेपॉके हेतु विकल्प-समुहू अब नहीं 
गिरते हैं ॥ १७॥ | 

सबको आनन्द देनेवाली, शान्त, परम पवित्र [ सब भूतोंमें ] मैत्री हृदयमें 
ऐसे उत्पन्न होती है, जैसे तरुवरमें मनोहर मज्ञरी उत्पन्न होती है ॥ १८ ॥ 

भीतरसे छिद्र्वाळी यानी अपूर्णतासे युक्त तथा जड़तासे भरे मूर्खोमें विद्या, 
कौशर आदि गुणोंका सम्बन्ध करानेवाली चिन्ता उस प्रकार सूख रही है, जिस 
प्रकार हिमद्ग्ध कमलिनी ॥ १९ ॥ 
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आलोकः स्फुटतामन्तरायात्यज्ञानसंक्षये | 
प्रशाम्यत्यम्बुदे व्योञ्नि शरदीवाऽकमण्डलम्‌ ॥ २० ॥ 
प्रसन्न स्फारगाम्भीर्यम्नु्धमपराहतम्‌ । 
हृदयं समतामेति शान्तवात इवाऽणवः॥ २१ ॥ 
अमृतापूरपूणन नित्यानन्दमयेन च। 
स्थीयते पुरुषेणाऽन्तः शीतेन शशिना यथा ।| २२ ॥ 
संविदः स्फुटतामन्तरायान्त्यज्ञानसंक्षये । 
संविदेशकविश्रान्त समग्रं सचराचरम्‌ ॥ २३ ॥ 
भाव्यते भरिताकारं वपुरानन्दमन्थरम्‌ । 
न मवत्यसुसङ्गानामाशापाशविधायिनाम्‌ ॥ २४ ॥ 





अज्ञानका विनाश होनेपर हृदयमें अपने ज्ञानका प्रकाश उस प्रकार प्रकट- 
रूपताको प्राप्त हो रहा है, जिस प्रकार शरत्कालमें मेघोंके शान्त हो जानेपर 
आकाशमें सूर्यमण्डल प्रकटरूपताको प्राप्त होता है ॥ २० ॥ 

वायुके शान्त होनेपर समुद्र जैसे समताको प्राप्त करता है, वैसे ही प्रसन्न, 
विशाल गाम्मीर्यसे युक्त, क्षोभशून्य तथा विषमताके सम्पादक हेतुओंसे पराजित 
न हुआ मन समताको प्राप्त करता है ॥ २१ ॥ 

आत्मारामरूपी अमृत-प्रवाहसे पूर्ण तथा अविनाशी आनन्दसे प्रचुर पुरुष 
शीतळतासे युक्त होकर भीतर उस प्रकार स्थित रहता है, जिस प्रकार शीतळ 
चन्द्रमा ॥ २२ ॥ 

अज्ञानका विनाश हो जानेपर आत्माकार वृत्तियाँ भीतरसे पूर्णताके सम्पादक 
विकासको प्राप्त करती हैं और उससे समग्र चराचरयुक्त जगत्‌ बाधित होकर 
केवल संविदशमात्रमें विश्रान्त हो जाता है ॥ २३ ॥ 

केवळ संविन्मात्रमें विश्रान्ति हो जानेपर आस्मस्वरूपका, जो निरतिशयानन्दसे 
व्याप्त है, पूर्णरूपसे अनुभव होता है, परन्तु यह अनुभव आशारूपी फाँसीको 
उत्पन्न करनेवाले प्राण-सम्बद्ध देह आदिकी विद्यमानता-दशामें नहीं होता | अथवा . 
संविदेक-विश्रान्ति हो जानेपर शरीर ब्रह्मानन्दके आविर्मावसे मन्थर ( भारी ) होकर 
मानो अमृतके प्राशनसे भरिताकार (पूर्णरूप) अनुमूत होता है, परन्तु यह अनुभव 
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दग्धानामिव पर्णानां रसानां पुनरागतिः । 
पुंसां क्षपितसंसारजराजन्ममहाभ्वनाम्‌ ॥ २५ ॥ 
अपुनभ्रमणायाऽऽत्मद्ुमे विश्रम्यते चिरम्‌ । 
एवंप्रायास्तथाऽन्याश्च॒ भवन्ति गुणसम्पदः || २६ ॥ 
असति त्वयि सर्वाशिन्‌ सर्वाशाक्षय संक्षये । 
पक्षयोरेतयोश्चित्त स॒त्तासत्तास्वरूपयोः । 
येनेव पश्यसि श्रेयस्तमेवाऽङ्गीकुरु क्षणम्‌ ॥ २७॥ 








अन्न, पान आदि आशारूपी पाशोंका निर्माण करनेवाले आसक्ति-प्रयोजक प्राण 
आदि पापोकी बिद्यमानता-दशामें नहीं होता ॥ २४ ॥ 

दावाभिसे जिन वृक्षोंके पत्त और रस दग्ध हो गये हैं, उन वृक्षॉमें वर्षा होने- 
पर पुनः पलव और रसोंका जिस प्रकार आविर्भाव हो जाता है, वैसे ही ज्ञानरूपी 
अम्निसे जिनका संसार, जरा और जन्मोसे उपलक्षित महामागे नष्ट हो गया है 
उन तत्वज्ञोंमें भी आरोग्य, तुष्टि, पुष्टि, कान्ति आदि गुणोंका पुनः आविर्भाव 
हो जाता है॥ २५ ॥ 

निरतिशयानन्दरूपी आत्मामें पुनरावृत्तिशूत्य विश्रान्ति ही समस्त गुणोंकी 
अवधि है, उसके प्रसंगसे तत्त्वज्ञ महापुरुषमें दूसरे भी अनन्त गुण आ जाते 
हैं, पर उनका वर्णन नहीं किया जा सकता, इस आशयसे उपसंहार करते 
हैं--'अपुन ०” इत्यादिसे । 

तत्त्वज्ञ पुरुष अपना फिर जन्म न हो, इसलिए आत्मारूपी वृक्षके ऊपर 
चिरकाल तक विश्रान्ति करता है । [ हे चित्त, तुम्हारा विनाश हो जानेपर ] 
इस तरहकी एवं अन्य तरहकी अनेक शुभ गुणोंकी सम्पत्तियाँ प्राप्त हो 
जाती हैं ॥ २६ ॥ 

हे सर्वभक्षक चित्त, समस्त आशारूपी क्षयरोगको आश्रय देनेवाले तुम्हारे 
अस्तित्वके मिट जानेपर [ सर्वविध गुण प्राप्त हो जाते हैं, यह बात निश्चित हुई । ] 
हे चित्त, अब तुमसे कहता हूँ कि इन दो पक्षोमें से यानी आत्यन्तिक आत्मभावसे 
स्थिति और आत्यन्तिक निरात्मत्वका स्वीकार--इन दो पक्षोमें से तुम जिस किसी 
पक्षसे अपना कल्याण देखो, उसीक क्षणभरमें आश्रयण कर छो ॥ २७॥ 
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स्वात्मभावस्तव सुख मन्ये मानवतां वर । 
तमेव भावयाऽभावं सुखत्यागो हि मूढता ॥ २८॥ 
यदि त्वस्ति भवेत्सत्यमन्तभावितचेतनम्‌ । 
जीवतस्तत्तवाऽत्यन्तमभावं क इवेच्छति॥ २९ ॥ 
किन्तु नाऽस्त्यसि सत्येन वदामि तव सुन्दर । 
तेन मिथ्यैव जीवामीत्याशया मा सुखी भव ॥ ३० ॥ 
पू्वमेवाऽसि नाऽस्स्येव यावद्धान्त्या त्वदस्तिता | 
सेवेदानी विचारेण भृशं क्षयसुपागता ॥ ३१ ॥ 
एतावदेव ते रूपं साधो यदविचारणम्र्‌ । 
विचारे विहिते सम्यक्समरूप समं स्थितम्‌ ॥ ३२ ॥ 


भें तो यह मानता हूँ कि हे मानियोंमें अ्रष्ठ चित्त, आत्यन्तिक आत्मभावसे 
स्थिति ही तुम्हारे लिए सुखप्रद है। अतः हे चित्त, तुम उसी अभावकी 
( भावान्तरशून्य आत्मस्थितिकी ) भावना करो, क्योंकि सुखका त्याग करना 


` महामूखता है॥ २८ ॥ 


यदि शङ्का हो कि चेतनका अपने अन्दर अन्तर्भाव करनेवाले पूर्वसिद्ध 
मनोरूपसे मेरा जीवन तुम क्यों नहीं चाहते और मेरा आत्यन्तिकं अभाव क्यों _ 
चाहते हो, तो इसपर कहते हँ--“यदि” इत्यादिसे । 

हे चित्त, तुम्हारा अन्तर्भावितचेतनस्वरूप जो प्रसिद्ध रूप है, वह यदि सत्य 
होता, तो उस रूपसे जी रहे तुम्हारा अभाव कौन चाहता । हे सुन्दर, परन्तु तुम 
उस रूपसे नहीं हो, यानी असत्‌ हो, यह में श्रुति, शाख आदिके अनुभवसे विचार 
कर तुमसे कहता हूँ, ऊपर ऊपरसे नहीं कहता हूँ; [ इस आत्यन्तिक आत्मभावसे 
अवस्थान तुम्हारे लिए हितकारक भी है, ऐसा कहते हैं--'तेनः से।] 
हे चित्त, इससे “में जीता हूँ” इस प्रकारकी मिथ्या आशासे तुम फूलो 
मत । जब तुम पहलेसे ही कल्पित हो, तुम्हारी सत्ता है ही नहीं, तब जो 
तुम्हारा अस्तित्व है, वह भ्रममूलक ही सिद्ध होता है । हे चित्त, अब वही आन्ति 
विचारसे आत्यन्तिक विनाशको प्राप्त हो गई ॥ २९-३१ ॥ 

हे साधो, तुम्हारा स्वरूप इतना ही है कि आत्मस्वरूपका विचार न करना । 
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अविचारात्‌ प्रजातं त्वमनालोकात्तमो यथा । 
बिचारेणोपशान्तं त्वमालोकेन तमो यथा ॥ ३३॥ 
एतावन्तं सखे कालं बभूवाऽहपविवेकिता । 
तवाऽ्नेनाऽभिपीनत्वमभूद्‌ दुःखैककारणम्‌ ॥ २४॥ 
मोहसङ्कल्पमात्रेण बालवेतारवद्‌ भवेत्‌। 
न्द्र चाऽचयन्तसङ्करपक्षीणं क्षयि भवे स्थितम्‌ ॥ ३५॥ 
इदानीमुदित नित्यं स्वप्रायूपे क्षयं गते । 
विवेकस्य प्रसादेन विवेकाय नमो नमः ॥ ३६ || 
बहुधा5पि प्रबुद्धस्त्वं चित्तकाऽप्यनुबोधितः । 
चित्ततायां प्रनष्टायां स्थितस्त्वं परमेश्वरः ॥ ३७॥ 
प्राक्स्वरूपविलासस्ते श्रेयसे स्थितिमागतः । 
समस्तवासनोन्पुक्तः  संप्रत्यसि महेश्वरः ॥ ३८ ॥ 


आत्मा और अनात्माका भली प्रकार विचार करनेपर तुम्हारे स्वरूपकी समन्मात्ररूप 
तथा विक्षेपात्मक विषमतासे शुन्य स्थिति हो जाती है ॥ २२ ॥ | 

विचार न करनेपर तुम उस प्रकार उत्पन्न होते हो, जिस प्रकार प्रकाशके 
न रहनेपर अन्धकार । हे चित्त, विचारसे तुम्हारा स्वरूप उस प्रकार शान्त हो 
जाता है, जिस प्रकार आलोकसे अन्धकारका स्वरूप ॥ ३३ ॥ 

हे सखे, इतने समय तक तुम्हारे स्वरूपके विषयमें बहुत कम विवेक रहा, 
इसलिए तुम्हारे स्वरूपका अल्प विवेक होनेके कारण ही दुःखकी हेतु तुम्हारी 
मोटाई उस प्रकार उत्पन्न हुई, जिस प्रकार मोहजनित सङ्कल्पमात्रसे बालकके 
शरीरमें वेताल उत्पन्न होता है, तुम्हारे मोटेपनसे सुख-दुःख आदि इन्द्र, जो 
ब्रह्माजीके द्वारा किये गये पदार्थोकी उत्पत्ति और विनाशके सड्ठल्पसे सङ्कप- 
समयमें ही नश्य सिद्ध हो जानेके कारण विनाशी हैं, संसारमें अवस्थित हैं । 
जिस विवेकके प्रसादसे ज्ञानोदयक्षणमें अविद्याजनित प्राक्तन अपने स्वरूपका 
विनाश होनेपर नित्य यानी आदि और अन्तसे शूस्य आत्माके स्वरूपका आविर्भाव 
हुआ, उस विवेकको बार-बार नमस्कार हैं ॥ २४-३६ ॥ 

हे तुच्छ चित्त, बहुत करके तुम स्वयं भी अब प्रबुद्ध हो चुके हो और 
शाख्से भी बोधित हो गये हो । चित्तत्ताके विनष्ट होनेपर चुम परमेइवरस्वरूप 
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यस्याऽविवेकादुत्पत्तिः स॒ विवेकाद्विनञ्यति । 

` प्रकाशेन प्रयात्यन्तमनालोके भवेत्तमः ॥ ३९ ॥ 
अनिच्छतोऽपि ते साधो विचारे स्थितिमागते । 
सर्वतोऽयश्रुपायातो विनाशः सुखसिद्भये॥ ४० ॥ 

_ तस्मान्नाऽस्त्यसि निर्णीतमिति सिद्भान्तयुक्तिभिः। 
चित्तेन्द्रियेश्वर स्वस्ति भव तेऽस्त्वन्तमागतः ॥ ४१॥ 
नित्यं पूर्वमभूताय नाऽस्तिरूपाय सम्प्रति । 
भविष्यते च नोदके स्वमनः स्वस्ति तेऽस्त्विति ४२ ॥ 
परिनिर्वामि शान्तोऽस्मि दि्टयाऽस्मि विगतज्वरः । 
स्वात्मन्येवाऽ्वतिष्ठेऽहं तुर्यरूपपदे स्थितः॥ ४३ ॥ 
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हो । पूर्वमें भी परमेश्वरस्वरूप ही थे, वर्तमान कालमें भी कल्याणके लिए प्रबोधसे 
तुम्हें अपना वास्तविक स्वरूपविछास ( परमेश्वरस्वरूपत्व ) प्राप्त हुआ है, इसलिए 
समस्त वासनाओंसे मुक्त तुम साक्षात्‌ महेश्वर ही हो, दूसरे नहीं हो ॥३७, ३८॥ 

जिसकी अविवेकसे उत्पत्ति होती है, उसका विवेकसे विनाश हो जाता 
है। प्रकाशसे अन्धकार विनाशको प्राप्त होता है और प्रकाशका अभाव होनेपर 
अन्धकार हो जाता है ॥ ३९॥ 

हे साधो, तुम्हारी इच्छा न रहनेपर भी विचारके इढ़ होनेपर सुखकी सिद्धिके 
लिए तुम्हारा चारों ओरसे यह विनाश प्राप्त हुआ ॥ ४० ॥ 

इसलिए सिद्धान्तभूत युक्तियोंसे यह निर्णीत हुआ कि तुम असत्‌ ही हो। 
है इन्द्रियोंके स्वामी चित्त, तुम संसारसे पार हो जाओ, तुम्हारा कल्याण हो । 
चित्तन्द्रियके स्थानमें यदि 'वित्त्वेन्दरिय' यह पाठ हो तो सिद्धान्तभूत युक्तियोंसे 
अपने असली स्वरूपको प्राकर संसारसे पार हो जाओ, यह अर्थ करना 
चाहिए ॥ ४१ ॥ 

मनकी तीनों कालोंमें सत्ता नहीं है, यह कहते दैं--“नित्यम्‌? इत्यादिसे । 

पहले जो कभी भी नहीं था, वतेमानमें भी जो असत्‌ है, उत्तरकालमें भी 
जिसकी होनेकी सम्भावना नहीं है, ऐसे हे स्वकीय मन, तुम्हारा कल्याण हो॥४२॥ 


चित्तक्री असत्तासे ही पुरुषार्थसिद्धि बतळाते हैं--परिनिर्वामि' इत्यादिसे । 
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अतो नाऽस्त्येव नाऽस्त्येव संसारे चित्तमस्थिति। 
आत्मा त्वस्त्येव चाऽस्त्येव यस्मादन्यन्न विद्यते॥ ४४ ॥ 
अयमात्माऽहमेवाऽसौ नाऽस्त्यन्यन्मदते कचित्‌ । 
स्फुरचिदेव बोधात्मा सवेत्राऽहं स्थितः सदा ॥ ४५॥ 
अयमात्मेति कलना मन्ये नो निमेलान्तरे । 
प्रतियोगिव्यवच्छेदकलनेकस्य पै कुतः ॥ ४६॥ 
अहं तेनाऽयमात्मेति कछनामनुदाहरन्‌ । 
मौनी स्वात्मनि तिष्ठामि तरङ्ग इव वारिणि ॥ ४७॥ 
सौभाग्यवश में समस्त चिन्ता-ज्वरोसे निर्मुक्त हुआ हूँ, शान्त हुआ हूँ, 
और चारों ओरसे तृप्त हो गया हूँ, तुरीयषदमें स्थित मैं अपनी आत्मामें अव- 
स्थित हो गया हूँ ॥ ४३ ॥ 
इसलिए इस संसारमें जिसकी स्थिति हो ही नहीं सकती, वह चित्त है ही 
नहीं, है ही नहीं । आत्मा तो अवश्य ही है, अवश्य ही है, आत्माको छोड़ कर 
और कुछ भी उससे भिन्न नहीँ है ॥ ४४ ॥ 
यह आत्मा है, में तसस्वरूप ही हूँ, मुझसे एथक्‌ दूसरा कुछ भी कहीं नहीं 
हे । प्रकाशमान चित्स्वरूप बोधात्मा में ही सदा सर्वत्र रहता हूँ ॥ ४५ ॥ 
शुद्धचिदेकरस आत्मामें “यह आत्मा है? इस प्रकारकी जब कल्पना ही 
नहीं हो सकती, तब दूसरी कल्पनाओके विषयमें तो कहना ही कया! इस 
आशयसे कहते हैं-'अयम्‌? इत्यादिसे । 


सर्व-विध मलोसे वर्जित आत्माके अन्दर 'यह आत्मा है? इस प्रकारकी 


कल्पना ही नहीं हो सकती, यह में मानता हूँ, क्योंकि एक अद्वितीय आत्मामें 
प्रतियोगीके भेदसे होनेवाळी यानी अन्य वस्तुकी सत्तासे होनेवाळी कल्पना कैसे 
हो सकती है ॥ ४६॥ 

इसलिए परमातमा वाणीका भी अविषय है, ऐसा कहते हैं-'अहम्‌' 
इत्यादिसे । 

उसी कारणसे यानी अद्वितीय वस्तुमें कोई कल्पना नहीं हो सकती, इस 
कारणसे “मैं यह आत्मा हूँ” इस प्रकार करुपनाके अभिव्यज्ञक शब्दोंका उच्चारण 
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संशान्तवासनमनाश्रितचेतनांश- 
मप्राणसश्चरणमस्तमितांशदोषम्‌ । 
संवेद्यवर्जितश्रुपेत्य सुसंविदशं 
शाम्यामि मौनमहमेव निरीहमन्तः | ४८॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे 
_ चित्तासत्ताविचारयोगोपदेशो नाम ज्यशीतितमः सगः ॥ ८३ ॥ 
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न करता हुआ में मौनी होकर उस प्रकार अपने स्वरूपमें स्थित रहता हूँ, जिस 
प्रकार जलमें तरङ्ग ॥ ४७ ॥ 

मैं अपने हृदयमें--जड़ अंशसे शून्य, जडांशकी हेतु अविद्याका भी बाध 
हो जानेके कारण वासनासे वर्जित, चिदाभासके भी प्रथक्‌ न रहनेसे चेतनांशताके 
आश्रयसे वर्जित, उसके अधीन क्रियाशक्तिका भी उपराम होनेके कारण प्राण- 
संचरणसे झाऱ्य, भेदकका अभाव होनेके कारण मेदांशसे शून्य, एकरस, चिन्मात्र- 
स्वरूप, जगतूके बाधके आश्रयरूपसे परिशिष्ट संविदेशको--प्राप्त कर मनकी 
चेष्टा और वाणीके व्यापारसे शुन्य होकर विश्रान्ति लेता हूँ ॥ ४८ ॥ 


तिरासी सगे समाप्त 
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चतुरशीतितमः सर्गः 


वसिष्ठ उवाच 


इति निर्णीय स सुनिर्वीतहव्यो विवासन! । 
आसीत्‌ समाधावचलो विन्ध्यकन्द्रकोटरे॥ १ ॥ 
अपरिस्पन्दिताशेषसंविदानन्दसुन्दरः | 
बभावस्तड्रतमनाः स्तिमिताम्भोधिशोभनः ॥ २ ॥ 
अन्तरेव शशामाऽस्य क्रमेण प्राणसन्ततिः। ` 
ज्वालाजालपरिस्पन्दो दग्धेन्धन इवाऽनलः ॥ ३॥ 
अनन्तनिष्ठतां याते बाह्यार्थं चाऽप्यसंस्थिते । 
शेषेऽन्त्ब्धसंस्थाने तस्याऽस्फुरितपक्ष्मणी ॥ ४ ॥ 





चौरासी सर्ग 


[ वीतइऽ्य महामुनिकी समाधिका, प्रथ्वीके विवरमें स्थितिका तथा उसके हृदयमें 
विद्याधरत्व, इन्द्रत्व, गणत्व आदिके अनुभवका वर्णन ] 


वसिष्ठजीने कहा--भद्र, उस प्रकार निर्णय कर वह मुनि वीतहव्य 
समस्त वासनाओंको छोड़ कर विन्ध्याद्रिके गहरकोटरमें समाधि लगाकर उसमें 
अटळ रहे ॥ १ ॥ 

उस समय महामुनि वीतहव्य किसी प्रकारके क्षोभसे शून्य परिपूर्ण संवित्‌- 
पकाशरूप आनन्दसे युक्त होनेके कारण अत्यन्त सुन्दर मालूम पड़ते थे, उनका 
मन अत्यन्त विलीन हो गया था, अतएव वे ऐसे भले लगते थे, जैसे प्रशान्त 
समुद्र भला लगता है ॥ २ ॥ 

इस महासुनिका क्रमशः प्राणसंचार भीतर हृदयमें ही उस प्रकार शान्त 
हो गया, जिस प्रकार इन्धनोंके जळ जानेपर अग्निमें ज्वालाओंके समूहका संचरण 
शान्त हो जाता है ॥ ३॥ 

महामुनि वीतहव्यके, अर्ध उन्मीलित नेत्रोंका वणन करते हैं--“अनन्त०' 


इत्यादि दो छोकॉसे । 
महामुनि वीतहव्यके चचलताशुऱ्य दो नेत्र अत्यन्त अन्तर्निष्ठ--निमी- 
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प्राणग्रान्तगतास्पाल्पसमालोके वेक्षणे । 
अर्धकुड्मलितेः पद्य: श्रियमाययतुः समाम्‌ ॥ ५ ॥ 
समकायश्चिरोग्रीवस्थानकः स महामतिः । 
आसीच्छेलादिवोत्कीणेशचित्रार्पित इवाऽथवा ॥ ६ ॥ 
तथाऽभितिष्ठतस्तस्य संचत्सरशतत्रयम्‌ । 

कोटरे विन्ध्यकच्छस्य ययावधेमुहूतवत्‌ ॥ ७ ॥ 
एतावन्तमसो काले नाऽवुध्यत किलाऽऽत्मवान्‌। 
जीवन्धुक्ततया ध्यानी न च तत्याज तां तनुम्‌ ॥ ८ ॥ 
तावत्कालं स सुभगो न प्राबुध्यत योगवित्‌ । 
उदारैरम्वुदारावैरासारभरघधेरे ? ॥९॥ 





ठित--नहीं. थे अर्थात्‌ आधे मूँदे हुए थे । [ इससे उनके नेत्र बाह्य विषयोंमें 
लगे होंगे, यह भी नहीं ] बाह्य विषयोंमें भी लगे नहीं थे, शेष यानी उन्मी- 
लित अंशसे अतिरिक्त अंशॉसे उनके नेत्रोंने भीतर स्थिति प्राप्त की थी यानी 
अन्तमुंख-स्थिति प्राप्त की थी ॥ ४ ॥ 

महामुनि वीतहव्यके दोनों नेत्र ऐसे लक्षित होते थे मानो उनका स्वश्पसे 
भी स्वस्प प्रकाश नासिकाके अग्रमागमें दोनों ओर बराबर फेला हुआ है । इससे 
वे आधे विकसित पद्मोंके सदृश शोभाको प्राप्त कर रहे थे ॥ ५ ॥ 

महाबुद्धि वीतहतर्यने अपने आसनबन्धमें शरीर, शिर और ग्रीवाको समान- 
रूपसे रक्खा था, इसलिए वे ऐसे माळम पड़ते थे, जैसे पर्वतसे खोदी गई 
अथवा चित्रमें छिखी गई मूर्ति हो ॥ ६॥ 

श्रीरामजी, विन्ध्याद्रिके किसी झरनेके समीपस्थ प्रदेशके कोटरमे उस प्रकारकी 
समाधिका अनुष्ठान कर रहे उक्त महामुनिके तीन सौ संवत्सर आधे मुहतेकी नाई 
व्यतीत हो गये ॥ ७ ॥ 

आत्मवान्‌ ध्याननिमम़ उस सुनिने जीवन्युक्तताके कारण इतने कालको कुछ 
भी नहीं समझा और अपने उस शरीरका त्याग भी नहीं किया ॥ ८ ॥ 

योगके रहस्यको जाननेवाले परमभाग्यशाली वह मुनि-महान्‌ मेघोके चारों 


ओर फैलनेवाले शब्दोंसे भी; बरस रही बृष्टिकी घाराओंके सम्पातसे जनित घरघर 
३६२ 
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पर्यन्तमण्डलाधीशमृगयागतब्रृहितेः | 


पक्षिवानरनिर्हादैमातङ्गास्फोटनिःस्वनैः ॥ १०॥ 
सिंहसंरम्भरठितैनिक्षरारावसीत्कृतैः | 
विषमाशनिसंपातेर्जनकोलाहलेधेने! ॥ ११॥ 
प्रमत्तशरभास्फोटेभूकम्पतटघट्टनेः | 
वनदाहधम ध्वानिजलोधाहतिवरुगनै! ॥ १२॥ 
महोपलतठाघातैधेरणीतलमृज्जलै! | 
जलौघान्दोलनायातेस्तापेरनलककेशैः ॥ १३॥ 


केवरं बहति स्वैरं काले गलितकारणम्‌ | 
परियान्तीषु वर्षासु लहरीष्विव वारिणि ॥ १४॥ 
स्वन्पेनेव हि कालेन तस्मिन्पर्षतकन्दरे । 
प्रावृडोघविनुन्नेन पड्केनोर्वीतले कृतः॥ १५॥ 





शब्दोंसे भी; शिकार खेलनेके समय आये हुए समीपस्थ प्रदेशोंमें रहनेवाले सामन्तोके 
मतवाले हाथियोंके गजनोंसे भी; पक्षी और वानरोंकी किलकिलाहटोंसे भी; जङ्गलके 
मातङ्गोंके [परस्पर सङ्घट्नसे जनित] अव्यक्त शब्दोंसे मी; सिंहोंके क्रोधपूवेक गजनोंसे 
भी; झरनोंकी दिळ्यापी घधराहट ध्वनिसे भी; भयङ्कर वञ्जपातोंसे भी, मनुष्योंके घन 
कोलाहलोंसे भी, पमत्त गंडोंके भयङ्कर शब्दोंसे भी, मूकम्पके द्वारा छिन्न-मिन्न हुए 
पवत-तटोंके आस्फालनोंसे भी, वनदाहोंके समय अभिके संयोग और उससे उत्पन्न 
शब्दोंसे भी; जल-प्रवाहॉसे आहत पशु आदिके आस्फाळनों एवं गजनोंसे 
भी; बड़े-बड़े पर्वततटोंके आघातोंसे भी; जलप्रवाहोंके आन्दोळनोंसे प्राप्त धरणी- 
तरुसे फिसले हुए मिट्टीसे मिले जळके शैत्यसे भी तथा अभिकी. नाई कर्कश ग्रीष्म 
आदिके तापोंसे भी--उतने समय तक समाधिसे जागे नहीं ॥ ९-१३ ॥ 


श्रीरामजी, प्रयोजनके बिना केवळ अपनी इच्छाके अनुसार समयके बीतनेपर 
और जलमें तरज्ञोंकी नाई एक-के पीछे एक यों अनेकबार वर्षाओंके बरसनेपर थोड़े 
ही समयमें उक्त पर्वतकी कन्दरामें वर्षाके ओधसे प्राप्त हुए कीचड़ने इस महा- 
मुनिको प्रथ्वीके भीतर यानी भूगर्भमें कर दिया अर्थात्‌ प्रवेशित कर दिया । तात्पर्य 
यह हुआ कि वर्षाते बहाया गया कीचड़ इनके शारीरके चारों ओर ऐसा घना 
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तत्राऽसाववसद्धमौ कोटरे सङ्टोदरे । 
पङ्कसंपीडितस्कन्धः पवतेषु शिला यथा ॥ १६॥ 
शतत्रये स वर्षाणामथ याते स्तयंप्रञचुः । 
व्यचुष्यताऽऽत्मरूपात्मा धराकोटरपीडितः ॥ १७॥ 
संविदेवाऽस्य तं देहं जग्राहोयीनिपीडितम्‌ । 
तनुः प्राणमयस्पन्दः प्राणससरण विना ॥ १८॥ 
उत्पत्तिप्रौढिमासाध कलना हुदयान्तरे । 
स्वमनोरूपिणी तस्य हुद्येवाऽनुबभूव सा ॥ १९॥ 


जम गया था, जिससे कि वे बाहरसे नहीं दिखाई पड़ते थे, प्रथ्वीके भीतर 


प्रविष्ट हो गये थे ॥ १४, १५ ॥ 

जिसके भीतर अनेक सङ्कट भरे पड़ भे, ऐसे उक्त कोटरकी भूमिमें यह 
मुनि कीचड़से संकष्ट कन्धेसे युक्त होकर उस प्रकार रहते थे, जिस प्रकार 
पवेतके अन्दर शिला ॥ १६ ॥ 

तदनन्तर तीन सौ वर्षांके बीत जानेपर प्रथ्वीके कोटरमें संश्लिष्ट वे 
स्वयं ही निम्रहानुग्रदहसम्थ तथा आत्मस्वरूपताको प्राप्त हुए महामुनि समाधिसे 
जाग गये ॥ १७ ॥ 

उस प्रकार संकटोंके बीचमें रहनेवाले उक्त मुनिका जीवन कैसे रहा ? इस- 
पर कहते हें--'सविदेवाऽस्य? इत्यादिसे । 

इस महामुनि वीतहदव्यकी प्रथ्वीसे दबी हुई देहको जीवनाइष्टसे प्राप्त रिङ्ग 
शरीरमें प्रतिबिम्बित संविदूने ही ग्रहण कर पालन किया, प्राण-ृत्तिरूप स्पन्दने 
पालन नहीं किया, क्योंकि वह सूक्ष्म था, इसलिए प्राण“संसरण नहीं हो 
सकता था ॥ १८॥ 

तीन सौ वर्षोके बाद उनका जो व्यवहार रहा, उसे कहते हैं--'उत्पच्ि०' 
इत्यादिसे । 

तीन सौ वर्षोंकी समाधिके अनन्तर उसकी जीवरूपां संवितंने अवशिष्ट 


'प्रारव्धके भोगके लिए हृदयके भीतर उन्मेष-क्रमसे स्थूरुताको प्राप्त कर अपने मनकी 


स्वरूपभूत होकर आगे कहे जानेवाले समस्त विषयोंका कल्पनाके द्वारा ढृदयमें ही 
अनुभव किया ॥ १९ ॥ 
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कलासकानने कान्ते कदम्बस्य तरोस्तले । 
नत्व शतमब्दानां जीवन्धुक्तात्मनिमंलष्‌ ॥ २० ।। 
विद्याथरत्व वर्षाणां शतमाधिविवार्जितम्‌ । 
युगपश्चकमिन्द्रत्वं प्रणतं सुरचारणेः॥ २१ ॥ 


` श्रीराम उवाच 


शक्रत्वादिषु तेष्वस्य प्रतिभासेषु भो मुने । 
नियमोडनियमत्रेव दिक्वालनियतेः कथम्‌ ॥ २२ ॥ 


वसिष्ठ उवाच _ 


सर्वात्मिकेषा चिच्छक्तिर्यत्रोदेति यथा यथा | 
तथा तत्राऽऽशु भवति तथाऽऽत्मेकस्वभावतः ॥ २३ ॥ 





उन्होंने जिसका अनुभव किया, उसे ही कहते हैं--किलास०” इत्यादिसे । 
कमनीय केलास पर्वतके काननमें एक कदम्बवृक्षके नीचे सौ वर्षों तक उन्होंने 
अपने हृदयमें मुनित्वका, जो जीवन्मुक्त आत्माफे कारण विमल था, अनु- 
भव किया ॥ २० ॥ 
सौ वर्षों तक उन्होंने मानसी व्याधिसे वर्जित विद्याधरत्वका अनुभव 
किया और पाँच युगों तक देवताओं एवं चारणों से वन्दित देवराजत्वका अनुभव 
किया ॥ २१ ॥ 
श्रीरामजीने कहा--हे मुने, उन इन्द्रत्व आदिके अनुभवोंमें देश और 
कालका नियम और अनियम केसे हुआ, क्योंकि देश और कालकी नियतिको 
अन्यथा नहीं कर सकते । तात्पये यह है कि--केछासकानने' इत्यादिसे देशका 
नियम, “युगपञ्चकम्‌? इत्यादिसे काळका नियम तथा थोड़े ही समयमें और हृदय- 
प्रदेशमे ही उक्त अनुभव होनेसे देशकालका अनियम--यह केसे हो सकता है, 
क्योंकि देश और कालके नियमका उलड्ठन कोई नहीं कर सकता, इस प्रकारका 
प्रश्‍नाथ है ॥ २२ ॥ 
असर्वात्मकतवरूपसे ज्ञात चितिमें स्वरप-देश और काळमें अन्य विस्तृत देश 
और कालकी कल्पना करनेमें नियतिका विरोध होता ही है, पर सर्वात्मकता और 
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यथा यत्र यदा बुद्धौ नियमः स तदा स्थितः । 
देशकालादिनियमक्रमाणां तन्मयात्मता ॥ २४ ॥ 
तेन नानाविधान्येष जगन्ति परिदृष्टवान्‌ । 
हृदि संवेदनाकाशे वीतहव्यो विवासनः ॥ २५॥ 
सम्यग्बोधवतामेपा वासनेव न वासना | 
ज्ञानाग्निदग्यादग्धस्य केव बीजस्य बीजता ॥ २६ ॥ 
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सर्वशक्तिसम्पन्नताख्पसे परिज्ञात चितिमें उक्त विरोध नहीं होता, इस आशयसे 
कहते हें --“सर्वात्मिकेपा' इत्यादिसे । 
| महाराज वसिष्ठने कहा--मद्र श्रीरामजी, यह सर्वात्मक चितिशक्ति जहॉपर 
जिस जिस प्रकारसे उदित होती है, वहॉपर उस उस प्रकारकी शीघ्र हो जाती 
है, क्योंकि सर्वामकत्वका अनुभव करनेवाले अनुभविताकी चितिका उक्त प्रकारसे 

| बन जाना एक स्वभाव ही है ॥ २३ ॥ 

अपनी बुद्धिसे अनुमू्रमान देशकारमें ही संकोच और वैपुल्यके नियम 
और अनियम परस्पर विरुद्ध होते हैं, पर अननुभूयमानके साथ अनुभूयमानके वे 
विरुद्ध नहीं होते, क्योंकि अत्यन्त अल्प नाडीढिद्रोमें स्वल्प समयमें ही 
विस्तृत देश-काळवाले स्वप्नका अनुभव होता है, इस आशयसे कहते हैं--- 
| ध्यथा? इत्यादिसे । 

जहॉपर जिस समय बुद्धिमें जिस प्रकारका अनुभव होता है, बहाँपर 
उस समय वेसा नियम रहता है, क्योंकि देश, काळ आदिके नियमोंके क्रम बुद्धि- 
मय आत्मामें अध्यस्त हैं ॥ २४ ॥ 

उन्हीं दो हेतुओंसे समस्त वासनाओंसे वर्जित इस महामुनि वीतहज्यने 
हृदयस्थ संविदाकाशमें अनेक तरहके छोकोंका अनुभव किया ॥ २५ ॥ 


हे श्रीरामजी, सम्यक ज्ञानवान्‌ पुरुषोंकी यह वासना (देवराजत्वाद्यनुभवकी हेतु 
वासना ) वासना ही नहीं है, क्योंकि ज्ञानडप अझ्निसे अपनी शक्ति खो देनेके 
कारण दग्ध और दीखाई पड़नेके कारण अदग्ध - भर्जित--हुए बीजकी बीजता 
ही क्या होगी ? ॥ २६ ॥ 


ः | | ५ 
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कल्पमेकं गणत्वं स॒चन्द्रमौलेश्चकार ह। 
समस्तविद्यानिपुण त्रिकालामलदशनम्‌ || २७॥ 
यो याइग्डढसंस्कारः स ते पइ्यति तादृशम्‌ । 
जीवन्शुक्ततयेवैतद्वीतहव्योऽनुभूतवान्‌ ॥ २८ ॥ 


श्रीराम उवाच 


एवं स्थिते पुनिश्रष्ट जीवन्मुक्तमतेरपि । 
बन्धमोक्षदृशः सन्ति बीतहव्यात्मनो यथा ॥ २९ ॥ 


वसिष्ठ उवाच 


यथास्थितमिदं विश्वं शान्तमाकाशनिमेलम्‌ । 
ब्रक्नेव जीवन्बुक्तानां बन्धभोक्षदशः कुतः ॥ ३०॥ 





महामुनि वीतहव्यने एक कल्प तक चन्द्रमौलि महादेवजीके गणता यानी 
शिवजीके गणोंकी स्वामिता, जो अशेष बिद्याओमें निपुण और तीनों काळॉंमें 
ज्ञानपूण थी, की ॥ २७ ॥ 

जीवन्मुक्त भी उस मुनिके भोगप्रद प्रारब्ध कर्मोंस उद्डोधित हृढ़ संस्कार 
ही विलक्षण देहभोग आदिके अनुभवमें कारण था, यह कहते हैं--“यो 
इत्यादिसे । 

जो जिस विषयके दृढ़ संस्कारसे युक्त होता है, वह उस विषयको उसी 
प्रकारका देखता है, क्योंकि उस प्रकारके दृढ़ संस्कारसे ही जीवन्मुक्त होकर मुनि 
वीतहव्यने उन-उन वस्तुओंका अनुभव किया था ॥ २८ ॥ 

श्रीरामजीने कहा--हे मुनिवर, ऐसी स्थिति होनेपर तो जीवन्मुक्त पुरुषके 
अन्तःकरणमें भी बन्ध और मोक्षकी दृष्टियाँ होती हैं, यह मानना पड़ेगा, जैसे कि 
मुनि बीतहव्यके अन्तःकरणमें हुई ॥२९॥ 

दग्ध पटके दृष्टान्तसे असत्‌ पदार्थका प्रारब्धके शेषसे प्रतिभास बाधितक्की अनु« 
वृत्तिमात्रस्वरूप है, बन्ध-स्वरूप नहीं है, इस आशयसे कहते हैं--“यथास्थित ०” 


इंत्यादिसे । 
महाराज वसिष्ठने कहा -- श्रीरामजी, जीवम्मुक्तोंकी दृष्टिमें जिस प्रकारका 
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एतत्संविन्नमो भाति यत्र यत्र यथा यथा | 
तत्र तत्र तथा तावत्तावत्तद्विन्दते ततम्‌ ॥ ३१॥ 
तेनाऽनुभूतानि बहून्यनुभूयन्त एव च! 
जगन्ति सर्वात्मतया ब्रह्मरुपेण राघव ॥ ३२॥ 
घराकोटरनिर्मग्रवीतहव्य चिदात्मसु 
जगत्सु तेष्वसंख्येषु नीरूपेषु महात्मसु ॥ ३३ ॥ 
यः शक्रोऽनवबुद्धात्मा सोऽद्य दीनेषु पार्थिवः । - 
कतुं प्रवृत्तो खृगयां क्षणेऽस्मिन्नपि कानने ॥ ३४ ॥ 





यह जगत्‌ विद्यमान है, वह प्रशान्त, आकाशकी नाई अत्यन्त निर्मल ब्रह्मस्वरूप 
ही है, फिर उनको बन्ध और मोक्षकी इष्टियाँ कैसे हो सकती दें ॥ ३० ॥ 

जिस जिस स्थलमें जिस जिस प्रकारसे संविद्रपी आकाश भासता है, उस 
उस स्थळमें उस उस प्रकारसे उतने उतने रूपॉर्मे व्याप्त होकर वह प्राप्त-सा 
हो जाता है ॥ ३१ ॥ 

जैसे ईश्वरको हमारे जगतका प्रतिभास बन्धनका हेतु नहीं होता है, वैसे ही 
मुनि वीतहब्यको भी तत्‌-तत्‌ स्वरूपका अनुभव बन्धनका हेतु नहीं हुआ, इस 
आशयसे कहते हैं--तिना ० इत्यादिसे । 


हे राघव, महामुनि वीतद्दव्यने सब मूतोमें आत्मभाव होनेके कारण अनेक 
लोकोंका ब्रह्मरूपसे अनुभव किया और वर्तमान समयमें कर भी रहे हैं ॥ ३२ ॥ 

महामुनि वीतहव्यका हृदय ( हृदयसे उपलक्षित आत्मा ) हम छोगोंके समस्त 
आत्माओंके स्वरूपभूत था, इसलिए सम्पूर्ण प्राणियोंकी होनेवाले जगतके 
अनुभव भी उन्हीके अनुभव हैं, ऐसा भी कहनेमें किसी प्रकारकी बाधा नहीं है, 
इस आशयसे कहते दैं--“धरा०' इत्यादिसे । 

हे राघव, ब्रहझमाण्डके एक कोनेमें अवस्थित महामुनि वीतहव्यक्री आत्म- 
रूपताको प्राप्त हुए वास्तविक स्वरूपसत्तासे वर्जित और आन्तिवश अत्यन्त विशाल 
माळम पड़नेवाले उन असंख्य भुवनोंमें, जो आत्माके तत््वज्ञानसे वञ्चित 
अज्ञानी इन्द्र हुआ था, वही आज दीन! नामके देशोमें राजा होकर इस समय 
भी जंगलमें शिकार खेलनेमें प्रवृ हुआ है ॥ ३३, ३४ | 





२८९७४ योगवासिष्ठ [ उपशम-प्रकरण 


SS SNS SSNS CSS SSSI CSN CN SST वायाच 


यो इंसोऽनवबुद्धात्मा पाद्मे पेतामहेऽभवत्‌ । 

स्थितः स एव दाशेन्द्रः केलासवनकुज्ञके || ३५ ॥। 

यो राजाऽनबबुद्धात्मा भूमेः सोराष्ट्रमण्डले । 

स एषोऽद्य स्थितोऽऽन्ध्राणां ग्रामे बहुलपादपे ॥। ३६ ॥ 
श्रीराम उवाच 


मानसः किल सर्णोऽसौ वीतहव्यस्य तत्र ये । 
देहिनो भ्रान्तिमात्रे चेत्तदेहाकारिणः कथम्‌ ॥ ३७ ॥ 


वसिष्ट उवाच 
यदि श्रान्त्येकमात्रात्म वीतहव्यस्य तञ्जगत्‌ । 
तदिद नाम ते राम किं भूयः परिभासते ॥ ३८॥ 
पितामहके पाझकल्पके समय, जब कि मुनि वीतहव्य शिवजीके गणोंके 
अधिपति थे, उनकी क्रीडाके लिए आत्मबोधसे शुन्य जो हस था, वही इस समय 
निषादोका राजा होकर स्थित है ॥ ३५ ॥ 
इसी प्रकार उस समय प्रथ्वीके सौराष्ट्र प्रदेशमें जो आत्मज्ञानसे रहित 
राजा था, वही आज आन्ध्र देशके एक गाँवमें, जहाँ अनेकविध वृक्ष हैं, 
अवस्थित है ॥ ३६ ॥ 
गुरु महाराज वसिष्ठजीकी उक्तिका अभिप्राय सर्वात्मताके प्रतिपादनमें है, 
इसको न समझ रहे मनुष्योंको, उनकी शङ्काके उद्घाटन द्वारा मुरुसुखसे ही, 
बोध करानेवाले श्रीरामजी पूछते हैं--'मानसः' इत्यादिसे । 
श्रीरामजीने कहा --गुरुवर, सुनि वीतहव्यकी यह सृष्टि तो मानस सृष्टि 
है, उस सृष्टिमें विद्यमान देही यदि आन्तिस्वरूप है, तो वे इन्द्र, हंस आदि 
[ 
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देहोंके आकारवाले चेतनयुक्त केसे हुए ! ॥ ३७॥ 

महाराज वसिष्ठने कहा--हे श्रीरामजी, महामुनि वीतहव्यका वह जगत्‌ 
यदि केवळ आन्तिस्वरूप ही आपको माळम पड़ता है, तो फिर आपका यह 
प्रसिद्ध जगत्‌ किस हेतुसे यथार्थरूपसे भासित हो सकता है ? तात्पर्य यह हुआ 
कि सम्पूणी जगत्‌ मन ही का कार्य और केवल भ्रान्तिस्वरूप ही है, यह तत्‌-तत्‌ 
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इद्मप्यङ्ग चिन्मात्रं मनोमात्रश्रमोपमम्‌ । 
तदपि व्योम चिन्मात्रं मनोमात्रं श्रमोपमम्‌ ॥ ३९ ॥ 
` वस्तुतस्तु न तद्राम जगन्नेवं न चेतरत्‌। 
तवाऽपि न जगत्सत्ता ब्रह्मेदं भाति केवलम्‌ ॥ ४० ॥ 
भावि भूतं भविष्यञ्च यथेदं च तथेतरत्‌। 
जगत्सवेमिदं दृश्यं संबिन्मात्रमनोमयम्‌ ॥ ४१ ॥ 
एवरूपमिदं यावन्न परिज्ञातमीरृशम्‌ । 
वजसारदृढं तावञ्ज्ञातं सत्परमाम्बरम्‌॥ ४२॥ 


So TT rors ntti ets mmm: ning me, swoon meneame टापा 


स्थलमें अनेक बार कहा गया है, इसलिए यह आपका प्रसिद्ध जगत्‌ 
वीतहव्यकी मानसी सृष्टिके सदृश आआन्तिमात्रस्वरूप ही ठहरा, ऐसी स्थितिमें 
आप ही बतलाइए: कि आपका भी यह जगत्‌ चेतनोंसे भरा कैसे प्रतीत हो 
रहा है ? ॥ २८॥ 
दोनों सृष्टियोंकी समानता बतळाते हैं--'इृदम०” इत्यादिसे । 
हे श्रीरामजी, आपका यह भी जगत्‌ मनोमय अमतुल्य एवं परमाथ-दशामें जिस 
प्रकारसे चिन्मात्रस्वरूप है, उसी प्रकारसे महामुनि वीतहव्यका भी वह जगत्‌ मनो- 
मय, अमतुल्य एवं परमार्थ -दद्यामें व्योमरूपी चिन्मात्रस्वरूप है ॥ ३९ ॥ 
हे श्रीरामजी, वास्तबमें तो वह ( मुनि वीतहृव्यका ) जगत्‌ न तो आपके इस 
जगत्‌के सदृश है और न इस जगतूसे विलक्षण ही है, क्योंकि वस्तुकी समानता 
और असमानता वस्तुकी सिद्धिके बिना नहीं हो सकती, आपके भी जगतूकी 
सत्ता नहीं है, केवल ब्रह्म ही जगतके रूपमें भासता है ॥ ४० ॥ 
| जैसे यह भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान जगत्‌ है, वैसे ही दूसरा भी जगत्‌ 
है । समस्त दृश्यमूत जगत्‌ संविन्मात्ररूपसे अवशिष्ट जो मन है, तत्स्वरूप ही 


नन RES SSS SEES 





है, अतिरिक्त नहीं है ॥ ४१॥ 


_ हे श्रीरामजी, जबतक इस प्रकारके जगतको संविन्मात्रस्वरूप नहीं जान लेते, 
तबतक वह वञ्रसारकी नाई अत्यन्त इढ़ रहता है। और ज्ञात हो आानेपर त्रिकाला- 
बाधित परम चिदाकाश-स्वरूप हो जाता है ॥ ४२॥ 

३६३ 
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अज्ञानान्मन एवेदमित्ये  संप्रविजुम्भते । 
प्रत्युद्ठासविलासाभ्यां जलमम्बुनिधाविव ॥ ४३ ॥ 
यथास्थितेनेव चिदम्बरेण 
स्वचित्तमेवेति मनोऽभिधानम्‌ । 
स्फारं कृत तेन जगच दृश्य- 
मेवं ततं नेव ततं च किश्चित्‌ ॥ ४४ ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे 
वीतहव्यमनोजगद्वर्णनं नाम चतुरश्ीतितमः सर्गः ८४ ॥ 
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अज्ञानसे यह मन ही उत्पत्ति और बृद्धि आदि परिणामोंसे जगतके रूपमें 
ऐसे विकसित होता है, जैसे समुद्रम जल ॥ ४३ ॥ 


हे श्रीरामजी, अविकृत चिदाकाइास्वभावसे अवस्थित ब्रह्म मायासे “मैं किसीको 
मानो चेतन करनेवाला हुँ? यों अपनी कल्पना कर चित्तरूप हो जाता है, तदनन्तर 
उसीका पुनः-पुनः मनन करनेसे मन नामवाला हो जाता है । उसीसे यह विशाल 
जगतू प्राप्त हुआ है, इसीलिए इस प्रकार यह दृश्य जगत्‌ विस्तृत है । वास्तवमें कुछ 
भी विस्तृत नहीं है ॥ ४४ ॥ | 


चौरासी सगे समाप्त 
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पञ्चाशीतितमः सर्गः 
श्रीराम उवाच 


अथ किं वीतहव्यः स्वं स्थितं तस्मिन्‌ धरोदरे । 
कथपुद्धृतवान्‌ देहं स संपन्नथ किं कथम्‌ ॥ १॥ 


वसिष्ठ उवाच 


अनन्तरमनन्तात्म वीतहब्याभिधं मन! । 
स्वमेवाऽऽत्मचमत्कारमात्रं . समवबुद्भवान्‌ ॥ २॥ 
शावेस्या5स्य गणस्याऽभूत्‌ प्राग्ज्योतिःस्मरणे स्वयम्‌। 
इच्छा कदाचित्सकलप्राग्जन्मालोकनोन्युखी ॥ ३ ॥ 
अशेषान्‌ स ददर्शाऽथ नष्टानष्टान्‌ स्वदेहकान्‌ । 

. अनष्टानां ततो मध्यात्‌ तत्तत्कोटरसं स्थितम्‌ । 
यदृच्छयैव प्रोद्धतुं देहं तस्याऽभवन्मतिः ॥ ४॥ 














पञच्चासी सर्ग 


[ घीतहृब्य मुनिक्ी सूर्यके पिङ्गछनामक गणमें प्रवेशकर अपनी देइकी उद्धृति, 
जीवन्मुक्तस्थिति और अन्तिम समाबिका वर्णन ] 


श्रीरामजीने कहा--भगवन्‌, अब कृपापूवेक मुझसे यह बतळाइए कि 
महामुनि वीतहव्यने उस भूगर्भमें स्थित अपनी देहका कैसे उद्धार किया ! 
उसका पकार क्या था ? उसके बाद उनकी दिनचर्या क्या रही और वेदहमुक्तिमें 
अवशिष्ट उनका स्वरूप कैसा था? ॥ १॥ 

वसिष्ठजीने कहा--भद्र, तदनन्तर समाधिमें उक्त मुनिने अपने वीतहव्य 
नामक मनको आत्माका एक चमत्कारमात्र और अपरिच्छिन्न ब्रह्मस्वरूप समझ 
लिया ॥ २॥ 

जब वह महादेवजीके गण थे, तब किसी समय चिदात्माका ध्यान करते 
समय उनकी यह इच्छा हुईं कि में पहलेके अपने समस्त जन्मोंका अव- 


लोकन करू ॥ ३ ॥ 
तदनन्तर उन्होंने कुछ नष्ट हुईं और कुछ नष्ट न हुईं अपनी समस्त देहोंकों 
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अपश्यत्तत्तथा तत्र पङ्के कीटमिव स्थितम्‌ । 
शरीरं वीतहव्याख्यं धराकोटरपीडितम्‌ ॥ ५॥ 
प्राइडोघोपनीत तत्‌ पृष्ठस्थं पड्ूमण्डलम । 
तृणजालावकीणेल्वग्देह पृष्ठ सूद तथा ॥ ६ ॥ 

` एतहुड्ला महातेजा धराविषरयन्त्रितम्‌ । 
भूयोऽपि चिन्तयामास धिया परमबोधया ॥ ७ ॥ 
सवसंपीडिताङ्गस्वात्‌ कायो मे प्राणवायुभिः 
मक्तथलितुमाकतु शक्रोति न मनागपि ॥ ८॥ 
तज्ज्ञात्वा प्रविशाम्याशु देहमेव विवस्वतः । 
तदीयः पिङ्गलो देहमुद्धरिष्यति मे ततः ॥९॥ . 





प्रत्यक्ष देखा । देखनेके बाद जो शरीर नष्ट नहीं हुए थे, उनके मध्यमें तत्‌-तत्‌ 
कोटरमें अवस्थित यानी तत्‌-तत्‌ अनष्ट देहोंके हृदयकोटरमें जीवरके "उपाख्यानमें 
कही जानेवाळी रीतिके अनुसार अपनी कश्पनासे ही अवस्थित वीतहड्य्र शरीरका 
उद्धार करनेके लिए अकस्मात्‌ ही उनकी इच्छा हुई ॥ ४ ॥ | 

वहॉपर प्रथ्वीके उद्र-कोटरमें पीड़ित उस वीतहव्यनामक शरीरको कीचड़में 
स्थित कीड़ेकी नाई देखा । वह वर्षाके प्रवाहसे कुछ दूर बहाया गया था, 
उसके प्रष्ठ भाग पर कीचड़का स्तर जम गया था और उनके त्वचा, हाथ आदि 
अवयव तथा पीठस्थ मिट्टी-ये सब काश आदि घासोंके समूहोंसे व्याप्त हो गये 
थे । 'पीठस्थ' शब्दसे यह सूचित होता है कि वे जलप्रवाहोंसे उलटे संह गिराये 
गये थे ॥ ५, ६ ॥ 

महान्‌ तेजस्वी वीतहव्यने इस प्रकार धराके विवरमें पीड़ित अपनी देहको 
देखकर उत्तम बोधसे युक्त बुद्धिसे पुनरपि विचार किया ॥ ७॥ 

सम्पूण अवयवबोंमें पीड़ा होनेके कारण प्राणवायुसे यानी प्राण-संचारोंसे 
निसुक्त मेरी देह चलने-फिरनेमें तथा कुछ करनेमें तनिक भी समथ 
नहीं है ॥ ८ ॥ 

इसलिए उद्धारके उपायको जानकर में परकीय शरीरमें प्रवेशके लिए योग- 
शाखमें उपदिष्ट मार्गसे सूयके शरीरमें प्रवेश करता हूँ। उसमें प्रवेश करनेसे सूर्यका 
सेवक पिङ्गल नामका गण उनकी आज्ञासे मेरे शरीरका उद्धार कर देगा ॥ ९ ॥ 
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अथवा किं ममैतेन शाम्याम्यहमविज्ततः । 
निर्वामि स्वं पदं यामि कोऽर्थो मे देहलीलया ॥ १० ॥ 
इति . संचिन्त्य मनसा वीतहव्यो महामते । 
तूष्णीं स्थित्वा क्षण भूयथिन्तयामास भूतले ॥ ११ ॥ 
उपादेयो हि देहस्य न मे त्यागो न संश्रयः । 
यादृशो देहसंत्यागस्तादश्ञो देहसंश्रयः ॥ १२॥ 
तद्यावदस्ति देहोऽयं न यावदणुतां गतः । 
तावदेनश्रुपारुद्य किञ्चितप्रविहराम्यहम्‌ ॥ १३ ॥ 
पिङ्गलेन शरीरं स्वमुद्धतु॑ तापनं वपुः! 
प्रविज्ञामि नभःसंस्थं कुरे प्रतिबिम्बचत्‌ ॥ १४ ॥ 
इत्यसौ घुनिरादित्यं विवेशाऽनिलुरूपश्वक्‌ । 
पुर्यष्टकवपुभूत्वा भख्राखमिव चाऽनिलः ॥ १५॥ 








उनकी दूसरी चिन्ता बतलाते हैं--“अथवा' इत्यादिसे । 

अथवा इस प्रपञ्चसे मेरा क्या प्रयोजन है ! में इस शरीरसे निर्विध्नतापूर्वक 
विदेहमुक्तिके द्वारा शान्त हो जाता हूँ। में निर्वागको प्राप्त कर लेता हू, 
अपने पदको जाता हूँ । देहळीठासे मेरा कौन प्रयोजन है १॥ १०॥ 

हे महामते, उस प्रकार मनसे विचार कर महामुनि वीतहव्य क्षणभर 
भूतळमें चुपचाप बैठकर फिर विचार करने रुगे ॥ ११॥ 

मुझे देहका त्याग न तो उपादेय ( अपेक्षणीय ) है और न देहका 
आश्रयण ही उपादेय हे, क्योंकि जैसा देहका परित्याग है, वैसे ही देहका समाश्रय 
है, दोनोंमें कुछ भी अन्तर नहीं है ॥ १२ ॥ 

इसलिए जबतक यह शरीर है और जबतक वह अणु-परमाणु रूप नहीं बन 
जाता, तबतक में इसका आश्रयण कर कुछ विहार कर छू.॥ १३ ॥ 

सूर्थसेवक पिज्गलनामक गणके द्वारा अपने शरीरका उद्धार करनेके लिए 
आकाशमें स्थित सुके शरीरमें में उस प्रकार प्रवेश करता हूँ, जिस प्रकार 
दुर्षणमें प्रतिबिम्ब ॥ १४ ॥ 

उत प्रकार विचारकर वायुरूपधारी यानी सू&मस्वरूप मुनि वीतहब्यने पूर्वमे 
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भगवान्धुनिरप्येनं हृद्धत॑ पुनिनायकम्‌ । 
` दृष्टाड्सी चित्तयन्कायं पोर्वाप्यमुदारधीः ॥ १६ ॥ 
विन्ध्यभूधरभूको शमन्तमुनिकलेवरम्‌ | 
तृणोपलपरिच्छ्न ददश गतसंबिदगम्‌ ॥ १७॥ 
क्रपेश्चिकीर्षिते ज्ञात्वा भानुगेगनमध्यगः । 
धरातो पघनिमुद्धतुमादिदेशाउग्रग॑ गणम्‌ ॥ १८॥ 
वीतहव्यश्ुनेः संवित्सा पुर्येष्टकरूपिणी । 
रविं वातमयी पूज्य ग्रणनामाऽऽश्ु चेतसा ॥ १९ ॥ 
भानुनाऽप्यभ्यजुज्ञातो मानपूर्वकमग्रगम्‌ । 
विवेश पिङ्गलाकारं विन्ध्यकन्दरगामिनम्‌ ॥ २० ॥ 
DD RE ET PE 
व्याख्यात पुर्येष्टक शरीर होकर सूर्यमें उस मकार प्रवेश किया, जिस प्रकार 
मस्राकाशमे ( चमड़ेकी धोकनीके अन्तरत आकाशमें ) वायु प्रवेश करे ॥ १५ ॥ 
उदार बुद्धिवाले भगवान्‌ मननशील सूर्यने भी हृदयमें प्रविष्ट उक्त मुनिनायक- 
को देखा और उनके कार्यको तथा पूर्वापर शरीरोंको देखा । तदनन्तर विन्ध्य- 
पर्वतके भूगभेके अन्तर्गत तृण और पत्थरसे चारों ओर ढके हुए तथा सृतप्ाय 
मुनि बीतहव्यके शरीरको देखा ॥ १६, १७ ॥ 
उसके बाद सूने कया किया ! उसे कहते--“ऋषेः” इत्यादिसे । 
 आकाशके मध्यमें संचरण करनेवाले सूर्य भगवानूने मुनि वीतहव्यके 
अभीष्टको जानकर प्रथ्वीसे मुनिशरीरका उद्धार करनेके लिए अपने अग्रगामी 
पिङ्गळनामके गणको आदेश दिया ॥ १८ ॥ 
सूर्यके हृदयमें प्रविष्ट हुई मुनि वीतहृब्यकी संवितूने क्या किया ? उसे कहते 
हैं--'बीतहव्य ०! इत्यादिसे । 
मुनि वीतहृव्यकी पृयैष्टकरूपी वायुमय उक्त संवितूने पूजनीय भगवान्‌ 
` भास्करको अन्तःकरणसे झटिति प्रणाम किया ॥ १९ ॥ 
सूरयके द्वारा अत्यन्त मानपूर्वेक आज्ञाको प्राप्त हुए उक्त वीतहव्य मुनिने 
विन्ध्याद्रिकी गुफाकी ओर जा रहे अग्रगामी पिज्गेनामक गणके शरीरमें 
पवेश किया ॥ २० ॥ ` 
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पिङ्गलोऽसौ नभस्त्यक्तवा ङुञ्जङुञ्जरसुन्दरम्‌ । 
ग्राप विन्ध्यवर्न प्राइण्मत्ता्राम्बरभासुरम्‌ ॥ २१॥ 
उद्धार धराकोशान्रखनिष्कृष्टभूतल। । 
कलेवरं मुनेः पक्कान्मृणालमिव सारसः ॥ २२॥ 
मौने पु्यष्टकमथ स्यं विवेश कलेवरभ्‌। 
नभस्तलपरिभ्रान्तो विहङ्गम इवाऽऽलयम्‌ ॥ २३ ॥ 
्रणेमतुर्मिधो मूतवीतहव्यनभश्चरौ । 
बभूवतुः स्तकार्येकतत्परौ तेजसां निधी ॥ २४॥ 
जगाम पिङ्गलो व्योम मुनिश्च विमलं सरः । 
तारकाकारकुयुदे हर्याशुकवदाकृति ॥ २५ ॥ 
वीतहव्यो ममञ्जाऽऽशु सरस्युद्धिनपडूजे । 
पङ्कपल्वरलीलान्ते वने कलभको यथा ॥ २६ ॥ 





सूये भगवानके गण पिङ्गलने आकाशका परित्याग कर छताग्रृह और 
कुंजरसे सुन्दर तथा वर्षा कालमें मत्त मेघोंसे युक्त आकाशकी नाई देदीप्यमान 
विन्ध्याचलके अरण्यको प्राप्त किया ॥ २१ ॥ | 

जिसने अपने नखोंसे भूतलको खोद दिया है, ऐसे पिङ्गलने भूगभसे मुनि 
वीतहव्यके कलेवरको उस प्रकार उद्धत किया, जिस प्रकार सारस पक्षी कीचड़से 
मृणालको उद्धृत करता है ॥ २२ ॥ 

तदनन्तर मुनि वीतहदव्य-सम्बन्धी पुर्यष्टक शरीर पिङ्गळके शरीरसे निकलकर 
अपने शरीरमें उस प्रकार प्रविष्ट हुआ, जिस प्रकार आकाशतलमें चारों ओर 
परिश्रमण करनेवाला पक्षी अपने घौंसलेमें प्रवेश करता है ॥ २३ ॥ 

प्राप्मूर्ति वीतहब्य तथा आकाशगामी पिङ्ग दोनोंने परस्पर प्रणाम किया । 
तदनन्तर तेजके निधि वे दोनों अपने अपने कार्योमें ही तत्पर हो गये ॥ २४ ॥ 

पिङ्ग आकाशकी ओर चले गये और मुनि वीतहव्य निर्मळ सरोवरकी ओर, 
जो कुमदरूपी ताराओंसे युक्त तथा बारसूर्यके रागसे रक्षित उदकसे युक्त था, 
स्नानाथे चले गये ॥ २५ ॥ 

विकसित कमलॉसे युक्त उस सरोवरमे मुनि वीतहव्यने झटिति उस प्रकार 
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सत्र खात्या जपं कृत्वा पूजयित्वा दिवाकरम्‌ । 
मनोभूषितया तन्वा पूर्ववतपुनराबभौ ॥ २७ ॥ 
मैत्या तया समतया परया च शान्त्या 
सत्मज्ञया मुदितया कृपया श्रिया च । 
युक्तो घुनिः सकलसङ्गविश्रुक्तचेता 
विन्ध्ये सरित्तटगतो दिनमेव रेमे ॥ २८॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे 
वीतहव्यसमाधियोगोपदेशो नाम पञ्चाशीतितमः सगः ॥ ८५॥ 


NC LC 


मज्जन किया, जिस प्रकार कीचड़से भरे ताळाबमें क्रीड़ाके अनन्तर हाथीका बच्चा 
बनमें मज्जन करता हो ॥ २६ ॥ 

उसमें स्नानकर तदनन्तर जपकर और उसके बाद सूर्यकी पूजा कर मनन 
आदि व्यवहारोंसे युक्त शरीरसे पुनः पूर्ववत्‌ सुशोभित हो गये ॥ २७॥ | 

पूर्वोक्त समानशीलोंमें मेत्री, एकरूप सर्वातिशायी शान्ति, सुन्दर प्रज्ञा, मुदित 
कृपा तथा उत्तम श्रीसे युक्त मुनि वीतहव्यने, सकल सक्लेंसे निर्मुक्त चित्त 
वाले होकर विन्ध्याचलमें नरीके तटपर केवळ एक. ही दिन रमण किया यानी 
समाधिसे प्रच्युत होकर स्थित रहे ॥ २८ ॥ 


पञच्चासी सर्ग समाप्त 





षडशीतितमः सर्गः 


वसिष्ठ उवाच 

दिनान्ते स समाधातुं पुनरेव मनो मुनिः | 
विवेश काश्चिद्विततां विज्ञातां विन्ध्यकन्दराम्‌ ॥ १ ॥ 
तदेवाऽऽत्मानुसन्धानमत्यजन्सममिन्द्रियैः । 
चेतसा कलयामास | दृष्टलोकपरावरः ॥ २ ॥ 
पूर्वमेवेन्द्रियगणो मया परिहृतः स्फुटम्‌ । 
इदानीं चिन्तया नाऽरथः पुनर्विततया मम ॥ ३ ॥ 
अस्ति नास्तीति कलनां भङ्क्त्वा स्रीं लतामिव । 

| शेषं तु बद्वसंस्थानस्तिष्ठाम्य चलशृङ्गवत्‌ ॥ ४ ॥ 


छियासी सगे 
[ मुनि वीतहब्यकी छः रात्रि तक पुनः समाधि, चिरकाल तक जीवन्मुक्त- 
स्थिति, राग आदिको तिलाञ्जलि और मुक्तिमें समाधि का वर्णन ] 

महाराज वसिष्ठने कहा---भद्र, दिनकी समाप्तिके बाद उक्त मुनिने पुनः 
भी मनकी एकाग्रतारूप समाधिके लिए किसी अतिविस्तृत पूर्वपरिचित विन्ध्या- 
द्रिकी गुफामें प्रवेश किया ॥ १ ॥ 

छोकमें क्या सार है और क्या असार है, इसका भळीप्रकार परिज्ञान 
रखनेवाले महामुनि वीतहव्य उसी आत्माके अनुसन्धानक्रा परित्याग न करते हुए 
इन्द्रियोंके साथ अन्तःकरणसे विचारने लगे ॥ २ ॥ | 

उन्होंने क्या विचार किया £ उसे कहते हैं--'पूर्व ०” इत्यादिसे । 

मैने पहलेसे ही इन्द्रियोंका भलीप्रकार परित्याग कर दिया है, अब 
फिर उनके विषयमें अधिक चिन्ता करनेसे मेरा कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं 
होनेवाळा है ॥ ३ ॥ 

अस्ति और नास्ति--यों दो प्रकारकी इशय कल्पनाओंका, कोमल लताकी | 
नाई, विनाश कर उन दो कल्पनाओंके साक्षीरूपसे अवशिष्ट चेतन्यमात्रका | 
अवलम्बन कर शरीर, शिर और ग्रीवाको समानरूपसे रखकर हृढासन होकर में उस । 
प्रकार अचळ बेठता हूँ, जिस प्रकार पवेतका शिखर ॥ ४ ॥ 

३६४ 
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उदितोऽस्तङ्गत इव स्वस्तङ्गत इवोदितः । 
समः समरसाभासस्तिष्ठामि स्वच्छतां गतः ॥ ५ ॥ 
प्रबुद्धोऽपि सुषुप्तस्थः सुषुप्तस्थः प्रबुद्धवत्‌ । 
तुर्यमालम्ब्य कायान्तस्तिष्ठामि स्तम्भितस्थितिः॥ ६ ॥ 
स्थितः स्थाणुरिवैकान्ते स्वान्तान्ते स्वतः स्थिते । 
सच्तसामान्यसाम्ये हि तिष्ठाम्यपगतामयः ॥ ७॥ 
इति संचिन्त्य स ध्याने पुनस्तस्थौ दिनानि षट्‌ । 
ततः प्रबोधमापन्नः क्षणसुप्त इवाऽभ्वगः ॥ ८ ॥ 
ततः सिद्धः स भगवान्‌ वीतहव्यो महातपाः । 
विजहार चिरं कालं जीवन्मुक्ततया तदा ॥ ९॥ 
मैं यद्यपि सदा उदितस्वमाव ( प्रकाशस्वभाव ) हूँ, तथापि अज्ञदष्टिसे 
न्धकारको प्राप्त हुआ-सा हूँ, एबं यद्यपि सदा जीवित-स्वभाव हूँ, तथापि अज्ञ- 
दृष्टिसे मृत-सा हूँ । तत्त्वदष्टिसे तो उससे विपरीत निर्मळ स्वभावको प्राप्त हुआ 
एकरस चिन्मात्रस्वरूप होकर अवस्थित हूँ ॥ ५ ॥ 


` `` मैं यद्यपि प्रबुद्ध यानी उत्तम ज्ञानसे सम्पन्न जाग्रत्‌ अवस्थासे युक्त हँ, तथापि 
सुषुसतिमें ही स्थित रहता हूँ, क्योंकि घट आदि द्वैत पदार्थोंको अब में नहीं देख 
रहा हूँ । इसी प्रकार यद्यपि में सुषुत्तिमें स्थित रहता हूँ, तथापि जाग्रत्‌ अवस्थासे 
युक्त ही हूँ, क्योंकि मुझे अपने स्वूपका सदा स्पष्टरूपसे अनुभव हो रहा है । 
स्थूल, सूक्ष्म और कारणसे निभुक्त तुय पदका अवलम्बन कर अचल स्थितिवाळा 
होकर शरीरके भीतर रहता हूँ ॥ ६ ॥ 

मनसे परे यानी मनके अविषय, चारों ओर अवस्थित, पूर्ण सत्तासामान्यरूप 
परम साम्यभूत परमात्मामें विकारमुक्त होकर स्थाणुकी तरह में स्थित हूँ ॥ ७ ॥ 

इस प्रकार विचार कर वह ध्यानमें छः दिन तक फिर बेठ गये। तदनन्तर 
उस प्रकार प्रबोधको प्राप्त हुए, जिस प्रकार क्षणभर सोया हुआ पथिक प्रबोधको 
प्राप्त होता है ॥ ८ ॥ | 

तदनन्तर उस समय व्युत्थान-द्शामें भी समाहित स्थितिवाले सिद्ध, महान्‌ 
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वस्तु नाऽभिननन्दाऽसौ निनिन्द न कदाचन । 
न जगाम तथीद्रेग न च हर्षमवाप सः॥ १०॥ 
गच्छतंस्तिष्ठतश्वेव तस्वैवमभवद्धूदि । 
विनोदाय विचित्तस्य कथा स्वमनसा सह ॥ ११ ॥ 
अव्ययेन्द्रियवगश॒ मनः शमवता त्वया । 
पझ्याऽऽनन्दसुख कौदग्यिधमासादित ततम्‌ ॥ १२॥ 
एपेवाऽविरतं तस्मान्नीरागेव दशा त्वया । 
अवलम्ब्या परित्याज्य चापलं चलतां वर ॥ १३ ॥ 
भो भो इन्द्रियचौरा हे हताशा हतनामकाः । 

युष्माकं नाऽयमात्माऽस्ति न मवन्तस्तथाऽऽत्मनः॥। १४ ॥ 





तपस्वी, भगवान्‌ वीतहव्यने जीवन्मुक्तस्वरूपसे चिरकाळ तक यत्र-तत्र विच- 
रण किया ॥ ९ ॥ 

ये महामुनि वीतहव्य न तो गुणदृष्टिसे किसी वस्तुकी स्तुति करते थे और 
न दोषदृष्टिसे किसीकी निन्दा भी कभी करते थे। वे न तो कभी उद्वेगको प्राप्त 
होते थे और न कभी हुर्षको प्राप्त होते थे ॥ १० ॥ 

चलते-फिरते उठते-बैठते चित्तसे शून्य हुए उस वीतहव्य मुनिके हृदयमें 
अपने मनके ( बाधित-अनुवृत्त मनके ) साथ विनोदके लिए इस प्रकारकी कथा 
यानी वक्ष्यमाण विचारात्मक कथा हुई ॥ ११ ॥ 

विषयोंके उपभोगसे सामथ्येके व्ययसे रहित, इन्द्रियोके स्वामी हे मन, 
देखो कि शमसे समन्वित तुमने किस प्रकारके समस्त जगतूको आनन्द देनेवाले 
व्यापक सुखको अथवा निरतिशयानन्दरूपी सुन्दर ब्रह्मरूप आकाशको प्राप्त 
किया हवै ॥ १२ ॥ 

हे चंचळ पदार्थोर्में सर्वश्रेष्ठ मन, इसलिए तुमको आगे भी इस रागशून्य 
दाका ही अवरळबन करना चाहिए और अपनी चंचळ वृत्तिका परित्याग कर 
देना चाहिए ॥ १३ ॥ 

हे इन्द्रिय नामको धारण करनेवाले चोर और हे नष्ट आशातृम्द, यह मेरे 
द्वारा अनुभूयमान आत्मा तुम्हारा नहीं है और तुम लोग आत्माके नहीं हो ॥१४॥ 
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ब्रजतां वो विनाशांशमाशा वो विफलीकृताः 

न समर्थाः समाक्रान्तौ भवन्तो भहुराश्रया।॥ १५ ॥ 
वयमात्मेति येषा वो बभूव किल वासना । 
तस््विस्मृतिजाता हि दृष्टरज्जुभुजद्धवत्‌ ॥ १६॥ 
अनात्मन्यात्मता सेषा सेषा वस्तुन्यवस्तुता । 
अविचारेण वै जाता विचारेण क्षयं गता॥ १७॥ 
भवन्तोऽन्ये वर्यं चाऽन्ये ब्रह्माऽन्यत्कतृता परा । 

अन्यो भोक्ताऽन्य आदत्ते को दोषः कस्य कीइशः॥ १८॥ 


हे इन्द्रियगण, इस प्रकार आत्माके साथ सम्बन्ध न होनेके कारण अब तुम 
लोग अवशिष्ट अपने अस्व स्वरूपको ही प्राप्त हो जाओ । तुम्हारी समग्र 
अभिलाषाएँ निष्फल कर दी गई हैं । अब विनष्ट आश्रयवाले तुम लोग मेरे ऊपर 
आक्रमण करनेमें समर्थ नहीं हो ॥ १५ ॥ 

तब पहले हम छोगोंमें तुम्हारे उपर आक्रमण करनेकी सामर्थ्य कहाँसे थी ? 
तो आत्माके साथ तादात्म्य आदिके अध्याससे थी, ऐसा कहते हैं-- 
'वयमात्मेति’ इत्यादिसे । 

हे इन्द्रियगण, 'हम आत्मा हैं? इस प्रकारकी जो यह तुम लोगोंको वासना 
हुई थी, वह आत्मतत्त्वकी विस्मृतिसे उस प्रकार उत्पन्न हुई, जिस प्रकार रञ्जु- 
तत्त्वकी विस्मृतिसे रज्जुमें सर्पवासना उत्पन्न होती है ॥ १६॥ 

उक्त यह वासना अनात्मामें आत्मत्वरूपा भ्रान्ति और वस्तुमें अवस्तुत्वरूपा 
आन्ति थी । वह आत्माके अविचारसे उत्पन्न हुई थी और आत्माके विचारसे 
विनाशको प्राप्त हो गई ॥ १७॥ | 

इस प्रकार विवेकज्ञान हो जानेपर किसीको भी आपके द्वारा उत्पन्न दोषोंके 
साथ सम्बन्ध नहीं होता, ऐसा कहते हॅ--'भवन्तः? इत्यादिसे । 

हे इन्द्रियगण, करणस्वरूप आप लोग दूसरे हैं, अभिमान करनेवाले 
हम लोग दूसरे हैं, अद्वितीय ब्रह्म दूसरा है, प्राणहेतुक क्रियाकारणता दूसरी है, 
चिदाभासरूपी भोक्ता दूसरा है और ग्रहण करनेवाला मन दूसरा है, ऐसी 
स्थितिमें किपका किस प्रकार कौन-सा दोष हो सकता है ॥ १८ ॥ 





सगे ८६ ] भांपांनुवादसहिंत २९०७ 


ANANSI 


(७७०४४७ NAN L 0० क 








वनेभ्यो दारु संजातं रज्जवो वेणुचर्मणः । 
वासी चाउयःफलान्येव तक्षा म्रासाथेमुद्यतः ॥ १९ ॥ 
इत्थं यथेह सामग्या स्वशक्तिस्थपदा्थेया । 
संपन्ना काकतालीया दृढा वरगृहाकृतिः | २० ॥ 
संपन्नाः काकतालीयात्‌ स्वशक्तिनियतेन्द्रियाः । 

तथेव कलिका लोलं केव कस्याऽत्र खण्डना ॥ २१ ॥ 
विस्मृतिविस्मृता दूरं स्मृतिः स्फुटमनुस्मृता । 
सत्सञ्जातमसञ्चाऽत्‌ क्षतं क्षीण स्थितं स्थितम्‌॥ २२ ॥ 
एवंविधेन भगवान्‌ विचारेण महातपाः । 
सोऽतिष्ठत्‌ अ्ुनिशादूँलो बहुन्वर्षगणानिह ॥ २३ ॥ 





यदि ऐसी बात है, तो व्यवहाररूपी कार्यकी सिद्धि किस रीतिसे होगी ! 
तो काकतालीय न्यायसे होगी, यों गुहडष्टान्तसे कहते हैं --वनेभ्यः' इत्यादिसे । 

अरण्यसे छूकड़ी उत्पन्न हुई, बासोंक्री त्वचासे छकड़ीके बोझको बांधनेकी 
रज्जु हुई, बसुळा, कुठार आदि लोहेसे उत्पन्न हुए और बढ़ई अपने उद्रकी 
पूर्तिके लिए ही प्रवृत्त हुआ, न कि घरकी सिद्धिके लिए ॥ १९ ॥ 

यों इस लोकमें अपने-अपने भिन्न-भिन्न प्रयोजनके लिए अवस्थित 
पदार्थो यानी क्रिया-कारकरूप पदार्थांकी सामग्रीसे अथतः उत्पद्यमान दृढ़ 
गृहाकृति जैसे काकताळीय ही है यानी काकतालीय न्यायसे ही सिद्ध होती है, 
वैसे ही प्रकृत कार्यकरणसंघातस्थलमें भी काकतालीय न्यायसे ही दशन, श्रवण, 
आदान आदि अपनी-अपनी शक्तियोंसे नियत ज्ञान-कर्मेन्द्रियॉंसे समन्वित तत्‌-तत्‌ 
उस प्रकारकी व्यवहाररूप कार्यकलिक्रा चंचरतापूरवक उत्पन्न हुई हें, उसमें 
किसकी क्या क्षति है अर्थात्‌ किसीकी कोई क्षति नहीं है ॥ २०,२१ ॥ 

अब अविद्या दूरसे ही विस्मृत हो गई, आत्मविद्या विस्पष्टरूपसे अनुभूत 
हो गई, जो सत्‌ था वही सत्‌ रहा, असत्‌ असत्‌ ही रहा, विध्न क्षीण हो 
गया और जो स्थितिके योग्य था, वही स्थित रह गया ॥ २२ ॥ 

हे श्रीरामजी, इस प्रकारके विचारसे युक्त होकर उन महान्‌ तपस्वी मुनि- 
श्रष्ठ भगवान्‌ वीतहव्यने अनेक बरसों तक इस छोकमें अपनी स्थिति की ॥ २३ ॥ 
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अपुनर्भेवनायैव यत्र चिन्ताऽन्तमागता । 
मूढता च सुदूरस्था तत्राऽसाववसत्‌ सदा ॥ २४॥ 
यथाभूतपदार्थोषदशनोत्थमन्थकम्‌ । 
ध्यानाश्वासनमालम्ब्य सोऽवसत्सुखगः सदा ॥ २५॥ 
हेयादेयसमासङ्गत्यागादानदृशोः क्षये । 
वीतहव्यशुनेरासीदिच्छानिच्छातिगं मनः ॥ २६॥ 
विदेहकेवलीभावे सीमान्ते जन्मकमेणामू । 
संसारसङ्गसंत्यागरसासवनवेच्छया | 
विवेश स तयैवाउन्ते सह्याद्रौ हेमकन्द्रम्‌ ॥ २७॥ 
अपुनःसङ्गमायाऽऽशु जगउ्जालमवेक्ष्य सः । 
बद्धपद्मासनः स्थित्वा तत्रोवाचाऽऽत्मनाऽऽत्मनि॥ २८॥ 


श्रीरामजी जिस पदके प्राप्त होनेपर पुनअेन्मके लिए चिन्ता विनष्ट हो 
जाती है और मूढ़ता कोसों दूर भाग जाती है, उस परम पूर्णानन्द स्वप्रकाशरूप 
पदमें निरन्तर ये सुनि अवस्थित थे ॥ २४ ॥ 

किसी समय भ्रान्तिसे चित्र-विचित्र पदार्थांके समूहके दशनसे प्राप्त हुए यथा- 
स्थित आत्मभूत वस्तुमें अविश्वासका वारण करनेके लिए बार-बार ध्यानमें विश्वासका 
अवलम्बन कर वह सुखानुभवको प्राप्त करते हुए सदा स्थित रहते थे ॥ २५ ॥ 

शेष प्रारब्धका विनाश हो जानेपर सुनि वीतहव्यका मन किस तरहका रहा, 
उसे कहते हैं--हेया०” इत्यादिसे । 

त्यागने योग्य और अहण करने योग्य पदार्थोकी प्राप्ति हो जानेपर भी 
त्याग और अहणकी बुद्धिका क्षय हो जानेके कारण महामुनि वीतहब्यका अन्तः- 
करण इच्छा और अनिच्छाका अतिक्रमण कर गया था ॥ २६ ॥ 

देहापगमदशामें एक अद्वितीयरूपसे स्थित, जन्म एवं कर्मांकी अवधिके 
अवसानरूप तथा प्रतिभासमात्रसे भी अवस्थित देह आदि संसारके सङ्गका त्याग हो 
जानेपर परिशेषमें रहनेवाले ब्रह्मरसरूपी मकरन्दमें उनको उत्कण्ठा हुई और उसके 
बाद उन्होंने उसी इच्छाके साथ सब्य पर्वतकी सुवर्णकन्दरामें प्रवेश किया ॥२७॥ 

फिर देह आदिके साथ सङ्गति न हो, इसलिए शीघ्र जगत्रूप जाळका 


| 
| 
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राग नीरागतां गच्छ द्वेष निर्देषतां ब्रज । 
भवद्कयां सुचिरं कालमिह प्रक्रीडित मया ॥ २९ ॥ 
भोगा नमोऽस्तु युष्मभ्यं जन्मकोटिशतान्यहम्‌ । 
भवद्धिलालितो लोके लालकेरिव बालकः ॥ ३० ॥ 
इमामपि परां पुण्यां निर्वाणपदवीमहम्‌ । 
येन विस्मारितस्तस्मे सुखायाऽस्तु नमो नमः ॥ ३१ ॥ 
त्वदुत्तप्रेन हे दुःख मयाऽऽत्माऽन्तिष्ट आदरात्‌ । 
तस्माच्तदुपदिष्टोऽयं मार्गा मम नमोऽस्तु ते॥ ३२ ॥ 
त्वख्रसादेन लब्धेयं शीतला पदवी मया। 
दुःखनाञ्ने दुःखतत्त सुखदाऽऽत्मन्नमोऽस्तु ते ॥ ३३ ॥ 





भळीप्रकार अवलोकन कर वे महामुनि पद्मासन लगाकर बैठ गये और तदनन्तर 
वहाँ अपने आप ही अपने अन्दर कहने लगे ॥ २८ ॥ 

स्वाभाविक शत्रुभूत राग, द्वेष आदिमें भी द्वेषाभावरूपता और मैत्रीकी 
भावना करते हुए मोक्षपदको जानेकी इच्छावाले-से होकर हितका उपदेश कर रहे 
प्रणाम करके उनको संबोधित करते हैं--'राग' इत्यादिसे । 

हे राग, अब तुम नीरागस्वरूप हो जाओ । हे द्वेष, तुम द्वेषाभावरूप 
हो जाओ। आप दोनोंने इस छोकमें मेरे साथ दीर्घकाळ तक क्रीड़ा 
की है ॥ २९॥ | 

हे भोग, में आप लोगोंको प्रणाम करता हू, आप लोगोंने मेरा इस लोकमें 
सौ करोड़ों वर्ष तक उस प्रकार छालन-पालन किया है, जिस प्रकार प्यार करनेवाले 
पिता आदिने बालकका झारन-पालन किया हो ॥ ३० ॥ | 

सबसे पुण्यतम इस मोक्षपदका भी जिसने मुझको विस्मरण कराया था, 
उस अंशरूप विषयसुखको में बार-बार प्रणाम करता हूँ ॥ ३१ ॥ 

हे दुःख, तुम्हारे द्वारा सन्तप्त हुए मेंने अत्यन्त आदरसे आत्माका अन्वेषण 


` किया है, इसलिए इस मोक्षमागका तुमने ही मुझको उपदेश दिया । अतः मेरा 


तुम्हे प्रणाम हो ॥ ३२ ॥ 
हे दुःखके तत्त्वमूत सुखद आत्मन्‌, तुम्हारी ही अनुकम्पासे मेंने यह 
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कल्याणमस्तु ते मित्र संसारासारजीवित । 
देहस्थितिरिये यामो वयमात्मीयमास्पदम्‌ ॥ ३४ ॥ 
प्रयोजनानां जन्तूनामहो नु विषमा गतिः । 
देहेनाऽपि वियुज्येऽहं भूत्वा जन्मश्तान्यपि ॥ ३५ ॥ 
मित्रकाय मया यक्तं त्यज्यसे चिरबान्धवः । 
त्वयेवाऽऽत्मन्युपानीता सात्मज्ञानवशात्‌ क्षतिः ॥ ३६ ॥ 
अघिगम्याऽऽत्मविज्ञानमात्मनाशः कृतस्त्वया । 
देह नाऽन्येन भयोऽसि त्वयेवेतदुपासितम्‌ ॥ ३७॥ 





अत्यन्त शीतर पदवी ( निरतिशयसुखरूप मोक्षपदवी ) प्राप्त की है, अतः दुःख- 
नामधारी तुम्हें मेरा प्रणाम हो ॥ ३३ ॥ 

अब ज्ञानके प्रादुर्भावमें उपकारक देहकी प्राथना कर उसको संबोधित करते 
हैं--'कल्याण०” इत्यादिसे। ` 

संसारमें सारहीन जीवनवाले हे मित्र देह, तुम्हारा कल्याण हो, क्योंकि 
तुम्हारी ही कृपासे हम अपने स्थानको जा रहे हैं । हे देह, यह अपने लोगोंकी 
. वियोगकी अवस्था आजकी नहीं है, किन्तु अनादि नियतिका यही स्वभाव है, 
कारण कि जो संयोग होता है, उसका अन्तमें वियोगमें ही पर्यवसान 
होता है ॥ ३४ ॥ 

आश्चर्य है कि प्राणियोंके स्वार्थांकी अत्यन्त विषम गति है, क्योंकि वस्तुकी 
्राप्तिके लिए घनिष्ठ मित्र आदि स्वजनोंको भी छोड़कर पुरुष दूर-दूर दौड़ 
जाते हैं । इसी न्यायके अनुसार सैकड़ों जन्म तक साथी रहकर मैं भी आज 
अपने प्यारे मित्र श॑रीरसे अळा हो रहा हूँ ॥ ३५ ॥ 

हे मित्र देह, चिरकारसे बन्धुरूप तुम मेरे द्वारा जो त्यागे जा रहे हो 
वह एक स्वार्थकी ही लीला है । [ यह मेरा अपराध नहीं है, किन्तु तुमने अपना 
ही नाश करनेके लिए मेरा उपकार किया है, यों मानो शोक कर रहे कहते 
हैं--“लयैव ०” से । ] हे देह, तुमने ही अपने लिए आत्मज्ञानवश उस प्रकारकी 
क्षति उठा छी है ॥ २६॥ 

तुमने आत्माके विज्ञानकी प्राप्तिकर अपना विनाश किया है, अतः 


== | 
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एकाकिन्याऽपि शुष्यन्त्या प्रशान्ते मयि दीनया | 
त्वया दुःखं न कर्तव्यं मातस्तृष्णे व्रजाम्यहम्‌ ॥ ३८ ॥ 
क्षन्तव्याः काम भगवन्विपरीतापराधजाः । 
दोषा उपशमेकान्तं ब्रजाम्यादिश मङ्गम्‌ ॥ ३९ ॥ 
चिराचिराय चेदानीमम्ब तृष्णे किलाऽऽवयोः । 
वियोगो योगदोपेण प्रणामोऽयं स पश्चिमः ॥ ४० ॥ 
नमः सुकृतदेवाय भवतेऽस्तु त्वया पुरा । 
नरकेभ्यः समुत्ताय स्वभेऽ्हमभियोजितः॥ ४१ ॥ 
कुकार्यक्षेत्ररूठाय नरकस्कन्धत्ा हिने । 
शासनापुष्पमाराय नमो दुष्कृतशाखिने ॥ ४२॥ 


हे देह, तुम्हारे द्वारा ही यह तुम्हारा विनाश किया गया है, दूसरेके द्वारा 
नहीं किया गया है ॥ ३७ ॥ 

अब तृष्णाकी प्राथना करते हें --'एकाकिन्या5पि' इत्यादिसे । 

हे मातृरूप तृष्णे, में अब जा रहा हॅ । मेरे जानेपर तुम अकेली, शुष्क 
और दीन हो जाओगी, पर दुःख मत करना ॥ ३८ ॥ 

हे काम भगवन्‌, तुम्हारे उपर विजय पानेके लिए मैने तुम्हारे विरोधी 
वेराग्य-सेवन आदि दोष किये थे, उन दोषोंके लिए मुझे क्षमा-प्रदान कीजिए । 
अब भैं उत्तम विश्रान्तिकी ओर जा रहा हूँ । मेरी मज्गलकामना 
करिए ॥ ३९, ॥ 

अब फिर पुनराबृत्तिके द्वारा तृष्णाके सुखका दर्शन न हो, इसलिए 
उसका निवारण कर रहे मुनि वीतहव्य कहते हैं--*चिरात्‌* इस्यादिसे । 

हे मातृख्प तृष्णे, अबसे लेकर अपने दोनोंका संयोगके-दोषसे ही सदाके लिए 
वियोग हो रहा है । इसलिए में तुम्हें यह आखिरी प्रणाम कर रहा हूँ ॥ ४० ॥ 

हे पुण्यदेव, आपको में प्रणाम करता हूँ, आप ही ने पहले मेरा नरकॉसे 
उद्धार कर स्वगीके साथ सम्बन्ध करवाया था ॥ ४१ ॥ 

निषिद्ध आचरणरूपी खेतमें उसन्न हुए, नरकरूपी बड़ी-बड़ी शाखाओंको 

३६५ 
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येन साधे चिरं बहूयो भुक्ताः प्राकृतयोनयः । 
अद्यप्रभृत्यददयाय तस्मे मोहात्मने नमः ॥ ४३॥ 
ग्रध्वनद्शमधुरव चसे पत्रवाससे । 
नमो शुदातपस्विन्ये वयस्याये समाधिषु ॥ ४४॥ 
संसाराश्मनि खिन्नस्य त्वं ममाऽऽश्वासकारणम्‌ । 
आसीवेयस्या सुस्निग्धा सरवलोभापहारिणी ॥ ४५ | 
सर्वसङ्कटखिन्नेन दोषेभ्यो द्रवता मया | 
त्वमेका शोकनाशार्थमाश्रिता परमा सखी ॥ ४६॥ 
सङ्कटावटङुञ्जपु हस्तालम्बनदायिने । 
वार्थकैकान्तसुद्ददे दण्डकाष्ठाय ते नमः ॥ ४७॥ 


धारण करनेवाले और यातनारूपी पुष्प-समूहसे युक्त पापरूपी वृक्षको 
मेरा नमस्कार हो ॥ ४२ ॥ 

जिसके साथ मैंने दीधकारुतक प्राकृत योनियोंका उपभोग किया था, आज- 
तक प्रत्यक्ष नहीं हुए उस मोहस्वरूपको में प्रणाम करता हूँ ॥ ४३ ॥ 

शब्द कर रहे बॉस जिसके मधुर शब्द हैं और शीर्ण पत्ते ही जिसके 
पहननेके लिए वस्न हैं, समाधिमें प्रेयसी ख्रीके सहश व्यवहार करनेवाली उस 
गुहारूपी तपस्विनीको में प्रणाम करता हूँ ॥ ४४ ॥ 

हे सखी गुहातपस्विनि, संसाररूपी महामार्गमें खिन्न हुए मेरे लिए तुम 
ही अकेली आश्वासन देनेमें समथ, अत्यन्त स्नेहसे समन्वित, पूर्ण आत्मामें 
विश्रान्ति-प्रदान द्वारा समस्त छोभॉको नाश करनेवाली वयस्या (मित्र) 
हुई ॥ ४५ ॥ 

अनेक दुःखोंसे खिन्न तथा दोषॉसे ( समाधिके विध्नोंसे ) द्रवीभूत हुए 
मैंने शोकका विनाश करनेके लिए उत्तम सखीभूत तुम अकेलीका ही 
आश्रयण किया ॥ ४६ ॥ 

अब दण्डकाष्ठके गुणोंका वर्णन कर उसको नमस्कार करते हैं--“सङ्कटा०' 
इत्यादिसे । 

कुत्ते, सर्प आदिसे होनेवाले भयोंमें, विषमग्रदेशॉमें तथा गड्ढे और 
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अस्थिपञ्जरमात्मीयं तथा रक्तान्त्रतन्तुकम्‌ । 
एतावन्मात्रसारेके गृहीत्वा गच्छ देहक ॥ ४८॥ 
पयःक्षोमप्रकारेभ्यः ख्नानेभ्योऽपि नमोऽस्तु ते। 

नमोऽस्तु व्यवहारेभ्यः संसृतिभ्यो नमोऽस्तु ते ॥ ४९ ॥ 

एते ' भवन्तः सहजाः प्राक्तनाः सुहृदो मया । 
क्रमेणाऽद्योत्कृताः प्राणाः स्वस्ति वोऽस्तु व्रजाम्यहम्‌ ५० ॥ 
भवद्धिः सह चित्रासु मया बह्वीषु योनिषु । 

विश्रान्तं गिरिकुञ्जेषु श्रान्तं लोकान्तरेषु च ॥ ५१ ॥ 





कुल्लॉमें हाथको अवछम्बन देनेवाले, बृद्धावस्थाके एकमात्र मित्र दण्डरूप काष्ठ 


` तुम्हें मैं प्रणाम करता हूँ ॥ ४७ ॥ 


अब सम्पूण देहभाग देहको ही समर्पण करते हैं--“अस्थि०! 
इत्यादिसे । 

हे देह, एक अस्थिपञ्जर और दूसरा रक्त तथा आंतरूपी सूत्र---बस इन्हीं 
दो तत्त्वोसे समन्वित तुम्हारा असाधारण विभाग है, इस अपने विभागको लेकर 
तुम अपनी प्रकृतिकी ओर चले जाओ ॥ ४८ ॥ 

हे देह, तुम्हारे मळ, दौगेन्ध्य, स्वेद आदिके द्वारा दूषित हो जानेके कारण 
हुए जो जळके अपराध हैं, उनके प्रकार-बिरोष-स्वरूप तुम्हारी विशुद्धिका 
सम्पादन करनेवाले स्नानरूप उपायोंको भी में प्रणाम करता हूँ तथा तुम्हारे 
भोजन, शयन, अलंकरण आदि ब्यवहारोंको एवं भोजनादि सामग्रीके सम्पादनके 
लिए इतस्ततः दौड़धूप करनेकी प्रवृत्तियोंको भें प्रणाम करता हूँ ॥ ४९ ॥ 

हे पुराने सहज मित्ररूप प्राण, आज मैंने मित्रोंकी नमस्कार-परम्परामें आप 
लोगोंको भी ऊँचा बना दिया है यानी आप लोगोंको भी नमस्कार किया है, 
आपका कल्याण हो, भें जा रहा हूँ ॥ ५० ॥ 

पहलेके सुहृद्भावका वणेन करते हैं--“भवद्भि१? इत्यादिसे । 
` हे पाणवृन्द, आप लोगोंके साथ मैंने चित्र-विचित्र अनेक योनियोंमें 
विश्राम किया और पर्वतके कुञ्ोंमें तथा लोकान्तरोमें भी विश्राम किया था ॥५१॥ 


ण्य 
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क्रीडितं पुरपीठान्तरुपित पर्वतेषु च। 

स्थितं कार्यविलासेषु प्रस्थितं विविधाध्वसु ॥ ५२ ॥ 
न तदस्ति जगत्कोशे भवद्भिः सह यन्मया । 

न कृतं न हुतं यातं न दत्त नाऽबलम्बितम्‌ ॥ ५३ ॥ 
इदानीं स्वां दिश यान्तु भवन्तो याम्यहं प्रियाः । 

सर्वे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः सक्ुच्ट्रयाः ॥ ५४ ॥ 
संयोगा विप्रयोगान्ताः सवें संसारवत्मेनि । 

अयं चाक्षुष आलोको विशत्वादित्यमण्डलम्‌ ॥ ५५॥ 
विशन्तु वनपुष्पाणि सौगन्ध्यानन्द्सविदः । 
प्राणानिलस्तथा स्पन्दं विशत्वद्य प्रभञ्जनम्‌ ॥ ५६॥ 


आप छोगोंके साथ ही मैंने नगरोंमें और सिद्धोंके कषेत्रॉमें क्रीडा की, 
पर्वतोंमें निवास किया, कार्योके विलासोंमें स्थिति की और विविध प्रकारके 
मार्गोमें प्रस्थान किया ॥ ५२ ॥ 

हे प्राणवृन्द, संसारके कोशमें ऐसा कोई भी नहीं है, जिसको आप 
ोगोंके साथ मैंने अपने हाथोंसे न किया हो, न अपहृत किया हो, न 
दिया हो, और जो पैरॉसे न गत हुआ हो और मनसे जो अवलम्बित न 
हुआ हो ॥ ५३ ॥ | । 

हे प्रिय प्राण-समुदाय, आप अपनी प्रकृतिमे जाइये और में ब्रह्ममें जाता 
हँ, [ आप लोग यह शङ्का न करें कि हम छोगोंका प्रकृतिमें प्रविलाप क्यों 
कराते हैं! कार्यकरणसंघातरूपसे ही स्थित होकर भोग्यसमुदायकों ही पहलेके 
समान क्यों न प्राप्त जायें, ] क्योंकि जितने भोग्यसमूह हैं, वे अन्तमें क्षयी हैं और 
जितने उन्नत हैं, वे अन्तमें पतनशील हैं । संसार-मार्गमें जितने संयोग हैं, वे 
सब अन्तमें वियोगको ही प्राप्त होते हैं। [ अब प्रत्येक इन्द्रिय आदिके द्वारा 
प्राप्त करने योग्य प्रकृतिको विभागथूवेक बतलाते हैं--*अयम्‌? से । यह चक्षुका 
आलोक आदित्यमण्डळमें प्रवेश करे ॥ ५४, ५७ ॥ 

सौगन्ध्यहेतुक आनन्दज्ञानकी करण प्राणेन्द्रिय गन्धकी आश्रय 
पृथ्वीमें प्रविष्ट हो जाय, प्राणवायु तथा तदीय चेष्टा प्रभञ्जननामक वायुतर्वमें 
आज प्रविष्ट हो जाय ॥ ५६ ॥ 
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विशन्त्वाकाशङुहरं शब्दश्रवणशक्तयः । 
इन्दुमण्डलमायान्तु रसनारसश्क्तयः ॥ ५७ ॥ 
निमेन्द्र इवाऽम्भोधिर्गतार्क इव वासर! | 
शरदीव घनः स्वैरं प्राप्तः कल्पान्तसगवत्‌ ॥ ५८ ॥ 
ओंकारान्ते स्वमननं प्रशाम्याम्यात्मनाऽऽत्मनि । 
दग्धेन्धन इवाऽचिष्मान्निःखेह इव दीपकः ।। ५९ ॥ 
व्यपगताखिलकार्यपरम्परः 

सकलदइ्यदशातिगतस्थितिः | 
प्रणवशान्त्यचुसंसृतिशान्तधी 

बिंगतमोहमलोऽयमहं स्थितः ॥ ६० ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासि्ठमहारामायणे बाल्मीकीये मोक्षोपाये उपश्मप्रकरणे 


इन्द्रियवर्गनिराकरणोपदेशो नाम पडशीतितमः सगः ॥ ८६ ॥ 
eb HAT 





शब्दोंकी श्रवणशक्ति यानी श्रोत्रेन्द्रिय आकाझकुक्षिमे प्रविष्ट हो जाय और 
रसनाकी रसम्रहणशक्ति यानी रसनेन्द्रिय चन्द्रमण्डलरूपी जलमें प्रविष्ठ 
हो जाय ॥ ५७ ॥ 

उस प्रकार उपाधिभूत आप छोगोंके अपनी-अपनी प्रकृृतियोंमें प्रविष्ट हो 
जानेपर आपमें प्रतिबिम्बित चिदाभासस्वरूप में जीवात्मा भी अपने बिम्बरूप 


प्रणवकी चतुथे अधमात्रासे लक्षित ब्रह्मे प्रविष्ट हो जाता हूँ यानी विश्रान्ति 


लेता हूँ, यों कहते हैं--“निमन्द्र' इत्यादिसे । 

मन्दराचरके अमावमें समुद्रकी नाई, सूर्यके अभावमें दिनकी नाई, शरत्‌- 
कारुमें अपने उपादान कारणमें विलयको प्राप्त हुए मेघकी नाई, इन्धनोंके 
दुग्ध होनेपर अग्निकी नाई तथा स्नेहके अमावमें दीपककी नाई ओंकारकी अन्तिम 
अधमात्रासे लक्षित परअह्मस्वरूप अपनेमें अपने आपसे ही में आत्यन्तिक मनः- 
शान्तिपूर्वक विश्रान्ति लेता हूँ ॥ ५८, ५९ ॥ 

सम्पूर्ण कार्योंकी परम्परासे शूरय, समस्त हश्योंकी अवस्थाको अतिक्रमण कर स्थिति 
रखनेवाळा, दीर्ध उच्चारित प्रणवकी ब्रह्मरन्धरमें विश्रान्तिका अनुसरण कर ब्रह्मा- 
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सप्ताशीतितमः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 


एवं कलितवानन्तः प्रशान्तमननेषणः । 
शनेरुचारयंस्तारं प्रणवं प्राप्तभूमिकः ॥ १ ॥ 
मात्रादिपादभेदेन प्रणवं संस्मरन्‌ यतिः । 
अध्यारोपापवादेन स्वरूपं शुद्धमव्ययम्‌ ॥ २॥ | 
स बाह्याभ्यन्तरान्‌ भागान्‌ स्थूलान्सक्ष्मतरानपि। 
त्रेलोक्यसंभवांस्त्यक्त्वा सङ्कस्पाकर्पकल्पितान्‌ ॥ ३॥ | 





कारताकी प्राप्तिसे उपरतबुद्धि तथा प्रारब्धसे प्रतिबद्ध अवशिष्ट अविद्यारूपी 


मलसे रहित यह में पूर्णरूपसे अवस्थित हूँ ॥ ६० ॥ 


छियासी सगे समाप्त 





सत्तासी सगे 


[ 3शकारकी अन्तिमं मात्राका अवलम्बन कर जिस क्रमसे महामुनि वीतहव्य 
विदेहघुक्तिको प्रास हुए, उस क्रमका वर्णन ] 


महाराज वसिष्ठजीने कहा--श्रीरामजी, आगे कहे जानेवाले प्रकारसे अत्यन्त 
उच्च स्वरसे प्रणवका धीरे-धीरे दीर्षताके सम्पादन द्वारा उच्चारण कर रहे महामुनि 
वीतहब्यने मनन ( सङ्गस्प ) और एषणाओंसे ( पुत्र आदिकी अभिलाषाओंसे ) 
क्रमशः वर्जित होकर छठी या सप्तम भूमिकाको प्रास कर अपने ह्ृदयमें 
ब्रह्मका लाभ किया ॥ १ ॥ 

'ओमित्येतदक्षरं सवम! इत्यादि माण्डूक्य श्रृतिमें प्रदर्शित क्रमसे अकार, उकार, 
मकार और अधेमात्रासे कल्पित स्थूळ, सूक्ष्म, अव्याकृत और तुरीयरूप पादोंके 
मेदसे ३>कारका स्मरण कर रहे महामुनि संन्यासी वीतहव्य पञ्चीकरण-परक्रियामें 
बतछाये गये विराट्‌, हिरण्यगमे और अव्याकृतरूप पादोंका पहले तुर्यमें 'जाग- 
रितस्थानो” इत्यादि श्रुति-प्रदर्शित रीतिके अनुसार अध्यारोप और तदनन्तर 
“नान्तःप्रज्ञम्‌? इत्यादि श्रृति-प्रदर्शत रीतिके अनुसार अपवाद कर तीन लोकोंकी 


~~ 
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तिष्ठन्नक्षुभिताकारथिन्तामणिरिवाऽऽत्मनि । 
सम्पूण इव शीतांशुर्विश्रान्त इब मन्द्रः ॥ ४॥ 
कुम्भकारगृहे चक्रं संरोधित इव भ्रमात | 
अम्भोधिरिव सम्पूर्णस्तिमितस्फारनिर्भलः ॥ ५ ॥ 
शान्ततेजस्तमः पुञ्जं विगतार्कन्दुतारकम्‌ । 
अधूमाभ्ररजः स्वच्छमनन्तं शरदीव खम्‌ ॥ ६ ॥ 
सह प्रणवपर्यन्तदीेनिःस्वनतन्तुना । 
जहाविन्द्रियतन्मात्रजाल गन्धमिवाऽनिलः ॥ ७ ॥ 


रचनाके लिए किये गये ब्रह्माजीके सङ्करुपसे कल्पपर्यन्त कल्पित बाह्य और आभ्यन्तर 
विभागसे युक्त स्थूळ, सूक्ष्म और कारणस्वरूप पदार्थोंका भी परित्याग कर अवि- 
नाशी विशुद्ध त्रह्मस्वरूपका अपरोक्ष साक्षात्कार कर [ निम्न ोकोक्त दिशा 
इन्द्रिय और तन्मात्राओका परित्याग कर दिया, यों सप्तमइछोकस्थ क्रियासे 
सम्बन्ध है] ॥२, ३॥ | 

जिस प्रकार क्षोभशुत्य चिन्तामणि अपने स्वरूपमें रहता है, वैसे ही 
क्षोभशुन्य आकारवाले महामुनि वीतहव्य अपने स्वरूपमें ही स्थित थे, वे 


. पूर्णचन्द्रकी नाई परिपूर्ण थे तथा मन्थनरहित मन्दराचळकी नाई स्थिर विान्तिसे 


युक्त थे ॥ ४ ॥ 

श्रमणसे रोकनेपर कुम्भकारके घरमें चक्र जिस प्रकार अक्षुब्ध आकारवाला 
रहता है, वैसे ही ये मुनि अक्षुब्ध आकारवाले थे और प्रशान्त अत्यन्त निर्मल 
समुद्रकी नाई परिपूर्ण थे ॥ ५ ॥ 

[ उस प्रकारके अनेक शुभ विशेषणोंसे सम्पन्न महामुनि वीतहब्यने पूर्वोक्त- 
रीत्या अध्यारोप और अपवाद से समस्त कर्पनाओंका परित्याग कर विशुद्धि आदि 
गुणॉसे युक्त तथा ] तेज और तम दोनोंके समूहसे रहित; सूर्य, चन्द्र और ताराओं 
से शुन्य; धूम, अग्र और धूलीसे वर्जित; शरत्काळीन आकाशके समान अत्यन्त 
स्वच्छ; असीम ब्रह्मात्माका साक्षात्कार कर प्रणवके अग्रभागके दीधनादरूपी सूत्रके 
साथ ही इन्द्रिय और शब्दादि तन्मात्राओंके जाळको उस प्रकार त्याग दिया, जिस- 
प्रकार वायुने गन्धको त्याग दिया हो ॥ ६, ७ ॥ 
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ततो जहौ तमोमात्रं प्रतिभातमियाऽम्बरे । 
उत्तिष्ठत्मस्फुरद्रप प्राज्ञः कोपलछव यथा ॥ ८॥ 
प्रतिभातं ततस्तेजो निमेषार्धं विचायं सः। | 
जहौ बभूव च तदा न तमो न प्रकाशकम्‌ ॥ ९ ॥ 
तामवस्थामथाऽऽसाद्य मनसा तन्मनस्तृणम्‌ । 
मनागपि प्रस्फुरित निमिषार्धादशातयत्‌ ॥ १० ॥ 
ततोऽङ्ग संविदं स्वस्थां प्रतिभासबुपागताम्‌ । 
सद्योजातशिश्चज्ञानसमानकलनामलम्‌ ॥ ११॥ 
निमेपार्थार्थभागेन कालेन कलनां प्रशचः 

जहौ चितश्चेत्यदश्ां स्पन्दशक्तिमिवाऽनिलः | १२ ॥ 


तदनन्तर आकाश-मण्डरमें चक्षु द्वारा दिखाई पड़नेवाले तमोभागकी नाई 
चिदाकाशमें साक्षीके द्वारा सिद्ध तथा प्रकाशित हो रहे तमोमात्रको ( अविद्याके 
तामसवृत्ति-विशेषको ) ऐसे त्याग दिया, जैसे बुद्विमान्‌ क्रोधांशको त्याग 
देता है ॥ ८ ॥ 

तदनन्तर आधे क्षण विचार कर उक्त मुनिने प्रकाशित हो रहे तेजका भी 
( अविद्याके सात्त्विकतृत्तिविशोषका भी ) परित्याग कर दिया । तम और तेज 
दोनॉका परित्याग करनेसे वे मुनि न तम और न प्रकाशरूप थे यानी तम और 
प्रकाश दोंनोंसे शून्य अवस्थाको प्राप्त हुए थे ॥ ९ ॥ 

अनन्तर तम और प्रकाशसे शून्य अवस्थाको प्राप्तकर मुनि वीतहब्यने 
कल्पनाके हेतुभूत मनरूपी तृणको, जो किश्चित्‌ प्रकाशित भी था, आधे निमेषमें 
मनसे ही काट दिया ॥ १० ॥ 

हे श्रीरामजी, तदनन्तर वातशून्य प्रदेशमें स्थित प्रदीपकी नाई विस्पष्ट प्रकाश 
को प्राप्त हुई अपने स्वरूपमें स्थित संवित॒का, जो तत्क्षण उत्पन्न हुए बाळकके ज्ञान 
के सरश वासनादिसे वर्जित थी, अवलम्बन कर चितिकी चेत्यदशारूप कल्पनाको 
उसकी उत्पत्तिके पहले ही समर्थ मुनि वीतहब्यने निमेषके चतुर्थ भागात्मक 


कारमें ही उस प्रकार परित्याग कर दिया, जिस प्रकार वायु स्पन्दन शक्तिका 


परित्याग कर देता है ॥ ११, १२ ॥ 
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पइ्यन्तीपदमासाद्य सत्तामात्रात्मकं ततः। 
्रसुप्तपदमालम्ब्य तस्थौ शिरिरिवाऽचलः ॥ १३॥ 
ततः सुषुप्तसंस्थानं स्थित्वा स्थित्वा विश्वुमनाक । 
सुपु स्थैरयमासाद्य॒ तुर्यरूपश्रुपाययौ ॥ १४ ॥ 
निरानन्दोऽपि सानन्दः सचा उसच्चाउपि तत्र सः । 
आसीन्न किश्वित्किश्वित्तत्प्रकाशस्तिमिरं यथा ॥ १५ ॥ 
अचिन्मयं चिन्मयं च नेति नेति यदुच्यते । 
ततस्तत्संबभूवाऽसौ ` यद्विरामप्यगोचरः॥ १६॥ 





श्रीरामजी, तदनन्तर इस रीतिसे साक्षिमात्रके परिरोषस्वरूप “पइ्यन्ती? पद- 
को पाप्तकर अनन्तर “पइ्यन्ती' पद ही आकाश आदिके बाधाश्रयरूपसे अवशिष्ट 
सत्तामात्रस्वरूप कारणतत्त्व होनेके कारण तद्भावमें स्थितिरूप सुषुप्त स्थानको प्राप्त- 
कर मुनि वीतहव्य पर्वतकी नाई अचल होकर स्थित हो गये ॥ १३ ॥ 

तदनन्तर समथ मुनि वीतहव्य पहले उक्त सुषुप्त स्थानमें किञ्चित्‌ किञ्चित्‌ 
स्थित होकर अनन्तर उसमें स्थिरताको प्राप्तकर तुर्यरूपमें लीन हो गये। ततुर्यरूप- 
सुपाययौ' इस वाक्यसे पहले सदेहावस्थ छठी और सक्षम भूमिकाको बतछाकर 
साक्षीकी सदेकरसता सिद्ध हो जानेपर निरतिशय अखण्ड आनन्दके आविर्भावसे 
अवशिष्ट प्रारव्धके साथ जगत्-प्रतिभासका आत्यन्तिक विनाश और तदनन्तर 
विदेहकेवर्यकी प्राप्ति बतलाई गई है ॥ १४ ॥ 

. तदनम्तर वे किंस्वरूप थे ? इस चतुर्थ प्रश्नका उत्तर देते हैं--“निरानन्दः! 

इत्यादिसे । 

जैसे रात्रिमें देखनेवाले उळक़् आदिको अन्धकार ही प्रकाशरूप होता है, 
वैसे ही उस तुर्य अवस्थामें वे मुनि विषयप्रयुक्त आनन्दसे वर्जित होते हुए भी 
स्वरूपभूत आनन्दसे युक्त थे, स्वभिम्न सत्तासे शून्य होते हुए भी स्वरूपतः 
सत्तारूप थे, स्वभिन्न वस्तुस्वरूपसे अकिद्चिद्रप होते हुए भी स्वतः किश्वि- 
दरूप थे ॥ १५॥ | न 

वे चेत्यका अभाव होनेसे अचिन्मय और स्वतः चित्स्वरूप थे । तदनन्तर 
“नेति नेति’ इत्यादि श्रुतियोंसे बोधित जो अद्वैत तत्त्व है और जो वाणीका भी 
अगोचर है, उस तत्त्वको ये मुनि प्राप्त हो गये ॥ १६ ॥ 

१६६ 
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तदसौ सुसमं स्फारं पदं परमपावनम्‌ । 
सर्वभावान्तरगतम भूत्सवेविवर्जितम्‌ ॥ १७ ॥ 
यच्छुन्यवादिनां शून्यं ब्रह्म ब्रह्मविदां वरम्‌ । 
विज्ञानमात्रं विज्ञानविदां यदमलं पदम्‌ ॥ १८ ॥ 
पुरुपः सांख्यदृष्टीनामीश्वरो योगवादिनाम्‌ । | 
शिवः शशिकलाङ्कानां कालः कालेकवादिनाम्‌॥ १९ ॥ 
आस्माऽऽत्मनस्तदविदुषां नैरात्म्यं तादशात्मनाम्‌। 

मध्यं माध्यमिकानां च सवे सुसमचेतसाम्न || २० ॥ 


निरतिशय समतासे पूर्ण प्रकाशमान परम पवित्र पदस्वरूप हो गये॥ १७॥ 

इससे समस्त वादियोंके द्वारा नेकविध विकल्पोंसे अपने-अपने सिद्धान्त- 
ख्पसे विकल्पित जो पद है, वही पद वीतहव्यका था, ऐसा कहते हैं-- 
“यत्‌? इत्यादिसे । 

जो झुन्यवादी बौद्धोंका शुन्यरूप प्राप्य पद है, जो ब्रह्मज्ञानियोंका ब्रह्मरूप 
श्रेष्ठ प्राप्य पद है, जो विज्ञानवादी बौद्धोंका विज्ञानखूप निर्मल प्राप्य पद है, 
उस पदरूप होकर ही ये मुनि वीतहब्य स्थित थे ॥ १८ ॥ 

कपिलमुनि-निर्मित सांख्यशास्में प्रतिपादित पुरुषख्प, पतञ्जलिनिर्मित योग- 
शाख्में प्रतिपादित क्लेश आदिसे वार्जत पुरुषविशेषात्मक ईरवररूप, चन्द्रचिहवाले 
महादेवजीके अनुयायी पाशुपत मतमें प्रदर्शित शिवरूप और काळ ही एक तत्त्व 
है, इस प्रकार प्रतिपादन करनेवाले काळवादियोंके मतमें प्रदार्शित कालरूप जो 
तत्त्व है, तत्स्वरूप होकर ये महामुनि वीतहव्य अवस्थित थे ॥ १९ ॥ 

आतमाके स्वरूपको भलीप्रकार जाननेवाले आतमवादियोंके मतमें जो आत्म- 
तत्त्व है, सौत्रान्तिक और वेभाषिक मतमें प्रतिपादित स्थायित्वसे अभासमान 
क्षणिकविज्ञानरूपी जो नेरात्म्यतच्व है, चित्‌ और अचितके बीचमें शुन्यात्मक तत्वका 
अङ्गीकार करनेवाले माध्यमिकोंके मतमें जो शाूत्यात्मक तत्त्व है, जीवन्मुक्त 
महापुरुषोंके. मतमें परिपूर्ण ब्रह्मात्मक ओ तत्त्व है, तत्स्वरूप होकर ही ये महा- 
मुनि अवस्थित थे । शून्यवादियोंसे उपक्रम कर सर्ववादियोंसे उपसंहार इसलिए 
किया गया है कि उनकी परिच्छिन्नता और अपरिच्छिन्नता-वादमें परम अवधि है 


इसके अनन्तर ये मुनि समस्त पदाथोमें अवस्थित, समस्त भावोंसे वर्जित, 
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यत्सर्वशास्त्रसिद्धान्तो  यत्सर्वहृदयानुगम्‌ । 
यत्सर्वं सर्वगं साव॑यत्तत्तत्सदसौ स्थितः ॥ २१॥ 
यदनुत्तमनिःस्पन्द॒ दीप्यते तेजसामपि। 
सवानुभूत्येकमात्रं यद्यत्तत्तत्सद्सौ स्थितः ॥ २२ ॥ 
यदेकं चाऽप्यनेकं च साञ्जन च निरञ्जनम्‌ । 
यत्सवे चाऽप्यसवे च यत्तत्तर्सदसौ स्थितः ।॥ २३॥ 
अजमजरमनाधनेकमेक 
पदममठ सकले च निष्कलं च । ` 
स्थित इति स तदा नभःस्वरूपा- 
दपि विमलस्थितिरीश्वरः क्षणेन ॥ २४ ॥ 
हत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे बाल्मीकीये मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे 
बीतहव्यनिर्वाणो नाम सप्ताशीतितमः सर्गः ॥ ८७ ॥ 
SFC 





और अन्यान्य मध्यपतित मतोंमें उभयका संमिश्रण है तथा तारतम्यसे उनका 
उत्थान हुआ है, यह ्योतन हो ॥ २० ॥ 

जो तत्त्व समस्त शाखका सिद्धान्तमूत है, जो सबके हृदयमें अनुगत 
है, जो सर्वात्मक है और जो सबका स्वरूप है, तत्स्वरूप होकर ये सुनि 
अवस्थित थे ॥ २१ ॥ 

जो सथा स्पन्दनक्रियासे रहित है, जो समस्त प्रकाशमान सूर्य आदि तेजोका 
भी भासक बनकर प्रकाशित हो रहा है तथा जो केवळ अपने अनुभवके 
स्वरूपभूत है, तत्स्वरूप होकर ये सुनि विराजित थे ॥ २२ ॥ 

जो तत्त्व वास्तवमें अद्वितीय होनेके कारण एक और मायावश अनेक भी 
है, जो आचाये-वाक्यसे गम्य होनेके कारण व्यवहारमें अविद्यासे युक्त तथा 
परमाथे-दशामें स्वतः प्रकाश होनेके कारण अविद्यासे रहित भी है, जो सर्वात्मक 
होनेसे स्वस्वरूप तथा प्रपञ्चातीत होनेसे असर्वात्मक भी है, तत्स्वरूप होकर 
ये मुनि अवस्थित थे ॥ २३ ॥ . 

वह वीतइव्य मुनि उक्त क्रमसे मुक्त लोगोंकी दृष्टिमें आकाशके स्वरूपकी अपेक्षा 
निर्मल स्थितिवाले होकर उत्पत्तिशून्य, जरारहित, कारणवर्जित, अद्वितीय, मरुसे रदित 
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वसिष्ठ उवाच 
प्राप्य संसृतिसीमान्तं दुःखाब्धेः पारमागतः । 
चीतहव्यः शश्ञामैवमपुनमनने ध्चुनिः॥ १॥ 
तस्िंस्तथोपशान्ते हि परां निवृतिमागते । 
पयःकण इवाऽम्भोधौ स्वे पदे परिणामिनि ॥ २॥ 
तथैव तिष्ठन्निःस्पन्दः स कायो म्लानिमाययौ । 
अन्तर्विरसतां प्राप्य मागशीर्षान्तपञ्जवत्‌ ॥ ३ ॥ 


एवं अवयवरहित पदस्वरूप होकर अवस्थित थे और बद्ध लोगोंकी इष्टिमें क्षणमें ईश्वर 


होकर अपने कार्योके भेद्से अनेक और अवयवयुक्त होकर अवस्थित थे ॥ २४ ॥ 


सत्तासी सर्ग समाप्त 


नाश ——— 


अट्टासी सर्ग 


[ वीतहव्यके विमुक्त होनेपर हृदयमें उनके प्राणोंका लय हुआ, कारणमें 
देहका लय और कलाओंका लय हुआ, यह वर्णन ] 


महाराज वसिष्ठजीने कहा--भद्र श्रीरामजी, उक्त रीतिसे संसारकी अवधि- 
के अन्तिम स्थानभूत परत्रह्मको प्राप्त करनेके अनन्तर दुःखसागरके पारको 
प्राप्त हुए महामुनि वीतहव्य आत्यन्तिक मनोनाश होनेपर परम विश्रान्त 
हो गये ॥ १ ॥ 


महामुनि वीतहव्यके उस प्रकार परम विश्रान्त होनेपर निरतिशयसुखात्मक | 


मोक्षको प्राप्त हो जानेपर तथा समुद्रमें जळकणकी नाई अपने पदमें प्रतिष्ठित हो 
जानेपर उसी प्रकार अवस्थित हो रहा क्रियाशूत्य वह देह भीतरी विरसताको 
प्राप्त होकर उस प्रकार म्लान हो गया, जिस प्रकार हेमम्त-ऋतुमै कमळ म्लान 
हो जाता है ॥ २, ३ ॥ 
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तस्य देहड्टुमान्तःस्थ त्यक्त्वा हुन्नीडमाययुः । 
ग्रोडीय बिहगायन्तो यन्त्रोन्धुक्ता इबाऽसवः ॥ ४ ॥ 
भूतेष्वेव प्रतिष्ठानि भूतानि सकलान्यलम्‌ । 
मांसास्थियन्त्रदेहस्तु वनावनितलेअसत्‌ ॥ ५ ॥ 





समस्त देहमें व्याप्त होकर रहनेवाळे प्राणोंका हृदयमें उपसंहार कहते हैं-- 
“तस्य? इत्यादिसे । 

देहरूपी वृक्षके भीतर अवस्थित, पक्षीकी नाई आचरण करनेवाले उसके प्राण 
तत्‌-तत्‌ नाड़ीस्थानका परित्याग कर हृदयरूपी घोंसलेकी ओर उस प्रकार आ 
गये, जिस प्रकार यन्त्रोंसे उन्मुक्त शिलाएँ। यहाँ 'देहरूपी वृक्षके अन्दर 
अवस्थित हृदयरूपी नीडका परित्याग कर प्राण बाहर आ गये! ऐसा अर्थ नहीं 
करना चाहिए, क्योंकि “न तस्य प्राणा उत्क्रामन्त्यत्रैव समवलीयन्ते ब्रह्मेव सन्‌ 
ब्रह्माप्येति' ( तत्त्वज्ञके वाक्‌ आदि प्राण जाते नहीँ है, यहीं लीन हो जाते 
हैं, वह जीवित दशामें ही ब्रह्मरूप होकर ब्रह्मको प्राप्त करता है ) इत्यादि 
श्रुतिके साथ विरोध होगा और समस्त कमे और तज्जनित वासनाओंका 
क्षय हो जानेके कारण उस प्रकारके उत्क्रमणमें कोई बीज या प्रयोजन 
नहीं है ॥ ४ ॥ 

“इति तु पञ्चम्यामाइतावापः पुरुषवचसो भवन्ति तद्यथा पेशस्कारी पेशसो 
मात्रामुपादाय' इत्यादि श्रुतिके अनुसार तथा 'तदनन्तरमतिपत्तौ रंहति संपरिष्वक्तः 
प्रश्ननिरूपणाभ्याम! इत्यादि बादरायण सूत्रके अनुसार पहलेके जन्मोंमें अनुष्ठित 
अग्निहोत्र आदि कर्मोमें समवायी अपूशब्दवाच्य सोम, आज्य, पय आदि 
भूतमात्राओंसे युक्त ही लिङ्गशरीरकी--जो चन्द्रमण्डरुमें आरूंढ़ है, भोगके अन्तमं 
आकाशादि क्रमसे प्रथ्वीमें ब्रीहि, यव, पुरुष और योषित्‌-रूपी अग्निमें प्रवेश 
करनेसे--पुरुषाकारताकी मासिका अवगम होनेसे उन भूतमात्राओंका कारणमें 


` अनुप्रवेश कहते हैं - 'भूतेष्वेव' इत्यादिसे । 


माणसे लेकर नामपर्यन्त सोलह कलाओंसे युक्त भूत एथ्वी आदि महा- 
मूतोमें ही लीन हो गये और जो पिता और माताके मलसे उत्पन्न स्थूळ 
अंशास्वरूप मांस, अस्थि और आंत-रूपी देह था) वह अरण्यमें प्रथ्वीतलमें 
मिल गया ॥ ५ ॥ 
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चिदर्णवप्रतिष्ठा चिद्वातयो धातुषु स्थिताः 

स्वे स्वरूपे स्थितं सवं मुनावुपशमं गते॥ ६॥ 
एषा ते कथिता राम विचारशतशालिनी । 
विश्रान्तिीतहव्यस्य॒प्रज्ञयेनां विवेचय ॥ ७॥ 
एवंग्रकारया चार्व्या स्वविचारणयेद्धया । 
तरवमालोक्य तत्सारमातिष्ठोत्तिष्ठ राघव ॥ ८॥ 
यदेतदखिलं राम भवते वर्णित मया। 
यदिदं वणेयाम्यद्य वर्णयिष्यामि यच चा ॥ ९॥ 
त्रिकालदर्शिना नित्यं चिरं च किल जीवता । 
विचारितं च दृष्ट च मया तदखिलं स्वयम्‌ || १० ॥ 


लिङ्गशरीरमें प्रतिबिम्बित जीवभूता चित्‌ स्वबिम्बभूत चेतन्य-समुद्रमें जा 
मिली । त्वचा, असुक्‌ , मांस आदि धातु अपने उपादानमूत धातुमें मिल गये । 
महामुनिके विश्रान्त हो जानेपर सब अपने-अपने उपादानोंमें ही अवस्थित 
हो गये ॥ ६ ॥ 

उपसंहार करते दैं--'एषा” इत्यादिसे । 


हे श्रीरामचन्द्रजी, महामुनि वीतहव्यकी यह सेकड़ों विचारोसे समन्वित | 


विश्रान्तिकथा आपसे मैंने कही, अब आप अपनी प्रज्ञासे इसका विवेचन 


कीजिए ॥ ७॥ 
हे राघव, इस प्रकारकी रमणीय अपनी उत्कृष्ट विचारधारासे तस्वका 


अवलोकन कर उक्त सारका ग्रहण कीजिए और तैयार हो जाइए ॥ ८॥ 
अब भगवान्‌ वस्तिष्ठजी--कृपाके आधिकयसे कहे गये, कहे जा रहे और कहे. 
जानेवाले अन्थका; चिरायु और सर्वदशी हम छोगोंके द्वारा सब प्रकारोंसे अनेक बार 
किये गये विचारोंका ; लोक, शाख, श्रुति तथा अन्वय और व्यतिरेक से परीक्षा 
करके किये गये पुनः-पुनः दर्शनका ऐकाल्यइष्टिको अवलम्बित कर ज्ञानप्रतिष्ठा 
प्राप्त करना ही फळ है, इससे अधिक और कुछ पुरुषको सम्पादन करनेका नहीं है, 
यह निर्णीत हुआ,--यों विश्वासको दृढ़ करनेके लिए कहते हैं--“यदेतत्‌' 


इत्यादिसे । 
हे श्रीरामजी जिसका आपके सामने मैंने वर्णन किया, जिसका वर्णन 


कर रहा हूँ और जिसका वणन करूँगा, त्रिकाछको प्रत्यक्षरूपसे देख रहे 
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तदेताममलां दष्टिमवलम्ब्य महामते । 
ज्ञानमासादय परं ज्ञानान्धुक्तिहि लभ्यते ॥ ११॥ 
ज्ञानान्निदुंःखतामेति ज्ञानादज्ञानसक्षयः । 
ज्ञानादेव परा सिद्विर्नाऽन्यस्माद्राम वस्तुतः ॥ ११ ॥ 
ज्ञानेन सकलामाशां विनिकृत्य समन्ततः । 
शातिताशेषचित्ताद्रिवीतहव्यो मुनीश्वरः । १३॥ 
वीतहव्यात्मिका संवित्‌ सडूल्पजगतीति सा । 
अनुभूतवती दृश्यमिदमेव च तज्जगत्‌।। १४॥ 


तथा चिरक्रालतक जीनेवाले हम लोगोंने उसके विषयमे विचार किया है और 
पूणरूपसे उसको स्वयं देखा भी है ॥ ९, १० ॥ 

हे महामते, इस निर्मळ इष्टिका अवळम्बन कर उत्कृष्ट ज्ञानको प्राप्त करो, 
क्योंकि ज्ञानसे ही मुक्ति प्राप्त की जाती है ॥ ११ ॥ 

हे श्रीरामजी, ज्ञानसे ही मनुष्य दुःखके अमावको प्राप्त होता है, ज्ञानसे 
अज्ञानका विनाश हो जाता है, ज्ञानसे ही परम सिद्धि मिळती है, वास्तवमें वह 
दूसरे किसीसे नहीं मिळती ॥ १२ ॥ 

ज्ञानसे समस्त आशाओका चारों ओरसे खण्डनकर महामुनि वीतहब्य 
अपने चित्तरूपी पर्वतको निःरोषरूपसे खण्डनकर अवस्थित थे ॥ १३॥ 

महासुनि वीतहव्यने अपने हृदयमें सङ्करपमय जगतका और उसमें गणत्वका 
अनुभव किया, ऐसा पहले कहा गया है, ऐसी स्थितिमें उन्होने उस सङ्कर्पमय 
जगत्‌के अन्तर्गत सूर्यमें प्रवेशकर वहाके पिङ्गलनामक गणके द्वारा इस दृश्यमान 
जगतूके भूभागमें अवस्थित अपनी देहका उद्धार किस प्रकार किया ? क्‍योंकि 
स्वप्नके कुद्दाछोंसे जाम्रतूकी निधियोंका खनन नहीं देखा जाता है, इस प्रकारकी 
श्रीरामजीकी आशङ्काको चिन्होंसे ताइकर वसिष्ठजी कहते है--'बीतहव्या ०! . 
इत्यादिसे । 

उस वीतहव्यात्मिका संवितूने अपने हृदयसे उपलक्षित ब्रह्मे हमलोगोंके 
साधारण इश्यको ही अपना संकल्पमय जगत्‌ है, ऐसा अनुभव किया, दूसरे 
अपूर्वे जगतका अनुभव नहीं किया ॥ १४ ॥ 
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वीतहव्यो मनोमात्रं मनोऽहन्त्वमिवैन्द्रियः 
मनो जगदिदं कृत्स्नमन्यताऽनन्यते तु के ॥ १५॥ 
अधिगतपरमार्थः क्षीणरागादिदोषः 
सकलमलविकारो पाधिसङ्गाद्यपेतः । 
चिरमनुसृतमन्तः स्वं स्वभावं विवेकी 2. 
पदममलमनन्तं प्राप्तवान्‌ शान्तशोकः ॥ १६ ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपशमग्रकरणे 
वीतहव्य विश्रान्तिर्नामाऽष्टाशीतितमः सरमः ॥ ८८ ॥ 
--२४८४$४३०२५-५- 
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इससे भी यही वह जगत्‌ था, ऐसा कहते हैं-'वीतहव्यः' इत्यादिसे । 

हम लोगोंके चक्षु आदिसे दिखलाई पड़ रहे मुनि वीतहव्य हमलोगोंके 
मनोमात्रस्वरूप ही हैं, क्योंकि हम लोगोंका मन ही “अहम्‌' और 'त्वम'के 
रूपमें मानो भासता है, मन ही यह समस्त जगत्‌ है, अतः उसमें अन्यत्व 
और अनन्यत्व कया होगा £ वन्ध्याके भेदसे उसके पुत्रॉमें कहीं भेद हो 
सकता है ? नहीं हो सकता ॥ १५ ॥ 

इस प्रकार श्रीरामजीकी शङ्काका समाधान कर प्रकृत अर्थका ही उपसंहार 
करते हैं--'अधिगत०* इत्यादिसे । 

जिन्होंने परम प्रयोजनस्वूप आत्मतस्वका ज्ञान कर लिया था, जिनके राग 
आदि दोष क्षीण हो चुके थे, जो समस्त अविद्या, काम, कमे आदि मलोंसे, 
तत्मयुक्त इन्द्रिय-विकारोंसे, देहत्रयरूप उपाथियोंसे तथा इन उपाधियोंसे होनेवाले 
प्रियादि-सङ्गोंसे रहित थे, वह विवेकी वीतहव्य मुनि चिरकाळतक चित्तशुद्धिके शोक- 
शुन्य उपायोंके अनुष्ठानोंसे यानी श्रवण, मनन, निदिध्यासनरूप साक्षात्कारप्रयोजक 
समाधिभूमिकाके अभ्यासोंसे अपने हृदयमें अनुखुत यानी अनुसरण द्वारा अमिमुखीकृत 
( साक्षात्क्ृत ) अपने स्वभावभूत, निर्मळ असीम मोक्षपदको प्राप्त हुए ॥ १६ ॥ 


अट्टासी सर्ग समाप्त 
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वसिष्ठ उवाच 
वीतहव्यवदात्मानं नीत्वा विदितवेद्यताम्‌ । 
ड वीतरागभयोद्वेगस्तिष्ठ राधव सर्वदा ॥ १॥ 


त्रिंश्रपेसह्राणि विजहार यथासुखम्‌ । 
वीतहव्यो वीतशोकस्तथा विहर राघव ॥ २॥ 
अन्ये च राजन्‌ मुनयो ज्ञातज्ञेया महाधियः । 
यथाऽवसन्स्वराषट्रे त्वं तथेवाऽऽस्व महामते ॥ ३॥ 
सुखदुःखक्रमेरात्मा न कदाचन गृद्यते । 
सर्वगोऽपि महाबाहो कि क्रुधा परिशोचसि ॥ ४ ॥ 





नवासी सर्ग 


| [ जिनका मोह शान्त हो चुका है, ऐसे महात्माओंको आकाशगमन आदि सिद्धियों- 
पु में इच्छा नहीं होती तथा उनके शरीरोंको व्याध आदि हिंषक प्राणी 
| धर्षित नहीं कर सकते, यह कथन ] 


महाराज वसिष्ठने कहा--भद्र श्रीरामजी, महामुनि वीतहब्यकी नाई - 

अपनेको ज्ञाततत्त्व बनाकर आप राग, भय और उद्वेगसे वर्जित होकर सदा 
है स्थित रहिए ॥ १॥ | | 

हे राघव, इस ब्रह्माण्डमें तीस हजार वर्षोतक महामुनि वीतहृव्यने शोक- 
वर्जित होकर सुखपूर्वक विहार किया था, आप भी उसी प्रकार शोकराऱ्य होकर 
सुखपूर्वक बिहार कीजिए ॥ २ ॥ 

हे दीक्तिसम्पन्न महामते, जिस प्रकार अन्य महामति विदितवेद्य मननशील 
| निवास करते थे, उसी प्रकार आप भी अपने राष्ट्रमें निवास 
कीजिए ॥ ३ ॥ | | 

हे महाबाहो, यद्यपि आत्मा सर्वत्र ब्यापक है, तथापि सुख-दुःखोंकी 
परम्परासे कभी भी वह पराभूत नहीं होता, अतः आप निरथक क्यों शोक 
कर रहे हैं ?॥ ४॥ 


३६9 
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बहो विदितात्मानो विहरन्तीह भूतले । 

` न केचन वश यान्ति दुःखस्याऽङ्ग भवानिव ॥ ५ ॥ 
स्वस्थो भव भवोदारः समो भव सुखी भव । 
सरवेगस्त्वं त्वमात्मैव तब नाऽस्ति पुनर्भवः ॥ ६ ॥ 
हर्षामपेविकाराणां जीवन्सुक्ता भवादृशाः । 
न केचन वश यान्ति मृगेन्द्राः शिखिनामिव ।। ७ ॥ 


श्रीराम उवाच 


अनेनेव प्रसङ्गेन संशयोऽयं ममोदितः। 
शरत्काल इवाऽम्भोद्‌ तं मे त्वं तनुतां नय ॥ ८ ॥ 
जीवन्धुक्तशरीराणां कथमात्मविदां वर । 
शक्तयो नेह दृश्यन्ते आकाशगमनादिकाः ॥ ९ ॥ 





हे प्रिय श्रीरामजी, आत्मस्वरूपफो जान लेनेवाले बहुतसे महात्मा इस 
` छोकमें विचरण कर रहे हैं, परन्तु उनमें से कोई भी आपकी नाई दुःखके 
अधीन नहीं होते ॥ ५ ॥ 

हे श्रीरामजी, आप अपने ही स्वरूपमें स्थित हो जाइए, भीतरसे सम्पूर्ण 
वस्तुओंका त्याग करनेवाले हो जाइए, सर्वत्र समबुद्धि हो जाइए और सुखी हो 
जाइए । आप सर्वत्र व्यापक हैं, आप आत्मस्वरूप ही हैं, आपका पुनः जन्म 
नहीं है ॥ ६ ॥ | 

जैसे मयूरॉके वशमें सिंह नहीं हो जाते, वैसे ही आपके सहश जीवन्मुक्त 
कोई भी महानुभाव हष, अमष आदि विकारोंके वशमें नहीं हो जाते ॥ ७॥ | 

श्रीरामजीने कहा--भगवन्‌ , इसी प्रसङ्गसे मुझको यह एक संशय हुआ है, 
उसको आप मेघको शरत्‌कालकी नाई नष्ट कर दीजिए ॥ ८ ॥ 

हे आसमज्ञानियोमे श्रेष्ठ, जीवन्सुक्त शरीरवाले महात्माओंकी आकाशगमन 
आदि शक्तियाँ यहाँ क्यों नहीं दीखळाई पड़ती हैं ? । 'शरीराणाम' इस शब्दसे 
प्रारब्ध होनेपर वीतहव्य मुनिको अपनेमें जैसे विद्याधरत्व आदिका साक्षात्कार 
हुआ, वैसे ही मानसिक सिद्धियॉ भी हो ही सकती हैं, यह आशय है ॥ ९ ॥ 
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वसिष्ठ उवाच 


आकाशगमनादीनि यान्येतानि रघूद्वह । 
प्रमाणिताः पदार्थानां सहजाः खलु शक्तयः ॥ १० ॥ 
यद्विचित्र क्रियाजालं इश्यते गम्यते पुनः । 

राम वस्तुस्वभावोऽसौ न तदात्मविदां मतम्‌ ॥ ११ ॥ 
अनात्मविदशुक्तोऽपि नमोविहरणादिकम्‌ । 
द्रव्यकमक्रियाकालशक्त्या प्राप्नोति राघव ॥ १२॥ 
नाऽऽत्मज्ञस्यैष विषय आत्मज्ञो ह्यात्मवान्‌ स्वयम्‌ । 
आत्मनाऽऽत्मनि संतप्तो नाऽविद्यामनुधावति ॥ १३ ॥ 


A 


महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे रघुकुरमूषण, जो ये देवताओंकी आकाशगमन 
आदि सिद्धियाँ प्रमाणोंसे उपलब्ध होती हें, वे अभिमें ऊर्ध्वज्वलनकी नाई 
स्वभावतः सिद्ध हैं ॥ १० ॥ 

हे श्रीरामजी, जो चित्र-विचित्र आकाशगमन आदि क्रियाकलाप दिखाई 
पड़ता है या प्रमाणसे उपलब्ध होता है, यह तत्‌-तत्‌ योनियोमें उत्पन्न देहका 
स्वभाव है, क्योंकि मच्छर आदियोंमें भी आकाशगमन-शक्ति दिखाई पड़ती है, 
इसलिए वह आत्मतत्तज्ञोंको वान्छित नहीं है ॥ ११ ॥ 


तब मनुष्योंको योगकी सिद्धिके द्वारा आकाशगमन आदिकी प्राप्ति केसे 
होती है ? इसपर कहते हें--“अनात्मविद्‌ ०' इत्यादिसे । 

हे राघव, आत्मतत्त्वज्ञानसे शून्य प्राकृत अमुक्त भी जीव --मणि, औषध 
आदि द्रव्योंकी शक्तिसे, योगाभ्यास आदि क्रियाओंकी शक्तिसे, उसके परिपाक- 
प्रयोजक काळकी शक्तिसे--आकाशगमन आदि किसी समय प्राप्त कर सकता है । 
जैसे कि चाटी ग्रीष्मकी समाप्तिमें कालुशक्तिके प्रभावसे पंख-प्रादुर्भाव द्वारा 
आकाशगमन प्राप्त करती है। इस इलोकमें कालम्रहण उपर्युक्त दृष्टान्ताथक 
है, यह भी समझना चाहिए ॥ १२॥ | 

तुच्छ होनेके कारण आकाशगमन आदि सिद्धियाँ आत्मज्ञ विद्वानके अभिलाषाकी 
विषय नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मस्वरूपज्ञानी स्वयं आस्माको प्राप्त कर चुका है, 





२९३० यौयवासिषठ [ उंपशंम-परकरंणे 


fr AR 


क्थ तेषु किलाऽऽत्मज्ञस्त्यक्ताविद्यो निमञ्जति॥ १४ ॥ 
अविद्यामपि ये युक्तया साधयन्ति सुखात्मिकाम्‌ । 

ते ह्यविद्यामया एव न त्तरात्मज्ञास्तथाक्रमाः ॥ १५ ॥ 
तत्वज्ञो वा5प्यतत्त्वज्ञो यः कालद्रव्यकर्ममिः । 
यथाक्रमं प्रयतते तस्योध्वत्वादि सिद्धति ॥ १६॥ 
आत्मवानिह सर्वस्मादतीतो विगतैषणः । 
आत्मन्येव हि सन्तुष्टो न करोति न चेहते ॥ १७॥ 
न तस्याऽर्थो नभोगत्या न सिल्या न च भोगके! । 

न प्रभावेण नो मानेनांऽऽशामरणजीवितेः ॥ १८॥ 





इसलिए वह अपनी आत्मामें ही तृप्त रहता है, अतः आविद्यक तुच्छ फलवाले 
| पदार्थोकी ओर नहीं दौड़ता ॥ १३ ॥ 

संसारमें जो कोई भी पदार्थ हैं, उन सबको आत्मज्ञ अविद्यामय ही 
मानते हैं, इसलिए अविद्यासे वार्जेत तत्त्वज्ञ उनमें केसे डूब सकता है ॥ १४ ॥ 

जो योगाभ्यास आदि सैकड़ों परिश्रमोंसे अविद्याको भी आकाशगमन आदि 
सिद्धियोंके द्वारा सुखसाधन बना लेते हैं, वे आत्मतत्तज्ञ हैं ही नहीं, क्योंकि 
आकाशगमन आदि सिद्धियाँ अविद्यामय ही हैं ॥ १५ ॥ 

तब क्या तत्त्वज्ञ पुरुषोमें आकाशगमन आदि सिद्धियोंको सम्पादन करनेकी 
सामर्थ्यं है ही नहीं? इस शङ्कापर नहीं! ऐसा उत्तर देते हैं--'तचज्ञ:' 
इत्यादिसे । ` 

तत्त्वज्ञ हो चाहे अतत्त्वज्ञ हो, जो कोई भी चिरकालिक प्रयत्नपूर्वक द्रव्य- 
कर्मोसे शाखरोक्त उपायका अनुष्ठान करता है, वह नभोगमन आदि सिद्धियाँ 
प्राप्त कर सकता है ॥ १६ ॥ 

यहाँ धन आदि की अभिछाषाओंसे वारजेत आत्मस्वरूपज्ञ पुरुष सबसे 
अतीत हो जाता है, वह अपने ही स्वरूपमें सदा सन्तुष्ट रहता है, इसलिए 
न कुछ चाहता दै, और न कुछ करता है ॥ १७॥ 

` आत्मज्ञ पुरुषको न तो कोई नभोगमनसे, न सिद्विसे, न तुच्छ भोगोंसे, 


| 
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नित्यतृप्तः प्रशान्तात्मा वीतरागो बिवासनः । 

आकाशस दृशाकारस्तज्ज्ञ आत्मनि तिष्ठति ॥ १९ ॥ 
अशङ्कितोपयातेन दुःखेन च सुखेन च। 
तृप्यत्यपगतासङ्गो जीवेन मरणेन च॥ २०॥ 
सधरुद्रः सरितेवाऽन्तः क्रमसंग्राप्तवस्तुना । 

समेन बिषमेणाऽपि िष्ठत्यात्मानमर्चयन्‌ ॥ २१ ॥ 
नेव तस्य क़ृतेनाऽथों नाऽक्ृतेनेह कश्चन । 

न चाऽस्य सर्वभूतेषु कश्रिदर्थव्यपाश्रयः ॥ २२॥ ` 
यस्तु वाऽभाबितात्माऽपि सिद्धिजालानि वाञ्छति। 

स सिद्धिसाधकेद्रेव्येस्तानि साधयति क्रमात्‌ ॥ २३॥ 


न निम्रहानु्रहसामरथ्यसे, न अपने उत्कर्षके ख्यापक अभिमानोंसे और न आशा, 
मरण तथा जीवन से ही प्रयोजन है ॥ १८ ॥ 

सदा सन्तुष्ट, प्रशान्तस्वरूम, रागवाजित, वासनाझूऱ्य तथा आकाशके सहश 
निर्मळ आकारवाळा तत्त्वज्ञ विद्वान्‌ अपने स्वरूपमें ही स्थित रहता है ॥ १९ ॥ 

अपने जीवन और मरणकी आसक्तिसे वर्जित तत्त्वज्ञ पुरुष आकस्मिक 
` प्राप्त हुए सुख और दुःखसे अपनी स्वाभाविक तृप्तिका परित्याग नहीं 
करता ॥ २० ॥ 

जैसे समुद्र नदी-प्रवाह और नदी-प्रवाहसे प्राप्त तृण, काष्ठ आदिके अपने 
भीतर प्रवेशसे उपचयापचयरूप विकृति प्राप्त नहीं करता, वैसे ही तत्त्वज्ञ 
प्रारब्ध क्रमके अनुसार प्राप्त हुए अनुकूल और प्रतिकूल वस्तुआँसे भी किसी प्रकारकी 
विक्वति प्राप्त न कर अपने आत्माकी अखण्डाकारवृत्तिरूपी पुष्पोंसे पूजा करता 
हुआ ही अपने स्वरूपमें स्थित रहता है ॥ २१ ॥ 

तत्त्वज्ञको यहा न तो कृत कमसे ( विध्युक्तानुष्ठानसे ) ही प्रयोजन ( पुण्य ) 
हे और न अङ्कृत कमसे ही ( विहिताकरणसे ही ) प्रयोजन ( प्रत्यवाय-प्राप्ति ) 
है, क्योंकि विद्वानको ब्रह्मासे लेकर स्थावर तक सब मूतोंमें कोई भी पदार्थ 
प्रयोजनके लिए आश्रयणीय नहीं है ॥ २२ ॥ 

जो आत्मज्ञानसे शून्य है, वह मी आकाशगमन आदि सिद्धियोंको च हता 
“हे और वह तथाविध सिद्धियोंके साधक द्रव्योंसे क्रमशः उन्हें सिद्ध 
करता है ॥ २३ ॥ 
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सिद्यतीत्थमिदं युक्तयेवेत्ययं नियतेः क्रमः । 
व्यक्षादेभिः सुरवरेव्यर्थीकतुं न शक्यते ॥ २४॥ 
स्वभाव एष वरतूनां स्वतःसिद्विहिं नाऽन्यतः । 

नियतिं न जहात्येव शशाङ्क इव शीतताम्‌ ॥ २५ ॥ 
स्ेज्ञोऽपि बहुन्ञोऽपि माधयोऽपि हरोऽपि च । 

अन्यथा नियति कतुं न शक्तः कश्चिदेव हि,॥ २६ ॥ 
द्रव्यकालक्रियामन्त्रप्रयोगाणां स्वभावजाः । 
एतास्ताः शक्तयो राम यद्योमगमनादिकम्‌ ॥ २७ ॥. 
यथा विषाणि निभन्ति मदयन्ति मधूनि च। ` 
वमयन्ति च शुक्तानि मदनानि फलानि च ॥ २८॥ 


मणि, मन्त्र आदि युक्तियोंसे ही इस प्रकारकी आकाशगमन आदि 
सिद्धि हो सकती है । तत्‌-तत्‌ शाख्रोमें प्रसिद्ध नियतिके क्रमको ( स्वभावकी 
सामर्थ्येको ) तत्‌-तत्‌ नियतिका विधान करनेवाले त्रिनेत्र आदि श्रेष्ठ देवता भी 
व्यर्थं नहीं कर सकते ॥ २४ ॥ 

जो देवता आदियोंकी स्वतः आकाशगमन आदि सिद्धियो हैं, यह वस्तु- 
स्वभाव ही है, अतएव उनमें वे उत्पत्तिसे लेकर जीवनपर्यन्त रहती ही हैं, ऐसा 
कहते हें --'स्वभावः' इत्यादिसे । 

देवता आदियोंमें जो आकाशगमन आदि सिद्धियाँ हैं, बह वस्तुस्वभाव ही 
हे । दूसरे किसीसे वे नहीं आती । जैसे चन्द्रमा शीतताका परित्याग - नहीँ 
करता, वैसे ही नियतिका ( स्वभावका ) परित्याग कोई नहीं कर सकता ॥ २५ || 

चाहे सर्वज्ञ हो, चाहे बहुज्ञ हो, चाहे भगवान्‌ लक्ष्मीपति हों, चाहे 
उमापति हों, कोई भी नियतिको अन्यथा करनेमें समर्थ नहीं है ॥ २६ ॥ 

हे श्रीरामजी, मणि आदि द्रव्य, काळ, योगाभ्यास आदि क्रिया और मन्त्र 
प्रयोंगॉमें उक्त प्रकारकी शक्तियाँ, जो आकाशगमन आदि शब्दोंसे कही जाती 
हैं, स्वभावतः सिद्ध हैँ ॥ २७ ॥ 

जैसे विषको हरण करनेवाले औषध आदि द्रब्योंकी शक्ति अपने कार्यमें 
समथ है, वैसे मणि, मन्त्र आदियोंकी शक्ति भी अपने अपने कार्यमें समर्थ है, 
ऐसा कहते हैं--“यथा' इत्यादिसे । 
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तथा स्बभाववशतो द्रव्यकालक्रियाक्रमाः 

नियतं साधयन्त्याशु प्रयोग युक्तियोजिताः ॥ २९ ॥ 
एतस्मात्‌ समतीतस्य त्यक्ताविद्यस्य राघव । 
आत्मज्ञानस्य नाऽस्त्यत्र कतृताऽकतेताऽनघ ॥ ३० ॥ 
द्रव्य देशक्रियाकालयुक्तयः साधुसंविदः । 
परमात्मपदप्राप्तौ नोपडुबेन्ति काश्चन ॥ ३१॥ 
यस्येच्छा विद्यते काचित्स सिद्धि साथयत्यलम्‌ । 
आत्मज्ञस्य तु पूणस्य नेच्छा संभवति क्कचित्‌ ॥ २२ ॥ 
सर्वेच्छाजालसंशान्ताबात्मलाभोदयो हि यः। 
तहिरुद्धा कर्थं कस्मादिच्छा सञ्जायतेऽनघ || ३३ ॥ 


जैसे विषध्न मणि, मन्त्र आदि द्र्यकी शक्तियो विषका विनाश कर देती 
हैं, जैसे मदिरा मत्त कर देती है, जैसे माक्षिक मधु अथवा मदनफल खानेपर वमन 
करा देता है, वैसे ही योगादि उपायोंमें कुशळ पुरुषों द्वारा प्रयुक्त मण्यादि 
द्रव्य, काल, क्रिया आदि उपाय स्वभाववशसे ही सिद्धियोंको अवश्य उत्पन्न 
करते हैं ॥ २८, २९ ॥ 

हे पापशुन्य राघव, द्रव्य-काल-क्रियाक्रमस्वरूप आवियिक विषयोंसे परे तथा 
अज्ञानको बाधित कर देनेवाले आत्मज्ञानमें आकाशगमन आदि सिद्धियोंके प्रति 
कारणता और विरोधिता नहीं है ॥ ३० ॥ 

जैसे क्रिया-फल स्वर्गादिमें आत्मज्ञानका उपयोग नहीं है, वैसे ही 
ज्ञानफळ मुक्तिमें द्रव्य, देश, क्रिया आदिका भी उपभोग नहीं है, ऐसा कहते 
हैं-- द्रव्य ०” इत्यादिसे । 

आत्मतत्त्वज्ञानके फलभूत परमात्माके पदके लाभमें यानी मोक्षमें द्रव्य, देश, 
क्रिया, काल आदि युक्तियाँ कोई भी उपकार नहीं कर सकती ॥ ३१ ॥ 

यदि आकाशगमन आदिकी किसी पुरुषको इच्छा होती है, तो वह उसकी 
सिद्धिका साधन पूणरूपसे करता है। आत्मज्ञानी पूर्ण है, अतः उसको कही 
इच्छा नहीं होती ॥ ३२ ॥ 

आत्मज्ञानीको इच्छा क्यों नहीं होती !, इसे कहते हें --'सर्वच्छा ०! 
इत्यादिसे । 
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यथोदेति च यस्येच्छा स तया यतते तथा । 

यथाकालं तदाम्नोति ज्ञो वाऽप्यज्ञतरोऽपि वा ॥ ३४ ॥ 
वीतहव्येन यतित नो ज्ञानेच्छेन किञ्चन | 
ज्ञानेच्छेनाऽऽशु यतितं प्रोत्थितोऽसौ यथा बने ॥ ३५ ॥ 
एवं कालक्रियाकमेद्रव्य युक्तिस्वभावजाः । 
यथेच्छमेव सिद्धयन्ति सिद्गयः स्वाः क्रमार्जिताः॥ ३६ ॥ 
या? फलावळयो येन संप्राप्ताः सिद्विनामिकाः । 
तास्तेनाऽधिगता राम निजात्प्रयतनद्टुमात्‌ ॥ ३७॥ 





हे निष्कलङ्क श्रीरामजी, जो आत्माकी प्राप्ति होती है, वह सब इच्छाओंकी 
शान्ति होनेपर ही होती है, अतः आत्मज्ञको आत्मलाभकी विरोधिनी इच्छा 
केसे और किससे हो सकती है ! ॥ ३३ ॥ 

यद्यपि तत्त्ववित्‌ इच्छासे वर्जित है, तथापि वह यदि कौतुकवश यत्नानुष्ठान 
करे, तो उसे आकाशगमन आदि सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती ही हैं, इस आशयसे 
कहते हे--'यथा०' इत्यादिसे । 

चाहे तत्त्वज्ञ हो चाहे अतच्वज्ञ हो, जिसकी जिस प्रकार इच्छा उदित होगी, 
वह उस प्रकारसे उसी इच्छासे यत्न करता है और समय आनेपर वह उस 
सिद्धिको प्राप्त करता है ॥ ३४ ॥ 

तब वीतहृव्यकों क्यों सिद्धियाँ नहीं हुई £ तो इसपर कहते हैं--- 
'बीतहव्येन' इत्यादिसे । 

आत्मज्ञानकी इच्छावाले बीतहव्यने सिद्धियोंकी इच्छासे किसी प्रकारका 
यत्न नहीं किया और ज्ञानकी इच्छासे तो उसने शीघ्र यत्न किया था। जैसे कि 
इसने अरण्यमें ज्ञानाभ्यासके लिए उद्योग किया था, यह पहले वर्णित हो 
चुका हे ॥ ३५॥ | 

इस प्रकार क्रिया, कर्म और द्रव्यरूपी युक्तियोंके स्वमावसे उत्पन्न होनेवाली 
क्रमप्राप्त सिद्धियाँ अपनी इच्छाके ही अनुसार सिद्ध हो जाती हैं ॥ २६ ॥ 

सिद्धिके विषयमें या ज्ञानके विषयमे अनुपरतंप्रयल ही अवश्य फलवान्‌ है, 
इसका सुमुक्षु-व्यवहारम्रकरणमें सविस्तर वणन किया जा चुका हे, इस आशयसे 
कहते हैं--*याः? इत्यादिसे । 
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महतां नित्यतपानां तज्ज्ञानां भावितात्मनाम्‌ । 
° ° Q 
ईहित सम्म्रयातानां नोपकुवन्ति सिद्रयः ॥ ३८॥ 


श्रीराम उवाच 


अयं मे संशयो ब्रह्मन्वीतहव्यस्य सा तनु! | 
क्रव्यादैने कथं युक्ता कथे क्लिन्ना न भूतले ॥ ३९॥ 
तदेव वीतहव्योऽसौ कर्थं वनगतः प्रभो । 
विदेहमुक्ततां शीघ्र यथावदिति मे वद ॥ ४०॥ 


वसिष्ठ उवाच 


या संविद्लिता साधो वासनामलतन्तुना । 
सुखदुःखदशादाहभागिनी भवतीह सा ॥ ४१॥ 
श्रीरामजी, जो जो आकाशगमन आदि सिद्विनामक फलोकी पंक्तियाँ जिस 
पुरुषके द्वारा प्राप्त की गई देखी जाती हैं, वे उस पुरुषके द्वारा अपने प्रयत्नरूपी 
वृक्षसे ही प्राप्त की गई हैं ॥ ३७॥ 
जिन्होने अपना अन्तःकरण पवित्र कर लिया है, जो आत्मतत्व-ज्ञानसे 
सम्पन्न हैं, जो सदा सन्तुष्ट हैं तथा जो सबके द्वारा अभिळषित परमप्रेमास्पद आत्म- 
सुखको प्राप्त हुए हैं, उन महात्माओंके लिए सिद्धियाँ कुछ भी उपकार नहीं 
करतीं ॥ २८ ॥ 
श्रीरामजीने कहा--हे ब्रह्मन्‌ , मुझे यह एक संशय हो रहा है कि महामुनि 
वीतहव्यकी वह देह हिंसक बाघ आदि द्वारा मक्षित क्यों नहीं हुई और प्रथ्वीमें 
कीचड़ आदिके क्लेदसे विशीर्ण क्यों नहीं हुई ॥ ३९ ॥ 
भगवन्‌ , अरण्य-स्थित ये वीतहव्य मुनि उसी समय ( जब प्रथ्वीमें ढक 
गये थे, उसी समय ) तत्काळ विदेहमुक्त क्‍यों नहीं हुए £ इन दो प्रश्नोंका यथाथ 
उत्तर मुझसे कहिए ॥ ४० | 
प्रथम प्रश्‍नका उत्तर देनेके लिए महाराज वसिष्ठजी भूमिका बाँधते हैं-- 


या? इत्यादिसे । 
र्ष्ट 


छाप्न 
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निर्धुक्तवासना शुद्भसंविन्मात्रमयी तु सा। | 
तनुस्तिष्ठति तच्छेदे शक्ता नेह हि केचन ॥ ४२॥ 

भृणु युक्त्या कया योगी तनुच्छेदादिविभ्रमैः । 
नाऽऽक्रम्यते महाबाहो बहुवर्षशतेरपि ॥ ४३ ॥ | 


Co 





चेतः पदार्थ पतति यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ यदा यदा । ` 

तन्मयं तङ्कवत्याशु तस्मिस्तस्मिस्तदा तदा । ४४ ॥ 

तथा इष्टारि हि मनो विकारश्ुपगच्छति। 

दृष्टमित्रं सुहधत्व॑ स्वयमित्यनुभूयते॥ ४५॥ | 


दूषित वासनारूपी ( “देह ही में हुँ? इस प्रकार देहमें अहंभावकी वासनारूपी ) 
तन्तुसे बँधी हुई रहती है, वही यहाँ देहके छेदन-मेदनसे जनित सुख-दुःख-दशारूपी 
दाहकी आश्रय होती है ॥ ४१ ॥ - 

देहामिमान-वासनासे विनिमुक्त जीवन्मुक्त महात्माकी देह बाधित होनेसे 
अधिष्ठानभूत विशुद्ध संवित्‌-स्वरूप रहती है, अतः उसके छेदनमें कोई भी हिंसक 
प्राणी समर्थ नहीं होते, क्योंकि “अच्छेयोऽयमदाह्योऽयमक्लेययोऽशोष्य एव च? ( यह 
आत्मरूपा संवित्‌ न छेद्य है, न दाह्य है, न कले्य है और न शोष्य है ) इत्यादि 
भगवानका वाक्य है ॥ ४२॥ 

उपपत्ति बतलानेके अनन्तर अब वक्तव्यके लिए प्रतिज्ञा करते दैं--“भुणुर 
इत्यादिसे । 

हे महाबाहो, अब आप यह सुनिये कि किस युक्तिसे योगी हजारों बरसों 
तक भी शरीरच्छेदन आदि विभ्रमोंके द्वारा आक्रान्त नहीं होता ॥ ४३ ॥ 

श्रीरामजी, चित्त जिस जिस पदार्थमें जब जब गिरता है यानी आसक्त 
होता है, तब तब उस उस पदार्थमें आसक्त होकर वह तत्काळ ही तद्रूप हो 
जाता है ॥ ४४ ॥ 

जैसे--जब मन शत्रुको देख लेता है, तब वह उस शत्रुके द्वेषके प्रतिबिम्बसे 
युक्त-सा होकर द्वेष आदि विकार प्राप्त कर लेता है और जब मित्रको देख लेता है, 
तब वह उसके हृदयके प्रेमके प्रतिबिम्बसे युक्त-सा होकर उत्तम प्रीति प्राप्त कर लेता 
है, यह विषय सब लोगोंको प्रत्यक्षरूपसे अनुभूत है ॥ ४५ ॥ 


महाराज वसिष्ठजीने कहा--भद्र, जो अज्ञानीकी संवित्‌ राग आदि मळॉसे 
Ea 


1 
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रागठ्रेपविहीने तु पथिके पादपे गिरो। 
भवत्यरागद्वेषं च स्वयमित्यनुभूयते ॥ ४६ ॥ 
मृष्टे लोल्यमुपादत्ते दुर्भोज्ये याति निःस्पृहम्‌ । 
वैरस्यं याति कडुनि स्वयमित्यतुभूयते ॥ ४७॥ 
समसंविद्विलासाठये यद्यदा . यतिदेहके । 
हिंस्रचेतः पतत्याशु समतामेति तत्तदा ॥ ४८॥ 
समसङ्गविश्रु्तत्याच्छेदादौ न ` प्रबतते। 
पान्थो व्यर्थ पथि ग्रामे ग्रथा ग्रामीणकमेणि ॥ ४९ ॥ 





इसीलिए यदि एक राग-द्वेषसे शून्य रहता है, तो दूसरेमें भी राग, द्वेष 
आदि अनुभूत नहीं होते, यह कहते हैं--'राग०' इत्यादिसे । 

राग और द्वेषसे वर्जित बटोही यानी उदासीन पुरुष, वृक्ष और पर्वतके विषयमे 
तो मन राग और द्वेषसे रहित होता है, यह भी सबको अनुभूत है॥ ४६ ॥ 

इसी प्रकार अचेतन भोज्य आदि पदार्थोके विषयमें भी प्रीति, अप्रीति और 
औदासीन्य ये सब--उनमें रहनेवाले गुण-दोष और गुण-दोष दोनोंके अभावका 
मनमें प्रतिबिम्ब पड़नेसे ही--प्रसिद्ध हैं, इस आशयसे कहते हें --'मृष्टे' इत्यादिसे। 

सरस स्वादु पदाथके विषयमें यह मन लालची बन जाता है, नीरस अस्वादु 
पदार्थके विषयमें स्प्रहारहित हो जाता है और कटु पदार्थके विषयमें विरस हो 
जाता है, यह स्वयं सब लोग अनुभव करते हैं ॥ ४७ ॥ 

वेसा मन भले ही हो, एतावता प्रकृतमें क्या आया ? इसपर कहते हैं---- 
“सम०' इत्यादिसे । 

हे भद्र, जो हिंसक जन्तुओंका मन है, वह जब--राग, द्वेष एवं विषमतासे 
रहित संवितके ( चेतन्यके ) विलाससे नितान्त समन्वित योगीकी देहमें गिरता, 
है, तब वह तत्काळ ही योगीके चैतन्यकी समताका प्रतिबिम्ब पड़नेसे मानो 
समता प्राप्त कर लेता है, इसलिए उनके द्वारा हिंसाकी प्राप्ति नहीं हो सकती । 
इस विषयमें पतञजलिसुनिने हिंसाप्रतिष्ठाका उपक्रम कर कहा है---तस्संनिधौ 
वैरत्यागः? ( अहिसा-सिद्धि होनेपर योगीकी संनिधिमें हिंसक प्राणी वैरका त्याग 
कर देते हैं ) ॥ ४८ ॥ 

हिंसक प्राणी समदर्शी यतिके संसगसे द्वेष आदिसे मुक्त हो जाता है, 
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योगिदेहसमीपात्त गत्या प्रामोति हिंस्ताम्‌ । 
यद्यद्भवति तत्राऽऽ्शु तथारूपं न संशयः॥ ५०॥ 
इति हिंसेर्मृगव्याघरसिंहकीटसरीसृपैः । 
न च्छिन्ना वीतहव्यस्य तनुभूतलशालिनी ॥ ५१॥ 
सर्वत्र बिद्यते संवित्काष्ठलोष्टोपलादिके । 
सत्तासामान्यरूपेण संस्थिता मूकबालवत्‌ ॥ ५२॥ 
पोप्छ्यमाना तरला केवलं परिदृश्यते । 
तन्वी पुर्यष्टकेष्वेव प्रतिबिम्बजलेष्विव ॥ ५३ ॥ 


इसलिए वह किसीकी भी हिंसा करनेमें उस प्रकार प्रवृत्त नहीं होता, जिस प्रकार 
बटोही गाँवके समीपस्थ वनमें उत्पन्न लता आदिके छेदनमें प्रवृत्त नहीं 
होता ॥ ४९ ॥ 

योगीके शरीरके समीपसे हिंसक प्राणी जब अन्यत्र चला जाता है, तब 
वहाँ जाकर द्वेष आदिसे भरा जैसा जैसा जन्तु-समूह मिलता है, वैसा वेसा तदनुरूप 
वह हिंसकभावको प्राप्त कर लेता है ॥ ५० ॥ 

हे श्रीरामजी, इन्हीं दो कारणोंसे हिंसक मृग, बाघ, सिंह, कीट और सर्पोने 
भूगभमें प्रकाशित हो रही महामुनि वीतहव्यकी देहको क्षत-विक्षत नहीं 
किया ॥ ५१ ॥ 

'कथ क्िन्ना न भूतले? ( वीतहव्यकी देह प्रथ्वीमें सड़ क्यों नहीं गई ) 
इसका उत्तर देते हैं--“सर्वत्र' इत्यादिसे । 

काष्ठ, लोष्ट ( मिट्टीका ढेला ), पत्थर आदि सर्वत्र स्थानोंमें मूक बालकके 
समान सामान्यरूपसे संवित्‌-सत्ता अवस्थित रहती है ॥ ५२ ॥ 

तब पुेष्टकोंमें ( सूक्ष्म शरीरोंमें ) ही वह क्यों उपलब्ध होती है? इसपर 
कहते हैं--पोप्लूयमाना' इत्यादिसे । 

जैसे जलमें सूर्यादिका प्रतिबिम्ब दीखाई पड़ता है, वैसे ही असमाहित 
चित्तसे संयुक्त पुरुषोंको वह संबित्‌-सत्ता केवळ पुर्यष्टकॉमें ही हजारों विषम 


परिणामोंवाली, परिच्छिन्न तथा तेर रहे पदाथकी नाई चपल दीखाई 


पड़ती है ॥ ५३ ॥ 
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निर्विकारं तनुनींता वीतहव्यस्य राघव ॥ ५४ ॥ 
अन्यच्च शृणु मे राम स्पन्दो नाशस्य कारणम्‌ । 
विकारः स च चित्तोत्थो वातजो वा जगत्स्थितौ ॥ ५५ ॥ 
प्राणानां प्राणनं स्पन्द्स्तच्छान्तौ ते रषत्समाः । 
यतः स्थिता धारणया तेनाऽनष्टाऽस्य सा तनुः ॥ ५६ ॥ 
सबाह्याभ्यन्तरे स्पन्दश्चित्तजञो वातजोऽथवा | 
न यस्य विद्यते तस्य दूरस्थौ प्रकृतिक्षयो ।॥ ५७ ॥ 
सबाह्याभ्यन्तरे शान्ते स्पन्दे तत्त्वविदां वर । 
धातवः संस्थितिं देहे न त्यजन्ति कदाचन ॥ ५८ ॥ 


हे राघव, उस वीतहव्य-सम्बन्धी पुर्यष्ठकने तत्त्वज्ञान और तदनुकूल समाधिसे 
अविषम स्वमावको प्राप्त की गई प्रथ्वी, जळ, वायु और तेजकी संवित्तिके द्वारा 
उक्त मुनि-शरीरको समस्तविकारोंसे शून्य ब्रह्ममाव प्राप्त कराया था, इसलिए वह 
विकृत नहीं हुआ, यह भाव है ॥ ५४ ॥ 

हे श्रीरामजी, इस विषयमें मुझसे आप दूसरी भी युक्ति सुनिए । बह यह 
है कि स्पन्दन ही नाशमें कारण है और यह स्पन्द चित्तसे जनित अथवा वातसे 

` जनित एक प्रकारका विकार है, यह बात लौकिक व्यवहारमें प्रसिद्ध है ॥ ५५ ॥ 
` प्राणन-वृत्ति ही पाण-वायुओंका स्पन्द है । हे राघव, चूँकि वीतहब्यकी 

देहमें धारणा द्वारा उक्त पाणन-वृत्तिके शान्त हो जानेपर वे प्राण पत्थरकी नाई 
इढ़ होकर स्थित थे, इसलिए मुनिकी वह देह नष्ट नहीं हुईं ॥ ५६ ॥ 

जिस महामतिके हाथ, पेर तथा प्राण आदिसे युक्त शरीरमें चित्तजनित 
अथवा वातजनित स्पन्दन नहीं रहता, उसके शरीरमें बृद्धि आदि तथा क्षय आदि 
विकार उत्पन्न नहीं होते ॥ ५७ ॥ | | 

हे तस्वज्ञ-शिरोमणे, हाथ आदि बाह्य और प्राण आदि आन्तर अवयवोंसे 
युक्त शरीरमें स्पन्दन-वृत्तिके प्रशान्त हो जानेपर त्वचा आदि धातु अपनी पूर्वा- 
बंस्थाका कभी भी परित्याग नहीं करती ॥ ५८ ॥ 
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संशान्ते देहप्रस्पन्दे चित्तवातमये तथा। 
धातवो मेरवं स्थैयं यान्ति संस्तम्मितात्मकाः ॥ ५९ ॥ 
तथा च दृश्यते लोके स्पन्दशान्तौ दढा स्थितिः | 
दारूणामिव धीराणां शबाद्भानामचोपता ॥ ६० ॥ 
इति वर्षसहस्राणि देहा जगति योगिनाम्‌ । 

न छिद्चन्ते न भिद्यन्ते मग्रवज्जलदा इव ॥ ६१ ॥ 
तदैव वीतहव्योऽसौ शृणु कि नोपशान्तवान्‌। ˆ 
देहमुत्सृज्य तच्वज्ञो ज्ञातज्ञेयवतां वरः॥ ६२ ॥ 
ये हि विज्ञातविज्ञेया वीतरागा महाधियः । 
विच्छिन्नग्रन्थयः सर्व ते स्वतन्त्रास्तनौ स्थिताः ॥ ६३ ॥ 





इसी तरह चित्तजनित और वातजनित देह-स्पन्दनके शान्त हो जानेपर 
त्वचा आदि धातुएँ अपने चेचळ स्वरूपसे भळी भाँति स्तम्मित होकर मेरु पवेतके 
सह्य हढ़ स्थिरता धारण करती हें ॥ ५९ ॥ 


इसीलिए प्राणस्पन्दके शान्त हो जानेपर काष्ठके सहृश योगियोंके शरीरोमें 
इढ़ स्थिति और मुड़देमें कम्पन-शूऱ्यता लोकमें देखी जाती है ॥ ६० ॥ 

इस युक्तिसे हजारों बरसोंतक योगियोंके शरीर इस छोकमें मेघोंकी नाई 
न तो क्लिन्न ( गीले ) होते हैं और न भूगमस्थित शिलाकी नाई विशी 
होते हैं ॥ ६१ ॥ 

अन्तिम प्रश्‍नका अनुवादपूर्वक उत्तर देते हैं--“तंदेव' इत्यादिसे । 

हे श्रीरामजी, अब आप यह सुनिये कि जिन उपायोंसे ब्रह्म ज्ञात होता है, 
उन उपायोंसे समन्वित बड़े बड़े महात्माओंमें सर्वश्रेष्ठ यह महामुनि वीतह]्य 
उसी समय अपनी देहका उत्सन कर मुक्त क्यों नहीं हो गये ॥ ६२ ॥ 

हे भद्र, जो विषयामिलाषाओंसे वर्जित, अज्ञानग्रन्थिसे निर्मुक्त तथा विदित- 
वेद्य महामति महात्मा हैं, वे सब अपनी देहके विषयमें स्वतन्त्र होकर स्थित रहते 
हैं यानी देहको रखना या छोड़ना उनकी इच्छाकी बात है। क्योंकि श्रुति भी है-- 
'तस्य ह॒ न देवाश्च नाभूत्या ईशते आत्मा ह्यपां स भवति’ ( तत्त्वज्ञ महाविद्वानको 
देवता अभूतिके लिए यानी सर्वात्मक ब्रह्ममाव-प्राप्तिक निराकरणके लिए समर्थ नहीं 
होते, क्योकि वह देवताओंके आत्मस्वरूप हो जाता है )॥ ६३ ॥ 
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देवं वाऽपि च कर्माणि प्राक्तनान्येहिकानि च । 
वासना वा न तेषां तच्चेतो नियमयन्त्यलम्‌ ॥ ६४॥ 
तेन तखवबिदां तात काकतालीयवन्मनः । 

यद्यद्‌ भावयति क्षिग्रं तत्तदाशु करोत्यलम ॥ ६५ ॥ 
काकतालीययोगेन वीतहव्यस्य संविदा । 
साम्प्रतं जीवितं बुद्ध तदेवाऽऽशु स्थिरीकृतम्‌ ॥ ६६ ॥ 
यदा तु तस्य प्रतिभा बिदेहोन्मुक्ततां गता । 

तदा विदेहयुक्तोऽभूदसौ स्वातन्त्र्यसंस्थितिः ॥ ६७॥ 
विगतवासनमाशु विपाशता- 

मुपगतं मन आत्मतयोदितम्‌ । 


अब योगियोंकी स्वतन्त्रताका ही उपपादन करते हैं--'दैवम्‌? इत्यादिसे । 

हे श्रीरामजी, देव ( पूर्वके अनुष्ठित कर्माका फल देनेवाला ईश्वर ), कर्मोकी 
प्रधानतावादमें प्रतिपादित प्राक्तन या वतमान कमे और वासना--ये सब उन 
योगियोंकें चित्तको, जो अवशिष्ट प्रारब्ध कर्मांका उपभोग करनेके लिए प्रवृत्त है, 
अन्यथारूपसे प्रवृत्त करनेमें समर्थे नहीं हैं ॥ ६४ ॥ 

हे प्रीतिपात्र श्रीरामजी, इसलिए तत्त्वज्ञोंका अन्तःकरण काकताळीयकी नाई 
अकस्मात्‌ जिस क्षणम जिस किंसीकी यानी प्रारड्धप्राप्त जीवन या मरणकी 
भावना करता है, उसी क्षणमें उसको ठीक रूपसे कर डालता है ॥ ६५ ॥ 

काकतालीय न्यायसे वीतहव्यकी संवितूने उस समय जीनेकी भावना की और 
उसीको तत्काळ स्थिर कर डाला ॥ ६६॥ | 

प्रारब्धकी समाप्ति हो जानेपर जब वीतहव्यकी प्रतिभा ( संवित्‌) विदेह- 
मुक्तताकी ओर झुक गई यानी उसने विदेहमुक्तिकी भावना की, तब वह विदेहमुक्त 
हो गये, क्योंकि यह मुनि अपने जीवन आदिमें स्वतन्त्र थे॥ ६७ ॥ „ 

उक्त अर्थका ही संक्षेपसे उपसंहार करते हैं--“विगत०” इत्यादिसे । 

श्रीरामजी, समस्त वासनाओंसे विनिमुक्त तथा अज्ञानरूपी बन्धनसे वर्जित 
होनेके कारण तत्काळ ही अन्तःकरणोपाधिक बीतहव्यका जीव पारमार्थिक आत्म- 
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यदभिवाञ्छति तद्‌ भवति क्षणात्‌ 
सकलशक्तिमयो हि महेश्वरः | ६८ ॥ 
इत्यार्षे श्रीवातिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे 
सद्विलासविचारयोगोपदेशो नामेकोननवतितमः सगः || ८९ ॥ 
rrr tre 


नवतितमः सर्गैः 
वसिष्ठ उवाच 
यदा ह्यस्तङ्गतप्रायं जातं चित्तं विचारतः । 
तदा हि ब्रीतहव्यस्य जाता मेत्र्यादयो गुणाः ॥ १ ॥ 


स्वभावसे उदित हुआ; चूँकि वह सकल शक्तियोंके निधि महेइवर ही थे, अतः 
जो चाहते थे, उसी समय वह हो जाते थे । कहा भी है -- 

“तुषेण बद्धो ब्रीहिः स्यात्‌ तुषाभावे तु तण्डुलः । 

पाशबद्धः सदा जीवः पाशमुक्तः सदाशिवः ॥! 
जैसे छिलकोंसे युक्त चावल धान कहा जाता है और छिलकोंके अभावमें यानी शुद्ध 
तण्डुङु कहा जाता है, वैसे ही अज्ञानरूपी पाशसे युक्त चेतन सदा जीव कहा जाता 
है और अज्ञानपाशसे वर्मित चेतन शुद्ध सदाशिव कहा जाता है ॥ ६८ ॥ 


नवासी सर्ग समाप्त 





नब्बे सगे 
[ मैत्री आदि गुणोंसे उपेत तथा निष्कल भावको प्राप्त दो प्रकारके चित्तनाशका 
विस्तारपूर्वक वर्णन ] 


है. 


महाराज वसिष्ठजीने कहा--महाभाग, वीतहव्यका चित्त जब विचारसे, 
भुजे बीजकी नाई, अछुरशक्तिसे रहित हो गया था और प्रतिभाससे रहित नहीं 
हुआ था, तब उसमें मेत्री आदि गुणोंका आविर्भाव हो गया ॥ १ ॥ 


1 
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श्रीराम उवाच 


विचाराभ्युदयाच्ित्तस्वरूपेऽन्तर्हिते घ्नुनेः। 

मैत्यादयों गुणा जाता इत्युक्तं कि त्वया प्रभो ॥ २ ॥ 

्हमण्यस्तङ्गते चित्ते कस्य मैत्र्यादयो गुणाः । 

क्क वा परिस्फुरन्तीति वद मे वदतां वर ॥ ३॥ 
वसिष्ठ उवाच 


द्विविधशित्तनाशोऽस्ति सरूपोऽरूप एव च। 
जीवन्बरुक्तः सरूपः स्यादरूपोऽदेहशुक्तिजः ॥ ४॥ 





श्रीरामजीने कहा--भगवन्‌ , आत्मा और अनात्माके विचारकी अभ्युन्नतिसे 
महामुनि वीतद्वव्यके बाधित हुए अन्तःकरण-स्वरूपमें मेत्री आदि गुण उत्पन्न हुए, 
आपके इस कथनका क्या अभिप्राय है ?॥ २ ॥ 


हे वाम्मियोंके शिरोमणे, जब चित्तका ब्रह्ममें बाध हो गया, तब किसमें मेत्री 
आदि गुण उत्पन्न होंगे और कहाँ वे प्रस्फुरित होंगे, यह आप मुझसे कहिए । 
तात्पये यह है कि उस परिस्थितिमें यह शङ्का होती है कि क्या जिसका बाध 
हुआ है, उसमें मैत्री आदि गुण उत्पन्न हुए ? या क्या जिस अधिष्ठानमें बाध हुआ, 
उसमें मेत्री आदि गुण उत्पन्न हुए । एवं उक्तं गुण क्या चिदाभासमें पस्फुरित होते 
हैं अथवा बिम्बभूत चेतन्यमें £ इनमें से किसी: भी पक्षकी उपपत्ति नहीं हो सकती । 
क्योंकि बाधित मृगतृष्णानदीमें या उसके अधिष्ठान मरुभूमिमें शेत्य आदि गुण 
उत्पन्न होते नहीं देख जाते । इसी प्रकार वहाँ उनका भासक कोई पदार्थ भी 
उपलब्ध नहीं होता ॥ ३॥ 

महाराज वसिष्ठने कहा--मद्र, चित्तका विनाश दो प्रकारका होता है-- 
एक सरूप विनाश और दूसरा अरूप विनाश, सारांश यहद है कि स्फटिक आदि 
स्वच्छ पदार्थामें पड़े हुए अपने प्रतिबिम्बर्मे जिस प्रकार पुरुषान्तरत्वश्रमका आभास 
होता है, उस प्रकार चित्तमें पड़े हुए चित्मतिबिम्बमें चिदन्तरत्वका आभास होता 
है, उस भासमानरूपसे युक्त एक चित्तविनाश होता है और दूसरा ताइश खूपसे 
झून्य चित्तविनाश होता है। पहला सरूप विनाश तो जीवनमुक्ति होनेसे हो जाता 
हे और दूसरा अरूप विनाश विदेहमुक्तिसे हो जाता है ॥ १ ॥ 

३६९ 
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चित्तसत्तह दुःखाय चित्तनाशः सुखाय तु। 
चित्तसत्तां क्षय नीत्वा चित्तं नाशप्ठपानयेत्‌ || ५॥ 
तामभैर्वासनाजालेरब्याष्तं यञ्जन्मकारणम्‌ । 
विद्यमाने मनो विद्वि तद्‌ दुःखायैव केवलम्‌ ॥ ६ ॥ 
प्राक्तनं गुणसम्भारं ममेति बहु मन्यते। 
यत्त चित्तमतस्वज्ञ दुःखितं जीव उच्यते ॥७॥ 
विद्यमानं मनो यावत्तावद्‌ दुःखक्षयः कुतः । 
मनस्यस्तङ्गते जन्तोः संसारोऽस्तञ्चुपागतः ॥ ८ ॥ 
दुःखमूरमवष्टव्धमस्मिन्नव विनिश्चलम्‌ । 
विद्यमानं मनो विद्वि दृःखब्ृक्षवनाङ्करम्‌ ॥ ९ ॥ 








इस संसारमें चित्तका अस्तित्व ( चित्तदशनपूर्वेक आत्माका अदन ) दुःखका 
कारण है और चित्तका विनाश ( चित्तादशनपूरवेक आत्मदशन ) सुखका कारण 
है । अतः पहले चित्तकी अस्तिताका विनाश कर तदनन्तर चित्तका विनाश कर 
देना चाहिए ॥ ५ ॥ | 

तब किस तरहकी चित्तसत्ता है? उसे कहते हैं--“तामसै०” इत्यादिसे । 

हे श्रीरामजी, जिसका बाध नहीं हुआ है, उस अज्ञानसे उत्पन्न हुई वासनाओं- 
से व्याप्त जो जन्मकारण मन है, वही विद्यमान मन है, यह आप जानिए। वह 
विद्यमान मने केवळ दुःखका ही कारण है ॥ ६ ॥ 

प्राक्तन अनादि अध्याससे सिद्ध देह, इन्द्रिय, विषय आदिके धर्मोमें 
आत्माके संसर्गाध्याससे ममता होती हे और उससे 'वे मेरे हैं” यों जीव 
घना अभिमान कर लेता है । इसी एकमात्र अभिमानसे जो आत्मतत््वको न 
पहचाननेवाला दुःखम्रस्त अज्ञानी चित्त है, वही जीव कहा जाता है ॥ ७ ॥ 

जबतक मनका अस्तित्व है, तबतक दुःखका विनाश केसे ? जब मन अस्त 
हो जाता है, तब प्राणीका संसार भी अस्त हो जाता है ॥ ८ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, इस अज्ञानी जीवमें ही वासनारूपी अङ्कुरोके समूहोंसे 
हढ़तापूर्वक प्रतिष्ठित हुआ विद्यमान मन ही दुःखरूपी वृक्षका मूल है, यह आप 
जानिए । दुःखरूपी वृक्षेके जङ्गरके अङ्कुर उसी मनसे उत्पन्न होते हैं ॥ ९ ॥ 


~ 
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श्रीराम उवाच 


नष्ट कस्य मनो ब्रहमन्नष्टं वा कीदशं भवेत्‌ । 
कीदृशश्ाऽस्य नाशः स्यात्सत्ता नाशस्य कीइशी॥ १०॥ 


वसिष्ठ उवाच 


चेतसः कथिता सत्ता मया रघुकुलोडइह । 

अस्य नाशमिदानीं त्वं शृणु प्रश्नविदांचर ॥ ११॥ 
सुखदुःखदशा धीरं साम्यान्न ग्रोद्धरन्ति यम्‌ । 
निःश्वासा इव शेलेन्द्रं चित्तं तस्य सृतं विदुः ॥ १२॥ 
अयं सोऽहमयं नाऽहमिति चिन्ता नरोत्तमम्‌ । ` 
खर्वीकरोति ये ना$न्तनेष्ट तस्य मनो विदुः ॥ १३ ॥ 
आपत्कापॅण्यमुत्साहो मदो मान्दं महोत्सवः । 

यं नयन्ति न वैरूप्यं तस्य नष्टं बिदुर्मनः ॥ १४॥ 





श्रीरामजीने कहा--ब्रहझन्‌, किस महात्माका मन विनष्ट हुआ था! 
विनाशको प्राप्त हुए मनका स्वरूप किस मकारका होगा ! चित्तका नाश केसा है ! 
और नाशको प्राप्त हुए मनकी व्यवहारक्षमताका लक्षण क्या है ! ॥ १० ॥ 

महाराज वसिष्ठजीने कहा -हे प्रश्‍नवेत्ताओंमें श्रेष्ठ रघुकुरवाहक श्रीरामजी, 


मैंने 'तामसेर्वासनाजालेः? इत्यादि पूर्व वाक्यसे चित्तकी सचाका स्वरूप बतलाया है । 


अब आप इसके विनाशका स्वरूप सुनिए ॥ ११ ॥ 

हे श्रीरामजी, जैसे निःश्वासवायु पर्वतराजको अपने स्वरूपसे विचलित 
नहीं करते, वैसे ही बाह्य और आभ्यन्तर सुख-दुःख-दशाएँ जिस धीर पुरुषको 
सम-स्वमाव तथा पूर्णानन्देकरस स्वात्मनिष्ठासे विचलित नहीं करतीं, विद्वान्‌ लोग. 
उस महात्माके चिचको नष्ट चित्त कहते हैं ॥ १२ ॥ 

“य्ह सात बितेका शरीर ही प्रसिद्ध में हूँ, 'यह उससे अतिरिक्त घट 
आदि सब मै नहीं हैँ”, इस प्रकारकी तुच्छ भावना जिस पुरुषाग्रणीको भीतरसे 
संकुचित नहीं करती, विद्वान्‌ उस पुरुषके चित्तको नष्ट चित्त कहते हैं ॥ १३ ॥ 

जिस नररत्नको आपत्ति, कार्पण्य यानी दरिद्रता, उत्साह यानी पुत्रादि- 
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एप साथो मनोनाशो नष्टं चेह मनो भवेत्‌ । 
चित्तनाशदशा चेषा जीवन्धुक्तस्य विद्यते ॥ १५॥ 
मनस्तां मूढतां विद्वि यदा नश्यति साऽनघ । 
चित्तनाशाभिधानं हि तदा सत्वञ्रुदेत्यलम्‌ ॥ १६ ॥ 
तस्य सस्तविलासस्य चित्तनाशस्य राघव | 
जीवन्धुक्तस्वभावस्य केश्रिच्चित्ताभिधा कृता ॥ १७ ॥ 
मैत्र्यादिभिर्णुणेयुक्तं भपत्यृत्तमवासनम्‌ । 
भूयो जन्मविनिश्चुक्तं जीबन्धुक्तमनोऽनघ ॥ १८॥ 
व्यासं वासनया यत्स्याद्‌ भूयोजननशुक्तया । 
जीवन्घुक्तमनःसत्ता राम तत्सत्त्मुच्यते ॥ १९ ॥ 





प्रासिप्रयुक्त हषे, मद, मन्दता ( अपटुता) और महोत्सव यानी विवाह आदि 
विरूपताकी ( विकारिताकी ) ओर नहीं ले जाते, विद्वान्‌ लोग उसके चित्तको नष्ट 
चित्त कहते हैं ॥ १४ ॥ 
क्षणकी उक्तिका उपसंहार करते हें--“एष' इत्यादिसे । , 
हे साधो, इस लोकमें यही चित्तका विनाश है और इसीको नष्ट चित्त भी 
कहते हैं । यही जीवन्मुक्त महानुभावकी चित्तनाश-दशा है ॥ १५ ॥ 
हे निष्पाप श्रीरामजी, मनस्ता ( परमार्थरूपताकी आन्तिसे घटादि दृश्य 
पदार्थोका मनन करना ) ही मूढता है, यह आप जानिए । जब उसका विनाश 
हो जाता है, तब चित्तविनाशनामक शुद्धसत्वभावताका भली प्रकार उदय 
होता है ॥ १६ ॥ | 
हे राघव, उस विशुद्ध सत्स्वभावत्वरूप चित्तविनाशका, जो जीवन्मुक्तस्वभावा- | 
त्मक है, किन्ही छोगोंने (ताहशव्यवहारखूपी आमासकी दृष्टि रखनेवालोंने) चित्तनाम 
रखा है ॥ १७॥ 
हे पापशुन्य रामजी, जीवन्मुक्त मन मत्री आदि शुभ गुणोंसे सम्पन्न, उत्तम 
वासनाओंसे युक्त तथा पुनअन्मसे शून्य होता है ॥ १८ ॥ 
हे श्रीरामजी, ब्रह्माकार वासनासे ओतप्रोत, पुनञेननसे निर्मुक्त जो जीवन्मुक्त 
मनकी सत्ता है, वह सत्त्वनामसे व्यवहृत होती है ॥ १९ ॥ | 
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सम्भ्रत्येवाऽचुभूतत्वात्‌ सच्ताप्त्या तन्बसंयुतः । 
सरूपोऽसौ मनोनाशो जीवन्मुक्तस्य विद्यते | २० ॥ 
मेत्र्यादयोऽथ ब्रुदिताः शश्चाङ्क इव दीप्तयः । 
जीवन्धुक्तमनोनाशे सवदा सर्वथा स्थिताः ॥ २१ ॥ 
जीवन्धुक्तमनोनाशे सच्वनाञ्नि हिमालये । 
बसन्त इब मञ्जर्यः स्फुरन्ति गुणसम्पद्‌ः ॥ २२॥ 
, अरूपस्तु मनोनाशो यो मयोक्तो रघूद्वह । 
विदेहुक्त एवाऽसौ विद्यते निष्कलात्मकः || २३ ॥ 
समग्राग्यशुणाधारमपि सत्तं प्रलीयते । 
विदेहमुक्ते विमले पदे परमपावने ॥ २४ ॥ 





भद्र, व्युत्थानकालमें ही प्रतिमासतः अनुभूत होनेसे मानो साकार स्वरूपको 
प्राप्त तथा सन्मात्रस्वभावकी प्राप्ति होनेके कारण देह आदि-परिच्छेदके संस्पशसे 
शून्य जो जीवन्मुक्तका स्वरूप है, यह मननीय विषयके न रहनेसे उसका सख्प 
मनोनाश है । इससे “सत्ता नाशस्य कीदशी” इस प्रश्‍नांशका समाधान हुआ, यह 
समझना चाहिए ॥ २० ॥ 

इसीलिए मैत्री आदि गुणोंकी भी वहाँ प्रतिभासतः उपपत्ति हो सकती है, यह 
कहते हैं-'मेत्यादयः” इस्यादिसे । 

तदनन्तर जिस प्रकार चन्द्रमामे प्रसन्न ज्योरस्नाएँ रहती हैं, वैसे ही जीवन्मुक्त 
मनोविनाशमें प्रसन्न मेत्री आदि गुण सदा सब तरहसे रहते हैं ॥ २१ ॥ 

संतोषरूपी शीतरुताके आश्रय, सत्त्वनामक जीवन्मुक्तस्वरूप मनोनाश-दश्ञामे 
गुणरूपी सम्पत्तियाँ उस प्रकार प्रस्फुरित होती हैं, जिस प्रकार हिमालयमें बसन्त- 
ऋतुमें मञ्जरियाँ प्रस्फुरित होती हैं ॥ २२ ॥ 

दूसरे अरूप मनोनाराका दिग्दशन कराते हैं--“अरूपस्तु' इत्यादिसे । 

हे रघूद्रह, जो मैने पहले अरूप मनोनाश कहा था, वह विदेहमुक्तका 
ही विषय है तथा अवयवादि विकारोंसे वर्जित है ॥ २३ ॥ 

श्रीरामजी, परम पवित्र विदेहमुक्तिरूपी निर्मल पदमे समस्त श्रेष्ठ गुणोंका 
आश्रय भी पातिमासिक मन विलीन हो जाता है ॥ २४ ॥ 


AANA: 
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विदेहमुक्तविषये तस्मिन्सचक्षयात्मके । 
चित्तनाशे बिरूपाख्ये न किश्विदपि विद्यते ॥ २५ ॥ 
न गुणा नाऽगुणास्तत्र न श्रीर्ना$श्रीने छोलता । 
न चोदयो नाऽस्तमयो न हषॉमर्षसंबिदः ॥ २६ ॥ 
न तेजो न तमः किञ्चिन्न सन्ध्या दिनरात्रयः । 
न दिशो न च वा55काशो नाऽधो नाऽनर्थरूपता।। २७ ॥ 
न वासना न रचना नेहानीहे न रञ्जना। 
न सत्ता नाऽपि वाऽसत्ता न च साध्यं हि तत्पदम्‌ ॥ २८॥ 
अतमस्तेजसा व्योम्ना वितारेन्द्रकेवायुना । 
तत्समं शरदच्छेन निःसन्ध्येनाऽरजस्त्विषा ॥ २९ ॥ 


भद्र, विदेहमुक्त महात्मा ओके प्राप्य विषय उस सत्त्वविनाशरूप अरूप चित्तनाश- 
दृशामें किसी भी दृश्य पदार्थका अस्तित्व नहीं रहता, क्योंकि “यत्र नाऽन्य- 
त्पश्यति नान्यच्छुणोति नान्यद्विजानाति स भूमा’ ( जिस पर ब्रह्मपदकी प्रासि-दशामें 
न दूसरा दिखाई पड़ता है, न दूसरा सुनाई पड़ता है, न दूसरा ज्ञात होता है, 
वह भमा है ) इत्यादि श्रुति है ॥ २५ ॥ 

कथित अर्थका ही विस्तार करते हँ--'न गुणा!” इत्यादिसे । 

वहाँ यानी अरूपचित्तविनाशदशामें न मेत्री आदि गुण हैं, न गुणाभाव यानी 
मनोदोष हैं, न श्री ( गुणसमृद्धि ) हे, न श्रीका अमाव ( दोषसमृद्धि ) है 
न चपलता है, न उदय है, न अस्त है, न हषे है, न अमर्ष है और न 
प्रथक्‌ तदीय परिज्ञान है ॥ २६ ॥ 

न तेज ( मायिक सत्त्वृत्ति ) है, न कुछ तम ( मायिक तमोवृत्ति ) है, न 

मध्या है, न दिन वा रात है, न दिशाएँ हें, न आकाश है, न नीचा प्रदेश है 

और न अनथरूपता है ॥ २७॥ 

न कोई वासना है, न किसी प्रकारकी रचना है, न इच्छा है, न अनिच्छा 
है, न राग है, न भाव है, न अभाव है और न उक्त पद साध्य है ॥ २८ ॥ 

वह परमपद--तम और तेजसे शून्य; तारे, चन्द्र, सूरय और वायुसे वर्जित; 
सन्ध्या, रजःकण और सूये-कान्तिसे रहित शरत्काहीन स्वच्छ आकाशके सहश -- 
अत्यन्त निमळ है ॥ २९ ॥ 
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ये हि पारं गता बुद्धेः संसाराचरणस्य च। 
तेषां तदास्पदे स्फारं पवनानामिवाऽम्बरम्‌ ॥ ३० ॥ 
संशान्तदुःखमजडात्मकमेव सुप्त- 
मानन्दमन्थरमपेतरजस्तमो यत्‌ । 
आकाशकोशतनवोऽतनवो महान्त- 
है स्तस्मिन्पदे गलितचित्तलवा वसन्ति ॥ ३१ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे 
चित्तोपदेशविचारयोगोपदेशो नाम नवतितमः सगे! ।।९०॥। 


ri RAEN rte 


जिस मकार वायुका विशाळ आकाश प्रतिष्ठा-स्थान है, वैसे ही वह विशाळ 
पद्‌ उन लोगोंका प्रतिष्ठा स्थान है, जो लोग संसारके कारण चित्त और तज्जनित 
निरन्तर अमणसे परे हो गये हैं ॥ ३० ॥ 


त्रिविध दुःखसे निर्भुक्त, स्वयं चेतन्यरूप होता हुआ ही सुप्त पुरुषकी 
नाई उन्मेष आदि क्रियाओंसे शून्य, ब्रहझमानन्दसे परिपूण तथा रज और तमसे 
रहित जो पद है, उस पदमें वे महात्मा अपुनरावृत्तिसे स्थिरता पूर्वक रहते हैं, 
जो प्रातिभासिक चित्तांशसे भी शून्य, विदेहमुक्त ( स्थूळ, सूक्ष्म और कारण- 
शरीरोंसे रहित ) एवं आकाशकोशके सहश सूक्ष्म ( इन्द्रियागम्य ) हो 
गये हैं ॥ ३१ ॥ 


नब्बे सगे समाप्त 
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एकनवाततमः सग 


श्रीराम उवाच 


परमाकाशको शाद्रिरूढलो कान्तरठु म म्‌ | 
तारकापुष्पशबले देवासुरविहङ्गमम्‌ ॥ १ ॥ 
विद्युन्मञ्लरितो पान्तनी लनीरदपहछ॒वम््‌ | 
सर्वतुरम्य चन्द्रार्कगणरम्यकदन्तुरम्‌ ॥२॥ 
सप्षाब्धिवापीवलिंतं सरिच्छतमनोहरम्‌ । 
चतुर्दशविधानन्तभूतजातोपजीवितम्‌ ॥ ३ ॥ 





च्छ ९ 
इक्यानव सग 
[ संसाररूपी लताका कारण शरीर है, शरीरका कारण मन है तथा मनके कारण 
प्राशस्पन्द और वासना--ये दो हैं, यह वर्णन .] 


परत्रह्ममें अध्यस्त चौदह भुवन-स्वरूप जगतूर्गे विस्तृतरूपसे फेली हुई जीव 
सृष्टिखपी रताके बीजोंकी परम्पराकी सीमा कहाँ तक है? इसको--मूझका- 
उच्छेद करनेमें उपाय जाननेकी अमिळाषासे--पूछनेकी इच्छावाले श्रीरामजी पहले 
-जगतूका वनके रूपमे वणन करते हें ---'परमा ० इत्यादिसे । 


श्रीरामजीने कहा--महाराज, [ यह जगत्‌ एक तरहका बड़ा मारी वन 
है, वहाँपर ] निर्विशेष परब्रह्मका साक्षात्कार करनेमें पर्वतकी नाई प्रतिबन्धक 
होनेसे पर्वततुल्य आव्याकृतमें उत्पन्न चित्रविचित्र एथक्‌ एथक्‌ ब्रह्माण्ड ही 
वृक्ष हैं, उन वृक्षों पर तारागण ही फूल लगे हैं, देवता और असुर पक्षी हैं । 
विद्युत्‌-रूपी मञ्जरियोसे समन्वित दिशारूपी शाखाओंके अग्रभागोंमें नीळ आदि 
वर्णवाले मेघ ही पलव हैं । वह सब ऋतुओंमें सुन्दर चन्द्रमा और सूर्यरूपी 
विक्रास-रमणीय पुष्पोंसे उन्नत दातसे युक्त होकर हँसता हुआ-सा स्थित है, 
सात समुद्ररूपी वावडियोंसे वेष्टित है, सैकड़ों नदियोंस मनोहर है, लोकमेदसे 
चौदह प्रकारके और व्यक्तिशः असंख्य भूतगणोंसे उपजीवित है यानी उनके 
जीवनका साधन है ॥ १-३ ॥ 
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जगत्काननमाक्रम्य स्थितायाः कृतजालकम्‌ । 

ब्रह्मन्‌ संसृतिमद्वीकालताया विवताकृते! | ४॥ ` 
जरामरणपर्वाया! सुखदुःखफलावले! । 
मायाग्ररूठमूलाया मोहसेकजलाञ्जलेः ॥ ५ ॥ 
कि बीजमथ बीजस्य तस्य किं बीजमुच्यते । 

अथ तस्याऽपि किं बीज बीज तस्याऽपि कि भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
सवेमेतत्‌ समासेन पुनर्वोधविवृद्धये । 

सिद्धये ज्ञानसारस्य वद मे वदतां वर ॥ ७॥ 


वसिष्ठ उवाच 


अन्तलींनघनारम्भशुभाशुभमहाङ्करम्‌ । 
संसृतित्रततेबींज शरीरं बिद्धि राघब ॥ ८॥ 
शाखाप्रतानगहना फलपल्वशालिनी । 
तेनेयं भवति स्फीता शरदीव बसुन्धरा ॥ ९ ॥ 


हे ब्रह्मन्‌, इस प्रकारके जगत्‌-रूपी महारण्यक्रा आक्रमण करके यानी 
वासना-प्रतानोंसे चारों ओर संवेष्टन करके जालरचनापूर्वेक स्थित हुईं जीव- 
सृष्टिरूपी द्राक्षारताका--जिसका विस्तृत आकार है, जरा और मरण ही जिसकी 
पर्व -- काण्ड-ग्रन्थियाँ--(पोर) हैं, जिसपर सुख-दुःखरूपी फलोंकी लगी पंक्तियाँ हैं, 
माया ही जिसका दृढ़ मूळ है, मोह ही जिसकी सिंचन-साधन जलोंकी अंज्जलियाँ 
हैं--बीज क्या है ? उस बीजका भी बीज क्या है, उस बीजके बीजका बीज 
क्या है और तृतीय बीजका भी बीज क्या है ? ॥ ४-६ ॥ [ 

हे वाग्मियोंमें सर्व-श्रेष्ठ, संक्षेपसे इन चार प्रइनोंका मुझको उत्तर दीजिए, जिससे 
कि फिर मुझमें ज्ञानकी अभिवृद्धि हो और ज्ञानरूप तत्त्वांशकी सिद्धि हो ॥ ७ ॥ 

महाराज वसिष्ठजीने कहा--राधव, लिल्गदेहमें प्रच्छन्न ( छिपे हुए ). चित्र- 
विचित्र अनन्त कार्योके उत्पादक शुभाशुभ कर्म ही जिसके बड़े-बड़े अङ्कुर हैं, 
वह शरीर ही जीव-सृष्टिरूपी रूताका बीज है, यह आप जानिए ॥ ८ ॥ 

जिस प्रकार शरत्‌-कालमें शाखाओंके प्रतानोंसे गहन तथा फल और पल्वोंसे 
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भावाभावदशाकोश दुःखरलसश्चद्रकम्‌ । 
बीजमस्य शरीरस्य चित्तमाशावशानुगम्‌ ॥ १० | 
चित्तादिदभुदेत्युचः सदसचचाऽङ्गजालकम्‌ । 

तथा चेतस्स्वयं स्वम्मसम्भ्रमेष्वनुभूयते ॥ ११ ॥ 
यथा गन्धर्वसङ्गस्पात्‌ पुरमेवं हि चेतसः । 
सवातायनमाकार भासुरं जायते वपुः ॥ १२॥ 
यदिदे किञ्चिदाभोगि जागतं दृश्यतां गतम्‌ । ` 

रूपं तचेतसः स्फारं घटादित्वं सृदो यथा ॥ १३॥ 


शोभित होकर एथ्वी सस्य-सम्पत्तिसे बढ़ जाती है, वैसे ही यह जीव-संसृति- 
छता उससे यानी उक्त शरीरसे अत्यन्त बढ़ जाती है ॥ ९ ॥ 

“तस्य किं बीजसुच्यते’' ( उस शरीरका बीज क्या है?) इस द्वितीय 
प्रश्‍नका उत्तर देते हैं--“भावा०? इत्यादिसे । | 

वैभवकी वृद्धि और क्षति--इन दो दशाओंके निधिभूत तथा विविध 
दुःखरूपी रत्नोंकी पिटारीस्वरूप चित्त, जो कि आशाओंका वशमें रहनेवाला 
एक तरहसे अनुचरभूत है, उक्त शरीरका बीज है ॥ १० ॥ 

एकमात्र तथोक्त सर्वोपरि चित्तसे ही यह वतमान, भूत और भविष्यत्‌ के 
शरीरसमुह उत्पन्न हुए हैँ । और यह बात सबको स्वम्नके अमोंमें स्वयं अनुभूत 
होती है ॥ ११ ॥ 

हे रघुश्रष्ठ, जिस प्रकार मुमूर्षु ( आसन्नमरण ) पुरुषके उत्पातप्रदशनसङ्कश्प- 
से युक्त चित्तसे ही झरोखे आदिसे युक्त तथा सुन्दर आकारवाला गन्धवे-नगर 
उत्पन्न होता है, वैसे ही तत्‌-तत्‌ शारीरसङ्कल्पसे युक्त चित्तसे ही तत्‌-तत्‌ शरीर 
उत्पन्न होते हैं ॥ १२ ॥ 

किञ्च, इस प्रतिपादित अथेकी असंभावना करना युक्तिसङ्गत नहीं है, 
क्योंकि समस्त जगत्‌ हिरण्यगर्भका एकमात्र मनोविकाररूप है, यह सब श्रुति 
और पुराणोंमें प्रसिद्ध है, यह कहते हैं-“यदिदम्‌? इत्यादिसे । 

हे श्रीरामजी, सम्पूर्ण उपचारोंसे परिपूर्ण जो यह मिथ्या जगतूका स्वरूप हृश्यता- 
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द्वे बीजे चित्तवृक्षस्य वृत्तित्रततिधारिणः । 
एक प्रागपरिस्पन्दो द्वितीय दृढभावना ॥ १४ ॥ 
यदौ प्रस्पन्दते प्राणो नाडीसंस्पर्नोद्यतः । 
तदा सवेदनमयं चित्तमाशु प्रजायते॥ १५॥ 
यदा न स्पन्दते प्राणः शिरासरणिकोटरे । 
असंवित्तिवशात्तन चित्तमन्तने जायते ॥ १६॥ 
प्राणस्पन्दनमेवेदै चित्तद्वारेण इश्यते । 
जगन्नामाऽऽगतं व्योम्नि नीलत्वादिवदीदशम्‌॥ १७॥ 








को प्राप्त है, वह चित्तसे उस प्रकार उत्पन्न होता है, जिस प्रकार 


बृत्तिकासे घट आदि स्वरूप उत्पन्न होते हैं ॥ १३ ॥ 


तदनन्तर उसका भी बीज क्या है, इस तृतीय प्रश्‍नका उत्तर देते हैं-- 


` द! इत्यादिसे । 


राघव, अनेक तरहकी वृत्तियाँ धारण करनेवाले चित्तरूपी वृक्षके दो बीज हैं--- 
एक पाणपरिस्पन्द और दूसरा दृढ़ वासना ॥ १४ ॥ 

प्रथम बीजका उपपादन करते हैं--'यदा' इत्यादिसे । 

जब हृदयकी मनोवहार्थोँ नाडियोंमें संचरणके लिए उद्युक्त होकर प्राणवायु अपना 
व्यापार करने लगता है, तब चेतनविकार-प्राय ( वृत्तिज्ञानप्रचुर ) चित्त तत्काल ही ` 
उत्पन्न होता है ॥ १५॥ 

जब बाह्य पदार्थोके अनुभवसे जनित संस्कारोंका उद्डोध न होनेके कारणं 


` बहत्तर हजार नाडीमार्गोके छिद्रोंमे प्राण अपना व्यापार छोड़ देता है, तब उससे 


चित्त अन्दर उत्पन्न नहीं होता ॥ १६ ॥ 

हिरण्यगभकी चितिकी जगदाकारता भी समष्टि-प्राणके परिस्पन्दनसे ही युक्त 
होती है, यह बात अपने चित्तके स्पन्दनके इष्टान्तसे रक्षित होती है, यह कहते 
हैं---'प्राण ०! इत्यादिसे । | 

यह प्राण-परस्पन्दन-स्वरूप ही इस प्रकारका जगत्‌-नाम धारी पदार्थ चित्तके 
द्वारा उस प्रकार छक्षित होता है, जिस प्रकार आकाशमें नीलत्व आदि 
रक्षित होते हैं ॥ १७॥ 
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प्राणस्पन्दनसुप्ता च तच्छान्तिः शान्तिरुच्यते | 
णसंस्पन्दनात्सबिद्याति वीटेव चोदिता ॥ १८॥ 
संबित्स्फुरति देहेषु प्राणस्पन्दग्रबोधिता । 
चक्रावतेरङ्गणेषु बीटेव करताडिता ॥ १९॥ 
सती सर्वगता संवित्प्राणस्पन्देन ` बोध्यते । ; 
सूक्ष्मात्‌ हक्ष्मतराकारा गन्धलेखेव वायुना ॥ २० ॥ 
संवित्सरोधने श्रयः परमं विद्वि राधव। 
कारणाक्रमणं यत्र क्षोभस्तत्र न विद्यते .॥ २१ ॥ 
संवित्समुदितेवा55्शु याति संवेद्यमादरात्‌ । 
संवेदनादनन्तानि ततो दुःखानि चेतसः ॥ २२॥ 


समष्टि प्राणस्पन्दनके विषयमे उपरत उस चितिकी शान्ति यानी निष्क्रियता 
ही शान्ति अर्थात्‌ जगत्‌-प्रतय या मोक्ष कहा जाता है, प्राणके स्पन्दनसे संवित्‌, 
करतलसे विताडित गेदकी नाई, उपर नीचे होती रहती है ॥ १८॥ 

श्रीरामजी, प्राण-स्पन्दनसे बोधको प्राप्त हुई संवित्‌ देहोमें चक्राकार 
आवर्तोंसे उस प्रकार पस्फुरित होती है, जिस प्रकार करतलसे विताडित गेंद 
आगनोमें चक्राकार आवर्तोसे प्रस्फुरित होता है ॥ १९ ॥ 

जिस प्रकार सूक्ष्मसे सूक्ष्म-स्वरूपवाली गन्धलेखा वायुसे बोधित होती है, 
वैसे ही सूक्ष्मसे सूक्ष्मतर आकारवाली सत्स्वरूपिणी सर्वगता संवित्‌ प्राणप्रस्पन्दनसे 
बोधित होती है ॥ २० ॥ 

हे राघव, संवितूकी विक्षिप्तता न होनेपर मोक्षरूप सर्वातिशायी कल्याण 
प्राप्त होता है, यह आप जानिए । क्षोभ-हेतु प्राणस्पन्दनका जहाँपर प्राणायामके 
अभ्याससे विनाश हो जाता है, वहॉपर क्षोभ होता ही नहीं है ॥२१॥ 

संवितूका संरोध करनेसे क्या फल है! और संवित्‌ यदि चित्ताकार 
हो जाय तो कौन दोष है ? इसपर कहते हैं--“संवित्‌? इत्यादिसे । 

` भली प्रकार उदित हुई संवित्‌ तत्काल ही बाह्य विषयोंकी ओर रागवश चली 

जाती है, तदनन्तर उनके उपभोगके संवेदनसे चित्तको अनन्त दुःख उत्पन्न 
होते हैं ॥ २२ ॥ 
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संसुप्तान्तरबोधाय संवित्‌ संतिष्ठते यदा । 
लब्धं भवति लब्धव्यं तदा तदमलं पदम्‌ ॥ २३ ॥ 
तस्मात्‌ प्राणपरिस्पन्दैर्वासनाचोदनेस्तथा । 
नो चेत्संविदशुच्छनां करोषि तदजो भवान्‌ ॥ २४॥ 
संविदुच्छनतां चित्त विद्धि तेनेदमाततम्‌ । 
अनर्थजालमाळूनविशीर्णजनजीवकरम्‌ ॥ २५॥ 
योगिनश्रित्तशञान्त्यथे कुवन्ति प्राणरोधनम्‌ । 
प्राणायामेस्तथा ध्यानैः प्रयोगेयुक्तिकल्पितेः | २६ ॥ 
चित्तोपशान्तिफलदं परमं साम्यकारणम्‌ । 
सुभग संविदः स्वास्थ्यं प्राणसंरोधनं विदुः ॥ २७॥ 
जब संवित्‌ बाह्य विषयोमें संसुप्त यानी उदासीन होकर आत्मबोधके लिए 
उद्युक्त होती है, तब प्राप्त करने योग्य वह निर्मल मोक्षरूप पद प्राप्त हो 
जाता है ॥ २३ ॥ 
हे श्रीरामचन्द्रजी, इसलिए जिस प्रकार मूढ़ पुरुष. प्राण-परिस्पन्दोंसे तथा 
रायातिशयके द्वारा वासनाओंके उत्पादनोंसे संवितूको विस्तृत यानी विस्तृत- 
त्वप्रयुक्त मनस्स्वकी संपत्तिसे युक्त करते हैं, उस प्रकार यदि आप संवितको 
विस्तृत नहीं करते हैं, तो जन्म आदि समस्त विकारोंसे शून्य होकर आप संवितको 
मुक्त ही होजायँगे ॥ २४ ॥ 
श्रीरामजी, संवित्‌की उच्छूनताको ( मोटेपनको ) आप चित्त जानिये, 
संवितके उच्छूनतारूपी उसी चित्तने इस अनर्थजालका, जिसने कि मनुष्य 
जीवोंको खण्डित और जरजर कर डाला है, विस्तार किया है ॥ २५ ॥ 
योगी लोग चित्तकी शान्तिके लिए योगशाख्में बतलाये गये प्राणायाम, 
ध्यान तथा सदूगुरुके सम्प्रदाय आदिसे सिद्ध युक्ति-कल्पित शान्तिकारक उपायोंके 
अभ्याससे प्राणका निरोध करते हैं ॥ २६.॥ 
फलकी एकताके रूपसे प्राणके संरोधनकी ही प्रशसा करते हैं-- 
'चित्त०' इत्यादिसे । | 
हे श्रीरामजी, बड़े बड़े विद्वान्‌ छोग पराण-निरोधको ही चित्त-शान्ति- 
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ज्ञानवद्धिः प्रकटितामनुभूतां च राघव | 
चित्तस्योत्पच्चिमपरां वासनाजीवितां शृणु ॥ २८॥ 
दृढभावनया त्यक्तपूर्वापरविचारणम्र । 
यदादानं पदार्थस्य वासना सा प्रकीतिंता ॥ २९ ॥ 
भावितस्तीब्रसंवेगादात्मना यत्तदेव सः । 
भवत्याशु महाबाहो विगतेतरसंस्मृतिः ॥ ३० ॥ 








रूप फलका दाता, उत्तम समताका हेतु, छः प्रकारके ऐश्‍वर्यासे उपेत तथा 
सेवितूकी स्वस्थता कहते हैं ॥ २७॥ 


चित्तके अन्य बीजका वर्णन करनेके लिए प्रतिज्ञा करते हैं-- 


ज्ञानवद्धिः' इत्यादिसे । 

हे राघव, ज्ञानी पुरुषोंके द्वारा भलीप्रकार उपदिष्ट तथा स्वयं अनुभूत 
वासनाओंसे जीवन पर्यन्त उज्जीवित इस चित्तकी दूसरे प्रकारसे उत्पत्ति 
सुनिए ॥ २८ ॥ | 

उसमें पहले वासनाका स्वरूप कहते हैं--दृढ़०” इत्यादिसे । 

पहलेके जन्मोंकी दृढ भावनासे देह आदि जड़ पदार्थांका जो अहम! 'मम' 
इत्यादि संस्काररूपसे आदान ( ग्रहण ) होता है, वह यदि पूर्वापर विचारसे शून्य 
हो जाता है तो वह वासनाशब्दसे व्यवहृत होता है । 'वासयति भावयति 
इति वासना’ इस व्युत्पत्तिसे आत्माको देह आदि भावोंमें भावित करने 
वाळा संस्कार वासना कहा जाता है । पूर्वापरके विचारोंसे युक्त जीवन्मुक्त 
महात्माओंका देह आदि संस्कार वासना नहीं है, क्योंकि विरोधी पूर्वापर विचारोंसे 


समन्वित होनेके कारण उनको उक्त संस्कार देहादि भावोंमें भावित नहीं कर 


सकता, यह भाव है ॥ २९ ॥ 

अज्ञानी आत्माओंको तो वह संस्कार, किसी प्रकारका विरोध न होनेके 
कारण, तीव्र संवेग और भावनाकी दृढ़ताके देहादिभावमें भावित कर सकता 
है, इस आशयसे कहते हें--“भावित०' इत्यादिसे । 

हे महाबाहो, तीत्र संवेगसे आत्माके द्वारा जिस पदार्थकी भावना की 
जाती है, तत्काल ही वह आत्मा अन्य संस्मरणोंको छोड़कर तद्रूप ही हो 
जाता है ॥ ३० ॥ 
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ताइग्पः स॒ पुरुषो वासनाविवशीक्ृतः । 
यत्पइयति तदेतत्तत्सद्वस्त्विति बि्रुह्यति॥ ३१ ॥ 
वासनावेगवैवञ्यात्‌ स्वरूपं प्रजहाति तत्‌ । 
न्तं पञ्यति दुष्टिः सवे मदवशादिव ॥ ३२॥ 
असम्यण्ज्ञानवानेव भवत्याधिपरिप्लुतः । 
अन्तःस्थया वासनया विषेणेव वशीकृतः ॥ ३३ ॥ 
असम्यग्दशन यस्मादनात्मन्यात्मभावनम्‌ । 
यदवस्तुनि वस्तुत्व तचित्त॑ विद्धि राघव ॥ ३४ ॥ 


न 


वह भावना जिस प्रकार देहमें आत्मता दीखछाती है, उसी प्रकार बाह्य 
अर्थोमें सत्ता भी दीखळाती है, ऐसा कहते हैं--“ताइक इत्यादिसे । 


वासनाके द्वारा अत्यन्त वशीकृत उस मावनासे भावित वह पुरुष जिस 
किसीको देख लेता है, उस सबको वह यह सतू-वस्तु है, इस प्रकार मोह कर 
लेता है ॥ ३१ ॥ 


बासनाके वेगसे पुरुष अपने रूपको छोड़ देतां है और जिस प्रकार मदिराके 
मदसे दुष्टदृष्टि पुरुषको सब कुछ अमणशील दीख पड़ता हे, वैसे ही वासनासे 
दुष्टहष्टि होकर वासनाके द्वारा उपस्थापित समस्त आन्त जगत्के रूपको 
देखता है ॥ ३२ ॥ 


२९ वें इळोकमें “्क्तपर्वापरविचारणम्‌' इस वाक्यके द्वारा होनेवाले 
व्यावर्त्य अंशको कहते हैं--*असम्यझ' इत्यादिसे । 

आत्ममिथ्याज्ञानसे युक्त ही पुरुष भीतरीवासनाओंसे वशीकृत होकर, विषसे 
वशीकृत पुरुषकी नाई, अनेक मानसी आपत्तियोसे विकल रहता है ॥ ३३ ॥ 

वही चितिकी चित्तताके खूपसे वासनाप्रयुक्त उत्पत्ति है, इस आशयसे 
कहते हैं--“असम्यक्‌ इत्यादिसे । 

हे श्रीरामजी, जिससे आनात्म-वस्तुमें आत्मत्वबुद्धिरूप अयथार्थ ज्ञान और 
अवस्तुमें वस्तुस्व-रूप अयथार्थ ज्ञान होता है, उसको आप चित्त जानिए ॥ ३४ ॥ 
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रहाभ्यासपदार्थैकवासनादतिचश्चलम्‌ | 
चित्त संजायते जन्मजरामरणकारणम्‌ ॥ ३५ ॥ 
यदा न वास्यते किश्विद्धेयोपादेयरूपि यत्‌ । 
स्थीयते सकले त्यक्त्वा तदा चिच॑ न जायते ॥ ३६ ॥ 
अवासनत्वात्सततं यदा न मनुते मनः! । 
अमनस्ता तदोदेति परमोपशमप्रदा ॥ ३७॥ 
यदा किञ्चिन्न संवित्तौ स्फुरत्य्रमिवाऽम्बरे । 
तदा पद्म इवाऽऽकाशे चित्तमन्तने जायते ॥ ३८ ॥ 
यदा न भाव्यते भावः क्चिञ्जगति वस्तुनि । 
तदा हृदम्बरे शून्ये कर्थं चित्तं प्रजायते॥ ३९ ॥ 
एतावन्मात्रकं मन्ये रूपं चित्तस्य राघव | 
यद्भावन अस्तुनोऽन्तर्षस्तुस्वेन रसेन च ॥ ४०॥ 


हे भद्र, दृढ़ अभ्यासके कारण देह आदि पदार्थोमें “अहम्‌ , मम! आदि 


आत्माध्यासरूप एकमात्र वासनासे ही जन्म, जरा और मरणमें हेतुमूत अति चपल 
चित्तकी उत्पत्ति होती है ॥ २५ ॥ 

इसीलिए वासनाके विनाशसे चितिकी स्वस्थतारूप मुक्ति होती है, ऐसा 
कहते हैं--*यदा' इत्यादिसे । 

जो कुछ भी हेयस्वरूप और उपादेयस्वरूप वस्तु है, वह जब 


अस्तित्व प्राप्त नहीं करती और सबका परित्याग कर अवस्थित रहती है, तब 


चित्त उत्पन्न नहीं होता ॥ ३६ ॥ 

हे श्रीरामजी, निरन्तर वासनाका अभाव होनेसे जब मन मनन नहीं करता, 
तब अमनस्ताका, जो निरतिशय मोक्षस्वखूप शान्ति प्रदान करती है, उदय 
होता है ॥ ३७॥ 

आकाशमें मेघकी नाई संविदाकाशमें जब कुछ भी स्फुरित नहीं होता, तब 
आकाशमें कमळकी नाई चिदाकाशमें चित्त उत्पन्न नहीं होता ॥ ३८ ॥ 

जब जगद्रप वस्तुमें किसी पदाथकी भावना नहीं होती, तब शून्य हृदया- 
काशमें चित्त केसे उत्पन्न होगा ? ॥ ३९ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, बस, इतना ही चित्तका स्वरूप में मानता हूँ कि रागसे 
जगत्‌-रूपी वस्तुके अन्दर आत्मरूप वस्तुत्वसे भावना करना ॥ ४० ॥ 
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न किङ्चित्करपनायोग्यं श्यं भावयतस्ततः । 
आकाशकोशस्वच्छस्य कुतश्रिचोदयो भवेत्‌ ॥ ४१॥ 
यदभावनमास्थाय यदभावस्य भावनम्‌ । 
यद्यथावस्तुद सित तदचित्तत्वमुच्यते ॥ ४२॥ 
सवेमन्तः परित्यज्य शीतलाशयवति यत्‌ । 
वृत्तिस्थमपि  तचिचमसदूपमरुदाहृतम्‌ ॥ ४३॥ 
वासनाया रसाध्यानाद्रागो यस्य न बिद्यते । 
तस्य चित्तमचित्तत्वं गतं सर्वं तदुच्यते ॥ ४४ ॥ 
घना न वासना यस्य पुनर्जननकारिणी । 
जीवन्प्ुकः स सखस्थ्चक्रश्रमवदास्थितः ॥ ४५ ॥ 


हे श्रीरामजी, इस कारण कोई भी दृश्य युक्तियोंसे समर्थन करने योग्य 
नहीं है, इस प्रकारकी भावना कर रहे तथा आकाशकोशकी नाई अति स्वच्छ 
आत्मपदार्थमें चित्तका उदय कैसे होगा ! ॥ ४१ ॥ 

अब अचित्तत्वका लक्षण करते हैं--“यद ० इत्यादिसे । 

हे श्रीरामजी, बाह्य वस्तुओंके अस्मरणरूप निरोधयोगका अवळम्बन करनेसे 
समस्त इर्योंके परिमार्जन-स्वरूप अभावका सम्पादक पारमार्थिक आत्मदशनसे जो 
स्वरूप आविभूत होता है, वह अचिच कहा जाता है ॥ ४२॥ 

तब वृत्तिसे विशिष्ट चित्तके रहनेपर जीवन्मुक्त अचित्त कैसे ! इसपर कहते 
हे--।सर्व०' इत्यादिसे । 

हे श्रीरामजी, भीतरसे सब कुछका परित्याग कर सुशीतळ ब्रह्मरूपी आशयमें 
लगा हुआ जो चित्त है, वह कदाचित्‌ वृत्तिसे युक्त हो भी गया, तो भी वह असत्‌- 
स्वरूप ही है । दग्पटके अवभाससे सत्यपटरूपता नहीं कही जा सकती, 
किन्तु असत्यपटरूपता ही कही जा सकती है, यह तात्पर्य है ॥ ४३ ॥ 

हे श्रीरामजी, जिस महामति पुरुषको संस्कारसे जनित विषयरसास्वादके 
संस्मरणसे विधयानुरक्ति उत्पन्न नहीं होती, उस महामति पुरुषका चित्त अचित्तरूपता- 
को तथा विशुद्ध सत्त्वको यानी पटभस्मकी नाई अवशिष्ट अधिष्ठानभूत सत्ताको प्राप्त 
हुआ है, ऐसा कहा जाता है ॥ ४४ ॥ 

तब जीवन्मुक्त पुरुष व्यवहार क्यों करता है? इस शङ्कापर कृतकार्य 

३७१ 
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भ्रष्टबीजोपमा येषां पुनजननवर्जिता । 
वासना रसनिहीना जीवन्मुक्ता हि ते स्थिता।॥ ४६॥ 
सत््वरूपपरिप्राप्तचित्तास्ते ज्ञानपारगाः । 
अचित्ता इति कथ्यन्ते देहान्ते व्योमरूपिणः ॥ ४७ ॥ 
द्वे बीजे राम चित्तस्य प्राणस्पन्दनवासने । 
एकस्मिश्र तयोः क्षीणे क्षिप्रं दरे अपि नश्यतः ॥ ४८ ॥ 
मिथः कारणमेते हि बीजे जन्मनि चेतसः । 
जलाङ्गीकरणे राम जलाशयघटाबिब ॥ ४९॥ 





कुम्भकारके चक्रश्रमणकी नाई वह व्यवहार करता है, ऐसा समाधान देते हैं 
“घना? इत्यादिसे । | 

जिस महापुरुषमें पुनजन्मकी उत्पादक वासना है नहीं, वह चक्रकी 
अमिके सहश जगतूके व्यवहारमें निरत होता हुआ भी जीवन्मुक्त और 
सत्त्वस्थ है । तात्पर्यं यह है कि जिस प्रकार कुम्भकारके व्यापारके अभावमें 
भी चक्रका अमण तबतक होता रहता है, जबतक कि उसमें संस्कार रहता है, 
- उसी प्रकार अविद्याके क्षीण होनेपर भी संस्कारके अवशिष्ट रहनेसे जीवन्मुक्त- 
शरीर और उसका व्यवहार--दोनों प्रारब्धभोगपर्यन्त विद्यमान रहते हैं॥ ४५ ॥ 

जिन महानुभावोंकी वासना मुंजे बीजके सहश पुनजन्मसे शून्य और रससे 
वर्जित यानी विषयानुरक्तिसे रहित है, वे महानुभाव जीवन्मुक्त होकर अवस्थित 
रहते हैं ॥ ४६ ॥ 

_हे श्रीरामचन्द्रजी, जिनका चित्त सत्त्वरूपता प्राप्त कर चुका है, ऐसे 
ज्ञानके पारङ्गत हुए वे महात्मा 'अचित्त' शब्दसे व्यवहृत होते हैं। पारब्धका 
क्षय हो जानेपर वे चिदाकाशस्वरूप हो जाते हैं ॥ ४७ ॥ 

` -वासनाके बीजका विनाश होनेपर अन्य बीजसे चित्तकी उत्पत्ति क्यों नहीं 
होगी ? तो इसपर कहते हैं--“६! इत्यादिसे । 

हे श्रीरामजी, चित्तके दो कारण हैं--एक प्राणस्पन्दन और दूसरा वासना । 

उन दो कारणॉमें से किसी एकका विनाश हो जानेपर तत्काळ दोनों भी नष्ठ हो 
जाते हैं ॥ ४८ ॥ | | 


हे श्रीरामजी, जैसे घटाकाशके द्वारा जलका स्वीकार करनेमें घट और 
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` घना न वासनाऽऽ्यस्य पुनर्जननकारिणी । 
बीजाङ्करवदेते हि संस्थिते तिलतेलवत्‌ | 
अविनाभाविनी नित्यं कालाकाङ्किक्रमे तथा ॥ ५० ॥ 
सवेमुत्पादयत्येतचित्तकः संविदात्मकः 
यथा प्राणेन्द्रियानन्दमानन्दपवनावुभौ ॥ ५१ ॥ 
चित्तस्योत्पादिके सार्थं यदेते वासने तदा। 
आमोदपुष्पवत्तेलतिलवच व्यवस्थिते ॥ ५२॥ 
वासनावशतः प्राणस्पन्दस्तेन च वासना । 
जायते चित्तबीजस्य तेन बीजाङ्कुरक्रमः ॥ ५३ ॥ 








जलाशय दोनों मिळकर कारण होते हैं, वैसे ही चित्तकी उतपत्तिमें ये दोनों 
परस्पर मिळ कर ही कारण होते हैं, एक कारण नहीं होता ॥ ४९ ॥ 

श्रीरामजी, केवळ एकमात्र घनीभूत वासना ही बल्पूवेक पुनजन्म उतपन्न 
नहीं करती । “उसका भी क्या बीज है? इस चतुर्थ प्रश्नका भी, अनवस्थाका 
परिहार करते हुए, उत्तर देते हैं--“बीजाङ्कर०' से । ये माणस्पन्दन और वासना 
दोनों, तिझोंमें तेलकी नाई, एक दूसरेके भीतर स्थित हैँ और बीजाङ्कुरन्यायसे 
कालकी अपेक्षा रखेनेवाले क्रमसे युक्त होकर एक दूसरेके कारण हैं ॥ ५० ॥ 

इसी प्रकार चित्तकी भी उन दोनोंके प्रति और ऐन्द्रियक सुख-दुःख आदिके 
प्रति कारणता है, ऐसा कहते हैं--सर्वम्र! इत्यादिसे । 

संवित्‌-स्वरूप यह चित्त सबको यथाक्रमसे यानी पहले प्राणको, तदनन्तर 
इन्दरियोको और तत-प्रयुक्त आनन्दको उत्पन्न करता है, इसी प्रकार पूर्वमें 
उपभुक्त विषयानन्द और तात्कालिक जीवनस्वरूप पवनस्पन्दमें वासनारूपसे भी 
चित्तकी उत्पादकता है, ऐसा कहते हें--“आनन्दपवनौ' से । जब आनन्द और 
पवन दोनों वासनास्वरूप हो गये, तब उन्होंने साथ मिळ कर ही चित्तका 
उत्पादन किया । वे पुष्पम आमोद तथा तिलमें तेळके समान व्यवस्थित हैं, 
इसलिए एक दूसरेका एक दूसरा आश्रय और एक दूसरेका एक दूसरा हेतु हो 
सकता है, अनवस्था दोषका प्रसङ्ग नहीं हो सकता ॥ ५१-५२ ॥ 

हे श्रीरामजी, चित्तरूप बीजमें वासनासे ही प्राणस्पम्दन होता है 
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वासनोत्छुवमानत्वात्‌ संवित्प्रक्षोभकमणा । 
प्राणस्पन्दं बोधयति तेन चित्तं प्रजायते॥ ५४॥ 
ग्राणः स्पन्दनधर्मित्वात्‌ स्पन्दते स्पृष्टहृद्गुणः । 
संविद बोधयंस्तेन चित्तबालः प्रजायते ॥ ५५॥ 
एवं हि वासनाग्राणस्पन्दौ द्वौ तस्य कारणम्‌ । 
तयोरेकक्षये नाशो दयोश्विचस्थ राघव ॥ ५६॥ 
सुखदुःखमनःस्पन्द शारीरकब्रृहत्फलम्‌ । 
कायपल्लविताकारं कृतिब्रततिवेष्टितम्‌ ।॥ ५७ ॥ 
तृष्णाकृष्णाहिवलिते रागरोगबकालयम्‌ । 
अज्ञानमूलं सुदृढं लीनेन्द्रियविहङ्गमम्‌ ॥ ५८॥ 
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प्राण-स्पन्दनसे वासना होती है और उससे बीजका अङ्कुर्रम उत्पन्न 


होता है ॥ ५३॥ 
दोनोमिं चित्तोत्पादकता है, इसका मकार बतळाते हैं-“वासनो०' इत्यादिसे। 
वासनाका उध्वेगतिस्वमाव होनेसे वह संवितके क्षोमकारक कर्मसे प्राण- 
मस्पन्दनका उद्डोधन करती है और उससे चित्त उत्पन्न होता है ॥ ५४ ॥ 
स्पस्दनधमवान्‌ होनेसे हृदयगत राग आदि गुणोंकी प्रेरणा करनेवाला 
प्राण संवितूका उह्योधन करता है और क्रमसे चित्तरूपी बालक उत्पन्न 
` होता है ॥ ५५ ॥ 
हे श्रीरामजी, उस प्रकार वासना और प्राणस्पन्द दोनों चित्तके कारण हैं, 
उनमें से किसी एकका क्षय हो जानेपर दानोंका और उनके कार्य चित्तका विनाश 
हो जाता है ॥ ५६ ॥ 
चिचका वृक्षरूपसे वणन कर रहे महाराज वसिष्ठजी वासनाके क्षयसे चित्त- 
विनाश होता है, यों कहते हैं--'सुख ०” इत्यादिसे । 
हे श्रीरामजी, सुख और दुःखके मननात्मक स्पन्दनसे युक्त, शरीरखूपी 
महान्‌ फळसे समन्वित, कार्यरूपी पछवॉसे पूण आकारको धारण करनेवाला, 
तृष्णारूपी काले साँपोंसे वेष्टित, राग तथा रोग रूपी बगुलोंका आश्रय, अज्ञानरूपी 
इढ़ मूलसे संयुक्त, इन्द्रियरूपी विहज्ञमोंसे (पक्षियोंसे) आक्रान्त चित्तरूपी वृक्षको 
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वासना क्षयमानीता चिचव क्षणेन हि। 
प्रपातयति वातौघः कालपक्ककलं . यथा ॥ ५९ ।। 
पाण्डरीकृतसवार्श स्थगिताखिलदशनम्‌ । 
बिलोलजलदाकारमज्ञानावकरोस्थितम्‌ ॥ ६०॥ 
तृष्णातृणलवव्याप्त॑ स्तम्भाकृति शरीरकम्‌ । 
स्फुरतनुतनुक्षुव्य  सुखसुत्पुवने प्रति॥ ६१॥ 
अन्तःस्थितमहालोकमपश्यत्‌ प्रविलीयते । 
पवनस्पन्द्रोधाच राम चित्तरजः क्षणात्‌ ॥ ६२ ॥ 
वासनाप्राणपवनस्पन्दयोरनयो द्यो | 
संवेद्य बीजमितयुक्तं स्फुरतस्तौ यतस्ततः ॥ ६३ ॥ 


क्षीणता-पापित वासना उस प्रकार गिरा देती है, जिस प्रकार काळसे परिपक्क 


फलको वायुप्रवाह गिरा देता है ॥ ५७-५९ ॥ 

उसी चित्तका अंधड़से उड़ाये गये- धूलिके ढेरके रूपमें वणन करते हुए, 
जिस प्रकार पवनके निरोधसे धूलिपटलका नाश हो जाता है, उसी प्रकार 
पाणस्पन्दनके निरोधसे मनरूपी धूलि-पटळका विनाश हो जाता है, यों कहते 


. हैं -'पाण्डुरीकृत्‌०? इत्यादिसे । 


हे श्रीरामजी, समस्त दिशाओंको पाण्डुर ( मलिन ) करनेवाली, पूर्ण चेतन्य- 
रूपी (पक्षमें सवेजननेत्ररूपी) अखिल दर्शनको ढक देनेवाली, चंचल मेधके. सदृश 
आकारवाली, अज्ञानरूपी उत्करसे उस्थित, तृष्णारूपी तृणखण्डॉसे व्याप्त, स्तम्भके 
सदृश आकारवाळी देहसे ( पक्षमें वात्यासंस्थानसे यानी धूलिस्तम्भसे ) युक्त, 
प्रस्फुरित हो रहे स्वल्प स्वल्प वृत्तियोंसे ( पक्षमें विभिन्न दिशाओंसे आनेवाले 
वायुओंके झुण्डॉसे ) क्षुब्ध, सब दिशाओमें उत्छुवनके प्रति अनायास दक्ष और 
भीतरमें स्थित ब्रह्मके ( पक्षमें सूर्यके आछोकके ) पत्यक्षीकरणमें असमथ पवनसे 
उड़ाई गई चित्तरूपी धूलि प्राणस्पन्दनके निरोधसे अनायास क्षणभरमें विलीन हो 
जाती है ॥ ६०-६२ ॥ 

अब दूसरे बीजका निर्वचन करते हैं--वासना०” इत्यादिसे । 

हे श्रीरामजी, वासना और प्राणस्पन्दन -इन दोनोंका संवेद्य यानी प्रिय और | 
अप्रिय शब्द आदि विषय बीज हैं, क्योंकि उन्हींसे वे दोनों मस्फुरित 


होते हैं ॥ ६३ ॥ 
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हृदि संवेद्यमाप्येव प्राणस्पन्दोऽथ वासना । 
उदेति तस्मात्संवेद्य कथित बीजमेतयोः ॥ ६४॥ 
संवेद्यसम्परित्यागात्‌ ग्राणस्पन्दनवासने । ` 
समूल नश्यतः क्षिप्रं मूलच्छेदादिव दरुमः ॥ ६५॥ 
संविद्‌ विद्वि संवेद्य बीज धीरतया विना | 

न सम्भवति संवेध तेलहीनस्तिलो यथा ॥ ६६॥ 
न बहिर्नाऽऽन्तरे किञ्चित्सवेद्यं बिद्यते पृथक्‌ । 
संवित्स्फुरन्ती सङ्कल्पात्‌ संवेद्य पञ्यति स्वतः ॥ ६७ ॥ 
स्वप्ने यथाऽऽत्ममरणं तथा देशान्तर स्थितिः । 
स्वचमत्कारयोगेन संवेद्य संविदस्तथा ॥ ६८ ॥ 
स्वेदनं स्वसङ्कर्पात्‌ संविदो यत्र वर्तते । 
जगञ्जालमतो भाति तदिदं रघुनन्दन ॥ ६९ ॥ 


हृदयमें प्रिय और अप्रिय शब्द आदि विषयोंका स्मरण करके ही प्राणस्पन्द और 
वासना दोनों आविर्भूत होते हैं, इसलिए संवेद्य ही उन दोनोंका बीज है ॥ ६४ ॥ 

हे भद्र, जिस प्रकार मूलके उच्छेदसे वृक्ष तत्काल नष्ट हो जाता है, उस 
प्रकार संवेद्यका ( प्रियाप्रिय विषयका ) परित्याग करनेसे प्राणस्पन्दन और वासना 
दोनों ही तत्काळ समूळ नष्ट हो जाते हैं ॥ ६५ ॥ 

संवित्के साथ अभेद-भावना ही संवेद्यका परित्याग है, ऐसा कहते दवै-- 
‘संविदम्‌? इस्यादिसे । | 

हे राघव, संवित्‌ ही अपनी धीरताका परित्याग कर संवेद्यस्वरूप-सी बनकर 
चित्तकी बीजरूप हो जाती है, यह आप जानिए, जिस प्रकार तिळ तेलसे रहित 
नहीं है, उस प्रकार संवितूसे रहित कोई भी संवेद्य पदार्थ प्रसिद्ध नहीं है ॥ ६६ ॥ 

न बाहर और न तो भीतर कोई भी संवेद्य संवित्से अरग रहता है, अपने 
सङ्कस्पसे संवित्‌ ही प्रस्फुरित होती हुई स्वयं संवेधको देखती है ॥ ६७॥ 

जिस तरह स्वप्तमँ अपना मरण और भिन्न देशमें स्थिति दोनों अपने 
चमत्कारके योगसे ही होते हैं, उसी तरह जाग्रत्कालीन संवेद्य भी संकितिके 
चमत्कारमात्रसे ही होते हैं ॥ ६८ ॥ | 

है रघुनन्दन, जिस विवेक अवस्थामें अपने पारमार्थिक स्वरूपका अनुभव 
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यथा बालस्य वेतालः स्वसङ्कन्पोङ्कवाद्भवेत्‌ । 
पुरुषत्वं यथा स्थाणोः संवेद्यं संबिदस्तथा । ७० ॥ 
यथा चन्द्रार्करञ्मीनां दण्डता रेणुता तथा । 
यथा नौस्थाचलस्पन्दः संवेद्य संविदस्तथा ॥ ७१ ॥ 
एतन्मिथ्या हि दुर्ज्ञानं सम्यग्ज्ञानाद्विलीयते । 
रज्ज्वामिव भुजङ्गत्वं दीन्दुत्वं स्वीक्षितादिव ॥ ७२ ॥ 
शुद्धेव संबित्रिजगत्सैवेद्यं नाऽन्यदस्त्यलम्‌ । 
इत्यन्तर्निश्चयो रूढः सम्यणज्ञानं विदुर्बुधाः ॥ ७३ ॥ 


होता है, वह स्वस्वरूपानुभव भी अपने सङ्कल्पसे जनित स्वप्नके सहश ही है, 
क्योकि अद्रय परमात्मामें स्वस्वरूपानुभव और बिवेक आदि परमार्थतः नहीं हो 
सकते हैं ॥ ६९ ॥ 


हे राघव, जैसे बालकको अपने सङ्करपसे जनित अमसे ही वेतालका उद्भव 
होता है अथवा जैसे स्थाणुमें पुरुषरूपता होती है, वैसे ही सङ्कर्पजनित 
अमसे ही संवितकी संवेधरूपता होती है ॥ ७० ॥ 

जेसे खिड़की आदि छिद्रोमे से प्रविष्ट चन्द्र या सूर्यकी किरणोंकी दण्डाकारता 
और उसके भीतर घूम रहे त्रसरेणुओंकी आकाररूपता प्रतीत होती है अथवा जैसे 
नौकामें अवस्थित पुरुषको पर्वत आद्रि अचल पदार्थोमें स्पन्दन दीखाई पड़ता है, 
वैसे ही संवितसे संवेद्य प्रतीत होता है ॥ ७१ ॥ 

श्रीरामजी, यह भ्रान्तिज्ञान मिथ्यारूप है, उसका यथाथ आत्मज्ञानसे उस 
पकार बिलय हो जाता है, जिस प्रकार रज्जु और चन्द्रके निर्दोष दर्शनसे 
रञ्जुमें सर्प्रान्ति और एक चन्द्रमें दो चन्द्ररूपताकी आन्तिका विलय हो 
जाता है ॥ ७२ ॥ 


तब यथार्थ ज्ञान किस तरहका दै, उसे कहते दै--“शुट्वे' इत्यादिसे । 
हे श्रीरामजी, ये जो तीन लोक हैं, वे विशुद्ध संवित-स्वरूप ही हैं, उससे 


प्रथक्‌ नहीं हैं, इस प्रकारका भीतरी जो दृढ़ ज्ञान है, वही यथाथ ज्ञान है, 
ऐसा पण्डित लोग कहते हैं ॥ ७३ ॥ 
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पूवं इष्टमदष्टं वा यदस्याः प्रतिभासते । 
संविदस्तत्प्रयलेन माजनीयं विजानता ॥ ७४ ॥ 
तदमाजनमात्र हि महासंसारसङ्गतम्‌ । 
तत्प्रमाजनमात्रे तु मोक्ष इत्यजुभूयते ॥ ७५ ॥ 
संवेदनमनन्ताय दुःखाय जननात्मने । 
असंवित्तिरजाड्यस्था सुखाया5जननात्मने ॥ ७६ ॥ 
अजडो गलितानन्दस्त्यक्तसंवेदनो .भव | 
असंवेधप्रबुद्धात्मा यस्तु स त्वं रघूदह ॥ ७७ ॥ 


श्रीराम उवाच 


अजडउश्चाऽप्यसंवित्तिः कीडशो भवति प्रभो । 
असंविचौ च जाड्य तत्कथं चा विनिवतेते ॥ ७८॥ 





उस यथार्थ ज्ञानसे जिसका माजन करना है, उसे बतलाते है--'पूर्वम! 
इत्यादिसे । 
' पहले देखा गया या नहीं देखा गया पदार्थ इस संवित्को जो मासता है, 
उसका इस यथाथ ज्ञानसे विद्वानको परिमाजन कर देना चाहिए ॥ ७४ ॥ 
उक्त प्रतिभासका माजन न करना ही बड़े मारी संसारके साथ आत्माका 
संसग करना है और उसका परिमाजेन करना ही मोक्ष है, यह अनुभवसिद्ध 
बात है ॥ ७५ ॥ | 
श्रीरामजी, प्रिय-अप्रिय शब्द आदि विषयोंका अनुभव जन्मरूप अनन्त 
दुःखका हेतु है और चिदेकरसस्वमावमें प्रतिष्ठित असंवित्ति यानी विषयोंका 
अद्शन पुनजेन्मसे वर्जित नित्य आत्मस्वरूप सुखका हेतु है ॥ ७६ ॥ 
हे रघूद्रह, इसलिए आप भी शब्द आदि प्रिय-अप्रिय विषयोंके दर्शनसे 
विमुख होकर जड़तारहित, एकरसस्वरूप तथा पूर्णानन्दात्मक हो जाइए । जो 
असंवेद्य भी स्वतः प्रबुद्ध आत्मा है, तद्रूप ही आप हो जायँगे, अन्यरूप नहीं हो 
जायेंगे ॥ ७७ ॥ 
श्रीरामजीने कहा--भगवन्‌ , एक ही पदाथ अजड़ भी और असंवित्तिरूप 
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वसिष्ठ उवाच 
यः सर्वत्राऽनवस्थास्थो विश्रान्तास्थो न कुत्रचित्‌ । 
जीवो न विन्दते किञ्चिद्सबिदजडो हि सः ॥ ७९ ॥ 
संवि्स्तुरशालम्बः स॒ यस्येह न विद्यते। 
सोऽसंविदजडः प्रोक्तः इुर्वन्कार्यशतान्यपि॥ ८० ॥ 
संवेदन हृदाकाशो मनागपि न छिप्यते। 
यस्याऽसावजडा संविञ्जीयन्शुक्तश्च कथ्यते ॥ ८१ ॥ 


भी कैसे हो सकता है । असंविचिरूप होनेपर वह जडता कैसे निवृत्त होगी ? 
तात्पर्य यह है कि जड़ताका परित्याग होनेपर संवेदनका रोष अवश्य रहेगा और 
संवेदनका परित्याग होनेपर जड़ताका रोष अवश्य रहेगा, ऐसी स्थितिमें एक 
ही पदार्थ अजड़ और असंवित्ति रूप--यों विरुद्ध स्वभावाला कैसे हो सकता 
है ? यह आप मुझसे कहिए ॥ ७८॥ 

महाराज वसिष्ठजीने कहा--भद्र, संवित्‌-शब्द्का एक अर्थ है-बाह्य 
अर्थोको सत्यरूपसे जानना । इस अर्थको लेकर बाधित अर्थोके अनुभवोंसे 
व्यवद्वाराभासको दिखला रहा भी जीवन्मुक्त महात्मा समस्त वर्तमान विषयोंमें 
आस्था नहीं रखता एवं वासनाका क्षय हो जानेके कारण भूत और भविष्यती 
वस्तुओमें भी कहीं आस्था नहीं रखता, इसलिए किसी भी वेद्यको सत्यरूपसे न 
जाननेके कारण उतने अंशको लेकर काष्ठ-खोष्टकी नाई असंवित्‌-रूप और स्वतः 
तो स्वप्रकाश चिदेकरससे पूर्ण होनेके कारण अजड़ रूप कहा जाता है, यह 
तात्पर्याथ है ॥ ७९ ॥ 

संवित-शब्दका पूर्वोक्त अथे बतलाते हुए कथित भावका ही समर्थन करते 
हैं--'संवित्‌? इत्यादिसे । 

श्रीरामजी, सस्यत्वबुद्धिसे चितिका बाह्य अर्थोका अवलम्बन करना ही 
संवित्‌ कहा जाता है, उक्त प्रकारकी संवित्‌ जिस महापुरुषको नहीं रहती, वह 
असंवित्‌ अजड़ कहा जाता है, फिर वह सेंकड़ों कार्योमें व्याप्त ही क्यों न हो ? 
इससे 'सर्वत्रानवस्थास्थः? इस पदका तात्पर्य प्रकट किया ॥ ८० ॥ 

'विश्रान्तास्थो न कुत्रचिद्‌’ इस अंशका भी अतीत विषयोंमें तात्पर्य खोलते 
हुए उसे ही कहते हैं--संवेधेन' इत्यादिसे । 

३७२ 
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यदा न भाव्यते किड्चिन्निर्वासनतयाऽऽत्मनि । 
बालमूकादिविज्ञानमिव च स्थीयते स्थिरम्‌ || ८२॥ 
तदा जाड्यविनिशुक्तमच्छवेदनमाततम्‌ । 
आश्रितं भवति ग्राज्ञो यस्माद्‌ भूयो न लिप्यते ॥ ८३ ॥ 
समस्तवासनात्यागी निविकह्पसमाधितः । 
नीलत्वमिव खात्स्फार आनन्दः सम्प्रबतेते ॥ ८४ ॥ 
योगिनस्तत्र तिष्ठन्ति संवेदनमसबिदः । 
तन्मयत्वादनाद्यन्तं तदप्यन्तावैलीयते || ८५ ॥ 








Do 


हे श्रीरामभद्र, जिस महात्माकी बुद्धि प्रिय और अप्रियं शब्द आदि विषयोंसे 
तनिक भी आसक्त नहीं होती, वही अजड़ संवित्‌ और जीवन्मुक्त कहा 
जाता है ॥ ८१॥ 

उक्त वाक्यका अनागत विषयोंमें भी तात्पर्य खोलते हुए उसे कहते हैं-- 
“यदा? इत्यादि दो ोकोंसे । | 

वासनावर्जित होनेके कारण अपनी आत्मामें जब किसी भविष्यत्‌ पदार्थकी 
भावना नहीं की जाती और बाळक एवं मूकके विज्ञानके सहद स्थिर होकर 
स्थिर रहता है, तब जड़तासे विनिमुक्त, विशाल एवं स्वच्छ विज्ञानका अवलम्बन 
हो जाता है, इससे प्राज्ञ पुनः लिप्त नहीं होता ॥ ८२, ८३ ॥ 

शङ्काका समाधान कर अब प्रकृत विषयका समर्थेन कर रहे महात्मा वसिष्ठजी 
कहते हैं---समस्त०' इत्यादिसे । 

समस्त वासनाओंके त्यागके अनन्तर होनेवाली निर्विकल्पात्मक समाधिसे 
असीम आनन्द उस प्रकार प्रतीत होता है, जिस प्रकार आकाशसे असीम नीलापन 
प्रतीत होता है ॥ ८४ ॥ 

श्रीरामभद्र,'संवेदनसे रहित ( घटाद्याकार वृत्तियोंसे वर्जित ) योगी लोग 
उसी असीम आनन्दमें स्थित रहते हैं। यदि शङ्का हो कि अन्याकार 
संवेदनका अभाव होनेपर भी ब्रह्माकार वृत्तिरूप संवेदनका समाधिमें तो निवारण 
नहीं कर सकते, ऐसी स्थितिमें असंवित्त्व केसे ! तो इसपर कहते हैं-“तन्मय- 
त्वात्‌! से । आनन्दमय ध्येयरूप होनेसे अपरिच्छिन्न ब्रह्माकार वह संवेदनं भी 
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गच्छंस्तिष्ठन्स्पृशञिजघ्रन्नपि तेन स उच्यते । 
अजडोऽगलितानन्दस्त्यक्तसवेदनः सुखी ॥ ८६ ॥ 
एतां दष्टिमवष्टभ्य कष्या यत्तचेष्टया। 
तर दुःखाम्बुधेः पारमपारगुणसागर ॥ ८७॥ 
यथा बीजाद्‌ बृहदूबक्षो व्योम व्याप्नोति कालतः । 
तथैवेदं स्वसङ्कस्पात्‌ संवेद्यमसदुत्थितब्‌ ॥ ८८ ॥ 
यदा सङ्कस्प्य सङ्कल्प्य संवित्संबिन्दते वपु! 
तदाऽस्य जन्मजालस्य सेव गच्छति बीजताम्‌ ॥ ८९ ॥ 
जनयित्वाऽऽत्मनाऽऽत्मानं मोहयित्वा पुनः पुनः 
स्वयं मोक्ष नयत्यन्तः संवित्स्व विद्वि राघव ॥ ९० ॥ 








अपने द्वारा प्रदीप्त ब्रह्मरूपञ्योतिसे बाधित होकर उसीके अन्दर छीन हो. 
जाता है ॥ ८५ ॥ 

इसलिए वह घटाचाकार वृत्तियोंका त्याग करनेवाला योगी चलते, बैठते 
स्पर्स करते और सँघते इन सब अवस्थाओंमें भी अजड़, आनन्दसे पूण और 
सुखी कहा जाता है ॥ ८६ ॥ 

हे असीम गुणोंके सागर श्रीरामजी, प्राणायाम आदि परिश्रमसे साध्यं 
यत्नपूर्वक चेष्टासे इस जाड्यरहित संतरिदूपी दृष्टिका अवलम्बन कर आप दुःख- 
[गरके पार तैर जाइए ॥ ८७॥ 

चिदात्मा स्वयं ही अपने मिथ्यामत बन्ध और मोक्षकी कल्पना करता है 
ऐसा कहते दै--'यथा' इत्यादिसे । 

जैसे काल पाकर बीजसे महान्‌ वृक्ष होकर आकाशको ब्याप्त कर लेता 
है, वैसे ही यह अपने सङ्कल्पसे ही उत्पन्न हुआ असत्‌ विषय-समूह काल पाकर 
चिदाकाशको व्याप्त कर लेता है ॥ ८८ ॥ 

कब किस प्रकार उत्थित हुआ ? उसे कहते हैं--“यदा' इत्यादिसे । 

बार बार सङ्कल्प करके जब संवित्‌ अपना सङ्क्पमय स्वरूप प्राप्त कर लेती 
है, तब वही इस जन्मजालकी बीजताको प्राप्त हो जाती है ॥ ८९ ॥ 

हे राघव, अपने आपसे अपना उत्पादन कर और अपने आपसे ही 
अपनेको बार बार मोहित कर तदनन्तर हृदयस्थ आत्मतत््वको जान रही संवित्‌ 
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यदेव भावयत्येषा . तदेव भवति क्षणात्‌। 
न भवड्धूमिकापृक्ता समायाति चिराद्रपुः ॥ ९१ ॥ 
देवो नाऽसौ सुरो रक्षो यक्षः किं किन्नरो जनः । 
आत्मैवाऽऽद्यविलासिन्या जगन्नाट्य प्रनृत्यति ॥ ९२ ॥ 
बध्वाऽऽत्मानं रुदित्वा च कोशकारकृमिर्यथा । 
चिरात्‌ केवलतामेति स्वयं संवित्स्वभावतः ॥ ९३ ॥ 





स्वये अपनेको मोक्षकी ओर ले जाती है, यह बात बिद्वानोंके अनुभवसे 
प्रसिद्ध है ॥ ९० ॥ 

हे श्रीरामजी, यह संवित्‌ जिसकी भावना करती है, तत्काळ ही तद्रूप हो 
जाती है । [ तब उसी समय सब प्राणियोंकी संवित्‌ अपने स्वरूपकी भावनासे 
अपने स्वरूपभूत मोक्षको यथेच्छ क्यों प्राप्त नहीं होती, तो इसपर कहते हैं-- 
“न? से । ] राग आदिकी भूमिकाओंसे मुक्त नहीं हुई संवित्‌ दीध-काल होनेपर 
भी अपना स्वरूप धाप्त नहीं कर सकती ॥ ९१ ॥ 

इसीलिए देव, गन्धव आदि स्वरूप भी इसके कल्पित वेष ही हैं, वास्तव 
नहीं हैं, ऐसा कहते हें --'देवो' इत्यादिसे । 


न यह देव है, न सुर है, न राक्षस है, न यक्ष है, न किन्नर है और न 
तो मनुष्य ही है, किन्तु आदिसिद्ध विलासिनी अपनी मायासे आत्मा जगत्‌-रूपी 
नाटक खेळता है जैसे मायावी नट ॥ ९२ ॥ 

जैसे कोशकारकृमि अपने आपको बाँघता हुआ तथा छुड़ाता हुआ 
देखा जाता है, वैसे ही प्रकत आत्माके विषयमें भी जानना चाहिए, ऐसा कहते 
हे--'बध्वा०' इत्यादिसे । 

जैसे कोवेका निर्माण करनेवाला रेशमका कीट अपने आपको स्वभाववशसे 
बाँध कर और दुःखमोग कर दीधकालके अनन्तर केवलता प्राप्त करता है, वैसे 


ही संवित्‌ मी अपने आपको संसारमें बाँध कर और दुःखमोंग कर दीर्घकाल. 


के अनन्तर स्वभाववशसे स्वयं ही बन्धन आदिसे निर्मुक्त होकर केवलता प्राप्त 
करती है ॥ ९३ ॥ 


<, 


जगज्जलघिजालानां संबिज्जळमल॑ गता । 
एपेवा5पूर्वेदिक्चक्र स्फुरत्यत्यादितां गतत ॥ ९४ ॥ 
द्यौः क्षमावायुराकाश पर्वताः सरितो दिशः । 
इत्यस्या बीचयः प्रोक्ताः संवित्सलिलसन्ततेः ॥ ९५ ॥ 
संबिन्मात्रं जगत्सवं द्वितीया ऽस्ति कपना । 
इत्येव सम्यर्ज्ञानेन संविद्नच्छति नाडन्यताम्‌ ॥ ९६ ॥ 
यदा न विन्दते किश्चित्स्पन्द्ते न न वेपते | 
स्वात्मन्येव स्थितिं याति सेविन्नो लिप्यते तदा ॥ ९७॥ 
अथाऽस्याः संविदो राम सन्मात्रं बीजश्रुच्यते । 
संविन्मात्रादुदेत्येषा प्राकाइयमिच तेजसः ॥ ९८ ॥ 





जगतूरूपी जलधियोंका संवित्‌ ही पर्याप्त जल है, यही अपूर्व दिझण्डल है 
और यही पर्वत आदि मावोंको प्राप्त होकर प्रस्फुरित होती है ॥ ९४ ॥ 
` 'हे श्रीरामजी, संवितू-ख्पी जलसंततिके युलोक, एथ्वी, वायु, आकाश, 
पर्वत, नदियाँ, दिशाएँ--ये सब तरङ्ग हैं ॥ ९५ ॥ 

हे भद्र, जगत्‌ केवल संविन्मात्रस्वकूप ही है, उससे प्रथक्‌ दूसरी 
कोई कल्पना ही नहीं है, इस प्रकारके ज्ञानसे ही संवित्‌ अद्बयरूपता प्राप्त 
करती है ॥ ९६ ॥ । 

कब संवित॒को सम्यक्‌ ज्ञान होता है, इसपर कहते हैं--“यदा' इत्यादिसे । ` 

जब संवित्‌ कुछ विषय प्राप्त नहीं करती, जब साधारण चलन और असाधारण 
कम्पन नहीं करती एवं जब अपने स्वरूपमें अवस्थान करती है, तब वह लिप्त 
नहीं होती ॥ ९७ ॥ 

पूर्वोक्त प्रणालीसे भली प्रकार शोधन करनेके अनन्तर परिशेषरूपसे अवशिष्ट 
हुईं संवित्‌ अन्तःकरणमें संवित्‌-पतिबिम्बस्वरूप ही है, इस प्रकारकी ओतृ-वगैकी 
आन्तिका निरास कर रहे श्रीवसिष्ठ महाराज अझिविस्फुलिङ्गन्यायसे प्रति- 
बिम्बकी बीजभूत सन्मात्रस्वरूप ब्रह्मसंवित्‌ ही उक्त संवित्‌ है, यों दिखलाते 
हैं--“अथ इत्यादिसे । | 

हे श्रीरामजी, इस संवितका सम्मात्रस्वरूप ब्रह्म ही बीज कहा जाता है। 
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वे रूपे तत्र सत्ताया एकं नानाकृति स्थितम्‌ । 
द्वितीयमेकरूपं तु विभागोऽयं तयोः शृणु ॥ ९९ ॥ 
घटता पटता चेव त्वत्ता मत्तति कथ्यते । 
सत्तारूपविभागेत यत्तन्नानाकृति स्थितम्‌ )। १०० ॥ 
विभाग तु परित्यज्य सत्तेकात्मतया ततम्‌ । ˆ 
सामान्येनेव सत्ताया रूपमेकपुदाहतम्‌ ॥ १०१.॥ 
विशेषं सम्परित्यज्य सन्मात्रं यदलेपकम्‌ । 
एकरूपं महारूपं सत्तायास्तत्पदं विदुः । १०२ ॥ 


जिस प्रकार सूये आदि तेजसे प्रभा उदित होती है, उस प्रकार यह प्रतिबिम्ब- 
भूत संवित्‌ बिम्बभूत संबिन्मात्रस्वरूप ब्रह्मसे ही उदित होती है ॥ ९८ ॥ ` 

जो पहले छोकमें 'सन्मात्ररूप ब्रह्म बीज है! ऐसा कहा गया है, वहॉपर घट, 
पटं आदिमें रहनेवाळी अर्थक्रियाकारित्वरूप व्यावहारिक सत्ता ही उसकी “बीज 
है, ऐसा किसीको श्रम न हो, इसलिए व्यावहारिक सत्त्वसे विलक्षण सत्त्व 
बतळानेके लिए पहले सत्ताकी द्विविधता बतळाते हैं--'द्वे रूपे? इत्यादिसे । 

श्रीरामजी, सत्ताके दो खूप स्थित हैं--एक तो अनेक आकारवाला 
होकर स्थित है और दूसरा एकरूप होकर स्थित है। अव उनका विभाग 
सुनिए ॥ ९९ ॥ 

घटादिरिपोंके विभागसे जो घटस्व, पटत्व, त्वत्त्व, मत्त्त आदि उपाधिभूत सत्ता 
कही जाती है, वह नानाकृति सत्तास्वरूप है । घटत्व,. पटत्व आदि उपाधियाँ, 
जो अथैक्रियाओका भेद होनेपर स्वरूपयोग्यतारूप हैं, वे व्यावहारिक सत्तारूप 
ही हैं, यह आशय है ॥ १०० ॥ | 

विभागका परित्याग कर सत्तारूपसे व्याप्त समस्त जगतके अधिष्ठान- 
स्वरूप साधारण स्वभावसे जो सत्ताका रूप विद्यमान है, वह एकरूप कह- 
लाता है॥ १०१॥ 

विरोषांशका परित्याग कर सम्मात्रस्वरूप जो छिप्त न करनेवाला सत्ता- 
का एक रूप स्वरूप है, वही व्यापकरूप और वस्तुतत्व हैं, ऐसा विद्वान्‌ 
कहते हैं॥ १०२॥ 
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रूपं नानाक्ृृतित्वेन सत्ताया न कदाचन। 
असंवेद्यं सम्भवति तस्मादेतदवस्तुकम्‌॥ १०३ ॥ 
एकरूपं तु यद्रूपं सत्ताया विमलात्मकम्‌ । 
न कदाचन तद्याति नाश नाऽपि च विस्मृतिम्‌ ॥ १०४ ॥ 
कालसत्ता कलासत्ता वस्तुसत्तयमित्यपि | 
विमागकलनां त्यक्त्वा सन्मात्रैकपरो भव ॥-१०५॥ 


व्यावहारिक सत्ता तो वास्तव नहीं है, ऐसा कहते हैं--'रूपम्‌? इत्यादिसे । 

हे श्रीरामजी, सत्ताका रूप नाना आकारके रूपमें कमी नहीं है, चूँकि 
तद्धटत्व आदि रूप कपाल, चूर्ण, धूलि आदि अवस्थाओंमें असंवेध होकर अनु- 
वतेमानताके रूपसे दीखाई नहीं पड़ता है, अतः वह सत्यरूप नहीं हो 
सकता ॥ १०३ ॥ | 
` समस्त अवस्थाओमें अनुगत सद्रूप तो वैसा नहीं है, ऐसा कहते हैं-- 
एकरूपम्‌? इत्यादिसे । 

सत्ताका जो विमलात्मा एकरूप स्वरूप है, वह कभी भी नाइ प्राप्त नहीं 
करता और न कमी विस्मृति प्राप्त करता है, अर्थात्‌ सदा प्रकाशमान-रूप होनेसे 
वह नित्य चेतन्यैकरसस्वरूप हैं ॥ १०४ ॥ 

हे श्रीरामजी, यह कालसत्ता है, यह कलासत्ता है और यह वस्तुसत्ता है, 
इस प्रकारकी भी विभागकल्पनाका परित्याग कर आप एकमात्र सत्स्वरूपमें ही 
आश्रित हो जाइए । तात्पर्य यह है--कुछ लोग कहते हैं कि अतीत और 
अनागत वस्तुओमें “अस्ति' इस प्रकारका व्यवहार न होनेके कारण वर्तमान :. 
काल ही सब वस्तुओंकी सत्ता है यानी सब पदार्थोकी सत्ता वर्तमानकाल-सत्ता 
है। कुछ लोग कहते हें कि समूह बन कर अवयव ही. अवयवीके रूपमें 
स्फुरित होते हैं अतः कला ही--परमाणुखूप अवयव ही--जगतूकी सत्ता है, 
और कुछ लोग यह कहते हैँ क्रि अवयवी .पदार्थोमें भी अनुगत सत्ता जाति हे, 
इसी प्रकार अन्यान्य ळोग भी अपनी अपनी बुद्धिके अनुसार अन्यान्य सत्ताओंकी 
कल्पना करते हैं, हे श्रीरामजी इस तरहकी तत्‌-ततत्‌ मतमें कल्पित विभाग- 
कर्पनाका त्याग कर आप सन्मात्रस्वरूप एकमात्र ब्रह्मका ही अवछम्बन कीजिए, 
इसीसे आपके मनोरथोंकी सिद्धि हो जायगी ॥ १०५ ॥ | 
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कालसत्ता स्वसत्ता च प्रोन्छ्रक्तकलना सती । 
यद्यप्युत्तमसङूपा तथाऽप्येषा न वास्तवी ॥ १०६॥ 
विभागकलना यत्र विभिन्नपददायिनी । 

नानाताकारणं दृष्टा तत्कर्थ पावनं भवेत्‌ ॥ १०७॥ 
सत्तासामान्यमेवैकं भावयत्सकलं वपुः । 
परिपूणपरानन्दी तिष्ठाऽऽभरितद्विग्भरः ॥ १०८ ॥ 
सत्ता सामान्यमात्रस्य या कोटिः कोविदेश्वर । 

सेवाऽस्य बीजतां याता तत एव प्रवतेते॥ १०९ ॥ 
सत्ता सामान्यपर्यन्ते यत्तत्कलनयोज्झितम्‌ । ` 
पदमाद्यमनाद्यन्तं तस्य बीज न विद्यते॥ ११०॥  . 
सत्ता लयं याति यत्र निर्विकारं चः तिष्ठति । 

भूयो नाज्वतंते दुःखे तत्र लब्धपदः पुमान्‌ ॥ १११॥ 





हें भद्र, जिस प्रकार अध्यस्त भेदका परित्याग करनेपर अधिष्ठान सन्मात्रके 
परिशेषसे समस्त जगत्‌ उत्तम सत्तास्वरूप है, वैसे ही अध्यस्त मेदकल्पनाका परि- 
त्याग करनेपर यद्यपि कालादि सत्ता भी उत्तम सत्तास्वरूप ही हो जाती है, तथापि 
वह विभक्तरूपसे बाधयोग्य होनेके कारण पारमार्थिक नहीं है ॥ १०६ ॥ 

जहाँ विभिन्न-विभिन्न पदोंको देनेवाळी विभाग कल्पना नानारूपताका कारण 
देखी जाती है, वहां वह पावन पद केसे हो सकता है ॥ १०७॥ 

हे श्रीरामजी, एकमात्र सामान्य सत्तात्मक ही समस्त जगत्‌ है, इस प्रकारकी 
भावना करते हुए आप परिपूर्ण आनन्दसे युक्त तथा सब दिशाओं और उनमें 
स्थित पदार्थांको व्याप्त करनेवाले हो जाइए ॥ १०८ ॥ 

हे विज्ञ जनॉमे भ्रष्ठ श्रीरामजी, सामान्य सत्तामात्रकी परम अवधिमूत जो 
सत्ता है, वही इस जगतूकी और प्रतिबिम्ब चितूकी बीजरूप हुई है और उसीसे 
यह समस्त जगत्‌ प्रवृत्त हुआ है॥ १०९॥ 

हे श्रीरामभद्र, समस्त सत्ताओंकी चरम अवधिमें जो कल्पनाओंसे निक्त पद 
है, वही पद आदि ( उत्पत्ति ) और विनाशसे शत्य हैं, उसका कोई बीज 
है महीं ॥ ११० ॥ 

जिस पदमें सद्धमता भी लीन हो जाती है और जो निर्विकाररूपसे 
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तद्वेतः सर्वहेतूनां तस्य हेतुमे विद्यते। 
संसारः सर्वसाराणां तस्मात्सारं न विद्यते॥ ११२॥ 
तस्िश्चिहपणे स्फारे समस्ता वस्तुदृष्टयः । 
. इमास्ताः प्रतिबिम्बन्ति सरसीव तटट्टुमाः ॥ ११३ ॥ 
सर्वे भावा इमे तत्र स्वदन्ते :स्वादुवारिधेः । 
षडसा इव जिह्वायाः प्रकटत्बं प्रयान्ति च ॥ ११४ ॥ 
तस्मादच्छतरस्याऽपि चिदाकाशस्य वे पदम्‌ । 
सवेषां स्वादुजातीनामलमास्वादनं च तत्‌ ॥ ११५॥ 
जायते वतेते चेत्र वर्धते स्पृश्यतेऽथ वा । 
तिष्ठन्ति च गलन्तीह तत्राऽङ्ग जगतां गणाः ॥ ११६ ॥ 
अवस्थित है, उस पदमें अपना इढ़ स्थान कर लेनेवाळा पुरुष कमी इस दुःखमय 
संसारमें आता नहीं है और वही असलिबतमें पुरुष है, दूसरा तो खीपाय है 
यह भाव है ॥ १११ ॥ 
परमपुरुषा्थरूपता बतलानेके लिए उसीकी प्रशंसा करते हैं-“तदू' 
इत्यादिसे । 
वही पद समस्त हेतुओंका हेतु है, उसका कोई दूसरा हेतु नहीं है, वही 
सम्पूर्ण सारॉमे सारभूत दै, उससे बढ़कर दूसरी सारभूत वस्तु नहीं है.॥ ११२ ॥ 


श्रीरामजी, जैसे तालाबमें तटस्थ वृक्ष प्रतिबिम्बित होते हैं, वैसे ही उस 
प्रत्यम्रूप असीम ब्रहमात्मक दर्पणमें ये सब वस्तुदृष्टियॉ प्रतिबिम्बित होती हैं ॥११३॥ 


उसी प्रत्यम्ूप ब्रह्ममें अध्यस्त होनेके कारण ये सब पदाथ इन्द्रियप्रीति 
उत्पन्न करते हैं । जिस प्रकार जीभसे छः रस स्फूर्ति या सत्ता प्राप्त करते हैं, वैसे 
ही आनन्दके सागर उसी ब्रह्मसे सभी प्रकारके आनन्द स्फूर्ति या सत्ता प्राप्त 
करते हैं ॥ ११४ ॥ 

चकि अस्वादु मी पदाथ आनन्दसमुद्र ब्रह्मके संसर्गेसे इन्द्रिय-प्रीति उतपन्न 
करते हैं, इसलिए वह चिदाकाशका पद यानी स्वरूप स्वादु और प्रिय पदार्थोके 
बीचमें सबसे बढ़ चढ़ कर आनन्दरूप और प्रियतम है ॥ ११५ ॥ 

'आनन्दाद्वयेव खल्विमानि०? ( आनन्दातमा ब्रह्मसे ही ये सब मूत पदार्थ 
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तत्तदुरु गरिष्ठानां तचतह्ृछु लघीयसाम्‌ | 
तत्तत्स्थूरँं स्थविष्ठानामणीयस्तदणीयसाम्‌ ॥ ११७॥ 
दवीयसां दविष्ठ तदन्तिकानां तदन्तिकम्‌ । 
कनीयसां कनीयस्तत्तज्ज्येष्ठं ज्यायसामपि ॥ ११८ ॥ 
तेजसामपि तत्तजस्तमसामपि तत्तमः । 
वस्तूनामपि तद्वस्तु दिशामप्यङ्ग दिकपरा ॥ ११९ ॥ 
तन्न किञ्चिच किञ्चिच्च तत्तदस्तीव नाऽस्ति च । 
तत्तदृदश्यमदृश्यं च तत्तदस्मि न चाऽस्मि च॥ १२०॥ 


उत्पन्न होते हैं, उसीसे उत्पन्न होकर उसीसे जीवित रहते हैं और उसीकी ओर 


जाकर उसीमें लीन हो जाते हैं ) इत्यादि श्रुतिसे प्रतिपादित जगतूके जन्म 
आदिके कारणत्वख्प ब्रह्म-लक्षणका समन्वय भी उसीमें दै, यह दिखलाते हैं 
“ज्ञायते? इत्यादिसे । 

हे प्रिय श्रीरामजी, उसी आनन्दाब्धि ब्रह्ममें सब जगतोंके समूह उत्पन्न होते 
हैं, स्थित रहते हैं, वृद्धिंगत होते हैं, विपरिणामसे युक्त होते हैं, अपक्षयोन्मुख 
रहते हैं और लीन हो जाते हैं ॥ ११६ ॥ 

यह भारी है, यह हलका है, इत्यादि वैचिञ्यका वही सामान्यात्मक 
पद निर्वाइक है, इस आशयसे कहते हैं--“तत्तत्‌' इत्यादिसे । 

वह ब्रह्म भारी पदार्थोमें अत्यन्त भारी, हेलके पदार्थोमें अत्यन्त हलका, 
स्थूलोमें अत्यन्त स्थूळ ( मोटा) और सूक्ष्मॉमें अत्यन्त सूक्ष्म प्रसिद्ध है ॥ ११७॥ 

वह दूरवर्त्तियोंमें अत्यन्त दूरतम, समीपवार्तियोंमें अत्यन्त समीपतम, छोटोंमें 
अत्यन्त छोटा, और बड़ोंमें अत्यन्त बड़ा भी है ॥ ११८॥ 

हे प्रिय श्रीरामजी, वह सूर्य आदि तेजोंका भी तेज, अन्धकारोंका भी अन्धकार, 
वस्तुओंका भी वस्तु और दिशाओंका भी पर दिशारूप है॥ ११९ ॥ 

वह ब्रह्मात्मक पद लोकमें प्रसिद्ध कोई वस्तुरूप नहीं है और स्वल्पसे भी 
स्वल्पतर प्रसिद्ध वस्तुरूप भी है, वह सत्ताश्रय ( भावात्मक ) और असत्ताश्रय 
( अमावात्मक ) भी है, वह हृश्यरूप और अदृश्यरूप भी है, वह अहंरूप और 
अहंरूप नहीं भी है ॥ १२० ॥ 
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राम सर्वम्रयलेन तस्मिन्परमपावने । 
पदे स्थितिश्रुपायासि यथा कुरु तथाऽनघ ॥ १२१ ॥ 


तदमलमजरं तदात्मतच्व 
तदवगताबुपशान्तिमेति चेतः । 
अवगतबिततेकतत्स्वरूपो 
भवभयश्रुक्तपदोऽसि तञ्चिराय ॥ १२२॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे 
संसृतिबीजविचारयोगोपदेशो नामेकनवतितमः सर्गः ॥ ९१ ॥ 
PE TDN LC 





हे निष्पाप श्रीरामजी, सम्पूर्ण प्रयत्नोसे उस परम पावन पदमें जिस प्रकार 
आप स्थित हों, उस प्रकार यत्न कीजिए ॥ १२१ ॥ 

हे श्रीरामजी, उक्त सचासामान्यकोटिमें ( शोधित तत्पदाथेकी चरमावधिमें ) 
स्थित वह पद निर्मळ और विकारवर्जित है, वही आत्माका पारमर्थिक स्वरूप है, 
उसका साक्षात्कार करनेपर चिच बाधित हो जाता है। इसलिए ज्यों ही आप 
एकमात्र व्यापक उक्त स्वरूप अवगत कर लेंगे, त्यों ही चिरकालिक अपुनरावृत्तिके 
लिए संसाररूप भयसे निर्युक्त परमपदस्वरूप ही हो जायेंगे ॥ १२२ ॥ 


इक्यानबे सगे समाप्त । 
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श्रीराम उवाच 


एतानि तानि प्रोक्तानि त्वया बीजानि मानद । 
कतमस्य प्रयोगेण शीघ्र तत्प्राप्यते पदम ॥ १॥ 


वसिष्ठ उवाच 


एतेषां दुःखबीजानां प्रोक्तं यदन्मयोत्तरम्‌ । 
तस्य तस्य प्रयोगेण शीध्रमासाद्यते पदम्‌ ॥ २॥ 
सत्तासामान्यकोटिस्थे द्रागित्येव पदे यदि । 
पौरुपेण प्रयतेन बलात्सन्त्यज्य वासनाम्‌ ॥ ३॥ 











` बानबे सर्ग 


[ पूर्वोक्त स्थितिविशेषोंमें य्षके गौरव और लाघवका तथा वासना आदिके 
प्रक्षयपूर्वक श्ञानके सहाभ्यासका वर्णन ] 


श्रीरामजीने कहा--मान्यतम, आपने ये जो पूर्वोक्त जीवसृष्टि-लताके बीज 
बतलाये, उनमें से किस बीजकी निवृत्ति करनेसे परमपद प्राप्त किया जा 
सकता है, यह तो एक अर्थ हुआ । दूसरा अथ इस प्रकार है-- 
हे भगवन्‌, आपने ये जो अभी मोक्षके “अथाऽस्याः संविदो राम” इत्यादिसे 
भूमिकाविशेषरूप बीज बतलाये, उनमें से किस बीजका अवरूम्बन करनेसे परम- 
पद प्राप्त किया जा सकता है, यह कृपाकर मुझसे कहिए ॥ १ ॥ 

श्रीरामजीके इस प्रश्‍नपर महाराज वसिष्ठजी पहले अर्थके अनुसार उत्तर 
` देते हैं--एतेषाम्‌ँ इत्यादिसे । 

महाराज वसिष्ठजीने कहा---भद्र, मेने आपसे इन दुःखोंके बीजोंके विषयमें 
जो जो उत्तर दिया है उस उसकी निवृत्ति करनेसे तत्काळ ही पुरुष परमपद 
प्राप्त करता है ॥ २॥ 

अब द्वितीय अर्थके अनुसार उत्तर देते हैं--'सत्ता०” इत्यादिसे । 

हे रामभद्र, शोधित तत्पदाथेरूप सत्तासामान्यकी पराकाष्ठामें स्थित पद 
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स्थितिं बध्नासि तचज्ञ क्षणमप्यक्षयात्मिकाम्‌ | 
क्षणेऽस्मिन्नव तत्साधु पदमासादयस्यलम्‌ ॥ ४ ॥ 
सत्तासामान्यरूपे वा करोषि स्थितिमङ्ग चेत्‌ । 
तत्किञ्चिदधिकेनेह यल्लेनाऽऽप्नोषि तत्पदम्‌ ॥ ५ ॥ 
संवित्तत्वे कृतभ्यानो यदि तिष्ठसि चाऽनघ । 
तद्यलेनाऽधिकेनोच्चेरासादयसि तत्पदम्‌ ॥६॥ 
संवेद्य. केवले ध्यानं न सम्भवति राघव । 
सर्वत्र सम्भवादस्याः संवित्तेरेव सवेदा ॥ ७॥ 





यानी चेतन्यूप शोधित खंपदार्थका अमेद होनेके कारण अखण्ड एकरसरूप 
पदमे यदि आप बळ्पूर्वक वासनाका परित्याग कर पुरुष-प्रयल्नसे क्षणभरके लिए भी 
स्थिति--चित्तकी निश्चरता--बाँघे, तो हे तत्त्वज्ञ, आप उसी क्षणमें उक्त उत्तम 
पदको पूणख्पसे प्राप्त कर ले ॥ ३, 9 ॥ | 

यदि वैसी स्थिति बनानेमें शक्ति न हो, तो भी कहते हैं--“सत्ता' 
इत्यादिसे । | 

है प्रिय श्रीरामजी, अथवा यदि सत्तासामान्यरूप शोधित जगत्कारणात्मक 
तत्त्वमें आप स्थिति ( चित्तकी निश्चकता ) करते हैं, तो कुछ अधिक प्रयत्नसे यहाँ 
उक्त आत्मपद प्राप्त कर लेंगे। अखण्ड ऐक्यके बोधमें यत्नकी कुछ अधिक 
आवइयकता होती है, इससे 'अधिकेन यत्नेन' कहा ॥ ५॥ 

हे अघशून्य श्रीरामजी, शोधित त्वंपदार्थरूप संवित्‌-तत्त्वमें ध्यानसम्पन्त 
होकर यदि स्थित रहते हैं तो और कुछ ऊँचे अधिक प्रयस्नसे उक्त पद प्राप्त 
करेंगे ॥ ६ ॥ | 

यदि शङ्का हो कि शोधनसे सैवित्‌-अशका त्याग होनेपर एकमात्र संवेयांशका 
ध्यान भी उपाय क्‍यों नहीं होगा, तो नहीं, क्योंकि वह अशक्य है, ऐसा उत्तर 
देते हैं---“संवेधे' इत्यादिसे । 

हे राघव, केवल संवेद्यके विषयमें यानी केवल विषयमें ध्यान ही नहीं हो 
सकता, क्योंकि सर्वत्र सघ अवस्थाओंमें इसी संबित्तिका ही संभव हे यानी 


का 
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यच्चिन्तयसि यद्यासि यत्तिष्ठसि करोषि च। 

तत्र तत्र स्थिता संवित्संबिदेव तदेव सा॥ ८॥ 
वासनासम्परिस्यागे यदि यल्लं करोषि च । 

तत्त शिथिलतां यान्ति सर्वाधिव्याधयः क्षणात्‌॥ ९ ॥ 
पूर्वेभ्य स्तु प्रयलेभ्यो विषमोऽयं हि संस्मृतः । 

दुःसाध्यो वासनात्यागः सुमेरून्मूलनादपि ॥ १० ॥ 
यावद्विलीन न मनो न तावद्वासनाक्षयः । 

न क्षीणा वासना यावचित्तं तावन्न शाम्यति ॥ ११ ॥ 


ee 


विषयोंसे पहले प्रस्फुरित हो रही संवित्तिका तिरोधान अशक्य है और उसका यदि 
तिरोधान हो जायगा, तो विषयकी स्फूर्ति न होनेसे उसका ध्यान ही नहीं हो 
सकेगा ॥ ७ ॥ 

चिन्तन, चिन्तनीय आदि जो पदार्थ हैं, उन सबकी सिद्धि संवित्के अधीन 
है, यह दिखाते हैं--यद्‌! इत्यादिसे । 

हे श्रीरामजी, जो आप चिन्तन करते हैं, जाते हैं, स्थित रहते हैं और करते 
हैं, वहाँ वहाँ स्थित -संवित्‌ ही वह सब कुछ करती है, अतः चिन्तन, चिन्तनीय 
आदि समी संवित्स्वरूप हैं, क्योकि सभीका तत्त्व संवित्‌ ही है, यह भाव है ॥८॥ 

अन्य उपाय भी कहते हैं--'वासना०' इत्यादिसे । 

हे श्रीरामचन्द्रजी, आप यदि वासनाके परित्यागमें प्रयत्न करते हैं, तो 
आपकी सम्पूर्ण आधि-व्याधियाँ क्षण भरमें विनष्ट हो जायेगी ॥ ९ ॥ 

कया यह उपाय पहले बतळाए गये उपायोसे सरळ है! 'नही' यह कहते 
हे--पूर्वम्य£ इत्यादिसे । 

श्रीरामजी, पूर्वमे प्रदर्शित मयत्नोंकी अपेक्षा यह प्रयत्न अत्यन्त कठिन 
कहा गया है, क्योंकि वासनाका परित्याग सुमेरु पर्वतके उन्मूलनसे भी 
अधिक दुष्कर है ॥ १० ॥ 

असौकयैका उपपादन करनेके लिए परस्पराधीनस्वका उपपादन करते हैं-- 
“यावत्‌? इत्यादिसे । 

जबतक मन नष्ट नहीं होता, तबतक वासनाका विनाश नहीं होता और 
जबंतक वासना विनष्ट नहीं होती, तबतक चित्तकी शान्ति नहीं होती ॥ ११ ॥ 
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यावन्न तत्त्वविज्ञाने तावचित्तशमः कुतः । 
यावन्न चित्तोपशमो न तावत्तखवेदनम्‌ ॥ १२ ॥ 
यावन्न वासनानाश्चस्तावत्तस्वागमः कुतः । 
यावन्न तख्वसम्प्राप्तिन तावद्वासनाक्षयः ॥ १३ ॥ 
तखज्ञानं. मनोनाशो वासनाक्षय एव च। 
मिथः कारणतां गत्वा दुःसाध्यानि स्थितान्यतः॥ १४ ॥ 
तस्माद्राघव यलेन पौरुषेण विवेकिना । 
भोगेच्छां दूरतस्त्यक्त्वा त्रयमेतत्समाश्रयेत्‌ ॥ १५ ॥ 
सर्वथा ते समं यावन्न स्वभ्यस्ता पहुर्महः । 
तावन्न पदसम्म्रापतिर्मवत्यपि समाश्चतेः ॥ १६ ॥ 








इसी प्रकार इनकी तत्त्वज्ञानके साथ भी परस्पराश्रयता है, यह कहते दै-- 
“यावन्न इत्यादिसे । 

जबतक तत्त्वज्ञान नहीं होता, तबतक चित्तकी शान्ति कहाँ? और 
जबतक चित्तकी शान्ति नहीं होती, तबतक तत्त्वज्ञान नहीं होता ॥ १२ ॥ 

जबतक वासनाका नाश नहीं होता, तबतक तत्त्वज्ञान कहाँसे होगा ! और 
जबतक तत्त्वज्ञान नहीं होता, तबतक वासनाका क्षय नहीं होगा ॥ १३ ॥ 

तत्वज्ञान, मनोनाश और वासनाक्षय--ये तीनों ही एक दूसरेके प्रति 
कारणमावको प्राप्त होकर अवस्थित हैं, अतः अत्यन्त दुःसाध्य हैँ ॥ १४ ॥ 

तब कौन ऐसा उपाय है, जिससे उनकी सिद्धि हो सके ? इस प्रश्‍नपर 
“वैराग्यपूर्वक एक साथ तीनोंका अभ्यास ही उनकी सिद्धिम उपाय है? ऐसा 
उत्तर देते हैं--“तस्मात्‌? इत्यादिसे । 

हे राघव, विवेकसे युक्त पौरुष प्रयत्मसे भोगेच्छाका दूरसे ही परित्याग कर 
इन तीनोंका आश्रयण करना चाहिए ॥ १५ ॥ 

हे श्रीरामजी, जबतक उन तीन उपायोंका साथमें भली प्रकार बार बार 
अभ्यास न किया जाय, तबतक सेकड़ों बरसों तक भी परम पदकी प्राप्ति नहीं 
हो सकती ॥ १६ ॥ 
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वासनाक्षयविज्ञानमनोनाशा महामते । 
समकालं चिराभ्यस्ता भवन्ति फलदा मुने ॥ १७॥ 
एकैकशो निषेव्यन्ते यद्येते चिरमप्यलम्‌ + ` 
तन्न सिद्धि प्रयच्छन्ति मन्त्राः संकीलिता इव ॥ १८॥ 
चिरकालोपरचिता अप्येते सुथियाऽपि च। 
एकशः परमभ्येतुं न शक्ताः सेनिका इव ॥ १९ ॥ 
समश्रुद्योगमानीताः सन्त एते हि धीमता । 
संसाराब्धि निङ्गन्तन्ति जलान्यद्रितटानिव ॥ २० ॥ | 
वासनाक्षयविज्ञानमनोनाशाः प्रयत्ततः । ं 
समं सेव्यास्तव चिरं तेन तात न लिप्यसे ॥ २१ ॥ 


| 


हे महामुने, वासनाक्षय, आत्मविज्ञान और मनोनाश--इन तीनोंका एक 
साथ दीधैकाळ तक.अभ्यास जब किया जाता है, तब वे मननशील महात्माके लिए 
फलप्रद होते हैं ॥ १७ ॥ 

श्रीरामजी, जिस प्रकार मन्त्रशाख्रोक्त मूर्च्छा, मरण आदि प्रतिबन्धकोंसे 
प्रतिबद्ध मन्त्र फलप्रद नहीं होते, वैसे ही उन तीनोंमें से एकका चिरकाळ तक 
अभ्यास यद्यपि किया जाय, तो भी वे फलप्रद नहीं हो सकते ॥ १८ ॥ 

जैसे पारितोषिक आदिसे स्वाधीन बनाकर दीर्घकाळ तक तत्‌-तत्‌ कायेमें 
प्रेरित भी सेनाके वीरयोद्धा लोग एक एक करके अपने स्वामी राजाके अभिमुख 
जानेमें समथ नहीं होते, वैसे ही बुद्धिमान्‌ पुरुषके द्वारा दीप काळतक सेवा 
आदिसे स्वाधीन कर तत्‌-तत्‌ कार्योमें योजित भी ये वासनाक्षय आदि एक एक 
करके अपने स्वामी परमातमाके पास जानेमें समथ नहीं होते ॥ १९ ॥ 

बुद्धिमान्‌ पुरुषके द्वारा एकसाथ तत्‌-तत्‌ कार्योमें योजित हुए वासनाक्षय 
आदि संसाररूपी सागरको उस प्रकार विशीर्ण कर देते हैं, जिस प्रकार वारि- 
प्रवाह पर्वततटको विशीर्ण कर देते हैं ॥ २० ॥ | 

हे प्रिय श्रीरामजी, वासनाक्षय, आत्मविज्ञान और मनोनाश--इन तीनोंका एक 
साथ प्रयत्नपूर्वक आपको सेवन करना चाहिए, उस सेवनसे आप लिप्त नहीं होंगे 
अर्थात्‌ लिप्त नहीं करनेवाले स्वभावमें स्थित हो जायेंगे ॥ २१ ॥ 








ज्य 
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त्रिभिरेतेशचिरा भ्यस्तेहदयग्रन्थयो इढाः। 
निःशेषमेच त्रु्यन्ति बिसच्छेदादुणा इव ॥ २२॥ 
जन्मान्तरशताभ्यस्ता राम संसारसंस्थितिः । 

सा चिराभ्यासयोगेन विना न क्षीयते क्कचित्‌ ॥ २३ ॥ 
गच्छन्‌ शृण्वन्‌ स्पृशन्‌ जिघ्रस्तिष्ठन्‌ जाग्रत्स्वपस्तथा | 
श्रेयसे परमायाऽस्य त्रयस्याऽभ्यासवान्‌ भव ॥ २४ ॥ 
वासनासम्परित्यागसमं प्राणनिरोधनम्‌ । 
विदुस्तल्वविदस्तस्मात्‌ तदप्येवं समाहरेत्‌ ॥ २५ ॥ 
वासनासम्परित्यागाचित्तं गच्छत्यचित्तताम्‌ । 
प्राणस्पन्दनिरोधाश्च यथेच्छसि तथा ङुरु॥ २६॥ 





जिस प्रकार कमळनालके उच्छेदनसे बिसतन्तु टूट जाते हैं, वैसे ही 
भलीप्रकार उन तीनोंका चिरकाल तक अभ्यास करनेसे अत्यन्त हृढ हृदय- 
अन्थियाँ ( अन्तःकरण एवं उसके धम आदिके अध्यास ) निःरोषरूपसे टूट 
जाती हैं ॥ २२ ॥ 

वासनाक्षय आदि तीनोंका थी चिरकाल तक अभ्यास क्यों करना चाहिए £ 
इसपर कहते हैं--जन्मान्तर ० इत्यादिसे । | 

हे श्रीरामजी, यह संसारकी स्थिति सेकड़ों जन्मान्तरोसे मनुष्योंके द्वारा 
अभ्यस्त है, अतः उन उपायोंका चिरकाळ तक अभ्यास किये बिना कहाँपर भी 
वह नष्ट नहीं हो सकती ॥ २३ ॥ 

हे भद्र, जाते, श्रवण करते, स्पश करते, सूंघते, स्थित रहते, जागते, सोते 
सब अवस्थाओंमें उत्तम मोक्षरूपी कल्याणके लिए इन तीन उपायोंके अभ्यासमें 
ही आप निरत हो जाइए ॥ २४ ॥ 

तीनोंके साथ चतुर्थ प्राणायामका भी अभ्यास करना चाहिए, ऐसा कहते 
है--“बासना०' इत्यादिसे । 

हे रामभद्र, तत्त्वञोंका मत है कि वासनाओंके परित्यागकें सदृश 
प्राणायाम. मी उपाय है। इसलिए वासनापरित्यागके साथ साथ प्रणनिरोधका 
भी अभ्यास करना आवश्यक है ॥ २५ ॥ 


वासनाओंका भलीपकार परित्याग करनेसे चित्त अचित्तरूप हो जाता है 
३७४ 
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प्राणायामचिराभ्यासेयुक्तया च गुरुदत्तया । 
आसनाशनयोशेन प्राणस्पन्दो निरुछ्यते ॥ २७॥ 
यथाभूतार्थदारित्वाद्वासना न प्रवते । 
आदावन्ते च वस्तूनामविसंवादि यत्स्थितम्‌ । 
रूपं तदशन ज्ञानं क्षीयते तेन वासना ॥ २८॥ 
निःसङ्गव्यवहारित्वाङ्भवभावनवर्जनात्‌ । 
शरीरनाशदर्शित्वाद्वासना न प्रवतेते ॥ २९॥ 
वासनातिभवे नष्टे न चित्तं सम्प्रवर्तते । 
संशान्ते पवनम्पन्दे यथा पांसुनेभस्तले ॥ ३० ॥ 


और प्राणबृत्तियोंका परित्याग करनेसे भी चित्त अचित्तूप हो जाता है, इसलिए 
आप जैसा चाहें वैसा कीजिए ॥ २६ ॥ | 

`. चिरकाळ तक प्राणायामके अभ्यासोंसे, योगाभ्यासमें कुशल गुरुजी- 
के द्वारा दी गई यानी उपदिष्ट युक्तिसे तथा स्वस्तिक आदि आसनोंके जय और 
हित, मित एवं मेध्य पदार्थांके अशनसे प्राण-स्पन्दंन रुक जाता है ॥ २७॥ 


हे श्रीरामजी, यथाभूत अर्थके यानी त्रिकालमें बाधित न होनेवाले अर्थके 
साक्षात्कारसे वासना अपने कार्थके लिए प्रवृत्त नहीं होती । आदि, मध्य 
और अन्तमें कभी भी पृथक्‌ न होनेवाळा सत्तामात्रस्वरूप जो पदाथ सवत्र 
स्थित रहता है, वही सत्यभूत अर्थ है, उसको भलीभाँति जान लेना ज्ञान 
कहलाता है । यही ज्ञान वासनाका विनाश कर देता है ॥ २८ ॥ 


भद्र, केवळ बाह्य विषयोंमें आसक्ति रखनेवाले मनुष्योंका संसर्ग 
छोड़कर या सङ्कल्प छोड़कर समयानुसार प्राप्त हुए व्यवहारोंके अनुष्ठानसे, सांसारिक 
मनोरथोंके वर्जनसे तथा शरीरमें विनाशित्वबुद्धिसे वासना प्रवृत्त नहीं 
होती ॥ २९ ॥ 

जिस प्रकार पवन-स्पन्दके शान्त हो जानेपर आकाश-तळमेँ धूलि नहीं 
उड़ती, वैसे ही वासनारूपी धनसम्पत्तिका विनाश हो जानेपर छज्जावश चित्त यत्र- 
तत्र उड़ता नहीं है ॥ ३० ॥ 
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यः प्राणपवनस्पन्द? चित्तस्पन्दः स एव हि । 
तस्माञ्जगति जायन्ते पांसवोऽवकरादिव ॥ २१ ॥ 
प्राणस्पन्दजये यत्नः, कतेव्यो धीमतोचकेः । 
उपविश्योपविश्यैकचित्तकेन बषहुर्घृहुः ॥ ३२ ॥ 
अथवैने क्रमं त्यक्त्वा चित्ताक्रमणमेव चेत्‌ । 
रोचते तत्तदामोषि कालेन बहुना पदम्‌ ॥ ३३ ॥ 
न शक्यते मनो जेतुं विना युक्तिमनिन्दिताम्‌ । 
अङ्कुशेन विना मत्तं यथा दुष्टं मतङ्गजम्‌ ॥ ३४ ॥ 
अध्यात्मविद्याथिगमः साधुसङ्गम एव च। 
वासनासम्परित्यागः प्राणस्पन्दनिरोधनम्‌ ॥ २५॥ 
एतास्ता युक्तयः पुष्टाः सन्ति चित्तजये किल । 
याभिस्तज्जीयते क्षिप्रं धाराभिरिव भूरजः ॥ ३६ ॥ 


जो प्राणवायुका व्यापार है, वही चिततस्पन्दन है, उसीसे समस्त जगत्‌ उस 
प्रकार उत्पन्न होते हैं, जिस प्रकार धूलि आदिके ढेरसे रज उत्पन्न होती है॥ ३१ ॥ 

हे श्रीरामजी, बुद्विमान्‌, पुरुषने एकाग्र चित्तसे एकान्तमे बैठ बैठकर प्राणवायुके 
स्पन्दनकी ऊपर विजय पानेके लिए बारबार खूब यत्न करना चाहिए ॥ ३२ ॥ 

हठयोगके अभ्यासमें यदि शक्ति न रहे, तो राजयोगका अभ्यास करना 
चाहिए, यह कहते हें-'अथैनम्‌' इत्यादिसे । 

हे श्रीरामजी, अथवा इस उपायको छोड़कर अन्य उपायसे यदि आप चित्तके 
ऊपर आक्रमण करना चाहते हैं, तो बहुत कालके अनन्तर उस पदको प्राप्त 
करेंगे ॥ ३३ ॥ 

` अध्यास्मविद्या और साधुसङ्गति--इन दो उपायोंसे युक्त प्रदर्शित दो प्रकारके 

योगोंको छोड़कर अन्य किसी उपायसे दुर्दान्त मनका जय उस पकार नहीं कर सकते 
जिस प्रकार मदमत्त दुष्ट हाथीका अंकुशके बिना दूसरे उपायसे जय नहीं कर 
सकते ॥ ३४ ॥ 

उसीका दिग्दरीन करते हैं-'अध्यात्म०* इत्यादिसे । 

अध्यात्मविद्याकी प्रापि, साधुसङ्गति, वासनाका परित्याग और प्राणस्पन्दनका 
निरोध---गे ही युक्तियाँ चित्तके ऊपर विजय पानेके लिए निश्चितरूपसे पृष्ट 


२९८६ योगवासिष्ट [ उपशम-म्रकरण 





ज्स्न्स्त्स्त्य्त्र 





सतीषु युक्तिष्वेतासु हठान्नियमयन्ति ये । 
चेतस्ते दीपशुत्सृञ्य विनिघ्नन्ति तमोऽञ्जनेः ॥ ३७ ॥ 
विमूढाः कतुमुद्यक्ता ये हठाचेतसो जयम्‌ । 
ते निबभ्चन्ति नागेन्द्रुन्मत्त बिसतन्तुभिः ३८॥ 
चित्त चित्तस्य वाऽदूरं संस्थितं स्वशरीरकष्‌ । 
साधयन्ति समुत्सूज्य युक्ति ये तान्‌ हठान्‌ विदुः ३९ ॥ 
भयाद्भयप्पायान्ति केशात्क्ेशं व्रजन्ति ते । 
निरृतिं नाऽधिगच्छन्ति दुभगा इव जन्तवः ॥ ४० ॥ 


उपाय हैं । इनसे तत्काल ही चित्त उस प्रकार विजित हो जाता है, जिस प्रकार 
जल्धाराओंसे भूमिकी धूलि विजित हो जाती है ॥ ३५, ३६ ॥ 


इन सुन्दर युक्तियोंके रहते जो पुरुष हठयोगसे चित्तको वशीभूत करना 
चाहते हैं, उनके लिए मेरा यही मत है कि वे प्रदीपका परित्याग कर अज्ञनोंसे 
अन्धकारका निवारण करना चाहते हैं । [ एक बात यहां यह जान लेनी चाहिए, 
वह यह कि पहले बतलाया गया प्राणनिरोध भी दुर्दान्त मनके दमनमें हेतु 
होनेसे एक तरहका हठरूप ही उपाय है, तथापि सत-शाख और सदूगुरुसे 
बोधित मार्गसे शून्य जो दूसरे उपवेशन, शयन, शरीरशोषण, मन्त्र, यन्त्र, 
इमशानसाधन आदि साहसस्वरूप हठारमक उपाय हैं, उन्हींका यहां निवारण 
किया गया है ] ॥ ३७ ॥ 

जो मूढ पुरुष हठयोगसे चित्तका जय करनेके लिए उद्योगशील रहते हैं, 
चे उन्मत्त नागेन्द्रको मानो कमरूतन्तुआँसे बॉधनेके लिये उद्युक्त हैं ॥ २८॥ 


बतलाई गई इन चार युक्तियोंका त्यागकर जो पुरुष चित्त या चित्तके: 
निकटवर्ती अपने शरीरको स्थिर करनेके लिए दूसरा यतन करते हैं, उन पुरुषॉको ` 


साम्प्रदायिक लोग वृथा परिश्रमी कहते हैं ॥ ३९ ॥ 
किञ्च, सत्‌-शाख्रोदित मागसे भ्रष्ट होनेके कारण उन्हें अनर्थपरम्परा ही 
प्राप्त होती है, चित्तजय प्राप्त नहीं होता, यह कहते हैं--“भयात्‌' इत्यादिसे । 


श्रीरामनी, वे बृथाश्रमी लोग, एक भयसे दूसरा भय, एक दुःखसे दूरा 
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अमन्ति गिरिकूटेष¶ु्‌ फलपछवभोजनाः । 

मुग्धमुग्धधियो भीता वराका हारिणा इव ॥ ४१ ॥ 
मतिरालूनशीर्णाङ्गी तदीया पेलवाङ्किका । 

5 न क़चिद्याति विश्वासं मृगी ग्रामगता यथा ॥ ४२ ॥ 
कर्लोलकलितं चेतस्तेषां जल इवाऽहिते । 

प्रोह्यते प्रपतद्द्रं वृण गिरिनदीष्विव ॥ ४३॥ 
| काल यज्ञतपोदानतीर्थदेवाचन श्रमैः । 

~ चिरमाधिशतोपेताः क्षपयन्ति मृगा इव ॥ ४४ ॥ 





“>>> 


दुःख प्राप्त करते हैं। भाग्यहीन पापी जम्तुओंकी नाई वे कहीं भी उत्तम वैथ्ररूपी 
विश्रान्ति प्राप्त नहीं करते ॥ ४० ॥ 
पर्वेत-प्रान्तोंमें फळ और पत्तोंका भक्षण कर रहे वे अत्यन्त मुग्धबुद्धि एवं मीरु 
. होकर बिचारे हरिणोंकी नाई इतस्ततः परिश्रमण किया करते हैं ॥ ४१ ॥ 


` जिस प्रकार गाँवमें आई हुई सुगी किसीका विश्वास नहीं करती, वैसे ही 
उन पुरुषोंकी चारों ओरसे छिन्न, शीण तथा तुच्छ अङ्गवाली बुद्धि किसी पदार्थमें . 
विश्वास नहीं करती ॥ ४२ ॥ 


3 उनका तरङ्गसहृ अतिचपळ मन, जळमें तरङ्गोंकी नाई, भयस्थानोंमें ही 
| उत्तरोत्तर जाता रहता है और पर्वतकी चोटीसे गिर रही प्रबळ प्रवाहसे युक्त 
नदियोंमें निपतित तृण जिस प्रकार अतिदूर बह जाता है, वैसे ही उनका 
विषयानुपातिस्वमाव चित्त राग आदिसे बळपूषेक अतिदूर खिंच जाता है ॥ ४३ ॥ 

अब मोक्षरूप फळ जिसका निश्चित है, उस घममेघनामक ( आत्मविवेक- 
ज्ञान-प्रवाहरूप ) समाधिका परित्याग कर यज्ञ, दान आदिका, जिनके अनुष्ठानमें 
क्लेश अधिक, फल कम तथा मोक्षफलकत्वमें सन्देह है, अनुष्ठान भी केवर 
क्लेशमय ही है, यों प्रकृत विषयकी प्रशंसाके लिए कहते हैं--“कालम्‌' इत्यादिसे । 

जिस प्रकार मृग कालक्षेप करते हैं, वैसे ही यज्ञ, तप, दान, तीथे, देवार्चन 
पि आदि भ्रमॉके कारण असंख्य मानस पीड़ाओंसे युक्त होकर मनुष्य वृथा काल- 
क्षेप. करते हैँ ॥ ४४ ॥ 
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आत्मतत्त्व विधिवशात्‌ कदाचित्केचिदेव ते | 
दुःखदोषशतादग्धा विदन्ति न विदन्ति बा ॥ ४५ ॥ 
आगमापायिनोऽनित्या नरकस्वर्गमानुपेः । 
पातोत्पातकराकाराः क्षीयन्ते कन्दुका इव ॥ ४६ ॥ 
इतो गच्छन्ति नरकं ततः स्वर्गमिहेव च। 
` आवृत्तिमिनिवतन्ते सरसीव तरङ्गाः ॥ ४७॥ 
तस्माच्चैतां परित्यज्य दुष्टं रघुनन्दन । 

शुद्धां संविदमाश्रित्य बीतरागः स्थिरो भव ॥ ४८ ॥ 
ज्ञानवाने् सुखवान्‌ ज्ञानवानेव जीवति। 
ज्ञानवानेव बळवांस्तस्माज्ज्ञानमयो भव ॥ ४९॥ 


संवेद्यवर्मितमनुत्तममाद्यमेक | 
संवित्पदं विकलनं कलयन्महात्मन्‌ । 





श्रीरामजी, राग आदि सेकड़ों दोषोंसे झुलळस गये वे आत्मस्वरूप नहीं जान 
पाते और उनमें से कोई लोग ही कभी देववश आत्मस्वरूप जान पाते हैं ॥ ४५॥ 

उत्पत्ति एवं विनाशशीळ, एकत्र स्थिर न रहनेवाले तथा स्वर्ग, नरक और 
मनुष्यके भोगविरेषोंके कारण, गेंदकी नाई, निपतन और उत्पतन कारक शरीर- 
वाले होकर वे मरण आदिसे पीड़ित हो जाते हैं ॥ ४६ ॥ 

जिस प्रकार तालाबमें तरङ्गे आती जाती रहती हैं, वैसे ही वे इस मृत्युहोक- 
से नरककी ओर जाते हैं, तदनन्तर बहाँसे स्वर्गकी ओर आते हँ और फिर यही 
मृत्युलोकमें आते हैं, यों सैकड़ों आवतेनोंसे घूमते रहते हैं ॥ ४७ ॥ 

हे रघुनन्दन, इसलिए आप वर्णित हठादिरूप दुष्टबुद्धिका परित्याग कर शुद्ध 
संवित्तिका आश्रयण ( परिज्ञान ) कर रागशून्य होकर सुस्थिर हो जाइए ॥ ४८ ॥ 

इस संसारमें ज्ञानी ही सुखी है, ज्ञानी ही जीवित है और ज्ञानी ही बलवान्‌ 
है, इसलिए आप ज्ञानप्रचुर बन जाइए ॥ ४९ ॥ 

हे महात्मन्‌, विषयोंसे शून्य, अति-उत्तम, समस्त पदार्थोके हेतु तथा विकह्पों- 
से वर्जित अद्वितीयं संवित+पदकी भावना करते हुए तथा चित्तके संकरुप-विकष्पोंसे 
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शि. ग ता तिष्ठ कलनारहितः क्रियां तु 
कुर्वनकतृपदमेत्य शमोदितश्रीः ॥ ५० ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे 
संसृतिनिराकरणक्रमयोगोपदेशो नाम दविनवतितमः समः ॥९२॥ 
Race dT Sin 


त्रिनवतितमः सर्गः 


वसिष्ठ उवाच 


मनागपि विचारेण चेतसः स्वस्य निग्रहः । 
मनागपि कृतो येन तेनाऽऽप्तं जन्मनः फलम्‌ ॥ १ ॥ 





विसुख यानी चित्तकी बहिर्मुखतासे शूस्य होकर आप ब्रह्मस्वरूपमें स्थित हो जाइए । 
और व्युत्थानकालमें तो विहित कर्मांका अनुष्ठान करते हुए भी असङ्ग एवं शामसे 
प्राप्त हुईं जीवन्मुक्त-गुण-सम्पत्तिसे राजित होकर अकवृपदकी - प्राप्ति करके 
स्थित होइए ॥ ५० ॥ | 

बानबे सगे समाप्त 








तिरानबे सर्ग 


[ बिचारकी प्रौढता, वैराग्य एवं सद्गुणोंसे तच्वज्ञान होनेपर विषयोंसे धर्षित 
न होनेके कारण ज्ञानीकी एकरूप स्थिति होती है, यह वर्णन ] 


. उसमें पहले थोड़ेसे भी विचार और मनोनिग्रहका रुचके उत्पादन 
और प्रवृत्तिके द्वारा क्रमशः मोक्षमें पर्यवसान होता है, यह कहते है-- 
'मनागपि' इत्यादिसे । | 

हे श्रीरामजी, थोडेसे भी विचारसे जिसने अपने चित्तका तनिक भी 
निग्रह कर छिया, उसने जन्मका फल पा लिया । इससे यह ध्वनित हुआ कि 
मनुष्यजन्म पाकर जो आत्मविचारपूर्वक मनोनिग्रह नहीं करता, उसका जन्म 
निष्फळ है ॥ १ ॥ 
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विचारकणिका येषा हृदि स्फुरति पेलवा | 
एपैवाऽभ्यासयोगेन प्रयाति शतशाखताम्‌ ॥ २॥ 
किञ्चित््ौढविचारं तु नरं वैराग्यपूर्षकम्‌ । 
संश्रयन्ति गुणाः शुद्वाः सरः पूणमिवाऽण्डजाः ॥ ३ ॥ 
सम्यशूविचारिणं प्राज्ञं यथाभूतावलोकिनम्‌ । 
आसादयन्त्यपि स्फारा नाऽविद्याविभवा भृशम्‌॥ ४ ॥ ` 
किं कुर्वन्तीह विषया मानस्यो वृत्तयस्तथा । 
आधयो व्याधयो वाऽपि सम्यग्द्शनसन्मतेः ॥ ५ ॥ 
क्क भ्रमत्पबनापूरास्तडित्पटलपाटलाः । 
पृष्करावतेजलदा गृहीता बालमुष्टिमिः ॥ ६ ॥ 





विचार एवं चिचनिम्रहका जन्मकी सफलतामें उपयोग बतलाते हैं-“विचार ०! 
इत्यादिसे । 

श्रीरामजी, यदि छृदयमें प्रायुक्त इस विचाररूपी कल्पवृक्षका कोमल 
अङ्कुर प्रस्फुरित हो जाय, तो वही अङ्कुर अभ्यासयोगसे सैकड़ों शाखाओंमें 
फैल जाता है ॥ २ ॥ 

जिसने वेराग्यपूर्वेक कुछ प्रौढ़-विचार कर लिया है, उस नररत्नका तो 
पूर्वोक्त शम, दम आदि शुद्ध गुण उस मकार आश्रयण करते हैं, जिस प्रकार 
जसे परिपूर्ण सरोवरका पक्षी और मत्स्य आश्रयण करते हैं ॥ ३ ॥ 

श्रीरामजी, भलीप्रकार आत्म-विचारसे युक्त तथा स्वस्वरूप परत्रह्मका अव- 
लोकन करना ही जिसका स्वभाव है ऐसे मेधावी विद्वानको प्रचय और प्रकर्षसे 
विख्यात भी हिंरण्यगर्मपद आदि अविद्याकार्यरूप वैभव छुब्ध नहीं करते ॥ ४ ॥ 

आत्माके यथार्थ ज्ञानसे जिसकी बुद्धि परिष्कृत हो गई है, उस महात्मा- 
को यहाँ विषय, मानसिक वृत्तियाँ, आधि और व्याधि--ये सब कौन विकार 
उत्पन्न कर सकते हैं अर्थात्‌ कोई विकार उत्पन्न नहीं कर सकते, क्योंकि वह 
निर्विकार आत्म-स्वरूप है ॥ ५ ॥ 

हिरण्यगभ आदिके वैभव वीतराग महात्माको छब्ध करनेमें समर्थ नहीं 
हैं, इसी विषयको अन्योक्तियोंसे दृढ़ करते हैं --'क्व' इत्यादिसे । 

हे मद्र श्रीरामजी, भळा बतलाइए तो सही कि खूब चछ रहे पवनोंसे 
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कक नभोमध्यसंस्थेनदुसुग्यैर्मणिसब्रुदगकेः । 
घुग्धयाऽङ्गनया बद्धो ` बरुग्धेन्दीवरशङ्कया ॥ ७॥ 
क्ल कटप्रोबलद्भुज्व्मण्डलोत्पलशेखर!! । 
युरधस्रीश्वासमधुरैमशकैमथिता गजाः ॥ ८ ॥ 
क्वेभमुक्ताफलोल्लासलसत्सन्नखपज्ञराः | 

सिंहाः समरसंरब्धा हरिणेः प्रविमर्दिताः ॥ ९ ॥ 
क्क विषोछ्लासनिर्यासदरधोन्नतवनद्रुमाः । 
क्षुधिताजगराः क्षुम्धैनिगीर्णा बालददरेः ॥ १० ॥ 
क प्राप्भूमिकी धीरो ज्ञातज्ञेयो विवेकवान्‌ । 
आक्रान्तः किल वरिक्रान्तो विषयेन्द्रियदस्युमिः ॥ ११ ॥ 


व्याप्त तथा विद्युत्‌-समूहसे इवेतरेक्त पल्यकाळका पुष्करावतेनामक मेघ बालकों- 
की मुष्टियोंसे कहीं निगृहीत हुआ है !॥ ६॥ 

श्रीरामजी, भला बतलाइए कि क्या विकाशरम्य रात्रि-कमलोंसे अपने नेतन्नोंका 
पराभव हो जायगा, इस शङ्कासे मुग्ध अङ्गनाओंने सुन्दर मणिमय पिदारियोंसे 
कमळ-विकासमें हेतुभूत गगन-मध्यगत चन्द्रमा कहीं बद्ध किया ! ॥ ७ ॥ 

श्रीरामजी, मला बतलाइए कि गण्डस्थलॉसे चलायमान त्रमरमण्डलरूपी नीळ 
कमल जिनके मस्तकोमे हैं, ऐसे हाथियॉंका मुग्ध अङ्गनाओंके शवासोंके द्वारा गजवधके 
लिए प्रेरित होनेके कारण उत्साहरम्य मच्छरोंने कहाँ मन्थन किया ? ॥ ८॥ 

अपनेसे विदारित हुए मत्त गर्जोके मुक्ताफलॉकी कान्तियोंसे सुशोमित हो 
रहे जिनके नखपञ्जर हैं, ऐसे युद्धम निपुण सिंह हरिणोंके द्वारा कहीं मर्दित 
हुए हैं ?॥ ९ ॥ 

विषक्री अधिकताके कारण आपो आप निकलनेवाळे रसके सहश स्वयं 
निकलनेवाले बड़े बड़े विष-बिन्दुआसे अरण्यबृक्ष जिन्होंने दग्ध किये हैं, ऐसे 
क्षुषित अजगरोंको कहीं क्षुद्र मेड़कोंने निगल लिया ! ॥ १० ॥ 

जिसने चतुर्थ, पञ्चम आदि भूमिका प्राप्त कर ली है और जिसने ज्ञेय तत्त्व 
जान लिया है, ऐसा विवेकी वीर विद्वान्‌, जो आगेकी भूमिकाओंके ऊपर विजय 
पानेके लिए प्रयत्नशील है, विषय तथा इन्द्रियरूपी चोरोंके द्वारा कहीं पर अभिमूत 
हो सकता है ! ॥ ११ ॥ 


३७५ 
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विचारधियमप्रौढां हरन्ति विषयारयः। ` 
प्रचण्डपवना मृद्ठीं कृत्तवृन्तां लतामिव ॥ १२॥ 
न विवेकलूवं प्रौढं भङ्छं शक्ता दुराशयाः 
कल्पक्षोभमहाधीरं शेल मन्दानिला इव ॥ १३॥ 
अगुहीतमहापीठं विचारङुसुमडुमम्‌ । 
चिन्तावात्या विधुन्वन्ति नाऽऽस्थिरस्थितिसुस्थितम्‌॥१४॥ 
गच्छतस्तिष्ठतो वाऽपि जाग्रतः स्वपतोऽपि वा । 

न बिचारमयं चेतो यस्या5पो स्रत उच्यते ॥ १५॥ 
किमिदं स्याउ्जगत्‌ कि स्याददेहमित्यनिश शनः 

` विचारयाऽध्यात्मदृशा स्वयं वा सज्जन! सह ॥ १६ ॥ 


अतः जिनका चित्त परिपक्क नहीं हुआ है, वे पहलेकी भूमिकाओंमें ही 
विध्नोंसे आक्रान्त होते हैं, आगेक़ी मूमिकाओंमें जाने ही नहीं पाते, ऐसा कहते 
हैं--“विचार ०! इत्यादिसे । 





विषयरूपी शत्रु अभौढ विचारबुद्धिका उस प्रकार अपहरण कर डालते हैं, 


जिस प्रकार प्रचण्ड पवन छिन्नवृम्त ( छिन्नाश्रय ) रताका अपहरण कर डालते 
हैं॥ १२॥ 
` जिस प्रकार अवान्तर कर्पॉके क्षोमॉमें महान्‌ धीर होकर रहनेवाले मेरु 
आदि पर्वतोंका उच्चाटन करनेमें मन्द पवन समर्थ नहीं होते, उस प्रकार प्रौढता- 
प्रात विवेकके लवमात्रका भी विनाश करनेमें दुष्ट राग आदि वृत्तियाँ समरथ 
नहीं होती ॥ १३ ॥ 
श्रीरामजी, जिसने हढ़ मूळ ग्रहण नहीं किया है, ऐसे विचाररूपी पुष्प- 
वृक्षको चिन्तारूपी झंझाबात कँपा देते हैं, परन्तु चारों ओरकी सुदृढ़ स्थितिसे 
भली प्रकार सुस्थित हुए विचाररूपी पुष्पवृक्षको नहीं कॅपाते ॥ १४ ॥ | 
अतएव विचारके विच्छेदकालमें प्रमादसे राग आदि रूप म्रृत्युसे यह आक्रान्त 
होता है, इस आशयसे कहते हैं--“गच्छतः इत्यादिसे । 
जिस पुरुषका अन्तःकरण जब जाते या बैठते, जागते या सोते-इन सभी अव- 
स्थाओंमें आत्मविचारसे ओतप्रोत नहीं रहता, तब वह सृत कहा जाता है ॥ १५॥ 
श्रीरामजी, इस जगतका स्वरूप क्या होगा £ इस देहका स्वरूप क्या होगा, 





ही जौ विचारेण परं पदम्‌ । 
इश्यते विमलं वस्तु प्रदीपेनेव भास्वता ॥ १७ ॥ 
ज्ञानेन सर्वदुःखानां विनाश उपजायते । 
कृतालोकविलासेन तमसामिव भानुना ॥ १८ ॥ 
ज्ञाने प्रकटतां याते ज्ञेयं स्वयश्नुदेत्यलम्‌ । 
रवावभ्युदिते भूमावालोक इव निर्मलः॥ १९॥ 
येन शास्रविचारेण ब्रह्मतत्तं प्रबुल्धते । 
तद्धानमुच्यते ज्ञेयादभिन्रमिव संस्थितम्‌ ॥ २० ॥ 








यों निरन्तर धीरे धीरे एकान्तमें आप स्वयं अकेले या गुरु, सतीर्य आदिके साथ 
- अध्यात्मदृष्टिसे विचार कीजिए ॥ १६ ॥ 

विचांर करनेसे फळ अवश्य होता है, यह कहते हैं--“अन्धकार ० 
ईत्यादिसे । 

प्रमादरूपी अन्धकारका अपहरण करनेवाले आत्मविचारसे तत्काल ही 
सर्वातिशायी निमल ब्रह्मरूप पद उस प्रकार दिखाई पड़ता है, जिस प्रकार प्रकाश- 
मान दीपकसे घटादि वस्तु दिखाई पड़ती है ॥ १७॥ 

जञानसे दो फल होते हैं, यह कहते हैं--ज्ञानेन! इत्यादि दो इलोकोंसे । 

श्रीरामजी, आत्मस्वरूपके विज्ञानसे समस्त दुःखोंका विनाश उस प्रकार हो 
जाता है, जिस प्रकार आलोकके द्वारा मनोरञ्जन करनेवाले सूर्यसे तमोभागका 
विनाश हो जाता है ॥ १८॥ ; 

जव ज्ञान अपनी प्रकाशरूपता प्राप्त कर लेता है, तब ज्ञेय ब्रह्मका पूर्णरूपसे 
उदय उस प्रकार स्वतः हो जाता है, जिस प्रकार सूर्यका अभ्युदय हो जानेपर 
भूभाग पर विमल प्रकाशका उदय स्वतः हो जाता है ॥ १९ ॥ 

ज्ञानका स्वरूप बतलाते हैं--“येन' इत्यादिसे । 

श्रीरामजी, जिस शाख्नसम्बन्धी विचारसे ब्रह्मस्वरूप अवगत हो जाता है, वही 
शास्त्रीय भाषामें ज्ञान कहा जाता है । ज्ञेय जह्मका आकाररूप और भेदका बाधरूप 
-होनेके कारण ज्ञेय अक्षसे वह अभिन्न ही बनकर हढ़ प्रतिष्ठित रहता है ॥२०॥ 
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विचारोत्थात्मविज्ञानं ज्ञानमङ्ग विदुबुधाः । 

ज्ञेय तस्याऽन्तरेवाऽस्ति माधुयं पयसो यथा ॥ २१ ॥ 
सम्यर्ज्ञानसमालोकः पुमात्‌ ज्ञेयमयः स्वयम्‌ । 
भवत्यापीतमेरेयः सदा मदमयो यथा॥ २२॥ 
समं स्वरूपममलं ज्ञेयं ब्रह्म परं विदुः । 
ज्ञानाभिगममात्रेण तत्स्वये सम्प्रसीदति ॥ २३॥ 
ज्ञानवानुदितानन्दो न क्चित्परिमज्जति। ` 
जीवन्धुक्तो गतासङ्गः सम्राडात्मेव तिष्ठति॥ २४ ॥ 
ज्ञानवान्हृद्यशब्देषु वीणावंशरवादिषु । 
कामिन्याः कान्तगीतेषु सम्भोगमलिनेषु च ॥ २५॥ 
वसन्तमदमत्तानां षट्पदानां स्वनेषु च। 
्राबृद्श्रसरपुष्पेषु जलदस्तनितेषु च॥ २६॥ 





हे भद्र, पण्डित लोग आत्मविचारसे उत्पन्न आत्मविज्ञानको ही ज्ञान कहते 
हैं। उसी ज्ञानके अन्दर ज्ञेय उस प्रकार प्रच्छन्न रहता है, जिस प्रकार दूधके 
अन्दर माधुय प्रच्छन्न रहता है ॥ २१ ॥ 

जैसे मेरेय ( मदिराविशेष ) पी लेनेवाछा पुरुष सदा मदप्रचुर रहता है 
वैसे ही सम्यकू ज्ञानरूपी सुन्दर आलोकसे ( प्रकाशसे ) युक्त पुरुष स्वयं अनुभूय- 
मान ब्रह्मानन्दसे प्रचुर रहता है ॥ २२ ॥ 

जिसका स्वरूप सेन्धवधनकी नाई एकरस है, ऐसा निर्मल परब्रह्म ही 
ज्ञेय कहा जाता है। वह शेयरूप ब्रह्मज्ञानके आविर्भावमात्रसे ही स्वयं समस्त 
अविद्या और उसके कार्यरूपी मोसे नियुक्त हो जाता है ॥ २३ ॥ 

ज्ञानसम्पन्न तथा आनन्दध्ाक्त विद्वान्‌ किसी भी विषयमें छित नहीं होता । 
समस्त सङ्गोसे निमुक्त एवं जीवन्मुक्त वह ज्ञानी, राजाधिराज सम्राट्की आत्माकी 
नाई, परिपृणमनोरथ होकर स्थित रहता है ॥ २४ ॥ 

रागी जनों द्वारा स्पृहणीय भावोंमें उस विद्वानकी अनासक्ति बतलाते ट्ठे-- 
ज्ञानवान्‌? इत्यादिसे । 

श्रीरामजी, जो ज्ञानी पुरुष है, वह--वीणा, वंशीकी मधुरध्वनि आदि 
मनोहर शब्दोंमें, कामिनियोंके श्रुङ्गाररसमिश्रित कमनीय गीतोंमें; वसन्तकालमें मद- 
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उत्ताण्डवशिखण्डेषु केकाकलरवेषु च। 
रणिताम्भोदखण्डेषु सारसक्कणितेषु च॥ २७॥ 
कतेर्यादिकरान्तेषु गम्भीरश्वरजेषु च। 
ततावनद्भसुषिरचित्रवाद्यस्वनेषु ` च ॥ २८ ॥ 
केषुचिन्न निबध्नाति रुक्षेषु मधुरेषु च। 
रणितेषु रतिं राम पञ्चेष्विव निशाकरः ॥ २९ ॥ 
ज्ञानवान्‌ बालकदलीस्तम्भपर्लबपालिषु | 
सुरगन्धर्वकन्याङ्गलतानन्दनकेलिषु . ॥३०॥ 
केषु चिन्न बध्नाति स्वायत्तेष्वप्यसक्तधीः । 
राम स्पशरतिं धीरो हंसो मरुमहीष्विव ॥ ३१॥ 
ज्ञानवान्पिण्डखजूरकदम्बपनसादिषु | 
मरद्रीकौर्वारुकाक्षोटबिग्बजग्बीरजातिपु ॥ ३२ ॥ 


मत्त हुए अमरोंकी गुंजार ध्वनियोमें, व्षकि विस्तारसे जनित पुष्पॉमें, मेधोंके 


गर्जनोंमें; मयूरोंके ताण्डव नृत्यों तथा उनकी मधुर कूकध्वनियों में, शब्द किये 
हुए मेघोंके खण्डोमें, सरोवरस्थ सारस पक्षियोंके श्रवणप्रिय शब्दोमें; करताळ आदि 
वाद्यविशेषोंमें, चमड़ेसे मढ़े गये गम्भीर मृदङ्ग आदि वाद्योमें, तन्त्रीसे निर्मित वीणा 
आदि, भीतरके छिद्रसे युक्त वंशी आदि तथा चित्रविचित्र कांस्यताल आदि वाद्योकी 


ध्वनियोंमें; कहीं पर भी - चित्त नहीं लगाता, श्रीरामजी, चाहे ध्वनि रूक्ष हो 


चाहे मधुर, कहीं भी यह उस प्रकार प्रेम नहीं करता, जिस प्रकार कमलोंमें निशाकर 
( चन्द्रमा ) प्रेम नहीं करता ॥ २०-२९॥ ` | 
मद्र, आसक्तिवर्जित ज्ञानी पुरुष कोमल कदलीके स्तम्भोंकी पलवपड़िक्तयोंसे 
युक्त तथा देवता एवं गन्धर्वोकी कन्याओंके अङ्गोंके सदृश अतिकोमळ. अवयव- 
वाली लताओंसे युक्त नन्दनवनकी क्रीडाओंमें कहीं किसी समय भी चित्त नहीं 
लगाता । हे श्रीरामजी, जिप्त प्रकार हंस मरुभूमिमें भोगकी इच्छा नहीं करता, उसी 
प्रकार स्वाधीन विषयोंमें भी आसक्ति नहीं रखनेवाला धीर तत्त्वज्ञ किसी भी विषयमें 


भोगकी इच्छा नहीं करता ॥ ३०, ३१ ॥ 


ज्ञानवान्‌ पुरुष--पिण्डखजूर ( एक प्रकारकी खजूर ) कदम्ब, कटहर, द्राक्षा, 
लरबूजा, अखरोट, बिम्ब ( कुंदरू ) तथा नारज्ञी आदि जातिके फलोंमें; मद्य, मधु, 





२९९६ योगत्रासिष्ठ [ उपशम-प्ंकरण 





मदिरामधुमेरेयमाध्वीकासवभूमिषु | 
दधिक्षीरघृतामिक्षानवनीतौदनादिषु ॥ ३३॥ 
षड्सेषु व्रिचित्रेषु लेह्यपेयविलासिषु । 
फलेष्वन्येषु मूलेषु शाकेष्वप्यामिषेषु च ॥ ३४ ॥ 
केषुचिन्नाऽनुबध्नाति तृप्मूरत्तैरसक्तधीः । 


आस्वादनरतिविंग्रः स्वशरीरलवेष्विव ॥ ३५ ॥ 
ज्ञानवान्यमचन्द्रन्द्ररुद्रार्कानिलसद्मसु | 
मेरुमन्द्रकेलाससह्यददुरसानुषु ॥ ३६ ॥ 
कौशेयदलजालेपु चन्द्रबिम्बकलादिषु । 
कल्पपादपङुञ्जेषु देहशोभाविलासिषु ॥ ३७॥ 


रल्रकाञ्चनङुड्यषु घुक्तामणिमयेषु च। 
तिलोत्तमोर्षश्ीरम्भामेनकाङ्गरुतासु च ॥ ३८॥ 
केषुचिदशन श्रीमान्नाऽभिवाञ्छत्यसक्तधीः । 
परिपू्णमना मानी मौनी शत्रुषु चाऽचलः॥ ३९ ॥ 





जैरेय, माध्वीक, आसव आदि मद्विरोषोंमें; दहीं, दूध, घी, आमिक्षा, मक्खन, 
ओदन आदि भोज्य पदार्थोमे; लेह्य, पेय आदि विलास-पू्ण चित्र-विचित्र छः प्रकार- 
के रसोंमें; अन्यान्य फळ, कन्दमूल, शाक एवं मांस आदि पदार्थोमें -कहीं पर 
चित्त नहीं लगाता । वह तृप्तस्वरूप एवं असक्तमति है, अतः वह भोग्य 
पदार्थाने प्रवृत्त उस प्रकार नहीं होता, जिस प्रकार आस्वादनमें प्रेम रखनेवाला 
ब्राह्मण अपने-शरीरके टुकड़ोमें प्रवृत्त नहीं होता ॥ ३२-३४ ॥ 

श्रीरामजी जो ज्ञानी श्रीमान्‌ महात्मा है, वह-_ यमराज, चन्द्र, इनदर, रुदर, सूर्य 


और वायुके स्थानों; मेरु, मन्दराचल, कैलास, सह्याद्रि तथा दर्दुर पवेतके कौशेय- 


सहृश सदु एवं चिकन पल्वसमूहोंसे युक्त शिखरोंमें; चन्द्रबिम्बकी कला आदिमें, 
दिव्य शरीरसम्पत्तिसे क्रियमाण क्रीडाओंसे युक्त कल्पवृक्षोंके निकुंमें; रत्नयुक्त 
सुवणैभित्तिसे निर्मित मोति और मणिपुर सुन्दर घरोंमें; तिलोत्तमा, उर्वशी, 
रम्भा, मेनका आदिकी अङ्गरुताओंमें-कहीं पर भी असक्तमति होनेके कारण दृष्टि- 
पात नहीं चाहता, वह परिपू, अमानी, मौनी एवं शत्रुओके विषयमे अचळ है 
यानी द्रेषसे कम्पित नहीं होता ॥ ३५-३९ ॥ 
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ज्ञानवान्‌ कुन्दमन्दारकहारकमलादिषु । 


कुमुदोत्पल पुन्नागकेतक्यगुरुजातिषु ॥ ४० ॥ 
कदम्बचूतजम्ब्याम्रकिंशुकाशोकशाखिषु । 
जपातिक्रुक्त्षोवीरबिम्बपाटलजातिषु ॥ ४१॥ 
चन्दनागुरुकपूर लाक्षासृगम देषु च। 
काइमीरजलवङ्गैलाकङ्कोलतगरादिषु ॥ ४२॥ 


केपुचिन्न निबध्नाति सोगन्ध्यरतिमेकधीः । 
समबुद्विरविक्षोमो मद्यामोदेष्मिव द्विजः ॥ ४३॥ 
अब्धौ गुडगुडारावे प्रतिश्रत्खस्वने गिरौ । 
निनादे च मृगेन्द्राणां न क्षुभ्यति मनागपि ॥ ४४ ॥ 
द्विपङ्केरीनिनादेन पटहारणितेन च। 
कटुकोदण्डघोपेण न बिभेति मनागपि॥ ४५॥ 
मत्तवारणबृहासु वेतालकलनासु च । 
पिशाचरक्षःकषवेडासु मनागपि न कम्पते॥ ४६॥ 
जो समबुद्धि, प्रिय, अप्रिय सब स्थानोंमें समदृष्टि रखनेवाला तथा अमियमें- 
क्षोमशान्य ज्ञानवान्‌ पुरुष है, वह कनेर, मन्दार, कल्हार, कमर आदिमें; कुई, नील- 
कमळ, चपा, केतकी, अगर, जाति ( मालती ) आदि पुष्पोंमें; कदम्ब, आम्र, जामुन, 
पलाश एवं अशोक वृक्षोंमें; जपा, माधवी, बेर, बिम्ब, पाटल तथा चमेली आदिमें; 
चन्दन, अगुरु, कपूर, छाह एवं कस्तुरीमें; केसर, लवङ्ग, एला, कङ्कोल ( शीतळ चीनीके 
वृक्षका भेद ), तगर आदि अङ्गरागोंमें से किसीकी सुगन्धमें प्रेम उस प्रकार नहीं 
करता, जिस प्रकार मदिराकी गन्धमें श्रोत्रिय द्विज प्रेम नहीं करता ॥ ४०-४३ ॥ 
इसी प्रकार भयजनक ध्वनियोंमें उसको भय नहीं होता, ऐसा कहते ईं--- 
अब्धौ' इत्यादिसे । 
गड़गड़ाहट ध्वनिसे युक्त सागरके, प्रतिध्वनिरूप आकाशजनित शब्दके, 
परवतमें सिंहोके गजनोंके होनेपर ज्ञानी तनिक भी क्षुब्ध नहीं होता ॥ ४४ ॥ 
शत्रुओंके नगारे आदिके शब्दोंसे, डमरूके शब्दसे, कणकटु धनुषके 
टङ्कारसे ज्ञानी तनिक भी भीत नहीं होता ॥ ४५ ॥ 
मदोन्मत्त हाथियोंके चिघाड़नेके शब्द, बेतालोंकी कलह आदि ध्वनि तथा पिशाच 


५ एव राक्षसोंका सिंहनाद होनेपर ज्ञानी पुरुष जरा भी कम्पित नहीं होता ॥ ४६ ॥ 
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अशनिस्वनघोपेण नगस्फोटरवेण च । 
ऐरावणनिनादेन सम्यग्ध्यानी न कम्पते ॥ ४७ ॥ 
वहत्क्रकचकाषेण सितासिदलनेन च। 
शराशनिनिपातेन कम्पते न स्वरूपतः ॥ ४८ ॥ 
नाऽऽनन्दमेत्युपवने न खेदधुपगच्छति |. 

न खेदमेति मरुषु नाऽऽनन्दब्ुपगच्छति ॥ ४९ ॥ 
पूताङ्गारसमाकन्पसेकतेषत्रपि धन्वसु । 
पृष्पप्रकरसञ्छन्नमृदुशाद्वल भूमिषु - ॥ ५० ॥ 
क्षुरधारासु तीक्ष्णासु शय्यासु च नवोत्पले! । 
उन्नताचलदेशेषु कृपकोशतलेषु च॥ ५१ ॥ 
शिलास्वकाशुरुक्षासु मरद्वीषु ललनासु च। 
सम्पत्स्वापत्सु चोग्रासु रमणेषूत्सवेषु च ॥ ५२॥ 
विहरन्नपि नोद्वेगी नाऽऽनन्दध्रुपगच्छति | 
अन्तर्धुक्तमना नित्यं कर्मकतेव तिष्ठति ॥ ५३॥ 


- . जो परबह्ममें ध्यान लगानेवाला विद्वान्‌ है, वह वज्रके भयावह शब्दसे, 
पर्वेतके विस्फोटसे एवं ऐरावतके चिंघाड़नेसे कम्पित नहीं होता ॥ ४७ ॥ 

ज्ञानी पुरुष चल रहे आरेके घर्षणसे, चमचमाती हुई तळवारके विदलनसे, 
बाण एवं वज्रके सम्पातसे अपनी स्वख्पस्थितिरूप समाधिसे विचलित नहीं 
होता ॥ ४८ ॥ . 

ज्ञानी पुरुष वाटिकामे न आनन्द प्राप्त करता है और न तो खेद्र। एवं 
मरुभूमिमें न खेद प्राप्त करता है और न तो आनन्द ॥ ४९ ॥ 

भस्मसे रहित उज्वल अङ्गारोंके सहश असह्य बाळसे युक्त मरुपदेशोंमें, 
पुष्पोके समूहोसे आच्छादित मृदु घासमय भूमियोमें, तीक्ष्ण छुरेकी धारोंमें, 
नवीन कमलॉसे निर्मित शय्याओंमें, उन्नत पर्वतके प्रदेशॉमें, कुओंके अन्दरकी 
निम्न भूमियोमें, सूर्यकिरणोंसे प्रतप्त शिलाओंमें, कोमळ ललनाओंमें, संपत्तियोंमें, 
उग्र विपत्तियोमें, क्रीड़ाओंमें तथा उत्सवोंमें विहार कर रहा भी ज्ञानी न उद्वेग 


प्राप्त करता है और न तो आनन्द प्राप्त करता है । वह भीतरसे सदा मुक्त 
+ 


'और बाहरसे कर्मकर्ताकी नाई स्थित रहता है ॥ ५०-५३ ॥ 
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अयःसङ्कचिताङ्गासु नरकारण्यभूमिषु । 
परस्परेरितानन्तङुन्ततो मर शृष्टिषु ॥ ५४ ॥ 
न ब्रिभेति न वाऽऽदत्ते वैवश्यं न च दीनताम्‌ । 
समः स्वस्थमना मौनी धीरस्तिष्ठति शरवत्‌ ॥ ५५ ॥ 
अपवित्रमपथ्यं च विषसिक्तं मलाद्यपि । 
भुक्त्वा जरयति क्षिप्रं किन्न नष्टं च सृष्टवत्‌ ॥ ५६ ॥ 
बिम्बप्रतिविषाकरकक्षीरेक्षुसलिलान्धसाब्‌ । 
असक्तबुद्धिस्तच्वज्ञो भवत्यास्वादने समः ॥ ५७॥ 
मेरेयमदिराक्षीररक्तमेदोरसासपैः 

` रुक्षास्थितृणकेशान्तैन हृष्यति न कुप्यति ॥ ५८॥ 


ज्ञानी पुरुष महर्षि माण्डः्यकी नाई प्रारब्ध कमोँसे प्राप्त हुईं अङ्गोंको 
संकुचित करनेवाली नरककी अरण्य भूमियोंमें, जहाँ पर एक दूसरोंके द्वारा अनेक 
बर्छी तोमर आदि शख्जविरोषोंकी बृष्टि हो रही है, न भीत होता है, न व्याकुळ 
होता है और न तो दीन होता है, परन्तु वह सम, स्वस्थमन, मौनी और धीर 
होकर पर्वतकी नाई अटल रहता है ॥ ५४ , ५५॥ 

ज्ञानी पुरुष अपवित्र, अपथ्य, विषयुक्त, गोमय -आदि मल, आद्र तथा 
रसवर्जित पदार्थोंको खाकर भी ततक्षण उस प्रकार पचा देतां है, जिस प्रकार 
साधारण मनुष्य परिष्कृत अन्नको खाकर पचा देता है ॥ ५६ ॥ 

श्रीरामजी, जिसके अन्तःकरणमें किसी पकारकी विषया-सक्ति नहीं है, 
वह तत्त्वज्ञ तत्क्षण बुद्धिका विनाश करनेवाला बिम्बका फल ( कुन्दरूका फल ), 


विषप्राय सब ओरसे कषाय लगनेवाळा फल, क्षीर, इक्षुरस, जळ और ओदन-- 


इन सब विषयोंके आस्वादनमें सम यानी तुल्यचित्त रहता है ॥ ५७ ॥ . 

राक्षस, पिशाच आदिमें भी जीवन्मुक्त हो सकते हैं, इसलिए उनका भी 
संग्रह करनेके लिए तत्साधारण कहते हैं--'मेरेय ० इत्यादिसे । 

मेरेय ( मद्यविशेष ), मदिरा, क्षीर, रक्त, चरबी, आसव, रूक्ष हड्डी, तृण 
और केश--इन सबसे ज्ञानी न प्रसन्न होता है और न तो कुपित ही 
होता है ॥ ५८ ॥ 
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जीवितस्याऽपि हर्तारं दातारं चैकरूपया । 
इशा प्रसादमाधुर्यशञालिन्या परिपझ्यति॥ ५९ ॥ 
स्थिरास्थिरशरीरेषु रम्यारम्येषु वस्तुषु । 
न हृष्यति ग्लायति वा सदा समतयेद्धया ॥ ६० ॥ 
घुक्तास्थत्वादनास्थेयरूपत्वाञ्जगतः स्थितौ । 
नूनं विदितवेद्यत्वान्नीरागत्वातस्वचेतसः ॥ ६१ ॥ 
न कस्यचिन्नो कदाचिदक्षस्य विषयस्थितौ। 
ददाति प्रसरं साधुराधिप्रोज्झितया धिया ॥ ६२॥ 
अतचज्ञमविश्रान्तमरुव्धात्मानमस्थितम्‌ । 
निगिरन्तीन्द्रियाण्याशु हरिणा इव पछुवस्‌ ॥ ६३॥ 


तत्त्वज्ञकी शत्रु और मित्रमें समदृष्टि रहती है, ऐसा कहते हैं--“जीवितस्या ० 
इत्यादिसे । ` 

जीवनका विनाश करनेवाला तथा जीवनका दान देनेवाळा--इन दोनों पुरुषको 
ज्ञानी पुरुष प्रसन्नता एवं मधुरतासे शोमित दृष्टिसे यानी समदृष्टिसे देखता है ॥५९॥ 

ज्ञानवान्‌ चिरस्थायी देवशरीर तथा कुछ काळ तक स्थायी मत्यै शरीर, 
एवं उनके भोग्य रमणीय तथा अरमणीय वस्तु--इन सबके विषयमे न हष 
करता है और न तो ग्लानि करता है, क्योंकि उसकी समभावना सदा प्रदीप्त 
रहती है ॥ ६० ॥ 

श्रीरामजी, अपने चित्तमें आसक्तिका अभाव तथा विषयस्वरूपका भली प्रकार 
ज्ञान हो जानेके कारण जगतूकी स्थितिमें ज्ञानी आस्था नहीं रखता । एवं मिथ्या- 
विषय आस्थाके आयोग्यखूप. होनेसे ज्ञानी साधु पुरुष किसी भी समय किसी 
इन्द्रियको विषयप्रबृत्तिके लिए अवसर नहीं देता, क्योंकि उसकी बुद्धि समस्त 
मानस पीडाओंसे निमुक्त हो चुकी है ॥ ६१,६२ ॥ 

तब इन्द्रियां किसको निगल जाती हैं, इसपर कहते हैं--'अतस्चश्ञम्‌' 
इत्यादि दो इलोकोंसे । 

जिस प्रकार हरिण पल्लव निगल जाते हैं, वैसे ही इन्द्रियाँ तत्त्वज्ञानसे 
शून्य, विश्रान्तिसे वर्जित, अप्राप्त-आत्मा तथा स्थितिशून्य मनुष्यको तत्काळ 
निगल जाती हैं ॥ ६३ ॥ 


Tone 
TTT 


उद्यमानं भवाम्भोधौ वासनावीचिवेहिलितम्‌ । 
निगिरन्तीन्द्रियग्राहा महाक्रन्दपरायणम्‌ ॥ ६४ ॥ 
विचारिणं भव्यपदं विश्रान्तधियमात्मनि । 
न हरन्ति बिकल्पौघा जलौधा इब पर्वतम्‌ ॥ ६५ ॥ 
सवंसङ्करपसीमान्ते विश्रान्ता ये परे पदे । 
तेषां लब्धस्वरूपाणां मेरुरेव तृणायते ॥ ६६॥ 
जगज्जरतृणलवो विषं चाउम्रतमेव च । 
क्षणः कल्पसहस्रं च सममाततचेतसाम्‌ ॥ ६७॥ 
संविन्मात्र जगदिति मत्वा मुदितबुद्धय! । 
संविन्मयत्वादन्तःस्थजगत्का विहरन्त्यमी ॥ ६८॥ 
संसार-समुद्रमें बह रहे, वासनारूपी वीचियोंसे वेष्टित अतएव निरन्तर 
महान्‌ क्रन्दन करनेमें तत्प उस अआज्ञानीको इन्द्रियरूपी मगर निगल जाते 
हैं॥ ६४॥ 
लोभ आदि विकल्प भी आस्मज्ञको विचलित नहीं करते, ऐसा कहते 
हैं--“विचारिणम्‌ इत्यादिसे । 
जैसे जलप्रवाहोंसे पर्वत बहाया नहीं जा सकता, वैसे ही विचारवान्‌ , 
एकमात्र ब्रह्मरूप पदमें समासीन तथा आत्मामें बुद्धिकी विश्रान्ति लेनेवाला महा- 
मति लोभ आदि विकरपसमूहोसे बहाया नहीं जा सकता ॥ ६५ ॥ 
समस्त संकल्पोंकी सीमाके अन्तभूत परम पदमें जो महानुभाव विश्रान्ति 
कर चुके हैँ, उन प्रापस्वरूप महात्माओंकी इष्टिमें मेरुपवेत ही तृणके 
सहश है ॥ ६६ ॥ 
श्रीरामजी, जिन महात्माओंका चित्त परिपूण आत्माकारके प्रतिफलनसे 
विशाल हो गया है, उनकी दृष्टिमें जगत्‌ , जीण तिनकेका टुकड़ा, विष, अमृत, 
क्षण और हज़ारों कल्प--ये सभी समानरूप हैं ॥ ६७ ॥ 
जगत्‌ चिन्मात्रस्वरूप है, यों जानकर ये प्रमुदितमति तथा समस्त जगत्‌- 
में आन्तर प्रत्यगात्मरूपताके अवलोकनसे अन्तःस्थ जगत्‌-वाले महात्मा संविन्मय 
होकर सर्वत्र विहार करते हैं ॥ ६८॥ 
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संविन्मात्रपरिस्पन्दे जागते वस्तुपज्ञरे । 

किं हेयं किब्नुपादेयमिह तस्तविदां मतम्‌ ॥ ६९॥ 
संबिदेवेदमखिलं भ्रान्तिमन्यां त्यजाऽनघ । 
संविन्मयवपुः स्फारं किं जहाति किमीहते ॥ ७० ॥ 
यदेतज्जायते भूमेभविष्यत्पल्लवाङ्करम्‌ । 
तत्संबिदेव प्रथते तथा तच्ताङ्करस्थितम्‌ ॥ ७१ ॥ 
आदावन्ते च यन्नाऽस्ति वतेमानेषपि तस्य च। | 
कञ्चित्काललवं दष्टा साऽसौ संविदो श्रमः ॥ ७२ ॥ 
इति मत्वा थियं त्यक्त्वा भावा भावानुपातिनीम्‌ । 
निश्सङ्गसंविङ्कारूपो भव भावान्तमागतः ॥ ७३ ॥ 





संबिन्मात्रके परिस्पन्दनस्वरूप जगतके पिंजड़ेमें क्या हेय और क्या उपादेय 
हो सकता है ? अर्थात्‌ न कुछ हेय है और न कुछ उपादेय है, यह तत्त्वज्ञोका 
मत है ॥ ६९ ॥ | 

हे पापशूत्य श्रीरामजी, यह समस्त जगत्‌ संविदात्मक ही है, अतः आप 
अन्यता-श्रान्तिका परित्याग कर दीजिए । जो पकाशात्मक चित्प्रचुर स्वरूप- 
वाळा तत्त्व है, वह क्या त्यागेगा और क्या ग्रहण करेगा १॥ ७० ॥ 

भूतकालीन पदार्थाँमें किसीकी इच्छा नहीं होती, अतः अज्ञानीरूपी हरिणोंके 
द्वारा वर्तमानकालीन जो कुछ भूमिसे परळवाङ्कुरभाय पदार्थ उत्पन्न होते हँ और 
भविष्यरकाळीन जो कुछ भूमिसे पर्ळवाङ्कुरखूप पदार्थ उत्पन्न होनेवाले हैं, ये ही 
स्पृहणीय हैं, उन सबका जैसे तस्वज्ञकी इष्टिसे संविद्रूपसे प्रथन होता है, वैसे ही 


आकाशादि तत्त्वोके अङ्कुरकी नाई स्थित शब्द, स्पर आदि अन्य विषयोंका भी 


तत्त्वज्ञकी इष्टिसे संविद्रूपसे ही मथन होता है ॥ ७१ ॥ 

प्रतिपादित अथकी सिद्धिमें युक्ति बतळाते हैं--“आदावन्ते' इत्यादिसे । 

श्रीरामजी, जिसकी आदि और अन्तमें अस्तिता है नहीं; उसकी यदि 
वर्तमान कालमें यानी बीचमें कुछ-काळ तक सत्ता देखी जाय, तो वह संबित्‌- 
का एक अम ही है ॥ ७२ ॥ 

श्रीरामभद्र, इस उक्त अर्थका युक्तिपूवेके मननसे इढीकरण कर तथा “यह 
भावरूप है और यह अभावरूप है? इस प्रकार विकल्पयुक्त मतिका त्यागकर 
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कायेन मनसा बुढ्या केवठेरिन्द्रियेरपि । 
कमे कुवेन्न कुषेन्वा निःसङ्गः सन्न लिप्यते ॥ ७४ ॥ 
गतसङ्गेन मनसा कुवेन्नपि न लिप्यते। 
सुखदुः खेमेहाबाहो मनोरथदशास्विव ॥ ७५ ॥ 
गतसङ्गां मतिं ङुर्वन्‌ दुषेन्रप्यङ्गयष्टिभिः । 
न लिप्यते सुसखेदुःखैमेनोरथदशास्विव ॥ ७६ ॥ 
गतसङ्गमना इष्टया पश्यन्नपि न पझ्यति। 
एतद्न्यस्थचित्तत्वाद्‌ बालेनाऽप्यनुभूयते ॥ ७७ | 
गतसङ्गमना जन्तुः पश्यन्नेव न पस्यति । 
न शृणोत्यपि शृण्वंश्च न स्पृशत्यपि च स्पृशन्‌ ॥ ७८॥ 








भावके बाधस्वरूप ब्रह्ममें प्राप्त होकर आप सङ्गशूऱ्य प्रकाशमान संबिद्रुप 
हो जाइए ॥ ७३ ॥ 

शरीर, मन, बुद्धि तथा आसक्ति दोषसे वर्जित इन्द्रियोंसे व्युत्थानकालमें 
चाहे कमे करे या समाधिकालमें चाहे न करे, ज्ञानी असङ्ग होनेके कारण 
कमे या अकमे किसीसे लिप्त नहीं होता ॥ ७४ ॥ 

हे महाबाहो, जिस प्रकार कोई भी मनोराज्यकी संपत्तियोंके नष्ट होने या 
न होनेपर, तज्जनित सुख-दुःखोसे लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष सङ्ग” 
रहित मनसे कर्मानुष्ठान करे, चाहे न करे, तज्जनित सुखदुःखोंसे लिप्त नहीं 
होता ॥ ७५ ॥ 

आत्मामें अकर्तापन और अभोक्तापनका अनुभव हो जानेके कारण बुद्धि- 
को वीतसङ्गं बना रहा तथा शरीर आदि उपकरणोंसे ब्यवहार निरत हो रहा 
भी ज्ञानी सुखदुःखात्मक अनुकूल प्रतिकूल भावॉसे उस तरह लिप्त नहीं होता, 
जिस तरह मनोराज्यके वैभवोंके आगमापायोंसे अज्ञानी लित नहीं होता ॥ ७६ ॥ 

विषयोंके साथ संसगैसे शून्य अन्तःकरणवाला महात्मा चक्षुसे विषयोंको 
देख रहा भी उन्हें नहीं देखता, क्योंकि उसका चित्त तो अन्यत्र परत्रह्ममें 
लगा हुआ है। जिसका चित्त अन्यत्र रहता है, वह विषय नहीं देखता, 
यह बात बाळकको भी ज्ञात है ॥ ७७॥ | 

विषयसंसङ्गसे शून्य मनवाला प्राणी सुनता हुआ भी नहीं सुनता, स्पश 
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न जिप्रत्यपि संजिप्रन्नुन्मिपन्निमिषन्नपि । 
पदार्थ च पतत्येव बलात्पतति ना5प्ययम्‌ ।। ७९ ॥ 
देशान्तरस्थचेतोभिरेतदात्मगृहस्थितेः | 
अप्रौढमतिभिः साधु मूर्खेरप्यनुभूयते ॥ ८० ॥ 
सङ्गः कारणमर्थानां सङ्गः संसारकारणम्‌ । 
सङ्गः कारणमाशानां सङ्गः कारणमापदाम्‌ ॥ ८१ ॥ 
सङ्गत्यागं विदुर्मोक्ष सङ्गस्थागादजन्मता । 
सङ्ग त्यज त्वं भावानां जीवन्मुक्तो भवाऽनघ ॥ ८२ ॥ 





करता हुआ भी स्पश नहीं करता । इस अर्थकी प्रतिपादक श्रुति भी है--अन्यत्र- 
मना अमूव नादशमन्यत्रमना अभूवं नाश्रौषम्‌? ( अन्यत्रमना था, अतएव मैंने 
नहीं देखा, अन्यत्रमना था, अतएव मैंने नहीं सुना ॥ ७८ ॥ 

यह अन्यत्रमना योगी भलीप्रकार सूँघ रहा भी नहीं सूँघता, नेत्र उन्मी- 
लित कर रहा भी उन्मीलित नहीं करता, पदार्थोमें यानी अपने अपने विषयोंमें 
संस्कार वश कर्मेन्द्रियोंके संसृष्ट होनेपर भी यह संसृष्ट नहीं होता ॥ ७९ ॥ 

भद्र, जिनका मन अन्यत्र चला गया है, ऐसे अपने घरमे रहनेवाले मूख 
एवं अधरौढ़मति बालक, पशु आदि इस विषयका थानी देख रहा भी नहीं 
देखता आदि उक्त अर्थका अनुभव करते हैं, इस विषयमे उनको किसी प्रकार- 
का विवाद नहीं है ॥ ८० ॥ 

इन पूर्वोक्त वाक्योंसे यह निष्कर्ष निकला कि आसक्तिपूवक पदार्थोंका 
अनुभव करना ही बन्धनमें हेतु है, वह आसक्तिशन्य ज्ञानीको होता नहीं, 
इस आशयसे कहते हैं--*सङ्ग?' इत्यादिसे । 

आसक्ति ही संसारकी कारण है, आसक्ति ही समस्त पदार्थोंकी हेतु है, 
आसक्ति ही रम्य विषयोंकी अभिलाषाओंकी जनक है और आसक्ति ही समस्त 
विपत्तियोंकी उत्पादिका है ॥ ८१ ॥ 

हे निमेल श्रीरामजी, सङ्गपरित्याग मोक्ष ( वर्तमान देह आदिसे सम्बन्ध- 
की निवृत्ति ) है, यह महर्षियोका मन्तव्य है । सङ्गत्यागसे जन्म ( भावी 
देदादिबन्धन ) छूट जाता है, अतः आप पदार्थांका संसग छोड़ दीजिए 
और जीवन्मुक्त हो जाइए ॥ ८२ ॥ 











| 
i 
|| 
| 
| 


सगै ९३ ] भाषानुवादसहित ३००५ 





श्रीराम उवाच 

सर्वसंशयनीहारशरन्मारत हे मुने। 

सङ्ग; किख्रुच्यते ब्रूहि समासेन मम प्रभो ॥ ८३ ॥ 
| वसिष्ठ उवाच 

भावाभावे पदार्थानां हर्षामर्षविकारदा । 
मलिना वासना यैषा सा सङ्ग इति कथ्यते ॥ ८४॥ 
जीवन्धुक्तशरीराणामपुनजन्मकारिणी | 

मुक्ता हर्षविषादाभ्यां शुद्धा भवति वासना ॥ ८५॥ 
तामसङ्गाभिधां विद्वि यावदेह॑ च भाविनी । 

तया यत्क्रियते कमे न तदू बन्धाय वै पुन' ८६॥ ` 
अजीवन्युक्तरूपाणां दीनानां मूढचेतसाम्‌ । 

युक्ता हर्षविषादाभ्यां बन्धनी वासना भवेत्‌ ॥ ८७ ॥. 
सैवोक्ता सङ्गशब्देन पुनञननकारिणी । 
` तया यत्क्रियते कमे तद्‌ बन्धायैव केवलम्‌ ॥ ८८ ॥ 


श्रीरामजीने कहा--अखिल संशयरूपी कुहरेके लिए शरत्काठके वायु- 
रूप हे महामुने, सङ्ग किसे कहते हैं! हे प्रभो, यह मुझसे कहिये ॥ ८३ ॥ 

महाराज विसिष्ठजीने कहा--भद्र, इष्ट एवं - अनिष्ट पदार्थोकी प्राप्ति तथा 
अप्राप्ति दोनेपर हष और विषादरूप विकार उत्पन्न करनेवाली मलिन जो यह 
रागादि वासना है, वही सङ्ग है, ऐसा मुनि कहते हैं ॥ ८४॥ | 

जीवन्मुक्त स्वरूपवाले तत्त्ववेत्ताओंको पुनअन्म न देनेवाळी हर्ष एवं विषाद 
दोनॉसे निभुक्त शुद्ध वासना होती है ॥ ८५ ॥ 

रामभद्र, उस शुद्ध वासनाका दूसरा नाम असङ्ग है, इसे आप जानिये । 
वह तब तक रहती है, जबतक अवरिष्ट प्रारब्ध कर्मोका विनाश नहीं हो जाता । 
उस वासनासे जो कुछ किया जाता है, वह पुनःसंसारका कारण नहीं होता ॥८६॥ 

जो जीवन्मुक्त स्वरूपसे सम्पन्न नहीं हैं, अतएव जो दीन एवं मूढमति हैं, 
उनकी वासना हर्ष तथा विषाद--इन दोनोंसे मिली हुई रहती है, यह वासना 

बन्ध ( संसार ) देनेवाली होती है ॥ ८७ ॥ 
औरामजी, इसी बन्धकारक वासनाका दूसरा नाम सङ्ग है, यह पुनर्जन्म 





३००६ योगवासिष्ठ [ उपशम-भ्रकरण 





एवंरूपं परित्यज्य सङ्ग स्वात्मविकारदम्‌ । 
यदि तिष्ठसि निव्यंग्रः कुवेन्नपि न लिप्यसे ॥ ८९॥ 
हर्षामर्षविषादाभ्यां यदि गच्छसि नाऽन्यताम्‌। 
वीतरागभयक्रोधस्तदसङ्गोऽसि राघव ॥ ९० ॥ 
दुःखेन ग्लानिमायासि यदि हृष्यसि नो सुखः । 
आश्चावैषञ्यश्षुत्सुञ्य तदसङ्गोऽसि राघव ॥ ९१॥ 
विहरन्व्युवहारेषु सुखदुःखदशासु ` च। 
न विशुश्चसि सत्साम्यं तदसङ्गोऽसि राघव ॥ ९२॥ 
संवेद्यो यदि चेवाऽऽत्मा वेदिते लक्ष्यते समः । 
यथाप्राप्तानुवती च तदसङ्गोऽसि राघव ॥ ९३॥ 
असङ्गतामनायासाज्जीवन्धुक्तस्थितिं स्थिराम्‌ । 
अवलम्ब्य समः स्वस्थो वीतरागो भवाऽनघ ॥ ९४ ॥ 


प्रदान करती है, इस वासनासे जो कुछ किया जाता है, वह केवल बन्धनका 
ही हेतु होता है ॥ ८८ ॥ 

श्रीरामजी, अपनी आत्मामें विकार पैदा करनेवाले उक्त स्वरूपके सङ्गका 
त्यागकर. यदि आप स्वस्थ होकर स्थित रहें, तो व्यवहार निरत होते हुए भी आप 
उससे लिप्त नहीं होंगे ॥ ८९॥ | 

हे राघव, यदि हर्ष, अमर्ष एवं विषादसे आप अन्यरूपता प्राप्त नहीं करेंगे, 
तो राग, भय और क्रोधसे वर्जित होकर असङ्गूप हो जायेंगे, यह 
निश्चित है ॥ ९० ॥ 

हे राघव, यदि दुःखोंसे ग्लानि नहीं करते, सुखोंसे फूल नहीं जाते, तो 
आशाओंकी परवशताका परित्याग कर असङ्ग ही हो जायेंगे ॥९१॥ 

व्यवहारो एवं सुल-दुःखकी अवस्थाओंमें विचरण करते हुए भी आप यदि 
बरक्षेकरसता छोड़ते नहीं, तो आप असङ्ग ही हैं ॥ ९२॥ । 5 

हे राघव, संवेद्य पदार्थ चित्तस्वभाव ही है, ज्ञान होनेपर वह यदि आपको 
एकरूप रक्षित होता है और यदि आप जिस समय जैसा व्यवहार प्राप्त हुआ, 
तद्नुसार बर्तन करते हैं, तो आप असङ्ग हैं ॥ ९३ ॥ 

हे अनघ, असङ्गता ही बिना परिश्रमसे सिद्ध हुईं सुदृद जीवन्मुक्तकी 





जीवन्पुक्तमतिमोनी  निग्रृहीतेन्द्रियग्रहः । 
अमानमदमात्सर्यमार्यस्तिष्ठति विज्वरम्‌ ॥ ९५ ॥ 
सदा समग्रेऽपि हि वस्तुजाले 
समाशयोऽप्यन्तरदीनसत्वः । 
व्यापारमात्रात्सहजात्क्रमस्था- | 
न्न किञ्चिदप्यन्यदसौ करोति ॥ ९६ ॥ 
यदेव किश्चिलकृत क्रमस्थं ` 
कर्तव्यमात्मीयमसौ तदेव । 
संसर्मसम्धन्धविहीनयैव 
ुर्न्खेदं रमते वियाऽन्तः ॥ ९७ ॥ 
अथाऽऽपद्‌ प्राप्य सुसम्पद वा 
महामतिः स्वप्रकृतं स्वभावम्‌ । 
जहाति नो मन्दरवेक्लितोऽपि 
शौचं यथा क्षीरमयाम्बुराशिः ॥ ९८ ॥ 


अवस्था है, अतः उसका अवलम्बन कर आप एकरूप, स्वस्थ और वीतराग हो 
जाइए ॥ ९४ ॥ 

जीवन्युक्तोके ज्ञानसे सम्पन्न, मौनब्रतधारी और इन्द्रियरूपी पाशोंको वशमें 
रखनेवाला ज्ञानत्रान्‌ आये पुरुष मान, मद और मात्सर्य से रदित तथा चिन्ताज्वरसे 
शुन्य होकर स्थित रहता है ॥ ९५॥ 

भ्रीरामजी, भोग, विक्षेप आदिके देतुभूत प्रचुरतर पदार्थोंके सदा रहते हुए भी 
सबमें समान भाव रखनेवाळा तथा बाहर एवं भीतर इच्छा एवं याम्चा आदि 
दीनतासे शुन्य अन्तःकरणवाला यह महात्मा एकमात्र अपने वर्णाश्रमोचित स्वाभाविक 
क्रम-प्राप्त व्यापरसे पृथक्‌ दूसरा कुछ भी व्यापार नहीं करता ॥ ९६ ॥ 

जो कुछ मी वर्णाश्रमानुसार परम्परा-प्रा्त अपना कतव्य रहता है, यह ज्ञानी 
उसीका क्रियाभिनिवेश और फलाभिलाषासे वर्जित बुद्विसे खेद छोड़कर अनुष्ठान 
करता हुआ अपनी आत्मामें रमण करता है ॥ ९७॥ 

जिस प्रकार मन्दराचरु पर्वतसे मथित क्षीरमचुर वारिसमुद्र अपना स्वाभाविक 
झुक्कपन नहीं छोड़ता, उस प्रकार आपत्ति पाकर अथवा उत्तम सम्पत्ति पाकर्‌ 

३७७ 





य्ल्य्न्य्त्र 


सम्प्राप्य साम्राज्यमथाऽऽपदं वा 
सरीसृपत्वं सुरनाथतां वा | 
तिषठत्यखेदोदय मस्तहषें 
क्षयोदयेष्विन्दुरिवेकरूपः ॥ ९९ ॥ 
निरस्तसंरम्भमपास्त भेदं 
प्रशान्तनानाफलवल्गुवेषम्‌ । 
विचारयाऽऽत्मानमदी नसत्वो 
| यथा भवस्युत्तमकार्यनिष्ठः १००॥ 
तयोदितप्रसरबिलासशुद्धया 
गतज्वरं पदमवलम्बयाऽलम्‌ । 


महामति तत्त्वज्ञ अपना पूर्वसिद्ध शम, दम, प्रसन्नता, समद्शन आदि स्वभाव 
नहीं छोड़ता ॥ ९८ ॥ 

जैसे चन्द्रमा कलाओंकी वृद्धि और कलाओंके हास या उदय एवं अस्तमय 
कारमें एकरूप रहता है, वैसे ही ज्ञानी साम्राज्य और दरिद्रता आदि आपत्ति 
तथा सर्पादियोनि अथवा देवताओंकी स्वामिता प्राप्तकर खेदशुन्य तथा इषेशुन्य 
होकर एक खूपसे स्थित रहता है ॥ ९९ ॥ 

. बतछाये गये लक्षणोंसे युक्त जीबन्मुक्तिूपी सुखकी प्रासिमें राग, द्वेष 
और मेदवासनाके विनाश तथा ज्ञानके अभ्याससे युक्त आत्मविचार ही उपाय 
है, इसलिए उसीका श्रीरामचन्द्रजीको उपदेश दे रहे महर्षि वसिष्ठजी उपसंहार 
करते हैं--'निरस्त ० इत्यादिसे । 

श्रीरामजी, मनमें दीनताका त्यागकर आप क्रोधके, आत्मा और अनात्माके 
भेदके तथा नानाफलक तुच्छस्वरूप कर्मोंके त्यागपूर्वक आत्माका विचार कीजिए, 
` जिस विचारसे उत्तम कार्यनिष्ठ हो जायें यानी अवश्य सम्पादन करनेके लिए योग्य 
अन्तिम पूरुषाथमें स्थित हो जायें ॥ १०० ॥ | 


श्रीरामजी, उक्त आत्म-विचारके द्वारा प्राप्त समाधिके विलाससे समस्त वास- 


नाओंका विनाश हो जानेसे अतिस्वच्छ, समाधिगत आत्मतस्वरूप अवश्यद्रृष्टव्य 


, पदाथसे युक्त तथा अविद्या और अविद्याकार्यके विनाशमें समथ होनेके कारण दीप बुद्धिसे । 


३००८ _ योगवासिष्ठ [ उपशम-भ्रकरण 


य्न्य्न्र 








सगे ९३ ] भाषानुवादसहित ३००९ 





धियेद्धया पुनरिह जन्मबन्धने- 
नेबध्यसे समधिगतात्मदृञ्यया ॥ १०१॥ 
इत्याषे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे 
समदर्शनं नाम त्रिनवतितमः सर्गः ॥ ९३ ॥ 
उपशमप्रकरणं सम्पूर्णम्‌ । 
a 41 Cl 


दुःखवर्जित निरतिशयात्मक सुख-स्वरूप परमपदका अवलम्बन कर आप अवस्थित 
हो जाइए। परम पदका अवलम्बन करनेसे पुनरावृत्तिकी शङ्का नहीं जाती रह 
ऐसा कहते हैं-“पुनरिइ? से। भद, आप फिर इस संसारमें जन्मोके बन्धनोंसे 
बद्ध न होंगे । इससे एकमात्र तत्तवसाक्षात्कारसे ही अविद्या और उसके कार्यरूप 
समस्त अनर्थोके उपशमके अनन्तर नित्य निरतिशयानन्दस्वरूपमें प्रतिष्ठा होती 
है, यह सिद्ध हुआ ॥ १०१ ॥ 

तिरानबे सर्ग समाप्त 


इति श्रीमूलशह्ृरशाखिव्यासविरचितयोगवासिष्ठ- 
हिन्दीभाषानुवादमें उपशमप्रकरण समाप्त | 








श्रीढष्ष्मी नारायण प्रेस, बनारस सिटी । ~ 





